दुर्गेति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-पिनाश्षिनि काली जय जय | 
उम्रा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव,' साम्व सदाशिव, जय शंकर। _ ' 
हर हर शंकर हुखहर सुखकर. अघ-तम-हर हर दर शंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम..हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय ढुगी, जय मा तारा | जय गणेश, जय ' शुभ-आगारा ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गौरी-शंकर '. सीता-राम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सिया-राम | वज-गोपी-प्रिय. ,रघेक्याम ॥- . 
'रघुपति राघवं राजा राम | पतितपावन सीता-राम ॥ 


। 


ना 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । 


कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छप्ते । . * - 


समालोचनार्थ पुरकें कृपया न भेजें ।., 
है कस्याणमें समालोचनाका सतम्म नहीं दे । को 


री 
॥। 


- बार्षिक हे जय पावक रवि चन्द्र ज्॒ति जंय ।सत्‌-चित्‌-आनँद भूमा जय जय ॥ हि हर 
“किदेवमे ०) [ये जेय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय।। . + विदेश ८४०), 
(१५ शिकित्) जय विराट जय जगत्पते | गौरीपति जंय रमापते ॥ (३३ शिलिज्ञ) 


| सम्पादक--दनुमानप्रसाद पोद्दा चिम्मनढाल गोखामी। एम्‌० ८०) शास्त्री 
ह ः झुद्रकअक्रशक--घनश्यामदांस जाछान) गीताप्रेस, गोरखपुर 
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कल्याण-प्रेमियों तथा ग्राहकोंसे निवेदन 


नारी-अड्डूके प्रथम संस्करणकी १,०६,००० प्रतियाँ संवत्‌ 
२००४ में छापी गयी थीं, जो बहुत शीघ्र बिक गयीं। तमीसे अनेक 
आहकोके अत्यन्त आग्रहपूर्ण पत्र बराबर आते रहे और वे छोग इसके 
पुनछेद्रणके लिये अनुरोध करते रहे, परंतु अनेक कठिनाइयोंके 
कारण यह कार्य अबतक न हो सका | अब यह १०,० ० ० प्रतियोंका 
दूसरा संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है । 


इस संस्करणमें प्रथम संस्करणकी तरह ही २ सुनहरे, ९ रंगीन, 
४४ इकरंगे तथा १९८ इकरंगे लाइन चित्र प्रे-के-पूरे दिये गये हैं । 


इस विशेषाक्ुका मुल्य पहलेवाला ही अथोत्‌ ६७) ही रक्खा 
गया है। सजिल्‍्द मँगवानेवालोंको १।) जिल्‍द चाज अलग लगेगा । 


व्यवस्थापक-कल्याण, पो " गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


#& 93% ५०५/५० ९ ४७ ५ के ३ ५ 


है । 


की 
श्ध्ज 
ढ्ा श् 


भौदरि 


$ 
९ न 


ह कटयाणके नियम 


उद्देशय-भक्ति; शानः वैराग्य) धर्म और सदाचारसमन्वित 
लेखोंद्रार जनताकों कल्याणके पंथपर पहुँचानेका प्रयत्ञ करना 


इसका उद्देश्य है। ५ 
५ कि नियम 

( १ ) भगवद्धक्ति; भक्तचरितः शान वैराग्यादि ईश्वर- 
परक) कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोके छेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न कर | छेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको दै। अमुद्वित छेख बिना मोंगे 
लछोटाये नहीं जाते । लेखाँम प्रकाशित मतके ढिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं है । 

(२ ) इसका डाकव्यय और विश्ेषाइ्ुसह्तित अग्रिम 
वाषिक मूल्य भारतवर्षमें ७)) और भारतवर्पसे बाहरके लिये 
१०) ( १५ शिछिज्ञ) नियत है। विना अग्रिम मूल्य प्राप्त 
हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता। 

(३) ५कल्याण”का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
होकर दिसम्बरमें समाप्त होता है; अतः आइक जनवरी- 
से ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राइक बनाये जा 
सकते हैं, किंतु जनवरीके अड्डके बाद निकले हुए. तबतकके 
सब अड्ड उन्हें लेने होंगे। “कल्याण”के बीचके किसी अड्डुसे 
गआहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक 
नहीं बनाये जाते | 

(४ ) इसमे व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
द्रम प्रकाशित नहीं किये जञाते। 

(५ ) कार्याव्यसे 'कल्याण! दो-तीन बार जॉच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका अल 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये । 


वहसे जो उत्तर मिले; वह इमें भेज देना चाहिये । डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है । 


( ६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्यालयमें पहुँच जानी 2 । लिखते समय ग्राहक- 
संख्या, पुराना नया नाम, पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये । महीने-दो-मह्दीनोंके लिये बदलवाना हो, तो 
अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 
पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अइ्ढ पुराने पतेसे चढ़े जाने- 


की अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी । 

(७ ) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकोंको रंग-बिरंगे चित्रों- 
वाला जनवरीका अटड्ड ( चादू वर्षका विशेषाड् ) दिया जायगा | 
विशेषाड़ द्दी जनवरीका तथा वर्षका पहला अड्डू होगा | फिर 
दिसम्बरतक महीने-महीने नये अड्ढ मिला करेंगे | 

( ८ ) सात आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है; आहक बननेपर वह अड्ढ न लें तो |&) बाद 
दिया जा सकता है ! हि 

आवश्यक खूचनाए 

(९ ) “कल्याण? में किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण?- 
की किसीको एज़ेन्सी देनेका नियम नहीं है | 

( १० ) आहकोको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके साथ- 
साथ झ्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये | पत्रमें आव- 
इयकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 


(११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
मेजना आवश्यक है। एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये | 

( १२ ) आहकाको चंदा मनीआडरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अड्ढ बहुत देरसे जा पाते हैं । 

( १३ ) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अरूग पत्रव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। “कल्याण” के 
धाय पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेससे १) से 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती। 

( १४ ) चालू वर्षके विशेषाइुके बदले पिछले वर्षोंके 
विशेषाड़ नहीं दिये जाते | 

( १५ ) मनीआडरके कृपनपर रुपयांकी तादाद, 

भेजनेका मतरूब, श्राहक-नम्बर ( नये आहक हो 
तो 'नया” लिखें) पूरा पता आदि सब वाते स्राफ- 
साफ लिखनी चाहिये | 

(१६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आहक होनेकी सूचना, 
मनीआडंर आदि व्यचस्थापक “कल्याण” पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि खम्पादक “कल्याण” पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामसे भेजने चाहिये । 

(१७ ) खये आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अड्ड 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे मेंगानेवालोसे चंदा कुछ कम नहीं लिया जाता। 


““*#-ध४08-299-%-०----- 


॥ श्रीहरिः ॥ 


नारी-अइ्की विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 
१-विश्वेश्वरी-स्तवन ( दुर्गासप्शती ) उंं. 
२-मातृ-स्तोत्र ( बृहृद्वमंपुराण ) कडः. ये 
३-सती-माहात्म्य (स्कन्दपुराण और बृहत्सहितासे) ६-८ 
४-पति-स्तोन्र कक ७ क ० ९ 
५-नारीकी विविध रूपमिं वन्‍्दना ( दुर्गातत्ततती ) १० 
६-कल्याण (४शिव? ) **'" शक ०28 
७-नारी-धर्म ( अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शड्डराच्ार्य 
श्रीज्योतिप्पीठाधीश्वर खामी... श्रीव्रह्मानन्द 
सरस्वतीजी महाराजका उपदेश ) ** १७ 
८-नारीघर्मकी रक्षा आवश्यक (अनन्तश्रीविभूषित 
जगद्दुरु शड्डराचार्य श्रीद्वारिकापीठाधीश्वर स्वामी 
भऔरीअभिनवसचिदानन्दती थंजी महाराजका 
सन्देश ) गे १38 हे 
९-नारीतीय काग्ची एवं कावेरी ( अनन्तश्री- 
विभूषित जगद्गुरु श्रीकाश्चीकामकोटिपीठाधीश्वर 
श्रीशड्डराचार्यजी महाराजका सदुपदेश ) *** २० 
१०-नारी-धर्मकी महत्ता ( अनस्तश्रीविभूषित 
श्रीमद्रसालपुरपीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी श्री- 
पुरुषोत्तम उसिंद भारती महाराजका सदुपदेश ) २० 
११-नारी-जगत्‌का आदर और अधिकार ( अनन्त- 
श्रीविभूषित श्रीजगदुरु स्वामिरामानुजसम्प्रदाया- 
चार्य श्रीस्वामी भांगवताचार्यजी महाराज )**" २१ 
१२-मातृदेवी भव ( श्रीमज्जगद्ुरु श्रीरामानुज- 
सम्प्रदायाचाय आचार्यपीठाधिपति श्रीराघवाचार्य 
स्वामीजी महाराज ) *** *** २२ 
१३-दर्शनशासत्रमें नारी-जातिका माहात्म्य ( महा 
मण्डलके एक महात्माद्वारा लिखित ) *"* २३१ 
१४-नारीमें श्रद्धा-विश्वासक्री अधिकताका वेनानिक 
रहस्य ( योगिराज स्वामीजी श्रीक्रीमाधवानन्दजी 
महाराज ) से ९५ 
१५-नारीकी महत्ता ( ब्रह्मचारी अनन्त श्रीप्रभुदत्तजी 
महाराज ) न्क ० ढं ७ क २६ 


१६-अध्यात्मवादवी कसोंटीपर नारी-धम ( स्वामीजी 
श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज ) “*' 
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१७-पवित्र वेधव्य और सन्यास ( स्वामीजी श्री- 
सनातनदेवजी महाराज ) 
१८-नारी-शक्तिका सदुपयोग ( मध्यप्रान्त और बरारके 
माननीय गवनर श्रीमड्डलदास पकवाना महोदय ) 
१९-नारीका उच्च आदश ( सर चुन्नीलाल वीं» 
मेहता, के० सी० एस० आई० ) 
२०-भारतीय लिया क्‍या करें ! ( माननीया राज 
कुमारी श्रीभममृतकोर, स्वास्प्य-सचिवा, भारत- 
सरकार ) ००० <ड० 
२१-नारीतख-गोरव ( श्रीमन्मध्वसम्प्रदायाचार्य- 
दार्शनिकसार्वभौम-साहित्यदर्गनाथाचार्य, न्याप 
रत्न) तकरत्न, गोस्वामिश्रीदामोदरजी गाग्री)' ** 
२२-श्रोमहाकाली, श्रीमहारुथमी तथा श्रीमहानरस्वती- 
के खरूप ( महामहोपाध्याप पँं० श्रीसकल 
नारायणजी शर्मा; काव्य-साख्य-व्यावरण-तीथ ) 
२३-भारतीय नारी (डाक्टर श्रीमगवानदासजी )'** 
२४-नारीमें परागक्ति (माननीय बाबू श्रीसम्पूणोनन्द- 
जी, शिक्षासचिव, युक्तप्रान्त ) 
२५-नर-नारीका आदर्श ओर अधिफार ( महामहों- 
पाध्याय पं० श्रीविधुणेखर मद्ठाचार्य - एम्‌० ए०) 
२६-विग्वजननी नारी-गक्ति ( श्रीअनवद्॒मार 
वन्दोपान्याय, एम्‌० ए.० ) हर 
२७-नारी तत्त्व ( श्रीक्षेत्रलाल साहा; एम्‌ू० ए० ) 
२८-नारीत्वका आदर्श--प्राच्य और प्रतीच्० (भीयुत 
बसन्तकुमार चटजी- एम्‌० ०० ) कर 
२९-मातृ-मत्मि ( पं० श्रीजीहरीछालजी शर्मा 
महामद्येपाध्याय ) है कक 
३०-भारतीय संस्कृति नारी-धर्म ( श्रीजपद्रयालशी 
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-नारी-धर्म ( पृ पं ० क्विनयानन्दजी तियाटी ) 
२-भारतीय नारीका व्वरूप आर उसरझा दापित्व 
३३२-भारतीय नारी ( प० श्रीशृ्ण्णदत्तती भारदान- 
एम्‌० ए०, आचार्य ; 
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श्रीरामावतारजी दर्मों, एम्‌० ए.०; बी० एलू०; 
डी० लिट० ) हि ८२ 
३६-नारी-प्रतिष्ठाका आदश ( डा० श्रीजयेन्द्रराय 
भ० दूरकाल, एम्‌० ए०५ डी० ओ० सी०५ विद्या- 
वारिधि; साहित्यरत्नाकर ) ह5/8; डे 
२७-नारीकी आत्मकथा ( श्रीमती अनिछा देवी ) . ८७ 
३८-नारी-निन्दाकी साथकता ८८ 
३९-६िंदू-संस्कृतिमें नारीका स्थान ( श्रीताराचन्द्रजी 
पाण्ड्या ) हह४- हर 
४०-नारी-तत्व ( पं० श्रीहनूमानजी शर्मा ) *** ९४ 
४१-भारतीय साहित्यमें नारी (५० श्रीबलदेवजी 
उपाध्याय, एम्० ए०; साहित्याचा्य ) *** ९९ 
४२-वघेदिक साहित्यमें नारी ( पं” भ्रीरामगोविन्दजी 
त्रिवेदी ) ४ १०२ 
४३-नारी और वेद ( पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र, 
वेदाचार्य, धर्मशास्राचाय; मीमांसादशन-शासत्री ) १०६ 
४४-उपनिपदोर्में नारी ( श्रीत्रजजलूमशरणज्ी 
बेदान्ताचाय, विद्याभूषण, साख्यतीर्थ » **" १०८ 
४५-स्मृति ग्रन्थेमं नारी (पं० श्रीरामगोविन्दजी 
त्रिवेदी ) १११ 
४६-भारतीय सम्बतामें नारीका स्थान ( देवर्षि भट्ट 
श्रीमथुरानाथजी शास्त्री, साहित्यवारिधि; कवि- 


शिरोमणि) कविताबंमोम ) "** ११५ 
४७-भक्तिका तत्व और स्वरूप ( श्रीमती विद्यादेवी 

महोदया ) हु *** ११८ 
४८-भारतीय गहोंति छप्त होती हुई ग्रहलक्षिमियों 

( श्रीरामनाथजी “सुमन? ) *** १२४ 
४९-अदव्द-व्युत्तत्ति और नारी ( पं० भ्रीरामसुरेशजी 

त्रिपाठी, एम्‌० ए.० ) ” १२७ 


५०-नारी [ पाश्चात्य-समाजमें और हिंदू-समाजमें ] 
( भ्रीचारुचन्द्र मित्र, एटर्नी-एट-छा ) *** १३१ 
५१-आय॑े महिलाओंमें आध्यात्मिकता ( डा० भ्रीदुर्गा- 
शंकरजी नागर ) २४39 ** १४० 
५२-नारी ( पं० श्रीचन्द्रबलीजी पाण्डेय, एम० ए.०) १४२ 
५२-आधुनिक नारी ( पं० श्रीद्वारिकाप्रसादजी 
चतुर्वेदी ) जज ""* १४४ 
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५४-स्री-पुरुषमं परस्पर परिचय ( श्रीकिशोरलाल 
घनइ्याम मशरूवाढा ) **' *** १४७ 


५५-नारी नरकी अद्धाद्विनी ( साहित्याचाय प्मग? ) १४८ 
५६-आदर्श नारी ( ठा० भरीक्रीनाथसिंहनी ) *“* १५३ 
५७-मारतीय नारीकी लोकोत्तर झाँकी ( पं ० श्रीराम- 
निवासजी शमा ) १५७ 
५८-नारीका सखरूप ( श्रीसुदर्शनतविहजी ». **' १५९ 
५९-नारी और नोकरी (पं० श्रीगड़ाशड्डरजी मिश्र; 
एम्‌० ए० ) के ड १६३ 
६०-भारतीय देवियोंके प्रति ( तपस्िनी श्री १०८ 
श्रीमणगजननीजीका शुभ संदेश ) *** १६५ 
६१-जीवनकी पाठशगाछार्मे)ं नारी ( श्रीरामनाथजी 
धसुमनः ) * १६६ 
६२-हिंदू-विवाहमें पत्नीका समाहत स्थान ( महामहो- 
पाध्याय डा० प्रसन्नकुमार आचाये; आई० ई० 
एस०५ एम्‌० ए.० ( कलकत्ता ): पी-एसचचु० डी० 
( लेडन )5 डी० लिट ( लंदन ) *** १६९ 
६३-सकत्‌ कन्या प्रदीयते ( ५० श्रीवेणीरामजी शर्मा 


गोड; वेदाचार्य ) **' *** १७६ 
६४-विवाह-विच्छेद ( तलाक ) **" १७७ 
६५-हिंदू-विवाहकी पवित्रता *** "* १८१ 


६६-नारी-उन्नति ( दीवानवहादुर श्रीकृष्णलाल 


एम० झवेरी;। एमू० ए०, एल एल० 

बी०) जे० पी० ) ००० *** १८३ 
६७-सतीत्वका तेज कट 83६ 268४ 
८-नारी जागरणका अमभिप्राय ( श्रीमती निरुपमा 

शर्मो ) हे ** १२८५ 
९-पुलसीदासका नारी-सोन्दर्य ( पं० श्रीदेवीर॒त्नजी 

अवस्थी ५्साहित्यर॒त्नः ) *** * १८६ 


७०-मानसमें नारी ( पं० श्रीरामकिड्जरजी उपाध्याय ) १९१ 
७१-हिंदी-काव्यमें नारी ( प्रो० श्रीमुंशीरामजी शर्मा; 
एम्‌० ए.० ) १९७ 
७२-नारी--मातारूपमे ( प्रो० श्रीफीरोज कावसजी 
दावर, एम्‌० ए०) एड-एल० बी० ) ** २०१ 
७३-लड़कियोंकी शिक्षा ( पं० श्रीकिशोरीदासजी 
वाजपेयी ) २०५ 
७४-जी-शिक्षा ओर सहशिक्षा *** २०८ 
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७५-वर्तमान ज्ली-शिक्षार्मं परिवर्तनकी आवश्यकता 
( श्रीमती कु० शकुन्तता गुप्ता, बी० ए.०; 


हिंदी आनर्स ) ४५ २१० 
७६-धमेके नामपर पाप *** २१२ 
७७-पतिरेव गुरु: ख्रीणाम्‌ (पं० श्रीजानकीनाथजी 

शमा ) २१२ 
७८-दुःखमय विधवा जीवन ( एक बहिन ) २१६ 
७९-मेरे जीवनमें केसे परिवर्तत हुआ ( एक सुखी 

विधवा ) या *** २१७ 
८०-विधवा-जीवनको पवित्र रखनेका साधन **' २१८ 
८१-पर्दा-प्रथा ( योगिराज खामीजी श्रीश्री 

माधवानन्दजी महाराज ) 2 २२३ 
८२-लजा नारीका भूषण है *** *** शर्‌२ 


८३-जब मूछिता जगेगी ( श्रीरामनाथजी (सुमन! ) २२४ 
८४-बीसवीं सदीमें नारी (पं० श्रीमदनमोहनजी 
विद्यासागर ) कु *** २२७ 
८५-प्रगतिशील सस्कार और साहित्यसे पोषित 
समाजकी नारी (१० श्रीसूर्यनारायणजी व्यात ) २२९ 


८६-भारतीय नारीका कर्तव्य (श्रीअनुरूपा देवी) *** २३२ 
८७-सहमरण या सती-चमत्कार *** र३३े 
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कृष्णजी अग्रवाल ) *** *** २३२७ 
९०-पतित्रताके लक्षण ( जैनाचार्य मुमुन्षु श्रीमव्या- 
नन्‍्द विजयजी ) हक *** २३८ 
९१-नारियोंके बत-त्योहार (० भीरामदत्तजी 
भारद्वाज, एम्‌ू० ए० एल एल० बी०) 
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९२-नारियोंका धनाधिकार ( पं० श्रीविद्याघरजी 
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११०-प्रयूति-यह (पं० भ्रीकेदारनाथजी तिवेदी ) *** 
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विद्या: समस्तास्तव देवि भेदाः स्वियः समस्ता। सकला जगत्सु । 
त्वयेकया पूरितमम्पयतत्‌ का ते स्तुति स्तव्यपरा परोक्ति ॥ 
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पूर्ण संख्या २५४ 
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जयति श्रीजानकी  भानु-इुल-भानु की, / 
प्राणपप्रिय वलछमे तरणि भूपे। / 
राम आनंद-चेतन्यघन-विग्रहा, 5 
शक्ति आहादिनी  सारख्पे॥ 0 
जयति चितचरणचिन्तनि जेहि धरति हृत !/ 
काम-भय-कोह-मद-मोह-माया | 2; 
0. रुद्र-विधि-विष्णु-सुर-सिद्ध-बंदितपदे, |; 
है जयति. सर्वेश्वी रामनाया।. ## 


कत हज, है क्रोक्छा. आजएवन- 
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# यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमनन्‍्ते तत्र देवताः # 


कर्म-जप-योग-विज्ञान-पैराग्य रूहि, 

मोक्षहित योगि जे ग्रश्च॒ मनावें । 
जयति बेंदेहि सब शक्ति शिरभृषणे, 

ते न तव दृष्टि बिलु कबहुँ .पावें ॥ 
जयति जय कोटि ब्रह्माण्ड की इईशि, 


जेहि निगम-पमुनि बुद्धि तें अगम गावें। 


विदित यह भाथ अहृदान-कुछ-माथ सो 

नाथ तव दान ते हाथ आबदें॥ 
दिव्य शत चर जप-ध्यान जब शिव धरथो, 

राम गुरुपप मिलि पथ बतायो। 
चिते हित लीन लखि कृपा कीन्ही ते, 

देवि, दुलेभ देव-दरस पायौ॥ 
जयति श्रीखामिनी सीय-सुभ-नामिनी, 

दामिनी कोटि निज देह दरसें। 
इंदिवगि आदि दे मत्त-गज-गामिनी, ु 

देव-भामिनी सबे पाँव परसें॥ 
दुखित रुखि भक्त बिन्नु दरस निज रूप तप- 


यजन-जप-तंत्र तें सुठम  नाहीं।. 


कृपा करि पूर्णनवकंजदललोचना, 
प्रकक. भह जनक-नृप-अजिर माहीं ॥ 

रमित तब बिपिन प्रिय प्रेम प्रगटन करन, 
इ लंकपति-व्याज कछु खेल ठान्यो। 

गोपिका कष्ण तव तुल्य बहु जतन करि, 
तोहि मिलि ईश आनंद मान्यो॥ 

हीन तब सुम्ुखि के संग रहि रंक सों, 
पिमुख जो देव नहिं नाथ नेरो। 

अधम-उद्धरण यह जानि गहि शरण तव, 
दास तुलसी भयो आय चेरो॥ 


( गो० तुछतीदासजी ) 
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महाशक्तियाँ पॉँच प्रमुख हैँ--लछए्ष्मी, सरस्वती, काली । 
तारा, दुगों--ये सब-की-सब हैं अनन्त प्रभ्नुताशाली ॥ 


विश्वेश्वरी-स्तवन 
देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 


प्रसीद मातजंगतोंइखिलस्थ । 
प्रसीद विश्वेश्वर॑ेपाहि विश्व 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्थ ॥ 


. शरणागतकी पीड़ाका हरण करनेवाली देवी ! हमपर प्रसन होओ | अखिल जगतकी जननी ' प्रसन्न 
होओ । विश्लेश्वरि ! विश्वकी रक्षा करो | देवि ! तुम्हीं चराचर जगतक्री अधीबरी हो | 
त्व॑ वेष्णी . शक्तिरनन्तवीर्या 
विश्वस्स बीज॑ परमासि माया। 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत 
त्व॑ वे प्रसत्ना अुवि मुक्तिहेतुः ॥ 
तुम अनन्त बल्सम्पन्न वैष्णवी शक्ति हो । इस विज्ञकी वीजरूपा परा माया हो देवि ! नुमने इस 
समस्त जगत॒को भलीमाँति मोहित कर रक़्वा है। तुम्दीं प्रसन्न होनेपर इस पृथ्वीपर मोक्षक्की प्राप्ति 
कराती हो | 
विद्या। समस्तास्‍्तव देवि भेदाः 
खियः समस्ताः सकला जगत्सु । 
त्वयेकया.. पूरितमम्बयेतत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तन्यपरा परोक्ति: ॥ 
देवि ) समस्त विदाएँ तुम्दारे ही खरूपभेद हैं | जगत जितनी ब्वियों हैं, सत्र तुम्हारी ही मृदियों 
हैं | जगदम्बे ! एकमात्र तुम्हारे ही द्वारा यह सारा विश्व व्याप्त है । तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती ै ! 
तुम स्तवन करने योग्य पदार्थोंसे परे और परा वाणी हो । 
विश्वेत्रि त॑ परिपासि विश्व 
विश्वात्मिका धारयसीति विज्लनम्‌ | 
विश्वेशवन्या संवती . भवन्ति 
विज्वाश्रया ये तल्थयि भक्तिनत्राः ॥ 
विश्वेश्वरि | तुम विश्वका पालन करती हो । विश्वात्मिका हो, अतः समस्त जिश्को धारण हरी | 
तुम विश्वाधिपतिकी भी वन्दनीया हो | जो लोग भक्तिपूर्षक तुम्हारे सामने सिर छुकाते हैं, वे व््ष्टि 


के आश्रयरूप हो जाते हैं | 


( दुर्गाशप्श्ती ) 
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मातृ-स्तोत्र 


व्यास उवाच 


पितुरप्यधिका माता गर्भधारणपोषणात्‌ । 
अतो हि त्रिषु लोकेषु नास्ति मात्समों शुरु; | 


नार्ति गड्गासमं तीथ नास्ति विष्णुसमः प्रभु । 

नासति शम्शुसमः पूंज्यो नास्ति मात्समों शुरु।॥ 
नासति चैकादशीतुल्यं व्रतं त्रेलोक्यविश्वुतम्‌ | 

तपो नानशनात्तुल्यं॑ नास्ति मातूसमों गुरु।॥ 
नास्ति भायासमं मित्रं नास्ति पुत्रसमः प्रिया । 

नास्ति भगिनीसमा सान्‍्या नास्ति माठ्समों शुरु ॥ 
न जामाद्समं पात्र न दान॑ कन्यया समम्‌। | 

न आतसद्शो वन्धुन च मात्समो शुरू।॥ 
देशो गड्जान्तिकः श्रेष्ठो दलेषु तुलसीदलम्‌ । ह 

वर्णेष ब्राह्मणण श्रेष्ठो. गुरुमोता गुरुष्वपि ॥ 
पुरुष: पुत्रूपेण भायोमाश्रित्य जायते। 

पू्वभावाश्रया माता तेन सेव गुरु पर+॥ 
मातर॑ पितर॑ चोभो दुष्ट पुत्रस्तु धर्मवित्‌ । 

प्रणम्य मातरं पश्चात्‌ ग्रणमेत्‌ पितर -शुरुम्‌ ॥ 
माता धरित्री जननी दयाद्रहृद्या शिवा। 

देवी त्रिश्ुुवनश्रेष्ठा. निर्दोषा सबेंदुःखहा ॥ 
आराधनीया परमा दया शान्ति: क्षमा घृतिः । 

खाद्य खा च गोरी च पद्मा च विजया जया ॥ 
दुःखहन्त्रीति .नामानि मातुरेबेकर्विशतिम्‌ | 

श्रुणयाच्छावयेन्मत्यंः स्वदुःखादू. विम्वच्यते ॥ 
दुःखेमंहड्लिदूनोएपि चष्ठटा मातरमीश्वरीस । 

यमानन्द॑ लमेन्मत्यः स कि वाचोपपद्चते ॥ 


विन 


है. 











इति ते कथित विम्र मातठस्तोत्र महागुणम । 
पराशरसुखात्पूवमश्रोष॑ मात्संस्तवम्‌ ॥ 
सेवित्वा पितरो कथ्िद्‌ व्याधः परमधमंवित। 
लेमे स्वज्ञतां या तु साध्यते न तपरिमिः ॥ 
तसात्सबेप्रयत्नेन भक्ति; कार्या तु मातरि। 
पितयंपीति चोक्त॑ वे पित्रा शक्तिसुतेन में॥ 
व्यासजी कहते हैं-..पुश्रके लिये माताका स्थान पितासे भी बढ़कर है; क्योंकि वह उसे मगर्ममें 
धारण कर चुकी है तथा माताके द्वारा ही उसका पालन-पोषण हुआ है । अतः तीनों लेक॑में माताके 
समान दूसरा कोई गुरु नहीं है | गज्ञके समान कोई तीथ नहीं है, भगवान्‌ विप्णुके समान कोई प्रभु 
नहीं है, शिवके समान कोई पूजनीय नहीं है तथा माताके समान कोई गुरु नहीं है । एकादशीके सदा 
कोई त्रिभुवनविस्यात ब्रत नहीं है, उपवासके समान कोई तपस्या नहीं है तथा माताके समान कोई 
गुरु नहीं है | भार्यके समान कोई मित्र नहीं है, पुत्रके समान कोई प्रिय नहीं है, वहिनके समान 
मान्य कोई स्री नहीं है तथा माताके समान कोई गुरु नहीं है। दामादके समान कोई दानका 
सुयोग्य पात्र नहीं है, कन्यादानके सद्श कोई दान नहीं है, भाईके समान बन्धु और मानाऊे 
समान कोई गुरु नहीं है | देश वही श्रेष्ठ है, जो गह्नके समीप हो; पत्तोंमें तुड्सीका पत्ता श्रेष्ट है, 
वर्ण ब्राह्मण श्रेष्ठ है तथा गुरुजनोंमें माता ही सबत्रसे श्रेष्ठ गुरु है । पुरुष पत्नीका आश्रय लेकर खयं ही 


. पुन्नरूपमें जन्म लेता है, इस दछ्टिसे अपने पूर्वज पिताका भी आश्रय माता होती है; इसलिये बढ़ी सदमे 


श्रेष्ठ गुरु है| र्मज्ञ पुत्र माता और पिता दोनोंको एक साथ देखनेपर पहले माताको प्रगाम करके पीछे 
पितारूपी गुरुको नमस्कार करे | माता, धत्त्री, जननी, दयाद्रहदया, शितरा, त्रिमुत्रनश्नेष्ठा, ठेवी, निदे 
सवेदु :खहा, परम आराधनीया, दया, शान्ति, क्षमा, धृति, खाहा, खबा, गौरी, पद्मा, विज॒वा, जया तथा 
दुःखहन्त्री---ये माताके ही इक्कीस नाम हैं | जो मनुष्य इन नामोंको सुनता और सुनाता है. बट सब द.ऐसे 
मुक्त हो जाता है| बड़े-से-बड़े दुःखोंसे पीड़ित होनेपर भी भगवती माताका दशन करके मनुष्यको जो 
आनन्द मिलता है, उसे कया वाणीद्वारा व्यक्त किया जा सकता है “ 

ब्रह्मन्‌ ! यह मैंने तुमसे परम गुणमय मातृस्तोत्रका वर्णन किया है। यह मादृ-स्तीत्र पूतरछारद मन 
अपने पिता श्रीपराशरजीके मुखसे सुना था | किसी परम पमज्ञ व्णघने केबल माता-पिताकी सेत्रा छल न 
सर्वज्ञता प्राप्त कर छी, जो तपसखियोंको मी छुलम नहीं है| इसलिये पूर्ण वल करके माता डौर पिन के 
चरणोंमें मक्ति करनी चाहिये | यह बात मेरे पिता शक्तिनन्‍्दन पराद्मरजीने मुझे बतायी थी। 

- [ वृहड्र्म पुराण, पूर्वण्ड, अध्याय २; श्लोक ३३ ने ४ तह ब्ान-शदानिकाणद | 
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सती-माहात्य 
(१) 
अनुब्जन्ती भर्तारं गृहात्‌ पितवनं झुदा । 
पे. पदे5श्रमेधस्य फल प्राम्तोत्यसंशयम्‌ ॥ 
'व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते विलातू। 
एबमुस्क्रय दूतेभ्यः पति खर्ग तजेत्सती ॥ 
यमदूताः पलायन्ते तामालोक्य पतित्रताम्‌ | 
तपनस्तप्यते नूनत॑ दहनोईपि च दल्यते॥ 
कम्पन्ते सर्वतेजांसि दृष्ठा पातित्रतं महः । 
यावत्खलोमसंख्यात्ति तावरकोव्ययुतानि च॥। 
भत्री ख्गंसुखं भ्रुढकक्ते रममाणा पतित्रता | 
धन्या सा जननी लोके धन्योज्सों जनकः पुनः ॥ 
धन्य; स च पति; श्रीमान येषां गेहे पतित्रता । 
पितृवंश्धा मातृवंध्या।. पतिवंश्यास्रयस्तयः । 
पतित्रतायाः पुण्येन खगसोंख्यानि अुछते ॥ 
पतिव्रतायाश्ररणो यत्र यत्र स्पृशेद्‌ श्रुवम्‌ | 
सा तीर्थभूमिमान्येति नात्र भारोषस्ति पावनः ॥ 
विभ्यत्‌ पतित्रतास्पशे कुरुते मालुमानपि | ह 
सोमो गन्धव एवापि खपाविश्याय नानन्‍्यथा || 
आपः पतित्रतास्पशंमभिलष्यन्ति सबेदा | 
गायत््याधविनाशों नः पातित्रत्येशग साधनुत्‌ ॥ 
गृहे ग्रहे न कि नार्यों रूपलावण्यगविताः । 
परं॑ विश्वेशभत्तमेव लम्यते स्त्री पतित्रता॥ 
भाया मूल गृहस्वस्थ भायों मूल॑ सुखय च | 
भायो धर्मफलायैव भायोा संतानबडये || 
परलोकस्त्वयं॑ लोको जीयते मारयया हयम्‌ । 
देवपित्रतिथीनाँ च तृप्तिः स्थाद्‌ मभायया शहे-। 
गृह; स तु विज्ञेयो ग्रहे यस्थ पतित्रता॥ 
यथा गद्गावगाहेन शरीर॑ पावन भवेत्‌ । 
तथा पतित्रतां इृष्टा सदन पावन भवेत्‌ ॥ 
[ स्कन्द० त्रह्मलण्ड ( धर्मारण्यखण्ड ) अ० ७ ] 
जी नारी अपने मृत पतिका अनुसरण करती हुई घरसे इमशानकी ओर ग्रसनताके साथ जाती है, 
वह पद-पदपर अश्वमेवरयज्ञका फल प्राप्त करती है---इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जेसे सर्प पकइनेवाला 


च्च् 





* सती-माहात्म्य +- 
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सपेरा साँपको उसके बिलते बल्यूर्रक निकाल लेता है, उसी प्रकार सती ज्ली अपने पतिकों य्मदृतोंके टाप- 
से छीनकर खर्गछोकमें जाती है। उस पतित्रता देवीको देखकर यमदत खर्य भाग जाने हैं | प्‌ 
तेजका अवलोकन करके सब्रको तपानेत्राले सूर्यदेव खयय॑ संततत हो उठते हैं, दूसरोंकों जखानेत्रले अग्निदे 
भी खय॑ ही जलने छगते हैं तथा त्रिमवनके सम्पूर्ण तेन कॉप उठते हैं | अपने शरीरमें मितने सेएँ टि, 
उतने अयुत कोटि ( उतने ही खरे ) वर्षोतक पतित्रता स्री खर्गमें पतिके साथ त्रिहार करती हुई छुस 
भोगती है। संसारमें वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है तथा वह भाग्यवान्‌ पति धन्य है, जिनके घरमें पतित्रता 
ञ्नी विराज़ती है | पतित्रता त्रीके पुण्यसे उसके पिता, माता और पति---इन तीनेकि कुकी तोन-तीन 
पीढ़ियाँ खगलेकरमं जाकर छुख भोगती हैं | पतित्रताका चरण जहाँ-जहाँ घरतीका स्पर्भ करता है, वह 
स्थान तीर्थभूमिकी माँति मान्य है| वहाँ भूमिपर कोई भार नहीं रहता; वह स्थान परम पावन हों जाता 
है। सूर्य भी डरते-डरते ही अपनी किरणोंसे पतित्रताका स्पर्श करते हैं | चन्द्रमा और गन्त्रब आदि अपने 
को पवित्र करनेके लिये ही उसका स्पर्श करते ४, और किसी भात्रसे नहीं। जल सद्दा पतितता देदीऊ 
चरण-स्परशकी अमिलाषा रखता है | वह जानता है कि 'गायत्रीकरे द्वारा जो हमारे पापका नाश दोहा हैँ, 
उसमें उस देवीका पातिवत्रत्य द्वी कारण है | पातित्रत्यके बलसे ही वह हमारे पापोक्ना नाथ करती दँ ।' 
क्या घर-घरमें अपने रूप और लावण्यपर गत्रे करनेव्राली नारियाँ नहीं है ? परतु पतित्रता री भगवान्‌ 
विश्वेश्वरकी भक्तिसे ही प्राप्त होती है। गृहस्थ-आश्रमका मूल भार्या है, सुखका मृल कारण भार्वा है, धर्म- 
फलकी प्राप्ति तथा संतानकी बृद्धिका भी भायों ही कारण है । भायासे इहलोक और परलेक दोनोंपर पिनय 
प्राप्त होती है | घरमे भार्याके होनेसे ही देवताओं, पितरों और अतिथियोंक्री तृप्ति होती है | वास्सवर्म 
गृहस्थ उसीको समझना चाहिये, जिसके घरमें पतित्रता त्री है। जेसे गड्स्‍ाम स्ान करनेसे शरीर पपेत् 
होता है, उसी प्रकार पतिब्रताका दर्शन करके सम्पूर्ण गृह पविन्न हो जाता है । 
(२) 
पुरुषाणां सहसं च स॒ती स्नी च सपमुद्धरेत्‌। 
पति! पतित्रतानां च मुच्यते सबपातकात्‌ ॥ 
नास्ति तेषाँ कर्ममोग/ सतीनां व्रततेजसा । 
तया साधे च निष्क्मा मोदते हरिमच्दिरे॥ 
पृथिव्यां यानि तीथोनि सतीपादेषु तान्यपि । 
तेजथ सर्वदेवानां मुनीनां च सतीपषु तब ॥ 
तपसखिनां तप॥ स्व बत्रतिनां यत्फकल ब्ते। 
दाने फल च दातुणां तत्सवे तासु संततम ॥ 


खय॑ नारायगः . शम्धुविधाता जगतामपि | 

सुरा। सर्वे व मुनयो भीतास्ताम्यश्॒ संदतम्‌ ॥ 
सतीनां पादरजसा सच्ः पूता चसुन्धरा। 

पतित्रतां नमस्कृत्थ झच्चते पातकाम्तर। ॥ 
श्रेलोक्य॑ भससात्कई शुणेनेव. पतिव्रता। 

खतेजरा समथोी झा महापृण्ययती छदा॥ 








# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवताः # 


सतीनां च्‌ पति! खाधघ्वीपूत्रो निःशकु एवं च। 
न हि तस्थ भय किश्विद्‌ देवेभ्यथ्व यमादपि॥ 
शतजन्मसुपुण्यानां . गेहे जाता पतित्रता । 
हे पतित्रताप्रझ् पूता जीवन्मुक्त+- पिता तथा ॥ 
श्रुव॑ द॒ष्टं स्पृ्ट स्वृतमपि नृणां हादजनन 
न रत्नं स्रीम्योड्न्यत्‌ कचिदपि ऋंतं लोकपतिना | 
तदर्थ धर्मा्थों सुतविषयसीरूषानि च ततो 
गृहे लक्ष्म्यों मान्याः सततमबरा सानविभवे। ॥ 
ये हाड़नानां प्रवदन्ति दोषान्‌ 
चेराग्यमार्गेण गुणान्‌ *विहाय । 
ते दु्जना से मनसो वितकः $ 
सद्भाववाक्यानि न तानि तेपाम ॥ 
[ वाराहमिहिरक्त बृहत्संहिता ] 
सती खत्री सहस्नों पुरुषोंका उद्धार कर देती है | पतिब्रताका पति सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है। 
सतियोंके ब्रतके प्रभावले उनके पतिको करमका भोग नहीं मोगना पड़ता | वह सब कर्मोके बन्धनसे रहित 
हो सती पत्तीके साथ भगवान्‌ विष्णुके धाममे आनन्दका अनुभव करता है। प्रथ्वीपर जितने तीर हैं, वे 
सब सती-साध्वी ब्लीके चरणोमें छोटते हैं | सम्पूर्ण देवताओं और मुनियोंका जो तेज है, वह सब सती 
नारियोंमें खमावतः रहता है | तपल्ली जनोंका सारा तप, ब्रत करनेवालोके ब्रतका सम्यूणं फू तथा दाताओं- 
के दानका भी समस्त फल मिलकर जितना होता है, वह सब पतित्रता देवियो्मे व्याप्त रहता है | साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायण, भगवान्‌ शिव, जगद्विधाता ब्रह्माजी तथा सम्पूर्ण देवता और महर्षि भी पतित्रताओंसे सदा 
डरते रहते हैं | सतीकी चरणधूलि पड़नेसे पृथ्वी तत्कार पवित्र हो जाती है । पतित्रताको मस्तक झुकाने- 
से मनुष्य सब पापेसे छूट जाता है | महापुण्यवती पतिव्रता ल्ली सदा अपने तेजसे तीनों छोकोंको क्षणमर- 
में भस्म कर डालनेकी शक्ति रखती है | पतिब्रताका पति तथा उसका पुत्र---ये दोनों सदा निर्भय रहते 
हैं | उन्हें देवताओं और यमसे भी किश्चित्‌ भय नहीं होता | जो सौ जन्मोसे उत्तम पुण्यका संचय करते 
आ रहे हैं, उन्हींके घरमें पतित्रता कन्या जन्म लेती है | पतिब्रताको जन्म देनेवाली माता परम पवित्र है 
तथा उसके पिता भी जीवन्मुक्त हैं | समस्त छोकोंकी रचना करनेवाले विधाताने कहीं भी ल्लियोंके सिवा 
दूसरा कोई ऐसा रत्न नहीं उत्पन्न किया है, जो देखने, सुनने तथा स्पश और स्मरण करनेपर भी मनुष्यों- 
को आनन्द प्रदान करनेवाल्य हो | उन्हींके लिये धर्म और अथंका संग्रह होता है | पुत्र-विषषक सुख 
उन्हींसे ग्राप्त होता है | अतः मान ही जिनका धन है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंको उचित है कि वे घरमें अबलाओं- 
को गृह-लक्ष्मी समझकर सदा उनका आदर करें। [ जो छोग केत्रढू वैराग्यमार्गका सहारा छे ब्रियोंके 
"गुणोंकी छोड़कर सिर्फ उनके दोर्षोका वर्णन करते हैं, वे दुर्जन ढैं---.ऐसा मेरे मदका अनुमान है । वे दोष- 
वाक्य उनके मुखसे सद्भावनासे प्रेरित होकर नहीं निकले हैं । ] 
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कि. पति 
स्तोत्र 
नमः कान्ताय भत्रे व शिवचन्द्रखरूपिणे । 


नमः शान्ताय दान्ताय सर्वदेवाश्रयाय च॒॥ 
नमो ब्रह्मलरूपाय सतीग्राणपपराय च॒ | 


नमंयाय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः || 
पश्चप्राणाधिदेवाय चश्नपस्तारकाय च॒॑ | 


ज्ञानाधाराय पत्नीनां परमानन्ददायिने | 
पतित्रेत्ला पतिर्विष्णुः पतिरेव महेश्वर; । 
पतिथ निगुणाधारत्रह्ररूपो. नमोष्स्तु ते॥ 
क्षमख भगवन्‌ दोप॑ ज्ञानाज्ञानकृुतं च यत्‌ । 
पत्तीचन्धोी दयासिन्धो दासीदोप॑ धृमस्त॒ च॥ 
शिव ( कल्याणमय ) ओर चन्द्र ( आह्वादमय ) जिनके खरूप हैं, जो आन्त ( बितासमा ), दान्त 
( जितेन्द्रिय ) तथा सम्पूर्ण देबताओंक्रे आश्रय हैं, सती नारीके कमनीय भर्ता उन पति-परमेश्वस्को नमस्कार 
है | ब्रह्मखरूप, सतीके लिये प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय, वन्दनीय, पूज्य तथा हदयाथार आप पति उेवनाऊो 
प्रणाम है । जो पाँचों ग्राणोंकि अधिदेवता, नयनोंके तारे, ज्ञानके आवार तथा पत्तीको परमानन्द प्रद्रान 
करनेवाले हैं, 'उन पति भगवानको नमस्कार है | पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु और पति ह्वी महेश्वर हैं 
निर्गुण एवं सबके आधारभूत ब्रह्म भी पति ही हैं; ऐसी मद्विमावाले आय पूज्य पतिदेवक्नों प्रगमाम है । 
भगवन्‌ ! पत्नीके एकमात्र बान्धव ! दयासागर ! इस दासीसे जानकर या अनजाने जो अपराध इन गये 
हों, उन्हें. क्षमा कीजिये | अपनी इस सेविकाके सारे दोष माफ कीजिये । 
इृदं स्तोत्र महापुण्य॑ सृष्य्यादों प्नया कृतम्‌ । 
| सरखत्या च धरया गड्भवा च्‌ पुरावनम्‌ ॥ 
सावित््या च कृत॑ पूष त्रह्मणे चापि नित्यशः । 
पार्वत्या च कृत॑ भकक्‍त्या कैलासे शझ॒राय च॥ 
मुनीनां च सुराणां च पत्नीमिश्र झृत॑ पुरा। 


पतित्रतानां. सवासां.. लोज्मेतन्टुमावहम्‌ ॥ 
सश्टिके प्रारम्मकालमें छक्मी, सरखती, प्रृथ्वरी और गड्ढा उबीने इस परम पुग्धमय पुरतन -स्तोज़ण 
पाठ किया था। सात्रित्रीने भी पहले ब्रह्माजीक्रे प्रति नित्य ही इस स्तुतिका उपयोग किया 8 | इतने 
भी कैलासमे शह्डूरजीके उद्देश्यसे भक्तिपू्वक इस स्तोत्रका पाठ किया है | इसी प्रक्तर देदताओं झ;र त.पियों- 
की पत्नियोंने भी अपने-अपने पतिके लिये पूर्वकाल्में इस स्तोन्रका पाठ किया है | यद मरीज सनी 
पतिव्रताओंके लिये कल्याणकारी है | 
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कु तर # 0. अरे 9 हैक. थे 
नमो देव्य महादेव्ये ५3 सतत्त नमः । नमः पकृत्य मद्राये नियता; ग्रणता; स ताम्‌ ॥ 
रौद्रायै नमो नित्याये गोयें धात्ये नमो नमः । ज्योत्स्रायै चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सतत॑ नमः ॥ 


कस्याप्यै प्रणतां इड्धयै सिद्धये कपों नप्तो नम।। नेऋत्पे समता लक्ष्य शोप्ये ते नमो नमः ॥ 


दुगये दुर्गपाराये सारागे सबंकारिण्ये । ख्यात्ये 


तथैब क्ृष्णाये धूम्राये सतर्त नमः ॥ 


अतिसौम्पातिरोद्राये नतस्तस्मे नमो नमः | नमो जगस्मतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो नमः ॥ 


या देवी सर्वभृतेषु विष्णुम्ायेति शब्दिता । नमत्तस्थे नमस्तस्ये 
था देवी ४) ष॒ चेतनेत्यमिधीयते | नमस्तस्थे नमत्तस्ये 
या देती सर्वभृतेषु बुद्धिरपेण संखिता। नमत्तस्थे नमस्तस्ये 
या देवी स्ृ्ृततेषु निद्रारूपेण संस्थिता | नमस्तस्थे नमत्तस्ये 
या देवी सर के ध्षुधारुपेण संखिता । नमस्तस्यपे नमस्तस्ये 
या देवी स्वृ्तेषुच्छायारूपेण संखिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
या देवी सबृभृत्तेपु शक्तिरपेण संखिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
या देवी सवभृतेषु तृष्णारूपेण संथिता। नमत्तस्पे नमस्तस्ये 
या देवी सबंभूतेषु ध्वान्तिरुपेण संखिता। नमस्तस्थे नमस्तस्ये 
या देवी सम तेषु जातिरूपेण संखिता । नमस्तस्थे नमस्तस्ये 
या देवी सबंभूतेषु लजारूपेण संखिता। न नमस्तस्थे 
था देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संखिता। नमस्तस्थे नमस्तस्थे 
या देवी सर्वभृतेष्र श्रद्धार्पेण संखिता । नमस्तस्थये नमस्तस्ये 
या देवी सब॑मृतेषु कान्तिरुपेण संखिता। नम्स्तस्पे नमस्तस्थे 
या देगी 5 लक्ष्मीरूपेण संखिता । नमस्तस्थे नमस्तस्ये 
या देवी स्ृभूतेषु बत्तिरपेण संखिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
या देवी सर्वेभूतेषु स्मृतिरूपेण संखिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
या देवी सबभूतेष्न दयारूपेण संखिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
या देवी सरभृतेष तेषु तुश्रुपिण संखिता । नमस्तस्थे नमस्तस्ये 


नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 
नमस्तस्थे नम्ो-नमः ॥ 
नमस्तस्पे नमो नमः ॥ . 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 
कटे 
नमस्तस्थ नमो नम३॥ 
नमस्तस्ये नमो नमः | 
नमसतस्पे नमो नमः ॥ 
नमस्तस्य नमी नमः ॥ 
नमस्तस्ये नमी नमः ॥ 
नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 
नमस्तस्मे नमो नमः ॥ 
नमस्तस्पे नमो नमः ॥ 
नंम्स्तस्पे नमो नमः ॥ 
नमसतस्‍्ये नणो नमः ॥ 
नमस्तस्थपे नमो नमः ॥ 
नमस्तस्पे नमो नमः ।॥ 
नमस्तस्मे नमो नमः ॥ 
नमस्तस्थे नमी नमः ॥ 
नमस्तस्पे नमो नमः ॥ 


या देवी स्भूतेषु मातृरूपेण. संखिता। नमस्तस्थे नमस्तस्प नमस्तेस्थे नमो नमः ॥ ' 
या देवी सवभूतेषु आान्तिरूपेण संखिता। नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 
इन्द्रियाणामघिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। भूतेषु सततं तस्ये व्याप्तिदेव्ये नमो नमः ॥ 
चितिरूपेण या कुत्स्नमे तदुव्याप्प खिता जग हे नमस्तस्ये नमस्तस्पे नमस्तस्पे नमो नस: ॥ 
स्तुता सुर! पूचेमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। ु 
। करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्गराण्यमिहन्तु चापद; ॥ 
या साम्प्रतं चोद्धतदेत्यतापितिरसाभिरीशा च सुरेनेमसते । | 
या च स्म॒ता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूतिमि: ॥ 
( दुर्गासप्शती अ० ५। ९---८२ ) 
देवीको नमस्कार है, महादेवी शिवाको सर्बदा नमस्कार है। प्रकृति एवं मद्राको प्रणाम है | हमलोग 
नियमपूर्वक जगदम्बाकी नमस्कार करते हैं. रौद्राफो नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्रीको बारंबार 
नमस्कार है | उ्योत्स्नामवी, चन्द्ररूपिणी एवं सुखखरूपा देवीको सतत प्रणाम है | शरणागतोंका कल्याण 
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करनेवाली ब्ृद्धि एवं सिद्धिरूपा देवीको हम वारंचार नमस्कार करते हैं | नैञ्न॑ती ( राक्षसोकी ल््मी ). 
राजाओंकी छक्ष्मी तथा झर्बाणी ( शिवपत्नी )-खरूपा आप जगदम्वाको वार-वार नमस्कार है | दुर्ग, 
दुगेपारा ( दुर्गम संकटसे पार उतारनेवाली ), सारा ( सबकी सारभूता ), सर्वकारिणी, ख्याति. कृगा ओर 
धूम्रादेवीको सवेदा नमस्कार है | अत्यन्त सौम्य तथा अत्यन्त रौद्रहूपा देवीको एम नमस्कार करने ६ 
उन्हें हमारा वारंबार प्रणाम है | जगत॒की आधारभूता कृति देवीको वारंवार नमस्कार है | जो देदी मं 
प्राणियॉमें विष्णुमायाके नामसे कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंचार नम 
है| जो देवी सत्र प्राणियोमिं चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार. उनको य 
नमस्कार है | जो देवी सत्र आ्राणियॉमें बुद्धिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनमें 
बारंबार नमस्कार है | जो देवी सब्र ग्राणियोमें निद्राहपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार 
उनको बारंबार नमस्कार है । जो देवी सब ग्राणियोमें क्षुपारूपसे स्थित हैं. उनको नमस्कार, उनऊं 
नमस्कार, उनको वारंबार नमस्कार है | जो देवी सव प्राणियों छायाझूपसे स्थित हैं. उनको नमस्कार, 
उनकी नमस्कार, उनको वारंबार नमस्कार है। जो देवी सत्र प्राणियम झक्तिरूपसे स्थित ६. उनको 
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंत्रार नमस्कार है । जो देवी सत्र प्रागिपरर्मि तृध्यादयसे स्थित है 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंबार नमस्कार है | जो देवी सब प्रागियरमि क्षान्ति ( क्षमा ) 
रूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंबार नमस्कार है | जो देवी सब्र ग्रागियेर्कि 
जातिरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंबार नमस्कार है | जो देवी सब 
ग्राणियोमे छजजारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंबार नमस्कार हैँ | जे। 
सब प्राणियोमें शान्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार हैं | 
देवी सत्र प्राणियोमें श्रद्धाह्यसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंबार नमस्कार € | 
जो देवी सत्र प्राणियमिं कान्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको दारंबार नमस्कार 
है| जो देवी सब प्राणियों लक्ष्मीहपसे स्थित हैं. उनको नमस्कार, उनकों नमस्कार, उनको बार 
नमस्कार है | जो देवी सत्र प्राणियोमिं बृत्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनहों 
बारंबार नमस्कार है | जो देवी सब प्राणियेमि स्मृतिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार: 
उनको वारंबार नमस्कार है | जो देवी सब ग्राणियोंमें दयारूपसे स्थित हैं, उनको नम्स्कार, उनन्‍ों 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है | जो देवी सब प्राणियेमिं तुश्खिपसे स्थित है. उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है । जो देवी सत्र प्राणियर्मिं माताझपसे स्थित हँ उनय 
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार है। जो देवी सब प्राशियति खून्विसूपसे सिसल ४. 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंबार नमस्कार, है। जो देवी जीवेजछि इन्द्रियय्:फी ऊविष्टारी 5 
एवं सब प्राणियोंमें सदा व्याप्त रहनेत्राली हैं, उन व्यात्तिदेशिक्रों वारंबर नमस्कार है| जो देंढ गाय 
इस सम्पूर्ण जगत॒को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्काए. उनको नमस्कार. उनको दारचर 
है | पू्व॑कालमें अपने अभीष्टकी प्राप्ति होनेते देवताअनि जिनकी स्तुति को तथा 
तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकी साधनमूता ईखरी हमारा कल्याग और मग्ठ झरने तश गाए 
आपत्तियोंका नाश कर डालें | उद्ण्ड देत्योंसे सताये गये हुए हम सभी देवता भिन एरमे ८ 


है कि 
ज्च ल्न जउ ५६ 


ब्न्बक कि 
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नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें 








करयाण 


नारी हो या नर--मनुष्य-जीवनका परम और 
चरम लक्ष्य है भगवत्पाप्तिः या मुक्ति। समस्त 
डुशख-कछेश, समस्त वन्धन ओर खब प्रकारके असावों- 
की आत्यन्तिक निवुत्तिका नाम ही मुक्ति है। इस 
मुक्तिको लक्ष्यमं रखकर ही मनुष्यको मुक्ति प्राप्त 
करनेके उपायखरूप धमंका साधन करना चाहिये। 
जो कार्य भगवत्याप्तिके अनुकूल है, वही धर्म है; ओर 
जो प्रतिकूल है, वही अधर्म है | धर्म कतेब्य है ओर 
अधर्म त्याज्य | इस घधर्मका साधन होता दै बुद्धि, मन 
और इन्द्रियोंके सम्यक्‌ शास्त्रीय व्यवह्दरसे । अतणव 
इसमें शारीरिक खास्थ्य, शारीरिक और मानसिक 
सम्ठद्धि ओर जीवन-निवचोहके योग्य कार्योकी उपेक्षा 
नहीं दै;।वरं जीवनापयोगी समस्त कार्योंको मोक्षोपयोगी 
वनाकर ही मुक्ति-पथपर अशम्नसर होना है। 
इसलिये अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष--चतुर्विध 
पुरुषार्थ हैं। मोक्षके अजुकूछ धर्म हो, धर्मंसम्मत 
अर्थ हो और जीवन-धारणोपयोगी धर्मसम्मत ही 
कामोपभोग हो | धर्मंसस्मत अर्थ और काम वहीं 
होगा, जो मोक्षके अनुकूल हो और अपने साथ 
ही समस्त परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व--किसीका 
भी परिणाममें अहित करनेवाला न होकर सबका 
हित करनेवाला हो । 

इसी दश्टिसे वणोअ्रमका निमोण ओर प्रत्येक 
व्यक्तिके लिये शा््रोमे तदनुकूछ कतेब्य-कर्मका 


% इन्द्रिय ओर उनके भोगोंका ज्ञान तो सभी योनियोंमें 


है, परंतु सदसतका विवेक केबल मनुष्यमें ही है | पशुको डंडेके 
भयसे विपयभोगसे हटाया जा सकता है; विषयोका दोष 
समझाकर नहीं । मनुष्य ही ऐसा प्राणी है; जो विवेकके द्वारा 

भगवद्विमुख विषयभोगके दोष ओर भगवत्पात्तेके महतत््वको 

समझता है और उसीको जीवनका परम लक्ष्य बनाता है। 

जी मनुप्य भगवत्प्राप्ोेिकों जीवनका लक्ष्य नहीं बनाता; वह 
तो पछुसे भी गया-ग़ुजरा है। पश्ुु तो वेचारा विवेक न होनेके 
कारण इस बातको नहीं समझता) परंतु ग्रनुष्प तो विवेकका 
दुरुपयोग करता है। 


आदेश है। उद्देश्य--एकमात्र भगवत्पाधि अथोत्‌ 
ऐहिक-पारलोंकिक सात्त्तिक खुख-सम्पत्ति तथा , 
शान्तिका उपभोग करते हुए अन्तर समस्त वन्धनोसे 
मुक्त होकर सच्चिदानन्द्घन परमात्मस्वरूपमं अखण्ड 
स्थिति। ओर साधन है एकमात्र इसी उद्देश्यकी 
खिद्धिके लिये भीतरी-वाहरी जीवन्नका सम्यक्‌ 
नियन्त्रण ओर नियोजन करते हुए अद्धा तथा निष्ठा- 
पूर्वक स्वधर्मका पालन । 


नरकी भाँति नारीको भी भगवत्पाति करनी है, 
परंतु उसके लिये साधनका स्वरूप नरके साधनकी 
अपेक्षा विलक्षण है । नायेका स्वघर्म नरके खचमंखे 
पृथक्‌ दे | पृथक न हो तो चह परिवार, समाज और 
शष्ट्रमं विश्वह्वछता उत्पन्न करनेवाला हो जाय एवं 
इसलिये परिणामम उनका अहितकारी होनेसे धर्म 
न रहकर “अधम' वन जाय | नरका निर्मोण, संरक्षण 
और संवर्धन नायी ही करती है। नारी यदि इस 
स्वचधमसे उयुत हो जाय और नरके धर्मको श्रहण 
करने रूगे तो नरका अस्तित्व दी नहीं रहे । फलत: 
नारीका अस्तित्व भी संकटापन्न हो जाय। नर-नारी 
दोनोको लेकर ही विश्व और विश्वके समस्त धर्मोंका 
अस्तित्व है | ये न रहे तो विध्व ही न रहे | अतएच 
नारीको स्वधर्मम स्थित रहकर ही अपने लक्ष्यकी 
ओर अश्नसर होना है। इसीलिये नरकी जननी, नरकी 
सह॒धर्मिणी, नरकी संरक्षिका नारी घरमें रहती है 
और इसीलिये वद्द पतिम भगवद्बुद्धि करके अपनी 
चित्तवृत्तिको सवथा भगवत्स्घरूपाकार वनाकर अन्तमें 
समस्त बन्धनोसे छूटकर पतिलोक अर्थात्‌ भगवानके 
दिव्यधामस्वरूप मुक्तिको सहज ही प्राप्त हो जाती है। 


पतिको परमेश्वररूपसे माननेका यही अभिप्राय 
है कि नारी घरमें रहकर नरका निर्माण, संरक्षण 
ओर संवर्धन करती हुई भगवत्‌-खंकर्परूप विध्वकी 
सेथाके द्वारा भगवानकी सेचा करे; और “पति 
परमेद्वर हैं”, 'पतिसे विवाह परमेशबरसे वियाह है!, 
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'पतिका सांनिध्य परमेश्वरका सांनिध्य है?, 'पतिका 
घर परमेश्वरका मन्दिर है, 'पतिकी सेवा परमेश्वरकी 
सेवा है', 'पतिका आज्ञापालन परमेश्वरका आज्ञापालन 
है?, 'पतिको खुख पहुँचानेकी चेश परमेश्वरकी 
प्रसन्नताका हेतु है, और पतिको सर्वख-समपंण 
परमेश्व रको स्वोपेण दै!--इस प्रकार वार-वार चित्त- 
की चुक्तिको पतिके व्याजसे परमेश्वर लगाती हुई 
तद्गतचित्त, तद्॒तचुद्धि ओर तदात्मा होकर अन्तमे 
परमेश्वय्को प्राप्त कर छे । नियम यही है। श्रीमगवान- 
ने गीतामे कहा है-- 
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तवरायणा; | 
गव्उन्त्यपुनराबूत्ति ज्ञाननि्धृतकल्मषा: ॥ 
( १५०।७ ) 
(जिनकी बुद्धि और जिनका मन तद्गूप ( परमात्म- 
रूप ) हो गया है, जिनकी निष्ठा उन परमात्मामें ही 
है, ऐसे तत-(प्रसात्म-) परायण पुरुष शानके द्वारा 
पापरहित होकर अपुनराूत्तिरुप मुक्तिको प्राप्त 
करते हैं ।! 
पतिव्रताकी ठीक यही स्थिति होती है । वह एक 
पतिके सिवा अन्य किसीको जानती ही नहीं, ओर 
खब प्रकारसे पतिके साथ घुल-मिलकर एक हो जाती 
है। इसीसे पतिव्रताका आदर्श ही भक्तिका स्ोत्तम 
आदशे माना गया है और इसीसे पतित्रताके सामने 
समस्त देवता सिर झुकाते हैं । 
पतिव्रता ज्लरी पतिसे अभिन्न होती है । मद 
महाराजने कहा है--“जो भर्ता है. वही सायो है-- 
धयो भरती सा स्घुताइना' ( ९। ४५) ओर दोनोको 
मरणपर्यन्त परस्पर अनुकूछ रहकर अथं-धर्मे- 
काम-मोक्षरुप चतुर्वेगंक्ो प्रात करना चाहिये-- 
ख्री-पुरुषोंका संक्षेप यही परम धर्म है । 
अन्योन्यस्थाव्यमिचारों मवेदामरणान्तिक, । 
एप धर्म. समासेन ज्ेय: लीपुंसयोी. परः [| 
* ( ९।६१०१ ) 


शिकश्षुपाललन, गृहरक्षण आदि छोटे काम है भर 
लेख लिखना, व्याख्यान देना. दफ्तरोमे नोकरी करना 


पे 


बड़ा काम हैं--ऐसा मानना भूल दे।वघालपिक 
दणएिसि देखा जाय तो जितने महन्चक्ता फाम पहत्टा 
है, उतना दसरा है ही नहीं। फिर, फामरी रूघुना 
महत्ता तो मनकी भावनाके अनुसार दुआ फरनी # । 
चखो कातनेको छोग बहुत छोटा फाम समझने 

ओर बड़ी-बृढ़ी स्रियोँ ही फुरलतसे एस फामफो 
किया करती थीं। परंतु पिछले दिना जप धीगोंपी- 
ज्ञीने इसके महत्वक्की घोषणा की -तव पण्टित मार्ती लात 
नेहद, पण्डित मदनमोददन मालवीय. लाला लाज्पत 
राय और भ्रीवित्तरश्ननदास-सर्य गे भाजीवन फलम 
चलानेवाले छोगोने भी चयो घलाया भार उनकी 
वडाई हुई | इस प्रकार खधर्ममें निष्ठा ओर उपादेय- 
बुद्धि होनिपर खतः ही बह मद्दत्त्यपृर्ण बन जाता है । 


इस समय जो खघम-पालनमें शिधिलता सौर 

परधम-पालनमें उत्साह दिखायी दता है, इसफा फारण 

भारतीय ऋषि-मुनि-प्रणीत शिक्षा पराट मुखता। 
आज्ञका भारत अपनी पुनीत प्राचीन शिक्षास व्ित 
है ओर नवीन विपरीत पान उत्पन्न फरनेयाली पर- 
शिक्षासे अभिभूत हैं | चह सीसा दै-- 

(१) संसारम ऋम-चिकास होता £ भयाव्‌ 

संसारकी सभी याताम उत्तरोत्तर उद्यत एन ६ ॥ 

(२ ) कुछही हजार वष पदलका फाई इतिएशल नए 
प्राप्त होता । (३२) आय इस दशक निवासी नी थे | 
और (४) धर्म समयानुसार बदलनवाली चीज ए । 
इसका परिणाम खाभाविक्न शी या इवा कि उरी 
अपने गौरवमय अतीतसे , अपन फिफान्दए . सपतिया 
विशास्द . अलोकिक घुद्धिसम्पन्न, मान तेसम्दी . सब- 
विधसम्पन्न पूर्वपुदपासि, भपने प्राचीन स्टाउ-सझारः 
और पानेश्वयपूर्ण खटेशले धोर पिफ्राद्मयधित 
घर्मसे श्रद्धा उठ गयी। वट समयने लगा दि पैदल 
सबंधा अवनति थी. क्रम-ऋमसे उद्यव एईू €। इस्स 
समय जेंली उन्नति £- बेली पटल छामी गए * 
अतएव छुग्ा-सम्दद्ध मं तत्व 4: पान मे. पिएं टएर- 
में.प्रभाव-ऐम्वयम आऊका मानव जितना इशव स्‍ 


महा 


इतने न तो कमी एमार पृथएरप उपाल भ 38 । 
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# यघ्ष नायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तन्न देवता: # 








उन्नत था और न संस्कृति उन्नत थी। वल्कि जितना ही 
पुराना काल था, उतनी ही अधिक अवनति थी; वेद, 
पुराण, महाभारत, रामायण आदि जितने भ्रन्थ हैं, वे 
खब इतिहास-युगके अथोत्‌ चार हजार वषसे इधर- 
इचरके लिखे हुए. है ओर वे सभी प्रायः काव्य है-- 
कविके मस्तिष्ककी उपज है। अतएथ उनमें जो राखो- 
करोड़ों वर्षों पहलेका गौरवमय वर्णन है, वद मिथ्या 
है। ( बल्कि कई विद्वान कद्ानेवाले छोग तो चार 
हजार वर्ष पहलेके कालको बेदू-काल ओर पंद्रह 
सी वर्ष पहलेके कालको रामायण-काल या राम- 
राज्यका काल मानते है। ) धर्म सामाजिक नियम 
है और समाजकी परिस्थितिके अनुसार वद्लनेवाला 
है। धर्मशात्रोमे ज्ञो विधि-निषेधका व्णन करके 
उनका पारछौकिक फल बतलाया है, वह लोगोंको 
नियन्जणमें रखनेके लिये कद्दा गया है। वस्तुतः वेसा 
दोता नहीं है। ओर इस देशमें आये कभी रहते ही 
नहीं थे । अतएव लाखों, करोड़ो वर्षोंका जो यहाँका 
वर्णन है प॒व॑ उसमें जो आयंगाथाएँ हैं, थे सभी 
कटिपत हैं ।! 

जब भारतने इस प्रकार समझा तो उसकी अपनी 
संस्कृतिसे, अपने पूर्वेपुरुषासि, अपने धर्मसे और 
अपने यथार्थ देशसे अनास्था हो गयी । ओर चर्तमान 
उन्नत कदृदरानेवाले देशों ओर राष्ट्रीको ही. आदरशो 
मानकर वह तद्लुकूछ अपने जीवन का निर्मोण करने- 
में लग गया। जहाँ-जहाँ चर्तेमान आदशेखे उसको 
अपना आचरण या अपना आदशे प्रतिकूल दिखायी 
दिया, वहीं-वहीं उसने सुधारकी आवश्यकता समझी, 
अथोत्‌ उस अपने आचरण और आदशको सम्तूल नए 
करके उसकी जगद वतंमान उन्नत कहलानेवाले 
आचरण ओ ९ आदर्श के स्थापनकोी आवद्यकता समझी 
ओर तदलुसार प्रयल्लमे यम गया । इसी प्रयत्नको 
उसने देशसेवा, मानव-सेवा और घर्म-पालन समझ 
लिया एवं इस प्रकार वह अपने सर्वेनाशमे ही संरक्षण, 
अपने सांस्कृतिक रूपके आमूल परिवतंनमे दी उन्नति 
या विकास समझकर उसीमे रूग गया और उत्तरोत्तर 


उन्नतिकी धारणाके कारण आज भी उसीमे रूग रहा 


है। आज्ञ प्राचीनका संहार और नवीनका स्थापन 
इसीलिये आँखें मूँदुकर चल रहा है और इसीलिये 
नवयुग, नवभारत, नवजीवन, नव-धर्म और नव- 
निर्मोणके नारे लग रहे हैं। आज सारा देश इसी 
प्रवाहमे प्रवाहित है । ओर इसीसे भारतीय नारीके 
खरूपमें भी परिवर्तन हो रहा दे; क्योंकि इस प्राचीन 
आदर्ाके संहाररूप परिवरतेनम ही मोहवश आजका 
नर ओर उसीके सदश शिक्षा-प्राप्त नारी सच्चे हृद्य- 
से अपनी तथा देशकी उन्नति मान रही दे । नेतिक 
ओर सांस्कृतिक दिशाम जिस नारीका स्थान सबसे 
ऊँचा था, उसीके लिये आज यद्द कहा जा रहा दै कि 
“भारतीय शा््रों, आचारों और प्रथाओने नारीकी 
शक्तिको दबाया, उसे कुचछा और उसका सबनाश 
कर दिया । अब नारी इस “सर्वनाश” के दुरूदूलसे 
निकलकर खतन्‍नत्र मौर खुखी होगी ।” चस्तुतः आज 
उनकी उन्नतिका आदर्श है यूरोप । अतः वे यूरोप- 
की निन्‍्दा करते हुए भी सब यूरोपके दी पदाज्ुगामी 
होकर उसीका अन्धानुकरण कर रहे हैं। # 


# विचारशील विदेशी विद्वान्‌ भारतीय हिंदुओंकी 


प्राचीन सामाजिक रीतियोपर मुग्ध होकर उनका गुणगान 
करते हैं | श्रीफ्रेडरिक पिनकाट महोदय कहते हैं--- 

“इस प्रकार मान लेनेमें कोई-भी छड्ढा नहीं हो सकती 
कि करोडों बुद्धिमान्‌ पुरुष हजारों वर्षोसो जिन सामाजिक 
रीतियोंको व्यवहारमें छा रहे हैं, उनके भीतर ऐसा कोई तत्त्व 
अवदध्य होगा जिसके कारण उन्हें हम मूलंता या अत्याचार 
कहकर दोषपूर्ण नहीं ठहरा सकते । हिंदुओंके सम्बन्धमे यह 
बात निःसंकोचरूपसे सीकार की जा सकती है, जिनके बारेमें 
मैक्समूलरने ठीक ही कहा है कि ध्यह दा्शनिकोंकी जाति है |? 
यह निश्चित है कि हिंदुओंकी समस्त धार्मिक तथा सामाजिक 
व्यवस्था उनके शत-शत-वर्षव्यापी गम्भीर चिन्तन तथा 
सावधानीसे लिपिब्रद्ध किये हुए अनुभवके फलस्वरूप हैं । 
हम अग्रेजलोग उन्हें यान्त्रक कलाओं तथा प्रयोगमूलक 
विज्ञानके विषयमें जो कुछ सिखा सर्कें, सामाजिक विशान- 
के विषयर्मे हम उन्हें कुछ भी नहीं सिखा सकते । जिनसे 
समाजमें सुख-समृद्धि तथा शान्तिकी प्रतिष्ठा हे) ऐसे सभी 
उपायोंको हिंदुओने बहुत पहलेसे प्रकृतिके शाश्रत तथ्यों 


ऋनक का अन्‍॑ >«-गक हक ०२2“ क 
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इसीसे आज सर्वत्र अधिकारकी पुकार है। आज 
भारत सर्वेथा आत्मविस्छतत है, चह मस्तिप्कसे गुलाम 
हो गया दे | शरीर भले ही खतन्त्र हो. पर अन्तर तो 
दुसरोके दासत्वको भलीभाँति खीकार कर चुका 
है। यही इस युगकी महान देन है पुराने भारतचर्प- 
को--आयौवतेको ओर सबसे प्रधान और झुसमभ्य 
प्राचीन आयजातिको !! 


भारतीय आदशो है कतंव्यपान और यूरोपका 
आदशे है अधिकारप्राप्ति । कर्तव्यपालूनम सबके 
अधिकार अपने-आप ही छझुरक्षित रहते हैं ओर 
अधिकारकी छीना-झपटीमें किसीका भी अधिकार 
सुरक्षित नहीं है; क्योंकि अधिकार अंघा होता है । 
वह केवल अपना ही खार्थ देखता है| उसे दूसरेके 
द्ितकी जरा भी परवा नहीं होती । इसके विपरीत 
कठेव्य प्रकाशरूप होता है, चद् पर-द्वितके लिये 
त्याग करता है। इसलिये सभीको उनके प्राप्पय अधिकार 
अपने-आप मिल जाते है । कततव्य त्यागके द्वारा सब- 
की रक्षा करता है ओर कतंव्यशून्य अधिकार 
प्रहार करके सवका संहार करना चादता है। इसीसे 
आज राजा-प्रजा, पूँजीपति-मजदूर, जमीदार-किसान, 
ब्राह्मण-अन्राह्मण, अड़ोसी-पड़ोसी, पिता-पुत्र, शुरू- 
शिष्य और भाई-भाई आदि सभीमें झगड़ा है और 
चह झगड़ा यहाँतक बढ़ा है कि आज दो देह, एक 
प्राण” पति-पत्नीम सी अधिकारका प्रदन आ गया है। 
इसीसे यूरोप आदिम जेले मजदूरोके यूनियन (सद्द) 
हैं, बेसे ही पत्नियोंके भी यूनियन बने हैं ओर जेसे 
मजदूर अपने अधिकारोंके लिय लड़ते हैं, मोर्गें पेश 


कतेच्यपालनमे त्याग हे 
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करते हैं, हड़ताल करते हैं, चेंसे ही 'पत्नी-सए' भी 
सामूदिकरुपसे पतियोसि अधिक्तारकी मॉग करता 
]४६ 

करतंव्यपालनसे जो नारी घरकी रानी बनती ६५ 
घरमे सवपर एकच्छत्र शासन करती दे,घदी अधिफार- 
की चिन्तामे पड़कर कतंव्यद्यून्य हो भाज राजमार्ग- 
पर नारे रूगाती फिरती दै। याद रखना चाएिय-- 
और त्यागसे ही नार्यके 
अधिकारकी रक्षा होती है। नारों और भानदोलनों- 
से तो अधिकार छिनेगा दी ! 


पति पत्नीका अधोद्ट दे ओर पत्नी पतिका | 
दोनों मिलकर एक पूरा होता हेँ। ज़रा विचारो-- 
यदि प्रत्यक आधा-आधा अपनी-अपनी ओर गाींयन 
लगे और जोर पटठनेपर यदि बीचले फदरःर दानों 
आधे अल्ग-अरूग हो ज्ञाय तो फ्या दद्ता द्वागी। 
दोनों ही मर जायेंगे । पर इसके विपरीत यदि टोनों 
परस्पर डढ़तासे सटे रदे, एक-दूसरेके सदायफ रद- 
कर परस्पर पुप्टि-तुष्टि करते रए तो दोनों पत्पन्त 
सुखी रहेंगे और दोनोफी पएकतामे यट़ा पिशक्षण 
सोन्दर्य और माधुयय नियर उठेगा। संशारपा पास 
भी तभी सुचारुखूपसे चलेगा । 

पति और पत्नी दो पह्िय दे, नो शदम्थकी गारी 
को पक दर्सरेको समान बल आर सहयोग पने प्‌ 
चलाते हैं। पर चे तभी ऐसा कर सपःत हैं. पा दानों 
पहिये दो ओर लगे हो और सस्य तथा गतिशाल एो | 
पर दोनों यदि एक ओर लगा दिये जाये तो गादी 
नहीं चल सकती और न एक पद्िया मार हं। 


# गदर (00->चयन०नक न बी 


आधारपर स्थापित किये हुए सुब्यवस्थित नियमोंका रूप दे रक्‍्खा है। उन सब विधानमिं यदि हम झपने लररिषरय दया 7! 
घुसेड़नेकी चेष्ट करें तो उससे हानिकी ही सम्भावना है | उसके परिणामस्वरूप दिंदुर्भोन भी परस्रदिसिर शा था पा 


बेतुका संघर्ष प्रारम्भ हो जायगा, जो हमारी यहाँकी निन्दनीय सामाजिक अदस्घादा निदगऊ ए । 
7 असी कुछ ही दिनों पहलेकी बात है धव्रेटेनके विवाहिता नारीसत( >डाग०एे 'ै०प्रा८०५ 


नया आन्दोलन शुरू किया है। वहों तलाकके मुकदमोंमें व्यभिचारिणी रोके पातरा 
हर्जाना दिलाया जाता है | अब “महिलाप्तद्ट! कहता है कि जो ली दूसरके साथ चना ? 
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निर्धारित करता है पर जो घरके कामेमें पितती है? उठका कोई मूल्य नहों। अतः एजनिर्ी ला हि्टुत 


प्वाहिये ।! मतलब यह कि भगानेवाले बदमाशोपर जो योड़ा-बहुत एलनिका ८र ४१ वर 
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१६ # यच नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः # 








जाय या उसकी चाल रुक जाय, तभी गाड़ी चल 
सकती है। आज छोग कहते हैं कि 'दोनोंके समान 
अधिकार हैं। इसलिये दोनोंको समान काय करते 
चाहिये ।' पर वे यह नहीं सोचते कि दोनों समान 
कार्य करने रूगेंगे तो जेसे दोनां पहिये एक ओर छगा 
दिये जानेपर गाड़ी उलट जाती है, वही दशा गृहस्थी- 
की होगी और दोनोके एक ओर छरगनेपर एक दुसरे- 
को समान बल मिलना असम्भव होनेसे दोनोंकी ही 
चाल बंद हो जायगी तथा दोनां ही निकम्मे हो जायेंगे । 

इसीलिये विवाह-संस्कारके ठारा ग्रहस्थके 
संचालनके लिये स्ली-पुरुषरूपी दोनों पहिये--एक 
घरकी ओर तथा एक वाहरकी ओर-जोड़ दिये जाते हैं । 
ये पहिये जुड़े कि ग्रहस्थकी गाड़ी चली ओर धमम- 
सम्पादन आरमस्म हुआ। यही धर्म--दोनों ओर दोनों- 
के द्वारा अपने-अपने क्षेत्रके अनुकूछ कार्यं--खधमे 
है और यही मोक्षोपयोगी है । 

कहा जाता है कि पुरुष खतन्‍्त्र है और स्त्री 
परतन्त्र है; परंतु यदि ध्यानसे देखा जाय तो पता 
लगेगा कि दोनों ही शास्रपरतन्त्र हैं। परतन्च्रताका 
खरूप पृथक्‌-पृथक्‌ है | नारीके विना पुरुष अधूरा है 
और पुरुषके विना नारी अधूरी है। दोनोंका अविनाभाव- 
सम्बन्ध है | दोनोंको ही एक दूसरेकी अनिवार्य 
आवश्यकता हे । दोनोमे ही परस्पर सहकारिता, 
सहयोग ओर सोहादं तथा एकात्मता होनी चाहिये। 
दोनांमे जातिगत निन्‍्द्नीय दोष भी हैं. और दोनोंमें 
जातिगत इलाष्य शुण भी है । इसके अतिरिक्त 
पूर्व-संस्कार तथा वर्तमान वातावरणके अज्ञुसार 
व्यक्तिविशेषमे व्यक्तिगत दोष-गुण भी होते 


ही हैं। अतणव न तो सव्वेथा निन्दा या प्रशंसा- 
का पात्र पुरुष है ओर न नारी ही है। जो एककी 
निन्‍्दा करके दुखरेकी प्रशंसा करते हैं,वे पक्षपात 
या अ्मसे ही ऐसा करते हैं। जगत॒की रचना ही 
प्रकतिको लेकर हुई है। प्रकृति त्िगुणात्मिका है, 
अतणएव जगत॒का कोई भी प्राणी त्रिगुणले रहित नहीं 
है। विशेष-विशेष कारणोसे किसीमे सत्व अधिक 
होता है तो किसीमे रजोगुण अथवा किसीमे तमोगुण 
कोई भी प्राणी इनसे मुक्त नहीं है । फिर नर या नारी. 
ही इनसे केखे मुक्त होंगे | व्यवद्ारमे यदि हार्दिक 
प्रेम हो तो अपने-आप ही दोष-दश्शेन नहीं होगा और 


- फलतः एक-दूखरेके गुण देखनेसे सहज ही एक दूसरे- 


में प्रेमकी वृद्धि होगी | यही पति-पत्नीका परम 
मनोहर प्रेम-सस्वन्ध है । ु 

इन सब वातोंको समझकर ही हिंदु-ग्रहस्थ 
( नर ओर नारी ) अपने-अपने खधममे स्थित रहते 
हैं ओर खुख-शान्तिपू्वंक जीवन विताकर अन्तमें 
परमात्माको प्राप्त हो सकते हैं। यह याद रखना 
चाहिये कि जहाँ प्रेम है, वहीं आनन्द है भीर जहाँ 
हवष है, वहीं दुःख है । प्रेम रहेगा तो जीवनमे खुख- 
शान्ति रहेगी ही। खुख-शान्तिमे मन अचञ्चल रहेगा। 
चञ्चढुतारहित स्थिर मनसे ही भगवानका चिन्तन 
होगा ओर उसीका परिणाम होगा--परम शान्ति, 
मुक्ति या भगवानकी प्राप्ति | भारतीय नर-नारी इस 
मुक्तिपयपर चलकर अपने जीवनको धन्य करें और 
सारे जगत्‌के सामने महान आदरशे उपस्थित कर । 
तभी उनका और जगत्‌का कल्याण होगा । कल्याण- 
मय भगवान सबका कल्याण फरे। 

न 'शिव! 





हिंदू-नारीका गोरवपूर्ण पद 


। हिदु-नारीका शरीर पविन्न होता है | कोई मनुप्य सबके सामने अँगुलियोंके अग्रभागसे भी उन्हें 
स्पश नहीं कर सकता । कितनी ही हीन दशा उनकी क्‍यों न हो, वड़े-ले-बड़े छोग भी उनके लिय आदर- 
पूर्वक 'माता' का ही सम्वोधन करते हैं |--फादर अबे ड्यूबो 


-**+“फ्क्क्ुद्५३3--. 


ड्त मत 


*+-ह 


नारी-धर्म 


( अनन्तश्रीविभूषित जगहुरु शइराचार्य श्रीज्योतिप्पीठाधीख्वर खामि श्रीज्रपानन्द मरखनीज सहाय नग “ररेण ॥ 


भारतीय समाजमें नारी एक विशिष्ट गौरवपूर्ण स्थानपर 
पतिष्ित है | आरयपुरुषने सदा ही उसे अपनी अर्दाड्विनी 
माना है | इतना ही नहीं, व्यवह्ारमें पुरुप-मर्यादासे नारी- 
मर्यादा सदा ही उत्कृष्ट मानी गयी है । हिंदू-संस्क्ृति इस 
भावनासे परिपूर्ण है-- 

यत्न नायंस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 

यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वासतन्नाफला: क्रिया: ॥& 

आर्य-संस्क्ृतिमें नारी-समाजके प्रति यह केवल शाव्दिक 
सद्धावना प्रदर्शन ही नहीं है | भारतीय शहस्थ-जीवनमें पदे- 
पदे इसकी व्यावहारिक सार्थकता सिद्ध होती है। भले ही 
भोतिकवादी पाश्रात््यमावापन्न मस्तिप्कोंकों इसमें कोई तथ्य न 
दिखायी दे ओर नारी-गौरब-रक्षणके साथ दैवी प्रसन्नताकी 
सज्ञति भले ही उनकी वुद्धिमं न आये; किंतु स्थूलछ जगन्‌का 
सूक्ष्म देवी जगतसे सम्बन्ध और उसका रहस्य समझनेवालों 
तथा भारतीय सामाजिक व्यवस्था-विशेषज्ञ धर्मममशोंके निकट 
इसका रहस्य तिरोहित नहीं है| इसीलिये हिंदू-जीवनमें नारी- 
मर्यादा सदेव सर्वत्र सुरक्षित रखनेका विशेष ध्यान रक्‍्खा 
जाता है| धर्मशास्रका स्पष्ट आदेश है-- 

पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौवने। 

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्री खातन्न्यमहंति हाँ 

ध्यान रहे, धर्मशालद्वारा यह कल्याणकारी नारी-खातन्व्य- 
का अपहरण नहीं है। नारीको निर्बाधरूपसे अपना खधम- 
पालन कर सकनेके लिये बाह्य आपत्तियोंसे उसकी रक्षाके 
हेतु पुरुष समाजपर यह भार दिया गया है। धर्मभीरु पुरुष 
इसे भार नहीं मानता, धमंहूपमें स्वीकारकर अपना कल्याण 
कारी कतेन्य समझता है। ओर इसी प्रकार-- 


सखधर्म॑ निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ।[ 


# जिस कुलमें स्त्रियोंका समादर है, वहाँ देवता प्रतन्न रहते है 


ओऔर जहाँ ऐसा नहीं है, उस परिवारमें समस्त ( यशादि ) क्रियाएँ 
न्यथं होती हें । 

+ वाल्यावस्थामें पिता, युवावस्थामें पति गौर वृद्यवस्थामें पुत्र 
रक्षा करते हैं । स्त्रीकों कभी इनसे पृथक खतन्त्र रइनेव्ग 
विधान नहीं है । 

 दूसरेका धर्म ( अपने परमकल्याण मोक्ष-मार्गम दापक छोनेफे 
कारण ) भयावद् होता है और अपने धर्ममें मरना भी मठ टै 


ना० अं० ३--- 


कल 
इस मगवद्दाक्यपर विश्वास बरनेत्रार धर्मों. 
भारतीय नारी, घर्मशान्नत्ी रस व्यवखाती पपन्‍नी सातगप + म* 
अपहरण अथवा अपने उन्नतिपमें दाघर नये पदुनाय प्रगा « 
अपितु इसी मर्यादा रवर लोर पंरगोउिसे -- २४ 
बनानेवाले सतीत्-धमंदा दृदताउररा गान सरसों एप 
व्यवहारमें नारीधर्मका आदर्श एवं परमाद्ग पाम्टप्रन 
सम्पादन करती है | 
नारीधर्मका निर्देश करते हुए धर्मशार्र रएता (-- 
नास्ति खीणां एथग्यज्ञो न प्रत॑ नाप्युरोपितम । 
पर्ति शुश्रूपत्ते येन तेन ख्वगे मार शहर 
धर्मशाक्रका यह आदेश बिशेत मह्पत्र्ण गप साथ 5 
है। इसमें नारीके प्रधान धर्म--परातिनारश राण्प +ग + | 
नारी सदा पुरुपकी चेरी बनी रेड बल भार 
नहीं है| नारीजीवनमे [ आधविरनातत- पा ३ तप ४ 
आध्यात्मिक | त्रिविधोन्नतिके पगपर प्रतिषत रा».5 श ५ 
दी इस प्रकार पातिनत्य धर्मता विधान (| परतियद हर ४ 
प्रधान समय पतिकी सेवा-धत्ृणा आदि पति सपररम ४० 
ही व्यतीत होता है। श्सलिपे स्थभावयिर ही दतररी पा £ 
पतिप्रधान रटती एँ । इस प्रगार सदा पीमारदा दा ६++* 
फरणवाली पतितता भरी मराप्रारर्भ सणनातरि आए 5० 
पतिका चिन्तन परते हुए ही प्रायदाद शादी 7 4 75 « ४ 
शांखके--- 
यें य॑ धापि स्मरन्‌ भाव॑ सपरज्नायन्रे एोीपराा । 
त॑ तमेबंति वॉन्तेय सदा सश्ायभादित ॥ 
इस सिद्धान्तानुनार वट सरीपोनिग शत होडर 5%रप 
योनिको प्राप्त होती ऐ तथा एवॉिंत धर्म नप्राण प्रेत है 
पुरुषयोनिर्में धर्मनिष्ठ एवं भगवष्मर होगर परे भी * 
प्रात्त कर लेती है। इतना ही नही: पनिमे ईंट हर राग ४ 
पतित्रता नारी पतिरूपमें सदा मंगदाद्ण उपा ना एर ? ६२ 


फेडकल>+ एह्धदा हि ब्ल्फेटे साकाचक अा» हुए "ताकत कण्पा.. अणके अ्याकब्-- मे... हि 
ञ र्प्रियोंफे ल्दपि धघ्पदरूरस धएहू ८४,3 इत दृरा०त दए5 





३! ह | ऋण, दे; दर अकनप साण्क्क 
आदश्यकता नहीं हे, फेंदल एद्तदृिग्नएा०र इप 
के. 
दो पा सदती €। 
पं मर्झत्में मिल भार ( गसगा ) 
डाहर 


दि वि -कि०्ी 'प-ध्काणा 
शरसेरत्या। करह है) उसी भाव 





१८ # येत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 





निन्‍रीपिल्‍री सकी 


पातित्रत्य-पालनकी जो अक्षय महिमा शाज्त्रोमिं कही गयी 
है, वह “रोचनार्था फलश्रुति? नहीं, अभ्रदः सत्य है। पातितत्य- 
के प्रभावसे नारी-अन्तःकरणमें ही सत््वगुणकी इतनी अधिक 
वृद्धि हो सकती है कि ( “सत्त्वात्‌ संजायते शानम?के आधारपर) 
उसके लिये शानकी प्राप्तितक सम्भव हो जाय। मैत्रेयी आदि- 
के ऐसे ही उदाहरण हैं | पातित्रत्यकी ऐसी पूर्ण निष्ठा प्राप्त 
कर लेनेपर नारीको जीव-विकासकी पूर्णता अर्थात्‌ केवल्यपद 
मोक्षकी प्राप्तिकि लिये जीव-क्रमोन्नतिकी खाभाविक कक्षाओं- 
को क्रमशः पार करने और उसके लिये पुरुषयोनिमें जन्म 
लेनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती | स््रीयोनिसे ही वह मोक्ष 
प्राप्त कर लेती है | निष्ठाके अनुसार ये पातित्रत्य-घर्म-पालनके 
आध्यात्मिक छाम हैं | 


जिस योनिमें प्ररत्ष आदिके कारण अनेकों बार मरण- 
तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है; ऐसी स्वामाविक कष्टप्रद नारीयोनि- 
से जीवको मुक्त करानेके लिये ही घमंशात्रने नारीके प्रति 
पातित्रत्य-धर्मकी प्रतिष्ठा की है । जो नारी पातिबरत्यका पालन 
नहीं करती, उसका जीवन कामवासना-प्रधान रहता है, जिससे 
खामाविक ही काममावमय उसका मरण होता है--क्योंकि 
जीवनकालमें जिस भावका प्राधान्य होता है, उसी भावकी 
स्फूर्ति मरणकालमें होती है ओर उसीके अनुसार उसकी 
भावी गति होती है | इसलिये ऐसी स्लरियोंकी पुनः कामप्रधान 
एवं सखामाविक कष्टप्रधान नारीयोनिमें जन्म छेना पड़ता है 
तथा कामभावकी उम्रता होनेपर और भी नीची पशुयोनियों- 
को प्रात होना पडता है| पातित्रत्य-धर्म॑ नारीयोनिमें जीवको 
स्वाभाविक क्रमोन्नतिके पथपर प्रतिष्ठित रखता है और उससे 
विरत होनेपर नारी अपने जीवोन्नतिके खाभाविक पथसे च्युत 
हो जाती है | 

पातित्रत्यके यथोचित पालनसे नारीमें खामाविकरूपसे 
ही सिद्धियोके रूपमें देवी शक्तियोंका आविर्माव होता है। यह 
पातित्रत्यधर्म-पालनका आधिदेविक लाभ है। पुरुष-शरीरमें 
जो अलोकिक शक्तियों योग, तप आदि कठिन प्रयासपूर्ण उपायों- 
से प्राप्त होती हैं; वे नारी-शरीरमें पातित्रत्य-पालनसे अनायास 
ही प्राप्त हो जाती हैं| रामायण, महाभारत आदि भारतीय 
इतिहासग्रन्थों ओर पुराणोंमें पातित्रत्यके प्रभावसे त्रिकाल- 
दशिनी सिद्धि-सम्पन्ना अनेकों नारियोंके उदाहरण मिलते हैं । 
वही भारतभूमि है और वही नारीपरम्परा है; भारतीय नारी 
अपने सतीत्वधर्मका यथावत्‌ पाछलन कर आज भी वही 
असाधारण देवीशक्तियों प्राप्त कर सकती है; इसमें सन्देह नहीं। 








पातितरत्यके आधिभौतिक छाम--पूर्णसुलमय गारस्थ्य- 
जीवन, उत्तम मेधावी धर्मनिष्ठ सन्‍्तान आदि--सहसों रूपोंमें 
स्पष्ट अनुभव किये जाते है। नारीधर्मका पूर्णतया वर्णन एवं 
रहस्पोद्घाटन करनेके लिये बहुत अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
होगी | बढ़े-बड़े ग्रन्थ लिले जानेपर भी उसके तत््वका पूर्णतया 
विश्लेषण हो सकेगा या नहीं, इसमें मी सन्देह है| क्योकि 
धर्मशास््रकी प्रत्येक बात अत्यन्त नियूढ एवं दूरतक प्रभाव 
डालनेवाले वैज्ञानिक रहस्योंसे परिपूर्ण है। इसके नियमोंकी 
सूक्ष्मता एवं परस्परसम्बद्धता इतनी है कि एकमें थोडा भी 
अन्तर पड़नेपर सम्पूर्ण व्यवस्थापर उसका प्रमाव पढ़े 
बिना नहीं रहता | भारतीय समाजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था 
शापनव्यवस्था एवं धर्मव्यवस्था परस्पर इतनी गअ्रथित 
हैं कि उनका खरूप विकृृत हुए. बिना वस्घुतः पार्थक्य 
हो ही नहीं सकता । धर्मशात्नके नियम जीवके जन्म- 
जन्मान्तरोतकके अम्युदय एवं निःश्रेयससे सम्बन्ध रखते 
है और पदे-पदे जीवकी स्वाभाविक कऋमोन्नतिमें सहायक 
हैं | धर्मतत्वका पार पाना वस्तुतः कठिन है | इसीलिये 
लिखा है--“धर्मस्य तत्त्व॑ निहित गुहायाम? | धर्मका रहस्य 
प्रकट करना असाधारण बात है; समाधिगम्य विषय है । 
इसीलिये धर्मशास्त्रमें नियमोके पालनपर ही अधिक जोर दिया 
गया है | साधारण सानवीय बुद्धि धार्मिक नियमोके रहस्मोद्‌- 
घायनके प्रयत्षमें तत्वतक तो पहुँच नहीं सकती, कुछ-का-कुछ 
समझकर भ्रमात्मिका अवश्य हो जाती है| इसलिये सर्व- 
साधारणकों धर्मशास्रके सम्बन्धमें रहस्य समझने? और “क्यों? 
के झगड़ेमें न पड़कर श्रद्धा-भक्तिसे उत्तके नियर्मोका पालन ही 
करना चाहिये, इसीमें कल्याण है। जो धर्मशासत्रके अनुसार 
जितना अधिक अयना जीवन बनाता है? वह सृष्टिचक्रमें जीव- 
क्रमोन्नतिके पथपर उतना ही अधिक अग्रसर होता है । 


नारीजातिफे लिये सतीत्वधर्म ही उसके सर्वविध कल्याण- 
का एकमात्र उपाय है । यह भी आवश्यक है कि वर्तमान 
भारतीय नारी इस बातको समझ ले कि अब उसके परम- 
कल्याणकारी सतीत्वधर्भपर भी सामाजिक एवं राजकीय 
आधात होने छगे हैँ | सगोत्रविवाह, असवर्णविवाह, विधवा- 
विवाह; तलाक आदि अवाञ्छनीय कलपित प्रथाके प्रवर्तक, 
वर्णवड्डर-सश्थुत्पादक एवं पेतृक सम्पत्तिमें कन्याधिकार- 
प्रदायक आदि कुठम्ब एवं समाजका विध्वंस करनेवाले धर्ममर्यादा 
एवं अर्थमर्यादाके विरुद्ध राजकीय कानून बनाये जा रहे है 
ओर इन्हें पसमाज-सुधार,? “नारी-जागरण? एवं पसमानाधिफार? 


+्ूद ०» केक  हऔईे >> हे बम 
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अनेकों जन्मोंमें उन्‍नतिका मार्ग खो बैठना, यह कोई उन्नति 


$& सोलह माताएँ * ! 








आदि रोचक नामेंसे पुकारा जा रहा है। शास््रवुद्धिविहीन नारी-समाजपर सुष्टि-उलादनता भार हे | रगपएरगर भारत 


] २९ 


पाश्चात्यमुखापेक्षी लोग इनके प्रचारके लिये अतञः प्रयत्न में वीर, साहसी, मेधावी, पवित्र एवं स्यतोमारन उन्नत" 


ऋआऋ 
तह ४५७४ है हैं 


कर रहे हैं, कितु धर्ममर्मज्ञ समझते हैं कि इस प्रकारकी चेश्टाएँ. संततिक्रा चुजन हो--इसके लिये प्र-येफ भारतीय नारी मो ३. 


7 
समाज एवं राष्ट्रकी उन्‍्नतिके लिये सर्वथा हेय हैं । क्योंकि इनसे. व्यावशरिक जीवन अन्तर्वाह्म प्रित्रता इनोने गाए ने 


नारी-जीवनकी पवित्रता भ्रष्ट होकर धर्मद्दीन, उच्छुद्डल एव. सतत सावधान रहना चादिये। खधर्म प्रतितादश गमार” 
सतत-पतनोन्मुख समाजका सर्जन होगा | इस जीवनमें पत्रीस-. महाभारत आदि धार्मिक ऐतिदासिक अन्यीया रद एप गा दे 
पचास वर्षोके लिये कुछ दिखावटी ऊपरी व्यावद्यरिक मुविधा करना चादिये। सिनेमा; सहगिक्षा (बाल राजार ना: 
प्रात करनेके छालचमें धर्मसे विरत हो रहना और भविष्यके. ाथ पढ़ना ) आदि कुप्रयाओंडा बटिप्फार परना तट३। 


और बुद्धिमानी नहीं है। इसलिये इस समय नारी-जातिको उपयुक्त समयपर ४5 बे कल करपार रियर 7. 
सतर्क रहकर अपने कल्याणकारी धर्मका अवलम्ब नहीं छो इना इसके लय विशेष ध्यान पन चादिते | स्गप ही गय प्र *7 
चाहिये । ऐसे धर्मविदद्ध राजकीय नियमोंकी कलियुगके प्रवर्तक पता एवं समाजता भी उनव्य है हि बे कलह रत हा 
समझकर घुणाकी दृष्टिसे देखना चाहिये | भारत खतन्त्र हो विधवा-सभी अवस्थाओम नासीझे रापम गदर एहा 
गया हे | वह समय अब दृर नहीं है, जब गामनयूत्र सुविधा प्रदान क्रे और उपयुक्त शिक्षादरागा उन ७7 लि । 
हिंदुत्वामिमानी धर्माभिमानी गम्भीर पुरुषेकि हाथममं आयेगा । पूर्ण माता ओर उत्तम शट्टिणी बनाने तथा प्र पेश जिया 
उस समय यह सब दुब्यंवध्था दूर हो जायगी। किंतु तवतक उन्हें स्वधर्मपर प्रतिट्रित रदू सनेके परत दगाये | 7 
सतर्कतासे काम लेना चाहिये | समाज एव राष्ट्रकी उन्नति होगी । 
ग्न्--्-्ह्ण2औ सपा ++लन- 


नारीधर्मकी रक्षा आवश्यक 

( अनन्तश्रीविभूषित जगहुरु शब्द॒राचार्य श्रीद्षरिकापीयापीशरर खामी ओअभिनव संद्चिदानन्दर्न भडी शहगरक गनदेदा + 

इस समय भारतवर्पमें आधुनिक नेता सुधारके नामपर नारीको न्यायोनित मार्गसे विचलित बर सटे पास ए7४३ 
लिये शास्त्रीय मार्मका अवलोकन कराना आवश्यक है| इस विचारसे प्यल्याण” जो यट नारी अद्द प्रताशन 
यह सर्वथा उचित है | 

'सर्वेदत्र सुखिनः सन्‍्तु॒( यहों सब छोग सुखी ररे )- एस बल्याणम्यी मावनाया उपदेश बस्केदा ] कराए 77 
अच्छी तरह जानता है कि इस समय जब कि सब ओर घर्मका हास हो रहा है। बेवल रिपर्म ही उठ पर शेर रह. 
है | यदि उनके घर्मका भी हात हो जाय तो “्रीपु दुषटसु वाप्णेंय जायते वर्णमंकरः | सकगे नरणापरय छपरा 
व |? ( स््रियोंके दूपित--धर्म भ्रष्ट हो जानेपर वर्णर करकी उत्पत्ति होती है; वर्णमवर संतान इलपाली एस 
अपने कुलकों भी नरकमें ले जानेवाली होती है । )? इस भगवद्दचनके अनुसार सब ओर सब प्रगास्से हानि ऐे एनि 757. इश 
लिये नारीके धर्मकी रक्षा अत्यन्त आवश्यक है। 

धर्मकी रक्षा करनेवाले द्वारकाधीश्वर भगवान्‌ भ्रीकृप्णचन्द्रके चरणक्मलेसि समीप हम यह थाशा खस्स 
का; विशेषतः स्तरियोंके धर्मका कभी हास नहीं होगा; भगवानवी हमलोगॉपर ऐसी ही कृपा बनी स्ट्! 


हक ५०4 
| सोलह माताएँ | 
स्तनदाजी गर्भधात्री भध्ष्यदात्री गुरुप्रिया । अभीए्देवपत्नी च पितुः परनी उ फर्यपा 
सगर्भज्ञा या भगिनी पुत्नपत्नी प्रियाप्ररः | मातुमौता पितुमोता सोद्रस्य प्रिया नथा ॥ 


बे 


मातुः पितुश्ष भगिनी मातुलानी तथेव च । जनानों वेद्विष्ठिता मातर- पोडदा सखूता- ) 


( ऋ्रीाब्द ६४7 £& रे» 


जे के 





[का कर 


स्तन पिलानेवालीः गर्भ धारण करनेवाली, भोजन देनेवाली- गुरुपननी। इृषदेंबताय) परी दिताए, रग्नी ( 
कल री भाई श आल बल्कि * ग्य आाीी: ० 
पितृकन्या ( सौतेली बहन ): सहोदरा बहिन- पुत्रवधू, सात: नानी? दादी: साईजी परनी सोनी दृक ६ + 
मनुष्योंके ल्यि ये सोल्द प्रवारवी माताए बतलायी गयी ₹€ | 
नबी ०० अब थी 3५ छा >> अं 


नारीतीर्थ काशी एवं कावेरी 


( अनन्तश्रीविभूषित जगहुरु श्रीकान्लीकामकोटिपीठाधीश्वर औीशइराचार्यजी महाराजका सदुपदेश ) 


हमारी जन्मभूमि भारतके आदि-मध्यावसानमें परमत्रह्म 
खयं नारी-रूपसे अवस्थित हैं| भगवती श्रुति कहती हैं--४त्वं 
कुमार उत वा कुमारी |? यह भारतभूमिके सम्बन्धर्म खरूप-सिद्ध 
स्थिति है। उत्तरमें हैमवती, मध्यमें विन्ध्यवासिनी और दक्षिणमें 
समुद्र-तटपर यही श्रीपरा्षक्ति कोमारावस्थार्म विराजमान कन्या- 
कुमारी नामसे अभिहित होती हैं । 


भारतभूमिके नो खण्डोंमें एक खण्ड कुमारिकाखण्ड है। 
महर्षि अगस्त्यसेवित द्रविड-भाषा-भाषी इस प्रान्तके दक्षिण 
भागमें सप्त-पुरियोभि प्रसिद्ध काश्ची और स॒प्त महानदियोंमें 
प्रख्यात कावेरी हैं | श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ व्यासने आधे 
इलोकमें इनका वर्णन किया है--- 


कामकोटिपुरी काञ्ञी कावेरीं च सरिद्दरास । 


श्रीकाश्चीकी अधिएछात्री हैं--भगवती कामकोटि | प्राचीन 
कालमें एक मूक बालकने भगवती कामकोटिकी आराधना की 
ओर उनकी कृपासे वह महाकवि हो गया। उसने पॉच सो इलो कोसे 
श्रीअम्बाकी स्तुति की है । यह स्तव “मृक-पत्चशती?के नामसे 
विख्यात है । श्रीकामकोटिका स्वरूप क्‍या है ? मूक कविकी 
धारणाहै कि नारी-शक्तिकी सम्पूर्णता---चरम-सीमा ही मगवती- 
का खरूप है। ५पुण्या कापि पुरन्धी? 'नारिकुलेकशिखामणिः? 
आदिके द्वारा उन्होंने अपने मार्वोको स्पष्ट रूपसे व्यक्त किया है | 


* 


काञ्जीके साथ कावेरीका अभिन्‍न सम्बन्ध है। शास्रोंका 
कथन है कि सती-शिरोमणि देवी छोपामुद्रा अपने पति भगवान्‌ 
अगस्त्वके कमण्डहुसे जलरूप घारण करके लोक-कब्याणार्थ 
कावेरी नामसे प्रवाहित हो रही हैं। श्रीकाश्वीमें ही कुम्मसम्भवा 
काबेरीने द्विविध रूप धारण किया है| एकका नाम 
है उत्तरकावेरी ओर दूसरीका दक्षिणकावेरी । 

जो देश नदीद्वारा सिश्चित होकर उर्वर होते हैं, वे नदी- 
मातृक कहे जाते है ओर जो देश वर्षापर निर्भर करते हैं, वे देव- 
मातृक होते हैं| चोल देश नदी-माठृक देश है | भगवती कावेरी 
ही उसकी माता हैं। अपने दक्षिणकावेरी रूपसे वे इस सन्ततिका 
पोषण करती हैं । इस धाराका प्रायः सम्पूर्ण जल देशके उपयोगमें 
व्यय हो जाता है उत्तरकावेरी जिनका विख्यात नाम (कोल्लिडम 
है, उनका सम्पूर्ण जल नदीपति समुद्रमें पहुँचता है । इस- 
के द्वारा मानो श्रीकावेरीजी नारीखरूपका एक आदर्श उपस्थित 
करती हैं कि एक साथ पुत्र॒का वात्सल्यमावसे पालन-पोषण 
एवं पतिकी सेवा नारीको करना चाहिये | इसी भावकों लक्ष्य- 
कर कविने लिखा है--- 

तनूभवे वत्सछताचुरागी घवे सम॑ तदुद्वितयं समेति। 
द्वेधा विभक्तेव कवेरजाय पुष्णात्ति सिन्धुं च भजत्यजलम्‌ ॥ 

सातों पुरियोकों शाज्नोमें मोक्षदायिनी बताया गया है। 
उनमें काग्वीकी अधिशान्नी नारी हैं ओर पुण्य-सरिता कावेरीका 
तो अनन्त माहात्म्य पुराणोमें वर्णित है । 





नारी-धमेकी महत्ता 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्रसालपुरपीठाधीश्वर जगदहुर खामी श्रीपुरुषोत्तम नृसिंद भारती महाराजका सदुपदेश ) 
हमें हर्ष होता है कि इस साल “कल्याण?का विशेषाडू “नारी-अड्ड? होगा | 
ध्यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता: ।! 
--शास्रके इस वचनके अनुसार स्री-धर्मकी रक्षासे ही मारत देवताओंका निवास-स्थान बना था। देवताओकों अमरल्लेक, 
से मर्त्योकर्म उतारनेके लिये एक नारी-धर्म ही समर्थ है। प्राचीनकालसे भारतमें सती साविन्नी, देवी सीता, माता अनयूया 


इत्यादिकों नारी-धर्मका आदर्श माना गया है । 


खेदका विषय है कि इस समय पूजनीय भारतीय नारी-धर्मपर लगातार हस्तक्षेप हो रह है । हमारी कुछ मातृ-भगिनियों- 
के मनमें मी कछुषित भावोंक्री उत्तत्ति देखी जाती है ।'आशा है; इस नारी-विशेषाइसे हमारी माताएँ और बहनें अवश्य शिक्षा 


ग्रहण करेंगी | 


अन्तमे प्राचीनकालसे प्रसिद्ध भारतीय नारी-धर्मके उज्ज्वल खरूपका पुनः पूर्व स्थितिमे सबको दर्शन हो; अपने 
उपाल्यदेव श्रीराजराजेश्वरी ललिताम्बा-भ्रीचन्द्रमोलीशवर तथा भ्रीलक्ष्मीन॒सिंहके चरणारविन्दमे यही हमारी नित्य प्रार्थना है । 


२+भ#१७०-१३०न० गलती कि कस िटिशिलाकक>+०>र०>»»बक७ल्‍>»»«. 


नारी-जगतका आदर ओर अधिकार 


( अनन्वश्रीविभूषित श्रीजगहुरु खामिरामानुजसम्पदायाचार्य श्रीस्वामी भागवताचार्यनी मद्दाराज 


स्वेच्छामयः स्वेच्छया च॑ ह्विधारूपो बभूव ह। 

खीरूपो वामभागांशो दक्षिणांशः पुमान्‌ स्मृतः ॥ 
._ सष्टिके आरम्भमें परमात्माने अपनेको दो रूपोर्मे विभक्त 
केया; आधेसे वे पुरुष, आधेसे नारी हो गये | वाम भागसे 
ज्री और दक्षिण भागते पुरुष हुए | धर्मप्राण भारतमें बेद, 
पुराण, स्मृति, इतिहास तथा प्राचीन संस्कृति और सद्धेतु- 
वलित तकीके द्वारा तथा प्राकृतिक विज्ञानसे भी बल्नलियोंकों 
[रुपोंकी अरद्धांगिनी माना गया है | भारतीयपद्धतिके अनुसार 
कैसी धार्मिक, सामाजिक तथा लौकिक कृत्यमें क्री और 
[रुपके उत्तरीय वस्त्रोके छोरोंसे ग्रन्थिवन्धन किया जाता है | 
तेना ग्रन्थिवन्धन किये कोई भी धामिक यज्ञ-यागादि कर्म 
था सामाजिक मद्डछ-कृत्य नहीं किये जाते हैं। आदर्श॑- 
धान भारतमें स्रियोंकी अधिकाधिक सम्मान दिया गया है| 
सी देशमें विद्वान) साधु, सन्‍्यासी, बालक, बुद्ध एवं सद- 
हस्थ--समी लोग सामान्यतः स्री-जातिको माता कहकर 
'कारते हैं | सभी गहस्थोंके घरमें स्लियोँ छक्ष्मी समझी जाती 
| जिस घरमें ज्लियों नहीं रहती हैं; वह घर जगल कहा 
ता है। 

'न॒ यृहं ग्रहमित्याइमंहिणी ग्रहमुच्यते ।” 

'घरको घर नहीं कहते, जहां शहिणी रहती है। वही 
र कहलाता है |? पुरुष ब्राहरसे सम्पत्ति कमाकर घरकी 
श्रयोंकी सोंप देते हैं। वे स्वतन्त्ररूपसे घरकी सम्पत्तिकी 
भाल तथा उसका सदुपयोग करती हैं। भारतीय प्राचीन 
एमपराके अनुसार किसी भी सावजनिक स्थान--टिकिट- 
२३ रेलगाडी, सभा, कुओं) तालाब आदि क्षेत्रोंमें त्लियोंके 
ये विशेष सुविधाके मार्ग अनिवार्यरूपसे खुले होते हैं । 
स गहस्थके घरमें नारियोंका अपमान होता है। वह घर 
ध्मीसे शून्य हो जाता है । 

नारियोंका अधिकार--भारतीय प्राचीन संस्कृतिसे 
नमिजश्ञ तथा विदेशी पद्धतिके अनुयायी कुछ आधुनिक 
क्षित छोग आजकल ख्रियोंके लिये पुरुषोंके समान अधिकार 
उल्यकर नारी-समाजके लिये अधिक अहितकर “तलाकबिल 
मानाधिकारबिछः आदि धर्मविध्वंसक बिल उपस्थितकर 
अकीय कानूनके द्वारा ल्ली-समाजको धर्मश्रष्ट करनेवी चेप्टा 
९ रहे हैं | पिताकी सम्पत्तिमें पुत्र और पुन्नीका समानदाय 
भाग ) बतलाकर स्लरियोके परम पवित्र धार्मिक तथा 
मानित दायको तिलाझ्जलि दी जा रही है ! हमारे धर्मशात्र 
7 प्राचीन पद्धतिके अनुसार पिताकी उम्पत्तिमें पुत्रते अधिक 


अधिकार पुत्रियोंकी दिया गया है| जैसे ऊिसी झट्स्पके एफ 
पुत्र और एक पुत्री है। पुत्री वधू अपने रितारे परे! 
आयेगी ओर पृत्री अपने पतिक्रे घर जायगी | पदि पृ 
अपने पिताकी आधी सम्पत्ति लेकर पतिफ्रे घर गयी तो पुप्- 
वधू भी पिताके घरसे अपने दिसस्‍्तसेका धन लेझर पति? घर 
आयी; इससे लाभ ही क्या हुआ ? घरवी सम्यनि बाहर गयी 
ओर बाहरसे घर आयी | सच पृछिये तो पुत्रियोंते _ये हानि 
ही हुई पिताके धनमें पुत्नोद्ती तरह पुत्निपोत रियर दाप 
भाग? न बताकर धार्मिक दृष्टिसे कन्याओऊे लिप पेन सरस। 
आभूषण आदिका दान अलन्त आवध्यक और सनिगाई 
माना गया है। इसीमे कन्याजोंसा सम्मान है। पुनियोर 
विवाहमें द्दे देनेकी प्रथा अनादियालसे नाग झाती ट्े 
ओर माता-पिता विविध क्लेश सहकर भी दहुत देना धर्म 
समझते है | पुत्रियोंक्ा विवाद हो जानेरे बाद भी जीएनभर 
अपनी शक्तिके अनुसार सर्वदा उनतोी डछ-न 70 दिया हैं 
जाता है। विवाहफ्रे समय्र तो सामर्प्यानुसार आवनूपफ परर) 
हाथी; घोड़े; दास, दासी, सुवर्ण, भूमि अनेर मागयान दिये 
जाते हैं। पुत्रियोंक्री सन्‍्तान तथा धन्तानरी परमग्पंग सादा 
मातृ-कुलसे घन, आदर, मत्त्व तथा पृ पाती ही री 
है। मातृकुल्का परिवार पुत्री और उसी सदतिरों सदा 
पृज्य समझता तथा आदर बरता ह॥। थदि परी गार 
पुन्रियांकोी भी पिताकी सम्पत्तिमे वादूनन बेंदपाग पा गया 
तो यह विधान सर्वथा विनाशकारी होगा | सउने परम दूर 
धन आयेगा और अपने घरका धन दूसेके पर उापगा 
इस तरह बडी भारी अआनवस्था एवं लग्ययस्पा हे! 
दीं अचल सम्पत्ति रदी, तो दो दो स्थरनेंन स्मपद्ि 
सेभालना साधारण गतस्थोऊफ़े लिये संत दु-उम्रद 
एक सम्पत्तियाली पिताओे परमें यदि पॉच पु 
पुत्रियों रही तो उसे पाँच पुत्नोगे ध्यार 
बेंटवारा करना पड़ेगा और उसमे 
आवर बेंदवारा करेंगे । चल सार अचना उमा न ए 
हो जायगी। अतः हमारी प्राचीन पति शी परटर 
अवाचीन पदतिऊे समानावियारत यदि पवि पं 
किसी मास्ठरी था एयर यान बेर 
अतिरिक्त बच्चोदे पालन-पोराड़े गिये अं, गापगाश। 
आवश्यदता पड़ जाबगी । मत. सपने गोरी दानीन शरीर 


४० पद्धांदिआा अननसरण ७०४आुर-कणत+यहरपकूडक- ऋण कल हक पा डे 
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व्गरी है । 
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है फैन, ध्ाणआंओ 
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मातृदेवो भव 


( लेखक--श्रीमज्जगहरु श्रीरामानुजसम्पदायाचार्य आचार्यपीठाधिपतति श्रीराधवाचार्य स्वामीजी महाराज ) 


नारी माठत्देवता है | भारतीय संघ्कृतिने उसकी माताके 
रूपमें उपस्थितकर इस रहस्थका उद्घाटन किया है कि वह 
मानवके कामोपभोगकी सामग्री न होकर उसकी वन्दनीया 
एवं पूजनीया है | इसी नाते मानवधर्मशास्त्र ( २। १४५ ) 


में जननीका गोरव उपाध्यायसे दस छाख गुना; आचार्यसे छाख- 


गुना तथा पितासे हजारगुना बढकर बताया गया है। गर्म- 
धारणके समयसे लेकर शुरुक्ुछ भेजनेके समयतक पुत्रका 
पालन-पोपण करते हुए वह अपना जैसा परिचय देती है, 
उससे यही प्रमाणित होता है कि नारीका स्रीत्व माठृत्व ही 
है। सन्तान चाहे कुपुत्न निकल जाय) परत जन्मदात्री माता 
कभी कुमाता नहीं बन पाती--“कुपुनत्नो जायेत क्रचिदपि 
कुमाता न भवति |? उसका स्नेह और वात्सल्य अपनी सन्तान- 
तक ही सीमित नहीं रहता | द्वारपर भिक्षाके लिये आये हुए. 
गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियोंको उनकी माताओंके सहश सप्रेम 
भिक्षा देकर वह उनको ५्मातृवत्‌ परदारेषु? अर्थात्‌ परायी स्त्री 
को माता समझनेका पाठ पढाती है और इस प्रकार प्रत्यक्षमे 
समाजकी जननी कहलानेका सोमाग्य प्राप्त करती हैं। कुद्दृष्ि- 
युक्त कोई पुरुष उसके पातित्रत्य-तेजके समक्ष नहीं ठहर पाता 
और उसके माठृत्वके प्रति श्रद्धावनत हो नेके लिये बाध्य होता है । 


नारीको यह मातृत्व पुरुषके साथ समानताके सिद्धान्ता- 
नुसार किये गये किसी ब्टवारेमें नहीं मिला | यदि ऐसा होता 
तो वह वन्दनीया न हो पाती | शात्त्रीय दृष्टिमें उसका यह 
मातृत्व दयामयी जगन्माताका प्रसाद है; जिनका रूप कहलाने- 
का गौरव सारे नारीसमाजको प्रास हुआ है। विष्णुपुराण- 
की सूक्ति है--- 


देवतियंड्ननुष्येषु पुन्नामा भगवानू हरिः । 
स्लीनाज्नी श्रीक्ष चिज्ञेया *“”“'' ** ॥ 


इसका आशय यह निकलता है कि सामान्य रूपमें देव- 
समाज, तियंकूयोनि तथा मानवसमाजके पुरुषत्वमें भगवान्‌ 
विप्णुकी अभिव्यक्ति है और च्नीत्वमें छक्ष्मीकी। इसके अतिरिक्त 
जिन महिलाओंने राष्ट्रका सरक्षण किया है तथा त्याग, तपस्या 
साच्विकता, सेवा, भगवद्धक्ति आदिके द्वारा इतिहासके पृष्ठो- 
को अलड्ढुत करते हुए आदर्श स्थापित किया है; वे जगन्माता- 
की विशिष्ट विभूतियों हैं। इस मर्मको न समझकर पाश्चात्त्य 


शिक्षासे प्रभावित लोग घर्मशाज्लोंके उन वचनोकी दुह्ाई 
देकर, जिनमें नारीके जीवनका भार क्रमणगः पिता; पत्ति ओर 
पुत्रपर डाला गया है; यह भ्रम फैलानेका दुस्साहस करते हैं कि 
हिंदुओंने नारीके अधिकारोंकी हत्या की है | वस्त॒स्थिति इसके 
सर्वथा विपरीत है | पाश्चात््य सम्यताने आदिम मनुप्यके एक 
अड्गसे नारीकी उत्पत्तिकी कल्पना की और अपने व्यवहारसे 
उसको भनुष्यके सुखोपमोगका यन्त्र बननेके लिये विवश कर 
अत्यन्त दुःखद अवस्थातक पहुँचा दिया है | इसके अनुकरण- 
से आयंजननीकी भी दुदशा होगी | आवश्यकता इस बातकी 
है कि मानवसमाज नारीसमाजका समादर एवं संरक्षण 
करे | महर्षि याशवव्क्यने आजा दी है--- 
भर्तृअ्रातृपितृज्ञातिशश्रृश्श्ुरदेवरेः । 
बन्धुसिश्च स्रियः पूज्या:*" 
( १। ८२ ) 
(पति, शभ्राता। पिता, कुठुम्बी, सास, सघुर; देवर) 
बन्धु-बान्धव--इस प्रकार स्रीके सभी सम्बन्धियोका कतंव्य 
है कि वे उत्का सभी प्रकार सम्मान करें [? 


प्रत्येक मनुष्यके इस वेयक्तिक कर्तव्यका समर्थन करते 
हुए धर्मवाडमयने व्यष्टि सृष्टिके अर्धभागते पुरुषकी और 
अध॑भागते नारीकी उत्तत्ति प्रमाणितकर दाम्पत्य-जीवनर्म पति- 
पत्नीकी एकात्मता स्थापित की है ओर पतिको पत्नीत्रत तथा 
पत्नीको पतित्रता रहनेका आदेश दिया है। उत्तम पतित्रता नारी 
केवल पतिमात्रको पुरुष मानती है--५पतिमान्रं पुरुष मन्यमाना | 
पतिके अपिरिक्त अन्य कोई पुरुष उसकी दृष्टिमें पुरुष ही 
नहीं है | ऐसी नारीकी दृष्टिम पतिके पत्नीज्रत होनेका महत्त्व 
होता है । तभी तो सती अनसूयाकी आशीर्वादात्मिका आना- 
के उत्तरमें पतिपरायणा सीताने--५मातृवद्वतति बीरो मान- 
मुत्सुज्य धर्मवित्‌*---ऋकर इस तथ्यकी ओर सकेत किया है 
कि धर्मम राम परनारीके प्रति माता-सरीखा व्यवहार करते 
है। भगवती श्रुतिकी घोषणा है--५मातठ्देवो भव? अर्थात्‌ 
मातृदेवताके भक्त बनो । इसी घेषणामेँ माताकी आराधना 
का विधान किया गया है | इसीका विराट एवं व्यापक रूप 
है नारीसमाजकी आराधना । रामकी मर्यादा इसका निददर्गन 
है | अतः मानवसमाजका कर्तव्य है कि वह माताकी आराधना 
करते हुए नारीसम[जकी आराधना करे 


दशनशाख्रमें नारी-जातिका माहात्म्य 


( महामण्डलक्े एक महात्माद्वरा लिखित ) 


अन्त्जंगतूको देखनेके लिये जो शाज्ञ पूज्यपाद महर्पियोंने 
बनाये है, उनको दर्शनशास्त्र कहते है । हिन्दूशाल्रके अनुसार 
वदिक दर्गनशास्रकी सात श्रेणियों हैं| न्यायदर्शन तथा वैशेपिक 
दर्शन--ये दोनों पदार्थवादसम्बन्धी दर्शनभास्त्र कहाते हैं | 
योगदर्शन ओर साख्यदर्गन--ये दोनों साख्यप्रवचनसम्बन्धी 
दर्शन हैं। और वेदके कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और भान- 
काण्डके अनुसार तीन दर्शन हैं; यथा--कर्ममीमावादर्शन 
देवीमीमासादर्शन, ब्रह्ममीमासादर्शन | इन सातों दर्गनेकि 
सिद्धान्तोंमें पुरण और प्रकृतिसम्बन्धी विचारका रुपान्तरसे 
वर्णन है; परन्तु प्रकृतिका विस्तृत माहात्म्य सांख्यप्रवचन- 
दर्शनों ओर मीमासादर्शनोंमें बहुत कुछ पाया जाता है। 
वेदिक दर्शनशाल्रोके अनुसार खष्टिकार्यमें प्रकृतिका बहुत कुछ 
प्राधान्य है । चाहे कोई दर्शनशात्न उसको मूल प्रकृति कहे, 
चाहे कोई महामाया कहे; चाहे कोई ब्रह्मशक्ति कहे--समी 
दर्शनशाज्रोंका यही सिद्धान्त है कि सशिक्रियामें प्रकृतिका ही 
प्राधान्य है। अतः इस सर्वशात्नरसमत सिद्धान्तके विपयर्म 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है | जिस प्रकार धर्म-पथपर 
चलकर प्रकृतिकी सेवा करनेसे मनुप्य अम्युदयको प्राप्त करता 
है, जिस प्रकार जगजननी महामाया्रे अचन ओर सेवाद्वारा 
मनुष्य अभ्युदव और निःश्रेयसको प्राप्त करता है; उसी 
वैज्ञानिक सिद्धान्तका अवलम्बन करके धर्मके गतिवेतता पृज्य- 
पाद महर्षियांने इस सिद्धान्तका निर्णय किया है कि ल्नियोके 
अर्चनद्वारा मनुष्य अवश्य ही अभ्युदय प्राप्त करता है| 
स्मृतिशातत्रमें भी कहा है--- 


'जहों नारी जातिकी पूजा होती है; वहाँ देवतालोग सदा 
आनन्द करते है| जहाँ उनकी पूजा नहीं होती, वहाँ सब प्रकार- 
का धर्म-कार्यानुष्टनन विफल हो जाता है। कल्याण चाहनेवाले 
पिता; भ्राता; पति, देवर--इन सभीवोी उचित है कि उसमो 
अलट्ठार-आभूषणादिसे भूषित करे । जितके घरमें स्वियां 
हु/खित रहती हैं; शीघ्र ही उसका कुछ-नाश हो जाता है | 
जिसके घरमें स्लियों आनन्दर्मे रहती हैं, उसका धर दिन-दिन 
बढ़ता जाता है | जिसके घरमें दुःखिता ल्ली अभिशाप देती 
है, उसके धन; पश्चु ओर सन्‍्तान--सभी नाशको प्रात होते है । 
इसलिये शान्तिकामी लोगोको हरेक उत्सवर्मे मोजन-भृपषणादिसे 
नारियोंकी पूजा करनी चाहिये |? (मतुस्वृति अ० ३॥ ५५--५९) 


वेटिक दर्शनामें जीव-उष्टिफी दो सतना पएा: बाजईं 

गयी हं--एक ख्रौधारा ओर दूसरी एदपंषारा। «दि «४ 
दगनने भी प्रतारसे सिद्ध कर दिया है कि गंठा प्रशण 

सत्रीधाराका विशेष सम्बन्ध है । इस बारण अभि झचा “पर 
कि ख्रीमात्र दही प्ररुृति|पिगी ९ेती विमर्िगण |: 
होगा। सप्तगती चण्टीमें ओर देवीमागप्नम ऐन्य है ध ?- - 

विद्या: समम्तास्तय देदि सेंदा 

खिय' समसता;। सकाश जंगास ॥ 

या याख्र ग्रामदे व्यः स्थुम्ता: रर्पय. प्रतने: घ ० | 

कलांशोशसमुद्भूृताः प्रतियिशयेषु ब्ोपित ॥ 

समस्त विद्या और सर स्विया देयीरी ही रप्र # | न्रूनी 
ग्राम्य देवियों ओर समल विश्वच्थिता ख्िपाँ प्रशती शाप] 
अशरूपिणी हूँ ।' 

वस्तुतः आयजातिम न्द्रीयी पूजा दिटित है | एन पारा 
शरात्रोकी यही आना है कि नारीजानि खहनगा न एव 
पावे; नायैजाति पवित्तासे भ्रष्ट न तने पड साउमीएपी: 
आदश सतीन्चा बीत सदा दि 
विधवा विवाहती छाथा भी सपर्ग मे 
स्थियों मनसे भी परपुझपपों समर 
कलदट्ित समझा करे | आरपनारंधी पृत्रा वर्ताय कं है ३ 
सब सदाचार आयजातिमे प्रचलित है। िस प्रतार गाए 
देशमें बिखरे हए प्रस्तरपण्डीफों रोश नी मृगाणएइ है।! 
समझता है और दीशा-मंणि आदि रनोंरों प्रलर रिया 
मनुप्य बड़े वतके साथ रारजित रगाना (ै- दहीएर 5 ; 
प्रसार आपजातिफे दृदयमें मारीयूजा एस प्रशश ४ 
कर्मरूपसे सचित ऐै। इसी गागाओं ध्य्शरस्मगाण 
एकवाक्य होकर आपमहिलाओरशी प्रदिणदा: र२. ५. 
सम्मानइडिके शमभिप्रापले ही उन सदासारोण 
है | किसी जिगासके टदयमम शा ते णि पट नॉमिए हूँ 
प्रकतिरुतिणी है तो सदाचारभ्रध् पयिए 5४४ निग्पश 
भावापत्ना म्दिप्ों ब्यों नही पृजायोगा ही भागा 
न्वियोपों त्याग बरकेफे लिये शारमें वर 


त््ष ६. 
प्रशारणी लज्च्ञारा स्ग्भाध ैफ फानजमक, रह धनी आर आर्य आ के का क 
गरणी दादाआरशा समाधाद ४ (दर हे 


2०० पक कल कक कि दे न. हा 9 !।/|।।।! ४४ 


गे 


# यत्र नायस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 





अनुरूप सदाचारवती स्त्री ही प्रकृति-शब्दवाच्य होगी; अन्यथा 
वह विक्रृति कहलायेगी | इसी कारणसे प्रकृतिकी पूजा ही शास््र- 
सम्मत है, विक्ृतिकी पूजा शास्त्रसम्मत नहीं है | इस विशान- 
को अन्य प्रकारसे भी समझ सकते हैं कि विक्ृतिकी पूजा न 
करनेसे ही प्रकृतिकी पूजा होती है | क्योंकि जबतक विक्ृति- 
का अनादर नहीं हो, तबतक प्रकृतिका आदर सम्भव ही नहीं 
है। इसी कारण वेद ओर शाज्रोमं नारीजातिके विषय 
जिन-जिन सदाचारोंका वर्णन है, वे सब नारीजातिके सम्बन्धसे 
प्रकृति-पूजाके लिये ही हैं | 

दर्शनशाज्रोंमें और भी लिखा है कि इस संसारके स्थूल- 
सूक्ष्म प्रपश्चनके सब अड्भोमिं दो प्रकारकी शक्तियां देखनेमें 
आती हैं--एक आकर्षण-शक्ति और दूसरी विकर्षण-शक्ति | 
स्थूल प्रपश्चमें परमाणुसे लेकर ग्रह-उपग्रहोंतकर्मे इन्हीं आकर्षण 
और विकर्षणरूपी दोनों शक्तियोंका कार्य स्पष्ट देखनेमें 
आता है । एक परमाणु एक परमाणुको अपनी ओर सृष्टिके 
समय खींचता है ओर छूयके समय धक्का देता है। एक पत्थर 
अथवा काष्ठके परमाणुसमूह उस पत्थर अथवा काष्ठकी 
उत्पत्तिके समय परस्पर मिल-मिलकर दृढताको प्राप्त होते हैं; 
यही उस काष्ट अथवा पत्थरकी राजसिक अवस्था है। इसी 
अवस्थामें वह काष्ठ अथवा पत्थर वृद्धिको प्राप्त होता है| उन 
दोनोंमें जब तामसिक परिणाम होता है; तब उनके परस्परमें 
मिले हुए. परमाणु विकर्षणको प्रात्त होकर एक दूसरेसे अलग 
हो जाते हैं और तब वह काष्ठ अथवा पत्थर अपने स्वरूपसे 
नष्ट हो जाता है | एक ब्रह्माण्डके अह-उपग्रहोंकी दशा भी ऐसी 
ही समझनी उचित है । अह-उपग्रहकी सष्टि-दशामें परमाणु 
एकत्र होते है ओर प्ररुय-दशामें प्रथक-पथक होकर त्रह्माण्ड- 
का प्ररुय-संसाधन करते हैं | स्थूलछ और सूक्ष्म दोनों प्रपश्चोंमें 
आकर्षण ओर विकर्षण दोनों शक्तियोंका कार्य स्पष्ट देखनेमें 
आता है। स्थूछका उदाहरण दिया गया; अब सूक्ष्मका 
उदाहरण दिया जाता है। अन्तःकरणकी दृत्तियोंमें रागकी 
वृत्तियों आकर्षणजनित होती हैं और देषकी दृत्तियों 
विकर्षणजनित होती हैं | रागइत्ति क्रमशः घड़ोंमें श्रद्धा; 


बरावबरवालॉमें प्रेम ओर छोटोंमें स्लेहरूपसे पल्लवित 
होकर संसार-बन्धनका कारण होती है । ह 

रागकी महिमा यहॉतक है कि राग-बृत्ति क्रमशः महिमा- 
शानपूर्वक भगवद्धक्तिका रूप धारण करके भक्तको श्रीमगवान्‌- 
के चरणारविन्दर्म पहुँचा देती है। इन सब दाहनिक 
विज्ञानोंके अनुसार चिन्ताशीछू व्यक्तियोंके द्वृदयोम नारी- 
जातिका भाहात्म्य केसा है, इसका संक्षेपमेँ ज्ञान हो सकता है। 
सांख्य-दर्शनविज्ञानके अनुसार यह सिद्धान्त निश्चय किया गया 
है कि यदि तत्त्वज्ञानी महापुरुषको प्रकृतिका सम्यक्‌ शान हो 
जाय तो उससे उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है; यह भी 
नारी-जातिके माहात्म्यका द्रोतक है ) पुरुष केवल प्रकृतिका 
द्रष्टा है ओर पुरुषके कारण ही प्रकृति परिणामिनी होती है | 
जगतूकी यृष्टि-स्थिति-लय-क्रियामें प्रकृति ही कारण है | दूसरी 
ओर उसी सिद्धान्तके अनुसार इस संसारमें स््री ही माया-मोह 
या प्रेमरज्जुसे पुरुपको बॉधकर संसारके सब कांयेमिं कारण 
बनती है | सृष्टि-कार्यमें स्नीकी ही बडी जिम्मेवारी हे । जब 
जीवपिण्डकी सृष्टि होती है, उस समय पुरुषकी जिम्मेवारी 
केवल मिनणोॉकी है, परन्तु स्रीकों नो महिनेतक गर्भधारण 
करना पड़ता है और बालक उत्न्न होनेपर उसके छालन- 
पालन आदि सब कार्यों माताकी ही प्रधानता रहती है । 
यही कारण है कि हिंदू-शासत्रने आज्ञा दी है कि पुत्रकों प्रणाम 
करते समय पहले माताको प्रणाम करना चाहिये । 
उसके अनन्तर पिताको प्रणाम करना चाहिये। ये सब 
विशञान अति विस्तृतरूपसे मीमांसादर्शनोंमें विवृत हैं | इन्हीं 
दार्शनिक सिद्धान्तोपर निर्मर करके स्मृतिशास्षने माताकी 
महिमा स्वोपरि कही है। कुमारी अवस्थामें जगदम्बाकी 
प्रतिकृतिरूपसे कन्‍्याकी पूजा करना वेद और शाजख्त्रोने हाथ 
उठाकर सिखाया है। सुहासिनी-पूजा तो कर्मकाण्डका एक 
अन्ज है | जेसे संन्यासीगण निद्धत्तिमार्गके स्वरूप होनेके कारण 
पूजनीय हैं; उसी प्रकार स्तरियोंमें विधवा नारी भी हिंदू-णहस्थमे 
निद्गनत्तिकी मूति मानी जाकर आदर और पूजाकी अधिकारिणी 
होती है | आर्य-जातिमें नारी-जातिका सतीत्व-तप तो जगत्‌- 
को पवित्र करनेवाला है 


हा ऋ 2 0 - रन 


शोभा 
ग्रहेषु तनया भूषा भूषा सस्पत्खु पण्डिताः । पुंसां भूषा तु सद्चुद्धिः स्रीणां भूषा सलझ्ञता ॥ 


( वृहद्धमंपुराण ) 


घरकी शोभा कन्या; सम्पत्तिकी शोभा पाण्डित्य, पुरुषकी शोभा सदबुद्धि ओर स्तरियोंकी शोमा छजा है। 


“रैक 





््य्थ्यु है ्नही | अन्य ॥ से -कमा. 


॥ 


4 हक 
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बचा समय 
न्प्क्ष्के 


नारीमें श्रद्धा-विधासकी अधिकताका वेज्ञानिक रहस्य 


( लेखक-योगिराज ख्वामीजी ओर्श्रमाधवानन्दजी मद्दाराज« ) 


इस निखिल चराचर जगत्‌के अन्तराल्में यदि कोई 
सारभूत पदार्थ है तो वह ब्रह्म द्वी है-'सर्वे खल्विद ब्रह्म ।? 
इसी ब्रह्मसे इस दृश्यमान जगत्‌का और प्रत्येक शरीरमें 
अवस्थित जीवका उद्गम हुआ है | वस्तुतः जीव्र श्रह्म और 
माया--ये तीनों पदार्थ अनादि हैं और एनका पारस्परिक 
सम्बन्ध भी अनादि है । वेदान्तमें “पण्णामनादित्वम! कहकर 
यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है| वास्ततमें माया 
ओर जीवकी प्रतीति अनजानजन्य है और इस अजानकी 


निद्ृृत्ति गुरुकृपाके बिना नहीं हो सकती । अस्तु । 


मायाविशिष्ट इंश्वरने जीवॉके कमफलप्रदानार्थ इस 
स्पन्दनात्मक जगत्‌की सृष्टि की है। जहाँ व्यावहारिक सत्तार्मे 
माया जड है, वहों पारमार्थिक जगतमें ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य 
कोई पदार्थ नहीं | माया ब्रह्मकी शक्ति है | यद्यपि यदद माया 
त्रिगुणात्मिका है; तथापि इसके जड होने के कारण इसमे तमोगुण- 
की मात्रा अधिक है। यह तमोशुण इसमें वर्यों अधिक है 


# जिन्होंने अभी द्वालमें हो जोधपुरके किलेफो तरट शन्‍्दौरके राजदगर्मे इप्दीने गगी ३ ४ 
फुट-इंचसहित सद्दी-तही दताऊर भारतोय योगविपाझा चमत्कार प्रत्यक्ष 


ना० अं० ४-+- 


जो शक्ति है; उसका नाम पा्थिवशनि है | ईस पारि-+ 
तत्त्में अम्नितत्चकफका अभ्न अविक है । एस बारात दाग 
ही इसको जीवन मिल्ता है । हमारे दरीरमे ग्थित रप जोर 
बाह्य सूर्य दोर्ना एक ही ह-'यथा पि"्दे तथा 
सूथ ही सखावर-जद्धमका आन्मा से जेन्ग | 
मन्त्रेमिं कहा गया ई-धसत् लास्मा मगनरतमथपना ॥' 
सूर्य और चन्द्र दोनों मायाविशिष्ट ब्रह्मके नेत्र है | ; 

! 


मॉल्म्कक 
बल 
समय प्यूम-युता हू) चूक ' 
द्रव रै्‌ 


द्वारा ही जडइ और चतन जगवया जीयन 
अपने पाथिवतत्त्वद्वाग टन जीयनरों प्राम बर 
पुरुष अपने अशुतच्चद्वारा | सूर्य नी लगनग एव हर दे ९५ 
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जिनके शुण और प्रभाव प्रथर प्र4% ह थार जो नर देग मं 
विभिन्नरूपसे पड़ती ह। शन सूर्यर्ग स्मयाया रिस्लृल दिए ४«]) 


मेने अपने ध्यर्यकिरण-विज्ञान' नामये ख्वतरत गरम दिए 
है पुरुषका तत्व यूर्यकी पहली और दृर्गी रिरपर धंधा 
आऊकृष्ट करता है ओर स्त्रीया तत्य सृ्ंवी तीसरी जिर्रण 


विवेचन गचता है । सूर्यकी एस तीसरी किरण तगोयुपरर "दिशा 
ओर इसमें केसे आया, इसका विवेचन तो विपयान्तर होगा | दि पर बाय बे दा ' हि से बह हज 
प्रस्तुत विपयमें सर्वप्रथम स्मरण रखने योग्य बात यह है मे रा ह कै ५ हिल शान ह ह कं मिमी त 
कि चेतन जगतमें सायाक्री सर्वशक्तिपुलसखरूपा ल्रीही है; का आइना तय 4 
तीसरी किरणकफोी, लितमे तमोगुणकी सात पाप («77 
मायाकी साकार, सगुण एवं सजीव प्रतिमा स््री ही है। कर 
कक. 3 . करती हैं। तमोगुणया अधिष्ठान शैनज पाएय तपा हम? 
पुरुष ओर स्त्रीमं जो शारीरिक एवं मानसिक भेद के उ्थियो कद मरतनलर 
>> का ही आऊपण करनेत्त कारण स्रप्रा७ "द्ा पट नर 
दृष्टिगोचर होता है; उसका मूल कारण उनके मस्ततिप्कोंमें और ६ व गम 
९ के ,. अपधिवता होती है ओर श्म। ऊादिया लगाए एग ६ 
वर्तमान परमाणु-वेमिन्न्य है| प्रत्येक जीवके मस्तिप्कर्मे बाईस 
शक्तियों .हैं--दश मस्तिप्कके दाहिनी और दस बॉर्यी ओर; तमोगुण कछोघ, श्रद्धा, विश्वान, भारसय- निद्रा गाय 
एक ब्रह्मरन्थ्रमे ओर एक तालमें | किसी भी जीवके मस्तिप्कमे सात विमागोमे विमना है। नम टफाहूबधारण, गाव 
इन सम्पूर्ण शक्तियोका उद्घाटन नहीं पाया जाता; किसी एकाध शेष सभी धाराएं दु.सप्रद ६) बातें हि आया शिया ० ० 
दक्तिका ही प्राधान्य होता है। उदाहरणार्थ। किसीमें जान-.. वाह्य या जो दुछ बट कह रहा ५ का प्रधाप सी [रश् 
शक्तिका विशेष प्रा्ुर्भाव देखा जाता है, किसीमें भाषण- हो। या तो नच्यगुणम सदा-नविश्याजं सा जापर ह 
शक्तिका तो किसीमें लेखन-शक्तिका । ब्ह्मरन्त्रमें जो इक्कीसवी. है; क्योकि सच्चगुणी जीत भादाह;् एंव 7५ शुषा 
शक्ति है; उसका नाम है-अणुतत्व और वहआन्यात्मिक शक्ति- तमोगुणी जीवों उठा विद्वान्त्रा प्रायातद जता! 7० « 
का केन्द्र है। वेसे तो ब्रह्म सर्वव्यापक है; पर इस पागश्चभोतिक पतमोयुणमे शह्दा लमायनत्र हिंद -उ7 जी; 349: 
दरीरमें ब्रह्मका जो अस्तित्व है; वह ब्ह्मरन्प्रस्थित अगुशक्ति.. भठृहरिने इसी निउान्तत रापकराजिरश वर] मल हु 7 
मार्गयद्ारा ही सर्वतोमावेन प्रसारित होता है। ताहके नीचे. राध्यः सुखतरमाराच्यते विय्येप, कि नह एए शऋ 


के द्द 
प मिह्न बर सरयो चा्यय 


न्‍ै 


श्द 








अधिक होनेके कारण उनमें श्रद्धा-विश्वासकी भावना प्रबल होती 
है | इसलिये पुरुपकी अपेक्षा स्लियोंकों बहकाना या फुसछाना 
अधिक सरल माना जाता है। यदि वे “अज्ञ! हों तो उनकी 
श्रद्धा प्रात करना सरल है; क्योकि किसी विपयर्मे ऊहापोह 
या तक-वितक करनेकी सामथ्यंका उनमें अभाव है | यदि वे 
धविशेषज्ञ! हों तो भी उनका विश्वातभाजन बनना कठिन नहीं; 
क्योंकि एक तो विहुपी होनेके नाते किसी विपयको दृदयद्भम 
करनेकी प्रखरता उनमें होगी ही और दूसरे उनका स्रीत्व ही 
उन्हें तमोगुणका, श्रद्धा-विश्वासका अधिष्ठान बना देता है । 


उपयुक्त पक्तियॉमें संक्षेपत३ सूर्य -किरण-सिद्धान्तद्वारा नारी 
में तमोगुणकी प्रधानता दिखलछाकर उसे श्रद्धा-विश्वासका 
नैंसगिक अधिष्ठान बताया गया है | नारी-जातिके इतिहाकर्मे 
उसकी इस श्रद्धा-विश्वासकी भावनाने जो अनुपेक्षणीय योग 
दिया है; उसके मूलमें यही वैज्ञानिक रहस्य निहित है | इसी 
भावनाके बलपर नारी जहाँ पथश्रष्ट हुई है; वहाँ उसने भक्ति- 
द्वारा अपार आच्यात्मिक उन्नति भी की है | गोपीप्रेम तथा 


% यत्र नायस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तत्र देवताः # 


मीरॉकी प्रेमलधना--ये नारीके अन्तस्तलूमें निहित सात्त्विक 
श्रद्धा-विश्वासके ही चरम उत्कर्ष हैं | दूसरी ओर पाखण्डियों 
ओर दुराचारियोंने भी नारीकी इस दुबंछताका अनुच्चित 
लाम उठाकर उसे अपनी नारकीय वासनाओंकी तृप्तिका 
साधन बनाया । इसीलिये इस सावधानीकी साग्रह आवश्यकता 
है कि नारीकी श्रद्धा-मावनाको जाग्रत्‌ करनेवाल्ा व्यक्ति 
सदाचारी हो) क्योंकि अनुभव यही बताता है कि ख्रियों 
अपात्रेंके प्रति भी श्रद्धा विश्वात करके अपना सर्वेस्ख खो 
बैठती हैं | यदि यह सम्मव न हो तो भी कम-से-कम वह 
शिक्षा तो अवश्य यथार्थ और समीचीन होनी चाहिये; जिसके 
द्वारा कोई व्यक्ति नारीका विश्वात प्राप्त करना चाहता हो । 
क्योंकि अनुभव यह भी बताता है कि स्त्रियों कुशिक्षाकों भी 
हृदयड्भम कर मार्ग-भ्रष्ट हो जाती हैं | यही कारण है कि 
भारतीय शात्रकारोंने नारीकी निरन्तर रक्षा करनेका 
सत्तरामर्श दिया है | 





नारीकी महत्ता 


( लेखऊफ--अद्वचारी अनन्त श्रीप्रभुदत्तजी महाराज ) 


या नारी प्रयता दक्षा था नारी पुन्निणी भवेत्‌ | 
पतित्रता पतिप्राणा सा नारी धर्मभागिनी ॥ & 
( श्रीविष्णुधर्मोत्तर ३ । ३२२५ । 5१ ) 


नीरछता महंँ सदा सरसता जो सरसाते। 
प्रेम सहित एय प्याह् प्यार करि हमें बढान॥ 
सेद्रा, प्यार, ठुछाए, दया की जो है मृरति १ 
पाकन, पोपन, खजन करत होते हर्षित अति ॥ 
जननी, भगिनी, कामिनी, वहु रुपनि महं देइ सुख १ 
अस नारी निन्‍्दा करें, ते खर पांत्रे नरक दढुल्व ॥ 


नर वपन कर सकता हैं; सुजनकी उसमें शक्ति नहीं । 
प्रकृतिके बिना पुरुष पंगु है | शक्तिके बिना शिव शव-समान 
है | ब्रह्माजी सृष्टि करनेंकी चले | बहुत-सी मानसिक सृष्टि 
कर डाली; कोई उत्साह नहीं । इृद्धिकी आशा नहीं | नीरस नर 
कर ही वया सकता है | सूखे चूनमें जबतक जल न पड़े; सरस 
न हो; तबतक रोटी कैसे बन सकती है। यदि घुतकाः 
के 22 2205 की अल पक 45 40 दम कल :अए४/ 


# जो नारी सब कायोंमें प्रथलशील है, जो नारी सब का्योमें 


दक्ष है, जो नारी पुत्र-प्रसविनी है, जो नारी पतिव्रता है, जो नारी 
पतिको प्राणसमान प्यार करनेवाली है, वह नारी पर्मभागिनी है । 


नमकका---सरसता-लछावण्यका संयोग न हो; तो सूसे आटेमे 
तृप्ति नहीं; भोजनमें उत्साह नहीं, स्फूर्ति नहीं | बहुत-सी 
मानसिक सृष्टि करके भी ब्रह्माजीनी अपनेको कृतकाये नहीं 
समझा | वे चिन्तित हुए, हताश हुए, | अब क्या करें| अन्त- 
में त्रह्माके दो रूप हो गये | एक अद्जसे नारी और दूसरेसे 
नर। उनमें कोई अन्तर नहीं) छोटे-बड़ेका भेद-भाव नहीं, किंतु 
जो नारीरूप हुआ; उसमें सुकुमारता, मादकता; मृदुता+ 
वशीकारिता; सुन्दरता, सरसतता तथा आकर्षण नरसे अधिक 
हुआ । ये ही उसके गुण सष्टिदृद्धिमें कारण हुए,। नरका उसे 
देखकर ही उत्साह बढ़ गया; उसके अद्भ-अज्जमें स्फूर्ति 
आ गयी | उसकी एकान्तप्रियता नष्ट हो गयी । उसे मिथुन- 
धर्ममें सरतताका अनुभव हुआ | य॒ष्टिकी वृद्धि आरम्म हुई । 
यदि नारी न होती तो खष्टि कमी नहीं होती । 

आर्य-शा्त्रोंमि भगवानकों माता और पिता द्वोनो कहा 
गया है | उनका मातृरूप भी है ओर पितृरूप भी । हम सब 
उनकी अबोध सन्तान हैं| छोटे-बच्चेका जितना खेंह मातासे 
होता हैं; जितना आकर्षण जननीके प्रति होता है; उतना जनक 
पिताके प्रति नहीं होता | इसीलिये हमें आरम्मते ही शक्तिकी 
उपासना बतायी जाती है; सावित्रीकी दीक्षा दी जाती है । 


ऋक्षादु ७ ज्लप 
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गणेशाय नमः के पूर्व श्री लगायी जाती है | राम; कृष्ण, शिव) 
विष्णु--कोई क्यों न हों, जबतक उनके पूर्व उनकी शक्ति नहीं; 
तबतक वे कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं ) सीताके बिना राम 
अधूरे हैं। नटेश्वर नारीके विना अर्धाड्न है राधाके बिना कृप्ण 
कोड़ी कामके भी नहीं | उन्हें कोई छाछके मोल्में भी लेनेवाल्य 
नहीं | जिस सम्प्रदाय शक्तिकी उपासना नहीं, वह नीरस 
सम्प्रदाय है । नारी प्राणदात्नी है; वह सरसताका संचार 
करके सष्टिके सजन-कार्यको सुचारुरूपसे संचालित करनेके 
लिये सुन्दर से - सु न्दर सर्वश्रेष्ठ साधन है | नारी जगदग्बिका है; 
जगजननी है; सष्टि-स्थिति तथा प्रल्यड्डरी है। उसके अनेक 
रूप है | 
जब वह पुत्री बनकर आती है तो वह एक कुलकी ही कीर्ति 
नहीं बढाती; दो कुरोंको गोरवान्वित करती है। अपनो 
सहज सरसताके कारण दो अपरिचित कुलेंको एकमें सम्बन्धित 
कर देती है | मधुर सम्बन्धसे परिवारभरमें हास्य-विनोदका 
पथ परिष्कृत कर देती है। जब वह भगिनीरूपमें लजाती 
हुई बन्धुके सम्मुख आती है और कम्पित करसे राखी बाँधती 
है या तिलक काढ ती हे, तो हृदयमें एक नवजीवनका संचार कर 
देती है, दृदयमें एक प्रकारवी विचित्र लेहकी संजीवनी-सी 
घोल देती है । जब वह नरके सम्मुख नारीरूपमें आती है। 
जब्र वह नरके आधे रूपको पूर्ण करने अर्धाज्विनीके वेपमें आती 
है, तो वह धनीभूत सरसताके रूपमें ही अवतरित होती है । 
मनुष्य उसे पानेके लिये क्‍या नहीं करता | खानेको वह प्राणों- 
का पण लगाकर क्‍यों खोदता है, इसीलिये कि इससे सुवर्ण रत्न 
निकालकर अपनी दृददयेश्वरीकी सजाऊँ। मनस्वी होकर भी 
यह पग-पगपर अपमान क्यों सहता है; इसीलिये कि उसे अपनी 
प्रियतमाके लिये सुन्दर-से-सुन्दर साड़ी छानी है। अगाघ समुद्र- 
में प्राणोंका मोह परित्याग करके वह इसी आशासे डुबकी 
लगाता है कि इसके नीचे कहीं माती मिल जायें तो अपनी 
मनोरमाके कण्ठके लिये हार बनाकर उसे सजा दूँ, अपने प्रेम- 
का प्रतीक उसके हृदय-प्रदेशमें ड[लकर उसे प्रफुल्लित कर दूँ। 


यदि नारीका प्यार प्राप्त न हो; उसके नीरस जीवनमें सहधमि णी- 


ने सरसताका संपुट न लगाया हो, तो वह क्यों धूपमें दोइता, 
क्यों प्राणोंका पण लगाकर सब कुछ करनेको उद्यत हो जाता। 
ईंट) पत्थर) मिद्रीके बने घरको घर नहीं कहतेः इनमें तो बड़ी- 
घड़ी दाढी-जटाआओंवाले बाबाजी भी रहते हैं। किंतु वे घर 
नहीं, कुटियों हैं । घर तो घरवालीसे ही कहाता है। *रटिणी इट- 
मुच्यते |? गहकी अधीश्वरीद्दी नहो तो पर केता ? शहखिनी ही 
न हो तो णहस्थी कैसी ! नारीके बिना नरकी झोमा नहीं । 


बही नारी जब जननी बनकर सम्तानयें सम. प + -३ २ 
तब तो वह अपने समस्त खेटडोी भपने गानेदारा रामाप ७ 
पित्य देती है, सेवाका अनुपम व्गदरां न 
ख्य गीलेमें सोकर सुतको ससपेमे सुल्यनी है; स्वप् दुसी र? 
बचचेको भोजन खिलाती है। स्वय्र प्याी रहुपइर पाप्गें पा८, 


है। इस प्रकार नारीको दम विभिन्र रूरे!मे पाते ४ ८गिर [>7 पर, 
भी पाते हू; उसीमें उनसे सेवा उससे ि 


ओर अपना अपनापन दृ॒टाते ही पाते ” | रोटी धोनी 2 पके 
--त्‌ कोन है ! लन्नापर अपने यारपा नाम द] | 
पत्रकों खय प्रसव परती है; पा पा 


ि 
उसका नाम काई नर जानता पृरयों लग दिलाई #ी नाम 
से जानते ६€। उसने अपना प्रयक जाम्तत पनाप्रा ही 
नहीं | पतिमें ही उसने अपनेगे मिला दि । उ*7* 
पति पण्डित है और खप निरप्तरा है विर भी पट पर एच 
कहलावेगी । उसका पति बचा २७ बर उदवा हा भी मट। 
जानती; फिर भी वह वेयानीक सामसे गदपू:व छोड 
है। जग्रतऊ पिताऊ़े परमें रटी: तय्तर उसने :7 नी 
खापित नहीं की | पतके पर जञापी- तो सर सो हइएम्रम्ा 5 
आयी | अपने पिताऊ़ा गे।प »] त्याग उपर । ४१ 
पतिमें अपनेगो विलय दिया | उतना वगंग प्ा४ 
मिलेगा । 

लोग बाटर साधना बरके शापु पूछा “६ 
घरमें रहफर भी इतनी उय साधना दरनी * «| 
महेशतऊभ उससे दर जाते ६। बह लिए, मो दणा बना 
है, वर सूर्पक्की गति को सर सजतो दै पर र॒ तर 
दे सकती है। उती साध्यों क्‍रलविक्यों सबोरे [04 « ४ 
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कोई अवा-य कार्प नह । यह नी नारे पर मजा 0. डे 7 
महत्व सबसे घंड़ा दै। भगरानल नगर प चइत हे 
हार मानी है । 

नारीकों सदा अबच्दा पताद। है जिहा «। ए४+* दाप 


है | नारीका नर्वेद्न सग्मान दिया जाता 


चदाया जाता है| ज्र झज्में अल य 2 कक 7 कक नल ग 
पूजा होती टै-बसे नमो देवता नाग जाये २ ने हु 
में पड़ी दी २६ ५ न, आपका कलइा दर 
प्रायश्चित्त कर लिया उसने समगा शायोवा संचर एन लिए 


एक यही प्ररद्ध प्रादान बहाने € * 
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कोई बढ़ा मारी डाकू था। उसने अपने जीवनमें बहुत लोगो - 
का धन अपहरण किया; बहुतसे डाके डाले, सत्तर व्यक्तियोंकी 
हत्याएँ कीं। अन्तर्मे उसे अपने इस घृणित कार्यसे विराग हुआ। 
उसने छट-पाटके कार्यका परित्याग किया ओर पार्पेके शोधनार्थ 
वह एक सच्चे साधुकी शरणमें गया | 

साधुने उसका सम्पूर्ण समाचार सुनकर कहा--५्मैया ! 
तेरे पाप महान्‌ है। सत्तर पुरुपोंकी हत्या करना सामान्य 
पाप नहीं है |? 

डाकूने कह्दा--“शुरुदेव ! मुझे कठिन-से-कठिन प्रायश्रित्त 
बताइये; उसे में करूँगा |? 

साधुने उसे एक काला झडा देते हुए कहा--“ठुम इस 
झंडेको लेकर प्रथ्वीके समस्त तीर्थमें श्रमण करो | खय॑ ल्लान 
करो ओर इस अडेकों भी स्नान कराओ । जिप  तीर्थम जाकर 
यह कालेसे सफेद हो जाय; वहीं समझना मेरे पाप घुल गये |? 

गुरु-आजा शिरोधाय करके वह डाकू चल दिया। उसने 
समस्त पुण्य-सरिताअओंमें, समस्त पवित्र तीथेमें ज्ञान किया; 
झंडेको भी स्नान कराया; किंतु वह कालेसे सफेद न हुआ | 
तब तो उसे बडी चिन्ता हुई | उसने समझ लिया-:मेरे पापों- 
का प्रायश्रित्त असम्भव है | एक हत्या ही कठिनतासे छूटती 
है, फिर मैंने तो सत्तर हत्याएँ की हैं | गुरुदेवके समीप चलें ओर 
उनकी आजा छेकर इन प्रार्णोका परित्याग कर दूँ ।' ऐसा सोच- 
कर वह समस्त तीर्थोंमें स्नान करके गुरुके समीप लछोट रहा था 
कि उसे एक सघन वन मार्गम पड़ा । 

उस वनमें उसे एक करुण ध्वनि सुनायी दी। दयावश वह 
उस ध्वनिका ही अनुगमन करता हुआ एक बजृक्षोके झुरुमुटमें 
पहुँचा | वहों उसने देखा, दस डाकू किसी भले घरकी सुन्दरी 
नारीको पकड लाये है ओर उसके साथ बलात्कार करनेका 
प्रयल्त कर रहे हैं | उन नर-पशुओंके फंदेमें फेंसी 
वह अबला जलूसे पृरथक्‌ मछलीकी भांति बिलबिला रही है; 
वधिकके फंदेमें फंसी गोके समान कॉप रही है; कुररी पक्षीकी 
भाँति रुदन कर रही है; व्यारधोंके हाथ फंसी म्ुगीके समान 
अश्रुविमोचन कर रही है; उसकी ऐसी दयनीय दशा देखकर 
उस दस्युका हृदय द्रवित हो गया। त्ीथथोकी यात्रासे उसका 
अन्तः/करण झुद्ध हो गया था | झुद्ध अन्तःकरणमें ही दयाका 
संचार होता है; दयावान्‌ पुरुष ही पर-पीडाकों देखकर उसे 
मिटानेके लिये प्रयक्ष करते हैं | 


अपने पूर्वके खभावानुसार वह डाकू अपने पास तलवार 
रखता ही था । उसने सोचा--“अच्छी बात है; जैसे सत्तर, 


# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 


चला पपाह_पायुढन चेतन काना पार पित्त रिहा सतत पका शक चेतकत ९०७ पाया पा जम भामम सकता बात जा पाक भाप खाक य बम.. आर कक नम] 


बेसे ही अस्सी | यदि पापोंका प्रायश्वित्त नहीं होता तो इस विपत्ति- 
में फंसी देवीका तो उद्धार करना ही चाहिये |? यह सोचकर 
उसने तल्वारसे दसोके सिर घडसे प्रथक्‌ कर दिये। देखते-ही- 
देखते उसका जे। झंडा काला था, वह सफेद हो गया । डाक़- 
के हर्षका ठिकाना नहीं रहा | उस देवीको उसके स्थानपर 
पहुँचाकर वह दौडा-दौड़ा अपने गुरुके पात्ष ग्या | उसके 
सफेद झंडेकी देखकर शुरू समझ गये क्रि इसके पार्पोका 
प्रायश्वित्त हो गया | उसने शुरुके पादपो्म प्रणाम किया | 
गुरुने आशीवांद देते हुए. पूछा--“वत्स | किस तीर्थमे स्नान 
करनेसे तुम्हारा यह काछा झंडा सफेद हुआ १? 

हाथ जोड़कर डाकूने कहा--“गुरुदेव ! असितीर्थमें स्नान 
करनेसे यह कालेसे सफेद बन गया | यह बडे आश्रयंकी बात है |? 


गुरुने कहा--“अपितीर्थ कहाँ है ? उप्तमें स्नान करनेसे 
यह सफेद केसे हुआ १ मुझे पूरा बृत्तान्त सुनाओ ।? 

डाकूने कहा-“भगवन्‌ | मैने प्रथ्वीकी परिक्रमा की, समी 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पुण्यतीरोंमें जाकर स्नान किया) किंतु कहीं भी 
यह कालेसे सफेद नहीं हुआ | जब मैंने सत्तरके स्थानमें अस्सी 
हत्याएँ, कर दीं, तब यह कालिसे सफेद हो गया । एक स्त्रीके साथ 
दस नर-पिशाच बलात्कार करना चाहते थे, मेने सोचा-- 
जैंसे सत्तर, बेंसे अस्सी | ज्यों ही मैंने दर्सोका सिर काटा; त्यो दी 
यह कालेसे सफेद हो गया । गुरुदेव ! इस विषयमें मुझे 
बडा आश्चर्य है; इसका कारण बताइये |? 

यह सुनकर हँसते हुए गुरुने कहा--“देखो, भैया ! वे 
सत्तर हत्याएँ तो ठुमने स्वार्थवश की थी, बुरे भावसे की थीं । 
इसलिये वह तो पाप ही था | किंतु ये दस हत्याएँ तो तुमने दयाके 
वश होकर नारीकी रक्षाके लिये पराथमावनासे की थीं; इसलिये 
यह महान्‌ पुण्य है | इस पुण्यके प्रभावसे तुम्हारे वे सब पाय छुल 
गये | तुम्हारा काछा झंडा सफेद हों गया | देखो भैया ! 
काम कोई भी बुरा या भला नहीं होता | बुराई-मलाई मावनाके 
ही अनुसार होती है। तप करना, अध्ययन करना; वेद-विधि- 
का पालन करना; यहाँतक कि बलपूर्वक दूसरोके घनका अपहरण 
करना--ये सब पाप नहीं हैं; कितु यदि ये ही काम दूषित माव- 
से किये जायें तो पाप है | आप तप कर रहे हैं, तप करके 
दूसरोंका अनिष्ट कर रहे हैं; तो वह तप तप नहीं है; दम्म है; 
पाप है | वेदाध्ययन करना पुण्यका काम है; किंठ दूसरोंको 
दिखानेके लिये, तुच्छ स्वार्थके लिये; दम्मके लिये जो अध्ययन 
किया जाता है; दुसरोंको क्‍्लेश पहुँचानेकी मावनासे, दूसरों- 
को नीचा दिखानेकी इच्छासे जो अध्ययन और वर्णाश्रम-घर्म- 


+ नारीकी महत्ता % > 





का दिखावटी पालन किया जाता है; वह भाव दूषित होनेसे पुण्य 
॥ पाप है| इसी प्रकार यदि भाव झुद्ध हो, अश्वमेघादि यज- 
के लिये स्वेच्छासे कोई धन न देता हो) तो परोपकारके लिये-- 
पुण्यकायके लिये विशुद्ध भावनासे किसीका धन छीन भी 
लिया जाय तो पार नहीं है। यदि स्वार्थचुद्धिसि ऐसा किया 
जाय तो महापाप है |# तुमने तो दयावश अबलाकी रक्षा की | 
विपत्तिमें पडी ज्रीकी जो आततायियोंके हार्थोंसे रक्षा करता है; 
उससे बढकर पुण्यात्मा पुरुष कोई भी नहीं ।? 
साराश यह है कि ज्रीकी रक्षा करना परम धर्म है। र्रीने 
केसा भी घोर-से-घोर अपराध किया हो) उसे प्राणदण्ड कभी भी 
न देना चाहिये | ऐसा सुना जाता है कि शियाजीके सैनिकों 
ने किसी शन्रु-पक्षकी स्रीको पकंडकर छत्रपतिके सम्मुख 
उपस्थित किया | वह सेनाका समस्त भेद बताती थी। शिवाजी- 
ने उसे सत्कारपूर्वक चोली-ओढनी देकर सुरक्षित शन्रुओंके 
शिविरमें पहुँचा दिया । आय॑-संस्कृतिका यही सर्वोच्च सदाचार 
है | महाराज इक्ष्वाकुकी सेनाके बहुत-से पुरुषोंकी एक घूकरी- 
ने मार डाला | रानीने राजासे कहा--८प्राणनाथ | आप इस 
झूकरीकों मारते क्‍यों नहीं ” इसपर राजाने कहा--५प्रिये ! 
स्रीजातिको अवध्या बताया है । में अपने बाणोंको ज्रीपर कभी 
नहीं छोड सकता। पूतना और चूर्पणखाके वधकों अनेक युक्तियों- 
से उचित सिद्ध किया जाता है | फिर भी कवियेनि और उस 
समयके लोगोंने भगवानके इन कार्योकी कड़ी आलोचना की है। 
स्रीको मारनेकी बात तो क्रूर-से-क्रूर पुरुष भी नहीं सोच सकते । 
जिस समाजने ल्रियोंपर अत्याचार किये हैं, उनका निर्ममतासे 
वध किया है, उनके गुह्म अद्भोंको काटा है या निर्दयतासे उनके 
साथ बलात्कार या उनपर आक्रमण किया है। उस समाजका 
नाश निश्चय हुआ है । 
विदृरके पेशवा नानाताहबने गदरके समय अग्रर्जोंको 
भारतसे निकालनेके लिये विद्रोहियोंका नेतृत्व किया था | 
उन्होंने कानपुरको विजब कर लिया और अंग्रेजोंको केद कर 
लिया । उनमें कई अंग्रेज स्त्रियों भी बदी बनायी गयी थीं। उन 
स्त्रियोमें एक मेम बडी ही चतठुर थी। उन्हें पहरेमें बाहर शोच 
के लिये ले जाया जाता था | उसने भंगिनकी मिलाकर एक 
पतन्न प्रयागके किलेके अंगजॉकी लिखा ओर शोच कर उसे वहीं 
छोड आयी | भंगिनने जदतक उस पत्नकों नहीं उठावा, तब 


तके उसपर किसी प्रदरीकी हृष्टि पद गयी । उस 


पत्र नानाखाहबका दिया | एक अग्रेज्ी पदेले खरे ५८० । 
भंगिनके २५ कोडे छगे | उसने स३ स्वीकार कर लिए । -३ 
तो लोगाके हृदयमें प्रतिहिसा जाग उदी । वे से मम जा शा 
डालनेको उद्यत हुए। नानामाइबने बटत गेया | हि उन ९ 


सेनिक माने नहीं ओर उन गोरी नारियोतों गार दाह | उ०* 
समय परोदितने कहा कि पञब टिंओॉफी विजय सनी * | 
साराश इतना दी है ऊफ्ि न्ल्रिपो्ों रिसी र 


प्राणदण्ड नहीं दिया जाता । जो स्वीहत्यारा है; उसने बंदर 
कोई पापी नहीं | स्रीड़ी रक्षार्मे लद्ते-लडते न्वपं प्रा५ दे | 
किंतु म्रियोंत्रो कमी भी न मारे | जो प्रतिट्िसफे ॥रेश: 
स्त्रियोंकी हत्या करते हैँ, वे अपने सिरपर बनाए रे भोर पर 
ही थीैका नहीं लगाते, अपने समानपों भी नरउमें ने >'ते £ 
आततायीको मारना दोप नहीं, किंतु स्त्नीयी रध्य गाए प्रयापर 
करनी चाहिये । कन्या दान और नारी-रधाएमे गटणा हर 
पुण्य नहीं। समाजका मुंस उच्प्बंद यरनेपाली नारी ही नये है 
जिस समाज सद्यरित्र नारियों ै। यह समात सोरगान्रत # । 
तरीका मह्तत्त्त तमीतक है; जय वह तापनी मान रग८ | 
वह कन्या, भगिनी। माता तथा 
पूजनीय है, माननीय है । जब बद एन है 
चारिणी, कामिनी तथा स्वरिणी इन जाप रद ४7 पर 
से नीचे गिर जाती है। शास्रमे जग दारियोरी निया ४ 
है, वह धर्मपतनीडी निन्‍्दा नहीं है। स्व पाशिषोश सदा 
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अध्यात्मवादकी कसोटीपर नारी-धर्म 


( लेखऊ---खामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


प्रश्ष-महात्माओंकी दृष्टिमं नारी क्‍या है ! 

उत्तर-जों नर है। अभिप्राय यह है कि महात्माओंकी 
दृष्टिमं नारी और नरका भेद नहीं होता । जो श्ञानमार्गद्वारा 
सिद्ध हैं, उनकी दृष्टिमें त्रक्षके सिवा और सब नाम-रूप- 
क्रियात्मक प्रपश्च मिथ्या है अर्थात्‌ केवल ब्रह्म ही, प्रत्यगात्मा 
ही एक तत्त्व है। श्रीमद्भागवत ( स्कन्ध १५ अध्याय ४५ श्छोक 
५ ) में एक संकेत है| स्नान करते समय अवधूत शुकदेवको 
देखकर देवियोंने वछ्ध धारण नहीं किया, व्यातजीके आते ही 
दौड़कर धारण कर लिया। यह आश्रय॑चर्या देख व्यासजीने 
पूछा--ऐसा क्यों १? देवियेनि उत्तर दिया--०तुम्हारी दृष्टि- 
में ल्ली-पुरुषका भेद बना हुआ है; परघु तुम्हारे पुत्रकी एकान्त 
और निर्मरू दृष्टिम वह नहीं है ।? 

तवास्ति स््रीपुम्मिदा न तु सुतस्य विविक्तरष्टेः ॥ 

जो भक्तिमार्गद्वारा सिद्ध हैं; उनकी दृष्टिमं भी प्रभुके 
सिवा और कुछ नहीं है | वे श्रुति मगवतीके शब्दोंम दी कहते 
रहते हैं-“त्वं ज्री त्व॑ पुमानसि त्व॑ कुमार उत वा कुमारी ।? तुम्हीं 
स्त्री हो और तुम्हीं पुरुष । तुम्हीं कुमार हो और तुम्हीं कुमारी |? 

महात्माओंकी दृष्टिमं नारी और नरका साम्य नहीं-- 
एकत्व है) नारी-नरका ही नहीं; संपूर्ण । 

प्र०-क्या नारीको प्रकृति ओर नरकों पुरुष समझना 
उचित है ! 

उ०-नितान्त अनुचित । जीव चाहे नरके शरीरमें हो 
अथवा नारीके) वह चेतन पुरुष ही है। शरीर नारीका हो अथवा 
मरका वह प्रकृति ही है। इसलिये नारीको प्रकृति मानकर 
जो उसे भोग्य समझते हैं, उनकी दृष्टि अविवेकपूर्ण है । 
भगवान भ्रीकृष्णने शरीरको क्षेत्र और जीवको क्षेत्रश--चेंतन 
कहा है, भले दी वह किसी भी योनिमें हो । 

५०-जब नारीके रूपमें भी चेतन जीव ही है, तब शार््रों- 
में उसकी इतनी निन्दा क्‍यों की गयी है ! 


उ०-चेतन जीवकी निन्‍्दा कहीं भी नहीं की गयी है | - 


निन्‍्दा है प्राकृत शरीरकी; वह चाहे नरका दो या नारीका | 
शरीरमें आत्ममाव, आमक्ति ओर अमभिनिवेशके रूपमें फैली 
हुई अविद्याका नाश करनेके लिये ही उसकी क्षणमह्ुुर्ता; 
अपवित्रता; दुःखरूपता आदिका विवेचन किया जाता है | 


नारी अथवा नरके शरीरको सत्य, भात्मा; रमणीय एव प्रिय 
माननेसे उसमें जो भोग्यत्रुद्धि होती है; वही समस्त अनर्थोंकी 
जननी है। नरकी बुद्धिमें चिरकालसे नारीके प्रति जो भ्रान्ति- 
मूलक भोग्य-भाव हो रहा है, उसके निषेधमें निन्‍्दाका तात्पर्य 
है| नारी भी भ्रमवश अपनेको शरीर मानती है। इसलिये 
जब उसकी कोई निनन्‍्दा करता है; तब चिढ़ती है ओर प्रशसा 
करता है, तब प्रसन्न होती है| यह दृष्टिकोण सर्वथा भ्रान्त है। 
नारी-शरीरकी निन्‍्दा करनेवाले प्रतिक्षण नारीको यह प्रेरणा 
देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो; शुद्ध चेतन हो । इसी नानसे 
संसारके सब ह्ष-विषादरूप विकारोंपर विजय प्राप्त करके मोक्ष- 
प्राप्ति की जाती है | इसके विपरीत प्रगंसा करनेवाले शरीरमें ही 
आत्मभाव शोर आसक्तिको दृढ कराते हैं एवं असद्ज चेंतनको 
ऐसी स्थितिमें रहनेकी प्रेरणा देते हैं, जिसमें यह अपनेको 
शरीर मानता रहे और इसीको सजा-सिंगारकर दूसरे शरीरा- 
भिमानियोंके सामने अपनेकी भोग्यरूपसे उपस्थित करता रहे | 
ये नारी-शरीरकी प्रशंसा करनेवाले वास्तवमें नारी-जातिके 
झत्रु हैं और उन्हें चिस्काछतक अपना भोग्य बनाये रखनेके 
लिये झाँसा देते रहते हैं। यदि नर नारीको अपना भोग्य 
मानता है तो वह नारीका सरासर अपमान करता है । जो 
निन्‍्दा करता है; वह अपनेको उसे भोग्य माननेकी भूलसे 
बचानेकी चेश करता है और वास्तवर्म वही नारीका सम्मान 
करता है । 
प्र०-निन्दकोंके प्रति नारीका क्या दृष्टिकोण होना चाहिये १ 
305- 
शरीर यदि निनन्‍दन्ति सद्दायास्ते जना मम । 
आत्मानं यदि निनन्‍द्न्ति स्वात्मान निन्द्यन्ति ते ॥ 
विचारकी आँखसे देखना चाहिये कि “वे किसकी निन्‍्दा 
करते हैं--शरीरकी या आत्माकी १ यदि शरीरकी, तब तो वे 
हमारे हितेषी हैं--देहामिमान छुड़ाकर नारीको शुद्ध बुद्ध; 
मुक्त चेतनके रूपमें देखना चाहते हैं। यदि वे आत्माकी 
निन्‍्दा करते हैं---जो कि नारी-नरका; सबका एक ही है---तब तो 
वे अपनी ही निन्दा करते हैं---उन्मत्त प्रछ्ापपर ध्यान देनेकी 
क्या आवश्यकता है |? 
प्र०-यदि नारीको नर भोग्य समझता है तो इसमे 
वया दोष है ! 


* अध्यात्मवादकी कसलोटीपर नारीधर्म २१ 





उ०-अनेक दोप हैं--- 
१-एकमात्र परमात्मा ही सत्य है--इस तात्विक 
सिद्धान्तसे च्युत हो जाना | 
२--अपनेको देहामिमानी भोक्ता मान बेठना | 
३-नारीको पाश्चमौतिक पुतह्ा मानकर उम्रके प्रति 
स्थूल खाद्य पदार्थ अन्न-जल आदिके समान व्यवह्र करके 
अपमानित करना | इसी प्रइ्नमत्तिसे लोग ज्री-जातिको सामान्य 
धन समझकर व्यापार करते हैं | 
४--अपवित्रमें रमकर खय॑ नष्ट होना और दूसरेको 
नष्ट करना इत्यादि | 
प्र०-नारीकी माया कहनेका क्‍या अमभिप्राय है ! 
उ०-माया शब्दका प्रयोग उत्तम और अधम दोनों 
अर्थार्मे होता है। तथापि यहाँ दूसरे अर्थपर विचार किया 
जाता है। मायाका अर्थ है--हो कुछ ओर दिखावे कुछ 
और | नर श्रान्ति-परम्परामं विचरता हुआ इस स्थितिमें 
पहुँच गया कि वह अन्यकी अपेक्षा, भोगवासनाके आवेशमे 
नारी रूपधारी अम्ज्ञ चेतनको ही भोग्य समझने लगा । नारी- 
ने सहयोग दिया--मैं सचमुच तुम्हारी भोग्या हूँ । यह 
छलना है--माया है। वस्त॒तः भोक्ता और भोग्यका भेद 
झूठा है। यदि देहावेशकों स्वीकार कर हे तो भी दोनों 
भोक्ता है। इस छलनामय भोग्यताके प्रदर्शनमें जो नारियों 
आगे रहीं) उन्हें ही माया कद गया है | 
प्र-जब नारी और नर दोनेके शरीर मायिक अथवा 
प्राकृत हैं और दोनों ही आत्मदृष्टिसे झुद्ध चेतन हैं, तब 
वेवल नारियोंकी ही इतनी निन्दा क्यों ! 
उ०-शास्त्रका अभिप्राय केवल नारीवी निन्‍्दा करनेमें 
सर्वथा नहीं है। तत्त्वदृष्टिसे वह तत्व दशनभेदसे चाहे ब्रह्म 
हो; प्रकृति हो, झूत्य हो! कर्म हो) पद्मभूत हो, कुछ भी 
क्यों म हो) नारी और नरका भेद नहीं है । जहाँ निन्‍्दा है 
वहों शरीरकी ही है | जैसे नर साधकॉको नारीके प्रति भोग्य 
बुद्धिरूप पापसे बचानेके लिये नारीशरीरकी निन्‍्दा शार््रोंमे 
मिलती है; वैसे ही नारी साधकोंको नरके प्रति भोग्यबुद्धिरूप 
पापसे बचानेके लिये नरशरीरकी निन्‍्दा प्रात होती है। 
श्रीरक्मिणीजी भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे कह रही हैं--- 
स्वकस्मश्रुरोसनखके शपिनद्धमत्त- 
. माँसास्थिरक्तकमिविदकफवातपित्तम्‌ । 
जीवच्छव॑ सजति कान्तमतिविमूदा 
या ते पदाष्जमकरन्दमजिप्तती र्री ॥ 
( शरीमद्भा० १० । ६० । ४५ ) 





धयह मनुप्यका शरीर जीवित दोनेपर भी दुर्दा् हे ! 
ऊपरसे चमडी, दादी-मेँछ, रोएँ, नाय और बेग) ८५ 
हुआ हैः परंतु इसके भीतर माकत हह्डी) एल दिन गाए 
मृत्र; कर पिस और वायु भेरे पड़े # । मो मरी एफ "उना 
प्रिवतम पति समझकर सेवन बरती है. पं "पार ह 
अत्यन्त मृर्खा है और सच पृष्ठिते तो उसे की पाये 
चरणारविन्दके मकरन्दकी सुगन्ध चैँँधनेरों नदी लित्ी £ ।' 

इस प्रसट्टमें पिद्वलाके बदन भी अनुगन्‍्धान परन 
योग्य हं-- 

अहो में मोहविनति परददताधिफेतामन ॥ 

या कानतादसत पार कामये उन घाशिशा॥। 
सन्‍ते॑ समीपे रम्ण रतिप्रद॑) विन्प्रदं निपरमिस वयपर ॥ 
अफामद दु ग्यभयाधिशोकमोदप्रद सुष्ठमई सतेझय 5 
अही मया55गमा परितापितों बृधा सादे स्यव्ष्यातिपिगा दा पा । 
खैणान्नरायार्थतृपो नुशोच्पाप्पीतिन पि्ते रतिमामनेपतों ै 
यद्स्पिमिनिमिंतवंश्ध स्यस्थृर्ण रयता रोमन पिनाए 
क्षरक्षवद्टारमगारमेतद्विण्पून्नपूण- मदुपति इजश ४ 
( धोमद्रा० 7६१ 8॥८4525*-०"” 


मनन. 


*॥ 


ना 


'हाव ! होते ! में एस्ट्ियोे अधीन हों सरी । » 
मेरे मोहका विस्तार तो देरो--मैं एन दुए एसपोनड पान ब 
कोर्द अस्तित्व दी नहीं है: विपपसारणी टाणजि पर  ए । 
क्तिने दुःसरी दात है! में सचमुच मय प्‌ । 
मेरे निकटझसे निकट--उदबमे ही मेरे सच्चे शाह आए 
विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेमररार और परम मस्शा 
धन भी देनेवाले | जगत्‌र एशप सनिय / परे >नप 
हैं। हाय ! हाय ! मैने उनतों तो छोड़ दिया प्दैर इग 7 7 


छः शक क्र 


श्र अिसकन्‍क, जल फिलाक कार्ड, बन्द क सुन्‍्फ 
मनुप्योतरा सेवन किया) मो मेरी एव भी परगना पर 


चौक 
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9 हक के हि 
देष्यावसिणा आप दिये पवर प्एा 


भन रा फू दिदा 5 
प्रा 


ही नली समलकराअ बा की लत की. भिज हक आ 
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& यत्र नाय॑स्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता: 








नो दखाजे हैं, जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें 
सश्चित सम्पत्तिके नामपर केवल मर और मूत्र हैं। भेरे 
अतिरिक्त ऐसी कोन स्त्री है; जो इस (अपने या प्रियतमके) 
स्थूलशरीरको प्रिय समझकर सेवन करेगी १? 

कहनेका अभिप्राय यह है कि केवल नारियोंकी निन्‍्दाका 
आरोप झूठा है | खदेहमें आत्मबुद्धि; पर-देहमें आत्मीय एवं 
प्रियजुद्धिका निषेध करनेके लिये समानरूपसे नारी ओर नर 
दोनों शरीरोंकी निन्‍्दा है | 

प्र०-ऐसी स्थितिमें विवाहका क्‍या प्रयोजन है ! 

उ०-विवाहका प्रयोजन है--नारी ओर नर दोनोकी 
वासनाओंका सकोच | विवाहबन्धन भी एक प्रकारका योगा- 
भ्यास है | बात यह है कि जीव नारी हो या नर; अनादिकाल- 
से वासनाओँंसे विजडित और संचालित होता आ रहा है । 
सभी योनियोंमें उनकी पूर्तका ही रस छेता रहा और 
उन्हींके वश ससारमें भटकता रहा | यदि इसको मुक्ति पाना 
है तो पूर्णरूपसे वातनारहित होना ही पड़ेगा; परन्तु एका- 
एक वासनाओंका सर्वथा त्याग सम्मव नहीं है। इसलिये 
उनकी उच्छूछुल प्रवृत्तिपर नियन्त्रण स्थापित करनेके लिये 
वासनापूर्तिकी एक सीमा अथवा मर्यादा होना आवश्यक है | 
इसी छक्ष्यसे वासना-निवृत्तिके लिये; पूर्तिके लिये नहीं, विवाह- 
की मर्यादा रक्‍्खी गयी है | शास्त्रोंमे विवाहको सन्ध्यावन्दनके 
समान नित्य विधिके अन्तर्गत न मानकर परिसंख्या विधिके 
अन्तर्गत माना गया है । आजकलके छोग इस लक्ष्यको भूलते 

हे हं--इसीसे वे मोगकी; वातनायूर्तिकी अधिक-सै-अधिक 

सुविधा निकालनेकों तत्पर हैं। इसका परिणाम होगा-- 

विवाहके आध्यात्मिक उद्देश्यका नाश होनेसे उच्छुछुछताका 
साम्राज्य । जीव कभी वासनारहित नहीं हो सकेगा ओर न 
तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी । विवादका दृढ-से-दृढ 
धर्-बन्धन ही जीवको वासनाजालसे मुक्तकर परमार्थपदकी 
प्राप्ति करा सकता है | 

प्र०-वर-वधूका चुनाव एक दूसरेकी रुचिसे होना 
चाहिये या गुरुजनोंकी ! 

3०-सर्वथा गुरुननोकी रुचिंसे। जब यह निश्चित हो 
जाता है कि वासनाओंका संकोच या नियन्त्रण ही विवाहका 
उद्देश्य है; तब सभी प्रश्नोंका उत्तर अपने-आप ही मिल जाता 
है। रूप, योवन, विलासपर ध्यान रखकर विवाह करना तो 
विपरीत मार्ग है| गुरुजनोंकी आशा मानकर धर्मको सामने 
रखकर, वासनारोगकी निश्ृत्तिके लिये महौब्धि समझकर ही 


विवाह करना चाहिये, भोगवासनासे नहीं । इस दृष्टिसे 
विचार करनेपर ग्रहस्थ-घर्ममें जो स््री-पुरुषके मिऊूनपर 
प्रतिबन्ध है, आम्यसुखमोगपर नियन्त्रण है, सबकी युक्ति- 
युक्तता सिद्ध हो जायगी। पातित्रतधर्म, विधवाधर्म आदि 
समस्त नारी-धर्मोंका मूलतत्त्व यही है । 


प्र०-यह दाम्पत्य-जीवन तो बहुत ही नीरस होगा ! 

उ०-बिना धर्म-बन्धनके सच्चे रसकी उत्रत्ति नहीं होती । 
लोगोंके मनमें रखकी उल्टी कल्पना हो गयी है | वे मोगमे 
रस समझते हैं। धर्म-बन्धनमें कितना सरस भाव-दप्रवाह है, 
इसके लिये विवाहका एक मन्त्र देखिये । 

वर वधुूका दाहिना हाथ पकड़कर कहता है- 

अमो5हमस्सि सा त्वं सा व्वमस्यमो5हस्‌ । सामाहमस्मि 
ऋक्त्व योरहं पृथिवी त्वम्‌ ॥ 

(प्रिये ! में विष्णु हूँ, तुम रक्ष्मी। तुम चयी हो) में 
त्रिदेव | में सद्जीतमय सामवेद हूँ; तुम कवितामयी ऋचा, 
( ऋग्वेद ) हो | में अन्तरिक्ष हैँ और तुम प्रथ्वी ।? 

रस भावमें होता है; पदार्थ अथवा क्रियामें नहीं । जिस 
दाम्पत्यमे इतना ऊँचा भाव है; उसमें नीरसताकी कल्पना 
सर्वेया असज्जत है । 

प्र०-अन्य पुरुषोंके प्रति नारीकी केसी दृष्टि हो ! 

3०-जब अपने पतिके सहवासका उद्देश्य ही कामपर 
विजय पाना है; तब ऐसी कोई भी दृष्टि जितसे काम वासनाकों 
उद्दीपन प्राप्त दो किसीके प्रति भी केसे की जा सकती है ! 
इसीसे चाहे पतिदेव इस छोकमें हों, न हों, नारीका धर्म यही 
है कि खम्तमें भी अपने मनमें बुरे भाव न आने दे | जो छोग 
वासनाओंका बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करते हैं और कहते हैं कि 





नारी उन्हें वशमें नहीं कर सकती; ये नारीका अपमान करते 


हैं। उनकी वातोमें आकर अपने ब्रतसे च्युत नहीं होना चाहिये 


और किसी भी दृष्टिसे पिता भाई पुत्र मानकर भी पर-पुरुष- 
से हेल-मेल नहीं बढ़ाना चाहिये। किसी-किसीका कहना है कि 


भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जब॒अत्रि मुनिके आश्रमपर गये, तब 
अनसूयाजी उन्हें दण्डवत्‌ करनेतक नहीं आयीं; मिलनेकी तो 
बात ही दूर है | वाल्मीकीय रामायणमे लिखा है कि छड्ढामे 
श्रीहनुमानजीने श्रीजनकनन्दिनीसे कहा कि “भाप मेरी पीठपर 
बैठकर भगवानके पास चलें |? उन्होंने स्पष्टलपसे मना कर 
दिया । बोढी--५हरणके समय विवशताके कारण मुझे रावण- 
का स्पर्श सहन करना पड़ा | अब मैं जान-बूझकर तुम्हारा स्पर्श 





मर अध्यात्मवादकी कसीटीपर नाये-धम >- 





नहीं कर सकती ।” सती-साध्वी नारियोंके अन्तःकरण खतः ही 
ऐसे पवित्र होते हैं । 


प्र०-नारी अबला है; वह अपनी रक्षा केसे करे ! 
उ०-सती-साध्वी नारीमें अपरिमित शक्ति होती है | सावित्री 


ने अपने पातित्रत्यके बलसे सत्यवानकों यमराजके पजेसे छुडा 


लिया | सतीका सड्डूल्प अमोघ है | महाभारतके उद्योगपर्वमें 
शाण्डिली ब्राह्मणीकी कथा है । उतकी महिमा देखकर गरुड- 
की इच्छा हुई कि इसको भगवानके लोकमें ले चलें। गरुड़के 
अद्गढ गल गये | क्षमा मॉगनेपर शाण्डिलीने फिर ठीक कर 
दिया । अनसूयाके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेशको बालक बनना 
पड़ा । पतित्रताके भयसे सू्यंकों रुक जाना पड़ा--पुराणेंमिं 
ऐसी अनेक कथाएँ हैं | जो अपने धर्मकी रक्षा करता है---ईशथरः 
धर्म, देवता, सम्पूर्ण विश्व उसकी रक्षा करते हैं | रक्षा तो 
अपने मनकी ही करनी चाहिये | यदि मन सुरक्षित है 
तो कोई भी ख़यं मृत्यु भी किसीका कुछ नहीं बिगाड़ सकता । 
प्र०-यह तो आध्यात्मिक बलकी बात हुई) आजकी नारी- 
जातिमें ऐसा बल कहा १ 
उ०-आजकलकी बात ओर है। नारी खय॑ ही अपना 
खरूप और गौरव भूलती जा रही है। वह वासनापूर्तिकी सड़क- 
पर सरसरायमाण गतिसे भागती दीखती है। वह घन-ठनकर 
मनचले लोगोंकी ऑखे अपनी ओर जीचनेमें संलग्न है | 
सादगी, सरलता एवं पविन्रताके आखादनसे विरत द्लोकर 
अपनेको इस रूपमें उपस्थित करना चाहती है, मानो खत ओर 
परकी वासनाएँ पूरी करनेकी कोई मशीन हो । इस स्खलनकी 
पराकाष्टा पतन है; परत यह सब तो पाश्चात््य सभ्यता- 
संस्कृतिकी संसर्गजनित देन है; आगन्तुक है। भारतीय आय॑- 
नारीका सहज खरूप शुद्ध खर्णके समान ज्योतिष्मान एवं पवित्र 
है । वह मूर्तिमती श्रद्धा और सरलता है| धर्मकी अधर्षणीय 
दीसिका दर्शन तो इस गये-बीते युगमें मी उसीके कोमल छ्ुदय- 
में होता है। केवल उनकी प्रद्मत्तिको बहिमुंखतासे अन्तमंखता- 
की ओर मोइनेमरकी आवश्यकता है । सत्सड्से आय॑-नारी- 
का दृदय अपनी विस्मृत महत्ताको समाल लेगा | 
प्र०-आध्यात्मिक रुचि हो तब तो सत्सग करें ! 
उ०-याशवल्वयके सत्सझ्से मेत्रेयीमं किस प्रकार 
आध्यात्मिक रवि और बल्का उदय हुआ था--इह॒दारप्यक 
उपनिषद्की यह आख्यायिका अध्ययन करने योग्य है-- 
“अरी मैत्रेयी !? सम्बोधन करते हुए याश्वल्क्यने कह्टा-- 
ध्ञब में ग्रहस्थाअ्मसे ऊपर संन्याताभ्षममे प्रदेश करना चाहता 


ना० भं० ५-- 
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हूं | आओ); काल्यावनीके साथ तुग्दारा बेंद्दारा घर £ *" 
पयांद यह घन-घान्वसे परिरृण समन्‍्त इदितरी गए ८ 
जाय तो क्या अमृतत्वकी प्राप्ति हो जावगी- भगवन 
नम्न जिशासा की | 
“नहीं |? वानवल्क्यने उत्तर दिएा प्घनियोंओं #.7४5 
समान तुम्हारा जीवन भी होगा । घनसे प्र 
करना व्यर्थ है ।? 


(जिस घनसे म॑ अमृतत्य नहीं प्रातत २ सरती। प 


; 


हैँ 
॥ 
है 
च्नगा 


में क्या करूँगी १? अपनी वात आगे बदाते हुए कद पे 
लगी--भभगवन्‌ ! अमृतन्वक्रा जो या 66: 


मुझे घतलाइये ॥? 
येनाह नामता सां किस तेन फर्पाम। 
यदेव भगवान्‌ चेद तदेंव में पूदि। 
यह पति-पत्नी-संवाद एक प्राचीनतम आपनारात ए४५ 
का--उसकी विरक्ति एवं जिगासागा जीना-णझंगदा नाना ?ै 
और अवश्य ही यह मदर्पि यानवत्क्यक्ले सल्तए्रया प्र ३ १ । 
यदि आज भी नारीको सत्सद्ष) भगपत्कथा आदि प्राम है न! 
मन्रयीऊे समान ही त्याग) बंराग्य एवं लिंपशारा 3२१ ऐप 
असम्मव है क्‍या ! 
श्सी पेराग्य और मिणणात् प्रा होहर बाड़ # 
याजवल्कयने मेत्रेयीवों उस सत् पा 
प्रात करनेके लिये 
उदाइरणार्थ--- 
धजगतूर्मे जिम किसीसे भी प्रेम दिया जाग ऐ-ना मा 


के लिये । अतः आत्मदर्गन ही कर्तव्प ६ । एइ दि? "पा 
मनन और निदिध्यासनसे | सात्माऊे दर्गक पद ६ 
से सब दठछ जान लिया जाता £ । 
ब्राह्मण) पछात्रिय: ताप) बुदतलांह «ये +-> हम ३४ आय 
किसी भी पदार्थकों पनात्मसपन देखता (+ उए २ एगाण“ हार 
देते हैं; यट उपर आत्मा ही ऐै।' 
जद द्वैठ॒री प्रतीत ऐ तर्नी दपना। दगाना गाना 


(९००३ ११९ का 
प्रणाम करना) सनने परनाब जानना ऐं 


- 
कक. 9 


सा '% १७० डा 
ब्क ष्े 
77 


आ 


खघडुओऊडई योवा गाए.) 


2०+ आत 
| 
जड़ 
के 


अधाण्यकु रमबूझ. गाण्याबा.. अम्मा गम 
। 7 
की, आप 


सब आत्मा ही टै--ऐटा झतुभप हा सपा. 7 था शा * 
वमौँ च् 

रऐगा ६ मिठकी सदा झोर प्रराशदड रर एगा ए ए ४5 5 

किस साधनते जाना जावेगा । दशा पा गा; ४ «5 ४र« 


लिये कौन-सा रापन है !' 


अ््र्स्प्तूप 


गर्म तो झनुभपस्पस्प ए है । 


-' 








यह अमर उपदेश सर्वप्रथम मेत्रेयीके त्याग) बैंराग्य ओर 
जिजासासे ही प्रकट हुआ था । हे 

प्र०-यह तो नारीका जिज्ञासु रूप है। क्‍या नारीका 
ब्रह्मविद्‌ रूप भी है ! 

उ०-अवध्य है | वेद इतिहास, पुराण आदि प्राचीन 
प्रामाणिक ग्रन्थोमें सर्वत्र ही नारीका ब्ह्मविंद्‌ रूप भी मिलता 
है। जिसमें साधन-चतुष्टय एवं जिज्ञासा है; वही अक्नशानका 
अधिकारी है । वृहदारण्यक-उपनिषद्मं जनककी भरी समामें 
गार्गो ओर याशवल्क्यका संवाद हुआ है जिसमें याशवल्क्यकी 
परीक्षा लेकर गार्गीनि निर्णय दिया है; कि अब इनपर कोई 
विजय प्राप्त नहीं कर सकता | 

ध्यदि आपकी अनुमति प्राप्त हो जाय, ब्राह्मणो ! तो में 
याशवल्वयसे दो प्रश्न पूछे | यदि ये उत्तर दे देंगे तो आप- 
लोगोंमेंसे कोई भी इन्हें ब्रह्मचचामें नहीं जीत सकेगा ।? 

“पूछ लो) गार्गी ['--आक्षणोंने कहा | 

ध्याश्वल्क्य ! ये मेरे वीरके तीरके समान दो प्रश्न हैं--- 
युलोकके ऊपर, प्रथिवीका निम्न) दोनोंका बीच) स्वयं दोनों 
और भूत मविष्य तथा वर्तमान किसमें ओतप्रोत हैं १? गार्गी- 
ने पहला प्रश्न किया | | 

'आकाशमसें |? याज्वल्कयने संक्षेपसे उत्तर दिया | “अच्छा; 
अब दूसरा प्रश्न ।? गार्गनि कह्--“यह आकाश किसमें ओत- 
प्रोत है १? 

“इसी तत्त्वकों ब्रह्मवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं; गार्गी !ः 
याशवल्क्यने निषेधावधिरूपसे उसका वर्णन प्रारम्भ किया | 
वह न स्थूल है न सूक्ष्स न छोग न बड़ा । वह ला, द्वव, 
छाया; तमः वायु। आकाश), संग, रस, गन्ध; नेत्र) कान) 
वाणी) मन; तेज; प्राण; मुख और मापसे रहित है। उसमें 
बाहर-भीतर भी नहीं है । न वह किसीका भोक्ता है और न 
तो भोग्य |? 

अनेक युक्तियोंसि इस प्रत्यगात्मा ब्रद्मका वर्णन करते हुए, 
याशवल्क्यने कहा--“इसको जाने बिना हजारों वर्षके होम, 
यज्ञ) तप आदिके फल नाशवान हो जाते हैं| यदि कोई इस 
अक्षरतत््वकी जाने बिना ही मर जाय तो वह कृपण है और 
जान ले तो ब्रह्मवित्‌ है |? 


ध्यह अक्षर-ब्रह्म दृष्ट नहीं, द्रष्ट है। श्रुत नहीं; श्रोताहै। मत 
नहीं, मन्ता है | विज्ञात नहीं; विज्ञाता है | इससे भिन्न कोई 


दूसरा द्रश, शोता, मन्ता) विश्ता नहीं है | इसी अक्षरमें, 
गार्गी | यह आकाश ओतप्रोत दै ।? 





# यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवताः # 





' शार्गने कहा--“ब्राह्मणो | आप इन्हे नमस्कार करें । इन्हें 
कोई ब्रह्मचर्चामें जीत नहीं सकता ।? 

राजा जनककी समा; ब्रह्मवगादी ऋषियोकी भीड़, ब्रह्म- 
सम्बन्धी चर्चा; याज्षवल्क्यकी परीक्षा और परीक्षक गार्गी 


. यह हमारी आर्य-नारीके ब्रह्मशानकी विजयबैजयन्ती नहीं तो 


ओर क्या है ! 
प्र०-क्या आयय॑-नारीका जीवन्मुक्त रूप भी है ? 


<०-जो बोधवान्‌ है; वही जीवन्म॒क्त है | शानामिसे 
अशान ओर तजनित कर्तृत्व, भोक्तृत्) राग-देषादि दोषोंकी 
निव्वत्ति होनेपर जो शुद्ध जीवन है, उसीको जीवन्पुक्ति कहते हैं | 
बोधवानका जीवन समस्त दोषोंसे रहित होनेके कारण जीवन्प्रक्त 
कहा जाता है | उपनिषदादि ग्रन्थोंमें जीवन्मुक्तिकी भूमिकाओं- 
का वर्णन मिलता है। श्रीमद्मागवतके तृतीय स्कन्धर्मे देवहूति- 
की जीवन्मुक्त अवस्थाका बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है--- 
विशुद्धेन तदा55व्मानमात्मना विश्वतोमुखम 
स्वानुभूत्या.. तिरोभूतमायागरुणविशेषणम्‌ ॥ 
ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्भगवत्यात्मसंश्रये । 
निवृत्तजीवापत्तित्वास्क्षीणक्केशा$5पतनिदुंतिः ॥ 
नित्यारूठसमाधिव्वाप्परावृत्तगुणभ्रमा | 
न सस्मार तदा55व्मानं स्वप्ने इष्टसिवोत्यितः 
तद्देह! परठःध्पोषो<्प्यकृशश्राध्यसम्भवात्‌ । 
बसो मलेरबच्छज्नः सघूम इच पावकः ॥ 
स्वाह॑ तपोयोगमय सुक्तकेशं गताम्बरस । 
देवगुपंं न बुब॒ुधे वासुदेवप्रचिष्टधधीः ॥ 
एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम । 
आत्मानं , ब्रह्म निर्वाण॑ सगवन्तमवाप ह ॥ 
(१॥ १३ | २५-३० ) 


धधर्मानुछ्ान) भक्तियोग) प्रबल वेराग्य तथा अमानित्वादि 
जशञान-साधन-सम्पत्तिसे देवहूतिका अन्तःकरण विश्वुद्ध हो गया | 
तब वे उस परिपूर्ण आत्मस्वरूपके ध्यानमें मम्न हो गयीं, जो 
अपने स्वरूपभूत अनुभूतिसे माया ओर तजञ्जनित गुणोंके 
विशेषणसे रहित है। इस प्रकार स्वमहिमामें प्रतिष्ठित मगवस्त्वरूप 
ब्रह्ममें उनकी सति अवस्थित हो गयी | जीवकोशका ध्वंस हो 
जानेंके कारण अविद्यादि पद्न-क्लेशोंकी निदृत्ति हो गयी ओर वे 


_ परमानन्द्खरूप हो गयीं । नित्य-निरन्तर समाधिमें आरूढ़ 


रहनेके कारण “यह सत्ततगुण है; ८्यह रजोगुण है? इत्यादि अ्रम 


. नहीं रहा । जागनेपर खप्नमें देखी हुई वस्तुके समान शरीर- 


का ध्यान छूट गया | शरीरकी संभाल दूसरे ही करते | चिन्ता 


३ खा 
है. ५ के “५ हलक 
बे 38 पद अर 


* 


है. 


डर 


हक 


पट 


है 
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०. १४७५ 


# अध्यत्मचादकी कसोटीपर नारी-घर्म » 
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न होनेसे वह दुर्बछ नहीं हुआ और निलर गया--राखसे 
ढकी आगगके समान । चित्तद्रति परमांत्मार्मे इस प्रकार समा 
गयी थी कि उन्हें अपने देवगुत्त तपोयोगमय शरीरके सम्बन्ध- 
में यह ध्यान भी नहीं रहता था कि वार विखर गये हैं और 
वस्त्र गिर गया हैं । कपिलदेवजीके द्वारा उपदिष्ट मार्गते इस 
भाँति उन्होने भीम दी अनन्त शान्‍्त परातपयर भगवत्सरूप 
आत्माकी प्रात कर लिया ।? 

आध्यात्मिक उत्कर्षकी यही चरम सीमा है ! 

प्र०-परंतु इस कठोर साधना और सिद्धिकी योग्यता तो 
साधारण नारीमें नहीं है, फिर क्‍या करे ? 

5०-सर्वसाधारण नर-नारीके लिये मक्तिमार्ग अति सुगम 
है | मगवानके नामका जप) सत्तड़्में जाकर या घरपर 
भगवत्कथा; कीर्तन, श्रवण; स्मरणादि रूप मक्ति करनेमें तो 
कोई कठिनता नहीं है । भगवद्धक्तिमें प्राणिमात्रका अधिकार 
भी है । सबसे बडी बात यह है कि भक्ति नारी दृदयके सर्वथा 
अनुरूप है। नारीका शरीर सोमप्रधान है। इसलिये उसके 
शरीरपर चन्द्रमाका बहुत प्रभाव पड़ता है--ऋतुघरम आदि- 
के सम्बन्धर्मे नारीका आराध्य देवता भी चन्द्रमा है। यही कारण 
है कि उसके शरीर और मनमें मी सर्य-तत्व-प्रधान नर-गरीर 
की अपेक्षा अधिक सौम्यमावक्ता आविर्भाव होता है। श्रद्धा 
और विद्वास भी जितना नारी-हृदयमें अभिव्यक्त होता है, 
उतना मस्तिप्कप्रधान नरमें नहीं । यदि थोडा सा भी सत्तड्ढ 
प्रात्त हो जाय तो भगवान श्रीकृष्णचन्द्र अथवा श्रीरामचन्द्रके 
शुणानुवादके अवणमात्रसे ही नारीह्दय-छुचासागर भाक्तिकी 


लहरियोंसे उद्देलित हो उठे । भक्तिमार्ग सर्वथा निरुपद्रव है । 


प्रण-नारीके लिये तो सत्सज्ञ भी दुर्लभ है । 


3०-आजकंल जब चारों ओरसे धर्मपर और विशेषकर 
नारी-धर्मपर प्रहार किया जा रहा है। नारी-खातन्न्यके नामपर 
आर्य-ललनाओंको वासनापूर्तिकी मशीन बनानेका प्रबल संघर्ष 
छिड़ गया है; प्रकटरूपसे नांचधर) सिनेमा, क्रीडा-निकुल्ष 
आदिके दर वासनाओँके उभारनेके अड्डे बन गये हैं; पत्र-यत्रिका: 
पुस्तक, व्याख्यान आदिके द्वारा नारी-धमंके विरुद्ध युद्धू-घोषणा 
कर दी गयी है; खय॑ नारी भी इस कुचक्रका रहस्प ने समझ 
अपने शज्रके हाथकी कठपुतली बनकर धर्म-मर्यादासे विद्रोही 
ओर अग्रसर हो रही है; ऐसे कुसमयर्में नारीको उत्त्ञ प्रात् 
करनेसे रोकना आत्मघात है। इसका परिणाम यह होगा कि 
नारीको बातनाओंपर नियन्त्रण करनेका प्रोत्ताहन तो मिलेगा 
नहीं, उलटे विरोधियोंका विषाक्त प्रचार डसतक पहुँचेगा एवं 


वह और भी धर्म-विष्ठवक्े मार्यपर चल पड़ेगी | शमछिये पदि 
नारी गील्वती नारीके रूपमें रहना चाहती है भोर नर उसे 
उस रूपमें देखना चाहता दे तो सत्सज्ञकी रुचि नारीमें उदय 
होनी चाहिये और इसकी सुविधा उन्हें अवन्‍्य मिलनी चादिये । 
धर्मकी शुद्ध व्याख्या सत्सन्नम ही प्राप्त होती है; भक्ति ओर 
शानका रहस्य वहीं जात होता है । जीवनकी सफलता, परम 
दान्तिकी प्राप्ति हसीमें है | 

प०-नारी-जीवनका अन्तिम उत्कर्प किस बातमें है ! 

उ०-पतिके द्वारा परम पत्तिकी प्रात कर लेनेमे । नर जए 
गुरु-दीक्षा ग्रहण करता है अथवा स्वाध्याय सलझके द्वारा 
परमात्माकी प्राप्ति अपने जीवनका लक्ष्य बनाता हे। तथ उसे 
एक मूर्ति मिलती है--ध्यान-सेवा करनेके लिये। इसी शाहम्दन- 
के द्वारा वह परमात्माकी ओर चलता है | परतु नासीरो दिना 
किसी विशेष प्रयत्नके पति मिलता है ध्यानमेवाके लिये: जिसमें बह 
भगवदबुद्धि करके अपनी समत्त वाघनाऑपर विजप प्राप्त करनी 
है और अन्तर्म परमात्माको | यदि चित्रतट अयवा मूर्तद्वाग नर 
कल्याण प्राप्त कर सकता है तो नारी एक प्रत्मय्ष चल्ते-फिरते 
भगवानके द्वारा क्यों मही आत्मकल्याण प्राप्त कर सफ्ती है ! 
पतिके बाह्य शररका न होना भो उपासना बांधर नहीं 
है। क्योकि पतिकी मूर्ति तो दृदयमें रहती है और वद अमर 
है । पति-पत्नी-तम्बन्ध) भाव और प्रोतिमें मृन्यु भी बाधा नदी 
डाल सकती; यदि उद्देश्य परमार्थ हो ! मनन्‍्मझ्रद्धात नपी 
को वासना-निदृत्तिकी प्रेरणा मिलती रहे तो वह बोर रद्धन 
बात नहीं है । 

प्र०-तंव पति भी पत्नीकी आराधनाके दाता परमा मारी 
प्राप्ति क्यों न करे । 

उ०-यह नर-जातिकी दुर्बलूताकी घात है | नरके सित्तमें 
नारीके प्रति भोग्य भावना इतनी प्रवछ दो गपी हे क्रिशट 
पत्नीम_ मगवानका दर्शन बरनेंमें असमर्थ हो गया है । 
भोग्य-चुद्धि आनेसे आराधना विद्वत हो जाती है। सन्‍्पथा 
अपने शास्तरों्मे कुमारीयृजा, सोमाग्यवतीपृष्/ दिधवादज्ा 
एवं माठृपूजा आदिके रूपमें लगजननी मगयती चित्ट किए 
पूजा वर्णित है । और अब मी किसी अंगर्मे प्रचाम्त है। 
माठ्पूजादी महिमा तो ऐसी विलक्षप है हि वेट्याबा एप मा 
मातृभक्तिके द्वारा परम कल्यागदा भागी हो समता ३३ दपोडि 
भक्ति-भाव अपने दृदयवी अपनी सम्पत्ति है- बा प्रनीगरे 
साथ उसक्ञ कोई घनिष्ठ सम्दन्ध नहीं है। शर्म ऐसी मामरित 
महिलाओकि दर्शन हुए दे दिनिके सामने हादेपर जततेण्णरय 


कण 


पविन्न ३ जाता है, सरासे घ्रि्‌ ध्दा जाना ष्टे | श्सज्दि नारी फं 


# थघ नायस्धु पूज्यस्ते रमस्ते तत्र देवताः # 
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प्रति भगवद्वद्धि करनेका निषेध नहीं है; परंतु पुरुषके दछ्ृदयकी 
दुर्बछता--भोग्यत्व-चासनाका उदय ही उसमें रुकावट है। 
प्र०-क्या नर-मारीमें कहीं भी मगवद्वद्धि की जा सकती है ? 


ही सांक्षात्‌ अपरोक्ष अनुमव हो जाय । एक वस्तुके भगवद्गप 
अनुभव होनेपर स्थाली-पुलाक-न्यायसे सर्वकी भगवत्खरूपताका 
बोध होना स्वाभाविक ही है | इसीसे महात्माओंकी सब आत्मरूप 


5०-की जा सकती है | इतना ही नहीं; वास्तवमें सब --भगवद्रप अनुभव होता है ओर वास्तवमें परमात्मा ही है। 


“ भगवान्‌ ही हे--आत्मा ही है | यह जो रज्जुमें सपंके समान 
विना हुए ही नानात्वरूप प्रपश्न मास रहा है; यह वास्तवरमें 
भानमात्र परमात्मा ही है | इस प्रतीयमान विश्वप्रपञ्ञके किसी 
अवयवपर दृष्टि जम जाय--दृत्ति निविकल्प हो जाय तो उस 
बत्तुका पृथक्‌ नाम-रूप मिट जाय, वह परमात्माके खख्पमें 





बा "2 िकाप्ा» ७ ि--का+तममन५ «मम + असम था त>बाकाप०न्‍न- 


साधकको सब कुछ परमात्मा ही है--ऐसा अनुभव नहीं 
होता | इसलिये उसे अपनी रुचि; गुरुदेवकी आज्ञ ओर शात््र- 
के अनुसार क्रमदः परमात्माकी पूर्णाका अनुभव करना 
चाहिये | 

अन्तिम सत्य है---वासुदेवः सर्वमेवं सब यदयमात्मा | 





पवित्र वेधव्य ओर संन्यास 


( लेखक--खामीजी श्रीसनातनदेवजी महाराज ) 


भोग और मोक्ष--ये दो ही मानवमात्रके जीवनके 
उद्देश्य हो सकते हैं | भ्रुतिने इन्हींकी क्रमदः प्रेय ओर श्रेय 
कहा है; तथा इनका उल्लेख करनेके साथ दी यह भी घोषित 
किया है कि इनमेंसे श्रेय स्वीकार करनेवालेका कल्याण 
होता है ओर जो प्रेयके पीछे पड़ता है; वह अपने वास्तविक 
हितसे वच्चित रह जाता है--०तयोः श्रेय ' आददानस्थ साधु 
भवति हीयते$र्थाद्रउप्रेयो इणीते ॥ (क5० १।२। १)? अतः 
श्रुतिका यह निर्विवाद मत है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष सर्वदा 
श्रेयोमार्गका ही अनुसरण करता है; जो मन्दबुद्धि है, चेनसे 
जीवन कट जाय--इतनेमें ही अपनेको कंतकझृत्य. माननेवाला 
है, वही योग-शक्षेमकी सुविधाके लोमसे प्रेयःपन्थपर अग्रसर 
होता है । 
श्रेयो हि धीरोध्मे प्रेससोी चृणीते 
प्रेयो मनन्‍दो योगक्षेमाद दृणीते ॥ 
(कं5० १।२॥२) 
इससे निश्चय होता है कि श्रेय अर्थात्‌ मोक्ष ही मानव- 
जीवनका चरम लक्ष्य है | लक्ष्य (--यदि गहराईसे देखें तो 
वही उसका वास्तविक खरूप है | संसारमें स्वरूपच्युति ही 
“दुःख” या ८विपत्तिः आदि नामोंसे कही जाती है। इसीकों 
धअगान्ति? भी कहते हैँ | जलमें जलके सिवा जब कोई भी 
विजातीय द्रव्य नहीं होता तो उसे स्वच्छ या प्रसन्‍न कहते 
हैं| यही बात आकाश; वायु आदि अन्य तस्तवोंके विश्रयमे 
भी प्रसिद्ध है। शरीरमें मी जब किसी प्रकारका विजातीय 
द्रव्य बढ़ता है; तभी उसे अस्वस्थ या रोगी कहद्या जाता है । इसी 
प्रकार जब जीव या आत्मा किसी अनात्मवस्तुकी आसक्तिर्मे 


बंध जाता है तो वह स्वस्थ या शान्त केसे रह सकता है । 
जितना भी भोग्यवर्ग है; वह सब अनात्मा ही है; अतः भोगा- 
सक्त प्राणी किसी प्रकार सुख या शान्तिका अनुमव नहीं कर 
सकता । इसके लिये तो उसे सब प्रकारकी भोगासक्तिसे मुक्त 
होकर आत्मारामी होना होगा । यह आत्मरमण ही सच्चा सुख 
या चरम शान्ति है; यही श्रेय है और यही जीवके जीवनका 
चरम लक्ष्य है | 

ससारके जितने भी धर्म हैं, उनका अन्तिम लक्ष्य भी यह 
परम पद ही है । यह दूसरी बात है कि उनमेंसे बहुत थोड़े 
मतवाद इस तत्त्वतक पहुँच सके हैं; तथापि अपनी-अपनी 
योग्यताके अनुसार अनात्मासे हठाकर आत्माकी ओर छे 


, जाना तो प्रत्येक दार्शनिक सिद्धान्तका उद्देश्य रहा है| यहाँ- 


तक कि देहात्मवादी चार्वाक भी जीवको ख््री-पुत्रादि गौण 
आत्माकी आसक्तिसे हटाकर अपने शरीरमें ही आत्मबुद्धि 
कराता है| इस प्रकार वह भी उसे अपेक्षाकृत आत्माभिमुख 
ही करता है । 
वेशेषिक दर्शनने धर्मका लक्षण करते हुए कहा है-- 
प्यतोध्म्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म: [! ( १॥ २) अर्थात्‌ 
जिससे अभ्युदय ( लोकिक उन्नति ) और निःश्रेयस ( मोक्ष ) 
की तिद्धि हो; उसे धर्म कहते हैं | इससे यह तो निश्चय होताहै 
कि धर्म अभ्युदय और निःश्रेयत दोनोंकी प्राप्ति करानेवाला 
है; परंतु इसका यह तात्पय॑ नहीं है कि वे एक ही व्यक्तिको 
एक साथ प्राप्त होते हैं | संसारमें सत्र छोग एक-सी ही स्थिति- 
के नहीं हैं । कोई रागी हैं, कोई विरागी; कोई भोगकामी 
ओर कोई मोक्षकामसी | शासत्र तो समीका हितेबी और 


# पवित्र बैधव्य और संन्यास * ३७ 


“77733 0:00 न 5 नए» कक ७४०७७ का ३५७७33333333७3५3७333333५७3७3७७५७०५२७33७3५५७3७3२2-.५९५3५७७७०७७33232223०-७७९७3७3...3७७७७७०००७७५७७७33५५७५७५७७७७७९७......५५५५५७५:७००००५ 





पथप्रदर्शक है | अतः वह ऐसे घर्मका निरूपण करता है; जो 
भोगकामीको भोग और मोक्षकामीकी मोक्षकी ओर छे जाने- 
वाला हो | शात्रोक्त भोगसाधनोंके द्वारा जो लौकिक था 
पारलोकिक सुख प्राप्त होता है, वह किसी लबी यात्राके लिये 
निकले हुए पथिकके पड़ावोंकी तरह है | जीव अनादिकालसे 
अपने खरूपसे च्युत होकर तरह-तरहकी यातनाएँ भोग रहा 
है और अक्षय शान्ति पानेंके लिये वेचेन है; परंतु तरह- 
तरहकी वासनाओंके कारण वह सत्र प्रकारके प्रत्ञेभनोंसे मुँह 
मोड़कर सहसा आत्माभिमुख नहीं हो पाता | इन, वासनाओंमें 
जो अत्यन्त प्रबल होती हैं, उनका क्षय नियमित भोगके बिना 
नहीं हो सकता | अतः शात्र जिन भोगसाधनोंको उपस्थित 
करता है, उनका उद्देश्य इन उत्कट वासनाओंके वेगकों 
कुण्ठित करना ही है ] जिस प्रकार रास्तेके पड़ावोपर विश्राम 
कर लेनेसे थके हुए, पथिकमें नवीन शक्तिका सश्चार हो जाता 
है, उसी प्रकार शास्रोक्त भोगोंके द्वारा वाधनाओंका वेग 
शिथिल पड़ जानेसे जीवमें अपने चरम लक्ष्यकी ओर वढनेकी 
योग्यता आ जाती है। इस प्रकार शास्त्र धीरे-धीरे भोगकामी- 
को भी मोक्षकामी बना देता है। जीवको भोगोंमें ही आसक्त 
रखना शास्त्रका कदापि उद्देश्य नहीं है | जो छोग शाज्रोक्त 
मर्यादाकी उपेक्षा करके अनर्गल भोग भोगना चाहते हैं, वे 
तो भोगोके भोग्य हो जाते हैं ओर अपनी सारी शक्तिको 
भोगोंमें ही नष्ट करके अन्तर्म मृत्युके मुखमें पढ़ते हैं। शास्त्र 
का उद्देश्य है--जीवको भोगसे हटाकर योगमें लगाना ओर ये 
व्येग भोगोंमें फैंसकर रोगके चंगुलमें पड़ते हैं| शात््र संयत 
भोगके छ्ारा भोगवासनाको कुण्ठित करता है; और ये 
अनर्गल भोगोंके द्वारा उसे ओर भी उत्तेजित कर देते हैं। 
वासना रोग है; संयतत भोग उसकी ओपधि है; किंठु 
असंयत होनेपर वह ओषधि ही विष वन जाती है | 


इसी उद्देश्यसे शात्नने भोगको सवंदा नियमित ही रकक्‍्खा 
है। वह किसी भी प्रकारके भोगमें खच्छन्द प्रवृत्तिका 
समर्थन कभी नहीं करता | इसके सिवा वह भोगकों मोग- 
बुद्धिसे भोगनेके पक्षमें भी नहीं है| शोच) स्नान, भोजन) 
शयन आदि देनिक व्यापारोंमेंसे भी ऐसा कोई नहीं है; जिसमें 
नियम या धर्माधर्मकी व्यवस्था न हो। जीवोंके लौकिक 
सम्बन्धोंकी व्यवस्था भी धर्माधर्मके _आधारपर ही की गयी 
है। पति-पत्नी, पिता-पुत्र; भाई-भाई और स्वामी-सेवकके 
सम्बन्धोंकी आधारशिला धर्म ही है। इनकी व्यवस्था इत 
लेकमें जीवनयापनकी छुविधा अथवा आधिक समस्याको हल 


करनेके लिये ही नहीं की गयी | इसका कारण यटी दे ऊड़ि 
शास्र जीवनके प्रत्येक विभागमें धर्मकी प्रतिष्ठा करके जीवएों 
उसके चरम लक्ष्य निःश्रेयसफ्की ओर ले जाना चादता रे | 
इसी दृष्टिकोणकी लेकर शान्नने पत्मके लिये प्रातिमस्य 
धर्मका विधान किया है। यदि गहराईसे देखें तो प्रत्येज़ धर्म 
मूल सयम ही है | भोगेर्मे जीवकी स्वामाविद्नी प्रवृत्ति हैः 
किंतु जब यह प्रद्धत्ति असयत द्वोती है तो अधर्म या अशान्तिद्ा 
कारण हो जाती है ओर जब संयत होती है तो धर्म था 
शान्तिका कारण बन जाती है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध--ये पॉच ही विपय एँ। इन्द्रियोंके रहते हुए यह 
असम्मव है कि इन्हें अहण न किया जाप। इन्द्रियाऊ्ले झारा 
विषयोंका ग्रहण ही पमोग” कहा जाता है | यह भोग जप 
संयत अर्थात्‌ शास्त्रीय मर्यादासे सीमित दोता है तर “धर्म 
ओर जब असयत अर्थात्‌ शास्त्रीय म्दावा अतिरमग मरे 
होता है, तब 'अधर्म? कहलाता है| इनमें अधम तो सर्बदा 
सब प्रकार जीवके अधःपतनका दी कारण होता है। परम 
मूल सयम या त्याग है। अतः घह खमावसे दी जीएरे 
त्यागकी ओर छेजाता है। जो धर्मानुष्टान उसके परिगामर्म प्राम 
होनेवाले सुखकी आमक्तिको लेकर होता है वह तो जीप 
वन्धनका ही कारण होता द। एक बार भरे ही पद जीपगे 
सुखकी प्राप्ति करा दे- परतु उसके मूल्मे जो मुपानत्कि ऐ। 
वह तो उमफे अधःपतनका द्वी बारण होगी। झत* धमा- 
नुछानमें भी सुखासक्ति अथवा फलामत्ति जीउडे बनन्‍्धनपा 
ही कारण होती है, उसका वासलविऊ द्वित तो झ्वननिषृत्प 
धर्मानुष्ठान अर्थात्‌ निप्काम घर्मक़े द्वारा ही हो सरता € | 
अतः पातिबरत्यका मूल मी त्याग ही ऐै। सामान्यतपरा 
लोग पति-पत्तीफे सम्बन्धकी पारस्परिक प्रेम भापारप्र 
मानते हैं और उनदी अनर्गल भोग प्रददत्तिगे भी सवध नं 
मानते | परंतु इसे शास्व्रसम्मत पातिनत्य नं व" रग्ने | 
पातित्रत्यका उद्देश्य किसी प्रेमिदावों उसनझा एक्माज प्रेराररद 


ध्ज 
टृपार व्कन्क, 


समर्पित करना ही नहीं है ) प्रेमालद तो वियाटसद्यारों द्वारा 
समर्पित होता है । फिर उस प्रियवमशी भगरदद जिसे परि- 
चर्या करना; उसमें प्राकुत भाव न सुपर मगारददिसे 
अपने प्रत्यक्ष इघ्देवकी तरट मन। दागी भोर शरीर उनर्दी 
आराधना करना--पदी पातिनल्लण वास्तदिश खरन्‍ाप हैं । 
आजके संसारमें विदादवा उद्देश्य पति-परीरा लररका जाम- 

ब्श््न्य्् कौ ऊपर 
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का साधन-सोपान बनाया है | नारीमें खभावतः ही हृदयकी 
प्रधानता होती है और प्राकृत जगत्‌में पतिसे बढ़कर उसके 
दृदयका सर्वख कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता | उस हृदय- 
सर्वखमें भगवदबुद्धि रखनेसे खमावतः ही भोगवासना कुण्ठित 
हो जायगी | राम और काम--ये एक स्थानपर कभी नहीं रह 
सकते | प्राकृत भावके बिना वासनाका उद्रेक कभी हो ही 
नहीं सकता | अतः जिस सती-साध्वीका अपने पतिदेवमें 
ठीक-ठीक भगवद्माव हो जाता है; उसकी सारी वासनाएँ 
स्मावतः ही निर्मल हो जाती हैं| संसारका बन्धन तो 
वासनाएँ ही हैं | जिसमें वासनाएँ नहीं हैं, वह तो मुक्त ही है। 
अतः नारीके लिये पातित्रत्य साक्षात्‌ मुक्तिका साधन है। उसे 
घर-बार छोडकर कहीं वाहर जानेकी आवद्यकता नहीं है | 
आवश्यकता नहीं है--इतनी ही घात नहीं; बल्कि पतिसेवासे 
विमुख होकर इधर-उघर तीर्थयात्रा या संत-दर्शनके लिये 
भटठकना भी निपिद्ध है | उसके लिये तो पति ही साक्षात्‌ श्री- 
नारायण हैं, उनकी सेवा ओर अनुगति ही उसका प्रधान 
धर्म है ओर उसीके द्वारा वह परम गति प्राप्त कर सकती है| 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भास्त्रको भोंगासक्ति तो 
सधवाके लिये भी अभीशट नहीं है । जीवनको भोगोंमें लगाना 
तो उसे नष्ट करना ही है। भोग ऐसी कोन दुलंभ वस्तु 
है | इन्द्रियोके द्वारा शब्दादि विषयोका अद्दण तो खभावसे 
ही होगा | फिर उनके उपार्जन और संग्रहमें ही जीवनको 
ल्गा देना मूर्खता नहीं तो क्या है? इस प्रकार उनके पीछे 
पड़कर जीव व्यर्थ ही उनका मूल्य बढ़ा देते हैं और उनके 
आगे अपनेको हल्का कर देते है। यह भोगासक्ति आत्म- 
विडम्बना नहीं तो क्या है ? यह तो अपने-आप ही स्वीकार की 
हुई गुलामी है। अतः जो समझदार होते हैं, वे अपने जीवन- 
को भोगोंके सग्रहमें कभी नहीं लगाते | 


इस प्रकार जब शास्त्रमर्यादांके अनुसार सधवाके लिये 
भी भोगासक्ति अमीष्ट नहीं है तो विधवाके लिये वह किस 
प्रकार श्रेयस्कर हो सकती है ? भोगोंके आगे सिर झुकाना 
तो जीववी बहुत बड़ी निर्बलता है। इस निर्बछताका पोषण 
करते हुए, जीव किसी प्रकार अपने असली छश्यकी ओर नहीं 
घढ सकता | यह तो किसी प्रकार अपने जीवनके दिन काटना 
ही है। ऐसा कामचछाऊ जीवन किसी भी मनस्त्री प्राणीको 
केसे अभीष्ट हो सकता है | वह तो ऐसे जीवनकी अपेक्षा 
मृत्युका ही अधिक आदर करेगा | कोई भी सच्चा वीर अपने 
शजुबी केदर्मे रहकर जीना केसे पसंद कर सकता है | इसकी 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः # 


अपेक्षा तो उसे सम्मुख संग्राम करते हुए, वीरगति प्राप्त 
करना ही सह स्रीकृत होगा | इसी प्रकार जो अपने चरम 
लक्ष्य भगवत्‌प्रांप्तिकी ओर बढ़ना ही इस जीवनका उद्देश्य 
समझते हैं; वे किसी प्रकार भोगोंकी दासताकों खीकार नहीं 
कर सकते |. 

इसी लक्ष्यकी सामने रखकर श्ास्त्रोंमे आश्रमधमंकी 
व्यवस्था की गयी है | सबसे पहले ब्रह्मचर्याश्रममं बालक 
सुयोग्य शुरुओंकी सेवामें रहकर जीवनोपयोगी क्षमता प्राप्त 
करता है | फिर युवावस्थामें संयत भोगोंकि द्वारा वासनाओंका 
क्षय करनेके उद्देश्यसे एहस्थाश्रममें प्रवेश करता है | भोगके 
बाद त्याग और तपस्याके दछारा जीवनकों भोगोपकरणोंके 
बन्धनसे मुक्त करना होता है, जिससे कि वह सर्वथा निरपेक्ष 
ओर निई्टन्द्द जीवन व्यतीत कर सके | इसी प्रयोजनकी 
पूर्तिके लिये वानप्रस्थ-आश्रमकी व्यवस्था की गयी है+ 
इस प्रकार जब तपस्याके द्वारा वासनाओंका क्षय हो जाता 
है और चित्तमें भोगोपकरणोंके प्रति स्वाभाविक ही अरुचि 
हो जाती है तो साधक संन्याताश्रमर्मं प्रवेश करता है। 
“संन्यास? का अर्थ है सम्यक्‌ त्याग अर्थात्‌ बाह्य और आमभ्यन्तर 
दोनों प्रकारका, त्याग | जब्र यह दोनों प्रकारका त्याग 
पूर्णतया निष्पन्न हो जाता है तो जीव सब्र प्रकारके अनात्म- 
संसर्गसे मुक्त होकर अपने शुद्ध-स्वरूपमें स्थित हो जाता है । 
यह सखरूपस्थिति ही जीवनका चरम लक्ष्य है। अतः वेष 
चाहे केसा ही रहे; जबतक पूर्ण त्याग नहीं होगा, तबतक 
किसीको भी इस परमपदकी प्राप्ति नहीं हों सकती | अतः 
संन्‍न्यास-निष्ठा ही जीवकी खरूपोपलरूब्धिका एकमात्र साधन 
है---त्यागके बिना इस चरम लक्ष्यकी प्राप्ति और किसी प्रकार 
नहीं हो सकती | 

इस प्रकार जब त्याग ओर तपस्या ही मानव-जीवनके 
चरम लरक्ष्यकी प्राप्तिके साधन हें तो जिन्हें खवमावसे ही ऐसा 
अवसर प्राप्त हुआ हो; उनके लिये उसका सदुपयोग न करके 
पुनः भोगोंमें फेंसना भारी विडम्बना नहीं तो क्‍या है। 
वानप्रस्थ या संन्यात-आशभ्रमर्मे जानेके लिये मनुष्यकों स्वेच्छासे 
भोगोंका त्याग करना होता है | इसमें कई खार अपने 
सम्बन्धियोंकी ओरसे तरह-तरहकी वाधाएँ भी उपस्थित की 
ज्ञाती हैं | किंतु जित आय-ललनाकों देववश वेध्रव्य प्राप्त 
हुआ है; उसके लिये तो मानो भगवानने स्वयं ही मुक्तिका 
मार्ग खोल दिया है । संसारमे स्त्रीके लिये वेधव्य बडी भारी 
आपत्ति और बडे दुर्माग्यकी बात समझी जाती है; परंठ 
ऐसा तो वे ही समझ सकते है, जिनके दृदयमें भोगकि प्रति 


पे 
# पवित्र वेधव्य और सनन्‍्यास # 


देर 
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किसी प्रकारका आदर है। यदि द्ृदयमें भोगासक्ति न हो 
ओर जीवनका चरम लक्ष्य पानेकी सच्ची लाल्सा हो तो इसमें 
किसी प्रकारके अमज्जलकी कल्पना नहीं की जा सकती । जिन 

सती-साध्वी आयेलछनाओंने इस रहस्यक्रो समझा था; उन्होने 

कभी भोगासक्तिका आदर नहीं किया | वे प्रति-परमेश्वरका 
वियोग होते ही या तो हँसती-हँसती उनकी चितापर चढ़कर 

परलेकमें भी उसी रूपमें उनकी आराधना करती थीं या 

सब प्रकारकी भोगसामप्रियोंकोी त्याग कर घरके भीतर ही 

तपोमय जीवनका आदर्ण उपस्थित करते हुए अन्तर्मं परमपद 

प्रात करती थीं। वास्तवमें आदर्श आर्यमहिलाओंके लिये तो 

पतिका वियोग होनेपर ये ही दो मार्ग श्रेयस्कर है। इनके 

सिवा जीवनका कोई अन्य क्रम तो किसी प्रकार दिन काटना 

ही है, उससे कोई वास्तविक लछाम नहीं हो सकता | 


ऊपर कहा जा चुका है कि (मसंन्याउःका अर्थ है प्सम्पक्‌ 
त्याग” और यह त्याग बाह्य एवं आम्यन्तर भेदसे दो प्रकार- 
का है| इनमें पहले बाह्य त्याग ही होता है; उसका अच्छी 
तरह अभ्यास होनेपर फिर आन्तर त्यागकी दइत्ति भी उद्ित 
होने लगती है| इस आन्तर त्यागमें पहले भोग्य पदाथोके 
प्रति आसक्तिका त्याग होता है। उससे खमावतः ही भोगोंमें 
अरुचि हो जाती है। इसके पश्चात्‌ अपने माने हुए, धनः 
धरती ओर पुत्रादिमें अपनेपनका त्याग होता है | ऐसा होने- 
पर किसी प्रकारका आर्थिक या कोटुम्बिक हानि-लाम होनेपर 
हर या शोककी दृत्ति नहीं होती । फिर अपना ही स्वरूप 
समझे हुए स्थूछ, सूक्ष्म एवं कारण-शरीरोमें आत्मब्ुद्धिका 
त्याग होता है और इसमें पूर्णता प्राप्त होते ही इनके 
अधिष्ठानभूत आत्मतत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा होने- 
पर फिर मरने-जीनेकी भी समस्या नहीं रहती, कोई अपना या 
पराया नहीं रहता, कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता ओर न कुछ 
करना ही शेष रहता है । इस प्रकार क्रमशः त्यागका उत्कर्ष 
होमेसे ही परम तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है | 


पवित्र वेधव्यमें बाह्य भोगोंका त्याग तो नियमतः ही 
करना होता है | आन्तरिक भोग भी एक आदर्श पतित्रताके 
लिये तो अपने ग्राणसवेस्व पति-परमेश्वरकी प्रतन्‍नताके सिवा 
और कुछ नहीं होता | उसका सारा श्टज्ञारः उसकी सारी 
ममता और सारी अहंता पतिदेवके चरणोंमें ही समपित होती 
है। जब इस पार्थिव शरीरसे उनका वियोग होता है तो या 
तो सतीधर्मके द्वारा वह इन सबको उन्हींमें होमकर उनके 
प्रमार्थिक चिन्मय स्वरूपसे अभिन्न हो जाती है या उन्हें अपने 





हृदयसिहासनपर प्रतिष्ठितकर आत्मभावसे उनकी आराधना 
करती है। अबतक जो उसके बाह्मप्राण थे; अब ने उसके 
प्राणोंके प्राण हो जाते है । अबतक बह पतिदेवके रुपमें न 
परमात्मदेवकोी देखती थी, अब वे परमात्मदेव ही उसके हृदप- 
सर्वत्व हो जाते हैं। अबतक जिन तन) मन; धनक्तो उसने 
पतिदेवकी परिचरयामें लगाया था। अब परमात्मदेवर्क 
प्रेमकी प्रतिष्ठा होनेपर वे स्वतः ही न जाने कहों विच्चैन हो 
जाते हैं। अब उसकी दृष्टिमं अपना-पराया कुछ न रहवर 
केवल प्रभु ही रह जाते हैं। इस प्रकार वह घरमे रदते 
हुए. ही उत्त परमतत्त्वकी उपलब्धि कर लेती है। जिम यति- 
जन बड़े परिश्रमसे साभ्ात्कार कर पाते हैं । 

यह तो उन सती-साध्वियोंकी बात हुए, जिन्‍्दे स्परभावसे 
ही वासनाझत्य विश्वुड्ध प्रेम प्रात है। उनके लिये तो उप्ुक्त 
दो मार्गके सिवा क्रिसी अन्य मार्गकी ओर देसनेप्ा प्रध्न 
ही नहीं है। उनके सिवा जो सामान्य कोटिबी सर्दियों एैं। 
उनके लिये भी पतिका वियोग होनेपर श्रेयःसाधनक्ा मार्ग तो 
सयमपूर्वक पवित्र जीवन व्यतीत करना ही है। आज जो 
पुनर्विवाह आदि भोगमय जीवनकी ओर उन्हें प्रोल्तारित 
किया जाता है, वह उनके भ्रेयःसाधनमें किसी प्रसार सदायक् 
नहीं हो सकता | हा, समाजकी दृष्टिसे ओझल रदगर अथपा 
प्रकटरूपसे किसी अवेध आचरणफ़े द्वारा जीवनएों फलहित 
करनेकी अपेक्षा तो वह अवश्य अच्छा है; परतु है यद 
किसी प्रकार दिन काटनेकी-सी ही बात | ऐसा जी उन परमार्थ- 
साधनमें कदापि उपयोगी नहीं हो सकता | 

अतः जो वास्तवमें श्स जीवनकोीं सफत्ल करना चादनी 
है, उन्हें तो सयमके मार्गका द्वी अवलम्बन करना चादिये। 
भोंगोंके सामने सिर झुकाना तो कायरता है । कापरतामें सुर 
कहों है ? वहों जो सुखाभात प्रतीत होता है; बट तो मुग्यावे 
भोगासक्त दृष्टिका भ्रम ही हे । उसका मोट खट्सदृ # रप्राग 
कर त्यागमय जीवनकां जाश्रप लो। शीमगवानर भयेशा 
रखो | उनकी शरण लेनेपर थे सब प्रयार रा दरते ८ । 
भगवदाश्रवकोी छोडकर किसी भागी प्रागीया आदर स्प्ना 
भारी भूल नहीं तो वर्ग है? यदि विवेत रर्वक मुम मोगोप्ग 
मोह छोड़कर भगवानवा आलनप लोगी तो तर भगव प्रेमरूप 
चिन्मप अमृतकी प्रामि होगी. जिरुगी माछुरीण साम्बादन 
होनेपर देवताओंके भोग मी नीरस हो जायेंगे और नम दशए्म 
ही सब प्रकारके मोह ओर आनक्तिपरोंध् गह्यर उस 
परमपददों प्राप्त कर लोगी | यदि मनन्‍्द प्रदसि ऐसदेश जाराप 
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इस जनन्‍्ममें वह स्थिति प्रात्त न हुई- तो भी उसे प्राम गन 
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मार्ग तो यही है। इसमें जितनी प्रगति होगी, वह तुम्हें कुछ- 
न-कुछ उसके समीप ही ले जायगी | विपरीत मार्ग पकड़नेसे 
तो ठुम ओर भी दूर जा पड़ोगी | 

इस प्रकार आर्यंविधवाके लिये त्यागमय पवित्र जीवन 
ही निःश्रेयसका एकमात्र मार्ग है। पुरुषोंकों संन्यासके द्वारा 
'जिस पदकी प्राप्ति होती है तथा साध्वी सघवाओंको पातित्रत्यके 
द्वारा जो गति मिलती है, वद्दी स्थिति विधवाओंकों इस पवित्र 
धर्मके द्वारा प्रात्त हो सकती है घरमें रहते हुए. भी विघवाओं- 
के लिये यह परम पविचन्न संन्‍्यात्र ही है। ऐसी तपस्विनी 
देवियोंके प्रति घरके छोगोंकी भी आदर-बुद्धि रहनी चाहिये | 
आजकल विधवाओंके प्रति ग़रहस्थोंका जेता दूषित भाव 
रहता है; वह तो समाजका कलड्ड ही है। इस कालिमाका 


मार्जन होना बहुत आवश्यक है। आज शहस्थोंके दुरव्यंवहारने 
विधवाओंके छिये जीवन भार बना दिया है । उन्हें इन 
तपस्विनी बहिनोंका आदर करना चाहिये तथा इन्हें साधन- 
भजन एवं जीवन-यापनकी यथोचित सुविधा देनी चाहिये। 
भगवान्‌ मनुने गास्स्थ्यके अम्युदयके लिये द्धियोंका आदर 
अत्यन्त आवश्यक बताया है--“यत्र नाय॑स्त्रु पूज्यन्ते रमन्ते 
तत्र देवता; ।? नारियोंमें सघवा ग्हकी लक्ष्मी है तो विघवा 
साक्षात्‌ तप और त्यागकी मूर्ति है । अतः सघवाओंके समान 
उनका भी यथोचित सत्कार होना चाहिये | इससे उन्हें 
अपने जीवनकी पवित्रता ओर मदत्ताको अक्षुण्ण रखनेमें 
प्रोत्ताहन मिलेगा और उनके आशीर्वाद्स घरवालोंकी भी 


। 
। 
| 


॥ 


सब प्रकार श्रीदृद्धि होगी। 
----#०ंऑ€२०+-- 2 
नारीके उदार 

मा! जब मुझको कहा पुरुषने, तुच्छ हो गये देव सभी । 

इतना आदर, इतनी मद्दिमा, इतनी भ्रद्धा कहाँ कभी ! 

उमड़ा स्नेह-सिन्धु अन्तरमें, डूव गयी आसक्ति अपार। 

देह, गेह, अपमान, छलेश, कछिः [विजयी मेरा शाद्वत प्यार ॥ 
“वहिन !! पुरुषने मुझे पुकारा, कितनी ममता | कितना नेह ! 
भमेरा भैया” पुछकित अन्तर, एक प्राण हम, हो दो देह । 
कमलनयन अंगारः उगलते हैँ, यदि लक्षित हो अपमान । 
दीघे भ्रुजाओंम भाईकी दै रक्षित मेरा सम्मान ॥ 

“वेटी! कहकर मुझे पुरुषने दिया स्नेह, अन्तर-स्वस्व । 

मेरा सुख, मेरी सुविधाकी चिन्ता--उसके सब झखुख हसख ॥ 

अपनेको भी विक्रय करके मुझे देख पाये निवोध | 

मेरे पूज्य पिताकी होती एकमात्र यह जीवन-साथ ॥ 
“प्रिये !! पुरुष अधोज्ञ दे चुका, लेकरके हाथो हाथ । 
यहीं नहीं--डस स्वदवरके निकट हमारा शाइवत साथ ॥ 
तन-मन-जीवन पक हो गये, मेरा घर--उसका संसार । 
दोनों ही उत्सग् परस्पर, दोनोपर दोनांका भार ॥ 

'पण्या !? आज दस्यु कहता है ! पुरुष हो गया हाय पिशाच ! 

में अरक्षिता, दुलिता, तप्ता, नंगा पाशवताका नाच !! 

धर्म ओर लज्जा छुटती है! में अबला हूँ कातर, दीन ! 





_पुत्र | पिता | भाई | स्वामी | सब तुम क्या इतने पोरुपहीन ! भाई | स्वामी | सब तुम क्या इतने पोरुपहीन ? 
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भामसेविका वन दुखियांके दुखमें द्वथ वटाती है । और नर्स वन नगर वीच रोगीको दवा पिलाती हें ॥ 
कद्दी स्वच्छता ओर सफाईका भी ढंग बताती हैं । धर्मकथा कह कहीं नारिके रझुंदर धर्म सिखाती हैं ॥ 


नारी-शक्तिका सदुपयोग 


( मध्यप्रान्त और बरार्के माननीय गवनेर श्रीमगलदास पकरवाशा महोदय ) 


स्रियोंके समानाधिकारकी वातमें मेरा अटल विश्वास है। जिस खमाजमे स्तरियोंकों दवाया जाता है, 
उसे अन्तमे जाकर डुःख उठाना पड़ता है। स्ल्रियोंमे एक शक्ति है। यदि मानचजातिके रभके लिये इसका 
उपयोग न हुआ तो चह व्यर्थ जायगी | भारतवर्षके कानूनों और रीति-रिवाजोने नारीक्ी महान शक्तिको 
बढ़नेसे ही नहीं रोका वर उसे दृवाया और कुचला भी है! अब समय आ गया है कि भहात्मा गांधीके 
उपदेशाहछुसार स्त्रियांको पूणे अधिकार मिले और उनका भी खसमाजमें स्थान हो । भारतकी खतन्‍्त्रता ओर 
खाधीनता स््री-जातिकी भी खतनन्‍्त्रता और खाधीनताकी इस रीतिसे विधायिनी हो कि अभ्युद्यकी प्रत्येक 
दिशामें भारत पूरी ऊँचाईतक पहुँच जाय, विशेषकर नैतिक और सांस्क्रतिक दिशामे इसका ऊध्वेगमन 
संसारके सभी राष्ट्रोले अधिक हो । 





श 
नारीका उच्च आदर्श 
( सर चुन्नीलाल वी० मेहता, के० सी० एस० आई० ) 
हर्षकी वात है कि आपके आगामी विशेषाडु 'नायी-अड्ड'ने स्रियोंका विषय अपनाया है। वे आजकल 
तीम्रगतिखे सार्वजनिक कामों भाग ले रही हैं । अच्छा होगा यदि उनका ध्यान उस अत्यन्त उच्च स्थानकी 


ओर आकर्पित किया जाय, जो हमारे पुराणपुरुषोने उन्हे दे रकला है । इतनी वात अवश्य है कि उसका सस्वन्ध 
घरसे है ( वाहरसे नहीं ) । 





भारतीय ख््रियाँ क्‍या करें ! ह 
( माननीया राजकुमारी अमृतकोर, स्वास्थ्य-सचिवा, भारत-सरकार ) 

“कल्याण” ने २१ साल वरावर हिंदीभाषाकी सेवा की है, उसके लिये वधाई देती हूँ । मुझे अफ़सोस 
है, में इतने काममें छगी हुई हूँ कि मुझे आपलोगोॉके लिये लिखनेको समय नहीं मिलता | इतनी आशा 
'कल्याण'-जैसी पत्रिकासे में रखती हूँ कि वह साहित्यका आदर्श ऊँचा रक्खेगा। ऐसा करनेसे जनताको 
ज्यादा छाभ पहुँचेगा, सनातन धर्म और परस्पराका ज्ञान भी उन्हें मिलेगा | जो परिस्थिति आज देशमे है, उसे 
खुधारनेमे आपलोग वहुत कुछ कर सकते है । हिंदु-मुसल्मानकी मारपीट, झगड़े और बेरको केवल हार्दिक 
परिवर्तनसे ही दूर किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन करनेमे मद्द देना कल्याण-जैसी पत्रिकाका धर्म है। 
स्री-जातिको भी सेवाके मैदानमे छान्रेमें आप बहुत वड़ी सहायता दे सकते हैं | खतन्त्रताका छाम तब ही 
जनताको पहुँचेगा जब कि सब शिक्षित पुरुष और स्त्रियाँ सेवाके मैंदानमें आयें और सरकारके साथ 
आसोके काममे हाथ वँठायें । में तो वहुत चाहती हूँ कि ख्तरियों लेडी डाक्टर, अध्यापिक्ता, समाज-सेचिका 
ओर हेलथ-विज्ञिटर ( ४४६०० ) बनें । और शिक्षा और सेहतके क्षेत्र अपना जीवन अर्यण कर । ऐसा करें 
तो देशको वहुत छाम पहुँचेंगा । यही मेरा आपके लिये संदेश है । 


“>+-**<;४ लय ०+-- 


ना० अ० ६-- 


नारीतत्त-गोरव 


( छेखक--आरमन्मध्वसम्पदायाचा०-दाशनिकसाव॑भोम-साहित्यद्शंनाथाचार्य, न्यायरल्, तकरल) गोस्वामिश्रीदामोदरजी शास्त्री ) 


अबकी बार जगत्कल्थयाणगकारी “कल्याण”? पत्रका 
धविशेपाड्ू? कल्याणमयी नारियोके सम्बन्धर्म निकल रहा है; 
यह सर्वथा उचित भी है कि “कल्याण में कल्याणखरूपा 
नारियोंका भी कल्याणमय वर्णन हो । कल्याणस्वरूप ५नारीतत्त्व? 
के सम्बन्ध मुझे भी बुछ लिखना आवश्यक प्रतीत हो रहा है; 
अतएव कुछ लिखनेसे पूर्व मुखबन्धके द्वारा छेखकी सद्भति 
की जाती है । 

वक्तव्य यह है कि सच्चिदानन्दरूप भगवानकी विभूति- 
मे वेदादि शास्नोने त्रिपादविभूतिकों अप्राकृत छोक और 
पादविभूतिको प्राकृत जगत्‌ कहा है | 

वस्तुतः भगवानक्ी तीन शक्तियों है--१-अन्तरज्ञा: 
२-बहिरड्डा और ३-तटस्था | इनमें अन्तरद्शाके तीन भेद 


हैं-भगवत्स्वरूपमें सदंशकी। चिदशकी तथा आनन्दाशकी 


शक्ति | ये क्रणः १ सन्धिनी, २ संबित्‌ ओर ३ हादिनी 
कहलाती है। इन तीनोको स्वरूपगक्ति भी कहते हैं। 
बहिरड्शाशक्तिके दो भेद ह-१-माया और २- 


प्रकृति | मायाका काम आवरण करना है, उससे चिंदश" 


और आनन्दाश दोनोके आदत होनेपर केवल सदंश जड या 
अचेतन कहलाता है; ओर केवल आनन्दाशके आवृत होने- 
से सत्‌ एवं चिंद अशसे विशिष्ट त्तत्वको जीव, आत्मा था 
चेतन कहते हैं | भगवद्विमुख जीवॉका आनन्दाश अनादि- 
कालसे आबृत होनेपर भी जब मगवत्कृपासे आनन्दावरणको 
माया हटा लेती है, तब जीव 'मुक्त* कहलाता है | 

बहिरद्भा शक्तिका दूसरा भेद प्रकृति है, जो सम्पूर्ण जडवर्ग- 
का उपादान कारण है | उसमें यह जड जगत्‌ मह॒दादिक्रमसे 
उत्पन्न होता है । 

तीप्री तटखा शक्तिका नाम जीव है; यह शक्ति वहिरड्भा- 


का कास न करनेसे बहिरज्ञा भी नहीं है ओर सर्वदा एकरस 


न रहनेसे अन्तरज्ञा भी नहीं है, सुतरा दोनोंसे प्रथक्‌ होनेके 
कारण ५तथ्स्था! कही गयी हैं। इस विवेचनसे तात्पर्य यह 
निकला कि “शक्ति? शब्दका अर्थ ख्रीत्नविशिष्ट वस्तु है । 
तब तो जीवोंका वास्तविक स्वरूप “मारी? ही है, क्योंकि 
वह भी शक्तिरूप ही है | “पुरुष” तो केवल वही है; जिम्की 
ये शक्तियों है। अर्थात्‌ जो शक्तिमान्‌ है; वही पुरुष हैं। वह 


पुरुष भगवान्‌ है, इसीसे शासतरोंने उसे “परमपुरुष”, 'महा- 


पुरुष! या “उत्तमपुरुष कह हैं। जीवोंमें जो “पुरुषः कहलाते 





हैं, वे प्रकृति-निर्मित पुरुषाकार शरीरधारी होनेके कारण ही 
“पुरुष? नाम धारण करते हैं | उनऊा वह रूप ओपाधिक है; 
वास्तविक नहीं है। वास्तविक बात तो यही है कि शक्ति- 
स्वरूप होनेके कारण वे “री? ही हैं | अब देखिये कि 
'नारीतत्वः कितना व्यापक, सत्य एवं नित्यसिद्ध है, इसके 
बिपरीत प्राकृत पुरुषतत्त्व) अत्यन्त क्षुद्र, कह्पित अत 
विनाशी है | 

शक्तिके बिना कोई शक्तिमान्‌ भी केसे हो सकता है ! 
अतः भगवानकी दाक्तिमत्ता भी शक्तिके ही अधीन है, यह 
दूसरी बात है कि शक्ति ओर शक्तिमानमें परस्पर तादात्म्य- 
सम्बन्ध होनेके कारण वे एक दूसरेसे सर्वथा प्रथक्‌ नहीं हैं । 
तादात्मयका स्वरूप भेद्सहिप्णु अभेद है, जेहा कि दौप-शिखा 
और प्रकाशका सम्बन्ध है | यहाँ न तो सर्वधा अभेद ही है और 
न भेद ही । अथवा यों कहिये कि भेद भी है; अभेद भी । भेद 
इसलिये है कि दीपककी ज्योति हाथ छगानेसे हाथ जलेगा 
ओर उसमे फफोले पड़ जायगे; परंतु उसके प्रका शका सारे शरीरसे 
स्पर्ग होनेपर मी न कोई अड्भ जलता है न कष्ट ही होता है । इससे 
मेदका होना ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार स्ंथा भेद भी 
नहीं कह सकते | क्योंकि एक दूसेरेसे सर्वथा मिन्‍न जो 
प्र॒ट-पटादि वस्तुएँ हैं, उनमें घटके हटानेसे पट आदि नहीं 
हटते। किंतु दीपशिखाके हटानेसे प्रकाश भी हट जाता 
है, इससे अभेदका होना ही सिद्ध होता है | इस प्रकार किसी 
क्षेत्रम भेद और किसी भेत्रमें अभेद होनेसे प्तादात्म्यः सम्बन्ध 
कहना पडता है। तपाये हुए लोहेमें छोहे और अग्निकरा भी 
यही सम्बन्ध है तथा यही सम्बन्ध जलमिश्रित दूधमें जल और 
दूधका है| शक्तिका शक्तिमानके साथ ऐता ही सम्बन्ध है | 
अन्तर इतना ही है कि हम सब जीवोंमें यह सामथ्य॑ नहीं 
है कि हम अपनी झक्तिकों अपनेसे प्रथक कर सकें, परंतु 
भगवानमें स्वयंसिद्ध इंशित्व-सिद्धि है; जिसके प्रभावसे वे 
अपनी तीनों ही प्रकारकी शक्तियोंकों जगतके रक्षणार्थ 
विवेकार्थ और निज छीछार्थ प्रृथक्‌ भी कर छेते है। इस 
प्रकार छीछा आदिके लिये प्रथक्‌ की हुई शक्तिको राधिका: 
चन्द्रावली, रुविमणी, भामा; लक्ष्मी; जानकी, भू और शिवा 
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त्ल्चच्चचच्च्च्च्ख्च््ुं्>् अल ् ्ु््ल््््ञ् ््््ल्ल्कक कि. 


प्रभति नामोंसे शाज्रोंने उपासना-भेदसे विभिन्न अधिकारियों- 
के लिये व्यवह्मत किया है | 


ये सब भगवानकी शक्तियों भी नारीतत्त्व ही हैं, सुतरा 
त्रिपादविभूतिमं और पादविभूत्तिमें नारीतत््वकी ही प्रधानता 
अथवा कार्यकारिता निर्विवाद सिद्ध होती है । 

भगवत्तत्वमें इतनी विलक्षणता है कि कमी तो शक्ति 
और शक्तिमान्‌ एथक्‌ प्रकट रहकर विविध प्रकारकी लीलाएँ 
करते हे--जैसा कि राधाकृष्ण, सीताराम, गौरीगकर 
शत्यादिरूपसे शासत्रोंमें लीलाओंका वर्णन देखा-सुना जाता 

और कभी जब दतक्तितत्त्व सर्वथा ही अप्रकट रहता है; 

तथ परमात्मतत्त्व ब्रह्म, निराकार, निर्विशेषादि शब्दोंसे व्यवहृत 
दोता है। इसी प्रकार कमी शक्तिमान्‌ अप्रकट रहता है और 
शक्ति ही प्रकटरूपसे कर्तव्यपालन करती है। क्ति ऐसा 
अवसर ऐश्वर्य-पधान छीलामें-ही उपस्थित होता है, माधुर्य 
अधान छीलामें नहीं। क्योंकि मधुरलीछा दोनों तस्वोंकी 
प्रकटताके बिना हो ही नहीं सकती | ऐज्वर्य-प्रधान लौलामें 
दुष्टोंका निम्नरह ही प्रधान कर्तव्य रहता है; अथवा संसारियों 
के ऐहिक मनोरथोंकी पूर्ति कर्तव्य रहती है। 

अतः शक्तिखरूप मोहिनीरूपसे तामस प्रकृतिवाले असुरों- 
को अम्तृत-पानसे वश्चित करना भी दुश्निम्नह ही है। महा- 
लक्ष्मी-महासरखती-महाकालीरूपसे असुर-संहार ही किया गया; 
दश महाविद्यारूपसे भी विविध ऐहिक फर्लोका वितरण 
किया गया और कमी आवश्यकतावश दुष्ट-निग्रह भी किया गया। 

साराश यह कि उक्त सकल व्यवहार ५्नारीतत्त्वः के 
ही प्रतापका गान कर रहा है। यह सब्॒त्रिपादविभृतिणाली 
नारीतत्त्वके महत्त्वका दिग्दर्शन कराया गया | 

अब पाद-विभूतिमें «गे “नारीतत्त्व” का उत्कर्प देखिये। 
पाद-विभूतिमें जीवोंके प्रार्थनीय धर्म, अर्थ काम, मोक्ष-- 
ये चार पुरुषार्थ प्रसिद्ध है; इनमेंसे धर्मके अधिकांश अनुष्ठान 
ऐसे हैं, जो नारी बिना होते ही नहीं। अर्थोपार्जनमें भी 


यदि गाहंस्थ्यके रक्षण और अवेक्षणता भार नागी अउने 
ऊपर ने तो पुरुषको उपाउंनक्ाा ममपर ही नहीं पिर 
सकता | कामके साम्राज्यमें तो उसके सभी सझ्््मोज प्राज 
नारी ही है। इसीसे तदनुतारी गुण भी पृच्योंग्री अपन 
नारियोमें ही अधिक हे | देखिये--पु रपोमि £ शोभा: म्‌ 
विलास, ३ माधुये) ४ चैय॑, ५ तेज, ६ गाग्मीय ७ ललन, 
८ ओदार्य--ये आठ गुण शारने बताये है. इनमेमे थी दो 
तीनकी छोडकर जेष सभी नारियेफि भीतर भी प्रस्फृटित हाते 
हैं। तथा केवल नारियोमें १ लीला, २ विद्यम, ३ विझ 


४ वित्वोक) ५ किलमिशित्कः ६ मोझयबित, ७ #इप्िन) 
८ विश्रम, ९ ललित, १० मठ) ५६ विहत, ६२ तपन; 
१३ मोग्ध्य) १४ विशेप, १५ कुतूटल, १६ हएन्ति, १७ 
चकित) १८ केलि--ये १८ ग्रुण कहे गये है। 

नारीके मुग्धा, मध्या। प्रगल्भा धौरा: अधीरा- पीस 
घीरा। एव स्वाधीनभतृका खण्दिता, अभियाग्यि, 
ऋलहान्तरिता, विप्रलच्धा, प्रोपितानतिया, बागस्सच्य और 
विरहोत्कण्ठिता आदि भेद तथा तदनुकूल भाव भी उन 
गुण-विशेपकी ही यूचित करते है। ये बातें रसगासरोक्त हर 
कामगात्र-सतुद्रकी तो कर्णधार ही नारी ह | 

मोक्षमें भी यूक््मनदष्टित विचारिने तो परम्परा सम्दन्धन 
नारी ही प्रयोजक ईँ- क्योंकि बिना विरागऊ़े मोन्षफा अधितार 
ही नहीं हो सकता और विपरतोग़ी बडुताके ह््यन पिता विनग 
नहीं होता तथा विपय कटुताफा शान पिपय भोग रिश्शा 
नहीं होता । विपय-मेवनमें मुख्य नारी ही « इस खाना 
में नारी मोक्षमं भी कारण कटी जा सऊनी है | 

इस भांति नारीतत््वकें सममकके बिना कुछ बर्पु ही रू 
जान पड़ती । इसीसे मनु मदारात़ भी लिसय गो 
जहाँ नारियोंका सम्मान है; वरों देवताओं अनुपद रदता | 

इसीलिये नारीतत्त्व सबके लिये सदा और सर्ंया परुय 
आदरणीय है | 


( 
। 
/४ 
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)। शनि 
की न है । 
मा | कष्कनक 


-----छक्ैन्नकतइ82- 


महिला-आदरां 


तियन-कर पुरुपन केर खुघार | 


रीति अदल 


युग चार ॥ तियन० ॥ 


माता बनकर पुत्र खुधारें, पली वन भरतार ॥ तियन० ॥ 
अमर नाथ तिय गुन सो करती, जानत है संसार ॥ तियन० ॥ 
साध्वी तिय दोड कुल को तारे. आप होहि भव-पार ॥ तियन० ॥ 
/] सो रच्छित, होदि जो तिय छुविचार ॥ 
पति-कुल-धर्म तियन रंछ [। हु डे 
जस-अपजस नर तिय सा पावत, 'घंगा' वेदिक सार | तियन० ॥ 


कक 
तक 





शैगशादेदी नकल दौर) 
--म्व०) अ#ंविक्चीद्िय। कि5॥ 


है| 


श्रीमहाकाली, श्रीमहालक्ष्मी तथा श्रीमहासरस्वतीके खरूप 


( लेखक---महाप्रहोपाध्याय पं०श्रीसकलनारायणजी शर्मा, काव्य-सांख्य-व्याकरण-तीथ्थ ) 


परमेश्वर पूर्ण है । वह जगत्‌की उत्पत्ति, पालन तथा संहार 
करता है। यह बात वेदान्तसूत्र (१।१२) में है - “जन्माद्स्त 
यतः |? वह उक्त कार्यके लिये अपनेको स्त्री और पुरुष-- 
दो रूपोमें प्रकठित करता है | ध्व्यम्बक॑ बजामहे' 
( यजुवेंद )। “त्यम्बकः गव्दकी व्युलत्ति है-'स्त्री3 अम्षरा; 
स्वसा यस्यः ( पड़विशनव्राह्मण )। वह अपनेको स्त्रीफे साथ 
प्रकाशित करता है; जो लोकिक-व्यवहाररहित भगिनीके 
समान है। 'स्ली? शब्दके सकारका लोप होनेसे भ्व्यम्बक! शब्द 
बनता है । उसका नाम “गौरी? है। “गोरीमिमा सलिलानि 
तक्षति !! ( ऋग्वेद )। इन वेदमन्त्रोंका तासय॑ है कि वह 
स्री-पुरुषरूपसे माता-पिताके समान सुख ठेता है। मनुष्य 
उसकी सेवा करें। परमेश्वर 'त्रिनेत्र है? अर्थात्‌ तीनों काछोंकी 
बात जानता है। अतण्व महाकाली दुर्गा भी निनेत्रा है। 
ध्तत्र॒ सर्वजातिशयों बीजमः ( योगसूत्र )। वे सर्वज्ञ हैं| 
बिजलीके समान चमकनेवाली, धनुप-बाण एवं चक्रसे सुशो- 
मित तथा सिंहपर चढ़ी हुई हैं । 

विद्युदूदामसमप्रभां झूगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 


कन्याभिः करवालखेटविलसछस्ताभिरासेविताम्‌ | 
हस्वैश्वक्रददासिखेटविशिखांश्रापं. गुण तजनीं 


बिश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुगा त़िनेत्रां मजे ॥ 

जो वीर पुरुष हैं) वे सिंह हैं । उनपर महाकालीकी सवारी है। 
ललाटमें चन्द्रमा है? जो मक्तोंकी आनन्द और प्रकाश देता 
है | जब वे रुष्ट होती है; तब राक्षरसोपर चक्र चलाती हैं | 
ससार-चक्र अपने पापोंसे लडता रहता है और नष्ट होता 
रहता है। वह एक दूसरोंकों चक्र-अख्र-शख्रसे चोपट करता है । 
यह भगवतीजीका परोक्ष-चक्र-संचालन है | माली बागके बुरे 
पौधौको उखाड फेंकता तथा उसकी शोमा बढाता है। उसकी 
यह निपुणता है। माता दुर्गा दुर्शेका विनाश कर जगतूपर 
दया करती हैं । 

पहलेकी बात है कि महिषासुर बडा प्रबल हो गया । 
देवतालोग घबरा गये | तब ब्रह्मा$ विष्णु, शिवने अपने तेजों- 
को इकट्ठाकर महालक्ष्मीरूपसे प्रकटित किया | इनके हार्थो्मे 
गदा) धनुष) दण्ड, तलवार और ढाल़ आदि थे। कमलपर 
ब्रैटी हुई और हाथमें कमल लिये हुई दीख पड़ीं। धन- 
सम्पत्तिका खरूप कमल है । जो धनाधिप है उसे.धनकी 


रक्षा करनी चाहिये तथा रात-दिन अख्र-गस्रोसे अपने 
कोषागारोंकी रक्षा करनी उचित है। इनके स्वरूपसे यह 
बात सिद्ध होती है। धनिकोंमे मद्य पीनेकी आदत होती हे । 
यह स्वमाव धन-विरोधी है। इनके स्वरूपमे घनरक्षा तथा 
धन-नाश दोनों भाव हैं | 

अक्षज्रकपरछ॑ गदेपुकुछिश पह्म॑ धनुष्कुण्डिकां 

दुण्डं शक्तिमति च चर्म जलूज॑ धण्टां सुराभाजनस्‌ । 

शूछे पाशसुदर्शने च दूधतीं हस्तेः असन्नाननां 

सेवे सेरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ 

युद्धके समय महालथ्मी भी सिंहवाहिनी होती हैं; पर मन्त्रोमें 

उनका वाहन उल्ल्‌ लिखा हुआ है |] जिसपर लक्ष्मीकी कृपा 
होती है; उसे प्रकाशमे नहीं सूझता। उसके रुपये-पेसे 
अच्छे काममें व्यय नहीं होते | लक्ष्मी रजोगुणी हैं । इनसे 
दुःख ही होता है। पागलऊके समान धनाधिप होते हें । यदि 
उनपर महासरस्वतीकी कृपा हो तो वे महापुरुष हो जाते हैं | 
जिससे सब कल॒ष घुल जाय, चह सरस है | जो प्राणियोंके 
हृदयको सरस---जलके समान स्वच्छ बनाती हैं; वे सरस्वती 
हैं, विद्यानिधि हैं| उनकी महत्ताकी इयतता नहीं; अतएव 
वे महासरस्वती हैं | उन्हें रुद्रने पहचाना; अतएव वह ५विद्या- 
दाता महेश्वरः” कहलाता है | विद्याका गुण है--हुःखोको दूर 
करना | मानसिक दुःख व्याधि है ) बाहरी दुःख दुष्ट राक्षम 
महाव्याधिस्वरूप है | विद्वान दुःखोंका विनाश श्ीत्र करते 
हैं। महासरस्वतीजीने आविर्भूत होकर घण्टा; झूल तथा हलोका 
प्रयोग किया | उनका आन्दोलन हुआ; वह घण्टानाद था | 
आध्यात्मिक' आधिदेविक तथा आधिमौतिक झूल फैलाये 
गये | अन्नोंके उपाजनकी सामग्री हल राक्षसोसे छीन लिये 
गये । राक्षस दुर्बछ हो गये | मगवतीजीका तेज सूर्यके समान 
था | राक्षस तुरंत नष्ट ही गये । धनुष-वाण केवलछ निमित्त- 
मात्र हुए। 

३० घण्टाशुलहलानि शह्भुमुसलछे चक्र धनुः सायक 

इस्ताव्जेद्घती घनान्तविलसच्छी तांशुतुल्यप्रभाम्‌ । 

गोरीदेहसमुझ्षवां. त्रिजगतामाधारभूततां महा- 

पूांमन्न सरखतीमनुभजे शुम्भादिव्त्यादिनीस्‌ ष 

मन्त्रोमें लिखा हुआ है कि सरस्वतीजीका वाहन 

हंस है | वह आकाडा; भूमि दोनोपर चलता है | 


# भारतीय नारी * 





हे 
छ< 





_सैफपमी-परमर-३न्‍्मकिनकजसा 


वह नीर-क्षीरकों प्रथक्‌ कर देता है। जिसपर सरस्वतीकी है; क्योंकि उससे अम्युदव और निःशेबस दोनों सिढ सेते 


कृपा होती है; उसपर महाकाली ( युड्धकी प्रधान देवता ) 


तथा महालक्ष्मी ( माधनकी देवता ) स्वयं प्रसन्न हो जाती 
है। लोकिक व्यवह्ारक्े लिये तीनों देवियोंकी उपासना उचित 


हैं और धर्म होता है-- 
थयतोध्भ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः से धर्मः। 
( वैशेषिक-दर्गन ) 


०--मन्‍्ब_ जी मनकूीत-___. 


भारतीय नारी 


( लेखक---डाक्टर श्रीभगवानटासजी ) 


एक सञ्ञन मित्रका आदेश हुआ कि प्राचीन कालकी 
भारतीय नारी? के बारेमें लेख दो | में विचारम पड गया। 
सोचते-सोचते मनमें आया कि स्लियोंक्री जो तात्विक प्रकृति 
है, वह तो जो प्राचीन कालमें, ढाई हजार या पॉच हजार या 
दस हजार वर्ष पहले बुद्धदेवके समयमें या वेदव्यास 
श्रीकृष्ण ओर भीप्मपितामहके समयमें या रामजी और उनके 
पिता महाराज दशरयके समयमें रही, वही आज भी है। 
और न केवल भारतवर्पमें, अपितु प्रथ्वीमात्रके सभी देशॉमिं 
सभी कालोंमें वही है | हों, यह ठीक है कि पहिरावे-गहनेमें, 
वेष-भूषामें, अल्ड्वार-आभूषणमें जरूर भेद रहा; जो अब 
भी है। अब भी गॉव-देहातकी त्लियोका, जैसा पुरुषोंका 
पहिनावा आदि दूसरा है; वेसे ही गहरवालोंका दूसरा। 
प्रान्त-प्रान्तका पहिनावा भिन्न-भिन्न है । और न केवल 
पहिरावेमें, भोजनके व्यज्ञनोंमें भी भेद है। यद्यपि गेहेँ, 
चावल; दाल; दूध, दही, घी विविध प्रकारके तेल, नमक, 
मीठा--ये ही सभी व्यज्ञन-भेदोंके सार हैं। ऐसे ही समय- 
समयपर बोली-भाषा भी बदलती रही है | जेसे वेदिक कालमें 
वेदिक भाषा थी; फिर पौराणिक कालमें रामायण, महाभारत, 
भागवत आदि इतिद्यास-पुराणोंकी भाषा चली; फिर पाली) 
प्राकृतः शौरसेनी आदि संस्क्ृतसे निकली विकृृत ( बिगड़ी ) 
भाषाएँ. बुद्धदेव, महावीर जिन) कालिदास आदि नाटककारों- 
के समयमें चलीं। अब उनके स्थानपर अवधी हिंदी, भोजपुरी 
हिंदी, बंगला, मराठी; गुजराती, मारवाडी, पंजाबी आदि । 
किंतु अन्तःकरणके भाव, हृदयके आशय) ब्रोद्ध प्रत्ययः 
जानकी बातें, राग-द्वेष आदिके तरक्ग, आजा आदि--ये सब्र 
सभी भाषाओंद्वारा वही-वही प्रकट किये जाते हैं। यह बात 
तो इतनेहीसे प्रत्यल्ष सिद्ध है कि प्रसिद्ध ग्रन्थोके, जेंसे 
भगवद्गीताके सैकड़ों माषाओंमें अनुवाद हो चुके हैं। वेष- 
भूषाके बदलनेका हाल तो थों देखिये कि पचीत-तीस वर्ष 
पहले जो नगरवासिनी स्तथियों मोटे-मोटे चॉदीके कडे पेरॉमें- 
सोनेके हाथोंमें, दस-दस, बारह-बारह ५वालियों? कानेमिं, 


[8 


मोटी-मोटी हँसलियों ओर कई-कई छड़फी सोनेकी “सिउद्धियाँ' 
गलेमें पहनती थीं, वही आज कानोंमें हल्की सफियानी 
“इयर-रिड?, कलाइयोमें खुबुक सोनेवी या जड़ाऊ चूडियों, 
पेरॉम्मं खूबसूरत जूतियों और भारी लह्गे- ओदढनी, चोली 
आदिके स्थानमें सुन्दर बारीक सुनहली-रपदली साड्यों 
और रेशमी “्ब्छाऊज* ( मिर्जरट ) पहनती ६ै। नर 
पुश्तकी; स्कूल-कालिजोंमिं पढ़ती या पढ़ी हुई ल्डमियों तो 
उन पुरानी पुच्दके कपडोंका नाम भी नहीं जानती। परत 
न्री-शरीर तो वैसा हो अब भी है जैसे पच्चीम परचास- सी 
हजार, दस हजार वर्ष पहले था । 

इन सब उदाहरणोंका प्रयोजन क्या हैं ! यह दि सर 
देश और कालमें ज्लीकी प्रकृति यथा पुरुषकी) चार मुग्व्य 
प्रकारकी रही है ओर अब भी दै--शानप्रधान ( ब्राब््ण ) 
क्रियाप्रधान ( क्षत्रिय ) इच्छाप्रधान ( बेध्य ) और अव्यक्त 
अस्पए्ट बच्चेकी-सी | 

वैदिक कालमें भी गार्गीः मेत्रेयी- छुलमा- अस्नन्‍्दनी 
आज्रेयी, अनसूया आदि ब्रह्मवादिनी थीं। कट री ऋषिय ने 
वेद-मन्त्र बनाये। महाराज दशरधवी मध्यम रानी शेडपी 
देवासुर-संग्राममें उनके साथ रथरर बेंठएर झन्त्रदेवरी 
सहायताके लिये गयीं ओर जब दवरथे रथ एबं अप 
टूट तो उसको बॉध-छाँध करवे उनसे विजयरी पार र६- 
जिससे दशरथने उनको दो वर दिये! मिनयों उन्होंने साधते 
लिये सशझ्ित कर रक्‍्वा ( “जब माँगू तब पना ) जोर दाद 
रामको वनवास और भरतकों राप्यके रूपमें मामा 
रामायणकी कथाकी हेतु हुई जिससे ज्यज ने गान गि: 
हजार वर्षाोसे भारतननताकोीं उत्तम राज शाह गाइच्यर 
और ल्ओलेकिक व्यवद्सर्की शिक्षा निल रही हू एन ह; 
श्रीकृष्णके समयर्म ऋतषियोदी पर्लिपतो शात्मम प्रद्दिरी हुए । 
श्रीकृष्णकी पत्नी सत्यमामा डरने साप गरइन्पमर हा उराप्ज 
पर बैठकर देवासुर-युद्धोमे जापा बरती थी। एव हगुदर। 


$ ५५. ७१६. 5, $ 
प्‌ कृथ अभ्याकण्पमपाइ+-+५ाकमााबुकर. डी जज 
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रथ हॉँकती थीं? इत्यादि | कथासरित्सागरमे वेश्य और 
शूद्र स्रियोंकी कहानियाँ हैं | 

आजकी दुनियोम पश्चिमके देशोंमें भी इन्हीं चार 
प्रकृतियोंकी ल्लियॉँ तथा पुरुष देख पड़ते हैं -विदुषी, 
ग्रन्थकन्नीं, कवि) प्रोफेसर आदि । शिकारी घोर जंगढों 
और मसरुस्थलॉम जाकर सिंह-व्याप्का शिकार करनेवाली, 
जैसे सिंह-वाहना दुर्गा आदि हो चुकी हैं। यो तो 
अपने बच्चोंकी रक्षाके लिये गाय; मेंस भी सिंघनी ( सिंही, 
देरनी ) हो जाती है। अपनी सन्तानरूप देवताओंकी रक्षाके 
लिये दुर्गादेवीने महिषासुर और शुम्भ-निशुम्मका संह्ार किया; 


जिनसे विष्णु ओर शिव भी हार गये थे । पश्चिममें अधिकाश 
स्त्रियों कृषि-गोरक्षा-वाणिज्य कर्म करनेवाली तथा मिहनत--- 
मजदूरी; भ्त्यकर्म करनेवाली ही हैं, जेंसे मारतमें | 

निष्कर्ष यह है कि प्राचीन नारी और नवीन नारीमें 
कोई तात्विक भेद नहीं है। जेसी सदा रही देसी ही 
अब भी है। शिक्षा अगली पुश्तोंकी लड़कियोंकी कैसी होनी 
चाहिये--यह बहुत विचारनेकी बात है; अन्य लेखोंमें विचार 
किया है । यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि न सब पुरानी 
चाल बुरी, न सब नयी चाल अच्छी है। दोनोमेंसे देश, 
काल, अवस्थाके अनुसार अधिक गुणवात्य अंश लेना चाहिये। 


हःाणण॥् किक पीिकि की पाअन्‍न्‍क+ 


नारीमें परा शक्ति 


( लेंखक--मभाननीय बाबू श्रीसम्पूणोनन्दजी, शिक्षासचिव, युक्तप्रान्त 


नारी पुरुषकी समानप्रसवा है; मनुष्यजातीय प्राणी है। 
इसलिये स्मावतः उसमें प्रायः वह सब शुण-दोष विद्यमान 
हैं, जो मनुष्यको दूसरे प्राणियोसे विभक्त करते हैं। जो लोग 
ज्रीकों न्ली होनेके नाते छोटा मानते है। वे भूल करते हैं | 
इसका कोई प्रमाण नहीं है कि स्रीकी बुद्धि पुरुषकी बुद्धिसे 
कम प्रखर होती है; परतु यह सम्मवतः ठीक है कि स्त्री- 
पुरुषकी रुचियोंमें भेद होता हैं। कुछ विषय ख््रियोंको 
कुछ पुरुषोंकों अधिक रुचिकर प्रतीत होते हैं---उनकी 
बुद्धिकों अधिक आक्ृष्ट करते हैं | 


ऐसे विपय कौन-कौन-से हैं--इस बातका अमीतक कोई 
वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है। सच बात तो यह है कि 
स््रियोंके सम्बन्ध्में बहुत कम बातोका वेज्ञानिक अध्ययन हुआ 
है| विज्ञन अध्येतव्य वस्तुके दृश्यगत रूपको देखना चाहता 
है, उसके उस रूपको पहचानना चाहता है; जो प्रत्येक द्रष्टके 
लिये समान है) जो द्रष्ठके अभावमें भी रहेगा | बच्चा अपनी 
मा्को प्यारा लगता है। यह प्यारापन उसका वास्तविक 
इृश्यगत रूप नहीं है। उसकी सत्ता माता मात्रके लिये है | 
किसी दुसरेको वही बच्चा उसी समय बुरा छग सकता है | यह 
बुरापन भी द्रष्टरसापेक्ष्य है; अथ च वास्तविक नहीं है । 
दुर्भाग्यवशात्‌ ज्लीका जो कुछ भी अध्ययन हुआ है, वह 
किसी-न-किसी दृष्टि-विशेषसे ही हुआ है | 

स्त्री पुरुषकी कामवासनाकी तृप्तिका साधन है। पुरुष 
उसको इूँढ़ता है । उसको प्राप्त करनेसे जो सुख मिलता है, 
उसका आरोप उसके शरीरमें करता है | ज्नी उसके प्रतीक्षित 


सुखकी मूर्ति है। अतः इस दृष्टिसे त्री बहुत-से गुणोंकी खान है? 
सर्वोपरि सुन्दर है | उसके सोन्दर्यकी प्रशंसा करनेसे पुरुष 
नहीं थक्ता | यदि सोन्दर्यका अर्थ सुडोलपन हो तो यह 
विचारणीय प्रशन है कि स्लीका शरीर अधिक सुडोल होता है 
या पुरुषका | परंतु पुरुषको विचार करनेका अवकाश कहों है । 


कुछ छोगोंकों अपनी हुर्बलता, इन्द्रियलोलपताके लिये 
बहाना चाहिये | अपनेमे तपोनिष्ठा नहीं है, अपना चरित्र 
दृढ़ नहीं है; अपनेसे संयम करते नहीं बनता, इसके लिये 
ज्रीको दोष दे देनेसे जी हल्का हो जाता है। ज्री प्रलछोमक 
है, इसलिये पुरुष गिर जाता है | हम तो परम योगीश्वर होते | 

अन्तरा दुस्तरा न स्थुयंदि रे मदिरिक्षणाः । 

बात ठीक ही है; परंतु यही बात तो स््री भी कह सकती 
है। पुरुष उसको नीचे खींच छाता है। प्रलोमनको जीतने- 
में ही तो संयम देखा ज्ञाता है। विषयाभावमें तो सभी 
इन्द्रियजित्‌ महात्मा हैं। अस्तु; ऐसे ओछे विचारक ओर 
तपसखिमन्य दुर्वलात्माओने सत्रीमं अपनी सारी चारित्र- 
कमियोकी आरोपित कर रक्‍्खा है। उनके कथनानुसार 
स्री नरकद्दार/ तपोश्नरशक, काम-प्रतिमा, पुरुषको मोक्ष- 
पथसे हटानेवाली पिशाची हे। मनोविज्ञानके विद्वान जानते 
हैं कि यदि मनुष्यका चित्त किसी वस्तु-विशेषपर छगा 
रहता है; परंतु वह उसको उस ओरसे हटाना चाहता 
है; क्‍योंकि उधर लगनेसे उसके किप्ती विशेष अभीष्ट या 
सामाजिक पदकी हानि होती है, तो चित्तमें तुमु संघर्ष 
होता है । यदि संयमात्मक ज्त्तियाँ पूर्णतया जीत गयीं तब तो 


# नारीमे परा शाक्ति 


थे 








ठीक ही है; चरित्र ऊँचा उठता है; अन्यथा चाहे ऊपरसे 
गान्ति बची रहे) परंघु भीतर अगान्ति बनी रहती है । कमी- 
कभी यह अश्ञान्ति निन्दाका रूप धारण करती है | जिस 
वस्तुको जी चाहता है; उसकी खूब निन्दा की जाती है | इसी 
बहाने उत्की चर्चा हो जाती है; एक प्रकारका मानस-संभोग हो 
जाता है; तृप्ति मिल जाती है। कोई धनका भूखा हो परंतु धन 
प्रात न कर सका तो वह घनिर्कोंकी निन्‍दा करेगा | निन्दा 
करनेमें लाख-करोड़ रुपया; अशर्फी सब कह जायगा, सबके 
चित्र उतकी अंखिोंके सामने घूम जायेंगे | इससे चित्त हल्का 
हो जायगा | कुछ-कुछ वैसी ही शान्ति मिल जायगी जैसी सचमुच 
लाख-करोड़की प्राप्तिसे मिलती । इसी प्रकार बहुत-से लोग, 
जिनकी कामवासना बहुत प्रबल है परंतु चतुर्थाश्रममें आ जाने- 
से वह तृप्त नही की जा सकती ख्रियोंकी चर्चा करते हैं। उनके 
शरीरकी स्वनाका वर्णन करेंगे; श॒ुह्य अक्लोका विशेष वर्णन 
करेंगे; स््री-पुरुषके योन सम्बन्धका वर्णन करेंगे । खर निन्दा- 
का होगा; भापा निन्‍्दाकी होगी। परतु उस निन्दाके द्वारा 
अपनी काम-पिपासा चुझ्लायी जाती है।जो बातें कुत्सित 
ठहरायी जाती हैं, उनका मानस आखाद मिल जाता है। ऐसे 
कथन स्त्रीकी निन्‍्दा नहीं, निन्दकके चित्तचाश्वल्यके शब्द-चित्र 
हे | शान-वैराग्यके उपदेशमें इनका कोई स्थान नहीं है; 
अन्यथा उपनिपद्‌» दर्शन, मगवद्गीता-जेंसे अन्थोमें भी ऐसे 
स्थल मिलते । 

कुछ लोगोंनि क्लियोके आचरणकी कुछ ऊपरी बातोका 
लेकर उनको अशौचादि आठ दोपोंसि मढ दिया है। इन 
दोगोंका इतना ही आधार है कि र्री पुरुषसे मिन्न है। जो 
पुरुष कत्ता है; वह भूषण है; अतः जो उससे विपरीत है; वह 
दूषण है | 

मच तो यह है कि र्ली-जीवनकी पहेलीकी कुंजी यह है 
कि सज्लीको माता होना है। वह मातृत्वके लिये बनायी गथी 
है | यह कह सकते हैं कि पुरुष पितृत्वके लिये बना है। व, 
ओ अन्तर पितृत्व-मातृत्वमें है; वही अन्तर पुरुष ओर स्त्रीमें 
है | सन्‍्तानके जीवनसे पिताका प्रधान सम्बन्ध तो एक बारः 
गर्माघानके समय होता है | इसके बाद उसका स्थान गौण 
है। जो प्राणी कुठुम्ब बनाकर रहते हैं; उनमें कुछ थोड़ी-सी 
देख-भाल पिता करता है। मनुप्यमें औरोंकी अपेज्ञा अधिक 
दायित्व पितापर आता है, फिर भी यह सम्बन्ध प्राकृतिक 
कम) सामाजिक अधिक है। यदि समाजका संबट्न दूसरे 
प्रकारका हो जाय; यदि प्रत्येक्न बच्चेके भरण-पोपणका भार 
समाज ले छे, तो पिताके ऊपर कोई दायित्व न रहे; सिवा 


गभमे स्थापित करनके पिताका वच्चेसे फोर नाता ने हो । 
माताका सम्बन्ध समाजकतृंक नहीं है। सामाजेफ सम्उन 
केसा भी हो, बच्चेकों गर्भमें तो रखना ही होगा | जन्मे 
बाद बच्चेको दध पिलाना ही होगा, उसकी रक्षा उस्नी 
होगी, उसको जीवनोपयोगी बाते सिखानी ही होंगी | परदे 
समाज बच्चोंका भार अपने ऊपर लेगा तो उसे माताओं दा: 
के रुपमें रखना होगा | अत्तः माताका बच्चेफ जीवनरे गाध 
लबा ओर गहरा सम्बन्ध हैं | इसीएे अनुकूल न्रीम पर्गिर 
और चित्तकी बनावट है । पुरुषों सैकड्ोंसे उाम पड़ता है | 
उनके सहयोगसे ही वह जीवनमें सफल हो सयता ६ | एस- 
लिये उसकी सहानुभूतिका शेत्र विस्तृत दोता हू । प्राय, उनवरा 
ज्ेह कितीके भी प्रति गहरा नहीं होताः परतु उसता रूटसप 
व्यवहार बहुतोके साय होता हैँ। स्त्री आरने स्नेटके छेत्रर 
इतना नहीं फेला सकती । उसका जेगतू छाद शता ६॥ यह 
अपने परिवार; बच्चे और उमके पितातक ही प्राव, लादित 
रहता है) परंतु उश्वकां गाम्भीय अतरहू दाता है। पुर 
इतने गहरे प्रमकी क्षमता नहीं होती | हूप ओर गांग 
एक ही मुठ्ाके दो चहरे ह। जो जितना प्रम वर संत्र॥ 
है, वह उतना ही द्वेंप कर उड़ता ४६। पुरा दु5 
भी विस्तृत क्ति प्रायः ग्राम्मीयंद्रीन झीता ऐ । रही 
औरोंको प्रायः उपेक्षाभावसे देखती हे। परतु पट सरने प्रेनड 
समान ही घृणा भी वरना जानती है। पुदणगी भे व रस 
बात-बातपर क्रोध नही आता+ पर्तु पद बट हद | 4 
तो उस आगफों सेमालना कठिन होता है । एदरक हर 
बराबर न॑ तो दयाशीलता शोती है; न निशप्रण । 
भाव प्रायः केलीमृत दी ही नद्दी पाते | मातूद टिगनर। सर 


का कहना हैँ दि झुद्ध बलनम नहा पुरुष गे दरगाइगी नो पर 
सकती । अच्ठतु, उन बातो ध्यानर्म र 7 कर पदि रू है 
और जआाचरणका अध्ययन किया जावे तो बतना। : 


| 
विचित्र ओर दोपमव प्रतीत हैती ऊ क्‍मद्धन जा खरा; | 


लोक पत्नी ओर परदरक् 
नहा होता | ररीफे लिपे एक-ुदरा 


आग, 
श्म्छः “१६! अन्‍य यु +फकुवन्‍भी०्म्यकगा 
रू 


हैं; पुदर भझनर वहुओछ। 
पत्नीजत होना कट्माध्व होता है 
कर वास्मीकिने गमके एमरन्नस 
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ज्रीके खमावका मातृत्व भी उसको एकनिष्ठ बनाता हैं । 
अपने स्नेहकी बिखराना माताके लिये सम्भव नहीं हैं। उसको 
तो केन्द्रित करना ही अनुकूल प्रतीत होता है । पुराने नीतिके 
छोकोर्में लिखा मिलता है कि भाया मोजनके समय माता- 
जेसता आचरण करती है। सचमुच पत्नीके मावमें वात्सल्य भी 
रहता है; वह अपने पतिकों भोला वालक-सा समझती है और 
उसके ऊपर वैसी ही देख-रेख रखती है; जेसी बच्चॉपर रक्खी 
जाती है | जितनी तन्मयता पत्नी पतिके साथ करती है; उतनी 
पुरुष नहीं कर सकता | पतिकी उन्नतिमें, पतिके गुणोके उत्कर्प 
ओर प्रख्यापनमें, पतिकी प्रसिद्धिमें उसको अपूर्व आनन्द 
पिलता है | पतिकी वृद्धि और उसके यशोविस्तारमें उसका 
अपनी आत्माकी सार्थकता मिलती है | 


इन सब बातोंकी तहमे नर-नारीका आध्यात्मिक खरूप 
है | स्ली-पुरुषका सम्बन्ध और परस्परके प्रति आचरण आदि- 
नर ओर आदिनारीके परस्पर सम्बन्धकी छाया, भौतिक 
जगत्‌में निश्लेप है । इस सम्बन्धके खरूपकी ओर संकेत तो 
श्रोत बाइशयमें बरावर मिलता हैं | परंतु आगम-मन्थोंने इसका 
वर्णन विस्तारसे किया है । ऋग्वेदका प्रसिद्ध नासदीयसूक्त 
पहले शुद्ध ब्रह्मकी चर्चा करता है ध्नामदासीजन्नो सदासीत्तदानीम? 
-+उस अवस्थामें न सत्‌ था न असत्‌ था। इस वाब्यन- 
सगोचर नेति-नेति-निर्देशय अवस्थाके वाद परमात्मतत्त्वः सगुण 
शिव) अर्धनारीश्वरः मायाशबल ब्रह्म आता है । उसकी ओर 
श्रुतियों संकेत करती हैं-- 
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तम ( अर्थात्‌ अविद्यारूपी माया ) से ढका तम ( अर्थात्‌ 
निश्चेष्ट ब्रह्म ) था | वह एक अपनी खथधाके द्वारा बिना 
वायुके संस लेता था। जो ५्सवं धारयतिः अपने आपको 
धारण करे। निराधारा हो; वह खथा है | यह नाम आशद्या- 
शक्ति; पराशक्तिका है। आद्याशक्तिसे युक्त परशिव सॉस छेता। 
था । कहनेका तात्यय॑ यह है कि चेतन था; शाता था । शुद्ध 
ब्रह्म चिन्मात्र, ज्ञानखरूप है । अन्य विषयके अभावनमें 
परमात्माकों अपनी सत्ताका ज्ञान था| «में हूँ? का भान था | 
धवायुके बिना? कहनेका तात्पय यह है कि कि सगुण शिव-पदार्थ- 
को किसी दूसरे साधनकी अपनेसे मित्र किसी पदार्थकी अपेक्षा 
नही थी | खधा उससे अभिन्न थी | इसीलिये उसको साम्ब-- 
अम्बासमेत कहते है | इसी युगल्मूर्ति; मिन्ना मिन्न पदार्थसे 
समस्त जगत्‌का विस्तार हुआ है; इसलिये सब चस्तुओंमें युगल 


तत््वकी अभिव्यक्ति होती है | नर और नारी दोनोंमें आदि- 
पुरुष और आदिशक्ति विद्यमान है । अतः दोनोंमें बहुत-सा 
शुणसाम्य होना ही चाहिये | परंतु नारीमें शक्ति ओर नरमें 
पुरुष-अंशका प्राधान्य हैं; इसलिये वेषम्यका होना भी 
खामाविक है । नारीमें मगवती आदिशक्तिकी जो अमिव्यक्ति 
है, उसीको लक्ष्य करके देवोंने श॒म्भवधके उपरान्त स्तुति करते 
हुए. यह शब्द कहे थे-- 

तव देवि भेदा$ स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु । 

“हे देवि | जगत॒की स्त्रियों समष्टि ओर व्यष्टिरूपसे आपके 
भेद हैं; आपकी ही विभिन्न मूर्तियों है ।* 

. मायाकी व्युत्तत्ति है मीयते अनया--इसके द्वारा जाना 
जाता है| मायाके ही द्वारा ब्रह्म अपने आपको जानता है। 
परमात्मावस्थामें उसे अपनी रुत्तामात्रका ज्ञान र्ता हैं; 
ज्यों-ज्यों जगत्‌का विकास होता है; त्यों-त्यों जाता और शेयमे 
भेद बढ़ता जाता है | एक ही त्रह्मतत््व अतंख्य ज्ञाताओं और 
असंख्य शेयोमें विभक्त हो जाता है। यह सब्र पराशक्तिकी 
क्रीडा है | वही ब्रद्मका प्र्यापन करती है | ब्रह्मको प्रख्यापित 
करने; शेय बनाने, ज्ञात बनानेमें ही उसकी सार्थकता है; 
स्वरूपसिद्धि है । पराशक्तिके इस स्वरुपका दर्शन नारीमे होता 
है। पतिके यशोगानः उसकी कीर्तिदवृद्धि; उसकी ख्यातिमें 
नारीको अपने जीवनकी सार्थकता प्रतीत होती है; अपूर्व 
सुखकी अनुभूति होती है ! 


आद्याशक्ति असंख्य शक्तियोंका सम्र॒तच्चय है। सप्तशतीमे 
सकेतरूपसे बतलछाया गया है कि सभी देवता। जगत्‌की 
सश्चालिका सभी शक्तियों; उस एक महाशक्तिके भेद है) 
उसीमेसे प्रकट होती हैं और फिर उसीमें लीन हो जाती है । 
आदिपुरुष इनसे रमण करता है, इनका उपयोग करता हैं | 
किसी शक्तिके योगसे चह ब्रह्मा होता है; किसीस वि८्णु, 
किसीसे रुद्र, किसीसे इन्द्र | शक्तियोंसे स्मण करके वह अपने- 
को विकसित पाता है | एकाकी पुरुष तो चेतनापुञ्ञ हैं। शक्ति 
ही उसे ज्ञाता; कर्ता; खश्ट, पालयिता, संहर्ता बनाती है | 
शक्तिके लिये पुरुष एक हैं; पुरुषके लिये शक्ति अनेक हैं | 
यही बात नर-नोरी अपनेमे छाये हैं | पुरुष प्रकृत्या बहुगामी: 
नारी प्रकृत्या एकनिष्ठा है । 


परमात्मा समुण शिव-तत्त्वमें जो पराशक्ति है; वह स्थृल्ता- 
को) अव्यक्तरूपसे व्यक्तरूपको, प्राप्त होती है। वही जगद्योनि, 
जगद्दीज, “जगन्माता है | उसीसे समस्त जगत्‌ अभिव्यक्त 
ओर विस्तारको प्राप्त होता हैं। अभावसे भाव नहीं होता 
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इसलिये इस प्रकरणमें यदि सृष्टि और उत्तत्ति-जेसे शब्दोंका 
प्रयोग होता है तो केवल उपचारके लिये | भक्तिकी अमि- 
व्यक्तिको तन्‍्त्रग्नन्थोंमें बहुधा बतलाया गया है । 
सच्चिदानन्दतविमवात्‌ सकछात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
आसीच्छक्ति;" "* *" ** **«**« «** **« ** 
( आरदातिलक ) 
तस्माह्विनिर्गता नित्या सरब्बंगा विश्वसम्भवा | 
( प्रयोगसार ) 
सच्चिदानन्द्खरूप, कला (सृक्ष्म अविद्या ) समेत 
परमेश्वरसे शक्ति निकली । 
उससे सर्वव्यापी, नित्य) विश्वसम्मवा ( जिससे विश्वका 
जन्म हुआ ) बाहर निकली | 
इसने ही ब्रह्मादि सभी जीवॉकी जन्म दिया | इसकी 
ही सन्निधिसे ब्रह्मात्व, विप्णुत्व, इन्द्रत्वकी सिद्धि होती है | 
जेसा कि ऋग्वेदके दशम मण्डलके देवीसूक्तमे वाकू कहती है- 
यं कामये तन्तमुर कृणोमि त ब्रह्मा तस्ठ॒पि ते सुमेधाम । 
“जिसपर प्रसन्न होती हूँ उसको उग्र, उसको ब्रह्मा; 
उसको ऋषि, उसको सुमेधा बना देती हूँ ।? इसने ही जन्म 
दिया है, इसलिये जीवमात्रकी माता है। पालन करती है; 
इसलिये भी विश्वम्भरी) धात्री; मातृस्थानीया है। परहु 
जीवके वशमें रहती है; उसकी कामनाओंको पूर्ति करती हैः 
इसलिये उसकी साध्वी पत्नी है । 
सप्तशतीके प्राधानिक रहस्पमे यह बात समाधिभापामें 
निर्दिष्ट है। आरम्भमें-- 
सर्वस्याथा महालधमीखिगुणा सकलेश्वरी । 
लक्ष्यालक्ष्यखवरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं ब्यवस्थिता॥ 
पसबसे पूर्ववर्ती महालक्ष्मी, त्रिगुणखरूपा, अनन्त-कला 
( शक्ति ) समुच्चययरूपा। ईश्वरी; रूक्ष्यातश्यस्वरूपा सबको 
भीतर-बाहरसे व्याप्त करके स्थित थीं |? 
उसने अपनेको त्रिधा विभक्त करके महाकाली, महा- 
लक्ष्मी, महासरस्वती रूप धारण किये। फिर इन तीनो 
विग्रहोने अपने-अपने देहसे र्री-पुरुषात्मक एक-एक जोड़ा 
उत्पन्न किया । इस प्रकार महादेव, सरस्वती; ब्रह्मा, लक्ष्मी) 
विष्णु और गौरीका जन्म हुआ ओर फिर विष्णु-लक्मी) त्रह्मा- 
सरस्वती और रुद्र-गोरीका पति-पत्नी-सम्बन्ध खापित हुआ 
यह सारा प्रसक्ष बहुत गूढ हैः परंतु इतना तो स्पष्ट है 
कि इन देवोंकी जो पत्नियों हैं, वे सब उसी महादेवीके 
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रुपान्तर ६जों इनकी जननी हैँ पन्‍नीके स्थनाप्े शाणण 
विद्यमान है | ऐसी दब्ार्मे न्रीके लित्तमे पतिक्े प्रति बामामय 
का होना स्वामाविक है । 

माताका सहिप्णु, क्षमागील होना स्वाभायित्त ह | 75 
अपनी सनन्‍्ततिकी बहत-सी बातोतों इेसउर छाल उसी है 
क्रोध उससे दूर रहता है । इसीलिये पुरुष स्री-जाते गो झप- 
दिल बहलानेका खिल्मेना बना सका दे परनु उसके भीनरर 
सुप्तप्राय महाकाली कमी-कभी जाग उठती ॥ | जिसने नि्भेष- 
मात्रमे सहल-सतन्र ब्रह्माग्ट बनते-यिगएते ह. जिसे रिन 
शिव शवोयम है, उसके सामने ठहरूवाला पिलेग्मे पो 
नहीं है | नारी यदि वस्तुतः नुद्ध हो जाय यो िर होश था 
शास्र कोई उसे थाम नहीं सयता। महायारी मंपरप्रे 
शरीरपर नृत्य करती है | 
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मकर 


$ 
सर 


नरके प्रति अअनेयो अग्ित करते नारी लयनेया दुसी सी 
रहती है | इससे पुरुष-जगत्‌कों बहुत सी बानोर्मे सुधा गिरती 
है; परत वह दूमरी बहुत-मी बातोसे बच्चित भी रह जाता ४ । 
दासी-शरीर मातृत्वकी प्रा पूरा बरत नही सरता । हवये 
माहक है, अविद्यामवी है | दसलिये हम बूल गये हे थई नो 
भूल गयी है कि मोटका प्वत भी बद्दी उर सत्ती 5 दिया न॑. 
उसीका रूप है। नीचे नारी गिराती 6५ ऊरर भी नारी उद्ा 
सकती ट। नारी मरकत्ा द्वार हे सरती ह लोर दा 
दिव्य रूपया दर्शन किये बिना योवी उप्च भी नह दाद 
कर सकता | 
ते ध्यानयोगानुगठा अपरप्न्‌ देवास्मनतति स्वगुझेनिंगूरम । 
है गा शक 


सा. का 


ध्यान द्वारा परागियोनि देव (उन्मासा ) की जन 
गक्तिको देखा- जो अपने गु्णोसि नियृद--सारटरा उन भग । 
लेकके अम्युदय और निश्ोपतरे निये गानैरों आए 
कि अपनेकों पदचाने | 
कुपुत्रों जायेत इचिदपि झुमाता ने भवदति । 


कक. ० न ८ गा ०. ....0.... 

के रूपमे असुरोके और उमम ट्सज्तीरे रापन दीहि गाए 
९ घा्‌ .....ह0..3, इच्कयर ओनजनिनसभन अजयुनलडज 2प्राशजर 
चूर्ण किया था. उससे आज नरौरूपा मतुपाशा इडार 


करना होगा । 


३-१3: 9 ७ए॑ौाणाणता 


नर-नारीका आदर्श ओर अधिकार 


( लेखक--महयमहोपाध्याय प० श्रीविधुशेखर भट्टाचार्य एमू० ए० ) 


मेरी परिच्चिता कुछ छोटी उम्रकी बालिकाएँ बातें कर 
रही थीं। उनके वार्ताछापका विष्रय था “विवाह? | एक 
लड़कीने कहा (क्या विवाह ! कौन करेगी विवाह ! कौन 
दासी बनने जायगी ?? इससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि 
लड़कीके इस मन्तव्यका मूल कहों है; समाजके अंदर हवा 
किस ओर बहने लगी है ओर निकट भविष्यमें सामाजिक 
संस्थान कैसा होने जा रहा है। हमारे ग्रहस्थ-जीवनकी शान्ति 
आज किस प्रकार विपन्न है; इससे यह भी सात द्वोता है। 


किसी व्यक्ति या समाजकी भलाई-बुराई। शुभ-अश्ञुम 
और शान्ति-अशान्ति प्रधानतया मनुष्यकी चित्तद्रत्ति अथवा 
मनके भावोपर ही निर्मर करती है। प्रचुर धन धान्य-सामग्री 
होनेंपर भी दम्पतिके मनका भाव यदि परस्पर प्रतिकूल होता 
है तो कभी शान्ति नहीं होती, यह सभी जानते हैं। दूसरी 
ओर दुः्खके बहुत-से कारण विद्यमान रहनेपर भी यदि 
परस्परमे अनुकूलता होती है; एक दूसरेके प्रति गहरा प्रेम 
होता है तो कोई भी दुःख नहीं हाता, कोई भी अद्यान्ति 
नहीं होती । अयोध्याके राजकुमार राम और जनकराजनन्दिनी 
सीताके दीर्घकाल वनवात्ती रहनेपर भी दोनोंमें बड़ा आनन्द 
था। इसका एकमात्र कारण यही है |क उनके मनके भाव 
भले थे | अतणब सुख-शान्तिकी प्रापप्तके लिये मनका उत्तम 
भाव बना रहे और उत्तरोत्तर बढ़ता रहे; प्रधानतासे इसी 
ओर लक्ष्य रखना कर्तंव्य है। 


गृहस्थ-जीवनमें नर-नारीकी प्रकृतिका पर्याल्नोचन करने- 
पर यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि इनमें स्वतन्त्र भावसे 
कोई भी सम्पूर्ण नहीं है | पुरुष नारीको चाहता है और नारी 
भी पुरुषको चाहती है। ऐसा हुए बिना नहीं चछता, ठीक 
गाड़ीके दो पहियोको भांति | एकके न रहनेपर दूसरेका काम 
भी रुक जाता है। यह जो नर-नारीकी परस्परके प्रति आकाड्डा 
है, सो उनकी स्वतन्त्र रूपसे अपनी-अपनी असम्पूर्णताकी छेकर 
ही है। हमारे भारतवर्षके धर्म, शास्त्र साहित्य; समाज; चित्र 
और शिल्प सभीमें इसी मावको अत्यन्त चमत्कारपूर्ण रीतिसे 
दिखाया डै और वह हमारे महान्‌ कल्याणके लिये हुआ है | 
हम आज यहों इसीपर कुछ आले,चना करके देखेंगे | 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( १४॥ १। ३) में एक ऐसा प्रसंग 
है कि पहले यह सब्र कुछ आत्मा ही था | उसका आकार 
था पुरुषकी भाँति । उसने चारों ओर दृष्टि डालकर देखा तो 
उसे अपने सिवा और कुछ भी नहीं दिखायी दिया | उसने 


देखा कि में अकेला हुँ; इससे उसको भय ः 
उसने से/चा कि “जब मेरे सिवा और कुछ मी नह है तब से 
भय क्यों करूँ १ दूसरा कुछ होनेपर ही तो भय होता है।? 
उसका भय चला गया, परतु उसे आनन्द नहीं मिला। 
देखा ही जाता है कि अकेडे-अक्रेड़े किमीको अच्छा नहीं 
लगता । इसीसे उसने दूमरे व्यक्तिकी चाहना की। स्वामी 
ओर स्त्रीका एक साथ आलिज्ञित रहनेपर जो परिमाण होता है, 
उस समय आत्मा भी उसी परिमाणका था। उप्तने अपनेको 
दो भागोंमें विभक्त किया | उसीसे पति और पत्नी बने | 
इसीलिये प्रत्येक स्वयं अपने ही आधे अंशके सहज है ।* 

उपनिषद्के इस उपाख्यानसे पता लगता है कि उस 
समयके ऋषियोंकी कल्पनामें पुरुषका आधा अंश पति है और 
आधा अश जी है। इन दो आधे अंशॉको मिलानेपर ही 
पुरुष पूर्ण होता है । इस उपनिषदकी भाँति शतपथ ब्राह्मण 
( ५-२-३-१० )में भी कहा गया है कि जाया अपना आधा 
अश ही है | एक धर्म-शास्त्रमें भी कहा गया है कि जबतक 
ज्रीकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक पुरुष आवा ही रहता है. | 

पति-पत्नीमें जे। यह आधे-आधे अज्जकी कल्पना है; इससे 
अधिक अन्य कोई भी पवित्र, महान और उच्च सम्बन्धकी 
कल्पना न है; न हो सकती है । 


भारतके धर्म; काव्य चित्र और भास्कर में अर्ध- 


१. स श्ममेवात्मानं द्वेघा पातयत्ततः पतिश्व पल्ली चाभवताम्‌। 
तस्मादिदमर्पइृगलमिव स्व इति ह स्माह याशवल्वय, । 
( बृहदारण्थक उपनिषद्‌ १ | ४। ३ ) 
सुप्रसिद्ध चित्रकार श्रीयुत असितकुमार दालदार महाशयने श्स 
विपषयका एक सुन्दर चित्र अज्धित किया है। वह लेखककी “विवाह- 
मद्नल' नामक पुस्तकमें दिया जायगा । 
२. अधों ह वा एप आत्मनो यज्जायेति । 
३. यावन्न बिन्दते जाया तावदर्धों भवेत्‌ पुमान्‌। 
( व्याससंहिता २। १४ ) 
४. तन्त्रसारमें “अध॑नारीश्वर? का ध्यान मिलता है। 
५. माघ, मुरारि। मयूर आदि अनेक कवियोंने इसका वर्णन किया ई । 
६. अत्यन्त सुप्रसिद्ध, चित्रकार श्रीनन्दलाल बसुके द्वारा अक्वित अर्प- 
नारीश्वरका चित्र अत्यन्त रमणीय है और उन्हींके उपयुक्त है। 
लेखकके “विवाहमह्नल'में उसे दिया जायगा । 
७, राजशाहीकी रबवीन्द्र-अनुसन्धान-समितिकी चित्रशालामें £अर्थ- 
नारीश्वर! की सुन्दर शिलामूर्ति सुरक्षित है । 


करत 


श्ं 


१ 


! 


|| 


ग्रहिणीके दैनिक छः घमंकृत्य 


कल्याण बच 


[सफानाजाअ] 





५ 


कम प्रधान ॥ 


घट 
० 


त्रच्यायआाआर 


|) 


* 
0» 


अध्यंदान 


रे 
देव-अतिथि-तुल्सीकी पूजा गौओभोंके द्वित प्रासल प्रदान। 
ओ दीपदन--ये श्रृद्दिणीके ष 


रकः गृहदेवी हैं री र्‌ 








मारीश्वरकी कल्पनाके द्वारा भी पति-पत्नीके इस सम्बन्धकी बहुत 
छुन्दर रीतिमे प्रकट किया गया है। अर्धनारीश्वरको चलित 
भाषामें कभी-कमी हर-गौरी कहा जाता है | इसमें हम आधी 
प्र्वती ओर आधे महेश्वरक्री मूर्ति देखते हैं। केवल पार्वती 
या केवल महादेव अर्धनारीश्वर नहीं होते | 

पति ओर पत्नी दोनों यदि पारस्परिक सम्बन्धर्में अपने- 
की आधे अद्भकी भांति समझें तो वह संसार जीवनमें सुख- 
शान्तिका प्रधान कारण बन जाता है; क्योंकि ऐमा होनेपर 
उनके दो प्राण, दो दृदय मिलकर एक हो जाते हैं । किसी 
प्रकारकी भेदबुद्धि नहीं रहती। भेदचुद्धि न रहनेपर शरीर 
मित्र होनेपर भी वस्तुतः वे अभिन्न हो जाते हैं | यही समझ- 
कर विवाहके समय वर कन्यासे कहता है--- 

यह जो तुम्हारा हृदय है, सो मेरा हृदय हो जाय और 
यह जो मेरा द्ृदय है, सो तुम्हारा दृदय हो जाये | 

यह भाव यदि हृदयमें जाग्रत्‌ रहे तो फिर क्या पति 
अपनेको प्रभु ओर पत्नीको दासी समझ सकता है; या पत्नी 
अपनेको दासी ओर पतिको प्रभु मान सकती है ? फिर प्रमु 
ओर दासीकी कल्पनाका लेश भी नहीं रहता । 

जहाँ गहस्थ-जीवनके मूल आदशके साथ कोई परिचय 
न हो वहीं पति-पत्नीमं मालिक और नोकरानीका भाव हो 
सकता है; अन्यत्र नहीं। हिंदू-परिवारमें “सह धर्म चरतम? 
अर्थात्‌ तुम दोनों एक साथ मिलकर धर्मका आचरण करो) 
इसी उपदेशको लेकर नर-नारी णहस्थ-जीवनका आरम्भ करते 
हैं। धर्माचरण करनेके लिये ही वे अपने इस जीवनको ग्रहण 
करते हैं | ऐसा करना हो उनका ब्त है | जब जैसा भी सुख- 
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दुश्ख आवबे, उसको भोगकर दस मतया पालन फस्ते हुए ही 
उन्हें चलना होगा, फिर वह चाहे जैसे भी हो। यदि भन 
सम्पत्ति होगी तो वे संतार-यात्राऊ़े निर्वात्मे दास दास्पोंडी 
सहायता लेंगे नहीं तो अपने-आप ही आवरपा शाप हरने 
पड़ेंगे । यह कर्तव्य जेसा पनिक्रे लिये बेसा की परीर हिये 
है | व्रतगालन--७र्मपालन करना ही शेंगा | 

विवाह करनेपर स्त्री दामी बन जाती है. था गाय था 
कल्पना ही अमारतीपय है। दरिद्रताते प्रतस्से जिये 
ज्रीको बहुत श्रमसान्ष्य कार्य करनेके लिये बाप्य होना परदता 
है, यह सत्य है, परंतु टमक्ा कारण विवाद नहीं है | :सतर 
कारण है उनका दारिट्रथ | 

आजकल पति पत्नीके (समान अधियार' ( [वृष 
7777६ ) का भी प्रश्न उठ रहा है। निश्चय है थि पद झूमशः 
बढ़ेगा । भारतके समाजविश्ञनवा आदर्ग दूसग है। उन्हें 
मत सम्पत्तिका न पृथक (इ्रतापातधा॥] ) भपियार ईै 
ओर न समान अधिवार है दिंतु सद्ाधिव्वार ( 400॥6 कष्ट)! ) 
है। दूमरे शब्दोंमें भारतीय समाज पटता हैं क्रि स्पतस्न री 
या स्वतन्त्र खाधीफा अधिकार नहीं है। ढोनोगा विलित 
अधिकार है | भारतवर्षने मानयक्रे समग्र मीएनरों रेड 
धर्म-साधनामें दी लगाकर चतु॒र्वर्ग (अर्थ धम- वाम- मोर ) 
सिद्धिकी व्यवस्था की है। ध्सीसे उसके सतर्भे मटूर--्जीपन 
भी धर्मानुष्ठानके अतिरिक्त और इृुछ मी नहीं ह। यह 
धर्मानुन्‍्ठान अकेले पुरष या अवेली ग्रीसे एमी नं 
हो सकता । दोनेकी मिल्यर इसे परना पहुता ९। जग 
व्यापक दृप्टिसे, जिन्‍्हने मीमासादर्शन पा टै- थे एसे राहए 
ही समझ सकेंगे । 


ब्म्म्म्ग्मम्ग्णछगसिकस्िप 4000-०० 


हु 

गृहदेवी 
हिंदु-आद्शंके अनुसार स्री शहस्थीकी पुजारिन है। चद् घरके तुलसी आदि पविपत्र बृक्षोंरों जल 
देती है, होमकी अप्ति सभाल रखती है, वात और पूजा-पाठसे शुद्ध होकर अन्मको भी पवित्र रखनी दे । 
उसकी गृहसेवा भक्तिका एक भल्‍्ग होती है। वह घरले वाहर केवल तीर्थयात्राऊे लिये जाती ६, परंतु 
घरके भीतर वह समस्त व्यापारोंका केन्द्र होती है और विभिन्‍न चय एवं श्रेणीफे पुरुषोनि अलग न रएरर 

उनकी घरेलू चचोओं, क्रियाओं तथा विचारोपर महत्त्वपूर्ण प्रभाव आलती रहती ६ । 

कलाकौशल सीखनेमें भी वह कभी अयोग्य नहीं समझी गयी है । संस्कृत-साहित्यमें अन्य पिदुपी 
महिलाओं तथा ज्जी कवियोंक्रे उदाहरण मिलते हैं। तरुणी ख्रियक्ते लिये ही तो संस्कनरे शिक्षा-विशारद 
चौंसठ कलाओंकी तालिका बनाते हैं । भ्रीशइ्लराचार्यने तो एक बिदुपी मद्दिकाऊे साथ द्ाराबतर जिया 
था। सीता, द्रौपदी, सावितन्नी और द्मयन्‍्ती आदि आदर्श मद्दिलाएँ श्टद्वारकें बनिरिक्त कन्य पलाशंक्ष 
द्वारा भी अपने-अपने पतिका प्रेस बनाये रखना जानती थीं और बाजकी दिंदूद्नदिपियोंब्ी भोति ह। ये 
उनकी सच्चथी सद्विनी थीं | जनार आई शेह ९ 





१. यदेत्तडूदयं तव तदस्तु हृदय मम । यदेतडूदय मन सद॒स्तु ददय तद ॥। (समामदिधान प्रा २, 8 + ९ * 


हज अंडर पृ अरेतका-कम- कट >वी ३... टनयाइरअकिक डुँप 


बकरे 2-१-० ० कर ६० हउकके-मनपीलएफफि>माइन्‍मआा. फरिककि.. गा फण्क.. बसी भॉजआआ.कएत कम... न्‍न्‍क..गाड़। 


विश्वजननी नारी-शक्ति 


( लेखक---श्रीअक्षयकुमार वन्दोपाध्याय, एस्‌ू० ०० ) 


अग्नेप वेपम्थमय नियतपरिणामशील विश्वप्रपश्चके बहिरा- 
वरणका भेद करके जिनकी सूक्ष्म दृष्टि इसके प्राणोके भीतर 
प्रवेश कर गयी है; जीव-जगत्‌के वाह्म परिचयसे तृत्त न होकर 
जिन्होंने इसके अन्तर्निहित सत्यका अनुसन्धान किया है 
और वह सत्य जिनकी अनुयूतिके समक्ष प्रकट हो गया है; 
उनके लिये यह विश्व-जगत्‌ ही एक अमिनव सरूपमें 
प्रकाशित हो जाता हैं। उन्होंने ठेख पाया है कि एक 
अद्वितीय महामहिमा-मण्डिता विचित्राभरण-गोमिता सचित्‌- 
प्रेमानन्दमयी, महागक्ति इस विश्व-प्रपश्चके रूपमैं--नित्य 
नवायमान आक्ृति-प्रकृतिके साथ--अपनेको अभिव्यक्त करके 
अनादि-अनन्तकालसे अपने ही साथ आप खेल रही है | वे जो 
कुछ देखते है, जो सुनते है; जो स्पर्श करते हैं; जो आस्वादन 
करते हैं; सभीमें एक विचित्र विलास-निपुणा चेतन्यमयी 
महाशक्तिका नित्य नया परिचय प्राप्त करते है। सभी 
रूपोर्मे वे उस महाशक्तिके ही सौन्दर्यको देखते हैं, समस्त 
रसेंमें उसीके माधुयंका आस्वादन करते हैं; समस्त शब्दोंमें 
उसीकी वाणी सुनते है; समस्त गन्धोंमें उसीकी अड्भ-गन्ध 
सूँघते हैं और सभी स्पशॉमें उसीके स्नेह-सरस कोमल दिव्य 
स्पर्शका अनुभव करते हैं । अनन्त शान; अनन्त प्रेम, अनन्त 
बीयें; अनन्त ऐड्वर्य, अनन्त सोन्दर्य-माइुर्य, अनन्त आनन्द 
ओर शान्तिकी अक्षय; अव्यय, अद्ूट भण्डार और उद्गम- 
स्थानहपा वह अद्वितीय महाशक्ति अपनेकों ही इस बहुधा 
विभक्त जगत्‌के रूपमें प्रकट करके और अपने ही अद्भीभृत 
इस जगतमे विचित्र श्ञान-प्रेम-वीर्य-ऐश्वयंका खेल खेलकर 
अनादि-अनन्तकाल नित्य-नूतनरूपमें आप ही अपना आखादन 
कर रही है--यह सुमहान्‌ दृध्य उनकी दृष्टिके सम्मुख 
समुज्ज्वलल्पमें प्रकट हो जाता है । 


जो इस विचिन्न-रस-विलासिनी विश्व-जननी विश्व-रूपिणी 
महाशक्तिका साक्षात्कार कर लुके हैं; वे जगतूमें. इतने 
दुःख-देन्य, इतने इन्दर-संघर्ष, इतने हिंसा-द्वेष, इतनी 
अज्ञता-मृढ़ता और इतनी क्षुद्रता-नीचताकों देखकर भी 
विश्षुब्ध या विचलित नहीं होते । इनको वे लछोग परमार्थत: 
सत्य बोध ही नहीं करते । वे देखते हूँ कि विश्वजननी 
महाशक्तिके खरूपभृत अनन्त जान-सम्पत्‌कों विचित्र खण्ड- 
जानके रूपमें विछसित करनेके लिये ही विश्वर्म शानकी छाया- 


के रूपमे अज्ञानका प्रकाश, उसके अनन्त ऐश्वर्यका विचिन्न 
सान्तरूपमें आखादन करानेके लिये ही ऐ:र्यके आवरणरूप 
दुःख-देन्यका अवभास होता है | मानव-समाजके समस्त 
दिंसा-देप-कलह, समस्त अत्याचार-अविचार-निप्पेषण, समस्त 
संग्राम-हत्याकाण्ड ओर परस्वापहरणके अदर भी वे एक 
अनन्त प्रेमरससागरका ही विचित्र हिलोल, विचित्र उत्ताल 
तरज्ञोंके घात-प्रतिघात देखते हैं। अपने शरीरके प्रति 
ऐकान्तिक प्रेम ही अन्यान्य शरीरोंके प्रति हिंसा-घुणा-भयादि 
आकारॉमें प्रकट होता है | अपनी जाति; समाज या सम्प्रदाय- 
में संकीर्णमावसे निबद्ध प्रेम ही प्रतिद्वन्द्दी अन्यान्य जाति; 
समाज और सम्प्रदायके प्रति दारुण विद्ेंध ओर क्रोधके 
रूपमें प्रकट होता है। आत्माके खरूपभूत प्रेमकी प्रेरणासे 
ही जीव अपने प्राणोंतककों उत्सर्ग कर देता है और दूसरेंके 
प्राणॉपर आघात भी करता हैं। प्रेम जब सकुचित सीमामे 
विशेष-विशेष रूपोंमे प्रकट होता है; तब हिंसा-द्वेप-घुणा-भय 
आदि आगकारोंमें ही उतकी सीमाका निर्माण होता है। इन 
सथ सीमाओंका अस्तित्व प्रेमके आश्रयपर ही होता है; प्रेम 
ही इन हिंता-घुणादिका प्राण है। किसी विशेष क्षेत्र्मे प्रेम- 
का विशेष विकास न हो तो हिंसा-घुणा-मय-कलहादिकी 
उत्पत्तिके लिये भी कोई कारण नहीं रहे | प्रेम यदि हिंसा- 
इंषादिके द्वारा परिच्छिन्न न होता तो वह अखण्ड निस्तरज्ञ स्व- 
स्वरूपा भिन्‍न रसास्वादनके रूपमें ही ससारके ऊपर विराजमान 
रहता; संसारमें इन विचित्र आकारोंमें प्रेमका विकास 
नहीं होता । 


इस प्रकार तत््वदर्शी पुरुष यह उपलब्धि करते हैं कि 
ज्ञान; प्रेम। ऐज्वर्य, सोन्दर्य-माघुयं) चीय॑ ओर आनन्द ही 
वस्तुतः सत्य है; अनजान) अप्रेम; देन्य) कदर्यता; दुर्बलता 
और दुःख परमार्थतः सत्य नहीं हैं। सत्यका वेचित्य- 
सम्पादन करनेके लिये ही असत्यका आविभांव होता है; 
प्रकाशके विचित्र विछासके लिये ही अन्धकार प्रकट होता है; 
एक अखण्ड सत्ताके बहुत-से सत्य रूपोर्मे आत्मपरिचय देने 
और आत्मास्वादन करनेके लिये ही विभिन्न नाम-रूप-उपाधिका 
प्राहुर्माव होता है। नित्य सत्य जान-प्रेम-वीरयश्वर्यमयी 
चिदानन्द-विलापिनी स्वस्वरूपास्वादिनी महाशक्ति ही अपने 
स्वरूपभूत अनन्त ज्ञान, अनन्त प्रेम, अनन्त बीर्येंश्वये, अनन्त 


# विश्वजनती नारी-शक्ति % 


जीवन और अनन्त आनन्दका विचित्र भावोंमें खण्ड-खण्ड 
रूपसे सम्भोग करनेके लिये ही मिथ्या आवरणकी सष्टि करके 
विश्वरूपिणी बन गयी हैं| उन्हींके आत्मास्वादनके लीला- 
विलासमें ज्ञानका आश्रय करके ज्ञानकी विचित्रताके सम्पाठक 
अजानकी सृष्टि हुई है, आनन्दका आश्रय करके आनन्दके 
वेचित्य-विधायक दुःख-देन्याठिका प्राकथ्य हुआ है, वीर्यका 
आश्रय करके विचित्र स्तरोंकी दुर्बलता, सौन्दर्यका आश्रय 
करके नाना प्रकारकी कदर्यता, मह॒लका आश्रय करके अमद्गल 
और प्रेमका आश्रय करके अप्रेम विचित्र आकार-प्रकारसे 
लीला कर रहा है | 

इस संसारमें जन्मके साथ मृत्यु; मिलनके साथ विरह, 
सृष्टिके साथ ध्वंस। सुखके साथ दुःख, योवनके साथ जरा; 
स्वास्थ्यके साथ व्याथि) प्रेमके आत्मदानके साथ हिंसाके 
बीमत्स हत्याकाण्ड। शानके सत्यानुसन्धानके साथ मोहका 
अदत-सेवन--सभी एक सूत्रमें ग्रथित हैं; एक ही प्राणके 
द्वारा संजीवित हैं | ये सब्॒ मानों परस्पर हाथ-से-हाथ 
मिलाकर; परस्परको आलिज्जन करके कालकी तरज्भोंमे नाचते 
हुए. चल रहे है। कितने नवीन साम्राज्योंका निर्माण होता 
है, कितने सुप्रतिष्ठित साम्राज्य देखते-ही-देखते ब्मशानमें 
परिणत हो जाते हैं | कितने असुर-देत्य-दानव साधना- 
तपस्पाके द्वारा अपरिमित ऐश्वर्य ग्राम करके; बहुविध- 
जागतिक शान-विजञानकी हस्तगत करके स्वगं-मत्यं-पातालके 
ऊपर--जल-स्थलू-आकाशके ऊपर--एकाथिपत्यका विस्तार 
करते हैं, फिर दूसरे ही क्षण अप्रत्याशितरूपसे समस्त सम्पदा- 
से वश्चित होकर नितान्त निःसहाय क्षुद्रातिक्षुद्र दुब्ंछ कीयकी 
तरह प्राण-त्याग करते हैं | इस जगतमें कहीं प्रढयकी अग्नि 
अपनी सर्वग्रासी लंबी जिहाको लपलपाती हुईं भीपण आकार- 
में प्रज्वलित है; कहीं ध्व॑ंसके विकट चीत्कारसे आकाश-वायुः 
जल-स्थल प्रकम्पित हो रहे हैं; कहीं आध्यात्मिक, आधिमौतिक 
और आधिदेविक ज्वाला-यन्त्रणाओंका हृदयभेढी आतंनाद 
हो रहा है; एवं कहीं प्रभुत्व-प्रतिअका उल्ल्यस) भोगप्राचुय- 
का आनन्द-कोलाहइल और विलास-व्यसनका उद्याम शृत्य चल 
रहा हैं। यह वैचित््य ही संसार है। 

भारतीय साधकोंने इस विश्व-प्रकृतिकी--विश्व-जननी- 
विश्वरूपिणी महाशक्तिकी अशेष सोन्दर्यमयी नारीके रूपमें 
और परम कल्याणमयी जननीके रूपमें उपलब्धि की है । 
पुरुपकेन्द्रिक मानव-समाजमें नारी साधारणत दुर्बलता 
कोमलता, स्नेह-ममता पुरुपसेवा-परायणताकी प्रतिमा एवं 
पुरुषकी संभोग्यारूपसे ही परिचित है। परंतु भारतीय 


ष्‌र३ 








मनीपियोंने नारीको इस दृष्टिसे नहीं देखा है | नारीकी 
कोमछता और मधघुरतामें उन्होंने महाशक्तिका प्रकाश देखा 
है । नारीको उन्होंने गक्तिस्वहूरिणी बताया है| वीय॑ और 


ऐश्वर्यका सोन्दर्य ओर माधुर्यरूपमें प्रकाश ही नारीत्व है | 





नारीके अद्ज-प्रत्यड़मे सोन्दर्य ओर माधुयं, कोमल और श्ञान्त 
गुण-समूह लीला कर रहे हैं, स्नेह और ममता तथा प्रेम और 
सेवाके द्वारा बाहर उसके प्राणोंकी झांकी हो रही है; परंतु 
उसके भीतर अद्टट वीर्य ओर अनन्त शक्ति भरी है। अन्तरमें 
अनन्त कज्षक्तिका आधार हूँ इसीसे तो नारी पुरुषकों गर्भमें 
धारण करती है, महान्‌ वीर्य-सम्पन्न पुरुषोकों जन्म देती ट | 
नारी पुरुषकी जननी है, पोरुपकी जननी हे | सुप्रशान्तः 

सुकमनीय, सर्वरसघधन, लीलायितगति नारीशक्तिसे ही विश्व- 
की समस्त शक्तियोंका जन्म होता है; समस्त खण्डशक्तियों- 
का उद्धव होता है; फिर जब प्रत्वेक खण्टशक्ति नारीशक्तिमें 
उन्नीत होती है--प्रेम, माधुय॑ ओर सौन्दर्यंसे सुगोभित होती 
है--तभी उसकी प्रर्णता सुसम्पन्न होती ह । वीर्य: ऐशर्य, 
विक्रम: तेज जब निद्वेन्द। निर्मेक ओर सह भावमें रहते 
हैं, जब उनमे कोई चश्चल्ता रूक्षता, तीक््णता और कदर्यता 
नहीं रहतीः जब वे अपनी प्रतिद्न्द्दिनी भक्तिपोके प्रति 

हिसात्मक रुग्राममें नियुक्त होकर ज्वालामय नहीं हो जाते 

ओर स्वच्छन्द रूपसे अपनेको प्रकट कर समते है; तभी मे 

सोन्दर्य-माधुय॑-मण्डित होते हैँ ओर तमी उनमें नारीत्वता 

विकाम होता है। 


” भारतीय तत्वदर्शी साधवोंने विश्व-विधायिनी अननन्‍्न- 
वेचिन्यप्रसविनी महाशक्तिफ़ा एक ऐसी महानारीझि रूपमें 
साक्षात्कार किया था। उस मटरानारीम कर्मंशत्ति भोर हए 
शक्ति) गामनशक्ति और संरक्षणशक्ति। उत्तादिनीगनि सौर 
सघटिनी भक्ति सभी नित्य परिपृणतासे प्रतिट्टित £ | ४ 
वह प्रेम: सौन्दर्य, माधुर्य ओर आनन्दसे मत्टित लगर प्ररद 
हैं। कमभ्षत्रम उसका #सा भाजन णार प्रधेमनरी +6 * | 
उपके जआनमें कोई आउगग ता पिलप भय” उरी 
सएल्य-सिद्धिमें कोई अन्तराय नहीं /« उसे :ओ प्सोल्‍णा 
भेद नहीं है। देवता ओर अमुर सम 
मनप्यक प-]-प६ ] कीउ-पतन 
सबकी नत्र प्रदारदी शदियोम 
रूपसे लीला कर रही है । भतएव शास्त ण्य 
और कोमलता- धीरता नि ; 


झौर न्दग्दा ८र्दे «गा ५. 
माधुच सके प्रन्ये  आपत नब्प्रूत्ण्र 


ह।ं पं जको>कक दैं >> >ण + +++क 
(छीन |०४० जा 


ण्ड * यज्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्र देवताः # 








इसीलिये उसकी रमणीय रमणी-मूर्ति है | चिश्र-जगत्‌में 
पाशवगक्ति, आसुरशक्ति ओर राक्षस-दाक्तियोंका मयावह 
ताण्डव-दृत्य और सामयिक्त प्रादुर्भाव देखकर भी सर्वशक्ति- 
जननी सर्वशक्ति-नियन्नी महानारीके प्रति भारत-संतानने 
अपनी आस्मा नहीं खोबी है। विश्वविधानके मूलमें जो एक 
कल्याणमयी नारीशक्ति लीला कर रही है--प्रैम, आनन्द: सौन्दर्य 
ओऔर कल्याण ही उसका स्वरूप है।--इस सत्यको वह भूला 
नहीं है। विभिन्न समयोंमें नाना प्रकारसे उपद्रवग्रस्त होनेपर 


गहान्शान्मानयक्रनदम्ाइाभयंधगद॒ंपुडम कप कम्पक्रम कमा कक हन्मार कम कम कप भय कक दमा मादा माता सा मन अा्रार मारा ँलार७0७॥७४४४७७४/७७॥७॥४४0॥0७७॥४७७॥७॥७७॥एशश॥॥0४७॥एश/श//श/७॥७॥॥४/७्७७॥७७७७७्घ॥्७७॥७७७॥४७॥७७७एएद/ 


भी उसने महाशक्तिक्री उस परम कल्याणमयी जननीमूतिकी 
ओर अपनी दृष्टिको स्थिर रक्खा है, विश्वासक्रों अद्टट बनाये 
रक्‍्खा है। उसके इस जगतमें परिणामर्म नारीशक्तिकी ही 
विज्ञय होगी--प्रेम, अहिंपा, सेवा) चरेत्र-बछ, प्रार्णकि 
कोमल भाव) व्यवद्यरके सोन्दर्य-माधुय द्वी परिणाममें विरोधी 
समस्त शक्तियॉपर विजय प्राप्त करेंगे--इस विश्वासकों उसने 
कभी हटाया नहीं है। इस विश्वासने ही मारतकी अमरत्व 
प्रदान किया है---अमृतत्वका अधिकारी बनाया है | 


“प््यिश्कंड2ध0 5 - 
नारी-तत्त 
( केखक--श्रीक्षेत्रछाल साहा, एम्रू० ए० ) 


पुराणमिं हमें नारी-जीबनके निगूढ सत्यसमूहकी प्रतिश्ठा- 
भूमि चिरन्‍्तन चित्रवत्‌ उज्ज्वल वर्णंसे अंकित देखनेको 
मिलती है | पुराणों, वेदों और उपनिषदोर्मे अनित्य पाथिव 
जीवनकी नित्य रूपरदिम-रेखा विभासित हो रही है । पहले दो 
नहीं थे। था एक । एकमेव । अद्वितीय परम पुरुष । किंतु 
अकेलेमें सुख नहीं है। सुख नहीं है यानी जीवन ही नहीं 
है। प्स वै नैव रेमे । एकाक्ी न रमते |? ८स द्वितीयमेच्छत्‌ । 
वे आद्य परमयपुरुष अकेले होनेपर भी अकेले नहीं 
थे | अन्तरमे युगल थे। ध्यथा ज्रीपुमांती सम्परिष्वक्तों ।? 
मिलित देव-देवी नर-नारीरूप भावतः दो थे । शीघ्र ही 
वस्तुत: दो हो गये | ५ख आत्मानं छेघा पातयत्‌ । पतिश्र 
पत्नी चामवताम्‌ ।? यह बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४। ३ ) का 
प्रसज्ञ है; ख॒ष्टिके प्रारम्भका प्रसज्ध है | पुरुष-प्रकृति ओर 
शिव-दुर्गाका प्रसद्ध है । अर्धनारीश्वर मूति इसी तत्त्वका 
मूर्तमाव-विशेष है| श्रीराधाकृष्ण पथ तत्व है। सृष्टि-प्रदत्ति- 
के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है | श्रीकृष्ण मायरातीत 
पुरुष हैं। शिव मायावट्म्बी हैं; मायाश्रित हैं। 'मा्यिनं तु 
महेश्वर विद्धि |? तत्त्व सष्टिके बाद, ब्रह्माकी सष्टेके बाद, 
अर्थात्‌ ब्रह्माने उत्पन्न होकर जब विश्वका प्रवर्तन किया; तब 
कुमार और रुद्रादिकी सष्टिके अनन्तर प्रजापतिवर्गकी सृष्टि 
हुई | त पश्चात्‌ एक अपूर्व घटना हुई | उष्टिकर्ताके तपोमय 
शानमय शरीरसे एक दिव्य नर-नारीका जोड़ा निकला । पुरुष 
सायम्भुव मनु थे और नारी विश्वमानवकी माता शतरूपा 
थीं। ( भागवत ३। १२ ) 

नर और नारी एक ही तत्त्वकी दो प्रकारकी मूर्तियों हैं। 
दो होकर वह रूप) भाव) शक्ति और सामर्थ्यमें विभिन्‍न हो 





गया है। अमिन्न होकर भी विभिन्‍न है। अचिन्त्य भेदामेद- 
भाव है । श्वेताश्वतर-उपनिषद्में कहा है--आत्मामें स््री- 
पुरुषका भेद नहीं है--्नेव स्री न पुमानेप न चेवार्य॑ 
नपुंसकः | यद्च्छरीरमादत्ते तेन तेन स लक्ष्यते |? कर्मानुसार 
देहधारण हुआ और देहानुसार स्त्री-पुरुषका भेद हो गया 
है | नर-नारी तत््वतः और वस्ठुतः एक हैं। संसारके कर्मक्षेत्रमं 
कर्मप्रेरणा एवं प्रथक्‌ू-पथक सुख-दुःखादि कामनाके अनुतार 
जीवात्माका लिड्डभेद होता है। नर-नारी जब कामना 
ओऔर कर्मके निःशेष हो जानेपर जन्म-मृत्युका अतिक्रम करके 
अमृत जीवनमे प्रवेश करते हैं, तब वहाँ भी यह लिज्ञभेद और 
रूपभेद नहीं मिटता । “सष्टिके आरम्भमें रमणीका प्रादुर्भाव 
हुआ; इसके पूर्व स्मणी नहीं थी ।? यह भावना सत्य नहीं 
है। कारण, सृष्टि अनादि और अनन्त है। अतणएव स्मणी 
भी सनातन है | प्र्यकालमें सत्र कुछ अन्तहिंत दह्वो जाता 
है और फिर जीवन-प्रमातमें सब्र कुछ प्रकाशित हो जाता है-- 
'प्रभवन्त्यहरागमे ।? गीतामें एक गुरुतर ओर गूढतर बात 
कही गयी है | भगवानने कहा है--- है 
अपरेयमितस्ट्वन्याँ प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूत्ता महाबाहो ययेद॑ चायते जगत ॥ 
( ७। ५ ) 
यहाँ पुरुष और प्रकृतिका द्वेत नहीं है। केवल प्रकृति ही 
है | परा और अपरा । जीवमात्र परा प्रकृति है और देह, मन; 
प्राण, इन्द्रिय, पृथ्वी, जल; तेज आदि सब आगरा प्रकृति है--जड़ 
प्रकृति है। चित्‌ प्रकृति ही पुरुष है और वह पुरुष भी प्रकृ त ही 
है। पुरुषरूपा प्रकृति और नारीरूपा प्रकृति । दोनों ही प्रकृति 
हैं, पुरुष नहीं हैं । पुरुष तो एक दी है । धर दशिमांत्रः झुद्घोछपि 


#* भारी-तत्त्व * न 


हा कमीज मनन मनी ली लाल लली डक मक कक कि नरम शिप नल मिदि नम जी लिटि किन कलम कम 





प्रत्ययानुपर्यःः (२। २० ) इस पातझलयूत्नमें प्रकृति- 
पुरुषका निगूढ़ रहस्य भरा है--मद्त्तत्त नामक बुद्धि जो 
प्रकृतिका सर्वोत्तम विकास है, उसमें पुरुष प्रतिविम्बित होता 
है| बुद्धि पुरुषके द्वारा प्रतितविदित होती है। इसीलिये बुद्धि 
पुरुषाकारा बनती है, बनकर पुरुषका अमिमान ग्रहण करती 
है, पुरुषमावको प्राप्त होती है | पुरुषसे सम्पर्ण परथक्‌ द्वोने- 
पर भी पुरुष आभातित द्दोकर पुरुष बन जाती है| दा निक्रों- 
की भाषामें इसका नाम “अद्वीता पुरुष” है। इस पुरुषभावके 
अ्रमकी मिठाना ही समस्त साधनाओंका मूल उद्देच्य है। 


पार्थिव पुरुषगण प्रतिनिधि-पुरुष है; छात्रा-पुरुष-मात्र हैं। वस्तुतः 


प्रकृति है, पुरुष नहीं हैं। परंतु नारी भी नहीं हैं, जगत 
सत्य तत्त्व नारी है। पुरुष अमिनयक्रर्ता है । इसीलिये 
पुंचिहका नाम लिज्ञ है | अर्थात्‌ जो रहता नहीं, विलीन हो 
जाता है--लय गच्छति !? ज्ली-चिहका नाम योनि है 
अर्थात्‌ कारण या तत्त्व है। नारीमें ही जीवका जीवन-तत्त्व 
प्रतिडित है। नारी ही जीवनका “कारण? है | 

चण्डीमें जगजननी भगवती दुर्गाका ज्योतिर्मय प्रकाश 
हैं। विश्वविकाशिनीकी वह विकाशलीछा अत्याश्वर्यमयी है। 
त्रह्मादि देवता श्रीविष्णुमगवानके पाप्त जाकर महिपासुरके 
अत्याचारोंकी बात सुनाते हैं | सुनकर भगवान्‌ क्रोध प्रकाश 
करते हैं। वही दुरन्त क्रोध देखते देखते ही संक्रानक हो उठता 
है | त्रह्मादि देवता सभी क्रोधसे जलने लगते हैँ | वह ज्वाला- 
वह तेज दिग्दिगन्तमें व्यात हो जाता है। आकाश महान 
प्रभापय बन जाता है | देखते-देखते ही यह भीपण तेनोराशि 
घनी भूत हो जाती है । दूमरे ही क्षण उस तेजोराशिसे एक 
दीघ तेजोमयी नारीमूर्ति आविभूत होती है । अब देवताओंके 
आनन्दकी सीमा नहीं है | उन्होंने विश्वविमात्रिनी विश्वजननी 
दानवदलिनी भगवती दुर्गाको देखा | उन सभीने वसन-भूषण- 
अस्न शस्नादि उपहार देकर भगवतीका अभिनन्दन किया; 
उसकी अर्चना की। देवीने सम्मानित उच्चखरसे | ननाद किया । 
थे बार-बार अद्यहास करने लगीं। अनन्त आकाशमे व्यातत 
होकर वह भयानक शब्दतरद्भ बह चला | महिषासुरने चकित 
होकर देखा तों उसे दिखलायी दीं--आकाश-पातालको 
अपनी ज्योतिसे उद्धातित करती हुई आद्याशक्ति सहलभुजवती 
देवी भगवती | 

(दिशो भुनसहस्लेण समन्ताहयाप्य संस्थिताम।! 

अतएव हमलोगोंने देखा--समस्त देवताओकी समस्त 
शत्रुविमरदिनी शक्तियोंका समन्वय । यह समन्वित शक्ति ही 





“विद्युद्यामसमप्रमां मृगपतित्कन्धस्िता मीपयार' भगरनी 
दुर्गा हैं। पुरुप प्रकृति, नरमारी, मानय-माददी पर देप- 
देवियोंका सच्चा संधान हमें इस प्रफ्ार दुर्गानतशत्ती्म मिस्ना 
है। द्सके अतिरिक्त दुर्गामम्श्नतीमें और भी दाये-तर+ 
रहस्य निहित है। दम जानते हैँ शिव और उन'री शक 
रुर्गाको, विष्णु या नारपण और लश्भीजो, इन्द्र सस्प्रा शे: 
ब्रह्मा-अह्याणीको । सबमे पुदप ओऔर रमसगी-माय एयर ए८डू 
हैँ; परतु चण्डीके ऋषिने एक अपूर्द दात परी है-- 
प्रद्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रन्य थे शनपरः ॥ 
शर्रीरेभ्यो विनिष्फ्म्य तप्रपेश्वण्दियां पु) ॥| 
यरथव देवस्प यद्रप यधारूपणदाद्षमम । 
तह॒देव हि. ठच्टन्तिरसुरात् योद्धुमाययी || 
( ८। 7१8१ । १४)" 
मूर्तिमती गायत्री आदि ब्द्माकी कोई प्रेयही नरी।# प्यारी 
हैं। प्रह्मका जेसा रूप और वेष दृपा एै। ठीते येग्ग ही 
इनका है; परतु ये रमणी ६ । लेंस मट्चबर दें मारपरी येंगे हैं 
तुपारवर्णा, छलाठपर चद्द्रेपा धारण 33 हए- दो! 
भुजाओंमें विषधर सपेकि ककृण घारण गिये हुए ६ । दौनारी 
ठीक कुमारके सदश दँ--'कोमारी शक्तिएग्ता व मपूररर 
वाहना !? वेष्णबी स्वथा विष्णुकी दी जी.बेत प्रनिना- 
हैं। राधा; लश्मी, सरस्वती आदि जोर नहीं हैं पर बेण्परी £। 
फिर इसी तरद वारादी) नारणिंदी €। फिर ऐन) £। 
इन्द्राणी शी देवी नद्ीं--स*लनप्रनोयप्पटा* 
हम ऐसे किसी प्रमद्धकी कह्यनां नी पर सत्ो | पन्तु ८४४ 
तो कल्पनाकी अपेक्षा नही ६॥ यह सले ४ । परी नप हे प 
मात्रमे जीवेतरूपसे अनुप्रचिष्ट होरर वर्तवान ९ | प्रगें,7 
पुरुष ही नारी है और प्रत्येक नारीगी एयर है । ही: 
जीवनमात्र ही युगलित €। च्यक्तिमात ही मिउगीहत: 
हमारी शक्तिरूपिणी रमगो हमारे ही भीतर डि 
देह-मनमें निम्न टै--निविष्ट | हम इसने पाते 
नहों। परंतु चाहते हैं | हमारे अन्तरमे उनजी रस गाय 
इसी लालमाके वशर्मे होएर एम वाद्य उगद्क नारी गपे5 
करते है। जिमयो प्राम करते हैं. पारस मनरे ८ 


हो न 


< डा दर 5 कफ हि कृ-मप कुछ. नी | ही हल 
होती | प्रार्थना करते (-- पनी मनोरा ३० गाएएए- 


न्ह्िजड्टू कर ५ 
९२ <+*:। & || 


सारिणीम्‌ ।' यही दांत समाओि हिद. , डे रच न 
एक रमगीमनोरम एडय इंगित 6७ 7£ , डी ५4०: 
नही--देसतो नहीं॥। लिउणों घार्त फोर दे . ए« 
मनोरम नही होता। एसेने शादूमे शतना हु. ह- शाह 


मर्मान्तक वेदना है। इतनी दिरटूनल 


५द्‌ 
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नर-नारीकी आकाक्षाओंका-कामनाओंका अन्त नहीं है। 
पर सुवर्ण-मणि-माणिव्य; बहुमूल्य वस्नाभूषण आदिसे उस 
आकाश्षाक्री तृप्ति नहीं होती । समस्त कामनाओोकी अन्तरतम 
कामना है--पुरुपके लिये कामिनी ओर कामिनीकेलिये प्रणय - 
वान्‌ पुरुष | किंतु जगतकी कोई भी कामिनी पुरुषकी इस 
कामिनी-कामनाको परिपूर्ण नही कर सकती। अप्सरा; किन्‍नरी: 
विद्याधरी -सभी मुग्ध पुरुपचित्तकों विपदग्ध करके, अन्धकारके 
गहन-गहरमें गिराकर चली जाती हैं| पुराणोंमे इसके अनेक 
ज्वलन्त उद्यदरण हैं। सोभरिं वेदशीर्ष आदि ऋषियों और 
पुरूरवा) ययाति आदि राजाधिराजोंके जीवनचरित्रमें कामिनी- 
कामनाकी अनछ ज्वाला प्रवाहित है । नारियोंके लिये चिरन्तन 
उदाहरण है--वाराइ्लना पिन्लछाका । श्रीमद्भागवत (११॥८)में 
पिड्लाकी कथा है और पतञ्जललि मुनिने भी पिन्नलाकी 
स्मृतिको योगवन्नमें मोतीके दानेकी मॉति गूँथ दिया है--- 
“निराश? सुखी पिज्लछावत्‌? (४ | ११ ) । कवि रवीन्द्रनाथने 
एक कवितामे लिखा है--“पागल हृशया वने-बने फिरि आपन 
गन्धे मप्र कस्तूरी-सग सम | जाहा चाइ ताहा भूछ करे चाह 
जाह्ाय पाइ ताहा चाह ना ॥? हम जिस रमणीको हूँदते हैं, 
वह तो हमारे ही अदर हमसे मिली हुई विद्यमान है । उसीके 
रूप-रस-सोरभसे व्याकुल होकर हम भाग-दौड़ मचा रहे हैं । 
कस्तूरीम्ृगकी भाँति हम अपनी ही अन्तःशोभा-सौगन्धसे मुग्ध 
होकर वन-वन भटक रहे हैं। जिसको अहण करके अपनाना 
चाहते हैं, वह मनके अनुकूल नहीं होती। इसीसे उसको चाहते 
नहीं । हमारी वाडब्छिता रमणी तो हमारी ही प्राणमयी, मनो- 
मयी होकर--हमारी ही अन्तरतमा होकर हमारे ही भीतर 
नित्य विराजित है | हम निरबोध हैं जो उसे बाहर खोज-खोज- 
कर मर रहे हैं | हम जिस क्षण उसे पहचान पायेंगे, उसी क्षण 
हमारे प्राण-मन सदाके लिये आनन्द-चिन्मय-रसमें निमम्न हो 
जायेंगे ओर इसीके साथ सन्विदानन्द-रसमय अमृत पुरुषके 
साथ नित्य प्रेम-सम्मिलन सम्पन्न हो जायगा | कविने गाया 
है--“कौन विरहिणी नारी है; जो मेरे मध्य छिपी रहती ।? 
उस विरहिणीकी, विरह-बेदना मिथ जायगी | नित्य 








# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 








रासपूर्णिमाकी अमिय-ज्योत्स्ना विकतित हो जायगी | 
इस प्रकार प्रेमताधनाकी सिद्धिसे मिथ्या पुरुषामिमान 
दूर हो जायगा | रागमयी दिव्यरसबेभवा रमणी प्रकट हो 


- जायगी | यही पार्थिव पुरुष जीवनका परम सत्य है| रमणी- 


जीवनमें तो यह और मी गम्मीरतर सत्यरुपमें प्रतिमासित होता 
है। रमणी खामीके शरीर-मन-प्राण-मन्दिरमें अपने चिरा- 
काक्षित पुरुषकी उपासना करके, अपने गहन-गम्भीर पुष्प- 
सोरभ-पूर्ण हृदय-कुजमें चिन्मय पुरुषका अनुसघान करके 
समस्त भाव-रसेंमें उसीका अनुमव करके; उसकी परम स्पर्श- 
उुधाका पान करके अमृतमयी होकर, मर्त्य जीवनका अन्त 
होनेपर नित्यानन्दसोन्दर्यके राज्यमें अपने नित्य सुख-सुधा- 
के साथ मिल जाती है । यही नारी-जीवनकी परम सिद्धि है। 

परमार्थतः नारी पुरुषकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। नारी नारीके 
रूपमे ही अपनी समस्त प्रेमाकाक्षाकों पा जाती है, परम 
पुरुषके साथ नित्य अणयालिद्धन ग्रा्त कर सकती है; परंतु 
पुरुषको इस राग-सम्मिलनका सर्वोत्तम अधिकार प्राप्त करनेके 
लिये नारीभावसे विभावित होकर नारी बनना पड़ता है। 
अथवा कुत्सित पौरुष-गर्वका परित्याग करके किसी विशिष्ट 
ग्रेमानुरागका भाव अहण करना पड़ता है। कामिनी-कामना- 
मय पुरुषामिमान रहते कभी भगषत्पाति नहीं हो सकती। 
रमणी-लालसामें ही ज्ञानाव्छादनी और प्रेमावरणी मायाका 
सबसे अधिक घनीभूत प्रमाव रहता है। रमणी-सद्नकी तृप्णा- 
के रहते श्रीराधारमणकी--प्रेममय परम पुरुषकी कृपा नहीं 
प्राप्त हो सकती । भारतीय ऋषि-मुनियोने नाना प्रकारसे इस 
सत्यको प्रकाशित किया है। यूरोपमें भी कार्डिनल न्यूमैनने 
यही बात स्पष्ट कही है । दान्ते, गेटे और भेलीने भी अपने 
जीवन और काव्योमें इस निर्मलोज्ज्वल सत्यको नाना प्रकारसे 
प्रमाणित किया है। बाइबलूका सोलामेन गीत इसी सत्यपर 
प्रतिष्ठित है। नारी-तच्य अत्यन्त गम्भीर रहस्यमय है। यहाँ 
संक्षेपमें शाज्लालोकसे उत्तीका कुछ आभास दिया गया है । 
इसका श्रवण) मनन ओर निदिध्यासनके द्वारा हुदयके भीतर 
अनुमव करना चाहिये | 


“बीदवि036/०५५- ... 


माता परम पूजनीय 
जनको जन्मदात्त्वात्‌ पालनाच्च पिता सुस्त; | गयरीयाञ्‌ जन्मदातुग्ध यो 5न्नदाता पिता सुने ॥ 
तयोः शतगुणा माता पूज्या मान्या च बन्दिता । गर्भधारणपोषाभ्यां सा च ताभ्यां गरीयसी ॥ 


( अह्मवैवर्तपुराण गणेश० ४० अध्याय ) 


जन्मदाता और पालनकर्ता होनेके कारण सब पूज्योंमें पृज्यतम जनक और पिता कहलाता है। जन्मदातासे भी 
अन्नदाता पिता श्रेष्ठ है। इनसे भी सौगुनी श्रेष्ठ और वन्दनीय माता है क्योंकि वह गर्भधारण तथा पोषण करती है । 


नि 








नारीलका आदर्श-प्राच्य और प्रतीच्य 


( लेखऊ--श्रीयुत वसन्तकुमार चटर्जी, एमू० ए० ) 


नारीत्वके भारतीय आदर्म ओर पाश्चात््य आदर्गकी ठुल्ना 
करनेका आधार हमें दो बड़े-बड़े महाकाव्योसे मिलता है। 
एक है वाल्मीकीय रामायण और दूसरा होमरका इलियिड 
(7]80 ) । इन दोनों महाकाव्योंकी कथावस्तुर्में अद्भुत 
साम्य है | जेसे रामकी पत्नी सीताकों रावण हर छे जाता है, 
उसी प्रकार मेनेलासकी स्त्री हेलेनका भी पेरितद्वारा अपहरण 
होता है | जेंसे राम रावणको युद्धमें परास्त करके श्रीतीताका 
उद्धार करते हैं, उसी तरह मेनेलात भी पेरिसको युद्धमें 
परास्त करके हेलेनका उद्धार करता है। दोनों कथावस्तुओंके 
बीच इतनी समता होते हुए भी वाल्मीकि ओर होमरद्वारा 
प्रदर्शित स्त्रीत्॒कके आदर्शमें आकाश-पातालका अन्तर है| 
पेरिसद्वारा अपहृत होनेके बाद हेलेन उसकी पत्नी बनकर रहती 
है | जब मेनेलास उसे छुड़ाकर लाता है; तब फिर वह पूर्ववत्‌ 
मेनेलासकी भाषा हो जाती है। महाकवि होमरकी कब्पनामें 
ही यह बात नहीं आ सकी कि स्त्रीके लिये पतिभक्तिका भी 
कोई आदर्श हो सकता है। सच पूछा जाय तो 'पतित्रता? 
और “पातित्रत्य” शब्दोंसे जो अर्थ अहण होता हैः उसको 
योतित करने योग्य पाश्चात्य भाषाओंमें कोई शब्द ही नहीं है । 
यह गवेषणा तो हमारे भारतीय ऋषियोंकी ही है कि स्त्रीके 
लिये सर्वोच्च आदर्श पतिभक्तिका है। उसके लिये अन्य धार्मिक 
विधि-विधानोंके पाठनकी आवश्यकता नहीं, उसके लिये विद्या 
प्रात् करनां अथवा छल्ति कलाओंमें निपुण होना मी आवश्यक 
नही है | यदि वह पतिके प्रति अनन्य भक्ति प्राप्त कर सकती 
है तो उसका जीवन सफल हो जायगा ओर वह पूर्णताको 
प्रात्त हो जायगी | पुत्रका सबसे बड़ा धर्म पितृभक्ति है | इस 
शुणसे उसे ऐहिक सुख तो प्राप्त होगा ही, उसकी आध्यात्मिक 
उन्नति भी होगी | शिप्यका सबसे बड़ा धर्म गुरुमक्ति है। उसके 
लिये ज्ञान प्राप्त करनेका वही सर्वोत्तम साधन है | इसी प्रकार 
नारीका सबसे बड़ा धर्म पतिभक्ति है। इसके द्वारा उसे इस 
जीवनमें तथा मरणोत्तर-जीवनमें भी सुखकी प्रासि होगी । 


इस प्रश्नपर होमरके विचारानुसार भारतेतर देशॉमें 
इसी विचारका प्रचार है--स्त्री केवछ भोगक्नी सामग्री है; 
और चूँकि वह शरीरसे अबछा है; इसलिये जो कोई भी 
उसपर अधिकार कर छे उसीके हाथोंमें उसे आत्मसमपंण 
कर देना होगा | उसकी अपनी इच्छा या कतंव्यमावनाका 


नां० भं० ८--- 


प्रशन ऐसा है कि जिसके उठनेकी कोई गुंयाइश ही नहीं । रूी- 
जातिके प्रति हिंदू-श्ास्‍्त्रोंके विचार इससे नितान्त मित्र टै। 
मनु कहते हं--“सन्तानको जन्म देनेवाली होनेऊे वारण स्थिफें 
बड़ी माग्यशालिनी हैं; वे घरकी दीति है। बसपा प्रयोग उनया 
आदर करते रहना चाहिये। स्त्री और भीर्मे शोर भेर नहीं 
है | वे फिर कहते ६-- पचुर वच्याग चाहने विज 
आता; पतितया देवरोकी चाहिये कि वस्पाभूपषणोंदारा सिर से डी 
अलट्ठत करे |! (जित छुलमें स्त्ियोपा सलवार तिद्या छापा टै, 
उस कुलपर देवता प्रमन्न होते हैं; और जहाँ गिरयिया सत्यार 
नहीं होता, वहाँके सब धर्म-कर्म निप्पत्ठ हो जाते ६ ।' धरम 
कुलर्म स्त्रियों शोकमें रहती हैं, वद शीम ही पिनए ऐ पाया 
है; जहोँं वे शोकको नहीं प्राप्त होतीं; यह हुछ सा प+प 
फूलता है।? (मनुस्मृति ३। ५८-५७) नीठोने टीए पी कद्ारै- 
“मनुस्मृतिकों छोड़कर मेरे देसनेमें ऐसी कोर दूसरों परत 
नहीं आयी, जिपमें स्त्रियोंफ़े प्रति इतने अधित मग्दा 
ओर दयापूर्ण उद्बार है | इन प्राचीन श्वेव जयपारी 


अऋषियों-मुनियोंका स्त्रियेंके प्रति सम्मानपा दुछ ऐचा दगे 


सका... १० फमकल्‍कम 
हि] 


है कि उसका क॒दाचित्‌ अतिकमण नदी ऐो खप़ता । 











क्् ् 


कभी-कभी यट्‌ क॒द्दा जाता है कि भगयान्‌ धीरामरे प्यदा- 
पुरुष होनेके कारण ही भीसीतारी उनके प्र-त्त ऐसी भन्दि थी 
और यदि पति चरित्रवान्‌ नहीं है तो उसझे प्र ते पशीरी गरद- 
भक्ति क्षम्य है। पर ऐसे तकसे वैदिक थादर्घंपा अगन 
झलकता है| वाल्मीकीय रामायणर्म एम देखते £ कि जप 
दण्डकारण्यमें मगवान्‌ भीराम, 'सीताओ़ी 
अन्रि मुनिके अतिथि हुए थे, ते अभिप्नी सनाएगने 
भीसीताजीस कहा या; प्सीते ! तुमने यई बढ़ा मुन्दर 


मा 


कि, 4० 
ओके हग्गकण्मटर*-धात्यण्णागग़के 
फिकात | रु ! >> ० चआऔ ढ़ 


शा हु (7 क। 
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५५८ ४ यत्न नार्यस्तु पुज्यन्ते स्मन्ते तत्र देवता: # 








जो बनमें पतिक्रा साथ देनेके निमित्त राजमहलके भोगोंको 
छात मार दी; वयोंकि दुष्ट खमाववाऊे, स्वेच्छाचारी; 
सद्ग॒णासे रहित पतिकों मी सती दरिया परमेश्वरके ही रूपमें देखती 
हैं ।' बात यही है फ्लि पतिक्ों परमेश्वर मानकर स्त्री पूर्णत्व- 
छाम कर सकती हैं | यह आवश्यक नहीं है कि पति श्रे०्ठ गुण- 
सम्पन्न हो; जितकी सेवासे पत्नी अपना स्वभाव अधिक अच्छा 
बना सके | पतिसेवासे पत्नीकों केवछ पारलोकिक कल्याणकी 
टी प्राप्ति नही होती । यदि वह अपनी इच्छाकों पतिक्री 
इच्छारमें विलीन कर दे तो इस छोकमें भी उसका जीवन अधिक 
सुखमय बन जाता है। उसकी नतिमें उन्नति है| अपनी 
खतन्त्र सत्ता बनाये रखनेकी अपना प तक अधीन होकर 
परनी पतिकों अधिक वशर्में कर सकती है। विवाहित जीवनकी 
सुख-शान्तिके लिये यह आवश्यक है कि एक आजा दे और 
दूमरा उसे शिरोधार्य करे | पति पत्नीका आदेद माने, इमकी 
अपेक्षा पत्नीका पतिक्री आजा मानना अधिक नेसगिक है | 
इंसाई-मतको माननेवाली जातियोंके विवाहोमें भी पत्नी ही पतिका 
आदेश माननेका वचन देती है | पर ईसाईमत इस भावनाकों 
इस तैद्धान्तिक निप्कर्पतक नहीं पहुँचा सका कि पत्नीको 
पतिकी पूजा करनी चाहिये ओर यदि पतिकी मृत्यु हो जाय 
तो पुनविवाहकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिये। कहनेमें 
विरोध भडे ही दीखे, पर यह निश्चित बात है कि हिंदू- 
परिवारमें जहां स्री पतिके नितान्त अधीन रहती है, घरमें शासन 
उसीका होता है, पतिक्रा नहीं। बेंगलाके प्रसिद्ध छेखक 





बंकिमचन्द्र चटर्जने लिखा है कि हिंदू ऋषियोकी बुद्धि इस 
बातको समझनेमें समर्थ हुईं क्रि यद्यपि मगवान्‌ निराकार 
और निस्सीम हैं; पर उनका यह रूप साधारण मनुष्येकि 
लिये अवगम्य नहीं। इसलिये एक ऐसे साकार ओर ससीम 
रूपकी आवश्यकता हुई, जित्की पूजा की जा सके | पत्नीके 
लिये पूजाकी सबसे अधिक सखमभावानुकूछ वस्तु उसका पत्ति 
है। इसीलिये ऋषियोंका यह वचन है कि पत्नीको पतिकी 
परमेश्वर्की भोति पूजा करनी चाहिये ।? 

रामायणके दो इलोकोंको उद्धृत करके में इस लेखको 
समाप्त करता हूँ । इसके अन्तका इससे बढ़कर और कोई 
सुन्दर ढंग हो भी नही सकता | ये रोक राम-वनवासके समयके 
श्रीतीताजीके उद्बार है--- 

नातन्त्री विद्यते वीणा नाचक्रों विद्यते रथः। 

नापतिः सुखमेघेत या स्थादपि शतात्मजा॥ 

( अयोध्याकाण्ड ३९ ॥ २९ ) 


जैसे बिना तारके वीणा व्यर्थ है और बिना पहियेके 
रथ, उती प्रकार बिना पतिके स््रीकों सुख नहीं मिल सकता; 
चाहे उसके सो पुत्र क्यो न हो ।? 
मितं द॒दाति हि पिता मितं आता मितं सुतः। 
अमितस्य तु दातारं मतोर का न पूजयेत्‌ ॥ 
( अयोध्याकाण्ड ३९५ । ३० ) 


(पिता$ भाई और पुत्रका दान परिमित होता है | पर पति 
स्‍त्रीके लिये अमित-दानी है। उसकी पूजा कोन नहीं करेगी ! 





आदर विवाह-पड़ति 


॥ 


विवाहकी कौन विधिसे समाजमें सामझस्य और स्थायी व्यवस्था रह सकती दै-हिंदूजातिने इसीका 


पता लग़नेका प्रयल्ल किया । जिस प्रकार यूरोपके राजपरिवार राज्यके विचारसे ही विवाह-सम्बन्ध करते 
थे ओर जिस प्रक्तार संतानोत्पत्तिशास््र मानवज्ञातिकी प्रगतिके लिये व्यक्तिगत भावनाके त्यागका उपदेश 
देता है, उसी प्रकार हिंदूजातिर्मे भी समाजद्दितके लिये, जीवनके प्रदोभमनोसे बचनेक्री दप्टिसे विवाहकी 
व्यवस्था को गयी है। हिंदुओंकी वैवाहिक विधिका यही अभिप्राय है। भानवज्ञातिकी उन्नतिके लिये ही 
हिंदृशातत्र माताको गृहस्थाश्रममें स्वेच्छासे तपखिनीका जीवन बिताने और अपनी खाभाविक प्रवृत्तियाँको 
घुद्ध पु आत्माके कठोर नियन्त्रणमे रखनेकी शिक्षा देते हैं। स्त्रीजातिके साथ प्रकृतिने जो कठोरता की 
है; उसे चुपचाप सहन करनेमे कुछ स्त्ियाँ अपनी तौहीन समझती है; परंतु इस दहीनताके वोधसे वचनेका 
उपाय मात्भावका परित्याग नहीं वल्क्रि उसे एक निःस्वार्थपृ्ण आदशंका अनुगामी वना देना है । 


-+-जे० टिसल डेविस 


मातृ-महिमा 


( लेखक--प० श्रीजौदरीलालजी शर्मी महामहोपाध्याय ) 


सात्रा भवतु संमनाः ( अथर्ववेद ३ । ३० ।२ ) 
इस लेखका शीर्षक समस्त पद है, जिसका अर्थ है, ८उदर- 
सें गर्भ वा शरीरीकों धारण करनेवाली पूजनीया माताकी 
पूज्यता वा महत्ता?, जैमा कि इसके निर्वचनसे# सिद्ध है 
माता-शब्द अत्यन्त प्रिय और बहुव्यापक है एवं जननी) 
जनिन्नी; जनयित्री, प्रस--ये माताके पर्याय हैं | 
माताकी महिमाके विषयमें श्रुति, स्मृति, पुराण और 
इतिहातमें एवं नीतिग्रन्थोंमें बहुत कुछ लिखा मिलता है । 
भगवती श्रुति उपदेश देती है-- 
सातृदेवी भव। ( त्तित्तिरिय० १।॥ ११) 
अथांत्‌ है मनुष्य | इश्देव समझकर माताकी सेवा कर | 
स्मृतिका वचन है--- 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शर्त पिता। 
सहर्स तु॒पितन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
अर्थात्‌ एक आचार्य गोरवर्में दस उपाध्यायोंसे बढ़कर 
है। एक पिता सो आचार्योंसे उत्तम है एव एक माता एक 
सहख पिताओंसे श्रेष्ठ है।? सनन्‍्तानको नो-दस महीने गर्ममें 
घारण करने एवं विविध कष्ट सहकर भी उसका पालन- 
पोषण करनेके कारण माताकी पदवी सबसे ऊँची है-- 
गर्भधारणपोषाद्धि ततो माता गरीयसी 
माताके विरुद्ध आच्रण सन्तानको किसी भी दक्चामें 
नहीं करना चाहिये। पुत्रोंके लिये माता परम प्रजनीय है । 
माताके होते हुए उनको किभी दूमरे देवताकी पूजाकी 
आवश्यकता-नहीं है | जेत्ा कि शास्रका अनुशासन है-- 
माठृतोउन्यो न देवो5स्ति तस्मात्पूज्या सदा सुतेः । 
इस वचनसे इन्द्रादि देवताओंकी सत्ताका खण्डन 
अमिप्रेत नहीं है | मातामें देववत्‌ पूज्यबुद्धि रखना ही पुत्रका 
कर्तव्य है और इसीको शास्त्र सिखाता है। धर्मशात्नियोंका 
कथन है--- 
मातुश्न यद्धितं क्रिचित्कुस्ते मक्तितः पुमान्‌ । 
तझुम दि विज्ञानीयादेव॑ धर्मविदो दिदु. ॥ 


#मा माने “्माड़ माने! अथवा प्मान पूजायान' धातुसेथ्नप्तनेष्ट? 


इत्यादि उणादिसत्नानुसार ८त्‌? प्रत्यय लगानेसे मात! शब्द निष्पन्न होता 
है। माति गर्मोइस्यामिति माता । मान्यते पूज्यते जनेरिति वा माता । 
एवं “मद पूजायाम! धातुस्ते “अत प्रत्यव लगाकर “्महत्‌' शब्द बनाया 
जाता है । पुनः भाववाचक “इमनिच्‌! प्रत्यय लगानेसे “महिमा! 
शब्द सम्पन्न होता है। 


अर्थात्‌ माताकी मल्ारके लिये पुरुष मक्तिएबंक जो छठ भी 
कार्य करताहै, वही उसके लिये धर्म है। शहख व्यक्तियी बडं 
तपस्पा इसीमें है कि वह माताकी सेवा उसको जगन्माता 
आयद्यागक्ति समझकर ओर पिताबी झुश्रपा परालर ब्रह्म मानरर 
करे; क्योंकि माता-पिताक प्रमन्नता ही सब धर्मेका मूल रै-- 
व्वमाये जगता साता पिता ब्रह्म परात्परम । 
युवयीः प्रीणन यस्मात्तस्मात्कि गृहिणां तप. ॥ 
नीतिक़ारोंका मत है-- 
मातृप्यसा मातुलानी पितृब्यन्वी पितृप्वसा । 
इचश्रः पूचे नपती व मातृतुल्याः प्रजीतिताः ॥ 
अर्थात्‌ ध्मीसी, मामी, चाची-ताई, फूआ; सास और 
भाभी--वे सब माताके समान हैं |! हर्षि सनुफा उपदेश टै-- 
पितुर्म गिन्याँ सातुखश्र ज्यायस्यां च स्वसर्यपि। 
मातृवद्बृत्तिमातिप्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ 
अर्थात्‌ “पुरुषकों चाहिये कि वह बूआ; मौसी और बड़ी 
बहिनके साथ माताका-सा व्यवहार करे ओर अरनी रुगी 
माता तो इनसे भी बड़ी है ही |? ब्रह्मवेवर्तपुराणमे अन्य 
पद्रह महिलाओंकी माताकी पक्तिमें ब्रेठाया है। वेदशाम्र- 
विहित उन सोलह प्रकारकी माताओंवा उल्डेस :त प्रशार टै-- 
स्तन्यदान्नी गर्भघान्नी भद्षयदान्नी शुरप्रिया । 
अभीएदेवपल्ली च पितु* पत्नी च कन्‍पक्षा॥ 
सग्भंजा च या भगिनी सा मेपक़ो प्रियाप्रसू: । 
सातुर्मांता पितुमाता सोदरस्यथ प्रिया तथा ॥ 
मातुः पितुश्च भगिनी सातुलानी तथेच च । 
जनाना वेदविहिता मातरः पोठ्श स्मृताः ॥ 
अथांत्‌ दृघ पिलानेवाली (घात) गर्म धारण बरनेदारी+ 
भोजन देनेवाली; गुरुपत्नी; इृष्देवी पत्नी सातेली ग्ग 
सोतेली मारी पुत्री, सगी बड़ी बहिन, स्वामीरी पत्नी: स्गस) 
नानी, दादी, सगे बड़े भारंकी पत्नी- मौसी: व्‌ 
ये सब मिल्यकर सोलह माताण ह | 
लोऊमैं यह बात प्रसिद्ध है कि जय मसनुप्परर छोई संबद 
पड़ता है; तब वह “अरी मेरी मेप्रा कटरर मझाठाया ही न्‍्नराप 
करता है--“आपदि मातेव शरणगम्‌ ।? माताजे समान दार्सीः 
का और कोई पोपक नहीं हैं-- 
मात्रा सम॑ नास्ति 
इसका कारण यही है झि अलतुक् सन बसस्‍नेगरती म्यता 


ही एक ऐसी है। जिमया प्रेम 
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पू० 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच्र देवता: * 








बाल्य) यौवन एवं प्रीढावस्थातक एक-सा बना रहता है | 

माताका यह प्रेम केवल मनुप्ययोनिमें ही सीमित नहीं है 
वह तो पश्ञु, पक्षी, जलचर, स्थलूचर आदि अन्य योनिर्येमि 
भी प्रचुर मात्रामें पाया जाता है। चिड़िया और कुकटी 
अंडे रखकर कुछ दिन उनको सेती हैं ओर बच्चे निकल 
आनेपर दाना चुगा-चुगाकर तबतक उनका पालन-पोषण 
करती हैं, जबदक पर निकल आनेसे उनमें खय॑ उड़ने ओर 
दाना-इुनका चुगनेकी शक्ति नहीं आ जाती | कच्छपी दूर 
रहकर भी अपने अंडोंकी मगवद्लद्त अपनी अनुस्मरण- 
शक्तिसे ही बच्चे निकलनेतक सेती है | एवं गाय) मैंस 
बकरी) कुतिया, बिल्ली आदि भी बच्चे जनकर बाहरी आपत्तियों- 
से तब्तक उनकी रक्षा करती हैं, जबतक ये माताका दूध 
छोड़कर घास-भूसा आदि खाद्य पदार्थ खाकर आत्म- 
निर्भर नहीं हो जाते। वानरी तो स्नेह-पाशमें इतनी बद्ध 
रहती है कि मत शावककों भी कई दिनोंतक छातीसे लगाये 
फिरती है | स्नेहकी प्रबलतामें माता असमर्थ होनेपर भी अपनी 
सन्तानको विपत्तिसे बचानेके लिये जान जोखिममें डालकर 
आक्रमणकारीपर प्रत्याक्रमण करनेका दक्तिमर प्रयास करती 
है, इसमें चाहे वह सफल दो या विफल। मातृप्रेमका एक 
ज्वल्न्त उदाहरण नीचे दिया जाता दै--- 


देवपत्तन नगरमें सगुरी ओर निगुरी नामकी दो ख्रियों 
रहती थीं। एक दिनकी बात है कि सगुरीका शिश्षु पालनेमें 
लेख हुआ था | माता पात बेटी काम कर रही थी। इसी 
अवसर निगुरी आकर बच्चेकी उठाकर ले गयी। सगुरी- 
ने तत्लणण उसके पास जाकर अपना बच्चा माँगा, किंठु 
निंगुरीने उत्तर दिया कि ध्वश्वा तो मेरा है; तेरा कहसे 
आया १? इसपर झगड़ा बढ़ा यहाँतक कि सग़ुरीने अपने 
पुत्रकी पानेके लिये नगरके अधिपतिसे निवेदन किया। 
अधिपतिने वादी-प्रतिवादीकी बुलाकर पूछा कि बच्चा किसका 
है !? उत्तरमें दोनेनि ही अपना-अपना बताया | इससे अधिपति 
पहले तो कुछ असमजञ्जञसमे पड़ा; परंछु पीछे कुछ विचारकर उसने 
अपना मत यों प्रकट किया--“महामागाओ | हमने तुम्हारा 
विवाद सुनकर यह निर्णय किया है कि इस बच्चेके घीचसे 
दो ठकड़े कर दिये जाय और एक-एक टुकड़ा तुम दोनोंको 
दे दिया जाय | बोलो; इसमें तुम दोनों सम्मत हो न १? इस 
निर्णयकी सुनकर निग्ुरी तो कुछ न बोली और चुपचाप 
खड़ी सुनती रही; पर सगुरी फूट-फूटकर रोने छगी और 
अधिपतिसे प्रार्थना करती हुई धोली कि “महोदय | यह बचा 
कृपाकर निमुरीको ही दे दीनिये, यह इसीका है; इसके डुकड़े 


न कराइये |? सगुरौकी विकलतासे अधिपति तथा अन्य सम्यों- 
के चित्त दरवीभूत हो गये और उनको निश्चय हो गया कि 
बच्चा दयावती सगुरीका ही है, निगुरीका नहीं। इसलिये 
अधिपतिके आजानुसार बच्चा संगुरीको मिल गया; जिसको 
पाकर वह प्रसन्न हो अपने घर गयी और निगुरीको उसके 
झूठ ओर परघनलेोडपताका फलस्वरूप कारागारवास भोगना 
पड़ा। खुष्टिके प्रारम्भसे आजतक मातृभण्डलकी महत्ता लोक 
ओर वेदमें जागरूक है। स्नेहमयी माताकी सबसे बड़ी 
अमिलाषा यही रहती है कि मेरा पुत्र चिरायु हो और इसके 
साथ ही वह नीरोग, विद्वान) बलवान) धनी; धार्मिक एवं 
स्वंगुणसम्पन्न बने | 

महायनी शतरूपाने अपने पुत्र-पुत्रियोंकी शान और 
सदाचारकी ऐसी उत्तम शिक्षा दी थी कि उसके प्रमावसे वे 
अपने जीवनर्मं सदा यशस्वी और परोपकारी बनकर मोक्षके 
अधिकारी हुए। माता सती देवहूतिने आदिविद्यान्‌ कपिलको 
जन्म दिया, जिन्होंने सांख्यदर्शनका प्रणयन कर संसारको 
केवल्यका मार्ग सुझाया । माता अरन्धती जगत्‌की छलनाओं- 
के लिये पातित्रत-धर्मका उपदेश देकर अमर हो गयी हैं। 
आज भी विवाहके समय उनका स्मरण किया जाता है---जब 
कि पुरोहित कन्यासे कहता है कि “हे कन्ये | वरशिष्ठपत्नी देवी 
अरुन्धतीका दर्शन कर; जो अपने पातित्रत्यके माहात्म्यसे सब 
कुछ कर सकती हैं । इनके दर्शनसे तू साध्वी बन |? ऋग्वेदके 
दशम मण्डलके उनतालीत और चालीस संख्यावाले सूक्तोंकी 
द्रष्ट्री साध्वी घोषाने ज्री-जगत्‌के निमित्त अश्विनीकुमारोंसे दया, 
दाक्षिण्य, धन; धान्य; विद्या, बुद्धि, आरोग्य आदि गुर्णोंसे 
युक्त पतिकरो प्रदान करनेकी प्रार्थना की है। उसी मण्डलके 
पचासी संख्यावाले यूक्तकी ऋषिका सूर्याने पस्लियोंके 
सौभाग्यवती रहनेकी अभ्यर्थना श्रीमगवान्‌से की है और 
उनकी आश्ीर्वांद्सद्वित उपदेश दिया है| यथा-- 


सम्राज्ञी श्रशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्चां भव । 

ननान्दरि सम्नाज्ञी भव सम्नाज्ञी अधिदेवुषु ॥ 

अर्थात्‌ हे वधू | तू ससुरालमें ज़ाकर अपने सदाचरण और 
सबके साथ अच्छे बर्तावसे सास, ससुर; ननद ( देवरानी और 
जेठानियों ) के ऊपर आधिपत्य जमाकर सबकी महारानी 
होकर रह | 

तेजखिनी विदुलाने तेजोहीन ओर मीरु संजय नामक अपने 
पुत्रकी ओजखी मापणद्वारा उत्साहपूर्ण उपदेश दे उसके कातर 
दृदयमें साहठका संचार कर दिया था, जिससे प्रभावित होकर 
संजय रणक्षेत्रम गया और पराक्रमपूर्वक उत्साहके साथ युद्ध 
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करके अपने पूर्व विजेता सिन्धुराजकोी पराजित कर विजयी 
होकर घर लोटा और फिर उसने धन्यवादके साथ अपनी 
साताके चरण साष्ठाज्ञ प्रणाम किया । 


माता झुन्तीने पाण्डवोंकों धर्मपर दृढ़ रहते हुए, क्षात्रधर्म 
ओर अजापालन करनेका उपदेश और आशीर्वाद दिया था; 
जिसके अनुसार चलकर वे सवंथा कृतकार्य रहे | धर्मप्राणा 
गान्धारीने अपने दुराग्रही पुत्र सुयोधनको असन्मार्गसे हटाकर 
सन्मार्गपर छानेके लिये सामदानद्वारा राजनीति ओर घर्म- 
नीतिके उत्तमोत्तम उपदेश दिये थे | माता कोशल्याको मर्यादा- 
पुरुषोत्तम मगवान्‌ रामकी जननी कहलानेका सौमाग्य प्राप्त हुआ 
था ) वन जाते समय भाविवियोगजनित दुःखसे व्याकुल होकर 
भी आगा-पीछा सोचकर एवं घर्मका विचार कर पुत्रकी वन 
जानेकी आशा देकर उन्होंने यह आशीर्वाद दिया थां--- 

न दाक्यते वारयित्तु गच्छेदानीं रघूत्तम । 

शीघ्र च विनिवर्तस्व वर्तस्ख् च सता क्रमे ॥ 

ये पारयसि धर्म त्वं प्रीत्या च नियमेन च। 

स॒ वे राघवशादूंऊ धर्मस्वाममिरक्षतु 0 

अर्थात्‌ (हे पुत्र | में तुझे किसी प्रकार रोक नहीं सकती 
अब तो तू वनको जा; पर जल्दी लौटकर आना (€ अर्थात्‌ 
चौदद वर्षसे अधिक मत ठद्दरना ) और सत्पुरुषोंके मार्गपर 
चलना प्रेम और नियमके साथ तू जिस धर्मके पालनमें प्रवृत्त 
हुआ है; वही धर्म तेरी रक्षा करेगा ।? माता केकेयी और 
सुमित्राने क्रमशः भरत और लक्ष्मण-शत्रुध्न-जैसे पुत्नोंको जन्म 
दिया; जिन्होंने धीरता, वीरता, भ्रातृप्रेम और भगवद्धक्तिका 
जीता-जागता आदर्श स्थापितकर संसारका महान उपकार 
किया है। प्रात3स्मरणीया माता देवकीने पोडशकलावतार 
उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको जन्म दिया था, जिन्होंने भगवद्गीता- 
के सदुपदेश एवं पावन चरितोंसे भक्तको भवसागरसे पार 
उतरनेका मार्ग दिखाया । इस प्रकार अन्यान्य अनेक स्नेह- 
मयी योग्य माताओंके नाम दिये जा सकते हैं, परतु विस्तार- 
भयसे इतना ही पर्यात समझा जा रहा है । इसी प्रकार 
मरीचि) अन्नि; अद्विरा, व्यास) वशिष्ठ, भारद्वाज, नारद) 
पराशर भीष्म) शंकराचायं आदि अनेक मातृसेवक 
महापुरुषोंके नामोंका निर्देश किया जा सकता है, जिन्होंने अपने 
जन्मसे जननी और जन्मभूमिके नामकी उन्‍नत धव॒ल ध्वजा 
फहरायी। देशको परमोन्नतिके शिंखरपर आरूढ रक्खा और 
अम्युदय तथा निःश्रेयलके आनन्दका अनुभव कराया | धन्य 
हैं वे सजन, जो अहैतुक स्नेह करनेवाढी परम सुद्दद्‌ माताकी 





सेवा कर महषि सुमन्त॒के वचनानुसार इस लोक और पर- 
ल्ेकर्मं सुखके भागी होते हैं--- 

आयु: पुमान्‌ यशः खग कीति पुण्य॑ बल ध्रियम्‌ | 

पश्ुु सुख धन धान्य प्राप्लुयान्मात्वन्दनान्‌ ॥ 

अयांत्‌ ध्माताक़ी सेवा करनेवाला सत्पुरुष दीर्बायु। यन्- 
खर्ग, कीति, पुण्य, बल; लक्ष्मी, पश्च, सुख, धन) धान्व-- 
सब कुछ प्राप्त कर सकता है |? इसके विपरीत दतमाग्प दे ने 
लोग, जो सर्वंसुखसम्पादयित्री हितेपिणी माताके विरुद रदते 
हैं | ऐसॉके लिये शाल्नकी यह भर्त्सना है-- 

घिगस्तु जन्म तेपां वे कृतध्नानां व पापिनाम्‌ । 

ये सर्वसीख्यदां देदीं सख्ोपास्यां न भजन्ति ये 0 

अर्थात्‌ (घिक्कार है उन कृतष्न) गुनमेटे, पापी दु्जनोरो 
जो सर्वसौख्यदा माताकी सेवा-झुश्रपा नहीं करते |? जगती- 
तलमें उनका जन्म लेना चृथा है। जो इस क॒ह्ावतग्री 
कोटिमें आते हैं कि (जियत मातु सो दगमर्दंगा। मरी मातु 
पहुँचावें गगा? | 


भारतवर्ष सदासे मातृवर्गका सेवक रहा है। मातृवर्गरा 
ही क्यों-स्त्रीमात्रका, नारीजातिका सेवक रहा है। इसीसे कार्य - 
व्यवहारमें भी पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंका सम्मान अधिक होता 
आया है | वाग्व्यवहारमें भी पहले स्त्रीका नाम आता है; पीछे 
पुरुषका---जैसे सीता-राम, लश्ष्मी-नारायण, गौरी शकर। वागी- 
दिरिण्यगर्म, शची-पुरन्दर, माता-ग्रिता आदि | खाधारण जनतामें 
एक वाग्धारा प्रचल्ति हे--- 

नारी-निंदा मत करो, नारी नर की छान १ 
नारी से पैदा हुए तुझसी सर खुमान॥ 

जाति, व्यक्ति. समान और देशका सोभाग्य नथी 
हितैपिणी माताके ही ऊपर निर्भर है | उपर्युक्त पंक्तियोंसे यही 
निष्कर्ष निकलता है कि माताका पद सयसे ऊँचा दे- एसाल्ये 
सभी स्त्री-पुरुषोंका मुख्य कर्तव्य हे कि वे परमधर्स समराणर 
माताकी सेवा-शुभ्रूपा अवश्य करें-करावें--जिसने इस स्वेयमें 
यश और परलोकम सुख प्राप्त हो। माताझा खान दरठुन 
सखर्गसे भी ऊँचा है-- 

जननी जन्मभूमिश्र॒ स्वगोदपि 

[ २ |] 

प्राकृत मानवी माताके उमान देवमाता भी पृज्नीय दे । 
परब्रह्मरूपिणी जगहननी भ्रीदुर्गादिवी ही विश्वद्वी परभागच्दा 
अम्बा हँ-- 


गरीपसी । 


प्रसीद मातर्ज॑ंगतो5खिल्स्प । 
ये ही जगदम्बा समस्त प्राणियोर्म मादुलूपत अदस्पित 


धर # यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 








हूं और मानव तो क्या; देवता भी वार-बार उनका नमन 
करते हैं-- 
या देवी सर्वमृतेपषु मातृरुषेण खंख्यिता। 
नमस्तस्यें नमस्तस्ये नमस्तस्थें नमो नमः ॥ 
वे अगदम्बा एक हैं; पर भक्तानुग्रह-विग्रदरूपमें अनेक 
रूपोकों धारण करती हैं| वे ही नारायणीरूपमें श्री और 
द्रीघ्र ते लक्ष्मीश्र! ( यजुर्वेंद ) 

भक्तोंकी शारीरिक खास्थ्य, मानसिक विद्या-बुद्धि एवं 

आर्थिक सम्पत्ति प्रदान करनेके निमित्त वे महाकाली, महा- 
लक्ष्मी और मद्यासरस्वती--इन तीन रूपोंकों धारण करती हैं। 
ग्हप्रतिष्ठा, विवाह आदि अवसरॉपर भक्तजन-- 

भ्राह्मी माहेश्वरी चैेच कोमारी वेष्णवी त्तथा । 

चाराही च तथेन्द्राणी चाम्ुण्डा सप्त मातर३ ॥ 

--इस इल्लेकद्वारा प्रतिपादित सात माताओंकी पूजा करते 

हैं। इन्दींमें चर्चिका माताको सम्मिलित कर देनेसे उत्त 
माताएँ आठ हो जाती है--- 

श्राह्मी माहैश्वरी चेन्द्री वाराही नेष्णवी तथा । 

कोमारी चैव चामुण्डा चचकेत्यष्ट मातरः ॥ 

कहीं एक नारविंही और घढ़ाकर नो माताएँ मानी 

गयी हैं । # 

बालकके जन्मसे छठे दिन षष्ठी देवी ओर कुमारी; घनदा) 

ननन्‍दा, विपुला। मंगला, अचला और प्म--इन द्वार- 
मातृकाओंका पूजन किया जाता है। ये सब माताएँ नवजात 
शिशुको आयु; आरोग्य; पुष्टि; तुष्टि और सम्पत्तिका आश्षीर्वाद्‌ 
देती हैँ। ज्योतिर्वेत्ाओंकी माननीय आठ योगिनियों इस 
प्रकार हैं--- 

# इसी प्रकार वैष्णवी मातृकाएँ मानी गयी ईं--.. 
सदा भगवती पौण्णमासी पशद्मान्तरहिका। 
गड्ा कलिन्दतनयां गोपी बृन्दावनी तथा ॥ 
गायन्नी तुलसी वाणी एथिवी गौश्व वैष्णवी । 
श्रोयशेदादेवह तिदेवकीरोहिणीमुखाः ॥ 
श्रीसती द्रीपदी झुन्ती झपरे ये महर्पयः। 
रव्िमिग्यादारतया चाष्ट महिष्यो याश्व ता अपि ॥ 

भगवती पौर्णमासी, पश्मान्तरद्लिका, गड्ढा। यमुना, गोपी, 

वृन्दावनी, गायत्री, तुलसी, वाणी ( सरस्वत्ती, पृथिवी और गौ---ये 
समी वैष्णव मातृकाएँ हे । उनके सिवा, यशोदा, देवहूति, देवकी 
एवं रोहिणों आदि, सती द्रीपदी।कुन्ती तथा अन्यान्य महषिंगण और 
रफज््मिगी सादि पटरानियाँ भी इसी शेणीमें हैं । 


मड़ला पिड्डला धान्या आमरी भह्िका तथा। 
उल्का सिद्धि: संकटा च यो गिन्यष्टी प्रकी तिता: 0 
यथा नाम तथा गुणवाली ये माताएँ अपनी-अपनी दक्षाममें 
मानवको हानि-लाम; सुख-दुःख पहुँचाती हैं। इनके अतिरिक्त 
ज्योतिषियोंका माननीय एक योगिनीचक्र यहाँ दिया जाता है--- 





दिशा । तिथि । योगिनी-नाम 
० प्रतिदा और नवमी | ब्रक्षाणी 
उत्तर द्वितीया 9» दश्यममी माहेश्वरी ' 
अभिकोण | तृतीया » एकादशी | कौमारी 
निऋंतिकोण | चतुर्थी » दादशी नारायणी 
दक्षिण पञ्ममी » त्रयोदर्शी | वाराही 
पश्चिम षष्टी इन्द्राणी 
वायुकोण सप्तमी » अमावास्था। चासुण्डा 
ईशानकोण | अष्टमी महालक्ष्मी 


-यह चक्र यात्राके समय उपयोगमें आता है | इसके अनुसार 


यात्रा करनेसे यात्रीकों सुख-दुःखकी प्राप्ति होती है-- 
वामे शुभपदा पृष्ठे घान्छितार्थप्रदायिनी | 
दक्षिण धनहन्त्री च सम्पुखे झत्युदायिनी ॥ 
अर्थात्‌ बायीं ओर ओर पीठ पीछेक्री योगिनी माता यात्री- 
की चित्तकामना पूरी करती हैं, एवदाहिनी ओर और सम्मुख- 
की इसके विपरीत फल देती हैं | 
शेलपुत्री: ब्रह्मचारिणी, चन्द्रधण्ठा; कृष्माण्डा, स्कन्द 
माता; कात्यायनी; कालरात्रि; महागौरी और सिद्धिदात्री--ये 
नो रूप उन्हीं आद्या माताके हैं, जिनकी आराधना चैत्र एवं 
आन्विनके झक्लपक्षके पहले नौ दिनोमें होती है। ये ही नवदुर्गा 
कहलाती हैँ | गहाविद्यास्वरूपिंणी इन्हीं भगवतीके काली; 


तारा; पोइशी: भुवनेव्वरी; भेरवी; छिन्‍नमस्ता५ धुमावत्ती; 


बगछा, मातड़ी और कमला--ये दस नाम प्रसिद्ध हैं--- 
काली तारा महाविद्या पोडशी भुचनेश्वरी । 
सैरवी छिन्‍्नमस्ता च विद्या घूमावती तथा ॥ 
बगला सिद्धविद्या च मातज्जी कमलात्मिका। 
एठा दश महाविद्या: सिद्धुविद्या; अकीर्सिता; ॥ 
तन्त्रशास्त्रके पारद्गत विद्वान भक्त साघक इनका आराधन- 
अनुष्ठान करके अनेक प्रकारकी सिद्धियोँ प्राप्त करते है। विद्या- 
मात्ताओंके अवतार इस प्रकार हैं-.. 
कृष्णरूपा कालिका स्थाद रामरूपा व तारिणी | 
बगला कूममूर्तिंः स्थान्मीनो घृमावती भचेतर्‌ ॥ 
छिन्नमस्ता चुसिंहः स्थाद वराहश्रैव सैरवी | 
सुन्दरी जामदसन्यः स्थाद्‌ वामनों भुवनेश्वरी॥ - 


#* भाव-महिमा # 


द्३ 
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कमला बुद्धरूपा स्थादू दुर्गा स्पात्कल्किरूपिणी । 

स्रथ॑ सगवती काली क्ृप्णस्तु भगवात्र खयम्‌ ॥ 

स्॒यं च भगवान्‌ कृष्णः कालीरूपो5मवद बजे । 

“भगवती कालिका कृष्णरूपा हैं, देवी तारिणी श्रीराम- 
खसरूपा हैं, बगल्मुखी देवी कूर्मावत्तारकी मूर्ति हैं, धूमावतती 
मीनावतार हैं, छिन्नमस्ता दृसिंह और मैरवी वाराह्मवतार हैं | 
सुंदरी देवी परझुराम और भुवनेश्वरी वामनकी खरूपभूता हैं | 
भगवती कमला बुद्धरूपा तथा दुर्गा कल्किरूपिणी हैं | श्रीकृष्ण 
ही साक्षात्‌ षोडशकलापूर्ण भगवान्‌ हैं | कालीरूप खयं मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही ब्जमें प्रकट हुए ।? 

इस प्रकार मत्थयादि दस प्रधान अवतार लेकर मातृशक्ति 
दुरजनदमन ओर सजनसरक्षणरूप छोकका कल्याण करती है | 

यशादि शुभ कार्यो्में स्थण्डिल या मण्डपके मध्य अग्नि- 
कोणमें वेदकी विधिसे अथवा तनत्रोक्त रीतिसे श्रीगणपतिके 
सहित सोलह माताओंका पूजन किया जाता है। वे सोलह 
माताएं ये हैं--.. 

गोरी प्मा शची मेधा साविन्नी विजया जया। 

देवसेना ख्था खाहा मातरो लोकमातरः ॥ 

धछतिः पुष्टितत्था तुश्रित्मनः कुलदेवताः । 

अथवा 


गोरी पद्मा शची सेघा साविन्नी विज्या जया। 
देवसेना स्वधा खाहा श्ान्तिः पुष्टितिः क्षमा ॥ 
आत्मनो. देवताश्रेव तथैव  कुछूदेवताः । 


द्वितीय उद्धरगोक्त देवियों इस प्रकार है--- 
१, गोरी अर्थात्‌ योग धेर्य-सोन्दर्य आदि गुणोंकी अधिशन्नी । 
२, पद्मा अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति आदिकी अधिष्ठान्री । 
३. शची अर्थात्‌ बल-वीर्यादि विविध कामनाओकी अधिष्ञन्री । 
४. मेधा अर्थात्‌ शास््र-तत्वशानकी अधिप्ान्री । 
५, सावित्री अर्थात्‌ संसारकी सष्टिक्रियाक्री अधिष्ठात्री । 
६. विजया अर्थात्‌ कामादि आन्तर रिपु-विज्यकी अधिशात्री । 
७. जया अर्थात्‌ बाह्य शन्रुओंपर जयकी अधिष्ात्री | 
८ देवसेना अर्थात्‌ सैन्य-सश्चालन कीशलूकी अधिए्ाान्री । 
९, खधा अर्थात्‌ पितरोंके भ्राद्धादिकी अधिष्ठानी । 
१०. खाहा अर्थात्‌ देवताओंके यज्ञादिक्री अधिष्ठात्री 
११. शान्ति अर्थात्‌ योगियोंके चित्तोपशमकी अधिष्ठात्री । 
१२. पुष्टि अर्थात्‌ भोगियोंकी भोगप्रासिकी अधिशत्री । 
१३, धृति अर्थात्‌ जगत्‌डी पालन-क्रयाकी अधिष्ठात्री । 
१४० क्षमा अर्थात्‌ विश्वव्याप्त वात्सल्यकी अधिषात्री । 


“--+रिन्मेस्कज: 


इष्टदेवी यथा पार्वतीनी, छक्ष्मीमी, सरखतीनी ! 
१६. कुलदेवी यथा शाकम्मरी । 

विप्णुमाया, चेतना, बुद्धि, निद्रा क्षुधा; छाया) शन्कि) 
तृष्णा; क्षान्ति, जाति। छजा; द्ान्ति, श्रद्धा; फान्ति, रष्मी 
वृत्ति; स्मृति, दया; तुष्टि, मातृ, भ्रान्ति। व्याप्ति और चिति- 
ये तेइंस रूप उसी एक जगदम्बाफे अनेक कायच्यूट-से है मिनके 
प्रति झम्मदेत्व-निराकृत देवताओंनि प्राचीन कालमे प्रगाम- 
अज्ञलियों समपित की थीं | 

अकारादि प्रत्येक अक्षरमें अपनी अलीकिक शकिसे 
विराजमान जगदम्बरा वर्ण-मातृकाआके रूपमे योशगप्रोद्वारा 
पूजित ह्वाती हैं । 

वास्तु-पूजाके अवसरपर मण्डपक्े बाउकोगर्म तथा अन्य 
शुभ कृत्योंमें मण्डपके नेऋत्यकोणमें सम्यूजित, जगदम्पारी 
अंशखरूपिणी चोसठ योगिनियोंकी नामावली इस प्रकार एं-- 

दिव्या, महाशब्दा। तिद्धि, मादेश्वरी) प्रेताशी, टादिनी) 
काली, कालरात्रि, निशाकरी। हुकारी, वेतालिया) 8गारीः 
भूतडामरा, ऊध्यकेशी, विरुपाक्षी, झ॒प्फागी, नरभोजिनी, 
फेल्कारी, वीरमद्रा, धूम्राक्षी, कलहप्रिया, राक्षमी, घोर- 
रक्ताक्षी) विशालाक्षी, बीत) भयकरी। कुमारी; चण्डी, वाराडी, 
मुण्दधारिणी, भेरवी, वज्रधारिणी, कोवा, दुमुसा; प्रतवा.दनी) 
का) दीर्घलमोष्ठी, मालिनी, योगिनी, काध्मग्निमाएिनी; 
मोहिनी, चक्रा) कुण्डलिनी, बाहका, कोरेरी- यमदूती: 
करालिनी। कोशिका) यत्िणी; भक्षिगी; कोमारी। मन्तवादनीः 
विशाला; कार्मुकी, व्याप्री, मद्गाराज्षमीद[प्रेतमलिणी, धूर्जदी; 
विकठा+ घोररूपा, कपालिका। निप्कछा। अमन्य और 
सिद्धिप्रदा । 

कमठोंद्वारा उपासिता ये योगिनियों यजमानद्वारा पू[ 
और प्रसन्न हो) मनोवाओ्छित फल देकर मक्तको उतार्य 7२ 
हैं। ये सब विविध नाम-रूप केवल एक जगदम्पा 'नैदुगादे री 
ही नामान्तर और रुपान्तर ६ं। उनकी अगनी उन्दि ६ मि 

एकेदाई जगत्यन्न द्वितीया का मनापरा। 

जो कोई उनकी स्तुति करता 5 पिविद उपयासस 
उनकी पूजा करता है तो वे बत्लला परमाग्या घन रन्‍्दरत 
देकर ऐहलोकिक कामनाओऊो पूर्ण वर देती है भर साध 
को सदबुद्धि देकर पारमार्थिक आनन्द प्रात उस देंदी ए-- 

स्तुता सम्पूजिता 

ददाति वित्त पुत्रांश्त मति घर तथा शुनाम ॥ 


(रहा) 
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माताकी प्यारे 
( रचयिता--भ्रीहरिवंश नारायणदास «आतर्तदरि! ) 


तू कामघेनुका मचु-पय, छुचि खलिर जहुजाताका । 
या झुधा क्षीरनिधिकी हे, देवता प्यार भाताका ॥ 
तू स्नेहपूर्ण निझर दै, जो खुगले झरता आता। 
युग-युग झरता जायेगा कल छल-छल करछ-कल गाता॥ 
तू एक, रूप तव नाना, अगणित लीलाएँ तेरी। 
ले, सुन ले कुछ उनमेंसे, लिख रही कलम जो मेरी ॥ 
वहु अश्रुधारसे भर-मर जब उछल रही थी गंगा। 
रह-रह सियार रोते थे था भ्रूत-प्रेतमे दूंगा । 
हाँ, उस निशीयमे तू ही मरघटठपर तो श्रमता था । 
रोहितको गोद लिवाये शेब्यामें तू रमता था॥ 
भी चहाँ विजन झुरसुटमे, सरिता-तटमे संधघ्याको | 
हित श्रवणकुमार रुलठाया किसने अंधी चुद्धाको ॥ 
प्रायः स्वृति तो होगी ही तेताके पुत्र-प्रणयकी। 
की त्रिविध अलोकिक गति जो दशरथकी रानी त्रयकी 
माथे करललँककी वेंदी केंकेयीने रूगवाई। 
कौसल्या पर, रो-रोकर जननी आदश कहाई ॥ 


“है पुत्रचती जगमे चह, छुद रामभक्त हो जिसका? । 
कद्द छक्ष्मणको माताने वन भेज्ञा, यश है उसका ॥ 
खरणिम दिन ये गोकुलके क्या याद नहीं है तुझको | 
परियों ज़ब तरस रही थीं लख नन्दाइनमे तुझको ॥ 
माखन-रोटी मातासे के अर्छ कौर शशिमुखमे। 
घुटनोंके वल हरि चलते, वलि जाती मा इस सुखमे ॥ 


मुख पॉंछ चुमती जननी, देती फिर भाल डिठौना 
तब स्थाम सिसक उठते झट लेनेको चन्द्र-खिलोना ॥ 


वात्सल्य अचल कर वॉधा ले स्नेह-तन्तु ऊखलमें । 
मथुरा हरि गये, यशोदा विलखी निशिदिन छिन-पलमें 
फिर विरहिन शकुन्तलाने पूछो गवाह म्ुग-छुतको । 


सींचा घटमर तुझमे ही आशाकी छूता भरतको ॥ 
निपतित कर राधा-खुतको अजुनने मोद मनाया। 
तब छुन्ती-उर-कोनेमें तू घिर विषपाद-घन आया ॥ 
बेदना तनी जननीकी कृपया तू ही वतला दे। 
अभिमन्यु-सृत्युका अनुभव कुछ सुझको आज सुना दे॥ 
इस कुरुक्षेत्रम करते ये गीध-चील हैं घावा। 
लोह-लथपथ लोथोको खाते निशिचर मुख वा-वा ॥ 
दुयोधनादिके शवकों गान्धारी-इव भाताएँ। 
रोती गोदीमे ले के, उमगातीं बत्सलताएँ ॥ 
पगली-सी चिवुक पकड़कर मुण्डोसे वद्ती विमना १ 
द्हठाते आह ! कल्ेजा ये रोना ओर तड़पना ॥ 
वढ़ इधर सखिकंद्र-माको आ देख, हाथ उर दावे । 
उद्धिग्न कफन क्रय करने दुकानोंमे जब जावे ॥ 
तेयी उदारतासे सच स्रष्टठाकी सृष्टि वसी है। 
पाकर तुझको दी जननी 'खगोंदपि गरीयसी' है ॥ 
चिड़ियाँ चोँचोमें भर-भर शावकको अन्न चुगातीं। 
तलु चाढ-चाट जब गायें लेड्वको दूध पिलातीं ॥ 
ओ चूम-चूम मुख माता शिश्चुको पय पान कराती । 
यह दृश्य देख जग किसकी रे ! छाती दै न जुड़ाती ॥ 
तुझसे चिम्ुग्ध हो सहती दा |! अकथ प्रसवकी पीड़ा । 
पालन-पोषण-संकट्ले वह होती नहीं अघीरा ॥ 
कुछ कू८-पीस जो छाती, भूखी रह छाल खिलाती । 
ढक अश्चवलसे जाड़ेम॑ गोदीमे के सो जाती ॥ 
यो सन्‍्तत मदल-मढ़ीमें जा-जा विछास तू करता। 
जननी-हियरिक्त-करूशकी आमोद अमियले भरता ॥ 
यदि पुत्र दुःख भी देता, सब सह लेती माता है। 
तो भी तू झठु-मानसमें ऐ प्यार | पगा रहता दे ॥ 


*--+वकघ+४8-47---० 


भारतीय संस्कृतिमें नारी-धर्म 


( लेखऊ---श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


भारतीय संस्कृति अपना एक खास निरालपन लिये 
हुए है | उसका निर्माण अध्यात्मकी सुदृढ भित्तिपर उन 
त्रिकालदर्शी ऋषियोंद्वारा हुआ है जो दिव्यदृशष्सिम्पन्न; 
राग-हेषशून्य एवं समदर्णों थे | उनकी दृष्टि इदछोकतक ही 
सीमित नहीं थी । उन्होंने अपनी तप/पूत्त बुद्धिसि समाधि- 
जन्य दिव्य ईश्वरीय शानके आधारपर जो सिद्धान्त स्थिर किये 
हैं वे सर्वथा निर्दोष, अ्रान्तिशन्यध न्रिकालतत्य एवं मानव- 
बुद्धिसे परे है | उन्हें हम अपनी मलिन; मोहमग्रस्त, सकीर्ण 
एव व्यवसायश्यून्य बुद्धिके कोंटेपर तोलने जाकर धोखा खाने- 
के सिंवा ओर कोई लाभ नहीं उठा सकते । जबसे हम भारतीयों - 
ने शात्रका आधार छोड़कर मनमाना आचरण शुरू कर दिया; 
तमीसे हमारे दुशखके दिन प्रारम्भ हो गये | और यदि हमारी 
चाल ऐसी ही रही तो पता नहीं अभी हम अवनतिके किस 
गर्तमें जाकर गिरेंगे | वर्ततान युग विचार-खातन्त्र्यका युग 
है। आजका मनुप्य अपनी बुद्धिपर किसी भी प्रकारका 
अनुशासन या नियन्त्रण खीकार नहीं करता | आज हमें मोह- 
ग्रस्त मनुध्योंकी चारों ओर यही आवाज सुनायी देती है--- 
शात्रकी न मानो, धर्मका अनुशासन मानना गुल्ममी है, ईश्वरमें 
विश्वास बुद्धि-पारतन्व्यका द्योतक है । भारतवर्षम भी पश्चिम- 


से एक ऐसी लहर आयी है; जिसने हमारी बुड्धिको विचलित 


कर दिया है; हमारे विशधापकों हिला दिया है। आज हम भी 
पागलॉकी भोंति चिल्लाने छगे हैं--पोथियोको फाड दो; 
मनुस्मृतिकों जला दो; धर्म ही विघटनमे ऐेतु है; वर्णव्यवस्था 
एकताम बाधक है; इत्यादि-इत्यांद | आजकी भारतीय नारी 
भी, जो शील, विनय, लजा एवं सोम्यताकी मूर्ति थी, पाश्चात्त्य 
ललनाओंकी देखादेखी मूर्खताके कारण बहकने लगी है--हम 
पुरुषोंकी गुलामीमें नहीं रहना चाहती; हमें सीता-सावित्री नहीं 
बनना है; सतीत्व एक कुसस्कार है; भारतोय ऋपषियोंने हमें 
पुरुषोंके परतन्त्र बनाकर हमारे प्रति घोर अन्याय क्रिया है) 
इत्यादि | ऐसे विपरीत समयमें, जब कि धर्मकों लोग ढकोसला 
मानने छंगे है, धर्मके विपयमें--विशेषकर नारी-धर्मके विषय- 
में--कुछ लिखनेका प्रयात करना दुःसाहस ही समझा जायगा । 
फिर भी सॉचको कोई ऑच नहीं है; सत्य तो सत्य ही है-- 
चाहे कोई उसे माने या न माने--इसी भरोसेपर कर्तव्यबुद्धि- 
से प्रेरित होकर अपनी अल्पबुद्धिके अनुसार शाह्नेकि आधार- 
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पर नारी-धर्मके विपयमे बुछ लिखनेका प्रयत्न किया जाता है । 
वधू घारणपोपणयोः' घातुसे ध्मन! प्रयय लगकर *दर्भ' 
शब्द बना हैं | अतः धर्ममा अर्थ हे--वारण हूरनेवाजा, 
अथवा जिसके द्वारा यह सव कुछ घारण किया हुआ है । पहद 
तो सभीकों मानना पढ़ेगा कि यह विश्व-०झ्ाण्ट किसी नियम 
अथवा कानूनके द्वारा परिचालित हं। प्रद्यी-आयाश प्रह- 
नक्षत्र, सूर्य -चन्द्र, जल-बायु, जड-चेतन, जंवन मृत्यु। छुह्- 
प्रलय, चुद्धि-क्षय, उन्‍नति-अवनति, आरोहण-भवर।ह]--स्त३ 
कुछ एक नियमके अधीन ह। जगन्‌की कोई भी किया निपमके 
प्रतिकूल नहीं होती । इठी नियमका नाम ्यर्म! ह। रस निपम- 
को बुद्धिपूर्वक यथावस्धित रूपसे चलछानेवाली चेतनशक्कतिफा राम 
“इश्वरः हैं; इसी नियमकी करामलकवन्‌ प्रत्यक्ष देसनवाडे 
विशिष्टशक्तिसमपन्‍न र-धरानुस्टीत आप्त पुरुषोंता नाम टै-्यूपि' 
और उन ऋआऋषियोंके दिव्य अनुभव तथा उन अनुमोर 
आधारपर इंश्वरीय प्रेरणाफ़े अनुकूल मानव-तनामके ऐएटरर- 
आधणप्मिक सवंधिध कल्याणके लिये रसे हुए समातन निभ्रन 
जिन ग्रन्थों संगहीत है; उनका नाम € छाख्र' | उनातन- 
धर्मके ये ही चार प्रधान आधारस्तम्भ ह्‌ | हिंदू-संच्द्धति सन्‍्द्ी 
चारपर अवलम्बित है और यही उसकी विशेद्ठता ह। एससे 
यह स्पष्ट हो जाता हैं कि धर्म अथवा शारू न तो बार ऐथा 
हैं ओर न उपेक्षा अथवा अनादरकी वस्छु ह। धर्मदी जो 
व्याख्या हमने ऊपर की हद ओर सपसे सरल शाख्रसग्न्त एव 
सवमान्य व्याख्या “पम'की यदी (--उसके अनुसार घधम ही 
विद्यके अभ्युदव एवं निःश्चवसका एकमान्र खाधन (६ पमतल 
ही मानव-नमाजरसा वास्तविक तथा स्रापरी वक्याय सम्भद ६£ूं 
धर्मसे ही सपारमे सुख-समृद्धि एव शान्तिया विस्तार ही सता 
है,+धर्मके आधारपर ही मानव-जातिवा यथार्थ सउठन एप 


क्र ८तिल्लित्युदित सनदुदिषद्‌ एप 
इदह कीतिनवाप्नोति प्रेत्यथ आनुरम सुस्मु ग 
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इत्यादि-दत्यदि, उन्होंने वास्‍्तवमें घर्मका कोई दूसरा ही 
आर्थ समझा दे । 

इसी प्रकार धर्मका जान भी शास्त्राद्वारा ही सम्भव हैं | 
किमी भी विपयका सम्बक जान उस विपयके पारंगत विद्वानों 
तथा उनके रचित ग्न्थेति ही हो सकता है | यह माना कि 
स्थूल जगत्‌॒के कतिपय तथ्योंका आशिक पता आधुनिक 
वेनानिकाने लगाया है; परतु उनका वह शान अब भी अत्वन्त 
अधूरा एवं सीमित है | अब भी उसमें बहुत कुछ संशोधनकी 
आवध्यकता हैं; वेजानिक खय इस बातको स्वीकार करते हैं | 
फिर स्थूल जगत्‌ ही तो सत्र कुछ नहीं है। इसके परे और 
इससे भी अधिक विस्तृत) विशुद्ध एवं सुन्दर तथा जिसकी यह 
स्थूछ जगत्‌ एक छाया अथवा प्रतिक्षतिमात्र है--एक सूक्ष्म 
जगत भी है; जितके अनेकों स्तर ह और जितमें हमारी अपेक्षा 
कहीं अधिक उन्नत; झक्तिसम्पन्न एवं दी्घजीवी प्राणी रहते 
है। हमारे ऋषियाने उस जगत॒का भो पता छगाया है और 
इस जगतके साथ उस सूक्ष्म जगत्‌का क्या सम्बन्ध हैं; यहेकि 
प्राणी वहॉँके प्राणियोके द्वारा केसे प्रभावित होते है; वहाँकी 
शक्तियां किस प्रकार यहोंके घटना-चक्रोका नियन्त्रण करती हैं 
मरनेके बाद जीवात्मा कहाँ-कहों जाता है ओर क्या-क्या करता 
है, यहाँ किस प्रकारका आचरण करके हम मुृत्युके बाद भी 
सुखी रह सकते है तथा अमर जीवन प्राप्त कर सकते हें; तथा 
कौनसे आचरण हमें गिरानेवारू ६ तथा दुःख देनेवाले हैं, 
यहाँ खुख-दुःख, ऊँची-नीची स्थिति, ऊँचा-नीचा जन्म) स्त्री- 
योनि अथवा पुरुष-योनि--जो कुछ मी हमें प्रात होता है) हमारे 
पूर्व सुकृतों अथवा दुष्क्ृताका फल है तथा सुश्रम जगत्‌की 
शक्तियोंके सहयोगके ब्रिना यहाँ सुख-समृद्धि एवं श्ान्तिकी 
आद्या दुराशामात्र है--इन सब बातोकी हमारे ऋषियोाने मली- 
भांति समझा ही नही देखा भी ह और जो कुछ उन्होंने देखा 
और अनुभव किया हैं तथा उसके अनुतार जो कुछ आचरण 
उन्होंने हमारे लिये कल्याणकर समझा है ओर अनुभव क्रिया 
है, वही सब हमारे विविध शास्त्रेमिं--हमारे वेदों और पुराणों- 
भे तथा हमारी स्मृतियोंमें उंगृहीत है । अतः हमारे शास्त्रोमें 
जो कुछ भी लिखा है; सर्वथा सत्य; निर्भ्रान्‍्त एवं पश्चपात- 
रहित हैं; उसमें खार्यका गन्ध भी नहीं हे | सत्यका सत्यरूप- 
में दर्शन करनेवाले महर्षि कमी असत्यवादी नहीं हो सकते | 
उनके वाक्येर्मे असत्य; भ्रम) पशक्षपात। खार्थ अथवा राग- 
देपफी कल्पना करना अपना ही अद्दित करना और सत्यसे 
यश्चित रदना है । 

नीचे नारी-धर्मपर लो बुछ लिखा जायगा, वह इन्हीं 


है 
# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता; $ 





सर्वक्षऋषियोंकि बनाये अथवा संग्रह किये हुए अन्थोकफे आधार- 
पर लिखा जायगा | वर्तमान युगके विक्ृत, मलिन एवं राग-द्वेप- 
दूपित अन्तः/करणवाले पुरुषोंको ये तिद्धान्त न जैचें अथवा उन्हें 
ये पक्षपातपूर्ण अथवा म्रान्त दिखायी दें तो इसमें हमारा कोई 
दोप नहीं है। यह निश्चित हे कि ये सिद्धान्त धर्वथा सत्य एव 
सत्यके आधारपर खिर किये हुए है ओर इन्हे मानकर 
इनके अनुसार चलनेसे सब्रका कल्याण हो सकता है) 
क्योंकि शास्त्रके सिद्धान्त सब्रके लिये समानरूपसे हितकर है। 
ऋषियोने किसी एक वर्गके प्रति पक्षपात तथा किसी दूसरे बर्ग- 
के प्रति अन्याय अथवा अत्याचार किया हो--ऐसी कब्पना 
सर्वथा दूपित है | सबमें एक आत्मा अथवा परमात्माको देखने- 
वाले ऋषियोंमे पक्षपात केसा १ हों, वे इस बातको जानते थे-- 
नहीं नहीं जानते हैं---( क्योंकि ऋषि कहीं चले थोड़े दी गये है; 
वे अब भी दिव्य छोकोमे दिव्य शरीरसे विद्यमान हैं और अब 
भी अपत्यवत्सछा माताकी भाँति हमें अपनी करुणापूर्ण दृष्टिसे 
देखते हुए हमारा हित-चिन्तन, हमारा कल्याण-साधन करते 
रहते हैं; यह दूसरी वात है कि हम अज्ञानवश उनके आदेशो- 
की अवहेलना करके, उनके बताये हुएशोमन मार्गका उल्लद्ठन 
करके; वार-बार दुः्खफ़्रे गर्तमें गिरते रहें और जान-बूझकर 
अपना अकल्याण करते रहें ) हां) वे इस बातको जानते है कि 
आत्मरूपसे एक होते हुए भी सबके कर्म कछाप, शरीर, मन- 
बुद्धि; खमाव एवं संस्कार आदि भिन्‍न-मिनन्‍न होनेसे सबके 
ज्ावरण एक-से नही हों सकते; सबकी योग्यता एक-सी नहीं 
हो सकती । इसीलिये उन्होने कर्मानुसार एवं योग्यतानुसार. 
सबके अलग-अलग कर्तव्य निश्चित किये हैं, कर्तव्योंके साथ- 
साथ सबके अधिकार भी अलग-अलग रखे है। साथ ही इस 
बातका भी ध्यान रक्‍्खाहै कि सबको अपने-अपने अधिकारमें 
रहते हुए, अपने-अपने कतंव्यके अनुष्ठानस ही जीव-जीवनके 
परम रुक्ष्य--परमात्माकी शीघ-से-झीध्र प्राप्ति हो जाय | 

यह मानी हुई बात है कि जगतकी सृष्टि है वैपम्यकों छेकर 
होती दे । प्रकृतिकी साम्यावस्थामें जगतका अस्तित्व ही नहीं 
रहता। केवल परमात्मा रहते है, जगद्दीजहूपा प्रकृति उनके अदर 
रहती है | परमात्माकी इच्छसे जब प्रकृतिके गुणोमें--सच्त्व, 
रज; तममें वैपम्प द्योता है, श्ञोम होता है, तभी सृष्टि-व्यापार 
प्रारम्भ ह्वोता है; और जब्रतक यह उष्टि महाधर्गके अन्त पुनः 
प्रकृतिम छीन नहीं हो जाती; तवतऊ यह वेपम्पका व्यापार चलता 
ही रहता है। और जयतक वेपम्य है, तबतक व्यवह्ारकी विपमता; 
व्यवद्यारका भेद, कभी मिट नहीं सकता--चाहे उसे मिठानेकी 
हम फितनी ही चेष्ट क्यों न करें । जहाँ वेपम्य है, वहाँ कार्य-कलाय- 
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में भेद, अधिकारमें भेद अवध्यमावी है | इसी भेदक्नो लेकर 
वर्णाअ्मकी व्यवस्था की गयी है, इसी भेदको छेकर स्त्री पुरुष- 
के लिये अलग-अलग कतंब्य निश्चित किये गयेहैं और उनका 
कार्यक्षेत्र अछग-अछग स्थिर किया गया है | इसी भेढको छे- 
कर स्पृश्यास्पृच्यका निर्णय किया गया है | इसी भेदको लेकर 
राजा-प्रजा, खामी-सेवक, शुरू-गिष्य; ब्राह्मण-झूठ मस्तिप्क- 
जीवी-श्रमिक, संन्यातती-यहस्थ, पति-पत्नी आदि विभागों अथवा 
वर्गोकी रचना हुई है--जो सष्टि-संचालनके छिये आवश्यक 
है। इस नैसर्गिक वैपम्य अथवा विमागकों न मानकर जहाँ 
हम सबको एक करनेकी व्यर्थ चेष्ट करते हैं, वहीं साडुय॑ और 
गड़बवडी शुरू हो जाती है, वहाँ वर्गगत कलद प्रारम्म हो जाते 
हैं, अधिकारकों लेकर छडाई होने लगती है, छोटे-बड़ेका प्रश्न 
सामने आ जाता है | ज्यो-ज्यों हम भेद मिटानेची चेष्टा करते 
हैं. त्यों-त्यों विघटन बढता जाता है और फलतः समाज विश्ह्नुल्त 
एवं उच्छिन्न हो जाता है। भेद तो फ्रिसी-म-किसी रूपमें फिर 
भी बना ही रहता है | इस साइ्डर्य एवं अव्यवस्था तथा उसके 
दुष्परिणामोंसे बचनेके लिये ही हमारे दी्घदर्शी, दिव्यहप्टि- 
सम्पन्न महर्षियोंने गुण-कर्मके अनुसार समाजकों कई नैतगिक 
विमाग;में बॉटकर सबके लिये अछग-अलग कर्तव्य, अलूग- 
अलग धर्म निश्चित किये हैं । 


धर्मके हमारे यहां सामान्यतया दो विमाग किये गये हैं--- 
सामान्य और विशेष | सामान्य अथवा मानवधर्म मनुप्यमात्र- 
के लिये समान है| धृति (धैर्य), क्षमा, दम (मनोनिग्रह), 
अस्त्येय ( दूसरेका हक न मारना; चोरी-डकेती न करना )) 
शौच ( बाहर-मीतरकी शुद्धि, पविन्नता )) इन्द्रिय-निग्नह, धी 
(सात्तिक बुद्धि), विद्या (यथार्थ ज्ञान- सत्यामत्वकी वास्तविक 
पहचान)) सत्य और अक्रोध (क्रोध-झूल्मता)--मनृक्त-घर्मके 
ये दस लक्षण#%३ योगोक्त पॉच यम[--अहिंसा, सत्य; अस्तेय: 
ब्रह्मचय ओर अपरिग्रह (शरीर-निर्वाहके अतिरिक्त मोग्य पदार्थों 
का संग्रह न करना)) और पॉच नियम[--जोौच, सतोष, तप 


( धम-पालनके लिये कष्ट सहना )ः खाध्याय ( सच्छात्नोका 


+# धृति क्षमा दमोषस्तेव शौचमिन्द्रियनिग्रह । 


धीविद्या. सत्यमक्रोधी दशक पर्मल्थणन्‌॥ 
( मनु० ६। ९२ ) 
+ अहद्िसासत्यास्तेयब्रद्मचयौपरिग्रद्ा यूमा, । 


( योग० २ । ३० ) 
ः शौचसन्तोषतप, खाध्याये श्वरप्रणिधानानि नियमा. । 
(योग० २। हे२ ) 


च्ज 


ना 


अध्ययन तथा इश्वरके नाम गुण आदिका ज्ीर्तन ) और ईशधर 
प्रणिधान ( घरणागतिप्र्वक नित्य-निरन्‍्तर भजन करते है 
भगवानकी आनाका पालन वरना )४ तथा निर्मउ्ता: पन्‍्त 
करणकी पवित्रता: ज्ञानकी प्रामिके लिपि किय्रे जाेशल 
भगवानके किसी भी खल्‍ूपका ध्यान) दान) दम (२न्द्रिउ निमर)। 
यज्ञ ( भगवान्‌ तथा देवताओंकी प्रजा, दवन आदि 9 
खाध्याय, तप मन-वाणी गरीरठी सरलता: अरटिया रत्यः 
अक्रोध, अहृड्डार आदिका त्याग मनोनिय्ट अपयुन (निन्‍्दा- 
चुगली न करना )) जीव-मात्रके प्रति दया, विप्रयालनिया 
अभाव; कोमलछता, निपिद्ध आचरणमें लज्य+ व्यथ चेताया 
अभाव; तेज) क्षमा, घेंये, शोच। अगोद ( किसोसे होद ने 
करना) एवं निरभिमानता--गीतोक्त ठवी सम्वदा़े ये छत्रीस 
लक्षण>) ये सभी सामान्य अथवा मानवपमते अन्तर्गत दें । 
इनका पालन ज्जी-पुरुष तथा सभी वर्गके मनुप्पोडे लिये--चा 
वे किसी वर्ण जाति; सम्प्रदाय अयवबा दे गके ट-वाउउनीय 
है। उपयुक्त देवी गुण तथा आचरण समी गतावलभ्यियोंो 
सम्ानरूपसे मान्य हैं; अतएव सभीके लिये अनुपरणीप €₹ | 

इन सामान्य वर्मोके अतिरिक्त विधि४ वर्गोवे >प्रे दमारे 
शासतरोने कुछ विशिष्ट धर्म भी माने ६ जो सामान्य धर्मों 
साथ-साथ उन-उन वर्गोके लिये विशेषरूपसे पाठ्मीय (५ 
क्योंकि वे उनके लिये सटज अथवा स्वभावगत ह पर्थाव उन्हें 
जन्मतः अथवा प्राक्तन नसवारोसे प्रात 7ए ट८ं। हमारे पहों 
जन्म आकस्मिक अथवा याहग्ठिक नहीं माना गया 7 ।वणाति 
( जन्म )) आयु ( जीवन-छाल ) तथा भोग ( सुप-दु परी 
प्राप्ति ३)--ये दीनो ही हमें प्राए्थकर्ममे अनुसार प्रात्त शते 
हैं, अतएब ये अपरिवर्तनीय हैं--२ हे रो बदल नहीं सपता। 
उपनिय्दर्म आग है-- 

तय इृद रमणोयचरणा अन्याशो ए पत्ते रमगी्ं योनि- 
मापथेरन्‌ भाह्मणयोनि वा ध्षत्रियपरोनिं दा पदघयोनिं उाघ य॑ 
इह कपूयचरणा भभ्यायो द बचे ऊपूपों थो नेम परयेरएब्रपोरनि 
वा सूररपोर्नि वा चाण्डाल्यो नि वा ॥ (एस्यैर2७ 
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+ अभय सापम्धुदधिशनियोगगपरम्धिति । 
दान॑ दमश् दर्ज स्वोध्यापगाप उतगनण॥। 
अहिंसा सत्वमझोपत्त्थाए.. शानिाज्शुनम । 
दवा भूतेस्बलोटज्य मारव॑ एरनापा२४ 
हेज, क्षमा पति भौचमओोएो! सादिमानिए ॥ 
भदनि जसम्द दवार्भानाशाइम्य भाएफ। 


* यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देवता: # 








'उन जीवोंमें जो अच्छे आचरणवाले होते < वे शीघ्र ही 
उत्तम योनिक्रो प्राप्त होते हैं । वे ब्राह्मययोनि। धषत्रिययोनि 
अथवा व्च्ययोनि प्रात बरते है । तथा जो अथ्यम आनरण- 
याले हैं, वे तत्काल अशुभ योनिवों प्रात होते ५ | वे कुत्तेकी 
योनि; सूकर योनि अथवा चाण्डाल्योनि प्राप्त करते हैं ।? 

यही कारण है कि कोई चक्रवर्ती सम्राद अथवा 
क्रिसी धनकुबेरके यहाँ जन्म लेता है तो कोई दीन-हीन मिखारी- 
के यहाँ; कोई शतायु होता है तो कोई अकालमें ही कालके 
गालमें चला जाता है; कोई जीवनमर चैनकी वंगी बजाताहै 
तो कोई रो-रोकर दिन काठता है; कोई दद्धावस्थार्मे भी खवस्थ- 
सब्र रहता है तो कोई जन्‍्मसे ही रोगेसि आक्रान्त रहता है । 

उपयुक्त विद्वान्तके अनुसार ज्री-योनि भी म्रक्तन कमकि 
अनुसार ही प्रात होती है। एक ही माता-पितासे कई सन्तानें 
उत्पन्न होती हैं; उनमें कोई पुरुष-चिहसे युक्त होती है ओर 
कोई ज्री चिहसे । प्राक्तन कर्माके अतिरिक्त उनके इस मेदमें 
क्या हेतु हो सकता है| जन्मके समय छिड्ञभेदके अतिरिक्त 
पुत्र एवं कन्याड़ी शरीर-रचना अथवा आशक्षतिम कोई अन्तर 
नहीं होता। भी रे-वीरे अवस्था बठनेपर उनके शरीरकी गठन- 
में अन्तर स्पष्ट होने छगता है। बहॉतक कि किभोर अवखा- 
तक पहुँचते-पहुँचते दोनोके शरौरकी रचनामें काफी अन्तर 
हो जाता है तथा युवा अवस्थामें यह अन्तर ओर भी स्पष्ट हो 
जाता है एवं अन्ततक बना रहता है। त्री ओर पुरुषके खमाव; 
शारीरिक बल तथा बौद्धिक विकासमें भी काफी अन्तर होता 
है। स्त्रियोर्म प्रायः मीखता, अपविन्रता; चयलता तथा पुरुषोकी 
अपेक्षा बुद्धिकी मन्दता आदि दोप होते हैं. ।# उनमें त्याग 
एवं सटिप्णुताकी मात्रा अधिक होती है । मस्तिप्ककी अपेक्षा उनमें 
दृदयकी प्रधानता होती है | इन्हीं सब कारणेंसि त्लियोंको हमारे 
शास्रोंमि पुरुषके अधीन रवखा गया है। किसी भी हालतमें 
उन्हें खतन्‍्त्र रहनेका अधिकार नहीं दिया गया है। उनके 
शरीरकी गठन तथा अड्डों की रचना एवं उनके शरीरके व्यापार 
भी ऐसे हूँ, जिनके कारण पुरुषोंके अधीन रहना ही उनके लिये 
स्वामाविक एवं श्रेयस्कर है । 

समाव, बुद्धि तथा शारीरिक रचना एवं बल-पोरुपके 
अनुरूप ही सियोका कार्यक्षेत्र भी पुरुषेसि पृथक रबखा गया 
है। हिंदू-नारी घरकी रानी होती है। घरकी व्यवस्था तथा 

# ओऔीतुलसीदासज,ने कहा द---- 
नारि सुमाठ सत्य सव कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ 
रादस जअनूृत चपलता माया । भय अविवेक असौच अदाया ॥ 








सफाई; भोजनशालाका प्रबन्ध तथा पाक तेयार करना, मचचोंका 
छालन-पालन; उनकी शिक्षा तथा चरित्र-निर्माण, अन्न-वस्त्रका 
यथो चित संग्रह, आय-वब्ययका समीकरण; परिवारके सब छे,गो की 
संभाल, सेवा एवं आवश्यक्रताओंकी पूर्ति तथा प्रधानतया 
गहस्वामीकी सेवा; उन्हें सब प्रकारसे सुख पुँचाना तथा उन्हें 
गहस्थ-सम्बन्धी चिन्ताओंडे मुक्त रखना; सुयोग्य सन्तान उत्न्न 
करके वशकी रक्षा एवं वृद्धि करना, पतिके घधर्म-कार्यम हाथ 
वेंटाना तथा खय॑ घर्मपालन करते हुए, अपना एवं अपने पति- 
का उद्धार करना, पतिकी ही परमात्माका प्रतीक, उनका 
प्रतिनिधि मानकर उन्हींमें अनन्य प्रेम करना --आदि-आदि 
स्त्रियोंके महान्‌ कर्तव्य हमारे गास्त्रोंमें बताये गये हैँ | सेवा, 
त्याग एवं आत्मोत्तर्ग ही नारीक़े प्रधान गुण हैं | पतिके प्रति 
आत्मसम्पंण तथा सन्तानके लिये आत्मदान ही उतके जीवनका 
परम पुनीत व्रत है । भगवानके प्रति भक्तको आत्मसमर्पण 
किस प्रकार करना चाहिये; इसकी शिक्षा हमें पतिपरायणा 
पतित्रता नारीके आदर्श जीवनसे ही मिलती है| इन्हीं सब 
कारणोंसे भारतीय समाजर्मे नारीका स्थान बहुत ऊँचा है। 
ऐसी दक्षामें भारतीय नारीको पुरुषकी गुछाम बतलाकर 
उसके अंदर पुरुषोके प्रति विद्रोह-मावना उत्पन्न करना; 
उसे महान्‌ सती-धर्मसे विचलितकर पथश्रट् करना, घर- 
की रानीके महान गौरवमय पदसे नीचे उतारकर पद, अधिकार 
एवं नोकरीके लिये दर-दर भट्कनेवाली राहकी मिखारिणी 
बनाना कहातिक उसका हित-साधन करना है--इसे नारी 
समानाविकारके हिमायती खय सोच सकते हेँ । स्त्री ओर 
पुरुषमें शरीर; बुद्धि एवं खमाबगत जो नैश्वर्गिक भेद है; 
उसे किसी प्रकार भी मिठाया नहीं जा सकता; और उसीके 
अनुसार दोनोंके कर्तव्य, अधिकार एवं कार्यक्षेत्रम मी भेद 
रहना आवश्यक है। दोनोंके कार्यक्षेत्र तया अधिकारोंमें 
समता लानेकी चेशा करना सम्राज़फी छिन्न-मिन्न करना 
होंगा। इससे कमी जगत्‌का दित-साधन नहीं हों सकता । 
पाश्चात््य जगतर्म इस प्रफारकी चेट्राते क्या-क्या अनय हो रहे हैं; 
वहाँकी पारिवारिक सुख-शान्ति करिंत प्रफार न£ हो रही है--- 
इसे टेखते-सुनते हुए भी हमछोग आंख मूँदकर उसी मार्गपर 
चलनेके लिये उतावले हो रहे हैं, यह कैसी विडम्बना है| 
स्त्रियोंकी शिक्षा मी ऐसी होनी चाहिये, जो उनके 
जीवन तथा आदर्शके अनुकूल हो तथा जो उनके कर्तव्य 
पालनमें सहायक सिद्ध हो। पुरषोके आदर्शके अनुसार 
स्त्रियांकी भी उन्हीं सव विपयोंकी शिक्षा देना उनके जीवनको 
चर्बाद करना--उन्हें इतोम्रष्ट-ततोश्रष्ट करना है। वर्तमान 


# भारतीय संस्कृतिम नारी-धर्म * 
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गिक्षा-पद्धतिका उद्देश्य तो इस पदतिको प्रचारित करनेवाले 
पुरुषोंके ही कथनानुसार भारतीय नवयुवकोंकों गुल्लम 
बनाना, उनकी अपनी निजकी संस्कृति, इतिहास; पूर्वपुरुषों 
एवं धमके प्रति अनास्था उत्पन्न करना--उन्हें कहनेमात्रको 
भारतीय किंतु ढृदयसे पाश्चात््य बना देना रहा है ओर इसी 
पद्धतिके अनुखार अपनी कन्याओंकों भी शिक्षितकर हमने 
उनका ही नहीं,अपितु साथ-साथ अपने तथा अपनी भावी सन्‍्तानके 
भी सर्वनाशका ब्रीज ब्रो दिया: किंठु अब भी हम यदि 
चेत जायें तो अपने सर्वनाशकों बचा सकते हैं। हमें अपनी 
कन्याओंका शिक्षा-क्रम ऐसा बनाना चाहिये, जिसमे वे आदर्ग 
ग्हिणी तथा सीता-सावित्री, अनयूया; मदालसा, मेत्रेयी आदिके 
समान पतित्रता बन सकें। उन्हें साधारण भाषा तथा साहित्यिक 
जानके साथ-साथ सीना पिरोना, विविध पाक तेयार करना 
बच्चोका छालन-पालन करना) स्वास्थ्य एवं सफाईके साधारण 
नियमोंको जानना, देशी चिकित्साके प्रारम्भिक सिद्धान्तोंका तथा 
घरेलू नुस्खोंका ज्ञान प्रात करना; घायलोंकी प्रथम सेवा करना, 
गह-प्रवन्ध, कृषि, गणित एवं अर्थगात्रका; चित्रकर्म, शिल्प 
आदि कलाओंका तथा इतिहास-भूगोलका साधारण ज्ञान प्राप्त 
करना तथा सर्वोपरिं नीति; सद्ण-सदाचार$ सोजन्य; सादगी 
कर्त॑व्य/पालन, ईश्वरभक्ति तथा धर्मका व्यावहारिक आन-- 
इत्यादि विषयोंकी शिक्षा दी जानी चाहिये। यह शिक्षा 
भी उन्हें यथासम्भव घरोंमें ही दी जानी उचित है | पाठशालाओं- 
में चरित्र-सम्पन्न आदर्ग अध्यापिकाओंका प्रायः अभाव होनेसे 
बालिकाओंके चरित्रपर बहुधा अच्छा प्रभाव नहीं पडता और 
वे प्रायः विल्ञमप्रिय एवं शोक्कीन बन जाती हैं| साथ ही 
भारतीय आदर्शके अनुसार वयस्क हो जानेपर छडकियोंका 
बाहर निकलना भी श्रेयस्कर नहीं है। बरालक-ब्रालिकाओंकी 
सहशिक्षा तो मारतीय पद्धतिके सर्वया प्रतिकूल एवं त्याज्य 
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है। उससे तो छाभकी अपेक्षा हानिकी ही अधिक सम्भावना 
है। अतः उससे सर्वया बचना चाहिये | हमारे यहाँ तो नही 

कि सम्पकंपर बहत अधिक नियन्त्रण रखा गया ह और 
सतीघरमंवी रक्षाके लिये यह परमावन्यक्र है। सतीधम छी 
भारतीय नारीका परम भूषण माना गया है और उनीने 
हिंदू-जाति एवं हिंदू धर्मकी रक्षा की है। क्षेत्र एबं बीजयी 
झुद्धि--रज-बीयंकी झद्धि ही जातिकी एवं सम्राजरों पविष 
रख सऊती है ओर टसी तिड्ान्तकों लध्पमें रखफर मारी- 
जातिकी पवित्रता--सतीत्वरक्षायर इतना जे।र दिया गया # | 

महाकवि कालिदासके “अभिज्ञान घादन्तल! में महपिं 
कण्वने अपनी पोष्य पुत्री शदुन्तलाबों सतुगल जाते समय 
बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया ८ । कण्व फहते हैँ-- 

शुक्षपस्द शुरून्‌ कुछ प्रियमसीउक्ति सपतीमने 

भरतुर्थिप्रकृतापि रोपणतया मा सम प्रतीपं गम । 

भूयिप्ठ भव दक्षिणा परिनने भोगेप्वनुस्सेफिनी 

यान्त्येव गृहिणीपद युवतयों वामा कुछस्थाथप ॥ 

ध्ैटी । ससुरालमें जाकर साम-मसुर आदि बरेंगी हग 
करना; अपने पतिकी अन्य पत्नियोऊ़े साथ ( पदि कोर हो ) 
मित्रताकाः प्रेमका बर्ताव +रनाः बड़ि उभी पतियों तिरस्थार 
भी मिले; तो क्रोचके वर्गीभृत होकर उनके प्रतिकल आचरण 
भूछकर भी न कर बठना। दात-दासप्रोक्के प्रति लदा दयाया 
भाव बनाये रखना और प्रचुर भोग-सामग्री प्राप्त परदे 
अभिमप्रानसे फूल मत जाना | इस प्रगारका आनरण पउरनेसे 
ही युवतियों “ूहिणी? के सम्मान्य पदारर प्रतिप्रत होनी 
और जो इसके विपरीत आचरण करती देँ। ये तो भागने 
कुलके लिये उपराधिरूप--फ्लेशदापक बन जाती € |! 

कविवर कालिदासने शाम विस्तारते व #ए 
धर्म! का निचोड बहुत थोड़े भब्दोंमे रस बल उमें 








नारी- 


श्र 
नन्हे. के 
दिद्रा * | 


ब्दीनकत--+-म्ीशिजयीलिफिक कक ++-नय+्रननन- 


पुरुषाणां सहस्तं च सती ख्री हि समुझरेत। 
पतिः पतिबतदानां च मुच्यते सर्वगतकात॥ 


नास्ति तेषां कमेमोगः सतीनां 


त्रतदेञ्लसा । 


तया साूं च निष्कर्मी मोदते हरिमन्दिरे ॥ 


( सर्प प्याय 


सती अपने सतीत्व बलसे सहों मनुष्योंका उद्धार करती है। सती न्तीका पति सम्पूर्ण पागरेंसे मुन्‍् होता ९ ए दि ८ 


के तेजसे सतीके खामीको कर्मफलका भोग नहीं करना पड़ता । वह सारे 


आनन्दलाम करता है। 


न्धनसे छृद्बर नतीरे साथ मगरान न परमाणमत 
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नारी-धर्म 


( लेखक--पू० प० श्रीविजयानन्दर्जी त्रिपाठी ) 


भगवान मनुने त्रियोंके सत्कारका बड़ा माहात्म्य कहा 

और अनादरमें बहुत दोष दिखलाये हैं। स्त्रीमे ही घर्मार्थ- 
काम तीनोंकी सिद्धि होती है; इसीलिये वे “ज्रिवर्गताधिका? 
कहलाती हैं | विवाहके समय चर्से प्रतिजा करायी जाती है 
कि “घर्मे अ्थें कामे च अनया सह वर्तितव्यम! ओर वर प्रतिज्ञा 
करता है कि (धर्मार्थकामका सेवन में इसके साथ करूँगा । 
आज भी यज-यागादि कोई मी कार्य बिना स्त्रीके हो नहीं 
सकता और घरकी तो बह खामिनी ही होती है) इसीलिये 
उसे णहिणी कहा जाता है ( देखिये मनुस्मृति ) । 

स्‍त्री और पुमानका सम्बन्ध ऐसा है कि बिना एकके 
धर्मका निरूपण किये दूसरेका धर्म सम्यकरूपले मनमें नहीं 
बैठता । “स्त्री क्या है! उसकी विशेषता क्या है १ उसके घर्म 
क्या हैँ १? इन सब बातोंका पता “स्त्री? ओर “पुमान? शब्दके 
व्युत्यस्तिलम्य अर्थंसि ही लग जाता है। व्याकरण ही सब भान- 
विज्ञानकी प्रसति है, अतः देखना चाहिये कि व्याकरण-शास्त्र 
इस विपयमे क्या कहता है। 

'स्त्ये शब्द्संघातयोः ।? गब्द तथा सघातके अर्थर्म “स्त्ये 
धातुका प्रयोग होता है ( स्त्ये+डट+/डीपूस्त्री ) इसीके 
अनुसार भगवान्‌ भाष्यकार (स्त्री? शब्दका अर्थ लिखते हुए 
कहते हँ--“अधिकरणसाधना छोके स्त्री स्तायत्यस्या गर्म 
इति? । लछोकर्मे अधिक्ररण-साधना स्त्री है; जिसमें गर्म संघातरूप- 
को प्राप्त हो; उसे (स्त्री? कहते हैं। और “यू? घातुके उत्तर “शाप? 
प्रत्यय करनेसे धपुमान्‌? शब्द सिद्ध होता है। भगवान्‌ भाष्यकार 
कह्ते ईं-कर्तृसाधनश्र पुमान्‌+ सुते पुमान्‌ इति। ८पुमान! कर्नू- 
साधन है; पुमान्‌ ही प्रतव करता है | यही स्त्री ओर पुमान- 
की विभेपता है | वस्तुतः प्रतच्धर्मी पुमान्‌ है। वही शुक्रका 
स्थापन करनेवाला है और स्त्रीमें दी शुक्र शोणितका संयोग होता 
है। वह गर्भ धारण करती है। जो गर्भ धारण नहीं कर 
सकती, उनमें स्त्रीत्वका साफन्य नहीं है, स्त्री-समाजमें आज 
भी उनका आदर नहीं होता | 

इस भेदपर मनन करनेसे पता चलता हैं कि इसके मूल 
आध्यात्मिक कारण निहित है। प्रकृति और पुरुपके यरे:गसे 
ही यद सृष्टि है। इनमें प्रकृति जड और पुरुष चेतन है। 
पुरुष ख॒ष्ठिका मूल है, उसीसे जगत्‌की उत्पत्ति आदि हुआ 
फरती हैं। भगवान्‌ फहते हैं, मेरी माया--त्रिगुणान्मिका 
प्रकृति समत्त भूतोंकों योनि है; उसीम मैं बीजको स्थापित 
फग्ता हूँ। हे कोन्तेव ! सभी थोनियरर्मिं जो मूर्तियों पैदा होती 
है, उन सबकी गर्म घारण करनेबाली (मा ) मेरी प्रकृति 
है, ओर मैं बवीजप्रद पिता हूँ ।? यददी माठृशक्ति और पितृगक्ति 


इस स्थूल जगतम स्‍त्री और पुमान्‌ रूपसे व्यक्त हुई है। 
इन्हींके योगसे यह स्थूल सृष्टि चल रही है । रुद्रो नर उमा 
नारी तस्मेतस्ये नमो नमः ।? रुद्र नर हैं; उमा नारी हैं; इस- 
लिये उन्हें बार-बार नमस्कार है ( रुद्रदृुदय उपनिषद्‌ )। 

उस पुरुष और प्रकृतिमें जो सम्बन्ध है; वही सम्बन्ध 
यथासम्भव स्त्री और पुमानमें है। पुरुष खतन्‍त्र है; प्रकृति 
उसके आश्रित है। पुरुष एक रूप है, प्रकृति बहुरूपा है। 
पुरुष चेतन है; प्रकृति जड है। पुरुष चुद्ध है, प्रकृति अशुद्ध 
है। पुरुष प्रेरक है; प्रकृति नियोज्य है। जो लोग इन बातोंको 
नहीं समझते या नहीं तमझना चाहते, उन्हें यदि स्नरी-धर्ममें 
अत्याचार; निर्दयता, गुलामी और खार्थपरायणताकी प्रतीति 
हो तो उसमें आश्चर्य ही क्‍या है ! 

स्‍त्री ओर पुमानमें मोक्तू-मोग्यमाव स्वाभाविक है। 
साभाविकी प्रदत्त सदा अधोगामिनी होती है, अतः उन्हें 
शास्त्रीया बनानेका उपदेश है। सभी देश ओर सभी काहमें 
भोवत्‌-भोग्वरूपिणी प्रवृत्तिको खवच्छन्दगामिनी होने देना भ्रेय- 
स्कर नहीं माना गया है। इसे नियमोंके नियन्त्रणमें रखनेसे ही 
कल्याण है | इसीलिये सर्वत्र विवाहकी प्रथा है और वेवाहिक 
जीवनके लिये सुस्थिर नियम हैं और वे ही सम्यताके 
परिचायक हैं | 

कदी-कहीं कन्या ओर वरका परस्पर वरण ही विवाहकी 
मूल भित्ति है, परंठु शास्त्रचरणसेवी बचेदिक आर्यजातिमें 
इस प्रथाक्रों उत्तम नहीं माना है; क्योंकि यह प्रथा काम्य है; 
घर्म्य नहीं है। इसमें बहुत दोप हैं| अनुभवद्दीन कामान्ध 
व्यक्ति त्पपर हो मोहित हो जाते हैं और जिन बातोंका 
विवाहमें विचार होना चाहिये; उनपर उनकी दृष्टि जा नहीं 
सकती; अतः अपने जीवनका साथी चुननेमे उनसे चूक होना 
स्वाभाविक है | कन्याको वरान्वेपणकी स्वतन्त्रता देनेमें 
शीलकी रक्षा अत्यन्त दुर्घद है | 

उत्तम प्रथा यह है कि पिता जिसे उचित समझे, कन्या- 
दान करे अथवा भाई पिताकी अनुमनिसे कन्यादान करे | 
चह ( कन्या ) उसी ( वर ) की यावजीवन सेवा करे और 
उसके मरनेपर भी उसका उछड्ठन न करे । स्त्रीके मातृशक्तिका 
व्यक्तहूप और पतिके पितृशक्तिक्रा व्यक्तरूप होनेसे ऐसे 
ही निवम होने उचित हैं | 

जिस किसी भांति इस सासारिक जीवनको निर्गंल करना 
ही इस मानव-समाजका उद्देच्य नहीं हो सकता | मनुष्य एक 
विशि४ जीव है। वह पद्नुओकी भाँति वर्तमानसे ही समन्त॒ष्ट 

नदी होता, उसे भविष्यकी भो चिन्ता है| उसके लिये वर्तमान 


| 
हँ 
रो 


डँ 
क्र 
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जमको ही सब कुछ मान लेना ओर परलोकपर दृष्टिपात न 
करना अखाभाविक है। वह विश्व-नियन्ताकों अजात और 
अज्ञेय ( प्रगॉपत09७ 7; ५7८70ए७970|९ ) मानकर सन्तुष्ट 
नहीं होता । उमकी मूर्ति मानकर उपासना करता है | 

शास््रमें उमकी मूर्ति दो प्रकारकी मानी गयी है, एक 
स्थावर) दूसरी जज्ञम | शाल्प्रामादि खावर मूर्तियों है और गुरु 
जड्डम-मूर्ति है। खावर मूर्तिसि जह्ञम-मूर्तिकी प्रतिष्ठा अधिक 
मानी गयी है| ल्त्री जड प्रकझृतिक्री व्यक्त मूर्ति है, उसके 
गुरुदेव चेतनकी व्यक्त मूर्ति उसके पति है। “पतिरिको गुरुः 
स्न्रीगाम! अतः पतिकी शुभ्रूपासे वह कृतार्थ हो सकती है । 
पतिकी पूजाका अवसर मिलना सौभाग्य है; गुलामी नहीं है । 

दूसरी बात यह है क्रि सत्रीका अवयव-संघटन ही ऐसा हैं 
कि वह स्वमावसे ही अपावन है । उसे गर्भधान्नी होना पड़ता 
है । वेबाहिक विघानमें 'प्राणेस्ते प्रणान्‌ सन्दधामि | अस्थि- 
मिस्तेडस्थीनि मार्सेमॉसानि त्वचा ते त्वच सन्दधामि? इत्यादि 
वाक्योंसे उसके प्राण॥ अस्थि। मास त्वचा पतिके प्राण) 
अस्थि मांस त्वचाके साय एक कर दिये जाते हैं। अतः वह 
पतिसे गर्म धारण करनेपर भी अश्ुुद्ध नहीं होती । वेवादिक 
सम्बन्ध ही स्त्रीकों पावन करता है। वह पतिका शरीर हो 
जाती है। स्त्रीके लिये वेवाहिक विधि ही उपनवन है, पति- 
सेवा गुरुकुलमें वास है; घरका काम-काज अग्निहोत्र है। 
फलत: जिन छोगोंमें वित्राह-सस्कार वेदिक विधिसे होता है 
उनके यहाँ न विवाह-विष्छेद हो सकता है और न स्त्री 
पतिके मरनेपर उसका उल्लड्डन कर सकती है | 


वाल्यावस्थामें पिता रक्षा करें, योवनमें पति रक्षा करे) 
वृद्धावस्थामें पुत्र रक्षा करे; स्त्रीमें खातन्त्यकी योग्यता ही 
नहीं है | स्त्री कितनी दी वछवती हो, पर पुमानपर बल्मत्कार 
नहीं कर सवती । अतः उसके शीलकी रक्षा होनी चाहिये । 
उसे खतन्त्र क॒दापि नहीं छोड़ना चाहिये । 
ब्रह्मदेवने कहा---“स्थान न हो) मौका न हो; कोई प्रार्थना 
करनेवाला न हो) तब्र जाकर हे नारद ! स्त्रियोंमें सतीत्व 
उत्पन्न होता है। यदि सतोत्व उत्पन्न हो गया, तब तो स्त्रियों 
अग्नि-परीक्षामें भी खरी उतरती हैँ। वे अपने जीवित पतिके 
लिये प्राण दे सकती है ओर मत पतिक्रे लिबे अन्वारोहण तो 
उनका जगद्विख्यात है |? इसका विज्ञान कहते हुए गोस्वामी- 
जी कहते ६--- 
बिरद्र अगिनि तनु तूछ समीरा ५ स्वास जरइ छन मार्हिं सरीरा ॥ 
नयन सइहिं जलु निज द्वित कागी ५ जरें न पार देह विरहाणे ॥ 


विरह्ममिकी ज्वाला इतनी तीत्र होती दे कि उसके 
सामने देह रूई हो जाती है। जिनके यर्दां सतीत्वकी पाठश ला 
ही कमी नहीं रही, वे इसे नहीं समझ सकते । भारतमे आज 
भी वीरपूजासे अधिक सतोप्जाका प्रचार है। इतनी विकठ 
कानूनी रकावटपर भी कोई सछ ऐसा नहीं जाता, जिस्म 
सती होनेका समाचार न मिले | 

जिस भोति मानधन पुमानमें झरता हे; उसी मांति पति- 
प्राणा ललनाओंमे सर्तात्व हैं। दोनोंकी सम्रय आनेपर प्रागको 
तृण माननेमें ही प्रणसा ६ और अक्षय कीर्ति है। स्न्रियोफे 
सर्वनाशके विधाता पुरय होते हैँ। व अपने दण्डफ्े लिये 
कानून नहीं बनाते, मोवतृ-मोग्यमावरूपा प्रद्नत्तिकों निरगंल 
करनेके लिये स्त्री-सरक्षणके नियमोकी तोड़नेक लिये आन्दोलन 
खड़ा करते है| कुत्ते और घोड़ाफे नस्लकों रक्षा चाइनेदाल 
यदि अपने नस्लकी र्ाके निप्रमाको तोड़ना चाह ते सिवा 
उनकी विपयलालसाफ़े ओर कौन सा कारण कहा जाय । 

जिन देझ्ामे स्त्रो-स्वातन्थ्यका प्रचार अधिक हैँ: वहां 
स्त्रियोंकी दुदंशा भी वर्णनानीत है। खतन्त्रताऊे कारण दिनों 
भारभूत हो गयी है । पुरुष आजन्म गाईस्थ्य-सुसंस वच्चित 
रहना पकद करते है, पर स्त्री गले ब्रोंधना नद्य चादते। 
कन्याओंको बड़ी नारी चिन्ता भतस्विपणकोी रहती हू । उन्हें 
भर्ता दुर्लभ हैं। यहों जितनी सख्या विधवाओंवी ऐै। उसे 
कहीं अधिक सख्या वहां कुमारियाक्री है। भारतर्म महृपियों- 
की अनुकम्पसे अमीतक यह दशा नहीं एं । बे चाएँ 
विना व्याहे रह जायें, पर बेटियोका ब्याह तो करना दी पढ़ेगा। 
पिता-माता-भाइ चाहे उजड़ें; चाहे बढ; पर बेटी रा ब्याह रिना 
किये उद्धार नहीं। अधा देंगड़ी, दली कन्याओंका भा पिपाहू 
हो ही जाता है। अपने अभाग्यत विधवा हा जापे पे दुनर्ग गत 
है, पर एक बार भर्ता उनऊे पहुचके भीतर आद्वो जता ६ । 

भारतवी ललनाआंमे खथधमंका 5पन परम्पराने चता 
आता हैं। यदि बाहरी विकारोसे वे बचापी जा स>« तो उन्दे 
धर्मशासंत्रके बचनन छुनारर शिक्षा देनेडी कावशप्य्ता नही 
है। खघरमका ज्ञान उन्हें पुररसि क्ट्टा आदि ६ नतः 
स्त्रिपोकी अपेक्षा इस बातरां आवध्यत्तां एचपेर हि « 
है कि ये स्त्रियोरे कक््यागार्य स्त्रीदर् 

भगवान मनुने स्थीपमंद्रा बहुन छुन्दर बयन 
उसका पालन सभी उात्ची स्थियारों * 
पुमानोंकों ऐसी व्यवखा करनी च दिये. झिदझ उनर पर 
सुरक्षित रह । 
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भारतीय नारीका स्वरूप और उसका दायित्व 


बतेमान युगमें सत्र ओर खतन्त्रताकी आक़ाब्ला जाग्रत्‌ 
हो गयी है। नारीके दृदयमें भी इसका होना खाभाविक है। 
इसमें सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता परम श्रेष्ठ धर्म हे ओर 
नर तथा नारी दोनोकों ही खतन्त्र होना भी चाहिये | यह 
भी परम सत्य है कि दोनों जब॒तक खतन्त्र नहीं होंगे, तबतक 
यथार्थ प्रेम होगा भी नहीं; परतु विचारणीय प्रश्न यह है कि 
दोनोंकी खतन्त्रताके क्षेत्र तथा मार्ग दो हूँ या एक ही ! सच्ची 
बात यह है कि नर और नारीका शारीरिक और मानतिक 
संघटन नेंसर्गिक दृप्टिसि कदापि एक-सा नहीं है । अतएव 
दोनोंकी खवतन्त्रताके क्षेत्र भोर मार्ग भी निश्चय ही दो हैं। 
दोनों अपने-अपने क्षेत्रमें अपने-अपने मार्गसे चलकर ही 
खतनत्रता प्राप्त कर सकते है । यही खधघर्म है । जब्रतक खधर्म- 
को नहीं समझा जायगा; तबतक कल्याणकी आश्या नहीं है। 
स्त्री घरकी रानी है, सम्राशी है, घरमे उसका एकच्छत्र राज्य है; 
पर वह घरकी रानी है स्नेहमयी माता ओर आदर्श गहिणीके 
ही रूपमें । यही उसका नेसगिक स्वातन्त्य है। इसीसे कहा 
गया है कि दम शिक्षकँसे श्रेष्ठ आचार्य है, सो आचायों- 
से श्रेट पिता है और हजार पिताओंकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ 
बन्‍्दनीय और आदरणीय माता हैं । 


नारीका यह सनातन मातृत्व ही उसका खरूप है। वह 
मानवताकी नित्य माता है। भगवान्‌ राम-कृष्ण, भीष्म युधिष्ठिर, 
कर्ण-अजुन। बुद्ध मद्दावीर, शट्डर-रामानुज, गॉधी-मालवीय आदि 
जगत्‌के सभी बड़े-बड़े पुरुषोकी नारीने ही सजन किया और 
बनाया है | उसका जीवन क्षणिक वेपयिक आनन्दके लिये 
नहीं; वह तो जगतको प्रतिक्षण आनन्द प्रदान करनेवाली 
स्ेहमयी जननी है । उममें प्रधानता है प्राणोकी--हृदयकीः 
और पुरुषमें प्रधानता है शरीरकी | इसीलिये पुरुषकी खततन्त्रता- 
का क्षेत्र है शरीर; ओर नारीकी खतन्‍्त्रताका क्षेत्र है प्राण-- 
हृदय । नारी शरीरसे चाहे दुर्त्रल हो, परत प्राणसे वह पुरुष- 
की अपेक्षा सदा ही अत्यन्त सबल है | इसीलिये पुरुष उतने 
त्यागकी कल्पना नहीं कर सकता, जितना त्याग नारी सहज ही 
कर सकती हैं| अतण्व॒ पुरुष और स्त्री समी क्षेत्रोमें समान 
भावसे खतन्त्र नही दे | 

कोई जोञमें आकर चाहे यह न स्वीकार करे; परंतु होशमें 
आनेपर तो यह मानना ही पड़ेगा कि नारी देहके क्षेत्र कमी 
पूर्णतया सवाधीन नहीं हो सकती । प्रकृतिने उसके मन) प्राण 


ओर अवयवोंकी रचना ही ऐसी की है। वह स्वस्थ मानव शिशु- 


को जन्म देकर अपने दृदयके अमीरससे उसे पाल-पोसकर पूर्ण 
मानव बनाती है । इ8 नैसर्गिक दायित्वकी पूर्तिके लिये ही 


उसकी शारीरिक और मानतिक शक्तियोंका स्वाभाविक सद्व्यय 


होता रहा है । जगतके अन्यान्य क्षेत्रोंमि जो नारीका स्थान 
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सकुचित या सीमत दीख पड़ता है, उत्तका कारण यही है कि 
नारी बहुक्षेत्रव्यापी कुशल पुरुषका उत्पादन और निर्माण करने- 


के लिये अपने एक विशिष्ट क्षेत्रमें रहकर ही प्रकारान्तरसे सारे 
जगन्‌की सेवा करती रहती हैं। ( यदि नारी अपनी इस 


विशिष्टताको भूल जाय तो जगतुका विनाश बहुत शीघ्र होने 
लगे | आज यही हो रहा है !| ) 


स्‍्न्रीको बाल, युवा और बृद्धावस्थामें जो खवतन्त्र न रहनेके 
लिये कहा गया है; वह इसी दृष्टिसे कि उसके शरीरका नैसर्गिक 
संघटन ही ऐसा है कि उसे सदा एक सावधान पहरेदारकी 
जरूरत है। यह उसका पद-गौरव है। न कि पारतन्व्य | 
जिन पाश्चात्त्य देशोंमें नारी-खातन्व्यका अत्यधिक विस्तार है, 
वहों मी स्त्रियां पुरुषोकी भाँति निर्भीक रूपसे विचरण नहीं 
कर पाती । नारीमें मातृत्व है; उसे गर्भ धारण करना ही 
पड़ता है। प्रकृतिने पुरुषकों इत दायित्वसे मुक्त रक्खा है 
और नारीपर इसका भार दिया है । अतएव उसकी शारीरिक 
खाधीनता सर्वत्र सुरक्षित नहीं है; परंतु इस देहिक परतन्त्रतामें 
भी वह हृदयसे स्वतन्त्र है; क्‍योंकि तपस्मा, त्याग) धैय॑, 
सहिष्णुता, सेवा आदि सद्रुण सत्‌ स्त्रीकी सेवामें सदा लगे ही रहते 
है। पुरुषमें इन गुणोकों छाना पड़ता है; सो मी पूरे नहीं आते। 
स्त्रीमें स्वभावसे ही इन गुणोंका विकास रहता है | इसीसे नारी 
देहसे परतन्त्र होते हुए भी प्राणसे खतन्त्र है । नारीकी यह 
सेवा महान है ओर केवल नारी ही इसे कर सकती है एवं 
इसी महत्सेवाके लिये सप्टाने नारीका खुजन किया है | 


नारी अपने इस प्राकृतिक उत्तरदायित्वसे बच नहीं सकती | 
जो बचना चाहती है; उसमे विक्ृत रूपसे इतका उदय होता 
है। विकृत रूपमे होनेवाले कार्यका परिणाम बड़ा भयानक 
होता है | यूरोपमें नारी-खातन्त््य है | पर वहॉकी स्त्रियों क्या 
इस प्राकृतिक दायित्वसे बचती है ! क्या वासनाऑपर उनका 
नियन्त्रण है ? वे चाहे विवाह न करें; या सामाजिक विधटन 
होनेक कारण चाहे उनके विवाह योग्य उम्रमें न होने पावें; परंतु 








# भारतीय नारीका स्वरूप और उसका दायित्व * छ्रे 
पुरुष-संसर्ग तो हुए. बिना रहता नहीं । कुछ दिलों पूर्व इंग्लेंड-. पर्याप्त विस्तार है; पर इतने ही मात्रते कोई सुशिज्षित और 
की पाछामेंटकी साधारण समभामें एक प्रश्नके उत्तरमे मजदूर. विकसित हो जाय; ऐसा नही माना जा सकता। वात्तदम बह 


सदस्य श्रीयुत लेजने बतलछाया था कि ५इग्लेंडमें बीस वर्षकी 
आयुवाली कुमारियोंमेसे चालीस प्रतिशत विवाहके पहले ही 
गर्भवती पायी जाती है ओर विवाहित स्त्रियोंके प्रथम उन्तान- 
में चारमे एक अर्थात्‌ पचीत प्रतिशत नाजायज ( व्यमिचार- 


जन्य ) होती है ।? आपने यह भी कहा कि ५देशका ऐसा 
नैतिक पतन कभी देखनेमें नहीं आया ।? कहते हैं, अमेरिका- 
की स्थिति इनसे भी कहीं अधिक मयानक है। क्या ऐसा स््री- 
स्ातन्न्य भारतीय सनी कमी सहन कर सकती है १ 
विदेशियोंका पारिवारिक जीवन प्रायः नष्ट हो गया है | 
सम्मिलित कुठुम्ब--जो दया प्रेम, ल्लेह; परोपकार, जीव-सेवा, 
संयम ओर शुद्ध अर्थ वितरणकी एक महती संस्था है, जिसमें 
दादा-दादी, ताऊ-ताई, चाचा-चाची, भाई-भोजाई, देवर-जैठ, 
सास-पतोहू, मामा-मामी, बूआ-बहिन, मौसी-मोसे, भानजे- 
भानजी) भतीजे-मतीजी आदिका एक महान्‌ सुश्य्ड्डल कुट॒म्त है 
ओर जिसके भरण-पोपण तथा पालनमें एहस्थ अपनेको धन्य और 
ऊंतार्थ समझता है--का तो नामोनिशान भी वहाँनहीं मिलेगा | 
स्वतन्त्रता तथा समानाधिकारके युद्धने वहेंकिे सुन्दर घरको 


मिटा दिया है! इसीसे वहां जरा-जरा-सी बातमें कलह 


अशान्ति; विवाह-विच्छेद या आत्महत्या हो जाती है । बहों 
स्‍त्री अब घरकी रानी नहीं है, घरमें उसका शासन नही चलता, 
गृहस्थ-जीवनका परम शोमनीय आदर्श उसकी कल्पनासे बाहर- 
की वस्तु हो गया है। घरको सुशोभित करनेवाली श्रेष्ठ रहिणी, 





पतिके प्रत्येक कार्यमे हृदयसे सहयोग देनेवाली सहधर्मिणी और 
बच्चोंकी हृदयका अमृतरस पिछाकर पालनेवाली माताका 


आदश वहों नष्ट हुआ जा रहा है। “व्यक्तिगत स्वातन्त्यः और 
'स्वतन्त्र प्रेम” के मोहमें वहोँकी नारी आज इतनी अधिक 
पराधीन हो गयी है कि उसे दर-दर भटककर विभिन्न पुरुषों 
की ठोकरे खानी पड़ती हैं | जगह-जगह प्रेम बेचना पडता है; 


नौकरीके लिये नये-नये मालिकोंके दरवाजे खटखगाने पड़ते 
है और )॥९० ए४८०५०८७ की सूचना पढ़कर निराग लोटना 
पड़ता है। यह केसी स्वतन्त्रता है ओर कैसा सुख है ! और 
खेद तथा आश्चर्य है कि आज भारतीय महिल्ाएँ भी इसी 
स्वृतन्त्रता और सुखकी ओर मोहवश अग्रसर हो रही है !| 
लोग कहते हैं, वहॉकी शिक्षिता स्त्रियोमें बहुमुख्ी विकास 
हुआ है | इसमे इतना तो सत्य है कि बहा स्थ्रियोंमें अक्षर-शानका 
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है, जो मनुप्यमें उसके स्व यर्मा नुकूछ कर्तव्यकी जायत्‌ ऊरके उसे 
उस कतंव्यका प्रा पालन करने योग्य बना दे | यरोपक्ी स्त्री 
शिक्षाने यह काम नहीं किया | रिन्रवोको उनके नेसर्गित वर्म- 
के अनुकूल शिक्षा मिलती तो बड़ा छाभ होता । प्रद्गतिफे 
विरुद्ध शिक्षासे इसी प्रकार बडी हानि हुड है। इस युगमे स्व्रिपों- 
को जो शिक्षा दी जाती है; क्या उससे सचमुच उनया 
स्वधमाचित विकास हुआ है ? क्‍या इस गिज्नाने स्त्रियों अपने 
कार्यक्षेत्रमे कुशल बन सकी है? क्या आमने क्षेत्रम जे उनकी 
नेसगिक स्वतन्त्रता थी उसकी पूरी रक्षा हुई है ? उसका 
अपहरण तो नहीं हो गया है ? सच पूछिये तो धकड़ा बयोसे 
चली आती हुई यूरोपकी शिक्षाने वहाँ कितनी मद्दान्‌ प्रधिभा 
शालिनी स्वधमंपरायणा जगत्‌की नेसमगरिकर रक्षा उरनेवाटी 
महिलाओको उत्पन्न क्या है १ बहिफ यह प्रत्यन्ष है क्वि ट्स 
शिक्षासे वहाँकी नारियास २हिणीत्व तथा मातृलजा हास हुआ 
है। अमेरिकामें ७७ प्रतिशत स्त्रियों घरके वामोमें असफल 
साबित हुई हैं । ६० प्रतिशत स्त्रियोंने विवाहचित उम्र बीत 
जानेके कारण विवाहकी योग्यता सता दी है। विवाहत्ी उम्र 
वहाँ साधारणत; १६ से २० वर्षतककी ही मानी जानी है । 
इसके बाद ज्यों-ज्यों उम्र बडी ह्षेती हैं, त्वो-ही तो त्रिपादकी 
योग्यत्ता घटती जाती है। इसीका परिणाम हू ऊफ्ियद्ट 
स्वेच्छाचार, अनाचार) व्यमिचार ओर अत्याचार उत्तगेत्तर 
बढ गये हूं । अविवाहित माताओगी मब्ब्पा क्रमणः ददी जय 
रही है। घरका सुख किसीफो नदी । बीमारी तथा दुदायेगे कोन 
किसकी सेवा करे। वहाँकी शिक्षिता स्नियोमे छगमग ५ «प्रति- 
शतको कुमारी रहना पड़ता है और बिना च्याई ही उनयो बंधच्प- 
का-सा दुःख भोगना पड़ता है। यही क्या बहुरुसी वियास € ! 
इसके सिवा वर्तमान शिक्षावा एक बड़ा दोर यर / कि 
स्त्रियोंमे नारीत्व ओर मातृलऊा नाश शोवर उनमे पुरपन्य 
बट रह है ओर उधर पुरा स्त्रीत्वरी इद्धि हो रही ९ ! 
नारी नियमित ब्यावाम करके ओर नोतिन्मोतिके 
साधनोके द्वारा प्मर्दाना? बनती जा रही ६, तो पुरुष अह्- 
लालित्य, भाव-मन्लिसा; केश-विन्यात और स्वर-माइुए सादि- 
के द्वारा 'जनाना' दनने जा रहे ए। स्थियेम मदानगी “गाय 
आनी चाहिये ! उनको रणचण्डी और दशप्रररद घारिए दुगा 
भनना चारहिये। परत बनना चाटिये पति दादा उछल बा 


जे 


+ यत्र नायस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 








कालीके स्पमें ओर सिदवादिनी महिपमर्दिनी दुर्गक्े रूपमें पूजा 





की है| परंतु वहाँ भी वह है मा ही । सेहमयी माता; प्रेममयी 


पत्नी यदि वीराड़ना बनकर रण-सजा-सुसजित होकर मेदानमें 
_आवेगी तो वह आततावियेकि हाथसे अपनी तथा अपने पति- 
पुत्रकी रक्षा करके समाज और देशका अपरिमित मड्छ एव मुख 
उज्ज्वल करेगी। परंतु इस छृदय-धनक्रो खोकर, मनकी इस 
परम मूस्यवान्‌ सम्पत्तिको गंवाकर केवल देहके क्षेत्रमें स्वतन्त्र 
होनेके लिये यदि नारी तलवार हाथमें लेगी तो निश्चय समझिये; 
उस तलवारतसे प्यारी संतानोंके ही सिर घड़से अछंग होंगे, प्राण- 
प्रियतम पतियोंके ही हृदय वेघे जायेंगे और सबके मुखोपर 
कालिमा छगेगी || स्त्रियोको रगरक्षिगी वननेके पहले इस बातको 
अच्छी तरह सोच रखना चाहिये। अत्याचारी, अनाचारीका 
दमन करनेके लिये हमारी मा-बहिनें रणचण्डी बनें, परंतु 
हमारी रक्षा और हमारे पालनके लिये उनके हृंदयसे सदा 
अमीरतस बहता रहे | वहाँ तलवार हाथमें रहे ही नहीं । 
अतएव इस भ्रमको छोड़ देना चाहिये कि वर्तमान यूरोप- 


अमेरिकाम स्त्रियों स्वतन्त्र होनेके कारण सुखी हैं और उन्हें वत॑मान 


शिक्षासे सच्चा छाभ हुआ है।? फिर यदि मान भी लें कि किसी अंश- 
में छाम हुआ भी हो तो वढँका वातावरण; वहाकी परिस्थिति, 
वहोके रस्मोरिवाज) वहॉकी संस्क्ृति और बहाका लक्ष्य दूसरा 
है तथा हमारा ब्रिल्कुल दूसरा | वहाँ केवछ मौतिक उन्नति ही 
जीवनका लूक्ष्य है; इमारा छरक्ष्य है परमात्माकी प्राप्ति | 
परमात्माकी प्राप्तिमं सर्वोत्तम साधन है विल्ास-वासनाका 
त्याग और इन्द्रियसंयम | इसका सयार रखकर ही हमें 
अपनी शिक्षा-पद्धति बनानी चाहिये। तभी हमारी नारियों 
आदश माता ओर आदर्श गहिणी बनकर जगत्‌का मद्डल कर 
सकेगी | 

कहा जा सकता है कि क्या स्त्रियों देशका, समाजका 
कोई काम करें ही नहीं ! ऐसी वात नहीं है । करें क्‍यों नहीं; 


रहेगा | भारतवपने तो नारीकी रणरक्निणी मुण्डमालिनी कराली 


करें, पर करें अयने स्वधर्मको बचाकर। अपने स्वधरंकी जितनी 
भी शिक्षा अशिक्षित बहिनोकी दी जा सके, उतनी अपने उपदेश 
और आचरणोंके द्वारा वे अवश्य दें | सच्ची बात तो यह है 
कि यदि पति, पुत्र) पुत्रियाँ सब ठीक रहें? अपने-अपने 
क्तब्य-पालनमें ईमानदारीसे संलछ्म रहें; तो फिर देशर्म, 
समाजमें ऐसी बुराई ही कोन-सी रह जाय; जिसे सुधारनेके 
लिये माताओंकों घरसे बाहर निकलकर कुछ करना पड़े ? ओर 
पुरुषोको सत्पुरष बनानेका यह काम है माताओंका। माताएँ 
यदि अपने स्व-धर्ममं तत्पर रहें तो पुरुषों उच्छुछ्नूता 
आवेगी ही नहीं। अतः भारतकी आदरणीय देवियोंसे हाथ 
जोड़कर प्रार्थना है कि वे अपने स्वरूपको सेभालें। अपने 
महान्‌ दायित्वकी ओर ध्यान दें ओर पुरुषोंकों वास्तविक 
स्वधर्मपरायण पुरुष बनावें | पुरुषोंकी प्रतिमाका वेसा ही 
निर्माण होगा; जैसा सर्वशक्तिमयी माताएँ. करना चाहेंगी। 
आज जो पुरुष बिगढ़े है; इसका उत्तरदायित्व माताओंपर ही 
है। वे उन्हे बना सकती है। यदि माताएँ पुरुषोंकी परवा न 
करके, अपने पति-पुत्रोंकी कल्याण-कामना न करके अपनी 
स्वृतन्त्र व्यक्तिगत कस्थाण-कामना करने छूगेंगी; तो पुरुषोका 
पतन अवश्यम्मावी है ओर जब पति-पुत्र बिगड़ गये तो 
गृहिणी ओर माता भी किसके बलपर अपने सुन्दर स्वरूपकी 
रक्षा करसकेंगी | पुरुषोकी वचाकर अपनेकी बचाना-पुरुषोंकी_ 


पुरुष बनाकर अपने नारीत्वका अभ्युदय करना--इसीमें सच्चा 


कल्याणकारी नारी-उद्धार है। पुरपषको बै-लगाम छोड़कर नारीका 


उसकी प्रतिइन्द्दी होकर अपनी स्वतन्त्र उन्नति करने जाना तो 


पुरुषको निरड्डूश, अत््याचारी, श्वेच्छाचारी बनाकर उसकी 


_गुलामीको ही निमन्त्रण देना है और फछ्तः समाजमें दुःखका 





ऐसा दावानल धघकाना है जिसमें पुरुष ओर जी दोनोंके ही 
सुख जलकर खाक हो जायेंगे |! मगवानकी कृपासे नारीमें सुबुद्धि 
जाप्रत्‌ हो; जिसमें वह अपने उत्तरदायित्वकों समझे और स्वधर्म- 
परायण होकर जगत्‌का परम मड्डछ करे | --ह० प्र० पो० 


“- + ७0 <::०००कि-*2.(:68-०--- 
झते जीवति वा पत्यी या नान्यमुपग5छति । सेह कीर्तिमवाप्तोति मोदते चोमया सह ॥ 


( यान्नवल्क्य ) 


जो नारी पतिके जीवित रहते ओर उसकी मत्युके बाद भी कमी दूसरे पुरुषेकी इच्छा नई करती, उसको इस छोकमें 
कीर्ति मिलती है ओर परलोकर्म पति-पत्नी दोनों साथ रहकर आनन्दका उपभोग करते हैं | 
हााााए५.॥ ७७ 


भारतीय नारी 


(्‌ लेखक---प ० 


यह कहना उचित नहीं है कि भारतीय गहस्थ घरमें 
कन्याका जन्म नहीं चाहता | जबंतक वेदिक साहित्यका 
यह वचन जागरूक हे-- 
अथ य इच्छेहुद्विता मे पण्डिता जायेत सर्वेमायुरियात्‌ । 
( बृह्दारण्यफ० ६ | ४ । १७ ) 


“-तबतक किसी मारतीयको कन्याजन्म सुनकर दुःखित 
नहीं होना चाहिये | यह तो वर्तमान आर्थिक सद्ठठका 
अभिशाप है कि घरमें नवजात कन्या शन्नवत्‌ प्रतीत होती 
है ओर फिर अपने चाहने न चाहनेसे होता ही क्या है ! 
दम्पति निरन्तर चाहते हैं कि उनके पुत्र हो किंतु होती है 
पुत्री । वेदिक सम्यता जब अपने विकासपर थी, तब यहेकि 
लोग इन्छानुसार पुत्र-पुत्री श्रप्त कर सकते थे। उदाहरणके 


श्रीकृष्णदत्तनी भारद्वाज, एमू० ए०, आचाय, थाली, साहित्वरत्न ) 


भी रहेगा | प्रति भी यही चाहती शेर 
पुत्र दही न हों, पृत्रियाँ मी हों । 

नारीका सर्वप्रथम रूप वह है जब कि वह नवजात पुद्रीफे 
रूपमें भूमिष्ठ होती है। क्रमगः वद्द स्तनन्धया द्ोती है और 
आदर्घ घरोंमें वह माता-पिताके पुश्ननिविशेष वात्सस्थयों प्रा 
करके बडी होती है । अपने गेशव और बाल सुल्म मीट । 
वह परिवारके आमोद-प्रमोदर्म उतनी ही सदायऊ होती है 
जितनी कि उसके अग्रण ओर अनुज । उठ और बही होनेपर 
जब वह खेलने लगती है। तब चतुर माता उसके परगण्के 
खेलद्वारा अनायास ही शहनिर्माणफफ्श और ग्रह्व्यवग्याडी 
शिक्षा देती है, गुड्े-गुड़ियाके वेलद्वारा खिलीने बनाने एथय 
कपड़ोकी सिलाई-बुनाई आदिका पाठ पदढातो हे भौर «पीता 


४ पा +०० भीम 
#$ + + म््यु 


बह है शी है 





3. 4 हल ढॉत- 


“९ 


* 
घ्् 


की रसोई! द्वारा पाकशास्त्रका परिचय कराती है। भार-बहिनों- 
के साथ प्रेमपूर्वक सम्मापण और व्यवहार वित्ाती ऐ-- 
मा भ्राता आतर द्िक्षन्मा 


लिये, सन्तानके अभिलाषी वेवस्॒त मनु महाराजकी पत्नीने 
पुत्रेष्टि यजके अवसरपर होतासे कन्याके लिये याचना की थी- 
तन्न श्रद्धा मनोः पत्नी होतार॑ समयाचत । 
दुद्विन्रधमुपागम्य प्रणिवत्य. पयोध्त[ 0 
(श्रीमद्धा० ९ । १ । १४ ) 
इला इसी यज्ञका प्रसाद थी, किंतु इस युगमे वेदोंकी 
ओरसे उदासीनता); पुत्रेष्टि आदि यज्ञोंमें अदचि प्रभृति 
कारणोंसे भारतीय दम्पति इच्छानुसार सनन्‍्तति-छाममें अतफल 
हो रहे हैं। एक ओर अपने प्रमाद और आहूस्यते अमोत्र 
वैदिक उपायोंवा अवलूम्बन छूट गया; दूसरी ओर पाश्चात्त्य 
विद्यानोंके बताये हुए अनिश्चित# उपाय मोघ दी रहे | 
अतएव घरोंमें कन्याओंका जन्म होता ही रहता है और होता 
* छताला '्रषना्प्रल7005 पाए इ९छा ४प3९- 
घएट 280त एए/गशाशंप्ट ६८० 5०0घ९ छ2९2076; 7 
2ए2८ पाद्याा 35 ४2596८7पों 9 7९8४702 35 9 
उप्वशाधरलाए पी कृुशायाए, पा दीार ४29067 
85760छ6 चछचणठ675४८०४त ए27ए रॉटघअएए ६०2४ 
ए/26४९४]ए €ब०ा धाएद €रशथ०ाणए धाढठ/ए 07 
पुब्ज़ँ, पा0तपए। म्राशार प्रपाष्म९४:९व, 
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स्वसारमुत स्वसा । 
( जयववेद ३।३१०। ३ ) 
नकल 


जबतक उसके शरीरमें कशोरके लक्षणो्ता उदय नर्री 
होता, उसकी माता उसऊे परिधानकी ओर विशेष ध्यान नीं 
देती । वह घुटनना पहनकर भी घूम किर लेती # | ऐसी 
अवस्थावाली बालिकाका पारिभापिझ नाम हैनस्निया७ | डिंगु 
केशोरके उदयके साथ स्तनोह्टमादि छजणोओ़े प्ररुट दोनेसे 
माता उसे नग्नावस्थामें नहीं रहने देना चाहती | उसके डिये 
ऐसे परिधानका आयोजन करती है, जिससे उसके अट धत्वद़र 
उपड़े न रहें, क्योंकि अब वह ध्मष्यमा"न॑ अवन्यामें पदापध 
कर सकी है। प्रवृत्तरजस्ता होनेके कारण उस भपरमयों 
मध्यमा कहा जाता है; क्योंकि उससे पूर्वी अवन्या होनी 
अनागतरजस्का और उत्तरावखा दोती ऐ निनुनसद्धत्ण । 
जबतक उसका विवाट नहीं होता तदतक बह उनन्‍्ग एय 
कुमारी कहलाती है| प्राचीन कालमें इुमारेणेका मौझछीबन्पन- 
होता था। किंठु अरवाचीन काठमें मतपिदोगन 
प्रतिवन्ध कर दिया | वह अब घरमें ही दरोहद शनिभारजे ने 
3 जन कक न जलन 
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है पुराकालि क्माराधयां मॉशाब्न्धन नम्पई ! ६ मदुण् 


जद 


“ य्त्न नायसतु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः * 








अथवा कन्याविद्याल्योंमे, आवध्यक ग्रहस्थोपयोगी शिक्षा 
प्रात कर छेती है। सहणिक्षा्मँ भारतीय संस्कृतिको ठेस 
लगती है; अतणव किशोर-किशोरियोकी उमसे बचाना चाहिये | 
नवरात्रमें माता उसके लिये सॉझी ( सन्ध्यादेवी ) बनानी 
है और मूर्तियोंक्री रचना सिखाकर जगद्दात्री महामायादेवीकी 
पूजा कराती है | उसे छलित कछाओं ( रुत्य, गीत) वाद्य ) 
का अभ्यास कराया जाता है; जिधका प्रदर्शन पारिवारिक 
विशिष्ट उत्सवॉपर होता रहता है । 
कन्याका केशोर उसके माता पिवाको यह सूचना देता है 
कि अब इसके लिये वरका अन्वेषण कीजिये । सावधान माता- 
पिता इस ओर वथासमय दत्तचित्त हो जाते हैँ; जिससे कि 
कैगोरके परिपाक अथवा नवयोवनोन्मेपके होते-होते कन्या 
अपने पतिकुलमे# परुँच जाय ) पति-पत्नीका आयुवेदशास्र- 
सम्मत वय सव्वया श्रयस्कर है--मत्नी १६ की ( कहीं १६की 
माना गया है) और पति २५ का। धर्मपत्नी; पाणिण्हीती, 
सहधर्मिणी, अर्धान्ञिनी, भार्या+ दारा ये सब पत्नीके दी 
नामान्तर है । 
नर-नारीका पारस्परिक आकर्षण नेसर्गिक है। भगवानके 
यष्टि-तौधयका यह अन्यतम निदर्शन है और प्रजाइडिके 
लिये इस आकर्षणकी परम आवश्यकता है । जिस प्रकार 
भोजनसे दो अर्थ सिद्द होते हँ--जिह्ाद्गरा पडरसका अनुमव 
और णरीरकी पुष्टि: उसी प्रकार नर नारीसग्बन्धसे भी दो 
अर्थ पिड होते हैं---रति और सनन्‍्तति--- 
केनानन्दं रतिं प्रजातिम ( कौपीतकी उपलिपद १ ॥।७ ) 
विधाताने खाद्य पदार्थोर्में अनेक प्रकारका स्वादमय 
आकर्षण रक्‍्खा है; जिससे प्राणी अनायास खाद्य पदाथांके 
प्रति आकृष्ट होकर उनको आत्मसात्‌ करके बलबृद्धि प्राप्त 
करता है। इसी पकार नारीका नरके प्रति और नरका 
नारीके प्रति सहज आकर्षण भी विधाताका विधान है, जिससे 
वे दोनों रतिके साथ-साथ सन्ततिको भी पा लेते हैं। रतिका 
ही दूसरा नाम आनन्द है । यह केबछ लोकिक अनुभवकी 
ही बात नहीं है अपि तु भाल्मकारोनि भी इसका समर्थन 
किया है| ईश्वरक्ृण्णने अपनी कारिकाममे पद्चम कर्मन्द्रियका 
विपय आनन्द ही बताया है ( किसी-किसीने इसे ब्रह्मानन्दका 
समकक्ष[ तक कहा है )-- 
# मझली: पतिलोकमाविश शा नो भव ह॒िपदे | 
( ऋकसदिता १० | ८५ ॥ ४७ ) 
ह नुस्ते ने समाधी च माया यत्र न छीयते । 
ध्यानेनापि द्वि कि तेन कि तेन चुरतेन वा ॥ 








चवचनादानविहरणोत्सगानन्दाश्व पतन्चानाम । 
उपर्युक्त आकर्षणमें प्राणियोंकी स्वतः प्रद्नत्ति है--- 
प्रवृत्तिरेपा भूत्तानासः " “ *“** | ( मनुस्झृति ) 
ओर इसका पारिमाषिक नाम है कास-- 
श्ोत्रत्वकचछुजिहाधाणानामास्मसंयुक्तेन मनसाधिष्टितानों 
स्वेपु स्वेपु तिपयेप्चालुकूल्यतः प्रवृत्ति: कासः । 
( कामयन्न-अधिकरण १, अध्याय २ ) 
यह काम चार पुरुपाथंमिंसे एक है; अतः मानवजीवनमें 
इसका बड़ा महत्त्व है। इसके दो भेद हैं---धर्मविरद्ध और 
धर्माविर्द । जब॒ यह धर्मविरुद्ध होता है तो नर-नारीकी 
विविध अवनतिका कारण होता है। किंतु धर्मसे अविरुद्ध 
होनेपर यह उनकी सर्वाज्ञीग सुख-समृद्धिका पोपक होता है । 
अतएव भर्मंयुक्त काम श्रीमगवानकी विभूति दै 
धर्माविरुद्धो भूतेपु कामो5स्सि भरतर्पभ । (गीता ७। ११ ) 
मानवकी निरग्गल कामवासनाको संयतः परिष्कृत 
एवं धर्य॑ बनानेके लिये महर्षियोंने परिसंख्यावाक्योद्वारा 
विवाह प्रथाकी अनुमति दी है 
लोके व्यवायामिषपमद्सेवा नित्यास्तु जन्तोने हि तन्न चोदना । 
व्यवस्थितिस्तेपु. विचाहयज्ञसुराग्हैरासु. निवृत्तिरिष्ठा ॥ 


( श्रीमह़्ा ० ११।५। ११ 


आठ प्रकारके ब्राह्म देव, आर्प; प्राजापत्व आसुरः 
गान्धर्व, राक्षत। और पेशाच नामक विवाहोंमे उत्तरोत्तर 
हीनता है | इनमें पहले चार ही प्रशंताह हैं। एबं शासमें 
सवर्णविवाह ही अच्छा माना गया है। वात्स्यायननि लिखा 
है कि 

कामश्रतुपु वर्णप.ु. सबवर्णतः शाखतश्रानन्यपूर्वायाँ 
प्रयुज्यमानः पुत्नीयों यशस्पों छोकिकश्न । 

( कामसृन्त अधिकरण १, अध्याय ५) 

उक्त उद्धरणमे नारीका जो “अनन्यप्र्वा? विभेषण दिया 
गया है; उससे सि्ध होता है कि नारीका एक ही विवाह 
प्रदस्त है। अन्ययरूवसि विवाह भारतीय सुझुचिक्रे प्रतिकूल 
है| कन्या एक बार ही पतिंको वरण करती है | उसका 
एक ही बार दान होता है 

सक्तत्मदीयते कन्या | 

भावकि दो भेद ईैं--एकचारिणी और ठपत्नी | इनमें 
एक चारिणी ही प्रधान है ओर यही आदर्श है | वात्स्पायन- 
निर्दिष्ट सदुचत्तके अनुसार वह पतिको देवता ही नहीं) परमेश्वर 


% भारतीय नारी # 
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समझती है ओर सदा उसके अनुकूल रहती है | यद्यपि पति 
न तो परमेश्वर है ओर न परमेश्वर पतिरूपमें आया है; तथापि 
पतिमें परमेश्वरकी-सी भावना नारीके आध्यात्मिक विकासमें 
सहायक अवश्य शेती है, जिम प्रकार “शगुर्रेव पर ब्रह्म! की 
भावना शिष्यके विकासमें | पति तो साधारण नर है, परमेश्वर 
नारायण ठहेरे; फिर भी पतिके प्रति नारीके आदरातिशयको 
प्रकट करनेके लिये पति शब्दके साथ परमेश्वरका प्रयोग 
किया जाता है; जेसे गुरु शब्दके साथ देव शब्द | 


भार्या अपने पतिकी आज्ञासे घरका प्रवन्ध अपने 
अधिकारमें छे लेती है। वह घरको झाड़-बुह्ारकर: छीप-पोतकर 
स्वच्छ रखती है, कुछुमस्तबकों (ग्रुलदरस्तों)के उपयोगसे सुन्दर 
रखती है और ऐसा प्रबन्ध रखती है कि घरके इष्टदेवताका 
पूजन विधिपूर्वक होता रहे ) गोनर्दीय नामक आचार्यकी 
सम्मति है कि स्वच्छ और सुन्दर घरसे बढ़कर मनोरञ्लक 
वस्तु गहस्थ व्यक्तियोंके लिये और कोई नहीं है। घरके 
आसपास कच्ची भूमिसें वह हरे साग, धनिया, पोदीना) 
अदरख, जीरा, सौंफ, अजवायन लगाती है एवं बेला) 
चमेली आदि सुगन्धित पुष्पोंके पौधे भी । बगीचीमें बेठनेके 
लिये छोटे-छोटे चबूतरे बनवाती है और बीचमें जलूकी 
सुविधाके लिये कुओं या बावली खुदवाती है। मिक्ष॒की, 
श्रमणा; कुलटा; कुहका ( जादूगरनी ) के साथ मेल-जोल 
नहीं रखती । इस बरातकों जानती है कि पतिकों भोजनमें 
क्या रुचता है और क्‍या नहीं) एवं कौन-सा पदार्थ उनकी 
प्रकृतिके अनुकूल है और कोन सा प्रतिकूल | बाहरने आते 
हुए. पतिदेवके स्वरको पहचानकर ऑगनमें खड़ी होकर 
सेवाके लिये प्रस्तुत रहती है। दासीको मना करके स्वयं 
पतिदेवके चरणोंको धोती है। उनके सम्मुख बिना आभूषण 
धारण किये नहीं आती | अतिव्यय या असदू-ब्यय करते 
हुए. पतिको एकान्तमें समझाती है । यदि किसी विवाह, यज्ञ 
अथवा प्रीतिभोजमेँ तम्मिलित होनेके लिये निमन्त्रण 
आता है, तों पतिकी आजा लेकर सखियोंके साथ जाती है; 
अकेली नहीं। झलछा आदि विविध मनोरञ्लक क्रीडाओंमें 
पतिकी सम्मतिसे ही प्रदत्त होती है। पतिसे पहले जागती 
है, पीछे सोती है और सोते हुए. पतिको नहीं जगाती । चोके 
( पाकाल्य ) को छिपकली आदितसे सुरक्षित और दर प्रकारसे 
सजाकर रखती है। पतिदेव यदि कोई प्रतिकूल कार्य भी 
करें तो खब्प प्रतिवाद द्वी करती है; अधिक नहीं । उल्यहना 
भले ही दे लेती है; किंतु उन्हें अनुकूल बनानेके लिये जादू: 


हर 


टोनेका आश्रय नहीं लेती | पतिके+ प्रति दुर्वचन; क्रोधप्रण 
दृष्टि ओर दूसरी ओर मुँह करके बोलना--इन तीन दोपोंको 
अपने पास फयकने नहीं देती | न तो वह द्वारपर बैठती है 
ओर न वहां आते-जाते पुरुषोंकी ही ओर दृष्टिपात करती 
है। न तो वह बाग-बगीचोंमें जाकर बाहरवालोसे परामर्भ 
करती है और न एकान्तमें ही बहुत देरतक बैठती है। 
बह जानती है कि दॉत मेले रहनेसे और पसीने आते रहनेसे 
शरीरसे दुर्गग्ध आती है, अतएवं वह मझन और मजनजा 
सदुपयोग करती रहती है | पतिदेवके सम्मुस उपस्थित छोते 
समय अनेक प्रफारके आभपण, पुष्प एवं सुगन्धित, उज्ज्बन 
वस्त्र धारण करती है; और उनके साथ सेर करने जाते समप 
हलके, चिकने, थोड़े ओर बढ़िया कपड़े पहनती है; थोट़े ही 
गहने पहनती है। सुगन्ध द्रव्य ढगाती है ओर दृत्यासा 
अनुलेपन और पुप्पमालाएं धारण करती है। पतिदेवपरे 
अड्डीकृत त्त ओर उपवासेकी स्वयमपि चरती 2: उन 
ब्रतोपवार्सो फ़ी करनेसे पतिदेव रोक तो बट बटती हे क्रि एस 
विपयमे आप कृपया आग्रह न कर । घड़े; सुराटी) गोल: मदये 
ठोकरे, पिटारे; खाट) पीडे तथा आव'यक बर्तन नोंड्ॉया यधा- 
समय सस्ते दामोंमें संगह फरती रहती है । नमझ) पी: सुगरप- 
द्रव्य और ओपधियोंकी अपने अपने सानरर भरी सोनिसुरश/ित 
रखती है। अपने घरकी गुप्त दार्तोकी बाररवालोय स्गगने 
नहीं कहती । घरकी वापिक आयरों जानगर उसे "ीपर- 
दी-मीतर व्यय करती है। पीनेसे पे हए दृषगों जमाहर भी 
निकालती है | तिल-सरसों पिल्वारर ते। निशानी ' 
और गन्ना पिल्वाकर उसके रससे गुड बनवा लेली ४ | रूएरे 
कातकर कपड़ा चुन लेती है। हींके- भदवापन- रस्मी- री 
का संग्रह करती है। नाज्णे छानती बीनती भार जबरी- 
पीमदी है | घरके पालतू पद्य पत्रियोंरी]--गाउ- तोता, गनाः 
कोयल, मृग) मयूर) वानरोंपी--देस रेस बरती ₹। पतिरे रे 
फटे-पुराने वस्त्रोंक्ी[ धुल्वारएर और ४गररर नीरर आयें 
को पारितोपिक रूण्मे उत्सवोरर विदरण उगगी “४ ! 
मिन्नोंका पान-सुयारी माला देशर आदर 
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# जाया पत्ये मधुमतों वाच वदतु दान्दियस। 


+$श नो मव दिपरे रा चतु र२। ( परस५न १० । ८०५४ ) 


 परि धुदाय रतनावरी 
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जधादसनद जिन द्द 
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निक्ष दिद पट न ॥ 
5 ररमचा5५ 
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हम 
जुस्‍्ही ऐड ररडो है. उसके जरधीन रहती है। उन्हें उत्तर 
फ््े कब इन उरपस्पिदिन मनित ओर शान्‍्त वचनों 
* हचएरथ पर र्ै घ्द्ज्च च्वरसे नहीं हर हँसती | पतिके 
आई. पशिर- बइनरेइेका ज्गदर करती है। पतिकुलके प्रिय 





झरौर रशिपज्े अपना भी प्रिय और अप्रिय समझती दे । 
झपनी उत्तम दशाका गे नहीं करती । कुटम्बर्में समीको 
अपने फौशरूसे प्रसन्न रखती है | पतिकी जानकारीमें छाये 
बिना दान नहीं करती | नोकर-चाकरोंको अपने-अपने काममें 
लगाये रखती है और तीज-त्योहारपर उन्हें पुरस्कारादि देती 
है| भाईके हितके लिये नागपश्चमी और भ्रातृद्वितीया, पतिके 
कल्याणके लिये वट-साथित्री और करकचतुर्थी एवं पुत्रके 
मज्नलके लिये अहोई आठ मनाती है। पातित्रतके पालनमें 
जगजननी श्रीलद््मीजीके मायामानुपरूप सीताजीका आदश 
सम्मुख रखती है । 
पतिके विदेश जानेपर उसका नाम “प्रोपितपतिका? होता 
है। उन दिनों वह सोभाग्यसूचक आभूषणोंके अतिरिक्त 
अन्य आभूपणोंकों धारण नहीं करती । इश्देवताकी 
आराधनाम त्रत और उपवास करती है | पतिके समाचार 
जाननेमें प्रयत्नशील रहती है ओर खय॑ घरका प्रवन्ध करती 
है। सास आदि गुरुजनोंके निकट शयन करती है और उनका 
प्रिय आचरण करती हुईं पतिदेवके अभीष्ट नवीन द्वव्योंका 
संग्रह ओर संणह्दीत द्वव्योंका प्रतिसंस्कार करती-कराती रहती 
है। नित्य-नेमित्तिक कार्योमें उचित व्यय करती है। पतिके 
प्रारम्म कराये हुए मन्दिर; उद्यान आदिके निर्माणकों पूरा 
कराती है। बिना किसी “कारज? के पीहर नहीं जाती ओर 
जाती भी है तो पतिकुल्वाले किसी व्यक्तिविशेपके साथ | 
प्रोषितपतिकाके ही वेषकों धारण किये रहती है ओर वहां 
बहुत दिनोंतक नहीं ठहरती । पतिदेवके प्रवाससे 
लौटनेपर उसी वेपमें उनके दर्शन करती है; तदनन्तर उनके 
कुशलपूर्वक घर आ जानेकी प्रतन्नताके उपलश्ष्यमें देवताओंका 
विविध उपहारोद्वारा पूजन करती है | यही भार्याका सदज्त्त 
है, मिसकी प्रशसार्मे कामतूत्र॒का यह इलोक है--- 
धर्ममर्थ तथा काम छमन्ते स्थानमेव च। 
निसमपत्नं च भर्तारं नाय सदवृत्तमाश्रिता: ॥ 
पतिकुलके उत्तरदायित्वपूर्ण श्रमसाध्य कार्याको करते- 
करते कमी-कमी तीज-त्योहारोपर--पर्वोत्सवोपर--जब वह 
पतिझुलसे पितृकुछ आया करती है तो मानों उसे विश्रामका 
प्रचुर अचसर-सा मिल जाता है| इस प्रकारका परिवर्तन उसके 





# यत नायरस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 








शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके लिये अतीव हितावह होता 
है। इन दिनों वह चिरण्टी और सुवासिनी कहलाती है। 


आदर्श नारी आततायियोंमे बन्धुत्व-भावना रखनेवाले 
नपुंसकोंके नेतृत्वमँ चलकर अपने सतीत्वके खोये जानेकी 
आशड्ामाचसे क्षुब्ध हो उठती है। देव-दानव-युद्धमें देवताओं - 
की विजय होगी, किंतु कारणवश् देवताओंके निरबंल पड़ जाने- 
पर नारी अपने ब्रह्माणीआ वेण्णवी; माहेश्वरी;वाराही, नारसिंही, 
कोमारी आदि रूपोमें संघटित होकर, शत्र लेकर रण-रद्नमें 
अवतीर्ण हो जाती है। प्रेममयी होनेके कारण वह केवल 
शक्धारके रस-रड्गकों ही जानती हो-ऐसा नहीं है; आवश्यकता 
पड़नेपर वीरताके रण-रज्खकको भी वह अपना छेती है। वह 
केवल सरखती ओर लक्ष्मीकी ही उपासना तो नहीं करती; 
काली भी उसकी उपास्यदेवी है । वह वाणीसे वीणा बजाना 
सीखती है, कमछासे कमल्ोेपम सोकुमाय सीखती है; तो रण- 
चण्डीसे प्रखर करवाल-घारण भी तो सीखती है । वह वीर 
पुन्रियों, वीर वधुओं ओर वीर माताओके देशमें उत्पन्न हुई 
है। विरोधियोंद्वारा आत्मसम्मानको पददलित होने देनेसे पूर्व 
ही वह खय॑ छिन्नमस्ता वनना खौकार कर छेती है। आते- 
त्राणपरायण श्रीमगवानसे वह प्रार्थना करती है कि दस्युओंसे 
उसकी जातिका पराभव न हो | कवियोंने उसके अबलारूपका 
वर्णन बहुत किया है; उसके वीराद्वनारूपका उतना चित्रण 
क्यों नहीं करते १ क्‍या व्यासके मार्कण्डेयपुराणकी दुर्गाका 
नारीरूप नहीं था ! क्या दुर्गावती ओर छद्ष्मीबाई इस देदकी 
नहीं थीं १ यदि थीं तो क्यों नहीं अब देशमें वीरगाथाअओकि 
साहित्यका उज़न होता ! जब्र राजरानी कैकेयी रणभूमिमें जा 
सकती थीं तो अन्य नारियों क्‍यों नहीं जा सकतीं ! नारियोंकी 
वीरता ओर कायरता पुरुपसापेक्ष हैं। पुरुष चाहे तो वे 
अवश्य वीर बन सकती हैं | नीतिका एक वचन है-- 
अश्वः शर्ख शास्त्र चीण। वाणी नरश्र नारी च | 
पुरुपविशेष॑ प्राप्य भवन्ति थोग्या अयोग्याश्र ॥ 


गृहस्थके रद्नमझपर नारी अपने नायक (पति ) की 
नायिका है। वह “ख़कीया नायिका? के साहित्यशाओ्रोक्त-- 
विनयाजंवा दियुक्ता गृहकर्मपरा पतित्रता स्वीया | 
( साहित्यदपंण ) 
# यदि देशर्मं नारियोंफी सहायक सेनाका संघटन वान्छनीय 
हो तो उसके बद्गोंके लिये ये नाम दिये जा सकते हैं; पर भगवान्‌ न 
करें स्त्रियोफ़ों सेनामें भर्ती होनेके भी दिन आ जायें । 


4 भारतीय नारी # ७९, 








--इस वचनम निर्दिप्ट गु्णोक्री अपनेमें छानेका निरन्तर 
प्रयत्न करती है | उसके प्रेमपाशसे बंधे हुए पतिदेवका मन 
अन्यत्र विचलित नहीं होता | अतएवं वह “सखाघीनमर्तका? 
ओर ५्अखण्डिताः है। पतित्रता होनेके कारण वह एकमात्र 
अपने प्रियतमकी ही “अमिसारिका? है। पतिदेवके प्रति कभी 
क्रोध न करनेके कारण उसे कोई कभी “कलहान्तरिता? नहीं 
देख पाता और इसी कारण पतिद्वारा भी वद कमी 
धअवमानिता? नहीं होती । पतिके सान्निध्यमें वह “वासकमजा? 
बनी रहती है, किंतु प्पोषितमर्तृका? होनेपर मलिन-सा ही वेष 
धारण किये रहती है। पतिदेवकी ही आराधनामें वह भाव) 
हाव आदि अद्वाईस सात्विक भावोंका प्रदर्शन करती है। 

युवती नारीकी प्रेमलता सन्तति-प्रसवसे सफलताको प्राप्त 
करती है । अब उसका नाम जाया होता है--- 

यदस्याँ जायते पुनः | 

पति-पुत्रवती नारीको छोंग पुरन्धी और कुठजिबनी कहते 
है। नारीका पुरन्प्रीमाव परम प्रशंतास्पद है और यजुबेंदके 
प्रसिद्ध राष्ट्रगानमें--- 

पुरन्प्रियोषा ( वाजसनेयिस्तंद्िता २२ । २२ ) 

--छब्दोंमें महर्पिने यजमान-पत्नीके लिये उसी भावकी 
कामना की है। प्राचीन आर्य॑ अनेक पुत्रोंकी इच्छा किया 
करते ये। वेदने अधिकाधिक दस पुत्रोंतककी अनुमति दी है--- 

दशास्यां पुत्नानाघेहि ( शऋक्सहिता १०। ८५। ४५ ) 

किंतु इससे अधिक सनन्‍्तानकी निनन्‍्दा की है। अधिक 
सन्तानवालेकी सुख नहीं-- 
बहुप्रजा निरर्दतिप्ताविवेश । ( ऋकसह्ििता ) 
बहुत-सी किंतु अवगुणी सनन्‍्तानसे तो कम) किंतु गुणी 
सन्‍्तान ही अच्छी है--- 
चरमेको गुणी पुन्नो न च मूर्खशतान्यपि । 
एकश्रन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणा अपि ॥ 
शास्त्रकी-- 


न जातु कामः कामानामुपसोगात्प्रशाम्यति । 
हविषा हृष्णत्मेंव भूय एवाभिवर्घते ॥ 


_इस सम्मतिसे वह अपने दाम्पत्य-भावके सदनको कामकी 
कच्ची नींवपर न रखकर प्रीतिक्की सुदद मित्तिपर स्थापित 
करती है। इस भावनाका परिणाम यह होता है कि कामका 
उद्दाम वेग तमीयान्‌ ( कम ) होने लगता है; जिससे उसका 
यौवन अधिक काछतक बना रहता है और दम्पतिको दीर्षायु 


मिलती है; क्योंकि महर्षि चरकका वचन है कि दीर्म॑युट्ठके 
साधनमें ब्रह्मतये सर्वोत्कृप्ट है-- 
ब्रह्मचर मायुप्क्राणाम्‌ । 
बुद्धिमती नारी अपनी सन्ततित्री उपयुक्त शिक्षा-दीश्षर्म 
दत्तचित्त रहती है | उसकी माता जिस प्रेमसे उसे घेरेद शिक्षा 
दिया करती थी, उसी प्रेमसे अब वह अपनी पुत्रीरों अनेक 
प्रकारकी उपयोगी शिक्षा देती है। समय पाकर बह सोमाग्य- 
शालिनी नारी दादी और नानीके सम्मान्य पदपर प्रतिश्ठित 
होती है। पोते-पोतियों ओर पेवते पैबतिप्रेके साथ सेक्‍्प्पर 
वृद्ध नर-नारियोंका मनोरस्नन भारतीय गदवी विशेषता ए-- 
क्रीडन्तो पुत्रैनेजभिमादमाना स्वे यूहे । 
( ऋकसदिता १० । ८५ । ४२ ) 
तब वह प्रोढा हो जाती है और अपने मन प्रइत्तिमार्ग- 
से हटाकर निदृत्तिकी ओर लगाती है। पतिदेवके शाथ देशी 
पवित्र वनस्थलियोंमि अथवा प्राम ही रापर 
आध्यात्मिक साधनाके साथ-साथ देशोपयारी वा में छीन 
रहती है । तदनन्तर अपने दिन दिन प्रवर्धमान दर्धवपरो 
गीताके--- 
खियो वैदयास्तथा धाद्घास्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(५॥ १२३ ) 


पुत्र 3. 
नरक 


-इस वाक्यसे प्रतिपादित पर्मात्मलिन्तनमे ऊशपिराधषिय 
व्यतीत करती हुई अन्त्म अहम निर्वाण प्राम उसनी ऐ- छो हि 
मानव-जीवनका चरम ध्येप है । 


सजनकी प्रशंसा और दुज्नरी निन्‍दाऊें समान सत्ीरी 
प्रशंसा और असतीकी निन्‍्दाके अतिरिक्त भाग्तीय एरपोर्म 
कहीं-कही जो नारीकी साधारण छुत्सा देखनेमे नानी ६ 
जैसे कि--- 

( अ) नवै स्प्रैणानि सरशनि सस्ति । (८ ८८) 

(आ) स्व न कुपरोस्प्रमदासु जातु। (६ मत्रा० २। 

(६) भूतमावो महुप्पादिभाउस्तदुरूबरर ते यो पिसें: 


«»«योपिस्सम्बन्धल” स कर्मेसलित 

सालुबन्धमुद्देतनीयतया पारेहरणीपतरया व झुरुछ- 

भिज्ञौतब्पम्‌। ( गीता ८ ३ पर प्रगादुश्मस्र 

(६ ) नाशस्य ऐतु' स्विथा । ( छत|त5 ) 

_उसका प्रयोजन झेल निशनिनार्र्म है) ५ हनिमाग 
नारीकी शंज और निदत्तिमार्नम उनरों लाश गम्न्बर 


ज्काग्फ्ी 


८० * यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता: $ 





भारतीय संन्कृतिकी विलक्षणता है, जो विश्वर्में अन्यत्र दुर्लभ भ्रीमगवानकी छीलछाविभूतिकी एक महनीय विभूति है। गुण- 

है और नारीकी यह झसा एवं कुत्सा पुरुषकी प्रद्धसि और वती सती साध्वी नारियों निरन्तर पूजनीय ई--सत्करणीय है। 

निद्ृत्तिके दृष्टिकोणसे ही है | नारीकी# प्रद्धत्ति और निउत्तिके जहाँ इनकी पूजा और मान होता है; वहाँ देवता निवास करते हैं--- 

दृष्टिकोणसे नर भी सम्रानरूपसे उपादेय और हेय है | नारी यत्न नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवता: । 
-.-+-<&8४३७+६६--+-- 


भारतीय नारी 
( लेखक---श्रीमदनगोपालजी सिंहल ) 








दुर्गोंके द्वारोपर, 


ओर जब गोलियों वारूदपर आती थीं; 


राजपूतानेमें; चमकती मशाले सब नीचे झुक जाती थीं, 
लाशें बिछ जाती थीं होता था धड़ाका-सा॥ 

वीर राजपूतोकी; खाहा सब होता था, 

शीरशोपर बंघि कफन; क्षणमें घुल जाती थी पुतली नवनीतकी, 
करमें करवाल लिये; राख बन जाती थीं प्रतिमा वे सोनेकी | 
चूर-चूर देह और छलनी-सी छाती ले, और यद-कितनी धार 

और उन लाशॉपर रखते हुए पेर जब हुआ; कौन जाने यह ! 

आगे बढ़ते थे यवन--- धर्मकी रक्षा 

'अल्लाहो अकबर'के नारे लगाते हुए राजपूत नारीने; 

चोद ओर तारेके झंडे लहराते हुए। भारतीय नारीने 

अंदर तब दुर्गोमे की हे कुर्बानी ये; 

धमाके-से होते थे, कितनी बार जाने कोन ! 

धड़ाके-से होते थ, हुए. ह ढुगमिं नित्य राजपूर्तोकि 

किलेकी सुरज्धोमिं कितने ही पजोहरः ये; 

खुले भूखण्डॉपर; कितने ही ध्ताके? ये | 

महल्लोंकी छ्तों पे कभी ५८ >< ५८ >< 
बिछती बारूदें थीं; और बस) उनसे ही, 

और फिर चलती थी माती इतराती हुई उनके ही कारणसे; 

नूपुर बजाती हुई जौहरकी चिताओसे निकलती हुई ज्वालासे; 
एकलिड्भ-गौराकी जब-जय मनाती हुई आज भी भारतमें 

येली-की-ओली राजपूत-छलनाओं की, भारतीय नारीके 

राज-परिवारोकी, सैनिक-परिवारोंकी: दिव्य मुखमण्डलरूपर; 

हार्थेर्मे मक्ञाल लिये कमलकी पॉखुरी-से कोमल कपोर्लोपर, 
बढती थीं उतावली-सी मिलनेको पत्तियोंसे, गद्भाकी धारा-से पावन कपोर्लोपर 
पुत्नोंसे, पितासे और सगगे-सम्बन्धियोंसि, लाली हैं; 

कुछ ही क्षण पहले मृत्यु-पथसे जो गये है स्वर्ग । आमा है | 


# या मनन्‍्यने पति मोहान्मन्मायामृपभायतीम्‌ । स्त्रीत्वं स्त्रीसइत. प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदम्‌ ॥ 
तामात्मनो विजानीयात्‌ पत्यपत्यग्रहत्मकन्‌ । दैवोपसादितं मृत्युं. झृगयोगोयन॑ यथा ॥ 


( श्रीमद्भधा० ३ | ३११ ! ४१-४२ ) 


चन्दे मातरम * 


भारतीय नारी क्या; 

भारतीय सम्यता ही 

भारतीयता ही स्वय॑ 

आजतक जीवित है, आज भी प्रफुछित है 
श्न्हीं बलिदानोंसे; 

इन्हीं इतिहासोसे | 

किंतु आज 

आते हैं धतछाक बिल? 

“विधवा विवाह-बिल?, 
धमहिला-अधिकार बिछ?; 
धारा-सभाओमें, 

देव-देश भारतकी धारा-समाओंमें, 
सतियोंके भारतकी धारा-सभाओंमें; 
सीताके भारतकी धारा-तभाओंमें 
भारतकी १ 

हों हों, इसी भारतकी धारा-समाओंमें, 
जिसके दिव्य ऑगनरमें 

आज भी धधकती है 

धू-घूकर जलती हैं 

सतियोंकी चिताएँ, ओर 

चमचम चमकती हैं चिताओंकी ज्वालाएँ | 


८६ 








आज तू रानीकी नीचे गिराता है; 
आज तू नारीकी दाठी बनाता ह | 
देनेको कइता है 

छीने टी लेता है, 

उसका पति) उसकी गति; 

उसका घर; उसके लाल, 

उसका बल; उसका धमे; 

उप्की शक्ति; उसका कर्म; 

उसे तू मिखारन बनाकर ही छ ड़ेगा ! 
देवीको दानवी बनाऊर ही छोड़ेगा ! 
भारतको यूरोप बनाकर ही छोड़ेगा ! 
इससे भी ज्यादा और होगी क्या पतन दाउ-- 
देशमुख करते हू बातें परदेशक 

किंतु यह जान ले; 

खूब पहचान ले; 

इससे न खेल, यद्द भारतीय नारी है; 
शिवाकी, प्रतापकी, शुरुकी मह्तारी है; 
हकीकत और बन्‍्दा-से शद्दीदोकी माता है; 
दिदूकी माता है 

भारतकी माता है; 

भारतकी सभ्यताके सेवकॉंकी जननी ऐक 


भ< >< >< >< भारतकी भव्यताके रक्षकॉंकी भगिनी है, 
स्वार्थी मनुष्य | तू. सीता साविच्री हे; 
वक्या-क्यां ने करता है गीता-गायत्री है; 
अपनी वासनाके लिये | चाहेगी ठुझे तो अभी धूलमें मिला देगी; 
उपकी पूर्तिके लिये तेरी इस विदेशियतकी शेसी ही भुला देंगी ! 
वन्दे मातरम्‌ 
( स्चयिता--भीनयनजी ) कल 
मैं अवोध शिशु है--मम परिचित, माता सिवा न कोई और | मन मेरा खिच गया जचानक, थे रंगीन हिचिं7्र पन्‍ृर5 ) 
दिनमर फिरता -पीछे, रात समय सोता इकठौर | एक पफिलोना 'क मिनि* नामझू, थर दूसरा झरने रा | 
दनन्‍्दे सातरम्‌ उन्दे मातरम्‌ मातरम्‌ दन्दे मातरम 
मुझको माके सिवा न-कोई, अन्य दीछता इस -जग बोच | घली गयी वह ठग निजबारऊ, छुठ दिन लगा रहा मन चित ६ 


माकी 'शान्तगोद' से मुझको, कभीन सकता कोई छींच ) 
्ट वन्दे मातरम्‌ वन्‍्दे मातरभ्‌ 

एक रात वह चली कहींको, जागा में रोदनके साथ 
माताने रण दिये छिकौंने, अति सुन्दर दो मेर हाथ) 


उन्दे भातरम्‌ उन्‍्दे मातरभ 
प्रोष्ा केनेदाओी,. अब 


पर अब नीरस हुए उिलोनि. सारा रूम हो ग्या निदन १ 
दुन्द मातरम्‌ दनई झणतरम 
ओ माता ६ के देख | पढे है. पूम दिई दे दें गेल १ 
खेलनसखणगम उन खजाने ४ १्‌ 
उन्दे मतरम 
ठंः शिएएफे हदृर सरद्फ है 


आ जा, दर्शन दे जा, मैया पर हों। गये दौना _पा5। 


दन्द मातरम 


मादरन्‌ 


«--्मै॥----बडिनदीलिकिकी३-००००नदी१०००० 


नां० अ७० ११००७ 


नारी-जीवन 


( लेखज्र--सादित्यशिरोमणि डा० पाण्डेय श्रीशमावतार्जी शर्मों, एमू०५०, वी० एल०, डी० लिट ० ) 


पुरुष ओर नारी--दोनों दी मानवताके समान अधिकारी 
हैं ओर मानव-समाजकी समुन्नति दोनेंकि ही समान सम्मानपर 
निर्मर करती आयी है | किसी भी युगमें किसी समाजने 
उत्कपं प्राप्तिमं नारियोंके सम्मानकी अवहेलनाका कोई भाव 
प्रदर्शित नही किया ओर न असम्यावस्थामम ही नारियोंकी 
उपयोगिता किसी सरूपमें कम की जा सकी | नारियोंके मान 
और उपयोगमें कमी या भेद समय-समयपर अवश्य रहा है | 
किंतु पुरुपके स्वार्थवी ही टसका कारण समझ लेना हमारी 
भूल होगी। समय; स्थान; रुचि ओर परिस्थितिके कारण समाज- 
के नियम सभी देशंकि समी काछमें एक तरहके नहीं रहने 
पाते । उनमें स्वाभाविक्र विभिन्नता उत्पन्न हो जाया करती है और 
संशोधनकी आवश्यकता भी इसी रूपमें किसी न-किती समयमें 
हमारे सामने आ खड़ी होती है; किंठु निर्माण या संशोधनका 
सम्बन्ध वाह्य स्वरूपसे ही होता है । वास्तवर्म पुरुष ओर 
नारीका सष्टि-मेदमें जैसा प्राकृतिक स्वत्व है, वेता दी रद्दता है 
और उसी स्वाभाविक धर्मके पालनसे उनका अपना या उनके 
समाजका सच्चा कल्याण घटित होता है । 
नारीका जीवन क्या है और पुरुष-जीवनके साथ उसका 
फेसा सम्बन्ध होना चाहिये--इसका विवेचन हमें नारीको नारी- 
रूपमें और पुरुपकों पुरुपरूपमें ही देखकर करना चाहिये; 
वर्योकि उसी रूपमें दोनोंकी रचना हुई है और खष्टि-निर्माण- 
में उनके उठती रूपकी आवश्यकता भी ईश्वर या प्रकृति या 
विकासकी महसूस करनी पड़ी है। सामाजिक; धार्मिक या 
राजनीतिक क्षेत्रमे कार्यशील दो जानेके ही कारण नारी पुरुष 
बन जाती है--यह समझना भूल हैं। तब्र तो इसका निष्कर्प यह 
भी दो सकता दै कि जो पुरुष सक्रिय न धोकर घरमें आलती 
बना पड़ा है; वह पुरुपत्वका जन्मसे प्राप्त अधिकार गंवा बैठा 
है। इसी तरह नारीको पुरुषकी समानताके अधिकार देनें या 
स्वसामथ्यंसे प्राप्त करनेकी चर्चाएँ भी प्रमादपूर्ण हैं। हम 
किसी भी यत्नसे नारीका अपना रूप नष्ट नहीं कर सकते और 
न उसे पुरुषरूपमें परवर्तित कर सकते है; ऐशा प्रयाध् नारी- 
रूपके सोन्दर्यकी नष्ट और उपयोगके मूल्यकों कम कर सकता 
है। फिर ऐसे कुफल-प्रदायक प्रमादपूर्ण प्रयाससे क्या छाम १ 
हमें नारी-जीवनपर मीमाता करते समय स्मरण रखना 
चाहिये कि सृष्टि विधान सवोपरि दे और हमारी व्यक्तिगत 


आकाच्डाएँ हमारे न चाहनेपर भी उसके प्रभावसे खाली नहीं 
रह सकतीं; इसी कारण तत्वदर्शी विश्व-संचालिका अन्तगत्मा- 
शक्ति; प्राकृतिक नियम या ईश्वरीय आदेशका समुचित 
सम्मान करते हुए, ही उष्टि-रहस्पके उद्घाटन या मानव-जीवन- 
कल्याणके विवेचन ध्यानमम्र होना श्रेयस्‍्कर स्वीकार करते 
हैं। इसके विपरीत चलकर मनुप्य सुख या शान्तिका प्रसार 
नहीं कर सकते | तब हम स््रीत्व ओर पुंस्तके प्राकृतिक भेद- 
का विचार न रखते हुए नारीमात्रके जीवनको पुरुष-जीवनकी 
समानतामें छा सकनेंका कुयत्न कर समाजको कोन-ता छाम पहुँचा 
सकेंगे | यह विचारका विपय है; कोरे कथन या आन्दोलन- 
का नहीं। नारी-जीवन पुरुष-जीवनसे जिस स्वरूपमें मित्र है 
वह पुरुषकृत नहीं; एक अलौकिक अज्ञात शक्तिकी इच्छासे 
वैता निर्मित है। कोई भी सुधाएक उसमें किश्वित्‌ परिवर्तन 
कदापि नहीं कर सकता; अपने स्वार्थसे वह पुरुष-समाजके 
स्वार्थका कल्पित संगीत गा-गाकर कुछ छोगोंका मनोरञ्ञन 
अवब्य कर सकता है। 

जो लोग पुरुष और नारीके 'जीवनको मिन्न समझते हैं 
या यह मानते हैं कि पुरुषने अपने स्वार्थते नारीको नीचा बना 
रक्‍खा है और अब नारी-समाजको ऊँचा उठकर पुरुषकोरियें 
आ जाना चाहिये--वे या तो विकत्थन-झूर हैं या अल्पक्ञ | 
उन्हें इस घिलतिलेमें अन्न ओर अन्नाद$ भू ओर भूपतिके 
अन्तरपर थोड़ा भी विचार करना चाहिये ओर सोचना 
चाहिये कि क्‍या उनका कोई भी प्रयात इनके स्वाभाविक रूप- 
में अन्तर पेदाकर छामप्रद परिणाम समक्ष कर सकता है ! 
संभव है कि यत्के फलस्वरूप व्याधियों उत्पन्न हो जाय और 
प्रयोग जुगुप्ताकी दृष्टिसे देखा जाने छगे|- अतः सामाजिक 
हितकी आगे रखते हुए; पुरुष और नारीके जीवनपर शानचक्षु- 
से विचार करना चाहिये। संसारके जीव और पदार्थ निराली 
भिन्नताके होते हुए. भी एकरूपताका सर्वथा अभाव नहीं। उनके 
जीवन और उपयोग एक-दुमरेपर आश्रित हैं, सब्रका स्वार्थ 
सबके साथ है; निःस्वार्थ ओर स्वच्छन्द कोई नहीं | फिर 
पुरुष-जीवनसे मिन्न कोई नारी-जीवन कहाँ और “पुरुष स्वार्थो 
और नारी-जीवन निःस्वार्थ'के श्रमभरे विचारमें सामझस्य 
कहाँ | ऐसे विचार तो वास्तविकतासे निश्चय ही दूर हैं 
घहुत दूर है; समाज उन्हें अद्ण कर छाभान्वित नहीं दो सकता। 


चल कर. 


# नारी # ८३ 








नारी-जागरणकी दुह्ई देकर आपातरमणीय क्रान्ति) 
अधिकार, परिवर्तन और नत्रेपनके सम्बन्धर्म जितनी मन- 
गढंत बातें आज समाजकी देवियोंके सम्मुख बार बार 
प्रस्तावित ओर समर्थित की जाती हैं, उनमें सत्यका अंग उतना 
ही कम रहता है; जितना समाज्लामक़े दृष्टिकोणका अमाव। 
उसपर भी आश्चय है कि स्वार्थके पुतठे मनचले पुरुष ही उन्हें 
कद्दते ओर दुह्दराते फिरते हैं। कौन जाने उत समय उनका 
कुछ स्वार्थ होता है या नहीं | पर ऐसे छे,ग तो हलूचलप्रिय 
ही होते हैं, आन्दोलनके नामपर प्राचीनताको बुरा मछा कहना 
उनका लक्ष्य होता है| समाजके आदर्णको परवा वे कदापि 
नहीं करते | आजके जागरण-युगर्में अनेक ऐसे सुधारक 
हैं, जिनकी श्रीदर्भनक्ी प्यासी ओंखें छूबमें, समामें 
समितिमें, गाड़ियोंमें, असेम्बलीमें, समाओँमें। पार्टियो्में; 
यात्रामें, भ्रमणमें--सर्वत्र जाग्रत्‌ नारीकी ही झाँकी देखना 
चाहती हैं | इस व्याकुछ दशार्म वे जागरणकी वया-क्या 
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परिभापाएँ नहीं करते। आश्रय ही क्या यदि व्समें उन्हें 
कतिपय अग्रसर महिलाओंका भं, सहयेग प्राम हे ज्ञाव ! 
किंतु इससे नारी-जीवनगी पतित्रता नष्ट नहीं हो जाती और न 
ऐशा प्रमाण नारी-जीवनके धार्मिक स्वरूपपर आदात पहुँचा 
सकता है। नारी-जीवन पुरुष-जीवनका केन्द्र है, उसकी भादिगति 
है। पुरुष नारी-जीवनको गदा बनाकर आप पत्रित्र जीवनया 
अधिफारी नहीं बन सऊता | इसीसे धर्मग्रन्थ नारीफे एलनया 
आदेश करते हैं और विचारभोल नारी जीवनबो सम््षत परना 
पुरुष-समाजका कतंव्य बतछाते हैं। यह कोर्ट जटिल समस्या नहीं) 
सामाजिक जंवनवा सुखद प्ररछन्न मार्ग है। अरनी भूलगे यदि 
हम सदाचारका भी निरादर करने लग जाएँ तो दोप शमारा हैः 
सदाचारका नहीं। उसी प्रगार नारी जीवनवी परप्रिग्ताया 
अनुमव न करना हमारी भृल है, नारो-मीयनया दोप नहीं । 
वह तो पवित्र है और धामिंक भावनाओंसे आोतग्रोत्त है । 


नारी 


जग-जीवन पीछे रह जावे, 

यदि नारी दे पावे न स्फूर्ति । 
इतिद्ाास अधूरे रह जावे, 

यदि नारी कर पावे न पूर्ति ॥ 
क्या विश्व-कोष में रह जावे १ 

होवे न अगर नायी-विभूति। 
कया देश्वर कदलावें अगम्य ! 

यदि नारी हो न रहस्य-सूर्ति ॥ 

है ३ 


4 ५ 
फेसे अशान्ति फोसों भागे! 
यदि नारी दे पावे न शान्ति । 
हो देश-धर्म की रक्षा कया ? | 
यदि नारी कर पावे न क्रान्ति ॥ 
हो कोन भरा कतेव्यनिष्ठ ? 
यदि नारी दे पाये न थ्रान्ति । 
जीवन मे क्‍या अन्वेषण हो ? 
नारी यदि उपजावे न भ्रान्ति ॥ 
० है ८ 
नायी में अति उज्ज्वल सतीत्व, 
उज्ज्चल सतीत्व में महातेज | 
उस महातेज में दीपक से 
नारी रखती दे रवि सदहदेज ॥ 


संसार महासागर अपार, 
नारी सागर में वनी नाव। 
जीवन की उप्ण दुपहरी में 


नारी तरुवर की घनी छॉँच ॥ 
2 «4 


२५ 
औरों फो खज़न बना लेती 
देखो. खजनां का संग छॉट | 
ओऔरों का सदन थबसा लेती, 
प्रिय जन्म-सदन-सम्बन्ध तोट़ ॥ 
नारी ही कर पाती जग मे 
चह महात्याग, जिसझी न दोट । 
नारी-जीवन में क्षमा, दया, 


लज्था च शीलता फा नियोट )| 
ह है 


२५ 

नारी ही नर की अदुल्ग्वान। 

रे, नाये की महिमा महान । 
नारी ने नर उत्पन्न झिये; 

प्रहाद! आर 'घ्रुच' फे समान ॥ 
नारी के ऑच्रल में ज्ञीचन, 

उस के ऑचल में सुधा-शृष्टि | 
धुखि सुधा-दुशि में प्रम-प्यार; 

थौ प्रेम-प्यार में पली रइृष्टि ॥ 


हारा र+>अुर्फ की कक अंगरि च्याातुक+वूा-ुज 


नारी-प्रतिष्ठका आदेशों 


( ढेखक-श्री डॉ० जवेन्द्राय भ० दूरकाल एम्‌० ५०) डी० ओ० सी०$ विद्यावारिषि, साहित्यरत्ञाकर ) 


'समस्त विश्व तथा मानव-द्वितकी दृष्टिसे नारी-प्रतिष्ठाका 
आदर्श क्या होना चाहिये !? यह वर्तमान युगका महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
है | दसको हल करनेके लिये स्रियेके विषयर्मे अन्य अनेक 
प्रव्नोपर भी विचार कर लेना आवश्यक है| वे प्रश्न अथवा 

विचारणीय विपय इस प्रकार हैं--ज्ियोका समाजर्म स्थान) 
सियोंकी शक्ति; स्री-स्वतन्त्रताकी मर्यादा) स्तरियोंका प्राकृतिक 
बलाबल तथा उनके गुण खभावका विवेक | जो समुदाय जिस 
प्रकार उक्त प्रश्नोंका निर्णय करता है; उसी प्रकार वह नारी- 
प्रतिशाका आदर्श मानता है--ऐसा समझा जाता है। किसी 
समाजका ऐसा मत है कि स्त्री ही जीवनचर्योका केन्द्र ह्ै। 
किसीके मतमें जीवनचर्याका केन्द्र पुछष माना गया है तथा 
कोई समाज न ख्रीको) न पुरुषको, अपितु ईइबरको जीवनका 
केन्द्र समझता है। इस रीतिसे मुख्यतः तीन प्रकारकी विचार- 
धाराएँ उत्पन्न होती हैं। यूरोप जहाँ तगोग्रुणका प्राधान्य 
है, वहाँ ज्री ही जीवनका केन्द्र हो रही है। प्राचीन मुस्लिम 
प्रदेशोर्म, जिनकी कथाएँ “अरेब्रियन नाइटम? में आंती हैं 
पुरुष ही जीवनका केन्द्र समझा जाता था। परंतु भारतवर्पमें 
न ख्रीको) न पुरुषको; अपितु ईच्वर्की जीवनका केन्द्र माना 
गया है| 


नारी-प्रतिष्ठाके प्रभके साथ तत््वविद्याका प्रश्न भी जुड़ा 
हुआ है। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि कर्म- 
फलका भोग अनिवार्य है। प्रत्येक जीव अपने कर्मके अनुसार 
पुनर्मन्‍्म अहण करता है तथा अपने स्वभाव) झुण एवं संस्कार- 
के अनुसार क्रियामें प्रइत्त होता है । इस तात्विक विद्धान्तको 
प्राय; सभी विद्वानोंने किसी न-किसी रूपमें स्वीकार किया है। 
हमें भी यह मान करके ही आगेका विचार करना है। यह 
सब कहनेका तात्पय यही है कि किसीका किसी जातिम जन्म 
होना कोई आकस्मिक घटना नहीं) वल्कि पूर्वकर्मका सुनिश्चित 
परिणाम है। जी और पुरुषके शरीर; स्वमावतथा शक्ति मिन्नता 
स्पष्ट है। उतके अनुसार दी मिन्न-मित्र कार्यक्षेत्रोंमि उनकी 
योग्यता और अयोग्यता भी समझनी चाहिये। वास्तव 
भारतीय आदर्श समस्त मानव-जातिके ही आदर्श है; परंतु 
भूमण्डलके अन्य मनुप्योंके जीवनमें वे आदर्श अधिक 
विक्ृतावस्ाको प्राप्त हो गये हैँ; केवछ भारतीय आयोने उन 
प्राचीन मानव-आदशॉको अपनी जीवन-चयम अमीतक बचा 


रक्‍खा है। आयोके तात्तविक सिद्धान्तके अनुसार प्रकृतिकी-: 
साम्यावस्थामें किसी जाति या गुणको कोई विशिष्ट स्थान दी 
नहीं प्रात्त था) तथापि शाज्रोंमें प्रकृति और पुरुषरूपसे वर्णन 
किया गया है | देवी जगदम्बा लक्ष्मीरूपसे भगवान्‌ नारायण- 
के युगल चरणोकी सेवा करती हैं। इन दोनों अनादि दम्पति- 
की एक ही साथ पूजा होती है । आर्यदेशीय चारों वर्णोकी 
प्रजा भगवान लक्ष्मीनारायणकी आराधना करती है| इतना 
ही नहीं प्रत्येक देवताके साथ उसकी शक्तिस्वरूपा देवी-. 
का पूजन किया जाता है। केवल दम्पतिकी ही पूजा नहीं 
होती, प्थक्रूपसे केवछ नारीशक्तिकी भी आराधना देखी 
जाती है। कुमारी कन्या; सुवासिनी स्री तथा ग्रहत्यागिनी गृहत्यागिनी 


विरक्ता देवियोंक्री भी यथावसर पूजा करनेकी पारेपाटी है। 


अतः आर्यलोग स्तरियोंके प्रति द्वेघ या तिरस्कारका भाव रखते 
ये; यह आश्षेप सर्वया अनुचित है | 


आजकल आय॑ ऋषि-मुनियोपर मुख्यतः दो आशिप 
किये जाते हैं--*एक तो यह कि उन्होंने स्तनियोंकों स्वतन्त्र 
रहनेकी आज्ञा नहीं दी है; दूमरा यह कि वे स्रियोंकी विश्वास- 
के योग्य नहीं मानते | ये दोनों बातें नारी-प्रतिष्ठाके विरुद्ध 
हैं|? इसमें संदेह नहीं क्रि इस तरहकी बातें हमारे शास्त्रेमिं 
प्रसंगानुसार आयी हैं। परंठु ये तथ्य और दितकर हैं कि 
नहीं १ यही वास्तविक प्रश्न है। मनुजीने सिद्धान्तरूपसे यह 
बात कही है कि ५न ज्री स्वातन्त्यम्तिः--ज्रीको स्वतन्त्र 
नहीं रखना चाहिये। वाल्य-कालमें पिता, युवावस्थामें पति 
तथा वृद्धावस्थार्मं पुत्र उसकी रक्षा करे | उन्होंने यह भी 
बता दिया है कि ध्यत्षपूर्वक स्रीकी रक्षा करनेवाला पुरुष 
अपनी संतान; चरित्र; कुछ, आत्मा तथा धर्मकी रक्षा करता 
है |? सतीत्वके आदर्जका महत्त्व ही इस आजाका मृल कारण 
है | सतीत्वका छोकिक फल है. उत्तम गाहंस्थ्य-सुखकी 
उपछब्धि और पारछौकिक फल है उत्तम गति किंवा 
परमात्माकी प्राप्ति। सतीत्वका आदर्श तमी निभता है; जब 
नारी सदा अपने योग्य अभिभावकके संरक्षणमें रहे | स्वतन्त्रता- 
से तो उक्त आदर्शका सर्वतोमावेन विनादय होता है | यह 
बात केवल कावल्यनिक नहीं) अपितु ऐतिहानिक सत्य है और 
यूरोपका एक शताव्दीका इतिहास इसकी पूरी गवाही दे चुकादे। 

स्लियोंकोी अपने पुरुधोंके संरक्षणमें रहनेका आदेश दिया 


# नारी-प्रतिष्ठाका आदश * 
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गया है; परंतु हमारे आदर्शका रहस्य तो यह है कि पुरुष भी 
सवंथा स्व॒तन्त्र नहीं रह सकता। उसे भी धर्म और ईच्चरके 
अधीन रहनेका आदेश है। खतन्‍्त्र तो न स्त्री है; न पुरुष । 
काल, कर्म, शुण ओर प्रकृतिके अधीन यद पाग्चमौतिक शरीर- 
घारी मनुष्य खतन्‍्त्र केसे हो सकता है? उसके शरीरकी 
नाडीकी गति; रक्तकी उष्णता और इन्द्रियॉँक्री शक्ति भी तो 
उसके हाथमें नहीं है। पुरुष ज्रीकी अपेक्षा स्थूछ शक्ति और 
साइपमें बड़ा है। अतः उक्तको धर्मके अधीन रहकर चलनेका 
आदेश दिया गया। कुटुम्ब-जीवनकी एकतानता, सरलता 
और सुखदताके लिये स्री पुरुषके सरक्षणमें रक्खी गयी | यह 
आदर्श जीवन-व्यवस्थाकी अमोगप और मनोहर भावना है | 
ञ्रीदुष्टके चगुलमें न पड़ जाय, इसके लिये उसे आत्मीय 
जनोंके अधीन रखखा गया। नारी पुरुषका अमूल्य जीवन- 
तत्त्व, आनन्द-तत्व ओर प्रजनन-तत्त्व है; अतः वह उसकी 
परम आत्मीया है | जो जितके लिये बहुमूल्य और जआत्मीय 
है; उसकी रक्षाऊे लिये वह स्वाभाविक द्वी सदा चिन्तित रहता है। 


प्राचीन आदश,के विरुद्ध क्रान्तिपूर्ण विचार रखनेवाले 
आधुनिक सम्यतामें पले हुए छोग यह भी कहते हे कि 
“(जितकी जिमके अति वासना हो गयी; उसे उससे मिलनेमें 
रुकावट क्यों डाली जाय ? सतीत्वके आदर्शकी आवश्यकता 
ही क्‍या हे?” आवश्यकता है; और इसलिये है फ्रि मनुप्य 
मनुष्य है ओर वह मनुष्य ही बना रहना चाहता है | इसलिये 
है कि वह मनुष्यतासे गिरकर पश्ुओंकी श्रेणीमें नही जाना 
चाहता | इसलिये भी है कि आय/ने सतीत्वसे प्राप्त होनेवाले 
सस्‍्नेह-धन और आनन्द-वैमव्की झॉकी की है । और इसलिये 
भी सतीत्व-रक्षणक्री आवश्यकता है कि सतीत्वक्रा आदर्श 
जितना ही सुस्थिर रहेगा; उतना ही राष्ट्रका बल बड़ेगा ओर 
प्रजा चिरज्ञीविनी होगी | भारतवर्ष ही इतका दष्दान्त हैं। 
इसके विपरीत पतनका दृष्ठान्त फ्रास है । 


सच्ची बात यह है कि प्रशंसा और समादर गशुणसे ही प्रात 
होते हैं| गुणके अमावर्मं केवछ जाति अथवा वयकी पूजा 
नेहीं होती | हमारे इतिहास-पुराणोंमे सती नारियोकी प्रशसा 
और दुष्ट स्तरियोंकी निन्‍्दा भी की गयी है। यही वात पुरुषों- 
के विषयमें भी है। अतः सतीत्वकी रक्षाको दृष्टिम रखकर 
शासत्रोंने जो नारीको ध्खतन्त्र रखने योग्यः नहीं बताया, वह 
ठीक ही है | इसी प्रकार मायाविनी ल्लियोऊे स्वभावको 
सामने रखकर ही उन्हे अविश्वसनीय कहा गया है। अतः 
दोनों ही बातें ठीक एवं सुसंगत हैं । क्लोका शरीर सामान्यतः 


रजोगुणप्रधान है; इसलिये उसमें काम-वासनाका भी झुछ 
प्रावल्य कहां गया है तथा ब्नीक़े स्वभावमें जो प्रकृतिमिद्ध 
“८लजा[? नामक सद्गुण है, उसको सुरक्षित रखनेपर भी जोर 
दिया गया है। प्रायः सभी देशोंके ह्ली-पुरुषेर्मि युवावस्था 
आनेपर प्रकृतिकी प्रेरणासे एक-दूमरेके प्रति आतर्षण पैदा 
होता है| अतः युवावस्था आनेके पहले ही विवाहजी अवस्था 
माननी चाहिये और योग्य समयपर पुत्रों एवं कन्याओंफा 
विवाह कर ही देना चाहिये । आयिक अथवा अन्य वारणों 
से भी इसको टठाढना दुराचारकों निमन्त्रण देना है। यूरोप 
और अमेरिका आदि देशोंमें इस तथ्यकी उपेक्षा करनेसे ऐी 
छन्दतावग युवक-युवतियोका सदाचार सुरक्षित नहीं रह 
पाता | अतः हम इस बातको स्पप्ठ कह देना चाहते दूँ कि 
जो सतीत और सदाचारकी रक्षा चाहते दे, उन्हें बाल पिय्राहद 
स्वीकार करना पड़ेगा--युवावस्थाफे पदले दी अपनी सनन्‍्तानोंकों 
योग्य दाम्यत्यफ़रे बन्धनर्मे बाध देना दोगा। जो ऐसा नं 
करेंगे, उन्हे अपनी सन्तानेफ़ि दुराचारड़ों सदन करना पड़ेगा। 
यह बात दूमरी है कि सब छोग अपनी-अपनी मान्यतारों शेष्ठ 
बतानेफे लिये सुन्दर युक्तियाँ /ैठकर बता सकते एँ। परंतु जगत 
के आधुनिक इतिद्दासमें यद वस्तुस्विति अब प्रत्वक्ष हो चत्ी है । 
स्री और पुरुपक्री समानताक़ी बात भी जो हुस समय 
उठायी जाती है; एक बदुत बड़ी प्रान्तिता शी परिदाम है। 
सख्रियोंफी बात तो अलग रही, सत्र पृरुष ही समान नहीं हैँ 
ओऔर न चे सभी क्षेत्रॉमि समानरूपसे कार्य वरस्‍नेशा सपियगार 
ही रखते हैं। यद प्राइतिक अनुभव तिद्धू--द्रिगानविद्ध 
सत्य है। शरीरमें, शक्तिमं ओर पावाजतऊर्म पुरुष शोर सरी- 
में स्वभावमिद्ध भेद है । यथी नहीं: मनुष्पमात्र्म सानिविर- 
राजस-तामस, साधघु-दुप्ट। पुण्पवान-पारी। उय्मी साहडी, 
चतुर मूढ आदि अनेक भेणियों देखी जाती ६४ उन सगपो 
समान मानना भी असत्य ओर अन्ध पिशानऊी परस राष्टा है। 
(री माया अथवा प्रद्तिया प्रतीफ भी (६ ८४५ उरमे 
तदनुकूल गुणोफी भी छाया रणती है| बई जपप्नाटना- 
पटीयरसी है; नित्यलृततन के जादू परनया 
डालनवाला ६ वह मेदिनी (। एर फ्प 
चलनेवाऊे प्८दारोक्ी उनपर विशास नी मरना ४5४प।! यह 


क्र । हु )७ "4 
बिक ले (; कि 
बांत कुकर ध्याति-मुनिप ने दाध्दादददारशों हाँ ऊग्द १ 


नी मापा भममे 


डा | सु प्परर 


है। इसीमें नारीजी ग्रतिप्ठाजें जापत पचानरी भारतां 
मात्र भी नहीं है। अप्रेल-कवि शेद्हरिपरने भें. एप पार" 
पके रुखसे कह लाया हेड 
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# थत्र नायस्तु पूज्यन्ते र्मन्ते तन्न देवताः * 








फछत्था५ ! 0ए एथा९ 4५ ०757४, 

दे नेतिक दुर्बलते | तेरी मृतिं ही ञ्री है ।? 

“अमेरिकाके प्रस्यात राजनीतिश मेनकेनका कहना है कि 
स्री ओर पुरुष सभी प्रायः इस एक बातमें सहमत हैं कि 
वे ८ल्लीपर विश्वास नहीं करते।? दुनियाके साधारण अनुमव- 
से भी यह बात कही जा सकदी दै कि “स्तरियोर्म मदुता; 
रजोशुण तथा भीझता विशेष होनेके कारण उनके पतनकी 
अधिक सम्भावना है । अतः उनका विश्वास नहीं करना 
चाहिये |? इस कथनका यही अमिप्राय जान पड़ता है कि 
उनकी रक्षा करना और उनके माया-जालसे बचे रहना 


यह आदेश सर्वथा उचित ही है; क्योंक्रि सनी ही संसारकी 
जड़ है। जिन ऋषि-मुनियोने महामायाकी बात मी स्पप्ट कह 
देनेमें तनिक भी संकोच नहीं क्रिया; वे भला मानवी स््रीकी 
अयथाथे खुशामद क्यों करते १ 

अन्तर्मे यही निवेदन है कि स्रीकी स्वतन्त्रताका निभेष 
उन्क्ृप्ट आदर्शकी रक्षा तथा दुष्टोॉसे सत्रीके संरक्षणके लिये है। 
यही उमको वास्तविक स्वतन्त्रता हे) जिससे वह स्वधमंकी 
रक्षा कर सके । पुरुष भी पूर्ण स्वतन्त्र नहीं; ईश्वर-परतन्त्र है। 
शा्त्रेने क्री और पुरुष दोनोंके कल्यागके लिये ही उनके 
सदगुणोंकी प्रशंशा और दु्शुर्णोकी निन्‍दा की है। स्त्रियों 
भगवती जगदम्बाकी कला हैं, अतः उनमें उन्हींके समान साया 


चाहिये | जो इस संसारसे मुक्त होना चाहता है; उसके लिये और 0ंमोहनकी शक्ति भी विद्यमान है । 
नवरखसा माता 
१. शड्ारं--« ५, रोद्र--- 


धो देती मुख और काजल लगा देती डिढौना वना | 
कंठी, नृपुर, झंगुली, करधनी, कोई खिलोना भला ॥ 
सारे साज़ सजा, वजा चुटकियाँ, मा बोलती तोतली । 
लेवे चुम्बन क्यों न? दूध जब पीता झूलता झूलना ॥ 
2. कर्मवीर--- 

गा-गा गीत खुल्य रही, थपकियाँ देते चिताती निशा । 
छे जाती शिशुको कणिस्थ करके फोसों कराने,दवा ॥ 
भूखी है रहती छुताथ, विधवा चक्की चला पालती | 
देखी कर्मरता सदेव छुतके लाभार्थ ही मातुको ॥ 
३. बीसत्स--- 

देखा छार मुखागता, निकलती नेटा वही नाकसे | 
फोड़े पीच-भरे सरक्त, कपड़े भीगे हुए घृत्रसे ॥ 
सारा अछ भछावृत, दिखी सर्वत्र ही मक्खियाँ। 
तो भी मा मुख चूमके स्वखुतसे छाती छगाती रही ॥ 


फैले केश सभी, गयी छग तबेकी गालमें कालिमा । 

है क्रोधातुर और दाँत कड़के, कम्पायमाना हुई ॥ 
विद्युद्वण समान शीघ्र चलके या पूछती तद्॒ता-- 
मारा फ्यो शिक्षु को? पड़ोसिन,ब्रता री दुएनी, पापिनी ! 


९. शान्त--- 


“चोरी की'-छुन हो गई कुटिल श्र, झाँखे हुई लाल-सी । 
तोड़े गाल, ग्रहीत कान कसके खींची खरी थप्पड़े ॥ 
“'चीरूँगी तव चर्म मार करके, कोड़े लगाऊँ दलों । 

देखा जो हमने खरा हृदय तो रेजा दिखी स्नेहकी )| 
६. अद्भुत-- 

“आवबेगा पर-प्रामसे कलः-दिखा जो आजके स्वप्नमे। 
विल्लीका पद चाटना छलख कह्ठेगी-'आ रहा लाड़ला! ॥ 
“होगा संकटमे किघी'-फरकती है ऑख जो दाहिनी ! 
पाती है सब हाल नित्य खुतका वेतारके तार ज्यों ॥ 
७. केरुण॑--- 

रोती है जब देखती कि खुत जाता कालके गालमे । 

छातीसे चिपका रही तन बड़ा प्यारा, नहीं छोड़ती ॥ 
नाना भाँति बिलाप आप करती, छाती पुन्रः पीटती । 
हा [रे दुप कृतान्त हा | खुत बिना सर्वंख ही शून्य है|! 
ढै,  हॉस्य[---० क 

भा, माई, जननी, झुपूत-प्रसवा, मातेदवरी, श्रदा | 

पानेको यह कीति वाट खुतकी जोहे सभी नारियाँ ॥ 
पाती किन्तु बड़ा हुए यदि बना+'पाजी, गधा घूर्ख! जो | 

तो वोले जन-'मैंस भी यह भरोखेकी वियानी पड़ा! ॥ 


माने जन्म दिया, निवास हमने पाया रखा-गोदमे । 
देती है नवशक्ति साहस-मरी मातेश्वरी चण्डिका ॥ 
देती अन्न उमा, सभी निधि रमा, वाणी-खुचा शारदा । 
फ्या दे प्राप्त नहीं किया जगतने मासे, वताओ इसे ? 

“-चुघरामप्रसाद परसाई ५वैज्ञारदः 


आज ७,“ फल ] बे ै हा नहीं 


| 


नारीकी आत्मकथा 


( लेखिका--श्रीमती अनिला देवी ) 


में हूँ नारी । में अपने स्ामीकी सहधर्मिणी हूँ और 
अपने पुत्रकी जननी हूँ | मुझ्न-सा श्रेष्ठ संसारमें ओर कौन है ! 
तमाम जगत्‌ मेरा कमक्षेत्र है--में खाधीना हूँ। क्योकि में 
अपने इच्छानुरूप कार्य कर सकती हूँ । में जगतूमें किंसीते 
नहीं डरती | में महाशक्तिकी अंश हूँ । मेरी शक्ति पाकर ही 
मनुष्य शक्तिमान्‌ है| 

मै खाधीना हूँ; परतु उच्छुछुछ नहीं हूँ। में शक्तिका 
उद्गमस्थान हूँ, परंतु अत्याचारके द्वारा अपनी शक्तिका 
प्रकाश नहीं करती । में केवछ कहती ही नहीं; करती हूँ | में 
काम न करूँ तो संसार अचल हो जाय । सब कुछ करके भी 
में अहंकार नहीं करती | जो कर्म करनेका अमिमान करते 
हैं, उनके हाथ थक जाते हैं । 


मेरा कर्मश्षेत्र बहुत बड़ा है--बह बाहर नहीं है। अंदर 
है। वहाँ मेरी बराबरीकी समझ रखनेवाला कोई है ही नहीं । 
में जिधर देखती हूँ, उधर ही अपना अग्रतिहत कर्तृत्व पाती 
हूँ । मेरे कर्तृत्वमें बाधा देनेवाला कोई नहीं है; क्योंकि में वेसा 
सुअवसर कितीको देती द्वी नहीं। पुरुष मेरी बात सुनने 
लिये बाध्य है--परंतु वह मेरे कर्मक्षेत्रमें | मेरी बातते ससार 
उन्नत होता है--इसलिये खाभीके सन्देहका तो कोई कारण 
ही नहीं है। और पुत्र--वह तो मेरा ही है; उसीफे लिये तो 
हम दोनों सदा व्यस्त है--वह तो मेरी वात सुननेझो बाध्य 
है ही। इन दोको--पतिकी और पुत्रको--अपने वशमें करके 
मैं जगतमें अजेय हूँ । डर किप्तको कद्दते हैं; में नहीं जानती । 
मैं पापसे घणा करतो हँ--अतणएव डर मेरे पास नहीं आता | 
मैं मयको नहों देखती, इसीसे कोई दिखानेकी चेश नहीं करता। 

संसारमें मुझसे बड़ा ओर कोन है १ में तो क्रिसीकों नहीं 
- देखती-। और जगत्‌में मुझसे बढ़कर छोटा भी कोन है ! 
उमप्रको भी तो कहीं नहीं खोज पाती । पुरुष दम्म करता है 
कि मैं जगत्‌में प्रधान हँ--बड़ा हूँ; मे किसीकी परवा नहीं 
करता--वह अपने दम्म और दर्पसे देशको कपाना चाहता 
है | वह कभी आकाशमें उड़ता है, कभी सागरमें डुबकी 
मारता है और कभो रणभेरी बजाकर आकाशवायुको केंगकर 
दूर-दुरतक दौइ़ता है; परंतु मेरे सामने तो वह तदा छोटा 
ही है, क्योंकि में उसको मा हूँ । उसके रुद्वरूपको देखकर 
हजारो-छाखों कॉपते हैं, परंतु मेरे अयुली द्विलाते द्वी वह छुप 


हो जनेके लिये बाध्य है। में उमड्री मा--केवड अनदाप 
बचपनमें ही नहीं--सबंदा और सर्वत्र हूँ। जिउ्के रतनोरा 
दूध पीकर उसकी देह पुष्ट हुई है; उमर मातृत्वके इशारिप्र 
पिर झुफाकर चलनेके लिये वह बाध्य है । 

गविंत पुरुष जब सिंह) बाघ आदि दिल प्राग्िय्रत्ी 
अपेक्षा भी अधिक दिंस हो जाता है। कठोरताके साथ मिलने- 
मिलते उसकी कोमल वृत्तियाँ जब यूस-सो जाती है, जब मद 
राक्षती वृत्तियोका सहारा लेकर जगवूऊो चूर-चूर फर टालनेपर 
उतारू हो जाता है---तब उस शुप्क मद धूमिर्मे जलरी मुगीतल 
धारा कोन बद्ाती है ! मे ही--उसक्ी सहधर्मिंगी ही | उसझे 
अपने पास बेठाकर--अपना अपनपा उसमें निछारर में उसे 
कोमल करती हूँ । मेरी झक्ति अप्रतिददत है। प्रयोग करनेकी 
कला ज,ननेपर वह कभी व्यर्थ नद्दी जाती । 

में बाहरके जगतूमें कर्तृत्व नहीं चाइती | वह भरे शिता, 
पति) भाई ओर पुत्रफी करमभूमि है। उन्हें बोर छेत्र नहीं 
मिलेगा तो वे क्‍या करंगे | परंतु मेरी कर्म भूमि उनकी फर्ध- 
भूमिते कहीं विशाल है | पुरुष जिम कामको नहीं फर सकता« 
उसको में अनायास ही कर सकती हें। प्रमाय--एदपओे 
अभावमें संस्रार चल सकता हँ--परंतु मेरे अमायमें क्षय: 
हो जाता है| सब रहनेपर भी छुठ नहीं रहता । 

में पढ़ती हँ--सन्तानकी शिक्षा देनेफे ल्यि। पतिई थे 
हुए. मनको शान्ति देनेऊँे लिये । में गाना दाना सीउती 
हँ---शोकीनोंकी छालता पूर्ण करनेके लिये नद्दीं--मरनटदयरों 
कोमल बनाकर उम्में पूर्णा छानेफे छिये । में रप्प्र नम 
नाचती--बरं जगतुझ़ो नचाती हूँ | 

में सीखती हूँ---विखानेफे लिये | शिक्षाफ़े धोजमे गेरा 
जन्मगत अधिकार है | में गुलाम नहीं पैदा एरती | में प्रप्ट 
करती हूँ आदर्ग--दुजन करती हूँ मनद) मटामानव ! 
में खड़गधारिणी काली हूँ, पालस्टोरा दए करनेंडे 
लिये | में दशप्रदरणधारिणी दुर्गा ह--हमरमे नारी गिर 
जगानेके लिये | में लश्मी हँ--संशारगों मुशेनन दना 
लिये। में तरस्वती हँ--जगनूमें विया वितरण फरनेते लि 
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अपना बनानेवाली होनेसे ) मे ज्योति हूँ---प्रकाशके कारण, 
और मैं माटी हँ--क्योंकि में मा हैँ । 

मेरे धर्मके विपयर्में मतान्तर नहीं है--मेरा धर्म है 
नारीत्व--मातृत्व | मुझमें जातिमेदजनित कोई चिह्न नहीं है--- 
सम्पूर्ण नारीजाति मेरी जाति है | 

मैं सबसे अधिक छोद बनना जानती हूँ---परंतु मै 
बड़ी अभिमानिनी हैँ । भरे मबसे त्रिभुवन कॉपता है | में जो 
चाइती हूँ; वही पाती हूँ; तो भी मेरा मान जगत्‌ प्रसिद्ध है। 

पुरुष कामुक है, इसी छये बह अपने ही समान मानकर 
मुझकी 'कामिनी? कहना चाहता है । पुरुष दुर्बल है; सहज ही 
विमक्त हो जाता है, इसीसे मुझे दारा कहता हैं। में सभी 


सहती हैं; क्योंकि में सहना जानती हूँ । में मनुष्यकों गोदर्म 
खिछाकर मनुष्य बनाती हूँ, उतके शरीरकी धूलिसे अपना 
शरीर मेला करती हूँ, इसीलिये कि में यह सब सह सकती हूं। 

रामायण और महाभारत--ये दो ही-अन्य मुझे यथेष्ट 
शान देते हैं; क्योंकि जगतके और जगतूके लोगोंके साथ 
खेलनेमें इनके समान कोई भी ग्रन्थ समर्थ नहीं हुआ | मे 
दूसरी भाषा सीजती हूँ---परतु बोलती हूँ अपनी ही माषा | 
और मेरी सन्तान इसीलिये उसे गौखके साथ मातृभाषा 
कहती है | 


मुझकी क्या पहचान लिया है १ नहीं पहचाना तो फिर 
जगत्‌ कैसे पहचानेगा ! 





नारी-निन्दाकी सार्थकता क्‍ 


हिंदुशाओओंमे--श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहास आदिसे लेकर 
वर्तमान समयतकके संत-महात्माओंकी वाणीमें भी--जहाँ 
विविध सद्गुणोंकी प्रतिमा, ब्रह्मवादिनी, विदुषी; माता; पत्नी: 
सती, पतित्रता; गरहिणी आदिके रूपमें नारीकी प्रचुर प्रशंसा 
की गयी है; उतकी महिमाके अमित शुण गाये गये हैं) वहों 
उन्हीं ग्रन्थोमं नारीकी- निन्‍्दा भी की “गयी है और नारीसे 
बचे रहनेका स्पष्ट आदेश दिया गया है; यद्यपि शात्ंमें 
नारी-निन्दाकी अपेष्ता नारी-स्तुतिके प्रसंध कहीं अधिक है | 
संतोंकी वाणियोंमें भी “काग्वन! के साथ गिनी जानेवाली विषय- 
रूपा 'कामिनीःकी जितनी निन्‍्दा की गयी है; उससे कहीं अधिक 
पतित्रताकी प्रशंसाफे पुल बॉघे गये है | तथापि शासत्रके इस 
. मारी-निन्दाके प्रसंगगों छेकर आजकल ऐसा कहा जा रहा 
है कि ८शास्रोंकी रचना पुरुषोंके द्वारा हुई दे, अतएव उन्होने 
जान-बूझकर नारीके प्रति यह अन्याय किया है |? पर यदि 
ध्यानसे देखा जाय तो पता छगेगा कि_ शास्रकारोंने निष्पक्ष 
बुद्धिसि जहाँ प्रशंसाकी आवश्यकता समझी, वहों बढ़ी प्रशंसा 
की है ओर जहों निन्‍्दाकी, वहाँ निन्‍्दा की है। साथ ही; 
नारी-निन्दा किस हेतुसे की गयी है; इसपर शुद्ध भावके साथ 
सूक्ष्म विचार करनेपर तथा दी्घ॑दए्सि उसका परिणाम 
देखनेपर यह स्पष्ट दिखाबी देता है कि शाहओने जो नारी- 
निनन्‍दा की है; उसमें जरा भी आतशयोक्ति या दूपित भाव 
नहीं है, बल्कि वह सर्वथा सार्थक, सत्य और परम आवश्यक 
भीददे। या 

मानव-जीवनका मुख्य घ्येव है मगवत्याप्ति | भगवत्मापतिके 


लिये जीवनका संयमित, पवित्र तथा साधन-सम्पन्न 
होना अत्यन्त आवश्यक है | इस परमार्थ-साधनमें सर्वप्रधान 
विष्न है--विषयसग ! मनुष्यका पूर्ण पतन--उसका सबेनाश 
किस क्रमसे होता है; इस सम्बन्धर्म श्रीमगवान्‌ कहते हँ-- 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सद्डस्तेपूपजायते। 
सद्गभात्संजायते कामः कामातक्रीोचोडनिजायते ॥ 
क्रोधाज्ऩवति सम्मोद्द:ः सम्मोंद्वात्स्ट्धृतिविश्रमः । 
स्तृतिभ्रंशाद चुद्धिनाशों चुद्धिनाशाव्म्रणशयति ॥ 
० श्रीमद्भगवद्गीता २ । ६१-६२ ) 
८विषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी' उन विपयोमे 
आसक्ति होती है; आमक्तिसे' कामना उत्पन्न शेती है, कामनप्ि 
क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोधसे संमोह--विवेकशून्यता द्ोती 
है; अविवेकसे स्मृतिभ्रंश ओर स्मृति श्रंशसे बुद्धिका नाश हंता 
है एवं बुद्धिके नाशसे वह आप नष्ट हो जाता है।ः 


विधयोंमे सर्वप्रधान आकर्षक विषय- है--(पुरुषके लिये 
नारी और नारीके लिये पुरुष | कहना नहीं होंगा कि इल़॒में 


नारीकी अपेक्षा पुरुष प्राणीका चित्त अधिक दुर्बछू- है; 


उसका पतन बहुत शीघ्र हों जाता है (और उतके पतनमें 
नारीका पतन तो है ही; क्योंकि उसीके आधारसे पुरुष गिरता 
है )। नारीका दर्भन-स्पर्य तो दूर रहा; उसका श्रवण-कथन 
भी पुरुषकों गिरानेके लिये काफी हे | इसीलिये विवाह- 
बन्धनके द्वारा एक ख्त्रीके साथ एक पुरुपका ससर्ग सीमित 
करके #ऋषिप्रणीत शासबरोने उसे ऐसा नियमबद्ध कर दिया 
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गया है कि जिसमे उसके जीवनमें क्री असंयम आ ही न 
सके; क्योंकि किसी एकके प्रति सतत आकर्पण दीर्घकालतक 
नहीं रहता । उसमें स्वाभाविकता आ जाती है ओर हिंदू- 
शाज्रविधिके अनुमार एकके अतिरिक्त दूसरेका चिन्तन 
करना भी स्त्री-पुरुष दोनोंके लिये व्यभिचार है| इमीलिये 
आठ प्रकारके मेथुनश्व्वतछाकर उनका निषेध किया गया है। 


हिंदू-विवाह-बन्धन इसीलिये सयमका सहायक और 
सवर्धक है; क्योंकि वह “लौकिक अम्युदय ओर निःश्रेयलःकी 
सिद्धिके लिये सम्पन्न होनेवाला एक पवित्र धार्मिक सस्कार 
है। रूप-गुणके आकर्षणसे प्रभावित तथा प्रमत्त होकर विपय- 
वासनाकी चरितार्थताके लिये किया जानेवाला सोदा नहीं; 
जो रूप-गुणका अभाव दिखलायी देते ही तोड़ दिया जा 
सकता है । हिंदू-विवाहका उद्दश्य क्रमश विपयाभक्तिसे मुक्त 
होकर भगवानकी ओर बढ़ना ही है | पत्नीके लिये पति तथा 
पतिके लिये पत्नी परस्पर अच्छेद्य धर्मसूत्रमें आवबद्ध होकर-- 
एक दूसरेके सुख-दुःखमें अमिन्न रहकर एक दूसरेकी घार्मिक- 
आध्यात्मिक प्रगतिमें सहायक है, अतः दोनों परमार्थ-पथके 
पथिक है। उनमें विषय-विछास नहीं होता। वे सतानो- 
त्पादनरूपी धर्मके लिये ही धर्मतगत कामका| सेवन करते हैं | 
अतः स्वाभाविक ही वे विलास-सामग्रीके रूपमें एक दूमरेका 
चिन्तन नहीं करते पर-पुरुष तथा पर-नारीका चिन्तन 
सर्वथा निपिद्ध है और इस प्पर-निपेध” का विशदीकरण 
करनेके लिये ही नारी-निन्दा है । 

प्रश्न हो सकता है कि “पर इस रूपमें ५्नारी निन्‍्दा 
ही क्‍यों ! “पुरुष निन्दा? क्यों नहीं !?? इसका उत्तर यह है 
कि नारी धर्मानुसार एकमात्र अपने स्वा्ीमें परमाःमजुद्धि 
रखती है और जोवनके समस्त कार्य स्वामीके प्रीत्यर्थ ही 
करती है। उठके लिये पर-पुरुषका कोई प्रश्न ही नहीं; 





जिसकी निन्दा करके उसके मनको उधरसे हटाना आवश्यक 





#£ अ्रवण कीतंनं केलि. प्रेश्षण गुद्यमापणन्‌ । 
सइस्पोष्ध्यवसायश्व॒ कार्यनिष्पत्तिरेद चए 
“स्त्रीसम्बन्धी चर्च सुनना, कददना; स्त्रियोंके साथ खेलना उन्हें 
देखना, शुप्त वात करना, संकल्प करना, ध्यत्न करना और जद्ध-सय्‌ 
करना--ये आ प्रकारके मैथुन हे ।' 
+ “पर्मसक्ग्त काम भगवान्‌का स्वरूप है। गीतार्मे भगवानूने 
कहा है---प्मजुन ' भ्ाणियोंमे धर्मत्ते जविरुद काम में हूँ 
ध्यमौषिरुड्ो भूतेपु कामोई्लि भरतपम' ।! 


ना० आअ० १२५०--- 








हो, क्योंकि उसके मन तो स्वामीके अनिरिच्त दूसेरे 
अस्तित्व ही नहीं दै--५्सपनेहँ आन पुरुष जग नाही 
परतु पुथ्पके लिये यह ब'त नहीं है। पुरुष अपनी परम 
व्यचहारतः परमात्मभाव नहीं रखता | व्यवहारम पर्जी उसे 
लिये पूजनीया नहीं है; उसे जगायमें सब प्रफारके यों 
यथाधिकार सम्पन्न करते हुए. ही भगवान प्राप्त करना २ 
बहुतोंकी पूजना है । ( अबब्य ही उसमे भी इस बहुए॒जनमे 
पतित्रताफे आदर्शकों सामने रखकर एक परमान्मादी एजाऊ़े 
लिये ही सबकी पूजा करनी चाहिये। अपने मन एक न्री 
ही क्‍या, कीट-पत्तममात्रको ही भगवानका स्वरूप समदप्र 
मन ही-मन सभीकों पूजना और प्रणाम करना चाहिये ।७ ) 
इसीलिये वह व्यवहारमे नारीफों नारी-मावसे देखता दै॥ 
परतु भगवत्धयाप्ति तो उभक्ने भी इनी ही चादिये | उसी 
कारण उसके लिये विविध साधनोंगा विधन ६. परनु 
नारीकी पतिसेवाऊे अतिरिक्त अन्य यम निपरम मर) 
तय ब्त) योग, यज्ञ। स्वाध्याव और तीपसेपनदि 
साधनोंकी कोई आवश्यक्रता नहीं होती । वह परमा मभाउ- 
से किये हुए एकमात्र पतिसेवनरूू्पी महयनद्के द्वारा ही 
अनायास भगवसत्याप्ति छाम करती है--परमगति शो प्राप्त दी 
है--पब्रिनु श्रम नारि परम गति लहर |? ( इतना हैं नह+ 
वह अपने पातित्त्यऊे प्रतापने पापी पतिका भी परित्रात पर 
देती है ।) विप्णुपुराणरम मुनिर्योरी घद्तारा समाधान परस्ते 
हुए. भगवान्‌ वेदव्यासजीने स्थियोत्नो प्याझ' और स्थन्या 
बतलाया और फिर इस युक्तिता र॒ह्योद्‌ गटन परते हुए 
कहा-- 
स्घर्सस्याविरोधेन नरेंहंब्ध धन सदा । 
प्रतिपादनीय पात्रेपु यपष्टव्यं च॑ यधाविदधि ॥ 
तस्वाजने महाछ्ेशः पालने घ द्विज्ञोनमा: 
तधासहिनियोगेन विज्ञात गन 
एयमन्येस्तथा फ्लेशे. पुरपा. द्विनससतना: । 
निजाक्षय-्त थे लोक्ञान प्रा जापत्यादियान माप 


_<ऑ४0लारलानम प्रयास लपजा2;2 ला दस ज़ास. 


श्हु को है. | ग्ट | | 


# सीयराम मय सव जग जानी । पं प्रदाप २ ऐ "प घने 
( रमन ५ पाप: है| 
ख वाउमस्नि सत्लि मर्यी से ज्योपरि स्पने दिशे दिशा * 
सरित्समद्राक्ष एरे शाप परत + 
( शमद्राब १६१॥।४१ ४7 
आकाश) दाउ) भेरिने। जछ) एप्दत मह-न पंत ४एा। दिशा 
इृज्च-छता, नंद, समुद--मनो भाषादूरी शगार हू सेमामम्प्नशा, 
श्र 


फ्ोई भी्‌ प्रा ष्टो सपर 





कं 
मगपभादनगो जया पट शमी रजत श ० 


९० 


योपिच्छुश्रपणादतुं: कर्मणा सनसा गिरा। 
ठद्धिता शुभमाप्मोति तत्साठोक्यं यतो द्विजाः ॥# 
नातिक्लेश्रेन महता तानेव पुरुषी यथा। 
तृतीय॑ च्याहतं चेन भया साध्विति योपितः ॥ 
(६।२।॥ २७-२९ ) 


धपुरुषोंकी अपने धर्मानुकूछ (वर्णाश्रमानुमोदित तथा 
सत्य एवं न्याययूर्वक) प्राप्त किये हुए. घनसे ही सर्वदा 
सुत्ात्रकी दान ओर विधिपूर्वक यज्ञ करना चाहिये । हे द्विज- 
श्रेष्णण ! ऐसे द्रव्यके उपाजनमें तथा रक्षणमें बड़ा क्लेश 
होता है और कहीं वह घन अनुचित काममें छगा दिया गया 
तो उससे मनुप्योंकोी जो कष्ट मोगना पडता है, वह विदित 
ही है। इस प्रकार है द्विजतत्तमो | पुछ्षणण इन तथा 
ऐसे ही अन्य कष्टसाध्य उपायेके द्वारा प्राजापत्य आदि शुम 


लोकोंको क्रमशः ग्राप्त करते हूँ। परंतु स्त्रियों तो कर्म मन- 


चचनद्वारा पतिकी सेवा करनेसे उनकी हितकारिणी बनकर पतिके 
समान जझ्ञुम छाकोंको अनायास ही प्राप्त कर छेती हैं जो कि 


पुरुषोंकोीं अत्यन्त परिश्रमसे मिलते हैं । इसीलिये मैंने तीसरी 


धार यह कह्दा था कि (स्त्रियों साधु हैँ |? 


परंतु यह ऊपर कहा ही गया है क्रि पुरुषके विविध 
परमार्थ-साधनमें प्रधान विध्न है विषय-वासना, और उससमें 
प्रधान है--नारी । नारीके प्रति आसक्त चित्तवाला पुरुष 
परमार्थ-साधनमें कमी अग्नसर नहीं हो सकता | नारीमें इतना 
आकर्षण है कि साधन-संरूग्न तपस्वी, वनवासी ऋषि, महर्षि, 
राजपि तथा देवपिं भी नारी-संमर्गम आकर अपनी साधना- 
की रक्षा नहीं कर पाये हैं। विश्वामित्र, दुर्वासा, सोभरिं; 
नारद आदि इसके उदाहरण हैं | इसीलिये विषयोंमें दुःखरूप 
दार्षोक्ों देखकर या उनमें दुःख-दोप-चबुद्धि करके वेराग्य 
प्राप्त करनेकी बात भगवानते गीतार्मे कही है--५दुःखदोपानु 
दर्शनम! (१३ | ८)। नारीमें दुःख दोप दिखलाकर उससे 
आसक्ति हटाने और चित्तदुतिकों मगवानकी ओर छगानेके 
लिये ही शासत्रकी नारी निन्दार्मे प्रद्तत्ति हुई है। प्नारी नरककी 
खानि है। अग्नि) सॉप, विष क्षुरघार आदिसे भी भयानक 
है; साक्षात्‌ सिहिनी और सर्पिणी है? इत्यादि वर्णन उसके प्रति 
पुरुषके छदयमें जो रमणीयताका माव है। उसे हठानके लिये 
ही है। ऊीर्मे भोग्य-चुद्धिका नाश हो जाय, इसीलिये ये 
_ठारी यातें कही गयी हैं। वेदों जहाँ छ्रीकी घड़ी प्रशंसा 
है, बहा भौ उसे निलदनीय कहा है-- 


# यत्र ायस्तु पूज्यस्ते रमस्ते तभ्र देयताः # 


ऋ ग्वेदम कहा है-- 
इन्द्रश्चिद्‌ घा खिया अमास्यं सनः उतो अइ्द क्रतुं रघुम्‌। 
(८ | ३३।१।१७) 
इन्द्रनें कहा--८नारीके मनका दमन नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि उसकी बुद्धि स्वल्प है।'* 
न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति सालाबूकाणां हृदयान्येता । 
( १० | ६५।॥ १५ ) 


धज्लियोंसे मित्रता करना व्यर्थ है; क्योंकि उनका दृदय 
भेड़ियेके समान है |? 


मनु महाराज कहते हैँ--- 
स्माव पृष'र॒ नारीणां नराणामिदद दूषणम्‌। 
अतोथ्थौन्न अमादयन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥ 
अविद्वांसमर्ू लछोके विद्वांसनपि था पुनः । 
प्रमदा द्युत्पं नेतुं कासक्रो धंचशानुगम्‌ ॥ 
मात्रा खत्ा दुद्दिन्ना वा न विविक्तासनो भवेत्‌। 
बलवानिन्द्रियआमो. विद्वांसपि कर्षति॥ 
(२१।२१३--२१५ ) 
“इस लोकमें पुरुषोंको विकारग्रस्त कर देना--यह 
नारियोंका स्वमाव है। अतएव वुद्धिमान्‌ पुरुष नारियोंकी 
ओरसे कभी प्रमाद नहीं करते--असावधान नहीं रहते | 
संसारमें कोई मूर्ख हो चाहे विद्वान) काम-कर,धके वर्गीभूत 
हुए. पुरुषको स्रियों अनायास ही कुमार्ग्म के जा सकती हैं। 
( इसलिये ) पुरुषको चाहिये कि वह माता, बहिन या 
पुत्रीके पास भी एकान्तमें न वेठे। क्योंकि इन्द्रियममृह 
इतना बल्वान दे कि विद्वानके चित्तकों भी खींच लेता हे [? 
श्रीमद्भागवत्तमें कहा है-- 
महत्सेवाँ द्वारमाहुवि मुक्तेलमोह्ारं योपितां सन्निसद्गवम्‌ | 
(५।५।२) 
'महापुरु्षोकी सेवा मुक्तिका ओर स््री सन्नियोंका सद्न 
नरकका द्वार है !? 
न तथास्थभवेत्‌ क्लेशो बन्धश्वान्यप्रसद्धतः | 
योपित्सद्भाद यथा पुंछो यथा तत्सब्धिसड़ तः॥ 
(११। १४ ॥ ३० ) 
'ख्तरियोंके संगसे ओर र्री-संगी --कामी पुरुषोंके संगते 
पुरुषको जेंसे क्लेश ओर बन्धनमें पड़ना होना है; वेठा क्‍्लेश 
और वन्धन किसी मी दूसरे संगसे नहीं होता । 
ब्रह्मवैवर्तपुराणमें कहा गया है-- 


कलकल-न«, कर के 
अन्‍्म्क % अकेक्न्कक रस 


सके कै? 
ब्भ और 


# सारी-निन्दाकी साथकता % ९१ 


>>: 22%... 200%+009- 0. +.33.32.0-%.0५०५०००००००५५०७००-०-० ८५८७-००. ->:: 0.०... नमक बन 


यत्रेमे दोषनित्रह्यः काउ5स्था ठन्न पितामह | 

का क्रीडा कि सुर्ख पुत्रों विण्मृन्नमलवेश्मनि ॥ 

तेजः प्रणप्ट॑ सम्भोगे दिवालापे यश्ञ-क्षयः। 

घनक्षयोअ्तिप्रीती चात्यासक्ती वषुःक्षयः ॥ 
साहित्ये पौरुष॑ नप्टं कलछहे माननाशनम । 
सवनाइश्च विश्वासे बहान्नारीपु कि सुसम ॥ 

( ०३ । ३३-३५ ) 
देवषि नारदजी पितामह ब्रह्माजीसे कहते हैं--- 

“जित नारी-दरीरमें इतने दोपसमूद्द हैँ; पितामह | उम्॒पर 
केसा भरोसा [ इस मृत्र-पुरीषर एवं मैलके कोठारमे पुरुषकी 
केसी क्रीड़ा और कोन सुख है ! स्नीके साथ सम्भोग तेजका 
नादय होता है, दिनमें ब्रात करनेसे यशक्रा नाश, अधिक 
प्रीति करनेसे धनका क्षय और अधिक आतक्तिसे शरीरका 
क्षय होता है | हे ब्रह्मन्‌ ! ल्लियोंका संग करनेसे पोरषका 
नाश) कलह करनेसे मानका नाश ओर विश्वास करनेसे 
सर्वनाश द्वोता है | अतः त्रियोमें कौन सुख है ?? 

महामारतर्मं आया है--- 

अन्तकः पवनो झत्युः पाता वडवामुखम । 

झुरधारा विष सपपों वह्दिरित्येक्तः ख्ियः ॥ 

( अनुशासन० ३८ । २९ ) 

ध्यूम) वायु; मृत्यु, पाताल, वडवानलछ, छूरेकी धार) 

विष्र। सॉप और अग्निके साथ नारीकी तुलना दी जा सकती है।! 

महात्मा कवीरजीने कहां है-- 

नारी की झौँर परत अंधा होत मुजंग 
कबीर तिन की कौन गति, नित नारी के संग ॥ 
कामिनि सुंदर सनी, जो छेडे तेहि खझय १ 
जे शुरु चरनन राखिया, तिनके निकट न जाय ॥ 
पर नारी पेनी छुरी, मति कोइ छाशे अंग १ 
राब्न के दस पिर गए पर नारी के संग ॥ 
नारी निरश्षि न देद्धिय, निरंखि न कीजे दोर । 
देखे हो ते बिष चढ़े, मन आबे कछु और ॥ 
नारी नाहीं, जम अंहै, तू मन राचे जाय 
मजारी उ्यों वक्ति के कांढि ककेजा खाय॥गी 

नेनों काजर पाई कऔ गोढ़े बोधे केस 

हाथों महंगी राह की बाधिनि छाया देस ॥ 
महात्मा सुन्दरदासजी कहते है-- 
कामिनी को अग॑ >ति मदिन ४हा अशुद्ध, 


रोम, रोम मकिन मक्तित सब द्वार है! 


नारी तो इषन पवित्र पा 
नकल न अल... ांाााााााआाााशं्एएएएआा 





हाइ) मास, मजा, मेंद्र चने सूँ ठोपेट राझे, 
ठौर और रक्त के मेल मदार ६॥ 
मृत्र ह पुरोष ऑत एकमेझ मिल रही; 
और हूँ उदर मोंहि विदिध 
सुंदर कहत नारी नख छिछ निनन्‍दा रूप; 
ताहि जो सराहे, सो तो बढोई रदार +॥। 
इसी प्रकार अन्यान्य शालों और संतोने नारीडी दिवि-उ 
प्रकारसे निन्‍दा की है और यह #त्प ही है हि थो पुरुष 
नारीके उच्चतम हृदय) उसके त्यागमय और स्न्ट्मय मत य 
तथा उसके पवित्रतम देवा भावत्ी ओर ने देखरर उददें 
शरीरस स्थूछ मासपिण्डों और मट मृन्नवे गदगेंगी ४ 
छालायित सतठृष्ण दृष्टिसे ठेलेगा: उसे इससे ददःने पद 
अमृत थोड़े ही मिलेगा १ उसके लिये नारी बरदायिनी देखी 
रूपमें थोड़े ही आत्मप्रकाश बरेगी ! उसके न्यि तो यट 
निश्चय ही नरकका द्वार» मीपण बाधिनी, विपधरी सर्पियी 
ओर सर्वहरा मृत्यु ही होगी । 
विचार करनेपर पता छगेगा कि एस नारी निनदाभे नार्से 
रक्षा भी अन्तह्ति है। नारीफे पतनर्मे प्गरण ह€ पुरुषरी 
नीच प्रवृत्ति | पुठुपकी नीच प्रवृत्ति यदि स्सी बारां भर 
जाय तो नारीवा पतन हो ही नहीं सपता | एफ तो उनसे पा 
पातिवत्यका रक्षा-क्वच है। दूसरे यदि बट रही गिरना भी 
चाहेंगी तो शासत्रऊ़े बचनानुसार नारोी भीषणगणल दशा 
हुआ, उसे भयानक वाधिनी तथा नर्री सानि सनशनयाण 
नीच प्रवुत्तिसे रटित पुरुष उससे स्थाभायिक ही दूर रण 
फलतः नारीका पतन भी नहीं होगा। एव प्रषार दोनों ही 
पतनसे बच जायेंगे और दोनां ही धमंंप्रधपर आरूट हर 
मानवजोवनऊे परम रूप भगगनेती प्राप्त रर उत्च । 
अत गर्व दाता गैर सतीडा द्वारा का गया भारा।[ट 
नारी और पुरुष दोनंके लिये ही 
इसी सद-उद्देम्यते को गयी है | वल्ठ॒त 
यही है । 
दसरी दृष्टिसि विचार परनेपर रे >ए एसठा ६ 
निन्‍दा वलुत, दानवी-ठती नारीयी नया -। 
धर 
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पाप-मावनाको या पापात्मा पुरपकि शरीरकोी अपने संकल्प- 
मात्रशे नष्ट कर सकती है । यह निन्‍्दा तो ऋुलय स््रियोंकी है, जो 
अपनी दूपित आन्तग्कि इत्ति या बाह्य क्रिवासे पुरुषोंको 
कलड्डित किया करती हैं 

ब्रह्मवैवर्त पुराणमें श्रीनारदजी कहते हैं--“स्रियों तीन 
प्रकारकी होती हँ--साध्बी, भोग्या और कुलछटा | जो पर- 
लोकके भयसे; यशक्री इच्छासे तथा स्नेहवशतः स्वामीकी 
निरन्तर सेवा करती है वह ध्साध्वी” है। जो मनोवाब्छित 
गहने-कपड़ोंकी चादसे कामस्नेहयुक्त होकर पतिकी सेवा करती 
है, उसे “्मेग्याः कहते हैं और “कुछा? नारी तो बेमी ही 
होती है; जैता “कुलाज्ञार? पुरुष होता है | यह कपटसे पति- 
सेवा करती है, इसमें पतिभक्ति नहीं होती | इसका हृदय 
छुरेकी घार-सा तेज होता है, पर इसकी वाणी अमृत-सी होती 
है | इसका काम पुरुषपसे आठगुना, आह्वार दूना; निष्ठुरता 
चौगुनी और क्रोध छः्गुना होता है। ऐसी पुंश्चल्ी नारी 
जारके लिये पतितककों मार डालनेमें नहीं हिचकती |? ( ब्र० 
घे० ब्रह्मखण्ड, अध्याय २३ ) 

इस प्रकारकी कुलटा नारीसे तो समीको बचना चाहिये; 
परंतु वैराग्यकी साधना करनेवाले मुमुक्षु पुरुषके लिये तथा 


संन्यासी, वानप्रस्य और ब्रह्मचारियोंके लिये तो नारीमात्र ही 
साधन-पथका अवरोध करनेबाली होती है। इस इृश्सि भी 
नारीकी निन्‍दा करना साथंक है। इस प्रकार नारीमें दोप 
देखकर गशहस्थ पर-सत्रीका त्वाग करे और ब्रह्मचारी; वानप्रस्थ 
तथा संन्याती नारीमात्रका | यही नारी-निन्दाका उद्देश्य है। 

आजकल तो पुरुपजातिक्की नीचता उत्तरोत्तर बढ़ती 
जा रही है| वे भोति-मॉतिसे नारीका पतन करनेमें लगे हुए 
हैं| शास्त्रेमिं नारीकी जो निन्‍दा की गयी है, उससे सचमुच 
कहीं अधिक निन्दाका पात्र वृतेतान कालका पुरुषवर्ग है। 
वस्तुतः आज नारीको ही इस दुष्ट पुरुपसमाजसे बचना 
चाहिये | नारी इस बातकों न समझकर जो पुझुप-संख्तयमें 
अधिक आने लगी है और इसीमें अपना अभ्युदय मान रही 
है, यह उसकी बहुत बड़ी श्रान्ति है। आजके कुत्सितद्नदय 
पुरुषसमाजने उसे बहकाकर भ्रममें डाल दिया है। नारी 
घाव्रिन-सॉपिन हो या न हो; परंछु आजका नीच ख्वार्थके बच्चें 
पडा हुआ यह पुरुष तो नारीके लिये सॉप-बाघसे भी बढ़कर 
भयानक है; जो ऊपरसे सॉप-बाब-सा डरावना न दीखनेपर 
भी--चरं मित्र-सा प्रतीत होनेपर भी-वस्तुतः नारीके महान 
पतनके सतत प्रयत्नमें लगा है | 
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( लेखऊ़--वश्रा ताराचन्धजा पांड्या ) 


मानव-जगतका प्रायः आधा भाग नारी-जातिका है। 
संख्याके लिह्ााजसे भी नारी-जातिका महत्त्व स्पष्ट है | 


नारी माताके त्तोरसे सनन्‍्तानकों उत्पन्न करती है, उसका 
पालन-पोतण करती है तथा उसके प्रति जीवनमभर अपार एवं 
निःस्वार्थ प्रेम घारण करती है | ग्रदिणीके तौरसे नारी पुरुषकी 
सला है, मन्त्री है; उसके घरक्री व्यवस्था करती है तथा धर्म- 
का भी साधन कराती है। वह पितृकुल और पतिकुल दोनों- 
को आनन्द देनेवाली है; प्रेम, दया: पैर्य, परिश्रम एवं खार्थ- 
त्यागक्ी प्रतिमा है; तथा पुरुपवर्ग उससे शक्ति, उत्साह एवं 
हर कार्यमें सहायता प्राप्त कस्ता है। परंठु साथ ही उसके 
शरीरके प्रति पुरूषका कामवासना-सम्बन्धी आकर्षण भी होता 
है, जिसे समाञ-द्ितके लिये संयमित करनेकी तथा मोक्ष 
( यानी स्वाघीनताः पूर्ण उन्नति एवं विश्व-प्रेम ) के लिये नष्ट 
करनेकी आवश्यकता द्ोती है। नहीं तो अनेक सामाजिक, 
कौठुम्बिक, वंश ( नस्ल ) सम्बन्धी और आध्यात्मिक अनर्थ 
हूं; जाते हैं | 

इसीलिये हिंव्‌-शाल्नमि जहाँ नारीके कन्यापनकी) मातृत्व- 
की तथा शहिणीलवकी पूजा की गयी है--माताके तौरते उसे 


शिक्षक ( उपाध्याय ) से दस छाख गुना तथा पितासे हजार 
गुना गोरवशाली बताया गया है ( मनु० २। १४५ )$ जननी- 
के तौरसे खर्गसे भी अधिक महिमाशाली कद्दा गया है; एहिणी- 
के तौरसे उसे लक्ष्मी, सखा। सहधर्थिणी, धर्म एवं स्वर्गका 
साधन# तथा पुरुषकी शक्ति बताया गया दै।-बहाँ उसके प्रति 
कामबवातना मन्‍द था नष्ट करनेके अयोजनसे उसकी 
निन्‍्दा मी की गयी है तथा उतकी इस तरहकी अपवित्र वातना- 
से रक्षाकरे ढिये उसकी स्वतन्त्रताको नियन्त्रित किण गया है 
(मनु० ९ | ५-७; ९ )। लेकिन उसे मी बलपूर्वक करनेकी 
व्यर्थता प्रकट कर दी गयी है || जो इन मिन्न-मिन्न अपेक्षाओं- 
पर ध्यान नहीं देते और अज्ञानसे या पश्चपातसे केबल 
नारी-निन्दाके ही वाक्योंकों सामने रखते दँ, वे ही कहते हैं कि 


“हिंदू-संस्क्षतिमें नारीका तिरस्कार है |? 


# अपत्य. धर्मकायोणि झुश्रुपा रतिरुत्तमा । 
ढाराधीनस्तथा न्वगं, पितणामात्मनश्ष ४ ॥ 
हु ( मनु० ९। २८ ) 
+ कोई पुरुष जोर करके स्थत्रियोंकी रक्षा नहीं कर सकना । धरमे बंद 
की जानेपर मी को रक्षित नही रद सकती। नो आप अपनी रथा करती है; - 
वदी अपनेकी सुरक्षित जन सक्‍सतो है । ( मंतु० २ | ६०५ ३+ ) 
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अउलमें तो कामबासनाके आधारपर नारीकी निन्दा 
नारीके गौरवके ही लिये है; क्योंकि इसके द्वारा पुरुषको तथा 
नारीको-दोनोंको बताया गया है कि नारी कामवासनाकी तृत्तिके 
लिये नहीं है। यह तो उसका अवोगत स्वरूप है; लेकिन 
असलमें वह माता, रूध्मी ओर सखा तथा धर्म एवं अर्थमें 
सहायक है और इन्हींके रूपमें उसे मानना चाहिये। हिदृ- 
गात्नेमिं कामवासना संतानोत्पत्तिके कर्वव्यके लिये ही विहित 
मानी गयी है; लेकिन यह कितनी खूबी है कि पुत्नोयत्तिके 
बाद, “पति ही पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है? इस आधारपर 
उसी ख्त्रीके प्रति जाया भाव रखनेकी सूचना है (मनु० ९ | ८)। 
मनुने जो ज्येष्ठ पुत्रको ही घर्मज बताया है ( ९। १०६-७ ); 
उसका भी यही तात्पय प्रतीत होता है। इसमे सूचित है कि 
नारी केवल सतानोत्त्तिके लिये भी नहीं है | 

मुस्लिम फकीर जुन्नेदने भी नारीके गरीरकी नरकका 
तत्व बताया है| 

कामवासनाकी अपेक्षासे पुरुषके लिये नारीको जेसा 
निन्दित कहा गया है, नारीके लिये पुरुषकी भी वेती निन्‍्दा 
समझनी चाहिये । 

स्री स्वथ एक आत्मा है। पुरुषकी भोंति उसका भी 
गहस्थाश्रम उसके अपने आत्माकरी उन्नति तथा उसके अपने 
सदगुणोक्रे विकासके लिये साधनस्वरूप है, जिसमें वह मातृत्व, 
गहिणीत्व आदिके क॒तंव्योंका पालन करती हुई तथा पतिके 
सत्कारयेमिं सहायता देती हुई उनके साथ-साथ तथा उनके 
द्वाश परोपकार; सेवा; संयम) त्याग) समत्व, शानप्रात्ति; भक्ति 
आदिका साधन या अभ्यात्त करती हुईं अपने आत्मिक 
सदगुणोंका विकास करती है। विशेष आत्निक उननतिके लिये 
वैसी यथार्थ मानस स्थिति प्राप्त दोनेपर मीरांबाई आदिकी 
भोंति वह भी गहस्थाश्रमका त्याग कर सती है । 

पुरुष और ख्रीके पारस्परिक सम्बन्धोके लिये अन्य धर्मो- 
की ओर देखे तो कुरानमें पुरुषोंको स्लियोसे ऊँचा बताया 
गया है और पराइमुखी स्लीको पीय्नेकी भी अ 
(४। ३८) तथा स्त्री पतिकी खेती कद्दी गयी है (२ २२३ )। 
बाइबलसे भी जलियोके लिये पतिकी अधीनता आवश्यक 
बतावी गयी है ( जेनेसित ३। १६, ६ कोरिन्धिअन्स ११। ९; 
१४। ३४) १ टिमोथी २। ११-५३ एफेशिअन ५। २२-४ ) 
और ज्लीको बन्धन-स्वरूप तथा मृत्युसे भी अधिक दुःसदायी 
पाह्य गया है. ( एक्ड्ेज्ञि टस्टेन ७ । २६ )। हिंदू-पर्ममे 
भी व्रामान्यवया पत्नीके ल्यि पतिकी अधीनतावा जादेश ६५ 





लेकिन यह पत्नीका कर्तव्य है ओर जोदमिक धान्तिते उद्देष्य 
है, अन्यया प्रतित्पर्टा वा करह द्ोते है| पतिता धर्म तो पा 
है कि पत्नीको मित्रवत्‌ एवं अपने समान समझे | प्रारदः 
( एफेशिअन्स ५ | २५-३३ ) सा भी यद्दी मत है। २ 
प्रकार दोनों एक दूसरेफ़े प्रति अपने अपने बर्नब्गेंगा पास 
करें; तमी व्यवस्था रह सकती है । 

पत्नीको अपने समान समसनेके टस्थवि दिंद शास्तोमि पेएट 

श॒ ही नहीं है; किंतु इस ब्यवहारमें लाने एप सराध न 
रखनेके भी कई अचूक उपाय कर दिये गये £। भर्म-ऊुम 
करने एव दान देनेमें पत्नीफी उभ्मति एवं डसगा भरी या 
जाना आवश्यक ठहराया गया है। झववे-ध्से संपथ खंच 
करने आइिका वाय भी खीफी दिया गया ६ ( मनु )। 
मनुजी कहते दे कि “स्ली-परष मरणययन्त धमं। ले थार, 
परस्पर अभिन्न होकर रहूँ; यह नदी पुरुपा 5 धर्म सहेप्स 
जानना चाहिये! (९ | १०१ ) 

वर्तमान हिदू-नारीडी दुर्दशाका चित्र झनेरो 
प्रायः अतिरज्ञित द्वी होता है । आज भी रिंदु-लीरी जपरया 
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अन्य देशों ओर जातियोकी सम्नियोत्री मुनामें यती झन्‍्टी 


है--समाजमें एवं घरमें उसका प्यादा सम्मान है तथा उसरे 








अधिकार अधिक स्थिर एवं सुरजित हैं ।| उन म 
सुधारकी आवन्यक्ता तो सी नो देटथा ए गे चर 


होती है; उतका कारण अविवागशर्मे वह परा्न्य तगशीत ६ 
निसने जीवनको स्राथी तथा पिन्ासी बना दिया र. एरप्र0 
तथा असन्तोयकी बढ़ा दिया है ओर सामानिझ धर्म तरष्ण 
व्यवखाको विश्थप्ुल कर दिया ६ूं। एिंदृ 
सुधारनेफे उपाय निम्नलिखित ६--( १ ) न्स्पो: 
आपको केवल कामबातनारी तृमिरां साउन ने इसने ५ | 
माता। खह्िणी एवं पृतिक सझाओे तो'पर -ग्ने लौप7 
स्‍क्षा क२ | (२) कामोत्तेजक एएं व्रियद्षमय रहने रह 


$क्षक्त 5 च्क 
आम सम्या कैए नमक ५ और .4 
स्तर) दायर 


न ्. 


पालन पोपण तथा परे झाम शाणणीत ५३ रही नए 
फो ठुत्छ न समर; उन्हे देश-सेण क 
मददत्वपूर्ण भंग समझकर प्रेम तथा एड 
रटम्य सेवाकी ही सदूययुण 
(प्रेवन्प ३६॥ १०३१) । (४ )श 
घादिगे नारीफे परोर ए्‌. देश दे _पा 
करके उसके परिण्मी णीन कप कप पड 
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(५ ) नारीकी भिक्षा ऐसी हो, जिक्से वह अपने मातृत्व एवं 
गृहिणीत्वके कर्तव्योंका सुचारुरूपले पालन कर सके और 
अपने-आपकेी पतिक्री जीवन-सगिनी एवं मित्र द्ोनेके योग्य 
बना सके । (६) जेसी कि शास्रोंकी आजा है; धर्म-कर्ममें 
तथा दान देनेमें पलीकी सम्मति लेना आवध्यक समझा जाय 
ओऔर सम्पक्तिक्रे प्रबन्ध भी उसका हाथ रहे | इससे यह लाम 
होगा कि पतिके बाद भी वह सम्पत्तिका प्रबन्ध तथा सतानके 


दितोंकी रक्षा कर सकेगी। ( ७ ) ज्ियोके साम्पत्तिक एवं 
अन्य अधिकारोंकी रक्षा करमा समाज एवं राज्य अपना एक 
मुख्य कर्तव्य समझे । ( ८ ) सदाचारिणा विधवाओंकों सच्चे 
महात्मा-साधुओंके समान प्रज्य समझा जाय । ( ९ ) यदि कोई 
स्री किसी कारणवश पतिन हो जाय तो यथायोग्य तथा उसको 
शक्तिके अनुसार प्रायश्रवित्त देकर उसकी शुद्धि कर ली जाय 
ओर इस विषयमें पुरुष एवं स्रीमें अन्तर न किया जाय | 


“भर मे कक ४४५" 
नारी-तत्त 


( छेखक--पं० औइनूमानजी शमो ) 


( १ ) खष्टिमें छुपीत कृष्ण भुज्ट और सयम्भू ( ब्रह्मा ) 
तथा उनकी मानत संततिके सिंचा ऐसा कोई भी जीव-जन्तु 
या प्राणी प्रतीत नहीं होता, जो नारीके सहयोग ब्रिना केवल 
मरते उत्न्‍न हुआ हो या होता शे अथवा नर उसे उत्पन्न कर 
सफता हो | इसीलिये जनतामें 'नारीको नरकी खान? माना 
१।०*०**चाहे गो, इृष, गज) अश्व या महिष हो; चाहे 
सिंह, व्याप्र, वराह था भालू हो, चाहे मयूर; मराछ, कुक्कूट 
या काक-कबूतर; कमेड़ी हो और चाहे कीट-पतड़, बर्रा या 
मनुष्य हो; सबकी जननी ( तजातीय ) नारी होती है । उसके 
बिना अकेले नरसे कोई भी उत्पन्न नहीं होता । 

(२) इईंश्वरने नारीके शरीरकी बनावरमें कुछ ऐसी 
विभेपताएँ रख दी हैं, जिनका होना नरके शरीरमें सम्भव ही 
नहीं | सूक्ष्म दृष्ठिसे विचार कर देखा जाय तो नारी किसी 
अंशमें प्रकृतिका प्रतिरूप प्रमाणित होती है ओर फिर नर 
तो पुरुष है ही | साधारण जनता इस बातका स्मरण नहीं 
रखती कि संतारमें जो कुछ संघटन-विघटन होता है; वह सब 
प्रकृतिकी रचना है और पुरुष उसका प्रेरक है | उसीकी 
प्रेरणासे वह कुछ करती है; परंछु प्रकृति अन्धी है और 
पुरुष पछु है । ऐसी दशार्मे दुष्टयुत्यादनादिके प्रयोजनसे 
अंधी प्रकृतिके कंघोंपर पह्ु. पुझष आरूढ होकर अपने शब्दः 
सट्ठेतादिसि काम करवाता है| यही वात मानव-जातिके 
नर-नारीमें संघ्रठित होती है | 

(३ ) प्राकत नर केवछ जीवनोपयुक्त धनोपा्जन कर 
लेता या कमाकर खा लेता है; किंतु नारीकों पतिसेवा; गर्भ- 
रतला, शिक्षुपाठन। ग्रह-प्रत॑न्ध, गोदोहन। रखसम्रह; सूप- 
सूत्र-सूचीकर्म, भाजन-निर्माण ओर आगत-स्वागतादिकी व्यव- 
खा आदि अनेक काम करने पइते हैं । ये काम एक या 
एकाधिक अन्य जातिके जीवोमें भी होते दें) परतु मानव- 


नारीमें अनेक शुण होनेपर भी कुयोगवश बह अनारीपनेमें 
प्रहत हो जाती है ओर उस समय नरकी प्रेरणा या मार्ग- 
प्रद्शनसे ही वह कुछ करती है | अस्तु; इस अशपे आमासित 
होता है कि नरकी अपेक्षा नारोके शरीरकी रचनामें अवध्य 
ही अनेक प्रकारकी विशेषता विद्यमान है ओर इस छेखमें 
उनके प्रकट करनेका किं/्चत्‌ प्रयात किया गया है । 

(४ ) नारीमें छष्टि-उत्पादनकी योग्यता और प्रकृतिका 
प्रतिरूप होनेकी सामर्थ्यके सिवा वह “दौद्वदिनी? ( दो द्वृदय- 
वाली ) होती है; यह अलोकिक विशेषता है। शरीर-शाज्से 
मालूम होता है कि गर्भावसस्‍थाके दिनोंमें वाहक जब चार 
मासका हाता है; तब उसके अज्ज-उपाज्ञ सब बन जाते हैं और 
वह दृदयवान्‌ हो जाता है। उठ समय्‌ उसके दृदयकी अभि- 
लापाएँ नारीके हृदयद्वारा प्रकट हुआ करती हैं । गर्भवती स्रीके 
समीप रहनेवाले इस बातका जानते हैं कि उन दिनोंमें वह खाने- 
पीने; पहनने-विचरने, व्यवहार या आद्वार-वहार करने आदिकी 
अनेक अमिलाषाएँ प्रकट किया करती है। वे सब गर्भगत 
बालककी होती हैं. और उनकी पूर्ति करना पति आदिके लिये 
नितान्त आवश्यक है | यदि श्रमवश उनकी पूर्ति नकी जाय 
तो गर्भस्थ बालकके बुद्धि-विवेकरादिकी द्दीनता या विकृगड् 
होनेकी सम्मावना रइती है | ग्रामीण ज्लियोंका कथन है 
कि “किसी स्रीको गर्भावस्थाके दिनोंमे अमक्ष्य-मश्षणकी इच्छा 
हुई, वह उसे खा गयी | साथ ही उसका देहान्त हो गया | 
तब मालूम हुआ कि वही पदार्थ बालकके मुँहमें है |? इससे 
उसके दो द्वदय होना सिद्ध हुआ | अस्ठु, 

(५) जनतामें यह बांत विख्यात है कि “मतबॉस्था! 
( सातवें मद्दीनेमें उत्पन्न हुआ ) बालक जीवित रह जाता है 
किंतु “भठवॉस्थाः ( आठवें महीनेमें उत्पन्न हुआ ) जोबित॑ 
नहीं रहता | क्‍यों नहीं रहता १ इसका मुख्य कारण यहीं है 
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कि धार्भर्मे आठ महीनेका बालक हो जाता है, उस समय उसके 
ओजकी उत्पत्ति हो जाती है और वह कभी नारीके हृदयर्मे 
आ जाता है और कभी बालकके ट्वृदयमें चला जाता है; किंतु 
वही ओज जिस समय बालकके द्वदयसे माताके हृदयमें गया 
हुआ हो और उसी समय नारीके प्रसव-वेदना शुरू होकर बालक 
वाहर आ जाय तो वह जीवित नहीं रहता (जीवनप्रद ओजके 
न होनेसे तत्काल था कालान्तरमें मर जाता है ) । नारीके 
लिये यह विशेषता अति चिन्तनीय और चिरस्मरणीय है । 


( ६ ) अनभिज्ञ मनुप्य यह देखकर आश्चर्य कश सकते 
हैँ कि नर वीर्यरूपसे नारीके उदरमें प्रवेश करता है और 
फिर वही पुत्र होकर बाहर आता है | उत समय उसके गुण, 
कर्म, स्वभाव या रूप-रंग और आकृति आदि पुन्रमैँ अट्टित 
रहतेहें और वह “आत्मा वै जायते पुत्र को सार्थक करता है | 
कदाचित्‌ आकृति आदि तद्धिन्न हों तो उसके औरत होनेमें 
सन्देह हो सकता है या गर्भाधानके विधानमेँ लोम विलोम 
हुआ है | इस प्रकारसे नारीके उदरमें नरका प्रवेश होना एक 
प्रकारकी “प्रहेलिका? ( पहेली ) हो सकती है और उसके 
लिये कद्दा जा सकता है कि ५पुत्रोत्पादनके पीछे पत्नी पतिक्ो 
पुत्ररूपमें परिणत करके मातारूपसे पालन-पोपण, रक्षण और 
शिक्षण करती ऐ और पति पुतन्नरूपसे पयःपानादि करके 
पोषित होता और पुत्र नामसे प्रसिद्ध द्वोता है |? परंतु व्यव- 
हारमे “पति पत्नी? और ध्माता-पुत्रः ही कहलाते हैं | इसी 
विशेषतासे नारीको “जाया? कहते हैँ | प्रसद्भवश यहों यह 
लिख देना उचित है कि परल।कर्मे गया हुआ सूक्ष्मशरीर 
अन्नादिमं आकर मनुप्य आदिकी किसी भा योनिक्रो प्राप्त 
करके ( तजातीय ) नरके उदरमें जाता है और फिर वह्दी 
वीर्य बनकर नारीके गर्ममें निवास करता और पुत्ररूपसे प्रकट 
होता है । 

(७ ) सद्णहर्थ इस बातको भलीमाँति जानते हैं कि 
मनुष्य-जातिकी नारी प्रतिमास रजस्वला होती है और उस 
अवसरमें तीन दिनतक उसके मृन्नमागंसे रक्तल्ाव हुआ 
करता है। तदनन्तर शुद्ध स्नान करनेपर यदि उमके गर्भ रह 
जाय तो मासिकधर्म बंद हो जाता है; साथ ही गर्भस्थ बालक- 
के उत्पन्न होनेसे पहले ही नारीके पयोधर दुग्धपूर्ण हो जाते 
हैं, जि+को निकट भविष्यमें प्रकट होनंवाला बालक पीता 
और पोषित होता है। यह क्रिया बालकके पयःपान करने 
पर्यन्त द्वोती रहती है. फिर बंद हो जाती है ओर मातिकघर्न 
होते ही रक्तलावकी पुनराइत्ति आरम्म हो जाती है | इस 





अदला बदलीमें अतिकालऊे रुके हुए उधिरफा या होता 
है और पयशपान बंद होनेके बाद पयोधरोंके दूधफी बचा 
वस्तु घनती है ! इस विपयर्में वेशानिकोने अनुसन्धान एरफे 
यह निश्चय किया है कि गर्म रहनेके पीछे मासिक धर्म 
रुधिर ही दूधके रूपमें परिणत हो जाता है और बालफ्ये परः- 
पानका त्याग होते ही फिर वही दूध रुघिरका रूप घारयग कर 
लेता है | यह नारीके शरीर-रचनाक़ी विलक्षण विशेषता है । 


(८ ) इसी प्रकार एक दूमरी क्रिया और होती है। 
उसमें नारीके भ्ुक्त भोजनादिका तथ्याश्ष गरस्थ बाल 
मिलता है और उससे वह बढ़ता और पोषित द्वोता है | एस 
कामके लिये प्रत्येक प्राणीकफ़े उदरमें एक ऐसा यन्त्र दोता है 
जिक्षमें गये हुए अन्न-जछ, तृण-क्ण, फद पूल या मासादि- 
का विश्लेषण होता है और उनके हो जानेपर तप्याशरों 
अस्थि-मजा-मासादिके बढ़ानेमें लगा दिया जाता है | विशेषता 
यह द्वोती है कि नारीके भोजन किये हुए पोष्य या अगोप्य 
पदार्थोके तथ्याशसे उसके अखि-मजा मामादि ते। पदते एी ४ 
साथ ही उसके सारभूत अशसे गर्भद्ध बालऊऊ़ी छुधा निरृति 
होती और मासादि बननेमें सदायता मिलती है। इसमे भी 
यह अधिक द्वोता है कि नारी तो अयन भश्य पदाययों 
मुखसे खाती दे। किंठु गर्भख बालक नारीदी रसवद्दा वार 
अपनी नाभिवद्दा नादीके द्वारा पाता-पीता या १॥२त दाता 
है। यद नाड़ी वही है, जिसको प्नाण कहते हैं जीर उन्‍म 
होनेके बाद भिपका छेदन वर देते ई। यह दाल सभ्गे 
युज जीवेंके दोती है। उक्त प्रशार्से साने-पीनेमे भी एफ: 
विशेषता और द्ंती दै--चह यह कि गनवदी नारी हो 
जे। दुछ खाती-पीती है। उससे उसके मूत और पुर 

और वह उनका त्याग करती है; परतु गर्भस्थ पालक 
कुछ खा-पीकर भी न मृत्रत्याग करता है ओर न एसीगल्स 
करता है। यद्द एक विलक्षण क्रिया शोती है शोर एंटगों 
भ्ायुरवेदके शाता जानते ६ | 

( ९ ) इस विपयम नासके गर्माधानसम्दन्धी निपमो तथा 
विशेषताओंका ध्यान रसना नरके ल्यि दिशेप व्मप्प्यड ह। 
इस यातकों रब जानते हैं कि रजत्वत्य नाने दी 
स्नान करती है और वर्रादप्रणादि धारय एरनेरे 
प्रथम पतिकोी देख यदि अन्य मनष्यरणो था डिल्‍दे 
प्रदाके फौतुकलनदः पन्‍्य दृस्यफं 
गर्भाधानमें प्रविष्ठ छोता है। श्रदारपा £ 
झान करनेपर पीछे विप्रम राठिय में गाया 
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और सममे पुत्र होता है। इसी प्रकार 'रजाधिक्ये मवेत्पुत्ती 
शुक्रा(विक्ये भवेत्पुमात!---रज अधिक होनेसे पुत्री और वीय॑ 
अविक होनेसे पुत्र होता है | धज्योतिर्विज्ञास! के अनुसार छठी) 
आठवीं, दमवीं, बारहवीं, चोदहवीं ओर सोलहवीं रात्रिमें 
जिस दिन गुरु रवि, भोम और मूगशिर। पुनर्वसु; पुप्य, हस्त 
मूल और श्रवणका योग हो उस दिन एक प्रहर रात गये 
पीछे सहवात करनेसे सुन्दर सुशील; दींबायुपी ओर भाग्य- 
शाल्ी पुत्र होता है। गर्माघानके समय नारीके अद्भ-उपाड् वक्त 
या विलोम न होने चाहिये | साक्षोपाड़ सीधे रहने चाहिये | 
साथ ही स्वसचित्त विकसितहृदय उत्तमभावना पुत्रप्राप्तिकी 
कामना और हर्षोत्ताह आदिसे सयुक्त रहनी चाहिये। इसी 
प्रकार झुक्रत्यागके समय नरको सत्यशील, दयाधम, देश-सेवा, 
धैर्य, वीय॑, उदारता ओर ईश्वरस्मरणादिमें मन रखना चाहिये | 
वैज्ञानिकोंका मत है कि नारी यदि शुद्ध स्नान करनेपर स्वप्न- 
में नरके साथ सइवास करनेका आचरण करे तो उसके भी 
गर्म रह जाता है; परतु गर्भसे उत्पन्न होनेवाला बालक पितृज 
देहसे वर्णित रहता हैं अर्थात्‌ उसके केश-इमश्रु-नख-लोम-दन्त 
शिरा-धमनी ओर रेत आदि नहीं हं/ते, क्योंकि पितृज देहमे 
स्‍्नायु-अस्रि और मजा आदि पितासे प्राप्त होते हैं और लछोम- 
रक्त तथा मासादि मातासे मिलते हैं| इस सम्बन्धमे यह 
सूचित करना आश्चर्यजनक प्रतीत होगा कि “मल्यगिरिकी 
शुद्धलाता नारी वहॉका केवल वायु सेवन करके ही गर्भवती 
हो जाती है और उसीसे उनके सजातीय सुन्दर संतान उत्पन्न 
होती है |? अस्तु; 

( १० ) छोक-व्यवहारकी इृष्टिस देखा जाय तो सदगह- 
स्थके पारिवारिक संकटको सुचारुरूपसे चलानेमें नरकी अपेक्षा 
नारी अधिक तत्पर; प्रवीण ओर सहनशील होती है | 
गाहँस्थ्य जीवनके कई एक काम उसको ऐसे करने पड़ते हृ्‌ 
जिनके करनेमें नर अकुलछाता, आपत्ति मानता या क्रोध करता 
है; परंतु नारी निर्धन रहकर या आपदूअस्त होकर भी वेसा 

हीं करती । देवात्‌ पतिकी असामयिक मझूत्यु हो गयी 
हो, घरमें धपयोमुख” ( दुधमेंदे ) और कुछ अवश्थाबाले 
भी पॉच-सात बच्चे हों, निर्वाहके मार्ग सब बंद हो गये 
हो ओर कुछ कज होनेंते उधार भी नहीं मिलता हो तो 
भी विधवा नारी बड़े भैर्यके साथ जेवर बेचकर, उधार 
लेकर; चून पीसकर या सूत कातकर मत पतिकी अन्त्येष्टि- 
क्रिया करती; वच्चेकों समयपर ( स्खा-सूला 
केंसा भी ) लिला-पिछाकर राजी रखती; यथासाध्य उनकी 
शिक्षा-दीना ओर स्वास्थ्यका प्रबन्ध करती और अवमर 








# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ५ 
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आये उनके विवाह भी कर देती है; और यदि नरकी 
उपस्थितिमें नारी मर जाय तो बचे हुए घालकोंकी और 
घरके सामानकी बड़ी दुर्दशा हं,ती है । गहस्थकी उपयोगी 
सामग्रीको सद्व्यवस्थ रखना; समयपर भोजन बनाकर बच्चोंको 
खिलाना और आये-गयेका यथायोग्य स्वागत-सम्मान करना 
आदि तो दूर रहा; वह स्वयं भूखा रहता, बच्चोंकी चना-चबैना 
या खोमचेका दोना खिलाकर राजी करता और आगत 
स्वागतमें चुप्पी खींचता है । इस प्रकार कई दिनेंतक करते 
रहनेते अन्त अस्वथ्, ऋणग्रस्त ओर आपद्मरत होकर 
रो देता है ओर बिछखते हुए. वच्चोंकी छोड़कर वनमें चला 
जाता या साधु होकर ज्लियोकों कोसने लगता है। ऐसी दशाममें 
विधवा नारीकी अपेक्षा विधुर नर कितना अधीर, डर॒पोक), 
निरुचमी, अवूरदर्शा और मन्दबुद्धि सिद्ध होता है--इसका 
अनुमान विशेषज्ञ सदणहस्थ या भुक्तमोगी स्वयं कर सकते हैं। 
(११ ) उपयुक्त कष्टकारी कारणोंके बदले यदि 
आनन्दपूर्ण घरमें पतिप्रागा मनोह्रिणी नारीके समीप खेलते 
हुए; पढ़ते हुए. और लिखे-पढ़े पुत्रोंके सान्निध्यमें अन्न-पानादि 
लेने, सत्सम्मतिवाले सन्मित्रेकि आने; आज्ञागलक सुयोग्य 
सेवक होने; नित्यप्रति शिवपूजन, साधुमेवा ओर कथामृतपान 
करने ओर निखिल्शास््रनिष्णात द्विजराजोंके पधारने एव 
घरका गहेश्वर होनेपर भी नारीके समान नरसे न तो आहठुर- 
भेषजादिकी व्यवस्था की जाती न आतिथ्य-सत््कार पूर्ण 
होता, न बालक-बालिकाओंकी यथायोग्य परिचर्या हो 
सकती और न अन्नपानादिका, वस्ताभूषणादिका या खण्ड- 
भाण्ड-शय्या-वितान आदिका यथासमय संचय किया जा 
सकता है | ऐसे कार्मेके लिये ग्रहपति नर पैसे देकर पुस्तक- 
पत्रादिके पढ़ने, वारत॑त्यप करने, पत्रादि छिखने या बाजारमें 
चले जानेके सिवा और कर ही क्या सकता है | एतावन्मात्रमें ही 
उस नरके ग्रहेश्वर होनेका अधिकार सुरक्षित रह जाता है; 
किंतु नारी सब ॒प्रकारके वैभव भोंगती हुईं भी प्रतिदिन 


, पतिपद-रजको शिरोधाय करने, क्रीडासक्त नग्नप्राय पुत्रोंकी 


गोदमें रखने, उनका मल-मृत्रादि धोने; वस्नाभूषणादिसे भूषित 
करने, अवसर आये झाड़ू छगाने; चौका-बर्दन करने 
चक्की चलाने; भोजन बनाने; पति-पुत्नादिकों (या भूखे-प्याते 
आदिको ) प्रेमपूर्वक आदरसदह्दित भजन कराने, होपान्न 
( सामान्य भोजन ) से भी सतुष्ट होने और आये-गये वाधु- 
सत-महात्मा या सुपठित सन्मित्रादिका सत्कार करने आदिम 
सदा-सर्वदा तल्लीन रहती है और उपर्युक्त कार्मोफे फरनेसे 
कभी आकुल नहीं होती । ऐसी नारियोंकों ही शास्मकारोंने 


7 आर ढक ब्छे क 


रे 


। 





अल कमर 
/अकाक अल 
3245: 
पर 47 46 (टि 
5 28 6 
हि 5] 6 ५9 
4[रर 45 (42 
(5 ०० हि 
हक 2 बढ रु 
्ड हे ि 
४7 9 
| [६ /6 “० 
प्र ४४ 
2 /6 6 
07 /ए. हि (5 
(455: 
४ (5, 
(४4 ७४ ७ 
४-२ ० 
८79 4५४ हि 
कर्ण 
८ हि दिर्क 
£ 9 8 


है] 


कु 


है 


# नारी-तत्त्व # 


कल मी मनी मनन 


९३ 


नय्स्य्स्य्स्स्य्य्स्वय्स्य्य्स्स्यस्य्य्सय्य्सय्स्य्य्स्च्कसस्य्प्प्स्स्स्य्य्प्स्स्क्स्य्यप्स्म्सफ्ससप्स्सप्स्ल्प्टलटिज-जट>>स 
जलती तन तन तन तन सतत तीज रनीर मी यम डन जन फल पक मम ९ + ७ कमप०मनकतान ५» 3००७८०-क १३-५० १०१०० ०००७ >+#त_ 





(यहेब्वरी? बतलाया है और उनसे ही गहस्थाश्रमका महत्व 
मान्य होता है । 


( १२ ) सद्योजात शिश्ुको खा जानेवाली कूकर-झशूकर 
ओर बिडाल जातिको नारीके सिवा प्राणिमात्रकी नारी खमावतः 
पतिकी अपेक्षा पुत्रपर अधिक स्नेह रखती है ओर आधातादिके 
अवसरमें पतिसेवाकों छोडकर भी पुत्रकी चिकित्सा तत्काल 
करती है | खाने-पीने आदिमे भी वह पुत्रके प्रति विशेष स्नेह 
दरसाती हैं ओर हटी पृत्रकी अनिष्ठकर कामनाओको भी किसी 
अंश प्रकारान्तरसे प्रूर्ण करती है | इस अशका यह 
अभिप्राय नहीं हें कि उस अवसरमें वह पतिसेवाका तिरस्कार 
करती है । सेवा अवश्य करती है; परंतु स्नेहानुराग पुत्रमें 
उपस्थित रहता है । ऐसा क्यों करती है ? इसलिये कि पुत्र 
पतिका ही अंशप्रसत है और पुत्ररूपसे पतिने ही नो महीने- 
तक उदरमें निवास किया था ओर बाहर आकर भी उसने 
नारीका आदर-सम्मान अधिक करवाया था। ऐसे ही अनेक 
कारणोसे नारीका पुत्रके प्रति प्रगाढ प्रेम होता है और उमकी 
अन्तरात्मा पुत्र-सेवाको ही पतिसेवा मानती है। यह सब्र कुछ 
होनेपर भी “पातिब्रतधर्म 'के प्राधान्यकालमें कुछ ऐसी पतित्रता 
नारियों भी हो गयी है,जो प्रज्वलित अग्निकुण्डमे गिरते हुए अपने 
सुक्ुुमार शिक्षुकोी देखकर भी गोदमे तिर रखकर शयन करते 
हुए पतिको जगाती नहीं थीं और ऐसी ही पतिबताओंके 
शापसे भयभीत होकर अग्निदेव भी खय॑ शीतल हो जाते ओर 
अड्डस्थ अड्जारोको चन्दन-पड़मे परिणत करके शिश्लुको 
छखुख-शय्यापर शयन करवाते थे | 

(१३ ) मानव-जातिकी नारीके लिये 'सहगमनविधान' 
उसकी छोकोत्तर विशेषताकरा द्रोतक है। यहाँ उसका आशिक 
परिचय प्रकट करनेसे जात होगा कि एक परम सुन्दरी 
कोमलाज्डी हिंदू-नारी परलोक जाते हुए. पतिके साथ जानेमे 
अपने प्रगाढ प्रेमको उस रूपमे प्रकट करती है; जिसको दूरतसे 
देखकर भी प्रायः सभी प्राणी मयकम्पित हो जाते हैं और 
उससे बचनेके लिये दूर भागते हैं | उदाहरणार्थ पति पॉच दिनसे 
रोगशय्यापर शयन कर रहा है ! नारी निराहार-अतके साथ 
उसकी परिचर्यामें तल्लीन हो रही है। सुयोग्य वैद्य) हकीम 
और डाक्टर उसको रोगमुक्त करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, 
किंछु रोगका वेग घटनेके बदले ब्रढ रहा है । अन्तमे प्राग- 
प्रयाणका समय आनेसे पहले ही नारी वहँसे चली जाती है 
और अपने वासस्थानमे जाकर यथोचित स्नान-दानादि करनेके 
अनन्तर सहगमनके वल्वाभूषणोंते सुसजित होती है और 
पतिके समीप आकर उसे आश्वासन देती है कि थथाप यहाँके 


ना० अं १६३-०-- 


मगर एके 


सुख-दुःखादिका कोई विचार न कर; में आये साथ चटठमी 
और वहां आपकी सेवा करूँगी ।' पति इसका कोर उन्हे नी 
देता ओर गतप्राण होकर मौन हो जाना है । 


लक मे 


( १४ ) उधर ब्मगानभूमिम काए चन्दन और भीझर 
आदिकी चितापर मत पति सोया हुआ है | समीयम सौसार्य- 
चिह्न धारण की हुईं झान्तमूर्ति हपोन्मुसी नारी दायस जउ॥ 
फल, गन्ध) पुष और अक्षत लेफर ध्मक्त्प'5ः करती! ऊ्लि 
“में अपने माता-पिता और श्रग्न॒रादिके कुलोफ़ो पवित करनेरी 
कामनासे अयन्धती आदिके समान साढ़े तीन कसेट वर्ष- 
पर्यन्त पतिके साथ निवास करनेके निमित्त ऋदत्मीनाराप्ग 
प्रमन्‍नताके लिये सहगमन करती हूँ ।' टसक्रेअनन्तर एपफू-पयक 
स्थापित किये हुए शूप्रा ( वशयाओं ) से सामाग्यवती रिरियोरे 
उपयोगी वल्लाभूषण)गन्ध)पुष्पन्ट खा, ऊठु मे फट, पृल नमिदार 
ओर रज़तमुद्रा आदि सापन करके तेरा साभाग्यवनी रियो 
देकर प्रार्थना करती हैं कि 'हे छश्मीनारायगात॑आप एस वायन 
दानसे सन्तुष्ट होकर मुसे सहगमन करनेदा बल सत्य प्रयान 
करें ।? तत्यश्वात्‌ वस्त्रके कोनेमे पश्चरत्न, नीलाइन माधप्र 
मुंहमे मोती धारण करती हे और अग्निक्रे समीप उपच्धित ऐपर 
कहती हू कि “दे अग्निदेव ! आप नृसे पतिऊे साथ जानेदा सन्‍र 
मार्ग प्रदान करे !? फिर “अमये तेजाउधिपतये स्वाटा' थादि १६१ 
आहुति देकर अग्निक्री प्रदक्षिणा करती ६। तदनन्तर द्वापान 
पुष्पाज्जलि लेकर “त्वमग्ने सवभूतानाम! से प्रार्थना परऊे सप्रेमे 
प्रवेश करती ए और पतिके देटकी अटुख फरके उपरियत जनता! 
हर्पात्फुल मनसे शुभाशिषप्र देकर सहृगमन बरनी एं। धर्म शासन मे 
इस प्रकार सहगमन करनेका बड़ा माहमत्म्म। दिया है । परत 


( १५ ) जिस प्रफार नारीकी देटान्तदंतो 


विशेषता ओका वाह ल्य है; उसी पार उसकी दारयपती रचनामे 


» अग्नये नेजे इधिपतये स्वाहा । २ विभ्य३ सन्दापएये २५१ 
पिपलये अदलनमपयूल, ३] 45... ५ ्फ न्‍्न्क हि ७ ४४६ तक कननकु, किन 
३कालाय पर्माधिपतये स्वादा । ४ इदिब्ध हो णपिए/८ . । 5 “६ 
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ड्भ्य क. दा कप स्व नि भा ल्न्प्रर० 
रसाधिष्ठात्नीम्य ० । ६ दायपे दहदिस्तिय न 


पतये० । ८ का लाय धर्मोषिष्ठाप्रें८ | ९ रशइहुद शापगा 


११ 
है 

| 

। 


१० अद्यगे वेदाधिपतये ० । ११ राय श्गाएाना पा ८ रब 
के ्ाधमीनायय्यों देवी दनामादण ८ 

गाद सन्‍च थे ने देपदायन 

पलोपरकराति दर्संधि झायने मूदूहनि 5 । 
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# यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः * 








भी विविध प्रकारकी विभेषताओंका समावेश हुआ है। 
उठाइर्णार्थ उसके समुन्नत क्तनद॒य और नाभिके नीचेका 
गुह्नथान--इन दोनोसे उसका नारी होना प्रकट होता है । 
इसके सिवा बहुत-से चिह्ठ भी ऐसे ६, जिनसे नारीका सुख- 
सौमाग्यशालिनी होना दचित दो जाता है । ्सामुद्रिक शास्त्र” 
में लिखा दे कि जिस नारीके पदतलमे हल) पद्म और बज्का 
चिह दो. वह गरीबके वर जाकर भी रानीके समान सुख 
भोगती है | जिसकी जद्चा सरछ) सुगोल, रोमझून्य और 
घुटने समान हों; वह सोभाग्यवती होती है। जिधका ऊछ 
ग॒ुण्डादण्ड-जैसा स्थूछ, सरल, सुन्दर; कोमछ और बुंछ हो, 
वह झुम होता है । कमलकोरकी आकति-जेंसे, छोमहीन स्तन- 
दृव स्थूछ, कोमल, उन्नत, अविरछ; कठोर और परस्पर समान 
हों) वे सोमाग्य देते हैं। शह्डुसद्श ग्रीवामें त्तीन रेखाएँ हो, 
वश्चःस्थल रोमझ्ृत्व हो ओर अड्ड-उपाज्ञ वथोचित समान हों; 
वह नारी छुलक्षणा होती है | जिसके पंक्तिवद्ध सुश्वेत दन्त, 
आरक्त अधरो४) झुन्दर मुखमण्डल और कर्णमघुर भाषण 
हो, वह थुभ होती है | जिसके सुस्निग्ध कृष्णकेश सूक्ष्म; कोमल 
ओर कुश्वचित हा तथा शीर्षादि पादान्तपर्यन्तका अह्ड- 
विमाग सुडील हो, वह भोगवती होती है। जिसके हाथ या 
पॉवम गज, अश्व) छत्र, चामरः ध्वजा या रथादिके चिह्न हों और 
जितके मणिवन्धसे मध्यमाड्लुलिपर्यन्त “ऊ्ध्वरेखाः गयी हो; 
वह राजरानी होती है और जितके शरीरमें तिछ, भोरी या 





लहसुन हो, वह सोमाग्यवती होती है। जिसके वामस्तनपर 
तिल ही, वह पुत्रवती होती है ओर जिसके गुप्तान्नमें दाहिनी 
ओर तिल हो, वह राजमहिषीके समान सुख भोगनेवाली होती 
है। उपर्युक्त चिह्ादिसिे विपरीत लक्षण हों, उनका विपरीत 
फल होता है। यह सब कुछ होनेपर मी--- 


(१६ ) यह सत्य है कि “दोपह्ीन तोदेवता भी नहीं होते ।? 
ऐसी दशशार्में खानपान, कुसंग) पतिविरद; स्वतन्त्रविचरण और 
परण्ह-निवात करने आदि कारणेंसे नारी यदि पथमश्रष्ट हो जाय 
तो कोई आश्रय नहीं। शास्रकारोंने नारीके लिये द्वारदेशम 
खड़ी रहने; खिड़कीसे आते-जाते पुरुषोंकोी देखने; मिथ्यामाषण 
करने और बात-बातमें हँसनेका निषेध किया है। जो नारी 
परम्परागत पातिब्रतघरमके पालनकी कुलछ-मर्यादाका त्याग कर 
देती हैं, वे गोस्वामी तुल्सीदासजीके लेखानुतार “साहत; 
अनृत) चपलता; माया; भयः अविवेक; अशोच ओर दयाददीन! 
होनेमें प्रवृत्त हो जाती हैं | इसके विपरीत यदि नारी पातित्रत- 
धर्ममें परायण रहे, परम्परागत श्रेष्ठ कुऊ-मर्यादाका पालन 
करे; परपुरुषाभिलाषकी दुर्भावनाका खप्नमें मी उदय न होने 
दे और अपनी लजाशीलताकी समुचितस्यसे रक्षा करे तो ऐसी 
नारीके सहयोगसे नरकी नारकीय यातनाओंके अनुभव करनेका 
अवसर ही नहीं मिले | स्वर्गीय सुख खतः प्राप्त होते रहें 
और अन्‍्तमें मोक्षकी प्राप्ति तो निस्सन्देह होगी ही । 





नारी-निर्णय 


जक्ति है यह मायारीका, जगतकों यह ही जनती है 
वहिन है, पत्नी है यह ही, मुता भी यह ही बनती है ॥९॥ 
ब्रह्द मी गक्तिहीन होकर नहीं कुछ मी कर सफता है १ 
सृजन भी नहीं, नहीं पाऊन, नहीं कुछ मी हर सफता है ॥२॥ 
ऋद्धिस और सिद्धिसे ही पूज्य है सागाननवाक्ा | 
तिराके बिना करेगा क्या पितामह चतुराननवाहू ॥ ३॥ 
विष्णुकी दानवारि करती शाक्तिदा है कष्मी माया। 
शिदा है ऋंडाडो काझी सदा शिवद्ली आधी काया ॥४॥ 
गन ते! पीछे-पौछे ही सदा फिस्ते थे सीताके १ 
कृष्ण भी फब आगे अं मोहिनी राधा गीताके ॥५॥ 
फहा है व्यासदेवने मह--क्वियाँ हैं सब कुछ सब जगमें ११% 
प्रैन-छत्रि, मान, शान, गुण, बक मेरे हैं इनकी रग-रगमें ॥ ६॥ 
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कहा है भनुने, 'होता है जहाँपर नारीका पूजन-- 
देवता वहाँ स्मण करते वहाँ हैं कान्ति, शान्ति, सुख, घनः)॥ ७॥ 
बढ़ाकर _ नारीको ही तो सदा बढ़ता है जगमें नर । 
बडा पद यह ही पाती है प्रेमसे उसको पैदा! कर॥ ८॥ 
जन्मकी देनेवाडी यह, प्रेमका करनेवाकी है 
नावफों खेनेदाली है, साथमें मरनेवरडी हे ॥%॥ 
मान है मरका नारी ही; कान्ति है यह उसकी अनुपम । 
शान है उसकी बडी यही, शान्ति है यह उसकी अनुपम ॥९०॥ 
स्तियेकि चार रूप ये हें---अहिंसा, सत्य, प्रेम, खादी १ 
मिलेगी इनके ही द्वारा हिंदको पुरी आजादी ॥११॥ 
सदा यह अबझा होकर भी पुरुषसे अधिक बढूव॒ती है । 
यही है नारी निर्णय, यह आश्िता एक मगवत्ती है ॥१२॥ 
---पु० प्रतापनारायणजी 





# स्प्रियः समस्ताः सकला जगत्तु । 


+ यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । 


भारतीय साहित्यमें नारी 


( लेखक-प० श्रीवलदेवजी उपाध्याय एम्‌० ५०, साहित्याचार्य ) 


आज इस पुण्यभूमि भारतवर्पमें हिंदू-नारीकी जो बीमत्स 
घर्षणा हो रही है, उसके स्मरणमात्रसे ही हमारे शरीरमें रोमाश्व 
खड़े हो जाते हैं---हमारा रोम-रोम उसका प्रतिवाद करनेके 
लिये मानो समूहरूपसे जाग्रत्‌ दीख पड़ता है। नारीका इसमें 
दोष क्या ! प्रधान तथा प्रबल दोष तो हमारा ही; पुरुषोंका 
ही है। नारी सदा ही पुरुषकी छन्नछायामें अपने गुण- 
गरिमाका विस्तार करती हुई निवास करती आयी है ) उसकी 
रक्षाका उत्तरदायित्व पुरुषके ही ऊपर है; परंतु आज इन 
नामधारी पुरुषोंकी वीयंदीनता, दुबंठता तथा अपमान- 
सहिष्णुताके कारण ही नारीकी यह भयावह स्थिति उत्न्न हो 
गयी है | भारतीय समाजमें नारी त्याग तथा तपस्याकी प्रतीक 
है। मनुका यह वचन हम कभी भूल नहीं सकते कि जहों 
ज्यों पूजी जाती हैं, वहीं देवताल्लेग आनन्दित रहते हैं-- 

यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमनन्‍ते तन्न देवताः । 


ज्लियोंका पूजन देवताओंके समाराधनका मुख्य साधन 
है। नारी भारतीय संस्क्ृृतिमं अतीव उन्नत गौरवकी अधिकारिणी 
सदासे रही है। ख्लीत्वके नाते उसमें स्वभाववशात्‌ अनेक 
प्रकारकी दुर्वलताएँ स्वतः विद्यमान रहती हैं । इसीलिये तो 
भारतीय समाजशास्तरियोने “न स्री स्वातन्ब्यमहंति! का शहद 
निनाद किया है | यह कथन ज्लीसमाजकी निन्‍्दा या अपमान- 
का सूचक नहीं है; प्रत्युत वस्तुस्थितिका द्योतक है । हमारे 
धमंशार्रियोंने नारीके संरक्षणका भार बलके प्रतीक पुरुषके 
ऊपर ही छोड़ दिया | नारीके तीन रूप हैं---कन्या, पत्नी 
तथा माता; और इन तीनों ही दशाओंमे उसकी रक्षाका) 
उसकी मान-मर्यादा तथा प्रतिष्ठाके संरक्षणका पविन्न कांये 
धपुरुष”के ऊपर ही निर्भर करता है । पुरुषमात्रका सूचक वेद- 
का महनीय शब्द है--८्वीर! । “वीर'का शब्दार्थ ही है-- 
पुरुष और इसी अर्थमें इसका प्रयोग संस्कृतसे सम्बद्ध आय॑ 
भाषाओंमें अमी मी होता है। लेटिन भाषाका “वीस' 
(ए४:७७) मनुष्यका वाचक है ओर यह शब्द संस्कृत 
धवीरसः ( बीरः ) का ही साक्षात्‌ प्रतिनिधि ऐ | इस शब्दसे 
व्युत््न अंग्रेजी माषामें प्रयुक्त (विरिलिटी' (शांघा&) 
भी पुंस््त, वीर्यका ही द्योतक है। सारांश यह है कि पुरुष 
वही है जो वीर हो, चीय॑-सम्पन्न हो, अपनेको तथा अपने 
आध्रितको रक्षण करनेकी क्षमता रखता हो । पेदिक ध्यृपरियोने 


इस वीय॑के प्रतीक) “वीर! नामधारी पुरुपके संरक्षणमे प्मारी 
की व्यवस्था कर उचित ही कार्य क्रिया। परंतु डइगसता पिपर 
है कि हम अपने सामरथ्यसे ही सर्वथा च्युत हो गये। ययने 
आपको वचानेकी ध्षमतासे विद्दीन होकर हमने अपनी अनमोस्ट 
थातीके रक्षणसे ह्वी अपना द्वाथ खींचदर जबन्य बार्प रिया । 
अतः नारीकी इस वर्तमान दुरवस्थात्ा समस्त दोप पुरुपरी 
नपु सकताको है | 

दिंदू-सस्कृतिमें नारीके महनीय स्थानयों परफनेक्े पे 
अपनी संस्कृतिके स्वरूपको हमें पहदचानना पटेगा। मारी 
सम्यताके दो पादपीठ ए--त्याग और तपस्या । हमारी सम्पता 
किसीकी सम्पत्तिपर बलातू अधिकार जमारर उसे बरबस 
छीनने और झ्पट्नेका उपदेश नहीं देती । । पद गग्भीर 
स्व॒स्से पुकारती दै-- 

तेन स्यक्तेन भुक्नीथा मा शृधः फस्पम्वियनम्‌ | 

त्यागसे सम्पत्तिका उपभोग करो | विसीके धनपर लाशच 
न करो | अपनी सम्पत्ति भी घॉटकर साभो | हमार प्रतिदिन 
बलिवैश्वदे वकर्म इसी त्यागहत्तिया डेनन्दिन साचरण * । 
हमारा अद्वेत्त वेदान्त सच्चा साम्पयादी धर्म ६। मे “गयओे 
प्राणीमात्रकों अपना बन्धु ही नहीं, प्रस्युत गयना ही र« 
समझता है | अतः त्याग हमारी संस्टतिरा प्रधान शाप 
पीठ है और त्यागऊ़े लिये ध्गवत्ण्क ॥ तयत्पा । तपस्पारे 
द्वारा ही मानव अपने काडप्पतो जहानर फात्ठ तथा निषद्ध 
बन जाता है। सोना आगमे तयनेपरर प्रा उनरता है। 
मनुप्य भी तपस्थाके द्वारा सरा उतरता ऐै--0पनी पिप्रद्ध 
प्राप्त वरता है। बिना तयस्यारे क्ागरी भागा शाम: 
जाग्रत्‌ नहीं हो सरती । अतः भारतीय रेरएति सपने टग 
तपस्याे तने-बानेसे बुनी पर एम उचित शादी ९० शिहा 
रंग शतानब्दियेकि वाठ़े पब्वे पहनेपर भी शान अन4 डे 
प्रकार नेत्रस्कक तथा चंदकीय * "तर एरण संरघति ंोर 
सन्यताकी प्रतीक टै--- 

भारतीय नारी 
नारी त्याग जोर तात्याती उा-पापमभान 


है &+_ किक. शथ ॑ +-- मल लि ज मजे पर, डे न प्रा 
स्न्द्य दोनों शष्७।ज ००4३4” न्पार[ ७) भदू # ,झ 


; है" हे 4 गा के प्र 


थी. 
सकन्कु#--० पढ़ न्वानकान- धाम मम 'कमपकाकक' बम्नपल चहः 
बा रे वा ५ | । $ मी 


संगठित एश्ा है। नारा-जीदना मृताम 


च् 


न्‍सवैनलकनमन्‍ल«+-ककअममकय 


१०० ४ यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तभ् देवताः # 
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इस मन्त्रकों सिद्ध करनेकी क्षमता उसे प्रदान की है तपस्याने | 
हम ठीक-टीक नहीं कद्ठ सकते कि उसके जीवनके किस अंशर्मे 
इन महनीय तच्रोके विलासका दर्शन हमे नहीं मिलता; परंठ 
यदि हम उसके पृर्वजीवनकों “तपस्था!का काल तथा उत्तर- 
जीवनको ध्व्यागःका काल माने; तो कथमपि अनुचित न 
होगा | नारीके तीन रूप हमें दीख पड़ते ह--कन्यारूप; 
भार्यारुप तथा माठुरूप | कोमार-काल नारी-जीवनकी साधना- 
बस्था हैं और उत्तर-काल उस जीवनकी सिद्धावस्था है। हमारी 
संस्कृतिके उपासक संस्कृत-कवियोनि नारीकी इन तीनों 
अवस्थाओंका चित्रण बड़ी ही सुन्दरताके साथ किया है | 
ः नारी कन्यारूपमें 
कन्यारुपमें नारीका चित्रण हमें कालिदासकी कवितामें 
उपलब्ध होता है| कालिदास आर्य॑-संस्कृतिके प्रतिनिधि ठहरे | 
उन्होंने आयंकन्याके आदर्गको (पार्बतीःके रूपमे अमिव्यक्त 
किया है। आर्यकन्याको अद॒म्य, अजेय तथा जितेन्द्रिय 
बनानेका मुख्य साधन ध्तपस्था? ही है। कालिदासने अपने 
कुमारसम्भवर्मे इसके महत्वकों बड़े ही भव्य शब्दोम प्रकट 
किया है। शिवजीके द्वारा मदन-दहनके अनन्तर भग्नमनोरथा 
पार्वती जगत॒की समग्र आशाएँ छोड़कर तपस्याकी साधनामें 
जुट गयी | उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि कठिन शरीरसे 
उपाजित मुनियोंकी तपस्या उसके सामने नितान्त प्रमाहदीन 
तथा प्रमावहीन प्रतीत होती । प्रकृतिके नाना प्रकारके कष्टोंको 
झेलकर अन्ततः वह अपनी कामनासिद्धिमे सफल होती है| 
उसका मनोरथतरु फलसम्पन्न होता है। उसे अमीए फल 
प्राप्त होता है । कालिदासने पार्वतीके तपका रहस्य विगेषरूपसे 
प्रकट किया है । 
इयेप सा कतुमवन्ध्यरुपतां 
समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 
अवाप्यते वा कथमन्यथा हय॑ 
तथाबिध प्रेम पतिश्र तादशः ॥ 
( कुमारसम्भव ५।२ ) 
पार्वतीकी त्पस्याका फल था--तथाविधं प्रेम, उत्कट 
कोटिका अलोकिक प्रेम ओर ताहशः पति& उस ग्रकारका 
मत्युकी जीतनेवाला पति। जगतके समस्त पति मृत्युके क्रीत 
दास हैं | एक ही व्यक्ति मृत्युको जीतनेवाला है और वह है 
मृत्युज्ञय महादेव | मुत्युकी जीतनेकी क्षमता एकमें ही हैं, 
ओर वह व्यक्ति है देवोमें महान्‌ देव अर्थात्‌ महादेव | 
आजतक कोई भी कन्या मृत्युक्यकी पति वरण करनेमें समर्थ 


नहीं हुई और इस युगर-जोड़ीका प्रेम भी कितना अनुपम) 
कितना उत्कट, कितना अलोकिक है। कालिदासने “्तथाविध॑ः 
शब्दके भीतर गम्भीर अर्थकी अमिव्यञ्ञना की हैं। शहरने 
पावेतीकी अपने मस्तकपर स्थान दिया है। आदरकी भी एक 
सीमा होती हैं। पत्नीकी इतना उच्च स्थान प्रदान करना 
सत्कारका महान्‌ प्रकर्ष है, आदरकी पराकराष्ठा है। अन्य 
देवताओंमे किसीने अपनी पत्रीको दतना गौरव प्रदान नहीं 
किया है। गोरीकी यह साधना भारतीय कन्याओंके हिये 
अनुकरणीय वस्तु है। हमारी कन्याओंके सामने एक ही महान्‌ 
आदर है ओर वह है पारवतीका | भारतीय समाजमे “गोरीपूजन' 
का रहस्य इस महती तपश्साधनाके भीतर अन्तनिददित है । 


नारी पत्नीरूपमें 
संस्कृत-कवियोंने पत्नीरूपमें नारीका सुचारु चित्रण किया 
है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और भवभूति---इन महा- 
मान्य कवियोंने मारतीय पत्नीकी रूप-छठाका वर्णन बड़ी ही 
सुन्दर भाषामे किया है। भगवती जनकनन्दिनीके शौल- 
सौन्दयकी ज्योत्स्ना किस व्यक्तिके हृदयको उपशम तथा शान्त 
नहीं प्रदान करती। जानकीका चरित्र भारतीय पत्नियेकि 
महान. आदर्ंका प्रतीक है। वाल्मीकीय रामायणके अनेक 
प्रसद्ध इस कथनके प्रमाणभूत हैं। रावणके द्वारा बारंबार 
प्रार्थना करनेपर सीताने जो अवहेलनामूचचक वचन वहे हैं; वे 
भारतीय नारीका गोरव सदा उद्घोषित करते रहेंगे। वह 
कहती है कि “इस निशाचर रावणसे प्रेम करनेकी बात तो दूर 
रही; में तो इसे अपने पैरसे--नहीं-नहीं, वायें पेरसे--भी 
नहीं छू सकती |? 
चरणेनापि सच्येन न स्पृदेयं निशाचरम्‌ । 
रावण कि पुनरह॑ कामयेय विगहिंतम ॥ 
(५।२६। ६०) 
रावणकी मृत्युके अनन्तर रामने सीताके चरित्रकी 
विद्युद्धिकों सामान्य जनताके सामने प्रकट करनेके लिये अनेक 
कठुवचन कहे | उन वचनोंके उत्तरम सीताके बचन इतने 
मर्मस्पर्शी है कि आलोचकका हृदय आनन्दातिरिकसे गदृंगद 
हो उठता है। भगवती सीताके ये कथन कितने मा्मिक हैं | 
वे कह रही हैँ कि “मनुष्य उसी वस्तुके लिये उत्तरदायी होता 
है, जितपर उसका अधिकार होता है। में अपने द्वृदयकी 
स्वामिनी हूँ । उसे मेने अपने वशमे रक्खा है | वह रुदा आपके 
चिन्तनमे निरत रह है । अज्ञॉपर मेरा काबू नहीं । वे 
पराधीन ठहंरे | यदि रावणने बल्यत्कारसे उनका स्पर्भ कर 
लिया तो इसमें मेरा अपराध ही क्‍या है ? 
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$ भारतीय खादित्यमे नारी * 








मद्धीनं तु यव्‌ तन्‍्में हृदयं त्वयि बतंते। 
पराधीनेषु गात्रेपु कि करिप्याम्यनीइवरा ॥ 


(मेरे चरित्रपर छाउ्छन लगाना कथमपि उचित नहीं है; 
मेरे नित्रंठ अंशकों पकड़कर आपने आगे किया है, परतु मेरे 
चरित्रके सब अंशको पीछे ढकेल दिया है | नारीका दुर्बल 
अंश हे--उसका नारीत्व, ज्रीत्त और सबरू अंश है-- 
उसका पत्नीत्व और पातिव्रत | नरशादूंछ ! आप मनुप्योमें 
श्रेष्ठ हैं, परंतु क्रोधावेशमें आकर आपका यह कथन साधारण 
पामर जनके समान है | में आपकी द्वृदयसे भक्ति करती हूँ। 
मेरा खमाव निएछल और पवित्र है। आश्रय है कि आप-जेंसे 
नरशादूंलने मेरे स्वभावको, मेरी भक्तिको तथा पाणिग्रहणको 
पीछे ढकेल दिया है; मेरा उपहास करनेके लिये मेरे स्लीत्वको 
आगे रबखा है |? कितने महत्त्वपूर्ण शब्द हैं--- 

व्वया तु नरशादूंठऊ क्रोधमेवानुवर्तंता । 
लघुनेव मनुष्येण खीत्वमेव पुरस्कृतम्‌ ॥ 
न प्रभाणोकृतः पाणिरबाल्ये बालेन पीडितः | 
मम सक्तिश्न शीलं च स्व ते एछतः कृतम्‌ ॥ 
कितनी ओजस्विता भरी हैं इन सीधे-सादे निप्कपट 
शब्दोंमें | अनाइता भारतीय ललनाका यह उद्गार कितना 
हृदयवेघक है ! सुनते ही सहृदय व्यक्तिकी ऑखोंमें 
सहानुभूतिके आँसू छलक पड़ते हैं । 

महाकवि कालिदासने सीताके जिस चरित्रका विल्यृत् 
अपनी वेदस्ध्यमयी वाणीके द्वारा अभिव्यक्त किया है, उसमें 
पारिजातकी सुगन्ध है, मानव-चित्तको विकसित तथा विस्मय- 
स्तिमित कर देनेकी अद्भुत क्षमता है | प्रजा-पालनकी वेदीपर 
भगवान्‌ रामचन्द्रने अपने जीवन-सर्वस्वकी बलि देकर जो 
आदर्श उपस्थित किया है, वह हमारे राजवर्गके लिये श्लाघनीय तो 
है ही; पर तु उससे भी इलाध्यतर वह आदर्श है; जिसे परित्यक्ता 
जानकीने अपने पतिदेव रामचन्द्रके प्रति प्रकट किया है । 
बीहड़ जंगलमें लक्षमषणजी विदेहनन्दिनीको छोड़कर जब जाने 
लो) तब सीताने रामचन्द्रजीको जो आत्मनिवेदन किया हैं? 
वह भारतीय नारीके गौरव, मर्यादा तथा त्यागका ज्वलन्त 
उदाहरण है। सीतापरित्याय रामराज्यकी प्रतिनिधि घटना 
है। लोक-मज्जललकी वेदीपर आत्मसुखको बलिदान दे देना ही 
भारतीय नरेशोंका आदर्श प्रजापालन-अत है ओर इस आदर्श- 
की प्रतिष्ठा की स्वयं मर्यादापुरुषोत्तम मगवान्‌ रामचन्द्रने । प्रजा- 
के अनुरझनके लिये रामने अपनी प्राणवल्लमा सीताको छो इनेमे 
म विलम्ब किया और न संकोच दिखलाया। गर्भ-भारसे 
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आक्रान्त सीता राजा रामके इस कार्यके ओचित्यज़े जच्छी 
तरह समझ रही हैं, परंतु फिर भी उन्हें उलाहना देनेंमे 
वह नहीं चूकती | वे लक्ष्मणसे पुछती दे कि “व्या ऐसी दिरद 
परिस्थितिमें उनका परित्याग शान्त्रके अनुकूल एँ कि रृध्वाउ 
वंशकी मर्यादाके अनुस्प ? परंतु फिर वह चेत जाती दूं ह 
(राम कल्याणबुद्धि ठह्रे--अपने प्रियपात्रोफेि कल्यागरी दामना 
करनेवाले हूँ | वे मेरे लिये किसी अकल्याण बन्तुत्री क्या कभी 
कल्पना कर सकते हैँ ? अतः मरे ही प्रादीन पातकोंरा यह 
जागरूक फल हैं |? धन्य है सीताकी पतिमन्ति ! पत्तिकी 
अवहेलना तो दूर रहे; वह स्वयं कर्मव्रादके सिद्ान्तर आ मे 
तुष्टि प्रात्त कर रही हैं | 


कल्याणवुद्धेरथवा ठतवाय॑ न वामचारो मयि शइनीय: । 
ममैव जन्मरान्तरपातकानाँ विपाऊविस्कूजधुरप्रमेय* ॥ 


अतः अपने पातकॉको दूर करनेका एक दी साधन १९ 
और वह साधन है तपस्या । अतः में इसी तपस्या जपनेयों 
संलग्न करने जा रही हूँ, जिससे मेरे पातक शीघ्र दूर रो जाये । 
परतु सीताकी एक विपादमरी प्रार्थना है। राम राजा दरे | 
में ठहरी एक तापसी एकाकिनी तयर्विनी। एपत्रो एंव 
सामान्य प्रजाकी दृष्टिसे ही वे मेरा ध्यान रूस | यरी सन्तिम 
निवेदन है---“तपस्विसामान्यमबैक्षणीया । ' जनदनन्दिनी री २१ 
प्रारथनामं कितना ओज भरा है, उतनी कदपा भरी हे विन 
आत्मत्याग झलक रहा है। भारतीय नारीरा यही उगेसर 


माल्डे श्कन्क विमान कक $ कह 


जीवन है। पतिक्रे कल्याण तथा मद्गल्के निःमेतत रास न* 


का 
सम्कमाम्या 


या आत्मसमर्पण ही 'नारीत्वः है | पुरती एव मरा 
संगममें है। नारीके बिना पुरुषका जीवन एयर ह।7 
नारीके सहयोगके वह अपने पुरुषार्यम इंतताय मे. 
सकता | नारी पश्चप्रदत्तिकी प्रतीक नी ५। ४ एर 
गुणोंकी प्रतिमा है; अलौकिक झुणोवी ददि ६87४ 
हमारी तान्त्रिक प्रज़ामें शक्ति या रद्रार। मर | 5१ * 
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पु 
भगवानदवी श्र ई स्न्रांग व] 5 भ्प पा 
हे | भगवादव | प्राम अनुराधण था न 


न 
क्र 
भ्॥ 


जज 


कहे 


| “४१ >। 


हट 
हा «“«”:« के न्‍। 
४ [| *०१व. 


च्ऊ ब्क्यी। ब- नह चमक | 
| 2: ५2 
की 
कक संग भ। है 
घट 


प्रियतमके पानेके लिये एक छुगम शाजस 


4 

) 

कण रथ 
ड़ 


हि 


जितना घरल है; करनेगे यट उतना ए - ८5 
स ह्न्सि क वान्णा 2232 का अजन 

एक दुलूह तन्द ऐ* ष्डे यदधापटड ४ २ ४ च 
क दरूद तन्‍व ए*« दि यार है आप क जी 
है ज्ञितना उठक् आइर्यमें हाना। गापशारण जन (६ 
फ्न्श्जाएी अत कब 

हतसौ प्रेम-तत्दकी लाना लिदितज हट श गाय 


कम: 
पहन क््भ्च्ड्ा बुला रन 
भवनूतिने ने इस दत्ततद। घशी झुन्दर वयास्या ४। कं 


१०२ 





# यश्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 





शट्टेत सुसदुःसयोरनुगुण्ण सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विश्वामो हृदयस्य यत्न जरसा यस्मिन्नई्ार्यों रसः | 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थित 
भद्दे तस्प सुमानुपत्त कथमप्येक हि तत्‌ आप्यते ॥ 


ध्यह प्रेम सुखमें और दुःख अद्देत अर्थात्‌ एकाकार " 


रहता है। समग्र अवस्थाओंमें अनुकूल रद्दता है। इससे दृदयको 
विश्राम मिलता है। बुढ़ापा इसके रसको--आनन्दको हरण 
नहीं कर सकता। समयके बीतनेपर बाहरी आवरणके हट 
जानेपर यह परिपक्त स्नेहसारमें स्थित रहता है। वही 
यह कल्याणकारी-भद्र प्रेम है और किसी ही माग्यशाली पुरुषको 
प्राप्त होता है |? 

इस प्रेमको मगवदर्पण कीजिये, प्रम॒ अवश्य मिलेंगे | 
अपने भक्तोकी अपने क्रोडमें रखने तथा उसके अज्ज्मे आनन्द 
मनानेके लिये वह लीलामय सदा तत्पर रहता है; परंतु विपय- 
रसके चाटनेमें ही जीवन बितानेवाला प्राणी उधर मुड़ता ही 
नहीं । जीवको भगवानकी ओर अनुरक्त करनेका साधन है--- 





( क ) प्रभुसम्मित शब्द | राजाकी आजशाके अनुरूप शब्द, 
जिनका अक्षरशः पालन न्याय्य होता है | किसी प्रकार चूके 
नहीं कि तल्वारके नीचे गला पड़ा | यह शब्द वेद है। (ख) 
सुद्ृतसम्मित दाब्द | मित्रके हितोपदेशके समान शब्द) जिनमें 
उचित-अनुचित दोनोंमें मार्य दिखलाये जाते हैं। कोई जोर 
नहीं, जुल्म नहीं; मानना ओर न मानना आपके हायमें---जैसे 
इतिहात-पुराण। (ग ) कान्तासम्मित शब्द। प्रियतमाके 
कमनीय वचनके समान शब्द, जो रसमय होनेसे शीघ्र ही 
हृदयपर प्रभाव डालते हैं । उनका उपदेश इतना प्रभावशाली 
होता है कि आप उसे माननेके लिये वाध्य हो जाते हैं--जैसे 
रसप्रधान काव्य | इस प्रकार साहित्यमें ध्नारीःका प्रभाव 
विशेषरूपसे अमिव्यक्त किया गया है। वह शक्तिकी मूर्ति हैः 
प्रेमका अवतार है, अनुरागकी वाटिका है, रसका उत्स है; 
दृदयकलीकी विकसित करनेवाले प्रमातवायुका हिलोरा है; 
मानसमे आनन्द-लहरी उठानेवाला मन्द-मन्द प्रवादित पवन 
है। संस्कृत-साहित्यने नारीकी शक्ति पहचानी है और उसे 





नारी। आलूकारिकोने शब्दोंके तीन प्रकार बतलाये ईं--- उचित रूपसे अभिव्यक्त किया है । 
वैदिक साहित्यमें नारी 


( लेखक - पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


वेदकि मुख्य विषय हैं-कर्म) उपासना ओर शान जो समस्त 
मानव-जातिके धर्म हैं| इनमें केवछ स्नी अथवा केवल पुरुषको 
लक्ष्य करके अधिक बातें नहीं कद्दी गयी हैं । जो कुछ है; सबके 
लिये है। वेद इतिहास भी नहीं हैं, जिससे र्नी ओर पुरुष- 
बर्गके विपयमें कुछ विशेष चर्चाका प्रसंग आवे। तथापि उनमें 
इतिहासके बीज और साधन-सामग्री अवश्य हैं। वेद शानके 
भण्डार हैँ; उस भण्डारमें खोज करनेपर नारीके महत्त्वको 
प्रकाशित करनेवाले विषय मी अवश्य दृष्टिगोचर होते हें । 
वेद चार ह---ऋक्‌) यजचु७ साम और अथव। इनमेंसे ऋम्येदमें 
दी कुछ ऐसी बातें पायी जाती हैं; जो प्राचीन कालसे चली 
आनिवाली आंयनारीकी सम्यता और संस्क्ृतिपर प्रकाश डालती 
हं। छुछ विदुपी नारियाँ अपने सदगु्णोके कारण तथा मन्त्रों- 
का साध्षाक्तार करनेवाली श्पिकार्ओके रूपमें प्रतिष्ठित हुई 
£। यजुवेंदम्म नारीके विपयमें घहुत कम चर्चा है। सामवेदमे तो 
है ही नहीं। अथर्ववेदमें चर्चा अवश्य है; पर ऋग्वेदसे अधिक 
नहीं; अतः इस लेसमें जो कुछ कहा जायगा, उसमें ऋग्वेदमें 
आयी हुई बातोंका ही प्रायः दिग्दर्शन होगा। अन्य वेदों तया 


ब्राह्मण आदि ग्रन्थोंकी मुख्य-मुख्य बातोंका भी इसीमें समावेश 
समझना चाहिये। 


पहले उन महिमामयी नारियोंके सम्बन्ध निवेदन किया 
जाता है, जो मन्त्र-द्रट्टी ऋषिकाओं अथवा देवियेंकि रूपमें 
प्रसिद्ध हैं| जैसे धनकी देवी छट्मी; शक्तिकी दुर्गा और विद्या- 
की सरस्वती € वेसे द्वी अदिति, उपा, इन्द्राणी, इला) भारती; 
होला, घिनीवाली; श्रद्धा) प्श्चि आदि वेदिक देवियाँ अनेक 
तत््वोंकी अधिप्ात्री हैँ। इन्हें कहीं देवमाता और कहीं देव- 
कन्या बताया गया हैं। इन सबमे अदितिदेवीका उल्लेख 
सबकी अपेक्षा अधिक है। ये सर्वश्क्तिमती, विश्वहितैपिणी, 
सर्वग्राहिणी और स्वावीन मानी गयी हैँ | अदिति द्वी आकाश, 
अन्तरिक्ष, माता; पिता, पुत्र और समस्त देवता हूँ | पश्चजन 
( गन्धव, रितऊ देव, असुर ओर राक्षस ) भी वही दूँ । 
अदिति द्वटी जन्म और उसका कारण हैं |# कद्दी-कही अदिति- 
के साथ दितिका भी उल्देख दे---«अदितिं दिति च |? इन्हीं 
दितिको पुराणोंम दैत्वोंकी माता कद्दा गया है | 


७ अद्वितिधारिदितिरन्तरिक्षमदित्रिमाता स पिता स पुत्र: । 
विश्वेदेवा अदिति, पश्चनना अदितिनातमदितिजनित्वम ॥ 


# चेदिक साहित्यमें नारी £# 
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ऋग्वेद्म कई स्थरॉपर सीताकी स्तुति देवी कहकर की 
गयी है---सोमाग्यवती सीता | हम तुम्हारी स्तुति करते है। तुम 
हमे धन ओर सुन्दर फल दो | पूषा सीताको नियमित करें? 
( ४ (५७। ६---७ ) ।उपाका अर्थ प्रभात है, किंतु ऋग्वेदमें 
लगभग तीन सौ बार उपाका “देवी-रूपमे ज्तवन किया गया है | 
यूक्त-के-यूक्त उपादेवीकी स्तुतिसे भरे पड़े है| वहों इनके लिये 
सत्यमनीपिणी ओर दौप्तिमती आदि ग़ुणबोधक विशेषण दिये 
गये है |# वह नित्य योवन-सम्पन्ना, शझुभ्रवसना और धना- 
धीश्वरी बतायी गयी हैं | सूर्यकी पुत्रीका नाम सूर्या है। इन्हे 
ऋग्वेद देवी ओर ऋषिका भी कहा गया है| सूर्याने दशम 
मण्डलके ८५ वें यूक्तका साक्षात्कार किया था। उत्तम बहुत- 
सी शातव्य बातें हैं। सूर्याके विवाहका जो दर्णन उपलब्ध 
होता है; उससे कई तत्कालीन प्रथाओंका परिचय मिलता है, 
जो आज भी न्यूनाधिकर्पमे पायी जाती है | इन्द्राणी इन्द्रदेव- 
की पत्नी है । इनका एक नाम शी भी है | ऋग्वेदके दशम 
मण्डल, सूक्त १४५ की ऋषिका भी ये ही हँ। १५९ वें यूक्त- 
की ऋषिका प्रल्ोमपुत्री शची कही गयी हैं | ध्वाकू' भी एक 
देवीका नाम है। इन्हें अन्न-जलकी दात्री एवं हर्पप्रदायिनी 
माना गया है। ये अम्भण ऋषिकी पुत्री है| दशम मण्डलके 
१२५ वें यूक्तका प्रथम दर्शन इन्होंने ही किया है । वेदिक 
देवी-यूक्तकी ऋषिका ये ही हैं | ये वाग्देवी ही मित्र 
ओर वरुणको धारण करनेवाली। घनदात्री, जानवती, 
प्राणिव्यापिनी, उपदेशिका तथा आकाशजननी आदि कही 
गयी है | इला भी एक देवी ह। इन्हें घुतहस्ता, अन्नरूपिणी, 
हविलक्षणा, गोसन्धकी निर्मात्री तथा मनुके यशमें हविप्यका 
सेवन करनेवाली बताया गया है । 

सरस्वतीदेवी पतितपावनी; धनदायिनी, सत्यकी ओर 
प्रेरित करनेवाली, शिक्षिका और शानदात्नी मानी गयी हैं 
(१। ३। १०-१२ )। इनके द्वारा अनेक मन्त्रोंका आविष्कार 
भी हुआ है। इसी प्रकार भारती, होला, सरण्यू, तिनीवाली, 
राका) गुद्छु, अछु तथा श्रद्धा आदि देवियोको महिमाका भी 
यथास्थान वर्णन है। पृश्चि; अरण्यानी। वरुणानी तथा अग्नायी 
प्रभुति देवियोंका भी स्तवन किया गया है । 

देवी संखतिके अनन्तर मानव-जगतपर दृष्टिगात करनेसे 


विदित होता है कि आर्यलोग नारियोका बड़ा सम्मान करते थे । 





# ग्रोकोंमें “दहना' “८स्येना! आदि कई नाम और करानिया प्ठपा! 
के लियि प्रचलित हर ! चे लोग उपाऊे पूरे ग्त ये ॥ लेटिन-भाषाडादी 
उपाको ५मिनिवो' कदवे दे ॥ 





वे घरको नहीं, नायकों ही घर मानते थे और गएससपर रे 
पालनर्मे नारीक्ी ही प्रघानता ममझते थे। उनसे पित्राइणा 
प्रयोजन था नारीके साथ रहकर धर्मानुणन और परममारन । 
नारीके बिना गहका अस्तिव ही कहाँ है और 

शहस्थ-धमका सम्पादन ही केसे हो सकता है । एस धाराएरे 
अनुसार गहस्थघरंकी प्रतिःठा एकमात्र ररिपीपर ही निर्नर 
थी। सन्तान पुत्र हो या पुत्नी--दोनों उन्हे समान रूपने 
प्रिय थे। वे पृषा देवताते फ्मनीय पन्याओे लिये प्रार्थना 
करते थे | कन्वाओंका उनऊ़े यहाँ घटा धादर दाना था। 





"4 
९ ॥ ७४४ [ 


कन्याका विवाह हो जानेपर उससे जो पुत्र दोता, उ7रों अपार 
अपने दोहित्रकोी वे अयने धनया उत्तराधियारी भी ४नाते ५ । 


पुत्न अथवा पीनके अभावम ही दोदितत़ो यबद अधियार मित्र" 
था। कन्याका एक नाम हुद््त्ता भी है। यह दाच्द हु शाए 
बना है; टसका अर्थ है दुदना। इसके आधारपर कई दिद्ानोश 

कहना हैं कि 'कन्वाएं पहले समपमे दथ ददनरा पास दी 
थीं। घरमे गोरक्ताका प्रधान कार्य इन्टरीक हाथम था। दूध रह 
घी आदिकी व्यवसा ये दी करती थीं।' इन्याए। दृण सिपों 
रूई धूनतो, दूत कातती, वच्न घुनतों ओर कपोशा नी कारन 
थीं। इन बातोेंके समर्थक अनेक मन्त्र उपच्ण्य शोते ६ | 
(२। ३। ६ तथा २। ३८ | ४ आदि ) झन्याएँ झराचामे 
जल भरकर मो लाती थी। वे माता पिताओी। पानों गयी #सने 
देती थीं। खेत रखानेका यार्य भो वे | एम्पायरी 
रक्षा पिता करते थे, पिता न हों तो बड़े भाषपर उसी रा 
और विदाहद आदिदा भार रहता था। आमरण भतविररिति 
रनेवाली कन्या पिताफे पनमे ट्विस्तसा पाठी थी | इृदाररग- 
तक नारी अपने परम प्रमुता रफती थी ( १० । ८५ | ६० ) | 
पशु रक्षिणी ओर दीरप्रसविनी नारीझा उस नम पियिए 
आदर था। ऐसी नारोकी प्रामेके लि देवता: |! 
जाती थी ( १०। ८५। ४४ ) । नारी ग्से घन 
को दान देती थी । ( ९० । ८५। २ 
घनवा हुछ नियत भाग प्रात दांत 
का आपकर दाता पा | 

इस प्रकार आय-हतिमे 

समादर रोता आपदा है। अन्‍र 
शत नहीं पायी जाती ।॥क< शा 
सी दूती लनघ्ती भा । उनते यरयों लिये 
भी बस प्रया थी। सृत्म्मरताएरक 5 
लडकियों द्धद्ा दो हऊझादांएपां। एणपलजार रृर ८ « 
नारकीय दशा यी- दट हासन पिय 
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श्लग्पेदके अनुशीलनसे जान पड़ता है कि आयोर्न ज्री- 
शिक्षाका यथेष्ट प्रचार था| ह्वियों वेदाध्ययन करती और 
कविताएँ भी बनाती थी । वे अपनी त्याग-तपस्यासे ऋषिभाव- 
को भी आत्त होती और मनन्‍्न्रोंका साक्षात्कार करती थीं | 
ऋग्वेदके अनेक सूक्तोका आविष्कार स््रियोंद्ारा ही हुआ हैं 

यद बात ऊपर बतायी जा चुकी है। ब्रह्मवादिनी धोषाके द्वारा 
साक्षात्क्ृत ( दशम मण्डलके ) ३९ वे और ४० वे यूक्तोंमे 
कुछ ऐसे मन्त्र ६ जिनसे सूचित होता है आयंलोग 
विवाहके समय वर और कन्याको विविध वस्लाभूषणीसि विभूषित 
करके बहुत सम्मान करते थे | लोग स्रीकी प्राण-रक्षा ओर 
मयांदा-रक्षाके छिये भारी-से-मारी कष्ट सहन करनेसे भी पीछे 
नही हटते थे | ज्रियों यज्-कार्यमें नियुक्त होती था। समाजमे 
उनको बहुत ही प्यार और ठुलारतसे रवखा जाता था। सूर्या- 
के द्वारा आविष्कृत मन्त्रोंम यह भी स्पष्ट किया गया है कि 
ज्री अपने पतिके अधीन रद्दती थी, परतु घरके अन्य सत्र 
पदा्थोपर उदीका प्रभुत्व रहता था। नोकर-चाकरपर भी 
वही शासन करती थी। वर ओर वधू जब विवाहमे एक साथ 
बेठते थे; उस समय गुरुजनों और देवताओंसे वधूके सोमाग्यके 
लिये प्रार्थना की जाती थी | यद प्रथा आयोमें अबतक प्रचलित 
है। आज भी निम्नाद्लित मन्त्र पढ़कर सिन्दुर एवं सोभाग्यवर्धक 
आशीचांद अर्पण किया जाता है । वह मन्त्र यह है--- 
सुमड्रलीरियं चधूरिमां समेत पहयत | 
सोभाग्यमस्येदस्वा यायास्त॑ वि परेतन ॥ 

“यह परम कल्याणमयी वधू यहों बेठी दे; गुदजनों तथा 
देवताओं | आप सब छोग यहाँ आवबे, इसे कृपादृष्टिसे देखे तथा 
इसके सोभाग्यसूचक आशीर्वाद देकर अपने-अपने स्थानको 
पधार |! 


कुछ मन्त्रोंसे यह भी सूचित होता है कि उस समय 
रियो सद्जीत आदिमें भी निपुणा होती थीं। पतिके साथ 
रियो भी युद्धमें जाती थीं। विश्यला अपने पतिके साथ युद्धमे 
गयी थी और वहां उसकी जॉब हृट गयी थी। जिसे अश्विनी- 
कुमारोने ठीक किया था| नमुचिके पास भी म्त्रियोकी सेना 
थी | चृत्रातुरके साथ उसकी माता दनु भी युद्ध गयी थी; 
जो इन्द्रके द्वारा मारी गयी। बेदिक साहित्यके अनुशीलनसे 
यह भी घिद्ध होता है कि पहलेको स्त्रियों वेद पढ़ती ओर यशो- 
पवीत भी घारण करती थीं। सुलूमा; मत्रेयी ओर गार्गी आदिकी 
विद्दता प्रसिद्ध दे | वाल्मीकिरामायग (५। १५ | ४८ )- 
के अनुसार सीताजी वेदिक प्रार्थया करती थीं । 


कौसल्याकें विपयर्मे मी ऐसा आया है कि थे सन्त्रपाठपूथक 
अभमिददोत्र करती थी । वीरमित्रोदयके संस्कार-प्रकाशमे 
ल्लियेंकि दो भेद किये गये हं--एक ब्रह्मचादिनी और दूसरी 
सद्ोद्दाद्ा । इनमे---्रह्मवादिनीनामग्नीन्धन पेदाध्ययन स्वग्हे 
च भेक्षचर्याः--ब्रह्मवादिनी स्त्रियोंकों यह अधिकार है कि वे 
अभिदोत्र, वेदाच्ययन तथा अपने घरमे मिक्षा ग्रहण करे |? इससे 
सिद्ध हैं कि सर्वताधारण ल्लियोंके लिये यह अधिकार नहीं है। 
पहले सभी ज्ियोंकी यह अधिकार थां, पर कलिमे उनके 
वेदाध्ययन आदिका निषेष कर दिया गया | यमस्मृतिम कहा 
गया हैं---पूर्वकालमे कुमारियोका उपनयन, वेदारम्म तथा 
गायत्री-उपदेश होता था, परतु उनके शुरु या अध्यापक केवल 
पिता, चाचा अथवा बड़े भाई ही होते थे | दूसरे किसीको 
यह अधिकार नहीं था कि उन्हें पढ़ावे--- 

पुरा कब्पे कुमारीणां मोझ्ीबन्धनमिष्यते । 

अध्यापनं च वेदानां साविश्रीवचचन तथा। 

पिता पितृब्यों आता वा नेनामध्यापयेत्‌ परः ॥ 


चेद-मन्त्रोंसे यह भी शञात होता है कि स्तियों सुन्दर वच्त 
पहनती थीं, सूती वस्त्र वे केवल पहनती ही नहीं, बुनती भी 
थीं। ऊनी वस्र पहननेका भी रिवाज था। कपड़ा बुननेवाले 
तन्तुवाय भी उ8 समय होते थे। हाथोमें कड़ा पहननेकी 
प्रथा थी। आभूषण) आयुध) माला; हार वलूय आदि सुवर्णके 
बनते थे | लोहे ओर सोनेके घर बननेकी भी चर्चा आती है 
(७]३।७ ओर ७। १५ | ४ ) | हजार दरवाजोंवाले 
विशाल भवन बनाये जाते थे (७। २८ । ५) । द्वारपर 
द्वारपाठ रवखखा जाता था (२। १५। ९ )। एक हजार 
खंभोवाले दुमंजिले मकान बनते थे (५।६२॥ ६)। 
कुछ मन्न्रोंसि स्वयवर-प्रथा भी सूचित होती है| एक मन्त्रमे 
कहा गया है--“पति र्रीक वस्रकी न ओढ़े, अन्यथा श्री नष्ट हो 
जाती है (१० | ८५। ३० ) । वर कन्याकों वधूरूपमें 
अहण करते समय उसका हाथ पकड़कर कहता थां--- 
गृम्णामि ते सोमगत्वाय हस्त मया पत्या जरदृष्टियथासः । 
भगो अर्गमा सविता पुरन्ध्रिमंद्यं व्वादुगाईपत्याय देवा: ॥ 
(१०। ८५। ३६) 
'कल्याणी [में तुम्दरे और अपने सोमाग्यके लिये तुम्हारा 
हाथ पकड्ता हूँ । तुम मुझ्न पतिके साथ दृद्धावस्थातक बनी 
रहो | भग; अर्यमा, सविता; पुरन्धि आदि देवताओंने णहस्थ- 
घर्मकी रक्षाके लिये मुझे तुमकों दिया हैं |? 
आर्य-विवाइ-पद्धतिस इस विधिका आज भी पालन 


# चेदिक साहित्यमे नारी $: १००, 








कराया जाता है | पत्नी भी छाजा-हवनके समय पति और 
कुटठम्बीजनोंकी मड्शल-कामना करती थी। यह परम्परा भी 
आजतक कायम है | हिंदू-धर्ममे पति पत्नी एक दूसरेके सखा 
और सहधर्मी है। दोनोंका समान स्थान है । कोई किसीसे 
छोटा या बड़ा नहीं है । सप्तपदीके विधानद्वारा नव-दम्पतिके 
इसी सख्यमावको सुदृढ़ किया जाता हैं। १० | ८५ । ४२ 
में कहा गया है--५तुम दोनों दम्पति कभी एक-दूसरेसे अछग 
न होना |? ४३ वें मन्त्रमे पतिका कथन है--“प्रजापति हमे 
सन्तति दें, अय॑मा बुढापेतक हमे साथ रखें । वधू | तुम 
मड़लमयी होकर पति-णहमें रहो । घरके मनुप्यों ओर पद्मुओं- 
के लिये कल्याणकारिणी बनो |? फिर परमात्मासे प्रार्थना की 
जाती है--- 
हसा स्वसिन्द्र सीदवः सुपुन्नां सुमगां कुर। 
दशयास्यां पुन्नानाघेद्दि पतिसेकाइशं कृषि ७ 
“परमात्मन्‌ | इस वधूको सुयोग्य पुत्रवाली तथा 
सोमाग्यवती बनाओ | इसके गर्भमे दस पुत्रोंकों स्थापित करो । 
इसके दस पुत्र और ग्यारहवें पति---सब मोजूद रहें ।' 
तत्पश्चात्‌ बधुको आशीर्वाद मिलता है-- 
सम्राज्ञी खशुरे भव सम्राज्षी श्वश्रवां भव । 
ननानदरि सम्राश्ी भव सम्राज्षी अधि देवृपु॥ 
ध्वधू | तुम घरमें सास) ससुर; ननद और देवर--सबके 
हुदयकी महारानी घनो | सबको अपने प्रेम, सेवा ओर सद्दथवहार- 
से जीत लो |! 
इन दिव्य आद्शोंका पालन वधू करती थी; आज भी 


विवाहके समय ये शिक्षाएँ दी जाती हैं; परंतु आजके युगमे 
नूतन शिक्षाके विषाक्त प्रमावसे छोगोंका ध्यान इन विधियोंकी 


ओरसे हटकर व्यर्थके दिखावेमे जा लगा है । प्रत्येक हिंदू-घर्मा- 
वलम्बीको चाहिये कि वे वर ओर वधूको इन मनन्‍्त्रोंके दिव्य 
आदर्श हृदयज्ञम करा दें। लज़ा स्त्रीका सदगुण है। वेद 
कहता है--- 
अधः पदयस्तर मोपरि सनन्‍्तरां पादकों हर। 
सा ते कशप्छको दृशन्त्ख्री हि ब्रह्मा बभूदिध ॥ 
( ८ । ४३॥ १९ ) 
धाध्वी नारी | ठुम नीचे देखा करो ( तुम्हारी दृष्टि 
विनयसे झुकी रहे )। ऊपर न देखो । पैरोको परस्पर मिलाये 
रक्खो ( टॉगोंको फैछाओ मत )। वस्त्र इस प्रकार पहनो) 
जिससे हुम्हांर ओड तथा कटिके नीचेके भागपर किसीकी दृष्टि 
न पड़े |! इससे तिद्ध दै कि क्री सल्‍छ हो और झुखपर घूँघट 
डाले रहे । 


मा० ० १७०४ 


यजुर्वेदकी तेत्तिरीय संहिता (६]० ॥८॥ ४६ ) मे 
बताया गया है कि पिताफे धनयर कन्या शोर भदिकर नही 
है ( उसका अधिकारी पुत्र ही है )। वाजसमेप्रिसद्िताम +िएा 
है कि ब्रह्मचारिणी और शिक्षिता कन्यावा दिद्राए होना 
चाहिये ( १२। ३। १७-१८ ) | अयवंधेदम दताप्रा गया 
है कि कन्या ब्रष्मचयंपूर्वक रहकर तदग पतिरों प्रात्त करने 
है--बह्चर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम' (६१।५। १८) । 
माता-पिताके निरीक्षणमे कन्या पतित्रा चुनाव बरतनी थी 
(६।६१ | १ )। कन्याऊी विदाईके समर झसह बिना 
पलंग) गद्दा ओर कोच आदि देते थे (१४। २ ३११४१ )। 
कन्याको खजानेकी सदूक आदि भी दी जातो थी ( १९।२। ३०; 
४ | २०। ३) गाय और कम्दद आदि भी कन्पारों 
दह्देजम प्रात्त होते थे । ऋ्ीफ़ा अपने पतिपर इस होर और 
प्रलोकमें भी अधिकार माना जाता था--्व सप्राह्ेेधि 
पत्युरस्त परेत्य च ।? ( १४ । १। ४३ ) 

वेदमें जहाँतक देखा गया है; सट्मरणकी प्रधा नदी मा दम 
होती । इसी प्रकार विवादकी अवस्था भी मड़ी ही प्रशस्त मानी 
गयी है ।६ 

# ऐसा भो माना जाता ऐए कि पेदम सामरणया शार्यन £ । 
अधथवंवेदका एक मन्त्र ए--- 

श्य नारो पतविलोक यृणाना निपषदत उप था मा३  पेल्म । 

भर्म पुरायमनुपानयन्ती तस्म प्रता ठदि। थेद्द हि ।। 

( २८ ।३4३१ ? 

पतििके दाहऊे अवसरपर रपीके देवर आपदि (को (३ एन 5 
कहते हू--े मनुष्य ' पतिझेकरी ( जहा पति गया हो, उस हे 4 ड। 
इच्छा करतो हुई, उस जन्ममे भी यही पति मिरे-६० सन प्नाइभरा 
पालन करती हुईं यट नारो मृतक हुए नुग्दरि सम पे नीनि, पथ 
होती ९, अथोत्‌ सटमरपफे द्वारा दुग्ध राय ह। रहो ६ ! 

पाश्चात््य दियानू मि० मरटोनर ( कविल्वेतशर] ) | « 
बहा 4 किधघ्ग्वद (१०१।१८८५% ) में ताजा पाए र २१० दुइ श्र १ 


नै का ख़्न् स्ि का है है] 
फेल ।॥ इसके आना गति दम ७८९ ७२४५ 





डर 


सरमरणवा रे 
शाखारा यट मन्द्र मिला है। क्‍सिसे सहमत रपट शान £ 
<अप्ने मताना मदरतिरष्ति + 
राध्यतान्‌ । ए॒ए त्वा अपन नमन 
जुपायों लप एविग जतेदे 
सअप्िरेद + तुम सम्पृण पा 
पालन छोता  » मे पहिमे साथ 


चा का] 
छ्ेंगी । तुम ऐसी एप बरो। मिस 


१०६ 





# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 





आपत्तम्ब धर्मयूत्रमे लिखा है-- 

जायापत्योन॑ तरिसागो दृ्यते | पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं 
क्रमंसु तथा पुण्यफलेपु द्वब्यपरिग्रहेषु च ॥ 

ध्त्री ओर पति को विभाग या बेंटवारा नहीं देखा 


जाता | दोनों एक ह दोनेके सब कुछ एक हँ। पति जब 
पाणिग्रहण कर लेता है,-तबसे प्रत्येक कर्ममे दोनोंका सहयोग 


अपेक्षित रहता है| इसी प्रकार पुण्यफलमे तथा द्रव्य-संग्रहमे 
भी दोनोका सहयोग तथा समानाधिकार है |? कोई कोई, यह 
भी आर्थ करते दूं कि स्त्री-पुरुप सदासे एक है, इनमें विभाग 
नहीं है । 
झतपथ ब्राह्मणका कथन है कि “पत्नीके त्रिना पुरुष स्वर्ग 
नहीं जा सकता |? इसलिये सवा आदिकी कामनासे किये जाने- 
ले यज्षमें पत्नीकी उपस्थिति अत्यन्त आवध्यक समझी 
जाती थी--- 


स रोक्यज्ञायामामन्त्रयत्ते, जाये एह्टि स्त्रो रोहाचेति 
रोहावेत्याह जाया। तस्माज़ायासामन्त्रयते । अधों ह वैष 
आत्मनो यज्ञाया। (५।३।१॥। १० ) 

“धह पुरुष स्वर्गलोकपर आरूड़ होते समय पत्नीको 
सम्बोधित करता है---थजाये ! चलो, स्वर्गलोकम चले।? पत्नी 
कहती है--थस्वर्गलोकमे चलें)? इसीलिये प्जाया' को 
आमन्त्रित करता है, क्योंकि जाया ( पत्नी ) इस शरीरका 
अर्दाह्न है।ः 

ऐतरेय ब्राह्मणमे नारीकों सा माना दे--धसखा 
ह जाया! ( ८ । ३। १३ ) | 

इस प्रकार सम्पूर्ण वेदिक साहित्यके अनुशीलनसे यह 
पता लगता है कि वेदोंम नारीके प्रति बड़े ही सम्मान और 
उदारताका भाव है। नोरी घरकी रानी है--यही वैदिक 
सम्यताका आदर्श है | 





है नारी ओर वेद ५ 


( लेखकऊ--प० श्रीगोपालचन्धजी मिश्र, वेदाचार्य, धर्मशास्त्राचार्य, मीमासादशंन-शास्त्री > 


विवाहकालम कन्यादान+ पाणिग्रहणके बाद छाजाहोममे 
कन्या अपने लिये अपने मुखसे नारी? शब्दका सबसे पहले 
प्रयोग करती है (पा००० १।६। २५ अ० १४। २। ६३ ); 
क्योंकि इससे पहले उसका नर-सम्बन्ध नहीं रहा है। ५नारीत्वः 
को प्रात्त करते द्वी वह दो प्रधान आदर्श अपने सामने अपने 
ही धचनमे जीवनके लिये रखती है-- 

१ “आयुप्मानस्तु से पत्तिः ।! 

२. 'एघन्तां ज्ञातयों मम ।” 

मेरा पति पूर्ण आयुपृत्त॑पन्न हो ओर मेरी जाति ( समाज ) 
की अभिवृद्धि हो | नारी होनेके बाद ही इसे ध्सोमाग्यःकी 
प्राप्ति होती दे (अ० १४। १। ३८) पा० ०० १।८।९)। 
सोभाग्यका प्रधान अर्थ पतिकी नीरोग स्थिति है (ऋ० १० | 
८६ | ११) । पतिमती स्रियों अविधवा ( सघवा ) कदृछाती 


है| घरमे सधवा स्त्रियोंका प्रथम स्थान है (ऋ० १० | १८। ७)। 
इनको सर्वदा नीयेग, अज्ञन एवं घुतादि ल्िग्घ पदाथेसे 
विभूषित, मृल्यवान्‌ घातुओसे समलक्कुत, अभ्रुविहीन ( ऋ० 
१० | १८। ७ ) सुरूपिणी, हँसमुख (३ । ५८। ८ ); शुद्ध 
कर्तव्यनिश; पतिप्रिया ( १।७३॥। ३ ); खुबल्ला (१०|७१ | 
४ » विचारणीला ( १। २८ । ३ )ः पतिमात्रपरायणा ( १०। 
८५ | ४७ 9 पातित्रत-धर्मनिष्ठा (पा० ण० १ | ८।८ ) 
होना चाहिये । इन्हें अपने सत्‌-कर्तव्यते सात, ससुर, देवर) 
ननदके ऊपर साम्राज्य प्रात्त करना चाहिये। नारी होनेके 
साथ ही इनको “पत्नी? पद मी प्राप्त हो जाता हैं जिसके 
कारणसे ये अपने पतिके किये कर्तव्यका फल प्राप्त कर लेती हूं 
(पाणिनि० ४। १। ३३ )। शाखत्रीय विधानसे पुरुष-सम्बन्ध 
होनेपर ही स्त्री व्यक्ति पत्नी कटछाती है। पत्नी पुरुपषका आधा 





मेरा यह मत सिद्ध हो । अग्ने ! यहाँ मे तुम्हें स्वर्गलोगऊी प्राप्तिके लिये नमस्कार करता हूँ । जातत्रेदा । आज इविध्यसे तुम्हारों आराधना 
करके में तुममें दी प्रवेश कहूँगी, घुम अपने सत्तसे '( सात्तिक तेजसे ) मुझे पतिके सम्मुय पहुँचाओ ।* । 

डा० केगी ( !१७८४४३ ) मी ऋग्वेद “आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे! ( १० । १८७ ) इस मन्यऊी सहमरणके अनुकूछ ही मानते है । 
दो, यह कहा भा सकता दे कि सत्तोदाहऊी प्रथा वाध्यतामूल ६ नहीं थी । सो ठीऊ ही ८ | 

इसी प्रफार कन्‍्याओंफा विबाद भी छोटी अवस्य'मे होनेफा उछेस पाया जाता है। उपस्ति ऋषिका विवाह छोटी अवस्थाका 





क्‍न्‍्याफे साथ दी हुआ था । नासत्यगाने विमदाका विवाद वबालिकादस्थामें किया था । इन्द्रन कक्षीवनक्रो बृचया नामक बालिका कत्या- 
समिति की थी । थे सारे प्रसंग ऋग्येदर्न है । 


ऑषा 
अन्य 
 अ>रगैडाओ 


* नारी * 





बा 


सखरूप है ( तै० ब्रा० ३। ३ | ५) | इस पत्नीके बिना पुरुष 
अधूरा रहने (श० ५ |।२। १। १० ) के कारण सब वर्नो-_ 
का अधिकारी नहीं बनता ( तं० २७ २। २।६ ) । पत्नी 
लक्ष्मीका स्वरूप है (ध० १३। २। ६। ७ ) | इनका पूजन 
( सत्कार ) करना चाहिये ( मनु० ३।”५६ ) | पुरुषोद्वारा 
जस्त्रियोंकी पूजा उनके कर्तव्योंसे की जाती है। पुरुषकी ससारमे 
फधा देनेमात्रसे पूजा प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं हो सकती 
( १।९२।३ )। पुरुषोद्धारा सम्मानित होनेके कारण 
ज्तियोंका वैदिक नाम “्मेना! ( निरु० ३। २१ ) है। पति 
इसमें गर्भरूपसे उत्पन्न होता है; इसलिये इसे ८जाया? कहते 
हैं (ऐ.० ब्रा० ७ | १३ ) | पुत्र-सन्ततिसे ज्रीफी प्रशसा हू 
( १० | ८६। ९ )। बीस सन्तति'होनेपर भी जिसके शरीरमें 
विक्ृृति न अबि; वह स्त्री महृत््वगालिनी है (१० | ८६। २३ )) 
साधारण स्त्रीमें दस सन्‍्ततिका आधान होना चाहिये ( १० | 
८५ | ४५ ) | अधिक सन्‍्तति होनेसे जीवन कष्टमय हो जाता 
है (२। ३। २०) । ज्लीके अज्ञोंमें बाहु,भछ्ुुली (९। ३२। ७)५ 
भग ( १० | ८६। ६ ) की शोमनता; केशकी प्थुता ( १० | 
८६॥ ८ )) कंटिमाग (श० ३। ५। १। ११ )--जवनकी 
विशालता ( १०। ८६ । ८), मध्यमागकी कृशता ( श० 
१॥२।५। १६ )--की प्रशसा बेदोंमें मिलती है। स््नीको 
इस तरह रहना चाहिये कि दूसरा मनुष्य उसका रूप टेखता 
हुआ भी न देख सके (,छजापूर्ण 9, वाणी सुनता हुआ भी 
पूरी ,न “सुन सके ( मन्दवाणी )--( १० । ७१। ४)। 
ल्लियोंको पुरुषोंके सामने भोजन नहीं करना चाहिये ( श० 


ना 


नारी ) तुम नर-मन-मधचुप मचुर गुझ्न-सी, 
जीवन मचु-ऋतुकी रूलित कलित-कुझ्नन-ली । 
तुम भचनीकी छवि, अतुल प्रभा कनच-कऋनकी, 
ध्वासोकी छुखमय सुरभि, खुखी जीवन-ली ॥ १॥ 
तुम नसकी निर्मल कान्ति, शान्ति उड्डगणकी, 
रजनीकी . मुद्रासूक, कला शशि-तनकी। 
तुम प्रातभालुकी किरण, जलूजकी शोभा, 
नव वकुल मुकुल-ली म्ुदुल सरल मधचुबन-ली ॥ २॥ 








१०७ 
१।९|२। १२) म्विपोंकोी पुरुषोंकी समामे ना उच्चित 
नहीं (श० १।३।489१॥ २१ » ची-समाजजा मत़िया 


पुरुप होता है (घ० १। ३। १ ।९)। झतता झातना- 
बुनना) फेलाना न्नियोका कतंव्य हे (अ० १४। १। ४९) | 
स्लरियोंकी अपने मम्तकऊे बालकों साऊ रखना चाहिये । मस्तद 
पर आभूषण भी पहनना चाहिये तथा धशयन-विदग्धा-सेनेम 
चहुर भी अवध्य होना चाहिये ( य० ११ | ५६ )। स्गीके 
पहने हुए वस्त्र पुझषको नहीं पहनने चाहिते। इससे अनब्यी- 
का वास होता है ( १० | ८५ | ६०) ३४ ) । नारियेयों 
अपने नेत्रम शान्ति रखनी चादिये। पश्चुओं3 मनुष्या---अथात्‌ 
प्राणिमात्रके लिये हितफारिगी एवं बस्विनी होना चाहिये 
( १० | ८५ । ४४ ) | किसोकी दिसाझ भाव नहीं रंगना 
चाहिये (श० ६। ३|। १। ३९ )। खीते 74 माव-पतासों 
का प्राइतिक उदाहरण देवर शिक्षाक्ारंनि उच्यरणया प्रयार 
भी बतल्यया टै (या०् शि०१॥। ६९ | २। ६७५ ६३६ ७२ ) | 
स्रीको पति। श्रश्चर, घर) समाजकी पृछ्टिफा पूर्ण प्रन्‍्न मस्ना 
चाहिये ( अ० १४ | २। २७ ) | पति पत्नीया सम्यन्प सुगम 
एवं कल्याणप्रद है । इस मार्गके आथपसे हानि नहीं होती, 
अपितु प्रशमा--धनका लाभ दोना है (अ>० ६४।१।८) | 
दमग्पती अपने संसारके दुर्गम मार्गरों सुगमतासे पार या सपररे 
ह(आअ० १४। २। ११ ) | 
इस सक्षिप्त लेपमें क्ष्‌ ०---झु ग्वेद: १ ०--परण रद (६४) 

सा“--सामचेद, अ०--अपर्वव्रेद, नि:--नियनन्‍्ग७ दि४--- 
शिक्षा, पा० र०--पारत्कर गहममृत्रया सफेत € । 


“++ 0 फ्रैकेि++-- 


नारी -+! 


तुम बच्िगुणा त्रिविध स्वरूप धारिणी धन्‍्या- 
जग-जननी, तुम झुपमयी नारि, दगनकन्या । 
तन तरणी सम्बल एक हुग्दारी शाश: 
तुम खर्पि-स्थिति-संदार-फरण फारएलली ।' ६ १ 
तुम इन्द्रदेवक्ी शाब्री, रुमा घोशरिशी, 
शउइरकी शक्ति भनृप्र धार-ठुरसरियी। 
अयि ! शह्माफी नज्ाणि, ब्राप्की साया. 
तुम प्राणिमाऊक्षी 





ही का ् 
सकल त्ि जचसाएहरनगर। ' ४27 
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उपनिषदोम नारी 


( लेखक-श्रीजजवल्लमञरणजी वेदान्ताचार्य, विद्याभूषण, सांख्यतीर्भ ) 


उपनिपदोंका मुख्य सिद्धान्त यही दै कि जितने भी 
दृश्यादक्य मिन्न-भिन्‍न “नामरूपवाले जागतिक पदार्थ हैं; 
सष्टिके आदिम ये समी एक ही सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ 
परप्रात्मामं अन्तनिहित थे। उस समय भिन्न-भिन्न रूपोमें 
स्थित रहते हुए भी समस्त चराचर कारणरूप होनेसे एक ही 
सत्‌ पदार्थ कहलाता था; किंतु दृव्य, द्रश, दर्शन आदि 
व्यवहारोंके न होनेके कारण उपनिधदोंमे कहीं-कद्दीपर वह 
प्रलयकालिक जीव, प्रकृति, ईश्वर; काल, कर्म-इन अनादि; 
अनन्त तत्वोंका समूह अक्त्‌ भी कहा गया है; तथा आत्मा 
कहकर भी कई स्थलॉपर निर्देश किया गया है। उस समय वह 
सत्‌ या अतत्‌ आत्मतत्त्व स््री; पुरुष, नपुंसक आदि संशाओंसे 
संकेतिक नहीं होता था | उस समय काल भी दिन-रात्रि आदि 
विभागेमें विमक्त नहीं था | 


फिर प्रद्यकालके अवसान एवं सृष्टिके आरम्ममें जब 
उसी सर्वाघार राद्रप प्रभुकी इच्छाशक्ति अभिव्यक्त होती 
है; तब वह प्रभु महेश्वर एवं मायी और उनका शक्तिसमूह 
प्रकृति, माया आदि शब्दसि वर्णित होता है| यद्यपि उस 
समयके लक्ष्यसे उपनिषदोंमें “नारी? शब्दका प्रयोग बहुत 
खोजसे ही मिल सकता है; तथापि नारी-तत्व सर्वत्र ओतप्रोत 
है | बदी नारी-तत््व सर्वशक्तिमान सर्वाधार भरीसर्वश्वर प्रभुकी 
शक्ति दे जो माया, प्रकृति, अजा; इच्छा) ही; घी, श्री आदि 
अनेक शब्दोंसे उपनिषदोंम वर्णित हुई है । परमात्माके गुण; 
खरूप; विग्रह, शक्ति आदिके विषयर्में अनेकों मतभेद हैं। 
बहुत-से विद्वान; जो शुतिमें जदॉ-तदों आये हुए निगुंण 
शब्दका अर्थ समस्तगुणरहित मानकर परमात्माको भी 
शुभाशुभ) भाकृताप्राकृत ग्ुणोंसे हीन घतला रहे हैं; उनके 
लिये तो परमात्माके गुण) विग्रह आदिकी चर्चा भी करना 
व्यर्थ है; किंतु जिन विद्वानेनि निर्ुण शब्दका वास्तविक 
अर्थ समस्त प्राकृत गु्णोेस अतीत और दिव्य सदयुणोंका 
भंडार स्वीकार-किया है एवं निराकार शब्दका भी आकार- 
रदित अर्थ न मानकर समस्त आकार्रोका अतिक्रमणकारी एवं 
सर्वोच्च, प्राकृत आकार्‌रद्वित दिव्य स्वरूपभूत आकारवान अर्थ 
माना है। उनके लिये परमात्माके गुण, स्वरूप, विग्रह 
आदिकी मीमांसा करना आवश्यक है। यद्यपि उपनिपर्दोके 
कई बाक्योंमें परमात्माको निर्युण) निष्किय एवं अकर्ता 


बतलाया है; तथापि अधिकतर वाक्य सर्वाधार, स्बनियन्ता, 
सर्वगुणागार ही बतला रहे हैं। दोनो प्रकारके वाक्योंका मुख्य 
निष्कष यही है कि परमात्मा दिव्यगुणी हैं, किसी भी समय 
वह ग़ुणद्वीन नहीं कहा जा सकता | ऐसी स्थितिमें जब प्रलय- 
कालीन रद्ूप परमात्माके गुण, शक्ति आदि भौ सद्गूप ही रहते हैं 
एवं ८इदं? शब्दवाच्य समस्त जगत्‌ भी रद्रूप ही बन जाता है; 
तब नारी प्रथक्‌ कहाँ रही ! यह भी उस समय रुद्रप ही थी; 
सब कुछ एक (अई क) थे। अर्थात्‌ जित प्रकार व्याकरणशाल्र- 
में अकार। ईकारं और ककार-तीनों वर्ण मिलकर “एक? ऐसा 
निराला एक शब्द कहलाता है; वेसे ही प्रलयकालमें भी अ- 
श्रीवासुदेव और ई-श्रीमद्यालश्मी ( मद्रशक्ति ) एवं क-जीव- 
समूह--ये सब भी एक सत्‌--अथवा आत्मशब्दवाच्य 
एक ही तत्व कहलाते हें । 

यद्यपि अन्तर्भावदृष्टिस चेतन-अचेतन समस्त पदार्थोकी 
अन्तर्माव प्रक्रियाके अनेकों ही प्रकार हैं; तथापि रुद्रूपर्म 
अन्तर्भाव करनेकी प्रक्रिया समी उपनिषदर्में समान ही मिलती 
है; क्योंकि शक्ति ( प्रकृति ) और श्क्तिमान्‌ परमेश्वर दोनों 
ही सत्‌ है | अतः शक्ति-शक्तिमानका युगल अनादि-अनन्त है। 
कारण, शक्तिके बिना शक्तिमान नहीं कहलछा सकता और 
शक्तिमानके बिना शक्तिका प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रह सकता | 
ये दोनों अन्योन्यापेक्षी हैं | इसलिये नर ( ब्रह्म ) 
शक्तिमान कहलाता है तो नारी उसकी शक्ति मानी जाती है । 
उस शक्तिमानकी वह महाशक्ति शान) बल; क्रिया आदि 
अनेकों रूपेसि उसकी सहकारिणी एवं सहधमिणी बनी रहती 
है'। वही शक्ति परा एवं अपरा प्रकृति भी कहलाती है. 
और अंशी ( प्रभु ) का अंश भी कहलाती है 

सृष्टिके आरम्ममें बस वही शक्ति-शक्तिमानका एक 
युगल था; उसमें विचार हुआ कि हमारे इस युगलका साथी 


नि किन ला 3 ..ु॒ुाााााााा भा आाआा्र्ाशणणण्ररणणणणा ााााााााााााााााााामणानाणभणाणााणााणाछथछथएणााआ। 
१. परास्य शक्तिविंविषैव श्रयते स्वाभाविकी शानबलक्रिया च। 


(इवेता० ६॥ ८ ) 
२, अपरेयमितरत्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम । ह 
जीवमूतां मदाबाहो'" "०-० * 
(गीता ७ । ५) 
३. ममैबाशों जीबलोके जीवमभूतः: सनातनः । 
(गीता १५ । ७ ) 
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आम, मात" बहता ९० पहकनक >मक भा्राग्पकनकि: 


अब कोई दूसरा भी युगल प्रकृटित होना चाहिये, तव उसी आदि नारी शतव्याके मामसे छोहमें वरिम्यात न | | 
सद्रूप युगलने मनके साथ बाणीका युगल रचा । तदनन्तर उन्हीं दोनोंके द्वारा समम्त नर-नारियेंक्ा विस्तार जय है । 
गो-इषम आदि मिथुनेोंके संग-संग द्यो और सूयरूपी वास्तवमे नर ओर नारी दोनों एक ही तैतर मे 
युगल ( मिथुन ) की रचना की | परंतु ये सब मिथुन ज्योतिवों हैं; जो छार्यक्रम हमे लोकमे मिट रा है, 5" 


( युगल ) उस आंत्माक्रों उतना सन्तुए्ट नहीं कर सके जितनी हम 
कार्यक्रम पारलोकिक एवं वेढों, उपनिय्दोमे पापा तन; 
कि आवश्यकता थी | अतएव उस रुद्रप परमात्माने इस मन- ) उपाना 76 । 


कही कहींपर छपिम्पमद भी 
वाणी इन्द्रियोँ आदि अपने समस्त युगलोंसद्वित विराद्‌ #्त 8४ कक नर का है 
( त्क्माण्डमय ) रूपमें जलपर शयन किया | वही पुरुषावतार . शक्षेत किया है किन >सागक पड का हिल हुँ ही हि 
कहलाया | मिला 
यद्यपि उसी पुरुषावतारी एक ही विराट विग्रहमें सभी हिल हक पक का का कस 
शक्तियां निहित थीं; तथापि तत्तदरपोंमे विभक्त होकर अभिव्यक्त॒ उस सिति छपकारिणी रे ॥ काले है आम 
हुए. बिना उस पुरुषावतार नर ( ब्रक्ष ) को असन्तोष दी दोनोंकी भनमोदिनी कपल आर 0 पथरी शत 
रहा; असन्तोष ही नहीं--वह नर भयभीत भी दोने छंगा; लकी किक: 
क्योंकि एकाकीको भय होना स्वाभाविक है । जब भय होता है 
तव किसीको भी खेल अच्छा नहीं रूगता; परत्रह्मकोी सष्टिस्‍पी 
अपना खेल जब नहीं बनता दीखा, तब शीघ्र ही वह विराट ै 
शरीर गिर गया | गिरते ही दो भाग बन गये; शरीरपतनके री नरके लिये अनुपम सदयारिगी हैः बयोडि पा हर 
कारण दोनों विभागोंकी अभिव्यक्ति होनेसे एक भागका नाम बरूपसे विचरण बरता है तो नारी डदि बनतर राम 
'पति? और दूसरे भागका नाम 'पत्ली! पढ़ा | और जो दही है। यदि नर दिन बनार 'पमद्ारा तखदा है हो हई 
सुलल एवं आकाश ब्रह्मके दो रूप थे; वे भी दोनोमें | 
विभक्त हो गये अर्थात्‌ सुख-विशेपांश पति ( नर) में 
रहा और आकाश-विशेषाश पन्‍नी (नारी) मे रहा। 
अतएव नारी (पत्नी) बिना नर (पति )-शरीर अर्थ 
बृगल कहलाता है; उस अपूर्णताकी पूर्ति नारीके द्वारा 
ही हो सकती है । एक द्वी “क? रूप ब्रक्षके शरीर-पतनानन्तर 
दो विभाग हुए; जिससे नर-नारियोंके शरीरोंका नाम काया 
पड़ा । वह आदि नर स्वायम्भुव मनु कहछाया ओर वह 


स्स्य्सस्य्स्स्य्य्य््य्य््य्य्य्यसय्यय्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्स्स्स्य्य्स्स्स्ल््स्स्च्स्य्य्स्स्स्स्य्लटलड्डटटटटटिटटसा.-00........... 
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लक | 


हक! 


बंध हम ॥ है. ४7 77% 
| 

सर्वदासे द्वी अटल है। उनके नामसगरेण नी उा हद 
सावंदिक ही है। जैसे उन दोनेंगा (07 तेतव 2 #म 

माना जाता है। उसी प्रकार उर्न्दी दोनोंके शरूप #द्रु 


नर-नारियोंको भी 'एक तत्व दे नाम' पी 


रात्रि घनकर उसके समयो एरती ६। पदि सर मने एनेगर 
संकल्प-विकत्प बरता है तो नारी तणी दवयर डरणा राय 7 
परती है। भदि नर वर रूप मेंबर एयर इपत 

करता है दो मारी यो दनकर इसरो सप्ूम्दे 20 ९३०६ 
नर शन्द्र बनकर जलबृष्टि परता है दो नारी प्र॒प्ती गशारण 
उस जलसे प्राणियोंदा पोषण फरती है । मरे पद रता १ 
मारी पालिफा है। नर थदि मारादय दनारर £ गांठ 7४ 
राशिमें भयंकर शेप-दब्यापरर पोदना चाहते ह हो नी 

9.« 








१. सोष्कामयत्त द्वितीयो म जात्मा जायेतेति स मनत्ता महालश्मी बन अपने अद्भुत बैमयराग उतीयों हुए शा 
बा मिथुन समभवत। (४० १।२।४ ) बना चरण चौंपती है। नर यदि राम एना साया एंद 
२० सा गौरमवद्पभ शतर० (इ० १।४।४) ते हैं तो मारी जनकनन्दिनी बने पपने पॉतिरासा रस 
३. अयैत्तस्य मनसो घी: शरीरम० (इ० १।५। १२) अउनदी सदयता करती हैं। मर थी शोध है हे मनी शायिः 
४. सो5विमेत्तमादेकाकी मिमेति स दायमीक्षाहक्रे० है। नर यदि मद है तो रागे नदी दै। नर त॒दि थाए £ मे 
व 255 नारी भार्या है। नर यदि गदराति आग ?। 
७५. स्‌ शममेवात्मान पेघापातयत्‌ (बु० १॥।४। ३) दनयन्तापधककाकलम कं सइकपककम 
६. का मरह्म ख॑ अदा ( छान्दोग्य०ण ४ । १०। ५) १. शतरूएं थे हा नाये गये नेद शशण ५! 


स्वाय्म्न्दो मनुझु्य- एमए व गए ह|5 


(दिष्य. 8 45!? १७ 


७. अयमाकाश. स्त्रिया पूर्यत (इ० १। ४। ३) 
८« कस्य रूपमभूद्‌ द्वेंधा यत्कायममिचक्षते । 

ताभ्या रूपविभागान्या मिथुन समप्त ॥ २० ये ये लौदियान एव दिया . 323 

( सीमद्भधा० ३। १२। ४२ ) ३. एर्य ज्योतिएमद प्रषा रार्मणासामता: । अाशिएरहज) 


११७ 


# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ३ * 
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नर यदि वेता है तो नारी विद्या है। नर यदि मायी- है तो 
नारी साया है । नर यदि बनन्‍्धक दे तो नारी शृंखला है। 
नर यदि मोचक है तो नारी मुक्ति है । नर यदि कर्ता है तो 
नारी किया है। 


जैसे नर-नारीकी संजा अन्योन्यापेश है। वेसे ही मर- 
नारीके अन्न-उपाड्ष) आऋृति-प्रकृति। कार्य-करण, रहन-सहन; 
व्यवहार, दर्शन) स्पर्शन; त्रोल-चाल--सब कुछ परस्परसपेक्ष 
हैं। इन सब कारणेंसे बुद्धिमान्‌ व्यक्तियोंकी सहज ही शात हो 
सकता है कि नारी नरका सचमुच वाम-अक्ञ ही है | 


जिस प्रकार साख्यशास्षमे प्रकृति और पुरुपद्वारा 
अन्ध-पहुके दृश्टन्तसे समस्त जगतका संचालन सिद्ध किया है; 
उसी प्रकार नर-नारीद्वारा भी छोक-संचालनंकी प्रक्रिया 
उपनिपदोर्मे बतछायी गयी है । उपनिपदोंमें इस सारे संसारको 
परब्रह्मकी यनशाल्मा माना है। नरको होता माना है और नारी 
को अग्नि बतलाया है । जेसे होता समस्त सामग्रियोंका संचय 
करके अभिमें आहुतियों प्रदान करते हैँ' ओर अग्नि उन 
आहुतियोंके स्थूलांगकी भस्म करके शुद्ध दिव्याशोंकोी होताके 
उद्देश्यानुतार तत्तद्देवोकी सब्निधिमें पहुँचा देता है; वेसे ही 
नारी भी नरोंके पाप-पुण्यात्मक सभी प्रकारके भले-बुरे कर्मो 
द्वारा अजित किये हुए द्रब्य-रसादिकोंकों यथोचित स्थानोमि 
सुरक्षित रखकर यथोचितरूपसे विमक्त कर देती है। अतएव 
नर संचायक है ओर नारी विभाजक है | इन्हीं दोनोके 
अवल्म्पपर सारा संसार स्थित है । 


नारियोंके लिये वही शुभ बुद्धि है जिए चुद्धिसे उन्हे अपने 
इस स्वरूपका शान हो जाय कि हम नर ( ब्रह्म ) की भिन्ना- 
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भिन्नात्मिका शक्ति एवं अंश हैं और नर हमारा नियामक) 
संरक्षक तथा अभिवर्घेक है । यदि हम नरसे यत्किश्वित्‌ भी 
अपनेको पृथक सत्तावाली एवं स्वतन्त्र मानती हैं तो हमारी 

वही गति होगी, जो इक्षसे पृथक्‌ होकर इतस्तेतः गिरनेवाल्लि 
पत्रकी होती है। इसी प्रकार नरको भी समझना चाहिये कि 
यदि हम अपनी नारी-शक्तिको बछ; विद्या, दक्षता आदि 
शुणोंसे समृद्ध न बनाकर केवछ जडबत्‌ भोग्य वस्तु द्वी मानते 
हैं तो हमारी भी चही गति होगी, जो किसी एक अममर्थ 
मरणासन्न तृद्ध विधुरकी होती है। इसलिये प्रत्येक नर- 
नांरीकों अपने अन्लाज्लि भाव ( स्वरूप ) को जाननेके लिये 
प्रतिदिन उस परमपिता परमेश्वरसे यही प्रार्थना करनी चाहिये- 


- यथ एकोअ्वर्णों बहा शक्तियोगा 
हर्णाननेफाबन्रििहि तारों. दधात्ति । 
वि चेति चान्ते चिद्वमादों स देच या 


५ स नो बुद्धथा झुसमया' संयुनक्त ॥' 


रा ई हे का] 2 ध्न्‍क 4 | 
4 


( दवेतीा० ४.। १ ) 


करन 


अर्थात्‌ जो समस्त पदार्थोका आधार एक'दह्ी अवर्ण 
( अकार )-वाची श्रीवासुदेव प्रभु॒अपनी स्वामाविक 
शान-बल-क्रिया आदि अनन्त दक्तियोंके योगसे अनेकों बर्णो 
(वर्णन 'करने योग्य पदार्थों) एवं विश्वको उत्तन्न (अभिव्यक्त) 
करके पालन करता है और अन्तर अपने ही अंदर लीन कर 
लेता है; वही प्रभ॒ सदा-सर्वदा हम संभी नर-नारियोंकों झुभ 
बुद्धि प्रदान करें जिससे क्रि हम अपना और अपने प्रभुके 

स्वरूपकी जानकर परमानन्दको प्राप्त कर सके | 


“-+ेच्प 244 कसौब 2... 


श्रमानेवाली 


एक महात्मा तीथौटन करते हुए मालवा प्रान्तके किसी झाममे जा पहुँचे । एक घरके सामने भिक्षाके 
लिये “नारायण हरि! शब्दका उच्चारण किया | ग्रद्दिणी चखोी कात रही थी । “नारायण दरि!की आवाज 
खुनते ही वोली--“'महाराज ! ठदरो, भीख छाती हैं।! मिश्लुक संन्‍्यासी खड़े हो गये। चखकी चूँ-चूँ ध्वनिसे 
उन्होंने समझा, वेचारा काष्ठ रो रद्दा है--तो बोल उंठे-- 

रेरे यन्त्र रोइति कि सामिन्यां अमते जगत्‌ | यत्याः कटाक्षमाओ्रेण करस्पशेन का यतिः ॥ 

अरे काठके यन्त्र ( क्यों रो रहा दे ? जिस नारौके कटठाक्षमात्से जगत्‌ भ्रम रहा हैः उसने तुझको 


हाथसे छू लिया हैं। तेरी यह गति उचित ही है । 


--मिश्चु गोरीशंकर 


स्मृति-प्रन्थीमें नारी 


( लेखक--प० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी 


नारी-जातिके सम्बन्धम स्मृतिकारोंके विचार बढ़े 
उन्नत एवं उत्कृष्ट है| उनकी दृष्टिस नारियों साक्षात्‌ ढेवी 
ओर छथ्मीकी स्वस्पभृता है। मनुजी कहते हैं-- 


“पिता, शभ्राता, पति तथा देवरकों, जो अपनी विशेष 
भलाई चाहते हों, उचित है कि वे स्रियोंका आदर करे ओर 
उन्हे वन्लाभूषणसे विभूषित रबखें | जहाँ ज्लियोंका आदर होता 
है, वहाँ सम्पूर्ण देवता प्रसन्नताप्र्चक निवास करते हूँ; जहाँ 
इनका आदर नहीं, वहों सम्पूर्ण क्रियाएँ निप्फल होती है । 
जिस कुलमें भगिनी; पत्नी, कन्या, पुत्रवधू ओर माता आदि 
त्ियों दुखी रहती हूँ, वह गीत्र ही नष्ट हो जाता है | जहाँ 
ये दुली नहीं होतीं, वह कुछ सदा बृद्धिकों प्राप्त होता ह। 
स्त्रियों उचित सम्मान न मिलनेके कारण जिन घरोंको शाप दे 
देती हैं, व इृत्याके सताये हुएका भांति सब ओरसे नाभको प्राप्त 
होते है| इसलिये कल्याणकामी पुरुषोंको सदा वस्र, आभूषण 
आरभोजन देकर इनका समादर करना चाहिये। प्रत्येक गुम कमे 
में तथा उत्सवोंपर इनका भलीमोति सम्मान करना चाहिये । 
जिस कुलमे पत्नीसे पति सन्तुए्ट है और पतिसे पत्नीकों 
सन्तोप है; वहाँ सदा कल्याण होता है । यह निश्चित बात है । 

( मनु० ३२। ५५-६० ) 
उपयुक्त पडूक्तियोमें नारी-जातिफ़े प्रति कितना उदार 
एवं आदरका भाव हैं; यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है । 
टिंदू-धर्मानुयायी पुरुष ल्रियोंका आदर केवल लोकिक दृष्ठिसे 
ही नहीं? धार्मिक दृष्टिसे भी करते ह। नारीके प्रति यद 
उदात्त भावना केवल हिवू-धर्शास्रोंम ही दृश्िगोचर होती 
है। हिदू-समाजकी नारी भगवती दुर्गाकी प्रतिमूर्ति €। 
पाश्चात्य शिक्षासे प्रभावित व्यक्तियोंका कहना हे कि जिस 
जातिमें नारियोंका जितना ही सम्मान होता है, व जाति 
उतनी ही सभ्य हैं। यदि सम्यताको दस परिभागाकों मान 
लिया जाय तो भी सर्वाधिक सम्मान करनेके कारण हिंदूजाति 
ही संमारमे सम्यतम छिद्ध होती है । 
- - नयी रोशनीके लोग यह आश्षेप करते हैं कि 'आर्थेक 
इष्टिसे हिंद-स्लियों अधिक गिरी हुई हैं। उनकी दीन और 
पराधीन बना रक्खा गया है। वे एक-एक पेसेकी मुरताज 
होती है।? परतु यह आरोर सर्वथा निशाधार ६। वेदोंसे 
लेकर स्मृतियोतक यह दात डं+की चोड कही गयी ऐ 


“घरकी स्वामिनी ब्लियों €। व्यवद्गरम भी यही दडा चाय 
है। हिंदू पुरुष केवल उपा्जन फरना $ डाया सपा सीर 
उपयोग घरकी स्वामिनीके अधीन तोता हैं। पनित्री शर्रेस्प 
ज्रीका है। उसपर उसका एकाविपत्स दे। यह तो हद सामान्य 
धनकी बात, जिसपर पति-पन्‍नी दोने।या समान लातदि 
इसके सिवा हमारे धमशान्रोनें दुछ ऐसा धन नी मय 
कर दिया है, जो केवल स्लरीका टी ६ । 
जीकी राय उमर प्रवार है-- 


'माताकी मृत्यु हो जानपर सब संवेदर भार जर 
अविवाहिता सट्गादरा बनन्‍्यचाएँ माताके धन 
करें | यदि सहोदरा कन्‍्याएँ वियाटिता ए जोर उदस्गे बन 
उत्पन्न हुई है तो वेसी प्रत्येफ पन्‍्यातों मतामाये 
कुछ भाग प्राम होना | मरी धन छा प्रन्‍ारगा ? 
१. विवाह-समयमें पिता आडिके द्वारा प्राम धन २. ,ददार 
के समय पिता-माता आदिले प्राप्त उनन ३. पति शाद 
प्रेमपूवेक भेटम मिला _आ घन नया 4277 
पितासे, ५, मातास ओर ६. बातासे बिला हा भने ।! 
( मनु० ९। १९२---१९४ ) 
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# यन्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 
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उठ जाय। हाथ-मुँह धोकर अपने ब्रिस्तरकी समेटकर रख दे 
तथा ग्रहको झाड़-बुह्ारकर साफ करे। तदनन्तर होम-गहमें 
जाकर उसे लीप-पोतकर स्वच्छ बनावे | अग्निहोन्रके कार्य- 
में आनेवाले चिकने बर्तनोंको गर्म जलसे धोकर झुद्ध करे 
ओर उन्हें यथास्थान रख दे । जहाँ दो पात्र एक साथ रक्खे 
' जाते हो, वहाँ वेसे ही रकक्‍्खे, उन युग्म पात्नोंकी अलग-अलग 
न करे। चावल आदि रखनेके जो पात्र हैं, उन्हें घो-पोंछकर 
साफ करके चावल आदिसे पूर्ण करके रक्खे | जलके सभी पात्रों 
में जल भरकर रक्‍्खे । भोजनके सारे बरतंनोंकों मॉज-धोकर 
झ़ुद्ध करके ठीक स्थानपर रख दे। तत्यश्रात्‌ भोजन-पात्र 
कहाँ है, भोज्य पदार्थ ओर जल मौजूद हैं कि नहीं, ख्चके 
लिये पेसे कितने हैँ---इन सब बातोंका विचार और संभाल 
करके चूल्हेको मिद्दीसे लीप-पोतकर उसमें आग जलावे | इस 
प्रकार क्रमशः प्रातःकालीन नित्यकर्म समाप्त करके नारी सास- 
सुर आदि गुरुजनोको प्रणाम करें | उसके बाद पति) पिता: 
माता; मामा तथा अन्य बन्धु-बान्धवोंके द्वारा आप्त हुए वच्र 
और अलंकारोंको आवश्यकताके अनुसार धारण करे। साध्वी 
स््री प्रत्येक शुभ कार्यमें पतिकों मित्रकी मोति उचित परामर्श दे। 
पति जो कार्य बतावें; उसे दासीकी भाँति दत्तचित्त होकर पूर्ण 
करे और सदा छायाकी भांति पतिकी अनुगामिनी बनी रहे । 
पतित्रता नारी भोजन तैयार करके पतिकों सूचित करे | _जब 
पति बलिवेश्वदेव आदि कार्य पूर्ण कर ले तो पहले बालकों 
और अतिथियोंको भोजन कराकर तब (गुरुजनों एवं ) 
पतिको भोजन करावे | सबके बाद पतिकी आशासे स्वयं भोजन 
करे | दिनके तीसरे पहरमे घरका हिसाब-किताब देखे। प्रातः- 
कालकी ही भांति सन्ध्याके समय भी पतित्रता त्नी घरको 
स्वच्छ करके भोजन बनावे ओर उक्त क्रमसे ही पतिको भोजन 
करावे | सायंकालीन दीप-दान ओर शह्भ-ध्वनि आदि 
गहके नित्य-कृत्य समाप्त करके स्वयं भोजन करे। सब कार्यो- 
के पश्चात्‌ सुन्दर शब्या विछाकर पतिकों आरामसे शयन 
करनेकी प्रार्थना करे और स्वय प्रेमपूर्वक उनकी ययावत्‌ सेवा 
करे । पतिके सो जानेपर पतिका ही ध्यान करके स्वय भी सो 
जाय | उस समय नारी कपड़े सेमालकर सतर्क होकर सोवे । 
कामनाशून्य एवं जितेन्द्रिय रहे । स्रीको धीरे-धीरे बोलना 
चात्यि | वह न तो कड्टी बात कह्टे ओर न अधिक बोले | 
पतिसे कभी अप्रिय बचन न कहे। किसीसे भी विवाद न 
करे | प्रछय और विलाप भी न करे। अधिक खर्चीडी न बने | 
पतिके धर्म-बाप॑की विरोदिनी ने बने | अतावधानी, चश्चल- 
चित्तता, फ्रोघ, इंर्प्यो, प्रवश्धना, अत्यन्त अभिमानः दुष्टता। 


जीव-हिंसा, सपत्नी-द्वेष, अहंकार; धूतंता; नास्तिकता, दुःसाइस; 
चोरी ओर कपट आदि दोपोंका साध्वी स््री सदा त्याग करे | 
इस प्रकार पतिको परम देवता मानकर उसकी सेवा करनेवाली 
साध्वी सनी इहलोकमे यश और कल्याण प्राप्त करती है और 
परलोकमें भी पतिके साथ सुख भोगती है|? 


कितना सुन्दर दिव्य उपदेश है |] इसके अनुसार चलने 
वाली कुल-ललना प्रत्येक घरको स्वर्ग बना सकती है | 

हिंदूधर्ममें अतिथि-सेवाको महान्‌ धर्म माना गया है। 
अतः सबसे पहले अतिथिकों ही भोजन करानेका विधान है | 
र्रीको धर्मतः सबसे पीछे भोजन करना उचित है। तथापि 
जो नयी दुरूहिन घरमें आयी हो, उसे मनुजीने पहले भोजन 
करानेका आदेश दिया है | वधू चाहे कन्या हो चाहे पतोहू; 
वह प्रथम भोजनकी अधिकारिणी है। यही बात गर्भवती स््री- 
के लिये भी है। ( मनु० ३। ११४ ) 

कन्याके विवाहके विपयमे विचार करते समय मनुजी 
(९ | ८८-८९ ) कहते हैं---“यदि कन्याकी अवस्था विवाहके 
योग्य पूरी न हुई हो, कुछ-कुछ कमी रह गयी हो तो भी 
यदि कोई उत्तम, कुलीन; सुन्दर/ सजातीय और गुणवान्‌ 
वर मिंल जाय तो उसके साथ कन्याका विवाह कर देना 
चाहिये ।? कन्याके लिये योग्य वरका अनुतन्धान करनेमें 
कितनी कठिनाई होती है; इसे भुक्तभोगी ही जानते हैँ। अतः 
यदि अनायास ही कोई परम सुयोग्य वर प्राप्त हो गया हो 
तो साल, छः महीने पहले भी विवाह कर देनेमें कोई हानि 
नहीं है | आगे मनुजी लिखते हं--“कन्या ऋतुमती हो जाय 
ओर जीवनमर पिताके ही घरमें रह जाय तो मी गुणहीन वर- 
से उसका विवाह कदापि न करे |? योग्य वरका अनुसन्धान 
कितना आवश्यक है, यह उपर्युक्त पड़्क्तियोंसे तिद्ध है । 


यदि पिता माता या अन्य कोई अमिभावक कन्याकी 
विवाह-योग्य अवस्था हो जानेपर भी उसके विवाहकी ओर 
ध्यान नहीं देते और लापरवाही करते हैं तो कुलवती कन्या 
कुल-मर्यादा तथा गुरुजनोंके सम्मानकी रक्षाके लिये ऋतुमती 
हो जानेपर भी तीन वर्षांतक प्रतीक्षा करे | इतनेपर भी यदि 
अभिमावक उसके विवाहकी व्यवस्था नहीं करते तो शास्रतः 
उसे यह अधिकार है कि यह स्वयं ही अपने लिये योग्य पति 
चुन ले | अमिमावकके द्वात विवाहकी उपेक्षा हानेपर यदि 
कन्या स्वयं अपना पति चुन ले तो उसे कोई पाय नहीं हं।गा 
और उसके साथ विवाद करमेवाला पुरुष भी दं।पका भागी 
नहीं हो सकता? ( मनु० ९) ९०-९१ )। इस प्रकार आय 


४: स्म्ति-प्रन्थोमे नारी 
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धर्मग्रन्योंमे एक सीमातक नारीको अपने विवाहकी स्वतन्त्रता 
दी गयी है।जो लोग स्वाधीनता और स्वतन्त्रताकी रट 
लगाते है, उन्हें इन पड़्क्तियोपर दृष्टिपात करना चाहिये | 
हमार स्मातिकार प्रधानतः कन्याके विवाहका उत्तरदायित्व 
अमभिमावकोपर ही डालते हैं, क्योंकि विवाहकी जो अवस्था 
बतायी गयी है; उसमें नारी स्वयं अपने हिताहतका पूर्ण 
परिशान नहीं कर सकती | पिता-मांता आदि जो कुछ करेंगे; 
सर्वथा उसका भला सोचकर ही करेंगे | कन्याके विवाहकी 
अवस्था मनुजीने आठसे बारहतक बतायी हैँ । यही अन्य 
स्मृतिकारोंका भी मत है | विवाहसे मतलब यहाँ विवाह- 
सस्कारसे है | हिंदुओंमे यह प्रथा है कि विवाहके बाद वर्षके 
अंदर या तीसरे वर्ष अथवा पॉचवें वर्ष कन्याका गोना या 
वधूप्वेश हो । इसीको कहीं-कहीं (द्विरागमन? भी कहते है | 
उसके होनेपर कन्या पतिके घरपर बधूरूपमें दोघकालतक 

निवास करती है। कहीं-कहीं विवाहके समय कन्या दो-एक 
दिनके लिये पतिके घर जाती ओर वहाँका कुलाचार पूरा 
करके पिताके घर छोट आती है | उसके बाद गोना द्वोता है। 
यदि आठ वर्षकी कन्याका विवाह हुआ हो तो उसका गोना 
पॉच सालमें, दस वर्षकी कन्याका तीन साल बाद ओर बारह 
वर्षकी कन्याक्रा सालभरमे गोना होना चाहिये। सारांश यह 
कि ऋतुमती होनेके पहले विवाह ओर ऋतुमती हो जानेपर 
गौनेका उपयुक्त समय है | बंगाल और मिथिला आदिमे 
कितनी ही कन्याएँ ग्यारह सालकी अवस्थामे ही ऋतुमती हो 
जाती हैं, अतः उनका विवाह इससे पहले ही होना उचित है । 
ऋतुमती ल्लीके मनमे पुरुष-सहचासकी कामना होती है। अतः 


ऋतुमती होनेकी अवस्थाके पहले ही यदि उसका विवाह हो 
जाय तो वह पुरुषरूपमे अपने पतिका ही चिन्तन करेगी; अतः 
मानसिक व्यभिचार्से भी वह बच सकती है। इस धार्मिक 


विज्ञानको लक्ष्य करके ही ऐसी व्यवस्था की गयी है। 
मनुजीने कन्या-विक्रवका बहुत विरोध किया है ( ९। 
९८---१०२ ) । वे कहते हैं--थझूद्र भी श॒ुल्कके रूपसे कुछ 
लेकर या रुपये-पेसे लेकर अपनी कन्याका दान न करे, क्योंकि 
यदि कन्याका पिता धन लेता है तो वह अपनी कन्याको 
( गाय-मैंसोकी तरह ) बेचता है।? किसी एक वरको कन्या 
देनेका वादा करके दूसरेके साथ उसका विवाह करना भी 
निन्दनीय माना गया है। शुल्कके नामपर चुपके-चुपके रुपये 
लेकर कन्या-विक्रय करना पहले कभी नहीं सुना गया है। 
पती और पुरुष ( पति-पत्नी ) आमरण एक-दूसरेके साथ 
सहमत होकर रहे--परस्परविरोधी विचारोंकोीं प्रभय नदे । 


ना० ओअ० १५--- 





कर ८9 उनकी धामिक राजा चोरोे समान 5 ८ < ( 


घोड़े और गहने-कपड़े अपदरण बच 
निश्चय ही नरकगामी होते ह ( २ 





संक्षेप यही उनका धर्म हैं।' विदाह होनेपर पति पन्‍नी ए> 
हो जाते हैं, अतः वे अछग-अछग होकर बोर जाय 
इसके लिये उन्हें सदा सचेष्ट रहना 
पहयोगी बनकर रहनेमे ही उनया छाम ह--- 
टम्पतिके लिये धमश्ात्रोकी सह्यद ४ । वियाहरे हे ६ 
भेद बताये गये ६, उनमें भी स्ीयी मर्पादातों खा प्प्ताय 
रखनपर ही ध्यान दिलाया गया ₹ | 
मनुस्मृतिम नारीफे सम्बन्धम बहुत इद्ठ मगा गया | 
नीचेकी कुछ पंक्तियोपर भोर भ्यान 
जो नारी सनन्‍्तानहीन ॥ि। जिनके झलभ ( समुगर :गोर 


जनि4--- 





अन्‍ल+--लमाशिताओ। याम-मकिकाक जवान तक 


पीटर ) कीट ने हो: जो पतिग्ता। विद्या गे रण 


काल लीलल असम समा... आम... 


उनभी रक्षा सब छोग फरें (८। २८ ) | 


जो सगे सम्बन्धी स््रीक जीउयितयान ने । प्रई इन 


जल ना धन अत जा ऊ_ 


हा । 


म््क 


न 
माय 


॥ 


6 
ज्म्कौँ ) 





जो सगे-सम्बन्धी सरीवी धन-त््पा 


हद 
नरक हे 


कफ 


को 
छ। 
| 


गा -.0७१ 


(७ 
५ 


) 
कर 


पे वन दर 3५ - 4 न 


कन्या परम स्नेद्ती पायी 


भी कर ले तो पिता कीघ न वर उल सर * (४। १८५)! 


आती कि 


नारी ओर ब्राह्मणकी रक्षा पर्नेठे लि+ भर एके दिन रे 


मारना पढ़े तो मी दोप नहीं होता (८।६४९५ ) । 


नारीके सम्बन्ध अन्य रमुतपोते चार भी गनर्गीए 
ओर पठनीय ६-५ 'म्रीयी सलनुदूला ह 47“ 
प्रतिकूल होना नरकसे भी मार हे । सदर सपानटरग 
कोई औपध नहीं है। समस्त दु-पोवों दूर पर ४ दाग २» 
है । घरको घर नहीं बदते; सी ही घर 7 | भाए। रह- 
ग्ग्द्‌ जँगल्से भी 

सखा है| यदि पत्नी कभी अप्रिय 

उससे अप्रिय वचन न फ्टैे दर्द राते हा 
सप ररीके ही अधीन ( | पुरुष भरादर रस ५ घारद 
और पालन करनेऊे कारण ख्ति' माम धारा प्रगापह । 
इसके विपरीत चल्नेसे ने घट मो लओ को 
जातिमे असाधारण पविद्ता है था गर्जी मे पाएन 
अपवित्र नहीं होती । नायैशा हाग दागी 
पुरुष टी शोय ९ऐ+ नारे हए| रसानर ७ 4 ४शा 


अपहणणात अीलयाक. धाक "की दे मर दें 


उसकी विचार-शांद्ध ६६ इसार ४७ 


घबददर हूँ । भाय देखदानादारशा ८० 


भा हम 
रच | भर हा 


३ 


चस ॥ 


न्क् मूड ०». अ:ुध ० न्यकन्माके 
| 


0. 
हज दर 


११४ 


» यघ नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्र देवताः # 








सम्रादन करता हैः ओर नारीकी विश्येपता उसकी प्रश्ञा हैः 
जिधफे द्वारा वह सभी विषयों सामझ्जल्य करती है और पुरुष- 
की विचार-बुद्धिकों नियमित करती है। जो लोग नारी-जाति- 
से ध्रुणा करते है समझना चाहिये कि वे अपनी माताका ही 


अपमान करते हैं । जिसपर नारीकी कोप-दृष्टि है; उसपर 


हक लक कुल बन इलइनबबााााााााााााााआपरााााााााााभंभऊधभघधधधस्‍धएभजछए््घभ्भ्म्म्भग्ग्गभ्ध्भ्धधा 


भगवानका मी अभिशाप लगा हुआ है| जिस दुष्टके व्यवहार- 





हिंदू-धमंशाल्मि सती नारीकी बड़ी महिमा गायी गयी 
| ब्रह्मवैवर्तपुराणका वचन है--- 
पृथिच्यां यानि तोथीनि सतीपादेपु तान्यपि। 
तेजश्व॒ सर्वदेवानां मुनोनां च सतीसु वे। 
सतोनां पादरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा॥ 
(पृृथ्वीपर जितने तीर्थ हैँ, वे समी सती-साध्वी स्रीफे 
चरणोमें निवास करते हैं| सम्पूर्ण देवताओं और मुनियोंका 


है 


से नारीकी ऑखोंते ऑस, बहते है; वह देवताके क्रोधानलसे _ तेज भी सती त्नियोंमे ख्भावतः रहता है | सती नारियोंकी 
भस्म है| जाता है। जो व्यक्ति नारीके दुःख-दर्दमें उसकी हँसी चरण-रजसे पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है |? 





उडाता है, उसका अकल्याण होता है। ईश्वर भी उसकी प्रार्थना 
नहीं सुनते | नारीके कण्ठसे निकछा हुआ धर्मधगीत ईश्वरके 
कानोकों बहुत द्वी सुख देनेवाल्य होता है। ईश्वरकी प्रीतिके 
लिये नारीके साथ-साथ ही पुरुषकों प्राथना करनी चाहिये ! 


नारीकी असहाय समझकर उसको सताने और उसके पितृ- 


धनका अपहरण करनेसे बढ़कर नीचतर पाप और नहीं है। 
नारी ग्रहलध््मी है, उसके सान्निध्यसे गहदेवता प्रसन्न होते हैं | 
खेती आदि कठोर परिश्रममूलक कम नारीको नहीं करने देना 





चाहिये । जो आत्मीय स्वजन घुरी नीयतसे असहाय नारीकी 
धन-सम्पत्ति,; उसके यान-वाहन और गहने-कपड़ोंका हरण कर 


लेते हैं, वे निश्चय ही नरकोंमें जाते हैं; उनका कल्याण किसी 
दिन भी नहीं होता ।?? 


गुरुजनोमे माताका गौरव सबसे अधिक बताकर शा र्तरों- 
ने नारी-जातिके सम्मानको ही सर्वोपरि सूचित किया है |# 
स्मतियोंमे जो कहीं-कहीं स्लीकी निन्‍दा मिलती है, उससे भी 
सती-साध्वी नारीका महत्त्व ही सूचित होता है | निन्‍्दा दो 
दृष्टियोंसे है-- एक तो ब्रह्मचारी, वानप्ररथ्ी और सनन्‍्यासीके 
मनमें स््रियोंकी ओर्से वेराग्य उत्पन्न करनेके लिये नारीको 
नरकद्वार कहा गया है। उनके लिये सचमुच ही नारीका संतर्ग 
वैसा ही है| दूसरी उन दुष्टा स्रियोंकी निन्‍्दा की गयी है, जो 
लजाको तिलाज्ञलि दे अधर्मके मार्गपर चलती हैँ | अतः वह 
वास्तवमें नारी-निन्दा नहीं, दुर्गुण-दुराचारकी निन्दा है। 
दुराचारपरायण पुरुष हो या स्री--सभी निन्‍्दाके पात्र हैँ। 
कन्या; बहिन और पत्नी समी रूपोंमे नारी पुरुपके स्नेह प्रेम 
ओर आदरकी अधिकारिणी है | वास्तवमे वह पुरुप-जननी 
होनेके कारण सदा ही वन्दनीय है | 





बहादुर किसान-पत्नी 


पटियाला राज्यकी वात है। एक तरुणी किसान-वह पतिके लिये भोजन लिये घरसे खेत जा रही 
थी | वरसातके दिन थे | इसलिये उसने छाता लगा रकखा था । दैवयोगसे उसी रास्ते एक डाकका दरकारा 
जा रहा था| उसने युवतीको अकेली देखकर छाता छीन लिया और लगा दोड़ने | युवती पीछे दौड़ी और 
एक द्वी मीलके अंदर उसके पास जा पहुँची । पहुँचते दी उसने छाता छुड़ाकर इतने चपत-घूसे जमाये 
कि डाकियाजीके होश गुम हो गये । उसने उसका डाकका थेला छीनकर शहरमें पहुँचाया। इस बीर-कार्यके 


पुरस्कारम उसे १६ बीघा जमीन मिली । 


--गौरीगंकर 


->--०-€ल्‍०/ल्क्‍ययययघ0घयययघयस 


७ उपाध्यायान्द्शाचार्य 


आचार्याणां झत॑ पिता । सदक्न॑ छ पितन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 


( मनु० २। १४५ ) 


दा उपाध्याथोंकी अपेक्षा आचायं, सा आचार्योफ़ी अपेक्षा पिता और इजार पिताओंकी अपेक्षा माताका गौरव अधिक होता दे ।* ण्से 


हो वचन अन्‍य रमृतियोंमें मी पाये जाते ईं , जैसे--.. 
उपाध्यायाशशाचारय आनायाणां 


शर्त पिता । पितु्दशशर्त माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 


( वसिष्ठ० १3 ) 


जि 


भारतीय सम्यतामें नारीका स्थान 


( लेखक--देवा्पिं भट्ट श्रीमथुरानाथजी शास्त्री, साहित्यवारिधि, कविशिरोमणि, कविसावभीम ) 


विश्व शान-ज्योतिका सबप्रथम प्रकाश करनेवाले आदिम 
सभ्य आये हैं | सभ्य जगत्पर अभिमानकी छाप बेठानेवाली 
आज अनेक जातियाँ दिखायी देती हैं; क्रिंतु सर्वप्रथम 
सम्यताके पदाह्ढल दिखानेवाले एकमात्र आय ही हैं। यह 
हमारा ही नहों, सम्यताका आदिम इतिहास खोजनेवाले सात 
समुद्र पारके ऐतिहासिकोंका तथ्य है। आयोकी प्राचीन 
सम्यतामें नारीका कितना सम्मान है | यह सूध्ष्मतासे खोजने- 
जैसा गूढतत्त्व नहीं । पारमैश्वर्य-पदपर भी जब आप उसे 
प्रतिष्ठित पायेंगे, तव भी क्‍या प्रमाणोंकी परतन्त्रता प्रकट 
करनी होगी १ जगजननीको जाननेके लिये भी भला, जगतूमें 
ज्योति जगानी होगी १ जिसके लिये--(देव्या यया ततमिदं 
जगदात्मशक्तत्या? यों समक्ति सगद्गद स्तुति करते हैं भला, उसका 
भी सम्मान युक्तियोसे प्रमाणित करना होगा ! “आद्ाशक्तिः 
कहकर जिसकी भक्तिकी अभिव्यक्ति करते हैँ, उसका पदगौरव 
भी समझानेकी बात है ! “शक्ति के बिना विश्वकी अभिव्यक्ति 
सिद्ध करना किस शक्तिशालीका दावा है ! 


यह भी जाने दीजिये--जिसके बिना “ईश्वरः भी अपने 
स्वरूपसे आधे ही रह जाते हूँ ओर पूरे रूपमे “अद्धनारीश्वरः 
कहलाते हैं, वहों नारीका सम्मान प्रमाणोंसे सिद्ध कीजियैगा ! 
फिर अर्द्धनारीश्वर होनेपर भी विशेपता यह है--- 


आत्मीय॑ चरण दधाति पुरतो निम्नोत्षतायां भ्रुत्ि 
स्वीयेनेव करेण कर्षति तरोः पुष्पं श्रमाशइझया। 
तल्पे किन्न रुगत्वचा विरचिते निद्वाति सागेर्निजेः 


“अर्डनारीश्वर भगवान्‌ शिव ऊँची-नीची भूमिपर चलनेके 
समय, परिभ्रमते बचानेके विचारसे अपना ही चरण धरते हूँ 
और दइक्षसे पुष्प तोड़ते समय अपना ही हाथ काममें छाते 
हैं। और तो क्या, मुगचर्मसे धनायी हुई सुखशब्यापर भी 
अपने भागऊो ही टेकते है; जिससे कि दूसरे भागको भ्रम न 
हो !? भला, जहां इतना ऊँचा विचार है वहों नारीका सम्मान 
प्रमाणोंद्दारा सिद्ध करना होगा ! इधर भावुक भक्तोंकी 
भावना है कि समूची नारी तो क्या; उसका एक अक्षर ( ४' 
रैफ ) भी हटा लिया जाय तो बड़ा भारी भाग उड़ जायगा- 

जे पै ये न होय रानी राषेको रकार हू तो 
मेरे जानि राधेद्याम आधेश्याम रहते १ 
मानवजगतको शानकी (देन' देनेवाले विश्मननिधि “वेद? 


जो केवल सर्वप्रथम ही नहीं, यावन्मात्र सादि-योके मूल भी है। 
उनमें भी नारीका महत्त्व क्रितना घोषित उिया २--बट ध्यान 
देनेकी वात है। वेदका स्ेस्व हे क्रियाकलाय। उसझा पूर्ख 
काण्ड कर्मोपदेशसे भरा है। भ्प्रगुण्यविदया बेदा रव्यादि 
गीतादिके वाक्येंसि भी तो यद्ी सूचित जिया गया है | दैटिप 
कर्मानुप्ठनानके लिये ब्रह्मचारी, रटल आदि चार साश्म 
आय्येके जगठ्मनिद्ध है। बेदका सर्यस्व जय आप जिया 
दी मान चुके हैं, तब यह भी सम्रझ लेना शेगा +े वेड़िर 
कायफि लिये चार्रों आभ्रमोम ५रहस' आममजो प्रशनता दी 
हुई है। मगवान्‌ मनु कहते ई--- 

प्रद्यधारी  गृद्स्यश्वन वानप्रन्यों यतिसख्या | 

एते गृह्टस्थप्र मचा ध्वत्वार* पृथगाश्नमा' ॥ 

सर्वेपामपि.. चैतेपाँ. वेदस्मृतिविधानतः | 

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ) स ब्रीनेतान फिनत्ति दि ॥ 

यथा नदीनदाः सब सागरे यान्ति संस्यितिम । 

तथैवाश्रमिणः सर्ये गृहस्थे यान्ति संग्गितिस ॥ 

इन चारों आशर्मोकी रहखाध्षमते ही उर्पत्ति 
है। चारों आममोमे गहसखाधम ही सेषर है। दग्मेडि रस 
तीन भी इसीसे चलते है| जेसे सर ने 
जाकर मिलते हैं, उसी तरट से लाधमरालि गा््ग मई 
जाकर अवस्यान पाते ६€ | 
इस सर्वप्रधान गहसावमरे साउकाावर जाप गासेरे 

सहयोग बिना नहीं मि् ऐते | बया बदिक +गैर क्या नी विह« 
सभी ररीका सहयोग आउदपक है। मनुष्य तीउर्मड 
गहसखाभ्ममे प्रवेश वरता है; उस समय देश सॉग्मि ८ 
खत्विजोकी साक्षीमे जातियशोंरं सामने प्री एरना 
कि (पममं अर्थ च नातिचराति--पर्म-स दिला रन जो हे हम 
भी इसके रिना नहीं पर्सेगा। दारपीतले पे थे मे 
क्रिया-कछलापमे नायीया वेप 5 सहयोग ही सन उसे ४४० जा ४ 
दृष्टिसि प्रधानता भी दी गयी ९ | ढेए। राएशएएए- |? 
नहीं, सभी सुम्य जगासे दशिय भाग दाय िा 7४४ * | 
आप देखेंगे कि दंदिए लिदयाहज परम हद न 
( दादिनी सीड ) दिय जाता है । जगा भानिथ एन 
बामतः--अमिपेवने समय भर परम भा» 
है। डेदकी प्पशदिप्ा 


किक । 


नाथ 
कल्क के 


:2$, 


कक. न्क्रे 
आफ 
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# य्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता: 





सम्माननीय है । दस यनविद्याने ही विश्वमण्डल्स आयोका 
आजनक उच्च मस्तक कर रक्‍्खा टै | जो विश्वमण्डलम इतने 
गौखके स्थान दें वह ध्यज्ञा दिना नारीके नहीं होते। 
सदधर्मचारिणीके बिना वन करनेका अधिकार ही नहीं मिलता। 
भगवान रामने लोकानुवर्तनके लिये जिस समय श्रीतीताका 
परित्याग कर दिया; उस समय सीताकी बनवासकी सखियों 
धपत्नी-परित्यागके बाद श्रीरामचन्द्रका वया हाल हुआ? यह 
जाननेके लिये किसी तापसीसे पृूछती €--“अथ स राममद्रः 
क्रिमाचारः ?? “अब वह रागचन्द्र क्या करते दे ?? तापसी-- 
'तेन राजा राजक्रतुस्धमेघः प्रकान्तःः “वह अब अश्वमेध कर 
रहे है !? यह सुनते ही उनकी भगवान्‌ रामचन्द्रके द्वितीय 
विवाइका निश्चय हो गया; क्योंकि बिना पत्नीके यज्ञ हो ही 
नहीं सकता | इसीलिये बड़े दुःख और घुणाके साथ उनके 
मुखसे निकछा--“हन्त ! परिणीतमप्रि १? ८हाय क्‍या विवाह 
भी कर लिया ?? तापसी जवाब देती है--धशान्तम्‌+ नहिं 
नहि? । (राम ! राम !यह क्या कहती हो; ऐसा नहीं है |? तो प्रश्न 
होता है--'का तहिं यज्ञे सहधर्मचारिणी १? धतो फिर यशमे 
सहधर्मचारिणी कौन है?! यही नही, कई कार्योर्मे केवल 
गृहिणीको दी प्रधानता दी गयी है। प्रसिद्धि चली आतो है 
कि--प्रायेण णहिणीनेत्राः कन्यार्थंपु कुठुम्बिन:? कन्या- 
विवाहददि कार्यम कुट्ठम्बियोंके गहिणी ही त्रःस्वरूप 
शेती है। 

इसके अनन्तर क्या पुराण, क्या स्मृतियों) सर्वत्र ही 
नारीको बड़ा ऊँचा आसन दिया गया है। आप देखेंगे 
पुराणम सखान-स्थानपर नारी-जातिका बड़ा महत्त्व घोषित 
किया गया है। जहाँ चराचरनायक भगवान्‌ विष्णु भी 
धमोहिनी अवतार? लेते हैं, भछा वहाँ कोई नारीका तिरस्कार 
सिद्ध कर सकता हे ? भगवान मनु बड़े आग्रहके साथ आशा 
देते दें कि प्यूजनीयाः प्रयल्नतः? पसमाजको प्रयत्न करके भी 
नारीकी पृजा ( सम्मान ) करनी चाहिये |? 


इस विपयकों विशेष लिखकर निवन्धका कलेवर 
नाइक बढ़ाना आवश्यक नहीं समझता, किंतु ऋषियोंपर 
अथवा प्राचीन भारतीयोपर नारी-जातिऊे तिर॒स्कारका कलड्ढ 
लानेवाले महोदय यदि निष्पक्षपातभावसे मनुस्मृतिके इस 
प्रकरण ( अध्याव ३ इलोक ५१-६२ ) को देखेंगे ओर 
मनन करेंगे तो उन्हें स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि प्राचीन 
भारतीयों नैतिक दृष्टिकोण मदिला-नातियर कितना उदार 
रंटटा ६ | 





गाल 


अब आपं-साहित्यके अनन्तरका भारतीय साहित्य लीजिये । 
इसमें भी नारी-जातिके प्रति हम भारतीयेकि क्या भाव थे; इसकी 
परीक्षा कीजिये | दोषदर्शों पुरुषोंकी तरफसे दिये गये नारियों- 
के प्रति दोपोंकी शह्लाओंकोीं हटाते हुए, वे कहते हैं-- 
स्त्रियः पचिन्नमतुर् नेता दुष्यन्यि कहिंचित्‌। 
माति मासि रजो यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥ 
'त्री-जाति मूलतः पवित्र है | इनमें दोष कभी आ ही 
नहीं सकता, क्योंकि प्रतिमाव रजके द्वारा इनके दोप दूर 
होते रहते हैँ |? संसार-यात्रार्मं नारीका व्यक्तित्व कितना 
महत्व रखता है। देखिये, साहित्यवाले इसको किस अलघ्लुत 
भाषार्म कह रहे है। वह भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धर्में-- 
सम्पन्न रमणी शीलसम्पन्नरमण्णाी विना । 
इत्यूडवान्नमणी रमणीं. रुक्‍्मिणी हरि ॥ 


“इस संसारमें अतुछ सम्पत्ति भी शील ( सुचरित्र )-सम्पन्न 
रमणी ( नारी ) के बिना फीकी है । इसीलिये मनुप्य-चरिन्रका 
आदी दिखानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने रस्मिणीका पाणिग्रहण 
किया? इत्यादि । क्‍या प्राचीन इतिहास ओर क्या राजपृतोके 
इतिहचॉमे आपने देखा होगा कि आर्यत्रियोने समाजके 
लिये जो त्याग, औदार्य और वीरता दिखायी है; उसके लिये 
आजतक पुरुष कितने *कृतन रहे दें । 

कुछ शिक्षित महोदय ८ढोलर गवार सूद्र पसु नारी । 
सकल ताड़ना के अधिकारी ||? इत्यादि दिखलाकर ज्री-जातिके 
प्रति भारतीयोंका तिरस्कार तिद्ध करना चाहते है; किंत॒ 
ऐसी उक्तियों किस प्रसज्ञमें और क्‍यों कही गयी ६ं--इसका 
उन्होंने विचार नहीं किया है। इन शझ्लाओंका समाधान स्थान- 
स्थानपर विवेकियोंनि खूब कर दिया है ओर सम्मव है। इस 
धअड्ट? में मी इस विपयपर समुचित प्रकाश डाछा जाय | 
अतणएव में इस प्रसड़को नहीं छेड़ता; किंतु यह दिखछाना 
उचित समझता हूँ कि इन नवीन शिक्षित महानुभावमिं ऐसी- 
ऐसी शड्भाअओंके सोत कहोसि फूट पड़ते है| यह है पश्चिमी 
शिक्षाकी “देन? | पश्चिमी विज्ञेता-जाति अपनी शिक्षाऊं द्वारा 
जो भी ध्युसुमन्त्रः इन्हें देती रही, यह भी समय-समयपर 
उसीकी प्रतिव्वनि करते रहे। अपने घरका साहित्य इस 
सम्बन्धम क्या कद्दता है; इसपर विश्वास करनेके लिये वहसे 
शायद मनाही आ गयी होगी । कुछ वर्ष पहले पश्चिमसे इश्चारा 
आया कि ५मारतीय काव्य 'फोश? (अच्लीछ ) हूँ | उनमें 
लजाजनक स्रेणता भरी है [? बस, उन दिनेके इंगलिश और 
देश-मापा-साहित्यमें टेख छीजिये कि काव्य और श्त्वाररसके 


*# भारतीय सभ्यताम नारीका स्थात * 
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प्रति सबने विद्रोट-घोषणा कर दी । इसीके कारण “कामसूत्र 
सरीले दुर्लभ प्राचीन साहित्यपर भी प्रकाशकोंकों लाचार 
लिखना पडा कि ५नितान्त॑ गोपनीयम? ( अत्यन्त गुप्त ); 
किंतु थोड़ा ही ठह्स्कर पश्चिमकी तरफसे एक लहर आती 
है, जिपमें नाटक और काव्योमें खुले श्द्भारका साम्राज्य 
दिखाया जाता है | बस, यहाँ भी सिनेमाओ्में देख लीजिये 
'मेडमोका अर्द्धनग्न डान्स! | क्यों यह हमारे प्राचीन कार्व्योंकी 
अपेक्षा श्भार-विपयम “सुरुचि? प्रचार करनेवाले हैं १ 

“(कामसूत्र तो (नितान्तं गोपनीयम? रहा) किंतु पश्चिमके 
गुरुअनि जब काम-शासत्रविपयकी एक उपयोगी साहित्य होनेकी 
आजा दी तो बस यहाँ सरस्वती? सहृण उच्च पतन्नोंमें भी सेंट 
निहालसिंह आदिके कामशात्रके खुले लेख प्रकाशित होने 
लगे | 'कामसून्र'का हिंदी अनुवाद बाजारमें बिकने लगा। 
में अपनी वाल्यावस्थासे देखता आ रहा हूँ कि '्पश्नतन्त्र? 
की संस्कृत कहानियों सभी स्कूलोंकी संस्कृत-शिक्षामें पढ़ायी 
जाती रहीं। सभी अंग्रेजी शिक्षित उपमापा सस्कृतके साथ पश्चतन्त्र 
पढ़ते रहे | कभी उसके प्रति ऐसी भक्ति नहीं जगी। किंतु 
एक जम॑नीके प्रोफ़ेसर पश्मतन्त्रपर अन्वेषणके लेख लिखते 
हैं, उसके लिये भारतमरमें भ्रमण करते हुए. उसकी उच्चता 
घोषित करते हैं तो बस, यहाँके शिक्षित भी पश्चतन्त्रकी 
शतमुखसे प्रशंसा कर उठते हैं | “सुधा? मे उसके लिये यूक्ति- 
सुधा बरस पड़ती है। 

प्राचीन सस्कृत-पण्डितोंने वेद आदिके द्वारा प्रमाणित 
करके ही लिखा था कि “आयंलोगोंका आदिम निवास 
आर्यावर्त था; उस समयका भारतवर्ष ही था और बेदोंका 
निर्माण वहीं हुआ था; किंतु पश्चिमके विद्वानोंने हमें पढ़ाया 
कि (नहीं। आर्यल्ोोग बाहरसे भारतमें आये हैं।? बस, 
हमने अपने घरकी एक न सुनी । हम बाहरसे आये हैं; वही 
अबतक रखते रहे। अब कुछ दिनसे अग्रेजी-शिक्षितोंकी तरफसे 
एक लहर आयी कि--नहीं) आर्योका आदिम निवात्र प्मध्य 
एशिया? नहीं, पहलेका “आर्यावरत्ते! था। इस विपयपर माननीय 
बाबू संपूर्णानन्दजीने हिंदी-पुस्तक लिखी तो नवीन शिक्षित 
महानुभावोंकी आँखें खुलने लगी। निवेदन करनेका यही 
अमिप्राय है कि स्ली-जातिके प्रति भारतीयोंकी तिरत्कार- 
घोषणा भी दूसरी तरफसे आयी हुई है। 


आजकल कालेजोंमें कुमारियों ओर नवयुवर्कोंकी साथ- 
साथ र्वकर और एक प्रकारकी ही शिक्षा देकर जो नवीन 
सम्यता सिखलायी जा रही है; उसके अनुसार छोटी-सी बातपर 





पतिदेव क्षमा मॉगते हैं और जेबसे गिरे रमालकों भी सपने 
पर पतिदेवकी तरफसे “धन्यवाद? मिलता है। इसलिये हमारी 
पृज्य र्रीजाति आजकल तो अपना गोरव ओर पुराने 
समयमें अपना अपमान न समझे । आपके देशके प्राचीन 
साहित्यमे आपके प्रति असीम सम्मान प्रकट किया गया *3 
इसपर विश्वास करें | इस समयकी स्त्री-शिक्षापर यहों लिखना 
मेरा ध्येय नही; किंतु आजकछफी शिक्षाकों खूब जॉच पड़ताल 
कर ग्रहण करें; यह मेरा निवेदन हैं। यह नारी-जाति ही 
हमारी सम्यताकी मूल है| यदि शिक्षाऊे द्वारा दम दोपका 
घीज वो दिया गया तो फिर दजारों उत्रायोसे भी आप उसे 
नहीं हटा सकेगे ओर सिवा पछतानेके फिर कोर्ट उगप ने 
रहेगा; जैसा कि भगवद्गीतामे कटा दै--- 

खीपु दुष्टासु वार्ष्णय जायने वर्णसंकरः । 

इस सम्बन्धम मेरे बनाये तीन प्छन्द' भेठ वर मे लापस 
विदा छेता हूँ | कविताकी नप्री ध्वानगी? समझ+रर ही पराठय 
महोदय कृपा करेगे और साथ-साथ सही शिक्षाफ़े सपना 
मेरे विचाराकी परीक्षा भी करेंगे | 
ठ्प्प्य 

पत्नी प्रियतममाप्य दन्दर्नं बचसा झूरते। 

पतिसुहत्सु संयत्सु फरोन्मर्टनसातलजुने ॥ 

पतिब्यलीके झते क्षमाशवद्र यत घहंति। 

पत्तिवस्‍्तुनि उसे व धन्यवादानिष्र्मा ति ॥ 

अर्दाज्िनीति गौग्वप्द प्राणममेति घर संपदर । 
युक्‍त्यापहृत्थ॒ ददते नरा; ऊहृप्रिमोपचारापदस ॥ 
पतिऊे मिलनेपर पत्नी गुट मानिग'« प्टमस्ने 
वाचनिक नमस्कार करती दे । पतिके मित्रो लिनिपंग उस 
करमदन ( चेकदैण्ड ) करती €। घोड़ा भी फप्ित जा*+ 
पतिदेव क्षमा माँगते हैं| पनिझी रो नी शीत नए :रेपर 
यह धन्यवादकी पात्र होती है। ध्यर्क्धिनीा ६"४४हिए 
आधा भाग ) इन गौरबप्र्ण पद सौर ध्यापगा (था 
समान ) इस अतुल नंपत्तिगे रन्गि आगूरार एर४ सा+ 
पुम्प उसके एवलमे उसे शॉीम #िीएचर ( "४ ) 
आउत्ति नजर करते है । 
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पू्च कि पारतन्भ्यमासीत्षिनदेश एव 
साम्प्रतं स्वगेहेडपि च पारतन्त्यमीषप्सितम्‌ । 
नूतनयुगे5स्मिन्नवशिक्षितनराणामद्य 
नारीशिक्षणेषपि ननु नृतनत्वीक्षितम्‌ ॥ 
अन्य देशाकी नारी-भिक्षाकी देखा-देखी अपनी च्नरियोंको 
मी चेंदेशिक शिक्षा दिलाते ६। ये स्तरियाँ शिक्षित ओर 
परीक्षोत्तीर्ण दोफर। अवद्देल्नाके साथ अपने घरके कार्मोको 
बिना पूर्वारर विचारे छोड़ देती हँ। पदले अपने देशमे 
दी दम परतन्त्र थे, अब दम अपने घरमें भी अपने हार्थंसि 
परतन्त्र देना चाहते हैं ( धरकी स्नरियोके काम छोड़ देनेपर 
हम सदा नौफरोफे व्णीभूत हो जायेंगे ) | इस नवीन युगमे 
नवीन शिक्षित महोदयोकी आज नारी-शिक्षार्म भी नवीनता 
दिखायी दे रही है | 
चेन्नदण्दमादायाथ वाकीलऊत्वमेति चधू 
राजकर्मचारितां च सेयमाप्यतेतमाम । 


सुन्दरीसमाजेनाथ र्वीयदर्ल संगृद्याथ 
राजगृहदारे वलात्खत्वमीप्स्यतेतमाम्‌ । 

मब्जुनाथ साम्प्रतं तु सेनिकत्वमाप्य सेव 
शखासलेः सुसजा समरार्थ नद्यतेतमाम्‌ । 

या वे गृहलप्ष्मीः पुरा सामण्डीति गेहमिदं 
साम्प्रतं तु सैव रणचण्डी चित्यतेतमाम्‌ ॥ 


फेशनवचक बेंत लिये आज नारी वकील बनती है; 
अदालत आदि महकमोंमे राजकर्मचारी ( कुक ) बनती है । 
सुन्दरी-सम्ाज आज अपना दर संगठन करके राजदरबारमे 
बलके साथ अपना स्वत्व मॉगता है [ सफ्रेजिस्ट सम्प्रदायका 
पुराना बुत्त स्मरण कीजिये ]। अब शज्राल्नोसि सुतज्ञित दोकर 
सेनिक बनी हुई युद्धके लिये कमर कप्त रही है। जो नारी 
पहले ग्हलक्ष्मीके रूपमें घरको अलब्गत्त करती थी; उसीको 
अब रणचण्डीके रूपमें चित्रित कर रहे है | 





भक्तिका तत्व ओर स्वरूप 


( लेसक---श्रीमती विदादेवी मद्दोदया ) 


जीवोके प्रियतम सखा चिरबन्धु परमेश्वर रसरूप अर्थात्‌ 
प्रेममय हैं; यथा श्रतिमें--रसो वे सः, अर्थात्‌ वद रसरूप ही 
है। जीव उन्हींका अंश है; इस कारण जीवमान्रके अन्तः- 
करणमे उस प्रेमका प्रवाह देखनेमें आता है | पद्मु-पक्षी 
आदि समी जीव प्रेमकी अद्भुत चेष्ट करते हैँ। मनुष्य 
पूर्णावयव जीव द्ोनेसे उसके अन्तःकरणमें उस प्रेम-प्रवाहका 
विशेष विकास देखनेमे आता है। मनुप्य स्वमावतः प्रेमके 
आदान-अदानकी इच्छा रखता है। वह किसीको प्रेम करना 
चादता है और किसीसे प्रेम कराना भी चाहता है। जिस 
किसी भनुप्य-ल्री या पुरुषकोी इन दोनमेसे किसी एकका 
या दोनोंका अभाव द्वोता है; वह अपना जीवन अत्यन्त 
नौरस एवं दुःखमय अनुमव करता है | 

सांसारिक आधारोंके भेदसे लोकिक जगत्‌र्मे इस रसरूप 
प्रेमके तीन स्वरूप बनते हैं--जिनको श्रद्धा-प्रेम और स्नेह 
फहते ह। अपने सम्माननीय पृज्यजनेके प्रति प्रेमको श्रद्धा 
कहते जैसे पिता-माता, ज्येष्ठ श्राता) आचार्य आदिके 
प्रति जो प्रेम होता है, वह श्रद्धा है | इसी प्रकार समवयस्क- 
के प्रति जो प्रेम होता हैं---मैसे मित्रका मित्रके प्रति, पतिका 
फनीफे प्रति और पत्नीका पतिफे प्रति, उसको प्रेम कहते है । 
पुनः यह्दी प्रेम-प्रबाद जब नीचेकी ओर प्रवादित होता है--- 


जैसे पुत्र-कन्याके प्रति, छोटा भाई+ छोटी बहिन आदिके 
प्रति-तो उसको स्नेह कहा जाता है | संसारमे जितने प्रकारके 
प्रेम-सम्बन्ध हो सकते हूँ; सब इन्हीं तीनोंके भीतर आ जाते 
हैं। यह सारा जगत्‌ इन्हीं श्रद्धा, प्रेम और स्नेह-सम्बन्धके 
बन्धनमें जकड़ा हुआ है | 

सांसारिक सभी वस्तुएँ परिवर्तनशील, नाशवान्‌ और 
क्षणस्थायी ६; किसी भी वस्तुकी स्थिरता नहीं। मनुप्यके 
बिना जाने ही प्रत्येक वस्ठुकी स्थितिमे परिवर्तन होता रहता 
है या वह वस्तु नष्ट होती रहती है। इस कारण इन स्नेह 
प्रेम और श्रद्धांके छौकिक आधारोंका मी नाश या परिवर्तन 
होना स्वामाविक है। इस परिवर्तन या नाशका असर 
मनुष्योंके अन्तःकरणकों उयलू-पुथल करनेवाला द्ोता है। 
वह अत्यन्त मर्मस्पर्शी ओर असह्ाय द्वो जाता है। अन्तःकरण- 
के ऐसे अनेक घात-प्रतिधातजनित निराशा और दुश्खके 
पश्चात्‌ किसी भाग्यशाली व्यक्तिको ऐसे प्रेमपात्रकी खोज द्ोती 
है, जो नित्य, निरामय, अविनाशी और परम प्रेममय और 
परमानन्दमय हो | ऐसा प्रेमपात्र एकमात्र परमात्मा दी 
है, जो प्रेममय है। जिसको प्रेम करनेसे कभी निराशा होती 
ही नहीं। इस तत्वको जानकर जब मनुप्य अपने द्ृदयके 
प्रेम-प्रवादको अपने उस परम प्रियतम चिरसखा प्रभ्॒के चरणो- 


# भक्तिका तर्व और खरूप *: ११५, 
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की ओर अवाहित कर देता है, तब उसी प्रेमको “भक्ति? कददते 
हैं| इस प्रकार छोकिक सब प्रकारके प्रेमको श्रद्धा प्रेम और 
स्नेह कहते हैं ओर वही प्रेम जब अनन्त प्रेमके उद्धमखान 
प्रभुके चरणोंकी ओर प्रवाहित होने छगता है तो उसीका 
नाम भक्ति है | 
भक्तिके छक्षणके विषयमें भक्तिदर्शनके आचार्य देवर्पि 
नारद एवं महर्पि शाण्डिल्यने कहा है--- 
वसा कस्सिन्‌ परमप्रेमरूपा ।? 
सा परानुरक्तिरीखरे ।! 
कक अर्थात्‌ परमेश्वरके प्रति प्रेमकों ही भक्ति कहते हैं | 
सेद्धिकार आचार्य मधुयदनसरस्वतीजीने भी कहा है- 
“द्रवीभावपूर्विका मनसो भगवदाकाररूपा सविकत्य- 
वृत्तिम॑क्तिरितिः अर्थात्‌ “मगवस्मेममें द्रव होकर भगवानऊे 
साथ जो चित्तका सविकल्य तदाकारभाव है, वही मक्ति है ।? 
इसी प्रकार श्रीमद्भागवतमे भी भक्तिका लक्षण भगवानते 
कहा है--- 
मद्ग्युणश्रुतिमात्रेण... सयि सर्वगुह्दाशये। 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गद्ञास्मसोअ्म्युघो ॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निगगुणस्य दादाह्मतम्‌ । 
जहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 
अर्थात्‌ धमगवानका गुणगान सुनते ही मगवानके प्रति 
समुद्रगामिनी गड्भाकी अविराम धाराकी तरह चित्तकी जो 
अहैतुक अविच्छिन्न गति है, वही भक्ति है। इन विचारोंसे 
निश्चय होता है कि परम प्रेममय परमात्माके प्रति अहैतुक 
अविराम प्रेमका नाम ही भक्ति है ।? 
इस भगवस्प्रेमरूपिणी भक्तिके प्रधानतः दो भेद हैं--- 
गोणी और परा । साधन-दशाकी भक्तिको गौणी और 
सिद्धि-दशाकी भक्तिको परा भक्ति कहते हैं। पुनः गोणी 
भक्तिके दो भेद हैं--वैधी और रागात्मिका | भश्रीगुरुदेवके 
वचमों एवं शास्रकी सहायतासे प्रियतम प्रभुमें प्रेम उत्पन्न 
करनेके लिये जो साधन किया जाता है; उसको बेधी भक्ति 
कहते हैं। यथा देवी-मीमासादर्शनमें कहा है कि ५विधि- 
साध्यमाना वेधी सोपानरूपाः---विधिके द्वारा जिसका साधन 
होता है; उसको वेधी भक्ति कहते हैं; वह भक्तिके उन्चत 
अधिकार प्राप्त करनेके लिये सोपानरूपा है। वह वैधी भक्ति 
नी अद्भोंमें विभाजित है--- 
श्रवण कीतेने विष्णो: स्मरण पादसेवनम्‌। 
अचेनं बन्दुनं दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम॥ 
( शीमझ्ा० ७३ ५। २३ ) 








अर्थात्‌ पश्रवण। कीर्तन, सर» गरम पर्चा: 
वन्दन) दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन-3 धी भजन पे £ 
अन्ठ हैं |? मगवानऊी मधुर गुणावलियोरे छा नाम "पा 
है, यह वैधी भक्तिका प्रथम अद्ध है | #मद्ानाथ 
लिखा है--- 
न यत्र चबेकुण्ठकपासुधापगा 
न साधवों भागवाासादातर्पा'। 
सम यत्र यज्लेश्ममग्रा सह्दोस्सया | 
सरेशलोझो5पि ने ये से सेट्यलाम !! 
अर्थात्‌ जरों मुधासिस्धुकी नर भगयानरी सुर झुद 
कथा नहीं प्रवाहित होती) जपपर भगयानण प्योरे भागा: 
साधुगण नहीं निवास परतेद जग पोषरणंं पणाशणत “7 
नहीं होता, इन्द्रलोक होनगपर भी था २ प्रमौष्ष गा» । 
इस प्रकार वेधी मकिफ्रे उस प्रथम छाया रेएन पर 
करते भक्तफा दृदय धीरे धीरे धीमगदानके मद्रतगर नए 
कमलॉकी ओर आकर्षित ऐने लगता है । भंगारं 
लोकोत्तर मधुर चरित्रोंफे पीर्तनशा नाम होने /।< 
विपयमे श्रीमद्भागवर्तम कटा (--- 
सद्नीत्यमानो. भगवाननन्तः 
शतानुभावो बासने द्वि एगाग। 
प्रविध्य चित्त विधुनोत्यभषप 
यधा तमोडपोइ्श्मियराविषत ॥ 
( १६॥ १६ | ४० 
अर्थात्‌ भगवानफ़े अनन्त मधुर चरिष्नोर री 
अन्तःकरणमें उनकी मधुर मृति पिराजरर माप्परे ६. 
सन्निद्तित सारे ब्यतनोंको बेसे ही दूर पर देती «3 थाई ह ४7 
अन्धकारको अथवा प्रचण्ठ वायु मेपातणा गंदा “7 | 
इस प्रकार पुण्यपीर्ति मगयानकी मउर छुपे रास 4 हक 
द्वारा भक्तके टुदयम रमगः भगपस्येमएी मद विश न ४ 
है। वैधी भक्तिके तीसरे आया नाप सूगा/ | स्या 
प्रमुफे मधुर भाव- मदुर मृति पर मोटर युा॥ शाभ्ाण5ा 
नाम स्मरण एऐं। किसी ने हि 
रहनेसे क्‍या फल होला है इन दिगरन्‍ 
कटा ऐ-- 
लदिस्मृतिः हृष्पपदारपिन्दरों 


६ बे यह 
छिफोप्य भडाणि दश सांग 5 । 


शक 


सातज्बी मे ॥ | 
के 


-भटे थू 


बनी, 


+ परमझामभभ  फ 
सापस्थ शुद्धि परसाममभाः 
ह ः $२७ ७५ सूप ७ क 
घसाथ एक (दरार दधराश टुशइ ४ 
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* यत्र नायस्तु पुज्यन्ते रमनन्‍्ते तत्र देवताः ३६ 








अर्थात्‌ भगवानके चरणारविन्दाके निरन्तर स्मरणसे 
सब अमठलाबा नाग; द्ान्तिकी प्राप्ति; सत्त्वशुद्धि, परमात्म- 
भक्ति और विजान-विरागसदित मानकी अभिवृद्धि होती है । 


प्रम॒ुके चरणकमर्लकी सेवाका नाम पादसेवन है। यह वेधी 
भक्तिका चोथा अदड्ज दैे। पादसेवनके द्वारा भक्तके अन्तः- 
करणमें अनेक जनन्‍्म-जन्मान्तरोंसे सश्चित पापराशि एवं 
मलिनताका नाथ होकर भगवत्प्रेमकी सफूर्ति होने लगती 
है| वंधी भक्तिके पॉचवें अज्वका नाम अर्चन है। 
भगवानकी मृण्मयी, पराघाणमयी अथवा धातुमयी 
स्थूलमूति बनाकर अथवा द्वृदयमे भावमयी मूर्ति बनाकर 
बाह्य अथवा मानस-पूजनका नाम अर्चन है। इस विपयमे 
श्रीमद्धरवद्वीताम भगवानने स्वय आशा की हैं--- 


पत्न॑ पुष्प फर्ू तोयं यो मे भक्तया अयच्छति। 
तदह॑ भक्‍त्युपद्ठटसदनासि अयतात्मनः ॥; 
( ९। २६ ) 


अर्थात्‌ धत्र) पुप्प, फल) जलू-जों कुछ भी मुझे भक्तिके 
साथ भक्त अपंण करता है; भक्तके अर्एण किये हुए उसको 
मे ग्रहण करता हूँ ।! इस अचच॑नरुपी पूजाके द्वारा भगवत्‌- 
प्रसन्नता प्राप्त होती है और अन्तःकरणकी मलिन विपय- 
वासना परिशुद्ध होती है; जिससे भक्त भगवानके चरणोंकी 
ओर अग्रसर द्ोता है। वेधी भक्तिका छठा अज्भ बन्दन 
है। भगवानके चरणोंकी वन्दनाका नाम वन्दन दे) इससे 
जीवमभावके प्रधान अवलम्बन अहड्जारका नाश होता है ओर 
उसमें भगवद्धावका विका। होता है | वेधी भक्तिके अन्तिम 
तीन अद्ज दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन विशेषतः माव- 
प्रधान हैं ओर प्रथम छः अड्भोसे उन्नत अधिकारके हैं । 
इनका पूर्णतः विकास तो रागात्मिका दशामें होता है, परंतु 
चेधीकी अन्तिम दश्चा्में इनका अभ्यासरूपसे साधन किया 
जाता है। वेधी भक्तिके इन अत्नलॉका साधन करते करते 
अनेक जन्मेकि सश्चित पापों एवं मल्िनिताके नाश होनेपर 
अन्तःप्रण पवित्र और मलरदित दो जाता है, उसमें श्री- 
भगवानके प्रति अविश्नान्त प्रेमका प्रवाह बहने छगता है एवं 
डन्तःफरण प्रियतम इश्देवका मन्दिर बन जाता है | उसमें 
ययार्थ भगवद्पेमका प्राकत्य दोता है। भगवसत्पेमकी इसी 
अवखाको ध्रागात्मिका भक्ति! कइते है । भक्तिकी इस 
अवन्सार्म मगवस्येमपीयूप-निह्नरिणीकी अविराम अविच्छिन्न 
धारा परम मारपज्ञाली भक्तके अन्तश्करणमें प्रवाहित होने 


लगती है। घह उसीमे उनन्‍्मजलन-निमजन करने लगता है। 

रागात्मिका भक्तिके विषयमें भक्तिशाल्रके आचार्य भगवान्‌ 

अक्निराने देवीमीमासादर्शनर्भ कहा है--- 
रसानुसाविका55नन्दृशान्तिदा रागात्मिफा । 


अपने द्वी दुशख-सुख, राग-द्वेप) मान-अपमान, लाम- 
हानि आदि इन्द्रोंते उत्पन्न उद्देगोकी अभि मनुप्यका 
अन्तःकरण दिन रात झुलसता और जल्ता-भुनता रहता है; 
इस कारण उस परम आनन्द और शान्तिमय परम मझ्लमय 
प्रभुका ही अश होनेपर भी मनुष्य सदा अशान्ति ओर दुःख 
ही पाता है; क्योंकि अपने प्रियतम छ्ृदयविहारी प्रभुसे वह 
दूर-दूर रहता है । जब॒ वह इन इन्द्दोसे चित्तको हृठाकर 
अपने प्रेष्ठ आराध्यदेवता चिरसखासे सच्चा प्रेम करता है; 
तो उस रप्तिकराज आनन्दरूपके निकट पहुँचनेसे खतः वह 
आनन्द और शान्तिका अनुभव करने लगता है । जेंसे ज्यो- 
ज्यों अमिके पास पहुँचते हैं, त्यो-त्या अभिकी उष्णता 
अधिक अनुभव होती है, उसी कारण जितना-जितना भाग्य- 
शाली भक्त आनन्दकन्द भगवानके चरणोकी ओर बढता है; 
उतना-उत्तना उसे आनन्द और शान्तिका अनुभव होने 
लगता है | रागात्मिका भक्तिके उदय होनेपर भक्तका हृदय 
भगवद्मेममें विभोर रहता है; उसको अन्य विषयकी सुधि 
नहीं रहती । इसी कारण देवधि नारदके मतमें अपने 
समस्त कमोको प्रभ्ुके अर्पण करना; भगवानका एक क्षणके 
विस्मरण होनेसे अत्यन्त व्याकुल हो जाना ही भक्ति है| 
प्रभुसे मिलनेकी व्याकुछताकी दशामे भक्त कहता है--- 


अजातपक्षा इव मातर खगाः 


स्तन्‍्यं यथा वत्सत्तरा क्षुधा्ताः । 
श्रिय॑ प्रियेव ब्युधित विपण्णा 
मनो5रविन्दाक्ष दिरक्षते व्याम्‌॥ 
( श्रीमद्धा०ण ६। ११॥।२६ ) 


“हे कमललोचन ! जैसे छोटी चिड़िया; जिसको पंख नहीं 
जमे है। अपनी माताके दर्गनके लिये छालायित रहती है; 
जेंसे क्षुचातुर छोटा बछड़ा माताका स्तन पीनेके लिये व्यग्र 
रहता है और जिस प्रकार प्रवासी पतिके दर्शनके लिये 
प्रियतमा पत्नीका दृदय सदा व्याकुल रहता है, उसी प्रकार 
मेरा मन त॒म्हारे दर्शनके लिये सदा लालायित है |? रागात्मिका 
भक्तिका उदय होनेपर भाग्यवान्‌ भक्तकी बाहरी चेंश कैसी 
होती है; इसके अनेक वर्णन श्रीमक्वागवतम पाये जाते हैं-- 


# भक्तिका तत्व और स्वरूप ५६ 


7 हनन नतता+तत२६-३६२२२६२०००--६-०-.... १०२१ 
एवं हरो भगवति प्रतितृ्धमातयो.......... __ ४. 





सकत्या द्चद्धदुय उत्पुछकः अमोदात। 
ओल्कण्व्यवाप्पकलया मुहर्यमान- 
स्तचापि चित्तवदिशं शनकैवियुडसके॥ 
(३१॥।२८। ३४ ) 
अर्थात्‌ (प्रियतम भगवानके प्रति मधुर प्रेमका उदय 
होनेपर भाग्यवान्‌ भक्तका हृदय दठ्रवीभृत हो जाता है; 
आनन्दसे अद्ड पुलकित होने छगता है, वह गलदश्र॒ और 
गद्गदकण्ठ होकर सदा उन्हींके चरणकमलेंके मकरन्द- 
पानमें निम्न रहता है |! उसकी बाह्य चेश विचित्र होती 
है। वह भगवस्पेममे उन्‍्मत्त होकर कभी रोता है, कभी 
हँंसता हे और गाने लगता हैं | भागवतमे भगवानने स्वय 
कहा हं-- 


वाग गहदा द्ववते यस्थ चित्तं 
रुदत्यभीदण इसति कचित्च । 
विलज् उदगायति नृत्यते च 
मद्भक्तियुक्तोी. भुवनं पुनाति ॥ 
(११ ।१४।५२४ ) 


क़चिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्चि- 
उसन्ति नन्‍दन्ति वदन्त्यलौकिकाः | 
गायन्त्यनुशी लयन्त्यज 
सवन्ति तृष्णीं परमेंत्य निद्त्ता:॥ 
( ११।३॥। ३२ ) 
अर्थात्‌ पजितकी वाणी गदगद ओर चित्त द्रबीभूत हो जाता 
है, जो कभी बार-बार रोता है, कमी हँसता है, कमी निःसकोच 
होकर उच्चस्व॒र्से गाने लगता हैं ओर कभी नाच उठता है; 
ऐसा भेरा भक्त भिलोकको पवित्र करता है |? ऐसे अलोकिकऊ 
व्यक्ति भगवान्‌ अच्युतका ध्यान कर कभी रोते, कभी हंसते, 
कभी आनन्दित होते ओर कभी बड़बडाने लगते हैं तथा कभी 
नाचते, कभी भगवद्ुण-गान करते और कभी उन अजन्मा 
प्रभुकी लीलाओका चिन्तन करते है ओर कभी परम उपरतिको 
प्रात्त करके मोन हो जाते हैं ।? 
ऐसा भगवानका प्यारा भक्त अपने प्रेष्ठ भगवानके 
अतिरिक्त किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता | यथा, 
श्रीभदूभागवतमे--- 
न पारसेएयं न महेन्द्रधिप्ण्यं 
न सार्वभोस॑ न रसाधिपत्यम्‌ । 
न॒ योगसिद्धीरपुनभेवं चा 
मय्यपिंतात्मेच्शति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
(२१११) ९४१ ८९४) 


नृत्यन्ति 


ना० अं० १६--- 


भगवान्‌ कहते ह कि “जिसने अन्तःकरणको मझमे 
अपंण कर दिया है, के मुझे छोड़कर मे लक 
पद्‌, न सावभोम राज्य, न सम के हम 
योगकी सिद्धियों और न कक हज व 
वें हो इच्छा करता है |? 
पंगाक्मिका भक्तिकी दक्षमे मगवानके साथ भक्तकी इतनी 
पनिष्ठता हो जाती है कि उसका काम; कऋघ, अभिमान; 
_दकार-- सत्र भगवानके प्रति ही होता है। भक्तवत्सछ प्रेममद 
अप्त॒ भक्तके अधीन होनेसे उन सब मान आदिके भावोंकों 
आनन्दके साथ सहन करते है | भक्तकी इसी अवस्थाम भाग्य- 
वान्‌ भक्तको भगवानके भावमय सगुण रूपोक्े दर्शन भी होते 
है। भक्त सरदासकों उनके इप्टटेवका दर्जन हुआ था | जिस 
समय भगवानने सूरदाससे अपना हाथ छुडा लिया 
उस समय उन्होने बड़े अमिमानके साथ कहा था--- 
इस्तमुत्क्षिप्प यातो5सि बलात्‌ इृष्ण ! फिमरूतम्‌ 
हृद्यायदि निर्यासि पोरुषं गणयामि ते ! 
'हे भगरन्‌ ! तुम दाथ छुट्टाकर जाते हो, इसमे तग्दारा 
ही पौरुप है. यदि हृदय छोड़कर जा सको, तभी मुग्हारा 
पौरुष मानूँगा ।? इसी प्रेममूलक जोर क्षे अहृद 
भक्त उदयनाचार्यने भी व 5220७ 
ऐश्वयंमटमच्तोधसि सामउन्नाय यनसे । 
उपस्पितेषपु बाद्धुपु सदघीना तथ स्थिति, ॥ 
हे प्रभो | रस समप्र ऐश्वर्यके सदसे मत्त होजर तुम मेरी 
अब करते हो, दशन नहीं देते. पिशु स्मरण रक््पों, जर 
बोढ तुम्हारी नत्तारे नागके लिये न पर हागे: नर मुग्हारी 
स्थिति मेरे अचीन टोगी | 
भगयानऊे ऐसे जनन्‍्य मना जियोए जीपन, घन रर्यम्द 
भगवान्‌ ही ६, अपनी भन्कि/ डा सरन्तस्थारद हाई. 
नियन्ता झभोर अधिट ब्ररहरे श्ग ल्‍ 
अधीन पर छेते €। मागग्त/ - 
अ| भनपराधीनों धस्यतन्य एप. थड्रिझू । 
साएमिग्रेस्तडपों ममेमंतज“द्रिय 9 
नाइमात्मान्मातासे मरा सयाविर्धिशा 
शिर्ष आात्यन्वरी प्रराद्‌ रेशे गदर पएशा । 
ये दारागारइप्रछार्‌ श्राणद दि 
दिदएा भा शग्ग दर 5 5 / अं दए पा 3 
संयि निर्दटाददशा संब्धाए सगा्श- । 
वशीदुवन्ति सा मेसपा सर शाए सदी ८ 
साधद ; दर 
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सदुन्धतत थे जाहाता 
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- श्रीमगवान्‌ करते हैं कि ५ मक्तोंके अधीन हैँ। मेरे दृदय- 
पर मर्कोका सम्पर्ण आविपन्य है; मेरे मक्त साधुझेकि बिना 
मे अपने आन्मा तथा परमा श्रीकी भी नहीं चाहता। में 
साधुओकी परम गति हैं। जिन्होंने ज्री-पुत्र-परिवार-धनादि 
सबका त्याग कर एकमात्र मेरी शरण ली है, उनको में केसे 
त्याग सकता हैं । जिस प्रकार सती ऋ्ली अपने अनन्य प्रेमके 
द्वारा पतिकी अपने वशमें कर लेती है। उसी प्रकार समदृष्टि- 
परायण साधुगण मुझमें दृदयकों बधकर भक्तिके द्वारा मुझे अपने 
वशीभृत कर लेते हैं । साधु मेरे हृदय देँ और में साधुओंका 
छृदय हैं । वे मुझसे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं जानते और मैं 
उनके सिवा और कुछ नहीं जानता ।? 

इस प्रकार रागात्मिका मक्तिकें द्वारा भगवत्पेममे सदा 
ल्यलीन रहनेसे भाग्यवान्‌ मक्तका दृदय जब सम्पूर्ण रूपसे शुद्ध 
हो जाता है; उसके सत्र कछप-कालिमा विदूरित दो जाते ईं, 
तब स्वतः भक्तिका अन्तिम अधिकार परा भक्तिका उदय 
होता है । यथा--- 
कर्थ बिना रोमदर्थष द्ववता चेतसा विना। 
विना5«नन्दाश्रुकलया शुद्धयेद्धत््या विना5४शयः ॥ 
यथापझिना हेम मर्ं जद्दात्ति 
ध्मातं पुनः स्व भजते चरूपम्‌ । 
आत्सा च कर्मानुशय विधय 
मद्भधक्तियोगेन भजत्यथो माम ॥ 
यथा यथा55चमा परिसृज्यत्तेड्सी 
मत्पुण्यगाथाश्रवणामिचानेः । 
तथा तथा पदयति वस्तु सूद्ष्म॑ 
घश्ष॒र्यथेवाग्जनमंप्रयुक्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। १४ ॥ २३५ २०७) २६ ) 
पबिना भक्तिके द्वारा रोमाद्व हुए। बिना चित्तके द्रवीभृत 
हुए) बिना आनन्दाशभ्रुओंके उठ्रेक हुए. अन्तःकरण केसे झुद्ध 
हो सफता है। जैसे अग्रिम तपानेसे सुबर्ण मेलको त्याग देता 
ओऔर अपने निर्मल स्वरूपकों प्राप्त करता दे। उसी प्रकार 
मरे मक्तियोगऊे द्वारा आत्मा कर्माशयसे मुक्त होकर मुझको 
प्रात दो जाता है। जेंसे-जैमे मेरी परम पवित्र कथारथके श्रवण 
और कौर्ननसे अन्तःक्रण परिमार्जिन द्ोता जाता है; वैसे-वैसे 
यह अश्जनयुक्त नेष्रेक़ि समान सूक्ष्म बस्तुका दर्शन बरता है।? 
परा भक्तिकी अवस्थामे शानकी पृर्णता होती है। इस 
अवस्थामें जानी भक्त भगवानके चिन्मय रुपका प्रत्यक्ष दर्शन 
कर दृतत इत्य दो जाता दे। भ्रीमगवानने मगवर्द्रीतामें कद्दा है--- 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देंवताः ३: 
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हक 4०» १३००० यु-पुए-अकनपाक। 


मथचिता मह्तप्राणा बोधयन्तः परस्परम। 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्पन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेपां सत्ततयुक्तानां भजतां भ्रीतिपूर्वफम 
द॒दामि घुद्धियोग ते येन माझुपयान्ति ते ॥ 
तेपामेवानुऊऋस्पार्थ महमज्ञान् तमः । 
नाशयाग्यात्मभावस्थोी ज्ञानदीपेन भाववता 0 
( १०। ९५ १००११ ) 
(जिन्होंने मन। प्राण--सब मुझमे ही छगा रवखा है। जो 
परस्परमें मेरी दही कथा एवं कौतेन कर संतुष्ट एवं. आनन्दित 
होते है, सदा मुझमें ही आसक्तचित्त प्रेमपूर्वक मेरा भजन 
करनेवाले उन भक्तोंकीं में वह चुद्धियोग देता हूँ, जिससे वह 
मुझको प्रास कर छेते हैं| ऐसे मक्तोंपर कृपा करनेके लिये में 
उन्हींके आत्ममावसे अवस्थित होकर शानरूप उज्ज्वल 
प्रकाशके द्वारा अशानस्य अन्धकारका नाश करता हूँ ।? 
इस प्रकार भगवत्कृपासे परा भक्तिको प्राप्त ज्ञानी भक्त सब्र 
समय; सब्र अवस्था एवं सब वस्मुओमें प्रभुकों ही देखता हैः 
प्रभुसे मित्र और कोई वस्तु उसे दिखायी नहीं देती । 
अतः वह समदृष्टि हो जाता है। यही जीव ओर शिवका/ 
भक्त ओर भगवानका; आत्मा ओर परमात्माका अनन्त मधुर 
मिलन है| यही भक्तिकी पराकाष्ठा; यही शानकी पराकाष्ठा 
है । इसके अनन्तर और कुछ प्राप्तव्य अवशेष नहीं रहता | 
अनन्तकालका प्रेमका प्याता) आनन्दका भूखा जीव परम 
प्रेममय परमानन्द्मय प्रभुके साथ एक होकर अनन्त आनन्द 
ओर परम शान्तिको प्राप्त कर कृतार्थ द्वो जाता है । इसी 
अवस्थाको लक्ष्यकर श्रीगीतार्मं कहा है--- 
ये लव्ध्चा चापर छाभ॑ मन्यते नाधिक ततः | 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःसेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(६। २२ ) 
अर्थात्‌ (जिसको लामकर अन्य किसी छामको उससे 
अधिक नहीं समझता ओर जिसमें रहकर गुरुतर दुःख-, 
द्वारा भी विचलित नहीं होता !? 
जिसने अपने अन्तिम प्रात्व्य प्रियतमकों पा लिया है? 
उसको दनर्द्रिय एवं विपयेक्ते सम्बन्धसे इनिवाले ददर्प। द्वेप) 
शोक; इच्छा आदि केसे विचलित कर सकते ६ँ। मगवद्धाव- 
प्रात्त ऐसे भक्तोंके बादरी छक्षण श्रीमगवद्गीताम मिलते हैं-- 
अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतब्यथः | 
सर्वारम्भपरित्यागी यो भद्धक्तः स में प्रियः ॥ 





% भक्तिका तत्व और खरूप * 


यो न हृप्यति न द्वेष्टि न शोचति न काछ्डति । 
झुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌यः स मे प्रियः ॥ 
(१२ । १६, १७ ) 


अर्थात्‌ “जो किसी वस्तुकी स्परह्म नहीं रखता, बाहर-मीतरसे 
पवित्र है; सामने आये हुए कर्तव्यकी आलूस्य छोडकर सम्पन्न 
करता है; किसी विपयर्मेँ पशक्षपात नहीं करता, व्यथारहित 
है तथा अपनी इच्छासे किसी कार्यका प्रारम्भ नहीं करता; ऐसा 
मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो प्रिय-लाममें हप और अप्रिय- 
प्राप्तिमें द्वेप नहीं करता; न शोक करता है; न इष्ट-प्राप्तिकी 
इच्छा करता है; ऐसा शुभ-अश्ुभ दोनोंका त्याग करनेवाला 
मेरा भक्त मुझको प्रिय है।? श्रीमद्धागवतर्में श्रीमगवानने ऐसे 
प्रिय भक्तके सम्बन्धमें श्रीमुखसे कहा है--- 
निरपेक्ष॑ मुर्नि शान्तं निर्देरं समदु्शनम्‌। 
अजुब्नजाम्यहं नित्य पूरयेयेत्यड प्रिरेणुमिः ॥| 
निष्किज्लनना मसय्यनुरक्तचेतसः 
शान्ता भहान्तो5डखिलजीचव॒त्सला; | 
कार्मरनाछब्धधियो जुपन्ति यत्‌ 
तम्तैरपेक्ष्य॑ न विदुः सुर्ख मम ॥ 
( ११। १४ | १६५ १७ ) 
अर्थात्‌ जो “निरपेक्ष, शान्तः निर्वेर और समदर्शी मुनि 
( जिसका मन सदा भगवानमे तह्लीन है ) है; उसके पीछे-पीछे 
मैं इसलिये फिरता हूँ कि उसकी चरण-रेणुसे पवित्र हो जाऊँ। 
मुझमें अनुरक्तचित्त, अकिश्वन, शान्तः सबभूतटितकारी, 
कामनारहित महात्मागण जिस आनन्दका अनुभव करते हर 
निरपेक्षतासे ही प्राप्त होनेवाले उस परम सुखको अन्य लोग 
नहीं जानते ।? 
मक्तिकी यह सर्वोच्च अन्तिम अवस्था प्रभुकी ऊपासे शी 
भाग्यवान भक्तको प्राप्त होती है। इसके प्रात्त होनेके पश्चात्‌ 
पुनः कुछ भी प्रात्तव्य अथवा शातत्य अवशिष्ट नर्टी रष 
जाता है। 
मनुष्यकी आध्यात्मिक उन्‍्नतिके तीन मार्ग वेद-शास्ोमें 
निर्धारित हैं--भक्ति, शान और कर्म । भीमद्भधागवत्म 
भगवानने श्रीमुखसे कहा है--- 
योगाखयो मया प्रोक्ता तृणों श्लेयोविघित्सया । 
ज्ञान कर्म च सक्तिश्न नोपायोस्योअस्ि कुत्नचिव्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ्मनुप्योंके कल्याणके लिये शानयोग, कर्मयोग 


श्र 








ओर भक्तियोग-ये तीन वोग मेने फटे हैं. "ने "्रनिरिसा दशा 
कोई उपाय नहीं है।? दन तीनोमे शानरा मार्ग ८एन्न भृडिल * 
दुश्साध्य ओर अधिकारामेसल है। उसमें प्रति 
आदगड्टा है। कर्ममे मी अनेक प्रगरझे पि 
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सर्वधर्मान परित्यज्य मामेस शरण परत । 
भहं त्या सर्वपापेस्यों मोक्षप्रिष्यामि भा शूप' ॥ 
(४74५ ?८१ ६८ ) 
अर्थात्‌ ध्सव घर्मोतों छोटपर एक्साज मेरी शरद * 7). 
मैं तुम्हें सत्र पापेसि मुक्त पर्लेगा। शौच मंत्र एने। एम ने 
अधिकारकी अपेक्षा टै, न सामस्यरी जता || पा पिनरप 
होकर सच्चे दृदयसे प्रभफे शरणमे जादेगी प्राण 
है| किसी भी वर्णा मनुप्य--री. पुरप- 
भगवानका भजन करके भत्तिदारा उनयो प्रम उर २ २०१ ४ । 
भगवानने गीतामें वटा ही ऐ-- 
मां दि पार्थ ब्यपाधपित्य येडपि स्यु. पापपोनर | 
खियो वैश्यान्तथा द्डास्ते5पि यान्ति परां गतिश! ए 


(*।॥£5: ! 


#-सजओ #एम० आजा ज्पूः प्याना- 


१ कं $ १ २ 


अर्थात्‌ पभगवानया छाप ग्रे पागरेन हईई शप८ 
एवं वेश्य-सभी भगयत्‌-प्रापिगदी एस्मगतिनों ८ैम परने 
भगवानने गीतामें और भी ठरा २-- 
क्षपि घेत्‌ सुदुराचयारों भज़ते मागनःयनार। 
साधुरेव स मन्तच्य: सम्यस््यपमितों हि से 
क्षिप्रं भपति धर्मात्मा शयध्टानिंत विगरशः से | 
कौन्तेय प्रति जानीएि गे में मात्र प्रधान * 
(६ ।7"-$88४+ ) 
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कक अंक, पका ऊओीे # व्यूफा चूके... का आन्यछी 
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वात उवआात... युण्यानाण्य+ छा... २भमाहलहु हुक 8-7 बे है" का कब. 
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“नह फिजिणा 


भारतीय गृहोंसे छत होती हुईं गृहलक्ष्मियाँ 


( लेसफ--भ्रीरामनाथजी सुमन” ) 


अनादिजालसे नारी मनुष्यताके इतिदांसकी प्रधान 
नायिया हूँ । उसको लेकर राष्ट्र उठे हैं और गिरे €ै। उसके 
आगे-पीछे धमेका अभ्युदव ओर पतन हआ दे; उसके साथ 
मानवता हँसी और रोबी है ओर साहित्य उसको पाकर धन्य 
हुआ है और दलदलमें भी गिरा है । मकड़ीके जालेकी माँति 
विश्वक्शा इतिदास नारीके केन्द्र-विन्दुके चारा ओर फेलता और 
सिउुठता रहा दे । आज भी नारीकों लेकर संसारमें एक 
आन्दोलन, एक हलचल है | उसकी देखकर हम आधुनिक 
सभ्यता, आधुनिक सभाजके विपयमें एक राय कायम कर सकते 
हैं | सदा ही वह अपने युगकी सम्यताका प्रतीक बनकर रही 
है; बयोंकि वह मद्मप्रकृतिकी सर्जनाशक्तिका प्रतीक है । इसलिये 
उसमें जो भाव उदय होते हैँ, उसके द्वदयमें जो भाव-राशि 
एकत्र द्ोती है- वटी समाजर्म प्रतिविम्बित द्ोती है । 
इस दृष्टिसे जब हम वर्तमान नारीको देखते हूँ; तब 
आश्चर्य-विमृढ देना पड़ता है | उतका यह दावा कि वह 
बन्दिनी प्राचीनाअंके गवपर खड़ी नूतन खतन्न्रताका संदेश 
देने आयी है; सुनता हूँ तो हँसी आती है । यह प्रचारका, 
नारोंका युग है। मानवका विचार और चिन्तना आज शियिल 
पड़ गयी दे । इसलिये खतन्त्रताका नारा जो कुछ देता है 
वद स्वतन्त्रता नहीं, बल्कि खतन्त्रताका झठा आमास भर 
है। अन्यथा, क्या सचमुच आजकी नारी पहलेसे अधिक 
स्वतन्त्र दे १ क्या आज उसमें नारीत्य॒ अधिक विकसित है ! 
नहीं; आजऊी स्वतन्त्र कह्दी जानिवाली नारी, जो अधिदकांदमम 
फेबल रमणी बनरर रद गयी है। अपनी बाह्य स्वतन्त्रता, 
अपने नागरिक अधिकार, अपनी समा-सोसाइटियेंकि बावजूद 
एक विद्येप दृष्टिफोणके प्रचारक पुरुषवर्गके हाथक्रा खिलोना- 
मात्र है| यद जोरोंके साथ दावा तो जरूर करती है कि वह 
पुरषके मनोरइनकी सामग्री अब नही है; पर वद जरा विचार 
परे तो देखेगी कि आज वह पहलेसे कहीं अधिक पुरुषके 
मनोरञ्नर्ी सामग्री बन गयी दे । आधुनिक सम्बताके जितने 
भी तीर्थथान ६ ( और समभ्यताका पता उसके तीर्थस्थानोंसि 
ही छगता दे ) यानी उबर) सिनेमा; कालेज, च्यूटी शाप्स 
या प्रसाधनदट्) प्रदर्शनियों या जो भी त्योद्ार या मेले है--- 
# ४3 “"पर्सी पेयर', फ्रावर था; बेपी दो, पाटियों रत्यादि, उनमें 
उसे | फ्दाचित दी एक ऐसी मिलेगी जो सादगी, शील, 


गरिमा ओर गोरवकी प्रतीक दो। इसके विरुद्ध वह प्रसाधन- 
द्रव्येसि दबी हुई; पुरषकी आँखोंका शिकार और पुरुषका 
अपनी ऑखोंसे शिकार करनेवाली, नाज-नखरोंसे पूणे, मानो 
रूपके हाटमें अपना स्थान सिद्ध करनेको विकल है। ऐसी 
जगहोंमें ऐसा सोन्दर्य कहाँ दिखायी देता है, जिसके आगे 
ओँखें झपक जाये; तेज और चरित्र बलसे दमकता सोन्दय) 
जिसके प्रभावसे विपयोग्मत्त पुरुषोंकी वासना शान्त हो जाती 
है; या कम-से-कम वह सोन्दर्य+ जो मनको कुरेदता नहीं) 
वासनाएँ नहीं उत्पन्न करता; मनको अश्ञान्त नहीं करता॥ 
प्रभुके अमित सोन्दर्यकी प्रतिकृति-सा छृदयमें उत्त नारीकी 
मदत्ता और श्रेप्ठताका बोध उत्पन्न करता है । प्रदर्शनियोंमें 
चले जादये; देखिये; चलता-फिरता रूपका एक बाजार सजा 
है। लोग वहाँ मारतीय उद्योग-कला-कौशलके नमूने देखने 
जाते हैँ ? यदि कोई कहता है तो झूठा है। लोग वहाँ रूप-सी 
अप्सराजोको देखने जाते दँ। लोग कहते हैं ओर में 
सुनता हँ--तीन आने पेसोंम अच्छी तफरीह दो जाती है । 
यदि एक साल स्लियों इन प्रदर्शनियोका बहिप्कार कर दें तो 
वे ठप हो जायें | आखिर वे इतने शद्जार, इतने बाहरी 
सज-घजका आश्रय क्‍यों लेती हैँ ! किन्हे आकर्षित करना 
उनका लूथ्य होता है ! क्या वे अंदरसे तृप्त- किसी दूसरेकी 
ओर न देखकर जो कुछ उनका है उसमें तन्‍्मय नारियेके 
उदाहरण है ? स्पष्ट है, यह सब पुरुषोंको आकर्षित अथवा 
कम-से-कम चमत्कृत करनेके लिये है। भले वे अजात भावना- 
वश ऐसा करती हों । 

इसीका परिणाम यह हुआ है कि विवाहित जीवनमें 
सर्वत्र आज रुप-सी रमणियोकी मॉग बढ़ रही है। विवाहके 
जितने विजापन आजकल पपत्रोम निकलते हें, उन सब्र 
लड़कीके सुन्द्री; चम्पकवर्णी होनेकी माँग की जाती है और 
शिक्षित समाजमें यह मॉग बहत ज्यादा है । स्पष्ट है कि 
खतन्त्र ओर सम्य आधुनिकाओंने पुरुपमें रूप-लिप्साकी 
जबर्दस्त प्यास पेढा कर दी है। आज एक कर्कत्रा, अवगुणों- 
से पूर्ण, आलसी पर रूपवती कन्याके सरल्तापूर्वक विवादित 
हो जानेकी उस कन्याकी अपेक्षा कहीं अधिक सम्भावना है 


जो स्वस्थ है; परिश्रमी है; सुशीला है पर रूपवती नहीं | 


आजकलकी सम्यताका समस्त जोर वाह्य आहल्म्पनॉपर दे । 
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इसीलिये वह दिन-दिन दिखाऊ, प्रदर्शनात्मक होती जाती 
है; ओर चूँकि जीवनके कठोर कर्मश्ेत्रमें ये आलम्बन ज्यादा 
दिन टिक नहीं सकते (वहाँ तो आन्तरिक गुण ही काम 
आते हैं ), इसलिये कुछ ही समयमे विवाहित जीवन असन्तुए 
चिडचिड़ा, एक दूसरेके प्रति शोपण और उत्पीडनसे भरा 
और हाह्मकारपूर्ण हो उठता है। कल्पनाकी रगीनियाँ) जो 
कबिताके प्रतीकोंसे पूर्ण दीखती थीं और जमीनपर पॉव पहने 
न देती थीं; जीवनकी कठोर चट्टानोंसे ठकराकर नष्ट हो 
जाती हैं । 

स्पष्ट है कि इस वृत्तिके कारण नारी पुरुषकी अपेक्षा 
अधिक घाटेमें रहती है । रूप और विलासका खेल अधि 
दिन नहीं चल सकता; पर जब पुरुषको चाट लग जाती हे) 
तब उसका नियन्त्रण केसे किया जा सकता है ! नियन्त्रण-जैसी 
कोई चीज भी तो आजकी सम्पता बर्दासत नहीं करती | 
इसलिये हम देखते हैं कि जो नारियों खतन्त्रताका नारा 
जितनी तेजीसे लगाती हैं और जो अपने मनसे युक्त ुनाव 
करती हैं, उनमेंसे अधिकाश कही अधिक असन्तुए) अतृप्त 
देखी जाती हैं---कुछ ही दिनोंमें प्रायः उनका खप्म भग 
हो जाता है । पर अपनी खतन्‍्ब्रताके झूठे दाविके कारण वे 
रोग ओर समस्याके मूल कारणोंका विचार फिर भी नहीं कर 
पार्ती३ बल्कि समस्त दोप पुरुषोंके सिर मढकर उर्न्हँ स्वार्थी 
ओर पीड़क कहकर बेठ जाती हैं | 

इससे समस्या दल तो होती नहीं, ओर जटिल होती जाती 
है। जेसे मजदूरों और पूँजीपतियोंके अलग-अलग वर्ग बनते 
जाते हैं, उनमें वर्ग भावनाका तेजीसे प्रचार किया जा 
रहा है; बेसे ही नारी अपना एक अलग वर्ग बनाती जा रही है। 
ल्ियोकी पन्न-पत्निकाएँ देखिये; पुदषको विरोधी, शत्रु, विपक्षी 
समझकर अधिकाश लेख लिखे जाते है | जैसे कठ घेरेमे खड़े अभि- 
युक्त पुरुषसे जवाब तलब किया जा रहा हो ओर उसे अधम) 
अन्यायी कहनेसे नारीको वह सन्तोप मिल रटा हो जो प्रतियक्ी 
को अपमानित कर प्राकृत जनोंकी होता है । 

कहाँ एक जीवनव्यापी सहयोगकी साधनाक्रा जीवन) जो 
दोसे एक हो जाने और एकत्वकी परम अनुनूतिके क्षणोमि 
नवीन जीवनकी दृष्टि करनेकी प्रेरणा, कहाँ यह वर्ग-चेतनावा 
विकास, पीड़क और पीड़ित, मालिक और दासीक रूपमे वटवारा 
और एक दूसरेके प्रति प्रतिहिंसासे पूर्ण मन | कदर इसी नीदपर 
सहयोगऊे जीवनक्ा निर्माण होगा ! क्या इसी नींवपर नदीन 
समाज-व्यवस्थाका खर्ग खड़ा किया जायगा ! 





4: भारतीय गृहासे लुप्त होती हुई ग्रहलप्मियोँ *- १२५ 





पर यह स्वर्ग केवछ सृग मरीखियां है. साझा“ग हे 
जिकका प्रद्योमन देंकर स्वायी, आवुनिक सम्बताती दि 
भावनामें ड्रबे छोगोंने नासजों गुमराइ-यथरा|>ऊर दि 
है । अधिकार और स्वतन्त्रता ! कैसे मोन्‍क- गापारी' +++ 
फँसाने भोर नगेमे विस्मृत कर देनेवाड़े शब्द है थे! एस 
द्वारा हर प्रकारडे यम नियम और निव्न्नयो: परुषन एऐी 
नारीओ मुक्त क्रिया ? वयों ? >सलिते थक उछे नागर 36 | 


गोरव, उस मातृत्व बोध छीन तेना था भौर डोए समान 
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# यघ्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 








आज अविश्वास; खींचातानी और असहिष्णुताके 
वातावरणमें हम जीवन आरम्म करते हैं। जीवन उस दृक्ष- 
के समान) जिसकी जड़ें भूमिकी गहराईमें प्रवेश न कर पायी 
हों, ऑधीके झटकॉमे छड़खड़ाता और बहुधा गिर ही जाता 
है। जिंदगीके दो झट्कोंमें ऑलॉकी खुमारी ओर दिलके 
सपने उखड़ जाते ईं। फिर जीवनकी मंजिल कठिनाइयोंसे 
भर जाती है---पग-पगपर समस्याओं और जटिल्तार्भसि भरी 
हुई। कल जिस नारीकी वाणीमें कोयडकी कूक सुनायी 
पड़ती थी; आज उसमें कोआ कॉव-कॉव करता सुनायी 
पढ़ता है; जो पत्नी दृदयकी आशा ओर आँखोंकी ज्योति थी; 
वह निराशाकी कठोर मंजिलकी तरह असहाय हो जाती है। 
जो पति जिंदगीका नशा बनकर आया था, वह खुमारीके 
धादकी थकान और शियिल्ताके रूपमें आता है और जिसे 
देखकर पत्नीकी आँखें ठंडी ओर तृप्त हो जाती थीं, वह 
अब धूपसे जलते हुए लंबे चटियछ मेदानकी तरह मयानक 
ल्गता है ! 

आज यही हो रद्द दै। इसीलिये नारी मानव-जातिकी 
माता होनेका अपना दावा छोड़ती जा रही है; सम्यता और 
संस्कृतिके निर्माणर्मे उसका जो स्थान है; उससे हट रही है । 
वह अपनेको गलत देख रही, गलत समझ रही है ओर 
प्रतिक्रिया तथा प्रतिहिंसाकी धारामें बहती जा रही है | इस 
विस्मृता ओर मृष्िता नारीको लेकर सम्यताका मेरुदण्ड टेढ़ा 
ऐे रद्द दे। इस दृष्टिकोगके कारण दिलोंमे सिंचावट आयी 
है। अन्तर पड़ा दे) खाई गदरी हुई है; जीवन संशय, 
दृदयमें उलझन और दिमागमें खीझ एवं अतृप्ति आयी है--- 
जिससे नारीफा जीवन न केवल दुखी बल्कि अद्वक्त और 
अपदार्थ भी होता जाता है; यह, सनन्‍्तति ओर समाजके शासन 
और नियमनकी शक्ति वह खो बेंठती है। भले वह ऊपर- 
से एँसे, उत्सवेर्मे शामिल दो ओर अपनी खतन्‍्त्रता एवं 
सुउकी धोपणा करती फिरे; पर अंदरसे खोखली, ब्रिल्कुछ 
पोपली दो जाती है---उस सूती छकड़ीके समान, जितकी 
आऊरृति ऊपरसे ज्यो-्की-त्यों कायम हो पर जिसका गृदा 
सब-वा-सब घुनके पेंट्में चला गया हो और कोई नहीं जानता 
फि कब कट्टकड्ट करके हट जायगी और अभिनय समात्त हो 
जायगा। ऐसी नारी अपने लिये ओर सम्राजके लिये एक 
भयानक प्रतय ह। अपनी दृसीमे मयंकर विप छिपाये हुए 
अउन्ताप$ दाने रिस्ररती हुई, अपने पद-चापसे दिशाओंको 
दाभ्पत वरती ४३ नारी |--नारी जो आत-पासफे वातावरण- 
के अनत-विन्दुओंमे सुपाकर उनकी जगद जदर उगल्ती 


चलती है; नारी जिसकी आँखोंमें उनेपनकी आग है, जिसके 
दिलमें अभावका हाहाकार है, जिम्की लटोंमें काल-सर्पोंका 
फूत्कार है; नारी जिका अन्तःखोत सूख गया है। वह 
अन्तःलोत जिसके कारण उसकी महत्ता ओर मृदुता है ! 
आश्चर्य है कि अपने त्याग/ संयम ओर स्नेहसे नारीने 
मानव-सम्यता तथा संस्कृतिके उत्थानमें जो गोरवपूर्ण पद 
प्राप्त किया था; उससे वह हटती जा रही है । अनादिकाल- 
से वह मानव-जातिमें संस्कृति-विकासका काये करती आयी 
है। उसके त्यागसे मानवर्में पश्ुता पराजित हुई 
है । उसके प्रेमसे मानव धन्य हुआ है। उसके दानः 
त्याग और तपसे समाज बन सका है । जगतमें प्रेमके 
दानसे बढ़कर कुछ नहीं है | मूर्खतामें प्रायः कद दिया जाता 
है कि मानवर्में हिंसाकी प्रद्ृत्ि खाभाविक है। तब क्या 
प्रेमकी बत्ति अखामाबिक है ? क्या हिंसा ओर शोपणसे दी 
जगत्‌का इतना विकास हुआ है; सम्यताएँ ओर संस्कृतियों 
उसीके सहारे पनपी ओर खड़ी हुई ६? आखिर किसने 
आदमीको भेड़ियेसे आदमी बनाया १ किसने उसमें ममत्व- 
का विस्तार किया ? किसने उसमें श्रेप्रताके संस्कार पेदा किये ! 
क्या बिना प्रेमके दानके वह सब्र सम्भव होता, जो आजतक 
हो सका है १ उस कालमें जब पुरुष जगली, खच्छन्द; किसी- 
की न सुननेवाला; अपने अदृ्भारमं विस्मृत, बाधा-बन्ध- 
विहदीन, अपने अज्लॉपर भरोसा करनेवाला था; किस अधिकार- 
से नारीने उसे पालतू बना लिया, किस शाक्तिसे उसने उसे 
अनुरक्त किया ? कितके कौशलसे उसने उन श्ोपडिियोंका 
निर्माण किया; जिनमें विद्रोही और हिंसक मानवने अपनी 
समभ्यताके शेशवर्मे, सुखकी चंद घड़ियों ब्रितायी होंगी ! यह 
सब नारीने किस बलसे किया ? किस अधिकारसे किया १ 
प्रेमकी अमृत-शक्तिसे उसने दिंसक प्रव्नत्तियोफ़ी पराजितकर 
मानव-सन्ततिको श्रेष्ठ संस्कृतिकी दीक्षा दी। वह देखनेमें 
निरीद थी पर उसमें वाध्तविक शक्तिका अधिए्टान था; वह 
निरक्ष थी पर उसके चारों ओर एक ऐसा ज्योति-मण्डल 
था; जिसके प्रकाशर्म दात्रामिमानी घुटने टेक देते थे। वह 
परम रिक्ता थी पर उसका दान कभी समाप्त न होता था।--- 
दिन हो रात हो; अन्चकार द्वो) प्रकाश द्वो) इर्दिन हो) 
सुदिन दो, उसकी स्नेदधारा सदेव बहती रहती थी । देखने- 
में दीना, पर उस वेमवसे मण्डित, जो संसारके परम बेमवके 
प्रलोभनोकों तुच्छ समझकर टुकरा सकती दे | आजकी सम्य 


नारी उसका उपद्यास करती है | जैसे छाया या मृत्यु जीवन- 
का उपहास करे ! 





#. शाब्द-च्युत्पत्ति और नारी $ हर 


च्ढ। 





इतने आन्दोलन, इतना प्रचार; इतने उपदेश आज 
निरर्थक हो जाते हैं। हम सब सुनते हैं; पर सुनकर फिर 
ऊँघने लगते हैं | जैसे सब प्रयत्न मिलकर भी समाजके शव 
जीवन-संचार नहीं कर पा रहे हों | क्यों ऐसा है ? आज 
धन और वेभवसे जगमगाते नगर हैं; घनपतियोंके प्रयत्नोंसे 
निकलनेवाला कारखानोंकी चिमनियोका घुंआ आकाशर्मे भर 
गया है; प्रेस ओर पत्र दिन-दिन बढ़ रहे हैं; घालकी खाल 
निकालनेवाली शिक्षा भी हमें मिल रही है; समाज घरीरमें 
सर्वत्र आन्दोलन है; हरकत है। पर जीवनका देवता अपने 
कपाट बंद किये ऐसा सोया है कि हमारी आर्तवाणी उसतक 
नहीं पहुँच पाती । क्यों ऐसा है ! 

इसीलिये कि ग्रह, जो समाजके मूल घटक थे, आज बिखर 
रहे हैं । दौवारें हैं, कमरे हैं, ब्रिजलियों हैं; पर गहके प्राण, णह की 
लक्ष्मीका पता नहीं है। उसके अभावमें सब कुछ निष्पराण है। 
ग्हलक्ष्मियोंका लोप होता जा रहा है, इसलिये गहोंका भी लोप 





! क/०क-_/०२१७-ए६4७ कैफ “५५०७३ अााएअअक, 


की, 


हो रहा है| समाजऊी नींव खिसऊ रही है पीर एस उपा 
टेक और चोड दे रहे हैं। में तोपिर हन्ता ई प्ि 
खोजता हूं, उस मिव्ती हुई नारीजो जे दृगारी रात 
दीपक लिये हमारे आगे-आगे चल रही थी। - भाप 
गह, जो अपनी दयनीय कृपम हउतलाओे सयथ भी पदार 7 
पहलेतऊ दर्मे जीवनरी निष्ठा देते थे; वढिनारंशी धर: 
हमारा सहारा और प्रशाश थे, आज पररोट! पद्य 
लक्ष्मयाँ और अन्नएर्णाएँ आम कर्ठो है लिन गानता 


दा बम ग्आ। 


आश्वासन अमावकी घड़ियोंगे हमे हमे सौर 7डिनाईए 


चहद्ानोंरो तोड़नेरा इल प्रदान बरता यथा £ दरपस पुर 
गन्ध, देदमें मातृत्वका गौरवमरे- गटर साउ-लदुन स्राव 
दीवारें जिसके दास्यने चमय्नी हों) हार हि दाधर 
आतिथ्यफे सत्तारती घोषणा है: >४ गो 
जिसके अश्वद-दीरसे आलोरित ऐे भौर परिश धर ४ 
स्नेद-रागस रज्ित हो, परे आयु-भयमें समापी ए२« पी 
और पत्थरकों सजीव परनेवाली वह एएनप्मी पार मा है! 


जैक के 
परे हो, दा्ाश। 


+--++<३४७५०७०५+--- 


शब्द-व्युत्पत्ति ओर नारी 


( लेसफ्--प० श्रीरामसुरेशजी त्रिपाठी, एमू० ए० ) 


प्रत्येक शब्दका इतिहास है। उसका खतन्त्र अस्तित्व है 
शब्द अपने वाच्यके खरूपका भी सवेत करता है | अवध्य दही 
शब्दोंके अर्थमं समय-समयपर संकोच-विस्तार हुआ करते हूँ 
और शब्द कभी-कभी अपने मूल अर्थसे बहुत्त दूर जा पड़ते 
हैं; पर इस परिवर्तनसे मूल अर्थक्ी विशेषता नष्ट नहीं होती । 
नारी-अर्थके बोधक शब्द भी नारीके स्वरूपपर बहुत कुछ 
प्रकाश डालते हैं | कवियोंकी दृष्टिमे नारी माया-सी दुर्वोध- 
प्रकृति-सी बहुरूपी, साथ द्वी सहानुभूति-सी सरल रही है | इन 
विभिन्न रूपोंके कारण ही उसे रहस्यमय कोटिमें डाल दिया 
गया है। पर यदि शब्दोंके विकातके साथ मानव सम्यताके 
विकासका अध्ययन किया जाय तो जान पड़ेगा कि नारी 
उतने ही अंशर्मे रहस्यमयी है; जितने अश्में संतारकी कोई 
भी वस्तु । विषम समाजमें विषम स्थिति होनेके कारण नारोके 
विभिन्न स्वरूप होते गये । मानवका नारीके साथ शारीरिक: 
रागात्मक और धार्मिक सम्बन्ध होनेके कारण भी नारीके 
खररूप भेद हुए और उनके सूचक शब्दोकी अलग-अलग 
सृष्टि हुई। अवश्य ही ये भेद-प्रभेद भावुकतासे अतिरक्ित 
होकर इतने छ्ढ गये है कि शब्द-व्युसत्तिके सहारे नाश 
स्वरूपको समझना सरल नहीं है। 3>से संपूर्ण दृष्टि ध्वनित दो 
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ग्नाः ( वैदिक )-प्ममा' शब्द मी ऋग्वेदर्म स्री-आर्यक्रा 
बोध है | ऋग्वेदम यह शब्द प्रायः देवयहियोंकि लिये द्दी 
आया दै। उन ब्राह्मण अन्योमे सामान्य रूरीऊे लिये प्रयुन्त ऐे । 
यालवने इसपा आर्य जिया दै--थका गच्छन्ति एना: (निदक्त 
३।२१। २) दुर्गाचार्यने इसका भाव स्पष्ट करते हुए, 
लिखा है कि खरीजो भा इसलिये कहते है. कि पुरुष संसर्गकी 
यामनासे इनके पास जाते & गमन करते ६ं। संस्कृत मा 
दइब्दका व्यवदार नहीं मिलता | किंतु संस्कृतका 'गम्या? शब्द 
इसी मात्रा विउ्तित रूप है | म्राज्गमान्गम्या । यह गम्‌ 
धघातुसे बना है | अवस्थाम ्येना या “गेना? शब्द ज्ञीके लिये 
प्रयुक्त हुआ है; जो माका ही परिवर्तित रूप है | जर्मन मापा- 
का सत्री-अर्थका वाचक गुने ( ७४४९८ ) शब्द भी भासे ही 
घना है । ग्रीकके गॉमात्‌ (विवाह) शब्दर्मे भी भाकी गन्ध है। 
सम्री-मारीके लिये सबसे अधिक प्रचलित घब्द ध्छीः 
१ै। चैदिक साहित्यमें यह प्रसिंद हो चुका था। पाछी ओर 
प्राकृतके युगर्मे सजीव रद्दा | अपश्रंशकाल इसे अपने स्थानसे 
टदिंगा नहीं सका | और आज भारतकी सभी प्रसिद्ध भापाओं- 
में इसकी अखण्ड परम्परा सुरक्षित है। “स्री? शब्द पते 
धाहुसे बना है । यास्‍्कके मतर्मे स्त्वेका अर्थ छजासे सिकुडना 
ह | स्रीकों त्री इसलिये कद्दते ६ कि वह लजाती है। ५र्रियः 
स्तथायतेः अपन्नरपणकर्मणः (निरुक्त ३। २१ । २)। 
दुर्गाचार्यने इसकी टीकार्मे लिखा है---लजार्थस्य लजन्तेडपि 
दि ताः ।? अर्थात्‌ नारीकी ज्री संशा उसके छज्ञाशील होनेके 
यारण टै | परंतु पाणिनिके धातुपाठमें स्त्थका अर्थ लुजाना 
दें मिल्ता | धातुपाठके अनुसार स्त्येका अर्थ है शब्द करना 
तथा एकद्धा करना । ( “से शब्दसंघातयोःः घा० पा० १ | 
९३५ ) | उस धातुपाठके आधारपर यहद्द कहा जा सकता है 
कि नारीका स््री नाम उसके बस्वादी स्वरूपके कारण पड़ा | 
स्थियों पुरषोकी अपेज्षा अधिक बातचीत करनेवाढी, गप्प 
छड़ानेवाली होती » ऐसी जन-भृति है। किंठ किसी भी 
थाचार्यने छींसी उपर्युक्त व्याख्या नहीं की है। पत्लिमे 
अधध्यायीतें “जियाम! सूत्रके भाष्यमें क्री शब्दपर कई 
परट्टजनि विचार रिया है। लोफम कुछ शारीरिक चिद्ोंको 
देगएरर पतीः क्र जाताहै। ये चिद्द द न्‍्तन और केश (भंग) | 
दाने शागनी स्री स्थाटपमदाः पुरुषः स्मतःः (पा० ४ १। ३ 
पर म० माप्य ) | पिंठु यह न्थृल्ट रूप है । अतः पतज्जलि- 
ने इगठी उपे-ग्ग रर स्ली धानुबों ही आवार माना दै। 
उप्वा्ठिक मतसे रस्रीया अर्थ है--पव्वयति असाां गर्भ द॒ति 


». यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः * 
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री? । नारीकों त्री इसलिये कहते हें कि गर्भकी स्थिति 

( पिण्ड ) उसके भीतर होती है । क्षीरखामीने भी यही अर्थ 
किया है। पतजजलिने ली शब्दकी एक दूसरी व्युत्पत्ति दी है। 

बह है--“झब्दस्पर्भ रूपरसगन्धाना गुणाना स्थान ल्री !? शब्द) 

स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध-इन सबका समुच्यय (?) हीखसनी 

है। महामाष्यके प्रतिद्ध टीकाकार केयटमे स्वथानका अर्थ 
तिरोभाव किया है। केयटके मतसे शब्द, स्पर्श आदि सत्तव; 

रज और तम--इन तीन गुणोके परिणाम दे | इन गुणों- 
का आविमांव पुंस्वका, तिरोमाव ज्रीत्वका और खिति 
( साम्यावस्था ) नपुंसकत्वका द्योतक है। केयटने यह स्पष्ट 
नहीं किया है कि आविर्भाव) तिरोभाव आदिकी प्रक्रिया क्या 
है। वे इन अवस्थाओंको केवल दब्दगोचर मानते हूँ अर्थात्‌ 
किस वस्तुमे गुणोका उपचय या अपचय है; यद उसके वाचक 
पुंलिड्ग या स्रीलिज्ञ शब्दसे जाना जा सकता है। नागेशने केयटके 
सिद्धान्तका समर्थन किया है। सांख्यदर्शनके अनुसार प्रत्येक वस्तु 
में तीनों गुण हैं । वे विपम परिमाणमें ह । तीनोंमेंसे कोई एक 
प्रधान और शेप दो अग्रधान होते रहते हैँ | यह तो ठीक है; 
किंतु तीनांका एक साथ आविमांव या तिरोभाव माननेकी 
आवश्यकता क्या है ? उनके उपचय या अभपचयको मापनेका 
स्थिर-विन्दु क्या है ! फिर तीनों गुणोंकी साम्यावस्था तो मूल 
प्रकृतिमं ही समव है | पर केयटके मतमें जिन वस्तुअंकि लिये 
नपुंसकलिद्न झअब्दका प्रयोग होता है, वे सब मानो शुणोंकी 
साम्यावस्थाके द्योतक हैं । 


मेरी नम्न सम्मतिर्मे, स््थानका अर्थ समुचय या 
संघात उचित है । स्त्ये धाठुके मृल अर्थके अनुरूप 
भी है। यहाँयद भी ध्यान देनेकी बात है कि शब्द, 
स्पर्श आदिका संघात स्री है--यद पतज्नलिकी मलिक उक्ति 
या कह्यना नहीं दे। उनसे शतान्दियों पहले यास्कन यह भाव 
व्यक्त किया है | ऋग्वेद । ( १। १६ | १६ ) पर टिप्पणी 
लिखते हुए यास्कने लिखा दै--म्त्रियः एवं एताः शब्दस्पर्श- 
रूपरसगन्धहारिण्यःः (नि० अ० १४ ख० २०) | अवश्य ही 
न तो पतझलिने ओर न यास्कने ही यद विवेचन किया है 
कि किम तरद सत्री शन्द) स्पर्श, रूप आदिको दरण वा वहन 
करती है। शब्द, स्पर्ण आदि नानेन्द्रियोंक विपय हैं | पुरुषकी 
जानेन्द्रियोंकी तृप्ति अकेले स्लरीसे एक ही साथ एक दी समयमे 
दो सकती दे | संमत्र दे। इसी कारण जी शब्दादिका अधिष्ठान 
मान ली गयी दो | ज्री-मब्द) स्री-स्पर्ध, ज्री-रूप, खज्री-रस, 
जी-गन्ध--वे क्या अल्य-अछग और क्या साथ-साथ; इस 
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लीलामय जगतूमें अपनी अनिर्बचनीय सुपमा और अनुपम 
आकपक शक्तिके लिये सुविदित ह। फिर आचायाने शब्द, 
स्पर्श आदिके संघातमें ज्लीत्वके दर्गन किये, तो कोई आश्चर्य 
नहीं | क्या इसीलिये साधु-महात्माओके यहाँ विपयोसे दूर 
होनेका अर्थ “ल्लीःसे दूर होना है १ 


योपा-ल्लीके लिये यह भी प्राचीन शब्द है। यह यु 
जुटाना धाठुसे बना है। दुर्गाचार्यके मतमें ज्नीको योपा इस- 
लिये कहते हैं कि वह अपने आपको पुरुपके साथ जुटती है । 
ध्योषा योतेः मिश्रणार्थस्य, सा हि मिश्रयति आत्मानं पुरुषेण 
साकम? ( नि० ३। १५ | १ )। योधणा ओर योपित्‌--- 
ये दोनों शब्द भी; जो नारी-अर्थके वाचक है योपाके द्वी मूल 
भावको रखते हैं। वेदिक ससस्‍्क्ृतमें योपा शब्दका व्यवहार 
प्रचुर रूपमें है। जेंसे--५्योपा जारस्य चक्षुपा विमाति? (ऋ ० 
१।९८ | ११ ) प्रेमीकी दृष्टिमं प्रेमिका सुन्दर लगती है | 
“धन दे योपा कंचन हिनस्ति? (शत० ज्रा० ३ ।६। १॥४)। 
सत्रीपर कोई हाथ नहीं उठाता | लोकिक सस्कृतमे योपित्‌ 
शब्दका व्यवद्दार अधिक है | 


नारी-ऋग्वेदमं नारी शब्द नहीं मिलता। पर यशके 
अर्थम नाये:? शब्दका प्रयोग हुआ है। तेत्तिरीय आरण्यक 
६।१। ३ और शतपथ ब्राह्ण ३।५॥४। ४ में यह 
मिलता है | नारी शब्द रू अथवा नरसे बना है | ह+अज+- 
डीन-नारी। नर+डीपू-नारी । पतजलिने दोनों व्युत्तत्तियों- 
को ठीक माना है ( ५्नुर्धर्य्या नारी; नरापि नारी? 
महाभाष्य ४ | ४ । ९ ) यास्‍्कने नर शब्दकों दृत-नाचना- 
से बनाया है । नराः मनुप्याः रुत्यन्ति कर्मचुः ( निरुक्त 
५ | १ | ३ )। काम करते समय मनुप्य दाप-पेर नचाता हे) 
हिलाता-डुलाता है; इसलिये उसे नर कहते द। एसी विशेषण- 
के कारण ज्रीको नारी कह सकते है। किंतु ऋग्वेदमे उका 
प्रयोग वीरताका काम करना; दान देना तथा नेतृत्व करनेके 
अर्थमें हुआ है और नर शब्दका प्रयोग भी वीर, दाता तथा 
नेताके अर्थमं हुआ है। ज्जीका नारी नाम भी इन्हीं विशेषताओं- 
के कारण पड़ा होगा। वे युद्ध तथा शिकारमे वीरोंकी सद्यायिका 
होती होंगी और अतिथियो एवं भिक्लुकोंके सत्कार-दान आदि- 
का भार भी इन्हींपर रहता होगा। आ्राह्मणेमें कहीं क्री प्नारिः' 
पाठ मिलता है। सायणके मतसे नारिका भाव नरोका 
उपकारक अथवा शत्रु न होना है। “ऋणा मदावीरा्िनाम्‌ 
उपकारित्वात्‌ नारिः। न अरिः नारि/ ( सायण तै० झा« 
४।२।१)। 

ना० अं० १७-०७ 


१५५० 
प्पसपपडप८-->>>.. 
वामा-स्त्री वामा है; क्योंकि वद सौन्दर्य प्रि/रनी | जा है 
ध्यति सोॉन्दर्यम |? ल्‍्ी 
कहती है । जेपे हों क 
दुगांका भी नाम हे । 
वा्म॑ विरद्धुरूप मु पिपराते मु 
पामन सुसदा दवा दामा 


वामा टू । द्पाड़ि दग्रात हि कु 2.4 मत 


बदल प्रापः प्न्ी! थे (ता हैं| पाना 


भंद २ | 
/ सेन संता रुप #- 
दबा सा ६५ + ५५ 
या पुनः पूज्यमाना सु के 
यज्ञमागं न्यय॑ धत्ते 
अबला-टखस शब्द ५। स्न्ग्ग 
सामन रफ़कर की गयी ४ | खीम "प्‌ 5 .+/ + 
ही, नारीपी मानिरः गैनेया रपटा ५ 2४ का इज हा 
थे ओर उसे बशम करना जगा प मानों, १५ | 
'पखिय्रा भशास्पं मना ( ऋगयोत्- ८।:५।३४७ :, 
सुन्द्री-सु+उन्द-गीस करनाकर- 
स्लीको सुन्दरी कहते ६८ 
हृदय गीला होता है। चित टाकव सेग्र/ 
ननन्‍्दयति एति नरुक्ता, ( क्षोरस्परानों- पगर« 
५२ ) | री अच्छी तर प्रसन्न 
है। वस्तुतः सुन्दरी शब्द प्रागादरे प्यूनरी : 
रूप है। आऋग्पदस उपाक व सूनर श-द० 4274 #- : 
है। यूतरीका अर्प दे शोमाणाली- झुन्दरी । 
आ धा ग्रोपेत सुन 


सुतनक०-ब_-ककग- 0७-+- |यकन- कक 


पा पाति आर ३7य १: | 
च्ख्क 


६ हल ह के 5 ड है % 
अथांत्‌ प्रसन्‍्नवायुक्त उमर एर शुन्सगी सभा « चने 

रही ऐ । 
प्रमद्ा-एरूऊ 
रमणीकी मेसगिझ विशेषता ६ | रह ८ 4 
भाव हैफए भा हैं | ध््रभसध्षाण रा (७ ४, 


दानर्पे सम्सम्पारी आन्याम्ररं.. ० डर विषम कसा एच भ्क का 
पुल्स्त रभाद हॉनपे पार, 5४; 5 ०ह 25% पु“ बन पड 
श्ल्ता 'याजां॥ बाई बबब > टन जार अपान्‍क ही # नम कक... की गए कुक के. ७ न के 
छ्ए बा चअ श ४ आ [ ६.६ ०१६ * 4 
हर मी... नम लबी टिफ्क बवक म रच +र 5 कक रु हा की च्ज्न्डे 
रु || ध्यू (० «५ ४.. ६ थ।ैं १०७७ ४ ।श गिल ध ल्‍ है 
रा हद द् कट 5 | जीव सडक) | 
च्च३ | 5६ ४८- ६(/५५ ४. [५३ 5 अं 4 
रु | 8... कल ० >पना इ+->गक- थक ब्द 
झाविनोजरीण हिए रा ० १४ एउच सदर + 
'साांपभाएअफरककापाकक 
बकरे १००“ ली कक की कब स.छ>पमकक १० ना +>पकावा र्ैँ $ क- 
एक सनोदिण देर स्पादाता! प्यडश एट7ए ६|#& रऋ हआ5 
के, श्र बड रे "4म्गारयाल्‍ाो. पुल, रे. क्र कन रु शब्द श्यन हि सनक स्याकाइ,०. 


१२९० 
मॉनिदीया एक ओर स्वर्य | शरीर बद है स्वाभिमान) 
आमःम्माद्ी भयना । न भागरेपनती मात्रा तीत द्ोती 
| उक्त सीस्द्रयं; गण काये जादि किसीकी प्रतिकूल 
आननना उत्त बाग-नीी लगती है | बट सच्चे आर्थमें 
मानिनी है । 

संदिखा-मर+कःल्चकआ>मदिला | मदका अथ पृजां 
है। प-य टोने कारंग स्रीका महिला नाम पड़ा। पर पीछेके 
कपियोंने 7स अब्दका प्रयोग करते समय दसके मूल अथंपर 
घ्यान कम दिया दे । 

उपर्युक्त धब्दोंकी व्युत्पत्ति नारीके सामान्य स्वरूपकी दी 
अभिग्ञना करती दै | नारीफे सम्बन्बविश्वेपके ोतक कुछ 
छब्दोंका विवरण नीचे दिया जाता है-- 

दुष्टिता-कन्याऊे लिये हुह्धिता शब्द अत्यन्त आचीन दै। 
एड्रलो-सेउशनका दोदतार ( 607:07 ), अंग्रेजीका डाटर 
( १५07॥६८४ ), जर्मनका तेख्तर (६०८४६८४) ग्रीकका 
भुगदर ( ठंव्याला ) और अवस्ताका दुघेतर 
( 9प्रधा८८८४ )--वये सभी दब्द दुद्विता शब्दसे किसी-न- 
किसी रूपमें नाता रसते ६ । भारतवर्पमें कत्यांकी करुण- 
कथा उनके वाचक शब्दोम भी छिपी हुई हं। इसका प्रमाण 
खयं दुद्दिता शब्द दे। यास्‍्क्रे अनुसार दुद्विता शब्दकी 
व्युसत्ति दै--(दुद्विता हुद्विता, दूरेदिता? (नि०३॥४ | ४ )। 
हुर्गाचार्य इसे स्पष्ट करते हुए, छिखते द कि--दुद्विता दुह्धिता 
है; बर्योि बंद जहाँ कहीं भी दी जाती है; उसका स्वागत 
नई दोता। बट सर्वत्र दुत्कारी जाती दे। ध्ता हि यत्रेव 
दीयते तनेब दुर्द्धिता मपति |? अयथया दौरे द्विता दुटिता ।? 
पुन्नीफ दूर द्वोनेपर द्वी गिताक़ों चेन मिलता दै धरे सति 
सा वितु) दिता पथ्ये भवति उति हुद्धिता इति उच्यते |! 
याम्यने द॒द्दिता झन्दक़ों दुद्े घातुसे भी बनाया है ६दोग्घे्वा? 
इसी ब्यास्यामें दुर्गाचार्य कहते ६--थसा दि नित्यमेव पिंठु 
रुसायाद टब्यं दोग्धि। प्राथनापरत्वात' अयथात्‌ वह पिताको 

मन्‍्नतर सदा उससे नुछ-न-कुछ धन दद्वा करती ई | इस- 
7 दुष्चिता है | इसमे सन्देद् नदी कि दुह्धित शब्द हुद> 
दुटना घासुसे देना हे। अतः यद अनुमान मी सम्मय है कि 
द्रा्स्भित सुगंध स्न्याएँ अपने जिताके घर गाय दद्ा करती 
रा पता उनया नाम दुष्टितृ ( दुद्धचिता ) पढ़ा। पर उनके 
प्रति गुरुणनोरा अनुदार भाग देगवर दी यास्ने उपयुक्त 
पारया थ है। इसमे संदेद नहीं कि दमारे देशमें सर्व- 
एएसा कनन्‍्यारे प्रत उतना प्यार नहीं रद है; मितना 
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& यन्न नाय॑स्तु पृज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः ३ 





पन्ने प्रततत | 'ऐतरय ब्रात्मण'में एक सानपर 'ऋपणं टि द दिता। 
ज्योतिदि पुन्न।' कद्य गया दे। पुत्र ज्योति.खल्‍ूप है। पर कि 
दुद्दिता हुःखकी खान है| पतझलिने पुत्र और दुर्टिताकी 
समानता दियाते हुए लिपा दे--तथा ध्यदि पुनाति प्रीणातीति 
वा पुत्र; दुह्ितिय॑प्येतद्‌ भवति'--यदि पुत्र पत्रिन् करता है या 
आहादित करता है, तो दुह्तिता भी पवित्र करती है; आहादित 
करती है । ( अश० १ | २। ६२ पर मद्दामाष्य ) । 
जाया-जआीके पत्नील्‍्पके लिये जाया शब्द व्यवद्दत होता 
है। ऐतरेय ब्राद्गर्म जायाकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गयी है- 
तज्नाया जाया भवति यद॒स्याँ जायते पुनः । 


जाया जाया इसलिये है कि पुरुष खयं उसमें पुत्ररूपते 
जन्म लेता हं। वेदिक साहित्यमें पुत्रके साधनरूप जायाकी 
महिमा) गरिमा तथा शोमा स्थान स्थानपर गायी गयी हे। 
ऐतरेय ब्राह्मणमें जायाको “आभूतिरिपा भूतिःः--यही शोमा 
है। यही ऐश्र्य है; कहा गया है। ऋग्येदमे जायाफे प्रति बड़े 
दी मधुर उद्बार मिलते ६। “कल्याणी जाया सुरण ग्रद्दे तेः८ 
तुम्दोरे घरमें कल्याणी सुपमामयी जाया ह ( ऋग्वेद ३। 
५३ | ६ ) | “जायेदस्तं॑ मघवन्‌ सेदुयोनिःल्‍्दे इन्द्र | जाया 
ही घर है; वही पुरुषका विश्राम-खल दे ( ऋग्वेद ३। 
५३ | ४)। ये सब उद्घार नारीके सम्मानित स्वरूपके 
ययोतक दे । 


माता-शब्द-व्युत्पत्तिद्वारा मातृ शब्दके भावकों जानने 
की चेष्टा वेसी द्वी है; जेती कि किसी फूलकी नर्तोकों उधेड़- 
उधेड़कर उसके सौन्दर्यकी परखनेकी चेश | ऋग्वेदमे मातृ 
शब्द अन्तरिक्ष, नदी; जल तथा पृरथ्वीके अर्थमें भी व्यवह्ृत 
है। वंयाकरण मातृ शब्दकों मान+तृचसे बनाते हू | मानका 
अर्थ दे आदर | अतः मातृ शब्दका अर्य ५धादरणीय! हैं | 
यों यास्कके मतसे मातृका भाव निर्मातृ-निर्माण करनेवाली 
जननी भी ६ | पर आदि-युगसे छेकर आजतक मानव जिसे 


असीम श्रद्धा मेंट करता रहा आर नित्॒ते अजन्न अक्षय स्नेह 


पाता रद्दा। चह केवछ जन्‍्मदात्री नहीं। वह इससे बहत बड़ी 





है| उसका खान स्वरगसे भी ऊँचा और गुरुेसे भी अधिक 
पृज्य है। माता सदा माता दी ६। 
_पज्यह माता सदा माता है 


उपर्युक्त नारीके पर्यावत्राची थब्दोंकी व्युत्त्ति नारीके 
चिरन्तन सत्यक्ा निर्देश करती है। नारीके कुछ नाम 
उसके भीतिऊ स्वस्पके थोतक दे । स्लरियों खश्टिके सावन दें | 
प्रकृति मृतरुप इ। अबला ६ | पर कोमल-कान्त-कमनीय 


£ नारी & - 





है। कुछ नाम उनके शारीरिक और मानसिक ( साइको- 
फिजिकल ) विशेपताओंके पूचक हूं | उनमें रमणीका सोटव, 
कामिनीकी वासना, मीझकी शंका और प्रमठाका मद -एक 
साथ मिलता रहता है | उनके कुछ नामोंकी व्युत्पत्ति नारीक्े 
खरूपको उतना व्यक्त नहीं करती, जितना पुरुषके भावात्मक 
( इमोशनल ) खरूपको व्यक्त करती है। किमी कान्‍्ताको 
वामलोचना कहते समय पुरुषकी ऑखोंका द्वी रंग कुछ ओर 
होता है | शब्द-व्युतत्तिके द्वारा नारीके सोन्दर्यात्मक ( एस- 
थेटिक ) पहलपर भी प्रकाश डाला गया है। स्री ही शोमा 
है। र्मणीयताका नाम ही नारी है। जो वस्त॒एँ नारीको प्रिय 
है, वे सुन्दर हैं । जिन वस्तुओंसे नारीके अवयवोका साम्व 
है, वे रुचिर हे ] नारीमें सीन्दर्य सोन्दर्यम प्रेम) प्रेममे 
अनन्यता और अनन्यतामें आनन्द है। आनन्द नारीमें है। 


_अकाम-मयछ. पार ३७ ७ 
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नन्‍्द-रसमे द्िप्वादर 
नारीडा घट नप्र मानवतीं तभी जाने पाण 
स्वार्थंजी दाननारे प्रस्त गाता ; । 
मानवने नारीगे उन छशब्दों5 भी हम 
नारीफे साध्यात्मिय स्वतप्रयों परना परते ५] ”* ““2 | 
शक्ति है। चिति 2 | उसरी रागरानभ सा 5. 7४ 
खिति और डापती आफ प्रत्प टिगा / | ५7 - ५८ | 
एज्या दे। आराया हं। डफाडा गम गे 5 ४ + 
और जीदनमें उसगे ४।॥बते 53४“ 
है। वर भक्ति दे। भरा ६। 


[ कर. न्यके _त.. अर ग्क ह्, 


००९डवर-कट७2क 


नारी 
पाथ्ात्य-समाजमें ओर हिंदू-समाजमें 


( लेखक--अश्रीचारुचद्ध मित्र, एडर्नी एट-ला ) 

आजकल सर्वन्न ही नारी-जागरणकी बात सुनी जाती है । 
“उनपर सदासे ही अत्याचार होता आया है--अब थे शिक्षिता 
होकर अपना न्याय्य अधिकार चाटती है। पुरुषों की भाँति सभी 
काम करनेका--विशेषतः घनोपाजनके कारय करनेका उन्हें 


॥ ऋ"क्री सा काम्यीक सी 


हानेकी अत्यन्त आय्पयता है। "रिएप्ट्स मे गा 

उन्नतिती छठ भी आधश्य ना 24 पा 82० आल 

युवतियों एन सर दातेंयों प्रभात गो प्र शभा। ४६ ५ र 
नो पाधान्प 


डा चर 
ब्रा 


हक रिशन प9 हआ/ 7े: क क किर 


अधिषार होना चाहिये। वे घनोपार्जनका कार्य न कर सकने- दिसलारर पे इसाश 7 किट ४77 ४6 8 7065 +8 8, 
के कारण ही पुरुषोंकी गुल्मम बननेकी मजबूर हो रही थीं। जो लग व पहल) कई हल 30 नह 
पुरुष सनमाने ढगसे इन्द्रियोको चरितार्थ करता हैः सी बैठा. जाति पुगनी अनन्‍्प झातियेंती मोदे * लेदर शाम ह 


करती हर नजो में पा इततामा रा 
दिसी भी तम्यलतिं। “मन्त्र बगापफओंं गए: 
स््घ्र्दां “कर “मई दा | कक 


देखा श्सीने बनप्न 
य्थ्ग नीच संसरातं-उतठृज रा | दृट 


करती है तो पूरा दोप समझा जाता है--वैसा करनेपर ल््ियों- 
को इस लोकमें कितने ही कष्ट सहने पड़ते हें ओर उन्हें 
परलोकका मय दिखलाया जाता है। खुद पतंद करके विवाद 
करना चाहिये--और सुखकर न दौखते ही तलाक दर देन्वा 

अधिकार होना चाहिवे। पारिवारिक जीवनमें उनपर खा-- 
काकोई अधिकार नहीं रहना चाटिये--राजनी तिऊ क्षेत्रमे उनता 
अधिकार रहना चाहिये !! इस तरह नाना प्रत्ञारके अधिवार्यो 


सिलनए-कन. अंडा "रकलनमनत वोगजीलापक, अंक. 


न्लमान्‌ रगदानू ३ | रू «5 दुआ 75५ 


् कर ् 
द रूपमे उसेरउ। चहपाना २5 | « >उात 7 ८ 
मिल लक ५२ जज मुकारागक' "रान्‍्ह-गरन्यक, द पा 
१9 ॥.। ) ब्क 


नी-देय्ल 
की दार दार नारोी-दवता 


के लिये दावा सुननेमें आता है। कद्ा जाता है 'हिंदूलमानज द्वायसे रहा ऐनेण] ना हम परमोगनर 
सदासे ही स्वियॉपर घोर अत्याचार करता है; उनका अपमान जाती--विरत्ति पच्ते सी परम चा-त़ए गे ! ० ह 
परता है; उन्हें उपर्युक्त अधिकार नहीं देना चाटता--विधवा- जीवनेको प्रधान दागपपाइत जा: ौौ हे 
विवात्की उचित नहीं दतलाता, लड़कियोंदा कम उन्नमे विदाह धि: ना / हि | हे गंरपाए« हु प् नम 
करके उनदी शारीरिक और मानसिक शक्तिफे दिशातया मार्ग कक, लिए एन हे जा है हि की । 
रोफ दिया जाता है। अतएव दिंवू-समाजर्म जद़से परिवर्तन ऐसी पमाकस वगतरत टी 7५ ' 
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आर ऋकी। 2७ धकस- समा... धाम" इक. गि: अर... आर व आधी; ७ मम आन अपर, 


बेटी, पच्रवधू+ भाटत्री नहीं जातिरी बलिया, मित्रकी 
नया आाद ) पर साथ) वेब अपनी पतन्नीफे लिये ही सदा 
सम्मान: वक व्यवदार करनेया हैसा विशेष निर्देश है-- 
यहाँतत कहां गया दे फि वेसा सम्मानप्र्ण व्यवहार न 
करनेसे डुलके एटल्येक और परल्येक दोनों नष्ट हो जाते है-- 
वैसा अन्य सिमी भी धर्मशाक्न्म नहीं देखा जाता |# 

दिं-शाखके दन सब आदेशोकी अवजशा की जानेके कारण 
ही स्रियोंकों उतना कष्ट दो रहा दे? तो भी नवीन विचारोके 
लोग दिंदू-जातितों नारीनिग्रही कनेमे जरा भी कुण्ठित 
नदीं होते | 

हम सभी ल्ियोकों माता बहके सम्बोधन करते हैं-- 
धजननी जन्मभमिश्र स्र्गादपि गरीयसीः हमारी एक 
प्रचलित छकोक्ति दे 

इसमे यद प्रमाणित होता दे कि हिंदू-जातिकी भोति किसी 
भी जातिने न तो ब्लियोंका इतना सम्मान किया और न उर्हें 
ऊँचा स्थान दी दिया है। अतएव सभी क्षेत्रों में स्लियोंका पुरुषेकि 
समान अधिकार न हेनेके कारण हिंद-जातिमो नारी-निम्रदी न 
समझकर निरपेक्षमायसे विचार करके देखना चाहिये कि 
समाजमें स्रीफ़ा स्थान ओर कार्य क्‍या होना चाहिये; दिंदू- 
आदर्श वया दे और वह त्लियेंकि लिये, समाजके लिये; चराचर 
जीवेंके लिये कल्याणकारक दे या नहीं। पाश्वात््य आदर्श अविक 
कल्याणकारक है या नहीं ! सामाजिक या राजनीतिक किसी भी 
विधि-निषेवके नियर्मोपर चिचार करके देखना चाहिये कि वे 
सर्वताघारणके लिये कल्याणकारक देँ या नहीं १ यद्द याद 
रखना चादिये कि व्यक्तिततमावसे तो कुछ छोगेंके लिये 
अमुतिधा हो सफती दे। फिँतु समष्टिकी सुविधा और कल्याण- 
के लिये समी जातियोंबों व्यक्तिगत सुविवाकी तो उपेक्षा करनी 
ही पढ़ती २ और ऐसा होना अपरिद्वर्य दे । 


एक बात यह और दाद रखनी चादिये कि सबके साथ 
समान व्ययदार करनेपर वस्तुतः उनऊे साथ न्याय्य च्यवद्यर नहीं 











# शोवन्ति जामयो यथत्र विनस्यत्याशु तत्कुल्म । 

ने झोनम्ति तु यर्यग बढले तदि स्वदा॥ 
( मनु० 3 ॥ ५७ ) 
मे युज्में बेटी, ददिन) पत्ती, पम्प, झाउवथूक देवरानी॥ 
ज्र्का। # [यत7, अनट।, मौशरई सांदि सम्वन्ती स्त्रियों ६दु खरे 
मरे ) शोर करती है, उस कुल ता शीय हो न्यद दो ज्यता दे और 
विस बल में ये झोए गई सगरीं, दह झल सदा उशन होता रहता है। 
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। $: यत्र नायस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः 











नियहाा 


हो सकता | वह उनके लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता। माघ 
ओर गोको एक ही आहार देनेसे उनके साथ न्याय्य ज्यवद्र 
नहीं होता--सबतोी एक-सा आटार देना सबके उपयोगी 
होता | सबके द्वारा एक ही काम करानेसे उनमेंसे बह्तोंके 
प्रति अत्याचार हो सकता है| हृदयके रोगवाले मनुष्योको 
हवाईजहाज चलानेका काम सेंपना उनके प्रति अत्याचार 
करना होता है | जिस काममें जो कम उपयुक्त हैँ, उनको वह 
कार्य न करने देना:--ओऔर जिनमें जिस कार्यक्री विशेष 
योग्यता या सहज पढ़ता है। उनको वह कार्य सोपना रामाजऊै 
लिये कल्याणकारी है | इसीलिये जिनका खास्थ्य अच्छा नहीं 
है; उनको सिपाही नहीं बनाया जाता । लोगेंके शारीरिक और 
मानसिक स्वास्थ्य, शक्ति ओर ग़ुणागुणका विचार करनेके 
बाद ही उनके लिये यथायोग्य कार्यका निर्देश करना समाजफे 
लिये कल्याणकारी हुआ करता है। यह सभी सम्य जातियोंका 
सर्वसम्मत स्वीकृत सिद्धान्त है | 

पुरुष ओर ज्रीके शरीरकी रचनापर ध्यान देनेसे यह 
मादूम होता है कि साधारणतः सत्रीके शरीरका आयतन, देह- 
की और पेशियोकी शक्ति पुरुषकी अपेक्षा कम है; उसकी 
अस्वि भी कुछ कमनोर है ओर गरीर भी अधिक कोमल दे । 
ज्रीके मस्तिप्फकका वजन और जटिलता (००४॥ए०४६८०४७ ), 
मस्तिप्कके अगले भांग ( ८९४८४घ्प्ा ) का; पिछले भाग 
(०९७:८०९॥४7॥) का और स्नायुग्रन्थि!!2:ए९ 2०78]79) का 
वजन भी पुरुपकी अपेक्षा कम है । परंतु थेलेमस 
(7:०७९४४5 )--जे सम्प्रति भावप्रवगता ( ९700075 ) 
का उत्पत्तिद्यान माना गया है--पुरुषोकी अपेक्षा बड़ा है। 
शरीर और मस्तिष्कके उस पार्थक्यसे ही यह पता चलता है 
कि पुरुष और जल्लीके लिये एक ही प्रकारका कार्य होना 
उपयुक्त नहीं है | पुरुषोंके समान उन्दींके जेसे कार्य करनेसे 
ह्लियोंकी दुर्गति अनिवार्य है; क्योंकि वे पुरुषकी अपेक्षा बहुत 
दुर्बल € | इसके अतिरिक्त ख्रियोके मांतृत्वके उपयोगी अड्ढ 
हूं (6फऊ्राँबम प्र/८, घ६८८/घ5, 0५870, 07625 ) 
और ये सब अद्ढ) काममोगोपयोगी अन्नकी अपेक्षा बहुत बड़े 
ईं--काममोगोपयोगी अद्ठ इन अड्डेकि कुछ अंशोकि साथ 
सम्बन्धित दे | जीऊे आरीरकी रचना इस प्रकार माठत्वके 
पूर्ण विकासके लिये है। पूर्ण गर्मावस्‍थामे मातृत्वके अद्भौकि 
समीपस्यथ सभी अड्ञॉकों अवकाश देना पड़ता है | मातृत्वके 
अज्ञॉमे बहुत से सनायु और स्तायु-अन्थियों हैँ, वे भरीरके 
अन्यान्य अंशेंकि साय सम्बन्धित ई | ब्लियोके स्नायु उनके 
मातृत्वके उपयोगी ६--अधिकतर सूक्ष्म अनुभूतिशील दै-- 





रै३े३े 


सिम री पारा (नी सार पक. धरी' आन शिरकत (पा ५#नी मा, 


स्य्स्स्स्स्स्प्प्स्य्य्य्स्स्प््प्प्प्प्स््स्प्प््म्प््प्प्प्ल्प्प्प्लपडकपपपपपकसकपससत ८०८८ >> पतक्‍टप+++<तन्‍न्‍टक्‍ल्‍टल्‍+_+_->._ुुल्‍......00ह06....6............... हर पााकमय०+ ० >भाु9४- ९०००५ साव 2 ऋल्‍बुमा 











वे सहज ही उत्तेजित हो जाती हैं । वे बहुत समयतक थोडा 
परिश्रम कर सकती है; पुरुष समय-समयपर अधिक परिश्रम 
कर सकते हैं। उनके लिये अधिक विश्रामकी आवश्यकता 
है | मातृत्वके अज्ञ हैं, इसीलिये उनमें मातृत्वकी प्राकृतिक 
प्रेरणा भी है। बच्चोंकों स्तनपान कराकर; उन्हें पाल-पोसकर 
वे जिस तरह सुखी होती हैं, पुरुष उस तरह नहीं हो सकते । 
मातृत्वपर ही रष्टि निर्भर करती है । अतएव मातृत्वके अद्ड 
उनके प्रधान अद्धोंमें गिने जाते हैं। पुरूष और ज्जीका 
पार्थक्य इस मातृत्वको लेकर ही है, अतएव मातृत्व ही ख्रीत्व 
है | जीव-जगत्‌में मनुप्य ही सबकी अपेक्षा अधिक उन्नत 
( ८ए०२८० )है; इसलिये मानव-ज्नियोंका मातृत्व भी सवपिक्षा 
अधिक विकसित है | इसीसे माता ओर सन्‍्तानका सम्बन्ध 
जीवनमरका होता है और मातृत्वके अद्भीभूत सेवापरायणता, 
त्यागशील्ता ओर परार्थपरता आदि शु्णोंका विकास ख्तियोमें 
अधिक है ओर वही क्रमशः सारी मानव-जातिमें अत्यन्त 
विस्तृत है। इसीलिये मनुप्य जितना परस्पर सहायक ओर 
निर्मरशील है; उतना अन्य कोई प्राणी नहीं है ओर इस परस्पर 
सहायशीलताके कारण ही मानवजाति इतनी उन्नति कर सकी 
है ( छल्आंब्णांय हातत ता इलंशाएर ण॑ एएच९ 


देखना चाहिये ) | 


जन्तुओंमें देखा जाता है कि ज्लीजन्तु कामोपभोगकरे बाद 
ही गर्भवती हो जाती हैं | जिनके गर्भवती होनेकी सम्भावना 
नहीं होती; वे कामोपभोग नहीं करतीं । इससे यह 
प्रमाणित होता है कि प्रकृतिके निर्देशसे ह्लियोंका 
काम उनके मातृत्व-विकासमें सहायकमात्र. है-- 
उनके कामका मातृत्वके अड्ञके साथ सम्बन्ध होनेके कारण 
बहुत बार माठ्त्वकी प्राकृतिक भेरणा ही कामके रूपमें 
दिखायी पडती है । इन सब कारणोंसे स्तरियोंके ऐसे कार्य 
होने चाहिये, जिनसे मातृत्वमे किसी प्रकारकी बाघा न पहुँचे, 
उनके मातृत्वके अज्ञोंका सम्बक्‌ व्यवहार चल सके । अज्ज 
रहनेसे उसके व्यवहारकी प्रेरणा प्रकृतिसे ही आती है, 
अधिक दिनोंतक व्यवहार न होनेसे उस अज्ञकी स्नायु 
सूख जाती है।--वह अज्ल क्रमशः अव्यवहाय॑ हो जाता 
है--और इसीलिये कई वार तो बीमारियों भी हो 
जाती हैं । मातृत्वके अद्भोकी भी बहुत समयतक व्यवहार न 
होनेसे यही अवस्था होती है--मातृत्वकी प्राकृतिक आकाच्ला 
भी क्रमशः लुप्त हो जाती है। किसी मनुषण्यकी उसके हाथ- 
पैर आदि प्रधान अज्ञोका व्यवद्वार न करने देना जैंते उसपर 
अत्याचार करना होता है; वैसे ही लियोके मातृत्वके अद्धोंकी 


बहुत कालतक व्यवहार न करने देना उनपर भी घोर 
अत्याचार करना होता है | जबतक ख्िवाके रज निर्गत शेता 
है; तभीतक वे मात्ता हो सकती हैं। पहले भी नहीं हों 
सकती ओर रज बंद होनेंके वाद भी नहीं हो सकतीं | अतएव 
रज निर्गत होना आरम्म होते ही यह समझ लेना चाहिये 
कि वे माता बननेके योग्य हो गयी हूँ। समी न्ची-जन्तु 
उसी समयसे कामोपभोग करती ओर गर्भवती होती ईै--- 
वे उसके याद थोड़े समय भी अपेक्षा नहीं करती । अतएव 
प्रकृतिका यही निर्देश है कि ज्रियोंको रजोदर्गनकें समयसे 
ही काम ओर मातृत्वके अज्लोंका व्यवहार करने देना चाटि्यि। 
इन विपयोकि सर्ववादिसम्मत प्रसिद्र विद्धान हैवलक़ एलिस 
( 9०9४८९०८५ 735 ) लिखते हैँ कि 'रजो निः्सरणया 
प्रारम्म ही स्लियोंकी योवन-परिपक्षताजा निर्देश करता है! 
56€हपक्ती प्रार्पराए. 5 पशंलशा।धध|धता।्व 
ए०पाला 7ए 38 ए/थलाइट छा0तं6ट्टाध्व] ०५९४४, 
पि९ ९0०प्राएॉटवस्‍णा 0 कष्छैहाए जा घाट 
०75४४ एई ग्रादग्रषं्रप॥ध07 ? ( देफिये 755 ९0७००7४ 
०६ 8८९. भाग ६। प्ृ० ५२४ )। रजोदर्शनफ्रे बाद 
स्लियोंकी बहुत काब्तक कामके और मातृ्चफे अ्भोफ़ा 
व्यवहार न करने देना उनपर अत्याचार करना होता एँं 
ओर इसीसे देखा जाता है कि उस समय्र अयिवादित 
कन्याओंके हिल्‍्टीरिया, रजसम्बन्धी बहुत-सी व्याधियों-भजीर्म; 
सिरद्‌दं) सिर घूमना आदि भाँति मॉतिके रोग और बहुत बार 
अलन्त दूपित रक्तहीनता ( (क्ा07095, ?टाड5६९४६ 
79 धगा० ) और हत्‌पिण्डकी बीमारी हो जाती है । इस 
बातकोी सभी विशेषज्ञ विद्वान स्वीमार करते देँ। एमीलिये 
हमारे यहाँ रजोदर्शनके आरम्मते ही वामेप्रमोग भीर 
मातृत्वके अड्ञोंका व्यवहार हो सके और ऐसा होनेमे फ्िसी 
विपत्तिका सामना न करना पडें--क्रम उम्रमे कन्याओरिे दियाट 
की प्रथा है। ऐसा न किया जाता तो उनार अत्याचार करना 
होता | इस अत्याचार निवारण भी बम उद्नमे - 
करनेका एक प्रवान उद्देष्य है । उधार लोग जो एस प्रयाजे 
दूपित बताते है) सो सर्वया निरर्थक है | पम उद्रमे दिदार 
होनेसे लडकियों शिक्षा नहीं पा सकतीं. उनया यह जाना भी 
भ्रमात्मक है; क्योंकि बहू अरने स्वामीजे वंगजी शेष्प 
सन्‍्या है, इसीलिये विवाहके समय उसरझा गो ददल जाता 
है--अतण्व़ उसकी शिक्षाकरा भार उबडे पोषण #रनेगति 
खदर या स्वामीयर आ जाता है। अपने निज परिवार लिये 
उपयोगी शिक्षा देना उन्हींका कर्तव्य हैं मोर वे ऐला दरते 





+ 4१९८ 


१३१४ 


» यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवताः # 





मी हैं | उिताके घर पादी हुई शिक्षा स्वामीके झुलके लिये 
अनुपपुक्त भी हो सकती है--अनुपयोगी गिक्षाते विरोधवी 
सम्मायना 2 | इस संम्मभाबसारा निराजरा करनेके लिये ही- 
दास्यापद्रेमन ए्र्ण पिक्ासक्रे उर्ेसे ही--बहुओफी शिक्षाका 
मार ख्थामीते बंदापर छोड़ा गया हे। यदि सामीके घरमें 
बरुए उपयोगी गिःग नहीं पाती तो यह इमारी समाज-रचनाका 
दोप नदी 7--बद सास समुर अथवा स्थामीका दी दोप है! 
स्रियोकि रजोदर्मन-कालमें उनके छारीरमें नाना प्रफारके 
विपयंस दोते “--स्नायु इतनी उत्तेजित होती है; उनमें 
एतना विउत भाव आ जाता है कि उस समय उनके लिये 
वित्रामरी बड़ी ही आवश्यकता दे | सभी डाक्टर इस 
बातयों स्वीझार करते ६ै। इस विश्वामके न मिलनेसे उन्हें 
विशेष कष्ट होता है। भोंति-मॉतिकी बीमारियों हो जाती हैं 
और कभी-कमी तो वे बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेती 
हैं| गर्भफालम और जबतक सन्‍्तान बहुत छोटी है; तबतऊ 
उसगी रेवा और देख-रेखके लिये उन्हें दूसरा काम नहीं 
करना चादिये | उस समय दूसरा काम करनेसे ग्त्रियोको 
विशेष कट और असुविधा होती है--शिश्वुओकी भी कष्ट 
और बहुत बार तो उनकी बड़ी दुर्गति द्योती है। घनी ज्रियों 
बचचोकी सेवा दूसरी र्ियोंक्ति द्वाता करा भी सकती दे परंतु 
साधारण स्ियों नहीं करा सकती । उनके बच्चोकी तो दुर्गति 
ही होती है । अतएव ज्रीकी गरीररचना ओर उसकी 
मियागे प्रतीत होता हे कि उसके लिये ऐसा कार्य होना चाहिये 
जिससे ( १) उसके मातृत्वमें कोई बाधा न हो अर्थात्‌ (क) 
रजोदर्शनरे भारग्मसे ही उनके लिये माता बननेकी सुबिवा 
हो, (स) शर्भके समय और जबतक बच्चा छोटा हो, 
तदनक उसतठी सेत्रा और देख-मालके लिये पूरा अवकाश 
मिद्रे और उसको इसके लिये विशेष चिन्ता न करनी पढ़े 
अगाया विशेष कष्ट न उठाना पड़े । ( २) मासिक रजोद्नके 
समय विश्राम मिल सके । ( ३ ) शरीरकी आपेभिकर दुर्बलता 
लीर स्नायुती झिया पार्थक्यकें छिये अनुपयोगी न दो | यदि 
ग्रे दार्यमें उपर्युक्त कोई बाधा दो) तब उनके लिये वैसा 
पार्य सरनेमें, करानेमे या बाध्य दोवर किये जानेमें उनका 
आगपियपार न बदरर उनपर जत्पाचार दी करना द्वोता दे ! 


ञः स्रिपँ पा स् २ करती हर ०-4 
पाद्ान्प खझ्लिप्रों आाजरल बहुत से बाय करती ई--उम्हें 
मोड ( मत ) या अवियार दिया गया है| बहुत-सी राजनीतिक 
हेपमे भी पाम कराती दे । इसीउ हमारे युवक्‍न्युवतियों और 


बूदलाग मी ऐसा समझ लेते हैं कि एस प्रफारक दाय 
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कर सकनेमें स्वियोंजा अधिकार बढ़ता है और हमलेगोंशे 
भी ऐसा ही करना चाहिये | पाश्चात्त्य देशेमिं ऐसा क्यों हुआ; 
इसका विचार पीछे करेंगे | अभो यहाँ यर देखें फ्रि उस प्रड्मार 
कर सकना साधारणतः स्वियोफ़ि लिये कल्याणकारी है या नटीं । 
ऐसे बहुत ही थोड़े अर्थररी या राजनीतिफ कार्य हैँ 
जिनमें ल्लियाँ मासिऊध्मके लिये तीन-चार दिन और गर्भकाल- 
में तया बच्चा उत्पन्न होनेके बाद भी कुछ कालतक 
विश्नाम पा सऊती हों । अतएव जिन कायमिं उन्हें इस प्रफार 
विश्राम नहीं मिलता, उन कार्योक्रों पा जाना या उन्हें करने 
देना उनके लिये कदापि कल्याणकारी नहीं है--समाजफे लिये 
भी कल्यागकारी नहीं है। जिनकी गर्म-धारण करनेवी शक्ति 
लुप्त दो गयी है; उन स्नियोंक़े लिये ऐसे कार्य दोपजनऊ नहीं 
भी होते; परंतु आजकल तो साधारणतः सभी स्तियेंकि लिये 
ऐसा अधिकार माँगा जा रह्य हे--पाश्चात्त्य देशॉमिं यही हुआ 
है--और इसके फलस्व रूप कुमारी, विवादिता और बद्धा सभी 
ह्लियों अर्थकरी कार्योमें और राजनीतिऊ क्षेत्रोंमिं आ रही हैँ 
सब स्लरियोक़े इस प्रकार कर्मश्षेत्रम उतर आनेसे एक तो यह 
हुआ है कि जिन त्ियोंके लिये इस तरहके कार्य आवश्यक है 
या अनुपयोगी नहीं हैँ, उन्हें काम मिलना बहुत कठिन हो गया 
है; व्योकि कार्य चाहनेवालियोंकी सख्या बहुत बढ गयी है । 
दूसरे, इन सब श्षेत्रोमे कार्य करनेवाले पुरुषोके सा4 प्रतियोगिता 
करनी पड़ती है; जिम्से स्रियोके अत्यावश्यक मासिक विश्राग 
उन्हें नहीं मिल रहा है, ओर इसके परिणामस्वरूप उनका 
शारीरिक कष्ट ओर स्वास्थ्यनाश अनिवार्य दे गया है। अतएव 
ख्रियेक्रि लिये ऐसे कार्य कल्याणकारक न होनेसे ऐसे कार्योके 
मिलनेसे उनके अविकारकी बृद्धि मानना कदापि उचित नहीं 
है। यद्द तो एक प्रकारका उनपर अत्याचार है; इसलिये इस 
प्रकारके कार्य उन्टें जितने कम करने पडें उतना ही उनके 
लिये अच्छा हे और दस प्रकारकी समाजरचना ही 
उपयुक्त दं ! प्रथम तो यों ही गरीरीको-स्री हो या पुरुष 
नोकरीकी तछाशम अपमान सहना पददताह। ० 
पश्चात्य-समाजम सत्‌ उप्रायसे जीविका उपाञन * 
युवती शिक्षिता त्ियोके लिये भी--विश्ेप आ ४ 
शायद बहुत छोग दस बातको नहीं जानते 


लेखक पं! ('४॥४८ के #क्तह ७-८ हि 
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फेंटाइनवा उपराख्यान पदनेसे इसका पता 
बहन बार चरित्रद्दनता आर्थिक उन्नति 
ई 
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इसीलिये बहुत-सी ज्रियोंका पतन होता है । इसीसे देखा 
जाता है कि पाश्चात्य वेश्याओमें अधिकाशकों धनोपाज॑नके 
कार्य करने जाकर ही वेश्याइत्ति खीकार करनी पड़ी है। 
घर०ए९०८९८ 505 ( देखिये 75एटा0०08ए ०६ 565 
भाग ६, ४० ५५७-५५८ ) छिखते हैं कि कछ- 
कारखानोंमें काम करनेवाली ( 7५9८०६८०४ए-४7४)७ ) घरोंमें 
काम करनेवाली, दूकानोंमें माल वेचनेवाली ( 9909-87775) 
ओर होटलोंमें सेवा करनेवाली ( ए७:४25५८७५ ) लडकियोमेंसे 

ही अधिकाश वेश्याएँ आती हैँं। जो दरजीका काम करती 
हैं, उनमें जब रोजगार अच्छा नहीं चलता तब बहुत-सी 
वेश्याइत्ति करती है | बहुत-सी दोनों कार्य साथ साथ करती 

हैं। मुक्तिफोज ( 54एवस४०ा 4759 ) के हिसावसे 

पता लगता है कि रूुंदन नगरके पूर्वीय अंशर्मे-जहों अधिकाश 

गरीबोंकी वस्ती है-प्रतिशत ८८ वेश्याएँ नौकरीपेशा ज्ियोंमेंसे 

आयी है। रूुदन शहरकी १६०२२ वेश्याओंमें ५०६१ 

आनन्दोपमोगके लिये, ३३६३ गरीबीके कारण, ३१५ धोखेसे 
ओर १६३६ पुरुषोके द्वारा विवाहकी प्रतिशा भंग होनेसे इस 
नीच कार्यमें प्रवृत्त हुई है। ॥५४८ (३४८४६ 806४०] ए।!! 
नामक पुस्तकमें 7,०897 साहबने छिखा है कि “्वेश्याओमें 
एक चहुथाश पहले होटलोमें काम करती, एक चहुर्थाश 
कल्-कारखानोंमें काम करती, एक चतुथोश कुटनियोके फेरमें 
पड़कर और एक चठुथोश बेकारीसे ( उसमें कुछ अपने दोप- 
से भी ) ओर विवाहकी प्रतिशा भंग होनेसे वेश्याइत्ति करती 
हैं।? बर्लिंन और वायना नगरोंमें प्रतिशत ५१ और ५८ वेश्याएँ 
नोकरीपेशा स्नरियोमेंसे आयी हैं | 77५ए९०८: एछै]॥5 और 
भी लिखते हैं कि पवहुत-से मजदूर और मध्य श्रेणीके छोगोंकी 
लड़कियों गुप्त वेश्याइत्ति करती हैं, यह निश्चय है |? 4०७०7 
पसाहब (0॥ ?7०५७४/४४४:०४' नामक पुस्तकमे लिखते हैं--- 
ध्अगणित ब्रिटिश ह्त्रियों बीच बीचमें वेश्याइत्ति करती हैं |? 
वेश्या होनेका प्रधान कारण उनके मतसे है--बेकारी 
और वेतनकी अल्पता | कुछ छोगोंका यह कहना है 
कि धनियोंके मोगोंको देखकर उनसे प्रछोमित होकर ही 
अधिकाश स्त्रियों इस प्रकार वेश्याइत्ति करती है। खर्गीय 
लाछा लाजपतरायने अपनी /ए7727999 ४09) नामक 
पुस्तकके १८ वें अध्यायमें [97725 »(९४८०0७४६४ के * /6 
१४७६८८४ 2700९79” ओर 775 800 के "$€5घ०] 
[3६९ ०६ 07 7७णाढ! “(>955 ०६ 28६7707 * तथा 
अन्यान्य विश्वासयोग्य समाज-तत्त्वविदोंके लेखोंसे यह दिखलाया 
है कि “दूकानोमें माल बेचनेवाली अधिकाश रस्वियोंकी गुप्त 
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वेश्यावत्ति करनी पड़ती है | बहुत-से सेवासदन (एपाडगट 
07765 ) स्नावागार (9909७ ), शरीर और हाथ-पैर 
दबानेके स्थान ( १[95592८ 7१95६0945]॥९9(5 ) नाच- 
गानके स्थान, थियेटर, शराबकी दूकानें और होटल गुप्त 
वेश्याइत्तिके स्थान ही गिने जाते हं--वहाँ जो सुवतियों काम 
करती हैं उनका वास्तविक कार्य वेच्याज्त्ति ही है।'+ नौऊरीफी 
तलाझमें फिरनेवाली अनेकों युवतियोंको नाना प्रकारते लोभमें 
डालकर, भय दिखलाकऊर- विभपत्तिमें फेंसाकर वेश्यादत्ति 
करनेके लिये बाध्य किया जाता है | इसीसे ब्रिटिश सरफारने 
निम्नलिखित विज्ञप्ति निकालकर सबको सावधान किया था। 

लड़कियोंकी चेतावनी"॥ 
खतरेसे सावधान ! 
किसी भी अपरिचित व्यक्तिसे-पह पुरुष हो था ऊी- 

गली कूचेमें, दूकानोंपर, स्टेशनोपर, रेल्गाईें, देदात+ 
एकान्त रास्तेपर अथवा आमोद-प्रमोदके खानापर कभी बोलो 
मत; बात मत करो । 
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परुँपर जो पुलिया अफसर या गियादों हो या 
इेह्बेश कर्मचारी दो या टाकिया दो--इनरे तिया स्सीसे 
राला मन प्रो । 

सटज्पर या गलींमे कमी अकेले मत धूमो और जब 
कोर्ट अनज्ञन आदमी--बद पुरुष हो या ख्री-तुमसे बात 
करनेके लिये लपये तो अस्दी-से-जल्दी तुम पासके पुलिसमेनके 
समीप पहच जाओ | 

कोर्ट भी स्री बद्ानेबाजीस नुम्होंर पास मूछित होकर 
गिर पड़े तो उसे उठाने मत लगो॥; तुरंत पुलिसके सिपाहीको 
पुफारों । 

रविवारकी पाठशाला या बाइविल-छातमें शामिल होनेके 
लिये कोई अपरिचित व्यक्ति कट्टे तो कभी भी उसकी बात मत 
मानो । भले दी वह पादरी या पादरिनकी पोशाकर्मे क्‍यों 
नद्दो। 
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मोटर) टैक्सी या और किसी प्रजारफी गांडीमे जानेजाला 
अपरिनित व्यक्ति तुम्हे पहुँचा देनेफ़ी करे तो कभी साथ मत 
दोओ | 

कोई अपरिचित तुमसे मानपत्र या अभिनन्दनप 7 स्त्रीफार 
करनेकी प्रार्थना करे तो कभी मी उसके फरेगे मत पड़ो; और 
न किसीके घर) रेस्ट्रा या मनोविनोदके स्थाने।पर दी जाओ। 

अस्पताल्फी नर्स ( घाई ) के वेशमें या और भी फिमी 
बेशमें जो अनजान व्यक्ति तुमसे यह आकर कदने लगे कि 
तुग्हारा अमुक सम्बन्धी किसी दुर्घटनामे आ पँसा है या घायल 
होकर अस्पताल्मे पड़ा है तो उसकी बातपर विश्वात मत करो, 
क्योंकि तुम्ह बहकानेके लिये ही उसने ऐसा जाल रच 
रक्‍्खा है | 

कोई भी अपरिचित्त व्यक्ति ठुग्ह खानेऊे लिये मिठाई दे; 
भोजन दे) पीनिफे लिये जल दे) पूँवनेके लिये फूल दे तो 
कदापि तुम सीकार मत करो और न परके पासकी 
दूकानापरसे इत्र आदि ही खरीदो, क्योकि हो सकता दे कि 
उसमें कोई नशीली चीज मिला दी गयी दो | 

अखबारके किसी विनापन या किसी अनजान आंदमीके 
कदनेपर कोई नौकरी स्वीकार मत करो) इंग्लेडमे हो या 
बाहर । पहले उनके बारेमें पूरा पता छगा छो कि कहीं उचके 
तो नहीं हं। 

लंडनमें या बाहर कहीं एक रातके लिये भी मत जाओ | 
जाना दही दो तो पहले किसी सुरक्षित निवासस्थानका पता 
जान लो |! 

जो छोग अबरोधप्रयाकों दूपित बतलाते है; उन्हे पाश्चात्य 
युवतियोंकी इन कठिनाईकी थातोंका सरण रखना चादिये | 

युवती च्लियोकी पेंसोकी कमाईके लिये पाश्चाक््य देशोमें 
कितना विपमय फल भोगना पड़ता है, इसका कुछ दिग्दर्शन 
कराया गया दे। गरीबोको--खास करके व्यक्तिस्वातन्व्यके 
नामपर असद्याय अवस्थाऊे प्राप्त हुई युवतियोंकों पेंसके लिये 
कर्म करना द्वी पढ़ता दे--उन्दे पेट्के लिये जब जो काम मिल 
जाता है; बाव्य दोकर वही खीकार करना पड़ता है | मले-चुरेका 
विचार करनेके लिये अवसर ही नहीं प्रि्ता--धोंखा देने- 
वाल्की बुरी नीयत समसनेकी शक्ति युवतियोंमें नहीं होती-- 
खास करके आतु॒रताके समय ! हमारे देशके बड़े-बूढ़े छोग 
भी मुछवेमें आ जाते इ---आइका्टीलाग कुछियोंको फ़िस 
तरद बदकाकर ले जाते ६ यद बात प्रतिद्ध है। अतएव 
नौकरी चादनेवाली गरीब युवतियोकी कुटिनियों प्रतोमनमे 
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डालकर उन्हें घरसे निकाल ले जाती हैं| यह उनका पहला 
काम होता है | हमारे यहाँ भी जब व्यक्तिखातन्व्यके नाते 
ज्ियोंकोी अपनी जीविकाका काम आप खोजना पड़ेगा; तब न 
साद्म उनकी कितनी दु्दशा होगी | हा | इसीकों आज 
सुधारकंगण ८नारी-अधिकार? का विस्तार बतलाकर हमारी 
गहलश्षमियोंको समझा रहे हैं ! 


पाश्चात््य देशोंकी व्यक्तितान्त्रिक समाज-रचनाके दोषसे 
सबकी अपनेपर ही निर्भर करना पड़ता है | वहाँ अपनी 
सन्तानके लिये वर-फन्या खो मनेका भार प्रायः माता पिता या 
अमिभावकपर नहीं होता | इसलिये अधिकाशग मनुष्य 
घहुत काछतक विवाह नहीं कर पाते | ब्रहुतोंकी तो जवानी 
ही बीत जाती है। अतएव बहुत-छी त्नियाँ मी बहुत बड़ी उम्र- 
तक--कोई-कोई जीवनपर्यन्त --अविवाहिता रह जाती हैं; इस 
कारणसे उन्हें पुरुषोंके साथ विषम प्रतियोगितामें अर्थोपार्जनके 
कार्य करनेका कष्ट भोगना पड़ता है | पेटके लिये वे अर्थोपार्जनके 
तथा अन्यान्य कमोंमें पुरुषोंके साथ प्र.तेयोगिता करना चाहती 
हैं--और इसीको हम उनन्‍नतिका चिह्व या नारी-अधिकारका 
विस्तार समझ बेठे और यहाँ भी वेसा ही करना चाहते 
हैं | इसका फूल क्या होता है और क्या हुआ है, उसे 
स्थिरचित्तसे देखना चाहिये । 


घहुत-सी अविवाहिता ज्लिया जब इस प्रकार अर्थोपाजनफ़रे 
कर्मक्षेत्रमें उतर आती हैं, तब्र स्वाभाविक ही “आवश्यकता 
ओर पूर्तिके नियमानुसार' ( ॥,8७ 6 तशाबाते 6 
50979 ) वेतनकी दर घट जाती है| जितने स्थान ब्लिर्योको 
मिल जाते हैं, उतने स्थानोंपर पुरुषोंकों कार्य नहीं मिल्ता-- 
वे कामपर जाते तो उनमेंसे वहुत-से लोग विवाह करके चुछ 
दूसरी ज्लियोंकी नोकरीकी फजीहतसे बचा सकते; परतु 
काम न मिलनेसे वे ऐसा नहीं कर सकते, अतएव उनकी 
बेकारीके साथ ही उनसे प्रतिपालित होनेकी सम्भावनावाली 
ज्रियोंकी भी अथोपार्जकके लिये नोकरी करनी पड़ती है | 
अतएव जितनी ही अधिक छ्त्रियों नोकरीके क्षेत्रमं बढ़ती है) 
उतने ही विवाहोंकी संख्या घटती है। जब बेकार आदमी 
अपना ही पेट नहीं पाल सकता; तब वह विवाह 
कहोंसे करे !? पाश्चात्य देशोंमें यही हो रहा है । 
इस प्रकार यहुत-सी स्लियाँ बहुत काडतक अविवाहिता 
रहनेसे और अर्थोपाजैनके क्षेत्रमें पुरुपेकि साथ प्रतियोगिता 
करनेसे स्वाभाविक ही पुरुष ओर लियोमें एक दन्द-- 
एक विद्वेषमाव उत्पन्न हो जाता है ( इसके अन्य गोण 
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कारण भी हैं )। पाश्रात्त्य देशोंमें ऐसा हो गया है और क्रमशः 
बढ़ रहा है। इस बातकों पनारी-अधिकार? का विस्तार करने- 
वाले नेता भी खीकार करते हूँ | इस प्रकार प्रतिय्रोगिताऊ 
क्षेत्र दीघकाल्तक पुरुषेकिे साथ कार्य करनेने उनमे झ्री- 
स्वभावसुलम कोमलताके बदले पुरुपखुलम कठोरता आ 
जाती है | सहानुभूतिकी प्रेरणा कम हो जाती हे, जो दीर्- 
कालके अभ्यासके अमावसे उनको मातृत्वक्रे, विवादित 
जीवनके ओर णहस्थीके कर्मके लिये अनुपयुक्त बना देनी है। 
मातृत्वके और णहस्थीके कर्ममें फिर उन्हे बेसा सुख नहीं मिलता 
वरं कष्ट होता है। दूसरेकी सुख-सुविधाके लिये अपनी मुस- 
सुविधाकी बल चढ़ा देनेकी प्रशत्ति और शक्ति--मिसपर 
विवाहित जीवनकी सुख-झान्ति प्रधानतयरा निर्मर करती (ै-- 
उनमें बहुत कम हो जाती है; अतएव वे अपने विवादित जीवन- 
को सुख, शान्ति ओर स्वच्छन्दतामय बनानेमें अथोग्य ऐे 
जाती हैं | उनका विवाहित जीवन अशान्तमय द्ोता है और 
ऐसा होना अपरिहारय है--पाश्चात्त्य देशोमें यदी हे रहा ? | 
इसीसे वहों तलाक ( विवाह-विच्छेद ) भी जोरसे बढ रहा 
है ओर आज इसीको हमारे युवक-युव॒ती नारी-अधितारता 
विस्तार और उन्‍्नतिका लक्षण मान बैठे हैं ! 

यदि सन्तान हो तो तलाक द्वोनेपर उनती केश्ी दुर्द्ा 
दोती है- और उसे देखकर माताओंसोे वितना कष्ट दोता 
है, इसपर विचार कीनिये। खुद दी पश्दद बरमे पिपार 
किया था प्राण भरके प्रेम किया था। न जाने घुसके 3 तने 
स्वप्न देखे थे; वे सब चूर्ण हो गये | प्रेमात्यदरा उच्पद्रार 
अप्ह्य हो उठा--धर इृट गयषा। अब फिर नये सिरिसे पर 
बसाना होगा--फिर मनके अनुकूल साथीकरी जमे भद-ना 
पड़ेगा--और न जाने कितने मनचाहे खानोंसे टप्गय़े 
जानेका चुपचाप अपमान सहना पड़ेगा | यह सब दातें प्रेम- 
प्रवण नारी-दृदयके लिये क्रितनी मानिक पीड़ा परटेचानेगनी 
हैं, हमारे युवक-युवती जग कल्यनाजी सहादतामे रसरर 
विचार करें ओर ऐसी स्थितिरे उत्तराचर इढनेयो एी नरी 
अधिकारका विस्तार बतञना कितना अयुछ ऐ। एनपर मे 
विचार करें | इससे केवल पाधात्य विप्रतप्रणा“णा दें 
और उसकी विफलता स्पष्ट प्रमागित हे रही ६ ! जे। 
अर्थोपार्जनका काम करनेमें अभ्पत्ता हो चर्दी 
उन्हे रहस्थीके फाम ही अच्छे नदी लगदे, दिर बहुत 
विवाह होनेरर भी पेसेडी बहुताउतऊे मोटसे लर्वेपिस्नश शाम 
करती रहती हैं | विवात्ति। क्लिपेके काम ह्रते रानेंगे लिन 
अविदाहित ल्लियों और पृरुपोषों अपोपाम्नरी दिशेए 
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# यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देचताः # 





सापग्यकता है। उनका क्मंश्षेत्र संदुचित दो जाता है| बे तनकी 
दर घट जाती है। मिमते उनकी दुददा होती है--नारी- 
समध्िका भी किसी प्रमर मी सस्वाग नहीं दीता । देबल घनी 
मालिकोंकों द्वी सुबधा होती है । विवादिता स्तिपरेफ्रे 
अर्थकगी कर्म करनेसे उनजा विवादित जीवन भी झान्ति 
और प्रीति उपजानेवाला नहीं द्योता; सन्तान होती दैतों 
उनरी भी दुर्दशा द्ोती हे | जब र्री-पुरुप दोनों दी 
दिनभर काम करके थक्के हुए। नाना प्रकारडी झझदंसे 
टैरान हुए. और विविध्र ताग्ेसे तपे हुए घर लौटते हैं, तय 
उनमेंसे कौन और कब किसको सेवा और सद्दानु भूतिकी 
शान्ति-धारा सींचकर सुखी, शीतल कर सक्रेगा ! और यदि 
परस्पर आवश्यकतानुमार यत्न, सेवा ओर सदानुबूत्ति दी 
नहीं मिलती, तप्र विवादकी सफछता ही कहां है ! तत्र तो 
वह घर घर नहीं दै--बाता मात्र है। ऐसी अवस्था 
( सेवा और रुद्यानुभूतिके अमावमें ) साधारण कलह भी 
मभीयण रूप धारण कर लेता है और बहुत बार उसीके 
फलसखरूप तलाक ( विवाद-विच्छेद ) कर दिया जाता है । 
सनन्‍्तानका पालन) सेवा और सत्कार करना भी उनके लिये 
अत्यन्त क्॒कर ट्ोता है ओर जब सन्‍्तान पिता-मातासे 
यत्न, आदर) स्नेद और शिक्षा नहीं पातों) तब्र उनमें भी 
पिता-माताके प्रति प्रेम, भक्ति और श्रद्धाका विकास नहीं 
हो सकता | अतण्व वृद्धातस्थार्म जब दूसरेके सहारे, सेवा 
ओर रुद्ययताकी नितान्त आवश्यकता द्वोती है; तब सन्तानसे 
उनऊो ये चीजें नहीं मिलती | पाश्चात्त्य देशमें पिता-माता 
अपने पुत्रंसि अब भी ऐसी सेवा नहीं पाते । इसीलिये उन्हें 
माहेकी सेवायउर निर्मर करना पड़ता है | गरीबरोंकी इुर्दशा 
तो सीमाड़ी होती है । अधिकांश बृद्धोंको मानों निर्जन 
फारायामड़ा दुःस भोगना पड़ता है। इसीसे पराश्चाच्य देशझोंर्मे 
पृदायस्था इतनी मयकी चीज है | 


प्रेमशा पात्र जितना समीप रहता है और उसकी नितनी 
अधिक सेपा-श्श्नुपा की जाती हैं; उत्तना ही प्रेम अधिक 
शितिनत होता है। इसीलिये देखा जाता दे क्लरि जब विना 
माफ बच्चेरों पिता विशेत् यन्‍नसे सेवा करमको वांत्य 
पिता है तर पिता भी प्रातः माताजी सांति ही स्नेदशील 
है झाता है। पिता-माताऊके अपनी सन्तानके पान ने रह सफनेके 
धारण ही उनके प्रति स्‍्नेटका विश्व नरीं हो पाता | प्रेम 
दर्नेमे--पत्र॒ और सेपा करेगे जो भुव हता है-- 
डर्मे जापने जितना सरस रहता है; उससे ये वश्चित रह जाते 
हूं। पृप्वीरी सरमे उत्तर उपभोग्य वस्तु है प्रेम--उसीके 
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विलारवा पथ संकुचित हो जता है । इस प्रफार परार्थपरता+ 
प्रेम और सद्दानुभूतिका मार्ग सउुनित दोनेके पलखरूप ही 
स्वार्थररता- निर्दयता और नियुरता प्रफन होती है--फिर घन 
ही जीवनका प्रवान काम्य हो जाता है और उतओी प्रा तिके लिये 

मनुप्य सभी सदशत्तयोक्ी बलि देनेफे लिये बाव्य हो जाता 
है | शाला ६०५ जो नारी अधेकारका विस्तार करनेयाली 
एक प्रधान और विचारशीला नारी-नेता मानी जाती ६-- 
जिनकी ,0ए९ 2गाते फैवायायटर९८!' मामझ पुस्तकका 
सात आठ पाथात्य भापाओंमे अनुवाद हो चुका हे-- 
लिखती हैं कि ५पविवादिता ल्लियोके अथेवाजनक कार्य करनेके 
फलखरूप अविवादहिता स्लियोंका पारिश्रतिक ( चेतन ) 
घट गया है।। उनकी घरकी स्वच्ठन्द्ताकी ओर देफ़नेकी 
प्रदत्ति और शक्ति छ॒त्त दो गयी दै--वें जो कुछ पेदा 
करती हैं; असाववानताऊ़े कारण वे उससे कदी अधिक 
नुकसान कर बैठती है । बहत-सी बाँ हो जाती ए--बहुतेकि 
बच्चे नहीं जीते, उनके बच्चोके शारीरिक और मानतिक 
स्वास्थ्यक्रो हानि पुँचती है? विवाहित जीवन भी घुणाके 
योग्य हो जाता है; उनके घर आराम और शान्तितते द्वीन होते ई 
और उनमें मद्यपान तथा पागेकी इद्धि हो जाती दे ।! (/056 
ग्रशाांल्त क०गाला, छ0 वाल फव/एग्राव09॥॥6व 
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उच5्त लायगाा९ए,. (9566 7,0ए8 76 ४ै७॥792 6४! 
69, ५, 7. !69.) पाथात्त देशोर्में भी जिसका फछ 
इतना विषय हुआ के उसको. नारी-अधिकारका 
वित्तार कैसे कद्ा जाना है ओर किस आशातये हमारे 
सुधघारक मद्यनुभाव ऐसा करना चादते हैं, यद बात दमारी 
क्षीग चुद्धिमं नहीं आती । क्या दम यह नहीं देख सकते 
कि नारियोंका यह अविकार यैता द्वी है। नेसा गायेकि गठेपर 


हैं सारी # 








जूआ लादकर खुले मैदानमें हल खींचते हुए उन्हें मुक्त 
वायुसेवनका अधिकार देना अथवा उनका गाडीमें जुतकर 
उन्हें खींचते हुए जगह-जगह घूमने और देखनेका अधिकार 
प्रात करना और इसीके साथ अल्ड्वारखरूप उनके 
गलेसें घटा बॉध देना ! 

हमारे संयुक्त-परिवारकी प्रथाने लोकतः और पधर्मतः 
प्रत्येक लीके आजीवन भरण-पोपणका अनित्रार्य भार उसके 
पिता-माताके वशयर अथवा स्वामीऊ पिता-माताऊ़े वशपर दे 
रवखा था; और सभी पुरुषोंको विवाह करनेका आदेग 
होनेके कारण प्रायः सभी अबलाओंको पुरुषोंके 
साथ विपम प्रतियोगितामेँ उतरकर  धनोपाजनके 
क्षेत्रम,ं अपमान और अत्याचार नहीं सहन करना 
पड़ता था । सभी ह्लियोंको प्रथम योवनते ही--जिप् 
समय इन्द्रियाँ बहुत ही प्रबल रहती है--वामोपभोगकी 
सुविधा होनेसे प्रकट या अप्रकटरूपसे उन्हें वेश्याइत्ति नहीं 
करनी पडती थी । जिसमें नारीका यथार्थ नारीत्व है- नारी- 
जीवनका जो प्रधान कार्य ([07०६४07 ) है; जिसमें नारी- 
जीवनकी सार्थकता है ओर जो जीवनको सरस रखनेका 
प्रधान उद्दमस्थान है; उस ५्मातृत्वःका सुख जिसमें सब भोग 
सकें--सन्तानपालनमें तयुक्त-परिवारके अन्यान्य स्री-पुरुषोंकी 
सहायता मिलनेके कारण माताको विपत्तिका सामना न करना 
पड़े और न अधिक चिन्ता ही करनी पड़े--इसको बड़ी 
सुन्दर व्यवस्था की गयी थी । हमारे घरमें माताका स्थान 
सबसे ऊँचा है | इसपर भी आज पाश्चात््योंका अनुकरण 
करनेवाले सुधारक सजन हमें नारी-निम्नही बतलाते हैं। इधर 
हमारे पाश्चात्य भाई स्तरियोंकोीं प्रथम योवनको प्राकृतिक प्रेरणा 
और उच्छवासको रोकनेके लिये बाध्य करते हैं; अथवा उपभोगकी 
चाह रखनेवाली ससारसे अनमिन युवति गक्नी विपत्तिके सागरमें 
डबा देते हैं; मनोनुकूल युवकोंकी प्राप्तिके लिये अपार चेष् 
करनेको बाध्य करते हैं; इच्छित स्थछोसि अपमानका बोझा 
ह॒ुदयमें छिपाकर बार-बार निराश होकर छोटनेको मजबूर 
करते हैं और इसके लिये उनके हृदय की विषमय बनाकर जल्तेहं, 
पुरुषोंके साथ विषम प्रतियोगितामें खास्थ्यनाशक तथा शारीरिक 
और मानसिक शक्तिके लिये अनुपयोगी अथोपाजनके कार्यकी 


छीना-झपटीमें अबलाओंको झौोंक देते हैं और इसके परिणाम- 
खरूप उनकी नारीसुलम कोमलता, सुद्ददता, सेवारउरायणता, 
पराथररता क्षीण करके उन्हें रहस्थीका कार्य करनेके न्‍्वयि 
स्वथा अनुपयुक्त बना देते हैँ, मातृत्वके अद्नों और उनसे 
सम्बन्धित ल्ाथु और ज्ायुग्रन्थियोंवों व्यवद्वारामाइसे श॒प्फ 
करके जगजननीरपिणी जगद्धात्रीरूपिणी नारीया नारी जो 
मातृत्व है--उसीकों अपने उन्नत! समाजकी मशीनमें पीमउर 
नष्ट कर देते ह ओर मातृत्वका निरोध करनेवाले उप्राररोक्ष 
अवलम्बन करके उन्हें पुरपोक्की केवल द्ाम-सहचरी और 
चित्तविनोदिनी सखी बनकर नारी जीवनकों सार्थक करनेरे 
लिये कहते ओर बाभ्य करते दूं तथा नारीगो नानैचसे पिलीन 
करके उसे नकडी पुरुष सजाते हैं| जो विप्रार तर पाती ई 
उनमें भी अधिकाशको मनके विरुद्ध खल्ोंमें ही विया: 
करनेको बाध्य होना पइता है। आगे पाथात्त देशोमें प्रत- 
शत ७५ से भी अधिक विवाह अर्थके अथवा अन्यान्प 
साथा रेक सुविधाऊ़े लिये ही होते हँ--युवतियोफे याम्प प्रेम 
परिणयक्रे लिये नहीं--और उनमेंसे अधितामझा विवादित 
जीवन अशान्तियूर्ण होता है ओर तलाऊकी संख्या उत्तसेत्तर 
बढती जाती है--जिनमें अनेकों स्लियोत़ों गुप्त वेश्पाइत्ति सनी 
पड़ती है | जिनके घरोंमें काम सरचरी नारी (और कम 
उम्रकी कन्या ) के सिवा ओर बोई छी नहीं है--पहटोतक कि 
माता भी घरमें खान नहीं पाती, जो ब्रृद्धावस्थामें प्रायः सभी 
जियोफ़ो निजन काराबासका दुख भोग कराकर प्रियमनोमे 
रहत वेतनिक या अवैतनिऊ सेवासदनोंमे प्रथ्वीसे शेप विद 
लेनेको बात्य करते हैं, दे भवलावान्धव' और प्मारी- 
अधिकारः'के विस्तार करनेवाडे है ओर हमारा पशिक्षित* समुदाप 
अपनी चिर अभ्यरत प्रथाऊ़े अनुसार सिर नवारर श्सीयो 
मान रहा है ओर अपनी प्राचीन समानरचनाक्नों तोइदर 
पाश्चाच्योकी अविकल नकल करके उन्हींकी मोति ८उन्नत' और 
धारीगूजऊ! समाजरी रचना करनेके लिये दमर वउप्रर 
तेयार है ओर हमारी “शिक्षिता? देवियों पाधातोंनी दि 
मनोहर समाजरचनाके ट्स अज्वलित अग्निदुप्टमें मल होरर 
मर मिव्नेकी सखाधौनता पानेके लिये जातुर हैं ॥ हर! सर्पदन्ां 
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भगवन्‌ ! हमारी इस शोककी गुलामीरी शेप परिएरत दर्सों 
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आये महिलाओम आध्यात्मिकता 


( हेसक-- रा० अ्रेदुर्गोशफरजी नागर ) 


अटरऊि परतिताममें भारतरी आाम्यात्मिकता अपना एक 
विशेष मदर्य रुखती है। मि3) यूनान, रोम) बेबील्ेन और 
अन्य देशों ही सम्यताएँ न2-अ्रष्ट हो गयी है ओर उनवा नामो- 
निभान भी नदी हूं; किंतु झताब्दिवोतक क्रूर विपरीत कालूचक- 
का सामना करती हुई मारतीय संल्कृति अबतक जीवित हैं। 
टुसका कारण है इसकी आध्यात्मितता और इसका त्याग । 

आनके लोग तो बहते हू कि अध्यात्मविद्याने ही देश- 
बाठियोकी अकरमण्य बना दिया और देदाको पत्तितावखाके 
गर्तम टाल दिया । अध्यात्मकी चर्चा आज छोगेंको नहीं 
रुचती | दमारी संस्कृति ऊँचे दर्जकी थी, हम जगदगुरु थे । 
हमारे पूर्वन ऋषि-मदर्पि ऐसे थे | उनकी कीर्तिगाथा और 
मौग्यगानगे हमें क्या छाम हो सकता है। जबतऊ हममें श्रेठठता, 
त्याग और आध्यात्मिकता न दो |? परंतु ऐसे छोगोको 
विद्वान स्माटल्सफे ये शब्द स्मृति-पट्पर अक्लित कर लेने 
घाउियै--६45 ० 9ण॥९०॥०घ६ ॥790708॥0९€ ६( 6४९ 
4 । धरडति0् डइ6प्रात्‌ 95ए6 8 2722६ 9535६ ६0 00: 
४7८६८ घए०॥२ अपने राष्ट्रजीवन और दृष्टिको विशाल बनाने- 
के लिये प्रभावशाली भूतफालका गौरवपूर्ण होना परमावच्यक है| 
तभी हम घोरतर, कठिन से-कठिन अवस्था निर्मत्र होकर सिर 
ऊँना रस गाते ६ । 

पदटिचिमफे अमिद्ध विद्वान कोज़रके भारतीय सस्कृतिके 
विययमे $ैसे उदाच विचार हैँ; उनया मनन करें-५ ]( ६८३४९ 
5 8 6०007ए ०7 ९३४ वरएं) 230395095 23॥07 
(९ ४090०४७+ एण॑ ॥१30४492 76860 (९ (:30]९ 07 ६|८ 
॥8088590 7800 07 £(635६ (९050९॥९ 0 [9॥7ए€ 
लेट प970, (6 5घ९९८६5४ए९६ तंएलॉ०फ्ञाशा( 
6 छाए 35 8 5७८०० 6 0 ॥00॥, 7६ 
63050 ३5 555ाट्ताँए पगदा४ यदि पृथ्वीमरमें 
योर ऐसा देश है ज्ञो स््रा गोरव रपता हो तो बह 
मानरइतिता आदिखान, प्रथम सुधार ओर सम्यताऊा 
आदिम्थान निःसशव भारवर्य दी है | 

आाइकेपोशरद सुप्रमिद फ्च-साहित्यवार एवं विद्वान+ 


धात्रि | तेरी जय हो | है धर्मकी, प्रेमफी, कविताकी एव॑ 
विजानकी पितृभूमि ! हम छुझे प्रणाम करते हैं और चाहते ई 
कि तेरा गोर्वास्पद भूतफाल परिचमके भविष्यमें उदय द्ोकर 
पुनरावर्तन करे ।* 

इस सम्यता और संस्कृतिके आध्यात्मिक पेस्कार डालने- 
वाले कोन हैं ! वे हैं हमारी भारय॑माताएँ ] भारतीय इतिहास- 
के पयविक्षण और गंवेपणासे पता चलता है कि आर्यमाताओं- 
की दयासे ही हमर्मे थोड़ी-बहुत मी आश्यात्मिकता शेप रद्द 
पायी है। यदि हमारे जीवनमें आध्यात्मिक अंशका समावेश ने 
हो तो वर जीवन घोलने-चालनेवाले पश्मुआँका जीवन है । 
आर्यमाताएँ दी हमारे समाजकी शक्तिका प्राण हैं| भारतके 
महान्‌ पुरुषोको जन्म देनेवाली आर्यमाताएँ ही हैँ कि जिन्‍्देनि 
अपने आध्यात्मिक विश्वुद्ध जीबनके अमिट संस्कार उनके 
ददय और जीवनपर अड्वित किये हूँ | 

अर्जुन) कर्ण, भीष्मपितामह, अभिमन्यु अथवा पृथ्वीराज, 
प्रताप, शिवाजी ओर शुरुगोविन्दर्सिहका चरित्र पढ़िये | उनमें 
अताघारण वीरता थी | ये वीररत माताऊे उदरसे ही मद्ान्‌ 
संस्कार प्राप्त करके उसन्न हुए थे। माताओंकी पवित्र, उच्च 
ओर बीरत्की भावनाका उनके जीवनपर अप्रतिह्दत प्रभाव पड़ा 
है | गर्भावश्थार्मे भगवान्‌ बुद्धको शिक्षा देनेवाली उनकी 
पवित्र अन्तःकरणवाली माता थी। दधीचि, वसिष्ठ, याशवल्वय 
आदियें जो अलोकिक योगबल था; उसका कारण उनकी 
माताएँ थीं। ध्रुव, प्रहाद, नारद; रामदास और नरतिंद मेहता- 
में जो अद्भुत मक्तिबल था, वह सब आर्यजननीऊी प्रवलछ इच्छा 
और आध्यात्मिक संस्कारोंका प्रमाव था । 

समराष्रगर्म अप्रतिम झौरयसे वीर थोद्धाओकी चकित कर 
देगेवाले क्षत्रियोका चरित्र पढ़िये | उनमें वीरताकी भावना 
जाम्रत्‌ करनेवाली वीशज्वनाअकी उत्साहप्रद मावनाएँ ही कार्य 
करती थीं | 

मदालसा देवी अपने पुत्रोंको जब पालनेंगें सुत्यती थी 
उस समय बसी आध्यात्मिक मावनाओंसे पूर्ण छोरियों उनको 
सुनाती थी ! उनके गडेमें ऐसे मन्त्रका यन्त्र बाँथ देती थी कि 
घोर विपत्तिके समय उस ताव्रीजक़ो खोलकर उममेंसे अमूल्य 
उपदेश अपने द्ृदय पटलपर अक्ठितकर मृत्युसे निर्भय दो जाते 
और अपना कर्तव्य इृदतासे पालन करते | यया-- 


# जाय महिलाभाम आध्यात्मिकता # 
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शुद्धोइसि चुद्धोईसि निरण्ननोडसि 
संसारसायापरिवर्जितो5सि ] 
संसारखर् त्वज  मोहनिद्राँ 
सदालसा चाक्यसुवाच पुत्रम॥ 

"हे पुत्र | तू झुद्ध है; बुद्ध है निरक्षन है; संतारकी माया- 
से रहित है | यह संसार खप्नमात्र है। उठ जाग्रत्‌ हो, मोह- 
निद्राका त्याग कर |तू सचिदानन्द आत्मा है !? मदालसाके 
ये वाक्य कितने निर्भयता प्रदान करनेवाले हैं | 

स्॒र्गीय कविमम्राट्‌ रवीन्द्रनाथजी ठाकुरने अपने एक लेख- 
में मारतीय नारीकी विशेषताके विषय कहा है कि “पाश्रात्् 
देशोर्मे भी अनेक पतिमक्ता3 सुशीला ओर साध्वी स्तियां हो 
चुकी हैं। कलाकोशल और भौतिक विद्यार्में भी वे अग्रसर 
हो रही हैं, किंतु भारतीय नारीमें कुछ और ही विशेषता है |? 
जब याजशवल्वय ऋषि संसारके जीवनसे थककर) संसारसे विरक्त 
हो, अरण्यमें जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी मेत्रेयीसे विदा 
चाही | मेत्रेयीकों वैमव, ऐ.वर्यें, धन-दोलत देने रंगे ओर 
मैत्रेयीसे कहा कि तुम संसारमें रहकर श्रीमान-जेसा सम्पन्न 
शान्तिमय जीवन व्यतीत कर सकोगी। मेत्रेयीने कह्द-- 

येनाहं नाम्ुता र्थां तेनाहं कि कुर्यातर्‌ । 

( बुंहदारण्यत्रा० ) 

क्या मैं इस धन-दोल्तते अमर हो जाऊँगी ? जिससे मुझे 

अमरता ही प्राप्त न हो? उस वस्तुकों लेकर में क्‍या 
करूँगी ! भोगोंमें शान्ति नहीं है | 

खर्गीय रवीन्द्रनाथजी कहते हैं कि मेत्रेयीके इन शब्दों- 
में कितना जीवन माधुर्य और सत्य भरा हुआ है ! क्या ऐसा 
उदाहरण अन्यन्न मिल सकता है ! 

मैत्रेयीने फिर पूछा कि वह कौन-सी वस्तु है; जितकी प्रासि 
मनुष्यकी खाधीन और खतन्‍्त्र बना देती है | वह जीवन- 
अमृत मुझे बताओ जिससे सच्चा सुखः सच्ची शान्ति ओर सच्चा 
आनन्द प्राप्त हो । इसके उत्तरमे महर्षि याजवल्व्यने कहा-- 
धअरे, आत्माको ही देखना-सुनना और उभीका साक्षात्कार 
करना चाहिये | मनुष्य-जन्मका यही अन्तिम छक्ष्य है। 
विदुषी गार्गीको भी याशवल्वयने यही उपदेश दिया । 

यो वा एतद्‌ अक्षरं गार्गि अविदित्वा अस्माललोकाव्‌ 
प्रैति स कृपणः। यो वा एतद्‌ अक्षर गार्गि ! विद्त्वा भेस्सा- 
दलोकात्‌ प्रेति स ब्राह्मणः । 

'हे गारगि | जो इस अविनाशी तत््वको बिना जाने 


इस छोकसे विदा हो जाता है; वह कृपण है-ऋंजुस है। उसका 
जन्म निप्फल है ओर जो उस अमर-तत््व आत्मानों जान 
लेनेके पश्चात्‌ इस छोकसे विदा होता है। वह ब्राह्मण है !? 

आज भी हजार आर्य महिलाओंने पजाबमे भपने सतीत्व- 
की रक्षाके लिये ओर आततायियोंके हाथ न पड़नेके लिये अपने 
प्राणोंकी उत्सर्ग कर दिया; अपने शरीरके मोहकी छोड़कर 
अपने शरीरको घघधकती हुई अग्निके समर्पण कर दिया। यहाँतऊ 
कि अपने ही आदमियौसे अपने शरीरके टुकड़े-ठुकड़े करवा दिये। 

“न हन्यते हन्यमाने शरी रे? ( गीता २। २०)। शर्यरके नाश 
होनेसे ओर मर जानेसे आत्माक्ा नाश नहीं होता। मुत्यु उस 
आत्माका स्पर्श नहीं कर सकती । यही हमारे भारतवर्षकी 
मदन आध्यात्मिक निधि है ! 

“अध्यात्मके विपयर्म जर्मनीके सुप्रसिद्ध विद्यान्‌। ताकि 
और तत्त्ववेत्ता शोपनहारने केसे उत्कृष्ट वचन कह्टे ई-- 

अध्यात्म-विद्याके पविन्न ग्रन्थ उपनिषदोके मनन करनेसे, 
हर एक पदसे गहरा, नया और उच्च विचार उत्पन्न होता है। 
भारतवर्पका प्राचीन वायुमण्डल हमें घेरे हुए है ओर नयी 
रोशनी और नवीन विचार भी हमारे चारों ओर है । सारे 
संसारमें किसी दूसरी विद्याका अभ्यात्त ऐसा उपयोगी और 
हृदयको शान्ति देनेवाला नहीं है; जैसा कि भारतीय अध्यात्म- 
विद्याके उयनिपदोका साहित्य । इसने मेरे जीवनमें परमानन्द 
और परम शान्ति दी है और यद मृत्युफे रुसप्र भी परम 
आनन्द और झान्ति देगा ।! 

सवाननदुभादे परितुष्टिमन्त 

प्रशान्तसवेन्द्रियव्‌ त्तिमन्त+ । 
निरन्तर प्रहणि ये रमनन्‍्तः 
कौपीनवन्तः छल. भाग्ययन्तः ॥ 
( ध्यान ) 

'जो अपने आत्माडे आनन्दभादम सद्दा प्रतार रतते ६ 
जिनकी सब इस्द्रियोकी दुत्तियाँ प्रतान्त री है हे दिस्न्‍्तर 
ब्रह्ममै ही स्मण करते दे; ऐसे पुरुष पेदलत एंगेडी रागादे 
हुए हो तो भो मद्दामाग्यशाली हैं। सच्चे सान्यानद्राग है 
शान्ति, आनन्द) खाधीनता और खतन्हता नि सगती ६ | 
अन्य मार्गसे नहीं । 

अन्तर्म देशभक्त छाहा टाह्पतंसपजीरे गीरबराद 
और भावपूर्ण दचनोंको दिया था रत ऐ एमें चारिदेदि इन 
के ठत्यको पहचाने । 


६ | ७ कर 





# यत्र नायसस्‍्नु पूज्यन्ते र्मन्ते रत्न देवताः # 





टगरी शास्यात्मिकता हमारी बड़ी पूँजी है । मुझे विश्यास 


अर 


है ह हनःमदम एस्ग बोर मनुष्य नहीं दोगा। जो यूर 
भानिज परदा्से आध्या-मउतावा परिवर्तन करनेकी तेयार हो | 


मई उसे समस्त संसारके सामप्राज्यके लिये भी छोड़नेको तेयार 

नाते हैं | तुम मुझसे परछ सफ्ते हो फि में ऐसा करनेको क्यों 
| मे इसके उत्तर्मे दो ही दब्द कट़ेंगा। 
धय्रोके किर हम दिंद नहीं रहेंगे |! कम-से-कम मशे तो यह 


तंयार नहीं 








स्ीजार नहीं दे कि संसारके आरम्भसे जो साध्यात्मिकता मुझे 
पूर्वज्ोंसे प्रात हुई है। उसका परित्याग कर दूं | इमलोगोंगशी 
पतित परिस्थिति है | इससे भी पूर्णरूपसे में परिनित हूँ । 
कितु इतनेपर भी मे यह महसूस करता हूँ फ्रि ट्म अपनी 
वर्तमान अधोगतिम भी सम्यताकी उच्च-से-उच्च कोटियें हैं; 
जो हमें छपी गयी है; सिदा हमारे और बोई दूसरा एमारी 
आनेवाली सन्तानकों नहीं साप सकता ।? 





नारी 


( लेसअ--पं० ओऔचन्द्ृवर्ल:जी पाण्डेय, एम्‌० ५० ) 


नारी अभीतक नरके लिये पहेली थी, पर अब वह पश्चिम- 
दी इपासे अपने लिये दी पहली बनती जा रही है ! वह नर- 
के आानयमे रहना नहीं चाहती, पर अपने जीवनका विकास 
उगीऊँ मध्य देसना चाहती है | उसके प्रशसक तो बहुत ईं 
पर उसऊे श्वीलफी शोमा बदानेबाले क्तिने अल्य ! कारण 
भी हद) परिस्ित यही है। इसकी उपेक्षा हो नहीं 
सजती । उसको माता कहनेवी प्रथा उठ चढी है और लोग 
उसे मिस्टर; मिस था देवीके रुपमें ही देखते अथवा मुँहसे 
पटना चारते ६ | स्विति जो दुछ रहे) पर कुछ बातोंपर 
विचार बर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। सबसे पहले जो 
बात एस जनके सामने आती है; वह यह है कि स्री खीका 
ही उपद्वास क्यों उरती है । गालछीकी प्रथा उठती जा रही ६५ 
पर बिनोदकी मात्रा घटती नहीं दे | बद'तो एक प्रकारसे 
थौर भी बटती जा रही है | मानवने किस भावनासे प्रेरित 
शेत्रर उठ पदार्भमें भी नर-नारीफी कल्पना कर ली और 
किस प्रस्णाते प्रत्त होकर अपने विकसित जीवनसे नपसऊ 
गे निशड गई दिध--शसे बीन कटे; पर कोन नहीं जानता ऊि 
थापायी हुरूदताया कारण बने गया दे 


]<5, 25. ० 
पर उसका दूर फरनेशा छोटा मादा आन्दोलन भी चल पढ़ा 
3 । उपर जिशोरी भी किच्चार दननेके लिये लाटाबित दू भोर 
भागएए :पनी केप »पासे प्रकद्ध तो थेसा हा दे ना चाटती दे | 
दा सर उछ जरदा ४ उितु दीनदार झुछ ओर ही दिखायी 


उद्योग और प्रयत्तोत्त पश्चात्‌ नारी 
भर अन्त उसकी यद अनुभूति उ 
| मरगी तो उसे लिये बम, लास्टना 
तो दृर्म यह हूं प्ि नारी नारीज़े द्वारा 
ज्षन बरना चाइती ॥ और दयों अपनी 
ष्टी अनुमव करती हू । 


लगभग बीस वर्ष पहलेवी बात है, यह जन अपने सहज भाव- 

में शोचको जा रद्दा या। देखा तो एक श्वान भी उधरसे निवला 
ओर अपनी सहज गतिसे अपने मार्गपर चला गया | उसकी 
इस प्रकार अपने रंगर्मं जाते देखबर मेद्तरानीको न जाने 
क्या यझा कि बह अपने बच्चेसे बोल उठी फ़ि 'हुष्द्वारे फूफा 
जा रहे हें [? मेहतर भी मुसकरा उठा। बात बच्चेसे कटी 
गयी थी, पर उसका प्रभाव पड़ा बरापपर | माता पिताकी इस 
चुदलऊा पुत्रपर जो प्रभाव पड़ा, उसका अनुमान दम सय॑ 
कर सकते ६ और सरलताके साथ कद सकते दे कि जान या 
अनजानमें यही परम्परा दसी प्रफार आगे बटती आ रही है। 
टीक है, पर इस भावनाका उदय ही उस मेदतरानीके चित्त्म 
बयों हुआ ! प्रसगवद्य इतना जान छे कि उसका दस्थ॑ति- 
जीवन अत्यन्त सु्री था और उसका सुद्गाग भी उसके शील- 
के साथ खिल रहा था। फिर भी अपने विनोदका साधन 
उसने अपनी जानिकों ही बनाया और अपनी ननदको दी 
प्रऊारसे गाली दी | व्यक्तिगत रूपमे जो बात हुई) वदी 

में मी ग्रतिदेन दोती टेखी जा सपती है | बिसी ससुराल- 

का दृथ्य सामने रस लें और प्रत्यक्ष देख छे कि सियों क्रिस 
हुलामसे यया गा रही दे ओर अपने इुशजनोके सामने दी 
आयने परिजनों दी वया पवार फेल रदी है| ऐसी बेपुकी 
ओर पृद्दड़ बातें सुर में सुर मिलाकर एक साथ एक ध्वनिर्भ 
इस उल्यानसे कद्द रही हद कि सय॑ लज्जा भी लंबित दहोफर 
वुछ ओर द्वी रंग दिखाती हद ओर फ्रिमी हज्माइकी शोभा 
बढ़ाकर अन्तर्म उसे भी मदकट बना देती द | एक वृद्ध 
मदादयका यह कथन बगबर कानोमें गूजा करता दे कि यह्द 
ऐमी मद्धिम जाते है कि अपना अपमान आप ही करती है। 
तो कया यद्द सच है! फ्रायट आदि विलछायती विद्वानोंका 
क्यन वया दे। इसे हम नहीं जानते और न यही जानते कि 


# नारीके दो रूप # 
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विश्वमें इत विनोदकी स्थिति क्या है। हम तो ५्सेक्स'के 
पुजारियों और ५सुश्रीः्के लेखकोंसे केवछ इतना भर जानना 
चाहते हैं कि इसका रहस्य क्या है और वह कौन-सी वासना 
वा मूल प्रकृति है; जिसकी प्रेरणासे नारी नारीकी म्सनामें ही 
सुख-सनन्‍्तोप और आनन्दका अनुभव करती है | स्मरण रहे: 
दासंता या उसकी विवगणताके माथे ही सब कुछ नहीं मढ़ा 
जा सकता। नहीं? विवेक ओर मानवताक़े नाते कुछ उसके 
तत््वपर भी विचार करना ही होगा ओर मानव-जीवनके 
विकासमें उसकी खतन्त्र सत्ताका हाथ भी देखना ही होगा । 
प्रदन बीस या उन्नीधका नहीं, सोलह आनाका है ओर इसीसे 
मनभरका उसपर विचार भी करना है। कोई कुछ भी 
कहता रहे, पर अपने रामकों तो कभी नर-नारीमें अभेद 
दिखायी नहीं देता ओर न ऐसा देखनेकी चेष्टाम कोई मद्डल 
ही हाथ लगता है । निदान इस जनका निश्चित मत है कि 





नारीको नारी ही रहने दिया जाय और उसे नर बनामेफी 
बुथा चेश्टमें मूड न मारा जाय | कारण, बट नर बनी नी 
कि नर नारी बना ओर फिर वही विपरीत सु आगे उद्ा | 
तो फिर इससे छाभ क्‍या ? प्रकृतिने उटटय सीवा अउना सम 
तो करा ही लिया, फिर यह विछोम केता/ अम्तु प्रदना 
पडता है कि नारीफे विकावर्मे उसकी सदन प्रद्व त्तजा सर्दन 

नहीं हो सकता और उसकी प्रकृतियर पुरुषार्थजा परदा नदी 
चढ़ सकता | संस्कृतके पण्डितेनि न जाने दवा समसफर दारा- 
को पुँल्िज्ञ और पऊलत्र"को नपुसक बना दिया सोर बाम 
उनसे ज्रीफा ही लिया | तो कया यही स्थिति उन गारेयोती 
है, जो समाजमें पुरुप अथवा अपुरय़े रूयमे आ रही * पर 
काम कर रही हूँ नारीफा ही ? समाधान इछ भी दो व्यय॒शान 
चुछ भी पड़े) पर वस्तुस्िति यद्‌ है कि नारी नारी दी २ै। उसे 
नर होनेमें छाम नहीं । वह नरकी जननी जो दे ! 








नारीके दो रूप 
(रचयिता--भ्रीछोटेलालजी मिश्र ) 


(१) 
पक थे नारी, ज्ञिन संतति विद्वान होत, 
पक थे नारी, जिन सतति अनारी 
एक वे नारी, जो घर-तन सफाई राखें, 
« एक न नरहायेँ, देयें घरमे ना घुहारी हूँ ॥ 
एक वे नारी, जो वालककों डराय राखे 
एक वे कायरको वबनावें वलधारी है। 
पक वे नारी, विना पढ़ी लिखी पाले घममम, 
छाटे एक्र, ठोकर घमर््म ऊपर जिन मारी है ॥ 


2॥/7 


(२) 

एक वे नारी, चन पठावें सोत-लालनको, 

एक ये नारी भेजें सोंति संग अपना। 
एक वे नारी, जो विपयम लिप्त रहें, 

एक चे त्यागि सब, हसी नाम जपना ॥ 
एक वे नारी, जो मोह, ना विसारि सर, 

एक वे, घिसार मोह, समझ जग सपना । 
एक वे नारी, जो दोऊ कुछ तारि देय, 

छोटे एक नारी, जो न ततरि सद्ें अपना ॥ 


- (३) 
एक वे भोर होत ईश्वर-गुणगान करें, 
एक ये देन लगें भोर दोत गारी हैं । 
एक वे नारी, जो दाता भोर दानी जने 
एक वे नारी, जनें चोर ओर ज्वारी है ॥ 
एक थे, जिनके पूत देश-धममम-रक्षक जो, 
एक वे जिन्न-जमदूत उन्हारी है। 
छोटे द्विज चाहो कल्याण तो छुघार छेहु, 
फती और कारण तो हमारी महतारी हैं ॥ 


-----+--बपुइेण्णदट: आकर... 


आधुनिक नारी 


( ठेखस--पं० शरीद्वारिकाप्रतादजी चतुर्वेदी ) 


यद्यपि कहने-सुननेके लिये अंग्रेज इस देशको छोड़ 
गये, तथापि अग्रेश्ियतसे हमारा पिड अभी नहीं छूटा 
और न शी छूटनेकी आश्ञा द्वी है। इस अंग्रेजियतका प्रभाव 
इतनी गद्दराईपर है कि इससे कदाचित्‌ ही कोई बचा हो या 
बच सके। सम्पादक महोदय ! क्षमा करना | हमारी धारणा तो 
यह है कि अंग्रेजियतक्े प्रभावसे आप भी नदी बच सके | यदि 
ऐसा न होता, तो ध्नारी-अद्भःकी योजना आप वयों करते १ 
हमारी आर्य-संस्कृतिम तो नारीका खतन्त्र व्यक्तित्व ही नहीं 
माना गया । तब्र 'कल्याण?का यह ध्नारी-अड्ढठः केता ? हाँ; 
इस नयी खतन्त्रताके युगर्म हमारे प्रान्तमें इस समय ०५नारी- 
शासन? है, इस दृष्टिकोगसे यह आपका 'नारी-अट्ट/का 
आयोजन सामयिक दी है | 

प्राचीन कालकी भारतकी आदरणीया और प्रातःस्मरणीया 
नारियोकी पुण्यदायिनी गायाओंकी छुननेवाले आजकलके 
शिक्षित एवं सम्य-समाजर्मे सम्भव है; एक-दो ही व्यक्ति 
निकले | भारतीय सम्य-समाजमें ऐसे लोगोका ही बोल्याला 
है; जो मारतीय नारी-समाजकों यूरोपयन नारी समाजके 
आदर्शपर चलाना देशोन्नतिका मूल-तत्त्व समझ बेठे हैं| जिम 
विपमयी अग्रेजी शिक्षासे मारे देशके युवक “न घरके न घाटके? 
दो रहे हूं, उसी अंग्रेजी शिक्षाकरा प्रचार बड़ी तत्परतासे 
भारतीय युवतियोर्म किया जा रद्द है ! जो भ्रश्लचार, जो 
दुर्व्यतन, जो निस्तार अद्दंकार और जो गर्दित आदर्श आज 
एक भारतीय शिक्षित युवऊके द वे दी एक भारतीय नारीके 
सामने उपस्थित किये जा रहें ह। जिम प्रफार युवक स्कूलों- 
बाठेजम थिक्षा प्राप्त करनेकों जानेपर फशनके शुरम बन- 
पर आते ६ यदी दया गर्ल्स स्कूलों और गर्ल्स फालेजॉमे 
शिक्षा प्राप्त ररनेवाली लड़कियों और युवतियोकी देख पड 
रटी है | ऊँनी एड्रीफा जूता, मुँह और सिर उबरा, साड़ी या 
भोतीरा एक पतला एक कंधेपर इस ढंगसे पड़ा हुआ कि 
जिमसे ताग बछ:खल दका न हो, आधा दका और आधा 
जुस्प | खियोल्ित ठज्जा या हवाता नामीनिश्ञान भी नहीं | 
मिनेंश देशनेशा णे शीफ काडेजीके युवको़ों है; वही इन 
एइकियोकी भी | जिए प्रयार छड़के कहानी अमिनय किया 
परते ९, उनी प्रशर युव तयोऊे छात्राबासोमे भी आऑमिनय 
पड़े जाते है। प्रयाग्के दुवतियोंके एफ छात्रा्पमे तो 


छात्राओके लिये अमिनय-कृत्य नियमित रूपसे निर्दिष्ट है। 
इन अमभिनयोके पुरुष-सूत्रधार आऔीनरूममें ब्रेरोक-टोक आते- 
जाते ई | इसी प्रकारके एक नहों। अनेक दूपणोंकी इन संस्याओं- 
में थथान प्राप्त हो रहे है | 
हमारे बाल्य-कालमें एक समय था, जब कचहरीको घरकी 
ज्रियों (किरानीखाना? कद्दती थीं और जो वह्दों काम करते ये, 
वे घरमें उन कपड़ोंकी पहने हुए नहीं घुस पाते थे। जो शुद्धि 
ट्डी जानेवालेकी करनी पड़ती थी; वही शुद्धि किरानीखानेगम 
काम करनेवारलोकों घरमें घुसनेके पूर्व करनी पड़ती थी । 
बाबूजी भले ही विंश-शताब्दीके नवीन शिक्षा-दीक्षाप्राप् 
जटिलमेन बन जाते, किंतु घरमें उन्हें प्राचीन प्रयाको ही 
वर्तना पड़ता था| इन लोगोंकी इस नेतिक दुर्बछताकी अंग्रेज 
दिलयी उड़ाते थे | यद हमारी अपने नेन्नोंसे देखी ओर कानेसि 
सुनी बांतें हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि इन बराबुओंकों 
'त्री-शिक्षाःके प्रचारमें ही अपनी मलाई देख पढ़ी ओर यह 
धज्ी-शिक्षाःके प्रचारके लिये सिरतोड़ परिश्रम करने लगे | 
अच्छा द्ो या बुरा; उद्योग तो कभी-न-कभी सफल दोता दी 
है। अतः आज इन छोगोंका उद्योग सोलहों आने सफल हो 
रद है | वाबूजी जितना चाहते थे, उससे कहीं अधिक सुधार 
उनके घरमें दृष्टिगाचर हो रद्द है। इसकी प्रतिक्रिया आगे 
जो होगी, उसे जान लेना कठिन नहीं है। देखा-देखी दशा 
यदोतक बिगड़ चुकी हे कि आधुनिक हिंदुस्थानी अफप्रोंकी 
गह-देवियों दिंद-मदित्योचित सम्बोधनोंसि घुणा करने लगी 
हैं । हम एक ऐसे गजटेड अफत्तरकी महिलाको जानते हैँ, जो 
अपने पतिके अर्दलीके मुखसे ध्यहूजी? कहकर सम्बोधन किये 
जानिपर आपेसे धादर दो गयी थीं। अपनेको ५मेम साहिबा? 
कटछानेकी उत्कट छालता ही उस बेचारे अर्दलीकी भर्त्सनाका 
कारण थी। यह तो हुई आजकलकी एक भद्र महिलाकी 
बात; हम एक ऐसे बगाली मद्दोदयके नामका भी उल्लेख कर 
सकते हूं, जो ध्यावू? कहनेपर अभिश्चर्मा बन जाते थे। सन्‌ 
१८९५-९६ की बात है) प्रयागके कालूविन अस्पतालमें राय- 
बहादुर डास्टर महेन्द्रनाय ओददेदार एविस्टेंट सर्जन थे। यह 
एक सफछ और चिकित्सा-कार्यमे सुप्श्मप्राप्त महानुभाव थे | 
प्रयागर्म उठ समय इनकी प्रैसिटित यहत चढ़ी-बढ़ी थी | जाति- 
के ये बंगाडी थे। बंगालीओो ठोग साधारणतः बाबू कद्ा ही 
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दिया करते हैं; किंतु यदि डाक्टर ओहदेदारको कभी कोई 
भूलसे भी “वात्रू साहब? कह देता तो कहनेवालेकी जामत आ 
जाती थी। वैसे आप बड़े ही मिलनतार और सरल खमावके सज्जन 
थे, किंतु अंग्रेजियतकी बू उनमें भरी हुई थी। इस प्रकारके 
कई एक पुरुषों ओर महिल्ाओंकोी हम जानते हैं, जो कृष्ण- 
वर्णके होनेपर भी शानमें अपनेको किसी गौराड्रीसे कम नहीं 
समझती । यहाँतक कि ऐसे लोग अपनी मातृभाषा भी जान- 
बूझकर विगाड़कर ही बोलते है | यह छोग “आप क्या चाहते 
हैं ? न कहकर “्तुम क्या मॉगता है? कहा करते हैं। जैसे 
अंग्रेज हिंदी-माषाके शब्दोंको जान ऐँठकर एक विलक्षण 
दम्भसे उच्चारण करते है; वैसे ही ये मी उनके शब्दोचारणका 
अनुकरण करनेमें अपना बड़प्पन समझते हैं | 


पिछले दिनों हमारे घरकी छड़कियों पढायी अधिक नहीं 
जाती थीं, वे गुनायी अधिक जाती थीं। गुननेसे उनकी 
स्मृतिशक्तिका अद्भुत विकास होता था | ये उत्तम श्रेणीकी 
ग्हस्वामिनी बनती थीं। पुरुषका काम धनोपाजेन करनामात्र 
था ओर ग्हका सारा प्रवन्ध् और दायित्व उनके ऊपर रहता 
था | वह समय था; जब्र इस देशके शणहस्थोंके घर भेरें-पूरे 
ओर सुख-शान्तिके निकेतन थे | उस कालकी देवियोंको देखनेसे 
मनमें उनके प्रति श्रद्धा ओर आदरकी भावना स्वतः ही 
उत्पन्न होती थी | उस समयकी ज्ियोंकी रहन-सहन, आचार- 
विचार तथा घरके छोटों-बड़के प्रति उनका क्त॑व्य-पालन 
उनको सुणहिंणीकी उपाधि देनेके हेतु सर्वया उपयुक्त था । 
घरके छोटोंके प्रति ( वे भले ही उनके जेठ या देवरकी 
सन्‍्तान ही क्यों न हों ) उनका अक्ृत्रिम स्नेह और वात्सल्य 
भाव तथा घरके बड़ोंके प्रति उनका आदरका भाव घरमें 
सुख-शान्ति बढ़ानेवाल। होता था । घरकी स्त्रियों घरमें रहने- 
वाले भाइयोंमें सद्भाव बनाये रखनेको सदा प्रयतनशीला रहती 
थीं और ५जहों सुमति तहेँ संपति नाना? वाली पुण्यश्कोक 
गोस्वामीजीकी उक्ति अक्षरशः चरितार्थ होती थी | वह काल 
था; जब शहस्थाश्रम सचमुच सर्वश्रेष्ठ आश्रम बना हुआ था। 

किंतु आज $ इस प्रश्नका उत्तर देना अनावश्यक इसलिये 
है कि शहस्थाश्रममे आज एक गहस्थकी जो दयनीय दशा हैः 
उसका थोड़ा बहुत अनुभव प्रायः सभीकी है | अतः उक्त 
प्रश्नका उत्तर प्रश्नकर्ता अपने व्यक्तिगत अनुभवद्दारा स्वयं 
प्राप्त कर सकता है | 

युवक-शिक्षाद्वारा. दिंदुदुगंपरप. आरम्ममे अग्ेजेनि 
आक्रमण तो किया; किंतु वे दुर्गकी दीवालोंको भग्नकर दुर्गके 
अंदर न घुस सके | ज्री-शिक्षारूपी आक्रमणद्वारा वे दुर्गकी 
दीवालोंको भग्नकर दुर्गके अन्तः्पुरतक पहुँच गये, और 
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भारतीय सभ्यता ओर संस्कृतिकों विकृत बना दिया । भंग्ेजों 
की झशिक्षा-दीक्षाके गुलाम भारतवासी अग्नेजेंकि छोटे इस 
अधूरे कामको “तलाक'को हिंदू-तलमाजके लिये वैविक ऊृत्व 
वना तथा ओी-पुरुपके र/जस्टर्ड वेबाहिक सम्बन्धकों नियम- 
तन्त्र-सम्मत ठहराकर हिंदू नारी-समाजमें एक क्रान्ति उत्तन्न 
कर चुके हें | यह लोग प्राचीन कालीन सुगदिणी नारियों नहीं 
चाहते | यह छोग चाहते द अग्रेली मेम साहिबाएँ | अतः 
ये लोग ज्लीको पुरुपके सम्रानाधिकार प्रदान करनेके मित्त 
हिंदू-समाजमें ओर हिवुघरोंमे अशान्ति और उन्छयूल्ताऊा 
साम्राज्य सापन करनेको छुले हुए ६ ! वद्यप्रि विवेजी विदेशी 
हिंदुओंकी सामाजिक प्रथाओकी नूरि-भूरि प्रयशता कर जुके हूँ 
और अब भी करते है; तथापि छा्ड मेंकालेफे ये थिष्य दिंदू 
विदेशियोंकी दूषित सामाजिक प्रथाओंके प्रति आखायान्‌ 
हैं। इनका लक्ष्य एक भारतीय महित्यको विदेशी वेष-भूषा 
तथा सस्कृतिसे सम्पन्न करना है || 

कई वर्षोकी पुरानी वात है| दम एक आवश्यक पार्य- 
वश सखवर्गीय डाक्टर गड़ानाथजी झाक्े आवास सखानपर जाना 
पड़ा | हमलोग वार्ताढाप कर ही रहे थे कि प्रयाग-विश्व- 
विद्यालयके कंतिपय छात्र भी वहाँ आ पहुँचे । आनेदा वारण 
पूछनेपर छात्रोंने कद्वा--“इम विश्वविद्यालपयक एक प्रोड्रेसरपी 
लड़कीके दत्यका कार्यक्रम बनाया चादते एैं; अतः एमें एसके 
लिये अनुमति प्रदान की जाय ।? टाक्टर सादयन उन छार्नों- 
की वात सुन लेनेपर एक जिशासामरी दृष्टि हमर ठाही। 
डाक्टर साहबका आन्तरिक अमिप्रार जान लेनेमे दम पटिनाई 
नहीं हुई | हमने कह्य--भाय विश्वविद्यालयके वाएस चावलर 
हैं और ये आपके विश्वविद्यालयके छात्र ६। अत- उपरियतत 
विपयपर हमारा छुछ कटना सर्वधा जनुवित भीर 
अप्रासद्विक है [? इसपर डावटर साहबन मुसप्राजर बता-+- 
यह तों आप ठीक करते है; किंठु ऐसे रृत्यफे सम्पन्दम उपर 
व्यक्तितत विचार क्या एै? हम यही जानना आते र7' 
उत्तरमें हमने कहा--८टम तो सनातनपर्मी € । एर्मारे 
मिजके विचार दुछ नहीं प्रत्युत इमारे विचार दो ये ही एं 
जो हमारे मीतिकारोंके अनुभृत विचार ६ |? यंद घरवर एमने 
नीतिका एक श्लछोकार्द पढ़ा प्वलला गणिजा मय निर्णास्ु 
कुलाइनाः ।? 'जो युवती हम घर्मरें, दञर 
घीच नाचे। वट क्या हछाइना वबद्ी ज्ञा सरती £ £' ए+ सुन 
डाक्टर साहबने उन छात्रोवो अनुमति देना झन्‍्रीर्त जार 
दिया | इसपर स्थानीय देनिऊ ग्लीएर में टावइर सापते गिरय 
आन्दोलन भी उठाया गया. किंतु प्रोइ विचार 
डाक्टर साहवबके मनके ऊपर उठ अदाब्ठनीय आन्दोत्लदा 


॥। ६5०४५ अऋषचुक छ 
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बट भी धमाब मे पटा। इतना ही नहीं, डाब्डर साइबने 
से! एएकशद या भी अपने विखविष्यद्रम पसयनें नी 
दिये । पाद्याच्प मनोउ सिर >उी ते दासोने इसका भी बड़ा विरोध 
जिया था। लितु इंग्टंडत एज बड़े प्रश्चिद्त व्यक्तिका पत्र 
टॉव्टर साउयने हमे दिखाता था। मिममें टाज्थर साहबकी 
इस दुग्दशितामरी नीनियी सरादना मुक्तजण्ठले की गयी थी | 
गी प्रह्मर दिव्यस्थेफबरासी ५ ० मदनमे,दनजी मालवीयने 
एम्बार दिदुनविधविद्याउपयकी चर्चा छिडनेपर दमसे कहा 
था-- चौेजी इससे एक बढ़ी भूल हुई कि हमने कन्या-विमाग 
मी सोत ।! इस जार्पकी भूछ कटनेका कारण प्रछनेपर हर्मे 
यो उत्तर मिला था। उसे दम लिखनेगे असमर्थ हैं। जिस 
प्रगार मालबीयली टिंदू-विश्वविद्यायसे कणाद। गौतम 
भरद्वात, बमि2-जैसे स्नातक निकालना चाहते थे, उसी प्रकार 
इस बिभविद्यालयमें थे गार्गी) गौतमी एवं अनमृया-जैसी 
न्रयों मनानेकी भी उस्समुक थे। फिंठु उनकी ये दोनों दी 
आश्याएँ निराशाओम परिणत हुई ! 

अन्तमे हम यह कट देना आवश्यक समझते हँ कि हमारे 
इस मिनी विचारों पढ़ कईीं पाठक श्रममें न पड़ जायें। 
हमारा यह अभिप्राय कदायि नहीं द कि प्राचीन कालकी 
प्रतिशत सो की-सो नारियों आदर्स होती थीं। नहीं, उस 
घालमे भी कोपना। कहदप्रिया नारियोंक्रे कारण अनेक 
गरस्योफे घर सानक्षात्‌ रौरच नरक बने हुए, थे । ऐसी कर्ंगाएँ 
भी थीं, जिनके विपयर्मे किसी कविने कहा था--- 

न्य भैय पगफा पर बंटी, कर सोगट सिंगार १ 

सूप देदनता वर मोहिं दौज़ों रूब मरिंटे मातार ॥ 

कितु ऐसी कफशाओंकी संख्याकी अपेक्षा सुझश्दिणियों- 
यी संझया अत्यधिक थी | देसी युगर्म नहीं, बर॑ पुरातन 
युग भी खीत्यवावसुल्म निप्रलताओंसे ओतप्रोत स्लरियों 
थी गरधगयारी बरतूते यदि जन्मना राक्षमी दोनेके कारण- 
डपसटीय भी मान ली लाए तो उसी युगफी अयोध्याी श्री 
यो सप्र बरनेपी मूल काएा मन्यराजें लिये न्‍या समाधान 
डिपा। जा समता € | छपी राक्षतियोंमें ही तो प्रिजदा 
थे भिसने दुनगम्युविम टूबती हुई माता जानकी जो आश्वासन 
प्रदान पिया था; निंतु तिजदा थी एक ही | किप्किन्धाकी 
यागरगा बाडिरी पत्नी तराी समझ सौर वार्बयदता क्या 
देय मसरने योग्य ८? अप्मक्लके नवीन सिक्षाप्रात युवहों- 
म# मी उस उप्रादीयन भाजायामत इन्जगिने ताराशोंदी 

ठग के पिप्प शुदफरि जीयनरा शापदम और उनकी दिनचर्या 
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युवतियों मी अउने स्लीममाजम सराइमीप अपयाद ६; किंतु 
फैशनेत्रिल नारियोकी सख्या अल्धिक देस हमे दुःखफ़े साथ 
ऊपरवी पंक्तियोंभि उनके विधयर्म कतियय अप्रिय बातें लिखने- 
को विवश होना पड़ा है ! 

हमारा आन्तरिक उद्देश्य उनकी विडग्बनां करना नहीं 
है, प्रत्युत उनके दोय प्रदर्शन कर उनको सावधान कर देना- 
मात्र हमारा लक्ष्य है। स्री-जातियर धर्म, देश और समाजकी 
उन्‍नतिका बहुत बड़ा दायित्व है; अतः यदि ये ठीऊ राइपर 
आ जायें) तो पुष्षेकी अपने आप सुधार करनेको विवश 
होना पड़े; किंसु इस समय तो “अन्पेनेव नीयमाना ययान्पा:? 
की लोकोक्ति चरितार्थ द्ोती देख पड़ रही ६ | इस समय 
खतन्‍्म्रताप्राप्त भारतवर्पमे जिन मद्नुभावोँकी जनताकी 
शिक्षाका कार्य सोपा गया है; दुर्भाग्यवश उनका छत्ष्य हर 
काममें रशियन-पद्धति दे | वे जाति-पॉतिकी मटियामेटकर 
सब वर्णाकी एक वर्ण दिंदुस्थानी बनानेके प्रयत्नमें लगे हुए 
हं। स्टेशनपर हिंदू पानी और मुसत्मानी पानीका भेद-भाव 
उड़ाकर “जनरल वाटरःकी व्यवस्था कर दी गयी दे । 
(आरयाडावस! पानी देनेवाले जान-बूझकर ट्रेनोके प्लेटफार्मपर 
पहुँचनेपर दिखलायी द्वी नई पड़ते । उस दिन पढ़ा था कि 
हमारे प्रान्तके प्रगतिशील सत्ताधारियोनि सरकारी कागजेमि जाति 
लिखना एकदम बंद कर दिया है| छोगोंकी अपने नामोके 
आगे पीछे जाति या वर्णवूच््ऋर उपपद आदि लगानेका भी 
निपेव कर दिया गया है; जो अपनी पुरानी आदतसे छाचार 
हैँ और अपने नामोंफे पीछे परम्परागत वर्णसूचक उपपद 
लगाते हूँ, वे सत्ताघारियोकी अच्छी निगाहमि नहीं-द | ऐसे 
लोगासे उत्ताधारी शीनातिशीन अपना पीछा छुटानेको नाना 
प्रकारफे उचित-अनुचित उपायंसे काम ले रद्द 9ै। अतः दस 
देशते अंग्रेज जातिके विदा हो जानेपर भी अग्रेजियतका 

यहाँसे जाना नद्ज्ञ नदी दे । अंग्रेजियतम डूब हुए. ये लोग 

'स्वयं न2; परान्नाशयति!को चरितार्थ करना चाहते ६ | 

अतः हम अपने देशके क्या नारी और क्या पुरुष-समाज- 
को ढिंदू बनावे रखनेके लिये देशके सच्चे टिपेपियोसे प्रार्थना 
करेगे कि किसी समय किसी स्वान+रं समेत होकर बालक 
एवं बालिकाओंकी शिक्षाका क्रम निर्धारित करें और सत्ता- 
घारियोंके ऊपर अयने बालफ़ और बालिकाओोकी शिक्षाके 
लिये निर्मर न रद्द | ऐसा दोनेपर ही दम आरय॑-सस्कृतिकी 
रक्षा कर मरगे ओर बालऊ-बलिकाअंम उत्तरोत्तर बढती 
हुई घुराइयोफीं रोक सकेंगे । दस उपायों छोड़ ्नान्यः 
पन्‍्या उियते ।! 
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स्री-पुरुषमें परस्पर परिचय 
( लेखक--श्रीकिशोर॒छाऊ घनश्याम मशरूवाला ) 


का एक मित्रने मुझे सवाल भेजा कि “क्या ईसाई संत टॉमस 
ए-कंम्पिसका नीचे लिखे आशयका वचन मेरेपर छागू किया 
जा सकता है ! ५किंसी भी स्नीसे परिचय न रक्खो; वल्कि 
आमतौरपर सब स्ल्रियोंको भगवानपर छोड दो |? 


शायद में यह कहूँगा कि जो सिर्फ धर्म, भक्ति; शान; 
वैराग्य आदिके प्रचारमें छगे हुए हैं, उनके लिये इसी निवम- 
पर चलना अच्छा है; परंठु ससारके कार्मो्में छगे हुए लोगोंके 
लिये जितना जरूरी हों; उतना परिचय करना अनिवार्य है। 
लेकिन परिचयके कारण स्त्री या पुरुष किसीसे भी फिजूल 
शरीर-लगायी करनेकी जरूरत नहीं; वह मोह है और उससे 
बचना चाहिये। इसमें में सजातीय-विजातीय व्यक्तिका मी 
भेद नहीं मानता यानी क्रिसी भी पुरुष या ज्ञीका अनावश्यक 
अथवा जो टाला सकता है ऐसा शरीर-सम्पर्क न करो | 


मेरी एक ओर ज्ली-निन्दाके या दूसरी ओर ज््री- 
प्रशंसाके इस प्रकारके व्यापक सूत्रोंमें श्रद्धा नहीं है--जैसे ज्री 
नागन या बाघन है; मायाविनी है; कपटी है आदि; या वह 
भावनाप्रधान है; धर्मकी रक्षा करनेवाली है, जब कि पुरुष 
बुद्धियरधान, गिनतीवाज, शिकारी है इत्यादि | दोनों तरहके 
उद्गबार अत्युक्तिके शब्दाडम्बर हैं। पुरुषसे ज्यादा कठोर 
धर्मचुद्धिहीन, गिनतीवराज और शिकारी लिया होती हैं, 
ओर जैसे नाग तथा बाघसे भयंकर और दुष्ट पुरुष होते है; 
बैंसे अत्यन्त मुदु) सरल ओर धर्मात्मा भी पुरुष होते हैं। 
हरेक ज्रीमें पुरुपका अंश है ओर हर पुरुषमें ज्रीका | इसलिये 
दोनोंमें इस तरहके गुणोंकी मेल-सेल है; दोनोंमेंसे कोई अधिक 
प्रशंसायोग्य नहीं, कोई अधिक निन्‍्दायोग्य नहीं। ओर 
पुरुषका पुरुषके स्पर्णमें तथा क्लीका स्लीके स्पर्म्म भी विकार 


रह सकता है| अवश्य ही विज्ञातीय स्पत्ममें सहज दी वर जस्दी 
पेदा होना सम्भव है; परंतु चित्तशद्धिकी दृ्टिते दोनोंतों 
अनावश्यक स्पर्ग छोडना चाहिये । कर्नव्यती बात अछग है । 
जहाँ ऐसा कर्तव्य दो; वहों तो विकारका सतरा उठा परके 
भी उसे करना होगा | 

प्राणापद्युपपन्नायां स्त्रीणां स्वेपां च वा वय्चित्‌ । 

तदा स्ट॒प्ट्वापि तद्गक्षा कार्या संभाष्य ताश्व या ॥ 

( साधु या ब्रह्मचारीयर ) जय अपने या म्वियोत् प्रागो- 
की आपत्तिफ़ा प्रसद्ठ आवे, तय उन्हें छूकर या उन3 बोडफर 
भी उनकी रक्षा की जाब। ( स्वानिनारायग-सम्भदाय 
शिक्षापत्नी ) 

साधु-ब्रह्मचारीके लिये कर्तव्यतचूय स्र्धक्ी उननी ही 
परिस्थिति पेदा हो सकती है। परंतु सामारिक ऊर्मनेत्रम और थी 
तथा हर रोज ऐसे प्रमड़ आने सम्मव ६--उदाररगा थे न पा 
डॉक्टरके लिये। फिर भी; अनावश्यक धरीर-लगा पीसी सावभानता - 
के साथ बचना ही चाहिये, चाहे कोई अनेफाता माना हु 
त्रह्मनि.)ठ सद्गुद या महात्मा हो अथवा सरादा-यीधा माप्रामे बेंधा 
हआ संगारी। 

इस तरह स्ली या पुरुष मिलीऊे भी स्पगगे बरमे मरी 
दोनेंकि प्रति समान दृष्टि है । 

अब रहा; दाक्षिण्य--पयरानी आदर व्यक्त बरनेया प्र/ । 
इस विपयर्म मेरी रायमें विशिर्र परिश्ितिर्मे जो गयादा 
बलवान हो, वह फ्म बलवानरों भागे समान दे छोर मरर 
करे--इसमें दाक्षिण्यरा पूरा धर्म समा जाता रे | गाधारद 
परिख्ितिमें यह धर्म ल्िपोऊे प्रति एसरपोशा शोगा। परंद 
विशेष परिस्थिति उल्ठा भी हो समता है । 





ख्री-पुरुषका मिलन दोपमय है 
७ | 2० चर ति 
घृतकुम्मसमा नारी तप्ताह़्ारसमः पुमान्‌। तस्साद्‌ घृत च वाहन च नेकन्र स्थापदद दुधः ॥ 
मात्रा खस्ता दुदिचा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । बलूवानिन्द्रियत्रनामो. विठांसमपि कपते ॥| 


नारी घुतके 


नहीं रहना चारिये 
भयसे घी और आगरको एक साथ नहीं रखते, बेंसे ही नारी ओर पुरुषकों साथ नहीं रहना चारिये। था न 


के समान है और पुरुष जलती हुई आगके समान । इसलिये जेमे बुद्धिनान्‌ पुदर झाम 


किक 


बगक. ब्म्नुछ 
ब्रा 5 
सा 


क्रम 
हर 
2.0 9. 0 अाछरओ अल्प, कि 2ज्यलामना, भ््ग 
थैँ न्तँ | ॥। 


व्टोट> अडिडरी की | 


बहिन और कन्याके साथ भी एकान्तमें न बैंठे । इन्द्रियों बड़ी बलवती हं- वे विद्ववकों भी सोच अती ए 


अब, अछ «८ ह--००>-“हु> आरा रे 


नारी नरकी अडडांड्रिनी 


( लेसफ--हादित्यानार्य ध्मगः 


विफ्रासमयी सम्दताके शेशव काले ही आर्वोनि--दमारे 
पूर्वज्ञोने जीरनरी गम्मीरतम गुस्थियोंवा सुलझाना अपना 
अन्यतम पफर्त॑व्य समझा था। आत्मसत्ताफे अन्वेषणर्म 
अनगिनत मनीपियाने जी द्वोममर जिम्र विचारधाराफो 
प्रचारित किया था और मित्त मतवादकी स्थायना वी थी; 
उसया अध्षर-प्रत्यक्षर अमी भी अपनी भास्वरताकों उसी 
रुपमें धारण ऊिये हुए है। अपनी दुबलताके वारण अभी 
हम विजातीयोंसे जिम प्रशारक्ी एक क्षीण-सी रेखा पाकर 
फूले नहीं समाते। चद्दी दिव्य आलोक इमारे तयस्तप्त 
गनिषुद्धवोंके पर्णकुदीरोंमिं कमी अठखेलियाँ करता था; 
जिसदी एक बॉडी झोंकीसे ही मारतकी पवित्र भूमि जगमगा 
गयी थी; विंतु कोशलसे विधर्मियोंने उसपर यवनिका डाल 
दी भौर द्तमाग्य भारतीयोंजी आज अंधेकी तरद टटोलने- 
की विवदय यर दिया ! 


हमारे पृर्वजनि जिस प्रगव्भतासे प्रकृति-पुरपफा विवेचन 
किया है। विस्लेयण किया है। उसत्री समझ रखनेवालोकी 
दृष्टिम विदेशियोफ्रा कौन-सा मतवाद महार्ध्यता धारण 
परनेया सादस करता है! पहले यह किसने बताया है कि 
प्रश्ति जट है और पुरुष चेतन एवं दोनोका एकावयव ही 
यह दश्यमान संसार है? चाँद यूर्यकी तीश्ग किरणोसे दी 
जैसे णगयो आप्यायित बरता रदता हे बेसे ही प्रकृति भी 
पुरुष समग्से ही तरद तरहे सलछ खेला करती है। यदि 
एस संसर्म्म पिबटन हो जाय तो एकफे विना दूसरा सदाके 
लिये जपघूरा रद जायगा | 

पन्‍्धपारफे अभावमें प्रकाशकों कोन पूछेगा ! चेतनाका 
स्प्रण टदयकोपे व्यतिरिक्त और करों खान पावेगा ! 
हमारी शक्ति धर्म छोहवर मजपर यभी टिक सवेगी ६ यदि 
नी: तो फिर बिना नगस-नारीरे एकीमावके नीरस, दयुप्क 
और अद्मष्य जीयन दितानेवों कीन तेयार होगा! 
संन्यामियोंने भी झनिप्रमन दर जीवनमे कोमलता और 
मूदुग्तारा सिश्वन जिया दै एवं मसातृ-मावा आदर कर 
प्रापशिं आष्यादित विया है । 

भविध्यपुराए डे खातों अन्यायर्म आपगा ह--पुमानदर्द्ध- 
पुमाम्णपरदायद्वा्पो ने विन्द्रति ।! यानी पुदयमा कलेयर 


हरपक पूणठाहों घारण ने करता; जयतक हरि उसके 


आधे अज्ञकी आकर नारी नहीं भर देती। दर्दीपर यह 
इलेक भी लिखा है--- 


एकचकओक्री रथी यहदेकपक्षो यथा खगशः। 
अभायो$पि नररूद्वद्योग्यः सर्वकमंसु ॥ 


मतलब यह कि एक चफ़ेका रथ कुछ दूर घुड़करर ही 
लुढ़क जायगा और एक पाँख़से चिड़िया फड़फड़ाकर ही 
रह जायगी, थोड़ी दूर भी नहीं उड़ सकेगी | उसी तरह 
अकेला पुरुष कोई काये भी नही कर सकेगा | ग्रहस्थीकी 
देख-रेख, बच्चोका छालन-पालन एवं छ्ान्त और शियिल 
मानसमें उत्साहका संवर्द्धन जिस खूबीसे स्त्रियों कर सकती दँ। 
वह पुरुषोंकी सामर्थ्यके एकदम बादर दै। इसीलिये कवि- 
कुल-गुर कालिदातने लिखा हे--“गृद्िगी सचिवः सखी 
मिथः प्रियशिप्या छलिते कलाविधी |! निर्गल्तार्थ यद्द है 
कि मानव-जीवन तभी सुप्मय द्ोता है; जब कि वद थोड़ी 
देरके लिये भी अपना भार विश्वासपूर्वफ़ किसीपर सोपकर 
सुस्ता ले, दम ले ले। गुप्त वस्तुओंके भारसे थका हुआ दादिना 
हाथ बॉय द्वाथको गठरी देकर जि भान्ति ओर अशभ्रान्तिका 
अनुभव करता है, वह क्या किसी औरसे वह पा सकता दे ! 
एक सदगदिणी अपने पतिके भारकों जिस खूब्रसूरतीसे हमेशा 
हल्का करती रहती है; वह किस अनुभवीसे अलक्षित है ! 
विपत्ति या कठिन कालमें जय पुरुषोका मार्ग-निर्दधारण संशय- 
ग्रस्त हो जाता ऐल तब दुशख-छुखकी समान साझषेदार बदी 
स्‍त्री परामर्श देती है । दो घड़ी जी बदलाना और नस-नप्में 
ताजगी मर देना उसीका काम है | ललित कलाके शिक्षणमें 
जो उमंग पुरुष उनके (स्त्रियेंकि ) प्रति धारण करता है; 
वह दँढे भी कहीं नहीं मिलेगी | यद्‌ क्यों ? इसीलिये न कि; 
प्राणोंतोी दोनेमिं अमेंद दौखता है। नर यदि नारीफो 
अर्दाड्निनी नद्ीं समझे तो आज संसारका रूप ही कुछ और 
हो जाय, जिसके भददेषनम सन्देद किया ही नहीं जा सकता | 
बॉयीं आँख कुछ और तरदसे दे एवं दाहिनी ऑख 

उसे ही कुछ भौर ढंगसे देखे तो बस्तुमावक्रा ययार्थ शान 
किसी मी दकमामें सम्मद नहीं है। नरका नारी अगर आधा 
यन्ञ हे तो नारीवी मी पूर्णता नर-सम्पर्मे दी उद्भृत होती 
है। व्यपश्टिकपसे दोनों ही रिक्त हैँ। बिना समिके विश्व- 
वाटिकाऊझ तिरजन नहीं हो सकता | इसीलिये आदिदेव 


# नारी नरकी अद्धौद्षिनी # १४२ 
स्य्सय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्स्य्स्प्प्स्स्स्स्ल््ललडःडल्स्स्ट्ट्स्ट्ट्ट्ट्स्स्स्ल्ल्स्ट्ट्ट्ट्ल्स्ल्ल्ल्ट्ल्ल्ल्ट््ल्ल्ल्् 
महादेवकी कल्पना; धारणा या जो कह हिंदुओंने अर्दू- यानी गर्मघारण और वीय॑का उत्तादन | वाम नयन डिसे 
नारीश्वरके रूपमें की है । विष्णु यदि राम-रूप धारण देखेगा, उसे दक्षिण नवन अवश्य देसेगा। क्योंकि दोनों ही 
करते हैं तो मोहिनीका रूप घारण करनेमे भी उन्हें देर नहीं शरीरके अज्ञ हैं और दोनोंका कार्य मी एक ही है। फिर भी 
लगती । मतलब यह कि समष्टिरूपसे नर-नारीमें एकीमाव हम बॉर्यी ऑलको उठाकर दाहिनी आँखके गडदेमें नहीं भर 
है । एकमें मदुलता है; कोमलता है; चारता है; मिठास है. सकते; क्योंकि दोनोंकी खितिमें तारतम्थ है । किंतु 
तो दूपरमें कठोरता है; कर्मठता है और बॉकापन या मर्दानगी .नथनत्वावच्छेदेन दोनों नयन एक हैं | 








है| प्रग़नक न्यायसे इन सभी गुणोंका सम्मेलन ही कोई आदर्श. आज क्या; शुरूकी ही बात लें, मिन कार्योक्ो परुष 
खड़ा कर सकता है। महामारत अनुशातनपर्वके १४६ वें. कर सकते थे, उन्हें ज्ियों मी कर लेती थों। पढने-लिसनेमें 
अध्यायमें आया है--- त्रिया पुरुषोंसे पीछे नहीं थीं। देखिये ऋग्वेद १ | १२६ । ७ 
देववत्‌ सततं साध्वी भर्तारमनुपदयति | मन्त्रकी ऋषि या मन्त्र बनानेवाली रोमशा या लोमशा, श्यू० 
दम्पत्योरेष वे घमेः सहधर्मकृत।ः शुभशता १० | ४० यूक्तकी ऋषि घोपा, ५। २८ यूक्तडी फ्पि विश्वा- 


अर्थात्‌ पत्नी अगर पतिको देवताकी तरह समझती है तो वारा, '्वू० १० । ४५ यूक्तत्नी ऋषि हन्द्रागी) श्यू० १० । 
पति भी उसे उन्हीं नजरोंसे देखता है। दम्पतिका एक ही धर्म॑ १५९ सूक्तकी ऋऋषि प्रलोमतनया शी एव ऋ० ५। ९ 


है। सहचारिता दोनोंके लिये आवश्यक है। सूक्तकी ऋषि अपाला थीं। ख्तरियाँ संग्राम मी ऊिया करती 
विण्णुपुराण-प्रथमां शके चौथे अध्यायमें लिखा है--- थी। रथ हॉका करती थीं। मुद्ृलयती इन्द्रसेनाने बढ़ी सदी 
अधनारीनरवपु: प्रचण्डो5तिशरीरवान । से युद्धमें रथ हॉका था और इन्द्रके शत्रुओंका विनाय बड़ी 
विभजात्मानमित्युक्त्वात॑ ब्रह्मान्तदेंघे ततः॥ वीरतासे किया था। अम्लमंचालन-कछार्म वह पारद्गत थी | 


अर्थात्‌ सृष्टिके प्रास्म्भमें रद आधे शरीरते पुरुष और मरनी वीरतासे उप्ने छात्रुअंके छत्के छुड्ठा दिये थे और 
आधे शरीरसे स्रीहुए। यह देखकर ब्रह्माको सन्‍्तोष हुआ अर्पेंद्दत गोओोंकों उनते छुड़ाया था ( ऋ० १० । १०२। 
और उन्होंने बताया कि अब इसका विभाग किया जाय और २-११ ) | दौल्यकार्य भी ज्िप्रेक्रे द्वारा सम्रादित क्षितरा 
सृष्टि चछायी जाय । किसी वध्तुक्ों दो ठुकड़ोंमें बाँठ देनेपर जाता था। इन्द्रकी ओरसे पणि अछुरके पा दूती पनफर 
भी मूलाधार एक ही रहेगा। नदीकी कितनी भी शाखाएँ. परमा गयी थी | सरमा ओर पणिका संवाद पदफर तप्वादीन 
हो जाये; लेकिन न आदिल्लोत बदछ सकृता है और न जियोंकी बुद्धि-प्रखश्तापर किसे आश्चर्य न होगा ( 'ऋ० 
उपमें वैषम्य ही उपस्थित हो सकता है। वस्तुतः देखा जाय तो. १० | १०८ )। 
नर-नारीका एक ही कार्य है--सष्टिसमरादन | यों ध्याम ञ्जी या पुरुष दोनोंका पी सिस्जन एक दी गिलादेसे 
गच्छन्‌ तृर्ण स्पृशति! की तरह भव-जजालमे किसे क्या नहीं होता है। दोनों एक ही मा-बापक्नी सन्‍्तान हैं; विं-ठु प्रहृत 
करना पड़ता । किंतु नर-मादा था स्त्री-पुरुष शब्द जब दशामें यद्या दोनोंकी ख्िति मिन्न पो जादी ऐ ठफारि 
मानव-घन्ततिके बाद अण्डज-पिण्डज आदियें व्यवद्यत होता हमारा हिंदू-धर्मशात्न इस ढंगछे दोनोकों वैजञारिक पर्म 
है; तब उपयुक्त सिद्धान्तका रहस्य स्फुड-सा दौखने लगता सूत्रसे सगठित कर देता है कि नारी नरकी अर्याद्रिनी हो 
है। मानवोंने वोढिक विकात किया है। इनके आगे छोठे- ज्ञाती है | दक्षस्मृतिका वचन ह-- 


बड़े अनगिनत काम पड़े हैं; अतः कामक्की आइमे ये अपने पत्नीमूल शुह पुंछा दरदिच्यन्दाजुरत्तिनों। 
पैमानेसे ही सब नापना चाहते हैं; लेकिन इस नापमें इन्होंने तया. धर्मार्थकामानां प्रिश्गफाल्मरजुसे | 


यह शर्त भो छगा दी है कि वह कहीं भी पुरुषोंके खार्थमें 
व्याघात नहीं पहुँचावे । ज्यों-ज्यों इस भावनाका उदय हुआ, __ के दे परधी् है हे 

त्यों-त्यों पलड़ेमें दबाव पड़ता गया | जब कि दे हा दीता कपिल 

अनुकूल--जैत कि उठके भनुदूल उठता जद अल्प है। 

ऐसा कौन-सा कार्य है; जिसे पुरुष कर सकता है और यदि ऐसा है तो उसी पढीऊे उयरे बह विय्पा फाड़ 


स्री नहीं कर सकती) या स्री कर सकती है और पुरुष नहीं. भोग फरता है | स्कन्‍्दरुराय) पाशीउप्ड: सल्तय ४ में 
कर सफता $ सब जगहोँसे टकराकर नजर वहीं टिकेगी बताश गया है-- 


यानी शही या गरहस्थाममी ठगी दहला सपना है? 


१९९० & यत्र नायस्तु पूज्यन्ते र्मन्ते तत्र देवताः * 
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भार मूर्ल गृहन्यस्थ साया मूल सुस्दत्य व । 
मार्या धर्मफलापाण्ग भार्या सनन्‍्तानवृरुये ॥६७ा। 


मत यह हि ग्रहग्यीसी मूलभित्ति भार्या है । अगर 
ठार्सम्बन्ध स्थायित नहीं किया तो उसकी 
गृटसी जिछी वामफी नहीं हे; क्योकि सुखका छोत जद्गेसि 
पुटता है। उनका बड़ी खल सखा-सा हं | बिना संहधर्मिणी- 
के पुृदप धर्माधितारी भी नहीं पाता । इसीलिये सीताके 
अमाबमे श्रीगमनन्द्रने यश बरते समय सुवार्गमयी सीताको 
पास खूपा था भौर चष्टिज सम्रादन तो अक्ला पुरुष बिना 
सरीरी सहायताके बर ही नहीं सदता। ब्लोक्के तात्पयंपर 
घ्यान देनेते स्पष्ट दीवेगा कि यदि पुरुष अपनी जीवन- 
सद्धिनी। मदघमिणी या अर्डाश्चिनीको अपनेसे अल्ग कर 
देता € या ऐसी ऋल्पना करता है तो उसका संसार सूना 
पढ़ जाता हे--पुखीऊे खादमें मीरसता, सुखका सर्वया 
अभाष, धर्माचरगर्म अनधिफारिता और वंशविलोपका प्रत्यक्ष 
मय । ऐसे दादायार्मय समारमें रहना कोन कबूल करेगा १ 
इसी लिये तो नरन नारीवो अर्दाद्धिनी बनाया दे । 


अच्छा, तो नर निस नारीको अर्दाद्विनी बनाता है। 
अपना आवा अद जिसे साप देता है या अपने आधे अज्लॉमें 
जिसे समा लेता दे। चह केबल एक कुतृदलऊे लिये नदी करता है; 
पदिझ उससे भी थद बड़ी-बढ़ी आशा रखता है। परिणप- 
सूरग बंध जानिपर भी यदि नर-नारीमें भेद रदा तो दोनें- 
थो मर यदी दीवने लगता हे | दक्षप्रजायतिने कद है-- 
ध्रतिदृष्त्रप्तत्थ मरहों नाव संशयवः ।' जिस तरद माली 
गीएु आममे प्रढम बॉवकर दोनोंकी एड्राबयबव एकप्राग 
पता ?टदोना दसगम आयउसर्म मिलकर एड हो जाते दें) 
ता के सूतमें खोधर र नर नारी 

को एप एर देता दे। दीगू दरस्तडे अपनाउन साप देना पड़ता 
2ै। मई उसी बी घालग उदनी निरुंतनी भी हे तो 
मा उस दरदान नत्त झगता) तोड़ देता हे। दीफ बदी 
८ डिुओओे घर रियोरी दे। मुमि बात्यायन या 
डिदा ए+-पमार्यक्चारिंगी गृढविवम्मा देव- 
दतेंत ।! बानी स्री मना बचने कर्म या 
दी सकया दूँ) सर प्रह्ारते पनिर्म निरत 


अांगअक न पक 
हटा 


तजवंयो 


ध] आग 


गति यूग कियापत बेर दे द्लिबर उसीझ़ी ६ । 
धतकिकद हरज मंदते भऔोर पनिद्नी सच्छारे अनुमार दी 
भागा यू 


7 यऱ हा लनी दी सरझ्ता हू जब कि रही 


! 











जान 


जाय । परन्तु जो इतना करेगा। उसे भी तो बुछ लोभ 
चादिये, उसके आगे भी तो कुछ उज्ज्वल प्रकाश होना 
चादिये; नदी तो बोई ऐसा क्यों करेगा ! हमारे आजार्येंनि, 
ध्यपि-मुनियोनि इसपर भी विचार किया ऐ। आगे चलकर 
उसी सूत्र-प्न्यमें लिया है-- 
घर्ममर्थ तथा कार्म छमन्ते स्थानमेव च। 
निःसपत्न च भर्तारं नाये सदवृत्तमाम्मिता: ॥ 


यानी जो नारी नारी-सदाचारकी उपासना करती हद, वे 
घर्म, अर्थ, कामके साथ-साथ पतिका निष्कण्टकरूपरे उप- 
भोग करती देँ और पतिके हृदय उच्च स्थान पाती दें । 
इसी गुण-विशेपसे नारी नरकी अर्द्धाता धारण करती है। 
राजशेसरने भी इसी भावकों अपने सद्र॒कर्म यों व्यक्त 
किया है--- 
चित्ते चिहुद्ददिण झुद्ददि सा गुणेसु 
सज्ञासु छोद्ददि विसप्पदि दिम्मुदैसु । 
बोट्लम्मि चद्ददि पठट्वदि फत्यवन्धे 
झाणेण तुददि चिरं तरुणी चलाक्सी ॥ 


चशल नयनवाडी तझणी नारी सदा पुरुषेके दृदयमें 
विज्ञाम करती है; क्योंकि अपने गुणोकरि कारण वह दमेशा 
जागरूक रद्दती है | चारे पुरुष सोया रदे या जिधर भी 
अपना रुख रक्‍से, यह वहा वर्तमान रद्दती है | बोलचालगें 
या काव्य-प्रबन्वके विस्वनमें मी वह साऊार मूर्तिमती होकर 
विराजती रदती है । और क्या; कल्मनामें मी उसका स्खलन 
नहीं होता | मतलब यह कि दोनोंका परस्पर विश्वास, 
दोनोंका दोनेंकि प्रति आत्मीयताका आदान-प्रदान और दोनेंकि 
द्वितेमि दोनोंकी एकान्त तत्मयत्ता दोनोंफो एकाकार फिये 
रहती दे | 

केवल विपय-सुचका आम्वाद दी जिनका लश्य दे। चादे 
वे ख्त्रीदेंया पुरुप, उन्हें दम्पतिके इस शाब्वत सम्बन्ध 
कोई विशेषता नहीं टीत पड़ती, जमे समुद्र छॉमते समय 
हनुमानरों उसकी गहरादका शान नहीं द्वी सका था; किंतु 
उस गररादईहा पता तो मन्दराचलकी चढा हे; जो भारी 
महऊम देद लिये सागर-त्रदर्म पेठा हआ है। आर्य-मनीपियी- 
का छाय था रहस्योद्धादन करना, जीवनऊे ल्तरको कृटस्स 
कर देना और पिश्ययुरू तथा अमर्पादित मानव-सन्ततियोंको 
मुमंस्क्त पदतितर आरद करा देना। जो उस रहस्यको 

झते द ओर जनिन्‍्द इसमें कत्पाग दीखता है) वे तो 





पदिमापम छक्दव हा | झोर मर्बनोमाउते पतिम मिद्र प्राचीन पन्‍्याका अ्रवस्थर समझते ओर लिनके दिल-दिमाग 


. # नारी नरकी अर्दधाड्िनी # १७१ 
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को विजातीयोंके संसर्गने दूषित कर दिया है; वे अपनी अछग 
खिचड़ी पकाया करते है | ऐसोकि लिये नारी अमी भी पहेली 
बनी हुई है । 

जिसका जो सहज, स्वाभाविक था नेसर्गिक गुण है; उसे 

ई क्योंकर छीन सकता है १ अमिका दाहकत्व, जलछका 

शेत्य और नारीके मादंव, सौष्ठव या वात्सल्य गुणका 
अपकर्पण किसी भी तरह नहीं हो सकता । स्त्रियोर्मे सेवा- 
झुश्रूपाकी भावना जन्मजात होती है | ककंशता और कोमलता 
एवं मृदुता ओर कठोरता जब अलग-अलग रहती है, 
तब उससे सासारिक कार्योका सम्पादन -सुचार खरूपसे 
नहीं हो सकता; परंतु ज्यों ही दोनोंका सम्मिश्रण हुआ कि 
गृहस्थीका छकडा लीक पकड़ छेता है। 

दवा सुपर्णा *"* ५? मन्त्रका भी यही रहस्य है। बिना 
स्री-पुरुषोंके मेल-मिलापके यह दृश्यमान ससार गोचरीभूत नहीं 
होता । दोनों ही एक ही दक्षपर बेठनेवाले पछी है । दोनमें 
ही सहकारिता ओर सौहा्द है | इसमे विघटन होते ही पद- 
पदपर वेपम्य उपस्थित होगा और चिन्मय धारामें उद्धृत 
होगा व्याधात | पोरुषका वास्तविक विकास ब्ल्रियोर्मे कभी 
नहीं हो सकता | छता दृक्षोकी ही पकड़कर आगे बडेगी | 
नदियोंका विश्राम समुद्रोंमें ही होगा। सौदामिनी मेघोंको 
छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकती | ठीक उसी तरह ल्लिय्यांकी 
विश्रान्ति भी पुरुषोंके आधे अज्धोंके सिवा दूसरी जगह नहीं 
हो सकती । यदि कोई अलबेली लतिका वृक्षोंको छो ड़ कहीं विर 
ऊँचा कर देती है; तो उत्का पतन उसी क्षण स्थिर हो जाता 
है। नदियाँ समुद्रकी राह छोड़ दें तो वहीं सूख जायें । सान्द्र मेघ- 
पटलसे प्रथक्‌ होते ही वहीं सौदामिनी सिर्फ धरामें धेंस जाती है 

नारीको जो हमारे पूर्वजोने नरकी अर्द्धाड्लिनी कह है; वह 
इन्हीं कारणोसे, पर इसका यह तात्पय॑ कहीं भी नहीं है कि पुरुष 
उसके मौलिक गुणोंका अपकर्षण करे, उसकी उन्नतिमे बाधक हो; 
उसकी सदिच्छा-सदमिलाषाओंका उन्मूलन करे ओर उसे पद- 
दलित या निःसहाय छोड़ दे, उसे ज्ञान-विशानकी किरणोसे 
वश्चित करे; शिक्षाके विशाल प्राज्नणमें उसे छूटकर खेलनेकी 
छुट्टी नहीं दे और उसे सात तहोंमें ढका रण्से | णदि कोई 
ऐसा करता है तो वह खयं अपने आधे अद्जकों कमजोर बनाता 
है। हमारे शाल्नकारोंने स्नियोंको रक्षणीय अवश्य कहा है, किंठु 
उपेक्षणीय कमी भी नहीं कहा है | 

कोशिश करनेपर बोयों हाथ भी लिख सकता है, मुँहतक 
आस पहुँच! 


! सकता है और देवताके सिर चन्दन मी छगा उक्तता 





है; परंद बिना उसकी इस चेष्टके ही इन काने दा देना 
हाथ कर देता है | यदि इसके ल्यि बह दगावा प२ 
यानी थुद्धमें आगे बढ़कर धनुपकों न पक्रढ़े तो लय गुड़ 
गोबर ही समझिये; लेकिन ऐसा न होकर दोनोम अगर नेयी- 
भाव रहा, तो गभरीर-यात्रा निर्विध्न चलती रदेगी। दोनों दी 
खुश रहेगे ओर दोनोंके कार्योका अन्तर किसीबी समतम नही 

आवेगा । ल्लियोंके लिये भी कुछ ऐसी ही बाते ८ | जन 
कार्योकोी पुरुष आसानीसे कर लेते हूँ, वहों बियाते पीदष 
प्रदर्शनकी कोई आवश्यकता नहीं है | हों. जय उन 
युरुषायितकी जल्रत है, वहों वे अवर्य प्रकद किया बर । यो; 
भी कार्य हो; दम्पतिका एक ही लक्ष्य रहता है। जो जिस वाएई- 


को आसानीसे कर सके, वह कर डाले | इनमें हलत उसो ! 
अधिकार या हकके लिये तकरार केता 

धर्मशा्त्नोने साफ शब्दोर्भे आजा दे रक्सी है २: 
स्रियोंका सत्कार होता है; पूजा होती हे, वहीं देवभाउता 


उदय होता है। उसी घरमें स्वर्ग निवात बरता 
अधिक ओर क्या चाहिये ? पुरुष॑नि जय जियोकी अद दिन 
बनाया है; तब अपना आधा अधिकार उन्हें सीप उनेसे फ्रिसी 
भी पुरुषको कोई एतराज नहीं है| बाटरजा वाम पुर 
देखता है और घरका काम ज्नियाँ देसती €। ग्लियोती च शा- 
चकीपर अधिकार जमानेके लिये या बचाऊे लालनलानर्म 
दस्तंदाजी करनेके लिये अथवा उनकी सेवा-शशयाऋ बाप'में 
होड़ लगानेके लिये कहीं कोई दी पृ तो उतावाय नहीं 
हो रहा है; परंतु आज स्त्रियों पुझपोफे कार्यो सौर । 
करना चाह रही है। क्या दफ्तराम ओर वा बम एशा 
देखिये वहीं वे कामलाड्टी रमगियों अधिपारमदमे दुदेमर्नी प- 
सी बनी अयनी सुकुमारताका गला घोद् रटी ह। अर्या दरदी- 
के बाद तो दूसरी सीढी अर सम्यूर्णाद्निमीसा दी हो रास्ता ४ | 
हम तो धामिऊ जगमन्‌में विचरण २रते हुए सारी र ८ 

कोणसे यह स्पष्ट देख रहे हूं कि स्लियोंरों पदादा दृप्भाथ 
करनेकी कोई जरूरत नहीं रहती | रामन्द्धमायन 
ल्खा है-- 

यदेवेभ्यो चत् पिश्रादिकेन्यः कुर्पद्धर्तानपर्च न स 

तस्वादुँ पै सा फर्ज नानयचितता नारी भुदके मर्देशुपूप 4८" 
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अन्‍य बी. फर्क, 


॥५ 


मतलब यह कि जो स्या उंपाप पतिनो ए 
चिचसे करती है उसे फद्ी भदवनेरों जब्रत न 


पति जो वछ भी द्ान-धम। उछद्रा-. ४.२ का “हा 2३+ मम 
करता हैं; उहक्या आधा पझुछ पिला 


भ 


१०७२ 








एकरा. पुडानके शुकरप५ आधे गरम, 


# यन्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन् देवताः $ 





ही छाता हैं; क्योंकि अदाद्धिनी जो है वह । यदी 
नहीं। गरशी अद्वांद्विनी दोनेफे नाते निर्मभमामतमें यह भी 
स्सा हे कि>- 
भाया पस्युर्वत कुर्याद भार्यायाश्र पतित्रंतम्‌ । 

यानी पत्नी पतिया मत करे और पति पतन्नीका का । शाज्ज- 
मारने खियोंतों अद्ांदिनीका पद समपणकर उन्हें कहीं भी 
नीचा दिखानेकी चेष्टा नद्दी की है। दोनों पलड़ोमे दबाव एक- 
सा ही दिया है। परंतु इतना ख्याल उन्होंने अवश्य रढखा है 
दि त्थ्ियों मखनसे; मखमल्से और फूलसे भी बदकर कोमल 
है । इनडी मुनुक-मिन्नाजी भी जादिर ह। तब इनके पिर 
ज्यादा याम लाद देना कोन-सी अल्भमन्दी होती ? अतएुव 
इनके अनुन्प ही काम भी सांपा गया है | 

देखिये न मायावाद, कायाबाद ओर मिथ्यावादमे इनकी 
बुद्धि किस तरद प्रीद बनी रहती है और सम्मोदन कल्यकी 
कलावाजियोम तो इनके जौददरका निखार देखते ही बनता है। 
इसीलिये घरकी चद्दारदीवारीके भीतर इनका एकापिपत्य 
साध्षाज्य कायम कर दिया गया है | वहाँ इनका अनुशासन 
किसीफोी अमान्य नहीं होता । 





!धपका- याद भिकुान" 4 ५+ नकल अमा। कक. आहनम'.. पश्फियार. 


जो दुछ भी दो, मिस तरह भी विचार किया जाय, री 
पुरुपर्मिं बिना सममाव स्थायित किये काम नही चलेगा। 
सममावका अर्थ है, आधेवा अधिकार । जब्र ये अर्दाप्निनी 
हैं, तब्र आधा अधिकार सब तरदसे उनका जायज है। जो 
चाहे, थे अपने इस अधिकारका उपयोग कर सकती है 
लेकिन समझ-बूसकर । वे इन दिनों जिस तरह पुरुषोके कदम- 
पर-फदम रखनेको मचल रही ६, वद इन्हें किस व्रियावानमें 
पहुँचा आवेगा--यह पता नही । दफ्तरोम पेठनेके लिये इनकी 
कोशिश जोरोंसे जारी है। वर्दों समी मर्दोका तो ठिकाना लगा 
ही नद्दी है; भला ये जाकर वया करेंगी ! वया अब तंबे- 
चूल्देका इंचाज मर्द बनेगा ओर ये दफ्तराम कुर्सियाँ तोड़ा 
करेंगी ! पैर बहुत दिनोतक चल चुका, अब क्‍या कुछ दिनेफे 
लिये घिरको भी चलना पड़ेगा ! अद्धांद्िनीका यदि ऐसा दी 
अर्थ लगाया जाय; तब तो शासत्रकारोंका सारा परिभ्रम मटियामिट 
समझिये | नहीं तो जितत उच्च विचारधाराफों उन्दंने प्रश्रय 
दिया था उसीमें खन्‍्छन्द भावसे अवगादन करनेमे ही समीका 
कल्याण है | 


“+++#-# हि. 


नारीकी प्रार्थना 


[ बेदमन्त्रोंफे आधारपर ] 


माता ओर पिता की झुन्द्र 

इच्छाओं की मूति व्नूँ में । 

ध्रमो ! दाकि दो, प्रिय ग्रृहजन के 

अरमानां की पूर्ति वनूँ में । 
ज्ञलिसके ऑगन की चेदी का 
घुँवा छ रहा हा उच्चास्वर । 
भरा अन्न, घृत-वस्रन-सण से 
हो वह मेरा गेह धरा पर । 

शबशि से मिले मुस मुख-टवि वह, 

अनि जिससे ठविमान गगन हो । 

दें मधु-फतनु | मुंसफान मुझे वह 

पिफरसित शिपसतसे गिरि-कानन हो। " 
नमस्कार दे इन्द्र ! तुम्दे, में 
यही विनय करती निशि-चा सर | 
मेत्र-घटा की द्विव्य घटा से 
विरियों मेरा योथन शझुचितर। 


-+--+>-90-4+----- 


वेज दिया हो जिसे स़्यं ने, 

चछुघा ने धनपूर्ण किया हो । 

जिसने अपने अति भ्रुजवलू से 

बैरी का मद्‌ चूणे किया हो | 
सी बरसों तक जीने वाला 
हो वह मेरा प्रिय जीवन-चन । 
भरा उसे उत्साहाँ से नित 
रफ्खे मेरे दीध म्ग-नयन | 

जिनकी चचोसे भरि दृहलें 

ओर मिन्न आनन्द मनायें । 

जिन्हे देखते ही शह-जन के 

उर प्रकाश से भर-भर ज्ञाय । 
रवि-शशि से जो ज्योतिमान हों, 
जिनसे मनिवर छुछ की लाली ! 
ऐसे सुत-कन्याओं से हो 
है प्रभु | मेरी गोद न खाली । 


“-शना यम 


ट्याण ह्क्च-ा 


आदश नारीके छः रूप 
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डक 22278 ७7६ घर न कर धार 
संता राप-सद्िण्यु घरान्‍य है। छः भाद< 


सी, सेवा नित दासी है। भोजनम माताके सम है; दशयन-सलमय रंभा-सी दे 
धर्म मम सदा संगिनी, रे पे गुणेसि शामित नारि पुण्यकी सारी है 


आदर्श नारी 


( लेखक--ठा० श्रीश्रीनाथसिंधजी ) 


हमारी यह दुनिया एक बडा रघड्मश्व हैं| जबसे यह 
बनी है, तभीसे इसपर एक नाटक शुरू हो गया है | प्रकृतिने 
स्थान-स्थानपर पर्वत, वन, नदी; समुद्र आदिको रखकर इस रज्ञ- 
मश्नकों सेंवारा है। हम जितने जीवधारी हैं; वे सब मानो 
अभिनेता हैं | पुरुष इस संसार-नाटकका नायक है ओर स्री 
नायिका है| सूर्य, चन्द्र ओर तारे दर्शक हैं | अगर उनकी 
मोनभाषा हम सुन और समझ सके तो वे हमें बता सकते हे 


कि सष्टिके आदिसे अबतक कितने अपना पार्ट केसा अदा 
किया हैं । 


इस लेखमें हम इस संसार-नाटककी नायिका अर्थात्‌ नारी- 
की चर्चा करना चाहते हैं| वह न होती तो शायद यह रख्न- 
मञ्ज सूना ही रह जाता | उसके पदापं॑णमात्रसे ही यह रज्भमश् 
सरस और सजीव हो उठा है। संसारमें जो कुछ हुआ है 
ओर हो रहा है; सबपर उसका प्रभाव पड़ा है । इस सब 
नाटकके बीचमें वह एक बड़ी शक्ति है। कहीं वह बेटी बनकर 
आयी है; कहीं बहन बनकर, कहीं पत्नी बनकर ओर कहीं 
माता बनकर | उसके ये सब रूप एक-से-एक बढ़कर हैं । 
सबसे अच्छा रूप कोन है; यह कहना असम्मव है | इसीलिये 
बुद्धिमानोंने उसे साया कहकर छोड़ दिया है | 


अच्छा, मान लीजिये कि सूर्य; चन्द्र ओर तारोंने अबतक 
इस संसारका जो कुछ भी नाटक देखा है; उस सबकी एक 
फिल्‍म बन जाय और हमें दिखायी जाय तो क्या उसको 
देखनेके बाद हम यह बता सकते हैं कि ल्लियोमि सबसे अच्छा 
पार्ट किसका रह | यदि हम प्रत्येक दृष्टिकोणसे देख ओर 
समझकर किसी एककी ओर अगुली उठा सकें तो वही आदर्श 
स्रीहोगी। 


«हम सानवोका जीवन बहुत ही छोटा होता है। हम सूर्य; 
चन्द्र ओर तारोकी आँखोंसे संसारको नहीं देख सकते । हम तो जो 
कुछ उन्होने छाजों, करोड़ा वर्षों देखा है; वह घटो ओर 
मिनटोमें देखना चादते हैं; तो हम केसे देख सऊते हैं ! वेद, 
पुराण, रामायण; महाभारत, विविध इतिहात तथा आख्यान 

वन्‍्दनीय ल्लियोंकी गायाओंसे भरे पढ़े हैं। उन सबकी पढ़ 
और समझकर हम अपने निर्णवपर पहुँच सकते है और अपनी 
वर्तमान मा-बरहिनोंके सामने उत एक आदर्श ल्रीके चरित्रको 
अद्छित करके कह सकते हँ--पदेखो, ज्जीका मार्ग यह है) 
तुम्हें इसी मार्गपर चलना है !? 
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आदर्श बहुतह्दी दूर और उसतक पहुँचनेका मार्ग बहुत 
ही जटिल होता है। पर केवछ इसीलिये हमे उससे नह न 
मोड़ लेना चाहिये | वह ते। मौत होगी । जिंदगी आदर्शदी 
ओर बढनेका नाम है। साधना; धैर्य, संयम और सतत प्रयन्न- 
से कितने ही लोग आदर्गतक पहुँच जाते हैं | ऊितनने ही रुछ 
दूर चलकर रह जाते हैं | कितने दी कुछ और आगे चलते 
है| उन सबका जीवन हमारे लिये अनुफरणीय है; क्योंकि हमें 
वे मार्ग दिखाते हैँ और छक््यक्नी ओर सर्वेत करते ६ । 

आइये वेद) पुराण, इंतिशस आदिवा दूरबीन लगाउर 
हम देखें कि आदर्शक्के मार्गपर सब्र आगे कौन स्री ६ । उ् 
मार्गगर आपको बेदिक काछसे अबतक अनेक र्यों चलती 
मिलेंगी | कुछपर तो समयका इतना गहरा कुदरा छा गया 
है कि हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते । उछके गिर्द हमारे 
शास््रकारोनि, कवियों, लेखकीने अपनी गायाआरऊी मगाईें जस्ा 
दी है, जिससे समयक्ने इस घोर कुददरफे होते हुए भी दम उन्हें 
स्पष्ट देख सकते है और पहचान सकते हैँ | उऊ एमारे इतने 
करीब हैं कि हम चाहें तो दोड़कर उनतक पहुंच सउते £। 
उन्हें भी हम पहचान सफते ८ । 

रामायण और मद्रामारतने पदडे चेदिक पालने जे, रिरपों 
हुई) वे यदि बहुत आगे हूं पर ये आइृतिनाज प्रतीत ई,ही 
हैं | सम्भव है उनमें नुछने अपने समपमे सीता-सादिती ध्यदि- 
से भी सुन्दर ओर उद्यादर्श उपस्थित किया हों; पर उनते गिर 
लाखों बरसेंके समयका एतना दुद्दरा छा गया है हि एम उर्र 
स्पष्ट नहीं देख सकते । 


परंतु रामायण और मद्ममारत साद हमारे साउने ज्मी 
भी इतना प्रकाशमान है फ्ि हम बटुव झुए देख भोर सपा 
सकते हैं । इसका शेय मत बाहनीके और उद्यान थे 
महाकवियोंकों है जिन्‍्दने ० 
फैलाफर इस ुगयों हमारे सामने एस प्रशार रू दिया ६ हि 
जले आज्ञडी बात ४। | लीता खशावेरी सार गार 


अहब्पा+ द्रौपदी, मन्दाद-$ 
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विस्तार झिली दै कि ये इमें बहत प्रिय और निकट प्रतीत 
होती है। हिर गोम्वामी तुलमीदासने अपने रामचरितमानम- 
की रचमावर उन्हें हमार हृदय अंडा दिया अतएव 
क्षय हि हम अगदर्ण खीरी चर्चा करते हैं। हमारा घ्यान सबसे 
पइले उनडी ओर जाता दे । 





१-3० वजमयतान... +, 7 च्कपननासहाभा-न्‍जम०-मपााह न 


मीताओे चरितगे यद रपट हा जाता है कि फोई भी करी 
अपने लन्‍्यतक तमी पर्चच सफती दे। जय उसे ऐसे माता पिता 
मिले हों जो उसका स्नेह्से छालन-पालन करें | जब उसे ऐसा 
पहि मिला दी जो ययायमे उसे अपना आधा अन्ञ समझे । 
ऐसी सास मिली हों, जो अपनी फन्‍्यासे भी अविक उससे प्यार 
करे | जब उसे ऐसे पुत्र मिले हों, जो उसका गर्व करें। 
हमारे देशार्म बहुत-से लोग आजऊल कन्या-जन्मसे उदास हो 
उठते हैं, नर्योकि कन्याकडी थे परायी रुम्पक्ति समझते है । 


ऐसे व्यक्तियोंके धरमें जो स्त्री जन्म लेती है कहना पढ़ेगा कि 


यह अमागिनी दे । उपेक्षापृर्ण बातावरणमें उसे जीवन व्यतीत 
करना पदता दे । न उसे अच्छा खानेकी मिलता है न अच्छा 
पहननेको, न उमझ़े स्वास्प्यका कोर्ट यत्न किया जाता है ओर 
ने उसी दिक्षाड़ी कोई चिन्ता । यदि महाराज जनक भी 
ऐसे टी गिता दोते तो सीवाफ़ा आदर्श ख्रीरूप आज इमोरे 
सामने वैसे आता ? सीताकी पाकर जनकने अपनेको धन्य 
माना था। सीताऊक़े जन्मफ़े समय्र उन्होंने अपार इर्प प्रकट 
फिया था। जिम समय सीताओ उन्होंने अपनी गोदर्म उठाया 
था) उन्होंने अनुमय किया था कि उनके-जमा सुखी व्यक्ति 
संसारम दूसरा नहीं है| उनका दृदय उमग और उत्साइसे 
भर गदा था और उनया मत्तक गर्वसे ऊँचा उठ गया 

उध्ती छणस ये इस प्रयलम ल्ग गये थे कि सीता 

आदर नारी बनें और उन्द सफछता मिली | 


हमारे देशमें समाज बितने ऐसे पिता हैं, जो कन्याफ़े लिये 
जगस्या टदय रखते ६ | उनडी लड़कियों अगर आदर्श 
नागे मे बने सर्की तो उन बेचारियोंता क्या झुयूर दे ! पुरुष- 
वी दन्त साने दौविये । स्पर्य स्त्रियों पुत्रकी कामना करती है 
भईए पन्पा- सम उदाव दोती दे। वे भूल जाती ईं जि 
प्रमझ हन्मझे सगे मी बरी हाहल थी उनको मी घरमें 
दच्ग मिदि थी, वे भी पुत्र गयायडेन बेटी समझी गपी 
शी ु शुल सम्बन्ध्न हम अपना हृदंड्रोग बदलनेफी बहत 
चरम ([ पद इन परमे को: कन्या जन्‍म केनों हमें 
ह 3 उन्पादसे स्वागत करना चादिये) 
श्रका स्वागत करते हू । जवतऊ 


| | 
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सामूहिकरूपसे हम अपना दृष्ठिफोण नहीं बदलते. मिसी भी 
परिवारम अच्छी बटू नईं आ सफ़ती । 

प्राचीन कालमें कन्याझा छालन-पालन पके ही समान 
होता था | इसके काफी सबूत मिलते हूँ । सीताफा जिफ तो 
हम कर ही चुऊे ६ । पाव॑ंती, सावित्री, दमयन्ती, द्रीवदीफी 
कथाएँ भी इसफ्रे अच्छे उदाइरण देँ। जिन राजारोंमें इन 
देवियोनि जन्म लिया था, उनमे पुत्र-जन्म भी हुए होंगे। 
पर इनके लालन पालनपर इतनां अधिक जोर दिया गया था 
कि इतिद्यातम ये-दी-ये रह गयी हैं। 

दमयन्ती तो इतनी सुन्दर ओर सुयोग्य थी फ्ि उनके 
सखयवरमें देवता मनुप्यका वेष धरकर आये थे कि वे उन्हींमें- 
से किमीकोी वर ले। साविन्नीका इतना हुह्मर था ऊफ्रि उसे 
छूट दी गयी कि वह अखिल विश्वका भ्रमण करके अपने 
मनका वर चुन ले। पाव॑ती और द्रीपदीकफा भी ठालन-पालन 
और विवाद धूमघामसे किया गया । 

यदि मारे घरमें कन्या जन्म ले तो हमारा फर्ज है कि 
हम इन आदर्म देवियोंका स्मरण करें, हर्पोत्तव मनायें ओर 
उन्हें सुयोग्य नारी बनायें | यसुदेव बनकर उन्हें उपेक्षाके 
कंसको न सापें | हमें चाहिये कि हम पुत्रोंकी भाँति प्रति- 
वर्ष अपनी कनन्‍्याओंकी सालगिरद्‌ मनावें | उन्हे यद अनुभव 
न होने पावे क्रि पुत्रोंफे मुकाबलेम उनको घटकर समझा 
जा रहा दे | यदि हमने इतना कर लिया तो अपने समाजमें 
हमें सीता-साविन्नीके फिरसे दर्शन हो सकते है | 

किसी रट्कीके आदर्श ज्लरी बननेके लिये जिस प्रफार 
यद्द जरुरी है कि घरमे उतको सबका पूर्ण स्नेह मिले, उधी 
प्रकार यह भी जरूरी है कि वह सुयोग्य द्वाथेमि पत्नीरूप्में 
सापी जाय । कन्याके लिये पतिका चुनाव करते समय हमारे 
सामने शिव) राम, दरिश्वन्द्र, नल, सत्यवानका आदर् द्ोना 
चाहिये; जो ज्रीको, अपना अर्डाद्ठ: अपनी जीवन-सट्दिनी 
समझते थे | उसका विवाद करते समय दर्में केवल यद्टी न 
सोचना चादिये कि उसे रदनेकों अच्छा घर, पदननेकों अच्छे 
कपड़े ओर खानेको सुख्बादु भोजन सदेव उपस्थित रहेगा; 
बल्कि यट भी देखना चादिये कि जीवनमें उसे अपनी शक्तिको 
विकसित करने ओर उस दान्किसे देश और ममरानको उन्नत 
बनानेका भी अवसर मिल्देगा | 

जिम खरीफ जन्म और पिवादस अच्छे धरोमि पहंचनेका 
अवशर निठना दे। बद धन्य दे | सच दे कि पुरुपया जन्म 
तो एक दी यार द्ता दे, परंतु स्व्ीका जन्म दो बार झेता 
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है| उसका दूसरा जन्म उस दिन होता है; जिस दिन उसका 
विवाह होता है ओर वह सर्वधा नवीन घर, नवीन वातावरण- 
में प्रवेश करती है | वहींसे उसका वास्तविक नारी-जीवन 
शुरू होता है| अच्छे माता-पिताका मिलना जिम प्रकार एक 
इत्तिफाककी बात है, उसी प्रकार अच्छी सास ओर अच्छे 
पतिका मिलना भी एक इत्तिफाक ही है। फिर भी अच्छे 
कुछ और अच्छे पतिकी प्राप्ति बहुत कुछ अच्छी खोजपर 
निर्भर है । 


यह सही है कि हमारे धर्मग्रन्थोमें सत्रीकी आदस्का 
उच्च स्थान दिया गया है | उसे देवी कह्दा गया है| तथापि 
हमारे सामाजिक जीवनमें एक ऐसा युग आया जब स्त्रीके 
प्रति ऐसा ही व्यवहार किया गया, जैसा लोग पालतू पश्मुओके 
प्रति करते हैं। ऊब समय तो कन्या-जन्म इतना अशुम 
समझा जाने छगा कि बहुत-से छोग नवजात कन्याको जन्म 
लेते ही गला घोंटकर मार डालते थे। जो उन्हें जिलाते भी 
थे, उनके परोंमे उस बेचारी कन्याको कुत्ते-त्रिल्लीसे भी 
अधिक आदर नहीं मिलता था । स्त्रीका विवादित जीवन भी 
वैसा ही दुःखमय था। पुरुष तो देवता बन बेठा था; पर 
बेचारी स्त्रीवों इतना भी अवसर नहीं दिया गया था कि वह 
सही अरथोमे उसकी पुजारिन बने | पत्ति पत्नीकों पेरकी जूती, 
घरकी मजदरिन समझने लगा था। ज्लीको कोई स्वाधीनता 
न थी। वह पतिके चरणोंकी दाभीमात्र रह गयी थी, पतिके 
मरनेपर उसीके साथ जला भी दी जाती थी; वर्योकि फिर 
उसकी उपयोगिता ही क्या थी। म्तकके पहने हुए, वस्त्रोंकी 
भांति वह भी घरसे निकाल बाहर करने या जल्य देनेकी 
वस्तु बन गयी थी। बहुत-ते लोग आज दिन भी इस प्रकार 
जलनेवाली स्त्रीको आदर्श स्त्री मानते हैं। यह कहोंतक सही 
है, इस विवादमे हम यहाँ नहीं पडना चादते । 


अब जमाना बदला है | नवजात कन्याकों गला घोंटकर 
मार डालमे और विवाहिता स्त्रीको पतिके साथ जल्य डालनेकी 
प्रथा कानूनद्वारा रोक दी गयी है। अब इन कायको करने 
या प्रोत्साहन देनेके लिये उच्चत लोग दण्डित होते हैं । न्वामी 
दयानन्द, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी-ऐसे नेता इस 
युगमें हुए$ जिन्होंने अपने लेखों, वक्तृताओंमे और व्यावहारिक 
जीवनते हमारे सामने हमारे उच्च प्राचीन आदश,को नवा 
करके रक्खा । इस और ऐसे ही अन्य नेताओंके आन्दीलनके 
परिणामस्वरूप हमारे समाजने करवट बदली है । पघरोंमें 
कन्याओंका आदर-मान होने लगा है। विवादिताएं अपने 
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पतियोंकी पुनः अर्दान्निनी समझी जाने लगी हैं | माना दि 
ऐसे परिवार अभी कम ही हं | पर हमारा समाज उन्नतिके 
इस मार्गपर चल पड़ा है| आजकी रीको एक उज्ज्वल मविष्प 
पुकार रहा है । 

मान लीजिये कि क्रिसी वहिनका जन्म अच्छे घरमे नहीं 
हुआ ओर दुर्भाग्यमे उसे अच्छा पति मी नहीं मिला तो क्‍या 
वह आदशं स्त्री नहीं बन 'सकती ? एक समयमें तो इस तरहका 
डर हो सकता था, लेकिन अब देशका वातावरण ऐसा ै 
कि कोई भी ञ्री चाहे तो अपने निजी प्रयन्‍्नोंसि भी उच्चादर्ग- 
तक पहुँच सकती है । एक कद्ावत है कि पुत्र पिताफे भाग्यसे 
जीता है. परंतु कन्या अपना भाग्य लेजर संग्गरमे आदी 
है| इतने दिनोंकी पारिवारिक उपेक्षाने स्त्रीमें परिस्थितियेनि 
लडनेफी खासी शक्ति उत्तन्‍न कर दी है। स्त्रीफ़ो परमामाश 
मोहिनी-रूप कहा गया है। अयनी सेवाओंसे, अपने सृदु 
व्यवह्वरोंस वह अपने परिवारके लोगोंदा मन मोद लेती रै 
ओर विपम परिस्थितियोंमि भी अपनी धक्तियोंत्रों विक्ठित पर 
सकती है । 

अब प्रश्न उठता है कि आजऊलकी स्त्रीक्षों कया जानना 
चाहिये ओर उसे क्‍या करना चादिये। जिससे कि यट अपने 
जीवन-संग्राममे सफल हो और हम उसे आदर्श रप्री यह । 
अच्छा) तो सुनिये। स्प्री-जीदनवा ध्येप ट--सरगाररों सुन्दर 
ओर सुखद बनाना; उताय मिद्वाना थीर पाननद गणना । 
जिम प्रकार पूष् अपनी मनमोदरू मृः् “पने पास 
पड़ोतको सुन्दर बनावा है और चहुदिए मुगन्ध ऐहाता 
है उसी प्रकार स्त्रीजो भी अरने पास-पह्टानयों खत) सुरदित 
और सुन्दर बनाना है। स्त्री शान्ति शनि+ कै १. पर्य- धमा 
त्याग) सोन्दर्य और माधुयदा प्रतीक है। मित्र गगानरर ि 
घरमें एक भी स्त्री हो. वहों ये सब दाने मा लिए होनी भागीये 
दूयं उसीका तेज €« चन्द्रमा उनीवी मरन्‍्ठ २ 
उसीकी मुसदान टै- कोपिल उसी दागी रा परि नप देने 
सागर उसीझे मनकी गएराई है। जापिल विय उरी रे 
और शोमाशाली है ! लि। स्कीम ये माप झुंघ विन शी 
अधिक जात्नाम प्रस्कद्धित होते («दर नसागा इतना है 
अधिक अपनी योर आइए करती * ८,र एगोनल उन 
गुणगान जारी रद्दता है । 

स्‍त्री अपने परदी लक्ष्मी है 
अपने पतिझी जीवनसप्विनी है भ 
अपने देशकी सेविवा है और झसिल पिश्वर्ी एक देटी ६ । 
उसमें इन उउ शुणोंका उमापेश होना चाँद । 
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इन सब गुमोफी पेदा करती है, बदी आदर्श स्त्री है। 

आर कटोंगे यद तो प्रत्येक स्त्रीडे लिये सम्भव नर है । 
माना, परंतु प्रत्येफ स्त्री इस मार्मज़ी ओर कदम उठा सकती 
है। बर अग्ने शरीस्को जैसे सजाती यवारती है वैसे ही अपने 
धरवोीं भी सजा सवार सकती है। अपने बरनोंफों लस्य 
और प्रतनन रफने और उन्हें सुयोग्य नागरिक बनानेके लिये 
बहत छछ कर सकती है। रोज रोजक काममें अपने पतिफो 
प्रौत्सादन दे सतती है और उसका हाय बैंटा सकती है और 
इस बातका प्रयत्न कर सफ्ती है कि उससे पास-पड़ो]सफे छोग 
प्रतन्‍न रएे। ये बातें अपनेमें पेदा कर लेना कोई मुश्किल नहीं । 
जो स्त्री इतना भी करती है। वद आदर्श स्थ्री है। प्रत्येक 
स्‍त्रीसे, जो यद लेख पढ़े) हम प्रार्थना करेंगे कि वह अपने 
जीवनके इस लक्यफों ध्यानमें रक्गे ओर इसकी ओर बढनेका 
घराबर प्रयत्न करती रहे | ईश्वर उसका साथ देगा । 


--“<:क---- 


पाया न समझ माली गँवार 


( रचयिता--र्प० भ्ीविनयानन्दजी व्रिपाटी ) 


दवा प्रेम-नेम था वेटीमें, फ्या-क्या गुन थे अलपेलीम । 
घष् तयरे ऊपर चढ़नी थी,पीलती-फूलती-फलनी थी # 
अब प्रेम-पाल उसने डाला, धेंध गया पेट हो मतवाला। 
या चेलिलश्षका दिव्य प्यार 
पाया न समझ माली गयार 0 
दोगकी मिलकर हुए पक,रह रायानही कुछ भी वियेका 
खूपहय- पट न्यज्ञपान, ठोनों सदत थे पकसाथ ॥| 
सगे खेगाए यली निएाए, येदीके दुरामे नम विधाल। 
दाग्पस्य-प्रमभदा यही सार। पाया० 
कमदिए दॉलि मश के पतीग पर वात ना यह समी नी न । 
सघहड शक पराभीन- पत्ती के बन्चन किन पीने ॥| 
धल्ट्दावश्शी | डार-डर, नमक उग्पर करती विहार । 


यु भ॑ ्द्र्डां 


२4 साझडा सह साले सार ? पाया० 
है छाप प्रभाषा शाजपाट, दिए या नेमका टाट-याट । 


बला है दद्धित दा नि ,दिगद गिनती में है दाम-तानि। 


जब दुख-छुख दोका हुआ एक,सह सके प्रेमका भेद नेक 

है नहीं खार्यका कुछ विचार । पाया० 

उसने बेलीका किया पक्ष, समझा अपनेको वड़ा दक्ष । 

जब खत्वश्रेल्लका मलगाया, आपसी प्रेमको विल्गाया 

या बीज फ़ूटका डाल दिया।प्रिय-प्रेम पेज-पामाठ किया। 

कहता फिरता इसको सुधार | पाया० 

बेटोंकी नख्से हटा दिया, अपने पैरॉपर ग्यटा किया। 

उसको स्वतन्धता सिखाया, पश्चिमका रस्ता वततलाया॥ 
बह भूल गई अपना खमाव,लठायी अपनेम वृक्ष-भाव | 

घर रह सकती कया निराधार ? पाया० 

फिर पतित हुई बह वार-यार, की से कोई सकता सँभार । 

हुआ समिपर ही पलार, उसपर भी सबका पग-प्रदार 

दुदशा-गतमें गिरी हाय सातन्त्रय-पाठ पढ़ निःसद्ाय!! 
इस भाँति हुआ उपचन उज्ञार | 

पाया न सम्रेस्न माली गँयार ॥ 
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भारतीय नारीकी लोकोत्तर झाँक़ी 


( लेखरू---१० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


भारतीय त्रिकाल॒न पूज्यपाद महपरियोने मानव-जीवन 
ओर वर्णाश्रम-सम्बन्धी प्रत्येक बातकी आधिमौतिक, आधि- 
देविक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे समझा था | साथ ही 
विराटूप्रकृति, मानव-प्रक्तति और व्यावद्ारिक प्रकृतिके 
संइ्लेषण-विश्लेषणको समझकर ही मनुप्यकी सर्वश्रेष्ठ गाहस्थ्य- 
संस्थाकी नींव रक्खी थो। यही कारण है कि नारी-प्रकृतिमें 
भगवती जगदम्बा और पुरुष-प्रकृतिमे विराट्का प्राकव्य 
उनकी अपनी अनोखी सक्रिय कल्पना थी। सचिदानन्द- 
खरूपिणी सीता और सच्चिदानन्दखरूप श्रीराम उनके इसी 
विज्ञान-वेभवके चमत्कार थे। विशेषतः चरित्र-महिमा, गुण- 
गरिमा ओर शीछ-मधुरिमा-समन्वित नारी-निर्माणकी उनकी 
अपनी कला-चातुरी तो ब्रक्माकी ब्राह्मी, विष्णुकी वैष्णवी और 
शिवकी शैवी शक्तियोंकी भी विनिन्‍्दक है। वैसे ही आधुनिक 
संसारकी तो कोई भी जियोचित सामाजिक और नैतिक वस्तु 
इसकी समतामें नहीं रकक्‍्खी जा सकती । यंह वस्ठुतः माधुयमें 
शरघन्द्र ओर ऐश्वर्यमें प्रचण्ड मार्तण्डकी भी स्पर्दधाकी वस्तु 
है। जीवनके इन दोनों तत्त्वोका विश्लेषणात्मक खाहित्यिक 
मूर्तरूप कविके अबला-सबलात्मक निम्नलिखित मनोज्ञ चित्रणमें 
पढ़िये । देखिये, वस्तु कितनी सुन्दर और वास्तविक है । 
अवला-भबरू-जीवन | हाथ तुम्हारी यही कहानी १ 

ऑचरमें हे दूध और ऑछोमें पानी ॥ 
सचवला-सवरू-जीवन । सत्य तुम्हारी यही प्रणाली 
हाथेंगें है मृत्यु और आऑँछोंमें काली॥ 

यह है भारतीय नारीका विश्व-वन्य पाक और संहारमय 
अबलात्व ओर सबलात्व-संमिश्रित व्यक्तित्व | आज भी 
वस्तुत$ दिंदुओकी अपनी समस्त इज्जत-आबरू) मान-सम्मान 
प्राण-प्रतिष्ठा ओर रक्षा-दीक्षा इसीपर निर्मर है। यही इनके 
सामाजिक जीवनका भी सबल है ओर अपने इसी व्यक्तित्व- 
के प्रश्रयसे इस क्षण भी भारतीय नारी गाह॑स्थ्यकी सर्वे-सवा 
बनी हुई है। एक भारतीय विद्वानके मुखसे भारतीय नारीके 
विषयमे कुछ उद्धार सुनिये। वह प्रकारान्तरसे इस विषयपर 
इस तरह प्रकाश डालता है-- 


१. कोमलता और कठो रताफे दोनो कैसे विल्क्षण रूप है। पहला 
अहविसा-पूर्ण परतु सीमान्त कोमछ, कारणिक जोर पोषक है। दूसरा 
डद्धर दिसामय कितु रोमाझऋकारी कौर निरपेक्ष घादक है । 


मह्ाकी उष्टिम नारी अपूर्व वस्तु है, फिर चाट्टे वह किसी 
भी रुपमें हो। किंतु उसका मानव-रूप दो और » विल-य 
है। इस रूपमें तो वह ऐसी प्रतीत होती है मानो समन्‍न खटि 
का सोन्दय॑-माधु्य, छुख-शान्ति,छालनयालन और रप्तगारेसज 
उसके अपने ही दाथकी वस्तु है। इसपर यद बात भी मुक्त- 
कण्ठसे कही जा सकती है कि नारी भारतीय रूप तो ने 
केवल अद्भुत, अपितु लोफेत्तर महिमान्वित है | पदना पद 
चाहिये कि विधिने मारतेतर देशोजी नारियोंके निर्मायम जिम 
सत्तिकाका उपयोग किया है उससे भारतीप नारीरी रचना नयी 
हुई है, अपितु इसके लिये उसने द्रिसी दूसरी ऐी दिव्य सृतिया- 
से काम लिया है। कदाचित्‌ यह कहना भी अस्गत न होगा 
कि भारतीय नारी देखनेमें प्राकृतिक मादम दोती है। परनु टै 
वह असलमें विश्वुद्ध पारमाथिक तत््वोफी बनी वरतु। तमी 
तो वद अपने माता) भगिनी, पुत्री; पक्षी आदि पिद्िष छोर 
विभिन्न रूपोर्में आज भी अतिमावत्‌ पूष्य है। धोती लेने 
ओर आरती उतारनेकी वस्तु है। छुमारसम्मपर्म ट्न्द्- 
नारीकी इसी रूपरेखाकी कालिदासने रन धाब्दोंमे आरती 
उतारी है--- 


इयेप सा कहुमयन्ध्यरुपताँ 
समाधिमास्याय ठप्रोभिराग्मनः । 
अवाप्यते दा फधमन्य्था दह्वप 
दधाविघ प्रेम पतिश्व ताएचथई॥ 
यही कारण है कि म० औद्माए2] के करदोंगे झार-हपि 
की आजकी पतनोन्मख अवद्ार्म भे यही आउवेदित सर्प 
सुख-सौमाग्यवों सदैव अपने उत्तरीपर्म समर गए.) २ । 
भ० म० पं घधवगलालजीफे शदर्मि भारी नाई 
अपने प्रत्येक प्रशार/ रूप उन दशाने व्यू भी धनगाप 
ल्धारका विपय बनी ह४ है। उरटी झुप गरिययर पा 
विचार कर तकना मनुष्ययी शन्दिर दापारी शा ९। उइ.- 


महनीय विल्क्षणतदा तो एइसीमे गनीटितद (४९ £:२ 





के कक, आ। कब 
१. तपने सौन्दर्ययों सफ्ताता शतानेणा इ रा बा इणल- 


विश्वकी भी अनोखी रात नहीं; ६  दाइगिशार »॥ सामाथ तने 


को वस्तु नहीं दे $ परन्तु भारत 4 गारीए हो धर नि पान 
ऐोक-एरूपण ऐ । 


४400४89890॥9%४ ५... हर च है 


तर 


१०८ * पत्र मायस्न पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 


अग्रना खब.... #+ आन 


० | तर कक... 2 का के | कर 
कह का जज 0 कह है 25 अर अप ह डक आइटम है 
कं थे न लक हि र 
है ४ गण हप्रा््ा प्र आशय, रणग एम 
।. या ह ्ा ष्् पलक नफरत हो. ल्‍ूक डे हैक इक कक, हा ब््क जक कक “०8५ गभाए '७>फअनरकु 
डा श्र सा ब्ब तर १" ९३8४ ६३] पा | रै जे |; न हि तर 4 ३ ! ९ बह पक ही 45० 


हे 5] / डे पद्द्ना «१.७ श्र 
| ल्डह*े « । कलह 4 अशाओर पविदता जोह फर्मेस्य- 


हक] 


# 
#॥गात औआ१ृ.ाडइ हट ४ । 


दल जिकैंदाए विलय को दाभीन आपरिणट मौरामगी 
पपगपह  ॥ बड़ चापणक सर भी पूर्णषफ शिक्षित 
बौरज ॥ टला पेपामा सभे पड़ी हो जय 
7१९ «७» हुन्इच्क, सह गाजी विनाशार्मय शरीर सनतनात्मर 
हैंप 3 पा हक का 8 का, 7९ श्ज शांत सती है |[ मे द्दी यह 
नपा ओतिृधश मंतारसाओं भी क्या नी कर मफ़ती । 
"” पी आपिरीली अध्ययन आज भी बंद गाधीयाद, 

ढ&4 के विवाथ भारती शान उभियार- 
६ ८४४ आमगादीं भामा बश्ञोरों समस्थय- 

शया“य के दाग शह करनों राती है। यदि गह्ट अपने 
गए कई, दधि ब्दानीम हणियोत्ती सिस्पारित और 
हिप ९ पक दिस पल मर ले तो विश्वनुटुम्भफे प्रत्येक 
५ पम हणप भी सुसास्म्१पम संचामग्भ्न कर सकती 
है। ४7 है २ उस शारेतेओ आज भी उसकी अपनी 
हे हिना प्राच दर «गी आपगाएँ और अशोम्कि उदात्त 


वान्सय गाभर ८ मे हर्ट ?] शानमें याशवलय और 
ध्पाद्िकााम निदम्मणों पराग्त करनेयाली 
24 ४ दरइगरर यु आनाम अपने अपिकृषत सूपमें इस 

शुम्पर सशाभ प्राप। इश्गोचर दोता रता 
हैं| "हक ह- थी रे हग्पी) प्रणेक प्राहणमें अपने उमा 
कक पर हवन आपने सग्ग बगए + रनीप संम्ए तियी दुसीने 
) ६४7० + पोन- लच्य कौर धर्म-जेसे 


की, का है. 4 “जन ग्द्री + 
 य ९ लहर हु अपाधातित पर रक्सा है | 


६. 
स्का 
_ब- 

७ 

शक 

जी 


शक पा ला चुर कक + जु 3३ हर 
७ #* दनिदुधप) नए इगनिपन्गदों और अछा- 
है. 2० श्दृ क्र. १ च्ग> सजी सबक > रह 
हे ४ ४५४२  दचन्याँ र्प्राः पत्ता 
नह ध् शा न टू का थक ढ़... घर भी 
हु ११ ट्रैं॥ ५ $ ही । हि 4 बन्द धनभा! खाज्ष 
हक & > ३ ४७ कु बज्ज्ँ ०क० > » लक हा 5 न%-क ० + [ 0 7५ 
७ ९५० # 7 4] +६$:८०६: ७१६९* भय आय ॥ 
ई सभी रा छा 7 |" अख्/यशयवर्ा कांप लक 7. हम 
7५ | एव अाधाएड इनपत है। स्सका पसा 
हु कर ह०. पे दि की अब मी 7 कक 
* हैं ० यह हे को सदन "वर परटिपापी 
जी । ध्ं कण कण जक्क ७ प्रातः 
वे | जून हाय ही इमे माता सत्ता है । 
ञ्च ष्ड़ न्क क्न क | 
२ कई +$ 5४६ टूनऔजर्य नविशन-उमागयराभो टी 
५०७ आजा अल जल 





ई क्री क्ता ब्ब्म, है जम कक 
4 बह. + दुलआाओपी >दानतलं अि- 


कब्आ.. कमी 
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समा कारपूर्ण बागें भी एस बाते आनुपक्षिक प्रमाण हैं। 
इनके अपने घेरेए प्रशाश) घायु और जहके विविध बैशनिक 
ओर दातितक प्रयन्ध-नियन्भध भी इसी अपनी वैशानिक 
झुसिई ही परिचायक ४ | विशेषतः इसझा अपनी शदसोका 
इस शण्रा संस्कृतियाद। समाजयाद, साम्यवाद) नीतियादः 
अर्थाद और सीन्दर्यवाद क्या फ्रिसी मी दृष्टिगे नगण्य कह 
जा सफते हैं । 
झुछ अन्यतम विदेशी विद्ननि भी भारतीय नारीकी 
आरती उतारनेका सकछ प्रयज्ष किया है। उनके अपने 
सारी विपयक चरित्र-चारित्य-मम्बन्धी ठुछ शब्दचित्त इस 
प्रफार ईैं-- े 
१, सइ-धार्मिफताफे आदशनों पूर्णतः निर्बाद करनेयाली 
देवियों मारतके निया अन्यत्र नहीं मिल सकती। 
“-जर्मन-यात्री सारिटजर एफ 
२५ भारतीय स्त्रियाँ सर्वप्रथम अपने गौरवाग्वित सादस- 
फा दावा कर सकती ८ैं। 
सर ०फ० टी० बारे 
३, साधारणतः मांरतीय देवियों पृरुषोति अधिक शुद्ध, 
वार्यकुशल और निपुण दोती हैं । 
-जी० ए० चापभैन 
४. संसार किसी भी देशकी स्त्रियों सुन्दरताके क्षेत्रमें 
भारतीय मदिलाओंफी प्रतियोगितामें खड़ी नहीं दो सकता | 
“सर फ्री रकाश्न 
मारतीय ख्रियोचित आदशंकी प्रतीक जनक-नन्दिनी 
सीताके विपयरम मिस मेरी स्काट3 देखिये; इस तरद कहती है- 
सीता स्रीत्वा वह मधुरतम आदर्श है; जिसका मेने 
पहले कमी अध्ययन नहीं किया था |? 
कुछ-एक अभिनन्दनीय प्रमद्ग इस प्रकार भी हैं और 
यह प्रवासी यूरोपियन बन्धुओफि अपने जोखों देखे-से ही ईं-- 
क्ष, फिसी भी जातिके इतिट्राम्में राजपूत मदिलाओंकी 
मोंति अनुगग एवं ८द्यमक्तिकें इतने अधिक ज्वलन्त 
उदाहग्ग नहीं मिल्‍्ठ सजते । 
हर, नुमाइलफे उतिद्मर्म बनाफर-बन्धुओकी माता ४घलके 
समान बीग्ता ओर सजनताका उदादरण शायद दी और कहीं 
मिदे | 
ख, नें; दिंदूअथे यूरोग्रयन वर्धोकी अपेक्षा बहुत तेज 
ओर निपुण दीते है । इसका कारण उनकी माताएँ ही ६। 
भारतीय नारीकी विशेषताके अभिव्यद्षक दूँदीकी मद्दाराणी 


* नारीका खरूप # 9,९ 


नल््च्च्च्च्ल््य््स्ल्श्शश््ख्ख्च्य्ल््ख्स्स्््स्य्य्स्स्स्य्स््श्कज््््््र्जिे:..>--- ड 
और राजमाताके निम्नलिखित संवादपर सामयिक आवश्यकता- ऐसी दद्शामें यह कहना पूर्णतः सत्प हे दि पदि सा 
की दृष्टिसे भी विचार करिये-- भी भारतकी जाग्रत्‌ नारी अपने स्वरूपयों अच्छी तर रुमस 

महाराणीने महलोंमें (राव! की झुच्युके समाचार सुनकर ले तो वह क्‍या नहीं कर सकती । हमारी समझमे तो आज 
चिल्छाकर पूछा--'क्या वह अकेला ही चल बसा ?? नाशान्मुख ससारके घरातलक्रों वह बहुत इछ डँनत उठा 


्ै 


शाजमाता--ऊभी नहीं; वह बालक निमने इन छातिपोंका सकती है ओर मारतको ता वह ने जाने दया आर उ_सा उन 
दूध पिया है, रणभ्षेत्रमे कमी अकेला प्रस्थान नहीं कर सकता। सकती है | सच तो यह है कि आज भी बह समार रो पवरउता 


न 





( अर्थात्‌ वह सह्लोको मारकर मरा होगा ) कर्तव्यतसरता ओर वास्तविक वीरताका पाठ पद्ा सफ़्ती *। 

यह कहते हुए, माताका मस्तक गर्व॑से ऊँचा हो गया; भारतीय नारीके स चे लेकोत्तर सप्तत श्रीराम लिय दे।पिचे- 
उनकी छातियोंसे दूध बह निकला । आदिकवि वाल्मीकि इस तरह लिखते एँ-- 

यह भी सत्य है कि राजत्रत अपने शत्रुओंकी संख्या राम धनुपपर एक द्वी बार बाण चढाते £ । 
नहीं पूछते थे, प्रत्युत उत्सुकतासे उनका पता पूछते ये । यह हैं मारतीय नारी और उसके सपूर्तोड़े उि्रदु व 

यह सब पुण्यशछोक भारतीय नारियोंके ही दूध अथवा कारनामे | आज भी इन्दींसे हिंदू जाति ज़बिन है और 
भारतके जलवायुक्रे ओज-तेजका ही प्रभाव था। भविष्यमें मी इन्द्ीींते हमें सत्र चुछ आशा है । 

नारीका खरूप 
( लेखऊ--श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 


महाशक्ति, महामाया, महामोहा--ये शब्द नारीके लिये. पुरुषमें भी नारी तत्त्व एवं नारीमें मी पुरुष तत्च है। फमी भी 
आदियुगसे प्रयुक्त होते चले आये हैं | पुरुषके लिये नारी तो यह इतना विपम हो जाता है कि यदि शारीरिर दिद् 
सदासे एक पहेली रही है, यद्यपि इस पहेलीकों पुरुषने ध्यान छोड दें तो एक पुरुष अपनी बोमलता खशाय दि्मे 
खतः बना दिया है | जब हम किसी वध्तुको अपने दृष्टिकोण- नारी ही जान पड़ता है; और एऊ नारी पुरुष प्रत॑ व येरी 
से देखने छगते हैं ओर वह हमारे दृष्टिकोणसे सर्वथा मिन्न सामान्यतया नारीमें शक्तितत्व एव पुरुषमें पुर्पत परी प्राय 
खभावकी होती है; तो वह हमारे लिये एक पहेली--उलझन होती है और इससे हम उन्हें नारी या एद्प ऊरते * । 
हो जाती है | पुरुषने कभी तटस्थ दृष्टिसे नारीका अध्ययन ही वास्तविक पुरुष क्या है! दम्द बटते / हि बा निध्वप 
नहीं करना चाहा | उसने जब नारीकी ओर दृष्टिपात किया है। कामनाहीन है। उसमे आसक्ति नद्य । डा दो. 


क आछ.. # है 


तो वह पुरुष रहा | फलतः नारी उसके लिये एक पहेली रही । उद्देश्य नहीं; कोई णह नहीं, बोई गातार नहा | 7: 


#० २५. 


दीर्घकालतक पुरुषके इस उलझनमरे दृष्टिकोणने नारीको शान्त-तत््व है। वह उदार्तन अपच रू ऐ। घर बे .* 


या । २ क्र” पु 


इसका अभ्यर्त बना दिया | वह इसमें कुतृहलका रसास्वाद वह देखता ही नहीं। सभी उसके अपने है। रग+/ 





करने लगी | उसने अपनेको रहस्यमयी बना डाला | जब प्रकृतिकी ओर देसता ६ तो पा निस्यूत (| ० क | 
दार्गनिकरोंने पुरुष और प्रकृतिकी जो व्याख्या की हैं; वद वह उपमोक्ता बन जाता है। रतनपर मदर एण ०», ; 
इतनी पूर्ण है कि उसमें पूर्ण पुरुष एवं पूर्ण नारीका समावेश है सुख-दुःखका | कर्ता बह नहीं | उर्वा वन रो ८६ परण- 
है। यह स्मरण रहना चाहिये कि पुरुष-शरीरमें प्रात्त होने-. मिथ्या मानता है। सारी झिपाझड उपर दर ४ 
वाले सब पुरुष ही नहीं होते और नारी-शरीरमें मिलनेवाली प्रकृति ही उनका तचालन करती पक कर आह श 

सब नारियों ही नहीं है | दोनोंमें पशुत्व तो है ही । साथ ही क्रियाएं होती ६। 
१. भारतीय नारीको वारोचित र्याति न फेवल इतिहास अपितु किरणमयाक्ती क्र, नारारैदार! नताप्रध शव ४! -क 
दुर्गावतीके निर्मम आत्मत्याग, पश्चिनीके जौहर-जत, पर्मधावके लोम-एपंण बल्दि ना लश्कर जो हा कक जीन 
घ्घार का जाने पु जा कक 


गायाओंमें अब भो भारत-माताके सच्चे सपूर्तोफे हृदयोंकी कर्तव्य-पयक्को ओर प्रेरित करहों रएता / | 
उत्साद्िित करती ए । 


३० सयामक मेड कर. फिल्वाक-/पन्मपकण भमकत. 2 चछ 


-+०-१॥७४००-य९़शुइुलिहओााआं>भमभागमनक कर >+-०-सफबहुकीए* 0७7०१ 
ध्क 


है £ ०त है 
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क्त 4 है 
दी २ | ागानभप ४ | 


|, [8 
५ च |] अप व्कज 
« ४७ 4 १ ; दंत हर 23) उनूझ सं कदल्‍ाएं पुझात- 
हक कक न्ष्ा 
ब्ध ड | प्र पक, गनिका हर पः १ “57४४ क्‍ | ना पु ५ अं 4 “4 4 १ बु" 


जप यह मा ६€। उनरी गियला- 
ूँ । 4 भरग इपदातदा न ६ । 


| ६र रागनी है | पहन: बह 
॥ इक 


॥क यर दाद है । पुरुषमे 
 ६--रागसे परे ऐ | 
प्रहति जब पुरुष - 
तो उसकी गगमायी श्रवव॒त्ति प्रेरणा दो 
फल, ४ । पुद्रययी ठियोधनियों यह जरना लेती हे । पुरुष 
दे” मार्जिय उग प६ ये प्रदान बरता है। पुदपे राग आता 
है हर ही । 5१ भी. बनसा दे । ससाम्वाद उसे प्रशृति- 
धन अन्ाए | पुरझेष ७३ प्रह़तिता यद परसतर पिनिमय 


का समनाहूँ। परत जि ४ ०१ 


हर इयर रख ल मे २57 7 गेंएाट्‌ 


शेड दक्ष नी 


ही टी 
गई दर इस ब्याणपार्म सारी एवं पुझषवा स्वरूप 
दे या 4। दस टटि॥ न तो नागी रहस्थमंयी दैभीर ने 


हद पर 758 बन एम | बाोनाक सरभादरत्नठ्ठ अनाइत ई | 
#ग गे पे हमे झगीयार नदी 7र सजते कि पुदप उपभोक्ता 

+ 7९ | उपरभोगमयी आदिकालगे रही टै। 
दूरी 0 प्रहर परिय वत नी किया जा सम्ता। नारी 
हुम्पल ग्रीि उत्म्ममप्ती “ । ये थाई मियना पुरुषसे ग्ट 
हे ४, दा १८६३४ दिईम होकर तो नह चेतनसायिदीन है । 


» है 


2 
ट् 


हुए है हू. हटाए है ६ लिए, भी एमपा प्रति उसवा राग 
दोीड "नपहा जरा: पस्ना त्ुण" उस लिये उत्समं दे 


धर हि 


| ७, गा पी गादाय ६। इसे भी परपतित नहीं दिया 
पका दो मापनाेण नही । 


धर! ५५ ही 


तु च्क 
>इपहाी दॉनप रू रे | द्टू ह्शी सख्ध्ाताया कभी 
७ 3 आ है * पथ पी ध्वन्तरिद बल | उसड़ी मद 


#3 हब दोननी महीं 4 | पलतः बासाविश्तापर 
७ 775 + | 2४ पारजदएएी <र दस नवाला 
/ वह दा मे दा हवतित #हे रहता उसने डिझे 
४7 शमी शहरी आारानमार्मे बाल- 


का न्त्रॉ पक परे हु 


न] 
97 , ष्क च़ न्यू पे 


६ ह इक, 79 दा पिधद्रेमया राग 
की कक हे व्क रू हा 
४ क+ बंडा + ॥॥ ह॥ या पामुमा ६ हि दादः 
हुण गा  ] कसर ब्प्क, झ 
5 डे थे गदठिगरार कप बाएं ख्वी-चीरी 


च्न्क 


प्र मारयस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तम देवताः * 





यान. माफ मय... सन 2०० + ९००७ क्यााकनक,.. का 





उजकअगछ-मपगक किक *+ व बेन कक कक-.. हो/ाम 3. फैल पाए 2५ ऋ- है. साछ० 


पुरुप अरनी आमत्तिदेनताऊफ़े कारण आदर्मयादी होता 


है। प्रशपेफ “रुपमे यदि उसमे पुरपई | नारीतस्व प्रधान 
नाग टे ते, बछ-न एछ लापरवाही एवं असावधानीका भाव 
अपने शरीर या परिवार सम्बन्धर्भ रहता ही २। पुरुषफ़ी 


उनसे साहुनिऊ बनाती है । वए कठिन यात्राओ ससहूर 
आपेटें और सुद्धमि रतानुभव करता है। दतना द्ोफर भी 
उसकी समस क्याओऊी प्रेरणा नारी ४ । करी रागके रूपमे 
ओर कईी विरक्तिफे रूपसे। कोर्ट नारीफों तुष्ट करनेफे लिये शेर- 
का शिकार करने जाता & और कोई नाराीसे निराश होकर 
सेनिक बनता दे। पुरपके रामसत आद्शों एवं कलाओंभि नारी 
व्याप्त है । वद्दी उसका लक्ष्य एवं प्रेरणा है । 
नारी रागमयी दे। वद कल्पनाओपर उड़ना पसंद नदी 
फरती | यह वर्तमान परिस्थितिपर निर्मर करती ऐ । आदष्षों 
के लिये परिस्थितिकी उपेक्षा वह नदी कर सकती | उसकी 
योजनाएँ बास्तविफताओी लेकर दोनी ६ । पुरपकी अपेक्षा उसके 
कार्य अधिक व्यवस्थित तया सफल दोते ६। वद्द अग्ना तथा 
अपनोंका सबसे प्रथम ध्यान रसवी ६ । सवय वह उत्वगमयी 
है। अतः स्वयं सब कष्ट सह लेगी | सब भोगोंकीं अपनेकि 
लिये छोड़ देगी, किंतु अपनोमे बह रागमयी है। उसके 
लिये अपना पुत्र, अपना पति सपतधे अधिक मद्त्त्वपूर्ण है | 
इनके लिये वह अपना तथा विश्यकां भी बलिदान कर देगी | 
इनके स्वार्थफे प्रत्येक प्रतिपतीफी वह झात्रु है 


रागमर्पी द्वोनेके कारण नारी खभावतः दस्टामयी ऐ। वह 
पुयपपर अपना पूरा आषिपत चाहती है। अपने रागमे दूमरे 
की तनक भी भाग देना उसे अमीए नदी। फलत वह छा 
दीला दी जाती ९। पदक घद्दाशील दोनेफा फारण उसकी 
उपमोगी प्रह्नति ६ । वद अपने उपमोंगम भाग नहीं देना 
चाहता । उसकी शद्वा विस्फीद करती है दरयोंकि उपभोग्यरी 
भे| उगयी दृदमृल स्वाभाविक आसक्ति नदी दहीती, पर सारी- 
ये छाट्टा उसे हं। दरव फरती <। वह रागमयी दोनेसे ने तो 
अपनेयशा अनिष्ट कर सकती और न उन्द छोड़ सकती | बह 
तो प्रतित्ववीता दी प्रतीकार कर सकती ६ | इसमे भी उसे 
जपनोंके क्षामहा भय होता है और रनों का देड्प उसे कद 
हूंयी न । बससा | पलनः बहू थिठचियी दी अती है | वह 
से मी खन्स पाती हि बंद क्या चाहती द | दूमरोफल्यि 
उमा बयपशर पेंटी है जाता है | सीची बात 2 नारी 
अरने गंगड़े 4 खरे फिसी प्रतिसपर्तावी घद्रामि अमिदत है। 


नारी मरा । बच्धुत:ः बट गधशाययमि ही । 


ऋतान्थकुरभ० 5 जद पटेटमामारकाुटसयाहक पक पर गतय भय हमसे जता जिलाण्णाना/थ 'इकि/ ० ऋष 


हर ञ्बु ॥ आय, हा ||। ६ । 


ध्याा 


जुड ज० ब्थ 


| 


आज अं 
एन हम 


“को 


म्म्पछड.. ४8 १६ है. पु 
हर बा.3.] पर 


के पाए 
है प हल ५ न्क्क रे 


_अशाधधालमबमध, 


९ 


इगनाक ऋष-क 


अन्‍य है, न 


# नारीका खरूप * १६१ 








यद्यपि उसमे कर्तृत्व नहीं है, पर उसकी प्रेरणा ही महाशक्ति 
है। पुरुषके कर्दृत्वकों उसकी प्रेरणा न मिले तो वह सुप्त रहता 
है। नारीकी प्रेरणा पुरुषको महाकवि, महान्‌ कलाकार महान 
उद्योंगी या किती भी दुर्गंम आखेटमें निपुण अथवा विकट 
यात्राका यात्री बना सकती है | नारीकी प्रेरणा पुरुषकों युद्ध- 
में अजेय बना देती है और नारीकी प्रेरणापर पुरुष कहीं भी 
बलिदान द्वोनेमें गोरव अनुभव करता है। वस्तुतः पुरुष 
दक्तिमान है और नारी ही उसकी शक्ति है। पुरुषके कार्य: 
योग, वेराग्य ओर मोग-- सभी नारीके बिना रसद्ीन हैँ। नारी 
सर्म,में जीवन एवं रसका संचार कर देती है । 

नारी महामाया है। उसीके आकर्षणमें पुरुष आब्रद्द हे | 
पुरुषकी समस्त क्रियाओं एवं विचारोपर वह बादलके समान 
छायी हुई है। उसे पुरुष अनेक रूपोंमें उपलब्ध करता हे । 
नारौका आकर्षण और नारीका तिरस्कार या घुणा--यही उस- 
की मदत्ताके मूलमें कार्य कर रही हैं | विश्वके लगभग सभी 
महत्तम पुरुषोंकी महत्ताका सर्जन नारीने क्रिया है | इसमे 
पुरुष तटस्थ नहीं हो पाता । 

नारी महामोह्ा या मोहमयी है | यदि उसमें पुरुषतस्त्व 
प्रधान नहीं है तो अपने पति, अपने बन्चे और अपने घर 
के सम्पन्धमें ही वह सबसे अधिक सोचती है। उसके सोचने 
का केन्द्र 'अपने?से बादर नहीं होता । वह अपनेकोी छोड़ना 
नहीं चाहती | उसकी अभिवृद्धि और रक्षा ही उसका पूर्ण 
उद्देश्य है। जब्र वह त्यागमयी बनती है; तब भो उसकी प्रेरणा- 
का केन्द्र "अपन! ही होता है। वद किसी अपनेके अभ्युद्यके 
लिये ही त्याग करती है । 

नारी उत्सर्गमयी है। यही वस्तुतः उसका कल्याणमय रूप 
है। मोहमयी होकर भी उसे अपने लिये कोई मोह नहीं । 
वह जैसे कष्ट एवं सेवाके लिये ही निर्मित हुई है। अपना 
सर्वख्व किसीको देकर ही वह पूर्ण होती है। अपनोंडी सेवा, 
रक्षा) उत्कर्ष--वही उसके प्रयलोंका लक्ष्य है। अपनी छुख 
सुविधा उसके लिये बहुत गोण है । उछ ओर सदासे उसका 
उपेक्षाका भाव रहा है। 

नारीका आग्रह आभूषण एव श्बारके लिये प्रावः सभी 
जातियोंमें समानरूपसे है। प्रकृति ही पुरुषको आकषित करने 
के नित्य प्रयक्षम संल्या है। नारीमें पुरुपको आकृषित परने- 
की यह भावना ही श्क्भारके रूपमें प्रयल है। उसका देश-कार्- 
नुपार वाह खरूप चाहे जो हो) परंतु यह भावना ता 
उसमें है ही । 


ना० ओं० २१-- 





नारी महाकाली है | जब उसऊहा राग अपरोध पररर 
विढ़ोह्द करता € तो उसकी विध्व॑सिनी शक्ति उ:तम हो :।- 
है। पुरुषकी क्रियाएँ तो उद्ीकी प्रेरणा ६। नारीफा आप 
और नारीझ्ी प्रेरणा मे हायुद्ध कराती दे | विनाश उपन्वित 
करती है। घरोंमें अध्ान्ति एवं कलह तथा जीवनमे फ्टुगाएएए 
दुःखऊ़ा सर्जन करती है | 

नारी महासरखती है। नारीकी मावनारों यदि बटन 
पृथक कर दें तो विश्वक्की कलामें केवल हूँठ और ध्मशान रा 
ज्ञायंगे । बह स्मरण रहना चाहिये कि विरागोलादय करपओं- 
की प्रेरणा भी नारी ही है। मड़े वह विरागात्मिया शृलग 
उसके मूलमें हो । प्रतिमा उसीयी प्रेरणासे प्रदत्त तोदी ४ और 
रसका वही आश्रय है । 

नारी महालुश्मी है। यदि वह शिश्वुओंया पालन गे करे ! 
उसीकी सेवा, उसीरा प्रेम समाजकों बनाये है। उसी गटियी- 
के करण गदहोकी उत्ति हुई है। यदि नारीका आपर्पीय ने ही 
तो पुरुष घरों या होटछोंसे माग जायें | ये उपरांत परपे 
मर जायें या पद्चअओंकी भाँति परास-त्ते पाने ढग । प्रग्भ 
गन्ति, समाज सुप्त एवं राष्ट्रमे उत्कर्पशा समन नारी शी 
करती है। नारीरी प्रेरणा ही पुरुषकों बव्यट्सखा एर्प 
लिये विवश फरती दे । नहीं तो, पुरप तो स्वभादतः निपगोच 
भागनेवाला है । 

हमे अब इनके फलितार्पोर 
शद् नारीके निर्माण €। यदि नारी उर ॥| 
हो जायेंगे । परुष तो कहीं भी रह टेगा। होटरा भौर य.पर 
नीचे भो उसका काम चल जायगा। किंतु नन्‍ें शिपर ॥7। 
लेफर नारी केमे रदेगी वहां ! रहरे न£ 
आश्यकी खयं तोड़ देगी 

पृरुष गहवी रक्षा नहीं कर सरता | 
नहीं | जय भी उसपर ग्दपा भार भा फटा 0 उसने ८६ ः! 
खा पीकर फ्रेंफ ८ # | 
यवद बंद नीच हो 
और उच्च शेगा तो परोपपारमे झुएरा 
पक्ट रखनेयी प्रइत्ति उसद नहीं । 5 
लेगा | उसरी सामग्री आव्यवस्धित होगा | रस लररिस्गगा रा 

ह्झ् स्त्प्ग! और ड्ने अतः घटा रंग. पल शहद रद, 

के वायग्य है. 

प्रुएम रागदी 
पझोगे ने को समदाद सदत्य ब्गैर 


थे अ४) पं 
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दिख श् 9. “रह । 
पिक्षा रृधाता पापिक्त हं। राए: २7 


तक च् कक कप 
|] दुआ कक जक आजमयत अं. अप पक. यान 'छ के आ 
* # हे ७३ हे ० हा ा, 5 ४६ ++४६४६ ९६८ ५ +7 
. 
सा शा र्भ्ड. | रह 
बज ] अयक प७ जन की पा जय ज्कम्कुलचर हि 
आइ्रर बुक कर शतक ह है लाइट नर है. ८ए जल शो 7:77 


न है] 
गत ग्क मरी बाक़ 
॥ जे न खूब, ट्रिण के कक । 
फ 
| 


अप क आह हक पदक पी ए जी: दी दमा 7 गए 
0 का जल कक मे हट हक 

ला जी ५क टू 8 48 अं || हक शग्राज एस रॉफ 
अपर हक है आह व जग चर शा डा हाय 
रो वह पक है + हि सारी जय भी से शातिक पर्प 
४ 0१ क न बह शापयाह गगपहो एप भाऊ  ित भी 
५ नह पाए | पर हुए गीत भोते बाद 3े भरने या तान्शलि 
/ौश रथ, (चये है। 7 पक होड़ छाोथों टिये 
गढ़ ,+ हु मे बेटा दान वर सहती है । समाम सोचा वानी 


धेसपा। उसने बस ने ही । 

दुस्पघराश है। यह शमी कम? | उसहा राग चयन शर्रीर- 
हव हो «३ / | यह दप7्ने का है। ऊा, अनोरी जिस्सा 
पा पदोगररी हौशाना दी परता दे । अतः उमड़े फत्यना 
एडीदे हे हि है। था अधिक उदारता और विस्तृत इंटिकोम- 
बर धर गंदे 4९ है । गाज हो परमााफे तागमप संदयोग- 
हज ह्आ है। पटि उस्पें सब आये ही स्वार्थडों श्रभानता 
जच लव थ समझा ए शग हो जायगा । 


घाप दाउमाशिड है । बह कामना और आदइगी 


कर म 
* हाथ मय पा 2 | उसका यद उगत् सम्माजनों संगठिन 
३ न क्र क्र 
कारण १)६५457 * फकमगदइलादी सरि परुता ऐ। पर उसका 
ष हू नह कण का ज्शफ कुक 
४ इन मे गठइरए ड़ हो या गप्रथ या जाबगा। उपोफि 
# अञकछड़ कं करूक ष्क १६ ष््श ईृ दम डा बे । लय ्ञँ 
इद प्रभा: ग्रे दे से।# है उ दूनों लाता 
श्र हड शा क्र 
है आये दा ॥रवशहडए पर्चर कयाये रनों 2 और 
के ग् जा ध्ज क्र ने क /*] 
8७ इइढ4ई। | हा आददा जीर गा | गत दम 
छ प> हर के कुछ ऋ# 
6 ३४३ | ।«* ने है है धुदप+ आदर्श ब्यड हाई 
27" के बट हर 
हद नह श् कक गढ़ हर कक न्पृ हे 
5 "एव 2 २ है। सेट यथापंद नी 
न] |। का कक के. ॥8 भा डी हू बा मकपय छत का वी + | नर 
३ 5 5, थ,. के ण्क्श्हादी दिये 
हर जि. मम 4 भी. मी, 
“ «६ तन गदर मद है | रा हटा दरती ८ । व 
४ कक... अ- +#. है कर ब्कः की 
“हर के के » | ग४ ४, का ० ५। दे * दर ह भाददा 
मम हुँ ग्फ क्् मद खा 
३ 7407 ३ "३ है यह दि न दी जाए से! प* पवन 
के बट रा जि कक कक 
ह औजद 4200 है ७ दर कर अल डी शादी 
हे | < रत 0० स्आ +१ श्र च््छ ४, ३, ५ ब्थ 


बडा. केरल... पिवकीगाकताग “राक उपडन- कृध फ्े+ हाथ... आमोदका, ७ प्ामम: मना १३५ धहूुलाकण' है... हा-म१की2#त को 


मत... आम. जाम 2७. अन्‍य. न की ड्कनस् निया किन. कीं 


अ्ामीकनकी सर» रमन जमामिक »े... न्‍क ७मकमन 


# यंत्र गापम्तु पूए्ण्णे रमस्ते तब देखता & 


रे एड दान समर ग्गाना चारिरे। घझाकी कहावना- 
भी नारगीशा रच नए ने तोगा। यई पह़ीनी- 
या शेगायर धीरे धीरे भयना पिशझाम पर श््गी | गर३ 
मादिज्नारर छिसे है और दिकक्षि उसे साय रुप समझाती 
ये गति ऊण्न्त मन्द होगी। अवश्य 
बड़ों दी अनेझ बार लड़ायेगी; लेफ्िन नारी- 
बंप तो वे यछ अपनी क्ंनाओों और आदश्ोंर्मे 
यात्य एक आवारा होगा। वह झपाली पुझाय 
परशायगा । अबनी कसनाभोंतीं मुंत्त करनेके लिये) अपने 
आदणाओं नरितार्थ बरनेके छी मद कभी उपरणण संग्रह ने 
कर सरैगा भौर न उनकी रक्षा हो कर सकेगा । सम्रद और 
रक्षा तो गारीत यार 5 | 
नारीवी मूल प्रकृति है पुरुपफे प्रति अयनेकी उत्सगे कर 
देना | पुझपतों आवर्यित करनेता प्रश्स करना । पुरुषकी 
प्रकृति है उतभाग । नारी जय साा्जां आती है तो उसकी 
प्रशत्ति अनर्थ उालित फर देती है | पाश्ात्य सम्यताने सारी- 
को समात्रम सुछा छोड़ा । आन बर्दा नारी प्रत्येक पुदषको 
आकर्षित करनेके उ पोगगे पष्या है गयी | वदृक़ि फेशन्म नारी 
अर्थनगा हो गयी | उसके वस्त्र घय्ते और यूह्टम दोते जा रहे 
है| नारीफी उत्सर्ग यृत्ति और पुरेपफी उउमाग दृत्ति 


दा ४४७ रण > अ्ाणआाा ररऔ७ ७ ७आ७आआक 
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स्वाभाविक हैं| उसे राफा नदी जा सऊता | सदश्षिक्षा और 
जयाध सामाजिक मिलन ये वृत्तियों अनर्थ तो करंगी दी | 


च्क् कफ कर जकन्‍ककलीन डी. पजनलल चला सम आधी पी... सीक.. भाविनिननम! ािक्र-परक-१-सुा. 


नारी जप उत्सर्गकों छो टफर अर्नन थारम्भ करती है तो 
अपने जीवनझे अश्वान्त बना लेती है। वर गंगनयों केन्द्रित 


ब्मआ+... >कर असा+ 


| एड़ी स्थागकर जय अनेफर्म बंद हुृदयकों विभक्त 


ना | 


ग्रजियी 


बन गान जाय मनी... न्‍ी 


सरेगी तो कद जाउने स्वभाव पति विद्रोंद कोंगी और उसका 
परिगाम तो जीउनमें अशान्ति होना है ही | 


्ाााा अऋौ्फनरम कम. ७्पीनपम के >क 


७४ गोष्यक अं की... ..] अभी. +उम्यातापाढिण.ऑड़ीफमाम्गम्मननाबू: 


नब सम्रहू और सकाणिताका अगनाता हैं तो वह 
अपने जीउन अश्ञान्त बना छेता दे। आर्यसस्कृतिने पुरुष- 
यो विश्या मारी आराधना यतापी । उसका सेत्र विश्व है। 
नारंजा सत्र यहा दे । उतड़ी दृत्ति प्थयनों! पर उ सर्म दोने- 
मे हँ। अप उतना आगश्य पनि है। जीवन झाग्ति तथा 
नारी अवना सखझपय गम्मका ही आरचण 
दिया | उसे उप्भोर्गी परदयक्रो पिलौन नहीं 








नारी ओर नौकरी 


( लेखक--प० शऔरीगद्भाआ्मद्गुरजी मिश्र, एमु० ४० ) 


आजकल अपने यहोँकी शिक्षित स्त्रियोंकी नौकरियोंका 

बड़ा चस्क्रा लग रहा है| इस सम्बन्धमें पाश्चात्योंका दया 

अनुभव है, इसे भी देख लेना चाहिये। प्रथम महायुद्धके पहले 
पाध्चात्त्य देशोमे भी बड़े धरोंकी स्त्रियोंके लिये नोकरी करके 
रुपया कमाना अपमान सन्‍्झा जाता था | केवर गरीब 

स्त्रियों घरों तथा कारखानोंमे काम करके अपना पेट पालती 
थीं | युद्धके दिनों पुरुषोंके लड़ाईपर चले जानेके कारण 

प्रायः सभी का्मोर्मे स्त्रियोंकीं छगाना आवश्यक द्वो गया । 

इस तरह उन्हें आथिक खतनन्‍्त्रताका मजा आ गया; परंतु 

जब युद्ध समाप्त हुआ तब एक विकट प्रश्न उपस्ित हो 

गया । स््री-पुरुष दोनोंकों काम देना कठिन हो गया और 
बेकारोंकी सख्या बढ़ने छगी। “आवर फ्रीडम ऐंड इटूम 
रिजल्ट्स? ( हमारी खतन्त्रता और उसके परिणाम ) नामक 
पुस्तकमें श्रिटेनके नारी-आन्दोलनकी एक प्रधान नेन्नी 
रे इस्ट्रेची लिखती हैं कि (ज्लियोंकी आर्थिक खतन्त्रताके मार्ग- 
में कितनी ही रुकावर्टे हैं। इनमें कुछ तो प्राकृतिक दे) जिनमे 

परिवर्तनकी सम्माचना नहीं और कुछ परम्परागत सामाजिक 

वहमेके कारण हैं, जिनके दूर होनेमें बहुत समय लगेगा | 

गर्म धारण करके बच्चा जनना लियोंका प्रकृतिधिद्ध कार्य 
है, जो कभी पुरुषोंके मत्थे नहीं पड़ सकता | यद्यप्रि इसमें 
अधिक समय नहीं लगता; तथापि इसकी सम्भावनाक्रे कारण 
स्त्रियोंकों काम मिलनेमें बाधा अवश्य पड़ती है। लड़कोंको 
सीना-पिरोना, खाना पकाना भले ही सिखाया जाय; पर शन 
कार्मोंके लिये वे घर्गेमं नहीं बेठ सकते । घरका बहुत कुछ 
काम स्त्रियोंको ही करना पड़ता है। इसका फल यह होता ऐ 

कि बाहर काम करनेवाली स्त्रियोपर दोहरा बोझ पड़ता है, 

जिसमें वे अपना स्वास्थ्य गँवा ब्रेठती है | स्त्रियोंक्री शारीरिक 

शक्ति पुरुषोंसे कम छोती है, यह मानना ही पड़ेगा। एक बात 

यह भी है कि चालौस वर्पकी आयु हो जानेपर स्त्रियोमि 
रक्तिका हास आरम्म हो जाता है । इतनी आयु होनेपर ही 

जिसे हटानेकी आवदयकता हो, ऐसे व्यक्तिकों दाम देनेमें 

लोगोंको आगा-पीछा होता ही है । त्त्रियोंमें एक दोप यह भी 
है कि वे जो काम लेती है, उसके पीछे पड़ जाती है | 

मनो5नुकूल काम मिलनेपर तो यह गुण है; किंदु जब ऐसा नही 
होता, तब इसका स्वास्थ्यपर बड्ढा चुरा प्रभाव पड़ता है ! 


पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियामे ममता भी अधिक होती है। घरलार, 
बाल-बच्चों; वृद्ध तथा रोगी आश्रितजनोंसों छोड़कर जटो नाई 
चले जाना इनके लिये सहज नहीं होता | स्थ्रि+की सार्थिर 
खतन्त्रताका प्रश्न बड़ा जटिल है। सभी तो टसे प्रय/ग- 
का प्रारम्भ द्वी हुआ है। उनके तथा समानऊे जीवनपर 
इसका वया प्रभाव पड़ेगा) यह समय ही बतापेगा !! 

स्त्रियों जब नोकरियेंक़ि पीछे पड़ती हैं; तर घर द्रिगए 
जाता है | इसका अनुभव पाश्ात्त्य देझोमे मभ हो रहा है । 
इग्लठमें विवादिता स्त्रियाँ शिक्षा तथा अन्य कई विदागे।मे 
काम नहीं कर सफकनतीं। कई नंगरोंती स्थुनिविपलिदियोर्सि 
यह नियम हैँ फ्रि विवाह हो जनेते पशात्‌ र्च्ििपाँ जाम 
परसे हृता दी जाती हं। सोधिपद रम्मे रेत पृ 
खतन्‍्त्रता है । लेनिनकी राय थी दि 'न्त्रिपोर्तों रटभा 
के कार्य तथा बचोंकी परवरिशसे मुक्म यर देना चाहिये 
जिसमें वे देशकी सेवा कर सके ।! इसलिये बच्योऱे पालन 
पोपण और घज्षाका मार राष्ट्रने दिया । बंद जसने+ 
सरकारी सृतिकागह सोडि गये | शिश्व शाहा- में इस 
पालन पोषण होने लगा भोर बे हर्मिपर रू नो 
दशिलाऊा प्रबन्ध किया गया। इन सूरत नोन उल्टा गाए राग: 
सुविधा दी गयी ओर इनका संगात्न विशररीय ही 
सौगा गया। पर बादसे देसा गया हि इनमे भी पते हए 
वह बात नहीं आती, जो परफे पड़े दर्ध में होगी 
अनुभव खब ठेनिनरी पतली एहुमगातने शिणं७ 7८ 
हाथम बहुत दिनोंतक शिशु पराहन रिनागरा लगी ४ रा | 
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देशन समान घर दिया शार। पर शुटशा सूधार+। 
विरोध पिया गंणा। उनका 


उसे मान्य है। परह छो. प्राय नानिनी बम नणत गए 
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जायगा) अतः यह अमी सम्भव नहीं।? यह समझना भूछ है 
कि घरका काम राष्ट्रका काम नहीं। गत महायुद्धुके समय 
ब्रिटेनके युद्धमन्‍्त्रीने क्लियोंसि अपील करते हुए कहा था कि 
पर््रियों समझती हूँ कि साधारण काम करनेमें उनका समय 
नष्ट होता है। पर यह बात नहीं। किसी-न-किसीको तो 
राष्ट्के लिये आदू बनाना और थाछियों साफ करनी ही 
पड़ेंगी | बिना छोटे-छोटे काम सीखे बड़े कामोकी योग्यता 
ई आतो |! 
कहा जा सकता है कि यह खतन्‍त्रता या समानताका 
शौक नहीं, मिसके कारण स्त्रियाँ नोकरियोंके पीछे दौड़ती दें | 
वालवमें यह उनकी आयिक विवशता है। परंतु आयिक 
रष्टिसे भी नोकरियोंसे क्या लाम होता है ! घरपर रहकर स्त्री 
कितना काम कर सकती है। यदि वह नोकरीयर चली जाय 
तो वद्दी काम मजदरी देकर दसरोंसे कराना होगा | तब भी 
क्या सब काम अपने मनके अनुसार होगा ओर स्त्री अपनी 
क्मासे सबकी मजदूरी देकर अपने लिये छुछ बचा लेंगी ! 
भारतरी स्त्रियोमे नोकरीका शोक बढ़नेसे विक्ट समस्याएँ 
ने होने छगी हैं। स्कूली इन्स्‍्पेक्टरानियों बड़े 
में हं-दीरेपर दच्चोको हर समय अपने साथ वहतकऊ 
कख और घरपर नौकरोंके मत्य छोड़े तो उनकी दु्दशा। 
कुछ दिन पहले पज्ञाब-सरकार इसपर गोरसे पिचार कर रही 
विवादिता स्त्रियोफ़ो यह पद न देनेके लिये नियम 
बना देना चाहिये। द्वावनकोर राज्यकी कीसिलमें यद बहस 
ठउिड्नेपर कि नों ( घाय ) को विश्रादिता द्वोना चादिये या 
सी) उस विभागके अध्यक्षने स्पष्ट शब्द में कहा-भध्या तो 
पत्नी बनकर रहना पड़ेगा या धाय | दोनेंकि काम एक साथ 
नदी हो समते।! हाँ, यद बात अवश्य है कि रहलीयों सुचारु- 
गाएगे अनते हुए नया अपनी मान मर्यादाकी रक्षा करते 
४7 जिसी उद्योमफ़े द्वारा चार पेसे कमाये जा सर्के तो अच्छा 
४ २१। परम यदि कोर सहायता करनेवाला न हो ते घेरे 
उप्य पत्र करनमे कोर हानि हही। इसे मनने भी माना 
६ । ये खिलते दे कि यदि पति जीवन-निर्वात्का प्रबन्ध बिना 
उसे पिदश चाय जाय तो स्त्री सीना-गिरोना आदि अनिन्दित 
विदस अरना निर्वाह करे-- 


प्रोशिवि दामनिधाय्रद जौवेच्छित्पैरगईिने, । 

हूँ कि जब गरीब घरोकी या नीची कही 
की स्प्रिपों परफे बादर मेइनत-मजदरी कर 
अमोर या यड्टे घरोंकी स्त्रिपोंके मार्ममे ही 
अटी ज्ञार। दहाँ दो बातोका ध्यान रखना 


3, 





पड़ेगा | इनमेंसे एक ते हैँ सम्मिलित दु दुम्बकी प्रथा। इसमे 
कुछ दोष भी हैं। प्रायः एक व्यक्ति कमाते-कमाते पिसता है और 
कई निठल्ले छेग ब्रेठे-बेठे खाते ओर मौन उड़ते हैं। इसके 
अतिरिक्त जहां चार बतंन एक साथ होते हैं, वह्दों बुछ खुर- 
पुट चलती ही है। पर इन सबके होते हुए. भी इसमें एक 
बड़ा लाभ मानना ही पडेगा और वह यह है कि कुठम्बका कोई 
सदस्य निःशहाय नहीं रहता । किसी-न किसी तरह सभीका 
निर्वाह हो जाता है। घरका कुछ-न-कुछ काम भी बको करना 
दी पडता है । बच्चोकी देख-रेखका भार प्रायः घरकी बूढ़ी 
स्नियोपर रहता है। उन्हें अपने बच्चे सेपकर काम करने- 
योग्य स्त्रियों निश्चिन्तताके साथ बाहर मेहनत-मजदूुरो करती 
है। दूसरी बात यह है कि प्रायः स्त्रियों अपने घरके पुरुषोंके 
काममें ही उनका हाथ बेंटाती हैँ | किसानके घरकी स्त्रियां 
खेती-बारीमें अपने यहाँके पुरुषेकि साथ पूरी मेहनत करती 
हैं | व्यवसायियोंके सम्बन्धमें मी यही बात है | बढई; दरजी) 
लद्दार आदिक्की स्त्रियों अपने पतियोके काम इतनी दक्ष हो 
जाती है कि आवच्यकता पड़नेपर बिना पुरुषोकी सहायताके 
भी वे अपना काम चला लेती ६ । इसमें एक और सबसे 
बड़ा छाम यह होता है कि बच्चोंको छुटपनसे ही अपने माता- 
पिताके कामकी शिक्षा मिलने लग जाती है। प्रत्येक घर 
ध्ेसिक टेनिस सेंटरः बन जाता है | बच्चोंको जीविको- 
पा्जनयोग्य बनानेमें एक पेसा खर्च नहीं होता। क्या यह 
बात बनावटी वातावरणवाली संस्थाअमें आ सकती है, जिन- 
पर आजकल इतना रुपया फूँका जा रहा है १ यदि बड़े धरानो- 
की स्त्रियों भी कोई ऐसा काम सीखें, जिसमें घरमें रहकर ही 


थे अपने पतिका वोह हल्का कर सकें तो अच्छा ही है। 


दफ्तरके अफसरोकी घुड़की-धमकी सहनेकी अपेक्षा अपने पति 
की सेवा कहीं अच्छी । दसरोंके बच्चोंको शिक्षा देनेके लिये 
स्कूलोंमिं नोकरी करनेके पहले अपने बच्चोंक्री शिक्षाही 
बनता करनी चाहिये | 

घर यदि पति-पत्नीकी साझेदारी है तो उसमें पति बाहर 
मेहनत करके पैसा छाता है और पत्नी घरमें मेहनत करके 
अपना हिस्मा पूरा करती है, इसमें अन्याय कहाँ ? केवल 
पति-पत्नीका कुठम्ब और दोनाऊे विभिन्‍न व्यवसाय-ये सर्वथा 
आधुनिक भाव है | बच्चोंकों किसी दुद्धम्बीजनके घरमें रखनेसे 
स्ननन्‍्नतामें बाघा पड़ती है। ऐसी दण्ामें यदि पति-पत्नीका 
काय-क्षेत्र अछग हुआ तो फिर न बरुचोंकी देखरेख हो 
सकती है और न घरको ही | इन व्यावहारिक अड़चनोके 
अतिरिक्त इस प्रकारकी आधथिक खतन्त्रतामे केवल घरके दी 


/ . £ भारतीय देवियोंके प्रति ८: 


नहीं; समाजके विघटनके बीज अन्तहिंत हैं। अपने यहाँका 
यह प्राचीन आदर्श है कि ज्री) अपना देह और सन्तान-ये 
तीनों मिलकर पुरुष होता है | जे। भर्ता है। वही मार्या है; 
इन दोनोंमें कुछ भी भेद नहीं-- 
एतावानेव पुरुती यज्ञाया55सतषा प्रजेति ह । 
विप्रा: प्राहुस्तथा चैतयो सर्ता सा स्द्वताड़ना ५ 
( मनु० ९। ४५० ) 
इसलिये जीवनयर्यन्त ज्री-पुद्प धर्म, अर्थ, काम आदिम 
पृथक्‌ न हों । आपसे यही उनका धर्म बतछाया गया है-- 
अन्योन्यस्याब्यभिचारो भवेदामरणान्तिक, | 
एप धर्म: समासेन ज्ञेत्रः ख्रीपुंसयोः परः ॥ 
( मनु० ९। १०१ ) 
क्रिसी समय पश्चिम मी यही आदर्श मानता था | 
प्राचीन यूनानके प्रसिद्ध दाशंनिक प्लेटोफ़ा, जिनपर बहुत 
कुछ मारतोय प्रभाव था, कहना था कि “बह बड़ा ही 
सौमाग्यश्ाली तथा सुखी राष्ट्र हैः जहाँ मेरा! और तेरा- 
ये शब्द बहुत कम सुनायी देते हैं; क्योंकि वद्दोंके नागरिकॉका 
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सभी प्रधान वातोंमें सम्मिलित स्वार्थ होता है। इसी तरह 
विवाहित ज््ी-पुरुषकी पूँजी एक ही होनी चाहिये, जिसमें कि 
उनमें भी ५्मेरे! ओर ५्तेरे' का भाव नहों !? अपने यहों 
अब भी पुराने चालफे घरोंकी यही रीति है कि पति जो दुछ 
कमाकर लाया अपनी पत्नीके हाथम रख दिया; वह चाहे जैसे 
खजे करे, चह घरकी रानी है। बंकमे दोनोंके अलग-अलग 
खाते, अलग हितधाब-क्तात्र, अछग-अल्ग खचं-ये सपर नये 
माव के जिनका परिणाम यह हो रहा है कि प्संघटन' 
'सघटन? चिल्लाते हुए, भी सर्वत्र पविधटन? धवित्रद्न” ही देस 
पड़ रहा है। विद्वर्म शान्ति स्थापित करनेके लिये जिन 
विद्वानोंका दिमाग किसी नयी व्यव्याक्ी खोजमें है; उनमे 
ब्रहु्तेकी यही राय है कि इसकी झुझ्छी देश या व्यक्तियी 
आत्मनिर्मरतामें नहीं बल्कि परस्पर-निर्मभरतामें है ॥ आधिफ 
ही क्यों) यदि देखा जाय तो जीवनऊे समी विमागेर्मि परस्पर 
निर्मरतासे ही सहयोगकी प्रशत्ति आ सनी €। पर जप 
उसका घरमें दही अन्त कर दिया जायगा तो क्या बह राष्ट्र 
या विश्वके सम्बन्धर्म आ सकती है ! 


२७०३: अर ७मवाकके: 


५, गोंकि 
भारतीय देवियोंके प्र 
( तपस्विनी थी ११८ श्रीमज्गब्जननीजीका शुभ संदेश ) 
विश्ववन्य आर्यावर्तकी देवियों ! मैं आज स्वागतयूर्वक आपका आवाहन करती हैं; जरा घरत्री चहारदीयारीम बाटुर साएर 
देखिये तो सही, आपकी प्राणाधिक प्रिय संतानोंकी इस समय क्या दु्दशा दो रदी है ? जिन्ह आपने बरे लाए प्यारत पाला 


कक 
॥। 


प्राणपपणसे जिनका सरक्षण और संवर्धन किया; उन्हींकी आज दिन-दहाड़े दोली जलायी जाती है| लान आचलाः /द टाए 


कर चुपचाप बैठनेका समय नहीं है। हमपर; आपपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। एस समय हमारे 


दैरागी, समर्थ स्वामी श्रीयामदासकी। दिहाररे रणपोइः 
4 कि न 


महाराणा प्रताप) छत्रपति शिवाजी; गुरुगोविन्दर्तिंह, भ्रीवदा वे 
सिंदजी तथा वीर्वर श्रीदुर्गादासजी-जैंसे सतानोंकी परम आव 
+ अत्प नहीं दे सकेगी | श्रीजीजीयाई बने त्रिना आप छत्रप ' 
आर क | मैनावती और सुमित्रा बननेपर ही आय सलाद: 
जन्म देनेके पहले आपको श्रीगुजरीवाई बनना होगा । मदालमा, मेनाव सुमित्रा बननेपर ही भा हे 
तथा सतीलके पथपर चलनेदाली प्रार्चान दबिवारा सादा 
चलना छिखाह्ये । इसके लिये गट झारा7 ६ विद ापइ४ 


तथा लक्ष्मण-जैपे पुत्रोंकी माता बन सकेगी । त्याग) ताला 


खय॑ अपनाइये और अपनी कन्याओंको भी उन्हीं आदशोपर 
सुकोमलमति सुकुमारी कन्याओंकों आधुनिक ढगपर चलनेवाले 


यहाँ भेजकर आप उन्हे पतियरायणा नहीं बना सकती | हो 
अवश्य पारइ्गत दो जायेंगी । 


आय अगने घरको दी शिक्षण-सस्था बनाइये; खय हो आइगपर दृढ रएबर सतानकि जत्त 


जन्मतिद्ध अधिकार है। ऐसा करके आप एक सार्वजञवीनः 
अभूतपूर्व सृष्टि कर सकेगी | तमी आप 
जननी कुतार्था वसुन्धरा पुण्यचतती च तेन' यह 


ध्यक्ता है। जबतऊ आप सुमद्रा नदी बनेगी। झामननः 
ति शिवाजीकी जननी नहीं हो सरगी | 'भीगुद गें,पिन्दरि हक 


ऐसी संतानोंका निर्माण बरनेमे 
सूक्ति पूर्णहूपछे चरितार्थ हो | तभी आपके पान इपस्टनर। 


| 


फेक सिई“ऐे- अक-फ-न्कुण.. गे कक >कक, जप सडक स्‍कक ये. 
रे म्वृतन्त्र राष्ट्रवा धाग्यग 
0402 # 6 आल 4 

प्र 


+ 
5 आधा. 
3 


तो 

|| 
झैच सि॑िश शइानापक्ानों गररा। ! 
थ, द॥ ४ १%| *» “७ ३६5५१. ब्ब 

फरमज 


गल्स स्कूलों और दादितों 


५५ रे न रा एम ध््ख््प /जन्कार ब्कक० # सम कक जलजकानपसागाल मै. 

उस वातावरणन रहकर व ब्य।ते उरा ८ दुए ५। (६८४८। ६ “5, 

हक हि कर सब्र प्रा 

की झापादिशा एदितद ) ८ए «४३ 

हु दशद निकल] समातन कब पामाक+.. च्क “क/क३ *%- हब न्ककनह ० डर दाम दर हा मर दाए कक श्णड 
सावंभो में रादद सनातन सन्‍प॒त्तनं44 “०४ +- ' 

२ कक... # «० नर 3 सके >> कई 

समजरलः ट्दो संजय नी राप्4९ हे हदए 

कण. का किक 4. 


च्क का 
चक'.बहर्मिकी' अयदाा-पहाा- 


| #थ दर्शन क्र ज्ेगा 
अग्नि परीक्षा देनेवाली देवियोदा दिव्य दर्शन संभव हो उत्तेगा । 
विन न व बी -> ८०0७७ 


कण छ पका 


जीवनकी पाठशालामें नारी 


(रऐसऊ---औरामनायजी “्सुमन' 


ग्पदा; नुम पदी डिली दे । तुमने स्कूल-ऊलिजर्म या घर 
़7 | दिला धान की है। पर में उस पाठशाला और उस- 
की दान नदी झरना । भे उस शिक्षाऱी बात कर रहा 
; तुमम जीनरी दाकि उत्पन्न करगी। जो तुम्हें मानव- 
तीपनती स्सलाओफी सुलझाने और भादमोके डिये प्रयत्न 
यग्नेता बल देगी | 
पते जीयनती इस पाइश्चाआम प्रवेश ही किया है । 
परत आारर तग्दरि बहत-से स्पप्म हट जायेंगे। बहुतेरी पूर्च- 
पवितत भाग्णा २ असत्य मिद्ध होंगी। जब तुम सुखके सपर्नो- 
पर शालती तगी, त्मी उस्पापात होगा। इसलिये तुम्हें जीवन- 
में सफलता प्राप्त वरनेके साधनोंका संग्रह करना होगा छुग्हे 
प्रते पगापर सीराना होगा | 
से पदले तुम्दे अपने स्वास्थ्यडी ओर ध्यान देना होगा। 
स्त्रियों स्वास्थ्यके प्रत प्रायः उदासीम रहती ६ | वे भूलती हूँ 
हि उनती सारी उमगे रट्ठउ़ा आनन्द) बच्चोता भविष्य--सब्र 
उनेे स्वास्थ्यपर निर्भर हे | स्वास्थ्य अर्थ केवल शारीरिक 
स्वाह्थ्य नही ॥। मानसिक स्वास्थ्य उसमे भी अविक 
आपध्यफ है | शारोौरिक रवास्थ्यके त्रिना किसी तरह काम चल 
भी चाय पर मानसिक स्वास्थ्यके बिना तो जीवन नरक ही 
है | जीवनी पाठशाऊार्म तुम्दे सबसे अधिक ध्यान इसीपर 
देना होगा | यदि तुम कठिन और उत्तेजक परिस्थितियर्मि 
धान्त नी रह सऊती, यदि तुम्हारा मन तुम्दोरे कायूमें नहीं 
हे याद तुप्त भरा-जगनी बातमें रो देती हो, यदि जरा-सी 
घरना तुग्! खीर और फोचसे मर देंती दै- तो में कहूँगा 
7 दुनिययां सनस्त बंभव भी तुम्हे सुखी नहीं कर सकता । 
प्ीज्मम प्रतिदिन ऐसे अवमर आयेंगे कि उनका बुरा अर्थ 
7 तुम अयना। आगे पति ओर कुठुम्बिपोका जीवन 


है 75९ 5३ ण »े 


ब्न्न्फ्कू 


नन्हे | कर 


दु पिमर बना सरती दें। । एक बार सनपरसे नियन्त्रण हटा; 
ख़्यरे भदर दिप आया जि बद बढता ही जावगा ओर तुम 
गिर्गे जाज्ोगी। खीज्ोगी और गिरोगी, गिरोगी और 
ग्गैट पी | शनकफक दि मागऊे पूछ छुपे द्दे जायेंगे ओर 
“उस पडता सागत बरनेफे लिये वेवल कोटे र4 जायेंगे | 


एनियोमि भिनता भी हु'ग्ब दे। बड़ एसी मानसिक असंयम- 
के कारग है । यदि तमने इस नहीं समझा 
नुम्धरी नारे दिला व्यर्थ ह | मनप्यका 


£ मन अनेक प्रत्तारते अग्ंको थोखा देता 


न्न् कक क्री वय:ु. पायामक, हट 
४ जए हम ओब करने हू तो नकू और 


कि 


श्र 


चुड्धि उप समय क्रोधका समर्थन करती है। में यह भी मानता 
हूं कि तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी झेंझलाहट न्यायसगत हो सकती 
है; तुम तकसे उसका औचित्य सिद्ध कर सकती हो। में 
तक न करूँगा | मे तुमसे विनय करूँगा कि क्षणभर रकृफर 
अपने दृदयको ट्योलो ओभोर उत्तर दो कि क्‍या वहाँ सब कुछ 
ठीक दे १ क्‍या तुम उत्तेजनारमें कुछ ऐसा काम नहीं कर गयी 
दो जिसे करके तुम्दारा द्ृदय सुखी नहीं, उलटे अशान्त दो 
गया है ! यदि यद सत्य है तो न्यायकी बातेंति क्या छाभ १ 
तक जीवनकी कठिनाइयों बढा सकता है; समस्याएँ पेदा कर 
सकता है, पर उन्हें हल नहीं कर सकता | 
जि युगर्मे हम जी रहे हैं) उसमें संघ इतना अधिक 
है कि जीवनी दाक्तियोँ पंगु हो गयी हैं और शारीरिक 
स्वास्थ्य तो ब्रिगढ़ा ही है; मानसिक स्वास्थ्य उससे भी अधिक 
नए दो गया है। मनुप्य इतना तुनुकमिजाज हो गया है कि 
उसमें प्रदणकी, धारणाकी, अपनेपर काबू रखनेकी शक्तिका 
लोप होता जा रहा है । प्रत्येक दिया और प्रत्येक क्षेत्र्मे छुम्हें 
इसके अगणित उदाहरण आज मिलेंगे | परतु गदहस्थ-जीवन 
तो दस गुण और इस शिक्षणके अमावमें नरक ही हो गया 
है। तुम्हारी शक्तिकी परीक्षा यहीं है और तुम्हारे शान: 
म्द्वारी सदाशयता--सबको चुनीती ठेनेवाली परिस्थितियों 
आज छुम्हारे सामने ६ | 
५ ५९ >< 
मेरे एक मित्र है। उनकी एक बहिनकी दो वर्ष पूर्व 
शादी हुई | यह छड़की न केवल विद॒ुपी 
दो अभिव्मप्त दद॒व॒ बल्कि सुशीला भी थी | जीवनमें सदा उसने 
प्यार और दुलार ही पाया था | अच्छी 
जगह शादी हुईं | भरा-पूरा, प्रतिष्ठित कुटुम्ब | हमलोगोंने 
समझा; छड़कपनकी माँति इसका नारी-जीवन भी सुखपूर्ण 
होगा | इसके पति अच्छे, सदागय थुवक है और कछ ही मैं 
इन दोनेमि मिलकर लोग हूँ | पर जो कुछ मैंने देखा और 
जाना; उमसे मेरी वे आशाएँ नष्ट हो गयी। दोनोने अपने 
अभाव-अमियोग अव्या-अछग मेरे सामने रखे और दोप 
दुसर पक्षका बतावा । दोनोका दावा था कि उसने अधिक-ठे 
अधिक ध्यान दूसरेका रक्खा । मैं नही जानता; किसकी बातमें 
ऊदतिक सन्‍य था। में समझता हूँ, दोनोंने सच्ची बातें कही 


न्ग 


# जीवनकी पाठशालाम नारी * 
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पर इन सब बातेक्े बीच एक बात निश्चित थी कि दोनेंने एक 
दूसरेसे जिस सुखकी आशा की थी, वह पूरी न हुईं | उनके 
स्प्त टूट गये थे और जीवनमें खीझ और कटठुता मर गयी थी | 

बात यह थी कि पतिकी मा कुछ रूखे स्वभावकी था। जीवन- 
की तकल्ीफोंने उन्हें कुछ कटु बना दिया 
था। पुराने वातावरणमें पढी थीं। बहूपर 
अधिकार ओर शासनकी भावना उनमें 
प्रधान थी । वेसे वे कुछ बुरी न थीं। पर वे कुछ ऋद्तता और 
जरा रूखे ढगसे कहती कि ब्रहूका बुरा छगयता । वह चाहती 
कि चुप रह जाय) हँसफ़र सहन कर ले; पर जो उ9म्री बुद्धि 
कहती; वेसा वह कर न पाती थी | मन उसका जवाब देनको 
बेचेन हो जाता | जीम दबाती, पर दो एक शतद निकल ही 
जाते--वे शब्द, जो भावनाओंके पुजमें ऐसे लगते हैं जैसे 
बारूदमें चिनगारी लगती है। जरा-सी चिनगारी और एक 
मयकर विस्फोट, सुदर्शन वस्तुएँ गदी राखमें बदल जाती हैं। 

यहों यही हुआ | दो शब्द, न चाहते हुए भी; जीमसे 

॥ निकले और झट दोसे चार, चारसे सोलह हुए। 
कल्हका पहाड़ इसी प्रकार तब्रतक बढ़ते गये, जब्रतक इर्द- 
गिर्दका सम्पूर्ण जीवन दुःख ओर हाद्मकार- 

से भर नहीं गया। एकने कहा -- “मा | आप तो छठी द्वी बात- 
बातमें बिगड़ती हैं |? दूसरी बोली- ध्याप-रे-बाप ! तुझे तो 
सीधी बातें भी टेढी लगती द | आयी और झगड़ने लगी !] 

पहली ( बहू )--'मैेने आखिर वया झगड़ा किया। 
बिना कुछ बताये ही आप कछऊ्ढ लगाती हैं ॥ 

दूसरी ( साध ) --“नहीं, झगड़ादू तो मे हूँ। तू तो 
सीधी-साथी सावित्री है। लड्केको पाठ पोपकर इतना बड़ा 
किया | सोचती थी--बरहू अयेगी, मेरा भाग्य खुल जायगा | 
सेवा करेगी; पर यहाँ तो किस्मत ही ऐसी है कि सोना छुओ 
तो मिद्ठी हो जाय | जब किस्तत ही खोटी है; तत्र तू कलकी 
छोकरी अगर मुझे शिक्षा दे तो आश्चर्य नहीं ।? 

इन झगंगड़ोंमे बेचारा पति क्‍या करता १ क्या वह अपनी 
माको घरसे अलग कर देता १ वया वह बहूकों निकाल बाहर 
करता १ ये खभावगत दो थे और तकीसे इनका निराकरण 
नहीं हो सकता था | बहुत दिनोंतक उसने वही किया, जो 
प्रायः पति करते है--यानी स्थितिसे भागता रहा । सुनी अन 
सुनी करता रहा। पर दुर्भाग्यसे कोई कबतक भाग सकता है। 
घर आता तो एक भोर बहूकी क्रोधसे भरी अंखिें उतर 
टृटतीं) जिनके साथ कभी-क्रमी आध्ुओंका दूफान भी होता। 


श्र 


“ चिनंगारी 


मन, 


नैना 


न्च्््ी 
ता 


दूसरी ओर, मात्री ओरने, ब्यड्रोंढ्ी बोहार उम्के 
स्ाागत करती। बहू आर मा दोनों अयने करम ४ 
एक सोचती--किसके पाले आ पड़ी | दसरी उ*्ती--+ गत 
बहूफ़े गुलामी भी छिघ्वी थी। पत्नी सोचती--परमे सुन्द 
सपनेसि भरे लड़कान और किशोराइसाऊे पे दिन थे । सं 
माक्रा दुलार; वह बहिनाका प्यार: बह विताफ़ा स्व भाटदपों- 
की ममता | वह सदलियोयी चुदल और छे डृपानिया | इन-ै 
बाते कभी किसीने ने कह्दी होंगी | आर वे € सि कला | 
मेरी इजत नहीं रत सकते तो वयों ब्याह ला। ! -ा 

की सेवाऊ़े लिये लोइयों नहीं मिल सझसी थी। खाये जीर 
पड़ी रहें; पर मेरा ही पाना ओर सुझीपरर बन थाणाया ! 
हाय, मेरा करम फूट गयगा। वे सुनते है भौर चुग्यै। 
क्या में मिद्ठीका ढेल्ा हूँ | कया सुप्तमें जान नदी ! शाम गम 
ऐमा विद्वान्‌ ओर ऐसा दोदा ! रह उनसे खाब | दस 
लड़के हैं। में पराई बेटी, मेरा कीन है ?' एनी तरहयो (२ 
घार्ते, जिन्होंने मधु ममतीकी तरह पीौठा विय्वा जोर ८7 ; 
हुदयकी छलनी कर डाला | 


उधर मा सोचती-५वद्दी लड़वा है। हो मरे ना, 
आंख नहीं उठाता था। अब सर देखता ६ नौर रा २ 
जाता है | महूके आगे मारो भूल गया । 4 7 णए - 
इसे पाला। न दिन देसया न गत | ( बीच दीचन (77 
रोना )। आन मेरा कोई थागरा नही रद, 5र ४” ४.४ 
हो रही है। प्रभी बहूओी नहीं उठा, नह ती डगत। न 4 
मज्ञाल थी जो यों जाल पंलाती | झेरे। सदर मी >ग ते ६ 
जब बुरे दिन आते () कोन दिसया होता ६। है लगउाद 
मुद्दे जल्‍द उठा लो ।॥ रस्सी तराऊे रु. 


हि. 


् 
५ चर 


कन्क को. 


बे । 


हमारे विवेकके चारों ओर अरनी बादश थो पादते 7! 
उसे मकड़ी अपने शिमारकों जालमें एउदी रै-+प्रा ४ 
उसमे बेबस और निष्प्राण कर डाइती ? । 


जय वेचारा पति इन दो चदिपोम ४) ,. ६ 
ह्दो रा ता एच ट 


तमने सा उपिन नर 
जाओ और मुंसे शान्तिक ताथ केक आप 
इगड़ा# बातावराास 
दी गया था जि उसवय एहग का एह (7 -- हि 
गी. यही रहर््ग। 
गपो मेरे पास शान्ति 


ता 


कि है| 4५ 
बह 


मैट 








और अब सीना एज्डमोनो पोल्ते दे; तड़पने ओर 


एड्यटातिे है पर इस एंगनसे दर नाग होते । उस नरककी 
| पायी देता) सब जखते 


अभि पियें हो धटराग नह 
| आर दुसरारा जराने ४ | 
$ इस पिररव एक दसरा उदात्ग्ण मरे सामने है| 
बदाया एक साधारण ;इस्य मा-चापकी बेटी । साधारण हिंदी 
श्ति | इतना विवाह एक मध्यम श्रेणीके युवक- 
है हथा। यट खबर एक टा-स्क्समे अध्यापक है । पचासी 
न्प भिखने ६ । मा दूसरी जगह झादी करना चाहती 
थी; पर डइउकी इच्छा, दुछ परिखितियोंके कारण झांदी 
ट््मी दो गयी। मा तो फूली थी ही; उन्होंने बहका 
टादिए स्वागत ने झ्िया। कदणाने यह स्थिति समझी तो प तसे 
रणा--मे पहने माऊ्ी सेपा करके उनका हृदय जीत लेंगी । 
प्र दूससे बातोफी ओर ध्यान देंगी। इस बीच आण््की सेवा- 
जुछ घुदि हो जाय तो आप क्षमा करेंगे | मे आपकी हैं । 
: आपके साथ नो सदा ही रचना दी दे। पर माको मेरे कारण 
जमन्तोष हआ तो परकी शान्ति नष्ट हो जायगी |? इसके बाद 
यह मांकी ओर विशेष घ्यान ठेने ठगी | माने शुरूमें जली- 
कटी सुनायी । उसने भोजन बनाया तो उसमें ऐव निकाले | 
पर करणाने विनीत मावसे कहा --५्मा | में अभी बच्ची हूँ | 
आपे चरणोमें रटकर मुझे सीखना है | मुझे कुछ नहीं आता; 
पर नाप आजा करती रहेंगी ओर मुझे सिखाती रहेंगी तो में 
भीरे भीरे सीस नाऊँगी ।? बह जब जो करती, मासे पहले 
परछती--प्मा ! यह काम केसे करूँ! माके हाथ-पाँव दबाती: 
उनी आवश्यकताओं और इच्छाओका ख्याल रखती | 
ऐड दिनोमे मा पानी हो गयी । उनकी जवानपर सदा बहुके 
ह्रीं आशौवाद और प्रशसारे अब्द होते। वह बेटेसे भी 
ती “>पूयजन्मक्रे पुण्पसे मुझे ऐसी लदमी वह मिली है । 
जलन्‍पा थीं, उस सम्रस ने सकी थी |? आज यह 
रहस् परम मुर्सी है; मोतीकी छड़ीकी तरट एकमें गुथा हुआ । 


ग्सीलडिये का साता है कि जीवनमें संस्कारिताकी 
आवब्यजना शझिक्षानें अधिक है। विरोधी 

“ रा, बनाम और उस्तेनऊक बानावरणग्े भी मनको भान्त 
श्णि इअचना एवं ऐसी मिद्धि है, जो निरन्तर प्रयन्न 

से मिलती ई | या ने समझो कि कड़दी 

घातशा जयाउदेनेयों उ्यली किदाकों नियनन्‍्त्रणमें रखकर 


लिए न्पाग जर रही हे | इसमें त्यागकी बात 


4 4६ 


क्री [] डरा 


# थत्र सायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः ३८ 


उतनी नहीं; जितनी खबं छुम्हारे स्वार्यकी बात है | ऐसा 
करके तुम दूसरोंका नही--अपना मला कर रही हो, अपना 
खमाव बना रही हो; अपने सुखी रहका निर्माण कर रही हो | 
यदि तुमने कटठुताका उत्तर कटुतासे दिया हो, क्रोध किया हो, 
तो तुम्हें स्पष्ट हो जायगा कि क्रोधका प्रभाव खयं तुम्दोरे मन 


ओर स्वाध्य्यपर कितना अधिक पड़ता है | क्रोध वह विष है; 
जो दूसरोकी अपेक्षा प्रयोग करनेवालेको पहले मारता है । 





गहस-जीवन एक ब्यौरेका जीवन है | इसमें चारों ओर 
दृष्टि रखत्तर चलना पड़ता है | तुम एक, पर अनेककी मेगि यहाँ 


है। फिर बीमारी, दुःख) इुर्घटनाएँ जोवनमें आती ही रहती 


हैं। उनके तीक्ष्म विपसे बचनेका एकमात्र उपाय मानतिक 
स्वास्थ्य और मनपर नियन्त्रण है । यदि छुम इनके बीच 
अपने मनक्रो बलवान और शान्त रवखोगी। उत्तेजनाओँके 
प्रलोमनेंसि बचोगी तो में समशुँगा--तुमने जो पढ़ा है, ठीक 
पढ़ा है और जीवनकी पाठ्याहामें प्राप्त किये अनुमरवॉका 
लाम उठानेकी क्षमता तुममें आ गयी है । 

दुःख और वेदनाका आगमन जीवनमे होता है | 
फठिनाइयाँ जीवनमें आती हैं | दुर्दिन आते हैं| परन्तु दुःख सत्य 
नदी है। वेदना सत्य नहीं है। इनके बीच मी जीवन पनपता 


है | मृत्यु और डुःखपर जीवनकी विजय ही सत्य है। 


निराशाओंके बीच आगा सत्य है | विनाशके बीच भी जीवन 
अंकुरित होता ओर बढता है। प्रकृतिमें देखो, सर्वत्र तुम्हे 
ह आात दिखायी ठेगी। बिना सुखी हुए मनुष्य रह नहीं 
सकता | सुख प्राप्त करना ही मानत्रका चरम पुरुपार्थ है । 
आनन्दकी साधना ही जीवनका लक्ष्य है | मानता हूँ तुम्हारे 
पास ब्ीनारयों भी आयेंगी, मृत्युके दंशसे तुम्हारा जीवन 
क्षणमरके लिये माच्छित हो जायगा, प्रेमकी उमंगें निराशाकी 
गुप्क टडी दवाभेसि मिथिल हो जायेंगी। स्नेद्दी जन विछुड़ 
जायेंगे; अवाञ्छनीय जनेंका आगमन होगा; पर इन सबके बीच 
भी मानव जीता है, उगता है, बढता है--इससे कौन इन्कार 
करेगा ? 
इसलिये तुम निश्रय करों कि कठिनाइयों तुम्हारा दम 
तोड न सकेगी, निराणाएँ हुम्हारा उत्ताद मंग न कर 
सकेंगी । दुःख तुम्हे परांञत न करे सकेगा और ठुम अपने 
मन और बिद्वापर पूर्ण नियन्त्रण रखकर, अपनेको प्रतिहिंसा- 
त्मक और मन्छित न होने देकर जीवनको माइल्यका दान 
दोगी | 


हा <.&- ४» था 
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फ्ह्ी 


सास-ननद कर रहीं 
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हिंद-विवाहमें पत्रीका समादत स्थान 


( लेखक---महामहोपाध्याय डा ० प्रसन्नकुमार आचार्य, आई० ३० एस ०» एम्‌ू० ए५ (कलकता ), पी-एच ० टी०(लेएन )) री० लि (+ इन) 


स्री-पुरुषका संयोग ही पारिवारिक विकासका मूल है | 
एक नेसर्गिक प्रदृत्तिके द्वारा स्री-पुरुप मिलते और खश्टिका 
विस्तार करते हैं | इस रीतिसे जातिकी परम्परा अक्षुएण बनी 
रहती है | विधाताकी विलक्षण चातुरीके फलखरूप र्री- 
धुरुषके इस संयोगमें एक अद्भुत ऐन्द्रिय सुख और मानसिक 
तृप्ति तथा संततिके द्वारा अपने पूर्ण विकास ओर खरूप- 
लब्धिकी निश्चित संभावना सन्निहित है । ह 

सत्री-पुरुषके इस संयोगमें सास्कृतिक विकासकी मात्रा 
माता-पिताके एक दूसरेके प्रति तथा एतत्सयोगजन्य अपनी 
संततिके प्रति खयं अनुभूत उत्तरदायित्वकी भावनापर निर्भर 
करती है । इस उत्तरदायित्वको स्वेच्छापूंक स्वीकार तथा 
वहन करनेसे लछोग भागें नहीं ओर स्त्री पुरुषका सयोग 
मयांदाधीन रहे। इसके लिये समस्त सभ्य समाजोंमें विवाहके 


नियम बनाये गये | कहीं-कहीं ये नियम केवल प्रथामात्र हो 


सकते ह--जैसे कि प्राचीन असम्य जातियोंमें, जिनके उद्देश्यमें 
प्रधानता खार्थकी थी और विधिका आदर्श था--जिसकी लाठी 
उसकी मेंस । मध्यकालीन समाजके वेवाहिक नियमोंमें 
धार्मिकताको प्रधानता दी गयी और सामाजिक व्यवस्था तथा 
वेयक्तिक एवं भौतिक हितकी अवहेलना की गयी | आधुनिक 
प्रगतिशील समाजोंने वेयक्तिक खतन्न्नरताके साथ सामाजिक 
व्यवस्थाका ऐक्य स्थापित करनेके लिये परस्पर-विरोधी नियर्मो- 
का निर्माण किया । इस विरोधके मूलमें उन नेसगिक नियर्मो- 
की अवहेलना है; जिनके अधीन होकर ख्रौको गर्भ-धारणका 
कष्ट उठाना पड़ता है ओर यौवनसे अपेक्षाकृत शीम ही हाथ 
धोना पड़ता है; और साथ-ही-साथ नेतिक और आध्यात्मिक 
हितोंकी भी अवद्देलना है | इतना ही नहीं, बल्कि सामाजिक 
व्यवस्थाकी भी अवहेलना हुई है, जिसकी मर्यादा केवल 
यौन शुद्धिपर ही निर्मर नहीं करती, वरं सर्वव्यापी और 
सर्वकालीन सतीत्व ओर पविन्नतापर अवलम्बित है | इस 
प्रकार वैवाहिक नियमौंके मूलमें तीन आदर्श हो सकते हैं। 
एक तो केवल व्यक्तिगत एवं ऐन्द्रिय तृति । दूसरा झुद्ध 
सामाजिक हित तथा नेसर्गिक छाम | तीवरा वह आध्यात्मिक 
उन्नति, जिसका मार्ग तब सुगम हो जाता है, जब रूरी-पुरुष 
सर्ववा एक होकर मानव-विकासकी पराकाषप्टा एवं मोक्षकी 
प्राप्त होते ५ । 


ना० अँ० २०२०० 


हिंदुओं इस प्रजारका विवाद एक पवित सम्शर गाना 
गया है । मुसलमानों,इंसादयों तथा अन्य धर्मारताम्पराईं 
विवाहको केवल एक सोदे ( 009६9 ८६ ) 3 रूपके माना जाग 
है | इस कारण विवाह नामक टस सीदेशी स्वीरति एप 
देशकी श्ासनधाराओंद्वारा रक्षाके लिये रजिस्ट्री गाने: 
आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकारके सीदाई समउन्धर्भ सदी एरर- 
की स्थिति किसी साझेकी व्यागारिक सल्ामें जाम परनेया” 
टिस्सेदारोंकी-सी होती है | परिस्थिति विगेषमे सतग हो 
जाना उनकी इच्छारर निर्मर करता है ) हिंदू रिदग्शा 
सखरूप आध्यात्मिक संयोग होनेके वर्ण यों रीश्ट्ीरी 
आवश्यकता नहीं पड़ती और प्रथम होनेगा नी प्रप्म न 
उठता | यह संबन्ध केबल आजीयन ही नहीं बर मं: 
उपरान्त भी माना जाता है । हिुवियाती एप दूरी 
प्रधान विशेषता वह दे कि हमारी विग्रानवधिण 
ज्री-पुरुष दोनोंको एवमें बॉपरर एक ऐसे सवारी रु. 
करती एँ, जिसका एक अर्द्धार्त पुझप एनता है थीर दूहश 
अद्धांग्र स्री बनती है। एस मायास्मझ सादारि गए 
अभिव्यञ्ञना शिव और पायती की असदारीखर मति- 
मिलती हैं । आवनयलके सफल वियाटोर्म भी एस 
पूर्ण एकताका वियात ऐोता ऐैे | पर र र् 
देखनेपर विवाटका जो आदर्ण दिंदू-शारनेने रदाय ६५ 
ऊँचा दूसरा नदी दो उस्ता । 

हिंदू-विवाटके आठ प्रशारोमे सरी-पुरपरी प्रापप हसा 
संयोग-रीतियाका समारेश हो गया ६ । एन शारश बाय रा 
ऐसा नहीं है ह्लि प्रार्ग्मसे ही इनवा आएगा मेवराप ए बीज 


हक । 


हि 


हो जाय | पर इन प्रकारेर्मि जिननी लपम रश! ७ जे 5] 
अन्ततोगत्वा एक पवित्र संबन्धर्मे परिप्त ह एते । रा 
सामानिक व्यवस्था और सुख्ययटा इतने नी पाक शा 
आध्यात्मिक विकात तो निधित हो पी हल १ नर * डे 
प्रकारके विवार्टेके उदाटरप तो बेदिए- फ्य ए एप ए- 
साहित्यमें मी प्रात घोते हैं; पर वियाओँ निरन रो एप मु 
बछ्धित रूपसे प्रथित परनेशी लिया गा राई पाणा-' 


और स्मृतियोंद्दाय ही हुई । विश 
ऋषियोंने रिया था | वे रर द्िउम सा: तप 
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है. आई. आई 


आधा आ आल 


१७८० 

ऊभीटल किये गो जिधानोडी त्रा नहीं बने थे ओर ने 

शानपाड)े दाग निमत हुए थे। उनके विधानम 

का नि की रीनिया सचग लिया जाना दीखता है | वे गहन 
विन्तन पीर गाल बाद वियादके परिणाम माचम पड़ते 

उनगी स्लना फग्ते सम बेपक्तिक हित) सामाजिक सुश्झ्ला: 


क्त चर कम आभम डर. जज 


अं #4* (./|*३ ९ 


गयनीनित व्यवस्था आर आध्यात्मिक पृ्णताकी प्रासिका 
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अगुंदश सामने था | 


मनुस्मृति ( ३ | २७-३४ ) में तया अन्यत्र भी 
दिदृ-विवादरे आठो प्ररारोंका अबरोट क्रमसे सबिस्तर वर्णन 
एआ दे । खबसे प्रथम है “्राक्ष विवाट! । इसका प्रधान और 
प्रसट उर्देग्य ई--बरद्वकी प्राति अर्थात्‌ रदृस्थधर्मका पालन 
बरते शुए मोत-लछाम । इसको दुसरे शब्दोर्मे आध्यात्मिक कह 
सकते £। समुचित दद्देनके साथ विवाहयोग्या कन्याका दान 
एक विदान्‌ एवं सद्यरित्र पुरुषकों किया जाता है; जिसे कन्या- 
या विता या अभिमावक अपने घर आम-न्त्रित करता है। शिव 
ओऔर पार्बतीका विवाह उसका उदादरण बताया जाता है | इस 
उदाएरणमें हम एक बात यह भी देखते है कि विद्यावारधि 
देवताऊा प्रेम ओर सग प्राप्त करनेके लिये कन्या स्वयं घोर तप 
परती है । बमिए ओर अरन्धतीके उदाहरणमें मी हम पति-पत्नीके 
मनमे गार्स्थ्य-जीवनमें हिस्सा बवेंटानेके अतिरिक्त बौद्धिक 
मैत्रीजी भी लालसा देखते ६ | अतः यह प्रकार सभीक्रे लिये 
आदर्श माना गया दे । 


दुरुरा प्रकार दे “दव विवाह | इसमें आभूषण-विभूषिता 
दनन्‍्याया दान उस याजकको किया जाता है, जो किसी यज- 
जिया पीरोहित्व-कर्मका समुचित सम्पादन करता है| अपने 
फू-यरा सकछतापूर्चक सम्पादन करके अपनी योग्यता 
और नरित्ररों प्रमाणित कर देनेवाठा कुशल याजक 
प्राचीन समाजया सयसे उन्नतिशील व्यक्ति समझा जाता 
भा | उस बालमें याजन सपसे आदरणीय और धनावह 
किसी भी अवखामें ऐसा पति कन्या और 
उसे मातानितादारा सर्वप्रथम पंद किये जानेका पात्र 
था| एस प्रशारका संबन्ध बोद्धिक मेत्री, आर्थिक खतन्‍्त्रता 
एवं गोर्याएण सामानिझ स्थवितिका विधायक समझा जाता | 
ब्यागन आर ऋजियाओा तथा दन्‍्द्र और इन्टाणीका परिणय 
एस प्रशरत्षे विवाह उदाहरण द | दूसरे उदाहरणमें 
इसे गशेलित स्वरूपया दर्शन होता है। यदि याजनतरो 
है. हो न्दय स्मी सम्मान्य ओर विद्वत्तापूर्ण जीविकासे 
इम नहीं ई- प्रधानता न प्रदान की जाय तो दुव 


शा 
यम था | 


३ 
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विव्राद आजकलके उच्च परिवारोंके सम्बन्धन्सा लगेगा | 

आआर्प विवाह'का सम्बन्ध ऋषि शब्दसे है। ऋषिलोग 
प्रायः विवाह-बन्धनर्म पड़नेके प्रति उदासीन रहते और अपने 
बीदिक व्यापारके लिये खतन्त्र रहना ही पसंद करते थे। अपनी 
बौद्धिक शक्ति और चरित्रके लिये वे समादत होते और 
उनसे ऐसी बुद्धिमान संततिकी उत्पत्तिकी आशा की जाती थी, जो 
समाजके भूषण बने । अतएव कन्या और उसके माता-पिताको 
भी ऐसे पतिको प्राप्त करनेकी इच्छा होती थी। इस प्रकारके 
विवाहकी विधिमें जो शर्त रदखी गयी है, वही इस बातका प्रमाण 
होती थी कि ऐसे व्यक्तिने विवाह-बन्धनकी खीकार करनेका 
निर्णय कर लिया है| सर्तें इस प्रकार है--“पविन्न धर्मके 
निर्वाहके उद्देश्यसे, ऋषिसे एक गाय और एक बेल अथवा 
दो जोड़े लेकर कन्याके माता-पिता उसे ऋषिको पत्नीरूपमे 
सं देते हैँ |? यह स्पष्ट ही है कि पतिद्वारा दिये हुए पश्ञु 
पत्नीके मूल्यके रूपमें नहीं होते थे; इसका अर्थ केवछ इतना ही 
है कि ऋषिने अब गहस्थ-जीवन बिताने ओर ग्रहस्थीसे 
अपनी जीविका चलनेका निश्चय कर लिया है | कन्याके 
माता-पिताको दिये हुए पश्नु इस सम्बन्धकी रक्षा ओर 
निर्वाह दोनों बातोंके प्रमाणका काम देते | ऐसे विवाहसे 
यदि पुत्रोत्पत्त न भी हो; तब भी आर्प खमाव और 
अप्रतिकूल साहचर्यमें तो कोई दुविधा थी ही नहीं | उदाहरणके 
लिये अगस्त्य ऋषि ओर छोपा8ढद्राका सम्बन्ध सामने रबखा 
जा सकता है। यह एक प्रकारसे सामान्य मध्यमवर्गके लछोगोंका 
विवाह है; इसमें कोई आध्यात्मिक भाव नहीं है | 

चौथे प्रशत्त प्रकारका मानुप अथवा “प्राजापत्यः नाम बड़ा 
सार्थक है | इसका स्पष्ट उद्देश्य सन्‍्तान (प्रजा ) की उत्तत्ति 
है। ब्राक्म, देव और आर्प भेदोसे पृथक यह स्री और पुरुष- 
का सामान्य संयोग है | इसके संपादनकालकी यह स्पष्ट आजा 
है-'तुम दोनों ठाथ रहकर धर्माचरण करो |? वैसे तो इसके 
मुख्य उद्देग्यका सकेत तो इस प्राजापत्य नामसे ही मिल जाता 
है। वह यह कि पति और पत्नीका संयोग सतानोत्पादनके निमित्त 
होना चाहिये | विवाहके इस प्रकारमें हिंदू एवं अन्य विवाहोंके 
वास्तविक स्रस्यका दर्शन होता है; अर्थात्‌ पत्नीको प्राप्त 
करनेका उद्देश्य पुत्र ( अथवा पुत्री ) को उत्पन्न करना है; 
जितके द्वारा पितृतर्पण हो सके तथा आश्रितों; अतिथियों एवं 
अमात्रग्नलोंकों भोजन मिछता रहे और इस रीतिसे समाज 
ओर उसकी विभिन्न सस्थाओंकी परम्परा बनी रहे । 


6 पुत्रार्मे क्रियते भागा पुत्र, पिण्टप्रवोजकः | 


# हिंदु-विवाहम पत्नीका समाहत स्थान * 








विवाहके ये चार प्रकार स्त॒त्य एवं आदर्श बताये गये हैँ | 
इनकी प्रशंसा करते हुए. महाराज मनुने कहा है ( ३। ३७-४२) 
धराह्म विवाह'से उसन्‍्न हुआ पुत्र (यदि सुकर्म करे तो ) अपने 
पिता, पितामह आदि दस पूर्वपुरुषोंको, पुत्र-पोच्रादि दस 
आगेके वंशजोकी तथा इक्तीसवं अपने आपको पापसे मुक्त 
करता है; “देव विवाह?से उत्पन्न हुआ पुत्र सान पहलेके 
ओर सात आगेके होनेवाले वश्जोको तारता है; “आर्प विवाहःसे 
उत्पन्न पुत्र तीन पीढी पीछेकी और तीन आगेकी तारता है; 
तथा ५प्राजापत्य विवाह?का पुत्र छः बीती हुई एवं छः आगेकी 
पीढ़ियोंको तारता है | यह भी कहा है कि इन चारों विवाहों- 
से उत्पन्न हुए पुत्र “सुरूप, सक्तगुणी, धनवान, यश्स्वी 
तथा इच्छानुसार भोग प्राप्त करनेवाले होते हैं और धर्मिए होनेके 
कारण सो वर्षोकी आयु प्राप्त करते हैं |?” इस प्रकारसे विवाह- 
के सतुत्य प्रकारोंका निर्णय केवल पति-पत्नीकी सुविधा और 
सुखसे ही नहीं, वर उनका फल केसा है---इस बातसे भी होता है। 

शेप चार प्रकारोंके लिये आज्ञा तो दे दी गयी है, पर विशेष 
परिख्ितियों एवं मानव दुर्बलताओंके साथ उनका सम्बन्ध होने- 
के कारण उन्हें श्रेष्ठ नहीं माना गया है। इनके लिये आना 
देनेके उद्देष्य यही या कि समाजकी सुश्टड्डछा) व्यवस्था ओर 
शान्ति भद्ग न हो; किंछु इन निन्दनीय विवाहेसे उत्पन्न पुत्रो 
के विपयमें कह्दा गया है कि “वे क्ररकर्मी, मिथ्यावादी ओर वेद 
एवं धर्मकी निन्दा करनेवाले होते हैं |? 

पॉचव प्रकारका नाम है “आसुर!? | इसके अनुसार पति 
कन्या एवं उसके सम्बन्धियोंकी यथाशक्ति धन देकर वयःप्रात्त 
कुमारीको महण करता है । यह एक प्रकारका अपदरण ही है 
और धन मानो कन्याके घरवालोंका रोप ज्ञान्त करनेके लिये 
और खय॑ कन्याकी रक्षाके लिये दिया जाता है | इस 
प्रकारके विवाहका उदाहरण महाभारतके प्रसिद्ध पात्र पाण्डु 
और माद्रीके सम्बन्धकी कहा जा सकता है | 

'गान्धर्व विवाह? प्रणयमूलक या भावप्रेरित होता । ऊँसे 
गन्धर्वलोग जहाँ प्रेम हुआ, संभोगमें प्रयुक्त हो जाते हैं; बसे 
ही यह विवाह भी कुमारी कन्याका उसके प्रेमीके साथ स्वेच्छा 
पूर्ण संयोग है । समाजकी अनुमति प्राप्त करनेतक टहरनेवा 
घैय॑ उनमें नहीं होता। शारीरिक संयोग, जो इस प्रवाररे 
विवाहका मुख्य प्रयोजन है; कित्ती रीति या विधिके पालनके 
पूर्व ही हो जाता है; पर उचित रीतियो और विधियोके 
लेनेके बाद समाज इसको भी स्वोक्नार कर लेता है। रस तरह- 
से वैवाहिक पवित्रता, सामाजिक ओर वेयक्तिक शान्ति अश्लुप्ण 
रह जाती है। उदाहरणऊे लिये शकुन्तल्ा और दुष्यन्तरा विवाद । 





घरसे अपहरण कर लेना रास विवाद है। सागाह, 
अत्याचारको मी इसलिये स्वीयार किया हि योर योदा या 
करके लायी ह३ कन्याफी भी उचित विधियोंती वृर्तित्रे ८ । 
सविधि परिणीता पत्नीऊे रूपमें सदण वर सत्र । उपगओ दाग 
सुभद्राहरण और श्रीक्षप्णक्के द्वारा रक्षिमयीररय 
विवाहके उदाहरण हईं | इस प्रमारक्े शयाद भी आपदा: 
और सफल सिद्ध होते थे। आजयछके विय्रामें 
दृल्देकी जो बारात निऊच्ती है, बह इुठ उछ एे गेगार) 
लगती है; जिसमें माल वाने बजते रहते € और सिवालिप३ 
स्थानपर बाराती लोग सने चलते | सम्मद £ 


कनन्‍्याके सगे-सम्बन्धिपोकी मारदर रोनी उतपली उसजा 
का 


«! १०४६५) 


धआठु॒र विवाह' दी छाया चली आ न्‍टीए 
सोती हुईं, नग्ेमें चूर अथया पागट बन्पादे राग रूमोंग 


करना “पेशाच विवाह? ६। उसी अगमे उपा सीर घनिरट पा 
विवाद उदाहरणमें आ सकता ह। थासुर आग पंशाय नम इनप | 
मनुफ़े कालमें भी अधम्य समसा जाता था (३। २५ )। दि 
पूवक विधाहसंस्कारको पूरा कर लेनेके पश्चात एस बत्पचार- 
के भी राज्यद्ारा खोकृत हो जानेवा उबठ पही उते-४ था कि 
शारीरिक संयोगकी पवित्रता एवं सामाभिक 


*(। +> के | 

ध्यान दिया जाप तो रन आदों प्रगारेम नाना रिटउा है 
के द्न द्वोंगे। पहले चार प्लुत्य सम्बन्ध! स्िदापाय 2 पा 
सपादित टोते हृ।पर उनमे भी पारसपारंप राम एड सर5 २१ 
है दी। ये विवाह युवादखाम ही छेते प्‌ नती ते इस सुन प 
के जो विवि-निषेध बताये गये २५ उमा योर लर्ष ही ४४७। 


उनकी प्रीढ रूपरेखा आइनिस दिगटोी ली की ४ :ै 


किसी भी सम्य समाजज ये अनन्त ६ गाए नार ट्राा 57 
आसुर और पैशाच दियाद गे प्रादीन यान भ भी रपिपा शा 
जाता था। पहलेशा तिदान्त वन्‍्पाती शाप गरिथाण मी एएणए 
हल । कितने यह धारणा श्रान्तितय ऐक बदव बनाया > £ «० 
पाये एए धन की दिर दरों शोद्ा देते ५ | इरणए श साई 
साफ कन्‍याके फौसार्थपर पराशदित्ा "दनभा। / इसे इन 
प्रकायके सम्बन्ध भी युवायसामे पी सम्गर से रात 9 

: बंप प्राप्त हो लपनेपर ही उसे हे बागने ८ “हे ०४५ 
बल्त्वार बरनेवी प्ररणा हो सती है | ईर्न प्रशास्या, 

प्रीर राक्षत पि्राद भी पुपयाररगर है इहग्गप ६: शाह 

विधाटवा ताला जा मम 
लटकी सपटरण जर- 


के प्ररौकंध ॥ू। ४७? * 54» 
तनी शेगा) जप य। जारी सपनो है रु 
तदी होगा; ऊ३ ८ ४४ 


7५.४ 


भा 
के 
० मैं 99 7३४ + 


तल का न 
जया... व्यायक आवाज अन्य 
दशक कक आप गहन 


री 
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हा 
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१७२ 


+- यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन देवता: * 





कुकी, वकलमाननममप कक. की... सी ९4९५. -ॉसिमरनकन- फनी 3, प्रथि.. वी हरी पार". अरीने॥ /रिन्ानन-जनाका- 


तक 


कक विरो 
में दिपा बग्भाडी झासशाशा३ न्शजाओसि इन निष्कृयाकों स्पष्ट विरोध 


दीप पदता ? । बदति बैदोंमे अत्ययवस्ता कन्‍्याओंके विवाहके 
प्रमाय मी मिलने 55 पर ऐसा मातम होतादे कि कम अवस्थावाली 
ध्गता ग्यान और परिखिति-विशगेपक्रे लिये थी | हम आगे 
2ेगॉम कि बोझ वितरादकी विवियोंसे भी यही प्रक होता है 
कि रियासत समय बन्‍या यीबनम पदापण कर चुकी दोती थी। 
धरा विवाद सम्बन्धी विधियों दी अन्य प्रकारोमे मी चलती 
£। बातचीत समात दोनेके बाद पारस्परिक सम्मति प्रात हो जानेन 
पर, झछ गन्थोंके अनुसार विवाह-संस्कारकाआरम्भ कुशाण्डिका 
(हुशरण्टिरा) नामक यजसे होता है। अन्य अन्यकार इसका 
अन्तम दोना बतत्अते है। व्सऊा उद्देश्य विवाहके सफलतापूर्वक 
मम्पन्न दोनेके लिये देवताओंऊ आशीर्वादप्राष्त्यथ प्राथना करना 
९ | इसके बाद फिर “नान्दीमुख” भ्राद्ध होता है। जिप्का उद्देश्य 
विनरोंता आशीर्वाद प्राप्त करना होता है | तयश्चात्‌ वर और 
बन्यादो इरिदाचुर्ण तथा अन्य सुगन्वि-द्रव्येंसि स्वास्थ्यप्रद 
स्‍्मान कराया जाता है । इसको गात्रदररिद्रा कहते € | वर 
और कन्या कामको जाग्रत्‌ करना दी दस स्नानका मुख्य 
उद्दे थय दे। दसी सम्बन्ध कन्‍्याके सम्बन्धियेद्यार कामदेवक्री 
एफ महलप्र्ण प्रार्थना की जाती है--'तुम्द्वारा नाम काम है। 
पर वालवमे ठुम मद हो | त॒म्दारा नशा वरकों कन्याके पास 
गींच लगे; क्योंकि कन्या ही कामारिनकी अरणि है; जो रति- 
घिसाए प्रज्यलित हो उठती है | 
फिर यदते ई ( बररूपी भ्रमरको आकर्षित करनेके निमित्त ) 
फन्यारी योनि मधुरूपा है। बद विधाताका द्वितीय मुख है। 
इसीमे कन्या बरकों जीत लेती है ओर सबको अपने अधीन 
कर टेती दे | उससे कहा जाता है कि वह अपने पतिकी 
बासनारों तू करें । 
बर स्य॑ पाणिग्रहणऊे पश्चात्‌ कहता है कि कन्यादान 
और उसके प्रदणगफा उद्ेष्य यदी है कि दोनोंकी वासना 
पूरी हो औ९ वर इस उद्देष्यको चरितार्थ करनेकी प्रतिना 
भी करता दे | 





१० याम बेर ते नाम मदों नामासि समानयामु सुरा तेदमवत्‌ 
परगद “्माग्ले सरसों निर्मितो5सि स्वाद । 

>« इम ते उपम्थमधुना समज्यमि प्रजापनेमुंसमेतद द्वितीयम्‌। 

देन पुसोट्निभगानि संब्रोन्‌ बशान्‌ वस्तिन्यत्ति राशि खाद्य ॥ 

2. अन्न फब्याइम 7 बन्जुदाना: स्त्रीपरामुपस्थमृपय पुराणा- 
कटनारमशापरप शर्त त्पा््र लि तर दवातु स्वाहा । 

४० ४ पद सग्ण अदात वाम दामाय अदाए कामो दाता काम: 
४श््िदश बाम- समुद्र॒माविशत्‌। शमेन त्वा प्रतिगृष्ठणामि कार्मतत्ते । 


३ व] 
जम का अक्> गाहऋू ++मभाकक. -.. 





फिर संप्रदान अथवा कन्यादान नामक सबसे मुख्य क्रिया- 
की बारी आती है| अब्र कन्या वरके हार्थोमे पूर्णरूपेण सोप 
दी जाती है | यह प्रथा ईसाइयों जौर मुश्षत्मानोमे भी पायी 
जाती है और इसका अभिप्राय यह है कि सविधि संपन्न 
विदाहमें अपने मनो5नुकूल पुरुषकी भी कन्या अपने-आपको 
स्वयं नहीं सोप सकती । कन्याके पिताके अमावमे कन्यादान- 
का कार्य किसी दूसरे अभिभावकको करना पड़ता है। दिंदू-प्रथाके 
अनुसार कन्याका पिता विधिवत्‌ ओर सम्मानपूर्वक वरका स्वागत 
करके उससे उसे वररूपमें ग्रहण करनेकी आजा लेता है और 
उससे पूछता है कि वह कन्याके प्रति पतिके कर्त॑व्योंका पालन 
करनेको तेयार है न? फिर बर सबके सामने विधिवत्‌ इस 
उत्तरदायित्वको स्वीकार करता है । उतका यह कर्तव्य बताया 
जाता है कि बह वधूकी रक्षा करे; उसका पालन करें; उसके 
गुणोंका आदर करे और अपराधोंको क्षमा करे। तत्पश्चात्‌ 
कन्या अर्पण कर दी जाती है | इस समय दोनों पक्षॉंके पूर्व- 
पुरुषोंका नाम लिया जाता है; जिससे वर-बधुकी पहचानके 
विपयमे कोई बख्लेड़ा न हो। कन्यादानके साथ दहेज भी 
दिया जाता है । दहेजमें सभी प्रकारकी वस्तुएं दी जाती हैं---- 
जेंसे अन्न, जल, बिछौने, पशु खर्ण और रत्नादि तथा 
जमीन-जायदाद भी । 

तब वर-वधूके द्ाथ एक साथ बॉध दिये जाते हैं और उनके 
वस्त्रोंकी भी मिछाकर गॉठ लगा दी जाती है। इस ग्रन्थिवन्धनका 
अभिप्राय यद्द है कि वर-वधू दोनों शरीरसे तो एक हो ही 
गये तथा एक दूसरेके लिये सदाके साथी मी बन गये | फिर यह 
प्रार्थना की जाती है कि उनका यह सम्बन्ध (इन्द्र और इन्द्राणी, 


विभावसु ओर स्वाहा, सोम और रोहिणी, नल ओर दमयन्ती, 


च् ० 
वेश्रवण और भठ़ा, वसिए्ठ और अरुन्‍्वती एवं अन्ततः नारायण _ 


एवं लक्ष्मके सम्बन्धके समान चिरस्थायी हो ।* ड्स प्रत्येक 
उदाहरणमें कुछ विशिष्ट महत्त्व है और उन समीका ग्रहण 
“+-- यहाँ अमीए है । 


इस प्रकार कन्याकों ग्रदण करनेके बाद विवाह-मण्डपसे 


न व 2 
१. पाधादिमिरस्यच्य वरत्वेन भवन्त॑ वृणे। यथाविद्वित वर- 


कर्म कुछ । यथाशानं करवाणि । 
दूवां पुष्प॑ फलन्चेव वस्त्र ताम्बूलमेव च | 
एमि: कन्या मया दत्ता रक्षणं पोषणं कुरु ॥ 
अस्थाः कन्याया ढोपाः क्षन्तब्या गुणास्तु ग्राद्या: । 
२« भूमिमन्न जल दाय्यां गोदिरिण्यादिक यौतु्वा जामात्रे दचात| 


_ * हिंदु-विवाहमें पत्लीका समादत स्थान 5 १७३ 
भ्भ्स्स्स्स्स्स््स्य्य्स्स्स्््््य््च्य्य्स्स्य्म््य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्सस््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्प्स्प्प्क्य्य्यक्ससस्स्स्ल््ट- 





वर उसे प्रधान ग्रहमें छे जाता है | वहाँ साथ-साथ हवन 
करनेके लिये संयोजक-अग्ि प्रज्वलित एव' स्थापित की जाती है। 
इसी अमिके चारों और प्राथमिक प्रतिशएऐ और शर्तें की जाती 
हैं। जीवनभर पालन करनेके संकल्पकी अभिव्यज्ञनाके रूपमें 
पति पत्नीको अपने उत्तरीय ओर अन्तरीयसे आइत करके 
उसे आदरपूर्वक संबोधित करते हुए. कहता है, “मान्ये । यहाँ 
सो वर्षोतक सुखप्रर्वक रहो, यशको प्राप्त करो; धन-धान्यसे 
परिपूर्ण रहो, मेरा ओर तुम्हारा कभी विछोह न हो। यहाँ 
रहकर सावभोम जीवन यापन करो | अर्थात्‌ शान्त और 
समृद्धिको प्राप्त होओ। इस घरमें अपने प्यारे बच्चोंके साथ 
फूछो-फलो ओर घरके काम-काजकी ओर भी तुम्हारा 
ध्यान रहे |? 


इन पड्क्तियोंका महत्त्व जितना कहें थोड़ा है । सो वर्षकी 
आयुको मानव-जीवनकी चरम सीमा समझनी चाहिये | 
इस प्रकारसे पत्नीकों जीवनभरके लिये ही अद्भीकार किया 
जाता है | उसे आजीवन कारागारमें नहीं बंद कर 
दिया जाता वरं उसे अब यशस्त्री जीवन बिताना है ओर 
सब प्रकारसे मान) सम्पत्ति और सुखका मोग करना है। अपने 
प्यारे शिश्वुओंके साथ-साथ फूलना-फलना है। गहस्थाअ्रम- 
सम्बन्धी कर्त॑व्योंके पाठनके अतिरिक्त ओर उससे कुछ नहीं 
माँगा जाता | पत्नीके समाहत स्थानविषयक अन्य बातें 
आगे आयेंगी | 


अब सप्तपदी नामक क्रिया होती है। इसमें पति-पल्नी साथ- 
साथ यशामिकी परिक्रमा करते हैं| उस समय पति पहले पदपर 
इच्छाओंकी पूर्ति, दूसरेपर शक्तिसंचय, तीसरेपर ग्रहस्था्रम- 
घर्मका पालन चौथेपर दोनोंकी पूर्ण एकात्मता एवं मेत्री; 
पॉचवेंपर पश्युघनकी प्राप्ति, छठेपर संपत्तिकी प्राप्ति और 
सातवेंपर यज्ञोंके सात फरलोकी प्रासिमें पत्नीका सहयोग ओर 


१, यह क्रिया पतिके घरमें होनी चाहिये, क्योंकि कुछ लोगोंमें 
प्रचलित प्रथाके अनुसार वधूके घरके कर्म यहीं समाप्त हो जाते हैं । 
पर सामान्य प्रथा यही है कि उसके और भी कई कर्म कन्याके ह्वी घर 
होते हैं । आगेके वर्णनमें हम देखते हैं कि यद्द क्रिया कन्याके ही घर 
होती है; क्योंकि इसके वाद कन्याके पिताके घरसे पति पल्ीको 
अपने घर रथमें वैठाकर ले जाता है । 





२. शत च जीव शरदः सुवच्चों वदनि चाय विनजासि जीवनू। 
इ्हैव स्त॑ मा वियुष्टं विश्वमायुन्येशनुतम्‌ । इद्द प्रियं प्रजया ते 
समृद्ध्युताम॑स्तिन्‌ गृद्दे गाइंपत्याय जागृददि । 


साहचरय॑ मिलते रहनेके लिये देवताओँसे प्रार्थना करता 
चलता है। 


तत्पश्रात्‌ पत्रीको संबोधित करके पति उसके प्रति की 
हुई अपनी प्रतिजाओंको सक्षेपसे दुहराते हुए फिर कहता है, 
(प्रिये | (विवाहित जीवनके ) सत्त उद्देथ्योंको प्रात्त करनेमें 
तुम मेरे साथ रहो, में तुम्हारा सल्ला बननेका बचन देता हैं 
हमारे संगको कोई दूसरी ज्री भद्भ नहीं कर सकेगी और हमारा 
प्रेम सकल सुलोंका लोत होगा |? 


फिर वह दर्जकों ओर मित्रोंकों लक्ष्य करके कहता है; 
“आपलोग मिलकर मेरी इस सुमड्जला पत्नीको देखें और जानेके 
पहले उसके चिर सोमाग्यके लिये प्रार्थना करें |! वट समस्त 
देवताओंसिे भी प्रार्थना करता है कि “देवगण हमारे दृदयोफी शुद्ध 
करें | वरुण, मरुद्वण; ब्रह्मा ओर बृहस्पति हमारे दृदयोंको 
मिलाकर एक कर दें। अर्थात्‌ हम खरूपसे, न्वभावसे ओर बुद्धिसे 
एक हो जायें |? पति-पत्नीकी एकताका यह सर्वाज्रपर्ण खमूप 
है और यही हिंदू-विवाहका आदर्श भी है। 


हार्दिक एकताके हैतु प्रार्थना और प्रतिना करनेके उपरान्त 
भौतिक एकताके प्रतीकरूपसे “पाणिग्रहण? नामक कर्म होता है। 
पति अपने दोनों हार्थोसे स्नेहपूर्वक पत्नीके द्वा्ोंको पकडकर 
छ+ ओर प्रतिजाएँ करता है; “गहस्थाश्रममें मेरी सहायता करने- 
के लिये देवताओंने दया करके तुम्हें मुझको प्रदान किया है; 
अपना बड़ा भाग्य मानकर में तुम्हारा पाणिग्रटण करता हूँ; 
वृद्धावसातक ( अर्थात्‌ जबतऊ मृत्यु हमें अलग न कर दे ) 
मेरे साथ रहो |? “सुभगे ! मेरे प्रति ठुग्हारी सदा अकूर दृष्टि 
रहे; तुम अपतिघातिनी तिद्ध हो; वीरप्रसवा बनो, तुम्दाग 
गर्भ कभी व्यर्थ न जाय; ठुम नित्य पञ्च महायनोंकों करनेवाली 
होओ) हमें सुख पहुँचाओ ओर हमारे परिवारके तभी द्विपर्दों 
( सम्बन्धियों ) और चठणरों ( पश्चाओं ) का भला करो ।? 
(विधाता हमल्ोगोंको दुद्धावस्थातक संततिसुस देते रहें, 
अर्यमा हमारे वंश्जोंकों महान्‌ गुणोंसे युक्त बनावें । मायें ! 


१. सखे सप्तपदा भव सख्यं ते गमेयम्‌ । 
सघ्यते मा योषा- ( छिन्दन्तु ) सख्याते मादोष्ठा, (सुजक्रिण ) 
उसपर व्याख्याकार कहते हैं; प्सुखक्ारिण्य. स्त्रियः त्वया मदद 
सख्य कुर्वन्तु” ( चुख देनेवाली स्त्रियों तुम्दारी मित्र हों ) पर वह 
प्रत्तंगसे मेल नहीं खाता । 
२. समझन्तु. विश्वेदेवा. समायो द्वदय नो। 
से मातरिश्श से धाता सह॒द्िप्ट दधातु नी ॥ 


मशे दिया है । अतः तुम अपने 
पता मर्मे पयारो। सौर परिवासके दियदों और चत॒प्पर्दोता 
महा गगे | उन छद्रार्रोंगा महस्य स्पष्ट दे । प्रत्येक चुद्धिमती 
सीपो ऐसे साहीयनन्संगीतरर अवश्य दी गर्व होगा | 

था) प्ती महती है। फेरा पति अपने परिवारमें मेरे 
प्रशयों सरल बनाई) जिससे में वर्शों सुख और शान्तिसे रह 
सदँ और मेरा बोई शत्रु न हो 

एस माँगनों स्वीब्रार करते हुए पति देवताओंसे छः 
प्रवार-फे वरदान पत्नीफे लिये मॉगता है। दस समय पत्नी 
पतिके दाने बंधेवों पक डे हुए उसे सद्दाग दिये खड़ी रद्दती 
है। पति बदता है; 'अम्मि देवता इसे सन्‍्तान दें) वरुण मृत्युसे 
उननी रक्षा करे, जिससे इसे अपनी सन्ततिकी बीमारीके कारण 
रोमा ने पड़े !? ध्यह ( मेरे साथ ) नित्य विवाह्ममिरमे 
इूयन यरे। इसवी सन्‍्तान इसकी बृद्धावश्यातक जीवित रहे 
( और रसती आशा माने ) इसकी गोदी कभी दी न रहे 
इसे पीछोंका रख देखनेदा सुख मिले ।? ध्य देवता तुग्दयारी 
पीठ और अशिनीदुमार तुम्हारे ऊर्प्रदेशकी रक्षा करें। 
विधाता तु॒ग्दारे सनन्‍्धय शिश्ञुओवी बस्र धारण कर सकने 
योग्य अवातक रक्षा १२; उसके बाद नृस्पति और विश्येदेव 
उनरी रक्षा करे ( अर्थात्‌ उन्हें बुद्धि प्रदान करें ) |? कुम्द्वारे 
भरमे कभी बिलाप करनेका शब्द न हो। शोकमें डबी और 
रोनेयाली स्रियाँ तुमसे दूसरी हों और शत्रुओंके घरमें हों | 
एुसद्ारा रोना यदि कभी हो भी तो दृदयद्वावक न हो | ठुम 
अपने पर्तिके परिवारको अलझ्डुत करो | तुम्हारा पति जीवित 
रऐ और तुम अपने बच्चोज़ी सती और फलते फूल्ते देखो ।* 
मुभगे ! भे तुम्दारा वन्ध्यल दूर करूँगा, तुम्दोरे बच्चोंफे और 
तुझोरे बालपों दूर रक्‍बूँगा, सब प्रकारके दुर्भाशञेक्रो भी 
मुममे दूर रफ्यूंगा। दन सबको ( मुरझझायी हु ) मात्यकी 
तरह दज्रुऊे गडेमें टाल दूँगा ।! और अन्त बह यमराजसे 
सत्ता है कि पहत्यु इमसे दूर रहे, ( अकाल ) मृत्युसे हम 
बन रह आप दूम्मे भयमुक्त करें | हे काल ! आप कहीं 
ओर जागें; मे जापसे ही कद्द रद्म हैं | हमारे पुत्र-पोनोको 
हमने मत छीनें । दर्मरे बीर एमपोंफो सत मारे |* थति पत्नी 
आप शेप लग्िदेवकों ये छः आज्य-भाहतियाँ देते है । 

३ पर 


छ |. कं थे का 
टुपारगी देबताअनि तुम्हे 
का 
/च ना 





मे पदिदान 


पत्भा कह्पता 


“री. 


झित्र अरिध पतिलेद्ध गमेयम । 
>«गग्सा गद्य यह ४ ग्रनि पस्नो गर्म-पार्णके योग्य 


इन रह । 
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इसके बाद अश्मारोहण कर्म होता है । पत्नी अपने 

भुजाओकों पतिके कंधोंपर ले जाऊर हाथ जोड़ छेती है | 

फिर दोनों एक शिलापर पैर रखते हैं । इसका अभिप्राय यह है 

कि अपने विवाहित जीवनमेँ दोनों शिलाकी मॉति दृढ रहे ओर 
अपनी शक्तियोंकों एक करके शत्रुड़ो पददलकित कर 
सं, ।! अब पत्नी अपने हाथों और शरीरकों पतिके शरीरसे 
पृथक्‌ करके अभिदेवसे प्रार्थना करती है; “मेरा पति सो वर्षो 
तक जीवित रहे; पतिप्षीय मेरे सम्बन्धी धन-धघान्यसे परिपूर्ण 
हों और प्रजाबान्‌ हों |? उसके ब्राद पति प्रार्थना करता है) 
“देवता मेरी पतीकोी मेरे परिवारसे कभी वियुक्त न करें। ? 
इस प्रकार आधुनिक ख्ार्थपूर्ण मनोद्ृत्तिकी भोँति हिंदू 
आदर्भमें पत्नी केवल अपने पति और बच्चोंकी दी शुमकामना 
नहीं करती चरं पतिके पिता-माता, भाई-बहिन एवं अन्य 
निकटके तथा प्रिय सम्बन्धियोका भी द्वित चाहती है । “हे 
इन्द्रदेव ! आपकी कृपासे यह पत्नी मेरी सन्ततिको गर्भमे धारण 





करे; पति प्रति अनुरागिणी हो और दस सन्‍्तान उत्तन्न करे 


१. श्ममश्मानमारोह अश्मेव त्व स्थिरा भव । 
द्विपन्तमपवाधस्व भा च त्वं शातयों मम ॥ 
> में पति: शत वर्षाणि जीवलत्वेधन्तां शातयो मम । 
३,स इ्मा देवोदर्यमा तो मुचतु मामुत । 


४. इसका रूसके जनसंख्या-विस्तार-आन्दोलनसे अद्भुत साम्य 
है। सोवियट सरकारने अपने राष्ट्रिय जीवनमें माठृत्वकी सबसे अग्रिम 
स्थान प्रदान किया है । वहाँ जबसे तीसरा वच्चा पेटमें आता है, माताकी 
अधिक भत्ता मिलने लगता दे। प्रसवकालकी छुट्टी वढाकर ग्यारह 
सप्ताइक्ी कर दो जाती है । गर्भीवस्थाफे अन्तिम तीन महीनोमें 
और प्रसवके बाद छ. मददीनोंत्तक दूना राशन मिलता है। मातृत्वफे 
कर्तव्य ओर गौरवरी प्रकाश लानेके निमित्त ध्मातृत्व-पदक 
( »[०४0४८४४००१ 3(९१४) ) दी शृष्टि हुई द्दे। यह पॉनसे छ; 
बच्चोतकऱी जन्म देनेवाली माताजंके लिये है। सात, आठ या नौ 
बच्चेकि जन्म देनेवाली माता्मोको “मानृत्वकी कीति! ( शैक्षलायार 
670५ ) नामक अणी में गिना जाता हे और दस था उससे भी 
अधिक वच्चोंकी माकी प्रसवशरा ( ०४०० प००आ6 ) की श्रेणी 
प्राप्त होती दे । 

“दूसरी ओर वैज्ल नि मन्तान लोगोंकों दी अपनी आया 8: 
प्रतिशत अतिरिक्त कर नहीं देना पडता, बल्कि एक सम्तानवालेको 
आयख्रा डेंढ प्रतिशत और दो सन्तानवालेकी एक प्रतिशत विशिष्ट कर 
रूपमें देना पढ़ता दे । इन वातोंसे दमें यदद समेंक्षमें आ जायगा कि 
हिंदू-स्वृनिकारोंने तेरह या चींदृष्ट प्रफारके पुत्रों और उत्तराधिकारियोंका 


# हिंदु-विवाहम पत्नीका समाहत स्थान * 


१७५ 








इस तरह पतिको मिलाकर कुल ग्यारह हो जायेंगे |? “अपने 
सास-श्वसुर, ननदों और देवरोंपर शासन करनेवाली तुम मेरे 
घरकी रानी बनो ।? 


अब उत्तरविवाह नामक कर्म होता है | इधमे एक हवन 
किया जाता है ओर छः और प्रार्थनाएँ की जाती हैं-- 
“अग्निदेवताको दी हुई मेरी इस पूर्णाहुतिके प्रतापसे मेरी पत्नीकी 
भौहों, चक्षुगहरों, मुख, सिरके केश; दृष्टि; रन) शील; 
वार्ताछाप, मुसकराहट) दॉतोंकी चमक; हाथों) पेरी, जंघाओं; 
शुसेन्द्रिय, जानुओ) सन्धियों ओर अडद्भ-प्रत्यद्में जहाँ भी कोई 
अवाब्छनीय घोर दोष हो; सब दूर हो जायें |? 

इसके बाद वर-बधू दोनों उठकर बाहर आते हैं ओर 
आकाशस्थ तारेकी ओर देखते हुए वधू अपना नाम लेकर 
अपनेकों पतिका नाम लेकर उसकी पत्नी घोषित करती हुई 
कहती है--«हे ध्रुव नक्षत्र | जैसे आप स्थिर हैं, वेसे ही में भी 
अपने पतिके परिवारमें सदाके लिये स्थित हो गयी हूँ | हे 
अरुन्धती | आपकी ही भांति में मी मन, वचन और शरीरसे 
अपने पतिके साथ जुड़ गयी हूँ । अपने पतिके परिवारके साथ 
मेरा संयोग आकाश) पृथ्वी; समस्त ब्रह्माण्ड ओर इन सब पर्वतों- 
की भाँति अचल है । फिर पतिद्वारा पत्नीके पूर्ण जीवनकी 
शुभ कामना प्रकट करनेके पश्चात्‌ यह कर्म समाप्त होता है । 

इसके बाद जो कर्म होता है, उसमें वधूकों ग्हस्थ- 
जीवनकी दीक्षा दी जाती है । पहले तीन दिनतक पति- 
पत्नी दोनों ब्रह्मचर्याश्मके उपयुक्त सादा सात्त्विक भोजन 
अहण करते हैं ओर गर्माधान-संस्कारमें बतायी विधिके 
अनुकूल रातमें साथ-साथ प्रथ्वीपर सोते हैं | पहले कहे हुए 
वस्त्राच्छादन कर्मकी भोति इस भोजन-अहण कम्के अवसरपर 
भी पति कहता है; “अब में तुमको शरीर ओर आत्माको बॉघ 
रखनेवाली अन्नकी डोरीसे उसी प्रकार बॉघता हूँ, जेसे तुम्हारे 
मन और द्व॒दयको विवाहकी अमिश्या अन्थिसे पहलेसे ही बाघ 
खखा है | भोजनरूपी जीवन पूत्नसे में ठुमको बॉघता हैँ ।? 

अब रथमें बेठकर दम्पति अपने घरको प्रस्थान करते हैं। 
पत्नीका परिवारवालॉसे परिचय कराया जाता है। चोथे दिन 


शरीर-झुद्धिकी दृष्टिते दम्पति चत॒र्थी-होम नामक यन्न करते 
है | फिर गर्भाधान-संस्कारके नियमेंके अनुसार जबतक 
दोनोंकी इच्छा पुत्र उत्पन्न करनेकी नहीं होती, दम्पति एक 
ही विस्तरेपर बिना एक दूसरेको स्पर्ग किये हुए सोते हैं । 

थोड़े-बहुत परिवर्तनके साथ ये ही प्रथाएँ देशभरमे और 


हिंदुओकी प्रायः प्रत्येक जातिमे प्रचलित है| जो अन्तर है 
ये केवल स्थानीय) छोकप्रथा -भेदसे ओर साम्प्रदायिक हैं | मूल 


सिद्धान्तोंमिं उनसे कुछ अन्तर नहीं पड़ता । इस प्रकार 
उपरिलिखित वैवाहिक कर्मोसे उनकी सास्क्ृतिक मदत्तादा एक 
सामान्य रूप जाना जा सकता है--तथा उनकी आधारमभृत 


समुन्नत सम्यताका अनुमान किया जा सकता है | 

दूसरी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी 
अन्य सम्य समाजेके अनुरूप हिंदू-विवाह भी माता-पिताद्वारा 
ही तय होता है; पर कन्याकी सम्मति बिल्कुल न ली जाती 
हो--ऐसी वात भी नहीं रहती । दूसरी ध्यान देनेवाली बात 
यह है कि विवाहके आध्यात्मिक प्रकारमे भी रहस्थाश्रमर्मे रहना; 
खाभाविक कामकी प्रब्ृत्तिको चरितार्थ करना; पुत्र उत्पन्न 
करना और दम्पतिको ही नहीं वरं समूचे सम्मिलित परिवारको 
सुख-सुविधा पहुँचाना ही मुख्य उद्देश्य है | विवाहके समय 
पति-पत्नी दोनेंके द्वारा की गयी ग्रतिज्ञाओंमें स्पष्ट ओर 
अस्पष्ट रूपसे इसी बातका उल्लेख है कि दोनों साथ तो रहेंगे, 
पर मालिक और ग़ुलामकी तरह नहीं; वर मित्र और बराबर- 
के साझीदारकी तरह | इससे हिंदू-विवाहके उच्च सास्कृतिक 
महत्त्व और भौतिक हितपरताका पता चलता हू । सामान्य 
परिस्थितियोंमे सम्बन्धविच्छेदकके लिये व्यवस्था करनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती थी पर कुछ विशिष्ट परिस्वितियरर्मि 
जैसे पतिके नपुंसक होनेपर; पत्नीक्रो त्याग देनेपर, पत्नीके वन्ध्या 
होनेपर अथवा उसमें ओर कोई दोप होनेपर उचित अपवादकी 
भी व्यवस्था थी | पर वहों भी इस बातका ध्यान रक्‍्सा दी 
जाता था कि समाजक्की व्यवखा इटने न पावे ओर 
राष्ट्रिय तथा आध्यात्मिक आदर्शको कोई घक्का न लगे | 


>-ज्श्ट्य्फिवदयु-ओ 
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क्यों निर्देश किया है । मनुने इतने प्रकारके पुत्र गिनाये हँ--अप्तमान वर्णकी स्त्रीसे उत्पन्न) विधवासे उत्पन्न तथा औरत, पत्र, 
००. पौनभ पारशव ल्पपन्क बजे क््न्म्कु दा दाद ला 
दत्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न, अपविद्ध ( अन्तिम छ दायाद हैं ); कानोन, सहोड, क्रीत 5, पौनभंव, खबदत्त और पारशव ( ये छ जदायाद 


द्रसे 


वान्धव हैं ) । पुत्रकी महत्ता जैसो आजकल है, वैसो ही पहले भी थी । “पुरुष पुत्रसे ( खर्गादि ) छोकोंको जीतना है, पौतसे अमपत्व प्राप्त 
करता है और पुत्रके पौन्रसे यर्यलोकको पाता है। लोकमें पौत्र और दौद्ित्रमें कोई अन्तर नहीं है; पुरुयका दोद्दित्र भी पौत्के समान दी 


परलोकमें उसकी रक्षा करता है ।? ( मनु० ९। १३७-१३५९ ) 


मन प्र ब्दु इड 
१. ज्योतिविशानानुसार तो आकाशस्थ सकल ज्योतिष्पिण्ड एक नियमके - अधीन होकर चकर लगाया करते हूँ | पर बसे ये रूब 
यह पृथ्वी तथा ब्क्षाण्ड--सभी देखनेबालोंको स्पिर दी दिखामी देते ६ । 


सकृत्‌ कन्या प्रदीयते " 


( लेस--पं० श्रीवेणीरामजी दामों गौठ, वेदाचाये ) 


वन्‍्यादानो बाद पन्‍्यायरसे दाताकी खत्व-निन्वत्ति द्ोती 
है भा गरी, एस विपयमें छुछ छोगोका कद्दना है कि “गोदानादि 
पर्मोम दमा गा मुभ्यमर्द सम्पददे! ( यह गाय में तुम्हे देता 
एं) यह बदनेके बाद खन्‍्खल-निग्वत्तिका बोधक “न मम? 
( अप यः मेरी नहीं है ) इन दो पदोफा भी उच्चारण किया 
जाता दे; अतः बह्ों अपने खत्वकी निदृत्ति द्वो जाती है । 
कन्यादानग तो एम कर्न्यों मुभ्यम्ट सम्प्रददे? ( इस कन्या- 
को में तुम्दे देता हूं ) केबलछ इतना द्वी कद्दा जाता है; “न 
मम? इस पदद्धयका उच्चारण नहीं किया जाता | अतः “गोदान? 
की तरद ५ऊन्यादान!मे स्वत्व-निनव्वत्ति नहीं होती | अतएव 
एक बार किमीको दी हुई कन्याका भी दुसरे व्यक्तिको पुनः 
धान! हो सकता दे अर्थात्‌ “पुनविवाहः ( विधवा-विवादद ) 
दो रफ़्ता दे ।? 
इन भश्नकर्ताओंसे पूछना चाहिये कि न मम! इस 
पदद्वयका उधारण हो या न दो, कन्यादानमें भी गोदानकी 
तरह दा? धानुका उच्चारण द्योता है या नहीं १ यदि होता 
टू तो वद्दॉंपर उच्चारण किये हुए. (दा? घातुका वया अर्थ है ! 
व्याकरण तिद्धान्तानुसार ८दाः धातुका अर्थ इस प्रकार 
६--खखत्वनिश्वत्तिपूर्वफपरखत्वापादनलूपो व्यापार: [? 
अांत्‌ अपने अधिकारकी निद्ृत्ति कर दूसरेके अधिकारव्ा 
सम्पादन करना | 
ययाक्रण ठिद्धान्तकीमुदीके ्कर्मणा यममिप्रेति स 
सम्प्रदानम! ( १। ४। ३२ ) ३86 सूत्रकी टीका करते हुए, 
तच्बोधनीफार लिखते ई--ध्दानं चापुनम्रद्वणाय सवखत्व- 
निमत्तितवर्यव4, परस्त्योत्यादनम? अर्थात्‌ पुनः वापध न लेनेकी 
मुझिसिे अपना अधिकार दृटाऊर दूसरेके अविकारका व्यवस्थापन 
परना ही ५दा? धानुवा सखशर्थ दे | 
दानरदीपिार्म भी पार्यतारथि मिश्रजीनी चतुर्थ 
जव्पाय+ दितीय पादके बारदव अधिकरणमें याग-होमादिके 
भेदय थधनायसरने दस प्रशार कहा है-- 
'रिवोषेनेन खब्यपरित्यागों यागः, स एवं अक्षेपा- 
विद। होनः, स्पीयस्थ परडीयस्वापादन दानम |! 
प्वैर भ॑ बी भभाददीविदा'में कदा ३... 
धशम्पदान्म्मवापादो द्रच्यत्यागो' दानपदार्थ० अर्थात्‌ 


साप्रशन-सलफ नापादर द्रब्यत्यागत़ी पदानः कहते ६ | 


बा 


इस स्थितिमें ८दा? धातु ही खखत्वनिवृत्तिका तथा परस्- 
त्वापादनका प्रतिपादन करती है; ओर जहाँ ५दा? धघातुका 
प्रयोग होता है; वर्ह खखत्व निवृत्ति भी खतः सिद्ध हो 
जाती है | फिर 'न मम? इस पदद्वयके प्रयोगसे कौन सी नयी 
बात ज्ञात होती है १ 


दा-धात्वर्थ ख-खत्व-निन्त्तिका द्वी अनुवाद ५न मम! 
इस पदद्वयसे करना चादिये-यह मानकर द्वी स्मृतिकारोने (न 
ममेति खतसत्ताया निदनत्तमपि कीर्तयेत” कद्दा है। अतः 
दानस्थछोमे सर्वन्न “न मम? यह कथन केवल अनुवादरूप दी 
है, इसके न कहनेपर भी खत्वनिद्ृत्ति होती है--यह स्पष्ट 
है। अतएवं गोदान प्रशतिमें भी 'न मम? दस पदद्वयका 
शिप्टलोग कभी-कभी उच्चारण नहीं करते । 


यागादिमें केवल “इदमग्नये? इत्यादिमें चतुर्थीमात्रका 
प्रयोग होनेसे तथा “दा? धातुके अप्रयोगसे वहॉपर चतुर्थी- 
द्वारा त्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्वमात्रका कथन होता है। अतः 
ख-स्॒त्व-निद्वत्तिबोधक “न ममः इस पदद्दयका उच्चारण 
करना ही चाहिये । फिर, यदि ५कनन्‍्यादान'में ख-खत्व- 
निद्ृत्ति नहीं होती तो वह ५्पुत्रदान”में केसे हो जायगी ! 
यदि इष्टापत्ति हो तो यह नहीं हो सकता; क्योंकि “गोन्ररिक्‍्थे 
जनबितुरन भजेद्न्रिमः सुतः इत्यादि गोत्र-रिकृथ-निहवत्ति- 
बोधक शा्जोंकी क्या दद्या होगी ! ओर क्यों वह पुत्र प्रति- 
ग्रहीता ( गोद लेनेवाले ) के मर जानेपर दुूसरेकों नहीं दिया 
जा सकता १ और क्यों न कन्या भी पुत्रोंकी तरह “दायभाग'- 
की आ्रादिणी ( अधिकारिणी ) हो ! अतः दत्तक-दृवनके वाद 
जैसे पुत्र अपने पिताके गोन्से च्युत दो जाता है और उसका 
तथा पिताका “जन्य-जनक-माव?के अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध 
शेप नहीं रह जाता वेंसे ही वेबाहिक “्सप्तपदीःके अनन्तर 
कन्या तथा पितार्मे भी ध्जन्य-जनक-भाव?के अतिरिक्त और 
कोई सम्बन्ध नहीं रद जाता। अतण्व कन्याकों 'परकीय 
द्रव्यन्यासः ( धरोहर ) कद्दा जाता है--- 


अ्त्यपितन्यास इवान्तरात्मा?ः ( अभिशान श्वाकुन्त ) 


अब रही महर्षि शोनकरजीकी बात) जिन्होंने “कन्यादान॑ 
त्रिश्कायंम! ( कन्यादान तीन बार करना चाहिये ) यह कहां 
है। इस कथनका तात्पर्य यह है कि यद्यपि कन्यादान एक बार- 
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में ही सुसम्पन्न होता है; फिर भी अदृश्के लिये दो बार और 
कहना चाहिये न कि तीन बार “कन्यादान? करना चाहिये । 
जेंसे यशादिमें मधुपक-प्रकरणमें पमधुपर्कः? यह एक बार उचारण 
करनेसे ही कार्य सिद्ध हो जाता है, फिर भी ८म8पर्कों मधुपर्कोी 
मधुपरक:? यों तीन बार कहा जाता है। जिम्त प्रकार से,मयागमे 
दीक्षाप्रकरणमें दीक्षितावेदनके समय “दीक्षितोड्य ब्राह्मण 
(का० श्रौ० ७ १४ | ११ ) यों एक बार कहनेसे ही कार्यमिद्रि 
सुतरासिद्ध है, पुनः तिरुपाश्वाह तरिरुच्चेश यह तीन बारका 
कथन केवल अद्ृशार्थ होता है। अतः निष्कर्ष यह निकला 
कि धगोदान? की तरह ५्कन्यादानः में भी ८दा? घातुके प्रयोगसे 
ख-सत्व-निषृत्ति होती ही है; चाहे प्म मम? इस पदद्वयका 
उच्चारण हो या न हो। अतएव “गोदान?में भी कभी ऊुछ 


“रे 


# विवाह-विच्छेद ( तलाक ) # 


ज्ज््ज्य्य्ल्ल्ल्य्ल्च्य्ल्ल् 


२७७ 
लोग ८न मम? इसका उच्चारण नहीं करते और “कन्यादान'में 
कभी इसका प्रयोग कर देते हैं । 

किसी देश-विश्रेषमें कुछ ले|ग धप्रजावह॒त्वकमम्यः प्रति- 
पादयामि? ( प्रजोद्मादनके लिये, साथमें रहनेके लिये ओर 
धर्म-कर्म करनेके लिये में इस कन्याका दान करता हैं ) यद्दी 
प्रतिपादन करते हं। किंतु यह प्रतिपादन भी ध्दान'का ही 
पर्याय है । अतः कन्यादानके अनन्तर वैवाहिक “्मप्तपदी 
में ही कन्याकी पिताके गोन्नसे निद्नत्ति हो जाती है और पिता 
तथा उस कन्यामे जन्य जनक भाव-सम्बन्धमात्र रह जाता 
है| अतएव वह कन्या “दानहूप मे पुनः कित्तीको नहीं दी जा 
सकती । इसीसे यह कहां गया है-- 

सक्ृदंशोी निपतति सकत्‌ कन्या प्रदीयने । 

सकूदाह ददानीति न्नीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ 





विवाह-विच्छेद ( तलाक ) 


आजकल कुछ लोग इस प्रयत्नमें हैं कि हिंदू-नारीको 
कानूनद्वारा विवाह-विच्छेदका अधिकार प्राप्त हो । जो छोग 
इस समय हिंदू-विवाह-सम्बन्धी नये कानून बनाना चाहते 
हैं, उनकी नीयतपर सदेह करनेका कोई कारण नहीं है । 
जहॉतक अपना अनुमान ओर ज्ञान है; यह कहा जा सकता 
है कि वे सजन सचमुच ही भारतीय हिंदू-नारीकी कल्याण- 
कामनासे ही इस प्रकारका प्रयत्ञ कर रहे हैं | उनके सामने 
ऐसे प्रसंग आये और आते रहते हैं, जिनके कारण उनके 
मनमें यह बात धघँंस गयी है कि कानूनमें परिवर्तन हुए बिना 
हिंदू-स्रियोपर जो सामाजिक अत्याचार होते हैं; उनका अन्त 
नहीं होगा। ऐसे विचारवाले सजन यह कहते हैं और उनके 
दृष्टिकोंणसे ऐसा कहना ठीक भी है कि ५आदर्गवाद ऊँची चीज है, 
परन्तु उसका प्रयोग इस युग संभव नहीं है; फिर आदर्श वादका 
प्रयोग केवल नारी-जातिके लिये ही क्यों हो ! पुरुषोंके प्रति क्यों 
नहो ! पुरुष चाहे जेसा; चाहे जितना अनाचार, स्वेच्छाचारः 
व्यमिचार ओर अत्याचार करे; कोई आपत्ति नहीं, वह 
सर्वथा खतन्‍्त्र है; परन्तु सारे नियम) सारे बन्धन केवल सत्रीके 
लिये हों---यह चल नहीं सकता | ऊँचे आदर्शकी चिल्लाहट 
सचानेसे काम नहीं चलेगा । इस प्रकार चिलाहट मचाने- 
वालमे कितने ऐसे हैं, जो खयं आदर्जकी रक्षा करते हैं ! 
फिर इस युग पुराने आदर्शके अनुसार चलना भी संभव 

नहीं है | युगधर्मके अनुसार परिवर्तन करना ही पड़ेगा। 

पुरानी छकीरको पकड़े रहना तो पागलपन है? आदि | 


ना० अं० २३--- 


इसमें सदेह नहीं कि पुरुषोके द्वारा कहीं-कह्दी अयने घरकी 
स्लनियोंके प्रति तथा विधवा बहनोंके प्रति ऐसे-ऐसे अमानुपिऊ 
अत्याचार होते हैं, जिनको देख-सुनकर सह्ृदय पुरुषका मन 
प्राचीन प्रथाके प्रति विद्रोह कर उठता है ओर वह खाभाविक 
ही हर उपायसे ऐसे अत्याचारोंको रोकनेका प्रयास करता 
है; परंतु इस प्रकार सुधारकी वास्तविक इच्छा द्दोनेपर भी 
वे सजन यह नहीं विचारते कि इस समय यदि छुछ लोग 
झूठ बोलते ओर उसमें सुविधाका अनुभव करते हूँ तो यद् 
नहीं कहा जु सकता कि ८झुठ बोलना ही उचित है; सत्यको 
छोड़ देना चाहिये !? बल्कि यह कहना संगत होगा कि 
सत्य-माषण और सत्य-पालनमें युगके प्रभावसे या हमारी 
कमजोरीसे जो अडचरने पेदा हो गयी हूँ, उन्हें दूर करनेका 
प्रयत्ष करना चाहिये । यही थास्तविक सुधार है। कुछ छोग 
आदर्ंकी रक्षा नहीं करते, इसलिये आदर्के त्यागका आदेदा 
न देकर आदेशको स्वथा छोड़ देनेकी चेष्ठ न करके जो 
ल्येग आदर्शकी रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिये उसकी 
रक्षा कर सकने योग्य मनोइत्ति ओर परिखिति उत्पन्न कर 
देना$ तमाम अडचनोंकोी मिटा देना--यही कर्तव्य है | 

परंतु ऐमा न करके, एक ऑख फूट गय्री है तो दूसरी 
भी फोड दो--इस नीतिके अनुतार “इछ छोग आदश्चची रक्षा 
नहीं कर रहे हैं, इसल्यि जो कर रहे € उनके लिये मी 
उसका दरवाजा बंद कर दो--आदर्रवो रदने ही न दो! 
यह कहना वस्तुतः प्रमाद है; तथापि ऐसा कद्दा जा रद्म है । 


डट 


4 ब्द्‌ै 
+ यज्न नायस्तु पृज्यन्ते स्मन्ते तन्न देवताः # 
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शमाणए सिसीजी नौयदण दोष नहीं। इसमें प्रधान 
फायर >-आ दुनित ससपता सा थनाब तथा विजातीय आदर्भ- 
 देरइर निर्माय की हुए ध्यघधुनत़ शिक्षा । इसीऊ़ा बह 
दाम रुआ हे कि हमारी अपनी सस्कृतिके प्रति--अपनी 
प्रयाअफ्ति प्रति इमारी दोप-बुद्धि दृढमृल दो गयी 
ज्डुग्ानया मसले हठवमे कल्याण चादनेवालि 
प्रतके बड़े पुदझाप भी श्स विचारधाराऊे कारण बात- 

विदेशी संस्दृतिती प्रश्मसा करते हू और अपनी संरुकृति- 
हा निन्‍दा ! सनमुच आभाज अपनी सम्यताम हमारी अभश्रद्धा 
ओर अनाखा तथा पश्चिमीय सम्यताम हमारी श्रद्धा और 
आखा टतनी बंद गयी हे कि हम आज वहोंके दोपोंको भी 
गुण समझरर अहण करनेके लिये आतुर है | हमें अपने- 
आपपर उतनी घुणा हो गयी है कि हमारी प्रत्येक प्राचीन 
प्रयामे इमे तीन दुर्गन्‍्ध आने लगी हैं; दम उससे नाक-मोह 
छि्ोड़ने छगे है। और दघर हमारी मानतिक गुलामी इतनी 
यद गी है कि दूसरे लोग मिम्क्रो अपना दोप मानकर उससे 
मुक्त दीनेफे लिये छट्पटा रहे हैं, हम उसीको गुण मानकर 
उसा आलिट्रन करनेफो लालायित है। इसौसे आमका 
प्रगतिशील भारतीय तरुण परदेशी सम्यताकी निन्‍्दा करता 
हुआ भी पर-पदानुगामी; परानुकरणपरायण; पर-भावापन्न और 
पर-मम्तिप्फके सामने नतमस्तक द्वोकर उन्नति और विकासके 
नामपर अपनेकों मद्यन्‌ विनाशकारी आगमें झोंक रहा है ! 


पाश्रात्य जगतूफे मर्नीपीगण समाजफ़ा अघःपतन होता 
देशपर शिन चीजेकी समाजसे निकालना चाहते ६, हमारे शिक्षित 
प्रगतिमान्‌ भारतीय उसीको अदण करनेके लिये व्याकुल है ! 
हालमे द्वी इतार-जगत्‌ऊे धर्माचार्य रोमके पोपने कहा थरा--- 
पूरोयम तयरी सख्ज्या बहत जोरोंसे बढ़ रहीहै, विद्यार्थियों - 
गा :थस्में विश्वास घट रहा है और अशील नाटकोंका 
प्रचार बढ रद्मा है। यर बटत बुरी बात है |? सुधारवादियोंके 
नपएणानेक सामने बेचारे पोयकी यद तृतीकी क्षीण आवाज 


न मनी द्ाने 


डजिलाफे बानमे क्या जाने लगी ? 
विवाद उिच्छेदरी आश्रेचना करती हुईं विदुपी अंग्रेज- 
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भसभी सुगोर्मे न नारियरड्धे जीवनक्े दो प्रयान अवरूम्बन 
और दूतरा बर। वर्तमान युगमे ये 
टाइबोस ( तलाक ) नामक अमझुछ- 
तमनाच्छर हो गये है ! दस प्रतने नर- 
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सर्वनाश होता है और यद्द समाज-द्वितकरे सर्वथा प्रतिकूल है; 
इस बातकों अनेक युक्तियोने सिद्ध क्रिया जा सकता है। 
इसमें एक युक्ति तो यह है कि तलाफसे घर द्वट जाता है और 
परिवार नशथ्ट दो जाता है। विवाहका प्रधान उद्देश्य है--- 
सस्तानोत्पादन । इस उद्देश्यकी पृतिक्रे लिये पारिवारिक 
बन्‍न्धनक्की आवध्यकता है | यदि पति-पती मृत्यु-कालतक 
एक-दूसरेके प्रति पूरा विश्वास रखकर दाम्पत्य-बन्धनको सुदृद 
न बनाये रबखें तो उपयुक्त उद्देश्यकी सिद्धि नहीं हो सकती | 

आजकल स्वतन्त्र प्रेम ( 777८८ 7,0ए8 ) की नयी 
रीति चली है। इसके अनुसार आधुनिक नर-नारी विवाह- 
बन्धनकों शिथिल करके पकामज प्रेम'के स्वाभाविक्र अधिकार- 
की निर्वाध स्थापना करना चाहते हैं | इस नयी व्यवस्थाके 
परिणामस्वरूप मनुप्यकी वंश-इद्धि तो चलेगी, परंघु चलेगी 
बिल्कुल खतन्त्र पद्धतिसे | पितृत्व ओर मातृत्वकी धारणा 
लुप्त हो जायगी और बच्चोंफा दक कीट-पतगोंकी तरह 
पलेगा | सब समान हो जायेंगे। उनमे रहेगा न व्यक्तित्व 
और न रहेगी फ्रिसी उद्देश्यकी विशिष्टता ही' * ***'।? 

डाक्टर डेनेवल महोदयने लिखा था--#हमारी 
समझमें विवाहसे तात्यय है दाय्रित्वका वहन या बन्‍्धन | 
इममें दायित्वशन्यत्ता या निर्याध खतन्त्रताका कोई भी संकेत 


हम नहीं पाते | बद घर निरापद और गान्तिमय होता है । 


दरवाजा खुछा रहनेपर उसमें चोर-डकेत आ सकते हैं | ओर 
भी तरह-तरहके उत्पात, उपद्रव आकर घरकी शान्तिका भग 
कर सकते हैं| यह बन्धनका सुख है| जिस घरका दरवाजा 
चौपट है; वह घर नहीं; वह तो सराय है । 

'िवाहके साथ ही यदि विवाह-विच्छेदका खुला द्वार 
छोड़ दिया जाय तो ज््री-पुरुष दं।नोकी कोई विशिष्टता नहीं 
रह सकेगी । फिर तो विव्राह और विच्छेद तथा नित्य नयग्री- 
नयी जोड़ीका निर्माण--यह तमाशा चलता रहेगा ।'** 

पाश्चात्य-समाजमें विवाह एक प्रकारका शझतर्तनामा 
( (९०४८४०४८८ ) होनेपर भी उसमें यह स्पष्ट निर्देश रहता 
है कि यह सम्बन्ध मृत्यु-कालतकके लिये है--६॥ 97९8६॥ 
४५ 60 997६ | यदि आरम्मसे ही पति-पत्नीके मनेंमें यह 
घारणा जाग्रतू रहेगी कि जब चाहे, तभी मिलन टूट सकता 
है, तब तो देह-मनको शुद्ध रखना बहुत ही कठिन होगा । फिर 
प्रेम-स्नेदकी दुद्दाई कोई नहीं मानेगा और फिर कौन किसके 
बच्चे-बनच्चियोंकी पालेगा |**'विवाह-विच्छेदकी बातके साथ 
ही पुनर्विवादकी बात भी चित्तमें आ ही जाती है | इस 


* विवाह-विच्छेद ( तलाक ) # 


पुनरविवाहकी, चाहे जिसको देह-समर्पणकी, कब्पनासे यदि 
सुसंकऊत ( ८०ॉप्रा८6 ) मन विद्रोह नहीं पेदा होगा 
तो फिर मनकी इस संध्कृतिका गौरव ही क्या है | फिर तो 
विवाह कानून-संमत एक रखेली रखनेका रूप ( ,८2०2९0 
677 ०६ ८०४7८प७57४०9४० ) होगा ।? 


प्रेम और काममें बड़ा अन्तर है । प्रेममें त्याग है; 
उत्सर्ग है; बलिदान है। मनुप्य-जीवनकी पूर्ण परिणति प्रेमसे 
ही होती है। प्रेम त्यागस्वरूप है, उत्सर्गपरायण है। काम 
विषयल॒ब्ध है; मोगपरायण है । जहाँ केवल निजेन्द्रिय-सुख- 
की इच्छा है; वहों “काम? है; चाहे उसका नाम प्रेम हो । 
बस्तुतः उधम प्रेमको स्थान नहीं है। पश्ञमें प्रेम नहीं होता । 
इसीसे उनका दाम्पत्य क्षणिक भोग विव्यसकी पूर्तिमें ही 
समाप्त हो जाता है। इसीसे कामकों “पाशविंक दृत्तिः कहा 
जाता है| मनुष्यमें प्रेम है; इसलिये उसमें क्षणिक छालसा- 
पूर्ति नही है | वह नित्य है; शाश्वत है| विवाह उत्सगे ओर 
प्रेमका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है। इसीसे विवाह-बन्धन भी नित्य 
और अच्छेद्र है । जहां विवाह-विच्छेदकी बात है; वहाँ तो 
मनुष्यके पशुत्वकी सूचना है । विवाहमें जहाँ विच्छेदकी 
संभावना आ जाती है, वहीं नर-नारीका पवित्र और मधुर 
सम्बन्ध अत्यन्त जघन्य हो जाता है। फिर मनुष्य और 
पशुमें कोई भेद नहीं रह जाता । विवाह-विच्छेदकी प्रथा 
चलाना मानवत्कों मारकर उसे कुत्ते-कुतियाके रूपमे 
परिणत कर देना है !! के 


दू-विवाह दूधरी जातियोंकी भाँति कोई शर्तेनामा 
नहीं है; पवित्र धर्म-सस्कार है| एक महायज्ञ है | खार्थ इसकी 
 आहति है और नैप्कर्म्य-सिद्धि या मोक्ष इसका परम घन है। 
यज्ञकी पविन्न अग्निसे इसका प्रारम्म होता है परतु श्मशानकी 
चिताग्नि भी इस बन्धनको तो ड़ नहीं सकती। त्यागके द्वारा प्रेमकी 
पवित्रताका सरक्षण करना ओर प्रेमको उत्तरोत्तर उच स्िति- 
पर ले जाना विवादका महान्‌ उद्देश्य है | प्रेम) स्नेह, प्रीति: 
अनुराग; मैत्री, मुदिता; करुणा आदि पवित्र और मधुर 
भाव मनुष्य-जीवनकी परम लोमनीय सम्पत्ति हैं| इस परम 
सम्पत्तिकी रक्षा होती है त्याग) क्षमा; सहनशीलता, धैर्य और 
सेवा आदि सद्इत्तियोंके द्वारा--और इन्हींसे इन भावोंकी 
वृद्धि भी होती है । 


हिंदू-विवाह-संस्कारमें पति-पत्नीकी यह निश्चित धारणा 
होती है कि हमारा यह सम्बन्ध सर्वथा अविच्छिन्न है | जन्म- 


जन्मान्तरमें भी यह कभी नहीं टूट सकता। ऐसी ही प्राथना और 


१७९, 








कामना भी की जाती है । इसीलिये कमी किसी कारणवंश 
यदि किसी बातपर परस्पर मतभेद हो जाता 6 अथवा 
आपसे झगडा भी हो जाता है तो वह बहुत समयतऊ 
टिकता नहीं | त्याग, क्षमा, सहिष्णुता, धैर्य आदि दत्तियाँ 
दोनोके मनोंकों गीघ्र ही सुधारक्र कलह शान्त करा देती दें: 
अतएव प्रेम अक्षुण्ण बना रहता है | जीवनमें दुःखफ़े दिन 
अधिक कालतक स्थायी नहीं होते, क्योंकि पति पत्नी दोनेको 
ही एक-दूसरेसे मेल करनेकी इच्छा हो जाती है। ८म दोनों 
जीवनभरके सभी हैं? यह धारणा अत्यन्त दृढ होनेके कारण 
पारस्परिक विश्वास और प्रेम केन्द्रीभूत हो जाते € | ओर 
किसी प्रकार किसी कारणवश सामान्य उत्तेजना; जोर) फ्रोच 
या अविश्वासके उदय होंनेपर सहसा ऐसा बोई कार्य प्रायः 
नहीं होता) जिससे सम्बन्ध टूट जाय । 


उत्तेजना; जोश या क्रोध आदिका कार्य यदि उसी समय 
नहीं हो जाता; बीचमें कुछ समय मिल जाता है; तो फिर 
उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है । जितनी द्वी देर दोती है) 
उतना ही उनका आवेग घटता है | कुछ समय बाद तो वे 
सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। परंतु यदि विच्छेदका दरवाजा 
खुला हो तो जहां जोश आया और जोगके जोरसे होश गया 
कि वहीं सम्बन्ध दूट गया--तलाक कर दिया गया ! श्सीसे 
अमेरिका-जैंसे देशोमें प्रतिवर्ष लगभग सात-आठ छाख 
तलाकके मामले होते हैं ओर उत्तरोत्तः इनकी राख्या बढ 
रही है। रूममे तो आज विवाह) कछ तल्यक--यद्दी खेल 
चल रहा है | हमारे यहाँ विवाह-बन्धनक्े कारण स्री-पुरुष 
पारिवारिक जीवनमें इतने बंध जाते ६ कि कभी सामविक 
उत्तेजनाके कारण अलग होनेकी इच्छा होतो भो है तो वेसा 
सहजमें हो नहीं पाता। इससे पारिवारिक सघडन छूलूता 
नहीं । 

साथ ही जब विवाह होते ही पत्नी-पति दोनोंको व निश्चय 
हो जाता है कि यह मेरा पति है और यद मेरी पतली देः हम 
दौनोंका यह प्रेममय पवित्र सम्बन्ध नित्य और अद्ूठ ऐः 
तब दोनोंके मन केन्द्रीभूत हो जाते है | इसलिये उनके मनो- 
के लिये अन्य किसी ओर जानेकी 0म्भावना ही नहीं रदती । 
“कौई कितने ही सुन्दर/ आकर्षक ओर यृणवान्‌ स्वी-पुदप 
क्यों न हों) उनसे अपना क्या दाम'--बह भावना दृद रहती 
है | ऐसी अवस्यामे नर-नारीके अवाध मिलनी बात दूर 
रही, पर-सत्री या पर-पुरुषके चिन्तनक्षो) उन्हें कम-लोटप 
दृश्िसि एक वार देखनेमात्रकों भी-महान्‌ पार माना जात 


| 

्इपनिदारओी सत्य यट़द सेदनित है। नर-मारीके झारीरिक 
मनते हूँ; व्यभिचार नये | दसीसे 
इस खाबोनतावा उपभोग करनेफे लिये थे छालयग्रित रहते 
४। इसीएा नाम उन यों ध्लतन्त्र पेम! ( 7772० ,006 ) 
१। दिवाः बनाती दस परायमें स्वाभाविक ही रुकावट होती 
है, और पिया: विन्‍्छेद्से दस पायकों प्रोत्साहन मिलता 
है | जतएव तछाफगा बानन बने जानेपर। अन्य कारण ने 
दोनेपर भी। बहत-से विप्राद-विच्छेद़े मामले तो केवल इसी 
निर्भित्तत होने छागे |# 


विवादित स्प्री-पुदपके पारस्परिक व्यवहारके सम्बन्धर्मे 
आउजोचना करती हुई श्रीमती रॉविन्सन्‌ कहती ह---“हिस्से- 


विदेशोंमे यवाययंत यदी दो रहा है| कुछ 

ए+ प्रमिद बह़ीय महोदयने “सण्डे-एस्सप्रेस'के प्रतिनि्षिसे कद्दा था 
े व्वछासपी मण्याउद्धिफे बहुत-से कारणेंमे एक अपान कारण तो 
यर ४ हि नवीन विवादित तझगियाँ पारियारिक जीवनी सुखी 
बनानेरी जरा भी लिन्‍ता नही करती । ये जरा-भरा-सी ब्यतोंपर 
( मामूली पोशाऊ, फैशन, इंसी-मजाक, त्योरी-ताने, सिंगरेट-विस्कुट 
और साय-फाफीतकपर ) अपने पत्तियोंसे झषगढ़ पइती हूं ।? वकील 
मशेश्यने यह भी का कि भमेरे पास तलाऊ-सम्बन्धी अधिक मुऊु्मे 
सुवसन्‍्युवतियेकि ही आते हे, जो सामयिक उत्तेजनावश फुनीसे 
विवाद कर ठेते 6 और कुछ मदीने समुद्रतटकी ओर आमोद-प्रमोद 
बरफके पंथनमे तंग आवार तलायकी वात सोचने लगते हू | कई 
&दाटपीम स्िपोंके सुरभि दृश्य तो सही देखे जाते पर मौन 
रइनेपर भा उनमें 'फरगा! बोलती है। इसलिये कि उनका सारा 
ग़गनप्म दृछ परावादोंकी ज्योत्सामयी राचियोंके वाद ही विछास- 
प्रिय पुरपके द्वारा तोई दिया जाता है| परतु युवतियोंसे अधिक 
दु सपू। ६इय तो उन मदहिलाओंग दोता ६ जो प्रौद़ आयुकी है 
कर शो अदालतम उन मुन्दर तस्मियोंक्री मोर घूर-घूरकर लिसफत्ती 
है, जिनके वारण उनके पनियोंने उन्हें परित्याग कर दिया है। 
में ही अनागे थे बच्चे है, जिनका जन्म ण्से भा-पापोंत्ते हुमा है, 
पे) दत्मूनन स्वी-पुर्ष नदी समझे ज्ञाते थे ।' इसी प्रकार विवाह- 
दि छियी सतणा भो बे ज्ोरोंसे बढ़ रही दे । विवाह तथा विवाह- 
प्रिटेइ गलती ताइऐ होते हे और तोड़ दिये जाते ६ । पशुओंका- 
ब्पक दर हो गया दे। आज़ इम भारतासी भी इसीफो उन्नति 
मांग है छोर इसीी इस्छा करने रंगे है। इसमें अधिक दुर्देव 
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दारीफे कारबारमे जेसे हिस्सेदारों (28४६८४०४४ ) को एक 
दूमरेकी मानकर चलना पड़ता है--मौज या मनमानी करने- 
से कारचार नहीं चलता, वैसे दी पति-पत्मीकी हिस्सेदारीमें 
घरका भी नियम है। दोनो एक-दूसरेसे मिलकर, सलाह करके 
काम करेंगे तो घरका व्यापार सुचारुरूपसे चलेगा । यही 
विवाइका मुख्य उद्देश्य है; क्योंकि इस सहयोगितापर ही 
दोनोंकी सुख-शान्ति निर्मर है। एक-दूसरेके दोषों या भूलोंको 
क्षमाकी ऑखोसे देखकर चलमनेसे ही हिस्सेदारी निभती है । 
नहीं तो उसका विच्छेद अवश्यम्मावी है। इस सहयोगिताको 
जिस पवित्र इत्तिसे पोषण मिलता है, उसीका नाम है प्रेम, 
प्रीति या अनुराग | मनमानी तृप्ति या स्वेच्छाचारके सुखको 
ही जीवनका उद्देश्य बना लेनेपर तो परिणाममे क्षोम ओर 
पश्चात्ताप ही प्राप्त होगा । अतएवं पति-पत्नीकों परस्पर एक- 
दूसरेकी सहकर चलना चाहिये । खतन्न्रता या स्वेच्छाचारको 
सिर नहीं चढाना चाहिये | 


इस सहयोगिताके भावोंकी रक्षा जिस प्रेमसे होती हैः 
विवाह-विच्छेदका मार्ग खुला रहनेपर विवाहमें उस प्रेमकी 
उत्पत्ति ही रक जायगी | फिर सहयोगिता कहसे होगी । 
सहयोगिता न होनेपर तलछाककी संख्या उत्तरोत्तर घढ़ेगी ही। 
थूरोपमें यही हो रद्द है ओर इसीसे वह्ोका समाज आज 
अशान्ति ओर अनाचारका घर बना हुआ है ! विवाह- 
विच्छेद होने तथा ज्लीका दूसरे पुरुपसे और पुरुषका दूसरी- 
र्रसे विवाह होनेपर पहलेके बच्चे अनाथ हो जायेंगे। सित्रयोमें 
माठ्त्वकी जो मद्दान्‌ बृत्ति है और पितामें जो पिठत्वका 
पवित्र भाव है, वे क्रमशः नष्ट हो जायेंगे | फिर बच्चोंका पोषण 
या तो रूसकी भांति राज्य करेगा या उनकी दुर्दशा होगी | 


अमेरिकाके भूतपूर्व प्रेसिडेंट रूजवेल्ट महोदयने अपनी 
जीवन-स्मृतिर्म कह्दा है--“मेरी उम्र उस समय दस वर्षकी 
थी | में बीमार था | विछोनेपर पडा पुस्तककी तस्वीर देखा 
करता । बगरमें बेटी हुई मा मुझे तस्वीरोंका भाव समझाया 
करती | मुझे बड़ा अच्छा छगता | नींद नहीं आती तो भेरी 
मा भेरे मुँहमे मुँह देकर मुझे सान्त्वना देती। पिता और 
माता दोनों ही मुझे छेकर व्यस्त रहते | कितनी कहानियों 
कदते । कह्दानिया--वह माता-पिताका स्नेह | उस स्नेहने ही 
मेरे सारे कर्ेंकी मिटा दिया | यदि ऐसा न होता, यदि मुझ 
ब्रीमारकों बिछोनेपर फेंक दिया जाता और दो तीन नर्सोपर 
मेरा भार देकर मेरे मा-बाप बाहर चले गये होते--पार्टमिं; 
नाटक, सान्ध्य-मोजनमे या राजनीतिक आलोचना-समितिं 


# हिंदु-विवाहकी पवचिन्नता * 
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मे--तो यह विचार करते ही मेरा शरीर कॉप जाता है--- 
फिर मेरा न जाने क्‍या होता | फिर रूजवेल्टके पलनेकी कोई 
आशा नहीं रहती !? ५ 

मातृत्व ओर पितृत्वकी भावना नष्ट होनेपर समाजक्ी 
केसी भयानक स्थिति हो सकती है, इसकी कब्पनासे ही हृदय 
कॉप जाता है। 


तलाकका कानूनु बना तो वह केवल स््रीके लिये ही नहीं 
होगा, पुरुषके लिये भी होगा; और ऐसा होनेपर अधिक 
हानि स््री-जातिक्री ही होगी, क्योंकि भारतवर्षमें अबतक भी 
स्री-जातिका पुरुषकी अपेक्षा बहुत कम पतन हुआ है । र््रियों 
पतिको तलाक देने बहुत कम आवेंगी--पुरुष बहुत अधिक 
आवेंगे। अतण्व किसी भी दृष्टिसे तलाक-कानून श्रेयस्कर 


सम सारीरिकमीसनीी। 





नहीं है | इसमें सब प्रकारसे हानि-ही-हानि है। टसलिये 
प्रत्येक नर-नारीको इसका विरोध करना चाहिये। पर दुःखकी 
बात है आज भारतका शिक्षित नारी-समाज पतनको ही उत्थान 
मानकर “तलाक? कानूनके लिये लालायित हो रहा है ! 


हिंदूआात्नके अनुसार सतीत्व परछ पुण्य है और पर- 
पुरुप-चिन्तन मात्र महायाप है । इसीलिये आज इस गये- 
गुजरे जमानेमें भी स्वेच्छापूर्वक पतिके भवको गोदमे रसकर 
सानन्द प्राण-त्याग करनेवाली सतियाँ हिंदू समाजमे मिलती 
हैं । भारतवर्षकी स्री-जातिका गौरव उम्रऊके नतीत्व और 
मातृत्वमें ही है | ज्री-जातिक़ा यह गौरव भारतका गौरव 
है। अतः प्रत्येक भारतीय नर-नारीकों इसकी रक्षा प्राणरणसे 
करनी चाहिये | 





. हिंद-विवाहकी पवित्रता 


मनुष्यकी प्रबल इन्द्रियखाल्साका सड्ढीच करके उसे एक 
सीमामें आबद्ध करनेके लिये--दूसरे शब्दोंमे भोगते सयमकी 
ओर प्रइत्तिसे निवृत्तिकी ओर तथा संसारसे भगवानकी ओर 
बढ़नेके लिये विवाह करना आवश्यक है | यही हिंदू-विवाह- 
का उद्देश्य एवं लक्ष्य है | हिंदू-विवाह भोगलिप्साका साधन 
नहीं) एक धार्मिक संस्कार है। संस्कारसे अन्तः्ञुद्धि होती है 
और छुद्ध अन्तःकरणमे तत्त्वज्ञान एवं भगवस्येमका प्रादुर्भाव 
होता है; जो जीवनका चरम एवं परम पुरुषार्थ है। संत 
फ्रासिसने यह ठीक ही कहा था कि “काम-वासनाकी चिकित्साके 
लिये विवाह बड़ी अच्छी वस्तु है; परंतु वह कड़वी दवा है; बहुत 
समलकर उसका व्यवहार न किया जाय तो बड़ी भयावह 
भी है ।? वास्तवमें विवाह करनेपर भी यदि जीवन असयमरमे 
ही बीता तो विवाहका सारा उद्देश्य ही व्यर्थ गया । हिंदू- 
शास््रोमें विवाहित पतिं-पत्नीकों भी सदा मिलनकी सुविधा नहीं 
दी गयी है । आज यह पर्व, कल वह व्रत, दूसरे दिन ख्रीकी 
रजसखला-अवस्था आदि बहुत-से विधि-निषेध ऐसे हैं, जो 
दम्पतिकी भोगेच्छाको नियमित करके उन्हें प्रतिमात दो एक 
दिनसे अधिक मिलनका अवप्तर नहीं देते । ये सारी बातें सयमके 
पथपर अग्रसर करनेके उद्देश्यसे ही की जाती हैं । 


मनुष्यके ऊपर देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ ऋण--- 
ये तीन ऋण होते हैं | यज्ञ-यागादिके अनुष्ठानसे देव-ऋणका) 
खाध्यायसे ऋषि-ऋणका और विवाह करके पितरोंके भ्राद्ध- 
तर्प॑णके योग्य धार्मिक एवं सदाचारी पुत्रका उत्पादन करनेसे 


पितृ-ऋणका परिशोधन होता है--इन तीनो ऋणोंके चुप 

देनेपर मोक्ष-मार्गमें सहज ही मन लग सता है। मनुजी क दह्ते हैं--- 
ऋणानि न्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानोी प्रजत्यघः ॥ 


इस प्रकार पितरोंकी सेवा तथा सद्धमंपालनकी परम्परा 
सुरक्षित रखनेके लिये सन्तान-उत्पादन करना विवादवा 
दुसरा उद्देश्य है | पहला संयम और दूमरा परमार्थ-सावन-- 
ये दोनों ही उद्देश्य भोगसे अन्यन्र ले जानेबाले ६। भोगतों 
कहीं भी विवाहका उद्देश्य नहीं माना गया है। विवादके पहले 
मनुष्य केवल अपने व्यक्तित्वकी ही चिन्ता करता है, डिंतु 
विवाहित हो जानेपर उसे क्रमशः अरनी चिन्ता मुलाऊर परी, 
पुत्र; परिवार; सम्बन्धी, कुठुम्बी, समाज ओर देशओे प्रति 
आत्मीय-भावनाका विस्तार करना पद्ता है | इसी प्रकार 
समस्त वतुधाकों ही ऋुटुम्ब समझकइझर वह राग-दोपसे रदित 
हो जाता है। अतः विवाह आन्यालिक विज्ञरम्त एक 
साधन है ।.विवाहका अन्तिम लप्य भगवनप्राप्ति वा मोल है । 
विवाहित लो पुरुष प्रेम पिपासु होते ह। पुरुष अरना 
सम्पूर्ण प्रेम पत्नीके प्रति प्रवाहित करके केबछ उसीया होकर 
रहना चाहता है। इसी प्रफार साध्वी पत्नी अपना तन, सन: 
जीवन--सब पतिक्रो अरपण करके केवल उसीऊडी होकर रहती 
है | दोनों एक-दूसरेके लिये अनन्ध चन उतते है । यही 
अनन्यता जब भगवानके प्रति समरग्त हो जाय तो जीवन 
कृतार्थ हो सकता है | जीवमाज भगवादका सेवक अगवा 


& यत्र नाय॑स्तु पूज्यते रमन्ते तन्न देवताः # 
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देश 0, मसगपान संपतें स्वामी एस प्रियतम ह*--यदी मात्र 
! सती मरी यर्तिम ही 
उतार हो जानी | । पुरुष भी पत्नीके 
अन्तःशुद्वि हो जानेपर 
कारगी बने जाता है। मनुजीने नन्‍्तानोवपादन। 
धम फ्रम« रया। उच्ा वितररसीफा उद्घार तथा अपना 
उद्वार भी नरीए दी अधीन बताया है 

शपस्‍्य॑ घर्मरार्याणि शुक्रपा रतिरुत्तमा । 

शाराधी नलथा म्थर्गः पितृणाभषात्म नश्व 8 ॥ 


इसीडिये दिंदू-धास्रोने स्रौके ततीत्वकी रक्षापर अधिक 
जोर दिया 2 । स्पीकी रक्षा करनंवाला पुरुष अपने सनन्‍्तानकी, 
जगने रदाचारती; छुछक्ी; अपनी तथा अपने धर्मकी भी 
रक्षा कर लेता टै-- 
म्वां प्रसृतति चरित्र च कुलमात्मानभेव च । 
स्पं च धर्म प्रयत्नेन जाया रक्षन हि रक्षति 0 


इसी दृश्सि बचयनमें प्रिता, युवती-अवस्थार्में पति और 
पृझावस्थाम पुत्रोपर छ्रीरी रक्षाक्रा भार दिया गया दै । 
इससे शल्रीयी परतन्त्र बनानेकी भावना नहीं। उसके पदका 
गौरव यचित होता दै । जैमे देवीकी रक्षामे पार्षद रहते हैं 
रानीफी रक्षा मेनिक करते हैं, उसी प्रकार स्रीमात्रके प्रहरी 
पुरुष £ | जेसे पिता सन्‍्तानकी और पुत्र माताकी रक्षा प्रेम 
और श्रद्धामे दही करते #, उमी प्रकार पत्त भी पत्नीका संरक्षण 
प्रममे ही करता है। परतन्त्र बननिके लिये नहीं । कन्या 
जयत्तक रजम्वला नहीं होती; तभीतक उसे पिताके अधिकारमे 
रगनेगी णापम्यय्ता है। रतखजावंथा आनेके पहले ही 
उसरर पतियों अधितार हो जाना चाहिये | अ्रकृतिक्रे 
नियमानुसार चय्र उन्‍्या्मे मानृत्व-शक्तिका विकास होता हैः 
जोर उसमें पति सतवासकी इच्छा जाग्रत होती है। उसी 
अबराम बे स्जम्बद्य होती है । यदि उस समय वह 
पाउित ॥ै तो सनावतः उस परदुपके रूपमें पतिका ही चिन्तन 
हैगा | बतः वर मानसिक व्यभिचारसे भी बच जायगी । 
याद बद जललयादइत हे तो प्रत्येफ बार समस्या होनेपर वह 
विरननण पुद्षोकों मनर्भे स्थान ठे सकनी है | मनमें 
सगरेया। लानेपर बद झारीरोों भी पवित्र रखनेमे समर्थ न 
दे रण; अतः बेयादफ जीयनेफ़ी प्रच्ित्रता सुरसित रखनेके 
ने हूं। कन्‍्यातरं विवाह कर देना 


2. जा आ2 
दर च्क 


नए जयुकीमयाजात-नभाप्यडमसू: नये 
कगू९$ ६,४७५ ॥# | दर 


क्ष्‌ भ्क 
दर पग्मार शहु पहन 
सेय साप्गरा पॉलन ऋग्नेसे 


3रगाय प्रा डा «| 


ख्श्का #जभाजा बा॥-हे तन 
| 5 >्न्स के कई दॉयफ पू 


आदिपे। परी नारीपी सबसे बट़ीउक्षा है और इस रक्षापर 
हूं; स्तर परटोफ़--सब्ररी रखा सुस्यिर है ! 








रजस्वट्ा दोनेके पृर्वे विवाइ हो जानेपर भी वधूकी 
अवस्था जबतक सोलह वर्षकी न हो जाय, तबतक उसे ओर उस- 
के पतिकों भी अखण्ड ब्रह्मचयंक्रा पालन करना चाहिये | तभी 
भावी सन्तति सुयोग्य एवं स्वत्ध होती दे | वयस्क पति-पत्नी 
भी निरन्तर भोगमें ड़ब्े रहें; यह भारतीय आदर्श नहीं है | 
रजस्वलावस्थामें पहलेके चार दिनका निषेध तो है हीः 
ग्यारहवीं ओर तेरदवा राजियाँ भी निन्दित हैं। इसके सिवा--- 
पर्व, ब्रत) अमावस्था) व्यतीपात आदिका विचार करनेपर 
प्रतिमास केवल एक दी दो दिन शुद्ध समय निकलता है। इसीमें 
धर्म-बुद्धिसे सन्‍्तानोत्यादनकी इच्छा लेकर पत्नी-सदवास करे। 
गर्भ स्ापित होनेपर घुन; अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन हो; 
यह ब्रह्मचर्य कम से-कम पॉच वर्षोतक चालू रहे । इस प्रकार 
सयमपूर्वक रहनेका ही शाज््रीय आदेश है | 


हिंदू-विवाह-संस्कारके वैदिक मन्‍्त्रौपर ध्यान देनेसे यह 
सूचित होता है कि पति-पत्नी एक प्राण, दो देह होकर रहें । 
दोनोके मनमें एक दूमरेके प्रति मजझ्ञक-कामना मरी हो । नारी 
पतित्रता ओर युरुष एकपत्नीत्रती हो | सर्वोत्तम पतिब्रता 
वह है; जिसकी दृष्टिम पतिके सिवा दूसरा कोई पुरुष हो ही 
नहीं | दूसरी श्रेणी उसकी है; जो पतिके सिवा अन्य 
पुरुषोंकों अपने बिता; भाई अथवा पुत्रके रूपमें देखती है | 


आजकल छोग यूरोपका आदर्श अपने यहाँ लाना चाहते 


हैं; परंतु विचारशील विदेशी विद्वान भारतीय वेवाहिक 


आदर्ंको ही सवोपरि बतलछाते है | हैवलक ए.लिस विवाह- 
विज्ञानके अच्छे ज्ञाता समझे जाते हैं | उन्होंने अधिक उम्रमें 
विवाहका विरोध करते हुए बतछाया है--“आजकल विवाहकी 
उम्र क्रगः बढायी जाती है, इससे स्वेच्छानुमार प्राकृतिक 
तथा अप्राकृतिक सभी तरहके|इन्द्रिय-संसर्गकी प्रद्वत्ति बढ रही 
है, जिसे नेतिक जीवनकी भयड्डर हानि हो रही है ।? 

विदुपी मेरी कारमाइकल स्टोप्स लिखती हं----मेरा दिनों- 
दिन यह विश्वास बढ़ रद्दा है कि कन्याका विवाह शीघ्र ही होना 
उचित है | विलम्बका विवाह जातिके लिये असीम विपत्तिका 
कारण है ।? 

ए.० 2० ए० रॉटने अपनी सैफ में रेज! नामक पुस्तक (पृष्ठ 
२० ) में छिखा है--“पश्चिम ठेशकी स्रियों अवैध पुरुप-सं सर्गसे 
सुजाक आइि रोगोंका शिकार हो जाती हैं | शीघ्र विवाहके 
द्वारा ऐसी आशद्ठा पायः कम दो जाती है |! 

अमेस्किन जज लिडसेने लिखा है--“केवल न्यूयाकम कम- 
से-कम प्रात इजार स्त्रियों उपपतियेंके सज्ञ रहती ई--विवादद 
नहीं करता |? 


- # नारी-उन्नति $ 
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डा» प्लेफेयरका मत है---“अधिक अवस्थामें विवाह और 
गर्भाषान होनेपर प्रसव अत्यन्त कष्टकर होता है |? 
मि० लिकी कहते हैं---धआयलैंडकी गरीब किसान- 
जातिमें शीघ्र विवाहकी जो प्रथा है; उसीसे वहाँकी स््रियोमें उच्च 
कोटिका पातित्रत्य-धर्म और पतिके प्रति हार्दिक अनुराग बना है |? 
फ्रेडरिक पिनकटका कथन है--४हिंदुओंका विवाह-बन्धन 
हटनेके लिये नहीं होता, वह वेद-शास्रोंके अनुसार लछोक-पर- 
लोकको वॉधनेवाला होता है | वहाँ विवाह-विच्छेद आकाश - 
कुसुमवत्‌ है। छाखो वर्षोसे हिंदू जातिमें यह प्रथा चली आती 
है । हिंदू-विवाह-प्रथा सर्वोत्तम है ।? 





(विमेन आफ इंडिया? के लेखक रथफील्ड लिखते ह--- 
“हिंदुओंकी विवाह-प्रथा सुखद है। इममें स्वार्थ कम और 
सार्वभोमभाव बहुत अधिक है| पति-भक्तिकी पूर्णताऊ़े द्वार 
ही किसी जातिकी उत्तमताका पता लगता है | हिंदू-नारियोंके 
साथ सथधारकी किसी भी अन्य जातिवाली ल्लियोकी तुलना नहीं 
की जा सकती | इसका मुख्य कारण हिंदू-विवाहकी पवित्रता है! 





यूरोपफी उच्छुद्छ प्रवृत्तिका अधाधुध अनुकरण 
करनेवाले सुधारकलोग उपयुक्त पक्तियोपर विचार करें और 
भारतीय आदर्णकी महत्ताका अनुभव करें--यही मेंयी विनीत 
प्रार्थना है । --रा० त्रि० 
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( लेखक--दीवान वह्दादुर श्रीकृष्णणल एम० झवेरी, एम्‌०ए०, एल. एल ०बी०, ज० पा० ) 


इतिहासके अरुणोदयकालसे ही भारतवर्षमें स्री-जातिका 
आदर -होता रहा है। वेदिककालमें प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कर्ममें 
वह अपने पतिके साथ नियुक्त होती थी | पतिके साथ पत्नीके 
बैठे बिना कोई भी पूजन अथवा धार्मिक ऋृत्य पूर्णत्वको नहीं 
प्रात होता था । बिना पत्नीके किया हुआ अग्निहोत्र फलहीन 
होता था । राज्यके कार्योमें भी राजाके साथ रानी ऐसी लगी 
रहती थी मानो वह एक अत्याज्य सगिनी हो । हमें रामके 
इतिदह्ासमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, जहाँ वे विशेष 
अवसरॉपर सीतासे अलग रहे हों । सासारिक कार्यों तथा घरके 
कामोमें स्नीका विशेषाधिकार होता था और उनमें उसका 
हिस्सा भी स्वाभाविक ही पतिसे अधिक होता था। अपने 
बच्चोकी माके रूपमें भी उसका आसन पतिसे ऊँचा ही रहता 
था | विद्वत्ता एवं पाण्डित्यमे भी वह अपने भाई या पतिसे 
पीछे नहीं रहती थी | गार्गी और लीलावतीकी वडी महिमा 
है| सावेन्नीने अपने पिताके यहाँ उी प्रकार विद्याध्ययन 
किया था) जेंसे कि सत्यवानने | उनके शिक्षा प्राप्त करनेमे 
कोई रुकावट नहीं थी । केवल मध्ययुगर्म ही--जब कि हमारे 
देश, हमारे जीवन; हमारी प्रभुता ओर राजनीति सबमे चारों 
ओरसे पतन हो गया--छ्री-जाति भी अपने उच्चासनसे नीचे 
आ गिरी | तब भी मनुन्जेसे स्मृतिकार उसकी प्रतिष्ठाको 


भूले नहीं थे; उन्होंने अपने प्रसिद्ध छछोकोमे दुहराया कि 
जहाँ त्नियोंकी पूजा होती है; वहाँ देवता निवास करते है। 


यह हिंदू-जीवनका एक व्यापक सिडान्त था। विदेशी शासन 
अपनी अलग रुढ़ियोंको लेकर आया ओर भारतीय म्निपेफे 
बुरे दिन आये | उसका आपन पीछे छगणने छगा और उसकी 
स्थिति घटते-घटते एक चर-सपत्तिके समान हो गयी | इस 
सुप्तावस्थामें भी वह प्राचीन ज्वाला कभी-कभी पृद द्वी पड़ती 
थी | त्लरियों केवल घरके काम-काज करनेके भीतर दी सीमित 
हो गयीं, इसलिये वे धमकी ओर अधिक इकीं | ऐसी दी 
सख्तिवामेंसे मीराबाई-जेसी सत ओर कवियिनत्नी निऊर्ती | 

राजनीतिके क्षेत्रम अकबरकी रानी जे।धपुरी बेगम ओर झेंसी- 
की रानी लक्ष्मीबाईने जन्म लिया | मुस्लिम शासक्ाके बीच 
यद्यपि र्ली उपेक्षिता थी, फिर भी मस्यृमिमे उद्यानक्ी भांति 
रजियाबेगम और चॉदवीबी-जैमी राज्यमत्ताको सेमालनेदाली 
रानियों ओर औरगजेबकी पूत्री जेबुन्निना-जेमी कविपिन्नियों 
हे; गयी हैं। पिछली पीटियोंमे नारीको उसके उचित खान- 
पर पहुँचा देनेकी सफल चेष्टा हुई है। तरदत्त और सीमती 
सरोजिनी नायडू तथा उनकी अनेक विश्यात बदनोने- जिनकी 
संख्या इतनी अधिक है कि सबका प्रथरू एथक्‌नाम लेना कठिन 
हो जायगा, इस प्रयत्नकी चफलताको प्रमाणित कर दिया है। 

और आज अपने जीवनके प्रत्येक भीतिज भेत्रम टस अपनी 
पतियों, पुत्रियों) बहिनों एवं माता्सोवों घी रे-वी रे पर दृधता- 
पूर्वक अपने खब्बे हुए स्थानकों झिस्ते प्रात करनेशा दृश्य 
देख रहे हैं।इस कल्याणकारी परिवर्नन अथवा ऋान्तिके 
लिये मगवानको धन्यवाद है ! 


--“7“<“*२हक्इिलडी09-: 


सतीलका तेज 


गनिपी शी ज्िरर्श गयी बले पुर॒ने अन्योर्मे बहुत पढनेकी 
मिलती 2) परंतु 2पन्षरा समाज उनार विश्वास नहीं करता | 
ही भारणा दे कि ये सब फरोल्कल्िपित 
बाग ५ ऐसा हीना सग्भर नदी । परन्तु बीच-बीचमे ऐसी 
पटनाएँ दो जाती २ निन्‍्हे देस-मुननर चकित दोना पड़ता दै। 
गैस तागीप ६ दिसम्बर १९३८ का मगर जिचिभ एक ऐसी 
ही पिनित घटना हट थी--- 

८गेर मिलके प्रसिद्ध उछात्र आमम गोरखपुर जिलेके 

प्रभ्क्टद छोंग कई मदीनेसि डेरा डाले आस-पासके 
गाँयमें नयी आदि छीलनेका काम कर अपना जीवन विताते थे | 
जपगाल पथरक्य्टफी लड़की; नेथुनी पथरकथ्टेकी पत्नी सुन्द्री 
नामक एक ३०-३२ वर्षकी युवती उनमे थी। उसके दो 
छोटे-छोटे लड़के भी थे। बाबूलाल नामक एक व्यक्तिने 
उसे पतिसे बहा कि ध्तुग्हारी स्री बदचलन हो गयी है; इसे जो 
गर्म ऐ; यह भी तुख्द्वारा नहीं है ।? युवतीने दोपारोपण करने- 
बाटेसे नम्ततायूर्वक्त कहा) प्तुम शठे हे। भगवान्‌ साक्षी है। 
गेने कमी पर-पुरुष का सग नहीं किया |? उसने कट्ठा, अच्छा ! 
तुम सभी हो तो अपनी जातिमे जो अभ्निपरीक्षा होती आयी 
है; वह मुम भी दो ।' युवतीने हँसते हुए. कद्दा, 'हों-हों? जब 
भाही ले छो |! इसफ्रे फलस्वरूप मंगलवार तारीख ६-१२-३८ 
की निम्नलिखित प्रफारसे उस युवतीकी अग्निपरीक्षा हुई | 

ग्रमसे दक्षिण एक वद-पीपलका जृक्ष है। इस वृक्षके 
मीने बहुत से गोइठोका ढेर छगाफर उसमें आग लगा दी 
गयी और उम्र लगभग दो सेरका छोई्टेका एक हयोड़ा रुख 


यही. सी! ५ दा बुक जद 7 ह का ५ 
मो । गा 7]। । 


दिया गया। दथीड़ा जब छाल हो गया; तब उ8 युवतीको 
स्नान कराकर उसके छुड़े हुए दोनी हाथोकी दृथेलियोपर घी 
लगा दिया गया ओर उनपर घी छगे हुए पीपलके ढाई पत्ते 
रखकर कच्चे मूतसे हथेली वॉध दी गयी । धूनीसे लेकर सात डग- 
तऊ सात गोरठे रख दिये गये । युवतीफी धूनीके पास खड़ा 
कर दिया गया। जातिके मुखियाने सेंडासेके द्वारा जलता हुआ 
ढाल इथीड़ा निकालकर युवर्तीके पास खड़े होकर उससे 
कहा--५यदि ठुम निर्दोष हो तो इस जलते हुए. छोहेको 
हथेलीपर लें लो और सात डग चली जाओ ।? इसपर युवतीने 
सूयंभगवानकी ओर मुंह करके यह प्रार्थना की कि “हे भगवन्‌ ! 
यदि में निर्दोष हूँ तो आप मेरा धर्म रखना |? इतना कहकर 
उसने बड़े दर्पते जलते हुए छोददेको हथेलीपर रख लिया ओर 
सात डगय आगे जाकर उसे जमीनपर फेंक दिया | जिस 
जगह वह छोद्दा गिरा, उस जगददकी घास जलकर जमीनकी 
मिट्टी भी दो इश्च गददराईत्तक जल गयी | परंतु बड़े आश्चर्य- 
की बात यह हुई कि भगवत्कृपासे न तो इथेलीपरका सूत 
जला न पीपलके पत्ते जले ओर न युवतीकी हथेलीपर जरा 
दागतक ही आया | 

इस अग्निपरीक्षाको देखनेके लिये छगमंग दो सो जर्तरी 
पुरुषोंकी भीड़ लगी थी; जिसमें कुछ पथरकट॒टे छोग थे और 
बाकी गाँवके छोग थे | सबने सतीका जय-जयकार किया | 
तदनन्तर इस पतित्रता देवीको श्रीमती साविन्नी देवीजीकी 
डेबढीपर चुलाकर मिठाईं; कपड़े तथा फूल-मालछादिसे उसका 
सत्कार किया गया | 


-+कशकी॥७+-- 


शिशवारकी मर्यादा 


युवर्ता गुरुमाया च प्रणमेन्न पदे स्पृशन । कनिष्ठ श्नादपत्न्यास्तु स्नुपायाः शिष्ययोपितः ॥ 


त्वड्टारमद्रस्यश च बदिः 
जननी गुरुपत्नी च॑ 


शनस्थितिम्‌ । उच्छिएदापन चेव नासां कुबोत्‌ कदाचन ॥ 
वश्चृज्यप्सहोद्रा | मात्ष्वसा मातुलानी सप्तमी तु पितुः खा । 


पुतदा ।ए मातृवयाया लघुत्व चत्तिरांत्तरम्‌ । पता मान्याश्र पूज्याश्व अगस्याइंचंव सबंध: ॥ 


( वृहद्धमें० उत्तर० १ | ४२---४५ ) 


पन्‍नी यदि युवती दवा तो उसके चरणोंका स्पर्ण करके प्रणाम नहीं करना चाहिये | छोटे भाईकी ज्री; पतोहु 


। 
तप शिप्यक। पनात् ने ता धुम ऊहकर पास बुलाना चाहिये, न इनके अड्डोका स्पर्ग करना चाहिये; न इन्हें धरके बाहर 
इसने वर ठरराने्ती चेश करनी चाहिये। इन सपक्रो कमी अपना जूँठा भी नहीं दिलाना चाहिये | जन्मदायिनी माता॥ 
एड ना। साझ। जेठी बदन) मौसी, मामी तथा सात्ब्री बूआ--ये रुब माताके ही दसरे नाम और रूप है। इनमें माताकी 


ब्क अकनटए 


नर उननत्तर टुुता है। वे सभी माननीय; पूृजनीय तथा सब प्रकारसे अगस्य ( समागमके अयोंग्य )6६। 
>“फ- रच .. 


आधी, 


कट 


जी. 
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नारी-जागरणका अमिप्राय 
( लेखिका--श्रीमती -निरुपमा शमों ) 


एकइ घमे एक क्रत नेमा १ कार्य बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
( गो० तुलसीदास ) 
नारी-जागरणकी बातें प्रायः सुनी और पढी जाती हैं । 
सुधार-मार्गपर अग्रसर बहनें मी नारी-जागरणकी आवश्यकता 
अनिवार्य समझती और नारी-समाजके उत्यानके लिये प्रत्येक 
र्रीके दृदयमें जागरणका भाव पेदा होना जरूरी बतलाती हें; 

किंतु नारी-जागरण है क्या, यद्द एक विवादास्पद विषय है | 
कुछ छोगोंके मतमे स्नरी-खत्वोंकी माँग ही नारी-जागरण 
है । कुछ छोग इसके द्वारा यह प्रकट करना चाहते हैं 
कि सामाजिक हलचलमें पुरुषोंकी समानतामें स्तनियोंको 
भी अग्रसर होनेका पूरा अधिकार है; कुछ लोग इसे 
स्री-नमाजकी #रान्तिका पर्याय समझते हैं और कुछ लोग इसे 
पर्देस बाहर निकली कतिपय पढ़ी-लिखी महिल्ाओंमें चहल-पहल 
पैदा करनेका एक सीधा रास्ता खीकार करना चाहते हैं । 
नारी-जागरणके लक्षणमें प्रस्तुत किये जाते प्रमाणोंसे यही पता 
चलता है| यद ठीक है कि आजका नारी-समाज जाग चुका 
है और वह पुरुषोंकी समानताके स्वाधिकारोंकी रक्षामें खयं 
पूरा समर्थ है; किंतु यही नारी-जागरणका अमिप्राय या आदर्श 
नहीं माना जा सकता | पुरुष और स्त्री जिस समाजके अभिन्न 
अड्ड हैं, उस समाजके आदर्शको दृष्टिकोणसे बाहर रखकर 
सामाजिक उत्थानका विचार नहीं किया जा सकता; वैसी 
स्थितिमें नारी-जागरणका अमभिप्राय भी सामाजिक उत्थान 
और उसके द्वारा समाजादशैका पालन होना ही भ्रेयस्कर है । 
यो तो आन्दोलन किसी भी रूपमे पेदा किया जा सकता 
है; किंतु उसके स्थायी प्रभाव और लछामसे ही जन-समाज संतुष्ट 
हो सकता है | उसी तरह कोरें आन्दोलन या अधिकार-प्रासि- 


के लिये गढ़ी गयी क्षणिक अशान्तियों ही जागरणफे लक्षण 
नहीं स्वीकार की जा सकती और न नारी-समाज उसके पीछे 
पागल बनकर अपने पुरातन कल्याणकारिणी शान्तिविधायिनी 
सस्क्ृतिकों ठुकरा देनेकी मनोइत्ति धारण कर सच्तता हे | 
ऐसा करके नारी-समाज न पुरुषोंकी समानता ही प्राप्त कर 
सकता है ओर न अपनी प्रकृति-प्रदत्त श्रीकी रक्षा दी | 
कितनी भी कृत्रिम चेष्टाएँ करके प्राकृतिक भेदका विनाश 
सदाके लिये कदाएपिं नहीं किया जा सकता | पुरुष पुदप दी 
है, ञत्री ज्नी ही; यत्रपि मानवताके अधिकारी दोनों दी 
हैं। परन्तु इनका खामाविक अन्तर एकफो दूसरेपर आशित 
रखनेवाला ही है । ऐसी दशार्म सनातन विचारका त्याग 
अद्यान्तिका ही विधायक है । 
यह ऋ्रान्ति-युग है; ठीक है | सर्वत्र परिवर्तन हो रहा दे- 
अच्छा ही है। त्रियों भी क्रान्ति करें और ऋान्तिद्वारा अश्यम 
भावोंका नाश करें एवं परिवर्तनवादिनी बनकर गिक्षा-प्रकाद्ममे 
अपना उत्तरदायित्व भमली-मोति समझें। यही उनका जागरण है। 
पर इसका यह तालय॑ नहीं कि वे अधिकारोंकी मॉगकी दुल्मल्सा- 
से प्रेरित हो देवी-पदभ्रश दानवी बन जायेँ और पति-पुत्रके 
आन्तरिक प्रेमका श्राद्ध करने लग जायें । जो पुरानी जनीरें 
पतिब्रत-घर्मके बन्धनकों दृढ रखे हुए ६, उन्हें तोड देनेपा 
प्रयास “नारी-जागरण? नहीं, उसे तो ५्नारी मरण' कटा जा 
सकता है और तब सम्भव है कि समाजमे पुरुप-टी-पुरुष रद्द 
जायें | क्या ऐसा अवसर किसीको पसंद हो सकता है ? यदि 
नहीं तो, नारी-जागरणका अभिप्राव नारी-वर्मका पालन होना 
ही ठीक है; अधिकारर्थ बुद्धके लिये संसार पुरुषोंरी ऊमी 
नहीं) वसुन्धरावक्षके उपद्रव पहले उनऊे हाथो झान्त हो हें । 





ऐतिहासिक तथ्य 


'स्थूछद्शी पुरुष जो अपनी ही तराजूसे खब जातियांक्ी सामाजिक रीतियोको तोलते हैं (43 
ज्ञातिके साथ वनाव्ी सहानुभूति दिखाते हुए उनकी स्वियोंकी दीन द्शापर रोते हूँ क्लिवे खतन्‍्त्र नहीं ए 
और जेलखानेकी तरह उन्हें पर्दमे रकक्‍्खा जाता है।"*“*“* 'कितु राजपूत-स्त्ियोक्नी खतन्त्रता, सम्मान तथा 
गाह॑स्थ्य खुखके विषयमें मुझे जो कुछ शान है उससे सुझे कमी यद्द खेद नद्दी होता है कि वे जेलखानेकी 


तरह वन्धनमें रकखी जाती हैं । 


>> कह 


“०-० <-&4“फ्ि-३९-८ 


ना० ४०२४० 


तुलतीदासका नारौ-सौन्दर्य 


( लेसह---१० भीदेवीरक्षती अवसी धसाहित्यरक्ष ) 


गं। 5 तुज्मीदाह्ी मारतीयटाऊे योग्यतम प्रतिनिधियोंमिं 
अप्रगाय 2 बेब विदेशी विदान मी उनकी अन्यकिक विद्या) 
बुद्धि सुया बनसम्बिनी प्रतिमाशा आदरन्सफार करते नहीं 
ने। संसार सयसे अधिफ प्रगतिशील देदा रूस तुलसीदास- 
जी रयनाओफ़े अध्ययनका वेन्द्र बन रदा दे | हमारे देशके 


सारायही गद्लनेला हमे तुलमीदात->से मदहामतिमान 


पिचाग्फ और लोऊ-नेताकी प्रतिमा ओर विद्वत्ता समझानेके 
ब्यि उतरी है । स्वराज्यके प्रय्नेफि निमितत नारी-जातिकी 
गकता आवश्यक थी। आवेशके इस युगर्म अपनी इस 
आवश्यकतायी प्रतिकी धुनम्रे पड़कर अपने उथले अध्ययन- 
बलरर हमने ठुलसीदास-जमे महातत््वगकों नारी-जीवनसे 
पुया करनेवाला कद डाला ! हमने उन्हें सकीर्ण क्षुद्र और 
धृष्ट पनेंगे मी संकोच नहीं किया | जो मी दो; पर आज 
यद्‌ आवश्यक हो गया है क्लि हम अपने अध्ययनकी और 
अधिया विमन्तृत तथा गम्भीर बनावें। क्रित्ी विचारक और 
तत्व मद्रासविके हारा प्रस्तुत विचारों और भावनाओंफे 
अच्ययनफे पहले यट जान लेना आवश्यक दे कि दन विचारों 
भर भायनाओंकी धारा जिन पर्वतों और किन वन्य खण्डों- 
फो ग्ॉपती #॥£ बंद रही हे | दजारों मीलोतक सम- 
मत दिद्वार करनेबाली पुषण्यतलिला भागीरथी द्विमाल्यकी 
उप प्रकाओंमे कभी टेट्ी धोकर दोड़ने लगती है। कभी 
मर डी दीतर दुर्शर्प बन जाती दे और कभी-कभी क्ुद्ध होकर 
पर*-5॥ शिलासप्टोफि चकःखट चीर टालती है। महिमामयी 
टबोक से विभिश रूप हमारे कुवृइछफा कारण बन जाते 
£ । पर्मा-कभभी उनसे दम टर भी लगने लगता है | पर गड्ढा- 
थो उारातिक्र स्मू्प देफनेके लिये तो दूमरी दी ऑखें 
चादिये । गद्मामी दी आद्रताक़े प्रमादसे हमारी वसुन्धरा 
सापदूतनि कदलाती दे। हमारे घरोफो अन्नसे मरनेमें तथा 
हमार पशुओंकों सपछ और स्वस्थ बनाकर टमे प्रसन्न रखनेमे 
दा मतारा कितना हाथ ह--उनऊी कितनी कृपा 
पररारम दृश्िसि हम यह नहीं देख पाते | इस संसारमे हमें 
अपने मी बरदानोंक्रे बट्यर यद सल्म्य दृष्टि धरात्त करनी है | 
“गर+ दम स्वतः झपने लिये अयने वरदानका निर्माण करें 


जिस प्रकार गड़ाकी धाराको कभी टेढ़ी होकर बहना 
पड़ता है; कभी सेकड़ी होकर, कभी घनधोर स्त॒स्से गरजना 
पड़ता है; कभी भयड्भुर बनकर टकराना | ठीक उसी तरह 
ल्ोक-माड्ल्यकी कामनासे कविता लिखनेवाले# तुलतीदासको 
अनेक रूप धारण करने पड़े हैँ | इस प्रकारकी अनेक- 
रूपता--विशेषकर एक महाकविकी अनेकरूपता अपने सपाज- 
के लिये एक उत्तम ओर उत्कृष्ट अध्ययन-सामग्री प्रस्तुत 
करती है। हमपर यह उत्तरदायित्व है कि हम इस अध्ययन- 
सामग्रीसे समुचित लाभ उठाकर अपने देशकी उन्नतिका सार्ग 
प्रशस्त करें | छुलपीदापके विचारों तथा आदशेफि अन्य पनर्मे 
यह कभी न भूलना चाहिये कि वे तत्त्वदर्शी विद्वान होनेके 
साथ-साथ अपूर्व तथा अशभ्रुतपूर्व प्रतिमाके महाक्वि भी थे | 
इसलिये उनकी प्रस्तुत सामग्रीकी आलोचना करना और 
उसका द्वृदयज्ञम करना सहज काम नहीं है । कविक्री रचनाके 
अध्ययन करनेकी छालसा जाग्रत्‌ करनेके पहले अपने अंदर 
हमें कविकी दृष्टि जाग्रत्‌ करनी पढ़ेगी। ओर तभी वेदोंकी 
शिक्षाके स्वर-में-स्वर मिलाकर हमारी प्रज्ञा गा उठेगी-- 

'पहय देवस्म काव्य न ममार न जीय॑ति! 


नारी-निन्दाके लिये बहुत अधिक बदनाम होनेवाले 
तुल्सीदामने जिम्र युग जन्म लिया था, वह अभिशापोका युग 
था | उनके काव्य-कालके रूगमग छः सो बरस पहले भारतऊे 
तत्कालीन नेताओने अपनी शक्ति; अपना साहस और अपना 
संगठन मिटा दिया था| भारतकी महान सम्यता और संस्कृति 
विदेशोंसे विजेताओंके रूपमे आकर रूदे हुए शाम्क्रोंकी 
सेनाआद्वार कुचछ दी गयी थी। वर्णाश्रम मिठ गया था | 
उसके अध्यक्ष मूल हो गये थ--छालची हो गये थे और 
व्यमिचारमे संलग्न थे |। उतके उपाध्यक्ष क्षत्रिय शासकका 
वास्तविक पद खोकर विदेशी सत्ताके अनुचर बन बैंठे थे | 
अपने इस पापका प्रायश्रितत करनेके लिये वे करते क्या थे ! 
वे अधमंक्े मार्ग चछकर प्रजाकों सताते थे |. वर्णाश्रमके 
अथ-सचिव वेश्य असत्य ओर अनाचारकी प्रतिमूर्ति थे ।६ 


कौरति मनित्ति भूति मलठि सोई । सुरस्तरि सम सब कहँ दित होई॥ 


* विम्र निरच्छर लोछुप कामी 
| नप पाय परायन धर्म नही | करि दढ विडंव प्रजा नितहीं ॥ 
५ धठद लेना स्रृद्द देना 'छलोभर ओदन छोमइ हासन ! 


5... हा 


# तुलसीदासका नारी-सौन्दर्य # 
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जब समाजका नेतृत्व ऐसे अयोग्य हाथोंमें हो तो उसमें शक्ति 
और खामिमानके बदले बीमत्सता तो आ ही जायगी। उस 
युगके वर्णाश्रमका चतुर्थ सदस्य झूद्र इस बीमत्सताका प्रतीक 
था | वह अपने नेताओंको जितनी कर्री फटकार देता है; वह 
ध्यान देने योग्य है । ठीक आज-ही-कलकी मॉति उस समय- 
का झूद्र अपने अग्रजोंकी अप्रतिष्ठा करता हुआ कद्दता था कि 
हम तुमसे छोटे होकर क्यों रहें ।# 
. चारों ओर अव्यवस्था थी, अनाचार था और पराघीनता 
थी | अव्यवस्था ओर अनाचारके इस युगमें--ग़ुलमी और 
पराधीनताकी इस पतनावस्थामें देशमें क्षुद्रवाकां बोलबाला 
था। इस क्षुद्रताके कारण लोग अर्थापासनामें ड्रब रहे थे | 
ब्राह्मण विद्याके व्यापारी बन गये थे--धर्मका दोहन कर रहे 
थे || इस पेसेके लिये जब ब्राह्मण वेदोंके व्यापारी और धर्मके 
दोहक बन गये तो उनके दूसरे घरवालोंका अर्थात्‌ क्षत्रिय 
वेश्य ओर शूद्रोंकी कुगतिका कहना ही क्या ! 

क्षत्रिय-शा तन-व्यवस्थाकी क्षीणताके कारण पराधीनता 
ओर परमुखापेश्षी भावनाएँ जनताड्ी खाये जा रही थीं। 
शासनाधिकारसे वस्तुतः वश्चित होकर देशी नरेशोंका दल 
मुगल-दरबारका माण्डलिक बन गया था। खयं पप्रायकी 
सरकार) जिप्तका वर्णाश्रमसे कोई सम्बन्ध नहीं था; इन देशी 
नरेशोक्री चाटुकारिताका छाम उठाकर जनताकों पीस रही 
थी | एक ओर महाराणा प्रतापसिंह इस पराधीनता और 
परमुखापेक्षाका विरोध कर रहे थे; दूसरी ओर उनके सगे भाई 
शक्तितिंह मुगल-सम्राटकी सेवार्में विराजमान थे ! सूर्य और 
चन्द्रवंक्षोका प्रतिनिधित्व करनेवाले बड़े-बड़े राजबरानोके 
लोग सम्राटके दरबारकी मनसबदारीके लिये एकनदूमरेकी 
प्रतिदन्द्रिता करनेमें व्यस्त थे | तुलसीदास यह सब देखकर 
बढ़े दुखी हो रहे थे। इन्होंने बड़ी व्यथाके साय इस भ्रष्टता- 
की चर्चा की है | 

जब ब्राह्मण और क्षत्रिय इस प्रकार अर्थलोडपता- 
के शिकार हो रहे थे, तब्र साधु-संन्यासियोंका कर्तव्य था 
कि वे नेतृत्व करते ओर देशको ड्बनेसे धचाते; पर वह भी 
नहीं हुआ। बढ़े-बढ़े मठों और मन्दिरोंका दुरुपयोग होने छगा | 

धर्मके नाम इन मर्ठों ओर मन्दिरोंकी सम्पत्तिका ये साधु- 


# जानश ब्रद्म सो विप्रवर, आँखि देखावहिं डाटि । 

+ बेचहि बेद धर्म दुढ्ि लेदीं । 

[ द्विज शुति वचक भूप प्रजासन । काहु न मान निगम अनुसासन ॥ 
भूमि चोर भूप भए। ( कवितावली ) 
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संन्‍्यासी खुलकर उपभोग करने लगे । जो उद्दारक थे, थे 
जनताके त्रा8 और विडम्बनाका कारण बन ब्रेठे [९ 


समाजके अग्रगण्य वर्गकी इस दुदंशाका शेप जनता 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ | जनता अयनी अगली पीडढियो- 
तकमें छश्मीकी अमिट छाहसा भरनेका प्रयत्न करने छूमी ।| 


यह था तुलूतीदासका वह अकबरी युग, मिसमे सम्राटफे 
मनोरञ्ञनके लिये त्लियोका मीनावाजार छूगता था। अग्रेज 
इतिदासकारोंने इसे मारतका खर्णयुग कह डात्य है। इतिदास- 
के विद्वानोंको चाहिये कि वे इस कथित खर्णयुगकफ्री तुलमी- 
दासकी ऑखोँसे देखें और विदेशी लोगेंके द्वारा उत्तन्न किये 
गये इस मिथ्या भ्रमक्ों दूर कर दें | तुलतीदासकी यद साक्षी 
हजारों ताम्रपत्रों और शिलालेखोंकी ताध्षियोसे अधिक सद्यी 
और खरी है | तुलसीदातकी इस सचाईको देखने ओर समझने- 
का थुग अब समीप आ गया है। 


अर्थापासनाफ़े इस युगर्मे लोगेनि भोग विलासता इतना 
घुणित जीवन विताना प्रारम्म कर दिया था; जिम्ी कोई सीमा 
नहीं थी | मोग-विलासके कारण लोगोंमें क्लेण-मावनाएँ घर 
कर गयी थीं। समाजके इस व्यभिचारसे--देशक्े इस पापसे 
तुल्तीदासकी आत्मा रोती थी; और इसी दरुदनमैं--इसी 
चीत्कारमें उन्होंने नारीकी निन्‍दा वी है। घुलगीदासऊो नारी 
जगत्‌का उदृण्ड विरोधी समझनेके पहदकछे आव्फो ऊपरकी 
परिस्थितियां देख लेनी चाहिये | क्‍या आप चाहते ६ फि 
तुल्सीदास-जेमा संन्यात्ती मूर्ख, लोभी ओर कानुऊ समाजपों 
नारीके रूप-सोन्दर्यका पाठ पढाकर उसकी व्यमिचार- 
वृत्तिको उभारता हुआ मारतीय महिलाओंकी नरकर्म ढग्े लने 
के पापमें हिस्सा लेने लगे ! जिस समाजमें भले लोग अपनी 
विवाहिता सहधमिणीकोी निव्राल बर) निहृुए्ट कोटियी ब्लू 
स्रियोंको घरमें बेठाकर भी बड़े बने रह उफ़्ते के 
उस समाजमें तुलमीदास जेंसे लोकनेताने नारी-निनन्‍्दा करे 
भौग-विलातकी बढती हुई प्रज्नत्तजो) उद्ण्ड सौर वादुर 
वासनाओंकी शमन करनेका केवल एक स्टुत्य प्रपन भर जिया 
था | इस प्रयत्नके लिये छुलतीदात मनुप्वमानक्े आठाऊे पान 
हैं, निन्‍्दाक्े कदापि नहीं। 


तुल्मीदातकी नारी-निन्दक बतानेबाओंगे सलन्त 


« तयसी धनवत्त दरिद्र यहीं । « 
+ मातु पिता दालयल्द दोटापदिं। उदर मरे सोश परन * 
 छुल्व॑ंति निकारहिं नारि सती । अर जान देरि निररि 
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# य्न्न नायस्तु पूज्यन्ते श्मन्ते तत्र देवताः 








नई ऋाताक. पन्‍रन, कान करेक कजा-यये।.. विराम उारमिपयारमआम्मभा ए्न्गान कप । 


गन + नए उदय उनयी आलोचना बरनी चातियि। बेटी 
४ जी पीर गाना री होउ मल निनियों सदानयरबंदा संखरकी 
स्द एममार्मे तर राती एँ। एन पंक्तियों लेखक 
पई, (शिन पाठरों ओर पादिजाओसे घुलसीदातकी एक 
| 0 |ी बन बतानेया आमह परता है जिसके द्वारा उन्होंने 
पी ही सन स्थेर मंँस्ण निधियोतों घुरी बताया दो । अपने 
मो सपहित्यं तुत्सीदातने नारीडी इन श्रेष्ठतम सम्पत्तियोंको 
प्रोत्तागप्त झिया हे) उन्हें आगे बढाया है और उनका इतना 
उदान स्वरूप देश सामने उपस्थित क्रिया है जिसकी अन्यन्र 
दो प्रामि थी दुर्लम है । अपने ग्रन्थों जहां भी उन्होंने नारी- 
वी निन्‍दा वी है वहों नारी वह मद्गीन मात्र है जो पुरुषोकी 
कार प्रवृत्तियोंडी परितृष्टिफे लिये साज-पेंबारकर खड़ी कर 
दी जातो ४ । मारीफी मौलिक सम्पत्तिका दूस निन्‍्दासे कोई 
सम्बन्ध नहीं है | 
नुल्मीदासकी नारी-निन्दा तीन भागोंगे विभाजित की जा 
सनी दे । दस नारी निन्‍दाके ऊुछ खल ऐसे है, जिनमें किसी 
सीगागगार ही नारी नीची बतायी गयी है | छुछ स्थल ऐसे 
है, मिनभे उन पुरु्षोद्धारा नारीकी निन्‍्दा की गयी है; जो ग्रन्थ- 
बारपी दृष्सि आदर्ण चरित्रवाले नहीं थे। सबसे गम्भीर 
ओर बविचारणीय साल ये दूं, जिनमें ग्रन्थकारके आदर्श चरित्र 
या आधप्तपुदप अथवा ख्य राम नारीफी निनन्‍्दा करते हैँ । 
म्रियोदारा स्िर्योंकी जठों निनन्‍दा के उन स्थरमें यह देखना 
खादिये कि यद्द निन्‍्दा क्रिस प्रसंगमे की जा रही है । केकेयी 
मन्यरात परिद्षातपूर्वक कद्दती है--- 
प्रान शोर कमर जुश्छि छुचारी जानि। 
निय निर्म। पुनि चेरि दहि मस्त मातु मुसकानि॥ 
आज ता्किऊ सुधारक तुलसीदासके पतिय विसेषिःपर 
क्रोध प्रकत वर सकते £ | समताफा दावा करनेवाली आजऊी 
पिद्दपी सानिका यदि रस नारीनिन्दक तुल्सीदासको अपने बीच 
पा आप तो कचा चद्रा छे। पर अभद्रता और अविचारसे 
संसाग्या काम सुधरनेफे बदले विगइता है। ठंडे मस्तिप्कसे 
गोनिये और पूर्चापर प्रसद्ध ठेखफर समझिये। तब बात समझ्षमे 
"ायगी मनन्‍्यरा झुपड़ी थी ही । विकलाइ मनुप्योका समय- 
समपरर दया आज भी मजाक नहीं उड़ाया जाता ! मजाक 
उद्ाशं ट॒ुई फेयर बद्दी तो कइती है कि /वऊलाइड़ ल्येग यो ही 
इुमूप दते है. तितपर तू ऊ्री है और फिर चेरी है | यदि तेरे 
दिचार मी ऊर्प दो तो उममें तेरा क्या दोप !! तुरूसीदास 
समारम प्रचच्त दहाम-परिदानसी घारणाका वयास्थरू प्रयोग 





करके काव्यकों सजीव बनायें तो उसमें कौन-सा अपराध है [ 
परंतु हास-परिहासमे भी यदि अपने अधीन व्यक्तिकों बुरा 
कद्दा जायगा तो उसके दृदयको चोट लगेगी; यह तुलसीदास- 
का भावुक हृदय अनुमव करता था। उनकी केकैयी मन्थरा- 
को इतना कह तो देती है; पर कहकर पछताती है। अपना 
पश्चात्ताप वह छुरंत इन शब्दोंम प्रकट करती है--- 


प्रियवादिनि सिए दौन्हिड तोही ॥ सपनेहुँ तो पर कोपु न मोददी ॥ 
गम तिरूफु जो सौंचेहुँ काकी १ देझें मागु मन मत आएी॥ 
सम्पन्न लोग गरीबोंका अपमान किया ही करते दें; यही 
तुलसीदास दिखाते हैँ | पर ठुलसीदासकी दृष्टिमें सम्पन्न लोगों 
का यह आचरण स्तुत्य नहीं है; इसीलिये उनकी केकेयी तुरंत 
अपना रख बदलफर कोमल ही नहीं हो जाती, वह्कि अपने 
शब्दोंको एक प्रकारसे वापस ले लेती है । 
किरातिनी बाला शबरी अपनी क्षुद्रता बताती हुई निवेदन 
करती है-- 
केद्दि विधि अस्तुति करों तुम्हारी । अधम जाति में जड मति भारी ॥ 
अधम ते अधम अधम अति नाएी १ तिन्द महँ में मतिमंद गेवारी ॥ 
नम्नता जताना सजनताका चिह्न है। यह भी ध्यानमें 
रखना चाहिये कि शबरी जिपके सामने नम्नता प्रकट कर रही 
है, बह साधारण व्यक्ति नहीं है; संतारका पाऊक और रक्षक है। 
पर शबरीके इस आदर्शका अनुकरण करके साधारिक छोग 
विनम्रताका दुरुपयोग न करने छग जायें, इसकी चिन्ता छुलसी- 
दासको बहुत थी । छुलसीदासके राम गील और सौजन्यके सागर 
हैं।वे अपनी इस महान भक्तवालासे यह केसे कहें कि “मूर्ख चुप रह, 
मेरे सामने नारीकी इतनी निन्‍दा मत कर |? बड़ी भावपूर्ण भाषा- 
में बड़ी शिष्टताके साथ वे शबरीसे कहते हैं---*शुभे | जाति-पौति; 
कुछ और धर्म-मेदकी भावनासे में किसीको अच्छा-बुरा नहीं 
समझता । स्त्री होनेसे कोई न नीचा हो जाता है, न पुरुष होने- 
से ऊँचा | देवि | उुम्हें सम्पूर्ण भक्ति प्रात है; अतएब तुम्द्ारी 
समता ऋषि-मुनि भी कठिनतासे कर सकते हैं ।? पाठक | मानस- 
में शवरी-मिलनका प्रसंग देखकर निर्णय करें कि इन पंक्तियों- 
के लेखकने रामके उपयुक्त वाक्योंकों बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं 
ल्खिा । इस प्रकार प्रत्येक स्थलमे जहों भी नारीद्वारा नारी- 
की निन्‍्दा है; अध्ययन और मननकी सामग्री भरी पढ़ी है। 
अब हम उन स्थलोकी ओर झुकते हैं, जिनमें तुलसीदास- 
ने ऐसे छोगोके द्वारा नारी-निन्दा करायी है जो उनके आदर्श 
चरित्र नहीं थे | प्रायः इन्द्ीीं प्रमझ्लेम लिखी गयी चौपाइयों- 
को लेकर तुलूसीदासको वहुत अधिक घदनाम किया गया है | 


# तुलसीदासका नारी-सौन्दर्य * १८९, 
स्च्स््य्य्स्य्य््य्स्स्स्व्स्य्प्य्प्य्य्स्य्य््व्व्प्प्प्प्स्स्स्स्स्स्स्प्स्प्य्ल्स्स्ल्व्न्ल््न्व्प्ल्य्ल्य्स्स्््स्स््स्ल्लडडिि..........2.0ह2ह..त...त> 


ढोक गेंवार सूद्र पसु नारी | सकक ताइना के अधिकारी ॥ 

यही वह चोपाई है, जिसे प्रमाण मानकर गॉवका किसान 
अपनी पत्नीकी पीठ प्रायः पूजा करता है। यही वह पंक्ति है; 
जिसके स्मरणमात्रसे विश्वविद्याल्योंकी शिक्षा समाप्त करके 
निकलनेवाले स्नातक “डैम? “फूलिश” कहकर जल-भुन जाते 
हैं। आजकी विदुषी बालाएँ इसी पंक्तिको लेकर मध्यकालीन 
भारतके अप्रतिम नेता ठुल्सीदासकों घोर प्रतिक्रियाबादी 
कहकर अपनी विद्वत्ताकी धाक जमाने लगती हैं| आइये, देखें 
कि ऐसी खटकनेवाली बात आखिर क्‍यों लिखी गयी है । 


लगातार तीन दिनोंतक समुद्रकी आराधना करते-करते 
राम हार गये, पर समुद्रने उनकी सेनाके लिये मार्ग नहीं 
प्रशस्त किया | राम, तुल्सीदासके राम साक्षात्‌ बक्म हैं । 
आपको यदि यह न भावे तो आप उन्हें मर्यादापुरुषोत्तम तो 
मान ही छेंगे। मर्यादापुरुषोत्तमका मार्ग ही प्रगति-मार्ग 
कहा जाता है | समुद्रका मार्ग प्रशस्त न करना सूचित करता 
है कि वह प्रगति-मार्गके विरोधमें डट हुआ था | रामने 
इस काययकों जनद्रोह समझा। वे क्रुद्ध हो उठे | वे कहते 
हैं---'तीन दिन हो गये । यह जडताका मूर्तिमन्त अवतार 
समुद्र मेरी प्राथंनातक नहीं सुनता | इस तरहके जड प्रद्नत्ति- 
वाले किसीसे बिना भयके प्रेम नहीं किया करते । लक्ष्मण ! 
उठो। मेरा धनुष-वाण ले तो आओ) मै अग्निबाणसे अमी 
इसे सूखा किये देता हूँ । श्ठोंसे की गयी विनय; कुटिल 
हृदयके व्यक्तियोंसे किया गया प्रेम, संकीर्ण स्वमाववालेके 
साथ बरती गयी विशिष्टताकी नीति, ममतामें सने हुए व्यक्ति- 
को सुनाया हुआ शानोपदेश, लोमी मनुष्यको सिखाया हुआ 
वैराग्य तथा क्रोधी व्यक्तिको दिया गया शान्तिका उपदेश 
ऊसरमे फरल्ॉके वीज बोनेकी तरह व्यर्थ है | मयादापुरुषोत्तम 
रामका क्रोध भी उचित ही होता है । उनकी प्रत्येक बातका 
अलग-अलग महत्त्व है। रामके प्रगति-पथमे बाधक बनने- 
वाला प्रतिक्रियावादी समुद्र केवल देखनेकी महान्‌ बना 
हुआ था। मर्यदापुरुषोत्तमकी दृष्टिमें प्रगतिका विरोध 
करनेवाला और देवताओंकी कोटिसे अपना नाम लिखाने- 
वाला यह समुद्र जड था; इसलिये जबतक इसके हृदयमें भय 
न छा जाय---आतंक न जम जाय) तबतक वह किसीसे प्रेम 
नहीं करता | इसके लिये विनय व्यर्थ है; पर यदि यह कहीं 
विनयी बननेका ढोंग करे तो समझना चाहिये कि उधमे भी 
इसकी शठता छिपी पड़ी है। इसके लिये प्रेमका कोई मूल्य 
नहीं है; पर यह यदि कहीं प्रेम दिखलाता दिखायी दे तो 








समझना चाहिये कि इस प्रेम-प्रदर्शनर्में कुटिल्ता भरी हुई 
है | यह सहज कृपण है-स्वभावतः अनुदार है; अतणएव 
नीति-सोन्दयंका, उदारताका इसके लिये कोई महत्त्व ही नहीं 
है; पर यदि यह सहज क्ृपण अर्थात्‌ स्वमावतः अनुदार 
व्यक्ति उदारता प्रदर्शित करमेका ढोंग करे तो समझना 
चाहिये कि उसके इस ढोंगमें किसी बडी असुन्दर अवीतिका--- 
जबदस्त संकीर्णताका निवास है | यह ममता रत है; अतएव 
इसके लिये ससारमरका ज्ञानोपयदेश केवल एक दिखावा है- 
ढोंग है; पर यदि यह किसी कारण स्वर्थ जानी बननेऊी माया 
फैलाबे तो जान लेना चाहिये कि यह अपनी मिथ्या ममतामें 
ओरोंको फॉसनेके लिये उपदेशक बन बैठा है। यद्द अति 
लोभी है; इसलिये विरागियोंके विरागर्में भी यह छल-हमप्म 
देखता है; किंतु यदि यह खय॑ तप्स्वीका वेष बनाऊर वैराग्य- 
का उपदेश करने लगे तो उसमें मी उसके लोमकी असंयमित 
प्रवत्ति काम कर रही होगी | शान्ति इसके लिये व्यर्थ है; 
क्योंकि प्रतिक्रियावादी होनेके कारण क्रोधके विकारसे यद्‌ 
डूबा हुआ है; पर यदि कभी यह अक्रोध घारण करनेफा 
ढोंग करता दीख पड़े तो समझना चाहिये कि अपनी प्रति- 
क्रियावादी नीतिके प्रसारके लिये ही यह ऐसा कर रहा 
है। परमात्माकी चर्चा इसके लिये निरर्थक है; क्योंकि 
कामुक प्रद्ृत्तियोंका उपयुक्त दुर्गुणोंके साथ निवास करना 
अवश्यम्मावी है | 


मर्यादापुरुषोत्तम भ्रीरामफ़े द्वारा समुद्रके प्रति क्द्दी गयी 
चौपाइयोंमे उपयुक्त व्यडग्य भरा पड़ा है | इस तरदकी 
आलोचना करते हुए रामने अग्निवाण छो इकर समुद्र्मं आग 
लगा दी | समुठ्रकी सम्पदा जलने छगी | वह झट बआह्षणतरा 
वेष धारण करके रामकी गरणमें आता है और प्रार्थना करता 
हुआ कहता है कि ५मर्वादापुरुपोत्तम ! आपने मसे सजा देकर 
बड़ा सुन्दर किया । देव ! ढोछ) गैंवार, शूद्र) पद्चु और 
ली सद्ेव ताड़नासे ही ठीक रहते 7) राम उसी विनय झुन- 
कर, जो शठताक्ना ही प्रच्छन्नलूप है; मुसऊरा देते दें और बःते 
हैं कि ५भाई ! सेना उतारनेका उपाय करो ।' 





ऊपरके उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि समद्रत्ा चरित्र आदर्श 
चरित्र नहीं था, अतएव उसकी कटी हुई उसी दातमें दुल्सी- 
दातकी सम्मति छिपी नहीं रह समझती । यह आइशवन्युठ 
समुद्रके निजी विचार थे। सदुद्रकी तरहके सलनेयारेंक 
आदर्शच्युत लोग ठुल्सीदातके समयमे वर्तमान ये; जो नारीफे 
सम्बन्ध इसी प्रकारकी अनापे धारणा रखते थे | शन्दीं 


१39,० 
ादब्थुत खोगेडी बदटी बातोंसे इस प्रमेंगम तुलसीदास 
में बी सरहत्य4र्सक खिनित डिया द। यद् भी ध्यानमें 
स्यदा साटिये हि घदरीने जय नारीझ़ों अथम कद) तब तो 
सम उसने सुर्दग्ताउूर्थक समझाया किः मैं ऊँचाई-निचाई- 
हो दिसी जातितमोद) धर्म-मेद या छिंग-मेदसे नहीं आँकता | 
मे मन्य है; मद चादे ऊँची जातिडा हो चाहे नीची जातिका, 
नाटे इस भर्मता हो चाट उस घर्मका, चाहे ज्रीहयेचादे 
पुदाण आदरणीय दे और परम गतिका अधिकारी हे |? पर 
सटुद जय कदता है कि महाराज | ढोल, गंवार) शूद्र, पशु 
ओऔर म्त्ियोंकी बिना डंडेके नहीं सीधा क्रिया जा सकता)? तथ 
राम क्‍्चल मुसररा देते हैँ और कहते ६ कि माई ! सेना 
उतारनेका उपाय करो |? मर्यादापुरुषोत्तमके क्रोघषका क्‍या 
योई अथ नहीं शेना चादिये १ क्‍या उन्हेंने साधारण मनुष्य- 
की तग्द नाराज़ दोकर यो ही समुद्र्में अग्नियाण चला दिया 
था! समुठ्रफो समझाना-बुझाना ओर वाद-विवाद करना 
अप्रामंगिक था | उनका तो उस समय केवल एक छुशथ्य था 
कि दिस प्रगार सेना समुद्रके उस पार उतरकर पहुँच जाय | 
शयबरी आदर्श नारी थी; इसलिये मर्यादापुरुषोत्तम राम ही 
नहीं, ताक्षात्‌ परत्रद्दा उसकी बातोंका समुचित उत्तर देकर 
उसे सम्रन्ना देते ५; पर समुद्र आददांच्युत है, प्रतिक्रियावादी 
है। इसलिये मर्यादापुरुपोत्तम उसकी चिन्ता केवल दण्डद्वारा 
परते है । आप्तोगदेशका वह अधिकारी नहीं है। यद क्या 
उस प्रतिक्रियावादीके लिये कम सोभाग्यकी बात थी कि राम 
उसके बनावटी रूपको देखकर कुछ नहीं हुए, और मुसकरा 
उठे। अब पाठहोके सामने हम इस समस्त प्रसंगकी तुल्सी- 
दासके घनब्दो्मे उदत करके उनका ध्यान एक विचित्र बात- 
यी ओर आमपमप्पित बरते ई-- 
रिनय ने माने जझति जद गए तौनि दिन बीति १ 
दें रुम महझोप तव मय शिनु होट न प्रीति ॥ 
रट्िम्न शान सरामन आनू | मोएों बारिवि विमिझछ इसानू ॥ 
मप गन रिनय उुछ्िद सन प्रैती । महज कृपन सन सुंदर नीनी॥ 
शग्ता गत संत स्यान हदानी १ अति छोमी सन बिरति बखानी ॥ 
#दिहि मम कामिहद्े हरि कया । रतर बीज बए पल जथा ॥ 
*प झरि रदुपति भाप चटादा १ यर मत टछ्िमन के मन भादा ॥ 
सपना प्रदु दितिश झरग्ण ) उठी अदनि टर अंतर ज्दारा ॥ 
पर झा सन -जुझाने । उरत जेनु उरुनिधि जब जाने ॥ 
झुनन धार भरे भनि गन नाना ६ त्रिप्र रूव आयठ तति माना ॥ 
दरुपेशिं पर छदरी पर, कोटि जतन कोड सोच १ 
लिनप न मान संगेस सुनु, डांटेंहिं पह नंद नौच ॥ 


आय 'जनभ गन 
कु जी 


| 


# यध मायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः « 
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रुमय फिंछु गहि पद पु केंर ९ उमहु नप् सब अवगुन मेर 0 
इण्ज समीर अनझू जझ घरनी ६ इन्द्र कई नाथ सहज जड करनी 0 
त प्रपेत माय उपजाण १ सुष्टि हेतु समर अंथनि गाए॥ 
प्रभु आयसु जेहि कहें जस अहई १ सो तेदि मॉति रहें सुछ् रूहई ॥ 
प्रभु मऊ बौन्द मोदि लिए दीन्हों ५ मस्जदा पुनि तुम्दरी फीन्ही ॥ 
ढोऊ गैंदार सृद्र पछु नारी सकऊ ताडइना के अधिकारी ॥ 
प्रभु प्रताप में जाब सुझाई । उतरिदे कय्फु न मोरि बढ़ाई ॥ 
प्रभु अग्या अपेक श्रुति गाई । करों सो बेगिजे तुम्हदि रोहाई ॥ 

सुनत ब्रिनीत बचन अति कह ऊुषारू मुसुका३ 

जेंदि त्रिवि उतरे कषि कय्कु तात सो करहु उपाइ ॥ 

इन पंक्तियोंके लेखककी प्रार्थना है कि तुलसीदासको 
पहले सिरेका नारी-निन्दक कहनेके पहले हमारे समाजके नव- 
निर्माता ऊपर दिये हुए सन्दर्मका अध्ययन करें। सद्दानुभूति- 
पूर्ण गम्भीर अध्ययनके बाद उन्हें पता चरेगा कि ठुल्सीदात- 
का द्वदय छ्लियोंके लिये कितना सहानुभूतितर्ण था। समुद्र 
शठ है; जड़ है ओर भयभीत है | जि प्रकारके दोष अपनेमें 
होते दें; उसी प्रजारके दोप मनुष्य ओरोंमें भी देखना चाहता 
है । समुद्र कहता है--“भगवन्‌ ! मैं ही अकेला ऐसा नहीं हूँ । 
अग्नि, आकाश) वायु और पृथ्वीमं भी तो मेरी ही तरहकी 
जडता विद्यमान है। इसके सिवा मेरी यह जडता--मेरी 
यह प्रतिक्रियावादिता कुछ मेरी अपनी चीज तो है नहीं । 
यह तो आपकी उत्पन्न की हुई है। आप ही इसके जिम्मेदार हैं।? 
देखिये; कितने कोशलःर्वक्र समुद्र अपना दोप औरोंपर ही 
नहीं; रामपर भी थोप रहा है । पर राम सत्र सुन लेते हैं, बोलते 
कुछ नहीं; मुसकरा भर देते हैँ | इस तरह रामने केवल नारी- 
निन्‍्दा दी सुनकर मोन ग्रहण कर लिया हो, यद्द बात नहीं है । 
उन्होंने अपनी निन्‍्दा सुनी संसारके सोन्दर्यके आवार अग्रि- 
देवकी निन्‍्दा सुनी ओर आकाश तथा वायु की निन्‍्दाके साथ- 
साथ उस धरती माताकी निन्‍्दा सुनी, जिप्रकी धूलमें छोटकर 
उन्होंने आरयत्वकी मर्यादा बढ़ायी थी। इसलिये तुलतीदातपर 
लगाये गये इस आगेयमें कोई तथ्य नहीं रह जाता कि उनके 
राम कान ढोरकर नारीकी निन्दा सुनते हई और बोलते कुछ 
नहीं | यदि राम उस समय अधिक बोलते तो रामके उस 
क्रोधका सोन्दर्य समाप्त हो जाता; जो कमी व्यर्थके लिये नहीं 
द्वोता । इसके बाद एक बःत और देखिये। “कार्टेहिं पह कदरी 
फरद! बाड़े दोहेको पूर्वापर प्रसंगेकि साथ आप बार-बार पढ़िये। 
यह दोद्ा तुलूसीदाठकी नारीविपयक सद्यनुभूतिका सुन्दर 
प्रतित्रिम्व है । आखिर रामने क्‍या समुद्रको कम घुरा-मदछा 


$६ सभानसमे नारी #* 
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कहा था; पर जड और प्रतिक्रियावादी समुद्र जब दण्डकी 
प्रताइनासे प्रकट हुआ तो विनय करने छगा और अपने-जेंसे 
दोष वह अन्य अनेक पदार्थों ओर जीवेमिं दिखलाने छगा | 
इसमें उसने रामतककों नहीं छोड़ा; फिर शझ्ृद्र) पशु ओर 
त्रियोंकी बात ही क्या ? यह अनगेरू प्रढाप तुलसीदासको, 
माइूम होता है, बहुत खछ गया ओर इसीके शमनार्थ उन्होंने 
'काटेहिं पद कदरी फरइ, डाटेहिं पद नव नीच? जेसी बात काक- 
भुशुण्डिके द्वारा कदला दी । पाठक देखें कि काकभुश॒ुण्डि और 
गरुड़ इस प्रतंगर्मे अचानक कूद पड़ते हैं | इसलिये यह बहुत 








स्पष्ट है कि यह दोहा उन्होंने समुद्रकी बातेंके अनोचित्य- 
प्रदर्शनके लिये बादमें जोड़ दिया है । समुद्रके द्वारा की 
जानेवाली इस नारी-निन्दाके कारण ही तुलसीदास उससे चिढ़ 
गये और जो कड़ी बात उसके लिये रामने कही थी; वही बात 
काकभुशुण्डिके द्वारा प्रसंग न होनेपर भी उन्हींने कुछ दी 
फेर-फारके साथ दुबारा कहलवा दी। तुलमीदासकी सद्दृदयताता 
यह एक बड़ा अच्छा नमूना हम उपस्थित कर रहे हैं । विद्यान्‌ 
पाठक और पाठिकाएँ इसपर अपने-अपने विचार प्रकट करें; 
यह प्रार्थना है | ( शेष जागे ) 
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( लेखक--पं० श्रीरामकिट्नूरजी उपाध्याय ) 


भरीरामचरितमानत॒विश्ववाह्मयक्री अनुपम विभूति है । 
भारतीय हिंदू-साहित्यमे तो यह अपनी शैलीका बेजोड़ ग्रन्थ 
है | इसमें हिंदू-संस्क्ृतिका जैसा साज्ञोपाज्ञ निरूपण किया गया 
है, वैसा अन्यत्र नहीं देखा जाता | और विपयोंकी बात जाने 
दे, केवल नारीके ही विविध खरूपों ओर अज्ञॉंकी आलोचना 
की जाय तो बहुत विस्तार हो सकता है। गोस्वामी श्रीतुलूसी- 
दासजीने नारीके विविध खमभावोंका निर्देश करते हुए, एक 
ओर “पुरुष मनोहर निरखहिं नारी? लिखते हैं तो दूसरी ओर 
पसपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं? भी । इसीसे यत्र-तत्र नारीकी 
निन्‍्दाका प्रसज्ञ आनेपर छोग यह तो ध्यान देते नहीं कि किस 
नारीके सम्बन्धमं कौन-सी बात कही गयी है, गोस्वामीजीको 
नारीका कट्टर शत्रु बतलाने छूगते हैं। मानसमें उन्होंने नारीका 
सार्वभौम एवं पूर्ण मनोवैज्ञानिक रीतिसे विभिन्न नरोंकी भांति 
ही मिन्न-मिन्न रूपोंमे चित्रण किया है | 

एक ओर उसे जहाँ कोसल्या; सुमित्रा, सीता, अनसूया, 
शब्री-जैसी महान स्त्ियोंका चित्रण है; वहीं दूसरी ओर मन्थरा, 
शर्पणखा, लंकिनी-जैसी दुश ज्ल्रियोंका भी | जो व्यक्ति ञ्री- 
समाजकी केवल प्रशंसा करता है; वह स््री-तमाजका है कदर 
शत्रु | उससे छामकी अपेक्षा हानि अधिक है। महात्मा तो 
निष्पक्ष दृष्टिसे प्रत्येक गुण-दोषका विवेचन करते हैं) जिससे 
शुण-प्रहण और अवगुणका परित्याग किया जा सके । 
तेहि ते कछु गुन दोष बल्ाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ 

मत्य कड़वा हो सकता है; पर उसके बिना चास्तविऊताको 
प्रा्त भी तो नहीं कर सकते; अस्तु बिना उनकी प्रत्येक बातको 
समझे उन्हे र्रीन्‍समाजका शत्रु बताना अशोमन है। वे रऋ्वीके माठ्‌- 


रूप) कन्यारूप, पत्नीरूपके विरोधी नहीं, वे तो प्रमदा म्वस्पके 
विरोधी हैं। आइये, आज हम मानतावगाहन करके ल्लीफे 
विभिन्‍न रूप और कर्त॑व्योंका दिग्दर्शन करें ओर देखें कि 
उन्होंने कितना सक्षम और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है । 

ख्रीका प्रारम्मिक विक्रास होता है कत्यारूपमें | इस समय 
उसमे मोल्यपन होता है ओर वह माता-पिताके निकट रहकर 
उनका आजापालन करते हुए) आगे पत्नीरूपमें आनेपराडै 
महान्‌ कर्तव्य-भारोंकी वहन करने योग्य बनती है। वह 
अपने आगे आनेवाछे सर्वख-समर्य गक्की मावनाफ़ों दृढ बनानेके 
लिये प्रारम्मर्मं ही अपने भविष्य जीवनकी पिताड़ी विश्वस्तता- 
पर छोड देती है; यह क्या नारीफा साधारण त्याग हूं ! 
ओरीकिशोरीजीमे कत्यारूपका जो लघु चित्रण किया गया है। छ३ 
होते हुए भी वह अद्वितीय है। ये परम सुशीत्य ई) नित्य 
देव-पूजन तथा सात्विक कार्य करती हैं; फिर भी प्र-्येक 
कार्यके पूर्व उसमे माता-प्रिताकी खीहइ्ृति आवश्यक चमश्ती 
हैं | इस सम्बन्धर्म ध्वालकाण्ड' में एक चीपाई है-- 

तेहि अवसर सीता तहँ आई ५ गिरिजा पूजन जननि पट 
संग सर्दी सब सुमग सयानीं । गादहें गीत मनेंहर बानों ॥ 

इनमें रेखाह्लित वाक्य एवं शब्दोंमे कन्याऊे समग्र वर्तच्प 
निहित हैं । 

आगे चलकर हम देखते है, उनके मनमे भीरायरन्द्रवा नाम 
सुनकर पूर्वानुरागका उदय हो जाता है ओर सखियोंके काय 
थे उनको हैंदती-फिरती हैं। फिर भी कि हमे वर्शे बी 
सावधानीसे सचेत करता है कि इसमें कोई दूसरा ही कारण 
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है; नहीं तो) कन्याऊे भविष्यवा निर्माता पिता ही है। वे खय॑ न 
मी जाती) पर प्युमिरि सीय नारद बचन उपनी प्रीति पुनीत! । 


अतएव दर्शनोंकी लालसा और इसकी अन्तःप्रेरणाका 
कारण था ऋषिफे वचनोपर उनका दृढ़ विश्वास | वे ऋषि 
भक्ता 6 देवर्षि नारदपर उनका पूर्ण विश्वास है; इसीलिये वे 
ऐसा करनेफा वाइस करती ६ । और अन्त उनको प्रभुका 
दर्शन भी हुआ) ओर थे उस “अनुपम कुमार” पर मुग्ध भी 
हो गरयीं--बिल्कुल बेबस । फिर भी कन्याकरी यह वेबसी आगे 
चलकर उसे मद्दान्‌ बना देती है | यह ध्यान देने योग्य बात 
हकि जो ज्री अपने जन्मदाता पिताके ऊपर विश्वास नहीं 
कर सकती, वह विवाहित द्दोनेपर एक पुरुषकी प्रत्येक आशाका 
पालन केसे करेगी । इसीलिये उसकी इस कर्त॑व्य-पालकताका 
निर्माण बाल्यावस्थाकी वेबसीमें दी निद्ित है । वह खं प्रेम- 
प्रस्ताव या खयंबर नहीं कर सकती | यदि वासनाके प्रवाहको 
रोक न सके तो वह मानव क्या होगा; वह तो इच्छाओंके 
हाथका खिलोना दो जायगा । इसीलिये अन्तर वे मनसे उनके 
चरणोंमे स्नेह रखते हुए मी छोट पड़ती ६-- 

फ्री! अपनपठ पितु बस जाने॥ 


इसमें एक पीड़ा है; पर बिना मानसिक इच्छाओंका 
दमन किये कोई महान्‌ बन भी केसे सकता है | इसलिये यद्यपि 
उनके मनमें यह विश्वास है-- 
जेहि कर जेहि पर सत्य सनेह्द ) सो तेहि मिरद न कछु संदेह ॥ 


“--फिर मी वे प्रधानता पिताको ही देती हैं । यदि उन्होंने 
ऐसा न किया होता, तो दम उन्हें प्रेमीकी उपाधिसे भछे ही 
विभूष्ति करते पर वे कन्याके कर्त॑व्यसे च्युत हो जाती | इस 
त्यागका फल भी उन्हें प्रत्यक्ष मिला; क्योंकि यह हों नहीं 
सकता कि कोई अपने ग़ुरुजनोके लिये त्याग करे और उसकी 
अभीष्सित वस्तु उसे प्रात न हो | अतः यद्दॉपर राघचेन्द्र राम 
ही उन्हे पतिर्पमें प्रात हुए. । यही है कन्याका सर्वश्रेष्ठ चरित्र- 

चित्रण । इतने बलिदानके पश्चात्‌ ही उसपर पत्नीत्वका गुरु 
भार डाला जा सकता है और उससे यह आशा की जा सकती 
है कि वह अपने पतिके लिये सर्वत्याग कर सकेगी | 


फिर हमारे सामने आता हे--नारीका पत्नीरूप, जब 
बदू अपनी समसल मानसिक वीद्धिक और शारीरिक दाक्तियोंसि 
पतिकी सेवा संलग्न हे जाती है; उसके जीवनका एक दी 
मत हो जाता द---भपतिसेवा? | ओर उसे बह एकाग्रता, जो 
योगियोंकोीं बढ़ी साथनाऊँ पश्चात्‌ प्राप्त द्योती है। सहज दी--- 





प्राणायाम किये बिना ही प्राप्त हो जाती है। भक्तोंके भगवान्‌ 
उसके पति ही तो हैं, उन्हे खोजनेके छिये वन-चन भटकनेकी 
आवश्यकता नहीं । शानियोंका अद्यशान भी पातिब्रत-धर्ममें 
ही संनिहित है । इस प्रकार पातिव्रत-धर्मके पालनसे ही उसे 
वह सब प्राप्त हो जाता है; जो भक्तों? शानियों ओर योगियोंको 
अनेक साधनोंके पश्चात्‌ होता है | इसीलिये 'मानस? में पत्नीके 
एकमात्र कर्त॑व्यका निर्देश इन श्ब्दोंमें किया गया है--- 
एकई धर्म एक जत्रत नेमा १ कार्य बच्चन मन पतिएद प्रेम्ता॥ 

एक घात यहॉपर ध्यान देने योग्य और है कि इसका 
उपदेशक स्वयं भी इसपर पूर्ण दृढ़ है । अनसूयाजी इसकी 
पराकाष्ठा तब कर देती हैं, जब खय॑ भगवान्‌ रामके आनेपर 
भी उनके दर्शनार्थ नहीं जातीं। वे जायेंगी क्‍यों ! उनके राम 
तो श्रीअनिजी ही हैं । “सपनेहूँ आन पुरुष जग नाहीं? कहने- 
वाली नारी स्वय भी बेसी ही है । उन्हें अपने “पतिकी पूर्णताः 
पर कितना दृढ़ विश्वास है; इसका यह एक सुन्दर प्रमाण 
है। यही तो विशेपता है उस नारीकी जो परम पतित्रता श्री- 
किशोरीजी भी उपदेश-श्रवणकी इच्छासे श्रोता बन गयीं। 
त्रत तो सभी छामदायक होते हैं; पर दो नियम आवश्यक हैं- 
त्रतपर विश्वास और उसके नियमोंका ठीक पालन । ज्नरीके 
लिये पतिसे अधिक विश्वस्त कौन हो सकता है ! 

श | मितग्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 

अमित दान भर्ता बेदेही , अधम सो नारि जो सेव नतेही ॥ 


अतएव एक ज्रीके लिये पातित्रतसे श्रेष्ठ कोई विश्वस्त 
ब्रत हो ही नहीं सकता | अन्य व्रतोंका फल तो भविष्यमें 
प्राप्त होता है, पर इस ब्रतका फल तो प्रत्यक्ष है । रही नियमोकी 
बात, सो अपने मन; बुद्धि; शरीरकी शक्तिके अनुसार ही 
लोग ५निरंबुः अथवा फलाहार आदि करते हैं| उसी अपेक्षासे 
वे श्रेउठ निकृष्ट भी माने जाते हैं | उसी तरह पतित्रताके भी 
चार भेद किये गये है और उर््हें उत्तम, मध्यम, अधम और 
निऊृष्ट बताया गया है| इस प्रकार एक ओर जहाँ इस ब्रतसे 
पतिकी अनुकूलता प्राप्त होती है; वहीं निछाके कारण एक दिव्य 
शक्तिका उसादन होता है; जिससे वह सब कुछ कर सकनेमें 
समर्थ हो जाती है | चित्रकूटकी मन्दाकिनी इस बातकी साक्षी है 
कि जो कार्य ( गन्नावतरण ) पुरुष अनेक पीढ़ियोंमे कर सका? 
वही पतित्रताने अपने प्रभावसे पततिके सेवार्थ एक क्षणमें कर 
दिखाया | 


सुरसरि घार नाई मंदारिनि ) जो सब पातक पेतक डाकिनि ॥ 


बंद पुरान समत्त बानी १ अत्रि प्रिया निज तप बढ आनी ॥ 













॥ 
है] 


च 
फण्क 

नमी 

सरीकक 
बजा 


ल्ण्ब्न्जी 
है] | सम ४0]७ 
न्ल्बअ 
५ मी के 


छ 
फ 
> 
अत उ० नरक, 


है 
बह 
६5 


;$ 
3] 


# मानसमे नारी १ १९ 


स्य्ल्स्स्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्य्स्य्य्च्य्स्ल्स्श्य्य्य्य्स्स्ल्य्ल्स्््य्स्स्य्ल्ल्स््स््स्स्ल्स्स्य्स्य्स्ल्य्ल्स्स्स््स्य्ट्ट्ल्ल्ल्स्ल््ल्ल््ल््ल्ल्ल्ल्ल्च्िििििित+-+- 


कीन कहता है कि पुरुष श्रेष्ठ और स््री निकृष्ट है! 
खधमस्थित पुरुषकी अपेक्षा पतित्रता अधिक श्रेष्ठ है। इसकी 
साक्षी है उपर्युक्त चोपाइयां और आज भी चित्रकूटमे बहती 
हुई पयखिनी गड्जा | 


२० कर. इव थक, 


यह नहीं है कि मानस” में केवछ स्लियोंको ही ऐसे उपदेश 
दिये गये हों; अपितु इधर-उधर पुरुषोंके भी तीन भेदोका 
संवेत किया गया है ओर उसे दोके नीचे अधार्मिक मान 


लिया गया है। उदाहरणके लिये हम निम्न पक्तियों उद्धुत कर 
सकते हैं--- 


स्त्री पुरुष 
२. उत्तमके अस बस मन माहों १ ९ मोहि अतिप्तय प्रतीति मन केरी 
सपनेह आन पुरुष जग नाहीं ॥ जेह सपनेहें परनारि नहेरी॥ 
२. मध्यम परपति देखइ कंसे ।) २ जननीखम जा्नहि पर नारी 
भरता पिता पुत्र निज जेंसे ॥ 
३. धर्म बिचारि समुझि कुछ रहई१ ६ रघुबमित्ह कर सहन सुभाऊ। 
सो निकिष्ट जिय श्रुति अस कहई॥ मनु कुपंथ पगु घर्‌इ न काऊ॥ 
पर सीधी-सी बात यह है कि हमे अपने कर्तव्योंका पालन 
करना चाहिये। इसीमे सबका कल्याण निहित है| यदि कोई 
शत्रु किलेकी चार ईंटे गिरा दे तो कया चार और मित्र भी 
नष्ट कर दे । नहीं, उसके लिये तो आवश्यक है कि ऐसी 
अवस्थामे पूर्ण दृढतासे रक्षामे जुट जाय | इली प्रकार यदि 
पुरुष अपने कर्तव्यका पालन न कर रहा हो; तब तो नारीको 
हृढ़तासे अपने कर्तेव्यपालनमें जुट जाना चाहिये | इसीलिये 
कहा गया है--- 


वृद्ध, रोगबस जड घनहीना ५ अंब बचिर ऋ्ोधी अति दोना 0 
पेसेहु पति कर किए अपमाना । नारि पावर जमपुर दुख नाना ॥ 


एक प्रस्तर-प्रतिमाम भगवद्धाव करके यदि ज्ली कल्याणकी 
इच्छा रखती है, तो क्या अपने चेतन पतिसे उसका कल्याण 
न होगा ? वह तो उसका नित्य ही वरदाता है, और न भी 
दे तो कया | भावना ही कल्याणकारक होती है। हम कभी 
प्रतिमाको कुछ खाते; बोलते नहीं देखते; फिर भी हम ऐसी 
कल्पना कर छेते हैँ। उसी तरह पतिमे भी नारीकी श्रेष्ठ 
भावना उसके खयके लिये ल्यभप्रद है; इसीलिये पातिबत- 
धर्मकी महिमा बताते हुए अन्तमे अनसयूयाजीने कहा-- 


बिनु क्रम नारि परम गति रूहई १ पतित्रत धर्म छाडि दर गहई ॥ 
सहज अएएनि नारि पति सेवत सुभ गति ऊहई १ 
जछु गारत श्रुति चारि अजहें तुरूसिका हरिहि प्रिय ॥ 


हि: व __क व प 


अमम न्‍री. अफसर जमाने कमी 


) 


आज भी प्रश्न मत्तकपर सुझोमित तुलमी सस 7 
सत्वता प्रमाणित कर रही हैं कि नारी अपने पातिउत 
भगवानकी इतनी प्रिय हो मकती है ऊ्लि बड़े-बढ़े पुरुष 
भी उस महिमातक न पहुँच सक्ें। क्या हे को प्रमाण 
इस बातका कि प्रमुने स्वय अपनी भक्ति करूंवालेजोे 
ऐसा महत्व प्रदान किया हो । 


हा 


रब श्र 


ः 


ञँ 
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की 


मानसमे यद्यपि अनेक पतिपरायणा नारियोका चित्रण 
पर उसमें श्रीक्शोरीजीके जीवनमे हम उसकी पूर्ण चरिनार 
देख सकते हं। कन्यारुपमं आप उनसी एक सोंकी दे 
चुके। अब देखिये; यह ह€ पतियपरायणा पत्नीरूपा सीता। जे 
भगवानके वनगमनका प्रतण उपस्थित पे । सदा मुखो < 
ऐड्वर्यकी गोदमे पतली सीता प्रमुसे बार-बार सनुरोध : 
रही हैं कि आप मुस्ते साथ ले चहिये। अनेफ भय दिस 
गये, पर वे अपने अतमे विचलित न हुई। प्रत्येक तर 
उत्तर उन्होंने बड़ा सुन्दर दिया, जिसका जतीय भावड् 
विस्तृत चित्रण गोखामीजीने अग्रोध्यात्राण्टम क्या ४ 
उसमे सास-सखुर, माता-पित्ताक लिये भी आदर और र 
है, अशिएठता नहीं। और फिर कलतऊ सदा कोमल नीन्गः: 
धारिगी सीताने कठोर वल्कल धारण शिप्रा और ५ 
पर्डी पतिकरे दुश्खमें भाग बेंदाने, खमुपफे लिये नहीं 
धपाय पलोटिहि सब निति दासी! वी पवित प्रतिश स्पथ 
मार्गके कठोर कष्टोको उन्होंने हर्ष से लिया और चित्र 
में उनकी सेवाम सलग्न हो गयीं | 


इस प्रकार है-- 


ऋयानम न... चेन ये दफा ब्रा कक १.9... ७ 4२ कमानफ कै कक ब्क 
बद दाये बदिऊ बार १ दि हित एज मंजड % हा 


५ ध्ष्ट 


ड्ि हु | 

जहों बैंडि मुनिग्न सहित नित लिये रानु रागाम 

4 #रर्ज फ्िमि शत "+भाक 

सुनहि कथा इतिहास सदर आागम निम पगन 

40.० २२, प्की ल्ज्ञ ्क ३.०. बन्>> हे 

उस्हेनि प्रमुक्ष प्रिय खुलनी मो प्रराण्दीष चारों ८ 
लगाया+-- 

है $2 ह--अरंबंधी आई अ हम अमकनयाक, अल पा आई] 

तरसी तरदर पिविष रुह्मए ३ मट बा. लि+ण एानगशार 

पतिकी आफ दिरिल जब लक के “ठहदा न 2878 

तदी आदरल संदान उन इठना -नरन्द िर- 

० श्री ब्द्ट़ का थक स्त्ँ आाभकागाण. ९ सके जिला “छठ अछ ह। 47..4४४००००४६ 

उन्हें ध्यान भा नशा जगत करा प्ह्खुझशग | जय 

# सदेदयों आग यगेर स्तेटपरित ै 

माता आयी ल जया ज्गदा पार स्तएए्स्द 

कष्क 


पिताने पुत्रीदो देखा ओर 


१९४ * यक्न नायस्तु पूज्यन्ते र्मन्ते ठन्न देवताः # 
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गया और हृठान्‌ पतिररायणा कन्याकी तुलना गज्ञासे करके ही समायी हुई ह--वही “मघुर-मनोहर मूर्ति? उनके हृदयमें 
उन्होंने अपनी कन्‍्याकों श्रेष्ठ बताया | जैसा कि इन पंक्तियोंसे बसी हुई है--जितका वर्णन रामायणकी इन पक्तियोंमें है--- 


92820 3 5 जेहि विधि कपट कुरंग सेंग घाइ चंके श्रीशम १ 
ताएम थेए जनक मिय देखी ६ मय परम परितोपु विसेपी ॥ सो छबि सीता राष्ति उर रटति रहति हरिनाम ॥ 
पुत्रि पवित्र किए ऊुद दोऊ १ सुजस घबक जगु कह सबु कोझ।.. कस तनु सी जद एक बेनी १ जपति हृदय रघुणति गुन शेनी ॥ 
जिति मुस्सरि कीरति सरि तोरी ५ गवनु कीन्द विधि अंड करोरी ॥ निज पद नयन दिए मन राम पद कमर छीन १ 

यद थे एक जानी पिताके हृदय-उद्गभार, जो उनकी सहज परम दुद्ी भा पदनसुत देखि जानकी दीन ॥ 
गम्भीरताकी एक ओर हृटाकर हठात्‌ मुँहसे निकल पढ़े | यही है पतिंसे दूर रहते हुए, भी पतित्रता नारीके भावका 


धन्य पतित्रता नारी और वह कन्या: जिसे अपने पिताके [चित्रण । इसके पश्चात्‌ अनेक दिनोंमें पुनः उन्हें रावण-बचके 
मुखसे ऐसे वाक्य सुननेको मिले । छह ;ल्‍ कप हो रहा है ओर डरते गेल दरन दोती है। आज उनके ददेय गे अपर 
गा सर उच्मिता बढ़ती जा रही है--बहुत देससे ,उन्तता उमड़ी पढ़ रही है। पर इतना कष्ट उठानेपर भी 
पतिको छोड़कर आयी हुई हूँ; अतए्ब-- उनका खागत हुआ पतिकी ओरतसे दुर्बचन कहकर ! किंतु 
'इदें। बसब रजनी मर नाहीं इससे क्‍या उनके -छृदयमे पतिके प्रति दोषारोपणका भाव 
पर उसे प्रकट कैसे करे १ पतित्रता नारीके द्वारा किसी मी. उत्पन्न हुआ ! नहीं, वे शान्त भावसे अग्नि-परीक्षा देनेको 
धार्मिक मर्यादाका उलछ्न केसे सम्भव होता १ उनकी प्रस्तुत हैं-- 
प्तुर माता समझ जाती हैँ अपनी पुत्रीके भावोंको | किंतु जि 
चस्तुसे उनका छृदय गद्द हो गया; वह है सीताकी पति- 
भक्तिके साथ उनका सोश्ील्य, जो मुखसे न कहकर इंगितसे ही 


लनेकी इच्छा व्यक्त करनेसे प्रकट हुआ। यह था कन्या और... ह 
कतंव्यका निर्देश करती हुई श्रीकिशोरीजीका उत्कृष्ट चरित 


पतनीका दिव्य समन्वय | 
देखनेकी मिलता है। जो निम्न पंक्तियोंमे 
इसके पश्चात्‌ आती है वियोगकी दुःखद घटना--मानों रहा है--- पे को कम की ड 


इस बातऊों बतानेके लिये ही इस घव्नाका नाव्य प्रभुने किया 
कि पतिनता अपने पतिके विंयोगमें किस प्रकार जीवन यापन रेप गृह सेबक सेवकिनी । निपुन सदा! सेवा विधि गुनी ॥ 
करती है। एक ऐश्वर्यमदोन्मत्त कामीके हाथ वे पड़ जाती. निज कर गृद् पत्चिस्जा करई । रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥ 
हैं और वह भी उनके एक दृष्टि-विश्लेषके लिये समग्र विभव रढिं विषि झपासिंधु सु मानइ। सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ ॥ . 
एवं ऐडवर्यासद्वित उनका सेवक बननेको तत्पर है। यथा--- इस प्रकार अपने त्याग-तपस्याके पश्चात्‌ नारी मातृ-पद- 
कह राबनु मुनु सुमुद्धि सयानी | मंदोदरी आदि सब रानी॥ की अधिकारिंणी होती है; जहाँ बैठकर वह पुरुप-तमाजका 
तव अनुचर्रों करें पन मोरा ५ एक बार बिकोफु मम ओर॥ निर्माण करती है। अपने वात्सल्यस्नेहे! एक छघुशिशुक् 
पर इसके उत्तरमें 'श्रीजीः ने जो उत्तर दिया, वह मिद्दीमय दीपकके तनमें वही प्रकाश फेछा देती है, जिउसे 


श्रींड सम पावऊ प्रेस कियो सुप्रिरि प्रतु मेंथिकी १ 
जय कोसकेस मंहेस बंदित चरन रति अति निर्मल ॥ 
अयोध्यामें छोग्नेके बाद एक बार फिर हमें पत्नीके 


पतित्ता छ्रीऊे उस महान्‌ आत्मबलका सूचक है, जिसे काल- प्रकाश पाता है विश्व | 
विनेता रावण भी न हटा सका । रावणको उत्तर देते समय श्रीलक्ष्मण-जैंसे त्तेजस्वी भक्तको बनानेमें सुमित्रा माताकी 
आप एक तिनका सामने कर छेती ह-.. प्रेरणा नहीं; इसे कौन चतुर मान सकता है १ माताका हृदय 


ठुन घरि ओट कहति बेंदेही । सुमिरि अवव्पति परम सनेही॥. पनी सम्पूर्ण शक्तियों तथा अमिापाओंवह्वित पुत्रकी शुभ 

मानो यद इस बातका चूचक था कि सारा ऐड्वर्य.. ऊमनापर आश्रित रहता है; वह अपने पुत्रके जीवनको 

पतिननाऊ़े लिये तृणक्रे सहश है | उन्होंने अनेक कट उठाये, . ज्ज्चछ और सुखमय वनानेकी कत्यनाके सहारे ही जीवन- 
रात-दिन जागती रहीं, राक्षसियेंसि डरायी गयीं; पर अत “ने करती है | 


आंदिग मावते चल रहा है। पतिसे दूर रहकर मी वे पति आज जा रहे हैँ भगवान्‌ राम वन | लक्ष्मण भी साथ 


# भमानसमे नारी 
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जानेकी प्राण-पणसे चेष्टा करते हैं; राघवेन्द्र बहुत-से तक 


करते हैं, पर उन सबका एक उत्तर उन्हें मिला-- 
घरम नीति उपंदेसिअ ताही । कीरति भूृति सुगति प्रिय जाही ॥ 
में सिसु प्रभु सनेह प्रतिषाका १ मदर मेर क्रि केहिं मराझा ॥ 
अन्तमें प्रभु हरकर कहते हैं-- 
मागहु विदा मातु सन जाई ५ आवहु वेगि चरुहु बन भाई ॥ 
शद्धित हृदयसे लक्ष्मण माताके निकट पहुँचते हें । 
माताने देखा लक्ष्मणका म्लान मुख । आश्चर्य | छक्षमण और 
दुश/खित | फिर आज जब राघवेन्द्रका राज्यामिपेक होनेवाला 
है। किसी अज्ञात आश्ंंकासे उनका द्ृदय कॉप उठा | फिर 


घेय॑ धारण करके पूछती हैं उनसे उदासीका कारण । 
उत्तरसें--- 


रूखछन कही सब कथा बविसेषी १ 

एक बार सुमित्रा माता हतबुद्धि-सी हो जाती हैं; फिर 
प्रश्रसूचक दृष्टिसे लक््म्णजीकी ओर देखने लग जाती हैं । 
उनकी समझमें नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थितिमें रामको 
छोड़ लक्ष्मणजीको यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता थी ! 
लक्ष्मणजीने बताया “आज्ञा लेने आया हूँ ।? 

अपने पुत्रकी भूलकी ओर संकेत करती हुई सुमित्रा 
माताने जो उत्तर दिया; वह उनकी विशालरू-हृदयताके साथ ही 
माताकी सच्ची हित-भावना ओर भारतीय सास्कृतिक परम्पराके 
सर्वथा अनुकूल है। क्‍या भावपूर्ण वाक्य है-- 


वात तुम्हारि मातु बैंदेही | पिता राप्रु सब मेति सनेही॥ 
जो पे दीय रामु बन जाहीं ५ अवध तुम्हार काजु कछु नाहों ॥ 
उनके इस प्रसंगको पढ़कर देखें उसमें क्या नहीं है-- 
मातृ-हृदय) भक्ति और प्रेमका उच्चतम सिद्धान्त, जान और 
निष्काम कम--सबका निचोड़ उन्होंने थोड़े-से वावयोंमें रख 
दिया है; और तब बादमें श्रीलश्मणजीकी महत्तामें हमें 
कोई आश्रय नहीं रह जाता। ऐसी माताका पुत्र ऐसा होना ही 
चाहिये । यही कारण है कि जिस समय कवि चिनरकूटमें 
सुमित्रा माता और प्रभुका मिलन कराते के वहाँ वे 
सुमित्रा माताकी महत्ताका सकेत करनेके लिये राघवेन्द्रको 
अति रह तथा सुमित्राजीको संपत्तिकी उपमा देते हँ--- 


गहि पद रंगे सुमित्रा अका | जनु भेंटी संपति अति रका॥। 
यह उपमा अन्य खलोंसे ब्िल्चुछ उल्टी है--क्योंकि 





क् 


दूसरे स्थानोंमे मगवानकी घन और मनोंगे दीन बताश 
गया है; यथा-- 


धाए धाम काम सत्र त्यागी) मनहूँ रझ निति दृदन ना १॥ 


कंद मृठ फल भरि मरि दोना । उठे रू जनु दृदन मोना॥ 


यह है एक नारीके मातृ तथा मक्त-हृदयररी सम्मिलित 
झांकी । एक ओर उन्होंने अपने पुत्रके सर्वाद्प्र्ण मपिष्यरा 
निर्माण किया, तो दूसरी ओर भक्तोकी भनिमार्गागा 
श्रे्ठटम मार्ग प्रदर्शित कर दिया | और एफ दार तो हम 
देखते हूँ कि उनके प्रेममो देसकर भरत थौग ध्नुमानजी- 
जसे प्रेमी मी लजित हो जाते ६। भील्प्मगजी खी मृटितावर गर्म 
उनके लिये हनुमानजी ओपधि लेकर चलने € जीर ल्रोध्या- 
श्रीमरतके सायकसे मृछित हो गिर पद़ते ए। मीदाउसीमे 
इसका बड़ा ह्वी भावपूर्ण मनोग्राही चित्रण दे । सचेत ऐनिरर 
यह सन्देश सुमित्रा माताके समीप पॉचाया जाता है | 
सुनकर उनके नेन्नोर्मे आऑयू आ जाते ए--यर इसलिये नहीं 
कि पुत्र मारा गया--उन्हे तो दीख रद्दा था समर 
हो गया; पर आपको एक और दी चिन्ता ऐे री 4। उरे 
संतोप था कि पुत्रने उनके आनापालनार्थ अपने प्रा दे 
दिये; पर--- 


रघुनंदनु विनु बधु कुअडमर जद घनु दुरगे एँ ॥ 

और आप जजन्नप्तनों भी लप्ष्मणनीके सार्मः 
करनेका आदेश देती हं। माताऊ़े एस प्रमप्रण 
देखकर श्रीदनुमानजी ओर भरतजी-जेसे प्रेमी ग्लानिमें 
जाते हैं-- 

अब अनुज गति टंजि पदनज भमज़ाई शान सर रू १ 

केवल ऐसी ही मातारफि द्वारा पत्र तथा जिभ्शा एिठ 
सुरक्षित है। कौन कटता है कि नारीके प्रति गोस्ता्मीदीर 
हृदयमें आदर-भाव न था ९ रस होंगीगा एवं दार श्यन 
करते ही हम उस मदान्‌ नारीने प्रते खड़ान लॉनबूुत ए। 
जाते हैं; जिसने लक्ष्मम भोर शझाहुप्न जले एरपाहशा निमाण 
कया | 


(2728) 


इसी प्रवार “भमानस'में मारीके बनेग राप बट 
पर्ण सैतिसे गोलामीनीने चित्रित भिये ए। पीरारना * 
भक्त नारी भानी नारी--ऐले सनेक स्वरूप हैं: जरिए फरफर 
प 


हमें त्रीकी महत्ता तथा विधेष्तारा शान मे सम्दा ह्ग 


नज+-ल्छ्छ 


तुलसीकी नारी 


( स्वव्िता--४० श्रीरामवचनजी द्विवेदी “अरविन्द”; साहित्यालझ्कार ) 


(१) 
अवबन्ता कहता कान तय दे, तू 5 सवा वछकी खान । 
नरे सम्मु ते सकल जगत है नाक रग ट्ता घरकर कान॥ 
फोई तुमको काल समतसकर डर-डरकर कप्ता है वात । 
कार मन-मन्द्रिम॑ तेसे पूछा करता हे दिन-रात ॥ 
कोई आह-भाद्द करता ४ खाकर विषम वाणकी चोट । 
फोई तेरे श्ररणॉपर ही, देखो, भाज रहा हे लोट ॥ 
किस निष्टुरतासे निज्ञ ज़नकों पेरांसे डुकराती तू । 
विपसे बारे वाकय-विन्द दत्तरूम अर गिराती तू ॥ 
बलका, मनका और चचनका पता न तेरा पाते है । 
इसीलिये तो 'नेति-नेति! कह मोन शास्त्र रह जाते है ॥ 
देभबवले!अबले क्‍यों, सबले ! जो तृ करे, सभी दे ठीक । 
सत्य कहा ह-जो समय है, नहीं पीटते हैं घे लीक! ॥ 
जो तेरा सेवक भनन्य हो सदा नवाये रहता शीश । 
चचन-चाणसे बेधित कर तू उपजाती डसके उर टी स ॥ 
यही दृदयकी थीस किसीकी करनेकी कहती विप-पान । 
यदी दृदयकी ठीस किलीके लेनेकां कहती है भाण ॥ 
यही दृदयकी ठीस किसीके उरमें पहुँच दहकती दे। 
कभी घुमाती कमी ज्याल जल डठती,ऊपट धधकती है 
टीस,हृदयकी टीस गजब दै- दे विचित्र इसका परिण[म 
रागी वरागी हो ज्ञाता सुधा-धौन तज्ञकर निज्ञ धाम ॥ 
देगो, भाँख उठाकर देखो इसी टीसकी खाकर मार । 
वह भागी योगी बनता दे, तज देता है कुछ-परिवार ॥ 
कुश-आसनपर आसन मारे थेटठा है गंगाके घाट । 
फरम दे तुदसीकी माला,तिलक सोमता धा श्र छलछाट॥ 
बद-हो-चेंठ इसने कर दिया मनाहर 'सर' निर्मोण | 
सप्त घारसे जो मण्डित दे छुन्दर,सुखद, पचित्र, महान 
(२) 
आदि धाटपर जब दस जाकर ड्वकी मार निकलते है । 
दी बालक यर वीर देखते, जो अध-पएुंज निगठते हैं ॥ 
# थ हर जद 

पिता-बचन झछुन इन पुत्रीने चोद ह वर्ष किया बन-चास। 

प्रिया बनी निज्ञ पतिकी छाया,अनतुज़ बना साईकादाल॥ 

है है के 
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आगे वढ़कर हम घिलोकते सघन गहनमे पर्णकुटीर | 
माया-नान-विराग यहांपर घरे हुए हे सॉस्‍्य शरोर ॥ 
साधु-वेष धरकर नारीका यहाँ दरण करता शेतान । 
अबला संरक्षणहित्त पक्षीतक दे देता € निजञ्ञ प्राण ॥ 
यहीं देखते हैं हम खाते पुरुषोचमको जूठे बेर । 
किसके जूठे ? भिलनीके, फिर अब “अछूत' का कैसी देर 


बढ़ने हैं हम आज़ यहाँसे करने चोथे घाट नहान-- 
वर चेराग्य-वारिमें मनके जहाँ मेलका है अवसान ॥ 
यहाँ देखते हम निवाहते मानवताकी छुन्दर टंक । 
रिपुवध कर अपने साथीका साथी करता है अभिपेक्र ॥ 
2५ के ् 
शोक-निवारफ धाट पॉचवाँ, जहाँ खड़ा है वृक्ष अशोक | 
जिसके नीचे बैठ विरहिणी मरती है प्रियतमके शोक ॥ 
विरह-चढ्िको नयन जहाँपर बेरी वले चुझाते है । 
जअहॉँँदारदके चार चन्द्र बनऋर मात्तंण्ड खिझाते हैं ॥ 
94 ८ 4 
छठे घाटपर देख रहे हम होते हुए महा रण-रंग। 
शोणितकी सरिता बहती दे, खडग खेल करता दिर संग 
> ५८ )< 
सप्तम घाट सुखद शीतल दे, खुन्द्र है, है शोभा-धाम । 
लोक-शोकसे ताड़ित जन सत्र लेते इसी जगह विश्राम ॥ 
इतना खुन्द्र घाट वना दे, कलायुक्त पावन भरपूर। 
पक वारके द्वी गोतेमे आधि-व्याधि हो जाती दूर ॥ 
(३) 
इस 'सर'में डुबकी लेते हो होता नव-जीचन- संचार | 
इंति-भीति-संताप-निराणा झट सिधारते यमके ठार॥ 
बाछूक-युवक-जरठ-नर-नारी करते इसका अमृत पान। 
यहाँ-वहासबंत्र हो रहा 'सरचर' कर्ताका गुण-गान ॥ 
क्याहँ नाम सरोचरका,ह किसने इसका किया प्रकाश | 
रामचरितमानस/'यह“सर/हे,निर्माताह तुछलीदास', 
चेद्दी तुलसी ? जिन तुल्सीको नारीने दी थी फटकार ! 
वन वेठे अब भक्त-शिरोमणि छाव्य-कामिनी-उ रके हार! 
नारा सब कुछ कर सकती हैं इस भूतलूपर वांचक बुद्ध 
महा डद्घिके तीमर सोतको भी कर सकती है अचरुद्ध 


] 


#. हिंदी-काव्यमे नारी # 
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राष्ट्र, समाज, देश है इनके एक इशारेका अवलम्ध । 
उन्नतिके उच्ुग शिखरपर चाहे तो घर दें अधिलूम्व ॥ 
किसे शञात था निज नायैके एक शब्दकी खाकर मार--- 
भोगी तुलसी योगी होंगे फैलावेंगे ज्ञान अपार ? ॥ 
तुलसी-उरमे अगर न रूगता नारीकी बोलोका वाण । 
कोन देशकी दशा पलटता छेड़ राम-तन्त्रीकी तान ॥ 
भरा गज़बका है जादू नारीकी वाणीमे भरपूर । 
भोग-काँचको खयय॑ पटककर कर देती हैं चक्रनाचूर ॥ 


लीफरर नरमी 
बनी: सिमी ०. (मी नयी सास यतराग ना निजी... स्‍मनीग समन तरमिराकनषरक न सता अर नी. अभी जता. सकी. की 


भारतमाता खोज रही है ऐसी ही नाये तत्काल । 
जो तुलसी-ले व्यसनी पतिके उरमें संज्ञीवन दें डाल ॥ 
चदक-मठक मिथ्या दलूदलम ललनाएँ अब सन नहीं । 
अकमग्यता, भोग-पिपासाऊी पात्री ये बनें नहीं॥ 
विपय-चासना, बेर, अशिक्षा दुराचारक्ते सिर कार्ट । 
सीधी-सारी रद्रन-सहनके चर पसाद घर-पर घोट ॥ 
पतिको पथपर छलाबें उनके मरानसके मलकी घोर । 
तुलसीकी नारी सी भगवन | गृह-रलूद्मी घर-घर दोचें ॥ 





हिंदी-कान्यमें नारी 


( लेखक--प्रो ० श्रीमुश्ीरामजी शमो, एम्‌ू० ०० ) 


हिंदी-साहित्यकी परम्परा जिस संस्कृत. पाली; प्राकृत 
एवं अपभ्रंश साहित्यकी परम्पराके बीजाडूर लेकर प्रारम्म हुई 
वह उसके निकट पूर्वमें अपनी प्राचीन पद्धतिसे पथक हो गयी 
थी | समयकी अनिवाये परिस्थितियोंने उसे प्रमावित कर 
रबखा था | मनुकालीन ५्यत्न नाय॑स्तु पज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः? 
वाला खर्ण-सिद्धान्त बौद्धकालीन विहारोंके स्वच्छन्द जीवनद्वारा 
भ्रष्ट कर दिया गया था | अप्राकृतिक संयमकी ओर बढ़े हुए 
श्रमण काल पाकर आश्रमोंगें अनाचारकी इंद्धिके कारण बने । 
मिक्षुणियोंका दौत्य-कार्य मिक्षुओंकी प्रजा पारमिताकी सिद्धिमें 
व्यभिचार उत्पन्न करने लगा | जिस महान्‌ पदसे मिक्षुवर्ग 
च्युत हुआ। उसकी विकृतिसे उत्तराखण्डका विपुल भू-भाग 
आप्लुत हो गया | भारतके अधःपतनके मूलमें बोद्ध-घर्मकी 
यह विकृति भरी पडी है; जे ऐतिहातिकोंद्वारा विस्मत नहीं 
हो सकती । भारतके लिये बौद्द-धर्म उन दिनों वेखा ही 
अभिशाप सिद्ध हुआ) जैसा इस समय इस्लाम सिद्ध हो रहा 
है। दोनों मतावलम्बियोंकी ओंखें सदेव इस देशके योग-क्षेम- 
से हटकर विदेशी स्वमतावलूम्बियोंके योग-लेमकी ओर लगी 
रहीं | दोनोंने जहों भारतकों कलाके उत्कृष्ट उदाहरण दिये; 
वहों दोनोंने उसे विनाशके गत॑मेँ मी डाल दिया । ब्रोद्धोंकी 
बिलासिता तत्कालीन संस्कृत तथा अन्य प्राकृत आदिके 
काब्योमे प्रकट हुई थी। इस्लामके द्वारा फेलायी हुई विक्ृति 
हिंदीके रीतिकालीम काव्य तथा उद्दूके गजलोमे देखी जा 
सकती है। बौद्धोंका समूल निष्कासन भी क्‍या इस्लामके 
समूल निष्कासनका उदाहरण बनेगा ! 

हॉ, तो मातृपूजाका सिद्धान्त बौद्धोंके अनाचारते भ्रष्ट 
हुआ। मिक्षु संयमकी ओर चलते थे; पर व्यभिचार हाथ 


आता था; प्रनन्या ग्रहण करते थे। पर दूषित बातायरणमें 
भम्रमण करने लगते थे। अप्टाड् अपनानेऊफे नामारर विश्रत 
राजनीतिक चालोमें पड़ जाते ये । मिल्ञु ओने ऐक्रारित क सापना- 
का उपदेश दिया, व्यावह्रिक वर्म--गाईस प-जीवन ते उपेजा 
की; पर जो प्राकृतिक धर्म है; उसमे शोई के दूर हो सना 
है ? इती कारण त्ियोंते घृगा करना तिपारर भी ये बासनाओं- 
के आखेठ हो जाते थे । बोडोडी प्री ऐप्रान्तिक खापना 
आगे चलऊर संतोफ़े वेरास्य प्रवान मतमें परिदतित हो गयी | 
मातृशक्तिकी पूजाको इस साधना धारने दो दिशालंन चोट 
पहुँचायी--एक तो ख्रीतच्वफे प्रति एृणादे भाव पटाए और 
दूपरी ओर परकीया-प्रेम ननित व्यभिचारणर नदाचार 
फेलाकर। दो-दो आयातोंकों पाकर माठ्शक्ति समालम नाटक 
हो गयी | कया कबीर, दया खूर कया तुलरीनस्मी लत पदि 
नारीके एक स्पको लेकर उुत्मापूर्ण पतियों पते गये। 
रीतिकालीन कवि तो अनिपन्त्रित भायने रिलाउद्थाणक् 


शब्दावलीऊे पीछे पड़ गपे | भारतेन्दु-राहतक परी प्रति 
चलती रटी। भनेक छापरावादी कदितक न्गसदेगएरे पाप 
प्रशतिया आवरण लेफर उती विच्ञाधायरों 7जद गाने रए्‌ 
नेेन्द्र और अद्चल नेसे ययावादपोंएी रयना- मे भाव 


भी उद्दाम वासनाजी उपासना इसी झा सप्ती £ 
शताब्दियोंफे पश्वात्‌ रा्ट्रवि मर्तिशरा शुतने 
अमूल्य महत्त्व पहचाना ओर न्वगीद 
शक्तिको उस महामत्मि आवनगर थम गिपान था उस 
पुरावालमे प्राम या औौर जो उसरा प्राइटिंश "पर शा। 


..] 2७, ३००० बे. कह ब््न्क 5 (० "जब ज> रमन 
सत कंवियाने जि प्रगाहन सबका जा दर ४. 558९ 
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मदर, गरनझानिझट्रे साथ ॥ 
है, की हांडी हाथ ॥ 
* मादुर धार जात । 
नारे पके परी, काड़ि करजा सात ॥ 
--कंवीर 
गरी नागिन पक स्त्रमाई १ 
नागिन के ढाट़े विष होटि | मारी छितवत नर रहे मोहि ॥ 
नारी सो नर पति रमन । पे नारी तिहि मनहिं न ठाबे ॥ 
नागी गंग प्रीनी जो कर । नारी तादहि तुरत परिदर ॥ 
*“>-पुरदास 
ढोय आर सृद्र पसु नारी। कद ताडना के अधिकारी ॥ 
सत्य गटदवि कति नारि सुमाऊ । सब त्रिति अगह अगाध दुराऊ॥ 
निन प्रतितिंव बढकु गहि जाई १ जानि न जाए नारि गति भाई ॥ 
“मानस 
नम पत्रिमा बरति # देखो मनहिं त्रिचारि 
दामन भरी मीच के बीच विराजनि नारि ॥ 
“-दोहावली, तुलसीदास 


यहनेकी आवश्यकता नहीं कि ऊपर लिखे उद्धरण 
संत कवियनि ल्ियेफि सम्बन्ध जो भाव अभिव्यक्त किये 
वे बीद्धादि मतोंगी ऐकान्तिक साधनाके प्रभावक्रा ही एक 
अत है। विश्वमे विरक्त होनेमे साधकोक्रे सम्मुख जो प्रबल 
प्रयूद खड़ा दोता दे। वर णद॒स्थका जंजाल ही है और गहस्थ- 
का मुदाधार ली दे | ऐसा दी समझकर विरागी साधक 
फवियेनि क्री जातियों उपर्युक्त रूपमे अंकित किया है | वैदिक 
धर्म श्म प्रशारक्ी सावनाओो कोट स्थान नहीं है| वहाँ पुरुष 
भीर गदी दोनों ऐटिक एवं पारमार्यिक उन्नतिमें परस्पर सहयोगसे 
चर्ते £ | बेदिक सर्मफाण्ठम यतकी अनन्त महिमा चणित 
९ ओर यत आगे पृरुषद्राग हो ही नहीं सक्ता। यजम 
यनपम्रान पुरेपक्के साथ उसकी पतन्नीजी उपसिति अलन्त 
आवश्यः मानी गयी है। यदि ब्रह्मचर्यक्री सावनाका प्रश्न हो; 
तो एर्ग पुरुष अड्ाप्राप्तित खिय्ने संयमी बनता है) वर्दों स्त्री मी 
धयम एप धारण करती है। दृतिशमर्म दोनोंके उदाहरण 
विवान ४। बसे भी नर एवं नारी एक दसरेके प्रक हूं | 
टरनिररम प्रात एच रयि--नरत्र एवं गीच-द्ोनोफरे संयोग- 
गे सूश्रिी उपनि मानी गपी ५ खुड्टिका विकात इन्हीं दोनो 
साफ रा विशात है। सन जीनऊे उस्थानमें दोनोंका परस्पर 
गरुयग सत जय है। एकफे रिना दूसरा पु हैं। बंदिक धर्म 
“पत्यापादा। ६ै। एकागी ने भी तो मनुने मानशक्ति- 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः * 





की पूजाको मंगछ, आनन्द एवं कल्याणका कारण माना है ! 
तेत्तिरीय उपनिषद्ने भी “मात्देवों भव) पितृदेवो भव) आचार्य॑- 
देवों भव” का आदेश देते हुए मातृशक्तिको सभी देवताअंमे 
प्रमुख स्थान दिया है । 

संत कवियोंके पश्चात्‌ हिंदी-साहित्यमें रीतिकालका उदय 
हुआ । इस कालमें नारी नायिकाके विविध रूपोंमें प्रकट हुई । 
प्रोढा, मध्या, स्वकीया, परकीया;मुग्धा।ल्ण्डिता,अभिसारिका; 
अधीरा, कल्हान्तरिता आदि नाना प्रकारके भेद-प्रमेद 
साड़ोपाज्ञ वर्णित हुए । इन सबमें नारी उपभोगकी सामग्रीके 
अतिरिक्त अपना अन्य कोई रूप नहीं रखती । इस विषयके 
एक-से-एक बढ़कर सुन्दर उदाहरण कवियोंने प्रस्तुत किये। 
हिंदी-साहित्यमें नायिका-भेद-वर्णनकी एक बाढ़-सी आ गयी; 
जो आधुनिक युगके प्रारम्भवक चलती रही | इस परम्पराके 
एकाधघ कवि आज भी दिखलायी देते हैं । 

वर्तमान युगके घोर ययार्थवादी कवियेनि ऐन्द्रियकता 
(5९% ) की भावनाकों अत्यधिक मदत््व देते हुए जो 
अइलील एवं नम्म रचनाएँ लिखी ६; उनके उदाहरण न देना 
ही अच्छा होगा । 

नारीके यथार्थ रूपकी अभिव्यज्ञना इस यथुगर्में सर्वप्रथम 
देशके सांस्कृतिक कवि श्रीमेयिलीशरण शुप्तकी ऋृतियोंमें 
दिखलायी दी । स््री कहीं माता, कहीं पुत्री, कहीं बहिन और 
कही पत्नीके रूपमें हमारे सामने आती है | पत्नीके अतिरिक्त 
उसके अन्य सभी रूप पूज्य हैं; पर आयरय॑-संस्कृतिने उसके 
पत्नीरूपकोी भी पृज्य माना है | गहस्थ-आश्रममें प्रवेश करते 
दी ञ्रीसप्रानी वन जाती है| साछ; ननद) देवर प्रभृति 
सभी ग्हके सदस्य उसे मान्य समझने छगते हैँ | पतिका तो 
वह अर्द्धांड़् ही है। राष्ट्रकवि गुप्जीने कई प्रसद्ठोंमें तरीके 
इस रूपका वर्धन किया दे । “साकेत? में वन जाते समय सीता 
रामसे कहती है--- 

जो! गौस् केफर स्वामी । होते हो काननगामी ॥ 

उम्रम अद्ध भाग मेरा ) करो ने आज त्याग मेरा ॥ 

मातु-मिद्धि पितु-सत्य सभी । मुझ अर्द्धद्वी बिना अमी ॥ 

हैँ अर्दाह्ष अबुर ही। सिद्ध करो तो पुँर ही॥ 

साक़ेतके प्रथम सर्ग्मं छब््मण-उम्मिलाय-संवादके अन्तर्गत 
लगश्मण अपनेको उमिलाका दास कहते हैं | इसपर उर्मिछाका 
स्वामिमानी ज््री-तत््व मड़क उठता है | वह कहती है-- 


दास बननेऊा बहाना किस छिये $ कया मुझे ठासी कहाना,इसलिये 


देव होकर नुम सदा मेरे रहो । और देवी ही मुझे खलो,भहदो। 


नयी 


# हिंदी-कांव्यमे नारी + ५ 


है. 


भ्य्््श्य््च्य्च्य््््््च््च्च्चंििििििअडअइडिंडिः::::जििी-रस2..2............................................. 
उमिलाके इस कथनको सुनकर लक्ष्मण मी आरय॑-संस्क्ृति-. वह अपने ही नहीं) पतिक्े भी मार्ममें आनेवाडे कप्दर्गोंगे दर 





जन्य संस्कारोको इस प्रकार प्रकट करते हैं---- करनेकी क्षमता रखती है। यश्ोधरा कहती है--- डर 
तुम रहो मेरी हृदय-देदी सदा । में तुम्हारा हैँ प्रणय-सेवी सदा ॥ बस, सिन्दूर बिन्दु से मेरा जगा गे थह भा" । 
आगे चलकर इसी संवादमें पति-पत्नीका कर्तव्य निम्नाद्धित है 2020 4 02 28020 80, 
पंक्तियेद्वारा प्रकट किया गया है--- अथवा-- 
लकब्मण--- तुम्हें अप्सग-द्रिष्म न ब्यापे सोर्गालरतारी॥ 


जन्ममृमि-ममत्व कृपया छोडफर । चारुचिन्तामणि-कठासे होड कर॥ 


३ 
करपवद्धी-सी तुम्हीं रॉ आय-सस्कृतिमे पत्नीके ट्स महत्वऊे निदर्गत् अने 
कर तुम्हीं चकती हुई । बॉट्ती हो दिव्य फर फलती हुई आओ 300 68 


उदाहरण भरे पड़े ६ | पति पलीरी एचरूपतारा दर्पन हस्ते 


उर्मिल-- - हुए गुप्तजी लिखते ँ-- 
क, बे 
खोजती हैं किन्तु आश्रय मात्र हम दिन्य-मृतिचजित भरे, चर्मचयु शाप छत 
चाहती हैं एक तुम-सा पात्र हम ॥ प्रझय ] पिवल फर ग्िप ने जो ह्राणों्नें टाप साय ॥ 
४ ऐ थक 
आन्तरिक हक म जिसमें का लि यशोपराकी निम्नलिप्तित पक्तियों तो नारी-ज्ीपनर समग्र 
और निज भवभार यो हहुका करे ॥ रूपको एक साथ प्रकट वर देती ए--- 
अष्टम सके प्रारम्भमें सीताकी ओर दृष्ट डालते हुए, अबर्ग-जीवन, हाय । तुम्हारी यदी झरानी १ 
५ 
रामके रूपका वणन गुप्तजी इस प्रकार करते ६ं--- ऑचएउमें दे दूध थार ओम पानी ॥ 
यों देख रहे थे राम अब्क अनुरागी। (आचलमें दूध” नारी हृदय उदार दान) त्याग एव 
योगीके आगे अरुख ज्योति ज्यों जागी॥ ममत्वको व्यज्ञित करता है। “ऑंखोंम पानी' एक ओर उसरी 
यहाँ राम ( पुरुष ) साधक अथवा योगी हैं और सीता कदुणाका यूचक है ओर दूसरी ओर ्पानी'में सगे: 
( ञ्नरी ) सिद्धि हैं। मातृशक्तिका यह कितना ऊेचा पद है! से उसकी छजा एवं खामिमानवा परिचायक हैँ । 
पति-पत्नीद्वारा अन्योन्य सत्कारकी भावनाको प्रकेट है कविवर गुप्तजीसे भी बढकर न्वगीय प्पमाद'एीम मझातृ- 
हुए गुप्तजीने इसी सर्गके अन्त लक्ष्मणको उमिलाके चरणेमि. शक्तिके पदको ऊँचा उठाया । उन्होंने नारीजी अपने नाटरं- 
और उर्मिछाको लक्ष्मणके चरणोमें डाछ दिया है-- में प्रकृति-सरूपा माना है | उनके शब्दमिं बट बरुणारी मृति 
एिर पढे दौड सौमित्रि प्रिया-पद-तकमें है। दया, क्षमा; त्याग) तितिक्षा एवं नेवा-मावनारी बड़ 
वह भीग उठी प्रिय-चरण घेर दग-जरमें ॥ साक्षात्‌ प्रतिमा है | उनके माठकों तथा का्पोमे बोल फोर 


ध्यशोधरा/मैं गुसजीने ज्रीकी ओरसे उस लाब्डनका मी. देवी अपने असाधारण शुणों एवं दिव्य कमाके इारा तन्‍्प 
परिद्दार कराया है; जिसमे वह पुरुषकी आध्यात्मिक सिद्धिके पात्रोंका उद्धार करती है। असवबों सु आ पमदानो 
मार्गमें विध्नरूप बनती है। यशोघरा कहती है--- 


उदात्तताम; राक्षसत्वको देवत्वम, बबरताजरंं सम्यतार्न एद 
सिद्धि-सार्गकी बाघा नारी । फिर उसकी क्‍या गति है * 


स्कबन्म्दक 


सक 


पापको पुण््यमें परिवर्तित करनेचा भार उन्‍ोपर दे। प्टम्न्द- 
गुप्त'मे देवतेना; पअजातशत्रु मे मछिय तथा प्कागयनी में "प्रा 


अथवा-- प यही कार्य करती है। “अजातमनत्रु मे एक स्गनपर उन्हंनि 
सिद्धि हैतु स्वामी गये, यह गोरवक्ी ० परुषको खसूर्य॑क॑ सप्रान जलत-अल बअलते दाम गरनेगाटफ संघपके 
पर चोरीजचोरी गये, यही वडा च्याघात॥ _ पहनेवाल) अखिर एवं अशास्त माना है- पर ररीडों चन्द्र 
स॒दि, दे मुझसे कहकर जाते । समान झीवल, गान्तः सिघ ज्योतित्ा प्रतर मरनेगनी जहा 
कह तो, क्य! मुझको वे अपनी पथ-वबाघा ही पते * है। जैसे उूर्यका पूरक चन्द्र हैं उठी प्रदार एदटपरी पर 





स्री सिद्धि-पथम वाधारूप नहीं है। पुरुष अपनी नित्रं्ता- ल्‍्ली। पुरुष प्रश्न है नो छो उस्दा उत्तर 
से उसे ऐसा समझता है| न्यूनता पुरुषमें है, स्रीमें नहीं। तो ल्ली उस उमादान । पुर रनन्द-डान्त हरर माए- 


उसे अपने पातित्रत्यका अमोघ बल प्राप्त है और उसीके द्वारा अद्चलकी वरद छावामें ही शान्ति एवं दिपम डप्झम्प दरता 


ता 


२०० » यन्न नायस्तु पृज्यन्ते समन्ते तन्न देवताः * 


्ज्््््ज्ज्््््श््््््ड्स्ि््खििखच़िचच्चच्खखच््चचच्थच्ख्चच्च्सच्स्््चचच्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सि 








रे | झाट5 “मा, भारिननय स्वेमायो ही प्रेमन्‍ूूय ह। उसमे 
घछदिदा: दिद्याम ए्य ऋाटम बंद्ा ऊॉतप्रोत दे । समप्रगका 
#4८+4. $४% दे ग्डीः, नि ४५ | धयमापना के कछामसगर्म 


य्क 


प्रयादज् नआपत £ 


हा ः नमक £ 2० ४ रा ३* ॥$ ब्श तल, च्र्ट मूठ १६६ प्र्न ऋतशां १ 
“गण रू गान नो रमुतिम आए बढ अमला | 
पर लिए दाह माठ वही सुझफुन है मूल्मुधाएकों १ 
बह टजिजगा + झान्तिमयी जीज़झे उ्ण विचारोंकी॥ 


नारी विश्वमे प्रेमका पावन संदेश देनेके लिये अवतरित 
हुई है। पय-जीवनकी सघर्पजन्य उण्णता यदि कहीं 
शान्िमप दीन विव्ञाम पाती है तो मातृ शक्तिके मड्डलमय, 
स्मएमप मोहमे । पुरुष यदि तृण्णा हैं तो ज्री उसको तृप्ति | 
दोनेर द्वारा दी आनन्द समन्वय सम्भव द्वोता है। पर इ 
आनन्दम मुख्य भाग नारीका ही दे । 

द्दशनसंगर्मे-- 

परी मापाममताका बंद । वह टाक्तिममी छामा शीतट ॥१ 


तथा निर्वेदसर्गमि--- 


(तुम अहस वर्षा सुद्गरी और स्नेहकी मधु रजनी ॥ 
लिए भनुप्त जी एन यदि था तो तुम उसमें संतोत बनी ॥ 


लिखफर भी प्रसादजीने इसी तथ्यकी पुष्टि की है। 


मारी पुरपझो कया देती हे ! बद्दी जो उसके पास है। 
ओऔर उसके पावर ६--दया, ममत्व। विश्वास, सेवा, क्षमा 
त्याग-मेंस स्वर्गीय गुण । मनुझी अछहाय) एकाकी अवस्था 
एवं विपादमग्न चिन्तित जीवनी अनुभव करके श्रद्धा 
अपने-आपत़ों मनुद्दी सेवार्मे सररित करती हुई कटृती है-- 
गमपण दो मेरठ सार, सजझ संसुतिका गह पतवार ५ 
-तच्स बह ऊीउन य्न्स्ग, इसी पदतऊ॒म विगत विझार॥ 
दया; माया, मगता लो >ूम मथुग्नि रे। अगव "विश्वास १ 
हृशाश हृदय सलनिरि खब्ट, तुम्दोर झिमर सुरा है पास ॥ 
ओर जेंगे मे रनीय क्षत्राणी अपने वीर पुत्र या पतिकों 
दिल लगाजर रणनेसम जानेके लिये सुमज्ित करती 
मे द्रपार शद्धां मनुदों आलस्यमंप्री अवमादमस अवचस्थासे 


निर्राययर पर्मन भमे पदार्पग कराती हई कहनी है 

> मदन ॥ हे पिचर बने + विन “| रहा जबनान ॥ 

मत भी अन्तर्म मावृशनि की इस मदत्तातों अनुमव करते 
ज््ण पाते रा 


ह 


तम देि, 3।ह ६ झितनी उदार ! यह मातुमु्ति है निविकार ॥| 
९ सर्वभग्झ ) तुम महती, सबका दुख अपनेषर सहती १ 
कल्माणमयी दाणी कहती, तुम मा निरूगमें हो रहती 0 
नारी अपना सत्र कुछ देकर भी रक नहीं बनती । देनेसे 
भी क्या कभी कोई दीन बना है १ वेद कहता है--सी द्वार्थेसि 
देनेवालेको परमात्मा सहस हाथोसे देता है। दाताका दिया 
हुआ दान कई गुना होकर उसकी समृद्धिका कारण बनता 


है | प्रमादजीकी श्रद्धा भी कहती है-- 


प्रिय अबतक हो इतने सशंक ९ देकर कुछ कोई नहीं रंक ) 
कामायनीके छमा नामक सर्गमें प्रसादजीने ल्लीका अत्यन्त 
स्वाभाविक्र चित्र अछ्लित किया है। श्रद्धा लञारूपी छाया- 
प्रतिमासे कहती है-- 
यह आज समझ तो पाई हैं, में इुर्बकतामें नारी हैं । 
अदयवफ़ी सुन्दर कोमरता केऋर में सबसे हारी हैं॥ 
पर मन भी दयों इतना दीझा अपनेसे होता जता है! 
घनव्याम-सण्ड-सी ऑॉमें क्यों सहसा जल भर आता है 
सर्बस्् सम५पण. करनेकी,  विश्वास-महातरु-छायामें , 
चुपचाप पड़ी रहनेकी क्यो ममता जगती है मायामें १ 
नारी-जीवनका चित्र यही क्‍या, विक़क रंग भर देती हो १ 
अस्फुट ग्खाफ़ी सीमामें आकार कझाऊ़ो देती हो॥ 
में जमी तोमनेझा करती उपचार, स्वयं तुझ जातो हूँ 
भुज-रता फेंसाफझर नरतरुसे झुकेसी झंक्ति छाती हैं॥ 
इस अर्पणमें कुठ-और नहीं, फेवर उत्सर्ग छकफता है। 
में दे दूँ और न फिर कुछ हूँ, इतना ही सरह झठऊता है ॥ 
इसपर लजा श्रद्धाकों उत्तर देती हुईं कहती है-- 
दया कहती है| $ ठहरो नारी, संकटप अश्लु-जरूसे अपने 
तुम दान कर चुकों पहके ही जीवनके सोने-से छपने ॥ 
नारी ) तुम केव्रक श्रद्धा हो, विश्वास-रजत-नग पगन्तहमें । 
पीयूप-छोत-सी बहा करो जीवनके सुन्दर समतकमें ॥ 
ये पंक्तियों व्याख्याकी अपेश्षा नही रखती | श्रद्धांके रूपमें 
प्रशादजीने नारीका वह भद्दामहिम, उदात्तगुणशाली रूप 
उपस्थित किया है; जो उसे पुराकारूम प्राप्त था और भविष्यमें 
प्राप्त होना चाहिये। जिम दिनसे मानवने मातृशक्तिके इस पुनीत 
स्पकी अवदेलना की; उस दिनसे वह विपादकी ज्वाला झुलसने 
लगा | इस ज्वाल्से यदि कोई उसे बचा सकता है तो मातृ- 
दक्ति-पूजाकी पुनः परतिप्ठा | निर्वेद्सामिं श्रद्धा अपने रुपका 
उद्घाटन करती हुईं मातृशक्तिके इसी महत्वका गुणगान 
गाती है--- 


# नारौ--मातारूपमें # २०१ 





तुमुझू कोझाहरू-कलरूहमें में हृदयकी बात, रे मन १ 
विकक होकर नित्य चंचर खोजती जब नींदके पल, 
चेतना थक-सी रही, तब में मढुयकी वात, रे मन ! 
चर विष्ाद विलीन मनकी, इस व्यथाके तिमिर-वनकी, 
में उपा-सी ज्योति-रेखा कुसुम विकसित प्रात, रे मन ! 
जहों मरु-ज्वाला धघकती, चातकी कनको तरसती, 
उन्हों जीवन-घाटियोंक्ी में सरस वरसात, रे मन ! 
पदनको प्राचीरमें रक्त जुदा जीवन, जी रहा झुक, 
इस झुरुसते विश्व-दिनकी में कुसुम-ऋतु-रात, रे मन ! 
चिर निराशा नीरघस्से प्रतिच्छायित अश्रु-सरमें, 
मधुप मुखर, मरंद मुकुकित, मे सजकू जरूजात, रे मन ) 
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सुन्दर रूपमें किसी अन्य स्थानपर भी हुआ है। घट में ना 
जानता। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्यश सर्वाधेप्र ग्रन्य 
है ओर इस ग्न्यने मातृमहत्ततकी पुनः प्रतिश की है प* भी 
निविवादरूपसे सिद्ध है। पिछले फ्ेवेके फवि नारीतों झाटों 
सिद्धिमार्गम,ं बराघारूप समझते रहे। वहाँ प्रस्यदर्नीने 
कामायनीमें श्रद्धाको सिद्धिपयका अपूर्व प्रदर्शक्ष एवं साथर 
सिद्ध किया है। श्रद्धा ही मनुको आध्यात्मिक पथरर ले याती 
है ओर नीचेके तीन छोफोंका दर्शन करानी है । अन्तमे दोनों 
श्रद्धा और मनु अक्षय आनन्दको प्रात्त बरते € | 





नारी--मातारुपमें 


( ठेखक--प्रो ० ओफीरोज कावसजी दावर, एम्‌ू० ए०, एलएल० बी० ) 


विधाताने ऐसा ही नियम वना दिया है कि यष्टि 
ह्विलिज्ञात्मक हो | इन्हीं दोनोंके अनवरत उद्योग एवं अनिवायं 
समन्वयसे ही जीवन-नाटककी रचना होती है। यह भी एक 
देवी विधान है कि प्रकाशके बाद अन्धकार और ग्रीष्मके बाद 
शीतका आगमन होता है। शक्ति और अविवेकपूर्ण यौवनके 
बीत जानेपर दुर्बछ ओर सिद्ध अनुभूतियोंसे युक्त जरा आती 
है। [ एकके वाद दूसरा आता ही जाता है) क्रम हटने नहीं 
पाता । ] इसी प्रकार द्विलिड्रात्मक सृष्टि भी इसीलिये हुई 
कि इसका विस्तार होता रहे, इसलिये नहीं कि मनमानी 
खच्छन्दता अथवा खकल्पित महत्ताकी स्थापनाके लिये 
निरर्थक परिश्रम किये जायें। प्रत्येक क्रिया, जो हितप्रद ओर 
फलदायिनी है; भमगवदीय आयोजनाकों बढ़ानेवाली होती 
है और हमको निकट ले जाती है उस ईश्वरके, जो हमारी “गति, 
मतिः गुरु) आदि और अन्त” सब कुछ है। समी प्रश्नोंकी 
भोति ज्री-पुरुषके प्रश्नको भी कलुषित एवं ठुच्छ तथा शुद्ध 
और पवित्र दोनों तरहकी दृष्टियोंसे देखा जा सकता है । 
किसी समयमे पश्चिम और पूर्वमें मी त्लीको मायाविनीके रूपमें 
ही देखा गया था; मानो स्लीकी रचना ही केवल इसीलिये हुई 
_ थी कि वह मनुष्यको धर्मपथसे विचल्ति करे | जगह-जगह खुले 
शब्दोंमें क्लीकों अधःपततनका पथ, नरकका द्वार आदि कह 
कर उसकी निन्दा की गयी है। सेंट क्राइसोस्टोमके कथनानुसार 
धज्जी एक आवश्यक दोप है; एक स्वामाविक प्रलोमन है। एक 
वाज्छनीय विपत्ति है; घरमें रहनेवाली एक बला है। एक 
प्राणान्‍्तक आकर्षण है रोग है |? यदि मनुष्य यह मानता है 
कि मानवीय स॒ष्टिका आधा भाग दूसरे अर््धोशको केवल नष्ट- 


मा० भं० २६--- 


श्रष्ट कर देनेके लिये ही बना है तो सचमुच यही समाणना 
चाहिये कि मनुप्यक्नी उद् ण्ढता ओर मूर्खता अपनी चरम 
सीमापर पहुँच गयी है। अधिकाशमे होता यद्‌ दे कि मनुष्य 
ज्रीको वहकाकर उसका सत्यानाश कर देता दै। पर दा 
सदा यह सिद्ध करनेको तेयार रहता है कि उसके पतनया 
एकमात्र उत्तरदायित्व र्लरीपर दी है। यदि आवध्यडता हो 
तो इसकी पुष्टिमें वह शास्रोंका प्रमाण भी सामने रफ देगा | 
ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसी मनोडृत्तिते मूल्यत भशन 
और धूर्तताको पीछे छोड़कर अब हम आगे बद आये ६ । 


पर पश्चिम तो आज भी प्रत्येफ सामाजिक सम्बन्ध 
पीछे प्काम! को ही देखता दिखाता है। झुछ परश्चिमीप 
विचारकोंकी माताक्े प्रति बच्चेजी भोली मुप्जानम *ी 
कामका ही कुत्सित रूप दिखायी देगा। पिनाझे रपडि] 
बच्चीकी निर्दोष क्रीडाओर्मे भी उनवों कामत्री ही गएगी 
प्रदत्तिका संदेह होगा। ये लोग अपने विचारोरी रधारे 
लिये शा््ोंका सहारा नहीं लेने; वर॑ वशनेद सप्पो्ग 
एक विद्याल सेनाके पीछे छिपते हँ। आधुनिक पाधात्य मन्विष्ण 
भयंकररूपसे कामग्रस है और इसकी छाद पाहक्ारी पता 
और कहानीपर पड़ रही है । प्रहतिम वामरी माना सीर 
उपयोगिताको बड़ा विराद रूप दे दिया गण है। जीउनरे 
प्रत्येक क्रिया-क्षेत्रम काम हो सर इछ ६॥ पं या गा 
है कि कामके साथ जो परवित्रदारी माउना थीं. घऋ भोयने 
विल्ुल दूर दो गयी | दिजली एक रईब्पारक बर्दु 
उसमें मदन शक्ति है और बट नाश्व कस्‍नेगली भी ऐ परम 





श्ण्रे 








पर वििक्से काममे लानेपर अ्गथुनिक जीवनऊे 
लिये थी द्राइलिल तत्तोमेसे बड़े वामरी वस्तु सिद्ध हो 
रपनी ४ । नहन्‍ीं पुदषाता रग्ग्स्ध भी निगाद नदी है; पर 
उससे बसकेह निये “भी जगर सातरेवों देसनेसे थोड़े दी 
थाम चोगा भर ने उसकी बची दवा है कि विलासिताको 
विधि गति दे दी जाय। इस खतेस्से बचनेवा उपाय है 
हुए निरस्त एवं व्ययक्तित जीवन । पिन्ान सत्य ही सकता 
है वर यदि सगे किसी पत्चयातूर्ण आग्रहफे कारण दतना 
लतिरक्षित जिया जाब कि जीवनके अन्य कन्याणकारी क्षेत्रोंकी 
अबदैेलना दो जाय तो सन्‍्यका अनिष्टकारी अर्द्धसत्यमे पतन 
हो जाता है। वर एक अन्बविश्वाम बन जाता है? जिसकी 
वियेफ नहीं; विडान पीठ ठोक्ता है । 

पुरुपने जो कुछ भी स्रीऊे प्रति कराई ओर मन्द ही सदी; 
पर दूसरी ओर उसकी जो अवश्यम्भाबी प्रतिकिया हुई है; उन 
सबके दोते हुए भी यदि ठीक दृष्टसिसि देखा जाय तो 
स॑बनके सनेलानमे नारी-जातिका एक आवश्यक स्थान 
दिखायी देगा। हम देखेंगे कि उसका प्रभाव पावन और 
संसृत दे) बद प्रेरणा देनेवाली, पवित्र बनानेवाली तथा 
संयम सिसानेबाली एक शक्ति टै ओर सबसे बढ़कर वह एक 
गतत सौन्दर्य और आनन्दकी वस्तु ह। नारी चाहे कितनी भी 
अबला और स्पलनशील हो; माताऊ़े रुपमे उसका सर्वेत्कष्ट 
स्वरूप देसनेतों मिछता €। तभी वह अपने सारे गुर्णांको 
प्रन्‍ट्ट वरनेमे समर्थ होती टैे। थ्मा? अबच्यमे ही एक 
अनिर्बननीय पवित्रता है | हमारे कोमलठतम और उच्चतम 
विचार तथा प्रियवम एवं चिरसचित ख्ृप्न चहीं 
फेन्ट्रत ६ । ध्मा' शब्दका व्यवहार हम उन वस्तुओँके 
लिये परने €। जिन्टे हम जीवनमे सर्वाधिक प्यार करते 
हैं। उदाएरणके लिये हम प्मातृमापा? और ध्मातृभूमिः का 
प्रयोग टसीलिये करते ८ कि अपनी भाषा और अपने देशकों 
एम दूसगेसे श्रेष्ठ समझते है। अग्रेजीमे अपने विद्याल्यको 
स्ान्प्रामिद्र ( #]॥9 787८7---दयामयी जननी ) कहकर 
पुयारनेवी प्रथा दे। बयाकि हमारी प्रिवतम और सुखप्छत 
स्मृतियाया कन्ट बंदी ३ | इतना ही नदी; कभी-कभी भगवान- 
पी भी माद्के रूपमे मावना की जाती है) जैसा कि हिंदृ- 
धर्म की गयी है । मगवरदीय प्रेम और दवालताकी ऐसी 
अनापएना। जो पूर्णताती सीमायो छुमेवा साइस कर सकती 
है। पेपर: मानाऊे ही प्रतीकमे हो सफ्ती दे | ईसादयोम भी 
बुमारी मर्यिमत़ी पूजा होती है; जो उनकी त्रिविभृतियोक्र 





* यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः # 








पवित्र पुरुष ओर ईश्वररूपमें देखे जानेवाले ईसामसीहकी 
जननी हं। यदि प्रत्येक गली-कूचेमे इम बातका साक्षात्‌ 
प्रमाण देना दो कि मनुष्य भगवान है तो सर्वोत्तम उपाय 
यदी है कि हम अपनी माताओकी ओर निर्देश कर दें | 
प्रमाणमे यहूदियोकी यह उक्ति है कि (भगवान्‌ सब्र जगह 
[ प्रकट ] नहीं हो सकते, इसीलिये उन्होंने माताओकी 
स॒ष्टि की।!? प्रत्येक देशमे और प्रत्येक कालमे मनुष्यने 
माताकों सर्वाधिक भक्ति ओर सर्वाधिक श्रद्धाका पात्र माना 
है; जेता 'पञजन्द'की इत उत्तिसे स्पष्ट है कि “किसी 
भी परिखितिमे माको अप्रसत्न मत करो |? हिंदुओंके महान 
स्मृतिकार मनुने भी माताकों सर्वोच्च आसनपर नेठाया 
है। वे कहते ह--“गुरुका आदर करना चाहिये, पर पिता 
गुरुसे सहखगुना आदरणीय है और माता तो पितासे भी 
सहस्तगुना अधिक आदरणीया है |? 

रुच्चे प्रेमका आधार है खार्थका पूर्णतया त्याग और 
ऐसे प्रेमके सर्वोतच्कृष्ट रूपका दर्णन माताओंके स्नेहमे ही होता 
है। बड़ा गम्भीर ओर बड़ा तीत्र होते हुए भी इस प्रेमकी 
डुग्गी नहीं पिठती और न काब्य या साहित्यमें ही इसके गीत 
गाये जाते है या उल्लेख होता है। नायक-नायिकाके 
प्रेमका वर्णन करनेमें कविोग दूर-दूरकी कोड़ी लाये हैं; पर 
मातृद्ददयसे उद्भूत पवित्रतम और निःखा र्थतम स्नेहके चित्रणकी 
ओर शायद ही क्रिसीने ध्यान दिया है। प्रेमास्पदोने प्रेमियों 
को और पत्नियोने पतियोको भले ही धोखा दिया हो, पिताओ- 
ने पुत्री ओर पुत्रोने पिताओंका अपमान किया हो) बहिनों 
ओर बेटियोंने अपने भाइयों और पिताओंके प्रति निष्ठुरता 
ओर वात्सल्यविद्वीनताका व्यवहार किया हो; सोौतेली मा भी 
अपनी मरी हुई सौतके बच्चेके प्र/त प्रायः निर्मम और कठोर 
होती है; पर ऐमी अख्वाभाविक माताओंका उदाहरण कम 
मिलेगा, जिन्होंने अपनी कोखसे उत्पन्न हुई सततेको धोखा दिया 
दो। माताअंमें मी उनके अपने दोप होते है; पर अपनी सतानके 
दुशखोके प्रति उपेक्षा एक ऐसी वात है; जो कोई माता 
करेगी ही नहीं--कर ही नहीं सकती | जननीके वात्सल्यमें 
कामकी दुर्गन्व नहीं रहती, छोमसे उत्तन्न अखिरता नहीं रहती - 
ओर वह स्वार्थसे कछुपित नहीं होता | माताओंका स्नेह; 
दया और क्षमा अपार होती है | सहिष्णुता और त्याग 
माताओंके स्वामाविक गुण होते ह। अपने बच्चेको पेटम नौ 
महीने रखनेके तपस्याकालम ही ये उनके हुदयमें उत्पन्न हो 
जाते ६ और फिर जीवनपर्यन्त वर्तमान रहते है । 


# पूर्वकी स्त्रियों # २०३ 


कि 








अधिकांश स्त्रियों वन्ध्यत्वको अमिशाप समझती हैँ | यह 
सामाविक भी है, क्योंकि वात्सल्यके रूपमें अपनी दिव्यताको 
प्रकट करनेसे यह उन्हें वश्चित रखता है । बचपनमें ही अपनी 
मासे हाथ धो बेठनेवाला, उसके स्नेहाम्ृतपानसे तथा उसके 
सेवाधिकारसे बश्चित मनुप्य निश्चय ही अभागा है । उसके 
घाटेकी पूर्ति तो फिर इसी बातसे हो सकती है कि अपनी 
एक जीवनसगिनीकों छोडकर अन्य समस्त स्त्रियोंकी वह मा माने 
ओर तदनुरूप ही उनका आदर भी करे | सेंट आगस्टाइनः 
शिवाजी और जान रस्क्रिन आदि-जैसे महान व्यक्तियेनि 
अपने ऊपर माताओंके ऋणको मुक्तकण्ठसे सीकार क्रिया 
है। ये व्यक्ति अपने पिताओंके सम्बन्धर्मं भले ही कुछ न 
बोले हों, पर अपनी माताओंका तथा अपने चरित्र एवं जीवन- 
चृत्तपर उनके प्रभावका इन्होंने खूब गुण गाया है। इसमें कोई 
आश्चर्यकी बात भी नहीं; वर्योकि माता ही भिश्ञुकी प्रथम गुरु 
है। स्वय सब प्रकारके सकटोको उठाकर अपने वच्चेकी सब 
प्रकारकी निवाय विपत्तियों ओर कष्टोंसे रक्षा करती हुई प्रेम 
और आत्मत्यागद्वारा वह उसे शिक्षा देती है! सभी शिक्षकोंमे 
उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ हे, बीमारीके समय उससे बढ़कर कुशल 
सेवा करनेवाली दूसरी नहीं ओर नित्यप्रतिके जीवनमें भी वही 
सबसे याग्य पथप्रदर्शक, तत्वज्ञानी और मित्र है । 

प्रेम अधा होता है ओर प्रणयकी अपेक्षा मातृस्नेहके 
विषयमे यह उक्ति अधिक ठीक है | किसी माने अपने बच्चेको 
कभी मूर्ख अथवा दुष्ट नहीं समझा) बल्कि सारे ससारकी 
सम्मिलित सम्मतेके विरुद्ध भी वह निर्मीक होकर अपने पुत्रके 
पश्षमे खड़ी होकर बोलेगी | उसका प्रेम उसके लिये सत्यकरे 
ऊपर पर्दा डाल देता है| उसका पक्षपात उसके विवेककी हर 
लेता है। इसीको सर हाल केन (97 5]] (४॥॥6 ) साहब 


सकती है; तो वह मा है । इसीसे 


माताओंकी दिव्य मृढता ( ॥५6 तांसंगरर 40णीडा घरइ5 
04 77000675 ) के नामसे पुकारते # | मानाओे स्नेदपा 
बच्चे भी स्वाभाविक ही पूश-पूरा प्रत्युत्तर देते द | मद दान 
गलत होते हुए भी बच्चे ऐसा विव्वात करते € फि शारीरिक 
और नेतिक सौन्दर्यकी दृष्टिसे उनती माताएँ तो बस; सनुयम 
देवियों हं। पुत्र ऐसा विध्वाम करते हैं फ्रि उनकी माताएँ 
सब प्रकारकी मानवीय भूलीं ओर हुबंलतालशोसे कपर उठी 
हुई ६ और जेंसे माताओंको पुत्रफे दोष नहीं दीयते) बसे ए 
पत्र भी माताओंफे दोष देसनेमे अक्षम होते ह। श्सने पर 
मिड हो जाता है कि कोौसे प्रेम और विवेज़ एक स्गप नदी 
रह सकते, ओर जेसे प्रेम बड़े-बड़े चुद्धिमाली मस्तिप्योरों भी 
अखिर कर देता ६। ऐपपी परिसिण्ति देसखसउर 
(जापलाध्गागटी, ) की यह विचित्रोक्ति समसम आ जपती 
है कि “अपने वच्चोंकी प्यार बरते समय सभी साताँ राप्रचि- 
शालिनी हो जाती हैं, कोर्ट माता दरिद्र, दुरूप था जग जी| 
नहीं रहती ।? ( 2 ग्राण्धाटा5 घा९ गला ७)८ा 7०१ 
]0ए68 476॥7 ८6८778707, (767८ 87९0 90 ॥007 
गाणप्टा5, 70 परष्टीए ०९5, 70 00 07५5 ) 
नीतिशासत्रके सारे नियमोपनिय्म यदि ली एये प्रिएनम 
व्यक्तिमं एकत्रित हो सकते दे तो पृत्रतत #ये एफ प्या 
शब्दमे वे सब-के-सब सयहीत हो जाने है| उसके लिए गा 
सदेव ही गोकी तर सीबी। टलिसरी भती निर्मा: 


और गड्डाके समान पवित्र । बदि बसुह््गर परोर् ऐसी 


अत 3. ल्‍न्‍ममग 3. जा महिमा, 


बस्तु है; जो भगवदीय प्रेमरी अधित से अधिए समान दिला 


जा कक 


भव? | पृथ्वीपर मगवानती स्वरूपदूता माता ही € 


७०००० ९०१-६- किलर. २००००० 


पूर्वकी स्रियों 


पूर्वकी स्त्रियां यूरोपकी खिर्योकी तरद्द प्रकाशमे नहीं आती. किंतु अपने परिवारर। न्यायोचित 
सीमामे उनका प्रभाव अपनी पाश्चात्य वहिनोंसे कम नहीं होता । उन्म शिष्ठाच्ञार तथा सदायार ना झूम 


नहीं होता । पश्चिमी ख्रियोंकी खतन्न्रताका अधिकांश परिणाम जिन्हे मातम है 


ष घचियार करता लाएगय 


कि स्तरियोंके प्रति पाश्चात्योंका व्यवहार अधिक बुद्धिमानीका ६ या पारस्त्याक्षा । 


पश्च-सती 


(१) 
सावित्री 


मनसे चरण पक यार जिसका दं किया, 

शरण उसीऊी ले वढ़ाती वहीं रतिको ; 
हाथे थत्पजीवी या अनेफऊ कट्पजीबी चर, 

पर उस्त भोरसे हृटाती नहीं मतिको | 
धर्मचलसे ही धर्मराजफों सदर जीत 

अदरूझबदल देती विधिकी नियतिको , 
निन ननभाल होके करती संमाल सती, 

कालके भी मुखसे निकाल छाती पतिको ॥ 


(२) 
शुब्या 


तन-मन-प्राणसले सतत अनुगामी रह 

स्वामीके न सत्य ओर घमको निभाती जो , 
भारी ऋण-भारको उतार केसे पाते प्रिय, 

चेरी वन विप्रकी न आप ही विकाती जो । 
आतंदेव धोकर भधी र क्यो? पतिव्रता न-- 

चीर निज चीर खुत-कफन बनाती जो , 
हरिश्वन्द्र चन्द्र-से चमक उठते क्या? नहीं 

शब्याके सतीत्वकी अमंद रघ्िम आती जो ॥ 


(३) 
सीता 


सेवा हाथ आये वनमें भी भाणनाथकी जो, 
साथ-साथ मनमे मुदित वहाँ जाती ये; 
सोनेके सखुमेर मिले, चरुण-कुवेर मिले, 
ढेर मिले रल-राज्य, तो भी ठुकरातीं ये । 
कर अपमान नहीं वचता दृशानन भी, 
लद्बापुरीकी भी घुरी घूलमे मिलात्ती ये , 
शिक्षा हेतु, खण-से सतीत्यकी परीक्षा हेतु, 


ज्वलित चिताप्मि वीच जीते-जी समाती ये ॥ 
(४) 
द्मयन्ती 
आये द्वार देवांको बिसार प्यार-प्रेरित हो 
है निज प्रिय कंठ् पिन्हाती जयमाला है , 


दीनदशा पतिकी विछोक छोक-लाज त्याग 

साथ नाथके ही रद सद्दती कसाढला दै। 
तुल्य पतिबरतके न मानती अमूल्य धन, 

प्राण दे-दे पाला, उसे सतत सखँमाछा है , 
आये कालनाग या सताये विकराछ व्याथ, 

दुग्ध किये डालती सतीकी फ्री ध-ज्वाला है॥ 


(५) 


देवहति 


राज-त्तनयासे मुनिराजकी वधूटी हुईं, 
छूटी हुई संपदाकी फिन्तु नहीं चाह दे ; 
नितञज्ञ॒ पतिदेवके सेव रगी सेवनम 
सीमाहीन प्रणय-पयोनिधि-अचाह है। 
गाते शुण-गौरव अधाते नहीं देववृन्द, 
रम्य रूप-शीलकी अनूप धूप-छाँद है , 
प्यार मिला प्रियका अपार वेभवोके साथ 
महिमा सतीकी अद्दो ! अमित अथाह है॥ 


्ग्नयाप् । 


>->-+- 3० किक 26-+०-* 
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लड़कियोंकी शिक्षा 


( लेखक--पं श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


लड़कोंकी अपेक्षा छड़कियोंकी शिक्षामें विशेष सावधानी 
अपेक्षित है। सामान्यतः लछड़कोंकी अपेक्षा लड़कियोंकी बुद्धि 
अधिक तेज होती है, परठ शरीरमें (और मस्तिष्कमें भी ) 
मदुता भी अधिक होती हे । यही कारण है. कि गणित-जैसे 
श॒प्क और बुद्धिआह्म विषयोंमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने- 
वाली महिलाएँ घरीरसे प्रायः निस्तेज और निव॑ल हो जाती 
हैं। ऐसी स्त्रियों स्मावतः ग्रहस्थीमें दयनीय स्थिति उत्न्न 
कर देती हैं | सदा बीमार रहनेसे वे खयं तो दुखी रहती 
ही हैं; कुठुम्ब भी सुखी नहीं रहता । विद्या सुखके लिये 
होती है; पर यहाँ दुःखदायी हो जाती है । दूध और घी 
अमृत है, परदु जितना पच्र सक्के! अन्यथा। विप भी 
बन सकता है। इसी तरह महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय- 
की शिक्षा भी समझिये। विशेषतः परीक्षा पास करानेवाली 
शिक्षा | परीक्षाअके दुर्वद भारसे कठोर पुरुष-शरीर भी 
प्रायः दवकर क्षीण हो जाता है। फिर ज्रीका तो 
कहना ही क्या | इसलिये उच्च शिक्षा देने-दिलानेके पहले 
माता-पिताकों अपनी छड़कीकी रुचि तथा थोग्यताके 
साथ-साथ शारीरिक स्थितिका भी ख्याल कर लेना 
चाहिये। झक्तिके अनुसार ही काम अच्छा होता है। हाँ: 
साधारणतः मेट्रिक, सम्मेलनकी प्रथमा अथवा महिलाविद्या- 
पीठकी ५विद्या-विनोदिनी? परीक्षा तो प्रत्येक लड़कीके लिये 
एक तरहसे जरूरी ही है। परीक्षा न हो तो कम-से-कम 
इतनी योग्यता सही । इस अवस्थामे कुछ लड़कियोंका विवाह 
हो जायगा;। कुछके लिये वातचीत चाहू होगी। तबतक 
इंटर-सम्मेलनकी मध्यमा या विद्यापीठकी “विदुषी! परीक्षा 
दी जा सकती है और यह पढ़ाई घरपर भी हो सकती 
है। बस, इसके वाद अधिक सोच-विचार करना है--अधिक 
अच्छा यही है कि इसी समय विवाह कर दिया जाय | आगे 
चलकर अपने पतिश्हसे भी उच्च परीक्षा वर्ष-दो वर्षमें दी 
जा सकती है--यदि अनुकूल वातावरण हो। अन्यथा) 
घर-णहस्थी चलाने योग्य और छोटे बच्चोंकी घरपर ही साधारण 
शिक्षा देनेके लिये योग्य इतना पर्याप्त है। जिन्हें पढ़ना ही है 
और जिनका शरीर पूर्ण खस्य है, साथ ही जो विवाहकी उतनी 
चिन्ता नहीं करतीं, वे आगे बढ़ सकती हैं। बी० ए० तथा 
एमू० ०० पास लड़कियोंके लिये मर मिछना प्रायः कठिन 


हो जाता है और तब इच्छा या अनिच्छाने उन्हें “मीन 
जीवन दी विताना पड़ता है। आगे चल्पर फ्रिगी शमप् था 
एकाकी जीवन असहाय अवसावा अनुमय करता 9 जिदत' 
लुढ़ापेमें । इसलिये मान३-जीवनमे एक साथीकी व्यवन्ग ही गदी 
है। हो, जो वैसा एकाकी जीवन पसंद परें: उनयी योग :रग 
है। किंठु कसी समय उन्‍हें भी पठताना पदेगा: परदरि 
किसी विशेष उद्देश्यके बिना बेसा हो) तर दाल पीर ९। 
एक बार श्रीसुमापचन्द्र बोससे दितीने पृठा--४प३ विश 
न करेंगे ! उन्होंने तुरत उत्तर दिपाप्य मै पुननि- 
के बन्धन कायनेमे लगा हुआ हूँ पगैर टी रस इतनी 
फुर्सत ही नहीं मिली कि इस महन्वप््ण व्रिपपर झुए सोच 
पाता !? यह है लगन ] इसी तरह जिन देश॥ शि-४- 
प्रचार आदि कुछ करनेकी लगन हो, जो विस्ली ते परी 
हों, उनकी वात दूसरी है । सरी हो चाटे एरप्. सउर 
का सामान्य मार्ग छोड़कर जो अल्ग जाय डनया णोर 
विशेष उद्देव्य होना चाटिये। जनन्‍्यथा वह पदित थी पापसा । 
प्रकृति यान्ति भृतानि निम्मटः हि दरिप्पति ॥' 
आशः £. ४8]) 


प्रकृतिपर विजप साधारण दाम नये “5 शारा प्रणाम 


झेटर अर १२३७० केमक़नाण- जम्मकानमपपमकन..... थ 


बात नहीं है। इसलिये सूव सोेच-लमरणा "५ पाना 
चाहिये। 
अध्यापिकाओंकी दाद 
जब आप अपनी लरूइकीरो किशी शिल्ा गरगने रा उन 
कराना चादें) तब यट अच्छी तरह देस ले हरि उपाए, परदश 
किन लोगोके हाथमें है । फिर आप गा रे 
यहों कैसी है! उत्तम बम्तु भी उगान डिप छूने “5 


है | आचरण बड़ी चीज ९ै। साचान ५५ ४7 
कामवा ! आजकल अध्यायक हा ब्याज 77 0 अााक, अल डा 
करते समय प्रापः यरी देया थौर पा हवा *  नि- 

हि 


री 
! यी कारद ए हज धराएल सर» 
रा स्‍ है $... र नह ७क््क जान अफा ४ .२ 
रा7 रह  न|ूरश ,+5, 


सती परीक्षा पान हूं ! 


राक्षद चनदा चला जा 


प्रत्यक्ष दुराचारदों भौर झेस्ताई सगजाउशा इन *। 
थ्टु नटः थक ० नर ५ 

जाय अयाम्यपु नह | का क्र 
दिल्लाया जाय, तो कई देते (डेट ! हसन जि 


प्रावेट-सीग्नले क्या सतत | इृश लिये सा गुद गय 


२०६ « यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते त्त देवता: # 








हे झा है। इस शिक्षाे क्या लाम? दुश्ग्त्रि दिक्षितसे 
निरध्षर माचानादा आंदमी समाज लिये अधित्र अच्छा ! 
भोज्न तो बर्च पन्‍न्छा कद्ता जापगा। जिसमे दारगैग्का पोप्रण 
हैं | वि मित्रित भोजनने तो भसूसा ही रहना अच्छा | 
एम देशमे पतले आचार ( करेक्‍्टर ) पर सबसे अधिक 
ध्यान दिया जाता था। आचार्य दिप्पके शानसंवर्धनगर जितना 
ध्यान देदा था। उससे सीगना उसके आचारपर आदेश था--- 
भासार शिक्षय्ेदेनम ।! जिममे सदाचारका अभाव हो, उस 
मदायव्टितरी भी इकत ने होती थी। कटा है-- 
'क्षाचारद्दीन न पुनन्ति चेदाः।? 

आनचार्टीन व्यक्तियों वेद या ज्ञान पत्रिच नहीं करता) 
उसमे ऊंचे नहीं उठा सकता | 

ल्डवियाती शिक्षाके सम्बन्धम तो यट्‌ वात अत्यधिक ध्यान 
देने योग्य 05५ थीर यद सब आप्यापिकाओपर निर्भर है। 
श्मलिये माना पिताजी चादिये कि किसी शिक्षा समस्धाम लड़की 
थे दासिल प्गनेसे पहले यदहू सब भलीमाँति देख छे| इमफे 
बाद भी संसाम मा या बड़ी बदनोकोी जाते-आतने रहना चाहिये; 
निससे सत्र गति-विधिता पता रहे और पढ़ाई-छिखाईकी 
जानयारी भी रहें। 

अभ्यापित्राओके कुछ वर्ग है । किसी किसी सख्थामे 
छोटी-छोटी लड़कियां ही पदानेफे लिये रख ली जाती है; प्रायः 
उसी संझासे संदिक आदि जिन्होंने पाम कर लिया। ऐसी 
हषसियों जिस संसामे अधिक अध्यापिकाएँ हो) वहाँ पढ़ाई 
टीफन हांगी। अनुभवशून्यता, विद्या्में कमी, व्यवद्र- 
अनभिश्ता आदिके साथ-साथ अखिरता भी पढद़ाईके लिये 
बाधा €। ऐसी छट्क्यों फिसी सस्वासे बर्ष-दो-वर्ष- 
से अगवक नहीं टिक्ती । विवाद हुआ भोर वे गयीं। 
मो जिस सस्यामे ऐसी अध्यापिकाएँ अधिक दो, वहों अपनी 

बसी भेनना ठीझ नही। पढाई कुछ न होगी । 


इुछ अभ्यात्रएएं ऐसी होती हैं, जो घरपर गृहस्थी 
मेभादती हे ओर सख्थामे छः घंटे पढ़ाई-लिखाईका काम 
फुर्सी है । इन वेचाग्यिंकी दशा बड़ी ढयनीय होती हद । 
नेता ही बाम जच्छी तरद संभल पाता है; न संस्था 
जा हैं झताप निभता है। घरम छोटे छोटे बच्चे छोड़कर 
लायी ४ उनती चिन्ता £ बह भूखा होगा। वद रोता 
रगा। इगया सने पदादेम लगेगा? बुछ अन्यापिमाएँ अपने 
दीटे उधर लपसस्थाम ले जानी £| सससे पटाईमें मे. और भी 


छू भर 
बट भर " चुम्मा का के 


7प्रम ६ । एन। ( दह्स ) अच्यातिगएं जले अविक 





हों; वहाँ मी पदाई ठीक ने होगी | इसलिये ऐसी संस्थामे 
भी लडकीको तभी दाखिल कराइ्ये, जब अगति दो | 
ध्यापिकाओंका एक वर्ग ओर भी है--जो बड़ी उम्र- 
की हैँ; विवाह करनेकी बात भी नहीं और गशहस्थीकी 
झंझटमे भी नहीं है। परंतु इनकी अधिकता जहाँ हो, 
वहाँ भी ठीक न होगा ) दस बर्गमे या तो थे अभ्यातरिकाएँ 
हैं, जिन्होंने पमेस! जीवन ब्रिताना अपना छक्ष्य बनाया दे 
ओर या फिर वे हैं, जो किसी कारण पतिसे अलग होकर 
स्वतन्त्र रद्द रही हैं। ये दोनो ही अवखाएँ छात्राओंफे 
जीवनपर कुछ अच्छा असर नहीं डालती । ऐसी अध्यापिकाएँ 
स्वभावतः “ज्री-अधिकार?, “पुरुष-स्वार्थ' आदिकी बातें करती 
हूं और ५्पुरुष निर्द॑य होते हैं? आदि विपयोपर लडकियोंसे 
नित्रन्ध लिखवाती ६ै। कोमलमति बालिकाओंके मस्तिप्क- 
पर इसका प्रभाव पडता है।वे अपना दिमाग चेसा ही 
बना लेती ६। विवाह होनेके बाद वे अपनी ससुरालह्मे उसी 
इृष्टिकोगमे सब देखती-सुनती है। “कतंव्यः की अपेक्षा “अधिकार? 
पर ही उनका ध्यान अधिक रहता है| घरमे सरसताकी 
जगह ग्ुप्कता आती है; खट-पट शुरू होती है और एक 
दिन ये भी अलग होकर अध्यापिका वन जाती हैँ | यो यह 
परम्परा चलती है। ऐसी अध्यापिकाएँ स्वमावतः बहुत चिड़- 
चिड़ी हो जाती है; क्योंकि जीवनके सरस सुखसे कभी इनका 
मेल ही नहीं हुआ | पढाकर घर गयी, रोटी-चोफा-बर्तन ! 
फिर कोई व्यूशन ) फिर स्कूल ! ऐसी अध्यापिकाएँ ज 
होंगी; वहाँ पढ़ी-लिखी लड़की शुप्क तथा अहम्मन्य हो जायगी। 
वह क्तंव्यकी उपेक्षा करेगी और जा ब्रेज़ा अधिकार-अधिकार 
चिल्लाती रहेगी | इसलिये ऐसी सस्थासे बचना चाहिये; 
जहाँ इस श्रेणीकी अध्यापिकाएँ हो । 
अध्यापिकाओकी एक ओर श्रेणी दै। जो बड़ी उम्र- 
की विधवाएँ हूं; वे अच्छी अध्यापिकाएँ बन सकती हैं| 
अध्यापिका-पदके लिये यद्रि विधवा देवियोको तेयार किया 
जाय; तो ये सबसे अच्छा काम कर सकती हैं | 
विधवाओंका पुनर्विवाह 
आज समाजमे विधवा-विवादकी धूम है। हम कहते हैं---- 
उपाय॑ चिस्तयेद्धी मांसथापाय च चिन्तयेत्‌ । 
उपायक साथ अपायपर भी दृष्टि रखनी चाहिये | समाज- 
में स्रियोकी संख्या अविक हैं और दन्ह जीवन भी अधिक 
प्राप्त दाता < | छड़कियेंकि लिये बर देंदनेम कितनी दिक्कत 
होती हूँ ] यदि विधया-विवाह एकदम चाद्ू हो जाय और 
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जैसा कि लछोग चाहते है; सव विधवाओंके विवाह करा 
दिये जायें, साथ ही एक पुरुष अनेक च्लियोंसे विवाह न 
कर सके और विधुर भी विधवासे ही विवाह कर सके तो 
इसमें सन्देह नहीं कि हमारे देशमें भी (मिसः-जीवन यूरोप 
तथा अमेरिकाकी तरह दिखायी देगा ! ये मिसे समाजके लिये; 
भारतीय समाजके लिये; ठीक न होंगी ! तब इनपर दया करके 
“मिस मेरेज सोसायटी? कायम करके इनके लिये प्रचार 
करना होगा | विधवासे धमिस! समराजके लिये कम चिन्तनीय 
है क्या! हों) जो नाममात्रकी (विधवा? हें या जो नाम 
मात्रसे धविवाहिता? होकर रह गयी है; उनका विवाह और 
वात है। रुचि तथा परिस्थिति देखकर इनके लिये अवश्य 
विवाहकी व्यवस्था होनी चाहिये और हमारा धर्मशात्र भी 
इसके लिये अनुमति देगा; परंतु बड़ी उम्रकी विधवाओके 
लिये यह मार्ग उत्तम नहीं । देशमें ज्री-शिक्षाकी जरूरत 


है । हमारी विधवा बहनें अपने त्याग तथा तपश्च्याके जीवन-' 


अन्‍माानक. आन अल्यममगाक, 


न्‍ | 


“दा हम गदबेक-ग्गकू- पक पिन-- 


से यह कांम कर सकती ह। विधवा बगंसे अन्रावित्ञाण 
तैयार करनी चाहिये | फिर इनका जीवन सुयमपरदीं जाएगा । 
एक उद्देव्यमे लग जानेसे इनका सुख दूसरे दुलप्दों उ३ 
देगा । वे खतन्त्र भी हो जायेंगी। फिर दिवी हडम्द 
में शनकी ठयनीय स्थिति न रहेंगी। अध्यापियाएु ऊंचे 
की मिलेगी ओर पढाई भी अच्छी होगी | ऐिर ल्द॒यो- 
की अपेक्षा लड़कियोंकी शिक्षाका स्तर नीचा न द्वोगा: दर्योरि 
इनमें बुद्धि कम नहीं होती । 

कया ही अच्छा हो कि हमारे धनी-मानी सेद् साहुवार 
मिलकर कहीं एक बहत बड़ी ऐसी केन्द्रिय सद्था सारित 
करें; जहों विधवाओंको प्रारम्भिकसे लेकर उद्यनम »यीतक 
शिक्षा देनेकी व्यवथा हो और अधभ्यायन कला़े आशयती 
भी व्यवखा हो। यह सखा ऐसी प्रभाउपृण तथा विश्वस्त 
हो कि देशभरसे विधवाएँ. आ-आऊर उसमें दारिस्ट हो 
और देशमरसे जहों अध्यापिकाओऊके लिय्रे मॉग थाया 7 | 


ध् 
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( अनु ०---श्रीगोविन्दजी क्षा ) 
गश्णामि ते सौंभगत्वाय हस्त मया पत्या जरदृश्यिथासः 
भगो5य्यंमा सविता पुरन्धिमहां त्वादुगोहंपत्याय देवाः ॥ 
जीवनके इस पुण्य पर्वमे धरता हूँ में हाथ । रहो सुद्यगभरी चिर दिन तुम) सुमगे ! मेरे साथ ॥ 
सुन्दरि | ठुमसे मुझे मिलाया है देवोनि आज | तुमको देता हूँ में अपने गाहपत्यका राज ॥ 
अमोषडहमस्मि मा त्व॑ भा त्वमस्यमोष्दहम्‌। 
सामाहमस्पि ऋक त्वं घोर पृथिवी त्वम्‌॥ 
तुम लक्ष्मी हो; मैं तो अबतक था लक्ष्मीसे हीन | सचमुच तुम लश्मी हो) में था बिना छुग्हारे दीन ॥ 
सुभगे | तुम हो ऋचा सामकी/मै हूँ खरका छास | तुम हो सुजला-छुफला धरणी) में निमछठ आराश ॥ 
तावेहि.. विवहावहै. सह रेतोी. दघावद। 
प्रजा प्रजनयावद्दे पुत्नान, विन्दावहे... बहन ॥ 
आओ) बॉपें प्राण परस्पर ले विवाहका सूत । दें दुनियोंको मिलित शक्तिसे रचरर कई सदूत ॥ 
ते सन्‍्तु जरदष्टयः सम्प्रियों रोचिप्णू खुमनस्थमानों । 
पद्येम शरदः शर्त जीवेम शरद्‌ः शर्तें श्टणु याम शरद्‌ः शतम्‌ ॥ 
हम दोनों सुन्दर छवि लेकर रहे प्रेममें मम्र | दोनोंके मानस हों मइलमय भावों हग्न ॥ 
देखें शत शरदोंकी शोमा; जिए सुखी सो वर्ष । सुनें कोकिलोफे कलखमे से बस्तर ह५॥| 


( इऋग्बेड ८4३ [३७ ) 


---*“9पि+-१: 


स्नीशिक्षा और सहरिक्षा 


“प सभी घानिह तथा पिद्वान, मद्नुभावोका यह 

* कि संदझन भर्मटीन शिक्षाप्रणाली दिंदू नारियेकि 
सराइ्मर गायगा ६५रतदूल् है; शिर जवान लड़केंलड़ कियोंका 
एप राय पटना तो भीर भी अधिक द्वानिकर है| इस सह- 
मिलाया नीर्ण परशियाम प्रत्यक्ष देखनेपर भी मोहबश आज 
उसी मार्गपर चलनेवा आग्रर किया जा रहा हूं | इसका 


अनअ०नक्क चुना. जुस्कू 425 4 24 | 
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#॥ हर 


जिन बातोवों हमारे यहाँ पतन समझा जाता है। वही 
बात आजऊे जगनतकी दृष्टिम उत्थान या उन्नतिके चिह्न मानी 
जाती हैँ | पश्चिमीय सम्यताका आदर्श आज हमारे द्दयोमे 
सबसे ऊँचा आसन प्राप्त कर चुका है; अतणव अंधे होकर 
उसकी ओर स्वयं अग्रसर द्ोना और दूसरोको ले जानेकी 
चेष्टा करना स्वाभाविक ही ६ । 

पदले धमानशिक्षा'पर कुछ विचार करें । शिक्षाका 
साधारण उद्देश्य है मनुध्यके अंदर छिपी हुईं पवित्र तथा 
जम्युदयआारिगी शक्तियोफा उचित विकास करना। परतु 
कया पुरय और ख्त्रीम शक्ति एक-सी है? वया पुरुष ओर 
छ्रीयी धक्तिके विज्सका क्षेत्र एक ही है १ क्‍या सब वबातोंमे 
पुरयफे समान ही खीफी शिक्षा अहण करनेकी आवश्यकता 
४१ गगसे विचार करनेपर स्पष्ट उत्तर मिलता है--- 
की )! दोनोकी शरीर-र्चनाम भेद हैं, दोनोंके कार्यमें भेद 
है, दोनाओे ददयोम भद है और दोनोके कर्मक्षेत्र भी विभिन्न 
६। थतः एस भेदकी ध्यानमे रफ़कर द्वी शिक्षाकी व्यवस्था 
क्ग्नी चाटये | इस प्रहृति-बंचिब्यको मिटाकर आज हम 
प्रमाइदश ररी-पुरपतों सभी वार्य, मे समान देखना चादते है| इस 
णरसम्भय सा म्ययाद जी मो दिनी भाशाने हमारी मतिकों तमसाच्ठन्न 
पर दिया ८, उसीसे हमें आज प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष हो रहा है। 
ध्यानगे देखनेपर दानोमे दो प्रकारकी शक्तियों माननी पड़ती 
९ और दानोते दो छेन्न भी साबित द्वोने ह। ब्नियोका क्षेत्र 
६ घर एदपत़ा क्षेत्र हे बाहर । स्त्री घरकी स्वामिनी है; पुरुष 
बारग्ग मालिक दे | घर? ओर ध्यादरःसे यह मतलब नहीं 
(नदी संत घरके णंदर बद रदें और पुरुष सदा बाहर ही 


कान क् 


ग९ | रू पदप दोनो मिलकर दी एक सन्‍्चा ध्यूए हे | 


* छह 


न 


बुत ।; 


रत “० यू ३+->ग्पाकरी, >उन्‍कमन्यूछ' के अल्मन्‍्रयलान्‍-नूला। घग्के श ञ॑ व 
पंत बाज जार ( उसी ध्यग्के' लिये और जस्री परमे 
के _ककलवीकज ++ वर्क के डे प्रकार आकयक 
री ४ उसी ध्यरदरें छिये । इसी प्रक ब्यूद 


क्ष्क 


! 
गिरा शरनित्र या सामाजिर बार्यके निमित्त लह्ली घरकी 


मर्यादाके अनुसार पति-पुन्नादिके साथ वाहर जाती है उसी 
“घर'के लिये--'घरःकी भूलकर सवतन्त्र शोकसे नहीं। पति 
घरमे आता है “घरः”के लिये--'घरःकी भूलकर, बाहरकी 
सफलतामे फूछकर अभिमानमे ड्ूबकर, हुकूमत करनेके लिये 
नहीं। घर-बाहरकी यह व्यवस्था, जाना-आना; मिलना-जुलना, 
कमाना-खाना) पाठ-पूजन; दान-पुण्य, आचार-व्यवहार---सब्‌ 
इस एक ही “घरःको सुरक्षित और समुन्नत बनानेके लिये है। 

ज्ीको मातृत्वमें जो सुख है; घरकी खतन्त्रतामें जो 
आनन्द है, वह दफ्तरकी छ्ूकीमें कहोंसे मिलेगा ! सत्रीका 
खास क्षेत्र मातृत्व है। उसके सारे अद्ज आरम्भसे इस मातृत्वके 
लिये द्वी सचेष्ट हैं| वह मातृत्वका पोषण करनेवाले गुणोंसे 


ही महान्‌ बनी है। वह माता वनकर ही बड़े-से-बढ़े यशस्तरी 


पुर्षोको अवतरित करती है । सब प्रकारके पुरुषोचित बड़े- 
से-बड़े प्रलोभनोपर छात मारकर--बहुत बड़ा त्याग करके 
ही नारी इस मातृत्वके गौरवपूर्ण पदको प्राप्त करती और 
सुली होती है। जिस शिक्षासे इस मातृत्वमे बाधा पहुँचती 
है, जिस शिक्षार्मे ज्लीके पवित्र मातृत्वके आधारसरूप सतीत्व- 
पर कुठाराघात होता है, वह तो शिक्षा नहीं है; कुशिक्षा है। 

एक पत्रमे प्रकाशित हुआ था कि एक फेशनेवल पाश्ात्त्य 
युवतीने अपने बालकको इसलिये मार डाला कि उसको रानिके 
समय खॉसी अधिक आती थी, इस कारण वह बहुत रोता था 
ओर इससे युवतीके सुख-शयनमें विष्न होता था। एक युवतीने 
बच्चेके पालन-पोपणसे पिंड छुडानेके लिये आत्महत्या कर 
ली थी | मातृत्वका यह विनाश कितना भयड्डर है ! परतु 
जिस उच्च शिक्षाके पीछे आज हम व्याकुल है; जिस सभ्यताका 
प्रभाव आजकी हमारी ज्री-शिक्षाको सश्चालित कर रहा है 
उस सम्यताके मातृत्व-नाशका तो यही नमूना है | आज हम 
ल्लियोंके मातृत्वका विनाश कर उन्हें नेतृत्व करना सिखाते 
हैं, परंतु यह भूल जाते हैँ कि यदि मातृत्व या सतीत्वका 
आदर्श न रद्द; यदि सनी अपने स्वाभाविक त्यागके आदर्गको 
भूल गयी--वह स्नेहमयी मा) प्रेममयी पत्नी या त्यागमयी 
देवी न रही; तो उसका नेतृत्व किंसपर होगा | 

याद रखना चाहिये कि विदेशी भापाम बी० ए०, एम्‌० 
ए.० दो जाना कोई खास शिक्षा नहीं है । परायी भाषा सीख- 
कर द्वी कोई स्त्री विदुपी नहीं हो जाती; इसीसे उसमे कोई 
दिव्य गुग नहीं आ जाते | विदेशी भाषा सीखनेमे मी आपत्ति 
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नहीं, यदि उससे कोई हानि न हो तो; परतु अपनी शुद्ध 
संस्कृतिका बलिदान कर उसके बदले विदेशी भापा सीखकर 
शिक्षिता कहलाना तो बहुत ही घाटेका सौदा है। इस शिक्षाके 
फल्खरूप स्त्रियोंमि आजकल जो नवीन सामाजिक प्रयोग 
शुरू हुए है; उनसे भी उनकी और समाजकी नेतिक ओर 
धार्मिक दोनों ही दृष्टियोंसे यथे.्ठ हानि हो रही दे। इससे 
हमारा यह अमभिप्राय नहीं है कि त्लियोंकों पढ़ना-पढ़ाना नहीं 
चाहिये । द्रोपदी बहुत वडी विदुपी थी; राज्य-सश्थालन कर 
सकती थी ओर महामारत-युद्धकी मन्त्रणा-समाम भी वह 
अपने पतियोंके साथ रहती थी; परंतु वह आदर्ग सदण्हिणी 
भी थी। अहल्यावाई विदुपी और धर्मशीरा थी। अतण्व 
सदगहिणी होकर ही स्त्रियां विदुपी बनें | ऐसी ही पढ़ाईकी 
आवश्यकता है | इस दृष्टिसि आजकी युनिवर्तिटियोंकी शिक्षा 
नारी-जातिके लिये निरर्थक ही नहीं) वरं अत्यन्त हानिकर 
है। जो शिक्षा ज्लियेंके स्वाभाविक गुण मातृत्व, सतीत्व) 
सद्णहिंणीपन, शिक्षचार और स््रियोचित हार्दिक उपयोगी 
सोन्दर्य-माधुयंको नष्ट कर देती है; उसे उच्च शिक्षा कहना 
सचमुच बड़े ही आश्र्यकी वात है। जि विद्यासे सदूगुण रह 
सकें और बढ़ सकें उसी विद्याको पढाकर नारियोंकों विदुषी 
बनाना चाहिये, और इसीकी आवश्यकता भी है। शिक्षा 
यथार्थ वही है; जितसे संस्क्ृतिकी रक्षा तथा सह्ुणोंका विकास 
हो | यह जिसमें हो, वही सुशिक्षिता है | इसलिये वर्तमान 
स्री-शिक्षामे आमूल परिवर्तन होना चाहिये और ऐसी शिक्षा- 
पद्धति बननी चाहिये, जिससे नारीको अपने खरूपका तथा 
फर्ततव्यका यथाथ शान हो | 


अब सहशिक्षापर विचार कीजिये | जियोमे बहुत से 
खामाविक शुण हैं । उन्हीं गुणोंके कारण वे महान्‌ पुरुषोंकी 
माताएँ बनती हैं । उन्हीं गुणोका विकास करना र्नी-शिक्षाका 
उद्देश्य होना चाहिये । परत साथ ही यह भी याद रखना 
चाहिये कि जो चीज जितनी बढी-चढ़ी होती है; वह उल्टे 
मार्गपर चके तो उससे हानि भी उतनी ही अधिक होती है | 
खज्रीको उन्नत बनानेवाले त्याग, सहनशीलता, सरलता; तप) 
सेवा आदि अनेक आदर्श शुण है। परंतु ल्री यदि चरित्रसे 
गिर जाती है तो फिर उसके यही गुण विपरीत दिशामें पलट- 
कर उसे अत्यन्त भयड्डर बना देते हैं | 


स्री-पुरुषके शरीरकी रचना ही ऐसी है कि उनमें एक 
दूसरेको आकर्षित करनेकी विलक्षण शक्ति मोजूद है । नित्व 
समीप रहकर संयम रखना असम्भव-सा है। प्राचीन कालके 
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तपोवनमें निर्मल वातावरणमे रचनेयादे नेलिनि। नर: 
पराशर-सरीखे महर्षि और न्यूठन जोर मिल्दन- ने हि 
पुरुष ओर वर्तमान वालके बढ़े बढ़े लावक एदप नी ५ 
संसर्ग-दोपसे इन्द्रिय सबवम नहीं वर सक्केक तय पिएदइरमयमरर 
सिनेमाओंमे जानेवाले, गदें उयन्‍्पात पदनेयाले- तन-मन - 
वाणीसे सदा शद्धञारक्ा मनन करनेबादे) मोगवारपों :८य 
देनेवाली केवछ अर्थकरी विद्याफे लेत्र फनोनोनल परानेपार 
और ययेच्छ आचरणके केन्द्र्मान छात्नावागोभ नियत परने 
वाले बिलासिताऊे पुतले युबक-युबतिय ने शुत्रेद्नों रण 
इन्द्रिय-सयमकी आगा करना तो जान बूदवर जायर>णातों 
धोखा देना ८। परतु बया दिशा जाया प् पे मे 
दिग्गज विद्वान्‌ भी यूरोग््न उदाररण देपर २४ शिक्षाया 
समर्थन कर रहे हें) मतिवेचित्य € ! 

कुछ लोग संस्कृत नाठफोकरे आधारपर प्रार्यन शुद 


भक्त दि ४१६ 
सदशिक्षाका होना स्िझ करते ६) परत उन्हें घर एानना 


चाहिये कि प्राचीन भन्योंम करी मी कन्यानों सोर रिर॑प 
ऋ्रपियोके आशभ्रमेमि जाकर एक साथ पदनेया प्रमाग नर 
मिलता) गुर-कन्याओके साथ भाई-बदनके नाते हएनचारी 
गुरुकुलमे अवश्य रहते थे। परत शुदउुलोम पात्यन्त प्दार 
नियम थे। सभी बाताम संयम था और साऊपणओं पार: 
होस्टलोंकी तरट विलासिता भीर ररी-एशपती परररर जान; 
जगानेवाले साधन बर्य नती थे | एतनेपर भी फाच देर्शानी 2 
इतिहासफे अनुसार कद्दी-यदी आरपीय ऐनिटी सम्भाग्गा ४ 
ही । अतएव इससे आजकलती राजभिक्षाता रमन इनते 
क॒दापि नहीं हो सकता ! 

कुछ व्तों पूर्व लाहासे एक सुधारा प्रम तप: 
लडकियोफी सरशिक्षाऊे विरोधम एक मिम्भेदार सग्नरा 
लिखा एक लेस निकला था; मिछमे लिया भा  * ** * 
««* » » की छेड़ी हेल्प आफिउरी शेर रगाशय 
किया जाय) जो उन्होंने * *"""''फे दिशतरन पार 
वाली विद्याथिनयोर स्वास्प्परी देसभाण परपे पी २५ 
बारह वर्षते ऊपरी सायुवाली पोंरी छगाउपोमेन ६० ८ 5 
शतके लगभग आसवती ( गर्भवती ) भर गर्भेगा एरनेए 
पायी जाती है। यदि निप्प-तासे देखा जाप | सर +। 
यही आयग छगी हुई है; परंदु माता पहा सर देशरे ई 7 
कया लेच रहे है) यद हमारी समरखे दाएर ४ ' 

९० प्रतिशत तो बहुत दृशग्गी रात *« ६ 
हो तो बदुत दी भयानक ९ नर 
सख्या सत्य है। उम्मव दे छपनेने यूल रुए पे. परंतु इटना 


। 


आई 
छ है ।ा भर ध्बु | ११ है; 2 े 


२१० * यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्र देवताः * 
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तो “पाए  गमदा पगे हि शयजक्त स्वुलोंमे पदनेयाली. वाली शिक्षिता वपस्का लीका दया दाल हो सकता दै। यह 
कप नल ह आदगाओ दिगिटर की सम्भावनां बतह्त मोचते ही दृदय कॉप उठता हू। पाश्चात्त्य देशो तो ऐसा 


का 


। संस्या दिनोदिन होता था। पर अब यरों भी वेंगा ही होने लगा। यही हमारी 


या “मेने बड़ हचे 2] पीर उसीरे धाजफी ये लड़कियों उच्तति हे; यही हमारा जागरण हू ! इसलिये इस विपयपर 

गा ह नाययाएीओ नामसे भी चिंदने लगी हैं । # जब गम्भीस्तासे विचार करना चाहि ये और प्रगतिके नामपर 

गए उपर या टाल तय स्वेन्छाचारकों दी आदर्श मानने-. इस बढ़ती हुई पतनकी घाराको रोकनेका प्रयत करना चाहिये ! 
००ज-॥%-<( >>आागकव्दप्कार्य 2०-०० 


वर्तमान ख्री-शिक्षामें परिवतेनकी आवश्यकता 


( के०---श्रीमती छु० शाउन्तला गुप्ता धी० ए०, हिंदी आनसे ) 


एप्स इृष्टिस भारतत्र्प अवब्य भाग्यवान्‌ है कि यहोंकी चकित कर देनेवाली सष्टिके स्वयिता विधाता अत्पश 
जनताया स्यान प्रतिदन शिक्षाकी ओर आकर्षित होता जा नहीं थे; जिन्होने जीवन-शकट चलानेके लिये त्ली ओर पुरुष- 
ग्गा 7 | स्परी-पुदय और बच्चे समी इस दिशाकी ओर उन्मुख हो. को भिन्न-भिन्न रूपमे रचा और उनमे महत्वपूर्ण भेद उतन 
गये ८६ परतु किसके लिये कौन पथ श्षेयस्कर है) इसका निर्णय. कर दिया । उनकी प्रकृति मित्र बना दी । इस प्रकार आदि- 
नरींगे पा रटा £ । छब्यदीन परविककी भाँति जिसके जीमे कालछसे ही जब सियोंके कार्य-क्षेत्र पुरुषोसे सर्वथा प्रथर्‌ हैं; 


जिबर आता 5 बद उधर दी उड़ान मार रद्या है| फिर एक ही शिक्षा दोनोंके लियि किस प्रकार उपयोगी हो 
जत, धिक्षाया युग होनेपर भी आश्चर्य है कि स्री-पुरप सकती है! ु 
उिसीयों भी “खने कर्तव्यका ध्यान नहीं है| पथका ज्ञान नहीं यद प्रवाद्द जिध्न प्रकार चल रहा हैं; उसे देखते हुए कददना 


£। सोननेपर हम इसी तथ्यरर पहुँचते ह कि हमारी वर्तमान पड़ता है कि ल्लियोंमी आज बाह्य भेत्रमे पुरुषेंसि आगे बढ़ जानेके 
शिक्षायर्ात ही ऐसी है) जिसने युवक और सुवतियोंकी पवित्र लिये होड़ ले रही है ! यह पाश्चात््य शिक्षाका ही प्रभाव हैः 
मभायनाओयों नष्ट कर उन्हें परानुकरण-परायण बना दिया है जिसने हमे बाहरसे भारतीय रखकर भी मनसे विदेशी बना 
सौर उन्हें झन्िदीन बनाकर मानमिक्र परतन्त्रताकी श्स्भुछ्म. दिया है। हमारी रग-रुगमें दातता आ गयी है। 


शायद बर दिया है | उनके भस्तिप्के लिये ऐसे विपय परिणाम प्रत्यक्ष द | सहलो युवक बी० ए.० और एम््‌० 
मिलो है जो उनके सार्वजनिक जीवनके लिये अनुपयुक्त ०.० की डिग्रियों छेकर नोकरियोंके लिये अत्येक देहरी खट- 





# झुटठ वा पूव पहिंदुस्धान टाप्म्स' के प्रतिनिधिने शिमछाके एक सम्य समानऊा वर्णन करते हुए लिखा था कि एक श्रीमतीजीने 
प्रायान शियोंता शूत्र मजाऊू उड़ाया, मर एकने तो यहा बह ढाछा कि सीता और साविन्नीको दफना दो, उन्होंने हमारा कौन-सा 


277 पिदा ए । उनन्‍रने बद्ा---वि0 ए0प्रॉँव ॥856 त056 #९७६९7 फ्रोघछ पाल्एीएर जात श्ट ॥एक्रैड्णत॑ ६0 7>९४860 40 ॥$8 


आन. आान्‍कः.. बल । 





(७०९४७ प्ेच्टा-09 १०७ ६०१० ॥06 (07८३।. «७७६६० कण व धात्रोर 5बजीडा एठ्छोवे शबएढट कैशारल: ९ाफरो०१९प हरढए धवए७ 790 
₹फ* ६४ (55 ४छ97॥352 2त065 ४०735 १० छोटा घटा एप्रकैणठ१' & ६6पी 


'रामने बनके डियरे प्रम्पान करनेका जो सूखगापूण निश्चय किया था, सीताफो चाहिये था क्लि वह उसका विरोध करती, न कि चुप- 
नाद उन्दे उमपर अमल करने देती और मेरी समझसे सावित्री भी पतिको पुनर्नींदित करनेके लिये यमके पीछे दौड़नेकी अपेक्षा 
झपगी सापय भार शानियों किसी ऊच्छे बाममें छगा सडझ्ता थी 7? 

यह २३, उन्पेने यदोत्रद्ध बद था, धैनिन्‍्मन्देद ये दद्मानियाँ क्लियोंके मनमें यह मानेके लिये ही गठ्ी गयी हैं कि पत्िके 
हिएय झहणा बाई (सटय )अच्तिंद नहीं ६ और दर्मे मो भावके खिलाफ लड़ना है | इसलिये मेरी यह सम्मति दे कि सीता 

«मी ब प्रछ्ियों ( 0।3०० ) से। मिनके साथ एम बार-बार घरीट लाता है, देशके सर्वोत्तम दितेंक्रे लिये जल्दी ही इ्में 


 चादेय । हर वड़ स्थिल्यि ? वे कदती हैं, पतिकी पूजाफों हम कतई वर्दाइन नहीं करेंगी । इम न तो पति 
शरण भाभा भा आम मल लत बा जल नवीककी की शमकीक (४ #*रामागहहड ५ 4८२००८५20० ०१ क+पर/गएन कक ७४८०७न ७ पुनमा- उमा के फुशूक 3: घरापऊ का -+ कसर अपभम्पा/पकपक. 
प्ठ-देदियों+) । 


४ 





» चर्तमान ख्री-शिक्षामं परिवर्ततक्ी आवदयकता * २११ 





उनके हृदययर कितना आवबात पहुँचता है; इसका अनुभव 
वे ही करते हैं। इस शिक्षाने उन्हें वह कौशल नहीं दिया, जिमसे 
वे श्रमपूर्वंफ जीविकोग्राजन कर सके । क्षुधा-प्रपीड़ित ऐसे 
युवकोीकी आत्महत्याका वृत्तान्त समाचार-पत्रोंमि पढ़कर हृदय 
कॉप उठता है | 

सोमाग्यसे यदि उन्हें कहीं नौकरी भी मिली तो दफ्तरोमें 
गोरवर्ण युवतियोंसे सम्पर्क हो जानेपर अपने घरकी सीधी- 
सादी अपढ ( आजकलकी भापामें ) स्री मनको वर्यों भाने 
लगी ? अब तो उन शहदेवियोंकी प्रत्येक किया ्नॉनर्सेसः 
ओर ८ईडियट? हो गयी। उन वेचारियोंनि कभी चह्दारदीवारी- 
से बाहर पेरतक नहीं रखा, उन्हें हवाके रुखका पता कैसे छगे ! 


फलसखरूप घरोंकी देवियों तिरस्कृत होने लगती हूँ । 
पाश्चात्य शिक्षाक्रे रंगमें रंगे युवकक्ी पत्नीको भी पतिके हाथ- 
में-हाथ डालकर गिठपिट वोलती हुई क्लबोंमे जानेवाली होना 
चाहिये। इसका प्रभाव कन्याओंके माता-पिताओंपर पड़ा ! 
पुत्नीको अच्छे परिवारमें देने ओर शिक्षित छड़केले विवाह 
करनेके लिये अग्रेजी पढ़ाना आवश्यक हो गया | घन फूँककर 
और पवित्र गहिणी-धर्मसे दूर हटाकर उन्हें अपनी छडकियों- 
को अग्रेजी पढ़ाना और नवीन सम्यताकी ऑधीमे उड़ाना 
अनिवार्थ हो गया। कन्या विद्यालयोंकी भरमार हुई तथा 
छात्राएँ भी वर्षाकी मॉति बरसने लगीं | कुछ दिनोमे और 
रंग पलठण और सहशिक्षाका प्रचार हो गया ! 

अब एक ओर सहलों ग्रेजुएट युवक जेबोंमे हाथ डाले 
घूम रहे है और दूसरी ओर सेकडों ब्री० ए.०; एमू० ए.० 
उपाधिविभूषिता युवतियों सज-घजकर तितलियोंकी भाँति एक 
पुप्पसे दूसरे पुप्पको दूँघती फिरती हैं| वलबोमिं जाकर पुदुपों- 
के साथ भोंति-भॉतिके झेल खेले बिना उनका मनोरञ्न नही 
होता । चौके-चूल्देके तो नामसे ही रग काला हो जाता हे । 
आय हो या न हो; परंतु फेशनमें किसी प्रकार अन्तर नहीं 
आना चाहिये । नित-नयी साडी पहने बिना ओर डिंक किये 
तथा मीट खाये बिना एर्व स्मोक किये बिना पेशन पूरा नहीं 
होता | लछजा नामकी कोई वस्तु उनके पास फटठकने नहीं पाती। 
बलबों और पार्टियोंमे आधी-आधी राततक हँसी-मजाक होते 
रहते है। यह इस पिशाचिनी शिक्षाका ही प्रमाव है; फिर भी 
शिक्षा-संचालक शत-प्रतिशत परीक्षा-परिणाम दिखाकर जनता- 
को चकित कर अपना नाम अमर करना चाहते हैं। 

यहोंपर हम माता-पिताको भी निर्दोष नहीं कह सकते । 
जब कभी दुर्मान्यवश कोई छुप्परिणाम होता है तो तमाज 


अल रााान्रकमो दी जात. जी दर इरमान दहीयों समन >कम पक हरि कुछ दमन मनन आय हम जारी हनी पानी. (रन पामन: दान करों धन (नी- डी मनी समा मम खमम डी. न्‍न्‍- अरममीमजन. जन बी... 03. चारमा. 


सारा दोप युव तियोंके मिर मद ढेता है! उिए थी दिक्ार पर 
देखा जाय तो उस दोपमें माता-पिता तर उमाजरा मी ५ 
है, जिन्होंने चुवक्त युवतियोंो धतनी बेदद स्वतस्जता दे टी > | 
एक ओर पाश्चात्य सम्यतारी सीद्ीयर चद़ाना च्याते “ 
दूसरी ओर युबतियोंग़ों सीता-्सावितीरी शोति रती पायी 
भी बनाना चाहते ह्‌ | #एऊ ब्यानंग दो दाग हेग्ता ग्नान 
कान? वाली कद्ावत यह देखकर तुरंत याद पग हाती ४ | 

अब रहीं अध्यापियाएँ। उनरो दो घंटे रात “ने ही 
उठकर ठिनके बाद आधी राततऊ पाम फरना पएता 2 उसी 
हड्डीयसल्ली एक हो जाती है। एग सानेरें नहीं पा हिर 
वे कब और हों नदाचार सीखें। सौर एर एस "वीरी 
५०-६० छात्राओसो पाठ्य विधयोडे घतिरिक्त कर -रर ९२ 
सदाचार सिखा दें। उनवो तो एसी बातती दिल्ता रएती ६ 
कि परीक्षाका परिणाम दइत प्रतिशत नहीं थात तो गे देपसे 
हाथ धोना पड़ेगा ! 

लड़कियाँ कीड़ेफे समान पाठ्य पुस्तयोंते लिएद्ी रद 
हैं और परीक्षामें पास होनेजी वाद देसया पादी 6 | साम पी 
गदे वातावरण तथा गदी पुसरों एव रेपोओे पदनले मांग सर 
विकार बढते जाते हैँ। परिणाम यट होता ह कि बीसगी 
पूर्व दी नाना प्रफारके रोग उतने हो जाते 0 जो उसके श्र 
को जर्जर कर देते ६ । विवाइफ्रे बाई यो एक बगा रन्‍्त + 
पृथ्वीपर डालकर वे अपनी जीयन लीए साएव एय दर। ्ज 
आजीवन सेगिगी बनरर भरना तथा आपसे पदया पायन 
नए कर देती दे । पद है. लानकदयी एनारी शित। वर ४१ 
है शिक्षाका दुःसद परियाम " ट्सारी शातीय देटिये घन - 
खात्प्य पोसरएट्री-चोदीया पद एडयरया चिहुउ * ' 


ये सवा अ्कण्मनक 3 सीदनमभें ०० उपर कक: जा दी क नडअम्डक 
हैं; उसवां उनके भादस डा उप नए | 77॥ 


कै 


न 


ससारन सर क्से दुष्पः भरे सता 


पद ग्रहग करना सतारदा साथ दावत सगे 4३ « 4 
आदत यदिंगी और आदर्श माता “परी दी फाईर 7! । 
मातारा उत्तरादिद गब्यदया। बान शाया | स्पा | 
प्रिवारफ़े सारे बायेती निर्री-णा 
दायिलत्ववों समझने "रे पूर्ण "न शाम 
प्रच लत स्टी शिक्षा पहातिर्के दशा राम 
उत्तर नदी तो इस शिशारी लिरमाता भा नर 

परंतु ध्य एन प्यहाइ हे गरे7) ए० 

कं 

है। अब एम शिक्षाते छेनमे रा न्त - 


लए कट हु । #"हए-आ है. पद ८० बयां फकि पाकर 
पुत्र-पुच्नीे मादा दिताया पर “गद ८ 


। 
+ कं 
ब्पैरँ 


कं, ब्यई कक न मी आम निनिवीनिलशििनिलिनिलिनिललकिवनशलिकी ललक व नकल जा >>2“००2>-2:“->-->-+-++>#>>><><><>>- ऋण 


हिल पे शय साथ उरनी रम्ततित्ती नचिगा ध्यान खर्से । 
दम मापन ग्ल वि: दे ४ 4 3 गगे बढ़ा सकते हैं। 
परी दिए सटे झा लथा संचाखतोशा कर्तव्य हैँ कि वे 
दि प्राएलीया गस्नीस्ताने पिचार करे । धन्य पराव्य-विपर्यों 
+ माय सिरालड बोग्य विज्योशान जो उनऊे प्रतिदिनके 
पन्मण जीयनओ सटपयोंगी 6, समाविश अवश्य कर | 
धानप भायारों दर कर भाग्नीय मायाने प्रेम बढ़ाये | 


रूगेंरी धिक्षाम दिन रातया भेद होना चाहिये । 
मिपोन हिये रद विनानदी शिक्षा जितनी आवश्यक होगी 
उतनी सार्टंसकी नहीं। झदसीके प्रत्येक कामकी जानकारी 
ओर नाम बग्नेदी आठत उनके लिये आवश्यक है। नोकरों 


>> की, 
हो 
ब्ल्कः || 54 
च््म्कू 
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यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 


मरा -पमभानर पहन काया 


न रहनेपर काम रुक जाय; ऐसी स्थिति स्लीके लिये अत्यन्त 

कषडटकर होनी चाहिये | 

अब वह समय है; जब चुवतियोंकी पत्नीके तथा णहिणीके 
कर्तव्य तथा शिशुपालन आदिकी शिक्षा दी जाय | अब भावी 
माताओंकी ओर देश आशा और विश्वाससे देख रहा है। 
सची सुशिक्षिता मात्ताओंसे ही देशका भाल उच्च होनेकी 
सम्भावना है । 

ली-शिक्षाके सूत्रधारोंके दृष्टिकोणमें पर्यात परिवर्तन होना 
आवच्यक है। हमारी शिक्षा भारतीय देवियोंकों विस्मृत एवं 
खोये हुए गौरवकी पुनः प्राप्त करा देनेवाली, हमारी भारतीय 
संस्कृतिकी सरक्षिका तथा देशके भालकों उज्ज्वल बनानेवाली 
होनी चाहिये | * 
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धर्मके नामपर पाप 


यहू सत्य हे कि स्वियोर्मि श्रद्धा विव्यास अधिक है) 
धार्मिफ भावना विशेष है; और यह भी सत्य है कि आज भी 
धर्मों बहुत छुछ ख्ियेनि बचा रबखा है| पढ़े-छिखे 
बाउुर्भीतों णहों न तो अवकाश है और न श्रद्धा है; वहाँ 
उनरी माता और पत्नियोँ पुत्र और पतिकी मद्डल-कामनासे) 
परलोउ है विम्वाससे और आत्मोदारके उद्देव्यमे धर्मका आचरण, 
भगयानता मजन) दान-पुण्य। अतियिसत्कार; प्रजापाठ और 
प्रतोपतास करती हैं; कथा कीर्तन सुनती है) मन्दिरोंम देवदर्शनको 
जाती हूं भोग तीयोम जाकर संत-महात्माओँके दर्शन-सत्संग 
यग्ती ४ | यद सभी कुछ मद्लमय है और इसमे लोक- 
परलोक दोनोंमे अनुलित छाभ होता है; परंतु साथ ही यह 
मी साय है कि आजउल जेसे प्रायः समी क्षेत्रोंमि दम्म, धोखा, 
प्र्ठाचार, जनाचार त्था ठगी चलती हे) वेसे घर्म तथा 
है लेनमें अनाचार और धोगवाघड़ी बेशुमार चलती है। 
१ भा यहाजासातता ८ कि र्सक्षेत्रम आजकल अनाचार- 
या सिगेय दातन्य है। कई तीयंगें तो खास तौरपर अनाचार 
तथा व्यमिनारके अड्डे बने हुए ६ । गुरुओंकी चार्रों ओर 
इाट व्ग गयी है और लोगेंकि भर्नेर्िं, खास करके सरल- 
हुदया ख्रियह्रि मनो्में, ये संस्वार बढमल कर दिये गये हैं 
दि प्टुससे दी लिये ( सानमे मन्त्र एराये ) बिना आत्मो- 
यारही बोर झाथा ही मद है। गुझुफा दर्जा भगवानमे भी 
या तया गुसतों सर्वम्व अर्पप कर देना ही शिप्य या 


डर कक स्दाशानादम कि दी थे 
क॑ बंप इब३ था, स्पानानादसे स्म परके दिया गया दे ।---सं० 
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शिध्याका एकमात्र कर्तव्य है ।? सिद्धान्ततः यह सत्य है कि 
परमार्थ-मार्गमे सदगुरुकी आवश्यकता है और गुरुके प्रति 
समर्पण-माव अवच्य होना चाहिये) परंठु आजकल न तो प्राय 
वेसे सदगुर दी दृष्टिगोचर द्वोते हैं और न विश्ुद आत्म- 
समर्पणका भाव ही । फिर स््रियोंके लिये तो एकमात्र पति ही 
परम गुरु माने गये हैं । उन्हें अन्य गुरु करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। यह ठीक है कि देवदासी-प्रथा जैसे आरम्भमे देवता- 
के प्रति शुद्ध समर्पण-मावकी द्योतक थी, परंतु पीछेसे उसमें 
महान्‌ पाप आ गया उसी प्रकार शुरुकरण-प्रथाका मूल भी 
पवित्र था; परंतु आजकल तो इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो 
रद्द है ! 
असलमें ल्लियोकी पर-पुरुषमात्रसे ही दूर रहना चाहिये । 
ल्ी-पुरुषका पास-पास रहकर धर्मको बचाये रखना बहुत शी 
कटिन है | ऐसे सेकड़ों-हजारों उदाइरण हूँ जिनसे सिद्ध है 
कि महात्मा, भक्तः आचार्य और पण्डित, पुजारी आदि 
कदलानेवाले लोगेकि द्वारा सरल्हृदया स्रियोंका बहत तरहसे 
पतन हुआ है ओर हो रहा है। कहीं भगवान्‌ श्रीकृषप्णकी 
महान पत्रित्र लोकोत्तर प्रजलीछ और गोपीप्रेमके नामपर 
पाप किये जाते हैँ; कहीं मर्याद्ापुरुषोत्तम मगवान श्रीरायवेन्द्र- 
के नामपर रामबिवाह आठिके प्रमझसे स्री-समाजके सामने 
गंदे पठ; गंदी गालियों गायी जाती हैँ और नारी-समाजकों 
पतनके गर्तमें दकेल्य जाता है; तो कहीं गुरुदेव स्वय॑ भगवान- 


# पतिरेव गुरु) त्रीणाम « 
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का खरूप बनकर शिप्याअंसे आत्मसमर्पण करवाते हैं 
कहतिक कहा जाय | अभी उस दिन हमे एक बहुत वा पत्र 
मिला है, जिपमें एक सजनने उनके गुरु-मगवानके दाग 
उनकी धर्मपत्षीकों क्रिप्त प्रकार धर्मच्युत किया गया--इसका 
बड़ा ही रोमाश्चकारी वर्णन किया है। भगवान्‌ और धर्मक्रे 
नामपर भगवानके मन्दिश्में, भगवदिग्रहके सम्मुख ऐसे-ऐसे 
दुराचरण किये जाते हैं, जिनकी कल्पनासे भी महान्‌ दुःख 
होता है | पर जब वस्ठुतः ऐसा होता है; तब्र क्या कहा जाय ! 
अतणव हमारी सरलद्वदया श्रद्धासम्पन्ना देवियोंको चाहिये कि 
वे अपने सतीत्वकी ही सबसे बढ़कर मूल्यवान्‌ धन समझें और 
किसी भी संत, महात्मा, ग़ुझ। आचाये भक्तः प्रेमी, रसिक 
देशसेवक, समाजसेवक आदिके कुसंगमें कभी न पड़ें; न तो 
एकान्तमें किसी मी परपुरुषसे मिलना चाहिये, न किसीका कभी 
स्पश ही करना चाहिये ओर न किसीको गुरु बनाकर या प्रेमी 
महात्मा मानकर गंदी चर्चामें अकेले या अन्यान्य स्नियोके 
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साथ सम्मिलित ही होना चाहिये। फिर बट चर्चा कौ » 
भगवान्‌की पवित्र छीलाके नामपर ही क्यों न की जाती दी | 
सच्चे संत-महात्मा। भक्त, प्रेमीनन ऐसा दुगचार प्रमी नहीं 
कर सकते | जो ऐसा करते हे, वे सत-मद्गन्माथोंओे बेपमे 
छिपे हुए पात्री है जो अपनी दुल्लित वामनाती पूर्तिरे लिये 
स्वॉग धारण फरके इन पवित्र वेषोक्ीं कलट्वेत कर रहे ६. 
और सच तो यह है कि इस घोर कलियुग अधियाश ऐसे ऐ 
हैं । अतः इनसे बचना ही चाहिये | 

जैसे धर्मके छेत्रमें यह घुराई है) बसे ही राजनीतिक भीर 
सामाजिक क्षेत्र भी यह घुराई कम नहीं €। “नि 
कहकर पुकारनेवाले अनेकों दुष्ट व्यक्ति देशमक और रमाज 
सेवकका पवित्र बराना धारण फिये हुए भोर ररी-समाजरे 
दुश्खीफ़े प्रति सहानुभृतिके आस बहाते हुए एसी प्रशारदे 
कुकर्मोंमें रत रहते है | यद्द हमारा मद्ान्‌ पतन 3 पर दे पद 
सत्य | सावधान ! 
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पतिरेव गुरु) ख्रीणाम्‌ 


( लेखक--पं० श्रोजु]नकीनाथजी धर्मों ) 


आज एक तरफ कुशिक्षासे प्रभावित व्यक्ति धर्मको 
रसातल भेजनेके लिये जमीन-आसमानके कुछावे मभिड़ा रहे 
हैं तो एक ओर शासत्रशनहीन अर्थ-काम-लम्पट व्यक्ति धर्म- 
के नामपर घोर दुराचार फेला रहे हैं ! इधर भारतमें 
श्रद्धाहओंकी यह दशा है कि ये “ाबावाक्य प्रमाणम 
समझते हुए, घर्मध्वजियोंकी आजाके पालनमे रत्तीमर भी कसर 
नहीं करते शाज्मामिशेंसे यह वात छिपी नहीं है कि स्लीका 
गुरु पति ही होता है; किंतु इतनेपर भी, ये अर्थलो़प त्ियों- 
को चेली बनाते हैं और अवसर पाकर उनके धन ओर सतीत्व- 
के भी अपहरणमें सट्टोच नहीं करते | सच पूछा जाय तो ये 
प्रच्छन्न नासितिक ही सुधारकोंकी धर्ममें द्खछ देनेका अवसर 
प्रदान करते है ओर आजकी दुरवखाकी बहुत कुछ जिम्मेदारी 
भी इन्हींके सिर है । 


इसपर बुछ छोगोंका यह कहना है कि आचार-परम्परा- 
से यह तिद्ध है कि लियोंकों चेली वबनानेमें कोई दोप नहीं। 
सर्वत्र ही र्लियों चेली की जाती है; यह सभी देशोंका आचार हैं; 
अतणएव इसमे दोष नहीं; वर्योकि पहले देशाचार ही देखना 
चाहिये । देश-देशकी जो स्थिति हो) वही कर्त्तव्य होता है-- 
'देशाचारसावदादी. विचिन्स्यों 
देशे देशे या स्थितिः सेव कायों ।! 


किंतु यह कथन निस्सार है। वपोकि शारत्से -्पविरद 
आचार दी धममे प्रमाण होता दे। शाररिध्त झानार धामिए 
विपयोर्म प्रमाण नहीं हो सता | वधिएस्मृतिक्र प्रारग्भन्न ही 
2 शारविहि फ्म ५ टी घर ९ कराया एनबानाक 
करा गया है कि शा्विद्ित दम ही थम है शारप्रगाय 
न मिलनेपर ही शिष्टाचार प्रमाण होता है-- 
'विहितो घर्म: । तदुठाने शिध्चचार प्रमाणम्‌ | 


इस तरह उपर्युक्त सामान्य बचने एस पिशेर्र बचने 
स्पष्ट ही बाधित हो जाता है। महाभारत लउ॒शामनररर् 
भी कहा गण हैं कि धर्म-झिताठुरे लिये सरप्रथम प्रमाप देद 
ही है धर्मशात्र दितीय भोर लोगाचार तूनीय प्रगाद 
धर्म मिज्लासमानानां प्रमाण परम पुति । 
धितीय॑ घम्शासं तु दुनोय॑ छोरपंप्रत ॥ 


बी 
रॉ अन्याय, 


कक. बी. 


जतल बात तो यह है दि लि दिपयने नेड था सम के 
विधि या निषेध नहीं मिलता उसी दिग्म्मे देशानार पोोर 
छुलाचारते घरमदा निरपण गिद्ा ता है-- 

न यत्र साक्षाद्विययों न निपेदा छुतं स्पाल। 

देशादारहछठादानेसप्र धर्मों. निभषान 


के विधानपरिजातमे 


मय र्करन-- यम फ़वय ज्ज्के यधेंदद छ्श्पृ पान्फन्याकिय हा हज अिजडात 
वधादआरजातन दा छद छा रु ४7 इसे 
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अमन: पकवान 


हुस्‍र प्रदशटीई मद निया पर्चिंग जिया उ्ना ६ उऱ। तरर्‌ 
ममालिर पर पिजाचाग्ग भी ताग देना चाटिये-- 
परिपामों यथा सतेन्‌। 
हा लीञ डे बाप स्मतिया्ये परित्येत ॥ 


दइध्लप्विटित घम्म- 


5] 


बे आर नव कर | ध्द रु 


भगाने दा सचायन भी पता 7 


है ही उपायना उन्‍मी सारियिे: »शानलीय धर्म प्रचलित रहने- 


के ऋरजलड 
पर $. उपास्य सटे 
् 


हि शागाप्रापिता एथय घर्मोा उपात्या न विद्यमाना 
कामथाश्तोया, । 


[० 


(छानदो० चान्मा० ३।२। १ 
तल रपट है कि स्विपोत्ों चेली वनानेवाले धर्मध्वजी 
शासब्रिगे धी ” । उनवा यह मनोमुखी आचार अनाचारमात्र है। 
शाम फ्दी भी स्रीयों गुरू करनेकी विधि नहीं कही 
गयी ४9 प्रत्युत पतियों ही गुद कहा गया है। आदिकाव्य 
वास्मीयीय गसायग्रमें ही अनेक खलोपर यय बात सुस्मशरूपेण 
पढ़ी गयी 2। इसमे तत्कालीन व्यचाग्वा भी पता छग जाता 
है। अनययाऊ़े द्वागा पातिनत्थ घका उपदेश किये जानेपर 
आदश नारी कगबती सीता कटती हूं कि मुझे भी यद मादम 
कि रीता गुर पति होता है 
विदितं तु ममाध्येत्थथा नायो: पतिगुरः 
( वाल्मी० अयो० ११८।२ ) 
दिणके द्वाग भगयान शमी निनन्‍्दा किये जानेपर फिर 
थे ही कटनी १-- 
दीनो था राग्यद्नोी वा यो में भर्ता स मे गुदः 
( बामी० उत्तर० ४८ | £७) 
नियरासित दोहूपर भी ये कटती ६ ऊि स्रीके छिये तो पति 
ही देवता,वनि दी बन्धु तथा पति ही गुद हं। इसलिये उसे प्रार्णो- 
यी बा दगापर भी सिद्ेयरूपसे पतिक़ा प्रिप करना चाटिये- 


परतलिदि देवता साया: पत्रिबन्प* तिगुरः 
'जारापि प्रिय तस्नाद्नतुः पथ विश्वेषत: | 


( ७] ८८१॥ £७ ) 

यह दिप्ा मनुरमदसज्े पमम! ( तत्तिरिय सं० ०7२।२० [7) 

एस बढ़ चायपसे सम्धित मनु मधराल भी कहते # कि 
खिपान निमिस परत्तियी सेया ही शुरुकु वास है 

( मनु० २॥ ६७ ॥ 

बदन नि» भी ््ग्पपत्नी लोआमुद्राकी प्रशंसा करते 

हुए काश 2 हि पति दी देखता, पति टी गुरु तया धर्म, तीर्थ और 


पिलिसेता यूते वास: 


4 » यत्र नायस्तु पृज्यन्ते स्मन्ते तब देवता: 





उत भी पति ही है | इसलिये सब छो इ-छाइकर स्त्री एक पति- 
की ही पूजा करे--- 
भर्ता देवों शुरुभभर्ता धर्मतीयेत्रतानि च। 
तस्मात्सवं परित्यज्य. पतिमेफ॑ समर्चयेत्‌ ॥ 
( स्क॑दपु० वाशीखं० ४ । ४८ ) 
तियस्योनिगता कपोती भी अपने पतिसे कहती है कि 
ब्राहणोके गुद अग्नि हैं; सब वर्णोका गुरु ब्राह्मण है) द्ियों- 
का गुर उसका पति हैं और अभ्यागत सब छोगोंका गुरु है-- 
गुरुशिद्धिजातीनां चर्णानां धाह्षणो शुरु । 
पतिरेव गुरु: स्रीणों सर्वेस्याभ्यागतोीं गुर ऐ 
( अमह्वपुराण० ८० । ४७ ) 
शक्षपुत्री मोहिनी भी राजेन्द्र रुक्माज्नदसे कहती है कि 
पति ही स्वामी; गति) देवता तथा गुरु है। उसपर वशीकरणका 
प्रयोग करनेयाली सुख केसे पायेगी--- 
भर्ता नाथो गतिभंता देवतं गुररेब च। 
तस्त्र चश्य॑ चरेद्‌ या तु सा कर्थ सुखसाप्लुयात्‌ ॥ 
( शद्दन्नारदीयपुराण, उत्तरमाग १४ । ४० ) 
मदहप्रि शातातयने भी कहा है कि स्लीका एक पति ही गुरु 
है--'पतिरिको गुरः जी गाम्‌ ।! निर्णयतिन्थु कारने भी कह्दा है-- 
(रामायण पत्तिकों शुरु कहा गया है? ओर इसपर उन्होंने 
रामायण और झश्ातातपके प्रमाण भी दिये है। वे लिखते हैं-- 
“प्न्नादयों सहागुरवः स्तरीण पततिरेव गुरु:,उ् च रासायणे- 
'पतिब॑न्धुर्गतिर्भता देवत॑ गुदरेव च (शातातपः) ।? पतिरेको 
शुरु) स्रीणां सस्याभ्यागत्तो गुरु ॥? 
चाणक्यने भी उपर्युक्त ब्लोकको दुद्दरा दिया है ( देखिये 
चाजवबनी,त ५। १)। विस्तारमयसे अधिक प्रमाण उपखित नहीं 
किये जाते | यट नहीं कद्या जा सकता कि ये भ्रुति-बचन नहीं 
है; क्योंकि श्रुतिका विरोध न होनेसे तथा “अपि वा ठुल्यत्वात्‌? 
(मीमासादर्शन ६। २२ ); 'वेदतुल्या हि स्मृति: “वैदिका एव 
पदाथ] स्मयन्ते इत्युकम, स्माताब्चते बंदिका एवं! ( अबर- 
स्वामी ) व्त्यादि वचनेसि स्मृति-पुगण वेब्तुल्य ही ग्राह्म है | 
तग्ब वदेकांके छिये सवंथा मान्य हैं | विधवा और 
कुमारिये/फे लिय्रे भी अन्य गुरुका विधान नहीं; क्योंकि 
कन्याअका विवादत ही उपनयनस्थानीय होनेसे गुरुकुलबात 
दाता £ ओर बिधवा या तो पतिका अनुगमन करे या झील- 
संरक्षण करते हट त्रिमुवन-गुरु मगवानकों ही गुर समझती 
पत्ता दी ध्यान कर | 
पतिमेव सम्राध्यायेद्‌ विष्णुख्पधर हरिम । 
( सफन्‍द्र० काश्ची ० ४। ८१) 
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कतेव्याकर्तंव्यनिर्णयर्मे शासत्र ही एकमात्र प्रमाण है--- 
'तस्माच्छाऋ प्रमाण ते! ध्सर्वस्थ त्ोचनं भाद्म' इत्यादि | 
जत्रीके लिये अन्य गुदका विधान ओर उसके निमित्त तन- 
घन समर्पणकर खधम भ्रष्ट पतिता होनेका वचन शा्ञमें नहीं 


है 





मिलता | फिर भी जो कहीं छद्येपधाग्योंद्राग स्तिपों 
चेली आदि बनाते देखा जाता है; बट धम्ादरीय ब्यरदार 
खच्छन्दतामात्र है ) ख्रियोफ़े लिये तो बन- 

एक्ट धर्म एक ब्त नेमा । काय बचन मन पति पद प्रगा | 





पवित्र देवी-मन्दिर 


शीत और उष्णमय इस जड जगतम सब॒ल दारीर वही 
कहा जा सकता है, जो नीरोग रहकर सहज ही ज्ीतोप्णको 
सहन कर सके। उसी प्रकार इस सुख-दुशः्खमय ससारम वह 
मन सबल कहा जा सकता है; जो समभावसे सुख-ढुःखका 
उपभोग कर सके---“हुःखमें अनुद्विममना? ओर “छुखमें विगत- 
स्पृह? रह सके | निरवच्छिन्न सुख किसीके भाग्यमें नहीं; दुख- 
का हिस्सा सबको लेना पडता है; अतण्व वही शिक्षा शिक्षा 
है, जितके द्वारा शरीर और मनका इस प्रकार गठन हो जिससे 
दुःखका बोझ पिरपर आ जानेपर भी कोई कष्ट न हो। सुख- 
की अभिलाषा ही करनी हो तो उस विज्वुद्द और अनन्त 
सुखकी कामना करनी चाहिये, जिसका हास नहीं होता तथा 
जो दुःखकी कालिभासे मिश्रित नहीं हैं। पतिके न रहनेपर 
दूसरा पति किया जा सकता है) परतु पुत्र या कन्याके न 
रहनेपर उस अभावकी पूर्ति केसे होगी ! जिस सार्गपर चलने- 
से सब अभावोंकी पूर्ति होती है, अर्थात्‌ अभाव अभाव नहीं 
रह जाते, वह निद्वत्तिकी ओर जानेवाल्ा मार्ग प्रेय न होनेपर 
भी श्रेय है। उस मार्गते जो चलते € वे खय यथार्थ सुखी 
होकर अपने उज्ज्वल दृशन्तऊे द्वारा औरोके दुःखके भारको 
पूर्णतः दूर नहीं कर सकते तो बहुत अशमे उसे हल्का कर 
देते है। हिंदू-विधवाएँ अह्मचर्य और संयमके द्वारा देह और 


मनको विद्युद्ध बनाऊर उसी निद्ृत्ति मा्गग पनुन-्ण मस्ती 
हूं | उत्त सुउथसे हटाकर उनकी विपवगानी बसाभणी चेद्र 
करना न तो उनके लिये ओर न साधारग समान /3 ही 
हितकर हैं| टिंदू-विधवाऊे दुःसह्द बंदी बात चोदने सब्य 
हृदयमे बड़ी व्यया धोती है, परतु उसी झ्ल।प्रक २० 
सहनेकी शक्ति तथा उश्के असाधारण स्वार्थन्यागरी ८गेर 
देखनेपर मन एक साथ विसझाय भीर अकिसे प्प्ान हे 
जाता हैं| दिंद-विधवाओने ही समारसे पति प्रमश्ी पागद्ा 
प्रदर्शित की है । उनकी उज्ज्वल शामाने पलन्‍्यां द परस्पी 
अन्धकारसे आच्छन्न दिंदू-रए्कसों गालोपरेत कर रख * 
उनका दीतिमन्त दृधान्त दितू-नर-नारीपी जीवन खाता # 
पथ-प्रदर्शनका काम करता हू । उनका परर्रितत जीउन 


ऑफ 
फल पिमुक़कबक, 


हिंदु-विधवाकी चिर-वैध-य प्रथा रिंदू-सलणा देगी सगे 
है। हिंदू-समाजम मुधारफे [लि ब'त्त पी जग, ५ शाप 

के लिये बहुत-से फाम ८। बटुत-वी जगद्ययों बासाग प्रा” 
और अवखाके लिये उपयोगी बनाऊर सग ठग पर्दा होगा । 
परत मेरी सानुनव थार्थना यह कि ५ पिशानिसनर 


० ५ न 89 माम्दरपो) बामगु अप व्यू डक चर 
निर्माणके लिपे €स पविन्न देवी मान्दरों नव ने 7२ | 
सा शुरदास दंड गष्थ ६ 


९-०3 हकुमेफ (३०१० 


परार्थ-जीवनकी जीवित प्रतिमा 


घरका मुखिया जब खबं यत्नपूर्वक विधवाऊ़े भल्ीमोंति 
पालनका भार उठा लेता है; तब कि प्रकार धर्नोन्नति होती 
है-इस वातको जिन्होंने अपनी ऑखोंसे देखा ६ वे दी जान 
सकते हैं | विधवा खतः ही भोग-सुखका परित्याग करती है 
घरके कार्योमे अत्यन्त निपुण हो उठती है; अतिथि) अभ्यागत, 
कुठुम्ब और खजनोंको भोजन करानेमे बड़ा सु मानती 


हैं; खय॑ सबल ओर खज्घ शरीरवाली हो जाती हैं स्ध्यांदि 


दोपोंसे रहित होकर सधवाओंके प्रात अनुग्रद करनेचादी और 
उनकी सन्‍्तानके प्रति मातृवत्‌ स्नेह करनेवाली बन जाती हू । 


जिम घरमें ऐसी विधवाका निवात्र होता है? उठ परिवारक्े 


स्री पुरुष निरन्तर ऋ पे-जीउनेश दगन ररय -था डाप 
प्ल् 2 प्य | ज्ज्मी 0-२० रे जग मीकमक सम कक >क पा > सा 5 थक कक |] 
ल पाते ट। प्पराध जीदना बया २६ एउसग्रो 6 ूउला ह 
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दुःखमय विधवा-जीवन 


( छे०--ए४ऊक दहिन ) 


विधय पीना मद्दत्य संयम भोर त्पागमे ६। विधवा 
भलफऊर) आपनी सुविधा-अछुविधाका 
पूरी भधक्तिमे अनवर्त सेवा करनेमे 
मफ़ी सेवाया दायरा पतितक दी सीमित 

नदी रदता3 चंद अखिल जगतयति मगवानऊफ़े स्रुप समस्त 
सगतूजों अपनी पवित्र मेंवासे परितृत्त करना चाहती है । 


यद वैराग्य। त्थाग) सबम। सदाचार ओर सेवाकी जीवित 


_मुति ६। यद सारी बाते सन्‍्य दे और इस इष्टसि विधवा 
दिए-शदरी शोमा €ै। पर यह शोमनीय विंधवा तभी शोमा- 
पी मूर्ति रद सफ़्ती ह। जब उसे त्याग-संयमके लिये उचित 
अवसर मिले ओर अपने सेवा-भावका विकास करनेके लिये 
पर्यात सद्भयद्वार तया अनुकूल बातावरण प्राप्त हो ! 


आज विधवाऊी वया दशा ह-जरा विचार कीजिये। बारह 
चीदद वर्षकी सुकुमार अवस्था दे। जिसे ब्याद वया वस्तु है-- 
इसका भी पता नहीं, जो खेल-कूदकेक्षेत्रमे रहने योग्य है। सास- 
सतुर आदिसे जद्दाँ प्यार मिलना चाहिये, दुत्कारी 
जाती है। पिशाचिन है; आते दी हमारे वच्चेकी सा गयी, रॉड़ 
दुमागिन है। किसीसे बोलती हू तो बड़ी पापिन ६। किसी 
समान उम्रकी छड़कीसे भी हंसकर बोलना चाहती हे तो 
बेशर्म है; गुल्म न सह सस्नेकी बात कहीं जीमपर भी छाती है 
तो बज़्वादिन ओर लड़ारी; बच्चोंफो किसी अनुचित बातपर 
टोज़ती दे तो बच्चोंकी देखकर कुढ़नेवाली;। नोकर-चाकरसे 
कोई यामी बात कद्दती € तो कुछटा। साफ-छुथरे कपड़े 
परने तो शीपीन। कभी ओगेंकी देखादेखी कुछ खाना चाहे 
तो चाथारी; सर बोले तो महायारिनी। घरमे किसी वच्चेको 
झुट बीमारी हो जाय तो डाइन। विवादह-झादीम कहीं खड़ी 
हे प्यय तो अमद्लछ चाइनेवाठी ओर भजन पूजन करना 
चांद तो झामचोर है--यद सब सुननेकी मिलता है। नोकर- 
चायर भी अच्छी तरद उससे नहीं बोलते। बस) छोटे-बंड़े 
मसमीरी चार्री करना उसका काम । जरा भी कीं सुम्ताना 
चार तो लानत मलामत। सात) नन53 देवरानीं जेठानी 
ओर भीजाईतर्ऊे ताने सुनना ध्गेर चुपचाप उन्हें सदना। 
धार नददीीं। बीमार हुई तो बहाने करती 
६। दुशस-ददकी कोर्ट पृछ्नेबाडा नर। सझानुभूतसे कोई 
पापलपातण नही। नच्छा पसानेवीनपदहननेदी तो बात ही 


रात! ऊइ 53५६ 


दूर--साधारण तथा घटिया भोजन-वत्र भी आवश्यकतानुसार 
समयपर नहीं मिलते | हिलना-मिलना, हँसी-खुशी, त्यौह्ार- 
पर्व, विवाह-शादी; समीसे बहिप्कार तथा बात बातमे 
कड़ाई ! फ़िसी मद्डल-कार्यमें परछाई भी न पड़े । सामने 
दीख गयी तो ससुर-देवरका ही नहीं, पिता और भाईका भी 
शुभ यात्राका मुहू्त बिगड़ गया | सधवाके सामने आ गयी 
तो मानो उसका सोहाग ही दूट रही है। चक्की, चूल्हा, 
ऊखल), बेन पानी; झाड़ू) घरके सभी काम उसीको करने 
है। वेचारी हफी-बक्की रह जाती है। सोच भी नहीं सकती 
कि इतना सब्र उसीके साथ क्‍यों हो रहा है। मुख कुम्हला 
जाता है, खून सूख जाता है। शोक-विपादके मारे दिन-रात 
मन-ही-मन रोती हैं । बिवाहके समय मुँह-देखनी आदिके 
कुछ रुपये हों) तो वे भी ऊपर-के-ऊपर हड़प लिये जाते है | 
जन्ममर दासीकी भी दासी होकर रहे तो कुत्तेकी तरह रोटी- 
का डुकड़ा मिल जाय | फटा-पुराना कपड़ा मिल जाय | 
नहीं तो; बद भी नी नहीं !! 


इस प्रकार स्नेहझून्य; मानवतारहित दारुण दुव्य॑वहार- 
के साथ ही नीचबृत्तिके दुराचारी पुरुषोंकी कामदष्टिका शिकार 
भी उसको होना पड़ता है। असहाय है--किससे कह्दे ! घरके 
मालिक नीच) मुमीम-गुमाब्ते नीच; नौकर-चाकर नीच | 
फिर कहीं किसी साधु-मद्गात्मा बने हुए लफंगेकी बातोंमे आ 
गयी तो वह सर्वनाग करनेकों तैयार | गर्म रह गया तो 
गुपचुप भ्रणहत्याकी तेयारी था आत्महत्या | घरमें स्थान 
नहीं) नाक कठती दै। बेचारी जीवे तो विधर्मी बने या 
वेश्या बन ! 


घरका वातावरण सात्तविकता, सादगी; संयम और सेवा- 
भावसे सर्वथा विपरीत | खाद शोकीनी। सिनेमा) खेंल- 
तमाशे, राग-रंग। हंसी-खुशी, भोग, विलाय-सामग्री; 
गंदी बातचीत और प्रत्यक्ष हास-विदासकी प्रचुरता | अब 
वबताइये--इस स्थितिम वह वेचारी पराधीन दखिया पवित्र 
यंधच्यका निवादह केसे करे ! आजकल घर-घर जो बाल- 
विधवाअकी संख्या बढ़ रही दं, उनमें बहुत-सी ऐसी जो 
पवित्र वेघव्यकरा मर्म समझना तो दूर रद्दा, विवाहका द्ास्रीय 
आदर्श भी नहीं जानती | विपय-सेवनक्रे बातावरणमें 


है 


रे # 
# मेरे जीवनमें कैसे परिचतन हुआ 


जनमी हुई एवं विपयसेवनके वातावरणमें व्याही गयी, और 
अब विधवा होते ही अकस्मात्‌ सयम-तय्की मूर्ति बन जाय | 
यह कैसे सभव है ? 


ऐसी स्थितिमे समाजकों तथा धार्मिक पुरुषोका गम्भीरता- 


पूवंक सोच-विचारकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे 


विधवाओंकी सख्या-बद्धिमें पूरी रुकावट हो, उनका जीवन 


सुख-शान्तिपूर्वक पवित्रतासे ब्रीत सके और समाजपर बढ़ता 
हुआ पाप तथा महान्‌ दुःखका भार कुछ हल्का हो | अन्यथा 


_न तो विधवाओके दशखनददम कमा छाबइगा अर आए हज 
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पापमय होनपर भी विधवा-विचादह ही दरेन | 


> २३०३ विकार लय >+नीकामा> जय 


जिन पुझ्वाक मनस हुछ भा मानदता थार दया >पचन 


लीतओ->न- जप न, 


जिनको जरा भी धमंरक्षाकी लगन ८« उनतयों बहत शीप-- 





केबल पवित्र वैधव्यका उपदेश देकर ही नद्वी--क्रिपान्सक ना-- 


वन -+ नए ए जि विनिक-पली विनाश लडलकलन-े बन 


से सुन्दर सफ़छ व्यवस्था फरनी चा। द्ट्पे | सांग थार जाग 





लगी है; भीत्र ही वुझानेका उपाय मही हथा तो समान * 
समाजका धर्म भस्मीदत हे जायगा । निश्चित ! 


मेरे जीवनमें केसे परिवर्तत हुआ 
( लेसिका--एक सुखी विधवा ) 


मे बारह वर्षकी थी; विवाह हुए छः ही महीने हुए थे; 
मैंने विवाहके समयके अतिरिक्त पतिदेवका मुख भी नहीं देखा 
था; तभी पतिदेवका परलोकवास हो गया। मुझपर वज़््पात 
हो गया | में रोना भी नहीं जानती थी; परंतु मेरा मन कितना 
व्याकुल था, उसमें कितनी असह्य पीड़ा थी; इसे में किसी 
प्रकार भी लिखकर नहीं बता सकती। मेरे माता-पिताका 
बुरा हाल था। उन्होंने मुझे जिस दुल्गस्-प्यारसे पाल़ा था 
और मेरे भावी सुखके जो-जो खप्न देखे थे, उनकी अकस्मात्‌ 
भन्ज हुआ देखकर वे अचिन्त्य दुःखराशिसे अभिभूत हो रहे 
थे। कुछ महीने तो यो ही बीते । फिर मेरे माता-पिता शान्तिकी 
खोजमें मुझे साथ लेकर तीर्थयात्राको निकले | घूमते-फिरते 
एक दिन दमलोग गद्भा-तटपर एक बृद्ध महात्माकी कुथियापर 
पहुँचे | महात्मा अकेले बेंठे थे । उनके चेहरेपर अपार 
शान्ति छायी थी। मेरे माता-पिताने धीरे-धीरे मेरी दशाका 
वर्णन किया और वे रो पड़े | महात्माने बड़ी ही सहानुभूतिके 
साथ उनको तथा मुझको समझाते हुए कहय--५बेटी ! मनुष्य- 
जीवनका परम रूक्ष्य भगवत्मयात्ति है। इसीसे शाल्रकार 
ऋषियोने विवाह-विधान काम-सुखभोगके लिये नहीं) परतु 
काम-वासनाको संबरमित करके भगवद्माप्तिके मार्गम बढनेके 
लिये बनाया है| चर्म उद्देश्य तो विषय-वासनाका त्याग ही है। 
हमलोगोने इसीलिये विपयोका त्याग करके सन्वासीया वाना 
धारण किया है | तुम्हारा वह नरकँमे ले जानिवाछा, इटलोक 
और परलेकमे दुःख देनेवाला कामोपमोग छूट गया 
इससे तुम तथा उम्हारे ये भोले माता-पिता दुखी क्‍यों होते 
हैं ? क्या विषय-भोगसे कभी किसीको परम शान्ति, आत्यन्तिक 
सुख या मुक्ति मिली है! भगवानने गीतामें (काम! को 


ना० अं० २८--- 


तो नरकका द्वार बँतलाया ह। गनुप्य श्रमले रानमे रुप 
मानकर उसम फंस जाता हूं। तुमपर तो भगवादयी घरदीम 
कपा हुए हं जो उन्हान तुग्द कामके बीपण नरत्से निय्ान 
लिया है। काम सेवनम तो दुःस-ही दुः्स ऐै। बच्चे ऐउ 
मर जाते; दिन-रात प्रपश्वम गन रटता। भगवद्यामिके साधन 
के लिये अवकाश ही नद्दी मिलवा | तुर्मा तो भगरानते 
अनायास ही मनुप्य-जीवनयाो उफ़छतादा सु-यप्र दे 4५ 
है। आहार, निद्रा, भय मैथुनादि तो प्रतुजाम भी गत्ते (। 
अनादिकालसे जीब इ्न्द्रम तो रचता पता “तग < | पडा 
नहीं? कितने छाखों करोईा सनम यही बर्ते बने मे । 
विधवा न द्ोकर कोर्यर सपवा रहती ८ तो बचा होता ६ १ परी 
वाल बच्चे पेंदरा होते ह। फिर यदि भगपागश दंगों 
वंधव्य देकर इस प्रपश्चने बचा लियए पल राच 
हुए पशुआका तरए शाच्ट्वक्रिं भाग चर 
कोन-सा नुकसान हो गया ?े एफ जन्‍्मसे एल ने / - नो ५४ 
विगड़ गया ? स्िए यह दिपप भोग तथा ८न्दाना <। 

तो मनिमे दाघक तथा बन्धनसाय ८ विपायाप 5 
करोड़ जन्म भा मंगदेओा।हया रा नह दर 7 
भगवानने कृपा करके छुमरों भउनों प्रावेप्रा पथ 5 
हैं? सवार आशंवरनगांदं वरि-दु चशा+ूूज भरान 
देनवाल पिषेदोस मे वरल हे इापरूपोए 


>> के ०० 
| अं) क्यू ए॑ 





| ७ 
| (5 |] 


ञ 





है 
है 4 
| 
१, ६ $ 


|; 
| 
? मु ४) ६ 


उछादेधा पर हां ₹$ 
चाहिये | विउ्रयत्यंगी ही 
लग हुए छाप दास 
कटा ऐै-- 

पछुनहु डगा ते परदे - 


ह। 
हे ही | 


१ “| 
५ 


> जज 
ब्कगक 
ष्पहि 

रद 


१८ 


किन तन हर >व फिलन्‍मा। 
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पेटी ! मेरे मग्य नहीं पफूटे | वू तो अपनेफो 
पिमाग्यार्ती समरा« जो परम चुद श्रीभगवानऊ़े देव-दुर्लभ 
साए-पमलोरों प्राम करनेक़े लिये साधना करनेका तुझे 
मु पर मित्र ८ । जा) निधिन्त होरर सगवानका भजन 
पर) आपने इस निम्रत्तमय जीवनयों भगवानका आश्वीर्वाद 
समत | गदद्यावमके अनन्त झझ्तों। दुश्णों ओर विपय- 
सेयनेत होझ्बाले पार्यों तथा परिणामस्लरूप प्राप्त दोनेवाले 
गदान दुःसंसि तू छूड गयी ऐ। इसे अयना सोमाग्य समझ और 
परम आनन्द तथा शान्तिके साथ भगवत्‌-साधन करती हुई 
स्वय घाश्वती शान्ति और दात्यन्तिक आनन्द प्राप्त कर तया 
जपने आददंसे तेरे-जेमी अन्यान्य बहिनोफे जीवनमें भी 
जानन्द मुधारा प्रवाद बहा दे। जा | भगवान्‌ तेरा 
मदल करेंगे ।? 

महन्माऊ सारे छच्द ज्यो-के-त्यो तो मुझे याद नहीं हैं । 
परतु आध्ांश शब्द वे दी हैं, जो मेने ऊपर लिखे है । पता 
नहीं; केसे यया हुआ मद्दात्माफे आब्दोनि उसी समय मेरे 
जीयनमे प्यधर्यमय परिवर्तन कर दिया। मेरे आँसू सदाके 
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लिये सूत्र गये। मेरा जीवन आनन्द ओर शान्तिते मर 
गया | में आज भी अल्वन्त सुद्यी हैँ ओर बड़ी पवितरताफ़े 
साथ मेरा विपय-निवृत्त जीवन परम शान्तिके साथ बीत रहा 
है। में अनुभव कर रही हूँ कि सचमुच भगवानने बड़ी ही 
दया की थी। मे यदि समारके विपयोंगें फसी रहती तो पता 
नहीं, मेरी किस नरकमे जानेकी भूमिका बनती। में अपनी 
विधवा बदिनेंसे निवेदन करती हूँ कि वे काम-सुखको सुत्ष 
मानकर उसके लिये छालायेत न हों) दुःख जरा भी न मारने । 
संसारके तमाम दुःखोंको भगवानका आशीर्वाद मानकर सिर 
चढावें और अपने जीवनको त्याग-बैराग्यमय; निदृत्तिपरक तथा 
अत्यन्त सादा बनावे तथा दिन-रात भगवानक्री ओर 
चित्तवृत्तिका प्रवाद बद्दानिकी चेष्ठा करें | आप निश्चय समझें, 
ऐसा करनेपर आप तो तरेंगी ही, आपका जीवन तो परम 
सुखसे बीतेगा ही, आप और भी बहुतोंके जीवनको पवित्र) 
सुख-शान्तिमय बनाकर उनको संसार-सागरसे तारनेमे सह्दायक 
होंगी | यही मनुष्य-जीवनका परम लक्ष्य हे ओर किसी भी 
जीवकी इस ओर छगा देनेसे बढ़कर उसका कोई भी उपकार 
नहीं दो सकता ॥| 





विधवा-जीवनको पवित्र रखनेका साधन 


विवयागा दुःख अकथनीय है; उसका अनुमान दूसरा 
चौई भी नदी कर सकता; परतु यह भी परम सिद्ध है कि 
पंधयाफी सामयाउनाकफी जगाऊर उसे कामोत्रभोगम लगानेसे; 
उसे विपयगेविका बनानेगे, उसके पुनर्विवादकी व्यवस्था 
कर देने उसका हुश्ख नहीं मिट सकता । दुश्खका कारण 
>---हमारे पने ही वर्म। णोर भविष्य यदि हम सुख 
भान £ तो हमे बसे ही संयमपूर्ण सत्कर्म करने चाहिये; 
जिनियां परिणाम छुस हो | विपय-सेबनकी सुविधाका परिणाम 
गुरा नही होगा | सी विधवा बयो होती दे इसका कारण है- 
स्रीक पूर्वशन्मझा असदाचार । यदि यर्ाँ भी वह पुनः 
भउ्दासारम प्रवृत्त दोगी तो उसका भविष्य और भी संकट- 
पृ होगा | राती अनसयाजीने कद्दा _-- 
(जु रुम नारे परम गगि रहई । पतिन्नत धर्म छाडि छठ गहई ॥ 
कर प्रतेशा ज्नन पग्ट जार) दिवदा होद पाद तझुनाई।॥ 

रारपएुराममे फता गया है--- 

या नारी नु पति त्यकृता सनोबाह्ययक्र्म॑लि, ॥ 

रहः फरोगत ये जाई गस्‍्या था पुरुपान्तरम | 

तेन इमविपाफेन सा नारी विघया भवेत ॥ 


“जो नारी अपने पतिकफो त्यागकर मन) वचन; शरीर तथा 
कर्मसे जारका सेवन करती है; दूसरे पुरुषके पाप्त जाती है; वह 
उस कर्मके फलखरूप जन्मान्तरमे विधवा होती है |? 

यहाँतक कि पायोके कारण पुरुषोकोी भी अगले जन्ममें 
ज्री-योनिम जन्म लेकर विधवा होना पड़ता है--- 

यः खनारी परित्यज्य निरदपाँ कुल्संभवाम । 

परदाररतो द्वि स्ादन्याँ वा कुरुते खियम ॥ 

सोध्न्यजन्मनि देवेशि स्री भूरवा विधवा भवेत्‌ । 
( स्कन्दपुराण ) 
श्रीमंकरजी उमा देवीसे कहते हं---६हे देवेश्वरी | जो पुरुष 
अपनी निदांप तथा ऋछुछीन पत्कीको छोड़कर परस्रीमें आसक्त 
होता हे या दूसरी स्रीकों पत्नी बनाता है; वद जम्मान्तरमे 
स्री-यो.नर्में जन्म झेकर विधवा द्वोता है |? 

इससे यह छिद्ध है कि विधवायन पूर्वकर्मके फलस्वरूप 
दी मिलता हू | इसका नाश झुमकर्म, तपस्या या भगवद्धजनसे 
ही होगा | पुनर्विबाद या विपय-सेवनसे यह दोप दूर नहीं 
दो सकता । बरं उससे तो दोप और भी बढ जायगा। जो 
जन्मान्तरम विशेष दुःखका कारण द्वोगा। मुक्ति तो ग्रात्त 


१६ विधवा-जीवनको पविन्न रखनेका साधन | 
नसस्स्न्स्स्स्य्य्स्स्स््य््स्य््य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्स्स्ल्स््ट््स््ट्स्स्ल्ट्स्टिट्लिड्लल्ल्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट््ल्स्स्ट्ल्ल्ल्जञो--->/--- 








होगी ही नहीं, मानव“जीवन भावी दुःखोंकी विशाल भूमिका 
बन जायगा | इसीलिये विधवा छ्लीको पतिके अभावमे तन्मय 
होकर परमपति मगवानमें मन छगानेका आदेश दिया गयाहै | 


हिंदू-त्रीका विवाह कोई सोदा नहीं है; जो तोड़ा जा 
सके | वह तो सदा अट्टट रहता हैं । पतिक्रे परछोकगमन 
करनेपर भी वह ज्यों-का-त्यों बना रहता है। 


आज हिंदू-विधवाक्री ओरसे समाजमें जो एक ओर 
उदासीनता और दूसरी ओर उत्साह देखा जाता है; वह 
दोनों ही उसके लिये चस्तुतः महान विपत्तिस्वरूप हैं | एक 
ओर तो समाजके पुरुष विधवाकों मॉति-भोतिसे दुःख देकर 
उसे धर्म॑च्युत करके पथ-भ्रष्ट करते हैं और दूमरी ओर उस- 
पर दया दिखाकर उसे कामकी विपवेलिका सेवन करनेको 
उत्ताहित करके पथश्रष्ट करते हैं। ऐसी अवस्थामें विधवा- 
के जीवनका दुःखमय होना स्वाभाविक है और विधवाकी 
भरी आहमे समाजका अमड्गल भी अवश्यम्मावी है| इस 
विनाशमे समाजको बचाना हो तो विधवाके साथ बहुत सुन्दर; 
पवित्र और आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिये और साथ दी 
उसका जीवन पवित्र संन्‍्यासीऊे जीवनकी भोंति त्यागमय रद 
सक्रे, इसकी व्यवस्था तथा इसीका प्रचार करना चाहिये | 
विधवा-जीवनको पवित्र तथा सुखी बनानेके कुछ उपाय ये हँ- 


(१ ) विधवा-जीवनके गोरवका शान विधवाको कराना । 
उसको यह द्वृदयइ्म करा देना कि विधवा-जीवन घृणित और 
दुःखमय नहीं है; वल्कि पवित्र देवी जीवन है। जिसमें भोग- 
जीवनकी समाप्तिके साथ ही आत्यन्तिक सुख और परमानन्द- 
की प्राप्ति करानेवाले आध्यात्मिक जीवनका आरम्भ होता है। 
उसे समझाना चाहिये कि मनुप्य-जीवनका लक्ष्य मगवद्माप्त 
है। विषयसेवनसे विषयोमे आसक्ति-कामनादि बढ़ते हैँ। अतः 
विपयसेवन करनेवाली सधवा लियोंकों भगवत्मोप्तिकी साधनाका 
जो सुअवसर न मालूम कितने जन्मोंके बाद मिल सकेगा; वह 
उसको इसी जन्ममे अनायास मिल गया है| इसलिये वस्ठुतः 
वह पुण्यशालिनी और भाग्यवती है। और जेते विपयविरागी 
त्यागी संन्‍्यासी सबके पूज्य, आदरणीय और श्रद्धास्पद होते 
हैं, बेसे ही वह भी पूजनीय ओर शभ्रद्धाक्ी पात्र है। सुख- 
दुश्ख किसी घठनामे नहीं, बल्कि मनके अनुकूल तथा प्र/तकूछ 
भावोंमें है। एक सन्यासी स्वेच्छासे वियर्वोका त्याग करके 
निइत्तिमय जीवन बिताता है इससे उसको सुब॒का अनुमत्र 
होता है; और दूसरे एक आदमीको उतका तब कुछ छीनकर 
कोई जबरदस्ती घरसे निकाल देता है; उसऊो बड़ा दुख 








होता है | दोनोंबी दिपय सनतरद्दीनताजी दादरी ख्धिनि एज 
है; फिर एकको सुख, दूमरेतो हु से वयों शोेता २ २: १४ थे 
कि एक इस खितिमिं अनुकृछतारा अनुभव पग्ताल “हर 
दूमरा प्रतेकूछताऊा | सपारीके छिये शानिनी पाजन: विपय 
भोगादि सुखरूप हैं; वही मनोभावना बहछ सामने * 
सन्यामीके लिये टःखरूप हो जाते है शोर सन्‍पातीयें ली 
जो त्याग मुखरूप है; उसमें ससारीरो हुयी सनुदति 
होती है। अतः विधवामे यदि ऐसी बुद्धि पैदा पर दी ताय 
क्रि विधवाका विपय विरदित जीवन उसके लिये परम शौर्य 
की वस्तु है तथा मानव-जीवनक्रे परम लय भंगाय्रामित्रा 
श्रेप्त साधन ईं--इससे उसका जीयन ४नादरगौप तप पाए 

मय नहीं हो गया है। वरं आदरणीय थ“गेर गौरबसय हें गया 
है और सपक्री उसके साथ बस्तुत- ऐसा ही “३६% “या 
तथा पूचज्यभावका दर्ताव भी करना चाहबे--एसले प्रिषण 
अपने जीवनमें सुचका अनुमव करेगी जोर 'ड 
पवित्र तथा संयमपूर्ण बना रहेगा । 

(२ ) विधवा सठुगलमें हो तो सात समुस्यों +र 
पीदरमे हो तो माता तिताकों विल्ामक्रियाता सर्यधा परिहग 
कर देना चाहिये तथा अपने तीयनगों सागानधा सप्म 
पृर्ण वानप्रखक्रे सदश तगरेमप बनानेरी चेण उरनी सला53। 
इससे विघवाको बड़ा सन्तोपष होगा। उपणा थिय्रशी >येर 
आकर्षण नहीं होगा ओर उसके घर्मन्ण्त घेनरा भी एम 
रहेगा। उसके सामने धरवालेता जो परद्रिय «पैदा रण 
वह उसके क्तन्य-पयालनमे बल “गैर उत्ांट प्रराद पर । 
यद्ट कार्य कठिन है 
क॒तेव्य । 

इसीफे साथ घरफे अन्यान्य री पर" भी 


कक 
ब्क्य 


सम्बन्ध बहुत सावधानीने झरना चाहिये, लिए दि 
ध्यान उधर न जाय | 

(३ ) विधवाया कभी सिरतगार 
करना चाटिये। उसे कटठुगादद परी ना: 
उसे घरवा देदता समापना चारिये। पता मानने 
उसएा स्थान रुधवा माता +-ौर ३ 
त || दिघदा योर सत्काद दान वजन 40 27 कक हु 
करना चारे ती ऊपने घरजकी शा नये ५ सतार हल पी 
घधनव्यय और नसहयोगके चाय उनरी जाइन! ना य दर 
जरा भी हृपगातदः 
दाए अधिक से-भपिक्न दन | 
विपयभोर्गती ओर जानेरा £ 4 है 346 20 


। की 


की 


दशा दस 


*.., षु 


हक मदर 'कलय--रम्मडू, श्र बकः 4 हि है? हु कक व 
परत ह॑ बहुत हाँ लाबं सार - रद 


|. 
वि आंााऑ का. 


बढ अ 


[फर 


७७6 
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टुदपरी प्रमंघाग परिवारमरफे सभी 
मुस्यसर: सुविधा 
तेया हार प्रश्न तग्ना सादिवि। उसे प्रेन परोवकार 
दया मेपाइनियों “मदर सथा सीरवोरे साथ जगाना चार्िये | 
परभसमे रुप बचोड़ी स्नेटमसी मा बन जाय तो उसको 
,पना फौरन पलिदसासे बितारेमे बड़ी सशयता मिल सकती है। 
( ५ ) विधयारों तिरस्कार या अपमानके भावसे नहीं, 
स्ति उसे स्वगपे गीसके लिये सादा जीवन वितानेके लिये 
प्रोल्मालति करना चादियें। विधवा सदाचारिणी हो, सान- 
पानादिगे संगम निममया पालन करे) ताममसी राजमी वस्तुओं- 
या छान-पान-रोचन त्याग दे; अल्टार तथा रंगीन कपड़े ने 
पदने # ( इनसे स्वाभाविक उत्तेजना होकर बश्रद्मचर्यततकों 
हानि परलती है; यद् वेशानिक रहस्य है ) इधर-उघर लाज 
टीडवबर न घुसे शारीग्कि परिश्रम अवध्य करे। नाटक-मिनेमा 
फर्मी ने देसे) गे चित्रों भर पुस्तक अवलोकन न करे; 
मियासे परस्पर विभयमम्बन्धी चर्चा ने करे) पुरुषाऊे सल्षवसे 
सदा बचे) अके टी पुझो़े साथ ने रटे। किसी भी पुरुपकों गुरु 
बनाकर उसके चरण छने। उसके अद्भाता स्पर्श करने; पेर 
दबाव) एवान्तम उसके पास रहने आदिसे सावधानीके साथ 
अबध्य बचती रटे, पिर चाह बह फिनना दी बड़ा भक्त: महात्मा 
या त्यागी-सन्यासी ही क्यों न हो) विधवा री एकमात्र भगवान- 
यो ही परम पति और परम गुरू मानें; रातकी कमेरेसे अकेली 
या अन्य म््रियों हो तो उनके पास सोते; घरस्मस शिशु हाँ तो 
एक-दो शिशुओकी अपने पास जसर सुलाते; थद्भधार न करे॥ 
निय भगउन्नाम जग) उंम्पूजन) गीता-रामायणादि पाठका 
नियग रफ्से: सदय्न्थोफा स्वास्याय करे। ओर हो सके त्तथा 
इर्गर गाने तो बीच बीनमे चान्द्रायगादि मत भी करे। शारीरिक; 
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मिमान-गदुका+ 


पाचनिझ घथीर मानसिक तपीका आचरण करे) | सन्‍्यासी 


# हालिनिसहितामें आता रै--- 
कैशा््नतासृलगन्य 'पादिसेवनम्‌ ] 
भूषण रद च काम्यपातेपु भोगनम्‌ ॥ 
पेडार अने दरला। पान साना। गन्प-पुष्यादिका सेवन ऋरना॥ 
हामू,य धाग्ण वरना, रंगन वस्त प्नना और कोॉसीके बेन 
भी गन पाना--इन मा पिधयायो त्याग ररना चाहिये। 


६ धोमद्गररताओे सतरदवें अध्यापर्म वतलायां गया है 


शुकड़िबहगप्रः “पृ खाए; भी चम्ा तेवम्‌ | 
#ए्रसयमदेंमा थे दारीर॑ तप डच्यते ता ६४॥ 
इनुप्सएरं बाज्द सरन्‍य प्रिद्देदितिं थे यंत्र | 
रशाध्णाशस्स््द लव. बाएय नर चअच्चो॥ १५॥ 





तथा ब्रह्मचारीके लिये सात््विक भोजन) मन-वाणीके संयम 
और सदाचारके जो नियम शाल्रोमे वणित है? विधवा देवी 
उनका पालन करे | इस प्रफार संयमित जीवन रखकर भगवद्‌- 
भजन; शास्रचर्चा, हरिकथा। वचेराग्य) त्याग तथा पातिनत्य- 
की मद्िमा बतलानेवाले ग्रन्थोक्ा पठन-अध्ययन) आध्यात्मिक 
सदुपदेशोका श्रवण-मनन। भगवानके विग्रहको उपासना आदि 
करनेसे विधवाका जीवन साधनामय हो जायगा। उसे यहाँ 
सुख-शान्ति मिलेगी ओर अन्तमे मुक्ति ! 


(६ ) वाल-विवाह और दृद्ध-विवाहकी प्रथा बंद कर 
देनी चाहिये। छड़कियोंका विवाद बहुत छोटी अवस्थामे नई 
करके अपने-अपने प्रान्तकी स्थितिफि अनुसार रजखलासे पूर्व 
करना चाहिये ओर लड़कियोंमे धार्मिक शिक्षाका प्रसार अवश्य 
होना चाहिये, जिससे उनके जीवनमे सतीत्वका गोरव जाग्रत्‌ 
दोकर अत्षुण्ण बना रहे । 

(७ ) विधवाओंकी घन-सम्पत्तिको देव-सम्पत्ति मानकर 
बड़ी ईमानदारीसे उसका संरक्षण करना चाहिये। विधवाके 
हकको मारना तथा उसकी सम्पत्तिपर मन चलाना और हड़पना 
मद्यपाप है। 

विधवा नारीफे सम्बन्ध सनु महाराज (मनु० आ० ५ 
में ) कहते है--- 

काम तु क्षप्रेह्ेंह पुष्पमूछफले!ः शु्ः। 
न तु नामापि गृह्लीयात्पत्यो प्रेते परस्य त्ु॥१५७॥ 
आसीतामरणात्‌ क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी | 
यो धर्म एकपत्नीनां कांक्षन्ती तमनुत्तमस्‌ ॥१७८॥ 
खते भर्तरि साध्वी स्त्री श्रह्मचरय व्यवस्थिता | 
स्वग गच्टव्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥१६०॥ 

'पतिकी मृत्यु हो जानेपर पवित्र, पुष्प, फल और मूलादि 
अल्याद्रके द्वार शरीरको क्षीण करे) परंतु व्यभिचार-घुड्धिसे 
परपुरुषका नाम भी न ले | 


सान्बी क्री एकमात्र पतियरायण ( साबिन्नी आदि) 
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मन.प्रसाद: सीम्यत्व मौनमात्मविनिग्ह: 
भावसंशुर्रिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 


देवता, मादाण, युरुजन और शानी पुरषोंक़ा पूजन, पविन्नता, 
सरलता, ब्रग्नचर्य और अहिसा-यद दरीर-सम्बन्धी तप कद्दा जाता है। 

उद्देग न करनेवाछा, प्रिय, दितफारक और यथार्थ मापण एवं 
साध्यायका अस्याम---यह वागो-सम्बन्धी तप कष्दा जाता है। 

मनी प्रखन्नता, सौम्यता, ईश्वरका मनन, मनका निमद गौर 
अन्त.करणकी मलीमॉनि शुद्धि-- यद मानस-सम्बन्धी तप कहा जाता है। 


* पदौ-प्रथा % २२१ 
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8. 


नारियोंके अत्युत्तम (पातित्रत ) धर्मकी चाहनेवाली होकर 
विधवा होनेके अनन्तर मनकी कामनाको व्याग दे और मृत्यु- 
कालपर्यन्त नियमोंका पालन करती हुई ब्रह्मचर्यसे रहे | 
पपतिके मरणके अनन्तर जो साध्यी ज्रौ ब्रह्मचर्यका पालन 
करती है, वह पुत्रहीन होनेपर भी ब्रह्मचारियोंके सहज खर्ग 
( दिव्य ) लछोकमे जाती है |? 
जो ज्ष्ियां इस प्रकार अपने धर्मका पालन न करके क्षणिक 


में जलनेके लिये वान्य करते हैं | 


वितयसुखके छोमसे अपनेको इन्द्रियोकी गुलाम बना लेती हैं: 
उनका भविष्य ब्रिगड जाता है और वे महान्‌ दुःपोशो मोगती 
हैं । उनका जीवन यहां तो दुःखमय हो ही जाता टै- परलेर- 
में भी उन्हें महान्‌ क्लेशोंक्रा भोग करना पड़ता है। वे मटापारी 


कर कि क के 
है जो पवित्र विधवार्भोकों सतीधर्ममे च्युत करके पाय-परइमे 


नील ++पन>+पेे-क 0७ पथ प०तजक, कि किल्लत 'समकाणय नमक 


फंसाते ह और उन बेचारी अमद्ाया देवियोंकोी दुःसकी स्वातय 


"रन, -+ गजल +30 ७4४... ;न्‍मनागकीमफान+ 
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पदो-प्रथा 


( लेखक--योगिराज खामीजी श्रीक्रीमाधवानन्दजी मएाराज ) 


भारतीय नारीकी समस्थाअंमे पर्दा-प्रथा विशेष महत्त्व 
रखती हैं। इसके ओचित्य और अनौचित्यके विपयमें अनेक 
मत-मतान्तर पाये जाते हैं। पर्देके विरोधी पर्देको मध्यकालीन 
युगकी प्रथा बताकर आजक़े युगमें उसकी अनावश्यकता 
सिद्ध करनेका प्रयास करते हैं। दूसरी ओर पर्देके समर्थक 
पर्देको अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित मानते दे और उसकी 
प्राचीनताकों ही उसकी उपयोगिताका प्रमाण बतलाते हं। 
यदि विश्वुद्ध अनुसन्धानात्मक दृष्टिसे विचार किया जाय तो 
पर्देका प्रचार अत्यन्त प्राचीन है | पर्देका द्योतक “अवगुण्ठनः 
शब्द संस्कृतके प्राचीनतम ग्न्थोंमे उपलब्ध होता है। रामायग- 
में दशरथके श्राद्के समय सीता अपने र्वशुरक्री छाया आनेपर 
घूँघट कर लेती है | सस्क्षतके नाटकोंमे स्लियोंके "अवगुण्ठन- 
व॒ती? होनेका बार-बार उल्लेख मिलता हैं। अतः पदकी प्रथा 
प्राचीन है और उसे मध्ययुगीन या आधुनिक मानना 
शआरान्तिपूर्ण है । 

अब प्रश्न यह है कि आधुनिक युगमे मारतमे पर्देका प्रयोग 
वाब्छनीय है अथवा नहीं। इस विषयमे मेरा यह निःसन्दिग्ध 
मत है के वह पर्दा; जो नारीको घरकी चहद्यारदीवारीके 
भीतर बद रखता है, जो उसे प्रकृतिके दोनों वरदानों--- 
प्रकाश ओर वायुसे वच्चित रखता है ओर जो उसे नाना 
प्रकारके क्षयकारी रोगोंसे ग्रस्त कर देता है; सर्वधा हे और 
त्याज्य है तथा नारीके लिये अभिशापस्॒रूप है। में उत 
पर्देका घोर विरोधी हूँ, जो उदाहरणार्थ मुसत्मानी बोहरोंमें 
पाया जाता है। बोहरा ज्लियोंको घरके बाहर दृष्टिपात भी 
नहीं करने दिया जाता और वे चिकसे ढकी जालियोंमेसे ही 
थोड़ा-बहुत झाक सकती हैं । परिणामखरूप बोहरा रिियोर्मे 
क्षयरोगका अत्यधिक आतहट्ट देखा जाता है | मेरे मतानुतार 


स्तियोंकोी वायु-सेबनक्रे लिये बादर जाते समय परया प्रयोग 
नहीं करना चाहिये और न इसे अपने परोमे ही उन रगन 
देना चाहिये | नारी घरमी रानी है और उससे प्रस्धम पर्दा 
अनावच्यऊ ही नहीं, बाधक और अमुप्रिधान्नर भी २ । 
किंतु साथ दी-साथ में उस पर्दाटीनताश भी स्थशर्थन 
नहीं करता। जो आजरे तथाकग्रित रभपर समाजम परभ्ंगी 
या वेहयाईका पर्यावयात्री बन गया * | यदि दिन-गा भू पद- 
में छिपी नारी अपने लिये तथा समाजक्रे लिये भागनयशप्र £ 
तो घर और बादर खब्हन्द विचगा बरनेगरी पु 
समाजफे साथ निर्याध सम्हभे भानेयाली तथा हर हु 
लज्ञा, संकोच एवं मयदाम़ें तिलाएलि देने नारी ४ 
भारतीय संस्कृतिक्े पतनोन्टुय बरनेबाली ९। मेंत्र गण 
है कि यदि नारी पुरुषोंके अधिऊ सम्पर्स्मे "पर्रेगी सो 5 री 
पवित्रतापर, उसके शीहद नीौनन्‍्दायर बाउपघरी होथा था 
पड़ेगी । अतः जय भें पर्दगा रामर्धन उत्ता है ते भर ० 
यही है कि मिपों सपने शी दायरेसे रो एगपे 
पषेत्रमे प्रदेश कर अपने ने तथिम फर्व यों शी पे 
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और इदुगबारयों जन्म देगाः प्राप दि 


निरोध-नमसे सामालित दृषगोगें प्रोच्ारन देगा सपा 7” 
भारतीय सस्दृतिरर डुद्यशाराा गा | पर्श नो रा ही 
पधानम्भव दूर रसनेगी एक साए है। इस रणजी घर 
चेष्ठा करना च्युत सत्दतिरों फामनाए देगा € । 

द्श्र्द 
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प्र 7 3 ले उनडे विचारगे शाम परिवर्तन 

पद उप थे गश्ने वि। तो उनके विनसारभ आमूल परिवतेन 

मल हम में पद | बधर दिथाउती बन गये । 

| सुर था| पा वे पद 5 बंदर ईिनापउती बच गये | पा: 
4 


प्र 
कि... बा प्र" बाममगाए द्श्ने 
शहर क्षटरनारीं देखजर ये वर थानुमब करने लो थे कि 
मार्तीय रुमाजरों यदि उन बुराइयोसे दूर रसना दे तो 
क्र डे ना दुरक 
बचाव माना पदशा अल्लिच बना रदना चादिये। 


पायदा यर कि पर्दाज़ा व्ययद्ार मध्यम भावसे दोना 





८ ० यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तत्र देवताः # 





चाहिये। जिस अशर्मे वह नारीके खास्प्य और गह-कार्यमें 
बाधक दै। वढ त्याज्य और हेय है। ओर जिस अंशमे वह 
पुदप ओर नारीन्समाजमे एक मर्यादित सीमावन्धनका कार्य 
करता है; वह ग्राह्म) उपादेय एवं आचरणीय दहै। भारतीय 
आदर्शके अनुसार ख्रीका क्षेत्र अपने आपमें खतन्‍्त्र और 
पुरुष-क्षेत्रसे भिन्न है । इसी आदर्शके अनुकरणमें भारतीय 
संस्क्ृतिका उत्थान निद्धित है |९ 





“-+>-+-ज 2 दे.-.०- 
लजा नारीका भूषण है 


धमन्तुष्टा ट्विजा नष्टाः सन्‍्तुष्टा एवं पाथियवा।। 

सलठजा गणिका नष्टा छज्जादीना। कुलुस्तियः ॥ 

धमन्तोपद्दीन बआक्षण। सम्तोपी राजा; लजबन्ती वेश्या और 
हजादीना दुत्वधूज नात निश्चित है |? 

ज्ित प्रतर ब्थ्योतता जेज्की काल-कोठरीकी तरह बंद 
रना उने लिये हानिफर हू; उसी प्रफार-बरं उससे भी 
पर्दी बदकर हानिकर उनका ल्रियोचित छज्नाड़ो छोड़कर 
पुरषोक़े साथ निरदुशरूपसे घूमना-फिरना; पार्टियॉर्मे शामिल 
शेना। पर-पृझपोसि निः्सफ्रोच मिलना) गंदे खेल तमाश्ोमे 
पाना) पर-पुरपेकि साथ सान-पान तथा दत्य-गीतादि करना 
जादि है। नारीके पास सरसे मुल्यवान्‌ तया आदरणीय सम्त्ति 
? उसझा सनीच | सनीत्यकी रक्षा दी उसके जीवनका सर्वोच्च 
ध्येय हे । इमीउित्रे बंद बाहर ने घूमकर घरकी रानी बनी 
परमे खती ६ । इसीलिये उसके लिये अवरोध-प्रथाका 
प्िवान है। जो लोग रूरी जातियर सद्दानुनूति एवं दया करने- 
पे भाव उनकझो घरसे निकालफर बाइर खड़ी करना अपना 
पर्तेब्य समझते है) वे या तो नीयत थुद्ध होनेपर भी प्रममे हैँ; 


उन्दींन इसके तत्मतों समझा नहीं है; या वे अपनी उछछुल 


वासनाके अनुसार द्वी दया तथा सहानुभूतिके नामपर यह पाप 
कर रहे हैँ । 

लज्नाशीलतासे सतीत्व और पातित्रत्यका पोपण और 
संरक्षण द्ोता है। इसीलिये छज्जाको त्रीका भूषण बतलाया 
गया है। पुरुपमें पुरुष-भाव तथा नारीमें प्रकृति ( देवी ) 
भावकी प्रधानता स्वाभाविक होती दहै। लज्जा देवी-माव है। 
इसी नेसर्मिक कारण्णसे नारीमें छज्जा भी नैसर्मिक होती दे । 
पुरुष-प्रकृतिके साथ नारी-प्रकृतिका यह भेद खमावतिद्ध है। 
यों तो मनुष्यमान्रम उसके विवेकसम्पन्न प्राणी होनेके कारण 
पञ्नु-प्राणीकी भाँति आहार, निद्रा ओर खाठ करके र््री-पुरुषों- 
की कामचेश और मैेथुनादिमें निर्लल भाव नहीं होता, फिर 
मनुप्योरमिं नारी तो विशेपरूपसे छज्नाशीला होती है | नारीकी 
शोमा इसीमें हे । लज्षाका परित्याग करना नारीके लिये गुण- 
गौरवकी बात नहीं; बल्कि इससे उसके गौरवकी, सतीत्वकीः 
मानस-स्वास्थ्यकी; देवी-भावक्री तथा स्वाभाविक पविन्रताकी 
हानि होती है। इसीसे वेदोमि भी नारीके लिये लज्काका विधान 
मिलता है। ऋग्वेद ८। ४ | २६ में है-- 

थ्यो वाँ यज्ञेभिरावृतो 5घिचखा चधूरित्र ।? 


# लाफा शोभा लगाने ईै। लब्ना उसका एक भूषण दे । अपने खामा भगवान्‌ राम और देवर लक्ष्मणके साथ देवा सीता 


ये ४ रहो ६ । वनग्मीयों सीसाजंसे पृछतनों है--- 


केटि मनोत लजावन दरें। सुमुस्ति कदहु को आहि तुम्दारे ॥ 
सें दा जी संदुदित होवर मुसरय देती है और मधुर स्वरसे छक्ष्मगजीका परिचय देती दुई कट्ठती ईै-..- 
सदज मुमाय सुमग तनु गोरे । नामु छक्घनु लठ देवर मेरे॥ 


5 फ्ि... 


एफ इश्क रिधु झपठ दाढ़ी । प्रिय तने चित भी३ करि बाँदों ॥ खंजन मंज़ु तिरीछे नैननि । निज पति कद्ेठ तिन्ददि सियें सैनसि॥ 
पर शाणासा माई दै। बस्तुत, द्विदुओम बैसा पी है हो नहीं। यह तो घोक-संझोचकरा एऊ सुन्दर निदर्शन है | छोग कहते 


थक 


६-४ | इस पहक जी यरवारोे--अश्लुर-जेठ आडिके सामने तो पर्दा करे और दूसरे ले गेंके सामने सुके मुँह रहे।' पर श्सीछे तो 
दर एड ६ हि यह बगल पी नहीं है। यह तो बढ़ेंके सत्कारफे ठिये एक शील-संझोचका पवित्र भाव दे, जो दोना दी चादिये ।---्छं० 


वकन-+ «सनक, 


#0« 


फू ह 
जरा हमपरे, आम, 


# छज्जा नारीका भूषण है # श्र 








धवज्धद्धारा आइत वधूकी माति जो बनके द्वार आइत 
है |? इसमे नारीके लिये अपने अद्जोंकों ढके रखनेका स्पष्ट 
निर्देश है। इसके अतिरिक्त ऊंन्यान्य स्थलेमि भी तथां 
रामायण, महामारत एवं पुराणादि अ्न्थेर्म इसके प्रचुर 
प्रमाण मिलते है| सीता; सावित्री, दमयन्ती आदि सतियों- 
का जो घरोंसे बाहर निकलनेका इतिहास मिलता है। वह 
विशेष परिस्थितिकी बात है। और ऐसी विशेष परिस्थितियर्मि 
हिंदूआज् भी बाहर निकलनेकी आजा देते ह। 

ज्लियोंका गौरव लजाशील्तामें है; इसके विपयमे कुछ 
दूरदर्शी पाश्चात्त्य विद्वा्नोके मत भी देखिये-- 

पृफा€ इल्कुपायंणा ० 8 छणाहए 75 85 8 
लएडत! ग्राए्ी00. ध्ांणँए धणवे 77870 7प: 
व90)८ ६० #>€ 50७6९0 ४४₹ €एषटाए 70९४४ ४० 
९०४८5 ४९३४ 4(. ( (:१९४४०११६८७५ ) 

नारीकी कीर्ति स्फटिक-दर्पणके सदश है; जो अत्यन्त 
उज्ज्वल एवं चमकीला होनेपर भी दूसरेके एक श्वाससे भी 
मलिन होने लगती हैं | ( सरवाटेस ) 

8596 48 ॥0०: 77966 ६0 9€ एं6 9्वेग्ांएथ07 


०06 ९ए2०7ए००१ए 9प्र ६7९ #9/7]977655 0६ 076: 
( स्‍307/:6 ) 


नारीकी सृष्टि दरेककी मुग्ध करनेके लिये नही है वह तो एक- 
मात्र ( अपने पतिदेवता ) को सुल देनेके लिये ही हुई है । ( बक 
8. जाए इप्ारा[ड डइचरट८ड४, वी 876 
57065 705 ४४ 9, हु ( 2]979:05 ) 
सबसे अधिक सुगन्धवाली ज्री वही है; जिसकी गन्ध 
कित्तीको नहीं मिहती। .( छैठस ) 
एाताहशा 45 8 क्‍0ए९ दत्ता: 926/0९5 ॥05 
0९7७77९ ॥7 ६6९ 59966€ 0०॥ 9 ( [,977९702८75 ) 
नारी एक ऐसा पुष्प है जो छाया ( घर ) मे ही अपनी 
सुगन्ध फेलाती है।  (लेमेनिस ) 
6 80ए67 ० इ७९९६९८5४ 5पघाशी]। 5 505 
गत क्‍0ए297 ( एए6505ए७०7४7 ) 
श्रेष्ठ गन्धवाला पुष्प छजीला और चित्ताकर्षक होता है। 
( बर्डेसवर्थ ) 
जो वस्तु जितनी ही मूल्यवान्‌ तथा प्रिय होती हैः वह 
उतनी ही अधिक सावधानी) सम्मान तथा संरक्षणके साथ 
रक्‍्खी जाती है। घन-रत्नादि अमूल्य पदार्थोकों लोग इसीलिये 
छिपाकर रखते है। हमारे यहाँ सती पुरुषके विषय-विल्यसकी 
सामग्री नहीं है, वह संपूर्ण गाईस्प्य-घर्ममे सदधरमिणी है । 


उसका दघरीर कामका यन्ध्र नहीं है; वर वद ज्गउम्बारे मएट 
विग्रहकी मात पूजनीय हू । ऊत्यानपम तथा पते पुउदनी रर्ती मे 
रुपमें बन्दनीय है। हिंदु-शास्त्रानुमार गौरी था हुसारी पृज्नमे 
तथा सती-पूजनसे गृहस्रके दुश्स-दा,खप तथा शयु सतदारद 
का नाश दोता हैँ और उसके धर्म, धन) “यु एप दादी 
वृद्धि होती द। इसीलिये ससम्मान ररी-सरत्णया विधान ६ | 
यह उसके साथ निदव व्यवहार नदी, बाहट उसके प्रतत 
ई। 


4 


महान्‌ सम्मानका निदर्भन हैं। साथ दी उसके सती ये भर 
रक्षाका मड्चल साधन भी | 

लज्ञा छोड़कर पुदयालयोमे निः्ततोच घृमसे सिरमेसे 
पवित्र पातिनत्वमे क्षति पहुँचती है; बये।कि एस खिनिभ सारी यों 
हजारों पुरुषोकी विकृत दूषित दृष्तिता शिसार होना पता ६। 
देवीमागवतमें एक कथा आती € कि शाशहया नानरी ८४ 
राजकन्याने स्वरयंवरमें जानेसे इसीटलिपे एन्यार रिया भा कि 
धवहों अनेक राजाओकी बामदष्टि मसपर परेगी “पर २ हे 
मेरे पातिबत्यगर आयात लगेगा |? पद एवं उरानिन रासय 
है कि जिस नारीको बहुत से एप प्रामर्ट्से देखते € «५7 
खास करके जिसके नेत्रोपर दृष्टि पदती € एप पररपर 
मिलते हूँ, ( इसीलिये छज्ाशीला सिियों राभाररझ सोगोर 
नीचेकी ओर रखती हे ) उनके पादित यम निःधत धान 
होती है। मन॒प्यफ्े मानतिक भावों विद्या प्रशाएं 5७ + 


/क 
४ 


एवं दृष्पगत आदिऊे द्वारा ( उसी अधम तो दिला बट 4 राई 
साधनके अपने-आउ ही ) दूनरेके मन नर लाये ही घर्ररर 
असर करता है। जहां उसके जनुरसः सणतीय भय पर + 
होते हैं। वहाँ विशेष णामर होता है पर शत मद 
सजातीय भाव नही छोता) वहां भी दणन ट॒ए प्रनाइ 
पढ़ता है ६ । और यदि बारपार ऐल्ग ऐंदा रहो गम्धः 
भाव भी सजातीय दन जाते ८ । एलसे पर सिर £ री 3 

स्रीऊे प्रति घामुक पुझगोरी शॉमशतरे दाग < 
भावपूर्ण वामदृषट 
पातित्रत्यग प्रवछ भाव उत्त पा 


७ डुं 
»4 


्म्न्--क 
कर्क 


बार-टगर परत 


हः पं ५ “कट ३ 
हे ] #. 4 
है| 


का 

-! ४ 
| 
। 
; 





कक. अं क् ब्ज्क + जज है ही, 
या परत ध्ु रनभ समभ ज्ष्ृ ््‌ | ट्ः 22 १ ७; सु. केत. की 
च्दा्ल्ना पट गौ करके कक, वीयाकमा--+-क-+काकत-++ करन, हक ऋषकण्छ- हम ६ 

निश्चय घन चजिज्य5 ] हैं ६।« औी क् »॥ हूँ. १, ४ ४53० (] 
दि्स्िर्यी 4-ब्तएबष्लु जज स्दितिमे माह. पयानयमका, कक मय ९०-क है. आप आप लक -. 
यदि उस विरास्ती स्थितिमे अंदर प्राव गुणा मा एन 


हो जाययगा ! 
ज्ञिन म्ियोने धर कोटरर रे 
लिकिनीकजआ आज का इअबाााा 


जिला तक जिंदा 
कया है थे अन्पन्धय हापर। ५५ 


अललगाजमीनलपलम, अभ- 


पृज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवताः ४ 





+२8 यत्र नाय 
सुग्दा तु हम का में जरा ले, पर मंद स्तेटर3ी टीयर 
१ ॥ अपचर्यरर दग्रॉट 2 दान 7२4 से उनमंर -गपि बगागजो चर 








सैर ०>नमपन-ण्पा-व कक कमबैक की जनम "मेक, 


हज पैसमुशा होगा + उनसे मन चहल बार दिज्ार आवा 


है "और व ग्गयज़ा सो पतन भी ही गया ४ | बतारये; 
पर यण्य, सरीड चिप्रे य ८ शितिनी पड़ हान २ | 


४३ &” अर न्यायूकीग्की कक 


चुसगढ़ | 
हां, ने पुरषोयों देसने लगे; तब तो पु 
ही बदली) ४ भीर दोनोफा पतन निश्चित-सा होता है | 
ब्िज्बनऊ अनुभवी पाश्ात्त्य विद्वान स्टेनली रेट महोदय 


्क 


इज 
प्‌ 


क्दानचित्‌ पुरुषारी भाति नारी भी काम- 
मनोभाव बहुत ही 


रा 
२ 


रब 
कौ 
श 


हक, / हर 


अवानमयफ, 
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यह पाया गया है कि कई बस्तुएँ, सास करके स्रियों, 
भगनी रच्छागक्तिसे पुरुषके ५भौरा? को बदल देती हँ। पुरुषके 
शरीरसे उसऊ मनोभावरकी जो विद्युत्‌-लहरियों निकलती है, उनके 


(परी. )2९पपयं पिन पेज ाम्गो तक... जी काना... "निरयामम कि हिना /नामप नए दर व कला अनेक अं “या मी काली जय लाश चती र2ा भोए० मफर न 22 पिरममिययान कफ नए... पता सा 9- "मनतकमेपह पेपर * पका निय यार पकपानिन तन पहन. 


बदल जानेसे ५भोरा'के वर्णम भी परिवर्तन हो जाता है ।? 

मनुप्यके शरीरसे उसके मानसिक काम क्रोधादि दुर्भावोंफे 
तथा त्याग क्षमादि रादभावोके विद्युत-कण निरन्तर निकलते 
रटते है ओर उसके शरीरके चारों ओर विविध रगोंकी 
लदरियोकि रुपमे प्रफद् होते है। सूक्ष्म दश्सि इनको देखा भी 
जा सकता हैं | इन्हीको “ओरा? ( 9079 ) कहते है। 

विभिन्न पुरुषोकी दृष्टि त्लियोपर न पड़े और उससे विक्ृत 
होनेपर स्रियोंकी दृष्टि पुरुषोपर न पड़े--वरयोंकि ऐसा होनेपर 
स्त्रियोके पवित्र पातिबरत्यका नाश होता हैं।---इसीसे ल्लियों 
के लिये पुरुपालयोंमे, वाजारोंमे न घूमकर अलग घरमे रहने 
का विधान है। यहातक कहा गया है कि आहार-निद्राके 
समयमे भी पुरुष त्लियोको न देखे |# आजकल जो स्नियोको 
साथ लेकर घूमने-फिरने तथा एक ही टेबलूपर एक साथ 
खाने-पीनेकी प्रथा बढ रही है, यद वस्तुतः दोपयुक्त न दीखनेपर 
भी महान्‌ दोप उत्पन्न करनेवाली है। ऐसा करनेवाले स््री- 
पुरुषोको ईमानदारीके साथ अपनी मनोदशाका चित्र देखना 
प्वाहिये और भलीमॉति सोच-समझकर सबको ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये, जिसमे नारीके भूषण लज्ञाकी रक्षा हो और 
उसका पातित्रत्य धर्म अक्षुण्ण बना रहे । 


--- ०05. 


जब भूच्छिता जगेगी 


( लेसक---श्रीरमनाथजी “सुमन” ) 


वटिनियसे बाते चल पड़ी | यह एक 
पा डयओी प्रिंस है। सुधारके वातावरणमे पल्ली हुई 
पुरपा द नन्‍्यावायर इन्टनि काफी लिखा ह। जीवनके शेशव- 
भेवदालएा आागाण लफर यह चढों थी। समझती थी कि 
पर सुग बात गया। जब नारी पुरुपऊे इशारेपर माचती थी; 
आज पिश्रे कोछाहछ और सबर्पमे बह राजपथपर खड़ी है 
नार यानाम पूरा भाग लेगी | पर अनुमचने शीत स्वप्त भंग 
ा। जब वह अनुभव 4रती हद कि आजरी नारी 
ग्रुव-मी चीज बन गयी है। सुबदसे शामतक अपने 
टिाग नार पअताधनम व्यल | वालेज जा रही हे तो बार- 
आर साइंस देस लेती है वेणीयर हाथ जाते है कि कद्दी 
मद गाल ता नद्ा रह है ध्वनि बगः मेसे शीमा निऊाल- 
हाल जाती हूं। वियामिदनि उतनी नहीं जितनी 


हारा गाए कक न 0 पाना इक शक कक, १“ंधर5&20%222: एस ललयनतपरकइपराबंकापसाकाकी 


सीजुरप ५ह्ध साद 


अभी उम्र दिन एक 





क >> जार या >>» भाव पलक कक नली 
गे सादे सनामारत चाइन्तीन ।! ( मनु० ४ । ४१३ ) 
ठरए सोनन न करें और री भोजन करतो हो तो उसे देखे भी नहीं। 


(डिग्रियोः--उपाधियों- -के बढेपर “अच्छा? घर प्राप्त करने 
का भाव है। विवाहके पूर्व यह और विवाहके बाद बेंगले, 
कार सिनेमा, छुब्र) पार्टियाँ या यह न हुआ तो कभी 
समात्त न होनेवाली आगमे धीरे-घीरे जलना | और कुछ काम 
दी | उन्होंने आर भी बहत से निराशाजनक अनुभव सुनाये। 
इस प्रकारके अनुमव एकाकी नहीं है | वे हमारे समाज- 

की एक गहरी मानप्रिक व्याधिक्रे सूचक हैं | में तो ज्यों-ज्यों 
नारी-समस्याओका अध्ययन करता जाता हूँ; मेरी धारणा दृढ 
द्ोती जाती ह कि नारी आज जैसी मृच्छिता है; वैसी कभी न 
थी | प्रचारके इस युगमे, जब प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग 
अपने अबिकारोंका प्रग्न छकर उठ खड़ा हुआ है और जन- 
सेवक़ाने जागरणकी शज्ल-ल्वनिसे हमारा मानस कम्पित कर 
दिया ६, तब यह बात न केचछ आश्रर्यजनक वर हास्यास्पद 
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अतीत होगी | पर हास्यास्पद यह नहीं है । शह्भ तो वज रहे 
है; पर जब हर दसवें आदमीके हाथमें एवं ओठोंसे शह्लु ओर 
बिगुल बज रहे हो, तब किसीकी कुछ सुनावी न दे - यह 
विल्कुल स्वाभाविक है | 
आधुनिक नारी त्रिव्कुल एक तमागे ओर दिलवहलावकी 
चीज बन गयी हैं। नकली आदर्श, नकली आकाड्डाएँ, अपने 
लिये जोरसे बोल>वाली पर अपनी खत्व रक्षाम अत्यन्त 
अप्षमर्थ, सपनोपर तेरनवाली--यदि उत्का बस चले तो 
जमीनप्र पोंव न रदले । फिर वह नारी; तने सबम और 
कर्तव्यकी जगह भोग ओर मोहसे अपने जीवनको आच्छन्न 
कर लिया है, जो अपने तारुण्यके दिनोंमे विवेकक्े उपदेशोका 
केवल उपहास कर सकती है; जी अपने अभिभावकों और 
दितचिन्तक्रोंकी सलाह ठुकराकर सस्ती भावुकताके चद रे 
वाक््योके आकर्षणक्ों अधिक महत्त्व देती हैं; जो जीवनके 
अत्यन्त जटिल और दूरगानी बन्धनोंमे बेंत्ते हुए सिन्माके 
परदंकि नशा पेंदा करनेवाले, पर प्यास बुझा सकनेमे सदा 
असमर्थ दृश्योपर। स्वप्तिक रहरोपर बह रही है वह जब्र 
जिंदगीके एक कड़े झटकेमे एक दिन अपनेको सूखी रेतरर 
अकेली पाती है,--ऐती जगह जहाँस॑ योवनके ज्वार्की तरझ्े 
दूर निऊछ गयी हैं और जीवनके भाटेमे जहाँ अकेलापन है) 
खीश है; रोदन है, वेत्रती है; तब आंखे जीवन युद्धकी प्रसर 
दोपहरीमे एकाएक खुल जाती है और सानने अत्यन्त अनाकर्पक 
रास्ता दूस्तक चला गया दिखायी पडता है। में पूछता हूँ कि 
जीवनके अत्यन्त भदृत्तयूर्ण अवप्तरपर जि नारीने खिलवाड़- 
मे अपनेकी छुटा दिया है; उसे अब रोकर _षमाजको गाली 
देनेका क्या हक है १ जो नारी स्वय मूल्छिता। विवशा, असद्दाया 
है, उसका दूमरोकों शस्ता दिखाने या रुद्ध नारी-शक्तिको 
स्वतन्त्र करनेका दावा करना मिथ्या है । 


मैं पूछता हूँ कि आज जब ससारपर मरणका अन्धकार 
छा गया है और जब्र जीवन; भयन्रस्त-पा। हनोरे दरवाजेकी 
कुडी खटखटा रहा है; तय यह मूश्छिता क्या एक खतरा नहीं 
है? आज वह अपने प्रति कैसे आश्वस्त होगी और मानव- 
जातिक्ी भाता होनके नाते उसे क्या आध्वापन देगी ! अपनी 
स्वतन्त्रताकी ओोषणाओं और अपनी पम्पूर्ण वाग्निताके बीच 


आजकी नारी पुरुपका अनुकरणनात्र बनकर रह गयी है। 


वह अपने व्यक्तित्वकी रक्षाकी बाते ऋरती है--पर पुरुपके पीछे 


उसके क्रिया-कलापकी नकल करती बढ़ी जा रद है।ड 
दृष्टि अपनी अन्‍्तर्गरेमापर नहीं। पुरषक्ती उच्छछुलताशातर- 


ना० अं> २९--- 


है। दनियामे अनजञान- देश “गैर धर्मशे गण 


पर हैः और उन उच्डद्लताता एदाल उतने पट शधा। 
वह भी अधिकराधिक उच्छाप्रूल् बने - पुरुपत़ उ; 

पर उससे भी तेजीमे भाग- वानी ! के 
पर आगे बढ की है ' जब ससारते राम 


बार्य उपस्ित दें। तब अरने रूूयतो जरूरत एपण ४ 
समझनेद्ी भूल ऊर्नेवाली नारीवया ररेभां 
पहलेकी नारी शद्धार नहीं करती स्ये पायार « पड ४ ४" 
वश्चित थी; पर हों- तयने आज पद जन्‍्तर तना +व था * 
कि जो लचक और मटब) जा छद्धार गा परी 5 
की कल्यनातक था 7. भल्श्गम नॉल्टि के पे > हा. 
राजनाग्गरर शतगता और भठजेीश परवा हातजा 5 । 
वयो ? इसमे नारी क्या पाती है ? 773] सनाण यह. छञ+ 
करता हूं ! 

में भी चाहता हूँ कि नारी जरन गारपर भी 
हो? अपनी मद्दिमामे मदिमामयी हो: ४यने रशाप 5: 
और अधिफारकी धोपणा करे | पर बचा दॉमिका॥जणण 
पुरुषफे आकर्पणत़ा केन्द्र बना देबले पद होगा * 

>< ५८ >< ५२ 

और दूपरी ओर एक दूपरे प्रगारत्ी दागी दिए, 3४ 
परम्पराके अपगपण्ठनमे बंधी ब्याट लिनेव्रएण "४४ ४९ 
क्रम +-जिता ब्याह एगरीलये ऋृष्यशिशा 5 पे 
पति और अपने बाल्चंधोती नाव गोल्पानी 
की अपेक्षा परग्गगवा बोस लिवर :पिए (*«- 
विवेककी अपेक्षा अपवाह हि न्दिंत जिरक ४5% रु 
छायी हुई ह। थोड़ी दूरीतक देसवूयानी शाईल नए "ए 
थोड़ेमे असन्तुष् | मानो सदाररे भेद ईरग रंए४ 7«4 "४ 
सॉस और एव गतिने जीवनी नए एएश झा एगाएा 


खा 
अकतमकैपनुबन-बा४०रबकनपम न. 
कक खय 


चलनेवाली ] चलना ₹«६ शसल ड ३ यम 


हे रु श्मलिपे दोती | 


के कक 
० [ ज+ न कर... बफमढ कमल 9... हुलि 
बे ध 


इस छड़पीदा उनमे हा 6 हशा एशएट 7 
भ्ट, कफ के 5 नमक आस शत 

उसकी ओर बोइ सटूथरता नहा < | काटा उत पा 
घप्छ पाल का हि + 


गहनेलपड़ों 
सगे-पम्बन्धियान मग 


बे 
उक्यि विराधका भाद उन्‍नन नह रह ह्था 


$६ ६ 


-- यत्न नायस्तु पूल्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः *- 


2.........५3.-७७»०५०५»३०»९००+७३०३०३ ०१७७० ०३४७७) ०५१५५३७ वाह 22न्‍) न ७५५५3३७००५१७३३००७५३५४७५३००००(०१३४७६५;५५०३८ ०७२३७ वन पा पक पा 93०० ७०७७५४७:०५३/ पावर कमा ७ पका ए> मपयअ ९ भर परम कसम 5 पा. रतन नाक सपना मा न पका पा + न कला तान पर जनम; घ काया 2७ मम कद पमपकी+ानाध३कपह ० नत वही 


आबादी 





#. एसी कोर अनुदति नी । पुरुपके बिना राला खोजनेमें 
$ई “५४ - आन हर भय) ला आयकसे नल, भीत 
गगीयोी भति देस देखकर) पृक-पएंवकर पॉव रखनवाली | 
लिलोना- 9 ! 

नारी-हौवनऊ से दोनों ही दच्य सढ्ढे दुःखद हैं। समाजमे 
7ननी समा है3 इतने संगठन 7; दर तत्टका काम हो रहा 
/+ पर चेतना नहीं आ रही है । दमका कारण यही है कि नारी 
गीयन मृच्छाके अन्धरार और नजेसे मर गया है | आज नारी 
>चेत दूं) छूटे प्रस्नोर्म व्यस्त: क्षुद्र खायथ,में लिप्त, दूरतक 
देख>म जसमर्थ; जपनी संस्कृत और उदार परम्पराओंके 
प्रत अविश्वल । 

यद बेद्रोशी कैसे दृर होगी ! पुरुषकी नकल करनेसे 
बुगदयमि उसी हो इसे ? नहीं। यह गलत राक्षा ६। यह मपानक 
४ | जयतक नारी अनुभव ने करेंगी कि वह पुरुपको 
निश्चन्तता और आनन्द देनेवाली मात्र नहीं है बल्कि उसे 
संस्वार प्रदान करनेवाली भी है; जंयततक वह ने समझेगी कि 
सह एमगी? ७ पर रमगीसे आंधक माता है। वह पुरुप- 
जञांतरी माता & तप्ततक सब्र बाने व्यर्थ हैं । 

मे मानता हैं कि हमारी संस्कृतिके लिये बड़ा ही विकट 
समय यह आया है । हमें भय दूतरोंसे उतना नहीं, जितना 
णपनेसे € । अपनेसे शसलिये कि हम आत्मदीसिसे शून्य हो 
गये € | हम अपने अन्तरकों भूलकर बाहर प्रकाशक लिये 
भटय रद € । ओ्खें बंद किये हुए सूर्यके न उगनेका यह 
उल्ददना व्यर्थ € | एक सर्यग्रादी नातिकताते हमारा मानस 
भआच्ठन्न टोता जा रद्य हैँ । चारों ओरसे तेज हवाएँ आ रही 
६ और इसके बीच हमें अपने दीयककी रक्षाका कोई उत्साह 
नदी रद गया £ | 

जा. यह सत्र इसलिये और भी भयानक दो उठा है कि 
ने फेयड हमार राष्ट्र शरीर-श्क्कति मुप्त है वर प्राणशक्ति 
भी से रही / । सन है यह प्रागशक्ति ! वदी-बद्दी नारी; जो 
युग-युगस हमारी सम्बताओे आदर्शफा दीपक प्रज्यलित रखती 
गे गर्ग है, जिवने पुरयके शानफों भक्ति और अ्रद्धासे संस्कृत 
दिए ७ जिपने स्वार्थीयर मानउताकी प्रधानताकी घोपणा की 
है। विन मानवज्दनिर्मे सम्ष्िगत क्ॉ+लठ प्राण और आत्मा- 

वा शान कियाश । बची दाननय्री। सर्वत्यागमय्री, महिमा- 


भपी नाग | 


शक 
४९ पुर चतना 


पं नाते प्यत मूच्छित है। बरी नारी आज अचेत है। 
हलक आल टस्‍नः  दे। लारने गौरवफ़े प्रति विस्मत । 
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स्नेहवी धारासो गहांका सिश्नन करनेवाली गृह लध्मी आज 
विवशा, उपेक्षिता, 'तरस्कृता है। अपने दूधसे मानव-जांतिफी 
आशा और भविष्यका नर्नाण और रक्षण करनेवाली माता आज 
भूलग्ठिता है । अपनेको देकर सब कुछ पान वाली) सर्वनयी 
अन्नपूर्णा आज रिक्त है। तब केसे जागरण होगा १ 

बाहर दीपक सेजोनका आज फंशन है| जगवग करती 
दीयभालिका मनको मुग्ध किये लेती है | प्रकाशसे आँखे 
चकाच।ध है । पर अन्तर सूता; देवगहमे बुझती-सी एक लो, 
जिउकी ओर किसीका ध्यान नहीं ओर उपेक्षा तथा स्नेहकी 
कभीसे जियकी बाती दम तोड़ना चाहती है। चेतन नारीसे 
शून्य गृह ऐता ही होता दे । 

मेरे साथने एक चित्र टेंगा है। मनोर्म प्रान्त; चतुर्दिक्‌ 
हरे-भेरे वृक्ष; डालियों हिलतीं-डुलती; शकोरोंसे वक्ष कम्पित । 
एक नारी आचलसे दीयको घुझनेसे बचाती हुईं देव-मन्दिर- 
की ओर अग्रपर हो रही है | कहीं उसका ध्यान नहीं है; 
अयना मी ध्यान नहीं हे । ब9, दीपक जलता रहे--देवताके 
मन्दिरकों प्रकाशत करनेवाला दीपक | 

यही हमारी सम्यता और संस्कृतिका चित्र है। यही 
वास्तवबक नारीका चित्र है। कठेनाइथों और प्रतिकूल 
परिस्थि तयोके बीच मी अपने कतेव्यमे अनुरक्त । अपने 
आदर्शको घुझ्ने न देनेको सन्नद्ध | जितने युगंसि इसी प्रकार 
हमारी आत्माकों जाग्रत्‌ ख़खा है--प्राणोंकी दीसि बुझने 

नहीं दी है । जिसके अश्वल-तड़े प्रकाश सुरक्षित है; जिपकी 

छायामें देवताकी अर्चना आश्वस्त दे । आत्मदेवकी पूजा 
निरन्तर चलती रहे; इस उद्देश्यसे श्रद्धाकें दीपकको बचाती 
ह६, देवताऊे मार्गरर निरन्तर बढनेवाली | 

यट सम्पूर्ण नारी-शक्ति आज मूर्ल्छित हे । यह समस्त 
शक्ति आज रुद्ध हे | ? माताओ; बहिनो) ब्रेयियों | ठुम 
अपने गोरबकी परम्पराकी ओर देखो | ठुम जगो; ठग्हारे 
जगे बिना कुछ न बचेगा । तुम्हारे सहयोग बिना कोई भी 

महत्त्वपूर्ण कार्य सम्मंत्र नहीं दे | छुम उठो; मोहके छुल्छ 

बन्धनोंको तो ड दो । आज जीवन तुम्हारी भीख चाहता है; 
आज्ञ मन्तति तुम्दारा मातृत्व चाहती है । आज भाई तुम्दारा 
बहनाआ चाहते दे | युग-युगसे तुमने स्नेहका जो ढान किया 
है, वह जया आज बंद हो जायगा ! तुम्हारी मधुर बाणीसे 
ग्रह भुख्त-ग्त ग्हें है| क्‍या वे आज भीन हो जायेंगे ! ठम्दारी 
मुसकानसे हताग मानप स्निग्ध दोता रहा है। क्या आज उस 
क्रमका दी जावगा ? तुमकी देखकर दमने अपनेफो 


खोजा आग पाया है | तत्र आज तुम अपने स्व-रुपकों क्यों 
छोड़ोगी ! 


ज... जे का 
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“४ घीसदीं सदीम नाये # घ्च्क 
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आज जब जगतूपर मरणका अन्यकार छा गया है, जब 
मानवताके श्वाश्वत सत्य दानवताके रखे हैं, तब इप तरह 
काम न चलेगा। तत्र मारीको अप+ गौरबकी परग्पराकी रक्षा- 
के लिये खडा होना पड़ेगा | तय उसे देखवा होगा कि जिप्त 
घुरुषको उसने सम्बता और सस्कृतिक्ली दीक्षा दी; जिपमें 
उसने ममत्व और मर्याराओंका विस्तार किया; और जिस 
पुरुषकी वह माता हैं; वह उसकी उपेक्षा/ उसका अपमान 
ने कर सकेगा | 

मा | अपनी मृच्छासे जगो। उठो ! ठुम बन्धनमुक्त 





दहो। तुम सर्वश्चक्तिमयी हो। तुमम बह मावृून्य एप है -- 
वह गोरव) वह तेज, जिसके हिएे विग्धरे॥ भानतों पर; 
छठपटा रहे हं। हे मन्नलनयी | तुम्दारे मद्धाद गायों मारता 7 
मार्ग मुखरित हो | हे दान»यी ! तुम्दोर दानते हगएग पे 
धन्य हो। हे शक्तिनयीं ! न॒ुग्दारे तेनने दहन सेमी है | 
उन वन्धनोंकी दृट जाने ठो। जिनमें सुमन शाप सो बोध 7प* 
है। हे रद नाये ! हम निर्मन्‍्ध हो हे मी उसे ' पथ चार 
हो | मानवताऊे अगगित दद्ध ऋष्ठ तुग्हागा ध्यान पाते 


हैं। उठो और अपनी श्ाव्वत यात्रा पूनः प्रपरम्भ ग्गे । 


ना आ +... -आा आााशाााइ लक बल 


बीपवी सर्दीमं नारी 


( लेखक--पण्टित श्रीमदनमोद्नजा विध सागर ) 


जैसे स्वप्ससे कोई जाग उठे और एकदम अपने सामने 
सब्र परिवर्तित देखे, बेसे ही बीनवीं सदीने नींद तोड़ी3 करवट 
बदली और देखा *'“*'सब दुछ बदल गया हैं।**”*“हर 
पदार्थने नये रग-ढग स्वीकार कर लिये है | 

रहन-सहन, आचार-विचार) विद्या-विधान विचारधारा; 

वेश-भूपा; रंग ढग-सव बिल्थु लू बदल गये हैं ।**"* * प्राचीन 
ओऔर नवीनमें सर्वथा आकाश्-पातालका भेद आ गया है । 

चहल पहल दुनियांमें बढ़नेसे त्रह्माण्डमें दुछ हरारत होने 
लगी; कारखाने-फैक्ट रेयेकि धूएँसे तग्न ब्रह्माण्डडी ऑें 
( दृश्िकोण ) काली हो गयों, चिमनियोंकी प्रतिदिनकी 
सीटियोने स्वप्नको भगाकर मानो चोबीतोें घंटे जागरणमी 
सूचना दे दी हो। तरह-तरहकी पाटियोंके नारोंसे आश्रनान 
फट गया और इत्त बदलती दुनियांकी खबर स्वर्गमे जा 
पहुँची | ** अपने दरत्रार्के रगमे भग द्वोते देख देवताओं- 
में तहरूका मच गया । 

देवताओंकी भागतवर्पकी हुरझूमत छोड़े काफी समय हो 
लुका था ।**" ' 'सबने सोचा; चल्गे अपने इस प्यारे देशमे 
जाकर जरा निरीक्षण कर आवचें। विशिट मण्डल तैयार हो 
गया। नाभावली वननेके बार देखा गया ऊक्रि उ में नारी- 
देवता तो कोई था ही नहीं। अखल-देवता-नदिला-नण्डल- 
की प्रधाना इन्द्राणीने कहा- हमारा प्र त नेषिज्व वयों नहीं ! 
यदि वहाँ कभी त्तियोंमे काव आ पड़ा तो आप सब किउदा 
मुख ताकेंगे ? परायी औरतेसे बाते करना तो सर्वया दानिकर 
और निपिद्ध है [? 

देवता अपनी-अपनी देवियोंके सहित*"'"**मास्दूमिके 


आकाशनार्गपर उतर आये। निर्भष रध्व रि शा री 


्क्ज्ज 


सम्बन्धी मामटॉपर ही निरीक्षण ओर अध्ययन 7ेया पा । 


अवक 


*** * राय बद्वादुर' ** * पपरद्जक महरउती पडा 


वो लदर भेजा | ८४८ 7० 


सबसे प्रथम मण्डल उतर आया। सूर्य 
थे। उनकी कन्या € सत्ताईस वर्षशी ) सर्मीतर मी रही दी 
रातकों एक बजे ठानने वापस थाप्ी थी ।**' “5४ 
वदिन'**( बार्टस वर्षफी ) जो एम्‌ु० एक के थी। हैदर 
रखे खुरटे ले रही थी | परी पट विरश दी नह दा -7 
फरती थी ।** “पढते पठते शथाधिद था थाई ४ ॥ 
' “चाप ही पुलकम किसी सझपरी एए रो. + 
थी |* ७०७७७ 

सूर्य देवताने चारों तरझ हां््ट टली ४४ हर गा 
आवचे। 

क्यों ? क्या क्या देसा  *" ** 

सपर बुछ सुननेके बार एगने पूर 


नै 
[|] कर 4 


रामायग-मराभारतकी पोर्यी | थी था नी | 
क्या हम 


पक न श् 
५ के पूँ कककुदनाओ जा प्रा 


बत्त से चटफी डे; चनरी ते मादा जलन के कर कह 
तो बरु से चट सी हे, चनरी साथिया उपस्या : पु 


उसमे *' * जर उपने सर हॉनें गपन सजा ४ 5 
देव रियो भी ठ ऊुत दो गयी | 

एकने उत्दुग्तावश दृएा- भय उनका थे” शशा सूरणर 
नहीं एुआ 9 सण्डदमे बचत अल ८ पी का 22 


दिखादेंगे ।* 


न * यंत्र नायसस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः * 


“»ब्यट पे गाताभों- अरपेंडी स्वियों। बहिनें) 
पटिया शबा बड़े हाधम नास रही थीं। भोली देव-ग्वियोने 
+ आप्प ट्रैल भचत्-नी रव गयीं | कहा-+छठिः | लि; |! 
* # सह सपने पति पत्र वा उस तरक्‍ा आचरण तो 
नमी त्पयाणर * [? *** अध्यक्ष कद्ा--'देवियो ! 
पट क्राग सस्कार' भर धागि-गटण सस्कारः दोनों 

दर बम्गुनः ये पत्तिलजियोऊे मोड़े नहीं दें । 
४** **+गज़ा रूप। ** “* एक बूदी देवता महिलने प्रछा--- 
पा एससी योर धरम करम। प्रजा-पाठ नहीं रहां ै7"***** 
घउपजण प्प--- धीरे धीरे बातें करो | आजकल इन सबको 
तो दशोक्ला समझा जाता है। फुर्मत नद्दी। नी बजेतक 
ग्नया छात्र दोता दे फिर काडेज जाना ।*''*“'सायंकारू 
मिला वमगादि ! फुर्पत भिे तो मुझे विश्वात्त है कि ये 
भी उनका नाम छे ले। *"*छखनऊकी उन दोनों पढ़ी- 
डिबरी नारियोफा खबाह भी नहीं हुआ | शायद वे आदित्य- 
ब्रत्मना रणी रटना पवद करती द्वो । मेने तो ऐसा भी सुना 
» हि अभियात अविवाद्िित ही रहना पसंद करती है) वर्यों।कि 
बरच दा करना भी क्या कोई काम है| वे इनके स्व॒तन्त्र 
गीयनसुराके कंटक मात्र £ ।"““*“'उनकों लठ्काये ये 
निनिम्दगियों फैसे सेमाल सकती है !*** 

शिष्रमण्डल बहाँसे लखकर लाहीरके लारेंस गाइनके 
ऊपरी पराड्ीरर जा परेचा । झम्तती हुई छड़कियोंकी एक 
टोली उधग्ने गुज़री ““"“"] इतर-फुलेलकी मुगन्धके मारे 
( देय गिसयेंत्री नाक फटने लगीं )"*“*'उनकी भुजाएँ 
नेगी थी। गर्दन साफ आधी छाती * **॥ कपड़े इतने 
यारीज *' *॥ उनकी बानचीतमें बहत-सी ऐशी बातें थीं, 
पं देख मरा ओर पद नहीं थीं। 

देखना सटिल्य सदस्थाने कटा--ध्वेद्रम तो फूलेसि शद्भार 
आर हाथ बने वन कपड़े पननेफा विधान है ?? ***** 

आपन्षते फता--पेवीजी ! वेद तो कभीके गें इरियोके 
गत ति*द झिये जा चुके 6 ।? “तो बया इन्हे कोई बेढ- 
मप्र भी याद नी ? अध्यन्नने मुमर्गकर कहटा--रुतनः 
“है ६ फिम्मत के गानोसे जो टम्सिरिशन है बह दनमें कहों ? 


है +. ४ । 
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चार बर्ती एस राइपी अपनी अम्नाते कद्ती थी-शअम्मी ! 


गे भी पराहाइर खो स्थिम्दिस लगा डो ने। आज भिनेगा 
ज्ं 


|“ * यह नरेन्द्र आवेगा। मैने उसे कह दियाई 


डा 
ः 
रे पा थे मेरी 
तू मेंस रमन भे नेरयीी ी २ * | 


््बँ 











देवता महिला-सदस्याकी इच्छा हुई कि (इस छोकरीके 
सिरस्‍क्रे बाल नोच डाई |**“*“* “दादाजी ! क्‍या इन्हें 
वाल्यकालसे कोई दशहकृत्य नहीं सिखाया जाता !? अध्यक्षने 
कहा--देवीजी ! आजकल तो समानताका तिद्दान्त है। 
इनका कहना है कि यह हमारा कार्य नहीं | हमने ठेका 
नहीं लिया कि चूल्हेमे पड़े ।?********“कई वार तो भोजन 
भी परिवारका होटलमे ही हो जाता है | 
प्रातःकाल अखपारमे पढा कि वम्बईमे “अखिल भारतीय 
महिला-सग्मेलन? का अधिवेशन है। 
शिष्टमण्डल वहाँ जा पहुँचा । अंदर जाने लगा तो 
स्वयंसेविकाने कहा--४टिकट या पास १? 
अध्यक्षने कहा--देवी | हम तो स्वर्गवापी हैं'*****३ 
उनके वेश-भूषा देख रेशभी साड़ीमे देदीप्यनान उस देशसेविका- 
ने कहा--'बिना टिकटके अंदर जानेकी इजाजत नहीं।? *** *** 
उन्होंने अन्तर्धान दोकर सब देखने-जान-की मोची | 
मझपर भारतवर्षकी बड़ी-बड़ी महिलाएँ विराजमान 
थीं। उनके द्वाव भाव, वेश-भूषाकों देख ऐसा मालूम पड़ता 
था कि ये सब एक प्रदर्शनीमे रख योग्य गुड़ियाएँ हूँ | 
देशसेविकाएँ न होकर देशभश्षिकाएँ हूँ ।**“ * इनसे 
देशका कोई कल्याण नहीं होनेका | 
कार्यवाही प्रारम्म हुई ।*'“उनकी एक ऐसी 
भाषा थी, जो बेचारे इनफो सन्झ न आयी | ये इस भाषाकी 
लक्कडदादी ( सस्कृत ) को तो जानते थे, पर **"** *** 
वृहस्पतिने आकर उनकी यह बाघा दूर कर दी ''' "५ उसने 
बताया कि कई प्रस्ताव पात किये जा रहे हैं-.. 
१--कुछ अन्तर्जातीय राजनीति-सम्बन्धी है' *******" 
२-ुछ भारतीय राजनी ति-मम्बन्धी हँ*****' ै| 
३-कुछ कितान-मजदुर-सम्बन्धी मी हैं" *****4 
४-कुछ कलकत्तेमें पुछउके विद्यार्थियापर लाटीचार्जफे 
विपयर्भ* #००००७००० | 
देवता महित्य-सदस्थाने पृछा--'क्यों क्या कोई भारी- 
सम्बन्धी प्रस्ताव भी है !? 
जबाब भिलछा--नहीं"*“*“*“वबनच्चोके ठीक पालन; 
ज्ियोंकी उत्तम शिक्षा) फेशनेका विरोध, साधाजिक बुराइयों- 
का विरोव; मूद विश्वाजेके खण्डन-विपयक्र चर्चा भी हुई या 
नहीं ?! देवता मद्दिलाने पूछा | अध्यक्षने कह्ा--८इन विपसों- 
पर विचार करना इनको अपमानजनक माद्म पड़ता दै | 


# प्रगतिशील संस्कार और साहित्यसे पोषित समाऊकी नायी * 


नस्ल सन सर न -न>»9999999नण०9+++०.............. 








इसके बाद शिष्टमण्डल कुछ समय और दमारे देशमे 
रहा और उमने कई कुटम्तों, स्कूलों और अन्य संखाओंका 
निरीक्षण किया |" १ ९००० «० 

आसमानमें बादल गरज रहे थे*"“**“** | देवताओंने 
आतिशवाजियों ( ब्रिजलियों ) चमकाकर उन्हे मार्ग दिखाया | 
शिष्ट-मण्डलकी रिपोर्ट सुनकर यह विचार बना कि--- 

“जियो जागरण नामसे सद्बचालित आन्दोलनसे नारी- 
जातिका कल्याण होनेके स्थानयर हानि अधिक हो रही है। 
उनको दी जानेवाली शिक्षा उन्हें न घरका रखती है और न 
कहीं औरका । मातृत्वके प्रति गौरवनुद्धि हट गयी है । 
माता बननेसे नारियों घबराने लगी हैं। गहिणीत्व भी गर्हित 
है। उन्हें तो जीवनमर डार्लिंग वननेमे अधिक छाम दिखायी 
देता है [? ****५०००-* 


इस बीवी सदीमे उनका खान ऊँचा नहीं हुआ; पर 
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कर 


डर 


का क्‍9../... ९... 
नीचा ही है। सदाचार; पुष्य-धर्मना्नमे गिन्‍्ती कटी ऐ४ 
है; मीटिंगे करने या प्रस्ताव पाप करमे 
जीवन नारी (क्या सबके ) के लिये 
फेशनेब्रल जीवन नहीं | ** “निल्मन्‍्देद हो दादा दिए 7' 
उन्नतिम बाधक हैं, उनके दूर करनेगी हम भी ना 

मी पहनी. म्ण [७] 
करते हैं | जिन बुराइयोरे कॉनेशा अधिशर परयगट* 
पद ३ *ः ्ै क्> कक. छ्छ क््ष 

पुरुषोको मिल्य हैं। उन्हीं बुरादपोते करनेता लधिशर मायना 
महामूरता है। प्रयत तो यद होना चादिते कि दशा सर 
जगहसे इटाबी जाय ।*“*नार्कों परता मारी गा 
भूलाना चाहिये। बतमानमें टसयों बहापर गार्री परागगा ना 
टी रूप बनाना चाहती |ै। जो कि उसकी शादिरिंर दी शव 3 

उन्नतिम बड़ी भारी झशायद 2  *” ** 


| क् 
सा 4० का" अुफयछ ऑन्‍यी.. “किए पण्पूछ 
५ | # ७॥ + ३ 
कु 


टाप्टूप,द््/ ! 


क्या मेरी प्यारी बहिने इसे सापमागर। पटुण 77 
प्रयल्ल करगी ! 
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प्रगतिशील संस्कार ओर साहित्यसे पोषित समाजकी नारी 


( लेखक---प० श्रीयुर्यंनायायणजी व्यास्त ) 


जिम देश अथवा समाजका साहित्य स्वस्थ एवं जीवित 
होता है, वही देश या समाज जीवित, उचित प्रगतिशील माना 
जाता है। हजारों वर्ष बीत जानेपर भी भारतको इस बातका 
गर्व है कि उपका साहित्य सर्वा्ठीण पुष्ट हो+के कारण ही 
उसका समाज स्वस्थतापूर्वक चिरजीवी बना हुआ है | अवश्य 
ही पराधीनताकी उिछली दो शताब्दियोंमें हमारी अपनी आत्म- 
विस्मृतिने पर-प्रेरणासे पथ-पश्रान्त बना दिया है; जित भारतसे 
प्रकाश पाकर विश्वकी संस्कृति अपनेकों उज्ज्वल देखनकों 
विवश बनती थी, उस भारतकों खतःक्ी आंत्म-प्रवश्चनाने 
अवश्य ही विपथगामिताका अनुयायी कर दिया है। जि ससे प्रेरित 
हा किपी भी साहित्य अथवा सनाजने प्रगतिताघना की है 
उसका ५्मूल? कितना विश्ञाल, कितना समुन्नत होना चाहिये; 
जो निरन्तर शताब्दियोसे नहीं, सहखाब्दियोसे समानरूपसे 
अनेक उत्यान-पतनोके आते-जाते रहनेपर भी जगको प्रगति 
और प्रकाश प्रदान करता आ रहा है। 

भारतीय साहित्यने अपने समाजकों जो नेतिक और 
साल्कृतिक पंवर्धन दिया है; वह चिरकालाबाधित है | उसकी 
प्रगति-प्रेरणामें भी उच्छुद्ूनलताको अवपर नी है। सदाचार- 
की मर्यादित मानभूमिपर प्रधावित होनेकी संपूर्ण स्वाधीनता 


अवम्य है। पश्रिमऊे प्र्मागमे प्राम धरंग री नायर हल 
जो पतनक्की ओर पथ क्मग लिंग है, थे नारी सगए 77 
समाधिमें ही सहायक यउनाो है) लंगन्नतिर नं | डर» 
जिमे आज प्यगति' शपितत्र समाज निनॉधिग 7३ “४ "४" 
सूचित जिया जाता ६५ उसका प्नियन्तित झाप 7« ऐ ५ 
साहियमें आरम्मने ही नीत नर ४ 
चुका है | समानरी चेगदनली गतती धागा -पर आर 
सुवेधारों लक्ष्यमे र्वकर ही साटिय साल सनी 

पूर्वक निर्णय विया / परत प्री धगतियन “श्विटण 
प्रतियन्‍्ध लगे रहनेठ दारग समाणर ८४४ आता ४ पय- 
सम्य सस्कारोरों क्नशने लिस तरह दाह 2५5 *» 
वे पश्चिम पराइ्यमे पहुंच गये । 
पाये है । पूर्वण विधान सदाचारत्री भीणा 77 7 5 
पशध्चिमकी संदाचारदिष्पक्ष पारी परगरार् है प्रताप रू 


जन 
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४. यथ साययस्नु पूज्यन्ते रमन्ते सनत्न देवताः * 


पक कलश दल कर दर जमकर कल न न किक शक डर कक फनी मकर लकी ड जम न्‍वलम्ातमतरकममपासकसकायपमदामनाव्तालकम्ककामसावदनाएमास्‍पकमतयाऊ का भार मकर धयासकरयपप आसन जाप भसा्कालकर पाना रकम > गम पलक नकररक पं प्माालब ३ 


'मयााथाभवानामनकाएपक बाइन वकदामनमभभादतकमइधभवा> थक प॥ल्‍ कक ददशान भा गए भाप भ्ा पहना भा कब भा 
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इदयन नामित रगमाजित' सौस्यकी विकास-लाथना 
[ पछ्चिमों इसी संस्कारफे अनुउस्णने 

मभागीप समजपी लशान्तिरों झन्‍्म दिया एँ | 

>्टोन रप्प्धानीपूर्षात भारतीय सादित्का अनुशीलन 
हिदा ४5 से स्वीआार मरेंगे कि सदियोंने नहीं, सटस्ताब्दियेसि 
पटगतन सम! फहे--ममसे जनेवाले दुरदर्शों आचायेनि 
“नम जिन थार साम्गजिर सुथास्वी सुविधाएँ प्रदान की दें; 
थ” »77 ही नहीं--अआनेवाडे अनेक युर्गोफा भी प्रेरणा देती 
अगी | परंतु हम अपने आद्शोंस आज अनजान हो गये है। 
सेएन-आहितोओे गसिक कविउुलकलाधर मदहयऊति कालिदास- 
पी छाद्मारितताओों बौन नहीं जानता ! उनकी शऊुन्तलछा; 
मादीश, उदशी और बक्ष-क्षीकी सोन्दर्य-माधुरी; प्रणय- 
दिय्ात सारे विश्के सुधी-समाजके गाये हुए हूं। परंतु दो 
दृगार साल उसने इस रस-विलामफे आचार्य कविका प्थादश्श! 
शा--लर्निर्यचनीय परस्लत्रम्‌(परलीरी चर्चा करना अनुचित 
९। ) गयांदारी मान-भृमिपर ही बालिदासके काव्य-नाठक 
पातोंगा ्र्गमनय है । परंतु ये पात्र अपनी पुरोगामिता: 
मीन्दर्य-प्रमाधना आदिमें आज+ी “्पेरिसः की परम प्रगतिशीला 
परियोंगों भी पीछे ही नहीं, बहुत पीछे छोड़ देन्वाले दूँ । 
फिर भी इसके लरिनोकी आदर्श भावनापर आज मी कोन 
प्गुटी उठानेफा सादस कर सकता हैं १ 


हमारे समक्ष जिस वैदिक समाजकी आदिम वेवाहिक 
मर्पना प्यर्गा मे रूपमे ध्मग्बेदने प्रस्तुत की है; उसकी 
पर्मभग ने थाने जितनी शत-सदस्ताब्दियोंके बाद भी आजकफ़े 
समाऊ) यभायत्‌ दंसी जा समती है। दस ऊादिम वेदिक 
विपाहम भी पन्‍्या'ती जो कल्पना की है। वह यौवनकरे 
एपोसरित >४ ९८ ( ध्यन्यात्वव अभिनवयौवनलक्षणं 
र 40-- साथग)। और उसे स्वतः्पतिकी कामना करनेवाली 
शमित हिप्रा | ( पर्ति कामयमानाम्‌ ) । अपना जीवन-संगी 
नि्दि: एउग्मेंट्री स्वाधीनता रखनेवाली ऋुमारिकाएँ ये 
“7 [नित नरी- हिंठु ठेंठ बैदिक झछुगकी रही हैं। उपनियद्‌ 
-॥ कदिए सादित्यरी बेदबादिनी बार ( अवियादिता ) 
ती अन्फ क्‍या गायाएँ इस साहित्यमें भरी हरई ६ । 
वर्ते बद्षायादिनी और मन्त्रदर्शिनी हो छुकी हैं | 
थी ५ गार्गकि कौमार्य कालमें मदपि बाग्वस्वय-जेंसे 
'पसापप्रमने ब्रह्माद कररेकी चचासि व्यज भी उपनियद्‌- 
नत हैं | नारीफी यद् प्रतिश- अविवा द्विता- 


न्ट 2 
पम्पाराो था खनन जोर शन विशन-जेंसे गम्भीर विपयपर 


मना 


#ू टी 
्ड। 


है ४ 


प्रमुत्व पश्चिमके प्रसाश्ममें सुधारकी धृमरित धारणा रखनेवाली 
देवियोंकों अब भी पथ प्रदर्शनके लिये पर्यात है । ु 
विवाद और दाम्पत्ब-जीवनकी उलझी हुई आधुनिक 
ममस्याने समाज-जीवनकों जर्जर ओर अशान्तिमय बना 
दिया है। हमारी संस्कृतिकी विस्मृति ओर पराधीनताकी लंबी 
अवधिने आत्मविश्वास एवं आत्मस्वन्पपर अज्ञानका आवरण 
डालकर हमे जिम अन्धतनमे डाल दिया है; यह अशान्ति उसीकी 
आमभारी हुई है। परंठ हमने इससे निकलनेके लिये भी जो 
उपाय--योजनाएँ की &ैं उनका आदर्श पूर्वको नहीं, 
पश्चिमको बनावा है) जो समाजकी इस मधुर समस्याके विपय- 
में गहरे अपधेरेमे जा रद्दा है। विवाहके आठ प्रमारान्तरोंमे 
भारतीय पद्ेतिने जो सुविधाएँ ओर सरलताएँ प्रदान की 
हैं, बद निरन्तर प्तछाक? की “ताली? जेबमें रखकर प्रतिश्षण 
पतिफ़े साथ प्रेम-प्रपश्चन-रचना करन्वाली देवयोके देद्षम भी 
दिखायी नहीं दे सकती । इसपर भी उन आठ प्रकारॉमे 


ः संबुचितताकों तिलमात्र अवसर नहीं है | तिविल-मेरेजकी 


संस्कारद्दीन सुविधाने उच्छुल्ललता और स्वेराचारको अवश्य दी 
सरल बना दिया है। पर भारतीय पद्धतिने समाजकों मनो5नुकूल 
सुविधा प्रदान करके भी पाविश्य-परग्पराका जो अद्भुश रक्खा 
है, उसकी कल्पना भी आधुनिक सुधारोंकों नहीं छू सकती ! 
और देशोंने प्रगतिशीलताका “पद्मा? पाकर भी जिन सुविधा- 
ऑको क्षम्य नहीं समझा, उन उदार सूचनाओंकों भी जब 
हम अपने मानव-धर्मके विधःताअओँके विधानोंमिं सहज देखते 
£ं तो विस्मयसे विमुग्ध दी बन जाना पड़ता है। “नियोग'फे 
विधानको नेतिक्ताकी परिधिमें परिगणितकर नारीकों 'कुल- 
लक्ष्मी? स्वीकार करनेकी बात वह पश्चिम भी; जिसके सदाचार 
का “सर” ऊपर नहीं है; स्वीकार करनेको तेयार न 
होगा [ यही कारण है कि भारतीय साहित्यके समश्ष दमारा 
सिर सदा नम्नतासे झुका रहता है। जिस युगकी दम चर्चा 
कर रहे हूँ, उसकी कर्द शत-गताब्दियॉंके बादतक पश्चिमने 
समभ्यताके समीरको स्पर्ण नहीं किया था। पुरातन कालछकी 
नारी यदि केवल सन्‍्तान उत्न्न करनेकी “मशीन? या रसेई- 
घरकी ध्रानी? दी रहती तो जान-विजानके क्षेत्रम जो उसने 
नरके साथ सदहकार किया दे, वह केसे सम्भव होता । हों, उनकी 
स्वाद्जीण समुन्नतिम भी सदाचार उनका चिरसंगी बना रहा 
है | उसको त्यागकर वे इस समयकी बाजारू प्रगतिश्षीछा नहीं 
बर्नी । वेच्या क्दी जाववाली वसन्त-सेना; बौद्धकालकी अनु 
याबी चासब॒दत्ता यदि आजकी परिमाषाम ५बेदया? ही द्ोती 


4 चर * २. फेज जअडफ>  फेफिआ अफकोओ 
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तो इतिहास और साहित्यने उन्हें अमर न बना दिया होता ! 


दमयन्ती ओर शकुन्तलछाकी प्रगयकथा इतिइत्तकी अमर-कथा *ँ 


हैं पर विश्वामित्र और कण्वक़े 'आश्रमक्री पवित्रता'की 
घरोहर उनके साथ हैं। महर्षि कण्व श्ुन्तलाऊे प्रणयपर भी 
अपनी मुहर लगा देते ह | यदि यट ८असम्मव घटना? हाती 
तो एक आश्रमवात्ती तग्रोधन महपिंक्री सहिप्णुताक़ी अधिकारी 
नहीं बनती ] सम्मव है पुरातत्वके पण्डितोंकी शऊुन्तत्थ दम- 
यन्तीके कोई सिक्के न मिलें ओर आधुनिक विजानकी कसोटीपर 
उनका अस्तित्व साबित न भी किया जा सफे' फिठु दतिहास- 
विश्वुत कालिदासने आजसे दो हजार साल पहले इन्टे अपने 
साहित्यम अमर पात्र बनाकर दो सहस्ताव्दिश्ेक्रे समाजके साथ 
अवश्य उनका सामझस्प ब्िठला दिया है। इसके बाद पाठक 
उस शक्लुन्तलाका- रूप देखें, जो निरे जगलमें पलकर वल्कल- 
वसन परिधानकर शिउता-मम्यता और सीन्‍्दर्य-प्रगधनंसि परि 
पूर्ण एक ऐशपी उत्कृष्ट नारी निर्भित होती है, जिउकी सस्कारिता- 
के साथ इस थुगकी कोई भी समुन्नत तम्राजी भी नहीं विलछायी 
जा सकेगी ! 
कोन पहचान सकता हैं कि हम उसी समुन्नतिके सोध- 
शिखरपर पहुँचे हुए, समाजकी ही सन्‍्तानें है ! 
हम जिन्हें पुराने समझते हैं; (वा-वर्मे विकृत ) उन 
परिवारोंमें यदि किसी कन्याकों धवर! देखना चाहे तो नहीं 
दिखलाया जाता | फिर “फोगो'की वात तो ब६त दूर है। 
किंतु स्वयवरकी बहुत प्रसिद्ध प्रणालिकामे तो अत्यन्त कुछीन 
राजऊुलोंतकुकी रूपरमणियोंका शतगः राजकुमारोके सम्मुख 
प्रदर्शन ही होता था| वे खतः पातनवांचन करती थीं ! 
इन “अयूर्यम्पद्याओं'के विपयमें क्या कहा जायगा १ क्‍या 
उन्हें उद्धता। स्वराचारिणी या-जसंसस्‍्कृता माना गया हूं ! 
पश्चिमककी अनुकरणशीला देवियां आजन्म पमिस'दा 
मान पानेकी कल्पना करती है। भारतीय नारीके लिये कोमार्य 


की सुविधा न रही हो--यह बात नही ५॥ हा नाई » 
कोमार्यमें पविभ्रताफा परमादर प्रतिटितन था। दर शी दि 
कामनागे दीबंकालीन तपः्साधना प्ररप्रत ४ | ए:८ ५ 
कालतक कोमार्य-साधनाके सित्रा “पर्जीयनारे उदार ४ 

अन्क है। महामारतीय शब्ययर्बर शाप्टिटप महान प्न्दा 
घृतवतीफा आजीवन तरधस्गपृतत्र उमा गा हं 
देव-आं्रणवन्दित हो जाना तथा भोदागरी रन गापए 
दुद्दिता श्रतावतीफा नामस्मरण भी पराउन माना यषा # | 

सतियोफि चरित्रकें विषयमे तो भारत ही <र्मध7प४ 5 | 
किसी देशमें सतीप्रथाता सक्ेत नही लता | 5 ४ ० 
की बात छोड़िये। परतु सती-ब जाएजजी नया पर कथा 
अतुलनीय ही रही ६ | 
भारतीय आदमकी परमंश निःरद्श दाद ढट। ४० 

ओर अ»हल्याऊ़े पतन और द परी ओर डड़ारशा रूप ना” | 
द्रौपदीके चीरटरणसे हुष्ट द शा उनकी ऊधवर्तना गोप एयर 
हो सकता हूँ। मन्दोदरीसे साधसरान राज्य सी रतर्थी | रा३» 
हम परिचित हो। है। वहों महामारत हूर्मे उन्हीं वष्ट उन : 
को प्रातःसरणीय घोषित वरता ४ । पीर हल उच्च 
की यह परितीमा है मि परम्पराने मारा ससतर ध्से लए 

कीर्ति मह्लाओंक समक्ष नप्नतारे मेने फीहगोा 5।४॥। 
विश्वस्ाहित्वमें इसमी समता नहीं है। ऐश पका उ:ा (०, * 
यह स्पष्ट प्रकद्ध है कि हआारी एसान संझगों रे एशा“य 
सात्व्यिता प्मृल' निरन्तर प्रगतिशी:णर या «77 » 
ह। यही कारण हू कि हम उसी झाराव्यणसर सम पा 
सिद्धान्त, अथच शान्दपर प्रत 7 सरयारो नी « "० पं! ५ 


श्र 
ध्ज हा] 
त्य्का 


कण की 


थक 


ध््ी क्‌ 


६.३ 


रखकर ही याजार्यन्त उापना एलिय दमापे शाह 7: 
का काल्मम स्ितितगात्‌ गा 6 
प्रगतिगील साहित घोरनस्टनिके रद दिद्ठा। गे ४ 
होनेदा ले समाजशा जउम्तित्द ही तलयडी ५7 का ६ जन 


भें 
| ऋमीएक.. *्यक्ााक, 4 आया रंक क्‍्या 
यूँ 


श्री 


०-->०शु०--०्यदट, (मकान चु७):००० हीना 


नारीका सम्मान 


वर्तमान एकाकारके युगम यह कहना बहुत कठिन हैं कि नारीका खान पर ४ ६ राह 
शुद्धाचारिणी, खदेशवत्सला और सतीशिपे०णि हैः दुछ ही दिनों दाद बए लिनमारा झपाद प्यर* ८ 
है | इस समय॑ नारी प्रगतिऊे जो आन्दोलन हे रहे € अथवा परुममाय ही भाज लिउ प्ररार ना८। २, 


बिन फि न्‍ट शरद 


इससे भारतरमणीको अतीत सम्नानकी एक कानी को ही मी।नलनेरी आशा नहा | बन्‍कान 


आकाशउदु उकी ओर देखती हुईं किम प्रकार नीचेत्ी 


मन्त्रि-सभा या व्यवद्यापिका-समाक्ी सदस्था अधवा छेड़ी, जन 


>रिस्टर होनेन थी 
पस्टर टासम | 3 स* दा हसकूड 


बनी 
कुल आए "सत >यित न्मगक्र न. मान, “ही की. आज... 2#न्‍्कृस नी 
शा 


बुर. कण, ् के ्ब न 
हप्जुड कुक आ आती ल्+ पाक... (०-३ की. अजीत. औष ध्याणआ/ पक. सके का 
| 


शक कक 
पूक ब्कममणक ८ ७. बँ कुल्क न ड़ # “नही ग्क 
न 


पामगकि अत पक ध्स 
<॥ ० दे ह जी म्ज्चै च्छ 


क्र 
कन्मक' सूयबु७ इुएगढ़ वतन)... जमकयनगहिक, ऋ यु. अमर... फ की ऋ मी न 
फ्ृ 


अंग्ररर हो रही ६६ एणहो गमरा तट भा जा» 


अत 
अन्‍य का था ममचक का ४2० भुविम्यवबल अर: कर कि ७ #्प्क्नपगाक.. 2 


अत की क-दूलन्‍न्मातकानडर, *ै कु वा क्यों जी 


तब तो समझना होगा कि आज भारतवाती अपनेफोी हिंद कटनेशा अब्ध कारी ही नी रह £ हे 


भारतीय नारीका कर्तव्य 


( ले०-अ्रीअनुरूपा देवो ) 


25 बपनारी प्रालिम अमी उस दिननक भारतीय 


वियारा अधियार नुछ्कम न था। प्रमाण चाहिये तो अपने 
ही बचपनम देखी हुई या जवानीमे जानी हुई अथवा अभी 
एद दादीरे साथ पोतीडों मिलाकर देख लीजिये। कमीज 
पेटीशोट- ब्लटाउन और जूते मोने पहनकर कापी और कितायों- 
या बाज लादकर यद पोती क्या उस दादीकी अपेक्षा अधिक 
उन्नत दृदपतराली, अधिक उदार विचारवाली तथा त्यामके 
बलपर पवित्र चरित्रवाढी बन सकी है ? 

बन्चे-बॉणियोओ़ो स्कूली शिक्षा देनी हो तो दीजेये; परंतु 
याद ग्रियये असली 'अज्षा है पएहशिक्षा!। और इत गदहशिक्षा- 
के लिप प्रधान शिक्षक ६ं। अच्चे-बचियोंकी मा | मां खय॑ 
सीपतर बच्चोफी सिसाती और आदमी बनाती है। वही 
मियाती € ख्वदेशसे प्रेम करना; खधर्मकों प्राणेसि बढ़कर 
प्रिय सनसना तथा स्वजातिको शरीरके शोणितविन्दुके समान 
प्रिय मानना | और वह अपने आचरणसे सिखाती है-- 
ध्याग धर्म! । संयमया धर्म ही वीरका भर्म है-महान्‌ पुरुपषका 
धर्म है; घार्मियका धर्म दे । 

अगंयम, उच्छुद्धलछता अथवा भोगेच्छा संसारम वाब्छ- 
नीय नहीं है, बल्कि त्याज्य वस्तु ८। सदाचारका पालन; 
स्वधर्मयी सेवा तथा शाम्र-शन-्प्राप्तिकी इच्छा >ोर चेश- 
इन सा प्रवृत्तियोफी बच्चोंके म्नोर्मे जाग्रतू कर देना माका 
याम £ । अर्थात्‌ हिंदू माताको ऐसा कार्य करना पड़ेगा, जिससे 
उसी सन्तानका इस छोक और परलोकम मड़ल हो। दृष्टि- 
मो केवल सामारिकताके प्रति ही सीमित रखनेसे माताके 
कर्मव्यतया सम्यकूरूपसे पालन नहीं होगा | इस प्रकार यदि 
ग्रट-दा ता रूपी यन्‍्धनकों भीम ति कम दिया जायगा तो पश्चिम- 
तदपी ओर लादे क्रितनी दी प्रवछ और बडी-बड़ी तरबं 
उठे, पूर्व तगकी हानि उतनी बड़ी साद्ठातिक न होगी । 


माताओं ! द्मलोगम जो साखु है, वे अपनी पुत्र-बधुओं- 

को अपने पठकी यन्याके समान मानकर उन्हें यथाआाध्य सत्‌ 

शि“म प्रदान करें, न॑तिक शिक्षापर पूर्ण दृष्टि रक्खें--स्नेह 

ओर यज्नके साय: उनमें यदि कु शा हो तो उसे सुधार हें | 

"पटष्ट' है; इसलेये बद कोर्ट प्रथक प्राणी नहीं हे) बल्कि वह 

हं। उस गहलश्नी कल्यागीके द्वारा 

एप नजन जगनूकी सद्रिह्ोगी, इस अत्यन्त मदत्तपूर्ण बानको 
ै 
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हर । 
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ह। 


॥। 


३९० 


ल्केद 


बा 


एज गिर डि भी मूलनेसे काम ने चलेगा। कित्फा काम 


गे सरगा : सर्प ऊपना ही । अरे समस्या भादी बंग 


और उनके खर्ग या नरकका प्रात होना निर्भर करता है इस 
वधूरूपणी प्राणीकी शिक्षा-दीक्षाके ऊपर ही ५आकरे पद्म- 
रागाणों जन्म काचमणेः कुतः।? खान यदि अच्छी है तो उससे 
पद्मराग मणि ही निकलेगी। कॉच कहोंसे आयगा?!१ मुख्यतः 
सन्तानके द्वारा ही माता-पिताक्ा परिचय प्राप्त होता है; यही 
स्वाभाविक है। हमलोगोंकी आनेवाली सनन्‍्तान ही हमारे 
लिये स्वर्ग और नरक है। जो जैसी सन्‍्तान उत्पन्न करते है। 
संसारमें उनका यश ओर अपयश तदनुसार ही रह जाता है। 
अतएव केवछ आजकलका वधूधर्म ही उनका प्रधान धर्म नहीं 
हो सकता । वह घानिका) नीतिजानयुक्ता। विद्यावती, गहकर्म 
आदिम सुदक्षा तथा शरीर और स्वास्थ्यके सम्बन्ध 
अभिजता प्राप्त करके संक्रामक रोगोंसे अपनी रक्षा करनेमे 
समर्था हो, तमी “पु? नामक नरकसे च्राणके लिये पुत्ररूपी 
भगवानको अपन घर छानेकी योग्यता प्रात करनेमे समर्थ 
हो सकती है। इस बातकों समझकर उन्हे ऐसी ही बना 
लें | साथ ही, दूसरे घरोंके लिये इसी प्रकार अपने घरकी 
कन्याओंको तैयार कर दें। भारतीय नारीके लिये इस समय 
इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य है या नही में नहीं जानती । 
यदि हो तो जो उस पथके पाथक हैं; उनको बुलाकर यदि 
आपका मन छगो तो उनसे सुन छे। परंतु एक बात में 
बहुत जोर देकर कहूँगी - कोई कुछ भी कहे! सतीका एक- 
निष्ठ प्रेम होता ह. और उसका जो एक महान्‌ आदर्द है--- 
उससे बढ़कर और कल्याणप्रद और कुछ भी, संतारमें हो 
नहीं सकता। विवाहका उद्देश्य केवल देह-सुख नहीं 
है; यदि वेता होता तो प्ृथ्वीसे अबतक विवाह-संस्कार उठ 
गया होता ओर आजके दिन जो कह्यनाके राज्यमें खूब 
आडबम्बरका आसन जभाये बैठे हैं; संसारके समस्त आसनोंका 
अधभिफार उनके हाथमे आ गया होता | विवाहमें जो पति- 
पत्नीकी एकात्मता खींकार की जाती है; यदि आज पुरुष॑फ़ि 
द्वारा कहीं-कही उसका भग दह्ोता है तो उसका बदला लेनेके लिये 
अपनी नाक कटानेकी आवश्यकता नहीं है। जो लोग सती- 
धर्मकी असारताका प्रतिपादन करनेकी चेष्टा करते देँ। उनकों 
न सुनना द्वी अच्छा है | जित दिन संसारसे नारीका सतीत्व ड॒प् 


हो जायगा) उप दिन जान ली.जये कि पृथ्वीका भी ध्वंतकाल 
समुपस्थित हो जायगा। मनुप्य उस दिन पशुत्वकी ओर 


लाटेगा। यद जानना होगा। परंतु इस प्रकार भय करनेकी 
आवश्यकता नहीं) ऐसा दुर्दिन कमी आ ही नहीं सकता | 
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सहमरण या सती-चमत्कार 


आतता््ते मोदिता हप्टे भौपिते मलिना क़ृशा | 

खते च म्रियते पत्यो सा स्त्री क्षेया पतिब्रता ॥ 

“जो नारी स्वामीके दुःखसे दुःखिता) हमें हर्पिता, खामी 
के प्रवासमें रहनेपर मलिना ( शक्बारविहीना ) और कृण 
शरीरवाली होकर रहती है एवं खामीके मरनेपर मर जाती 
है, उसे पतित्रता कहते हैं | 

नारी भर्तारमासाद्य यावन्‍न दुद्दते तनुम। 

तावनन्‍्न मुच्यते सा द्वि स्रीश्धरीरात्‌ कथब्लन ॥ 

पपतिमें मलीमोति लीन होकर जबतक नारी उसके साथ 
सहमता ( सती ) नहीं होती--अपनी मिन्न सत्तावों भस्म 
नहीं कर देती, तबतक स््री-शरीरसे छूटकर मोनको नहीं 
प्रात्त होती । 


प्राचीन अ्न्थोंमे बहुधा यह उल्लेख मिलता है कि प्राचीन 
कालमें आयंनारियाँ सती होती थी, हँसती-हँसती पतिके शवको 
गोदमें रखकर अपने शरीरकों भस्म कर डालती थीं। वेदोंमे 
सहमरणका स्पष्ट उललेख मिलता है। स्मृतियों और पुराणोमें 
भी पाया जाता है| भ्रीमद्धागवरमें आया है कि महाराज 
परथुकी पत्ञी अचिने खामीके साथ चितारोहण किया था। 
महाभारतमे पाण्डुपत्नी माद्री, वसुदेवजीकी चार पत्नी देवकी; 
भद्रा। रोहिणी और मदिराके सहमरणका प्रसद्ध आता है। 
धृतराष्ट्रपत्ती गान्धारीने भी पतिका अनुगमन किया था । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेपर देवी रुक्मिणी, 
गान्धारी, शेन्या; हैमवती। जाम्बबती आदि सती हुई थीं 
( देखिये महामारत, आदिपर्व ९६ | ६५३ १२५। २९; 
विराटपर्व २३।८१शान्तिपर्व १४८। १० और मोतलूपर्व ७-१८) 
ऐसे ह्वी बहुत-से प्रसण और भी पाये जाते है । ये घटनाएँ 
सर्वथा सत्य हैं | ऐसा होना असम्भव नहीं हैं। फिर सती- 
प्रथाकी कानूनद्वारा बद क्यो किया गया १ य६ एक विचारणीय 
प्रश्न है। कहा जाता है; जिस समय सती-प्रथावदीका वानून 
बना, उस समय समाजकी निन्दाके भयसे ल्लियों महान्‌ मानसिक 
और शारीरिक कष्ट सहकर बिना मनके जलती थी। वर 
यहॉतक होने छगा था कि जिउका पति मर जाता था; उस 
ज्रीको स्वार्थथश घरके लोग उसकी इच्छाके विदद जबरदली 
पतिकी लछाशके साथ बाघकर जला देते थे। ये बातें न्यूनाधिक- 
रूपमें सत्य हो सकती ह। क्योंकि कामना तथा जखवार्थ मानव- 


को दानव और पिशाच बना देते हैं। सख्वार्थदश क्तिीकों 


ना० अं० ३७००० 


फुसलाकर, बहकाऊरः प्रोलाइन दिव्वग्र ५र उरगदग्ग 
आगम झाककर मगर्वा दना तो उसकी निर्भ ”प्ा रगगा 


_है। अतख़् वि ऐसा होता था तो वह निधय ही दिदुपतय 


ओर महान्‌ पापाचरण था। दयाड एग्पोंगे प्र+“से ऐसे 
जयन्य और नीच कर्मदा बंद होना भी सर्यथा टीउ ही था । 
इतना दोनेपर भी सच्ची सतियोड़ों पतिझा अनुगमन परम 
कोन रोक सकता ८ ? कानूनसी पहल बहॉतर £ ही नर्ती । 
इस गये-गुजरे जमानेसे भी बीच बीचसे ऐली सविप्ेगी 
चमत्कारपूर्ण घटनाएँ देसने सुननरों मिप्ती + । 
सतीके शरीरभे न्यतः सग्नि प्रतद शोनेर 
सुनकर छोगाको उुछ जसग्मयन्सा छगताएँ 
असम्मव नही € | शास्म विश्वास परनेयादे गोगोंगी दो पर 
दृढ़ धारणा है कि सती देवीके सदमे ही -ग्नि प्रद् ऐ 
जाती हू, ओर यह सवा सत्प भी है। परंतु पन्‍्प'न एनि्न 
भी यह वात समसमे आ सउती है। लि संत ब्याम्म ६ । 
हमारे शरीरसे भी है। रगड़ लगनेपर वह प्रशद ऐड | । 
हाथ-से हाथ मलनेपर बह गर्म हो ऊांता ४॥ अर्ग 
मन्धनसे ( लफकड़ियोंगे पररपर ग्गइनने) लगे अजद ऐगा 
तो बहत लोगोंने देसा ऐेगा। जंगलेम पर वर थे राह 
लगनेसे आग्रि पंढठा हो जापा ररती ६। चाप्रमझ पाथर घपग्गने 
चोट लगनेपर आग उगदने है, पट सरयों विध्ग ] 
प्रफार फिन्‍्टी विशेष सयोगॉम शरीरसे ही ऊन्नि प्रशद्द त लश 
हूं। जप कितीझे इुसार होता €« तो जमी उर्मी गे, पा दारप 
श्तना उत्तम हो जाता | कि उसगा सनपग लाना ए। 
यह गनो वहां बआटरने नही ग्गती: उस शरीरर ्रीएर्ई हूं 
आग्निफे आपत होनेसे ताउमान बंद शाता | निना« शत” 
ओर पिरटऊे कारण भी श्री एप्रशागा हर हद भ ६५ 








लगता ग्ग -यूसनकी, नल ० दिककर न्क पक बज खा क 

हा पं! | या ण्गंग का दिगॉरई «एहापा७, #:”7,*” कक 
> ॥ हररी >एनछे ह2ैप+ «० 2०० 

हो जाय दा दया जाध्यय (७५६) अं 2254 ७७ ४ *ी » 


अपने खामी मंगवान्‌ शइररा >जरमान ६०« नर एन 


श्तनां चनन्‍्ता3व हुआ 








े 

ओर वे उनीसे जल गयी । एव? पारप्र ४ 

अगिया उद्दीयन ऐता ४६ उन्नी गापिशण घधरीर री एा (६ 

दर रक्से हुए दीरश भी प्रखसत ही इद + । शा हार 
श हि 


दाद्य या धान्यन्लटारद गज उच्च ईए 


हो उक्ते ६। 


ि#।:2:/7 


बडे 
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।+* अन्य 4 गिल नह जज ०८ कब्ज फट सर परे 
मनुध्पत शर्गस्मे छोद्ीचए़ी बहुद्र मोदे हैं. जो सोरे 
हु ् ु बड़ ;मीवीकिक००+ अमका हक. पट 
अत पट ४7 ”। दने साद्ात झुछ पर््ननिती ह) जिनसे 
श्र 


है 
+-+मपेक श्रक.. पूझुल्‍्भाभान्पूर. धमइुन्‍मनगपाह जी 
!ू ३ कम . -+ 9 पा के गा 4 


ह। हुए गोद एसी भी 2५ जिनमे कोई भी रस झरता नही 
दिखायी ढेसा। उसे एप्ादीनालिकारदित ग्रन्यि कहते है । 
इन गादा+ आय दारीस्पी लाहुति ओर कदका सम्बन्ध रहता 
६ । इसना ही न मनुष्पो चरित्रश भी इनमे सम्बन्ध होता 
है। मैसे एन गांठोसे मनुप्यके चरित्रका निर्माण होता दे 
सैसे ही मनुध्यके चरित्रता इन गोठारर प्रभाव पड़ता है। 
रगंश यद कि एस गंठिके विचित्र विकास, अताधारण 
पारय्तनन जार बिनाश आदि मनुप्यके अपने जीवन- 
पर निर्मर करते है । फिर जेंसी गोठे होती ६, उनसे वेसी ही 
किया भी द्वोती ही है । एक सथी सती, जिसके तन; मन और 
टूदप सर्वथा पत्रित्र हैं; जो अपने पतिके प्रेमके आधारपर ही 
सीविन है; जिसने अपने हुदयमे पतिके लिया दूसरे क्रिसीको 
कमी स्थान ही नहीं दिया। जिम जीवन पतिफ़े लिये सदा 
आ मन्पाग करनेभ ही बीता ओर जो पतिका क्षणभरके लिये 
भी विधोग सदन करनेमे अममर्थ है; उसके इन चरित्रगत 
बायका उसके शरीरफी अन्यियोपर कैसा प्रभाव होता है और 
उमके अंदरके तमाम अवयब कैसी असाधारण स्थितिमे पहुँच 
जाते ४५ इसका हमलोग कुछ भी अनुमान नहीं छगा सकते | 
ऐसी अबराम पति-वियोगकी स्थिति प्राप्त होनेपर उसके 
आन्तरवद अवयवॉम ऐसी विश्वेष क्रिया हो) जितसे अग्नि 
प्रग् हो जाय) तो इसमें आश्रर्यकी कौन-सी बात है ! 


इन्‍्कामन्गाजयुक.. एक. गा न कण हे 2७००० कर 6१ तरह 
इ;: भासुठगज़ा ह। जिनेस जाग बह 


हे 


ममुप्यके शरीरमे गठेफे आगे एक अन्यि है। जिसे अंग्रेजीमे 
“याररोटट ग्लेड' कहते है । यद गॉठ शरीरमे प्रेम ओर कामना 
उतल्तए फरती 5 दारीरमे गर्मी बढाती है और इसमेसे 
निरलनयाए सखय्रा प्रयाद यदि बढ़ जाता दे तो मनुप्यकी 
मृत्यु | जाती है। इस गोठसे निकलनेबाले रसको ध्याइरोक्सिन! 
पट] है| इस गांठ आर इससे बदहनेवाले रसके सम्बन्धमे 
डा हुई बरमन एमण्डी० महोदयने "7८ 87705 
रि५४एॉवपंतए एटा50॥3709 नामक अन्यमे जो कुछ 
श्टा ४५ उसनसा सारांश उस प्रफार दै-- 


पआानस-धारीरन साँप शियोफे जड़ती रहने ( गर्मी प्राप्त 
दर्द ) पा 5 घर झर्गरकफे थारगेदद नामऊ गोठसे वहनेवाले 


का द कक कक ४ दा त्र्त्त के नि श््यतें डर का 
सर पंदपार नउपल म्वत्त ६। पर ना हक यदि 


पक 





३४ # यंप्र नायसस्‍्तु पूम्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 











कर भस्म हो जायवें। अतरव जिस माँसपेशीम थाएरोइडसे बहने- 
वाला प्रवाट सबसे अधिक परिमागमे दो ओर रक्तके द्वारा 
उसे अधिक-से-अधिक मिलनेबाला प्रवाह जारी रहे तो उसमें 
पहँचनेवाली शक्तिका दबाव सेफ्टी बल्व?से रहित एक वायलर- 
की झ्ितिपर पहुँच जाय |? अर्थात्‌ जैसे इस प्रकारकी खितिमे 
बायलर फट जाता है) बसे ही मनुप्यका शरीर जलकर भरत 
दो जा सऊता है। परतु मनुप्यमात्रमे ही इस बटत्ती हुई गर्मी- 
को सीमायद्ध रखनेके लिये प्रकृतिने सुन्दर योजना बना रक्‍्खी 
है, जिससे तदुरुस्तीकी द्वाल्तमें मातपेशीको उतनी दी गर्मी 
मिलती है जितनी उसके लिये आवश्यक होती है | 

परंतु यदि किसी सतीके पति-वियोगके समय उसके भन- 
की स्थिति ऐसी असाधारण हो जाय कि जिससे थादरोइड- 
ग्रन्यियर सीधा प्रभाव पड़े और वह उसकी गर्मीको एकदम 
बढ़ाकर शरीरसे अभि पेदा कर दे तो उसमें कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है | पतिगतप्राणा प्रेममूर्ति सतीके दुृदयमे जब्र पति- 
वियोगकरी अग्नि सुल्गतो है; तब्र उसका रूप केसा होता है--- 
इसको हमलोग ठीक-ठीक समझ ही नहीं सकते | ऐसी हालत- 
में गलेके पातकी थाइरोइड गॉठमे रमका प्रवाह बढ जाना 
और उनके कारण कंधे आंदसे अग्निका फूट ।नकलना सर्वथा 
सम्मव और युक्तिसंगत है | इस खितिको डा० बरमनने 
दाइपरथाटरोडिज्म ( 7797027६970404577 ) कहा हे | 
अन्य कई विद्वानेनि भी इस ग्रन्थि-विज्ञानका समर्थन किया है। 

हमारे शरीरम एक अमि तो खास तोरपर सदा रहती 
है; जिसे जठरानछक कहते ह। भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--- 
# ही वेश्वानर ( अमि ) होकर गरीरके भीतर चतुर्विध अन्न- 
को पचाता हैँ ।? जो अम्नि अप्रकटरूपसे सदा वर्तमान हैं; वह, 
यदे कारणविशेपसे प्रकट हों जाय तो इसमे अनहोनी बात 
क्या है ! अप्रकूद अभिका प्रकट होना तो हम अपने घरों 
रोज ही देखते हैं। अतः सतीके शरीरसे विशेष अवस्थाम 
अम्रिका प्रादुर्माव होना कदापि अमम्भव नहीं है । 

पते वियोगके अवधरपर बिना किश्वी रोगके सती चीफ 
मरणम तो जरा भी आश्रय॑ंक्री बात नहीं समझनी चाहिये | 
मदहान्‌ ओक और महान्‌ आनन्दकी दक्मामे ददयकी गति रुक- 
कर मृत्यु होनेकी घटनाएँ तो बहुत होती है । मनका शरगैर- 
पर बड़ा भारी असर होता दे | भक्त कबि जयदेवकी मिशथ्या 
झन्युका समाचार सुनते दी उनकी धर्ममत्नी पद्मावतीका प्राण- 


“ बियोग द्वो गया था, यह प्रठिद्ध द। परंतु यह याद रखना 


चाहिये कि संत दोना सर्वया स्वामाविक बात दै। किसी 


का प्रभुकी देन &; जे 


ट-कररराममफम्या मा कातमकानयान्भकरमक- कप कगसा+ यम >पम्कन्पक गदर पक पकम्कक गहन एम परम कम्ममगा "कम इण्मढ़णपकाम कक ल्‍ काम फम्फममकम्पाऊग हम भकम्मार पक पकम कफ गन इन्पापाग काम ३ मम रन्‍न्‍क-पडन >रधाकज “मनन नडवीअ नवीन मललिनीनवशिलशिनिल कल कलि शशि कक शशि ब ३८८२2 2२१ ९६-२2मआ०८ मरा; २३०८८+मसक5९/* रा ८रम5+ ८ बसा #परू न 
दमन सनम करता पबइनी। नागर यानरी। २ ही पेपर यन- पदमम-#ा+ साकार सनी यमन "पका उारगपयामनन कम आग सनी... ट्रमीमाम जन की पाती कमी पारनके मर... बरी सनम सनम सामना अत न. अर 














बाहरी प्रेरणा, चेष्टा या बछात्कारसे ऐसा नहीं हुआ जाता । सती देवीका दर्जा किसी तर कम नी 5 हो ददिर “चा-+ 


बज 


बलात्कारसे मरना तो पाप है। ख्ं करनेपर आत्महत्या ब्रह्मचर्ब-बतका पालन ऊग्नी ह८ जीवित गएफा पड छत +५- 


'अा फफामदररं-पपानाक करनी... खा अमन... बरी. आन 


और दूमरा कराता है तो उसके लिये नरःहत्या होती दै। वच्चोंकी निप्काम सेता करनी ६। और -पने परम पा" 


अ्ममामयाय+ ०१ पकोताक बम “गम मम विश -# मनन ममादुक नही पहन... का. 


साथ ही पतिके साथ सहमरणका वरण करनेवाली सतीसे उस आनरणोने परल्ोकर्मे पतियों अनन्त सात परिचाओी रात + । 


नारीका प्रश्न 
नरकी शक्ति है नारी । नारीके द्वारा ही नर शक्तिमान्‌. नारी-बिरोध अप्राकृतिक है। छत्ताय मरहें उनपर री 
होता है। नारी अक्षय शक्तिका छोत है। शक्तिके बिना प्रकारदाभी नारी-आन्दोलन भप्राउतिक हेदेके पापा गए ४ 
शक्तिमान्‌ नहीं; नारीके त्रिना नरका अस्तित्व नहीं। नागीके सहज विकासमें बाधक है| समाल मीउनमें मर “रह भाप 
जीवन-विकासपर नरके जीवनका उत्कर्प अवलूम्बित है |. परिस्परिक सटयोग ४च्यन्त शापदपत है। नारी से सस्यपा पं 
नर नारी-जीवनका आधार है- दोनों एक ही अन्तित्वक्रे गम नरकी गरतिद्वन्द्ितामें पढ़ा करनेया सफल 
ऐसे परस्परसम्बद्ध पहछ है। जिनमें एककी उपेक्षा करनेने. गिलयनओें सिवा और बुछ नहीं है। परव एस ४ ४ पा 
दूसरेकी हानि अवध्यम्भावी है | दोनेंके समुचित और ७ है कि नारीओे दावे रह्पा जाप “रे साहगार 
सन्तुलित बिकासपर ही समाजक्री खस्वता निर्भर करती है । अधिफारी बनाया जाय। नारी प्रणण (७ ४ हन्‍्मी £। 
७. ० धजननी जन्मभृमिश्र खगांदारे गरगीदगी ।" शाप * ॥३ शाह 
अतणएव नरके प्रश्नके समान ही नारीका प्रश्न समाजका एक स्म्ि खर्मसे भी बढयर है; मगयानते भी यारा | मई 


थे 
ब्पू। ४८२४१ क। १ | 





प्रमुख प्रश्न है। जब अपने इस पदवी मर्पादाया पहन बरनेणआ ॥३ हा 
जिप्त प्रकार महामाया अपने चिद्धिछासमें विश्व्हाण्डको रहती है; तब बह समाजमे देवीरे साय प्री ०४ 

व्यक्त करती है, उसी प्रकार नारी अपने शिश्वुके चित्मे है। जहाँ नारी-पृजा होती है बटों देवारगा बात हिता + | 

व्यक्त जगतकी छाया डालती है। जीवनक्े अरुणोदयमें नारी अतण्य नारी-शास्दोलनरो नरनामाते जअपिकाप 


ही जननीके रूपमें सान््विक, राजसिक और ताममिऊ संस्कारों- उद्देश्यमें परिणत बरनेगी जितनी लारधरशण है इसपर 
का जो बीज बालकके जीवन-सेत्रम वपन करती है; बड़ा लिये उतनी ही धावध्ययता ४ नारीआणएगे री 
होनेपर वही बीज पुष्पित और पल्‍लवित होकर जगत्‌-जीवनका. पद-प्रतिठा प्रदान करनेग्री । नारी अस्धद) पर्नाश हो 
कारण बनता है। नारी सष्टि करती है; उसका पालन करती अस्तरिल विश्व उसी शोडा गरतों ए। पगार माहिया रा 
है ओर अन्ततः प्रलयके कारणोंका सट्भुलन भी उसीके द्वागय भीतर रहनमे ही उसकी शोमा ४ वर पिशेणो पापा # । 
होता है। अतएव समाजमें सुव्यवस्था-दुब्पब्था- शान्ति- मर्ादात़ा उत्लउन करने समावयी हिंयीि रीए » ४० 
अशान्ति, धर्माघर्म आदि इन्दोंके निर्माणमे मुल्तः नारीकी उसमे थशान्ति “्येर बेपम्य पा जापगान इने चिजा' 


सहज लीला ही काम करती है। सामना करना पड़ेगा | 
नर और नारीका अविनामाव-सम्बन्ध है | नर-नारीजी नागी ! ने योग-निताने जाग | शपन हिलणपा 5 हो 


सश्कि साथ मायाकी क्रीडा प्रारम्म होती दे । नर और हो । तेरे पृत्र बिनाणती 7 
नारीका कार्य-कारणभाव बीज और दक्षके समान अनादि है।_ अमरत्वरी "ोर 
श्नशीटपएा -या गा पताप १ 


बीज ज्पेर वृक्ष जिस प्रकार एक ही तत्वके दो भज्ञ । बह वीपी सानशीजा हा 
उनमे परस्पर विरोध नहीं: उसी प्रकार समाज-जीवनमे नर- डस्याय तो |--४४ *नरझे 


। प्रभुकी देन 

विश्वके उस महान शिल्वीने मरे लिये ऐसी जीवनमज्निनी नी सदी रची ऐ। जे ; 

सुनहरे, तीशा एव मनोहर नेत्रोंवाली- सच्चे फौलादकी दनी हुर्ग ओगीर सीधे हुरेकी पारतठे रन 7 । े 
मान; साहत, वीरता और उल्ताह ऐसा प्रेम जो जीवनमें कमी शिपिट 
दुर्व्यवहार हिला न तके--मेरे महान्‌ प्रशुने उसे एन शझु्णति विद्द्ित झिरा है । 





सारा भाप उन रे ८४ « शैौछं१ ५६ 
उस सहामदिव पिताने इसके रूपमे सुसे एक झिकूफ) शिप्प- उजा। भजन ४. चत5र। ! 
सम्पूर्ण हुदय एवं खतन्त्र आत्मा दी है। --स्टीवेंसन 
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नारी-महिमा 


भ-सत्ताऊी प्रचल्ल शक्ति अति, मानवताका अतुल विकास | 
पूर्ण विदयकी जन्मदायिनी, विधि-संखतिका सफल प्रयास ॥ 
देव-ाणोंकी वनन्‍्द्रनीय नित, धरिकी एकमात्र छाया। 
नारीफकी सत्ता इस जगमें, सारीकी ही है भाया॥ 
घेष, मद्देश, विष्णु, विधि, नारद, इन्द्र, धर्म गुण गाते है | 
थ्रेढ़, पुराण, शास्त्र, स्मृतिगण सब महिमा अमित खुनाते है ॥ 
मारीफे सतीत्वकी गरिमा ही भारतका गोरव है। 
भोग्य मानकर दम्पर देनेपर नारी छी धुव रौरव है॥ 
धवण-सरीणे पिठ्मक्त, ओ लक्ष्मण-जेसे मद्दायती। 
भीप्म-सद्श भीपणप्रतिक्ष, भो हस्थश्विन्द्रसे सत्यघती॥ 
राम. कृष्ण, हनुमान, भरत, अज्जुन ओ भीम-युधिष्टिस्को । 
नारीने दी जन्म दिया था छुव, प्रह्ाद भक्तवचरको ॥ 
सीता, साचितन्नी, अनसूया, शकुन्तला भी दमयन्ती। 
मदालखा, द्रोपदी, झुकन्या, देचहुती-ली महासती ॥ 
अठुलित कष्ट सहे, पर सत्य न भूली भारतकी चारी। 
अप्नि परीक्षा अति कठोर दे देकर थे निखरी खारी ॥ 
हाय ! आज उस नारी-गोरबका किश्वित्‌ भी शेष नहीं। 
सदभावना, सतीत्व-धर्मका अब मिलता नहिं लेश कहीं ॥ 
छज्ञा, सहनशीलता, झदुता, दया, नारिके सदूगुण थे। 
थाज् विलुप्त हुए खारे, जो नारीके आभूषण थे॥ 
लज्ञाको अब दी तिलाअली, धर्म वकक्‍समे बंद किया। 
अप-टहु-डेट चन निकली घरसे कुछ मित्रोको साथ लिया ॥ 
रूप दिखाती, बात बनाती, छान गंबाती सत-पथकी। 
यही सभ्यता दे नागीकी ? यही शान है भारतकी ?॥ 
अभी समय दे, जागो निद्वासे, भारतकी छलनाओों [। 
धर्म ओर कर्तव्य सँमालो, सदी वनों औ हरपाओ ॥ 
जीवनका दे सार यही; निञ् धर्म विचारों, अपनाओो | 
आज फिर उसी सती-धमंका झंडा जगमे फहराओो ॥ 
आज्ञ तुम्दारी यह इडुबंलता तुम्हें कष्ट पहुँचाती है। 
सणिक दृपके देत तुम्हें आजीवन यवाघा आती है।॥ 
दी दिन खज़न साथ देते दुखम, दुनिया कराती हैं। 
करणणासागर, दीनवन्घुको भी क्‍या दया न आती दे ?॥ 
अत्याचार नरपिशाच सब आज तुम्हें हं सता रहे। 
पुरुष नपुंसक हुए, समी निञज्ञ कायरताको बता रहे॥ 
इंदा-हृपाका आश्रय करके स्मरण करो स्वरूप अपना। 

$ मिणा दो सती-तेजसे दुश्शका खुखकर सपना॥ 
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तब ता जाहरकी ज्वयालाम सहित उमंग जलल्‍ली सतियाँ। 
झितनी चढ़कर ज्वल्दित चितायपर पतिके संग चर्ली सनियों ॥ 
आत्टिंगित हो पर-पुरुषोंसे किंतु धत्य करती हैं आज़ । 
फ्ितनी देनेकी तलाक ज्ञा च्ढी कोर्ट्मं ततज कर लाज॥ 





नारी-जगतका सर्वोत्तम आदर 
( लेखक--श्रीवाल्क्ृष्णनी अग्रवाल ) 


पुरुषकी अपेक्षा नारीका विशेष महत्त्व है | नारियों 
पुरुषोंकी ही नहीं; अपितु देवताओंकी भी जननी हैं | इसलिये 
भगवानकी सृष्टिमें वे आदरणीया हैं | उनका स्थान सबसे 
ऊँचा है। अतः उनके धर्म तथा आदर्शकी रक्षा अत्यावश्यक 
है | हमारे प्राचीन इतिहास साक्षी हैं कि जननी जानकीका 
लट्डाधिपति रावणद्वारा अपहरण नहीं होता ओर पाश्चाली 
कोरवराज दुर्योधन तथा दुश्शातनसे अपमानित नहीं होती 
तो रामायण और महामारत-जेसे परम आदर्ग अन्थोंका 
निर्माण नहीं होता | परम आदर्श संयम-नियम, त्रत-उपवास 
तथा समस्त पुण्य-धर्ममें हमारी तपोमयी देवियों प्राचीन कालसे 
लेकर आजतक हमसे आगे ही रही हैं; किंतु खेद है कि आधुनिक 
सुधाखादके प्रब॒ुू झंझावातसे वे अपनो रक्षा नहीं कर पा 
रही हैं । 

नर-नारीमें भगवानने कुछ भेद रक्खा है | इसलिये 
दोनेंके कार्योमें समानता नहीं हो सकती | कोई कार्य पुरुष 
अच्छी तरह कर सकते हैं तो कोई ज्री | एक-दूसरेके स्वभावके 
प्रतिकूछ कार्य करने ओर करानेमें व्यक्ति, समाज तथा देशकी 
शक्तिका अपव्यय होगा | अतः हितकर सुधारमें इस बातका 
ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे प्रिय भारतकी 
प्राचीन संस्कृति, सभ्यता ओर आदर्श अक्षुण्ण बने रहें । 

समाजका आधार नारी? है। ्नारीसे नर उपर्जे ध्रुव- 
प्रहाद समान |? हमें अपनी नारी-जातिका उत्कर्ष, अभ्युदय 
और कल्याण चाहना है तो सबसे प्रथम हमारा यह कर्तव्य है 
कि हम संसारका इतिहास देखकर, उसपर भलीमॉति 
विचारकर निर्णय करें कि हमारे नारी-समाजक्े लिये ऐसा कोन 
अदश सर्वोत्तम होंगी) जिसको नारी-समाज अपना लक्ष्य बना- 
कर संसारमे अपना गौरव अपना धर्म तथा अपना अस्तित्व 
कायम रख सकता है | इसके लिये परम अनुभवों जगद्वि- 
ख्यात्‌ स्वामी श्रीविवेकानन्दजीके जगजननी जानकीके प्रति 
अत्यन्त सुन्दर एवं भावपूर्ण विचार उद्धुत किये जाते है-- 

पवैदिक कालके पश्चात्‌ जगतको प्रमावित करनेवाले 
अगणित श्रेष्ठ ऋषि श्रेष्ठ अवतार हुए हैं, जिनकी सख्या 
श्रीमागवतमें तो अगणित बतलायी गयी है; इन सब अवतारों- 
मेंसे जिनकी भारतमें विशेष पूजा होती है, वे हैं भगवान्‌ भीरान 
और श्रीकृष्ण | वीर-युगकी प्राचीन प्रतिभा भगवान्‌ रामको 
हमारे सबसे भ्रेष्ठ ऋषि भ्रीवाल्मीकिजीने सत्य ओर घर्माचरण- 


की एक मूर्ति, एक आदर्भ पुत्र, एक आदर्श पति एक प्य्र्स 
पिता और इन सबसे भी परे एक ज्यदर्श राजाओं रप्मे 
उपस्थित किया है | कोई दूसरी भाषा उतनी झद्द पद्चित) 
सुन्दर ओर सरल नहीं हो सकती जितनी बद भाषा नियमे 
कि श्रेन्‍्ठ कविने भगवान्‌ श्रीरामफा जीवन चित्रित किया है | 
श्रीसीताजीकी महिमाका कोन वर्णन कर सता दै | पूर्वशाल 
का समारका सम्पूर्ण साहित्य देख जाइये ओर में विश्वाप 
दिलाता हूँ कि भवेष्यम भी जो साहित्य निर्माग होगा; उसमे मी 
_दुसरी सीता न मिलेगी | श्रीमीताजी अनुउम दे? उनया चरेत 
जो एक बार निर्माण हो चुका, सदेवके लिये द्वो गया। सम्मय 
है बहुतते राम हुए हों, परंतु सीताजी एकने अधिक नदी। 
उनकी समता उन्हींसे दी जा सकती है। वे ही माग्तरी एम 
सच्ची नारी हैं; क्योंकि जितने भी खिप्रेक्रे प्र्णचमे प्रात 
भारतीय आदर्ज हुए ह वे सब्र एकमात्र माता सीसाऊे जीउनने 
विकसित हुए है । आज भी हज़ागें वर्षाफे उपगन्त उनरा 
अस्तित्व और गोरव विद्यमान हैं और सम्पूर्ण आरपारर्तयी रमि 
पर प्रत्येक पुरुष) त्री ओर बालक भक्तिके साथ उनझी प्रच्य 
करता है | हमारी ये यशस्वनी ठीता, पव्रित्नताने भी पते 
घेय॑ और त्यागी सीमा सदेव हमारे भार्याउर्ममे प्रजनीण 
रहेंगी। जिन्होंने वरना सोच क्ये उतना स्यागपा जीय्न 
विताया और सहनशझीलता दिखायी सदैव शुप्र +रिर गदप 
पवित्र पत्नी रहीं, मनुप्यमात्रकी एक ज्यदर्ण देखनाशरी भी 
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_आदर्ज, ऐसी महान्‌ श्रीमीता ही हमारे राष्ट्रवी केबद एप देगी ऐ 
सकती हैं । हममेंसे प्रत्येक इनसे मलीमोति “रमित है | एज नि 
विशेप वर्णनक्षी आवव्यकता नहीं जान पहनी । मारी 
पौराणिक गाथाएँ, चाहे छोप हो जाप वेद भी भा पाप 
जायें और हमारी संस्द्ृतमाय भी चाहे 
जाप) परतु जबतक इस देशमे पोंच नी टिंदू डी पते रोग 
चाहे वे केमी मी ग्रामीय मात्रा बोलते हो हसाते गाता -लय- 
जीक्ी कथा सदेव अमर रटेगी--इन शब्दोंसों प्पारमे सकें । 
सीतानी हमारी जातिफे मर्मखानतज प्टेल हु? 
प्रत्येक हिंदू पुछष और सौर रक्त-डिन्दुने दिएदन ६ 
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हुए ४7 अमिता 5गेर एागान प्रमति देशोमे भ्रमण कर 
ट्र गंभाप ताप मंतमारनो सम्भीर अध्ययनरं अनन्तर 
सीजयामी री इसी निष्प्पग परले थे हि फमारी नारा झुम 
पेय शज्मार माय जानगीश पथ है !? उस आदरसिे थोड़ा 
भी पिन न शोना नागी-समानसा पतनती ओर अग्रमर द्वोना 
है और नागेरो पतन आरम्म हुआ ऊि देश) धर्म) राष्ट्र ओर 
समाज पतनरी ओर पभिनण दो जायेंगे। इस कुपरिणाम- 
णे अनुभा वर्नमान समयमे देश कर भी रहा है ! 

ब्य का समाज) देश ओर घर्मके दिंतकी दृष्टिसे सुधारकों- 
मे सिनम्न निवेदन | कि वे पुरुष और ख्लीफे कार्योकों मिश्रित 
ने परे | एशयोत़ों उनके स्वभाव और योग्यताक़े अनुकूल 
बादरी जार्य सापे जायेँ ओर स्वियोंकों उनके स्रमभाव और 
गोरपताओे अनुतार भीतरी वार्य दिये जाये। बालफॉको 
प्राथमिक शिक्षा देना, उनके मनमें देश और धर्मके प्रति श्रद्ा 
और भक्ति उद्यन्न बग्ना। उनया टौऊ रीतिसे छालन-पालन 
दरना। उन्हें स्व ग्यत्ा बलवान बनानां। घरकी टठीऊ रीतिसे 
व्यपस्ता चलाना; सुन्दर भोजन बनाना; अतियि-सत्कार) गो- 
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सेवा, आयुर्वेदिक ओपधिपेंद्वारा अपने परिवार; पड़ोत तथा 
ममाजरी सेवा, सीना-पिरोना आदि महत्त्वपूर्ण कार्य देवियों बड़ी 
सुन्दरतामे कर सकती हं। इस प्रफार देश ओर समाजके घन- 
की बचत होगी ओर अल्प प्रयाससे अत्यधिक काम भी हो 
जायगा । उनके सिनेमा और पार्टियोमे घूमनेसे देशहित कदापि 
नहीं हो सकता । यह पाश्ात्त्य सभ्यता है। भारतीय सम्यता 
यह नहीं हैं । । 

एक पाश्चात्त्य पुरुष अपनी र्लीको प्रेयती कहकर सम्बोधित 
करेगा | परतु एक भारतीय अपनी स््रीकी प्रेयती न कहकर 
(पुत्न या पुत्नीकी मा? कहकर सम्बो.धत करेगा। इस संस्कृतिकी 
हमे रक्षा करनी है। अग्रेजी पढाकर छड़कियोंक्ों तितली नहीं 
बनाना है| 

आज दइमने अपने देशते अग्रेजोंकी निकालफर सवतन्नता 
प्राप्त की है; किंतु यदि हम उनकी भाषा; उनकी शिक्षा और 
उनकी सम्यताकी नहीं निकाल सके तो यद् उसी प्रफार एक 
आश्रयंक्री बात होगी जेमे सिरदर्दकी दवा कर क्षणक आराम 
पा लिया, पर सिररोगके मूल कारण कब्जका उपचार नहीं 
किया | हमारे देश और समाजका कल्याण नारियोंकी जगजननी 
माता जानक्रीके आदर्शकों पूर्णतया पालन करनेमें है और वे 
ही हमारे स्वामी विवेकानन्दजीके गब्दोमें राष्ट्रकी देवी है । 





पतिव्रताके लक्षण 


( लेपक--जैनाचार्य मुमुक्ु श्रीभन्यानन्द विजयजी ॥ 


पतितता। साभ्वी और सती स्त्री वही है; जो सर्वदा 
जपनी एन्टियेजों बशमें रययर जपने पतियर निर्मल प्रीति 
रुपनी ह तथा पतिके इच्छानुमार चलकर उसकी आजाका 
पान फरती है। अर्थात्‌ जो तन, मन और बचनमे पतिकी 
सेयाहे शिया दूसरी हुछ भी रच्छा नरी रखती | पतिकों ही 
शपने सुर दशाज्ा एसमान साथी समझती है । बिना छारये 
पर बार नहीं पानी । सास-समुरजें सगे माता पिताऊ सदण 
समशरर रहुझा हेया भक्त कग्ती है। ननदकों सगी बहनके 
समन र देपरने आातूयत्‌ समझती है । पतिऊ सोनेऊ पीछे 
मो ६। उदे हे पादे देदएर स्वच्छतापेक घसका तमाम 
पाप करत, #॥ प्तती निशसप्रवक्ध प्रथम भोजन कराकर 
हर हयर सायी 2 । घझररे सारे व्यम करते अध्ययनमे मन 
शान ह | हि ने प्रिय भात्नीय स्वजनोंका सम्मान करती 
| चहा- गरहर पग्या क्ार-सातर सुचाद रूपने कग्ती 
| बारगी ऐयोए साथ यर्य बन चीत नहीं कस्ती । फिसीके 


+ 


कं $ ९४.4 पा ० तक ब्पपाय ९. २-२7 व - 
$ # ७०» » पर, व्यभाय मे भी उन स्वरन नटा बल्ती | । 


पतिसे छिपाकर कुछ भी नहीं रखती । सतशाद्रका 
उपदेश श्रवण करके उसीके अनुसार बर्ताव करती है | पतिको 
धर्मसम्बन्धी तथा व्यवहारसम्बन्धी कार्योम उत्साह और 
साहम देकर तन-मन और वचनमे सहायता करती है। सन्तान- 
का प्रेममे पाछन पोषण करती हुई उसे घीर; वीर, गम्भीर 
घामिक और सर्वगुणमम्पन्न विद्वान वनानेका सर्वदा प्रयत्न 
करती है। उसे अश्युम कार्योम प्रदत्त नही होने देती। पतिकी दी 
हुईं वस्तुकी मलीमोति मेभालकर रखती है| यदि कोर्ट दुष्ट 
पुरु१ बुरी दृष्टिते उसकी ओर देखे, मधुर वचनमि रिश्ावें; 
अथवा उसे कभी आवश्यक कार्यवण मनुप्योकी भीड़में जाना 
पड़े और उस समय किसी पुरुपका स्पर्श हो जाय) तो इन 
अवश्थाओम मनर्म जग भी विकार नहीं छाती | पर-पुरुषके 
सामने दृष्टि म्थिर करके एक दृष्टिसे नहीं टेखती | क्रिंत 
कार्यवश कदालित्‌ सामने ठेखनेकी आवश्यकता होती दे तो 
भार्ट ओर बाउके समान समझकर ठेखती है| देव-दर्गन आदिके 
बद्ाने पुरपोकी भीड़मे धक्के न खाकर घरमें ही प्रेमपूर्वक 


# पतिब्रताके लक्षण $ 
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ईश्वरभक्ति करती है। पति कैसा भी हो, उसीको देवतुल्य 
आनकर सदा ग्रतन्न रहती है | पतिके सिवा दूसरे किसीकी भी 
गरज नहीं रखती | किसी मनुप्यके द्वारा किसी प्रकारका बड़े- 
से-बडा लोभ दिखलाये जानेपर भी अपने मनको विचलित 
नहीं होने देती | फिर वह मनुष्य चाहे देव-गन्धवके समान 
परम सुन्दर और महान धनप्षम्पन्न क्‍यों न हो | पतेबता 
ज्री किसी वातके किसी भी प्रकोमनमें न फेंसकर दुष्ट पुरुषोंको 
घिक्कारती और उनको दूर कर देती है | पतिके सिवा किसीको 
नहीं भजती | किसी भी पुरुपका स्पर्ग न हो जाय) इसका ध्यान 
रखती है | मयांदा, शील और लजाकी रक्षा हो) ऐसा बस्तर 
पहनती है| पिंडछी, जब्रा) पेट, वन्न*स्थल आदि शरीरके 
सारे अज्ध अच्छी तरह ढके रहें; इस प्रकारके वल्लोंको 
धारण करती है। नम्न होकर ज्ान नहीं करती । सदा हर्पित- 
बदन रहती है| घीमी चालसे चलती है। बजनेवाले गहने 
नहीं पहनती । कभी जोरसे नहीं ईंतती | अन्यान्य स््री-पुरुषीकी 
विलास-चेशको कमी नहों देखती । सदा सोमाग्यदर्शक 
साधारण “शनज्ञार रखती है| शरीरको बाहरी हीरे-मोती या 
खर्णके अच्छे आभूषणोंके बदले आदर्श सदगुणोंसे सजानेकी 
इच्छा ओर चेष्टा करती है। शरीरको क्षणभद्भुर मानकर 
परलेकका विचारकर उत्तम दान-पुण्य करके सत्कीर्तिका 
सम्पादन करती है। सदा शीलकी सावधानीसे रक्षा करती है। 
सत्य बोलती है। कभी चोरी नहीं करती । काम) क्रोध, 
लोभ, मोह, मद, मत्सर ओर तृष्णाकों शनुके समान समझकर 
यथासाध्य इनका त्याग करती है | सन्तोष, समता, सहन- 
शीलता, त्याग, विनय; अहिंसा) सत्य और क्षमा आदि सद्‌- 
गुणोंसे सदा मिन्रके समान प्रेम करती है । पतिके द्वारा जो 
कुछ मिलता है, उसीमे निरन्तर आनन्द मानती है | विद्या 
और विनय आदि ग़ुणोंको ग्रहण करती है | उदार) चतुर 
और परोपकारपरायण रहती है । धर्म, नीःत) सद्व्यवहार 
और कला-कौशलकी शिक्षा खय प्राप्तकर अपनी सन्तानको 
सिखाती तथा श्रेष्ठ उपदेश देकर सन्मागमे लानेका प्रयत् 
करती है | किसीको दुःख हो ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती। 
अपने परिवार तथा अन्य जनोंके साथ लड-झगडकर छलेश 
उत्पन्न नही करती। हर्ष-शोक ओर सुख-दुःखमे समान रहती 
है। पतिकी आजा लेकर सौमाग्यवर्थक व्रत-नियम आदि धर्मे- 
कार्य करती है। धर्मपर पूर्ण श्रद्धा रखती है | जेठकों ससुर 
और जैठानीको सासके ठुल्य देखती है। उनकी सनन्‍्तानकों 
अपनी ही सन्तानके समान प्रिय समझती है | शार्जोकी पटती 





ओर सुनती है। किसीकी निन्‍दा नहीं करती | नीच- कच्द्विच, 
पत्तिठरोहिणी और कलद्टा प्लियोक्री सति कभी भूलकर भी 
नहीं करती । ऐसी दुशत्माओंके पाठ सड़ी रद्दना तया बैंना 
भी नहीं चाहती | सदुणवती ओर सुगात्र स्नियोरी दी सगते 
करती है। सब हुगुंणोंसे दूर रह सदूगुर्णोरों पदृणरूर दूसरी 
बहिनोंको अपने समान सदुणवती बनानकी विनय तथा प्रेमपूर्वकऊ 
चेश रखती है | किसीका अपनान नहीं करती, न क्ठु वचन 
बोलती, न व्यर्थ बकवाद करती ओर न य्यादा बोलचाल ही 
करती है | पतिक्रा कभी स्वयं अपमान नहीं करती भौर ने 
दूसरोंके द्वारा किये हुए उसके अपमानकों सहन कर सती 
है। वेद्य, इद्ध ओर सदशुरुते भी आवसश्पक्ता दोनेरर ही 
मर्यादासे बोलती हैं। पीहरमे अधिक समय नहा रहती | उस 
असार ससारम यह मनुप्य-जन्सम फ्रिव प्रज्गर सार्थक हो; 
इस बातका विचार रात दिन करती हद और विचारफे द्वार 
निश्चित किये हुए सत्य-मार्गरर स्थित रहवर ही जगनके सय 
बर्ताव करती है | विघोकों और नाना प्रडशारऊे मर्टोज़ों 
सहकर भी अपनी नेक टेककोी कभी नद्म छो इती--दत्पादे 
शुभ लक्षण सती या पतिवता स्लरीम साभावऊ होते ९ | 
उपयुक्त लक्षणोंकों धारण करनेवाली ब्राग्मी; सुन्दरी॥ 
चन्दनवाला; राजीमति, द्रीपदी, कोशब्या, मृगायती, सु्सा। 
सीता; सुमद्रा, शिवा; कुन्ती, शीलवती, दमपन्ती, पुप्पचूरा 
और पद्मावती आदि ऐसी अनेक नती लियों प्राचीन फाल्मे 
हो चुकी €। जिन्होंने अपने सतमतरों असप्टिन रुसमेद्े 
लिये अनेक प्रकारकी मानक आउत्तयोजा सामना झिप्रा । 
इसीलिये वे सतियों इस महत्‌ पूज्य पदों प्रात है । प्वतरी' 
इन दो अक्षरोंकी पूज्य पदवीकों प्रात कर लेना साम नी € 
यह तलवारकी धारपर चलनके समान अति कठिन दान है । 
जिपके पूर्वक्ृत पुण्योफ़ा सचचय होता है और जिया परॉमान 


जीवन सबच्चिन्तन तथा सत्‌-कर्मशीर होता ९ उसने या 
पद सहज खामाविऊ रीतिमे छुसपूत्रऊ प्रात है जाता है। 


देज़िये | जन्म-मरणके वनन्‍्धनमे छूट जाना “घी एथर 
तथा रूलीका मुख्य कर्तच्य हे। एन प्रधान झांवरओों भूनापः 
इन्द्रियाके ठुच्छ सुखमें ही अपने जन्म-छीउनरों 
बहुत बड़ी मूर्खंता और महान्‌ हाने है! एसलिये प्यगी 7 एन ' 
ठुम अपने छी-धर्ममो समझे. समशकर पाचन फ्री ध्यैर 
दुछ॑भ सतीत्वको प्राव करके जपने जीयनओो सार्थण छा 
यही ठुम्द्दारा कर्तव्य तथा परम घम £ 
लोक तथा परलेकमें महान्‌ छुउ-शान्तिदी निश्चित प्रात होगी ) 


मिनी २... >- ७७ ७७एााा। 


नारियोंके व्रत-त्योहार 


( मर 7..प८ संसामररा 


सत्र गुकु 


/ १) नये 
ई/८ हुफ़या प्रतिरशगे मद्साली। मद्मलभमी ओर महा- 
्रम्प मी प्रम्ज्नाह लिये मत-उपयास प्रारम्म होता हूं? जो 


हि गायों सग्माम होता दे । स्ियों भीतयरर विविध रंगमयी 
शपनंगे मन्दिर बनाकर उसे श्रीदुर्गामगवत्तीकी खापना 
बरदी /। शायाइनादि-विनजनान्त उपचारोंसे पूजा करके 
बनग जीर बदुकझओ़ों भोजन कराती दै। अष्टमी और नवमीकों 
मन-गानने भी देखीजीजी आरावना द्वोती है | 

(२) गनगार ( गणपति-गारी )-- 

सत्र शुक्टा वृतीयायों सोमाग्यवती महिल्यएँ तथा कन्याएँ 
ग्रगिशह्ररपी परायिय मूर्तियों बनाती £ और गोरीमाताकी 
गोदीम दाल-गगयतिफों उिठाती दे। अतकी कथा सुनी जाती 
९। दूवां) रोढी भादि सामग्रीसे गणगीरका पूजन-अर्च॑न 
बर्के श्ुना! नामक परक्ान्नका नैवेथ निवेदन करती है । 
प्रसाद कपछ स्ियोरों ही दिया जाता है | त्नियों गौरका 
लनिनदूर अपनी मोँगम लगाती द। कन्याएँ तत्पश्चात्‌ सोलह 
दिनानऊ पृणा बरती ६] इसी अतकों “सीमाग्यसुन्दरीवतः भी 
यदते <। तृतीयाओं दी गीरीदोलेत्सव भी द्वोता दे । 

(६ ) रामनवर्मी -- 
पितरशुहता नयनीनों रामनवधीफा अत होता है | दस दिन 
दोप रण धीराम-एन्मया उल्तव मनाया जाता है) प्रसाद और 
द्टाहएर गम या जाता € | 

चवशाख्र 

(१) अफ्ते तीज्ञ ( अक्षय दृतीया )-- 

शाप शुक्ला तृतीयाकों सह्त॒ुभाण्डोंका दान-सकत्य 
किया "शा है | बररीनायम बड़ा उत्सव मनाया जाता दे | 

(२) नरखिद-चादस ( इृसिंहचतुदशी )--- 

शाप झस्रप चतुर्दशीजों श्ीमगवान नरासदफे अवतारके 
डिप! ६७ उपपास जिया जाता द। प्रजन सन्ध्याकालमें 
ू इस प्रशामतान विशेष्पसे उल्डेग्ययोग्य है | 
) आनवीन वरमी-- 
पर भीयी जानीनयनीरा उत्सव होता दे | 


र४« >> हेमा उन्‍मों झए मनाया ह्ाना €। 


कक के. आयी ककगं ...औग ४. पथ... 
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ज्येष्ठ 


(१) वह़-मावस ( चट-साविन्नी )-- 

स्येठकी अमावस्याकों सोमाग्यवती ल्लियों त्रत रफती है । 
जेठ बदी तेरससे लेकर अमाबसतक तीन दिन लगातार मत 
रखनेकी विधि ६। सोने अथवा मिट्टीकी सावित्रीकी प्रतिमा 
बनाकर उसे वटके मूल भागम स्थापित करके उत्तकी पूजा 
करनी चाहिये | सिन्दूर-कुछ्ुम आदि चढ़ाना और रक्षासूत्रसे 
१०८ बार बट वृक्षके तनेकी लपेटना चाहिये | प्रतिमा 
दक्षिणाके साथ ब्राह्षणको देनी चाहिये। कहीं-कही स्तरियों 
भीतपर हल्दी-वावलकी पिट्ठी ( ऐपन ) से व्का चित्र 
खीचकर उसकी पूजा कर बड़के फल ( बड़वंदे अथवा टॉमने ) 
से त्त खोलकर पक्कान्न भोजन करती ६ । श्सी दिन सती 
सावित्रीने अपने तपके प्रभावसे यमराजके द्वाथमं पड़े हुए; पति 
सत्यवानकी छुड़ाया था | 

( २ ) दृशहरा-- 

ज्येष्ठ कला दशमीको होता है। गज्ञा अथवा तीर्थान्तर- 
पर स्नान करके यथाशक्ति दान-पुण्य किया जाता है | 

(३ ) निर्जेछला एकादशी-- 

ज्येष्ठ शुक्ला एकादशीको निर्मछ उपयास किया जाता है। 
घड़े; सुराहियों, कड़ी, खरबूजे आदि ऋतुफल और चीनीका 
दान ब्राह्मणोंकी दिया जाता है | 


आपाहढ 
(१) देवशयनी एकादशी-- 
आपाद गझुक्छा एकादश्षीको स्लियाँ पश्चदेवोंकी पार्थिव 
प्रतिमाएँ. रचकर उनकी पूजा करती दूं तथा दूध और दूबसे 
जिमाऊर उन्हें शयन कराती ६। चार माततक शुभ कार्यका 
प्रारम्म नहीं किया जाता । 
(२) ग़ुरु-पूनो ( गुरुपूर्णिमा )-- 
आपादकी पूर्णिमाको अपने गुरुकी पूजा होती है ! 
श्राचण 
(१) भैच्या-पाँच ( श्राद-पश्चमी )-- 
श्रावण कृष्णा पद्मीको भश्राठतूमती महित्यए सॉपकी वामी 
( सपके वल्मीक ) की पृजा करती ६ और तत्सम्बन्धी कथाका 


» नारियौके तत-त्योहार $ 


किन न 


है काल बुला ४-.>. टन 








श्रवण करती हैं । धान्यपञ्चक अर्थात्‌ मूँग, मोठ, चने; मटर 
और बाजरेको मिगोकर खाती हैं। बासी भोजन पाया जाता है| 

( २) तीज-- 

श्रावण शुक्ला तृतीयाको जिया वड़ा आनन्द-उत्सव मनाती 
है। विशेषतया पुत्रियोंका यह त्यौहार है। कन्याओंको *४ंगार 
( सिदारा ) दिया जाता है | मेंहदी लगायी जाती है। 
सोमाग्यवती स्त्रियों पक्कान्नका वायन ( वायना ) दान देती 
हैं। झछा झलकर मब्हार गाती हैं | 

(६३) नागपश्चमी--- 

श्रावग शुक्ला पशञ्चमीको दूधमें घिसे हुए कोयलेसे भीतपर 
नागोंकी प्रतिमाएँ खींची जाती है। कहीं-कहीं गायके गोबरको 
सरसों ओर बादूसे अभिमन्त्रित करके उसीसे दीवारपर नांगकी 
प्रतिमाएँ बनायी जाती है। भगवान्‌ अनन्त या नाग देवताके 
उद्देश्यसे घानका लावा ( सखी ) चढाते हैं । नार्गोको 
दुग्धपान कराया जाता है। एक मृण्मय (मिद्दीके) पात्रमें जो बोये 
जाते हैं, जिन्हे “घूंगा? कहते हैं | एक कहानी कही जाती है। 

(४ ) भावण शुक्ला सप्तमी-- 

इस दिन स्तीदेवीकी पूजा की जाती है। दुर्गाकी भी 
आराधना होती है। हाथ-परोंमें स्रियों मेंहदी लगाती हैं। 
इसी दिन तुलसी-जयन्तीका उत्सव होता है | 

(५ ) घूँगा झूलनी चतुदंशी-- 

श्रावण शुक्ला चतुदंभीको स्रियों मीठे खजूर (सकल-पारे) 
सेककर उनसे “धूँगे? जिमाती हैं। और फिर गीत गा-गाकर 
उन्हें झुलाती हैं । 

( ६) रक्षा-वन्धन-- 

श्रावणकी पूर्णिमाको बहिनें अपने भाश्योंके हार्थोमे रक्षा- 
सूत्र ( राखी ) बॉधती है और कानोंपर नोरतें (नो दिन 
पहले बोये हुए, जौके अद्भुर ) रखती है। 


भाह्रपद्‌ 


(१) गाज-- 

भाद्रपदमे सर्वप्रथम मेधोके गर्जनपर सूती अथवा ऊनी 
दस तारवाला सूत्र ( सृत ) हाथमे बॉधा जाता है, जो दसवे 
वा चौदहवे दिन खोला जाता है। डोरा खोलते समय गाजकी 
कहानी बआाह्षणीसे सुनी जाती है । बुछ मीठा और कुछ फीक़ा 
ढाई पावका गज-रोटा वनता है। गाजकी चेंदिया अलग 
बनती है; जो ज्राक्मणीको दे दी जाती है । 
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(२) बूढ़ी तीज ( चुद्ध दतीया )-- 

भाद्रपद कृप्णा ठृतीयाको सोमाग्ववती छ्लियों- छेदल 
वधुएँ इसे मनाती हैं | पितृय॒हपर हों तो वे श्वद्यराल्य चर 
जाती हैं| वधुओंकों श्ज्ञार ( सिन्दाग ) दिया जाना ९ 
और वे चौदह पूरी ओर पूर्ओका वायन ( वायना ) दान परनी 
हैँ तथा झछा झलती ओर गीत गाती है । पश्चाद्ठोसे विदित 
होता है कि यह उत्सव दिन-रात मनाया जाना चाहटिये-- 
(दिवा नक्त विधीयते।? इसका नाम 'क्जलीवतः भी है| 
इसमें रातकों ख्रियों कजली भी गाती ूँ। दिनमें भी गाती 
और झलती ३ । मिर्जापुर और बनाग्समें तो बनलीका 
उत्सव महीनों चलता है। इस दिन अधिक धूमभाम रहती ६ । 

(३ ) जन्‍्माठे ( भीकृष्ण-जन्माएमी )-- 

भाद्रपद झृप्णा अप्टमीकी कृष्ण मगवान्‌वी जपन्ती मनापी 
जाती है। दिनमर अत रखकर निश्ीय ( आधी रात ) में 
चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमाको अध्य प्रदानफर तथा भगवानऊं 
जन्मकालकी झॉंकीका दर्शन करके भगवतूजनऊे पश्चात्‌ प्रसाद 
ग्रहण करते हैं। कुछ लोग एक वार फलाहार भी बरते ६ | 

(४ ) हरितालिका वबत ( भाद्र शुक्ल दतीया )-- 

यह सोभाग्यवर्धक व्रत है। विवाहकरे पश्चात्‌ सभी रियो 
इस व्रतका पालन करती हैं| इसका पल १ सौभाग्य रथ: 
वैधव्यका निवारण और पुत्र पीत्र आदिकी दृद्धि--्भये घच्प- 
करा स्रीणा पुत्रपोत्रप्रवर्धिनी ।' बरते टें- पाउंतीनीया पियाद 
कहीं अन्यत्र होने जा रहा था; परंतु उनता प्रम भगवान्‌ 
शबट्रजीमे था। अतः स्खियां उन्हें छिपापर एक जगरमे ने 
गयीं । वहों उन्होंने अत रसकर भगवादरी आराधना दी: 
जिसके फलखरूप भगवान्‌ शिव उन्टें पतिरुपम प्राप्त हुए ! 
'आलीमिदंरिता यस्मात्तसात्‌ ता टरितालिश]'--टन ब्यु/त्त+ 
अनुसार इस म्तवा नाम प्टग्तिलिका? 6] एसरों तीज 


रहती है] इस दिन शिव पार्वतीता पूजन घोल है भीर 
रातमें जागरण किया जाता ८ । सिन्दूर चूड़ी: दपण- पा 
रगीन वस्त्र आदि माज्नलिक वस्तुएँ दउर सोमास्पपती छ्ादाए 
लिये देती ८। नतवी क्या भी सुनी जाती ₹ | 

(५) रिक-पोचे ( अऋषि-पश्चमी )-- 

भाद्पद झकला पश्चमीक्नो बद उासये शिप्रा जाता: 
पण्डितसे ढथा छुनती ६एवं कोये हुए अक्कों नही गा । 


प्रायः तिन्नीका चादल प्लाट्टारजे रूपने झहाए हिया उमा 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तन्न देवताः ९ 





या री काम... ऋन्मोन आर 


से पअनमे सजम्बंला- 


चर चक्र 
भीशणता १ । 


हर नव 
४ | प्रसरपोग प्रमन 
छत की... चक जी कक शाला ््ः 
मम 4 7 हए कपडे आा दी दा ताह। 
( * ) बलदब छठ ( बलदेव-पष्ठी )-- 


4584 कर १ 0 कीट किन कु धदाद् खदेव तीर जपन्‍नती मनाती 
क्रय भोजन फरानी ह। बलदेवजीया मेला भी 


फेज 
कक ्् कं 
34 9९ 48 50४ है [| 
७ ) शाघाष्टरमी -- 


लित्ती भादपद शाता जध्मीयों क्रीमधाजीके जन्मका 
उपयास। पूजन और ब्राह्मण-मो जन करती है। 
(८ ) भाफ ठासली ( चामन-जयन्ती )-- 
भाद्यद शारदा द्वादशीकोीं भगवानफ्े बरामनावतारका 
ध्यान) पजन) स्तोतादिद्वास आराधन क्या जाता है । 
(९, ) भ्नन्त-चतुरशी-- 
भादपद शा लनुदेशीरों अनन्त भगवानक़ा पूजन 
पर के दींगणिफ कथा सुनरर चतुरददग्रन्थिमप अनन्त सूत्र बॉधा 
जाता है) भोजनमे पक्यान्न घनानेया छोकिक नियम है। 


आश्ििन ( कार ) 


( १) आाउू-- 
भाट्पदओी पराणमास आश्विनकी अमावस्यातक सो छह श्राद्ध 
हीत ४ । वितरोंती लृप्तिके लिये विधध भोज्य पदराथ!से 
मादयगारोीं भोजन कगया जाता दे । यद पुरुपक्षत्य है, क्रिंतु 
करमभा+रके अभायम यह स्त्री कृत्य भी हे । आखश्रविन कृष्णा 
नयभीयों माठभाद होता ६ | 
(२ ) जिउतिया ( जीवत्पुत्रिका )-- 
ये” बत पृद्र और पुत्रीफी जीवन सक्षाफे लिये आश्िन 
एष्ण (या शड़ा ) अष्मीयी किया जाता है । माताएं नदी 
था तायपय भादम स्नान करके चोबीस घटेफ़ा असण्ड 
लिएे वेग उरी 8 | सनयारे समप पुनः स्नान करके गजा 
४ मृतताहनए। पुणे था ज्यती है। इस जनकी कथा भी सुनी 
एा| /£ | दुसख्पे दिन सोरेरे स्तान करके सोने था सनी 


जिटजप' पच्नी जानी है। लिदतिया भोग अन्न फल आदि 
दान भा करना होता | । राजा जीमृतवादनने एक नागभाताऊँ 
पग्दयाएर पुरा प्राध बचाने लिये आना प्राग अंग कर 


उमा पूजन छोना है | 
(६) नवदगास्सव-- 


हा घन रहता प्रजयदामे दगादेवीदा 


पूनन और ब्रत 
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प्रारम्म होता है। चेत्रके नवदुर्गोत्ततफ्रे समान ही अन्य 
करत्य फ्ये जाते दूं । 

(४ ) दृशदरा|-- 

इसका नाम विजयादश्मी भी है। महिपासुरपर दुर्गा 
भगवतीके विजय ग्रात्त करनेके कारण यद नाम पड़ा है। 
कहते हू; श्रीरामचन्द्रजीने दमी दिन दशभीव रावणपर आक्रमण 
करनेके लिये प्रदान किया था। दश महाविद्यारओकी पूजा होती 
है। घोड़ी: शमी, पुसक, लेखनी, मसिपात्र, आयुध आदि 
आजीविकोययोगी साधनपर भी गन्भ अक्षत चढ़ाये जाते हैँ । 
बहिनें भादयोफ़ो टीफा करती हैँ, मिशन्न खिलाकर नोरते 
(नूतन जोका अद्ुर) देती हैं। भाई बद्वेनोंको दक्षिणा देते हैँ । 

(५ ) सरद्‌-पूनो ( कोजागरी )-- 

आश्विनकी पूणिमाफ़ी खीर बनाकर चॉँदनीमें रखकर 
श्रीमगवानफ़ा भोग लगाकर रात्रिम जागरण शोता है | जग- 
जननी लदभीजी यह देखने आया करती हैं कि आज रातको 
कोन फोन जाग रहा है। इसीसे पको जागरी? नाम पड़ा दै। 
ट्स रात्रिम चन्द्रमाकी सुधामयी किरणेसि जगतकों परम 
शान्ति प्राप्त होती है । नेत्र-ज्योतिकी परीक्षाऊे लिये स्त्री पुरुष 
सुईमें धागा पिरोया करते है। भगवान श्रीकृष्मका रात्षेत्सव 
भी इसी दिन रात्रिकों मनाया जाता है । 

कार्तिक 

(१) करवा चोथ ( करक-चतुर्थी )-- 

कार्तिक कृष्ण चतुर्थीकों सोमाग्यवती स्त्रियों चन्रोदय- 
तक निजंछ उपवास करती ह। भीतपर चन्द्र, सर्य, भ्रातु- 
सप्तक; प्रजापति-तप्तक और एक पुत्रीवाला चित्र खींचती है| 
जहूपूर्ण पात्र और पूए-पूरीका नैवेय निवेदन कर कथा सुनती हैं। 
परस्पर करक ( करूए ) परिवर्तन करती है; वायन ( बायना ) 
दान देती हूँ । चन्द्रकों अध्य देकर पारण करती हैं। 

(२ ) अहोई आठ ( अघद्ा अष्टमी )-- 

कातिक कृष्णा अएमीको पुत्रवती स्त्रियों निगीथ ( आधी 
गंत ) पर्यन्त उपवान रखती हैं | भीतपर अद्दोईका चित्र 
खीचती है। जिम्में चन्द्र, सूर्य ओर एक गब्लऊकी ( सेह 
स्थाऊ ) होते है। भोजनसे पहले पूजा करके कहानी सुनना 
ओर चन्द्रकों ( कट्टा-कद्दी तारोकों ) अर्ध्य देना अनिवार्य है। 


(३ ) दिवाली ( दीपावली )-- 
कातिक अमावस्याको मध्याहमें मिन्दृगदण इनुमानूजीकी 
पृजा होती दे और ५चूरमे'के छद्ओंक़ा नैवेद्र दिया जाता है। 


४ नारियोंके प्रत-स्योहार # हि 
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ककया 


सन्ध्या-समय भीतपर सुरात्रि ( सोरती ) की स्थापना होती है; 
जिसमें श्रीलथ्मीदेवी और नारायणका श्रीगणपति-पूजनके 
साथ-साथ आराधन होता है । यथेच्छ दौपकोसे नीराजन 
( आरती ) होता है। बही; वसना; कलम; दाबात आदिका 
पूजा व्यापारी छोग करते है । 

(४ ) अन्नकूट-- 

कार्तिक शुक्ला प्रतिपदाकों यह उत्सव मनाया जाता है। 
इसमें पडरस और चतुर्विध नेवेद् भगवानको अर्पण किया 
जाता है। रात्रि-जागरण और गोवर्दन-पूजन इस उत्सवके अद्ड है। 

(५ ) भैया-दौज ( भआात-द्धितीया )-- 

कातक शुक्ल द्वितीयाको यमुना-ल्ानका माहात्म्य हैं | 
भ्रातूमती महिलाएं, तथा कन्याएँ घरके ऑगनमें चत॒ुष्कोण 
मण्डल रचकर गनन्‍्ध; अक्षत, चना; खील) कपास, मिठाई, 
गोला और जल्पूर्ण पात्रद्वारा पूजा कर यम-यमीकी कथा 
सुनती हैं| कथा-श्रवणसे पूर्व हाथमे छी हुई छाजाओं ( खीलों ) 
को कथान्तमें प्रथ्वीपर डालकर, उन्हें समेटकर, द्वारपर शन्रु- 
मर्दनकी भावना कर चना चबाकर रिपुसूदनकी भावना करती 
हैं। कपासकी थआव? बनाकर उदकुम्मी (पढेंढी ) पर 
स्थापितकर भाइयोंको टीका कर-उन्हें मोजन कराके दक्षिणा 
पाती हैं। उस दिन यमुना ज्ञान करके यमराजके तर्पण- 
कां भी विधान है। 

( ६ ) डाल-छठ ( रूयपष्टी बत )-- 

यह ब्रत पुन्न-प्राप्ति तथा पुत्रोकों दीर्घायु होनेकी इच्छा- 
से किया जाता है | पश्चमीको एक बार बिना नमकका भोजन, 
पष्ठीको निर्जह उपवास और सप्तमीको एक समय पारण-- 
यही अतका परिचय है। पष्ठीके दिन किसी डाल आदिये 
मिठाई, फल, नारियल आदि लेकर ल्लियाँ किसी नदी या 
पोखरेके तटपर जाकर नहाती, गीत गाती है। सप्तमीको भी 
इसी प्रकार नदी आदिमें नहाती ओर दूधका अर्ध्य॑ सूर्य 
को देती हैं | 

(७) देवठान ( देवोत्थानी एकादशी )-- 

कार्तिक शुक्ला एकादशीको प्रथ्वीपर विविध चित्रावडी 
तथा भीतपर श्रीकृष्णतहित पाण्डवोंकी अतिमाएं बनाती 
हैं | सन्ध्या-समय टोकरी वजाकर देंवोंका उद्धोधन कराफ़े 
गन्ना आदि वस्तुओँसे पूजन किया जाता है । गीत गाये 
जाते हैं। कहीं-कहीं दीवालीके एक दिन पहलेवाली रात- 
में, कहीं कार्तिक शुक्ला प्रतिपदाकी रातमें ओर कहीं एकादशी- 
की ही रातमें सूप आदि वजाया जाता है | उसका उद्देच्च 


का 
न्ट्र् 


भगवानकी जगाकर घरमें प्रवेश कराना और दरिद्रता आदि 
दोपोंको दूर भगाना है। 

( ८ ) कार्तिकस्तान-- 

महीनेभर यूर्नोदियसे पूर्व ल्ान करती (। सात्विक और 
शालत्रीय भोजन; ब्रक्नच्य आदिका पालन आवश्यक द्वोता है | 
शयन करनेके पहछे ओर उठनेके बाद तुलग़ी कथा) घुदेव- 
कथा आदि सुननेकी प्रथा है। कार्विऊ-माहत्मममी कथा 
भी कहीं-कहीं सुनी जाती है| अनेक तीथ,में पृर्णिमारों 
स्नानका भारी मेला लगता है। 

मार्गशीर्प (अगहन ) 

सूकरक्षेत्र ( सोरो ) में अगहन घक्का एकाइशीयी और 
पूणिमाकीं गड्भालान | 

भारतमे सब ओर एकादगीका बत और उछ ख्थानोरर 
गीता जयन्तीका उत्सव भी होता है । 


पोप 


(१) रुक्मिणी-अप्टमी -- 

पीप कृष्ण अष्मीको श्रीकृष्ण, रुक्मिणी और भ्रयुग्नर्री 
पूजा करके सुहासिनी आठ स्वियोकी भोजन बरारर दर्निद्या 
दी जाती है | टससे श्रीरुक्मिणीजी प्रसन्‍न होती € | 

(२ ) सूर्य-सप्तमी ( मातंण्ड-सप्तमी ) -- 

पौप झुल्ट सत्तमीकों यूर्य मगवानया पूजन परके शक्ति 
हो तो गोदान किया जाता ९ । इससे सारे अग्शिंती शारित 
होती है | 


साध 


(१) मकर-संक्रान्ति-- 

माधमें सूर्यनारायण जय मकर राधिमे प्र-श यरते 7 
तब ( जनवरी १३+ १४५ १५ वो ) यर उतर मनाया जाता 
है। तीर्थ-लानपूर्वक तिल श॒ुग। पृत- सिचदी सादिग 
खन्क $+ | 


दान और भोजन होता है। न्दिप्रों गुड लार पेशी गे 
मृर्तिकी रचना कर उनकी पृजा परती हू । 


अथवा घिलपरर सिद्धिलुद्धिसटित ते गददात 
तिल-कूट आर पूआरा नवद्य निददन 
ड भानइन दिया 


कु ले 
करके चन्द्रकों अप्य देनेजे अनन्ता 


+४४ « या नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देघताः # 
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(३3 ) यूढ़ा घाव ( पितामह-छिलीया ) 
ट्तीएसी मनाते २। इसे ध्यूड़ बाबू 


ब्क 5 ति्यों 
नूनमे तिल दालापर दिकियों- 
_्५ 


न बे कक नजर, 
| बु |] ६४ ॥। | 


भर 
#िज्कुरि.. अऋ-का के ँ हैं. कक ०ग *- पक 
# मन | कु $ || *4 के दो 

्क् 


[हरा आना से बम कड़क कं 
हरा हा झ४ 4 7+ 


४) घसन्त-पं शमी 
“>मीनागपण 


84 हएा फर्मशी भीएशीनागप्रण, संग्स्ततीजी 


क्र कर शक हर 
. था गीप्नोंतों आश्गागनुरूग ध्गगधन होता हैं । 


ध्ा 
९३५ 


( & ) भवचला-सत्तमी-- 

मात हा सप्तमौरों यह त्ते होता हैँ । इसे सोर-सप्तमी 
भी पहले है। टसतों बशिप्रज्ञीनी चलाया है| दसमे स्व्रियों 
पष़ीयों एड बार भोजन करती दें। सत्तमीऊों उपवास होता 
5» । गूपती प्रजा प्रधान | यह जत पायनाशऊ ओर 
मझुयद #। सीमास्य और सीन्दर्यकी भी वृद्धि करने- 
कांच है । दस टिने प्रयागर्म जिवेगी स्गनया बड़ा साहान्म्य है । 

फार्गुन 

(१ ) शिव-चोददा ( शिवचतुदंशी या 
शिवराभि )-- 

पाल्गुन कृष्ण चसुदर्शीरों भगवान्‌ शद्धरी प्रातिफे 
निमस उपयास रहता जाता ८ । दिनमें सिंबाड़े) बैर) 
नारियट। आर) धर) चेलद्वाग प्रजननकर और गत्निम 
जागग्य करती हर्ट गीन गाती ६ | 


(२) फुलरा दौज़-- 

पा गुन शुरू दितीयायों स्तियों ऑगनम पश्न रगसे चौक 
गली ह रे होलीनड नित्य ऐसा करती है । गोबरके 
ग्गारर ( दाक तंलयार आठ ) बनाये जाते है भिनका 
उपयोग करते है | इस उत्मबरझी णफुलेर 


| । 
द्री 
|! भीयतनेंट। 


फ्के . दा 


रँ ४० 
जा दारआ 


*्य ५ भऔ 








( ३ ) रंगभरनी ( आमलक्नी-एफादशी )-- 

पाव्गुन चुका एकादशीको यह उलवब होता दे। भगवान्‌ 
नारायगफ़े मन्दिरोमे रंग-कीड़ा होती है। अविलेफ़े वृश्ष- 
की पूजा होती है । 

(४ ) होली-- 

फान्गुनकी पूणणिमाकों होलिकोत्सव मनाया जाता है। 
पदलेसे बनाकर सुखाये हुए गोवरफे शस्तात्रोकी ऑगनमे 
टक्‍्द्धा करके अभ्नि-सखापनान्तर नये जोंके दानोसे हवन 
करते है । द्ोलिफा-दहन सदेव रात्रिमे दोता दै। मध्याह- 
में मद्याबीर दनुमानकी पूजा होती है। 

चैत्र ( कृष्ण ) 

(१) धचुलेंडी ( धूलिवन्दन )-- 

चैत्र ऋृष्ण प्रतिपदाकों टेयके पीछे पानीसे ओर गुलाल- 
अब्रीरसे रग खेलती दे) जिसमे पिचकरारियोका प्रयोग द्ोता 
है | आम्र मझरीको चन्दनमे घिसकर उसके प्राशनका माहात्म्य 
शास्त्र वर्णित है | 

८२ ) बसोड़ा-- 

इसे शीतला-सप्तमी ओर सीयल-सातें कद्दते दे | यह चेन्न 
कृष्ण सप्तमी ( कही-कही अष्टमी ) को मनाया जाता हैं। पहली 
रातको प्रजनार्थ बनाकर रक्‍्खा हुआ बासी भोजन शीतछादेवीके 
अर्पग किया जाता है; कुक्कुटका स्पर्श बालकसि कराया जाता 
है कुक्कुय्को पृष्ठ खिलाये जाते दे। इदा स्रीको भोजन 
कराती दे और चौराहेपर मञकें छुड़वाती हूँ | 

( ३ ) खसूयनारायणकी कथा-- 

प्रत्येक रविवार्त्रो भभ्याह्मोपरान्त स्त्रियोँ कथा श्रवण 
करती ६ । नमकीन भोजन नहीं किया जाता तथा रात्रि- 
में जलपान भी वर्जित दे । 





परिवारमें नारीका स्थान 


#% भर डै अपने ५ है म् ८ ४५ मु 
पत्नी और माता अपने लिये केंसा आदर्श निश्चित करती है, किस रूपमें बह अपने कर्तव्य और 


के 


इक दर 


7४ 


सीपन को समरदती हैं » डसीसे समग्र जातिका भाग्य-नि्णय होता है । उसकी निष्ठा दाम्पत्य-प्रेमका उज्ज्वल 
सास दे भा उसका म्म दा बद जीवनी शक्ति है, जो उसके आत्मीयजनोके भविष्यका निर्माण करता हैं ।. 


ला परियारक उद्धार या विनाशका कारण है। परिवारके समस्त भाग्यकों मानो यह अपनी ओढ़नीके 


कटा फ्छ | 4 का. 
डहिग्म बंध फिरती हैं ।“#>एमिय्रेड 
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नारियोंका धनाधिकार 


( लेखक--प० श्रीविद्यापरजी त्रिवेदी ) 


हिंदू-समाजमें ज्ली ओर पुरुष एक प्राण, दो देह माने जाते 
हैं; उनका खार्थ, उनका खत्व और उनका अधिकार एक 
होता हैः पति सम्पत्तिका और ज्रीका खामी है तो पत्नी भी 
पतिके सर्व्वकी तथा उसके छृदयक्री भी खामिनी है। पुरुष 
गहस्वामी होनेके साथ ही बाहर काम करनेवाल्य श्रमिक भी 
है, किंतु त्री पुरुपकी समस्त सम्पदापर एकमात्र अधिकार 
रखनेवाली घरकी रानी है । अतः भारतीय नारीको जो आदर 
ओर सम्मान प्राप्त है, वह अनन्‍्यत्र दुर्लभ है। पतिके घनपर 
तो समान अधिकार है ही; हिंदू नारीकी कुछ ऐसी सम्पत्ति 
भी होती है; जिसपर केवल उसीका व्यक्तिगत अधिकार होता है। 


विवाहिता कन्या अथवा वधूकों जो जवाहरात और सुवर्ण 
आदिके गहने मायके तथा ससुरालसे मिलते हैं, उसपर वह 
खतन्त्र अधिकार रखती है; वह केवल उसीकी सम्पत्ति है। 
उसके सिवा भी जो समय-समयपर पिता-माता। माई; सास- 
ससुर, पति एवं अन्य ग़ुरुजनोंसे उसको उपहारमें घन मिल्ता 
है, वह भी उसीका है। इस प्रकारका धन “स्रीधन? कहा गया 
है। प्राचीन कालमें कोई-कोई शुल्क लेकर कन्याका विवाह 
करते थे, ऐसे विवाह प्रायः क्षत्रियोमें ही होते थे । वह झुल्क 
कन्याको ही दिया जाता था | झुल्ककी शर्त केवछ वर-पक्षकी 
शक्ति और वैभवकोी समझनेके लिये लगायी जाती थी। यह 
शुल्क कहीं धनके रूपमे ओर कहीं पराक्रमके रूपमें चुकाना 
पड़ता था | आज भी बहुत-सी जातियोंमें कन्याके लिये जेवर 
लानेकी शर्ते करके ब्याह किये जाते हैं। यह “ज्लीधन” ज्री अपनी 
इच्छाके अनुसार सत्काय॑में लगाती थी; ज्लौक़ी मृत्युके पश्चात्‌ 
वह धन उसके पुन्न-पुत्रियोंकोी मिलता था | सन्‍्तान न होनेपर 
अन्य निकट्तम सम्बन्धीको प्राप्त होता था । 

नारीको जीवन-निवर्हिके लिये मिलता हुआ घन भी ०्ल्री- 
धन? है; ऐसा महर्षि देवलक्ा मत है। मिताक्षरामें ल्लीधनकी 
सीमा और विस्तृत है। ज्लीको उत्तराधिकारमें प्राप्त धन) उसकी 
खरीदी हुई सम्पत्ति; बेंटवारेमें मिला हुआ धन) विवाहमे 
प्रात और अपने अधिकारमें आया हुआ धन--इन सबजे 
ध्लीघन? कहा जाता है-- - 

४रिक्थक्रयसंविभागपरिग्रह्ाधिगमप्राप्मेतत_ खीघनम! 

( मिताद्षरा ) 
मनुर्जाका मत है कि 'ज्जीधन?का व्यय करनेके पूर्व नारीके 


लिये पतिकी सम्मति ले लेना परम आवब्यक दे। वात्यायन उत्ते 
हँ---ख्रीघन वो प्रकारका है सौदापरिक और असौदायिदऋ-- 
पिता; माता, भ्राता और पतिफ़े द्वाग प्राप्त घन सोदायित- 
वोप असोदायिक है। सौदायिक धनपर नारीम पूर्ण अधिजार हैः 
परंतु असोदाविक धनका वह क्ेवछ उपभोग कर सुफ़्ती है। 
नारदके मतमे सोदायिक धनके अन्तर्गत भी जो अचछ सम्पत्ति 
है, उसे क्री बेच नहीं सकती | अधिकाण ध्मदान्रोंस ऐल्ा 
ही मत है। मितान्षराफे लेक विनानेग्वरफा मत है कि पत्ति- 
की मृत्युके बाद विधवा उसके धनी प्रण॑स्पेण स्वानिनी 
बन जाती है। यानवल्क्यक्रे मतसे विधवारी यर भी सपितार 
है कि वह सम्पत्ति अपनी कन्याओे दे सक्के। मिलाज़गरा मय" 
मी कथन है कि समिल्ति परिवारमें किसी पुदपती झृत्यु होने- 
पर उसकी समत्तिका पूरा उत्तराधिज़ार उसके पुन्तनारों दीनटी 
प्राप्य है तो नारीको केसे प्रात हो समता है? उन्हीं सप बानों- 
पर विचार करके प्रिवी कॉमसिलने फैसला दिया था फि परी 
उत्तराधिकारमें प्रात हुई सम्पत्तियों) न्री-पन होनेयर भी; पेच 
नहीं सफती। वह उसके पतिफ्रे अन्य उत्तनधित्ञानित्रेर | 
मिलेगी--! देवलका कथन है कि यदि पति ररीएनरों गार्च 
करे तो उसे सके साथ पुनः नारसीवोी लीठा दे | परतिर दिय 
दूसरे किसीकी स्वीघन स्पर्श करनेता भी अधिरार नई *। 
यानव्क्यके मतसे यदि दुभिक्षमे) धर्मयार्पमें जया 
दरशामें पति क्रीपनना उपयोग करे तो उसे यह हलीदा 
बाध्य नहीं है । कात्यायन कहते हैं: यदि पतिने उस रु 
शर्तपर धनको लिया हो कि लोटा देंगे. तो उसे पद: 
समयपर अपने बचना पालन परना चाटिये। पति दिन 
लोटाये ही मर जाय तो पुत्नोतो ऋण समाारर उसे 
लौटानेका प्रयत्न करना चाटिये | पायाइनरा पल भी 
कि असती अथवा दुद्मचारिणी न्‍री र्ंधनाज। 
अधिक्ररिणी नहीं है | 

छीतदी मृत्यु होनेतर उसने धनरी 
मानी गयी है। विवाहिताओी कप्रेण्ाा अदियादिदाण 7 


अधिकार ₹ै। विवाहिताओंस भी जो दर सो 
अधिमर है। मनुजीके मतमे रत 

घनको पुत्र ओर पुत्री बराबर बंद हल । एचश इच (५ 
भी नानाके धनक्ञा उत्तराधिसरी उपना गयारे। दे 


“१४ 
४ | 


क्‍्ज्‌ 


क्र #ऋ- न्य का 
-]% जाए ननभक ह्प 4-०० ७४१ “कम्माएक 
से हु बीनडरर 
कि कक 


४5 ८ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तन्न देवताः * 





म्स पे धनगगर पार >आपमे पुरी ही घनयीं आभितरि 

है पी पारण देस्मा फोर ब्यकति मते। अययारिता इन्‍्याओं 
कभी ध्ामकानिपफि भे घन मे भाग प्रष्म रात था ( धग्पेद )। 
कीदिए नाम: “मुसार भाएएँ रहने #॥ए बद्विनया 
विदार भदार “धिरार न २« परतु घुरानार्ग उसे दया 
के मे प्रिगर मानने 2। सिष्णु और नसासदके सतमे 
मा “भतार मैपट अधेयराजताओं टै। याहबल्स्‍्यऊ मतानुसार 
थ + भा घनगा चनतथोश बहिनया विवाद कर दे 


।गंग विधन ५ दे यठो गत मे वियाटम जितना आवबच्यक शा 
उग् है घन सगाना चाहओे। आयउनम्ब- कुद्ूफ भद्ठः 

पे वणु लखा याश्याय्य आदेकी गये सतानटीन 
ता पेसरे चनत्री उत्तराशिज्ञरिणी मानी गयी है। 
ब्नपन के बड़ उसके भरण पोपगतय ही अधिफार माना है। 
सहमत कप चेट सं्म्पत्तिम और दक्ष चट-अचल दोनों 





मम्पत्तिये,म उसका अधिकार स्वीफार करते है। जीमूतवाहन- 
की भी बडी राय है । याजबल्क्यके मतमे वही विधवा पतिफे 
घनरी उत्तगाधकारिगी हैं? जिसका पति परिवारसे अलग 
हे गया हो परंतु बृहस्यति ओर जीमूतवाहन सयुक्त परिवार- 
में भी उसके इस अधिकारफों अक्षुण्ग मानते €। इस बातमे 
प्रायः सभी स्मृतिसार एक मत हैं कि विधवाता उसके जीवन- 
बालतऊ पत्तिफे धनपर अधिफार है, वह उसे बेच नहीं सऊती। 
हों; दान और धर्म करनेमें उत्तके लिये कोई रुकावट नहीं है। 
कही-कही पुत्रकी सम्पत्तिपर विधवाकोा नहीं, उसकी माता 
का अधिकार माना गया है। यह बात सयुक्त परिवारके लिये 
दी है ओर वद भी युत्र आदिके न रहनेपर ही । यागवल्क्यने 
यह भी लिखा दे कि यदि छुशस और अत्याचारी पतिफ़े 

दुब्यबद्दास्से सती-साध्वी पत्नीका उसके साथ रहना अमम्भ4 
हो जाय तो पतिकी सम्पत्तिका एक तिद्दाई भाग उसे पृथर्‌ 
रहकर निवराद् करनेके लिये मिल जाना चाहिये | 


“-+-ब्स्जिकैट22)-०+० 


विवाहका काल 


मनुप्यम पशुती भाँति यधच्छाचार ने हो। इन्द्रियन्यूलसा 
और भोगनाव मर्भादित रहें, भावमे युडि ग्टै। धीरे-धीरे 
यवम बार मनुप्प त्यागसी भोर बद्े।सन्तानो ल्त्तिक्े द्वार वंश- 
हू, गे विवक्षणया झोघ हो; प्रेमफो केन्द्रीभृत करफे उसे 
पव्ित बननियों अन्‍्यास बे: खार्थका संकोच और पगर्थ- 
रपागएी बुद्धि जाग्रत शोरर बसा ही परा्थ त्यागमय जीवन 
+ण-रर अन्नर्म भगयस्प्रातति दो जाय । इन्द्ीसव उद्देस्यों- 
कं हिएर ,हदू पियारओा व्रिधान देँ। विवाद धामिक सम्कार 
४३ गाज प्राम्तता एव सावन | इससे विल्यास-बासनाका 
हवा द नेट हाता। बानक सयमपृणं जीयनफा प्राग्म्म होना 
४ रसखस दिद्मा”म अन्य विषयोकफे विचाग्के साथ-साथ 
#एक भी पिचार जिया गया हे। दसमें सर्वप्रधान एक बात 
#““ 7 पा हि जनन्‍्याजा विवाद रजोदर्मनसे प्र्व हो जाना 
गगादशन सत्र देशोम एक उम्रमें नहीं दोता | 
न्‍क्षतात बाग्य कही थोड़ी उम्रम हो शाता ह# तो 
डु। नलयशा होनेपर होता ह। अकग्ब उम्रका 
देश” शाटगी खिनतिर अनमार कंगना नाहिये: 
दिशगफ प्रय दियार हो जाना आदवभ्यक ? | 


कक 
क््डे 
+. 4 
लक 
# 


प्र ता एप महान संर्वेत 5 | उसके द्वारा 
९५ कु का 
रे हती ह अगर उसी काग्ण 


$ 
| ए ह लिए3डा पष्म बामना उनापती हुआ करती 


ओर वह पुरुष सम्बन्धकी इन्छा करती है। इसी स्वाभाविक 
वामनाऊो केन्ट्रीभूत करनेके लिये रजसख्ल्ा होनेसे पूर्व विवाह- 
का विधान किया गया दहै। खामीके आश्रयसे ख््रीकी 
काम-वासना दघर-उघर फेलकर दूपित नहीं होती । पर 
विवाह होनेकी हालतमें वही वासना अवमर पाकर 
व्यभिचारके रूपमे परिणत हो जाती है; जैसा कि आजकल 
यूरोपम हो रहा है। वहों कुमारी माताओंकी संख्या जिम 
प्रकार बढ़ रही दे; उसको देखते यह कहना पड़ता हैं कि 
वहाँ सतीत्व या तो दे ही नहीं और यदि कुछ वचा है तो वह 
गीघ्रही न? हो जायगा | 

णजम्वद्य होनेपर तरीका पुरुष-प्राप्तिकी जो इच्छा होती 
हूं; वह उसे बलात्कारसे पुरुष दर्शन करवाती है। उस समय 
यदि पतिफे द्वारा अन्तःकरण सुरक्षित नहीं होता तो उसके 
चित्तरर अनेकों पुरुषोकी छाया पइती है, जिससे उसका आदर्श 
सतीस नष्ट हो जाता है । ऋतमनी ख्रीके चित्तकी स्थिति 
टीक फोटोफ़े कैमेरेकी-मसी होती है। ऋतु-स्नान करके वह जिस 
पुरपक्री मनसे देखती ₹« उसकी मूर्ति चित्तपर आ जाती हैं। 
इसीखिये ऋतु-कालस पहल ही विवाह हो जाना अत्यन्त 
आवश्यक दे । आद्ण सनी बही है; जोया तो पततिके सिया 
किसीजों पुरुपरुपमे देखती ही नहीं और यदि देगती है 
तो उिता। भ्राता या पृत्रके रूपमे | पर ऐसा टेखनेवाली भी 
मत्यप श्रेणीजी पनित्रता मानी गयी हैं -- 


3५ 7 “"*६ 


हे >> 5 53४ “४ 


. ज्सीजी के 
' हि है प 


डा 


... है७ 


“६ गर्भोधानके भ्रष्ट नियम + कर 


नचचच्लि<ि<िि?₹) ्ि-पस---+००८-८८------ 7  :/:/!॒!॒!॑|]]|_ 


2. समन 


उत्तम के अस बस मन माहीं | सपनेहं आन पुरुष जग नाहों ॥ साधारगतय्रा विवाहक्के समय कन्याकी उद्र तेरह भर बररी 








जप 


मध्यम पर-पति देखहि कंसे । आता पिता पुत्र निज जैसे ॥  कम-से-कम अठारह होनी चाहिये । विवाह करना भावध्प> 
यह तभी सम्भव है, जब ऋतुकालके पूर्व विवाद हो चुका हैं और वह भी बहुत बड़ी उम्र दोनेके पत्डे ही पर 
हो ओर वह ऋतुकालमें पतिके सरक्षणमें रहे | लेना चाहिये | 





गर्भाधानके श्रेष्ठ नियम 


धर्भाधान-संस्कार! सबसे आवश्यक संस्कार है; परत क्रतुके पहले दिनते सोचडहव दिनतके खनुपाद् माना 
आजकल उसका सर्वथा विलोप ही हो गया है। स्त्री-पुरपफे गया है; इसमें पहली, दूमरी, तीमरी, चाथी, स्याग्हवी और 
शरीर ओर मनकी खख्थता। पवित्रता, आनन्द तथा तेरहवीं राभिको छोड़कर युग्म सत्रियोमेंसे फझिसी रातियों 
शात्रानुकूल ति।थ, बार। समय आदिके सयोगसे ही श्रेष्ठ ग्रभाघान करना चाहिये। ज्येष्रा, मूल, मघा। अस्छेया- रेवती 
सनन्‍्तान उत्पन्न होती है | जेसे फोणोमें हू-बहू वही चित्र. इृत्तिका, अश्विनी, उत्तराफान्गुनी; उत्तरायादा और उत्तग- 
आता है; जेसा फोटो छेनेके समय रहता है; उसी प्रकार भाठ्रपद नश्नत्र तथा पर्व, चतुदशी, अमावस्या पूणिना, भट्मी- 
गर्भाधानके समय दम्पतेका जेसा तन-मन होता है; वेसे ही. एकादशी, व्यतितात) सक्रान्तिः इृष्टजयन्ती आदि पयया 
तन-मनवाली सनन्‍्तान होती है । मनुप्यका प्रधान लक्ष्य त्याग करके गर्भाधान करना चाहिये । 
भगवशण्याप्ति हैं। अतः उसी रक्ष्यकों ध्यानमें रखकर उसीके मनु महाराजफे कथनानुमार सोलह रात्रियाँ ऋुनुरालपी 
लिये जगत्‌के सारे काम करने चाहिये | गर्माधानका हैं। इनमें रक्तत्ावकी पहली चार रात्रियाँ अत्यन्त निन्‍्दन 
उद्देश्य, गर्भ-गरहणकी योग्यता, तदुपयोगी मन और स्वास्थ्य. है। ये चार तथा ग्यारहवीं और तेरटरवीं राध्ि--इुस प्रशार 
एव तदुपयोगी काल--इन सत्र बातोंक़ों सोच-समझकर छः रात्रियोंमें सरर्ग निपिद्ध है। शेत्र दस दाजियोंसे छठ्ी 
विवाहित पते पत्नीक्े संतर्ग करनेसे उत्तम सन्‍्तान होती है। आठवीं और दसवीं आदि य्म गत्रिम गर्माधान हो- पर 
मनमाने रूपमें अथवा सत्रीके ऋतुमती होते ही शातज्रकी दुह्ाई पुत्र) एवं पॉचवीं, सातर्वरी आदे अदग्म रानियोंसे होथारा 
देकर पञ्चवत्‌ आचरण करनेसे तो हानि ही होती है। यहां. कन्या होती है । ऋतुकझालती निश्चित छः गति ८7र 
गर्भाधानके कालके सम्बन्धर्म जात्मकी जो व्यवस्था है; उसे अनिन्दित दम रात्रियोमेंसे वोई-मी भी थाद सांक्--पर 


सक्षेपमें लिखा जाता है--- चोदह गत्रियोंकी छोडकर शेप परवंबनित हो गपिए से 
ऊूग्न$ सूर्य और चन्द्रके पापयुक्त और पापमध्यगत नच्लरी-ससर्ग करनेवालेफे ब्रह्मचर्यंरी द्वानि नहीं होती । 
न होनेपर, सप्तम स्थानमें पापग्रह न रहनेपर और अष्टम इसमें रजोदर्शनके निक्‍टकी रात्रियोंमि उत्तर उसरपी 


स्थानमें मज्ञलऊ एवं चतुर्थमे पापग्रह न रहनेपर तथा राशि। रात्रियों अधिक अश्वस्त है। सतरहदी गजिसे पुन रहोदर्गन 
लग्न और रूग्नके चतुर्थ, पश्चम, सप्तम? नवम और दशम की चोधी राजितक सर्वधा सपमसे रटना चाहे। भोएटी 
स्थान शुमग्रहयुक्त होनेपर एवं तृतीय, पष्ठ और एकादश सख्वा जितनी ही कम होगी. उतनी ही शेर नीगेंगता 
स्थान पापयुक्त होनेपर थगण्डः समयका त्याग करके युग्म पवित्रता ओर शक्तिमतता बरेगी | मोगझाप मो उसने 
राज्रिमें पुरुषके चन्द्रादि शुद्ध होनेपर उसे गर्भाधान करना अधिऊ प्राप्त होगा और नन्तान भी खत्ध- एप घर्म्श 
चाहेये |[%# मेधावी तथा संवर्धनभील होगी | 

इसी प्रकार काला भी बड़ा महन्‍्त्र 


# पाएसंयुतमध्यगेषु दिनरहपक्षपाखामिपु वि >ल 
सर्वेपा निरिद है। दिनके गर्भाषानने उपर सम्गने उन्ाझारं 


इयनेष्वशुभोज झितेधु विकुजे छिछद्रे विपापे सुखे । 
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सदुक्तेप.... जिकोणकण्टकविधृष्वायनिषष्ान्विते मूलके आदि तोन दग्ए और स्वेप्टके शैप पीय बाध्य शा 
पापे युग्मनिशाखगण्डसमये पुशुद्धितः सम्नमः ॥ ८द्वागण्ड' हू । मपाके झादि में ने दाए जार हइरेधार ४६ ४५ 


अश्विनी, मधा और मूल नप्षत्रमें प्रथम तीन दण्ड और रेवती, . दण्डछा नाम पात्ियप्ट' है; तथा अडिनीए शादिलानदर- ६ 
अश्लेपा, ज्येष्ठा नप्नत्रमें शेष पॉच दण्ड “्गण्ड' माने जाते हैं । रेवतीक्ते शेष पोंच दप्णका नाम सारापाद 
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# यन्न नाययस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता # 





सा माह 





और अधघम द्वोती है। सन्ध्याकी राक्षसी-वेलमे घोरदर्शन 
विऊटाकार राक्षत तथा भूत्त-प्रेत-पेशाचादि विचरण करते 
रहते ६। इसी समय भगवान्‌ भवानीपति भी भूततोंसि घिरे हुए 
घूम रहने ६ । दितिके गर्भसे हिरण्याक्ष और हिरण्यक्रशिपु- 
सरीसे मद्दात्‌ दानव इसीलिये उत्पन्न हुए थे कि उन्होंने 
अआग्रहपूर्वक सन्ध्या-कालमे अपने स्वामी महात्मा कश्यपजीके 
हारा गर्माघान करवाया था । राजिके तृतीय प्रहरकी सन्तान 
दरिभक्त और धर्मपरायण हुआ करती है 


गर्माघानफे समय झुद्ध सात्विक विचार होने चाहिये | 
चरकमहिता शारीर-अष्टमाध्यायमें बताया गया है कि 
धार्माधानके समय रज-वीयके मिश्रण-कारूमें माता-पिताके 
मनमें जेसे भाव दोते हैं; वे ही भाव पूर्व-कर्मके फलका 
समन्वय करते हुए गर्म वालकर्मे प्रकट होते हैं | 


जैसी धामिक, श्र, विद्वान) तेजस्वी सन्तान चाहिये; 
वैसा ही भाव रखना चाहिये। ओर ऋतुसख्तानके बाद प्रतिदिन 
वैसी ही वस्तुओंकी देखना और चिन्तन करना चाहिये। 
हर्षि चस्कने लिखा है कि “जो स्री पु" बलवान और 
पराक्रमी पुत्र चाहती हो; उसे ऋतुस्तानके पश्चात्‌ प्रतिदिन 
प्रात।काल सफेद रंगके बड़े भारी सॉइको देखना चाहिये।? हमारे 
धार्त्रोमे कहा गया है ओर यह विशानतिद्ध है कि ऋतु-खानके 
पश्चात्‌ श्री पहले-पहल जिसको देखती है; उसोका सस्कार उसके 
चित्तपर पड़ जाता है और वेैती ही सनन्‍्तान बनती है। एक 
अमेरिकन ज्लीके कमरेमें एक हन्शीकी तसवीर टेंगी थी | उसने 





ऋतु-लानके बाद पहले उसीको देखा थां और गर्मकालमें भी 
प्रतिदिन उसीको देखा करती थी। इसका गर्भरथ बालंकपर 
इतना प्रभाव पड़ा कि उस बालकका चेहरा ठीक हन्शीका-सा 
हो गया | एक ब्राह्षण-त्रीने ऋतु-लानके बाद एक दुष्ट 
प्रकृतिके पठानकी अचानक देख लिया था। इससे उसका वह 
बालक ब्राह्मणोंके आचरणसे हीन पठान-प्रकृतिका हुआ। 
सुश्नत-शारीरस्थानके छविंतीय अध्यायमें लिखा है कि “ऋतु- 
स्नान करनेके बाद ज्जीको पति न मिलनेपर वह कमी-कमी कामवश 
स्वममें पुरुष-समागस करती दै। उस समय अपना ही वीर्य॑ 
रजसे मिलकर जरायुमें पहुँच जाता है और वह गर्भवती हो 
जाती है। परंतु उस गर्भमें पति-वीर्यके अभावसे असख्थि आदि 
नहीं होते; वह केवल मांसपिण्डका कुम्हड़ा-जेसा होता है या 
सांप, बिच्छु) मेड़िया आदिके आकारके विकृत जीव ऐसे 
गर्भसे उत्पन्न होते हैं।? ऋतुकालमें कुत्ते) भेड़िये। बकरे 
आदिके मैथुन देखनेपर भी उसी भावके अनुसार रातको 
खप्न आते हैं ओर ऐसे विकृत जीव गर्भमें निर्माण हो जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त गर्भवती स््नौकी गर्भकालमें भी बहुत 
सावधानीके साथ सद्विचार, सत्सज्ञ) सत्‌-आलोचन, सद्‌ 
अ्न्थोंका अध्ययन और सत्‌ तथा शुभ दृश्योंको देखना चाहिये | 


-गर्भकालमें प्रहदकी माता कयाधू देवषि नारदजीके आश्रममें 


रहकर नित्य हरि-चर्चा सुनती थी; इससे उनके पुत्र प्रह्मद 
महान्‌ भक्त हुए । सुमद्राके गर्ममें ही अभिमन्युने अपने पिता 
अजुनके साथ माताकी बातचीतमें ही चम्रव्यूह-मेद करनेकी 
कला सीख ली थी | 


इस ल “० ० » $ 9 ०५ बच आफ 


नर-नारीका भेद 


गर्भधारणके समयसे दी ्लरी ओर पुरुषके विकरासका ढंग अछूग-अलूग होता है। उनमें आहएर- 
परिपाकके परिणाम भिन्न होते हैं । नर ओर नारीकी शरीररचना, अज्ञोकी क्रिया तथा मनोव्यापारमें भी जो 
अन्तर दे, उनमें आह्ार-परिपाकके इन प्रभावोका अध्ययन किया जा सकता है। पुरुषकी पललियाँ अधिक 
उभरी होती हैं तो स्रियोका चस्ति भाग अधिक प्रशस्त द्ोता है, पुरुषकी भांसपेशियाँ अधिक क्रियाशील 
होती हू स्रियोंकी कम होती है, पुरुषके मस्तिष्फका व्यापार अधिक ठोस एवं विशाल होता है तो ख्रियोमें 
घाण्णाशक्ति तथा छोटी-छोटी वातोंकी सेमाल अधिक गहरी द्ोती है। लिह्मेद्जनित परिवर्तनके ये 
तिविध प्रसिद्ध उदाहरण है ।---अर्नेंस्ट हेकल और हेवछक इलिस 


हा उय “77-ाक- लाल 


एक प्रसवसे दूसरे प्रसवके वीचका समय कितना हो ! 


आजकल जो जवान ल्लियों और बच्चोको लगातार 
बीमारियों भोगनी पडती है ओर उनकी मृत्यु भी अधिक 
होती है, इसमे “असंयम? एक प्रधान कारण है। विपयभोगकी 
अतिशयता जैसे पुरुषके लिये घातक है) वेसे ही स्रीके लिये 
भी अत्यन्त हानिकारक है | अधिक विपय-सेवनसे ज्रियोंको 


कब्ज; उदरपीड़ाः प्रद्र; दुरबछता) योनिश्रश, द्विरःपीडाः क्षय 
ओर प्रयूतिके विविध रोग हो जाते दूध । कम उम्रकी वधुएँ 

_जो रात दिन तिर दुखने; भूख न लगने, जी मचछाने, 
सफेद रस बहने और पेट तथा पेंड्में दर्द होने आदि रोगोके 
कारण अनवरत यन्त्रणा भोगती रहती हैं; इसका प्रधान कारण 








“अतिशय विपय-भोग? ही है। अधिक विषय-भोगसे गर्भ- 
स्ाव तो होता ही है; सन्तान भी दुर्बल; अल्पजीवी; रोगी; 
मन्दचुद्धि, चरित्रहीन और अधार्मिक होती है । उनमें विक्रास 
और सवर्धनकी शक्ति भी बहुत कम पायी जाती है | 

अतिशय विपषयमोगसे स्लियोंको विविध रोग लग जाते हैं; 
उनका योवन अकालछमे ही नष्ट हो जाता है, कुछ ही वर्षों 
जवान उम्रमें ही वे वूढी हो जाती हैं | धर्मते रुचि हट जाती 
है | शरीरपर आल्स्य छाया रहता है | अमिमें घी डालनेसे 
जैसे अभि बढती है; वेसे ही अतिरिक्त भोगसे भोगकामना 
उत्तरोत्तर बढती रहती है| दाग्पत्य सुखमे कमी आ जाती है; 
आयु घट जाती है ओर सदा-सर्वदा रोगिणी रहनेसे घरमे पति 
आदिके द्वारा असत्कार प्रात होनेके कारण उसकी मानस-पीड़ा 
भी बढ़ जाती है । अतणएव दम्पतिको चाहिये कि वे नीरोगता; 
धार्मिकता, उत्तम खस्य सनन्‍्तान और दीर्घ आयुकी प्रामिके 
लिये अधिक-से-अधिक संयम करे | 

यह स्मरण रखना चाहिये कि विषयसेवन विपयसुखके 
लिये नहीं है, सन्तानोत्पत्तिरूप धर्मप्राठनके लिये है । अतणव 
धर्मानुकूछ विपय-सेवन ही कर्तव्य है । भगवानने कहा है- 

'धर्माबिरुद्दो भूतेपु कामो$स्सि भरतर्पभ ।! 

'हे अर्जुन | प्राणियो्में धर्मसे अविरद्ध काम में हूँ |? 
इसी दृष्टिसे शात्रानुसार ऋतु॒कालमें कम-से-कम विपय-ससगे 
करना चाहिये। गर्भाधान हो जानेपर विपवर्सेमर्ग सर्वथा बंद 
कर देना चाहिये। 

प्रखवके वाद बच्चा जबतक स्तनपान करता रहे; तबतक 


तो विषय-भोग करना ही नहीं चाहिये । छूगभग पोने दो - 


मा० आं० ३२---- 


वर्षतक स्तनपान कराना उचित है | जिन ब्रच्चोकों खख 
माताका स्नेहपरिपूर्ण दूध मिव्ता है; उनका जीवन सब प्रफार 
से सुत्री होता है | असंयमजनित विध्न नहीं ट्लोगा तथा 
माताका घरीर खस्म रहेगा तो पोने दो वर्षतक सतनोंमे 
पर्यात्त दूध आता रहेगा । स्तनपान बंद करानेके पश्चात्‌ 
उतनेही कालतक माताके गरीरको आराम पहुँचे, इस नि्ित्तसे 
संभोग नहीं करना चाहिये | इसके बाद टेढ़ सलफ़ा अववाद 
पुष्ट ओर दी॑जीवी सन्तानक़रे निर्माणयोग्य स््रिति प्राप्त करनेऊे 
लिये ओर मिलना चाहिये | इस प्रफार छगमग सन्तानोलत्ति- 
के बाद पॉच साल्तऊ संयमसे रहना उचित है | 

भिश्वुके स्तनपान छोड़ते ही सम्मोग करना (अधम! है | 
स्तनपान छोड़नेके ब्राद उतने ही समपक्रे बाद सम्मोग करना 
मध्यम” है ओर पूरे पॉच साल बीतनेपर संभोग करना 
धर्वश्रेष्ः है। इतना न हो सफ्रे तो कम-से-ऊम पहली सन्तानक्रे 
बाद दूसरी सन्तान उत्पन्न होनेमे बीचरा समय पॉच साएा 
तो होना ही चाहिये | ऐसा करनेसे दस मर्दने पूर्व ही प्रिय 
सम्भोग किया जा सकता है । 

सपमशील माता-पिताके पवित्र उद्देव्यसे प्रेरित समर्यसे थी 
सत्‌-सन्तानकी उत्तत्ति सम्भव है। सोलह बर्षसे पत्तीस बर्पणों 
उम्रतक संबमका पालन करते हुए तीन-चार सन्तान हो जाप 
तो पर्यात है । इससे सनन्‍्तान भी श्रेष्ठ होगी लीर उसके माना 
पिता भी खुखसे रहेंगे | जितनी ही कमजोर सन्त'न 
होगी; उतना दही उनके पालनमे क्षम। ब्यय) ६ श) उन 
लगातार योगी रहने तथा अयालम दी मरना रानाएए्र ४ 
अधिफ होगा । अधिऊ सन्‍्तान हेनिंसे उसे सपा निदान 
भी सावधानीसे तया प्यारले नटों है गरया "पर एस _ पर 
इसीमें लग जावगा, विप्री भी झुन उर्म- सोजएेशा देश गे 
और मानवजीवनके परम ध्येप भंगनयामिर व रद: 
तीर्थतेवन, मजन आदिके सियि सम हे नी ७ मा + 77 
बहत बडी हानि हैं कयों।7 मानप जपम एस भाप 7 
शो जाता टै। 
फिए बहुत सी सयोग्य सन्‍्तन हन्वि नशा हु. 
एक-दो सनन्‍्तानजा होना भी बहुत मान्य 5 
वीड़े एम ही साथ लाणोगी सेस्पाम पैया 085 3४ 
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अधिकांगकीं आप ही खा जाती है ) कुतियोके पॉच-सात 
दिब्डे एक साथ होते €ँ; परतु उनका क्‍या महत्त्व है । महाराज 
गसचेन्दध्र श्रीरामचन्द्र अपनी माके एक ही थे । भीष्म 
एक ही थे। गदब्रराचार्य एक ही थे। पर उनका कितना भह्दत्त्त 
है। मद्दत्ता गुणामे है) संख्यामे नहीं | वस्तुतः महत्त्वपूर्ण ओर 
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सफल सन्तान तो वही है, जो भगवानकी भक्त हो। नहीं तो 
पद्म-मादाकी तरह मानव-स््री भी पद्म-सन्तान ही व्याती है-- 
सुपुत्र नहीं जनती | 
पुत्तती जुबती जग सोई | रचुपति भग्तु जासु सुतु होई॥ 
नतरु बॉझ मत वादि विआनी । राम बिमुछ सुत ते हित जानो ॥ 


“-+<>बजेटि 
नारी--भगवानकी विशभूति 


नारीका आकर्षण परम छोमनीय और दुस्त्यज हे | वह 
आकर्षक वस्तुओमे भगवानकी विभूति है। इसी गुणके कारण 
भक्त भगवानसे प्रार्थना करता है कि--“कारमिहि नारि पिआरि 
जिमिः**** “तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु मोहि राम |? 
नारीका आश्रय लेकर मगवानुका आशिक सौन्दर्य आँखवाले 
लोगोकी पागल बनाता रहता है | समझनेवाड़े रूपरसिक समझ 
जाते € और परम आकर्षक भगवानके दिव्य सोन्दर्यकी ओर 
सब कुछ भूल उन्मत्त होकर दोड़ पड़ते हैं | 

भगवानकी तरह नारीमें भी यह विशेषता हे कि उसमें 

कई प्रकारके विरोधी गुण पाये जाते है। वह प्रेमकी पुतली है 

तो अवतर आनेपर क्रोधामिभृूत चण्डिका भी है । वह निज 
जनोका पालन-पोपण करती है तो शत्रुओंका विनाश भी करती 
है| बह बहिन, मा; सखा, स्वामिनी, परम आज्ञाकारी सेविका 
ओर झुलद रमणी है| वह पतिको बल देती है | और वह जिप 
मार्गका पथिक हुआ) उतती ओर बढ़ाती है। कहीं-कहीं तो वह 
अपने रूपपर आतम्क्त-विपरीत पश्के पथिक प्राणियोको 
रुग्दाप ओर तुलतीदाम बना ठेती है। 


नारी घरकी शोभा है। घरकी रानी है। नारीरहित 
मनुप्यकी मकान मिलना भी दुलंभ है। इस छोकरमम तथा परलोक- 
में नारीकी झृपासे सर्वोच्च स्थान सुरक्षित रहता है | उसका 
अपना काइ साथ नह होता | चह पतेके सुखको ही अपना 
मुख ममझती है ओर दुःखको दुःख | वह पतिक्ने लिये ही 
जीविन रहती है तथा पतिके लिये अपना सर्वस्र त्याग करनेसे 
भी नह। हिचकता | उसका पतिमे सर्वक्षमपंगका भाव होता 

। दस प्रकार वह भगवानको प्रात करनेका आदर्भ भी 
उपम्धत करती हैं और भगवज्मात्िकी साधनाका सुन्दर 
समप्णरुप साधन वतलाती है | 


भगवानको इन विभूतिस्पा नारियोकी रक्षा करना हमारा 
परम कर्तव्य है | हम केवल इनकी रक्षा कर लें तो वे अन्य 
सभी वातोंसे हमारी रक्षा कर लेंगी | नारीकी रक्षा हो गयी 
तो धर्मकी रक्षा हो गयी । इस गये-गुजेरे जमानेमे नारी ही 
धमको सुरक्षित रख सकी है । पुरुपवर्गने घर्मको प्रायः छोड 
दिया हैं | धर्मके लिये असंख्य नारियोने जोहर-बत किया । 
आज भी धर्मरक्षार्थ हजारों नारियों अमर तथा विपकी ज्वाला- 
में अपनेको जला-जलाकर जौहर दिखला रही हैं | इस अधर्म 
के मकर युगमे नारी ही सूयकी तरह धमंका प्रकाश दे 
रही है | 


सुहृद प्रभुकी भॉति नारी देना ही-देना जानती है | वह 
लेती भी है तो देनेके लिये। थोड़ा लेकर अत्यधिक देती है | 


जेसे भगवान्‌ अपना अपमान सह सकते हैं, पर भक्तका 
नहीं? उसी प्रकार नारी अपना अपमान सह सकती है पर 
पतिका नहीं | इसके लिये दक्षकन्या (सती? का इतिहास प्रसिद्ध 


द्दी हे | 


भगवानकी दिव्य विभूतियों भी इसी परम दिव्य विभूति 
से ही प्रकट होती है। प्रह्मद नारद, झुकदेव--यहाँतक कि 


राम-कण आदद भगवानके अवतार भी इसी विभूततेते प्रकट 
होते द्द| 


मगवत्मदत इस नारीरूुपा विभूतिका कोई तिरस्कारः 
अपमान-- भगवानको विभूति न समझकर दरुपयोग करता 
ह ता भगवान्‌ उसे बड़ा कठोर दण्ड ठेते ह। अतः सावधान 
होकर इस विभूतेकी रक्षा करते हुए इसकी रक्षासे रक्षित 
होकर भगवानकी ओर अग्रप्तर होना ही उचित एवं अनिवार्य 
कतंव्य जान पड़ता हैं | --गगासिंद टाकुर 
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ऋतुकालमे ख्रीको केसे रहना चाहिये 


ज्रीगरीरमें जो मल्निता होती है, वह प्रतिमास रजश्लाव- 
के द्वारा निकल जाती है और वह पवित्र होकर गर्भधारणके 
योग्य बन जाती हैं। मनुमहाराज भी यही कहो हैँ ! हिंद- 
शास्रोमें कहा गया है कि रजखला सत्रीको तीन ठिनोंतक 
कसीका स्पर्ण नहीं करना चाहिये | उसे सबसे अलग 
किसीकी नजर न पड़े, ऐसे खथानमें ब्रेठना चाहिये। चोथे 
दिन खान करके पविन्न होमेके समयतक किसीकी न अपना 
मुख दिखलाना चाहिये, न अपना शब्द सुनाना चाहिये--- 
स्त्री धर्मिणी तन्रिरात्रन्तु खममखं नेव दर्णयेत्‌ । 
सखवाक्य अश्रावयेन्नापि यावत्‌ स्नानान्न शुध्यति॥ 
ऋतुकालके समय पुरुषकों भूलकर भी रजस्वछाके समीप 
नहीं जाना चाहिये | मनुमहाराज कहते ह-- 
नोपगच्छेत्‌ प्रमत्तोषपि ख्थियमातंबदशने । 
समानशयने चेव न शयीत तया सह ॥ 
रजसाभिप्छुतां नारीं नरस्य हापगच्छतः। 
प्रजा तेजो बले चछुरायुश्रव भ्रहीयते ॥ 
ता विचजंयतस्तस्थ रजसा सममिप्लुताम्‌। 
प्रज्ञा तेजो बल चपुरायुश्रेव प्रवर्धते ॥ 
(मनु० ४ ४००-४२ ) 
“कामातुर होनेपर भी पुरुष रजोद्र्शनक्रे समय री- 
समायमस न करे; और ख्ीके साथ एक शय्यायर न सोवे । जो 
पुरुष रजखला नारीके साथ समागम करता है; उसकी बुद्धि- 
तेज, बल; मेत्र और आयु नष्ट होती है | ओर जो पुरुष 
रजखला ज्रीसे बचा रहता हैं; उसकी चुद्धि; तेज, बल, नेच- 
ज्योति और आयु बढ़ती है |? 
रजस्वला होनेके समय जितना इन्द्रियसयम, हल्का भोजन 
तथा विलासिताका अभाव होगा, उतनी ही स्लीझ्ोगितवी 
शक्ति कम होगी; जिससे ऋतुस्लानके बाद गर्भाधान होनेपर 
कन्या न होकर पुत्र उत्पन्न होगा। रजखला न्त्रीकी तीन 
दिनोंतक केवल एक बार भोजन करना जमीनपर सोना* संयन 
रहना, धी दूध दहीका सेवन नहीं करना) पुष्पमाला वा गह 
नहों पहनना» अभिको स्पर्ण न करना ओर चतुर्थ दिन सचेल 
स्ान करना चाहिये। 
ऋतुकालमे स्रीका स्पर्ण न करनेसे उसका अपमान होता 
है, ऐसा कभी नहीं मानना चाटिये। उसके अपने स्वास्थ्यऊ 


लिये तथा दूसराक्े स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक जद बम्नुयों 
अपने खन्पमे सुरक्षित रहने देनके लिये भी उसपा दिस 
ने दंखना आंर न स्ृथ करना आवरच्यक हू। बहथा यह देगा 
गया है कि घरमे पायड़ बनते हो और रजस्वल्य सी उनतो 
देख ले तो पापड़ छाल हो जाते € | कुछ लोग इस बानयों 
बरहम कहा करते हैं, परत यह वैजानिक तथ्य € ! 

अमेरिका प्रो० भीक ( 500८ ) ने अनुसन्धान बन डे 
यह प्रमांगत किया हैं कि 'रजम्वला नारे गरगैरम एस्ग 
काट प्रवल विष होता हैं कि बट जिस बगीचेस चली जाती 7५ 
उस बगीचेके फूल पत्ते आदि यूख जाते हूं; पृलाए़ दक्ष मर 
जाते हू, फल सड़ जाते ह। यहातित कि प्क्षोके फीड़े साद 
भी पड़ जाते है। कभी-कभी मर भी जाते हूं ।१० 


५ शी ९ ३. 
रजोद्शनके समय पालन करनेके नियम 
जब्तक गक्त बहता है। तबतऊ अतुपाल हीं € | 
साधारणतः तीन दिन ऋतुकालके माने जाते ४४ परत नीन 
दिनके बाद भी यदि रक्त बढ नहीं होता नो उसी हालपम 
चोथे दिन खान करनेसे झुद्धि नहीं होती। अशुदिरा मारा: 
तो रक्तत्नाव हैः वट जबतऊक हूं; तयतक ख्गनमानउसे शादि 
कमे हो सकती हू ? अततएवं जयतक रसूम्गव है) तरस निफग;- 
का पालन भी आवच्यऊ है। 
नियम 

(१) ऐसा कोई काम नहीं फरना चाहिये लिए तल्पेट रो 
अधिक दिलाना पड़े था उसपर जोर देनेया गा दबाए ४१ | 
जलका भरा वलसा उठाना: प्यादा देगर्तर उददठ बेदसा २7४ 
भाग करना। बहत जोरस हँसना: रोना या झगड़ा बरगा 
ज्यादा धूमना-फिरना: गानाचजाना- शोर डे हे गे जान 
बटानेवाले दृश्य देसना या ग्रन्ध पटना 
ट| खास वरमे--जो वास अदरने जोर लगाजर फरने प९ 
ह, ( जमे जलदा कत्मा उठाना या चूहेगरस बात पतन 7 र 
बतंनयों उतारना आदि ) नहों। 
काम-दाज वरनन हज नह हें | 

( र्‌ ) तलपेद ओर बमरड़ों 5 

> देखिये -प्ाटाओटवत 0979७ 47 छा ("7० 
"[९ठ0टाींघर केबए 77०2), १%ह्टाटओ पिल्सछ'ट :£ 5 
70 छाप्त3705५ 30]9 [? 5+7) 2705इ०2 ०5 उ7ऐ "4१". ५: 
( ए३घ९ा दा शै०पणोट 5७-८0. "०: ) 


ल्‍ , हम 


| 


न [2] 


॥ -। 


ये सभी का यरर 


श्र श्् का 
अभियागूके. वमरक्मगाक बोल्ड... भंग *.॥] ् 
प्र पा ६ का. | 
बह 


२५४२ 


# यत् नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते ततन्न देवताः # 


न कम नम मनन नम न मम पककतसम्पलम कर क्नकरक्रस्म्प्प्यििााााा्च्च्य्य्य्स्स्स्य्य्य्स्स्स्स्य्य्स्च्य्य्य्य्य्स्य्य््स्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्य्स्ट ह्यहा०पु+गक़मकषमकमयना। 








करना चाहिये । रजोदर्गनक्े समय जो खान करना मना है; 
उसका यही कारण है | इस समय मस्तकमसे गर्मी मालूम 
होनेपर ठडा तेल छगाना और जलके अगोडछेसे पेछना 
हानिकर नहां है; परतु कमर जमे डुबाकर नहाना या गीली 
जगहमें खुले बदन सोना बहुत हानिकर है। 

(३ ) कापढेके मेले-कुचेले टुकड़िका व्यवहार नही करना 
चाहिये | एक बार काममे लाया हुआ कपड़ा धो लेनेपर भी 
फिर उमे काममें लेना हानिकर है। रजखला-समयका रक्त 
एक प्रकारका विप है | इस विपके संसर्गर्मे आयी हुई चीजको 





भी विपके समान ही समझकर उसका त्याग करना चाहिये | 

(४ ) जत्रतक रक्तल्ाव होता हो, तबतक पपतिका संग! 
तो भूलकर भी न करे | शास्त्रमे इन दिनोंमे पतिका दर्शन 
करना भी निपिद्ध बतलछाया गया है। 

(५ ) मासाहारियोंको भी इन दिनोमे मास; मद्य; मछली 
या पियाज आदि विल्कुल नहीं खाने चाहिये । 

साधारण-से नियम हैं | पर इनका पालन करनेवाली जी 
जैसे स्वस्थ और सुखी रहती है; वेसे ही न पालन करनेवाली- 
को निश्चय ही बीमार तथा दुखी होना पडता है । 


“*महटकरें कट घ०-- 


रामराज्यमें नारी 


( ढेखक--श्रीज्षान्तिकुमार नानूराम व्यास, एम्‌० ए० ) 


रामराज्यके समयक्री सस्कृतिका चित्रण करनेवालढा 
एकमात्र ग्रन्थ वाल्मीकि-रामायण है | वाल्मीकिके 
कथनानुसार रामायण महाकाव्य एक नारीका--उस युगकी 
आदर्भभूत मद्दानारी सीताका ही चरित्र-चित्रण है ( १ । 
४ | ७ ) | अन्य नारियेके चरित्रपर आनुपद्धिक रूपसे प्रकाश 
डाछा गया है| रामराज्यकी नारी-संस्कृतिका यथार्थ खरूप 
जाननेके लिये रामायण प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करती है। किसी 
भी सस्कृतिकी उच्चताकी कसौटी नारीके प्रति तत्कालीन समाज- 
का व्यवहार है | रामायणकालछीन सस्कृति आर्यसस्कृतिका 
आदर्ण मानी जाती है | अतएवं इस तथ्यके मूल्याड्डनके लिये 
हमे रामराज्यमें नारीकी स्थितिका परीक्षण करना चाहिये | 


कन्याकी खिति 

वेदिक कालमें कन्या आजन्म ब्रह्मचारिणी रह सकती थी। 
पर रामायग-कालमे कन्याका विवाह अनिवाये हो गया था 
(७। २५। २८ ) | अतः भ्कन्यापितृत्व” सभी मानकाह्ली 
छोगोफ़े लिये दुःखदायक था; क्योंकि कनन्‍्याका वरण कौन 
करेगा) यह निश्चय नहीं किया जा सकता | माता-पिता अपनी 
कन्याकी बढ़ती हुई आयु देखकर चिन्तित हो जाते थे; क्योंकि 
उन्हें यह आशड़ा थी कि वरगण उसे कहीं अस्वीकार न कर 
दें) कन्या अपने चरित्रके विपयमे तीन परिवारोंकों संशय- 
ग्रस्त रखती है (७। ९ | ८-११ )। जब सीताकी अवस्था 
विवाह्फ़े योग्य हुई, तब उनके पिता जनक उसी प्रकार चिन्ता- 
अन्त हो गये; जिस प्रकार एक निर्धन व्यक्ति अपनी खत्प 
सम्पत्तिफेनट्ट हो जानिपर; क्योकि कन्याके पिताको, चाहे वह इन्द्र- 
का नमरुश्च ही क्‍या न हो; समान और निम्नभ्रेणीवाले छोगों- 
से अनादर ही प्राप्त होता ६ ( २। ११८। ३४-५ ) | 


उपयुक्त कथनोंका यह आशय नहीं कि कन्याओंसे द्वेष; 
द्रोह या घणा की जाती हो । जन्मजात कन्याओंको मार डालने 
या उनके परित्यागका रामायण मे उल्लेख कहीं नहीं मिलता | 
कन्याके जन्मका परिवारमें स्वागत नहीं होता था; यह 
कथन भी उचित नहीं | कन्या अपने पिंताकी ५दयिता? थी 
(१। ३२ । २५) । निश्सन्तान यक्ष सुकेतुको ताठका 
नामक कन्यारत्न दीर्घ तपस्थाके पश्चात्‌ प्रा्त हुआ था 
(१ | २५ | ५-६ ) | इसपर भी यदि “कन्यापितृत्व? चिन्ता- 
का विषय होता था तो इसका कारण था--कन्याके भावी 
जीवनको सुखी बनानेकी उत्कट छाछूता | राजा जनकने सीता- 
के विवाहार्थ विशाल सख्यंवरका आयोजन क्यों किया तथा 
अनेक राजाओंसे शत्रुता क्‍यों मोल छी ( १] ६६ | १९- 
२० ) १ केवलछ इसीलिये कि उनकी पुत्रीको ससारका सर्वश्रेष्ठ 
घनुर्धर पतिरुपमें प्रात्त हो सके | अपनी कुब्जा कन्याओंके 
लिये अनुरूप भर्ता दँढ़नेमे राजा कुदनामने जो विचार-विमर्श 
और उद्योग किया; उससे भी यही सिद्ध होता है कि कन्या 
परिवारमे उपेक्षाका विपय नहीं थी तथा उसके विवाहित 


जीवनकों सुखमय बनानेके लिये उसके अभिभावक पूरा प्रयत्न 


करते थे । 

यही नहीं, अविवाहित कन्याओको माद्भधलिक तथा उनकी 
उपस्थितिकों छुम शकुन माना जाता था । उत्सवोंमें कुमारी 
कन्याओंकी उपस्थिति वाञ्छनीय थी । रामके अयोध्या छोटनेपर 
कन्याओंने उनका खागत किया था ( ६॥ १२८ | ३८ ) | 
राज्यामिपेकके महोत्सवमे आठ अलड्डुत कन्याएँ नूतन राजाका 
अमिपरेक किया करती थीं ( ६। १२८ । ६२ )। युवराजके 


$ रामराज्यमे चारी # श्५३ 


स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्य्य्यय्य्य्य्सट्ट््ट्््स्ट्््स्ख्स्च्च्््स्स्िििडििडिडिटिस्टिस्स्स्स्स्ट्ल्स्ट्ल्टिट्ल्टलललटलल सनम नमन रकम मनन नम भ+क «>> ००», 


नगरी-प्रवेशपर दविजातियोकी कन्याएँ उनकी प्रदक्षिणा करके 
उन्हें फल समर्पित करती थीं (२ | ४३ | १५ )। 


शिक्षा दीक्षा 

रामायणके प्रमुख स््री-पान्नोंकी समीक्षासे यह स्पष्ट है कि 
विवाहके पूर्व उन्हें अपने घरोंमें समुचित शिक्षा मिल चुकी 
होगी । चूँकि उन्हें सभी धामिक कृप्योंमें अकेले या पतिके 
साथ पूर्ण योग देना अनिवार्य था; अतः उन्हें विवाहके पहले 
दी वैदिक और स्मार्त क्रियाकल्पोंकी तथा उनमें प्रयुक्त होने- 
वाले मन्त्रोंकी शिक्षा दे दी जाती थी |रामके वन जानेके समय 
कौसल्या अग्निमें मन्त्रोंसहित आहुति दे रही थीं (२। 
२० | १५ ) | छड़ामें हनुमानने एक खच्छ जलवाली नदी 
देखकर सोचा कि सीता अपना सायंकालिक ऋत्य करनेके लिये 
यहाँ अवश्य आयेंगी (५ | १५ | ४८ ) वानर त्नियोंपें भी 
वेदिक क्रियाकलापोंका शान परिलक्षित होता है। वालीकी पत्नी 
ताराको “मन्त्रवित्‌? कहा गया है; जब याली सुग्रीवसे लड़ने 
गया तो ताराने अपने पतिकी विजयकामनासे खस्त्ययन किया 
था (४ | १६ | १२ )। इन उदाहरणोंसे प्रतीत होता है 

कि त्रियोंक्रो वेदिक कर्मकाण्डकी शिक्षा दी जाती थी । 
कन्याओंको व्यावहारिक ओर नैतिक शिक्षा भी दी जाती 
थी | राजा कुशनाम अपनी पुत्रियोकी क्षमाका आदर्श उपदेश 
देते है (१। ३३ । ७-९ )। राजकुमारियोंकों राजधर्मकी 
भी शिक्षा दी जाती थी। युवराज-पत्नी होनेके नाते सीता 
राजधर्ममें परिनिष्ठित थीं (२। २६ । ४ )। क्षात्रधर्मका उन्हें 
पूर्णतया बोध था ( ३ | १० । २) | उनका पौराणिक शान 
पर्याप्त था ( ५। २४। ९-१० ) संस्कृत और प्राकृत मापाओ- 
से वह सुपरिचित थीं (५ ३०। १७-९ )। ताराको रावण- 
के बलावलछका पता था (४। ३५। १५-८ )। सीताको अपने 
पीहरमें पत्नीके करतंव्योके विषयमे शिक्षा प्राप्त हो छुकी थी 
(२|२७ । १० ) | कुशनामकी कन्याएँ दृत्य-गानमें 
कुशल थीं (१। २२। १३ )। ज्ली-तपस्विनी हेमप्रमाकी 
सखी हेमा ध्नृत्यगीतविशारदाः थी (४॥५१] १७ )। 
रावणके अन्तःपुरकी रमगियों वाद्ययन्त्रोंके प्रयोगमें प्रवीण थीं | 


विवाहके समय कन्याकी अवस्था 
पश्चवर्टमे सीताने राबणको अपना जो पूर्व इतिहास 
बताया; उत्तसे ज्ञात होता है कि सीता विवाहके बाद १२ वर्ष 
ससुरालमें रहीं ओर वनमे आते समय उनकी आयु १८ वर्ष 
की थी, अर्थात्‌ उनका विवाह ६ वर्षकी भायुमें हो चुका था 
(३ । ४७ | ३-१३ ) | किंठु रामायणके अन्य खलोंसे पता 


चलता है कि सीताका विवाह उनकी “पतिसयोगसुरूम” अबखा- 
मे हुआ था ( २। ११८ । ३४ ) तथा विवाहके तुरंत बाद 
ही वह ओर उनकी बहिनें अपने-अपने पतियोके साथ एकान्त- 
में रमण करने छगी थीं (१ | ७७। १३-४ )। इससे सीता- 
की युवावस्था सिद्ध होती है। विवाहके समय सीताको उनकी 
माताने अभ्निके समक्ष जो उपदेश दिया था, उसकी विस्मृति 
सीताकों नहीं हुई थी (२।११८ | ८-९ )। अतण्वसीता- 
की आयु इस प्रकारका उपदेश ग्रहण करने योग्य अवश्य हो 
गयी थी। विवाहके समय जहाँ राम ५्सम॒पस्थितयोवन? ये 
(१।५०। १८ 9 वहों सीता भी वर्धमाना, प्राप्तयीवना 
थीं ( १। ६६। १५) । विवाहके समय उनका ६ वर्षकी 
किशोरावस्थामें होना असंगत जान पड़ता है। अन्य प्रमाणोसि 
भी वयस्क कन्याओँका विवाह ही प्रमाणित होता है। कुशनाम- 
की कन्याएँ; जो उद्धत वायुके विवाह-प्रस्तावको अनादरपूर्वक 
ठुकरा सकती थीं और जिन्हें अपने कुकी मान-मर्यादाका 
पूरा ध्यान था; ब्रह्मदतसे अपने विवाहकें समय वाल-चधुएँ 
कदापि नहीं रही होंगी। तृणब्रिन्दुकी कन्या पुलस्त्यसे विवाह- 
के समय गर्भ धारण करने योग्य अवस्थाको प्रात हो चुकी 
थी (७।२)। 


विवाह 

कन्याओंको पति-वरणमें खतन्‍्त्रता नहीं थी। दस कार्यमें 
वे धपितृवशा? थीं (७] ८०। ९ )। खयंवरका उल्लेख होने- 
पर भी वह स्वेच्छाप्तम्मत नहीं था। जब वायुने कुशनाम- 
की कन्याओंसे विवाहका प्रस्ताव किया तो उन्होंने कह्य कि 
हमारे पति वही होंगे, जिन्हें हमारे पिता अपित करेंगे (१। 
३२ | २२ )। कामोन्मत्त राजा दण्डककों भागंव-कन्या 
अरजाने कहा कि «मे कुमारिका हूँ और अपने पिताके सर्वया 
अधीन हूँ । मेरे पितासे आप मेरी याचना करें; आपकी 
प्रार्थनापर वे मुझे आपको दान कर देंगे (७॥ ८० | ९-१२)।! 
ऐसी दश्यामें सम्भ्रान्त आये-परिवारोंमे प्रणय विवाहों या 
गान्धर्व-विवाहोंके लिये अनुकूल वातावरण नहीं था। कन्वाकी 
याचना केवल पितासे ही करनी पड़ती थी (७। १७ |१० ) | 
वही उसका उपयुक्त वरके साथ उपयुक्त समय और खानपर 
विवाह सम्पन्न करानेका अधिकारी था (१|१३। १० )। 

वर-वधू दोनों “सददश? होने चाहिये (१। ७० | ४५ )। 
राम और सीता, लश्मण और उमिलाका सम्बन्ध परस्पर सर्व था 
योग्य था (१ |७२। ३ )। वरकों जहाँ ऊर्घ्धरेता और 
झुमाचारी होना चाहिये (१। ३३] ११» वहाँ वधू को 















'ुल्यभील्ययोइता? एवं (तुल्याभिजनलक्षणा? होना चाहिये 
(५।१६।५) | बसरके लिये उच्च और प्रतिष्ठित कुलमे 
जन्म लेना दी पर्यात्त था | यद्यपि रावणकों त्रह्मासे क्रूरकर्मा 
होनेया शाप मिल चुका था; तथापि मय दानवने) यह जानते 
हुए भी; अपनी कन्या मन्दोदरीका विवाह उससे कर दिया; 
कयोकि रावण ब्रह्माकी तीयरी पीढ़ीम उत्पन्न विश्ववाका 
पुत्र था (७।१ १९॥ २०-१ ) | 

रामायगकालीन एवं प्रचलित भारतीय विधाह-पद्धतिमें 
जद्दोतिक संस्कारोंका प्रब्न है; कोई मोलिक भेद दृष्टिगोचर नहीं 
होता ( १ | ७०-३ )। उत्तरा-फास्गुनी नक्षत्र विवाहके लिये 
माइलिक माना जाता था (१ | ७२। १३ )। शा्नरोक्त 
विधिसे सम्पन्न विवाह अविच्छेद्य था। इस लोकमे पिता 
आहिक़े द्वारा जो कन्या जि पुरुषकों अपने धर्मके अनुसार 
जलसे मकब्प करके दी जाती है; वह मरनेके बाद परछोकमे 
भी उसीकी स्त्री होती है (२।२९॥ १८) ] खामीका 
त्याग ज्रीके लिये बड़ा ऋरतापूर्ण कार्य है (९। २४ | १२) | 
आयोध्याकाण्ड (१२| १०२ ) में कहा गया है कि रामको 
सट्टूट्म पढ़े देखकर अनुरागिणी जस्रियों भी अपने पतियोंका 
परित्याग कर देंगी | रामके वनगमनपर दशरथने फेकेयीसे कहा 
कि प्तू न तो मेरी जञ्रीहें ओर न संगिनी ही | तूने घनमे 
आपमक्त होकर धर्मकों त्यागा है; अतएव में तेरा परित्याग 
फरता हैं ( २। ४२ | ७ ) |? लड्ढाविजयके वाद जब रामने 
सीताऊा त्याग कर दिया तो सीताने उन्हे अपने पाणिग्रहणका 
स्मरण दिलाया था (६॥ ११७ | १६ )। केकेयीके पिता- 
ने ऊफेयीफी माताकों त्यागकर उसे घरसे निकाल दिया था; 
वयोकि अपनी उत्सुकताकी तृप्तिके लिये उसे अपने खामीकी 
मत्युकी भी परवा नहीं थी (२। 5५ ) | 

दहेज--दासी प्रथा 

दद्देजकी प्रथा प्राचीन भारतमें अप्रचलित थी। कन्या- 
दानके समय प्रचुर मात्रा्म “कन्याधन”ः अवश्य दिया जाता 
था। पर इसे आधुनिक अ्थमे प्रयुक्त दददेजका नाम देना 
अनुचित दोगाः क्योकि दहेजम लेन-देनकी भावनां काम करती 
ह और विवाहके पूर्व उसकी मात्राके विपयमे समझौता-सा हो 
जाता है। राजा जनकने अपनी प्रिय पुत्री सीताके विवाहेत्सब- 
पर प्रभूत कनन्‍्याघन दिया था (१॥| ७४ | ३-५ ); किंतु 
यह उन्दोने स्वेच्छा और प्रसन्नतापूर्वक दिया था, इसके विपय- 
में वर्पक्षसे पहले कोई सौदा नहीं हुआ था। दह्ेजकी 
कुप्रयासे प्राचीन भारतीय समाज अद्धता था। 
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स्रियोंको उपहारखरूप देनेके कई उल्लेख मिलते है ! 
कामधेनु गोंके बदले विश्वामित्र वसिष्ठकी बहुत-सी तरुणियों 
देनेकी तेयार थे (१। ५३ । १९ )। रामकों करखरूप 
सुन्दर दासियोँ भेंट की गयी थीं (७) ३९ । १० )। जनक- 
ने रामके विवाहमें सी कन्याएंँ और दास-दासियों भेंट की 
थीं(१। ७४ ।५)। मन्थरा एक ध्यातिदासी? थी; जो 
कैकेयीके साथ दशरथके यहाँ आयी थी (२।७।१)। 
ताराके गव्दोंमें संतारमें ज्ञानी पुरुषोंकी दृष्टिमे त्री-दानसे बढ़- 
कर दूसरा कोई दान नहीं है? (४। २४। ३८ ) | जब 
हनुमानने रामके अयोध्या छोय्नेका शुम संवाद भरतको 
सुनाया तो भरतने उन्हे सोलह कुण्ड छधारिंणी कन्याएँ पत्नी- 
रूपमे उपहार देनेका वचन दिया था ( ६। १२५) ४४)! 
सीताकी अग्निशुद्धिके पश्चात्‌ विभीषणने रामसे निवेदन किया 
कि आपके स्नानके लिये जछ, अद्भराग, वर्छ, आभूषण; 
चन्दन और दिव्य मालाएँ प्रस्तुत है तथा “अलड्डुरणक्रिया'मे 
निपुण कमछनयना स्लियों भी उपस्थित हैं, जो आपको विधि- 
पूर्वक स्नान करा देंगी (६। १२१। २-३ )। सैरन्श्रीका 
काम करनेवाली ल्लियां पपरमनारी? कहलाती थीं ( ६। २१।३ ) 


सौन्दर्य-प्रसाधन 

ज्ली-तोन्दर्यका भारतीय आदर्श रामायणमे स्थलू-सलूपर 
चित्रित है | पेने, ख्िग्घ। सम तथा झुश्र दाँत, विशाल विमल 
नेत्र जिनकी पुतलियों काली और प्रान्नभाग अरुण हो) विश्ञाल 
जघनप्रदेश, सुन्दर कटि। मातछ करिं-करोंपम ऊरु पीनोन्नत 
वतचाकार सुससक्त खर्णकुम्मके समान पयोधर। दहेमवर्ण 
तथा सभी अड्रीका समानरूपसे विभक्त होना- यह भारतीय 
सौन्दर्यका प्राचीन मापदण्ड है ( ३। ४६ )। सुलक्षणा और 
सोमाग्यवती स्रियोँके चरणोंमि कमलरेखाएँ होती है, उनके 
वाल बारीक, समान और काहछे, माह पृथक) दोत ब्रिना से 
तथा ऑंखोंके प्रान्तमाग; नेत्र, हाथ) पेर; टखने और जॉपें 
--ये सब समान और अमेरे हुए होते हैं। नख उतार-चढ़ाव- 
बाले और चिकने) अंगरुलियों समान; अड्जकान्ति खराढी हुई 
मणिके समान उज्ज्वल ओर दारीरके रोऐँ कोमल होते हैं | 
पेरोकी दर्सों अंगुल्यों ओर तलूवे प्रथ्वीसे अच्छी तरह सट 
जाते हैं | हाथ-पेर छाल और उनमे यवकी समूची रेखाएँ 
होती है| सीतामे ये सभी जम छश्षण विद्यमान थे (६॥ ४८)। 


सोन्दर्यकी मनोरम बनानेके लिये बाह्य साधनोंका प्रयोग 
भी प्रचलित था | सीता प्रतिदिन अपना श्रद्धार करती थीं 
(२| ३७]३५ ) | रामके वनसे लछोटनेपर दशरथकी 


ना रामराज्यमे नारी न २५७ 





है| 


स्य्य्य्स्य्च्स्च्स्च्स्स्च्य्य्य्स्स्य्य्ट्य्य्य्य्स्व्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््स्स्य्य्य्स्््््ल्स््स्ल्स्ट्ट्ल्ल्ल्लड्डिििििःि--> 


रानियोने सीताका “प्रतिकर्मः ( शद्भार ) खयं अपने हाथोसे 
किया था (६। १२८ । १७ )। अज्ञॉपर अज्जराग तथा 
कुर्चोपर रक्तचन्दनका अनुलेपन किया जाता था ( २। ३३ | 
९; ३े | ६३ । ८ )। नेत्रोंमि अज्लन लगाया जाता ( ४। 
२७ | १४ ) तथा मुखपर मॉति-मॉतिकी चित्रकारी की जाती 
थी (४ । ३० । ५५ )। सीताका तिलक पुँछ जानपर राम- 
ने उनके कपोलोपर मनःशिलासे एक नवीन तिलक चित्रित कर 
दिया था ( ५ | ४० | ५ )। पेरोंमें महावर लगाया जाता 
था; जिससे उनमें पद्मकोशोंकी प्रमा आ जाती थी (२॥५० | 
१८ )। सीताका मुख सुगन्धिपूर्ण बताया गया है; जिससे 
मुख-प्रसाधन-विधिका व्यवहार सूचित होता है (४ १। १०९ )। 
स्रियोकी वेष-भूषामे मुख्यतः दो वस्त्र हुआ करते थे; एक 
अधोवस्न और दूसरा उत्तरीय | अपने अपहरणके समय सीता- 
ने मार्गमे अपने आभूषण उत्तरीयमें वॉधकर नीचे डाल दिये 
थे(३।५४। २ )। अशोकवाटिकामें सीताने केवल एक 
ही पीला वच्न धारण कर रदखा था ( ५। १५। २१ )। बत्रियों 
प्रायः रेशभी वत्न पहनती थीं। नववधू सीताका स्वागत करते 
समय दशरथकी रानियों क्षोमवर्स्नोसे सनी थीं ( १ | ७७ | 
१२ ) | मन्थरा-जेसी दासीको भी हम “क्षौमवासिनी? पाते 
हैं (२।७। ७ )। पश्चवर्गमे रावणके सम्मुख सीता पीला 
रेशमी वस्त्र पहने हुए थीं ( ३। ४६। १३ ) | 
आभूषणोंका प्रेम स्लरियोक्रो सदासे रहा है| वाब्मीकिने 
उत्तम आभूषणोसे -भूषित प्रमदाओंको वारंवार उपमान बनाया 
है (२। ५० | २३; ४ | २७ | २३ ) | राजमहरू 
आभूषणोंकी सुमथुर झनकारसे निनादित रहते थे (५॥४)११ ) । 
सीता रामके साथ वनमे ध्सवामरणभूपिताः होकर 
विचरण करती थीं ( ३। १९। १७ )। रामराज्यामिषरेक- 
के अवपरपर सीता और सुग्रीवकी पत्मियों सब प्रकारके 
आभूषणोंसे विभूषित होकर तथा सुन्दर कुण्डल धारण करके 
नगर देखने गयी थीं ( ६। १२८ । २२ )। कानोमें कर्णवेष्ट 
ओर श्रदंट्र; गलेमें निप्क। हार या हेमयूत्र। पेरोंमें नृपुरः 
कमरसे काशी) रशना या मेखला; मुखपर तिलक, केशपाशो- 
में चूडामणि तथा बोहोंमें आमरण धारण किये जाते थे । 
पुप्पों और मालाओका भी आभूषणरूपमे व्यवहार होता था । 
अमिसारके लिये प्रयाण करती हुई स्वर्गसुन्दरी रम्माने अपने 
केशोंका मन्दारकुसुमोंसे शज्ञार किया था (७। २६। १५ ) | 


प्रा 
जब सीता अयोध्याके राजमार्गसे अपने पतिके साथ वन- 


को जाती हैं; .तब यह कहा जाता है कि जिनको पहले आकाश - 
में विचरण करनेवाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उन्हीं 
सीताकी इस समय सडकापर खड़े मनुप्य देख रहे है ( २। 
३८ | ८ ) | युद्वकाण्डमें कहा गया है कि वियत्तिकालमे तथा 
युद्धों, खयवरों ओर यज्नोंके अवसरोपर स्रियोंको देखना 
दोपावह नहीं है ( ६। ११४। २८ )। इन कथनोसे परदा- 
प्रथाका प्रचार प्रमाणित न होकर केवल यही सूचित होता है 
कि स््रियों प्रायः एकान्तमें रहती थीं तथा विशेष अवमरोफ़े 
अतिरिक्त जनममूहमे नहीं आती थी ! उपयुक्त अवमरोपर जब 
उन्हे महरोके वाहर आना पड़ता तो वे अवगुण्टनका प्रयोग नहीं 
करती थीं। सीता माधारण प्राणियोकी दृष्टि अपने ऊपर पडनेपर 
घूँघ्टसे अपना मुँह नहीं ढक लेती | लड्ढायुद्धके बाद भी जब 
वह सहलों वानरों ओर राश्षसोकी उपस्थितिमे रामके सामने 
आती हैं तो वह अवच्य स्री-सुलम सकोचका अनुभव करती 
हैं, किंतु परदेका कोई व्यवहार न कर अपने खाभीके चन्द्र- 
मुखकों जी भरकर निहारती है ( ६॥ ११४ | ३५-५ )। 

परदा-प्रथाका वास्तविक उद्देच्य ग्राकृत मनुप्येकि “दुपट 
चक्षुओं? ( ६। ११५ | २० ) से सम्भ्नान्त महिलाओको रक्षा 
करना माना जाता है | पर सच पूछा जाय तो ख्रियोंकी रक्षा 
केवछल उनकी आन्तरिक चारित्य शक्तिद्वारा ही सम्मव हो 
सकती है । अयोध्याके नागरिक अपनी पत्निय्रोकी ओरने 
सर्वथा निश्चिन्त होकर रामके साथ वन जानेको तैयार हो गये 
थे; क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हमारी त्लियों अपने चरित्र- 
बल्से पूर्णतया सुरक्षित है ( २। ४५। २५ ) | म्त्रियोंके ल्यि 
न घर) न वद्त) न दीवारें और न राजसत्कार ही वेसी आइ 
करनेवाला है; जेता कि उनका अपना सदाचरण (६। 
११४॥। २७ ) | इन कथरनोंकी सत्यता सीताके उदाहरणमे 
खतः प्रकट है जो शन्रुशहमें मी अपने पातित्रत तेजऊे प्रभावसे 
निप्कलड्ड बनी रही ( ३। ३७ | १४ ) | 


प्रेमका आदरशे 


रामायणमे पारस्परिक अनुरागको ही महत्त्व दिया गया 
है। राम और सीता दोनों दोनोंके अनन्य प्रेमी थे | जिम 
प्रकार सीताके हृदय-मन्दिरमे राम सदा विराजमान रहते थे; 
उसी प्रकार रामका मन भी सीतामे ही छगा रहता था ( १। 
७७ | २६; ४ | १५२ )। रावणकी ज्ली धान्यमालिनीने 
सीताके साथ बलात्कार न करनेकी प्रार्थना करते हुए अपने 
स्वामीते कहा क्रि अनिच्छुक ह्लीसे प्रेम दरनवाले पुरुषयो 
मनस्तापका शिकार होना पड़ता हैं; इसके विपरीत किसी 


न्पँ 


५६ # यत्र नायस्तु पूज्यन्ते र्मन्ते तन्न देवताः ह# 
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अनुरागिणी ख्रौसे प्रेम करनेपर प्रमन्नताकी प्राप्ति होती है (५। 
२२ | ४२ ) । राबगने भी सीतासे कहा कि ध्यद्यपि में तुमपर 
अत्यन्त आमक्त हूँ; फिर भी तुम्हारी इच्छा न दोनेके कारण 
मे तुग्दारा त्पर्ण नही करूँगा ( ५। २० । ६ ) )! अनुराग 
प्रायः दर्शनजन्य होता है; अच्ृण्फे प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता 
(५। २६ | ६९ )। सद्ण दम्पतिमें ही प्रेमकी प्रगाढ़ता 
द्ोती है (१) ७७ | २७-८ ) । 
प्रेम मध्यमभावसे करना चाहिये | अतिप्रणय ओर अप्रणय 
दोनों ही अनुचित ६ (४। २२) २३ ) । अपनी पक्ीके 
प्रति अन्घानुरागका रामायग समर्थन नहीं करती (४ | ७। 
५ ) | कामपरायण ह्वोना कोई प्रशंसाकी वात नहीं है | ( २। 
२१ | ५८ )) विशेषकर ख्ियाके लिये तो “कामदत्तः सर्वथा 
अनुचित है (३।४३ | २१ ) | ताराने कामके बलूको 
असह्य माना है (४। ३३ । ५४ ) | कामकी सचमुच बड़ी 
वाम गति है। कामासक्त होनेपर मनुष्य क्रोधफ़े पात्रको भी 
अपना प्रेमास्पद बना लेता है। रामके प्रति शत्रुता होनेके 
कारण रावण सीताका वध करनेको बार-बार प्रेरित होता था; 
किंठु कामका प्रभाव--सौताके प्रति अनुराग--उतके रोपको 
स्नेहमें परिणत कर देता था (५| २२। ३-५ )। 
वाल्मीकिने अविवाहित और असंयत प्रेमकों वारंबार 
निन्दित ओर दण्डित किया है। अपने प्राकृत खमावके कारण 
पुरुष नारीका उपभोग करना चाहता है। उससे विवाह करना 
नहीं । भार्गव-कन्या अरजा राजा दण्डकसे प्रार्थना करती है 
कि आप मेरे पितासे मेरी पत्नीरूपमें याचना कर लें; किंतु 
दण्डक बल्ात्कारपूर्वक उसका उपभोग करता है और सर्वनाश- 
का भागी बनता है ( ७) ८०-१ ) | वाल्मीकिने “खदार- 
निरत' होनेका ही आग्रह किया है। मारीचने रावणको अपनी 
ही स्त्रियंसि प्रणण करनेका परामर्श दिया था (३| ३८ | 
३०-१ ) | अजितेन्द्रिय व्यक्तिका नाश अवश्यम्मावी है 
(३ | ४८। २२ ) | 
विवाहकी परिणति--पत्नीत्वकी सफलता--प्रणय एवं 
सन्तानप्राप्तिमं ही निहित है (२॥ १०० | ७२ )| पुरुष 
जहाँ स्री-समागमसे इन्द्रिय-सुख छूटना चाहता है ( १ । ४८। 
१८ )। वहाँ, स्री पति-संयोगद्वारा पुत्र-प्रासिकी इच्छा करती 
ह(१।३६। २१)। 
3०० हल ५ ८१ 
पातित्रत्य-धमंकी महिमा 
स्रीके लिये पति ही गति ओर पति ही घर्म है (२। २१ | 
६० ) पति ही देवता और पति ही प्रभु है (३२। २४। २१), 





पात ही गुरु और पति ही सर्वख्व है (२। ११८। २ )। 
कुलीन, शुणवती और ब्रत-उपबासमें तत्पर होनेपर भी जो 
नारी अपने पतिकी सेवा नहीं करती) उसे पापियोंकी ही गति 
मिलती है | देवताओंकी पूजा और बन्दनासे दूर रहनेपर भी 
जो स्री अपने पतिकी सेवामे छगी रहती हैः उसे उत्तम 
खर्गलोककी प्राप्ति होती है। अतः नारीको अपने पतिके प्रिय 
ओर हितमें सल्भ रहकर सदा उसीकी सेवा करनी चाहिये। 
यही ज्रीका छोक ओर बेदमें प्रसिद्ध सनातन धर्म है ( २। 
२४ | ५-८ ) | 

भारतीय नारियोंके लिये सीता पातित्रत्य-धर्मका उज्ज्वछ 
आदर्ग उपस्थित करती हैं। रावणकी अशोकवाशथ्कामें नवीन 
सुबर्णफे समान दीसिमती सीताकों देखकर हनुमान उनके 
'भर्तृदृढबत? से बड़े प्रभावित हुए और मन-ही-मन कहने 
लगे कि महात्मा जनककी यह कन्या केवल पते-प्रेमके कारण 
ही विपत्तियोंका कुछ भी विचार न करके निर्जन वनमें चली 
आयी थी । ये फलू-मूलसे ही सन्तुष्ट रहकर भी “भर्तृशुश्रृषण- 
परा? रहती थीं और अब भ्रीरामचन्द्रके समागमकी आशासे 
ही अपना शरीर घारण किये हुए हैं (५। १६ ) | अनसयाने 
सीताकी उपदेश दिया कि अपने स्वामी नगरमें रहें या वनमें। 
भले हो या बुरे) जिन स््रियोंको वे प्रिय होते है, उन्हें महान 
अम्युदयशाली लोकोंकी प्राप्ति होती है। पति बुरे खमावका+ 
मनमाना बतोव करनेबाला अथवा घनद्दीन ही क्याँन हो 
वह उत्तम खमभाववाली नारियोंके लिये श्रेष्ठ देवताके समान है | 
पतिसे बढ़कर ज्ीका कोई हितकारी बन्धु नही है (२।११७)। 
सीताने भी अनसूयाकी बातोंका समर्थन किया और कहा कि 
यदि मेरे पतिदेव अनार और चरित्रहीन होते तो भी में बिना 
किसी दुविधाके उनकी सेवामें लगी रहती । स्रीके लिये पति- 
सेवाके अतिरिक्त दूसरा कोई तप नहीं। है। पातित्रत्य-घर्मका 
पालन करनेवाली साध्वी ल्लियों अपने पुण्यकर्मके बलसे 
देवछोकमे आदर पाती है (२। ११८ ) | 

स्नी-सम्बन्धी कंट्ृक्तियाँ 

रामायणमें नारीके प्रति कतियय कट्ूक्तियोँ भी पायी 
जाती हैं। स्रियोमे चपछता एक खामाविक दोप है ( ६ | 
१६ । ९ ) | उनमें विद्युतुकी-सी चशम्चलता। गर्जोकी-सी 
तीक्ष्ता और वाशुकी-सी शीघ्रता पायी जाती है । खष्कि 
आसम्मसे दी स्लियोंकी ऐसी प्रकृति देखी जाती है कि वे अपने 
(समस्थः ( धन-धान्यादियुक्त ) पतिका अवरूम्बन करती हैं 
ओऔर ५विपमस्थ? ( दरिद्र; रोगादिग्रस्त ) पतिका परित्याग कर 


के 
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देती हैं। किंतु अगस्त्यका यह कथन सभी स्ल्रियोंके लिये नहीं 
है) क्योकि वे ही आगे चलकर कहते हे--५सीता-जेसी ज्ल्ियों 


इन दोषोसे रहित है और वे अरुन्धतीके समान पूजनीय है 


( ३। १३ | ५-७) | केकेयीद्वारा छछे गये महाराज 
दशरथ दु.खबश स््रीमात्रकी निन्‍्दा करते हुए कहते है कि 
“स्रियोंकों धिक्कार हैं; वे शठ और स्वार्थपरायण होती हैं;? किंतु 
दशरथ तुरंत ही अपने इस अमयांदित कथनमे संशोधन कर 
लेते है---'मेरा आशय यह नहीं है कि सभी त्त्रियों भरतकी 
माताके समान होती है? ( २। ११ | १०० ) | रामायणमे 
एक स्थलपर स्रीके मुखसे स्रीकी निन्‍्दा पायी जाती है। 
कोसल्या सीतासे कहती हैँ कि दुष्ट ह्ियोंका यह खभाव होता 
है कि पहले तो वे पतिके द्वारा यथेष्ट सुख भोगती है; परत 
जब वह थोडी-सी विपत्तिमे पड़ जाता हैं तो उसपर अनेक 
दोषारोपण करती हैं और उसका त्याग कर देती है | उच्च 
कुछ) उपकार, विद्या, दान; बन्धन-- इनमेंसे कोई भी उन्हें 
पायकर्मसे निवृत्त नहीं कर सकता« वयोंकि वे “अचिन्त्यहृदया? 
होती ६( २।३९ | २०-३) | स्पष्ट है कि कोसल्याके ये 
उद्घार दुष्ट स्रियोके लिये ही है; समस्त नारी-जातिको ये 
लाडिछत नहीं करते । 


नारीका सम्मान 


सीताकी “पतिप्तम्मानिता? कहा गया है ( ३। १६। २ )। 
अगस्त्यने रामसे कहा था कि जिम प्रकार सीता वनमे प्रसन्न 
रह सके; वही कार्य आपकी करना चाहिये ( ३२।१३।४) | 
शाल्नोक्त यज्-यागादि कमोंमें पति ओर पत्नी दोनोंका सयुक्त 
अधिकार होता था; पत्नीको साथ लिये बिना पुरुष यश्ञकर्मका 
अनुष्ान नहीं कर सकता था (४। २४। ३८ )। सीताके 
अभावमें रामको अश्वमेघ यजमें अपनी पत्नीकी सुवर्ण प्रतिमा 
रखनी पड़ी थी ( ७ । ९१। २५) । बेदिक श्रुतियों पत्नीको 
पतिकी अभिन्न आत्मा बतलछाती हैं (४। २४। ३७-८ ) | 
तब फिर यदि वर्सिष्ठ सीताकी रामकी आत्मा होनेके नाते 
विंहासनारूढ करनेका प्रस्ताव करें तों क्या आश्रय १(२। 
३७ | २४ ) 


जख्रियोंकीं अवध्य माननेका विधान भी ह्ियोके प्रति 
सम्मानकी भावनाका सूचक हैं ( २। ७८ । २१ )। रामने 
ताटकाका -वघध केवछ विश्वानित्रकी प्रेरणापर यशकर्मक्रे 
संरक्षणा्थ किया था (१।२५। १७-२२ )। छड्ढाकी 
अधिगात्री राक्षसी लड्डिनीने जब इनुमानका मार्ग रोका तो 


नां० अ० छै३े--- 





हनुमानने केवल अपने बॉयें हाथसे उसे एक घूँसा जमाया ओर 
ज्नीजानकर उसपर अधिक क्रोध नहीं किया (५। ३। ४०) | 
रावणने भी सीताद्वारा कई बार अनाइत होनेपर भी उनका वध 
नहीं किया | 

यद्रपि वेधव्य ज्रीके लिये घोरतम विपत्ति थी (७। २५। 
४३ )9 तथापि विघवाएँ अनादरकी पात्र नहीं थी। दशरथर्की 
विधवा रानियों सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती ह | रामकी 
तथाकथित मृत्युपर विछाप करती हुई सीता कहती हे कि मुझ 
राम, लश्मण) अपनी माता या खय अपने लिये भी उतना 
शोक नहीं है, जितना अपनी तपस्िनी साम्तके लिये है ( ६ । 
४८। २० ) | शूर्पणखाके विधवा हो जानेपर रावणने उसे 
बहत ढाढस दिया और कहा कि “मे तुम्ह दान-मान-प्रताद- 
द्वारा प्रत्नन्न करता रहूँगे और तुम दण्डकारण्यमे खरकी 
सरक्षकतामें जाकर रहो (७ [२४ | ३३-६ )।? अपनी बहन के 
निरादरका प्रतिकार करनेके लिये रावणने सीताका हरण क्रिया 
था (३। १६ । १३-४ ) | 

तत्कालीन समाज छ्तलियीके प्रति उच्च शिशचारका पालन 
करता था। वाहनोंपर चढ़ते समय स्रयोंकी पहले स्थान 
दिया जाता था। गज्ञा पार करते समय हरूब्मंगने सीताकी 
नावपर पहले बैठाया, फिर खय उसपर सवार हुए ( २। 
५२। ७५-६ ) | रथोम महिलाएँ आगेकी ओर ब्रैठायी जाती 
थीं ( २।४३ | १२ )। राजरानीके प्रति प्रजाजन साशइ् 
प्रणामद्दारा अपना आदरभाव प्रकट करते थ । अशोक- 
वाटिकामें हनुमानने प्रणाम एवं अज्जलिबन्धद्वारा सीताका 
अभिवादन किया था ( ५। ३३ । १-२ )। ज्ये४ श्रातायी 
पत्नी माताके समान मानी जाती थी ओर छोटे माई उन्हें 
नित्य प्रणाम करते थे ( ४ । ६। २३ )। माताको *अम्ब 
(२। २१। ५० )) 'देवि' (२। १८॥ १८) या थ्यार्य के 
नामसे सबोधित किया जाता था । पतिद्वारा पत्नीके प्रति “देवि 
(३। १० २। )) 'भद्रे (६। ११५। २) ध्व्ल्याणि 
(२। २६। २९ ) या पमनखिनि' ( २। २६। २८ )-मंसे 
उदात्त सम्बोधनोका प्रयोग प्रेमीके अछोकिक अनुरागंका 
द्ोतक है । वाले (२। १२।२१ )? 'भीर (२।१९२। 
२२ 9 और प्रिये' २। २६ ।३८ )-जैमे सम्बोधन पहीके 
प्रति पुरुषके सुकुमार भावोके व्यज्ञक हैं। कामुकीकी शब्दावलली- 
में ध्चारस्मितेः ( ३ |४६। २९)? 'विद्यतिने! ( ५।२०। 
२९ 9 ध्मदिरिक्षग (५। २४। ६६ ) तथा प्ललने' ( दि 
२० | ३५ )-जैंसे सम्बोधनोंका भी बाहुल्य देख पड़ता ई। 


४५८ 
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परायी जियोंकी ओर देखना असम्यता थी। मदविद्वलाड्ीी 
वानस्रानयत्नी ताराकों देखते ही महात्मा लक्ष्मण मुँह नीचा 
करके उदासीन भावसे खड़े हो गये थे। ग्त्रियोके सामने अपने 


# यन्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता $ 


ज्यकीफृअी ऋणी 


कोपका निवारण कर लेना चाहिये (४। २३३। ३९ )। 
महात्मा लोग झ्लियोंके प्रति कोई दारुण कार्य नहीं करते (४। 
३३ । १६ )। 





हमारी उन्नतिका उपाय 


( ठेखिका--श्रीशकुन्तलादेवीजी अग्रवाल ) 


भारतीय नारीकी समस्या भी एक विकट समस्या है । 
बेदोंसे लेकर हमारे समी शात्रों और धर्मग्रन्थोमें ल्लीका 
दर्जा पुरुषसे ऊँचा बताया गया है। प्राचीन काहमें हिंदू- 
नारीको मान और पूजाका यह स्तुत्य दर्जा सदा प्राप्त मी रद्द है | 
सीताराम; राधेश्याम, राधाकृष्ण” गोरीशड्डर आदि नाम आज 
भी स्पष्ट बता रहे दें कि हिंदु-सम्यतामे पहले स्लीकों स्थान 
देकर पीछे पुरुषकों दिया जाता है | परंतु आजकी हिंदू-नारी 
अपने आपको दीन-हीन ओर अबला समझती है; ऐशा क्‍यों! 
हमारी उन्नतिकां उपाय क्‍या है; यह में संभेपमें अपने 
पाठकोंके सम्मुख रखना चाहती हूँ । 

हमारी अधोगतिके कारण 


हमारी अधोगतिके कारणोकी अनेक भागोंमे विभक्त 
किया जा सकता है| उनमेसे कुछ राष्ट्रिय अर्थात्‌ राजनीतिक 
है और कुछ सामाजिक | भारतवर्षकी पराधीनताके कारण 
पुरुषेक साथ जियोंका मी अधोगतिको प्राप्त होना खामाविक 
ही था; परंतु पश्चिमीय समभ्यताका प्रभाव; स्नियोंमे शिक्षा- 
का अभाव; अनमेल विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों ऐसे 
मांमाजिक कारण थे; जिन्होंने रानी झाँसी ओर महादेवी 
दुर्गावतीकी सनन्‍्तानकी सबलासे अबछा बना दिया। आंज 
पढ़ी-लिखी बहिनोंकी ओरसे “वैवाहिक जीवन हुश्खमय है? 
यह सिद्ध करनेके लिये छेख-पर-लेख निकलते हैं। पुरुषेकि 
अत्याचारको कोतसा जाता है ओर अनपढ़ बहिनोंकी औरसे उसका 
मरमर्थन किया जाता है और इस सबका आधार “निजी अनुभव? 
बताया जाता है। इस प्रकार पुरुष और नारीका संघर्ष 
आरम्भ हो जाता हैँ और दोनोका दाम्पत्य-जीवन और 
भी अधिक दुश्खमय हो जाता है ) पति पतीके दोपोको 
देखता दे ओर पक्की पतिके दोषोंकों । 


मेरा अनुभव 


मेने इस प्रश्नपर गम्भीर विचार क्रिया है। भरा 
अनुमव इससे भिन्न दे | में वैवाहिक जीवनकों ढुःखमय 


नहीं समझती। में ज्ञीको दीन-हीन अथवा अबल्ा भी नहीं 
समझती और न ख्त्रियोंकी वर्तभान दुदंशाका दोष ही पुरुषों 
को देना चाहती हूँ । दूसरेके दोषों तथा अपने गुर्णोकी 
समीक्षासे किसी भी मनुष्यकी उन्नति, नहीं हो सकती। इससे 
तो अवनति ही होती दै। जो सिद्धान्त व्यष्टिरूपसे ठीक 
है, वही समष्टिरूपसे नारी-जातिके लिये भी ठीक हैं। यदि 
हिंदू-नारी पुरु्षोके अत्याचारकी ही दिन-रात चर्चा करती 
रहे और इस प्रकार उन्नतिके शिखरपर पहुँचना अथवा 
ऐहिक सुखको प्राप्त करना चाहे; तो यह आशा दुराशामात्र है। 
आत्मैव झ्यात्मनो चन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। 
“-का परम सिद्धान्त नारी-जातिकी उन्नतिके लिये भी बैसा 
ही अमोघ अञ्न है जेसा किसीके व्यक्तिगत जीवनके लिये। 
मेरा यह अनुभव है कि यदि हमारी बहिनें अपनी शक्तिको 
पहचान जायें, यदि वे अपने कर्तव्यका पालन करने लग 
जायें; तो इससे न केवल उनका अपना जीवन सुखमय हो 
जाय, वर पुरुषोंका भी काफी सुधार हो जाय. और खतन्त्र 
भारतका मस्तक गवंसे उन्नत हो जाय | | 
उदाहरणके रूपमे आप विचार करे; हमारी एक जीती- 
जागती समस्‍या है विघवाओंका प्रश्न | इसका एक मुख्य कारण है 
अनमेल विवाह, पचास वर्षके बूढ़ेका बारह वर्षकी कन्यासे 
विवाह कर देना। परंतु यह विवाह होते ही क्‍यों हैं! 
इसलिये कि हमारी बहिने अशिक्षिता हैं | थे अपनी शक्तिको 
पहचानर्ती नहीं | यदि कन्याकी माता यह आग्रह करे कि मैं 
अपनी पृत्रीका विवाह बूढ़ेसे कमी नहीं होने दूँगी तो ससारमे 
कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो एक हिंदू-माताकी इच्छाका विरोध 
कर सके | जबतक पुरुषके साथ पत्नी यशमे न बैंठे, कोई यज्ञ 
पूर्ण हो नहीं सकता | विवाह-सस्कारमें भी कन्याक्री माताकी 
उपस्थिति अत्यावश्यक है। शात्ञो में तो हिंदू-विवाहको इसी जन्म- 
का नहीं, पर्व जन्म-जन्मान्तरका सम्बन्ध बताया गया है। 
हिंदू-देवी यह प्रार्थना करती है कि 'हे ख्ामिन्‌। जन्म-जम्मान्तर- 
में आप द्वी मेरे पतिदेव द्वोवें?। तो ऐसे पविश्न, शाश्रत सम्बन्धके 


पाकर पिया पेश पक के 


# ख्ियोंके साथ केखा व्यवद्दार करें ? % 


र्ण्९ 
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विषयमें वहनोंकी ओरसे ऐसी उपेक्षा ओर तटस्थता क्‍यों ! 
हिंद-नारी अबला नहीं 


हिंद-नारी अबला नहीं । उसको अबला समझनेवाले - 


भारी भूलमें हैं | प्राचीन कालसे लेकर अबतक हिंदू-नारीने 
अपने “्सवला? होनेका वरावर प्रमाण दिया है | प्राचीन 
काल्में केकेयी आदि महारानियोंने युद्धभूमिमें वीरताके अछोकिक 
कार्योके द्वारा महार॒थियोंसे बरोंकों प्रात्त किया । अरवाचीन 
कालमें महारानी झाँसीने अंग्रेजी-साम्राज्यके दाँत खट्टे किये । 
आज भी भारतकी अनेकों सुपुत्रियों खतन्‍्त्र देशोंकि बड़े-से-बडे 
नेताओंके साथ ठक्कर ले सकती हैं | 


हिंद-नारीपर अत्याचार 

हिंदू-नारीपर राक्ष्सों और दानवोंकी ओरसे समय-समयपर 
घोर अत्याचार होते रहे हैं। पिछले कुछ महीनोंमें पाकिस्तान- 
में मुसलमान शुंडोंके दारा हिंदू-नारियोपर जो अमानवीय 
अत्याचार किये गये हैं; उन्होंने बब॑स्ता और क्रूरतामें इतिहास- 
के पुराने रिकार्डको बहुत पीछे छोड़ दिया है | प्रश्न उठ 
सकता है कि ऐसी अवस्थामे अबला हिंदू-नारी क्या करे £ 
मैं फिर कहूँगी हिंदूनारी अवछा नहीं। आप अपना इतिहास 
खोलकर देखें | रावण सीताको उठाकर ले गया। रावण राक्षस 
था; उसने अपने पराक्रमसे इन्द्र, अमि) वरुण आदि देवताओ- 
को वशम कर रक्‍्खा था | उसने सीताको अनेक प्रतोमन 
दिखाये | उसको अनेक प्रकारकी पीड़ाएँ पहुँचायीं। उसके 


"यक अमाक. 


वधकी धमकी उसको दी। आश्ातीत मय उसको दिखाये, 
परंठु क्या वह अपने उद्देश्यमें सफल हुआ १ क॒दापि नहीं | 
क्यों ? सीता भारतकी देवी थी, वह सती-साध्बी थी, पातित्रत्य- 
धर्मकी साक्षात्‌ मूर्ति थी | रावण जानता था कि महान-से- 
महाव्‌ अत्याचारीको क्षणभरमे भस्म कर देनेकी शक्ति सती- 





की एक आहमें है; उसके एक शापमें है | पुरुषके पास 


यदि क्षात्र-तेज है; पश्चु-ब्रल है) तो नारीके पात ब्ह्म-तेज है | 
देवी शक्ति है। हजार पश्च-ब्रढसे बढ़कर एक देवी शक्ति हैः 
यह हमारे अनुभवकी वात है | क्या फिर भी हम नारीको 
अबला कहेंगे १ 


आवश्यकता इस बातकी हैं कि हम अपनी उस देवी 
शक्तिको पहचानें, उसे जाग्रत करने तथा बढ़ानेका प्रयत्र 
करें । अपने घर्मपर सुदृढ़ रह । अपने आपको दीन-दहीन 
समझना छोड़ दे | सरंतारकी काया पलरूट देनेकी शक्ति 
हिंदू-नारीमं है | पुरुषोपर दोपारोपण करनेके बजाय इम 
अपनी न्यूनताओंपर विचार करे ओर उनको दूर करने- 
की चेष्टा करें । पुरुष तो नारीके बिना अधूरा है; कुछ मी 
करनेमें असमर्थ है | नारी पुरुषको सन्मार्ग दिखानेवाली है; 
वह उसकी माता है और उसका भविष्य बनानेवाली है। 


वह उसके पॉवकी जूती नहीं; उसके सिरकी माला है | शर्त 


यही है कि हम अपने सखवरूप और अपनी शक्तिको पहचानें; 
अपने परम कतंव्यकी जानें ओर उसपर आचरण करें | 


सिधनन-ीाानमगणकिइकलमऊनननननन-त 


ेंके वि 
ख्रियोंके साथ केसा व्यवहार करे ! |, 
स्री आदर और प्यारकी वस्तु है। अनेक कार्य जो शक्ति न होनेते नहीं कर सकते; वे ज्रीकी सहायतासे सशक्त होकर 
कर सकते हैं, इसलिये ख्रीका नाम शक्ति है। वह धर्म-कर्म सहायता देती है; इसलिये उतका नाम है सद्धर्मिणी और हमारे 
सत्वको गर्भमं धारण करती है इसलिये उसका नाम है जाया। इसीसे कहना पड़ता है कि धर्म) अर्थ काम) मोक्ष समी अवस्थामे 
ज्री हमारी प्रधान सहायिका है | हम यदि नरकको जायेगे तो वही ले जायगी | खर्गका पथ वही दिखायगी ! वैराग्य और 


मोक्ष-पद पहुँचाना भी उसीके हाथ है | 


ज्री विलासकी सामग्री नहीं है। स्त्रियों ही जगजीवन और प्रेम-मक्तिकी आधार हैं । फिर असदब्यवद्वर करनेरर ने हीं 


धोर कालरूपिणी पिशाचिनी और राक्षसिनी होकर सवको आस करती है | वेश्याएँ उन्हीं 


कालान्तक मूत्तिकी सामान्य छत्रिमात्र 


हैं। जीरूपी महासमुद्रमें बरे-बढ़े अमूल्य रत्न भरे पढ़े हैं। रसिकजन उन्हीं सब महारलेकि अधिकारी होकर चिरुखमव 
जीवन विताते हैं और हम पे दुर्बल घणित व्यक्ति कामान्धमत्त होकर उस महासमुद्र्मे डुबकी छगा अपना अखिल मी खो 


श्वैठते हैं। बड़ी सावधानी इन महाश्क्तियोंके साथ व्यवहार 


करो | कमी भूलकर भी कामुक दृष्टिसे व्रियोंकी मत देखो। 


ब्रक्षा) विष्णु) महेशका सम्मेलन ठुम एक स््रीमें देख सकते हो | स्ियोंका अपमान घ्वंसका कारण हा 
हिंदू-समणियोंकी बीवी न बनाकर गरीबेंकी माँ-बाप बनानेकी चेश करनी चाहिये । --परायठ हर 





नारी 


(ले०--मौ ० श्रीलक्ष्मीवाई ) 


माता यस्‍्य ग्द्दे नास्ति साया चाप्रियवादिनी । 

भरण्यं तेन गन्तव्य॑ यथारण्य तथा गृहम्‌ ॥ 

आज कुछ बर्षोने लगातार हम यह सुन रहे दे कि “नारी- 
सप्राजः ग्सातलकी ओर जा रहा है नारी-आन्दोलन नितान्त 
आवध्यक है नारीको चाहिये कि चह अपनी पराधीनतताकी 
जंजीरोंकों तोदट ठे। नारी किसी बातमे पुरुषोसे कम नहीं, 
नारीको अपनी खेतन्त्र आजीविका उपार्जन करनी चाहिये: 
घरकी चहारदीवारी नारीके लिये जेलसे बढकर है; बच्चे पेढा 
करना और पुरुपका दासत्व अद्ञीकार करना ही नारी-जीवनका 
एकमात्र कर्तव्य कदापि नहीं हो सकता---इत्यादि-इत्यादि ।? 

इन सब्र बातों ओर दुद्धाश्योंकी सुनते-सुनते हमारे कान 
पक्र गये । आखिर बात क्‍या है ?! आप कहना क्या चाहते 
है? आपकी नारी-विप्रयक कल्पना क्या है ! यह जो अधोगति 
ब्रतायी जा रही है; वह भारतीय नारीकी है या यह वसुन्धराके 
ममस्त नारी-समाजका चित्र है ! 

माता सीता और सती सावित्रीकी कुल्ेत्नन्ना; विदुपी 
गार्गीं और महामागा मैंत्रेयीकी चरण-धूलिको पुनीत मानने- 
वाली; अमन्धती और अनसूयाकी कब्पनामें मस्त रहनेवाली 
एवं रानी लक्ष्मीबाई और ताराबाईके शोर्यकी सराहनेवाली 
भारतकी आर्य-नारियोके मव्य मस्तकपर क्यो यह अधोगतिका 
टीका लगाया जा रहा है ! 

अधोगति हुईं है पगाधीन भारतकी | परतन्त्र बनकर 
देशने संस्कार धर्म, नीति; विद्या, प्रेम और शोर्य---सभी 
कुछ खो दिया ! उपनिषपद्‌ ओर वेद नामशेप्र रह गये | 
भर्मशान्ष कथाओंका विपय वन गया | श्रुति-स्मृति और 
मंदाचार खम्नव॒त्‌ हो गये | तक्षशिला ओर नालल्‍ून्दाके विद्या- 
भण्डार भस्मसात्‌ हो गये | जिम देशने अखिल जगत्‌को 
शिक्षा दौ-- 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादअजन्मनः । 
स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
( मनुस्तति २ | २० ) 


“आज उसकी यह दुर्दशा हो गयी | पुरतन्त्रता गाढतर 
बनती गयी। आदर्श चूर-चूर होने छगे | उपनिपदके (ईशा- 
वास्यमिदं सब यत्‌ किश्न जगत्यां जगत्‌। तेन त्यक्तेन भुल्लीया 
मा यूघः कस्यसिद्धनम्‌ |? इस सोम्य-सुन्दर उपदेशको भूल गये। 
काम क्रोष-परायणता आ गयी । विपय-लोडुपता बढती गयी | 


और इसीके परिणामरूप आज यह दुर्दशा, दरिट्रता और 
चोर-बाजारों ( छाजटा."४४४ं:८४ ) से घन इकट्ठा करनेकी 
हीनबृत्ति जाग उठी है | 

सवधमहिताय;सवजनसुखाय?वाली भारतीय शिक्षा-दीक्षा- 
पर बेहूदा पाश्चात््य रंग चढ गया | इतनेपेर भी सोचिग्रे-- 
आज जगतके सामने हम जो अपने महान आदर्शको लिये 
उन्नतमसतक होकर खड़े है; सो किसके बलूपर ? भारतके नारी- 
रक्त हमारे सस्कार-दुर्गकी नींवमे आद्यतमशिक्ा बनकर पड़े 
हैं। क्षणभर कल्पना तो कीजिये कि यदि अपना खत्व खोकर 
प्राश्चात्य मोह-मदिरामे प्रमत्त भारत आय॑-रमणियोके सहारे- 
सहारे पेर न धरता तो जगत शिष्ठतस्कारोकी पताका लहरानेके 
लिये उसके पाव अवशिष्ट रह ही क्या गया था ! 

नारी क्‍या है ? जन्मसे ही उसमें मातृत्वकी मधुर गन्ध 
महक रही है। अति बाल्यकालमें वह पितासे छाड प्राप्त करती 
है। कुछ सेभलनेपर उत्तका सहारा बन जाती है। बहिन वन- 
कर भाईकी रक्षिका होती हैं। युवावस्थामें जन्मसे परिचित 
माता-पिता, भाई-बन्धु+ बल्यकालीन घर-बार$ चिरसंचित 
संस्कार और कुटुम्ब-प्रणाली---अधिक क्या; अपने-आपको भी 
खोकर नारी अणार्ड्मात्रमें ब्राह्मण॥ अग्नि और गुरुजनोंकी 


साक्षीमं प्तव दृदये में हुदयं दधामिः और ५्तव भुक्तेउनु' 


भोक्ष्यामि, तव छुस्ते शयिष्यते” कहती हुई अविमक्त भावसे 
खामीमे छीन हो जाती है। यहाँ भी उसका मातृत्व जगमगाता 
रहता है। पतिकी छायाकी तरह घूमती हुईं भारतीय नारी 
चार्रों ओरसे खामीकों मांतृत्वसे छा देती है | पतिका खान- 
पान; व्यवहार--कुछ भी उसकी दृष्टि-मर्यादासे बाहर नहीं है । 
उसके परम सुखका यह विष्रय बन जाता है | सन्तानकी मा 
बनकर तो नारी मातृत्वकी चरम सीमापर पहुँच जाती है। 
नारी जगत्‌-जननी है | निश्चय मानिये---उसीकी तपस्था, 
धर्मभीरुता; दया; शान्ति और नितान्त स्नेहसे ही आज भी 
भारतके संस्कार बचे हुए, है। आये।के आदर्ण अवशिष्ट हूँ | 

नारी-समाजकी अधोगति भारतके पततनका कारण 


नहीं है; अपिठ पराधीनताकी वहती हुई ख्लोतस्विनीमे ड्रवकर 


देशने अपने साथ नारीकों भी डुबोया है | अक्ला नारी अपने 

पथपर दृढ रहनेका भरसक प्रयज्ञ करती रही) परंठु चारों 

ओरके संयोगेनि उसके ऊपर अपनी छाया डाल ही दी! 
संसार-ग्थको सुचाद रूपसे चलानेके लिये पुरुष और नारी 


्ईँ 


$# नारीकी वर्तमान शोचनीय स्थिति * २६१ 








दोनोंकी ही अपने-अपने स्थानपर समान आवश्यकता है | 
आयं॑-शाज्रकारोंने दोनोंकी शक्ति-भक्तिका पूरा अदाजा छगा- 
कर ही दोनोके लिये स्थान निश्चित किये थे | उसमें अपवादको 
भी अवकाश था। रथके दोनों चक्र सदा एक-दूसरेके सहारे 
सरल गतिसे चलते रहे | मार्गंमे चढाव-उतार आते रहे; किंठु 
चक्र सहारे-सहारे निश्चित पथकी ओर आगे बढते ही गये | 
पर यह जो असन्‍्तोब; मनमुठाव) देखा-देखी और अशिक्षाके 
साथ-साथ कुशिक्षाकी ऑधी आयी; इसमें सब कुछ उड गया | 
मानो मिश्री खाकर जी भर गया हो ! 

सान लिया कि रथके इन पहियोंमें कही कुछ नुदि हैं 
उसको दूर करना चाहिये | पर दूर करनेके बदले यदि उसके 
समूलोच्छेदकी ही बॉग मारी जाती रहेगी, तो यह चक्रहीन रथ 
एक-न-एक दिन नष्ट होकर ही रहेगा । नारी आराचीन हो या 
अवाचीन--स्थानभ्रष्ट होनेपर उसका नारीत्व खय॑ ही मु्झा 
जायगा । नारीका कर्त॑व्यक्षेत्र अति विस्तृत है। उसको सुचाद- 
रूपसे सम्पन्न करनेपर;। अन्य कार्योमें भी वह हाथ बेंठाना 
चाहे तो अति प्रम्नन्नतासे वेसा कर सकती है ! यह साधारण 
नारी-समाजको लक्ष्य करके ही लिखा गया है । इसमें मी 


अनेक अपवाद हो सकते हैं। 


एक दूसरी बात यह है कि छोग कहते हैं पनारी ही नारी- 
की शत्रु है |? में नहीं कह सकती कि यह वात कितने अंशर्मे 


सत्य है । पर इतना तो निश्चित है कि हम आज अशिक्षाः 
कुसंस्कार ओर अधमंके कारण अपने कर्तव्यकों मलीमोंति 
नहीं निभा रही हैं । इसके फलस्वरूप परनिन्दा और झुठे 
वहम हमारेमें घर कर गये हैं | यदि कुछ समझदारीसे काम लिया 
जाय तो में मानती हूँ हमारा गह-जीवन फिरसे हरा-मरा 
बन सकता है। 

हमारे जीवनमें शिक्षाका प्रश्न भी गीण नहीं है । जहॉँतक 
मेरा ख्याल है; हमारे नारी-समराजके दो विभाग किये जा सकते 
हैं। एक दल है अशिक्षिताओंका और दूसरा वह हे जो स्कूल- 
कालेजोंमें शिक्षा प्राप्त कर रद्द है | शिक्षाफ्े बिगय्यमें 
विशेष लिखना यहाँ विपयान्तर ही गिना जायगा । फिर भी 
इतना लिखना तो आवश्यक है कि पाश्चात््य सॉचिमें ढली हुई 
हमारी यह आधुनिक शिक्षा-प्रगाली न तो हमारे कनंव्यक्रो ही 
बलवत्तर बनाती है ओर न हमारे खह-जीवनको मथुरतन करती है | 

नारी यदि नारीका सत्य कतंव्य जान ले; सुन्दर शक्षा- 
दीक्षासे दीत आदर णहिणी बन जाय) तो उम्र अस्तज्नत 
सुनहरे भूतकालके पुनरदयकी उपा शीमर ही इृष्टिगोचर द्वोने 
छगे । नारी प्रेमपात्र-पुत्री है; स्नेहमयी मगिनी है, कर्तव्यशीला 
पत्नी है और भविष्यके नागरिकोंकी माता है। किसी विदजनने 
ठीक ही कहा है -- 

जो कर झुकाये पाना, वह जगत ए शासन रर ॥ 


<ई#०्ग्घ््दरे- ३फणनू-.-०---- 


भारीकी वर्तमान शोचनीय स्थिति 


(लेखिका--प्रचार्या श्रीमती शारदा वेदालझार, एम्‌० ए०। स्नातिका ) 


पश्चिमी पंजाब और काम्मीर-राज्यसे आये हुए. लाखों 
शरणार्थियोंमें निराभ्रिता स्रियोंकी संख्या पुरुषोंसे अधिक है । 
संसारके समस्त खातन्न््य-आन्दोलनोंके वृहत्‌ इतिहासका यदि 
हम अध्ययन करें तो स्थान-परिवर्तन करते हुए इतने बढ़े 
लाखोंकी संख्याके काफिले हेँढ़े नहीं मिलेंगे | यह काफिले 
क्‍या थे १ मानो मीलों फैला, उजडा हुआ जन-प्रदेश | वर्तमान 
स्वातन्त्य-आन्दोलनका वह अत्यन्त अमानुषी) सर्वथा जघन्य; 
महान्‌ क्रूर पेशाचिक ताण्डवर्से परिपूर्ण अध्याय था, जो 
पंजाबके लाखों वीरात्माओके रक्तसे लिखा गया ओर जो हो 
गया हैं अमर एवं अमिट । 

जब शरणार्थी-महिलाएँ+ जिनके ओऑय सूख जुके हैं; 
विधरमियोंके अत्याचारोंकी करण कहानी सुनाती हैं तो वह 
सीता-हरणकी पुरातनकृथासे कहीं अधिक मार्मिक एवं बहुत 


ही अधिक द्वृदयविदारक होती है| केवल मकान, जायशद चली 
जाती तो वे सन्तोष कर छेतीं; किंतु उन्हें तो आय प्रिपजनेक 
प्राणोंकी मी आहुति देनी पड़ी । वहुतोंका तो सौमा व पिन्दूर 
ल॒ुट गया तो बहुतोंके गोदीके लाल उनकी शॉखीके सानने दही 
धरतीपर पठककर मार दिये गये ! नौजवान बै'टेयो छिन गयीं । 

अनेकों अधेड़ औरतें तो बिल्दुल निराश्निता दो गयीं, जिन्हें 
आज एकमात्र प्रभुका ही आश्रय है। किसी दिन छोटे मदान- 
से छेकर विश्वाल प्रासादोंमे रहनेवाली ये मद्दिलाएं बड़े छुसमे 
खाती-पीती थीं? आराम-चैनसे सोती थों | पजाबियोंका खाना- 
पहनना प्रतिद्ध है ! किंठ उन्हे ऐसी कल्पना स्वम्मम भी 
नहीं थी कि भारतीय खतन्त्रताका मूल्य वत्तुतः उन्हें दी 
चुकाना पड़ेगा---अपना सर्वेस्व छटाकर) दर-दरकी भिज़्ारिन 
बनकर पति-पुत्रोंकी कल करवाकर ओर अ्तवाबियोद्वारा 
अपना अमूल्य सतीत्व इदरण करवाकर !)! 


श्ध्य्‌ 


& यघ्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः के 





मंसारके महान आत्माओोकी जन्मदात्री यह नारी ही है। 
यदि स्वतन्त्र भारतमें यर सुरक्षित; सुशिक्षित और सुसंस्कृत हो 
गयी तो यद्द अपना अमूल्य दान अनवरतरूपसे देती रहेंगी 
और हमारी यह स्वाधीनता हमसे कभी नहीं छीनी जा सकेगी । 
क्योंकि मिसके दाथम पालनेकी डोरी हैः वही संसारपर राज्य 
कर सकती दे. किंतु यदि नारीकी आत्माको देशवासियनि 
शान्ति नहीं दी, उसके धघकते हुए कलेजेपर अमृत नहीं 
बरसाया। उसकी दयनीय दशापर ध्यान नहीं दिया, उसके 
पवित्र सतीत्व ओर सम्मानकी रक्षा नहीं की तो हमें वीर 
आत्माओंके दर्शन सर्वथा दुर्लभ हो जायेंगे । आज इस खतन्‍्त्र 
भारतके आधारस्तम्म, कछके नागरिक वे बचे है; जो अभी 
माके दूधरके साथ चिपटे हुए हैं, अबोध हैं । बच्चे राष्ट्रकी 
विभूति तथा एक अविमाज्य सम्पत्ति हैं जिनपर प्रत्येक राष्ट्र- 
को अभिमान होता है। यदि माकी उच्च मावनाएँ. उन्हें दूध- 
के साथ मिलेंगी तो निश्चय जानिये “वीरमोग्या वसुन्धरा? 
की उक्ति अक्षरशः सत्य सिद्ध होगी । किंतु यदि उन्हें उनका 
करुण कऋ्न्‍्दन तथा उत्तप्त श्वास ही मिला तो वे कमजोर एव 
डरपोक प्राणी बनेंगे | अतः देशकी भाग्य-निर्मात्री ये लाखों 
माताएँ हैं; जो आज सर्वत्र अपमानित और लाडओ्छित होकर 
भोजनद्वीन---भूखसे छटपटा रही हैं; वल्लनहीन--जाड़िकी ठंडी 
हवामें कॉप रही हैं; जनहीन--बिल्कुछ निराश्रिता हैं; जो 
दिन-दहाड़े उन नीच गशुंडोंका शिकार बन जाती हैं, जो 
उनके प्राण-हरण करनेसे पहले उनका पवित्र और महा- 
मृल्यवान्‌ सतीत्व अपहरण कर लेते हैं ! 

भारतीयों | चेतो, इन अतहायोंकी रक्षाके लिये कमर कस- 
कर तेयार हो जाओ। देखो, पुण्यशछोक महर्पिकी अमर आत्मा 
स्गंसे तुम्हे चेतावनी दे रही हे | उठो; आँखें खोलो) सारे 
भेद ओर मतभेद भुलाकर; मानवताके नाते जातीय संघटन- 
में बंध जाओ | एक राष्ट्र, एक भाषा) एक विचारका समर्थन 
करो । कद्दीपर यदि कोई आततायी तुम्हारी इन मान्बहिनोंकी 
ओर ठेढ़ी नजर भी करे तो तुरंत उसकी आँखें निकालकर उसे 
मृत्युदण्ड दो | इनके सतीत्वकी रक्षाके लिये अनेकों अमर 
आत्माएं ठुग्हारा मार्ग प्रदर्शन करेंगी | 

क्या आप भूल गये ? इसी भारतमे प्राचीनसे लेकर 
अवाचीन युगतक इजाएों नारी-रक़् सुलमा; मैंत्रेयी, सीता; 
सावित्री, संघमित्रा, पठाचारा, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई) कृस्तूरवा 
तया खरूपरानी-जेसी पेदा हुई थीं | यह नारी ही सरखती, 
लक्ष्मी और दुर्गाकी अखण्ड त्रिवेणी है । वे दिन दूर नहीं; जब 


धन करमितन्‍रय जन आन. 
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ये आपके आश्रयमात्रसे ही लक्ष्मी ओर पद्मिनीके रूपसे 
समराज्भणमे उपस्थित होंगी। नारीके द्ृदयमें सेवाकी गद्जा है। 
वह त्याग एवं परोपकारसे मण्डित है | किंतु आज नारी देश- 
के लिये सर्वस्त अप॑ग कर रही है ओर करके ही सती होगी | 
आज देशकी सेवा ही उसकी चन्दनकी चिता है | उसीपर 
जलकर वह अमर होगी । क्या राष्ट्रिय कवि मैयिलीशरणके 
शब्दोंमें महात्मा बुद्धकी वीरपत्ी यशोधराकी उक्ति भूल गये ! 

स्॒यं सुसज्ञित करके क्षणमें प्रियतमको प्राणेकि पणमें, 

हमीं भेज देती हैं रणमें क्षात्र-धर्मके नाते 

नारी-जीवनकी यह अमर अमिलाषा है। नारीके द्वृदयका 
नेंवेय पाकर जब पुरुष समराज्भणमें उतरता है तो वेरीके प्राण 
लेकर, विजय प्राप्त करके ही दम लेता है; आज इसी वी९-रस- 
प्रवाहिनी नारीके प्रति आपको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिंये। 

आज एक ओर तो सर्वप्रथम भारतीय विदुषी महिला 
सुश्री विजयालक्ष्मी पण्डित सोवियत-रूसमे भारतीय राजदूत 
बनकर गयी हैं। सुश्री सरोजिनी नायड्ड संयुक्तप्रान्तकी गवर्नर- 
का कार्य-भार सेंमाल रही हैं। सुश्री सम्माननीया राजकुमारी 
अमृतकोर भी हिंदू-यूनियनके प्रमुख मन्त्रि-मण्डल्म स्वास्थ्य- 
विभागकी मन्त्रिणी हैं | एवं दूसरी ओर इसी दिल्‍ली तथा 
संथुक्तप्रान्तमे हजारों शरणार्थी संभ्रान्‍्त महिलाएँ घर-बारसे 
हीन, दाने-दानेको तरस रही हैं | आपको इस गहरी विषमता- 
को दूर करना होगा और जबतक आपके प्रार्णोमें अन्तिम श्वास 
है, आपको अपनी इन निराश्रिता बहिनों तथा उनके बच्चोंके 
लिये भोजन; वस्र घर तथा शिक्षा ओर साथ ही उचित 
सम्मान-सत्कार आदिकी योग्य व्यवस्था करनी होगी | 

देशके धनियोंका धन) मकान? जायदाद आज इन 
शरणाथियोंको बसाने तथा इन्हे सुव्यवस्थित करनेमें लगाया 
जाय | हमारी राष्ट्रिय सरकार इनके रहने-सहनेके लिये शीघ्र 
ही मकान आदिकी व्यवस्था कर रही है; किंतु आप नागरिकों- 
का भी यह कतंव्य है कि जहॉ-जहाँ थे पहुँचें, वहाँ-बहाँ आप 
उनको आश्रय दें | आप उनके लिये नगर-नगरमें; ग्राम-ग्राममे 
“उद्योग-कला-मन्दिर! खोलें, जहाँ जाकर वे शिल्पकलासे ही 
अपनी रोटीका प्रश्न इल कर लेवें | उनके बच्चोंके लिये स्कूलोंमें 
निःशुल्क शिक्षाका प्रबन्ध किया जाय । जो अशिक्षित महिलाएँ 
हैं, उनको शिक्षित करनेके लिये पाठशालाएँ खोली जायें; ताकि 
वे दो-चार वर्षमें साधारण पढ़-लिखकर सख्वावरूम्बिनी बन 
सके | आपको इन्हे आत्मरक्षार्थ हाथर्में तलवार देकर देशका 
सच्चा नांगरिक बनाना होगा, तभी इनकी शोचनीय स्थितिमें 
सुधार हो सकता है | 
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पत्नीका परित्याग कदापि उचित नहीं 


हिंदु-धरंशात्रकी दृष्टिते पति-पत्नीका सम्बन्ध सर्वथा 
अविच्छेद्य है| जिम प्रकार पत्नीके लिये पतिका त्याग किसी 
भी हालतमें विहित नहीं; उसी प्रकार पतिके द्वारा भी पत्नीका 
त्याग सर्वया अनुचित है। इस सम्बन्धमें मार्कण्डेयपुराणमें 
एक बड़ा सुन्दर आख्यान मिलता है। सष्टिके आरम्भकी वात 
है। मानवीय सष्टिके आदि प्रवर्तक महाराज खायम्भुव मनुके 
पुत्र राजा उत्तानपादके दो संतानें हुईं | उनमे ज्येष्ठ थे 
महाभागवत श्रुव---जिनकी कीतिं जगद्विख्यात है | उनके 
सौतेले भाईका नाम था उत्तम | इनका जैसा नाम था) वैसे ही 
इनमें गुण थे। शनत्रु-मित्रमें तथा अपने-परायेमें इनका समान 
भाव था | ये धर्मश थे और दु्षशोके लिये यमराजके समान 
भर्यकर तथा साधु पुरुषोके लिये चन्द्रमाके समान आह्वादजनक 
थे। इनकी पत्नीका नाम था बहुला | बहुलामें इनकी बड़ी 
आप्क्ति थी। सम्ममें भी इनका चित्त बहुलामें ही छगा रहता 
था। ये सदा रानीके इच्छानुसार ही चलते थे; फिर भी वह 
कभी इनके अनुकूछ नहीं होती थी | एक बार अन्यान्य 
राजाओंके समक्ष ही रानीने राजाकी आज्ञा भानना अखीकार 
कर दिया | इससे राजाको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने रानीको 
जंगलमें छुड़वा दिया | रानीको भी राजासे अलग होनेमें 
प्रसन्नता ही हुई। राजा ओऔरस पुत्नोंकी भांति प्रजाका पालन 
करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे | 

एक दिनकी बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबारमे 
उपस्थित हुआ | उसने राजासे फयोद की कि उसकी पत्नीको 
रातमें कोई चुरा ले गया | राजाके पूछनेपर ब्राह्मणने बताया कि 
उसकी पत्नी खभावकी बड़ी क्रूर है, कुरूपा भी है तथा वाणी 
भी उसकी कठोर है | उसकी पहली अवस्था भी कुछ-कुछ बीत 
चुकी थी । फिर भी राजासे उसने अपनी पत्नीका पता लगाकर 
उसे वापस ला देनेकी प्रार्थना की | राजाने कहय--५त्राह्मण 
देवता ! ठुम ऐसी स््रीके लिये क्‍यों दुखी होते हो | में तुम्हें 
दूसरी स्त्री दिला दूँगा। रूप और शील दोनोंसे हीन होनेके 
कारण वह ज्री तो त्याग देने योग्य ही है । 
.. ब्राह्मण शाज्रका मर्मश था। उसे राजाकी यह वात पसंद 
नहीं आयी | उसने कहा--५राजन्‌ | भायाकी रक्षा करनी 
चाहिये--यह श्रुतिका परम आदेश है| उसकी रक्षा न करने- 
पर वर्णसंकरकी उत्पत्ति होती है। वर्णलकर अपने पितरोंको 
ख्र्गसे नीचे गिरा देता है। पत्नी न होनेसे मेरे नित्य-कर्मकी 


हानि हो रही है; धर्मका छोप हो रहा है। इससे मेरा पतन 
अवश्यम्मावी है| उससे मुझे जो संतति प्रात्त होगी; वह धर्म- 
का पालन करनेवाली होगी। इसलिये जेसे भी हो, आप मेरी 


पत्नीको वापल छा दें । आप राजा है; प्रजाकी रक्षा करना 


आपका कर्तव्य है ।? 

श्रक्षणके शब्द राजापर असर कर गये । उन्होंने सोच- 
विचारकर अपना कतंब्य निश्चित कर लिया | वे ब्राह्मणपत्नी- 
की खोजमें घरसे निकल पड़े ओर प्रथ्वीपर इधर-उधर घूमने 
लगे | एक दिन वनमें घूमते-घूमते उन्हें किसी मुनिका आश्रम 
दिखायी पडा | आश्रममें उन्होंने मुनिका दर्शन किया | मुनिने 
भी उनका खागत किया ओर अपने शिप्यसे अध्य॑ छानेको 
कहा | इसपर शिष्यने उनके कानमे धीरेसे कुछ कहा तथा 
मुनिने ध्यानद्वारा सारी वात जान ली ओर राजाकों आध्न 
देकर केवल बातचीतके द्वारा ही उनका सत्कार किया | राजाके 
मनमें मुनिके इस व्यवहारसे सन्देह हो गया ओर उन्होंने मुनिसे 
विनयपूर्वक अर्ध्य न देनेका कारण जानना चाहा । मुनिने 
बताया कि राजाने अपनी पत्नीका त्याग करके धर्मका लोप कर 
दिया है; इसीसे वे अध्य॑के पात्र नहीं हैं | उन्होंने कहा--- 

"2 जे हल 

“राजन | पतिका खभाव केसा भी हो, पत्नीको उचित 
है कि वह सदा पतिके अनश्लुकूल रहे | इसी प्रकार 
पतिका भी कर्तव्य है कि वह हुए खभमाववाली पली- 
का भी पालन-पोषण करे |? राजाने अपनी भूछ खीकार ' 
की और मुनिसे उस आ्राह्मणपत्नीका हाल जानना चाहा | ऋषिने 
बताया कि ब्राह्मणपत्नीको अमुक राक्षस ले गया है ओर अमुक 
वनमें जानेपर वह मिल जायगी। साथ ही उन्हेंने शीघ्र ही 
उस ब्राह्मपपत्नीको ले आनेके लिये कहां, जिससे उस ब्राह्मणकों 
भी उन्हींकी भाँति दिनोंदिन पापका भागी न होना पड़े | 

राजाने भुनिको कृतजतापूर्वक प्रणाम किया और उनवें 
बताये हुए. वनमे जाकर ब्राह्मणपत्नीका पता लगाया। वह 
अबतक चरित्रसे गिरी नहीं थी | राक्षत उसे केंवछ इशीलिये 
ले आया था कि ब्राह्मण विद्वान होनेके कारण समी वन 
ऋत्विज बनता था और जहों कही वह राक्षस जाता; उसे 
रक्षोप्न मन्त्रोंद्याय भगा दिया करता था) निउते उसे परिवार- 
सहित भूखों मरना पड़ता था। राक्षत इस बातकों जानता 
था कि कोई भी पुरुष पक्के विना वच्च-कर्म नहीं कर उरठा) 
इसलिये ब्राक्मणके कर्ममें विश्न डालनेके लिये ही वह उच््दों 


२६८ 


» यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमनन्‍्ते तत्न देवताः # 
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परीरों हर छाया था। राजाकों प्रसन्न करनेके लिये वह आह्मण- 
पकीओों पुनः उसके पतिके घर छोड आया ओर साथ ही उसके 
शर्ररम प्रवेश करके उसके दुष्ट व्वभावकों मी खा गया) जिम्रसे 
बह सर्वया पतिके अनुकूल बन गयी । अब राजाकों अपनी 
पत्नैफ़े विषयमे चिन्ता हुई ओर वे उसका पता लगानेके लिये 
पुनः ऋषिके पात पहुँचे । ऋषिन राजाको उसका सारा इत्तान्त 
बता दिया ओर पत्नी-त्यागका दो वर्णन करते हुए पुनः 
उनो कप--'राजन ! मलुप्योंके लिये पत्नी धर्म, अर्थ 
एव कामकी सिद्धिका कारण है। बाह्मण, क्षत्रिय, चेंदय 
अथवा झूद्धर-कोई भी क्‍यों न हो, पलीके न होनेपर 
वह कमीनुष्टानके योग्य नहीं रहता। जैसे पत्नीके लिये 
पतिका त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषोंके लिये 
पल्नीका त्याग भी उचित नहीं ।' राजाके पूछनेपर 
कपिने उन्हें यह भी बताया कि पाणिग्रहणके समय सर्य 
मद्डल और शनिकी उनपर तथा शुक्र ओर शुरुकी उनकी 
पत्नीपर दृष्टि थी । उस मुहूर्तमे चन्द्रमा ओर बुध भी, जो 
परस्पर शत्रुभाव रखनेवाडे है; उनकी पत्नीके अनुकूछ थे ओर 
उनके प्रतिकूल | इसीलिये उन्हे अपनी रानीकी प्रतिकूलताका 
कष्ट भीगना पड़ा | 


रानीको वापस लछानेका प्रयक्ञ करनेके पूर्व राजा उस 
ऋत्विज आ्राह्मणके पास गये, जिसकी पत्नी उन्होंने राससे 
वापस दिल्वायी थी और उससे अपनी पत्नीको अनुकूल 
बनानेका उपाय पूछा | ब्राह्मणने राजासे मित्रविन्दा नामक यज 
करवाया । तब राजाने उसी राक्षसके द्वारा; जो उत ब्राह्मण- 
की पत्नौको हर ले गया था; अपनी पत्नीकों भी बुंछवा लिया । 
वह नागलोकर्मे नांगराज कपोतके यहाँ सुरक्षित थी। नागराज 
उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था; किंतु उत्की पुत्नीने यह 
सोचकर कि वह उसकी माकी सोत बनने जा रही है; उसे 
छिपाकर अपने पा रख लिया, जितसे उसका सतीत्व अल्षुण्ण 
बना रहा | मिन्रविन्दा नामक यजके प्रमावसे उसका स्वभाव 
भी बदछ गया और वह अब अपने पतिके सर्वथा अनुकूछ 
ब्रन गयी | तदनन्तर उसके गर्मसे एक मशन्‌ तेजसी पुनत्रका 
जन्म हुआ; जो ओऔत्तम नामसे विख्यात हुआ और जो तीसरे 
मन्वन्तर्म मनुके पदपर प्रतिष्ठित हुआ ) ये औत्तम मनु इतने 
प्रभावशाली हुए कि नर्कण्डेयपु राणमे इनके पम्बन्धने छि बा है-- 
जो मनुष्य राजा उत्तनके उपाखज्यान ओर औत्ततके जन्मकी 
कया प्रततदिन मुनता है; उपका कमी किमीमे द्वेप नहीं लेता | 
यटी नई, रक्त चरित्रय्ों सुनने और पढनेवाडेफा कभी अपनी 
पत्नी; पुत्र >थवा बन्चुओसे वियोग नहों होता | 





् 





उपर्युक्त उपराख्यानसे कई महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते 
हैं। पहली बात तो इससे यही तिद्ध होती है कि विवाह- 
विच्छेद हिंदू-धर्मको मान्य नहीं है। विवाह-संस्कार पति-पत्नीको 
जीवनमरके लिये अत्यन्त पवित्र धारमिक बन्धनसे बॉघ देता 
है। पतिके बिना पत्नी अधूरी है ओर पत्नीके त्रिना पति धर्म- 
कर्मसे च्युत हो जाता है, किसी भी कर्मानुष्ठानके योग्य नहीं 
रह जाता | यज्ञ-कर्ममे तो विशेषरूपसे पत्नीका सहयोग अनिवार्य 
है। पद्मपुराणमे तो यहॉतक कहा गया है कि माता-पिता और गुरु- 
के समान पत्नी भी एक तीर्थ है। जिस प्रकार पत्नीके लिये पतिसे 
ब्रढकर कोई तीर्थ नहीं है; उसी प्रकार साध्वी पत्नी भी पतिके 
लिये तीर्थठुल्य हैं---आदरकी वस्तु है। जिस प्रकार पत्नी यदि 
पतिकों साथ लिये बिना कोई यज आदि धर्मानुष्ठान करती है 
तो वह निष्फल होता हैं; उसी प्रकार पति मी यदि सहधरमिणी 
पक्नीके बिना धर्मानुष्ठान करता है तो उत्तका वह अनुष्ठान व्यर्थ 
हो जाता है। पद्मपुराणमे पत्नीतीर्थके प्रसड्ठमे क़कछ नामक 
वैदयकी कथा आती है; जिसने अपनी साध्वी पत्नीकों साथमें 
लिये बिना ही तीर्थाटन किया था; किंतु उसकी इस तीर्थ- 
यात्रासे झुम फल होना तो दूर रहा, उल्ठे उसके पितर बॉघे 
गये । जो लोग हिंदू-धर्मपर नारीके प्रति अनुदारताका आरोप 
लगाते हैं; उन्हे इस प्रसड्ककों ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये | 

इसके बाद कझूकलने परपर ही रहकर पत्नीके साथ श्रद्धा- 
पूर्वक श्राद्ध ओर देवपूजन आदि पुण्यकर्माका अनुशन किया । 
इससे प्रसन्न होकर देवता, पितर ओर मुनिंगण विभानोंके द्वारा 
वहाँ आये और महात्मा ककछ और उसकी महानुभावा पत्नी 
दोनोकी सराहना करने छगे | ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर भी 
अपनी देवयोंके साथ वहाँ गये । सपूर्ण देवता उस सतीके 
सत्यसे सठ॒ुष्ट थ। सबने उत्त पुनीत दम्पतिको मुँहमोंगा वरदान 
देकर उनपर पुष्योक्री वर्षा की और उस पतित्रताकी स्तुति 
करते हुए अपने-अपने छोकको चल गये | 

उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाता ह कि हिंदू-घर्ममे पत्नीकी 
कितना ऊँचा दर्जा एवं सम्मान दिया गया है और उतके 
अधिकार कितने सुरक्षित हैं | जिम प्रकार पत्नीके लिये यह 
आदेश हैं कि-- 

दुशशीलो दुर्भगो वृद्धो जहो रोग्यधनो5पि वा । 

पदिः खसीपजिने हातव्य; १९५९ *०९*०००००००*०* +»»॥ 


--( पति चाहे क्रूर खमावका हो, अभागा हो; इद्ध हो) 
मुर्ख हो, रोग अथवा निर्धन हो) पत्नीकों व्वाहिये कि वह 
कभी उठका त्याग न करे )» उसी प्रकार पतिका भी यह 


नव कि. ब-न्‍क कि... +ग० ब्य 


# अपहरण की हुई मा-वहिने पवित्न हैं # 
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कतंव्य है कि वह पत्नीका त्याग न करे---चाहे वह कर्कशा हो; 
कुरूपा हो अथवा परुषवादिनी हो | बल्कि उसके क्रूर 
स्वमावकों मदु करनेके लिये हमारे यहाँ यजादि देवी साधनों 
की व्यवस्था की गयी है; न कि विवाह-विच्छेदके द्वारा 
उसे अछग करनेकी । उपर्युक्त आख्यानसे विवाहके पूर्व वर- 
कन्याके ग्रह आदि मिलानेकी भी आवश्यकता सिद्ध होती है । 
ग्रहोंके प्रतिकूल होनेपर भी पति-पत्नमीमें कलह आदि होनेकी 
सम्भावना रहती है | तात्पय॑ यह है कि हमारे यहाँ सब 
प्रकारसे ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जिसमे दाम्पत्य-जीवन 
अन्ततक सुखमय बना रहे, पति-पत्नी दो देह, एक प्राण 


होकर रहे और परस्पर सहयोगसे घर्म-अर्थ-कामका सम्पादन 
कर फ अन्तमें मनुष्य-जीवनके परम ध्येय--मोक्ष अथवा 
निः प्रात्त करें । इसी आदर्शको सामने रखकर धर्म- 
शात्षके सारे विधान बनाये गये हैं। समाजशात्रका जैसा 
सुन्दर अध्ययन हमारे ऋषियोंने किया है और गाह॑स्थ्य- 
जीवनकी जेसी आदर्श व्यवस्था हमारे शा्त्रोंने वनायी है) वैसी 
अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । फिर भी आश्चर्य हें कि हमारा 
शिक्षित समाज इस आदर्ण व्यवस्थाकों न अपनाकर पश्चिमके 
आदशोको ही अनुकरणीय मानकर उन्हींको अ्रहण करनेके 
लिये छालायित है । भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दें | 





अपहरण की हुई मा-बहिनें पवित्र हें 


महर्षि अन्रिकी 


सम्मति 


( लेखक--पं० ओऔरामाधारजी पाण्डेय ) 


आजकलर देशकी राजनीतिसे हमारा जीवन कितना 
प्रभावित है; यह सभीको भलीमॉति विदित है । देशके 
विभाजनके परिणामसे कौन अवगत न होगा | घन गया; धर्म 
गया; वर्बरतापूर्ण नर-सहार हुआ; ओर क्या-क्या नहीं हुआ १ 
इसमे सबसे अधिक भोगना पड़ा हमारी नारी-जातिकों। 
सम्मान और पातित्रत्य दूटे जानेपर भी किन्हीं-किन्दहींके प्राण 
छूटने न पाये और नर-पिशाचोंके साथ आजीवन वेदनामे 
घुलू-घुलकर जीवित रहनेका अमिशाप मिला | इस विषम 
परिस्थितिमें बलात्‌ अपहृता हमारी माताएँ. और बहिने यदि 
पुनः हममें मिलने आती हैं तो वे संकीण-दृष्टवालोंकी दृष्टि 
फिरी पाती हैं, मानो उनकी आपत्तिने उन्हें हमारे धर्म ओर 
समाजसे बहिप्कृत कर दिया है। अत्‌ः हम इस विषयमें महर्षि 
अन्रिके विचार पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं; आप 
देखेंगे कि हमारे धमर्शात्र परिस्थितिविशेषमे कितने उदार 
हो जाते है-- 
पूवे ख्रियः सुरेभ्लुक्ताः सोसगन्धर्वंबह्निमिः । 
झुअषते मानवा- पश्चाज्ञ ता दुष्यन्ति कहिंचित्‌ ॥ १ ॥ 
- असवर्णैस्तु यो गर्भा ख्रीणां योनी निषेच्यते । 
अशुद्धा सा भवेज्नारी यावदहूर्भ न झुद्चति ॥ २॥ 
विमुक्के तु ततः दाल्ये रजश्रापि प्रदस्यते | 
तदा सा शाध्यते नारी विमल काञ्वनं यथा ॥ ३ ॥ 


स्त्रय॑ं विप्रतिपन्ञा या यदा वा विप्रतारिता 

बछाज्नारी प्रभुक्ता वा चोरभुक्ता तमेव वा॥४॥ 

न त्याज्या दूषिता नारी न कामो 5स्या विधीयतते । 

ऊऋतुकाके उपासीत पुष्पकालेन शुध्यति ॥ ५॥ 

( अन्निसद्धिता 3 

अर्थात्‌ सर्वप्रथम ह्लियों ( कन्याएँ ) सोम, यन्धर्व और 
वह्नि देवताओंद्वारा भोगी जाती हैँ। तलश्वात्‌ प्रसादरूपेग 
मनुष्य उनके रजखला होनेके पश्चात्‌ उन्हें भोगता है । 
इससे वे कभी भी दूपित नहीं होतीं॥ १ ॥ 

अपने वर्णके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिके द्वारा ज्लीम गर्भ रह 
जानेपर वह केवल तबतक अशुद्ध रूती है; जबतक प्रसव नहीं 
हो जाता ॥ २॥ 

स्रीमें शल्यरूप पराये झुक्रके; जो गर्भरूपमें हो, निऊल 
जानेपर, फिर पुनः रजखला होनेपर वह स्री शुद्ध होकर 
निर्मल खर्णसद्श हो जाती है ॥ ३॥ 

जो खय भ्रष्ट हो गयी हो या छल करके वहकायी गयी दो, 
जिसके साथ वल्ात्कार किया गया हो या जो चोरीसे निद्रित 
अवस्थामे भोगी गयी हो, ऐसी ञ््री त्याज्य नहीं है; उठ 
उसके साथ तबतक संयोग न करे; जबतक वह पुनः रजखला 
न हो | रजखला होनेपर ज्री शुद्ध हो जाती हैं ॥ ४-५॥ 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बलात्‌ भ्रष्ट की गयी नारियों 
अब भी पूर्वतुल्य पवित्र और भ्रहणीय हैं | 


वलपूर्वक हरण करके ले जाय और वह रोती-विल्खती हुई किसी प्रकार घरमें वापस जावे एवं एम कह दें कि तुन्दारे लिये पर- 
में स्थान नहीं है---यह तो अत्यन्त ही अमानुपीपन है । अत्व उन्दे बंड़े खेद तथा आदरसे घरमें पूवंवद्‌ रखना चाहिये। हो, जो कुछ- 
शालीय विधान हो--पत्नगव्यादि पान कराना, गल्ञा-जान तथा हवनादि--उसे अवश्य करा देना चाहिये कि जिससे नीच- 


संस्पशजनित भशुद्धि मिट जाय और कोई दोष ग्रृहमें न जाने पावे । 


ना० भं० २ेछ४-० 


मामी 


आ >> >> उइ इउए७ए उ७उउउ_>>ऊरऊ॒ऊ॒ऋ॒ऋ#ऋ#&_&पालटओ- .....क्‍..हह.न....>3 
# ऐसी नारियोंको पुनः घरमें न रखनेकी कल्पना तो बड़ी ही मू्खता और निर्देयता है। ध_मारी दहिन या कन्याको कोई दुष्ट 


मा ! शीघ्र आ 


मा | तेरा सख्वलूप आजकी परिस्थितिम बड़ा ही विचित्र- 
सा है ! देखती क्‍या है। उठने दे तेरा कराल करार ! 
उठने दे तेरा प्रचण्ड हाथ | अरी, ओ खप्परवाली ! क्या 
मद्ठेत करती है ? क्या तुझे इन आततायियोंके समक्ष भी 
जबान हिलानेफी सुधि नहीं। तेरे ये कमछ-कोमल खरूप 
अगणित प्रकारोसे रौंदे जा रहे है। फिर क्यों देर है; मा ! 
क्या कारण है तेरे इस विरामका ! 


देख मेंया | तूने ही महिपासुरका वध किया | तेरे ही 
प्रवछ प्रतापसे मधु-कैठभका संह्यार हुआ | चण्ड-मुण्ड-सरीखे 
शक्तिशाली देत्य भी धराशायी हुए! रक्तबीजका रक्त भी 
तूने ही पान किया । आज क्या कारण है तेरी इस अगम 
गम्मीरताका । क्‍या तू भूल गयी कि तेरे एक भ्रकुटि- 
विछाससे--तेरी एक साधारण-सी मरोड़से कई करोड़ 
दानवोंका कलेजा दहल उठेगा ! जिम क्षण तेरी गम्भीर 


हुंकार होगी, उसी दम सारा विश्व थरों उठेगा ! पृथ्वी 
हिल जायगी ! देत्योका--इन पाशविक अत्याचारियोंका 
नामोनिशानतक शेष न रहेगा ! 

मेरा तो विश्वास है | पूरी तरह भरोसा है मुझे, 
जगजननी ! न जाने क्यों अब तू ह्वी हमें विकल कर रही 
है। देख, रोते-रोते हमारे गलेकी नसें फूल उठी हैं। घिग्घी 
बंध गयी है | हम तड़प रहे हैं। हमारी दशा बड़ी ही दयनीय 
हो रही है। माता ! फिर क्यों पुत्नोंकी यह दुर्दशा देखकर 
भी तू नहीं पसीजती ? हमने सुन रक्‍्खा है कि "पुत्र चाहे केसा भी 
कुपूत हो; पर माता तो कुमाता नहीं होती |? यह साधारण 
सांसारिक नियम है| फिर तू तो अनन्त दिव्य स्नेहमयी हैः 
तब क्‍यों देर करती है १ तेरा आवाहन है, मेया। अपना डेरा- 
डंडा समाल | ले; आ (आचार्य माणिक | 


-----+__।ैकीौकल+---- 
माका दिल 


( लेखक--श्रीदुर्गाशइूरजी व्यास बी० ८०५ साहित्यशांस्री 


मे दफ्तर्मे बेठा था। चार सजञ्ञन डेपुटेशनके रूपमे 
मुझसे मिलने आये हुए थे। मेरे सामने पड़ी कुर्सियोपर वे 
सब बेंठे थे । मे उनसे बातें कर रहा था। इतनेमें एक चपरासी 
नीचेसे आया और मुझे अमिवादन करके बोला---“पण्डित- 
जी | माताजी आयी है ।? 

(माताजी आयी हैँ? सुनकर मेरी आत्मा सिहर उठी। 
मेरी मानत-श्द्ूला एकदम टूट गयी । में विस्मयविमुग्ध हो 
रहा था कि आखिर क्या मामला है; एक मीलकी दूरीसे 
माताजी आज खय चलकर दफ्तर क्‍यों आ रही है। हृदय 
कॉप उठा ओर में उन उपस्थित सजनोंकी अपेक्षा न करते 
हुए झट कुर्सीसे उठकर सीढ़ियोंसे नीचे उतरने छगा। आधी 
सीढियोतक नीचे गया था कि माताजीका साक्षात्‌ हुआ, वे 
ऊपर आ रही थीं। 

में उन्हें अपने साथ ऊपर लिवा छाया। एक कुर्सॉपर 
बिठाया। मेरी ऑ्से आश्वर्यसे भरपूर हो रही थी। मैने पूछा- 
(क्यों, माताजी ! आप केसे आयी १ घरपर कुशल तो है न ९ 
वे होठो-द्ी-होठमि मुसकरा दीं | 

मे कुछ समझ न सका। माताजी मेरे दफ्तरमे पहले 


कभी नहीं आयी थीं | उन्होंने केवछ इतना सुन रक्खा था कि 
'मेरे छड़केका दफ्तर सन्तरामकी सरायमें है।? वे अधिक 
पढ़ी-लिखी भी नहीं हैं--केवल हिंदी जानती हैं। दफ्तरके 
दरवाजेपर अंग्रेजी लिपिमे लिखा हुआ साइन-बोर्ड लगा 
हुआ था। उसे वे कब पढ़ सकती थीं। निश्चय ही वे पूछते- 
पूछते यहॉतक आयी थीं और वह भी पेदछ । एक पचपन- 
वर्षीया बृद्धा !! 

मैं उनकी उस स्मितिको कुछ समझ न सका | 

तब एकाएक उन्होंने अपनी चादरके नीचेसे एक डिव्या 
निकाछा और मेरी ओर बढाकर कहा-:मैं तुम्हारे लिये रोटी 
लायी हूँ ।? 

उक्त वाक्यको सुनते ही मेरे शरीरमें रोमाश्व हो उठा । 
वह रोमाश्च किन मावनाओसे प्रेरित था, इसकी कल्पना पाठक 
खय॑ कर ढेंगे । और में दृदयको अगाघ श्रद्धासे भरकर 
विस्फारित नेनोसे माताजीको एकटक निहार रहा था | अन्य 
उपस्थित सजनोंकी दृष्टि भी माताजीपर टिकी हुईं थी | 


(आपने इतना कष्ट क्‍यों किया १? सहसा मेरे मुँहसे 
निकल गया | 


ु * नारीकी देश-लेवा # २६७ 
स्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्ल्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्स्स्य्स्य्य्स्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्ल्य्य्स्य्ल्य््स्ट्य्स्य्स्य्य्य्स्ल्ल््स्स्ल्स््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्जनिज्ल्लजििजत--++ 
“घरपर सब रोटी खा चुके थे; लेकिन आज तुम्हारा क्या मैं वाजारसे मेंगवाकर नहीं खा सकता था ” मैने मुसक्तराते 
चपरासी तुम्हारी रोगी लेनेके लिये नहीं आया था; इसलिये हुए पूछा । 
मेरे मुँहमें एक कोर भी नहीं जा पाता था। हृदय चीख-चीख- तब उन उपस्थित सजनोंका लीडर बोल उठा-५्जनाव ! 
कर कह रहा था---'तेरा वेटा अभी भूखा है !? तुम्हारी ज्रीके यह माका दिल है! 
रोकनेपर भी में पूछती-पूछती यहाँ आ गयी हूँ | परंतु ह 
तुमने आज चपरासी क्‍यों नहीं भेजा, वेटा ?? माताने ममता- 





ओर माताजी बोल उठीं-५मै तुम्हारी आदत जो जानती 


हे हूं, बेटा !? 
भरे खरमसे पूछा । 
“दफ्तर आकर देखा)” मैने उत्तर दिया, '्वेचारे.__ मे दैंस पडा और अनायात मेरे झुँहले निकछ गया-'सत्र 
चपरासीको बुखार हों गया था; इसलिये आज उसे जानेकी. पी हो? मा ! मैंने अभीतक कुछ नहीं खाया |? 
मैंने रोक दिया था |? (तो बेटा | अब जल्दी खा लो)? माताजीने पीठपर हाथ 
धयह तो बहुत अच्छा किया)? माताजी बोलीं, 'छेकिन फेस्ते हुए कहा, (तीन बजनेवाले हैं !? 
चपरासीके न आनेसे मैने निश्चय किया कि छुम भूखे हो ।? “लेकिन अब तो में अकेला नहीं खारऊँगा)? मैने कहा- 
“यह आपने केसे निश्चय कर लिया कि मैं भूला हूँ। आप भी तो भूखी हैं; अब हम दोनों साथ ही खायेंगे !? 
“+#<2०“वकू2 ०२२३० - 


नारीकी देश-सेवा 


( ढेखिका--विद्याविनोदिनी श्रीमती कृष्णादेवीजी ) 


आजकल लोग कहने लगे हैं कि ५हिंदू-स्रियोंको पातितरत्य- अशोक; नानक;फवीर) शुरू गोविन्दर्तिह, गोखामी छुल्सीदास, 
के नामपर घरमें बंद रक्खा जाता है ओर इससे उनको देश- कवीन्द्र रवीन्द्र।महात्मा माल्वीयजी) श्रीगोंधीजी, लाला लाजपत- 
सेवासे वश्चित रहना पडता है|? पर इस कथनमें जरा भी राय; श्रीमोतीलालजी नेहरू आदि पुण्य-पुरुषोंकी उतन्न 
समझदारी नहीं है | में पूछती हूँ---५क्या जुछूस निकालनाः करके उन्हे पाल-पोसकर बड़ा करनेवाली पुण्यश्ीला प्रातः- 
झंडे फहराना; समामे व्याख्यान झाडना पति-पुत्नोंकी छोड-. स्मरणीया माताओंका क्या धम॑ और देशकी सेवामे कम महत्त्व- 
कर खतन्त्र भटकना$ वकील-जज होना अथवा मेम्वर- पूर्ण हिस्सा है ! अरे ये माताएँ न हों तो देशका नाम उज्ज्वल 
मिनिस्टर बनना और कल-कारखानों एवं आफितोंमें काम करनेवाले पुरुष उत्पन्न ही कहोसे हों। क्षेत्रतो उनाइकर फल 
करना ही देश-सेवा है १ यदि हों) तो में कहती हैँ कि आप चाहनेवालेकी चुद्धिको नमस्कार | अतणएव हमें इस भ्रमको छोड़ 
कर्तव्यशानसे वश्चित हो गये हैं। देशका संरक्षण, सवर्धन देना चाहिये कि घरमें रहकर सुसन्तानका निर्माण करनेवाली 
और अम्युदय करनेवाले, देशके लिये नाना प्रकारके शुभ संकल्प हम पतित्रता नारी पुरुषोंसे कम देश-सेविकाएँ € | याद 
और शुम आयोजन करनेवाले मनसखी, तेजस्वी, तपस्वी, रखना चाहिये--हमारा प्रधान कार्य है सुसन्तानका निर्माण 
बुद्धिमान) विद्यान) वीर-छ्ृदय, उदार महापुरुषोंकी ओर करना और उसे माता समित्रा; कुन्ती, विदुला आदिदी भांति 
देशके लिये सब प्रकारका बलिदान करनेवाले सनिकों- देशके अपण कर देना | यही हमारे लिये सच्ची राष्ट्रपपूजा है। 
सेवर्कोंकोी उत्पन्न करना? उनका छालन-पालन करना और इसके लिये हमें बाहर भटकनेकी जरूरत नहीं है। हम गह- 
तैयार करके देश तथा धर्मके लिये उन्हें कार्यक्षेत्रमे मेरित देवियों रहकर ही देशको ऐसी महत्त्वपूर्ण देन दे सकती है | 
करना क्‍या किसी भी प्रकारसे कम देश-सेवा है ? भगवान्‌. इस मातृत्वकी पवित्र जिम्मेवारीको छोडकर पुरुषोंके वाजार-हाठों- 
श्रीराम, श्रीकृष्ण) मीष्म) थुधिष्ठिर, अजुनः महाराणा प्रताप+ में घूमना तो देशहितके नामपर देशका वल्तुतः अदह्दित करना 
छत्रपति शिवाजी, महात्मा बुद्ध महावीर खामीः महाराजा होगा । भगवान्‌ हमें ऐसे दम्भ) मोह और प्रमादने वचार्दे [?# 

स-+_-+++>०--ममा फिर को जज विविकीकाकबबसन-+-ऊ-न-ऊ-++-+- 


#% लेखिकाके “नारी-खातन्त्यः नामक ४५ पृष्ठके इहत्‌ लेखमेंसे स्थानाभावसते केवल उपयुक्त अशमात्र कुछ संशोषनके साय छारा 
गया है। ---सम्पादक 


सर्वेश्रेष्ट सन्तान-प्रातिके लिये नियम 


पप्राणियोंकी हिंसा न करे? किसीको शाप न दे) झठ न बोले; नल और रोम छेदन न करें) अपवित्र और अशज्यम 
वस्तुका स्पर्ण न करे; जलमे डुबकी लगाकर न नहावे, क्रोध न करे) दुष्ट जनोंके साथ कमी वातचीत न करे; ब्रिना धोया 
कपड़ा और निर्माल्य माला घारण न करे; जूँठा; चींटियोंका खाया हुआ, आमिषयुक्त, शद्राणीके द्वारा छाया हुआ और 
ऋतुमतीकी नजरमें पड़ा हुआ भोजन न करे; भोजन करके हाथ घोये बिना, केश बोघि बिना, वाणीका संयम किये बिना; 
बस्नोसे अद्शॉंकी ढके विना और सन्ध्याके समय घरसे बाहर विचरण न करे; पेर धोये बिना; गीले पेर रखकर एवं उत्तर 
या पश्चिमी ओर सिर करके न सोवे | नंगी होकर; किसी दूसरेके साथ तथा सन्ध्या-कालमें भी न सोबे | प्रातःकाल 
भोजनसे पहले घोये हुए, कपड़े पहनकर, पवित्र होकर तथा समस्त मह्नलद्॒व्योंकी घारण करके प्रतिदिन गो; ब्राह्मण; 
भगवान्‌ नारायण ओर भगवती छश्ष्मीदेवीका पूजत अवश्य करे | माला; चन्दन) मोजनसामग्री आदिके द्वारा पतिका 


पूजन करे एवं पूजा समाप्त दोनेपर पतिका अपने उदरमें ध्यान करे ।? 


गर्भकालमें इस प्रकार करनेसे निश्चय ही तेजखी, मेघावी। श्र तथा धार्मिक पुत्रका जन्म होता है । 





सनन्‍्ततिनिरोध 


वर्तमान समयमें कई कारणंसि सन्तति-निरोधका भी प्रश्न 
छिड़ा हुआ है; जो कुछ दृष्टियोंते आवश्यक भी जान पड़ता 
है। यह सत्य है कि भारतके समान गरीब देशमें इस महान्‌ 
महँगीके युगमे अधिक सन्‍्तान माता-पिताके लिये बढ़े ही 
मन्तापका हेतु होती है ओर उसका निरोध या सीमित होना 
अवश्य ही लाभप्रद माना जा सकता है; परतु किया क्‍या 
जाय) यद तो विधिका विधान है। पूर्वकर्म भी कोई वस्तु है; 
उसका फल सहज ही टल नहीं सकता | जिस जीवका जहाँ 
जन्म बदा है; वहाँ होगा ही--यह सिद्धान्त है; परंतु यदि कोई 


इसे न भी भाने तो) सन्ततिनिरोधका सबसे बढ़िया तरीका 


एकमात्र इन्द्रियसंयम है | सन्‍्ततिनिरोधकी आवश्यकता और 
साधन बतलानेवाली मिस सेंगर-जैसी विदेशी रमणीके सदमावों- 
का अनादर न करते हुए; भी यह कहना दी पड़ता है कि 
उनके बतलाये हुए, साधन मास्तीय संस्कृतिके अनुसार नीति, 
सदाचार और धर्म--सभी दृष्टियोंसे हानिकर ही नहीं) वर 
पापपूर्ण ६ । इस प्रकारकी सन्ततिनिरोधकी प्रणालीमें 

व्यमिचारकी दूद्धि और कामवासनाकी निष्कण्टक चरितार्थता- 
की सम्भावना ही प्रत्यक्ष रूपसे छिपी है। महात्मा गोंधीने एक 
लेखमे लिखा था कि--'इन कृत्रिम साधनोसे ऐसे-ऐसे 


कुपरिणाम आये हैं; जिनसे छोग बहुत कम परिचित हैं। 
स्कूली लड़के और लड़कियोंके गुप्त व्यामिचारने क्या तूफान 
मचाया है; यह में जानता हूँ »<१८०८)८ में जानता हूँ; स्कूलों 
मे; कालेजोर्मे ऐसी अविवाहिता जवान लड़कियों भी हैँ जो 
अपनी पढाईके साथ-साथ कृत्रिम सन्तति-निम्नहका साहित्य ओर 
मासिकपत्र बड़े चावसे पढ़ती रहती हैं ओर कृत्रिम साधनोंको 
अपने पास रखती हे । इन साघनोंको विवाहित ल्लियोंतक ही 
सीमित रखना असम्भव है और विवाहकी पवित्रता तो तभी 
लोप हो जाती है जब कि उसके स्वामाविक परिणाम 
सन्तानोतत्तिको छोड़कर महज अपनी पाशविक विषय-वासना- 
की पूर्ति ही उसका सबसे बड़ा उपयोग मान लिया जाता है |? 

इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मनुष्योके दृदयमें कृत्रिम 
सन्ततिनिग्रहके इस आन्दोलनसे पविन्नताके स्थानपर किस 
प्रकार घृणित पाशविक कामका आधिपत्य हो रहा है और 
किस प्रकार हमारे अपरिपक्वमति बराकूक और बालिकाएँ 
इसके शिकार होकर अपना सर्वनाश कर रहे हैं ! 

सन्‍्ततिनिरोधके लिये संयमकी आवश्यकता है। एक 
प्रसवके बाद दूसरे प्रसवके बीचमे पॉच सालका समय रहे तो 
सन्ततिनिरोध अपने-आप ही हो जायगा | 
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गर्भिणीके लिये आहार-विहार 


जननीकी शारीरिक और मानसिक स्थिति--खास करके 
उसके गर्भावस्‍्थाके आहार, विहार और मानसिक स्थितिके ऊपर 
ही होनेवाली सन्तानका खवास्थ्य और खमाव अधिकाशरम्मे 
निर्भर करता है। गर्भ-धारणके बाद ज्लीको बहुत सावधानीसे 
आवश्यक नियमोंका पालन करना चाहिये | आजकल इस 
सम्बन्धमे स्त्रियों बहुत असावधान रहती हैं; इसीसे गर्भपातकी 
संख्या बढ़ रही है और साथ ही ब्ियोंके रोगोंकी मी | माता 
जो कुछ खाती है; उसीका परिपाक होनेपर उसके सारसे जो 
रस बनता है, उसका एक अंश स्तनदुग्धके रूपमें परिणत 
होता है ओर दूसरा अंश रक्तके रूपमें परिणत होकर गर्मका 
पोषण करता है । माताके इस आहार-रसके द्वारा ही गर्मस्थ 
शिश्वु बढ़ता ओर पुष्ट होता है । अतएव माता यदि सुपथ्यका 
सेवन तथा गर्मिणीके नियमोंका पालन करती है तो सन्तान 
सहज ही दृष्ट-पुष्ट होती है और ठीक समयपर उसका प्रसव 
भी सुखपूर्वक होता है | ऐसा न करनेपर माताको कष्ट होनेके 
साथ ही सन्तान भी जीवनभर रोगोंसे घिरी रहती है| 


आहार 

गर्मिणीकी रुचिकारक, स्जनिग्घध, हल्का, अधिक 
हिस्सा मधुर और अग्निदीपक ( सॉंठ) पीपल, काली मिर्च 
अजवायन आदि ) द्रव्योंके संयोगसे बना हुआ भोजन करना 
चाहिये । चबानेमें कष्ट हो, ऐसी चीज नहीं खानी चाहिये | 
चरक-सुश्रुतमें गर्भिणीको मीठे पदार्थ खानेकी सम्मति दी गयी 
है । मीठे पदार्थोर्म--दूध, घी; मक्खन चावल) जौ) गेहेँ; 
मूँग आदि अन्न; खीरा, नारियल, पपीता, कसेरूक केला आदि 
फल; किसमिस, खजूर आदि मेवा और लोकी) कुम्हडा आदि 
साग समझने चाहिये | 


गर्भिणीके लिये दूध सर्वोत्तम खाद्य है । पहले और दूसरे 
महीने सुबह-शाम अन्न और अन्य समय परिमित मात्रार्मे 
गुनगुना दूध लेना चाहिये | तीन-चार बारमें प्रतिदिन कम-से- 
कम एक सेर दूध पीना उचित है। तीसरे महीने शहद ओर 
घी मिलाकर और चोथे महीने दूध और मक्खनके साथ अन्न 
देना चाहिये । पॉचवें महीने भी दूध-घीके साथ भोजन करना 
चाहिये | छठे और सातवें महीने गोखुरूके साथ घीको पका- 
कर उपयुक्त मात्रामें पीना चाहिये | चरकमे कहा गया है कि 
सातवें महीने पेटकी चमड़ी फट जाती है और शरीरपर 
खुजलाहट होती है | इस समय वेरके क्राथ और शतावरी 


तथा विदारीकंद आदिके साथ मक्खनको पकाकर उसकी दो 
तोला मात्रा गर्भिणीको पिछानी चाहिये और पेट तथा छातीपर 
चन्दनका लेप करना अथवा कवरी दृक्षके पत्तोंकी तिलके तेल- 
में पकाकर वह तेल शरीरपर लगाना चाहिये | शरीर अधिक 
फट जाय और खुजली बहुत ज्यादा हो तो माल्ती पुष्प और 
मुलहटीकोी जलमें पकाकर उस जलसे शरीर धोना चाहिये | 
आठवें महीने दूधमें पकाकर जो ( वारली ) और साबूदाना 
आदि कुछ घी मिला देना चाहिये। गर्भिणीकी मल्झुद्धि 
हो और वायु सरल रहे, इसके लिये उसे दूधके साथ धतावरी 
देनी चाहिये तथा आवश्यक हो तो शतावरी$ विदारीकंद) 
गोखुरू आदिको तिलके तेलमें पकाकर उस तेलकी पिचकारी 
भी दी जा सकती है | गर्भिणीको उपवास नहीं करना चाहिये। 
चरक-सुश्रुवके इस मतसे ऐसा जान पड़ता है कि गर्भिणीके 


लिये दूध, घी और हल्का अन्न ही उत्तम भोजन है | 


गर्भिणीका कोठा साफ रहे और पेशाब सरलतासे होता 
रहे; इस ओर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है । पके पपीते, 
संतरे और सेव आदि खानेसे कब्ज मिटता है ओर खून भी 
साफ होता है । दिन-रातमें कम-से-कम चार-पॉच बार पेशात 
हो जाना चाहिये; नहीं तो समझना चाहिये पेशाव कम होता 
है और वैसी हालतमें जल तथा दूधकी मात्रा बढा देनी 
चाहिये। कच्चे दूधके साथ समान मात्रार्मे जल मिलाकर सुबह- 
शाम एक-एक कटोरी पी लेनेसे पेशाब साफ होने छुगता है | 


गर्मिणीको गुरुषपाक ( मारी ) भोजन, अधिक मसाले, लाल 
मिर्च और ज्यादा गरम चीजें नहीं खानी चाहिये। सडी-बासी 
और रूखी चीजें तो बिल्कुल ही नहीं! आजकल चाय चूत्र चल 
रही है। स्रियोमें मी इसकी लत बढ़ रही है । पर गर्भावखा- 
में चाय बहुत हानिकारक है। किसी भी तरह न रहा जाव तो 
चाय बहुत ही थोडी और दूध अधिक मिलाकर लेना चाहिये | 
पान भी न खाया जाय तो अच्छा है| पानके साथ झुरतो या 
जर्दा तो खाना ही नहीं चाहिये। 

विहार 

सुश्नतमें कहा गया है कि गर्मिणीको पहले दिनसे ही 
सदाप्रफुल्छितचित्त पवित्र; अलद्भारों और साऊ-तफेद वन्दरंसि 
भूषित, शान्ति और मंगलकायोमें निरत तया देवता और 
बड़ोंकी भक्ति करते रहना चाहिये | इस अवखाने बडी 
सावधानीसे चलना-फिरना चाहिये, क्योंकि अकझात्‌ पेर 
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फिसलकर गिर जानेसे गर्भपात दो सकता है। सदा शुद्धाचार- 
से रहना चाहिये | गर्मिणीको भक्तों: महापुरुषों संतों ओर 
भूरवीरोंके जीवन-चरिनर तथा श्रीहरि-कथा आदि सुननी चाहिये। 
ट्समे बहुत ल्यम है। 

गर्भिणीको ज्यादा मोदा कपडा नहीं पहनना चाहिये । 
माड्ठी तथा अड्जका वस्र चुस्त नहोकर कुछ ढीला रहे। कपड़ा; 
विछोना तथा ब्रैठनेका आसन साफ-सुथरा ओर कोमल हो । 
विछोना बहुत ऊँचेपर न हो ब्रिछोनेपर नरम तकिया रहे | 
गर्मिगीको शरीर सह सके जेसे ठंडे या गरम जलसे नहाना 
चाहिये। शरीरको साफ रखना चाहिये, जिसमें रोमावलियोंके 
छेद खुले रहें | 

गर्भिणीको भोजनके बाद कुछ देर आराम करना चाहिये; 
परतु दिनमें सोना नहीं चाहिये । न दिनभर लगातार बेंठे ही 
रहना चाहिये। थोड़ी मेहनतके घरके काम करते रहना चाहिये | 
प्रतिदिन हल्की चक्कौसे थोड़ा पीसना चाहिये | कुछ देर रोज 
शुद्ध बायुमे टहलना बहुत द्वितकर है, चाहे धरके ऑगन या 
छतपर ही घूम लिया जाय | नोकर-नोकरानियों होनेपर भी 


ल्ल्ल््ज्ड्जिजिड्स्व््च्च्च्च्च्य्च्थ्््स्््य्च््य्स्खिडि खविख्ाखोखख्ख खख्ख़खख््ख्ख्ख्डस््स्च्च्च्च्च्चच्च्चचयस्ससस्स्सस्स्स्स्प्ल्रि- काम 


प्रतिदिन कुछ शारीरिक परिश्रम अवष्य करना चाहिये । 
न करनेकी आए वातें 


(१ ) मेथुन बिल्कुल न करना; (२) टट्टी) पेशाबकी 
हाजत न रोकना» ( ३ ) बहुत तेज चलनेवाली सवारियोपर 
न चढ़ना; (४ ) कूद-फॉद या दोड-भाग न करना; (५) 
बोझ न उठाना (६ ) परिश्रम करना, परंतु परिश्रमते शरीर- 
को बहुत थका न देना; ( ७ ) दिनमें न सोना ओर रातको न 
जागना और ( ८ ) मन खिन्न हो; ऐसा कोई काम न करना | 

ये तो प्रधान हैं। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी 
नहीं करने चाहिये--जैसे सदा चित होकर सोना। बहुत 
जोरोंसे बोलना या हँसना; उकड बैठना, अकेले कहीं जाना या 
सोना; क्रोध-शोक-भय आदि करना मैंले, विकलाज्ल या विकट 
आक्षतिके वयक्तियोका स्पर्श करना; दुर्गन्‍्ध, बीमत्स दृश्य या 
पदार्थका सूँघना, देखना, जनझून्य धरमे रहना, अधिक तेल 
मसलाना या हल्दी-उबटन आदिसे शरीर मलना$ छाल रंगकी 
साड़ी पहनना ओर किसी दूसरी स््रीके प्रसवके समय उसके पास 
रहना । इनके करनेसे भी गर्भको हानि पहुँचनेकी सम्भावना है। 
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( लेखक--प१० श्रीकेदारनाथजी त्रिबेदी ) 


मनुप्यकी जिंदगीका सबसे पहला घर प्रमूति-णह है। 
इसीमे सबसे पहले नवजात शिशुका पदार्पण और ख्ागत 
होता है | अतः जीवनरम इसका वहुत महत््त है | किसी 
साधारण-से अतिथिको जब हम कहीं ठहराते हैं तो उस स्थाम- 
को स्वच्छ, सुतजित एवं सुन्दर कर लेते हैँ; परंठु जिस ग्हमें 
दमारी भावी पीढीका आधारस्तम्भ जन्म छेता हैं; उस घरकी 
सुव्यवस्ाकी ओर हमारा तनिक भी ध्यान नहीं जाता--- 
यह कितने दुःखकी बात है। अन्धविश्वास; रूढ़ि; 
अशिक्षा आदिके कारण हमारे देक्षमें प्रयाति ग़हके लिये 
प्रायः घरका वही स्थान चुना जाता है, जो सबसे उपेक्षित 
ओर निकम्मा होता है, जिसमें न प्रकाशके लिये खिड़की है; 
न स्वच्छता ओर न रहनेके लिये आराम | ख़च्छ वायुका 
प्रवेण तो उस घरमे होता ही नहीं । प्रसता ओर वाछकको 
शीत-उण्णसे बचानेके लिये वत्न आदिका भी ठीक प्रबन्ध 
नहीं किया जाता | भूत ओर चुड़ैलोंसे वच्चेको बचानेकी 
भावनासे प्रवृति-शहके द्वारपर घूओं किया जाता है; जो उस 
धरम पूर्णतः फेल जाता है। इतना दी नहीं, गंदे कपड़ोंमे 


लिपटी हुई) मूर्ख॑ताकी मूर्ति चमारिनें आदि चहों धायका 
काम करती हैं | इन सबका परिणाम यह होता है कि नाना 
प्रकाकेक रोग माता एवं बालकको आ पघेरते हैं और 
गर्भसे निकलते ही आवश्यकंताभर झुद्ध हवा न पानेसे अक्सर 
बच्चे कमजोर फेफड़ेवाले हो जाते हैं और निमोनिया आदिके 
शिकार होकर प्रसूति-एहसे ही यमपुरी तिधार जाते हैं । 
माताओं एवं बालकोंके खास्थ्य ओर जीवनका इस प्रकार 
हास होना कितने दुःखका विषय है। बहुत-से छोगोंका कहना 
है कि “प्रसूति-णहकों वद रखनेकी प्रथा प्राचीन कालसे ही 
चली आ रही है, अतएव उसको अपनाये रखना आवश्यक 
है ।? उस समय न तो आजकलकी तरह धनी बस्ती थी; न 
विपय-मोगका इतना प्राबल्य था| उस समय ऐसे घर होते 
थे; जिनमें काफी छुराख रहते थे | उन सुराखोंमेंसे इतनी 
हवा कमरेमें खतः आ जाती थी कि काम चल जाता था| 
अतएव उस समय खिड़कियों आदिको यथासाध्य बंद रखना 
आवश्यक था; क्योंकि अधिक हवासे सर्दी हो जानेका भय. 
रहता है | पर आजकल तो सीमेन्ट आदिके पके मकान 





# प्रसति-ग्रह # 
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बनते हैं, जिनकी दीवालोंसे हवा भीतर जा ही नहीं सकती | 
ओर इसलिये बाहरसे हवाके प्रवेशके लिये रास्ता रखना नित्तान्त 
आवश्यक है | 

प्रसूति-गह बहुत ही सुन्दरः साफ; साधारण प्रकाश और 
हवावाला होना चाहिये। उसके लिये घरका ऐसा कमरा 
चुनना चाहिये, जिसकी घरतीमें नमी न हो, फर्श ऊँचा और 
पक्का हो, पनाला या पायखाना पासमें न पडता हो द्वार 
पूर्व या दक्षिणकी ओर हो तथा वह पॉच-छः: गज लंवा और 
तीन-चार गज चौड़ा हो । हवा साधारणरूपसे आवे--तेज ह॒वाके 
झोंके बच्चे अथवा उसकी माके शरीरपर सीधे न लगने पावें। 
यदि दक्षिणकी ओर द्वार न हो तो उस ओर एकाघ खिड़की 
अवध्य हो, क्योकि दक्खिनी हवा अत्यन्त उपयोगी होती 
हैं। कमरा सामानसे लदा नहीं रहना चाहिये। सिवा एक या 
दो आवश्यक अरपाई या पलइ्के उसमे और कुछ नहीं 
रहना चाहिये । जाड़ेका मोसम हो तो प्रसूति-णशहकों दिन- 
में दो-तीन बार आवश्यकतानुसार गरम कर लेना चाहिये । 
पर चोवीसों घटे अंगीटी न जलती रहे; क्योकि आग हवा- 
मेंके आक्सिजनकों; जिसकी बच्चेकी फेफडा छोटा होनेके 
कारण अधिक आवश्यकता पड़ती है; खा जाती है और उसमें 
कार्बन आदि दूषित पदार्थ पेदा कर देती है। प्रायः देखा 
जाता है कि स्त्रियों इन बातोंसे अनमिज्ञ होनेके कारण प्रसूति- 
गहमें चोबीसो घंटे अंगीठी रखती हैं ओर उसमे धूओं 
उठनेवाले पदार्थ--काठ, गोबर आदि जलाती रहती हैं । 
यह बहुत बुरा है। कई जगह ऐसा देखा गया है कि एक ओर 
अंगीठी धघकती है ओर दूसरी ओर किरासिन तेलकी छालटेन 
जलती है। तथा किंवाड बद कर दिये जाते है। किरासिनका 
धूओं अँगीटीके धूऐँसे मिलकर ऐसी जहरीली गेस पैदा करता 
है कि कमरेके अदरके सब छोग दम धुटकर मर जाते है। 

प्रसति-गृहके विषयमें वेदकशास्व॒का मत 

प्रसूति-शहकी अत्यन्त खच्छ रखना चाहिये | उसमें 
किर्सीन तेलकी लालटेन न जलाकर तिलके तेलका दीपक जलाना 
चाहिये। पूजाशहकी ही मॉति उसे धूप, दीप, चन्दन तथा सुगन्ध- 
से सम्पन्न किये रहना उचित है। प्रसवके पहले ही उस घरमें शान्ति- 
पाठ एवं हवन करावे । गौ) विद्वान ब्राह्मण, अमि और जलूका 
प्रवेश करावे | गोकों वहां मधु; अक्षत, घास ओर जल खिलावे | 
ब्राह्मणकों माड्भलिक द्रव्य देकर खस्तिवाचन करावे। जत्र 
गर्भिणी उसमें प्रवेश करे तो उसके स्वच्छ एवं कोमल विस्तर 
और ओदनेका प्रबन्ध किया जाय | उस समय वहीँ चुद्धिमती 
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साध्वी स्त्रियां जाकर शान्तिदायक और हषंवर्द्धक वचन कहे: 
जिससे गर्भिणीको सान्त्वना एवं प्रसन्नता प्राप्त हो; विदुपी 
स्त्रियों आश्यीवांदात्मक मन्त्र पढ़ें | वे कहे--५कल्याणी | प्रथ्वी, 
जल) अग्नि वायु) आकाश, विष्णु और प्रजापति तेरी ओर 
तेरे गर्भकी रक्षा करें | बिना कष्टके तुझे कार्तिकेवफे समान 
तेजस्वी पुत्र प्रात हों) खामी कार्तिकेय तेरे पुत्रकी रक्षा 
करें |? आदि | 

सुश्न॒तके शारीरस्थानमें लिखा है कि सूतिकाण्इ-निर्माणके 
विपयमें ब्राह्मण, अ्षत्रिय) वैश्य और ग्ूद्रके लिये वथाक्रम 
इवेत, रक्त; पीत और हृष्णवर्णकी भूमि प्रशस्त है | बरिल्व 
वठ) तिन्दुक ओर मल्छातक-इन चार प्रकारके काछोसे यथा- 
क्रम उक्त चार वर्णाके वूतिकागारमे पलंग बनावे | उस घर- 
की दीवार अच्छी प्रकार लछीप-पोत दे । उसका दरवाजा पूर्व 
या दक्षिणकी ओर होगा । उस घरकी छबाई आठ हाथ और 
चोडाई चार हाथ होगी । उसे बदनवारसे सुशोभित कग्ना 
होगा | गर्भवती ज्लीको नवम मासमें जिस दिन सांध मन्नण 
कराया जाता है, उसी शुभ दिनमें प्रसव-एहका निर्माण झुरू 
कर देना चाहिये | यदि्‌ उस दिन प्रयूति-णहका निर्माण आरम्म 
न॑ किया जाय तो पीछे किसी अन्य शुभ दिनमें वह घर 
बनाना आवश्यक है ,अश्युम दिनमें चूतिका-ण्ट कभी भी 
नहीं बनाना चाहिये, आदि-आदि | 

ज्योतिस्तत्तमें लिखा है कि जहाँ बालक होगा; वर 
वालककी रक्षा करनेके लिये काकजड्डढा) काकमचिका ( मफ़ोय ); 
कोपातकी; बृहती, यथ्टिमधु ( मुलहृठी )-इन सब्र इक्षोफ़ी जड़ 
अच्छी तरह पीसकर प्रसवस्थल्पर लीप देनी चाहिये आग रक्षा- 
मन्त्रद्वारा रक्षा करनी चाहिये । 

उपयुक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाता है कि प्रसतिका एहके 
विप्यमे हमारे यहाँ कितना सुन्दर विधान बताया गया है | 
सुश्न॒तके वर्णनसे तो ऐसा जात होता है कि प्रत्वेक ध्सवक्े 
समय नूतन प्रसत्तिका-णहका निर्माण करना आवश्यक है । 

डाक्टरी मत 

डाक्टरोकी रायमें भी प्रसूति-शट प्रर्णतः खच्छ होना 
आवश्यक हैं। यदि घरकी सुव्यवस्थासे गर्भिणी ज्ञान्त, 
प्रसन्न और सुखपूर्वक. रह सके तो उसका बहुत 
सुन्दर प्रभाव बालकपर भी पडता हैं। प्ररति-रतमे दूसरे 
सामान न रहने दे | उसमे धूप और वायुके प्रवेशक्ी सुविधा 
रहे। प्रसताके लिये जो चारपाई वा व्िछावन हो) उसमें जूँ, 
और खटमछ आदि न रहने पावे । विछावन भादि नया द्वो 


ब्छर 


» यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्तें तत्र देवता: # 








तो अच्छा है। प्रववके समय घाय या अन्य छवियाँ स्ान 
करदे सखच्छ वद्न पदन लें; अपने हार्थोके नाखून काद लें 
और साचुन तथा गर्म जलसे हाथ धोकर सोरीण्हमे प्रवेश करें। 
विस्तरेके सित्रा सौरीगहमे “आयल-क्लाथः होना चाहिये, 
जिससे कि मल-मूत्रकों आसानीसे धोकर साफ किया जा सके। 
प्रवृति-शद ययासाध्य एकान्तमें होना चाहिये । प्रसव चाहे 
जिस ऋतु हो, बच्चेके लिये सदा खच्छ और हल्का वल्ल 
आवश्यक है। वज्ञ बहुत दीछा-ढाला होना चाहिये। प्रदूताके 
लिये भी साफ और दौीले वल्न रहने चाहिये। 
प्रस्नति-यृहके लिये आवश्यक चीजें 
प्रयृति-एहमें निम्मलिखित सामान पहलेसे द्वी तैयार रहना 
चाहिये--(१) खूब कता हुआ पलऊज्छ) जितपर गुदशुदा बिंछोना 
हो ओर उसपर मोमजामा बिछा दो | सिरहानेका हिस्सा ऊँचा 
होना चाहिये | पलड़के स्थानपर यदि तख्ता हो तो ओर भी 
उत्तम दे । (२) पेटपर लपेटनेके लिये गर्म ओर मोटा कपड़ा | 
(१) पोठने आदिके लिये पुराने घुले हुए. बहुत-से कपड़े । 
(४) नार बॉधनेके लिये मोटा घागा। (५) साफ रूईं । 
(६) गरम ओर ठंडा पानी। (७) वच्चेकों लपेटनेके 
लिये एक फलालेनका हुकड़ा | (८) मीठा तेल | (९) 
बेसन या शुद्ध खदेशी साचुन | (१० ) पैटमें पद्धी छपेटकर 
अटकानेके लिये थोड़ी आलपीनें | (११) तेज ओर साफ 
केची या चाकू । कैंची ओर धागेको एक कटोरीमें पानी डाल- 
कर उबाल लेना चाहिये, जितसे नार काटनेमें किसी प्रकारका 
विकार न होने पावे | यदि प्रसव रातके समय हो तो सीरीमें 
लालटेन न रखकर तिलके तेलका दीपक रखना चाहिये | दीपक 
जब्चाके सम्मुख न रखकर सिरहानेकी ओर रखना चाहिये। 


प्रायः देखा जाता है कि सौरीणहमें घरकी तथा अड़ोस- 





पड़ोतकी चहुत-सी स्लरियों जमा हो जाती हैं और बैठकर 
वेकामकी वातें करती हैं। यह बड़ी खराब प्रथा है। प्रसवका 
समय बड़ा ही नाजुक है | जरा-सी असावधानीप जचा-बचा 
दोनोंके प्राण चले जानेका भय रहता है] अतणव ऐसे समय 
शोर-गुल नहीं मचाना चाहिये। मन-ही-मन ईश्वरका नाम लेना 
चाहिये और उनका गुणानुवाद करना चाहिये। सोरीधरमें 
अधिक-से-अधिक चद्दी तीन या चार खस्रियों रहें, जिनसे 
गर्भवतीका अधिक प्रेम हो | 

प्रदूति-एहकी सफाई केवल प्रसवक्े समय ही आवश्यक 
नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि प्रसवके समय तो काफी 
स्च्छता रक्खी जाती है; किंठ वादमें प्रसृता एवं बच्चेके 
वहाँ मलू-मूत्र त्याग करते रहनेसे उस स्थानका वातावरण 
बड़ा दूषित हो जाता है। अतणव ऐसी चेश रखनी चाहिये 
कि प्रयूति-शह॒में मछ-मूत्र पड़ा न रहे; उसे तुरंत उठाकर 
बाहर निश्चित स्थानपर फेंक देना चाहिये | जिन पात्रोंमे मल- 
मूत्र किया जाता हो) उनको व्यवहार करनेके बाद प्रत्येक वार 
पानीसे धो डालना चाहिये | यदि सम्भव हो तो फिनाइल या 
चूनेका पानी काममें छाना चाहिये । प्रदृता एवं बच्चेके कपड़े 
रक्त) मछ; मूत्र आदिम न सनने पावें | सोरी-गहके ऑगनमें 
कहीं रक्त आदिका दाग न रहे | गीले कपड़ेसे ऑगनको पोंछकर 
सुखा देना चाहिये; जिससे न तो गंदगी रहे ओर न वहाँका वाता- 
वरण ही ठंढा होने पावे | सुबह-शाम अजवाइन) नीम 
गुग्गुल आदि छुगन्धित एवं कृमि-नाशक वस्तुओंकी धूप देनी 
चाहिये । प्रयूति-णहका वातावरण सात्तविक बना रहे--इसकी 
पूर्ण चेश रखनी चाहिये। याद रखना चाहिये कि प्रसृति- 
गहके वातावरणका जच्चा एवं बच्चेके शरीर, मन एवं प्राणपर 
बड़ा असर पड़ता है| 


पा 0..." . ०: आकलन तलब नल 


सचरित्रता 


“अपनी सनन्‍्तानोंके लिये घन-रलकी अपेक्षा सच्चरित्रताकी विमल सम्पत्ति छोड़ जाना ही माता- 


पिताका कतेंव्य है ।? --प्छेटो 


जिसको दृद्देज कद्दा जाता है, उसे में दद्देज नहीं समझता; सच्चरित्रता और संयमको ही में यथार्थ 


दद्देज समझता हूँ ।! --प्छाटस 


ु “खियोमें शीलका अभाव एक ऐला अपराध है, जिसका मार्जन किसी भी क्रियासे नहीं हो सकता। 
इसके दिना उनकी सुन्दरता शोमाविहीन और चतुराई च्ृणास्पद हो जाती है ।? --स्टीछ 








बी 


ख्रियोंके रोग और उनकी घरेल चिकित्सा 


( छेखकं--पं० ओऔीगनज्भावरजी त्रिवेदी ) 


लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि सब प्रकारकी उन्नतियों- 
का मूल सख्ास्थ्य है । खस्थ मनुष्य खयं सुन्दर रहता 
है। उसे कपढ़े और गहने छुत्दर नहीं बना सकते । 
खसरथ मनुष्यका शरीर कुर्तीला, मन प्रसन्न और आत्मा 
सजग होती है। अखस्थको फूलकी सेज भी कॉटे-सी 
चुमती है; वह संसारका बोझ हो जाता है । उसे साहस भी 
नहीं छूता ओर वह मौतके जंजीरमे जकड जाता है | अखस्थ 
नारीको यहले तो सन्तान ही नहीं होती; और होती मी है तो 
रोगी; दुर्बह और अस्पायु | इसलिये जिस ज्रीको मायकेमें 
सानवाप और सझुरालमें सास-ससुर और पति-पुत्रका मार न 
बनना हो, उसे अपने खास्थ्यकी तरफ पूरा ध्यान देना 
चाहिये । नीचे लिखे कारणोसे नारीका स्वास्थ्य विगडता है-- 

१ किसी प्रकारका परिश्रम न करने और दिनभर 
हाथ-पर-हाथ दिये बेंठे रहनेसे स्वास्थ्य नष्ट होता है। 


२. श्थगार-पठार करके चह्ारदीवारीमे बंद रहनेसे 
अपच, कब्जियत ओर मन्दाग्नि आदि रोग हो जाते हैं। 


३. ठीक समयप्र भोजन न करने ओर अत्यल्प तथा 
अधिक भोजन करने एवं वार-वार कुपधथ्य करनेसे खास्प्य नष्ट 


हो जाता है। 


४. अत्यधिक विषय-भोगमे संलग्न रहनेके कारण प्रदर 
आदि रोग हो जाते हैं। 


खखस्र रहनेके लिये सबसे आवश्यक है परिश्रम करना | 
जिस नारीकों नवेली-छत्नीली, तितली वनने या मोटी महिषी 
बनकर. मसनदपर पड़े रनेका शोक है; वह कभी तन्दुदस्त 
नहीं रह सकती। अनेक स्रियों समझती हैं कि काम करना 
दरिद्रताकी, निशानी है। जिसके पास कुबेरका मण्डार पड़ा 
है, वह क्‍यों शरीरको कष्ट दे--क्यों चक्की और जेंतिके 
पास जाय १ बस) उनकी यही धारणा उन्हें नष्ट करती है | 
जो देहाती ज्री चक्की और जॉता चलाती है; रसोई 
बनाती और वर्तन मॉजती है। जो पानी भरती और 
अन्य परिश्रमके काम करती है, वह सदा खस्थ) सुन्दरीः 
भली-चंगी और तगड़ी वनी रहती है | डाक्टरोनि 
तिद् किया है कि चक्की चलनिवाली ख्त्रीको अजीर्ण 
और क्षय रोग होते ही नहीं ओर जाँता चलनेसे अन्न- 


मप्र 0 आल 


प्रत्यज्ञपर जोर पड़त्ता है, जितसे शरीर सुडौल होता है 
हड्डियों मजबूत होती हैं, मांस-पेशियों सुदृढ़ होती एँं। चित्त 
प्रसन्नता आती है ओर साहस कई गुना बढ़ जाता है | < 
ज्री केवल एकाघ कपड़ा सी लेने और वेल-चूटे काढ लेनेव 
ही काफ़ी समझती है; जो घर-वर्तन और रसोईके पास भी नहं 
जाती, उसका शरीर दुब्॒छा-पतला हो जाता। उसके गाः 
पिचक जाते; आंखें घेंस जातीं ओर उसका खमाव चिट 
चिड़ा हो जाता है । यदि ऐसी स्त्री दुवली नहीं हुई, तो बेढंग 
मोटी होकर कपड़ेकी गॉठ वन जाती है। ये दोनों दाल: 
ही वंश-इद्धि आदिम खतरनाक हूँ | परिश्रमी देहाती स्रौक॑ 
जहाँ प्रसव-वेदना नाममात्रको होती है। वहाँ व्यक्तनास्तत 
ओर शहरी स्लीके लिये डाक्टर लूगानेपर भी प्रसव असर 
कष्ट भोंगना पड़ता है ओर कभी-कभी तो बह प्राणेंसि ४ 
हाथ भो बेठती है । 


पिता) पुत्र ओर पतिक्रे साथ कुछ देरतक, शुद्ध वायुक 
सेवन करनेसे नारीका खास्थ्य ठीक रहेगा | योग्य अभिभावर 
न रहें और ८६लनेका सुमीता न रहे;तो किसी-न-क्रिसी तरा 
कुछ शारीरिक परिश्रम ज्लीको अवश्य करना चाहिये । 


प्रतिदिन नियत समयपर पति, पुत्र आदिकों भोक्रः 
कराकर खयं भी नारीको ठीक समवपर, निश्चित मात्रा 
सुपथ्यका भोजन करना चाहिये। किसी दिन कम ओर ऊिसी दि: 
ज्यादा भोजन करनेक्री भूल नहीं करनी चाहिये । आद्वरद 
समय और मात्रा मियत न रहनेंसे कमी भी खास्प्य थीः 
नहीं रह सकता | इल्‍्की ओर शझ्ीत्र पचनेवाली चीजे । 
खानी चाहिये । 

परंतु सबसे वढकर _ परंतु सबसे वढ़कर आवश्यक है संयमी जीवन दिताना 
जो नारी विपयका कीड़ा बनेंगी, वह उदा रोगिणी ही रहेगी 
जितना ही ब्रह्मचय॑ नष्ट होगा, उतना ही शरीर जमर होः 
और योगोंका अड्डा बनेगा । मासिकर्र्मदी गड़बड़ी । 
नहीं; जितने भी ल्ली-रोग हैं, उनमेसे अधिकाश अधिक विपः 
सम्भोगसे ही होते हैं। इलीलिये शाह्लोमे अक्षचर्य मे 
संयमकी इतनी महिमा गायी गयी है। झासिक भीर घामि 
जीवन वितानेके लिये तो सयम छुदर्गन-चक्क्ते समान उर्वेदुः 
हारी और अमित सद्यायताकारी है । 
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# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रसन्‍्ते तत्न देवता: $ 
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प्रतिदिन कुछ समय पूजन;मजन और उत्तम ग्रन्थों के पटनमें 
वितानेस स्वास्थ्य टीक रहता है ओर रोग दूर रहते है। साथ- 
माथ चित्त-अदि भी होती हे ओर जीवन संयमी बनता है | 
अपना आचार-विचार शुद्ध रखनेसे शरीर, मन ओर आत्मा- 
सभी म्वख भोर सजग रहते €। विछासी जीवन लोक और 
परलोक दोनोंका तत्यानाश करता है। 

टन दिनो विछावती नकरू भी ल्लियोमे खूब चल रही 
है | अड्ड-अद्से नजाकत ट्पकायी जाती है, ऊँची एड़ीकी 
जूतियों पहनी जाती हैं, क्रीम और पाउडर छगाये जाते है | 
ओठ रंगे जाते ६। दन बातोंने स्लियोंके जीवनकों विपयी 
बनाकर उनका स्वास्थ्य रद्दी कर डाला है। नकली सौन्दर्य 
असली सोन्दर्यका मुकाबला भी तो नहीं कर सकता । 

पहले द्लियाँ संयमी ओर धार्मिक जीवन विताती थीं--- 
खास्ध्यमर अत्यधिक ध्यान देती थीं। यद्दी कारण है कि 
वे पूर्ण खख्थ रहती थी। महाराज दशरथके साथ महारानी 
कैफेयी युद्धमे गयी थीं। वही मशारानी केकेयीने महाराजाके 
टूटे स्थके धुरेकी अपने हाथसे रोककर वर प्राप्त किया था। 
झाँसीकी रानी लदट्ष्मीबाईने युद्धमें अग्रेजोंके भी छक्के छुड़ा 
दिये थे। यदि त्न्रियों स्वस्थ रहे; तो दया मजाऊ कि कोई भी 
उनकी ओर आँख उठाकर देख सके। माताएँ खस्थ रहे; तो 
बच्चे भी निश्चय ही तगड़े होंगे--उनका खास्थ्य भी झीघ्र 
नष्ट नहीं होगा । 

स्रियाको चाहिये कि वेरोज आधे घटे तक हल्का-सा व्यायाम 
किया करें । बीमारी? गर्भावस्था ओर रजोदर्गनके समंयको 
छोड़कर थगेप दिनामे नीचे लिखे हल्के व्यायाम करने चाहिये--- 

१, सीवी खड़ी होकर और सॉमर खींचकर छाती फुलावे | 
थोड़ी देर रोफ़कर सॉस छोड़ दे | ऐसा छः वार करना चाहिये | 

२. सीधी खड़ी होकर गर्दनको धीरे-धीरे कई वार दायें- 
बायें घुमावे। हे 

३. दोनों पेर सदाकर एड़ियोंको ऊपर उठावे और पैरों 
को तानकर रदखे । इसी तरह पंजेकि वल थोड़ी दूर चले | 

४० खुली हवामे मुँह बद करके बार-बार सॉसको नाकसे 
खीचे ओर छोड़े । 

इन व्यायामोंकोी प्रतिदिन करनेसे मन प्रसन्न रहेगा, 
दरीरमे स्फूर्ति रहेगी, रक्त चुद्ध रहेगा; अज्ग पुष्ट रहेंगे 
और रोग पाल नही आवेगा। इससे मासिकधर्मफी गड़बड़ी दूर 
हो जायगी। मनकी चश्चलता दुर द्योगी; निर्माकता बढ़ेगी, 

चत्त इट होगा और शान्ति प्राप्त होगी । 


सास्थ्य ठीक रखनेके लिये यह भी आवश्यक है कि स्त्रियों 
गंदी चर्चा करना ओर गंदे गीत गाना छोड दें | इससे मनपर 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। विवाहके अवसरपर या सम्बन्धियों- 
के घर जानेपर, भोजनके समय; ह््रियों माज्ञलिक गीतोके स्थान- 
पर गदे गीत गाया करती हैं, यद्यपि यह पहलेकी अपेक्षा 
आजकल कम हो गया है | गंदे शब्दोंके उच्चारणसे ही मस्तक 
बिगड़ जाता है| शब्द ओर भावका घनिष्ठ सम्बन्ध है | बुरे 
शब्दसे बुरे मावका पेदा होना अनिवार्य है| ऐसे शब्दोंका असर 
बालक-बालिकाओंपर भी पड़ता है। छजा और नम्नताकी 
मूति नारीका मुँहसे भद्दे शच्द निकालना बड़े कलडझ्डकी बात है। 
जित ज्रीमे जितनी ही गम्भीरता; विनम्नता; सनन्‍्तोष और थैयय॑ 
रहेगा, वह उतनी ही शरीर और मनसे स्वस्थ रहेगी | 

उपयुक्त खास्थ्यके नियमेंके विरुद्ध जो ज्री चलेगी; प्रायः 
पहले उसके मासिकधर्ममें गड़बडी पैदा हो जायगी | मासिक- 
धर्म अति? हो जायगा, “अल्प” हो जायगा। अनियमित हो 
जायगा या बंद हो जायगा | मासिकधर्मके समय सिर और 
पेटमे पीडा होगी, पेट भारी रहेगा; दस्त साफ नहीं आवेगा 
और प्रत्येक अंगमें व्यथा होने लगेगी | प्रारम्भमें ही इस रोग- 
की समुचित दवा करनी चाहिये | पुराना होनेपर इससे पिण्ड 
छुड़ाना कठिन हो जाता है| पौघेके उखाड़नेमें सरलता है; 
पेड़को उखाड़नेमे बड़ी कठिनता है | 


अनियमित ऋतु 


इस रोगर्मे बच, काछा जीरा, जीरा, पीपल; सेंधा नमक; 
वन अजवाइन, जवाखार, चितामूछ---सबको धुनकर चीनी- 
के साथ सेवन करना चाहिये। चूर्ण महदीन रहना चाहिये | 

इससे छाम न हो; तो असगन्धकी जड दो तोले लेकर 
और उसे कूठकर पावभर गायके दूध और सेरमर पानीमे 
पकाना चाहिये | जब सारा पानी जल जाय तब उतारकर 
ढॉक लेना चाहिये। अन्तकों उसमें दो तोले गायका धी 
डालकर पीना चाहिये। 


अधिक रज*स्राव 

यदि अधिक रजःखाव हो तो ( १ ) आधा तोला 
असगन्धका चूर्ण, आधे तोले खॉड़के साथ, प्रात+काल फॉक- 
कर ऊपरसे एक घूँट ठंढापानी पी लेना चाहिये। ( २ ) दूबका 
रस दो तोले, आधा तोला देशी चीनीके साथ सुब्रह, शाम 
और रातको सोनेके समय छेना चाहिये | ( ३ ) विशल्य- 
करणीके पत्तोंका रस एक तोला या ऑड्सेकी पत्तियोंका रस 
दो तोले चीनीके साथ सुबह-शाम पीना चाहिये । 


# खस्तियांके रोग और उनकी घरेत्दू चिकित्सा 5 
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प्रदर थ 


विरुद्ध आहार; मद्र-पान; अजीर्ण, अतिविपय-मोग, शोक; 
गर्भपात और दिवाशयन आदिके कारण प्रदर रोग होता है । 
( १ ) छालचन्दन) वेलकी गिरी, चिरायता, दारु-हल्दी, 
रसोत ओर मूता दो-दो तोछे लेकर आध सेर जलमे 
पकाना चाहिये । जब जरू आधा पाव रह जाय) तब उत्तारकर 
छान लेना चाहिये | इस काड़ेको मधुके साथ सेवन करनेसे 
प्रदर रोग अच्छा हो जाता है। ( २) अशोक-मूलकी छालको 
सोलह तोले दूध और चौंतठ तोले पानीमें पकाना चाहिये ! 
सोलह तोले दूध शेष रहनेपर उतार दे | इसका सेवन करनेसे 
प्रदर शान्त होता है। ( ३ ) सूपारीका फूछ) पिस्तेका 
फूल, मजीठ, सिरपालीका बीज तथा ढाका गोंद चार-चार 
माशे लेकर बारीक चूर्ण बनाना चाहिये । प्रतिदिन प्रातः 
पानीके साथ फॉकनेसे सभी प्रकारके प्रदर श्ान्त हो जाते हैं । 

श्वेतप्रदर 

( १) सेमलकी मुसली, सफेद मुसली, खिरोटीकी जड़ और 
भिण्डीकी जड समान भाग लेकर कूटना चाहिये । फिर कपड़े- 
से छानकर सबके बराबर मिश्री मिला देनी चाहिये। प्रातः- 
सायं फॉककर ऊपरसे गायका दूध पीनैसे इ्वेतप्रदर नष्ट हो 
जाता है । (२) पुराने चावलक्े पानीमे केथकी जड पीस- 
छानकर शहद और मिश्री मिलाकर पीनेसे इ्वेतप्रदर दूर हो जाता 
है । (३) दूध एक सेर, जवा फूल पॉच एक मिट्टीकी नयी हॉडी- 
में डालकर सरवेसे हॉडीका मुँह ढक दे ओर रोगिणी भीगे 
कपडे तथा भीगे वालोंकी अवस्थामें खड़की आगसे उसकी 
खीर पका के और बासी पेट उसे खा ले। ऐसा करनेसे एक ही 
दिनमें इवेतप्रदर मिट जाता है। ( ४ ) अच्छी जाविच्नी पान- 
के साथ दिनमरमें चार-पॉच वार खानेसे एक सप्ताहमें रोग 
अच्छा होता है |(५ ) ठंडे जलमें कुछ नमक मिलाकर उसमें 
प्रतिदिन कुछ समय तक कमर डुबोकर बैठनेसे भी लाभ होता है। 

इस रोगमें प्रसव-द्वारको साफ रखना कर्तव्य है। ठंडे 
पानीका इस लेना चाहिये | आघ सेर छाछको दो सेर पानीमें 
मिलाकर उसका ड्डस लेना तो बहुत ह्वी लामकारक है । 


रक्तप्रदर 


(१ ) आमकी गरुठलीका चूर्ण करके घी; चीनी) मैदा 
मिलाकर और सबका हछुवा बनाकर खानेसे रक्तप्रदर अच्छा 
हो जाता है। (२ ) छाख एक तोला,, अशोककी छाल तीन 
माशे, मोचरस छः माशे--- सबको मिलाकर आध सेर पानीमे 


््ा 


पकाना चाहिये । जबत्र पानी आधा पाव रह जाय; नय उतारूर 
छान छे। ठंडा हो जानेपर आधघ पाव गायक दूध और जाधी 
छठोॉक मिश्री डालकर पीनेसे रक्तप्रदर शान्त हो जाता हैं । 
(३ ) कुकरादाकी पत्तियोंका रस एक तोला चीनीके साथ 
सुबह-शाम लेनेसे आराम होता है। (४) अयली नागकेमर 
आठ आना भर ठडे जलके साथ दोनों समय लेनेने भी बहुत 
लाभ होता है| 
ही ९. 
अतात-राग 

प्रसवके बाद अनेक ज्लियोंँ बकवाद करने लगती € | 
उनका शरीर कॉपने छगता € ज्वर हो आता ह। प्यास 
लगती है । इसका नाम प्रसति-रोग है। बल और मासरी 
क्षीणतासे ही यह रोग ज्यादा होता है। वेल्छाछ, गमारीछाल, 
पायटलूछाछ) अरदूछाल, अरणीछाल गोखरूका पंचाग) छोरी 
कटेलीका पंचाग, वड़ी कटेलीका पंचांग) प्रष्रपर्णीका पचाग 
ओर शालूपर्णीका पंचाग दशमूल कट्दा जाता है। सबपो 
समान भागमें लेकर और क्राथ ( कादा ) बनाकर और उसे 
मन्दोष्ण करके गोबृतके साथ सेवन करनेसे प्रदृति-रोग भीम 
अच्छा हो जाता है। असलमे प्रयुता लीकों दस विनॉतक 
रोज दी दशमूलका काथ देना चाहिये | 

एक तोछा दशमूल, सोलह तोडे गोदुग्घ ओर चामट 
तोले पानीके साथ, पकाना चाहिये | जब केवल दूध रह जाव; 
तब उसे छानकर उसमें मिश्री मिला देनी चादिये | व्सप्ा 
पान करनेसे प्रमूति-रोग दूर हो जाता है । 

पश्चमूलादि ( शालपर्णी, प्रष्टपर्णी, छोटी कब्रेली; बड़ी 
कटेली, गोखरू, गिलोय) नागर्मोथाः सॉंठ और चिरायता ) 
को समान भाग लेकर ओर क्लाथ बनाकर उसमे सेंधा नमऊ 
मिला लेना चाहिये | कुछ-कुछ गरम रहनेपर ही पीनेसे प्रउति- 
रोग शान्त हो जाता है। 


कंन्ज 

यदि आयुर्वेदिक नियमोके अनुसार गर्भिणीक्षे रक्ष्या जाय) 
तो प्रवूति-रोग होनेकी सम्भावना कम हो जाती है) गमियी- 
को कब्ज हो जाय तो हर और मुल्हठीका चूर्ण एक-एक चम्मच 
गरम जलके साथ सोनेके समय ले लेना चाहिये या दो तोला 
रेडीका तेल चीनी और गावका दूध मिलाकर पी छेना 
चाहिये । इससे कोठा भी साफ हो जाता है और गर्मिगीरो कोर 
हानि भी नहीं पहुँचती । 

छातीमें दर्द होनेपर या जलन मादम पडनेपर चिरायतेदा 
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अर्छ पीना छामदावऊ दहै। पेट; जाँच और पेड़पर दर्द होनेपर 
नारियलका तेल गरम करके धीरे-धीरे मना चाहिये | 

गर्भिगीऊे थवरीर-दर्दपर बिपरगर्भ तेछ और वायुप्रकोत 
या चर्मगेगरर मरीच्यादि सैलकी मालिश सर्वोत्तम है | 
आवध्यक होनेपर किसी वैयसे राव लेकर व्यवहार करना चाहिये | 

जिस ऋ्लौफो गर्भ ही न रहता हो, उसको आमके गूदेकी 
पानीम पीसकर मासिकधर्मके बाद इक्कीस दिन पिलानेसे गर्भ 
रह जाता हैं। 

गर्मिणीकी सदा शरीर शुद्ध रखना चाहिये ओर भोजन 
बराबर हल्का करना चाहिये। उसे सदा पतिदेवका ध्यान 
करना चाहिये | भगवान्‌ रामचन्द्र ओर भगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
आदि अवतारों और देव-देवियोंका जितना ह्दी भजन-स्मरण- 
ध्यान गर्भिणी करेंगी; उतना ही उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा 
और उतनी ही उसकी सन्तान दिव्य-पवित्र होगी | तृतिकागारको 
पूजा-गहकी तरद्द साफ, खच्छ और सुगन्धमय रखना चाहिये | 


सुप्रसव 
यदि प्रसव होनेमें ज्यादा विलम्ब हो; तो केलेकी जड़ 
गर्दनमें बॉध दे | यदि वच्चा पेटमे ही मर गया हो, तो आधा 
या पौन तोला गोबर गर्म पानीमें घोलकर पिला देनेसे मरा 

हुआ बच्चा बाहर निकल आवेगा | 
हाथम चुम्बक पत्थर रखनेपर गरमिणीको प्रसव-पीड़ा 
हीं होती । सवा तोले अमलतासके छिलकेकी पानी ओटाकर 
और शक्कर मिलाकर पीनेसे भी पीडा कम हो जाती है । 
मनुष्यफे बाछ जलाकर और उसमे गुलाब जल मिछाकर गर्मिणी- 
के तलवेम मलनेसे भी बड़ा लाभ होता है | कण्टकारीकी जड़- 
फो हाथ-परमे वॉध देनेसे और अतती तथा पाटछाकों धारण 
करनेसे शीम प्रसव होता है। तिछू ओर सरसेके तैलकों गरम 
कर गर्भिणीके पाज्व, पीठझ पसली आदि अज्लॉपर धीर-धीरे 
मलनेसे भी शीघ्र प्रसव होता है। कूट) इलायची; मीठा बच; 
चित्रक) कंजा) कलिहारी आदिका महीन चूर्ण वनाकर नस्य 
लेनेसे भी प्रसव शीत्र होता है। फूल न आये हों, ऐसी इमलीके 
छोटे इक्षकी जड़ सिरके सामनेके वारसि बॉध देनी चाहिये | 


इससे व्रिना तकलीफके सहज प्रसव हो जाता है; परंतु सन्तान 
प्रसव होनेके साथ ही उसी क्षण उन बालके समेत उसे केचीसे 
कांट देना चाहिये। यह प्रयोग परीक्षित है । 

इसके अतिरिक्त ज्योतिस्तत्वके अनुसार यदि गर्भवती स्री 
प्रतव-वेदनासे छठपटा रही हो तो वटके पत्तेपर निम्नलिखित 
खुखप्रवव मन्त्र तथा चक्र लिखकर उसके मस्तकपर रख 
देनेसे सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है। 

मनन 
अस्ति गोदावरीतीरे जम्भका नाम राक्षसी। 
तस्याः स्मरणमात्रेण चिशल्या गर्भिणी भवेत्‌ ४ 





थनेला 

प्रसव हो जानेके बाद किसी-किसी स्रीके स्तनमें गॉठ पड़ 
जाती और वह पक जाता है---इसे “थनेला? रोग कहा जाता 
है। नागरमोथा और मेथीको वकरीके दूधमें पीसकर छगाने- 
से वा अरडके पत्तके रसमें कपडा भिगोकर बार-बार लगानेसे 
यह रोग अच्छा हो जाता है। सहिजनके पत्ते पीसकर लेपन 
करनेसे भी लाम होता है | कचनारकी छाल पीसकर लेप 
करनेसे सनकी सूजन अच्छी हो जाती है | ज्यादा दर्द हो 
तो घी-मोम मिलाकर चुपड़ देना चाहिये | 

स्तनमें दूध न उतरे तो मुनका पीसकर धीसे मिलाकर 
खानेसे दूध उत्तेगा और बढ़िया भी । ह 

झ्लियोंके खास-खास रोग ये ही हैं। साधारण रोग तो स््री- 
पुयष सबको होते हैं | इन रोगोंकी संख्या मी अगणित हैं। 
इसलिये ऐसे रोगोंके लिये किसी योग्य वैद्यके पास जाना चाहिये | 
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ख्रीके आदर्श गुण 
सच्चरित्रता डारा ही स्री-जाति पुरुषके लिये सवसे अधिक सम्मानयोग्य वन जाती है। खत्य- 
वादिता, स्वामिभक्ति और अनन्य निछ्ठाके साथ-साथ सश्चरित्रता प्रेमास्पद्का विशेष शुण है, जो उसे सबसे 


अधिक प्रियपात्र चना देता है |--एडिसन 


"स्का 


शिशुरोग और उनकी धरेद्ू विकित्सा 


ताल्थाचसथा जीवनकी आधारशिला है। उसपर जीवनका 
विशालकाय भवन निर्मित होता है। नींबकी हृढ्तापर जैसे 
भवनकी हृढ़ता अवलम्पित है, वैसे ही वाल्यावस्थापर जीवन | इस 
भकार वाल-स्वास्थ्य और वाल-चिकित्साका प्रश्न बहुत महत्त्व 
पूर्ण सिद्ध होता है; किंतु दुःखका विषय है कि इस ओर 
देशवासियोंका जितना ध्यान जाना चाहिये, उतना नहीं गया 
है। हमारी माताएँ और बहिनें तो इस महत्त्वपूर्ण प्रन्‍नके 
विषयमें प्रायः विल्कुछ अनमभिज्ञ हैं| उनमें इस सम्बन्धमे 
अभीतक इतना अज्ञान भरा हुआ है कि जहों बच्चा 
बीमार हुआ कि वे नजर या थेना छग जाने आदिकी 
आशज्ला करने छगती हैं और चिकित्साका नामतक म 
लेकर झाड-फूँक़ आदिकी शरण लेने लगती हैं। भाग्यवश 
या देवयोगसे कोई वच्चा अच्छा हो गया तो ठीक है; नहीं तो 
रोगके साथ उसकी जीवनलीला तो समास है ही | यही कारण 
है कि हमारे देशमें प्रति तौ बच्चोंके पीछे साठ बच्चे बारह 
वर्षकी अल्प आयुके पूर्व ही अपनी जीवनलीछा संवरणकर चल 
बसते हैं। ओर जो बचते हैं, उनका स्वास्थ्य भी पचास प्रतिशत 
नष्ट हुआ मिलता है तथा एक-न-एक भयड्भुर रोग उनके 
शरीरमें काठमें घुनकी भाँति छगा ही रहता है। इसमें 
सुधार तमी संभव है, जब देशके लोग और विशेषकर हमारी 
माताएँ-बहिनें वाल-स्ास्थ्य और वाल-चिकित्साके सम्बन्धमें 
पूर्ण शिक्षिता हो जायें । पुराने जमानेकी बूढी ल्त्रियाँ वच्चोंके 
घरेद्ू इलाजोंको जानती थीं। उन्हें बात-बातमें डाक्टर-बैद्ोंको 
बुलाकर व्यर्थ घनव्यय, अपवित्र दवाइयोंके सेवनसे घर्मनाश 
नहीं करना पडता था और न कठिन परतन््रताका दुश्ख ही 
उठाना पडता था। समयपर सस्तेमें इलाज हो जाता और 
सब प्रसन्न रहते। 


वच्चोंकी चीमारीके कारण 

बच्चोंकी वीमारीके प्रधानतः दो कारण हैं--( १) भाता- 
का वच्चेकी ओरसे लापरवाही करना और (२ ) माताका 
आचार-विचारहीन रहना, स्वास्थ्य एवं साधारण घरेद 
इलाजसे तथा दवाओंसे सर्वया अनभिज्ञ होना | 

बच्चोंकी प्रकृति बढ़ी नाजुक होती है। थोड़ी-सी भी 
अखच्छता, दुर्गन्‍्ध तथा तनिक-सी सर्दी-गर्मीका अधिक असर 
उन्हें हानि पहुँचा देता है। हमारे यहाँ प्रसृतिका-एहकी 
सफाईपर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है | प्रवृतिकाको घरके 


सबसे गंदे कपड़े ओढ़ने-विछानेको दिये जाते हैं, मेली-कुचैली 
स्रियॉग्रसूतिकाके पास काम करनेके लिये रक्खी जाती ६ तथा 
मल-मूचकों समयानुसार उठानेका कोई टीक प्रवन्ध नहीं 
होता | इन सब वातोंका परिणाम यह होता है कि प्रायः 
प्रयातिगहमे ही बच्चेकों एक-न-एक रोग आ पेरता है। 
'अतरव ग्रमूतिकाशह आदिकी सफाईपर पूरा ध्यान देना 
चाहिये | 
दूसरे, बालक माताके दूधरर ही अधिकतर रहता है। 
अतणएव माताके शरीरके अच्छे-चुरे पदार्थ दूधके साथ बच्चेके 
शरौरमें पहुँचते रहते हैं | इस प्रकार जहों माताने आहार- 
विहारमें गडबड़ी की कि उसके शरीरमें विकार उत्पन्न होकर 
वच्चेको भी वह रोगी बना डालता है। अतः जब्ृतऊ बच्चा 
माताका दूध पीता है, तवतक यदि उसके शरीरमें कभी कोई 
रोग दिखायी पडे तो उसकी दवा करनेके पहले मात॒की दवा 
करनी चाहिये । यदि बच्चेको दवा देना आवश्यक ही हो तो 
माताको मीसाथ-साथ दवा देनी चाहिये, क्योंकि रोगका मूल 
कारण तो माताके शरीरमें है ओर यदि वह नष्ट न होगा तो 
बच्चेके शरीरके दूषित अवयव नष्ट होनेपर भी माताके दूधके साथ 
और नवीन दूषित पदार्थ उसमें आ जायेंगे और उसे रोगी 
बना डालेंगे। इस प्रकार माताओपर दोहरी जिम्मेवारी रदती 
है---एक अपने स्वास्थ्यकी और दूसरी बच्चेके स्वास्प्यकी। 
अतएव॒ उन्हें अपना आहार-विहार खूब संयमित रखना चाहिये। 
वाल-रोग-निदानकी कठिनता 
सुख ओर दुःखकी अनुभूतियेसि बच्चेका जीवन भारम्म 
होता है; जिन्हें वह हँसकर और रोकर प्रकट करता टै | 
हमारी तरह वह अपने मनोभावोंकों वाणीद्वारा व्यक्त नहीं 
कर सकता । अतएव बच्चेके रोगका निदान करना बड़ी 
बुद्धिमानीका काम है| साधारणत. बच्चेकी तक्लीफरो जानने- 
का एक ही साधन है। वालककों जब किसी तरहकी तकलीफ 
होती है तो वह रोता है; चिल्छाता है या अपने बदन 
पटकता है। पर इसमे भी सावघानीकी आवश्यकना है| 
बज्चेकी ऐसा करते देखकर तुरंत दवा-दारूकी फिक्रमें नहीं 
लग जाना चाहिये | कमी-कभी जूँ; लटमल आदिके काटनेसे 
भी वालक चुरी तरह रोने लूगता है। अतः माता सदसे 
पहले देखना चाहिये कि वच्चेके कपड़ोंमे या उसकी चारपाइपर 
जूँ, चींगी आदि तो नहीं आ गयी है; जो दाल्कको काट रदी 
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नमेसे यदि कोई बात न हो तो समझ लेना चाहिये कि 
बालक बीमार है । बराल्कोकरी बीमारीका अधिकतर कारण 
पठवा रोग द्वोता हैं। अतः सबसे पहले बच्चेके पेट्पर ध्यान 
देना चादिये। यदि बालक बारंबार पेरोंको पेट्की ओर समेटे 
जौरपेट्को दवानेसे खुश न हो; वरावर रोता रहे। तो समझना 
नाहिये कि उसके पेटमे दर्द है। सोकर उठनेके बाद यदि 
बालऊ जम निकाले; इधर-उधर सतृप्ण दृष्टिते देखे और 
माथा द्िलाये तो समझना चाहिये कि भूखा है। जहाँ पीड़ा 
रद्ती है; वहों बच्चा वार-बार हाथ ले जाता है और दूसरेके 
वद्ों छुनेपर रोता है | यदि बालकके मस्तकमे पीड़ा होती है 
ते वह ओखें में दे रहता है और रोता है। गुदामें दर्द होनेपर 
बच्चेकों प्याघ अधिक लगती है. और कभी-कभी साधारण-सी 
मूर्छा-सी आ जाया करती है | मलके कोठेमे दर्द होनेपर 
मल मृत्र यक जाता है; मुख धुंघला पड़ जाता है; सॉस अधिक 
चलती है ओर ऑतिसि आवाज होती है। इस प्रकार बच्चेके 
संकेताद्वारा उसकी तकलीफकों समझना चाहिये और बादमे 
ओपध देनी चाहिये। विना रोगका अच्छी प्रकार निदान 
किये दवा देना आरम्भ कर देना मृत्युका आवाहन करना है। 


- बच्चोंकी ओपधघका परिमाण 

औपधकी मात्रा एक वर्षके बच्चोंके लिये एक रतती ओर 
दो वर्षके वच्चोंकी दो रत्ती ओर इसके ऊपरकी अवश्थावा्लो- 
को एक माश्ा ओपधकी मात्रा देनी चाहिये। बच्चोंकी औपध 
माके दूधम अथवा शहदमे घितकर दी जाती है । 


(१ ) जन्मते ही दस्त होनेका उपाय 

जन्म लेते ही वालककों दस्त होता है, जिससे गर्भावस्था- 
का इकट्ठा हुआ मल निकल जाता है | यदि यह दस्त न हो 
तो बालक रोगग्रस हो जाता है । अतएव इसपर मिशेष ध्यान 
देना चाहिये। यदि जन्म लेते ही बच्चेको खत: ही दस्त न हो 
तो भाताकों चाहिये कि वह उसे स्तन पिछाये। दूध पीनेसे 
अवश्य दस्त हो जायगा। यदि इससे भी दस्त न हो तो 
भुद्ध रेंड़ीके तेलकी पॉच-सात बूँदे शहदमें मिलाकर बालककों 
चंदा देनी चाहिये | इससे अवश्य ही दस्त हो जायगा | 

( २) नाभि पक जानेपर 

बहुचा नार काटनेवालीकी असावघानीसे बच्चेकी नामि 
पक जाती है| ऐसी अवस्थामें ( १) मोमका मल्हम कपड़ेपर 
लगाकर नाभिरर रख दे। ( २ ) कपड़ेकी कड़वे या नारियल 
के तेल्में मिगोकर नामिपर रस दे। (३ ) यदि सूजन आ 





गयी हो तो पीछी मिद्टीके एक ढेलेकी आगमें गरम करके उसके _ 
ऊपर दूध डाले और उसका बफारा नामिपर दे | (४) 
अथवा कपडा गरम करके सेक दे । (५ ) नामिसे खून बहता 
हो तो साफ कपड़ेकी जलाकर उसकी राख छगा दे। (६) 
घाव होनेपर कपड़ेकी राख, हल्दीका चूर्ण मिलाकर लगा दे या 
नीमकी पत्तियोंको गायके घृतमें तलकर उन्हे पीसकर लगा दे। 
(३) आँखके रोग 

( अ ) आँखका आना-- 

बालककी ऑओख दुखनेके कई कारण होते हैं---कभी सर्दी; 
कभी गर्मी, कभी माताकी आँख दुखनेसे तथा कभी दॉत 
निकलते समय उनकी पीड़ासे । दोतोंके समय जो ऑख 
दुखती है; वह जबतक दॉंत नहीं निकल चुकते तबतक दुखती 
रहती है और कठिनतासे अच्छी होती है | उसका यत्र यह 
है कि (१) ऑबला और छोदको गौके घीमे भूनकर पानीमे 
पीख ले और ऑखॉपर चुपड दे ।(२) धीकुआरका 
रस आँखोमें टपका दिया जाय | ( ३ ) अमचूरको लोहेपर 
पीसकर ऑखोंपर लेप कर दे | (४ ) छारूचन्दन, मुलहठी/ 
लोद; चमेलीके फूल तथा गेरूको पीसकर नेत्रोपर लेप करनेसे 
भी पीडा बद हो जाती है | (५ ) वकरीके दूधका खोवा 
आखोंपर बॉधा जाय। 

सर्दीसे आँख दुखनेपर--कानमें कडवा तेल डालकर 
फैरोके तलवॉमें भी थोड़ा तेल मल दिया जाय | 

गर्मीसे आँख आनेपर--( १) नीमकी कोमल पत्ती 
पीसकर टिकिया बना ले और कोरे घड़ेपर चिपका दे। रात- 
को या दोपहरके समय उसे ओऑखॉपर बंधि | (२ ) गेरू- 
को पानीमें घितकर उसमें रूई भिगो दे और उसे ऑखो- 
पर बंधि | 


यदि ऑखोंमें कीचड़ जमता हो और सोकर उठने- 
के वाद बालककी आंखें जल्दी नहीं खुलती हों तो त्रिफलाके 
जलसे उन्हें धोना चाहिये | 

बालककी ऑल दुखनेके समय उसे दूध पिलानेवालीको 
खड़ता तथा नमकीन आहार छोड देना चाहिये। चनेकी कोई 
चीज नहीं खानी चाहिये | 


( आ ) आँखका सूजञना--- 
यदिं बालककी आँखें सूज गयी हों तो हरे; फिटकरी/ 


रतोत--इन तीनोंको तीन-तीन माशे और अफीम दो माशे 
लेकर एकमें पीस डाठे और आगमे गर्मकर पलकॉोपर चढ़ा दे । 


# शिशुरोग और उनको घरेत्दू चिकित्सा *« २७९ 
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पुरानी श्मलीका छिछका तथा बीया निकालकर 
साफ कर डालना चाहिये और चार भाग पानीमें मिगों 
देना चाहिये | दो घंटे इसी प्रकार मीगी रहनेके वाद उसे 
मलकर छान छे | फिर उसमे एक-एक भाग फिटकरी और 
अफीम डालकर छलोहेके वर्तनर्में पकावे | गाढा हो जानेपर 
उतार छे ओर ऑखोंपर उसीका लेप चढावे | 


एक छठाक साफ जलमे एक रत्ती तूतिया मिलाकर सुबह- 
शाम आँख धो देनी चाहिये । इससे ऑलॉके तमाम रोग 
अच्छे होते हैं । 

( इ ) आँखमे फूली पड़ना-- 

चिड़चिड़ेकी जडका रस शुद्ध शहदमें मिलाकर ऑखोंमे 
अज्नकी तरह लगानेसे फूली कथकर आँखकी ज्योति ठीक 
हो जाती है । इस अज्नकी फूली न कटठ्नेतक बरावर 
लगाते रहना चाहिये । 

(ई ) आँखमे कुछ पड़ जाना-- 

यदि आँखमें कुछ पड जाय--जैसे धूल, किरकिरी आदि; 
तो गरम जलकी धारासे अंखोंको साफ कर देना चाहिये। 


अथवा एक बूँद रेडीका तेल डालकर ठडे पानीकी पट्टी बॉघ 
देनी चाहिये। 


(४ ) कानके रोग 

(१) बरोह और काली मिर्चकों पीतकर गरम कर छे, गुन- 
गुना रहनेपर किसी कपड्ेपर रखकर कानमे निचोड दे। दोन्तीन 
बार डालनेसे कानका दुखना बद हो जाता है। यदि वहता 
भी हो तो नीमके पानीसे धोकर इसे टपकाना चाहिये । 
बरगदकी डालियोंमे जो जटाकी तरह लटका रहता है, उसका 
नाम बरोह है। (२) नारियलका तेल डालनेसे मी पीड़ा 
शान्त हो जाती है। (३ ) ज्ञीके दूधमे रसोतकोी घिसकर 
फिर शहद मिलाकर डालनेसे कानके सब रोग दूर दो जाते 
हैं। (४) भेडका मूत्र; सेंघा नमक और नीमके पत्ते 
तिल्के तेलमें पकावे | जब तीनों दवाइयों जल जायें, तब 
उस तेलको शीशौमें रव ले और कानमे डाल दिया करे | 
(५) मेथीकों पानीमें पकाकर वही पानी कानमे डालनेसे 
कानका दर्द ठीक हो जाता है। ( ६ ) आमके पीले पत्तेको 
तेल चुपडकर आगपर सेंके ओर उसका रस कानमें निचोड़े | 
(७ ) यदि कान बहता हो तो पहले नीमकी पत्तीको उवालकर 
गरम पानीसे धोवे, फिर उसमें सपुद्रफेन डाले | अथवा 
मेंगरेयाका रस या सुदर्शनकी अथवा गेंदेकी पत्तीका रस 
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गार दें | ( ८ ) यदि वालकके कानमें कोई कीड़ा घुस जाय 
तो मकोयके पत्तेका रत गारकर कानमें डाले | 


( ५) वहरापन 
यदि किसी कारणवश कानसे कम सुनायी देता दो तो 
सफेद कंत्था पीसकर खूब महीन कपड़ेमें छान डाले और 
गरम पानीमें उसे घोलकर शीशेकी पिचकारीद्ारा उसे कान- 
में डाले | थोडी देरके बाद फिर उसे बाहर खींच ले ओर 
नीमके पानीसे कान साफ कर डाले | 


( ६ ) नाकसे रुधिर जाना 
यदि नाकसे खून जाता हो तो ( १ ) ताजी प्याज सुधावे | 
(२ ) सफेद मिटद्दीम खसका इच्च मिलाकर उसे पानीम 
मिगोकर सुँघावे | ( ३ ) त्रिफलाका सेवन करावे | (४ ) 
गंखपुप्पी या कोड़ेनीको मिर्चक्रे साथ पीत छानकर पिलछाव | 
(५ ) फिट्करीका पानी नाकसे सेँघ्रे | 


(७ ) गाल फूलनेपर 

वालकके गाल फूल जानेपर--( १ ) गोवरीली 
मिट्टी गरम पानीमें पकाकर बारूकके गालपर लगावे | ( २ ) 
राई अथवा घतूरेके ब्ीजको पीसकर गरम करना चाहिये ओर 
उसे गालपर चढ़ा देना चाहिये | 

(८ ) घॉटीका बढ़ जाना 

बहधा बालकोकी घोंटी बढ जाती हैं जिससे उन्हें 
दूध पीनेमे पीडा अनुभव होती है | चठुर घायको चाहये 
कि घोंथीको मुखमें अंगुली देकर टीक कर दे। घोंटी ऊपर 
उठाते समय चूल्हेकी राख ओर काली मिर्च पीसकर अगुलियो- 
पर लगा ले तथा मुलतानी मिद्ठटीको सिस्केमे पीसरर तडये- 
पर धर दे अथवा माजूफलको सिरकेम घिसकर अंगुल्यीसे घोदी- 
को उठाये | बालककों तथा उसकी माताकों गरम वस्तु 
खानेको न दे | 


(९ ) होठ फठनेपर 
(१) घीमें नमक मिलाकर दिनमें दो-तीन वार नामि- 
में लगाना चाहिये । 
(२ ) तिलके तेलकी या गुनगुने घीकी होटोॉपर लगाना 
चाहिये | 
(३) तख्बूजके बीजकों पीसकर होॉगर लगाना 


चाहिये | 


२८० 





( १० ) मुख पकना 


मुख पकनेपर चमेलीके कोमल पत्ते ओर फूलको शहद- 
में मिलाऊर मुखमे छगावे | अथवा चमेलीके पत्ते ओर 
फूल डालकर पानीको औठाया जाय और बादमें जछको 
टंडा करके उससे बालककों कुछा कराया जाय । 

( ११ ) दाँत निकलना 

यथ्रपि यह कोई रोग नहीं है; किंठु इसमे बच्चेकी काफी 
पीड़ा होती है तया बहुधा वह अतिवार, ज्वर आदिका शिकार 
हो जाता है । अतएव इसपर भी विचार करना आवश्यक 
है। जब रोते समय बाढकके गार्लेंका रंग छाल हो जाया 
करे) तव समझना चाहिये कि शीघ्र ही दाँत निकलनेवाले हैं। 
दाँत निकलनेके लिये सरल उपाय यह है कि शहदमें सुद्यगा; 
नमक अथवा सोरा पीसकर मिलावे और दिनभरमें कई 
यार मसूड़ोंपर छगा दिया करे | यह्ट याद रहे कि दाँत 
निकलनेका समय पॉचववे महीनेके बाद आता है | सुलहठी- 
के डंठको छीलकर बालककों पकड़ा दे और उसे चूसने दे | 
इससे भी बच्चेकी आराम मिलता है ओर दाँत जल्द निकल 
आते हैँं। दाँत निकलते समय वालकोंका आहार घटा देना 
चाहिये; क्योंकि उस समय उनकी जठराम्मि मन्द पड़ जाती 
है और नाना प्रकारके रोगोंकी सम्भावना रहती है। 


( १२ ) पसली उठना 
पसलीका रोग दो प्रकारका होता है--(१ ) मलके 
दोपसे अर्थात्‌ दस्त ठीक तरहसे न आनेसे ज्वर ओर खॉसी 
आने लगती है। इसके लिये साधारण दस्त लगानेवाली दवाएँ---- 
जैसे अमलताशका गूदा) मुनक्का या वनफ्सा देकर दस्त कराना 
चाहिये | जमालगोठा या सनाय कमी नहीं देनी चाहिये । 


(२) दूसरे प्रकारका दर्द कफके कारण होता है। इसमें 


बुखास्के साथ-साथ सॉस भी फूलता है। इसकी दवा बड़ी 
सावघानीसे करनी चाहिये । 


( १३ ) खाँसी 
यह कई प्रकारकी होती है--खाँसी, कुकुरखोंसी, जुकाम- 
की खाती, सर्दाकी खाँसी आदि | ( १) अनारका छिलका 
और नमक पीसकर चठावे | (२) बंशलोचनकी बुकनी 
शहदमे मिझाकर चटवे। ( ३ ) अतीस; नागरमोथा तथा 
मुलहठीकी घुकनी बनावे ओर तीनोंकी वरावर मात्रा शहदमें 
मिछाकर चठावे । (४ ) पानके रसमें एक या दो रत्ती 
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जायफल घिसकर दे | (५) सूखी खॉसीमें मुलहठीका सत 
मुखमें डालकर कुछ देर रक्खे; अथवा बादामकी गिरी पानीमें 
घिसकर चठावे। (६ ) यदि ज्वर, खाँसी, अतिसार तीनों 
एक साथ हों तो काकड़ासेंगी; पीपछठ। अतीत और मोथाको 
कूटकर घुकनी बनावे ओर इनकी बराबर मात्रा शहदमें 
मिलाकर चटावे | (७) कवाबचीनी ओर मिश्री समान- 
समान लेकर पीस छे और उस चूर्णको अँगुलीसे शिशुकी जीमपर 
लगा दे | (८ ) छातीपर पुराना धी या कपूर मिला हुआ 
सरसोंका तेल मालिश करनेसे भी खॉसी मिट्ती है । 
( १४ ) सर्दी या जुकाम 
यदि बच्चेकों सर्दी छय जाय ओर नाकसे पानी जाने 

लगे तो ( १ ) नाककी हड्डी, सिर और कनपटीको सेंकना 
चाहिये। ( २ ) राईको कूँच डाडे ओर उसे पानीमें डालकर 
आगपर चढ़ा दे | जब पानी पक जाय तो सोते समय बालकके 
पैर गुनगुने पानीसे धोकर उनमें मोटे ऊनी मोजे पहना दे | 

( ३ ) यदि बच्चा माताका दूध पीता हो तो माताको वाजरेके 
आटेका हलवा खिलाना चाहिये या इसी तरहके अन्य गरम 
पदार्थका सेवन कराना चाहिये। (४ ) अवस्थानुसार ठुल्सीके 
२५) ४) ६५ ८ पत्ते दूधमें पकाकर तथा उसे छानकर पिलाना 
चाहिये | ( ५ ) यदि सर्दोीके कारण ज्वर भी हो गया हो 
तो तीन छुछसीकी पत्ती ओर तीन गोरू ( काली ) मिर्च 
मिलाकर पीसे और उसे जलमें घोलछकर आगपर रख दे | जब 

उबाल आ जाय तो छानकर थोड़ी मिश्री मिलाकर पिला दे | 

(६ ) रातके समय पेरोंके तलओंमें गरम कड़वा ( सरसोंका ) 

तेल लगा दे | (७) पॉच-छः तुल्सीपन्नोंका रस शहदके 
साथ मिलाकर चटा देनेपर या एक-दो अटड्टसेके पत्तोंका रस 
शहदके साथ जीमपर छगा देनेपर सर्दी-खॉसीमें बहुत छाम 


होता है 


( १५ ) ज्वर 

यदि वालकको ज्वर आता हो तो--- 

(१) नागरमोथा, हरे, नीमकी छाछ, परवलू और 
मुलहठी--इनका काढ़ा बनाकर पिलावे | यह काढ़ा बालकोंको 
हर तरहके ज्वरमें छाम करता है। 

(२ ) मिलोयका सत शहदमें मिलाकर चटावे | 

(३ ) मिश्री ओर शहदमें कुटकी मिलाकर चटावे तो 
अफारासहिंत दारुण ज्वर शी ठीक हो जाता है | 

(४ ) कुथ्कीकों जलमें पीसकर शरीरम उसका लेप 
करनेसे केसा द्वी ज्वर हो; शीघ्र शान्त होता है | 


नै शिशुरोग और उनकी घरेलू चिकित्सां & 
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( ५ ) पद्माख) नीमकी छाछ धनिया, गिलोय छांल 
चन्दन--इनका काढ़ा पिलानेसे वालकका त्रिदोष-ज्वर दूर हो 
जाता है । बच्चा यदि माताका दूध पीता हो तो यह काढ़ा 
माताको पिलावे | 

( ६ ) गिल्ेयकी आठ पहरतक जलूमें मिगो देवे, फिर 
घोटकर पिछानेसे बालकोंके सब प्रकारके ज्वर दूर हो जाते हैं । 

(७ ) मुलहठी, दाहद, वशलोीचन धानकी खील, रसीत्त, 
सिश्री--इनका अवलेह वाकककों देनेसे सब प्रकारके ज्यर 
ठीक होते हैं | 

(८ ) शाकपर्णी, गोखरू+ सोंठ; नेजरवाला, छोटी करेली- 
की जड़) ग्रिछोय, चिरायता--इनका काढ़ा बनाकर वालककों 
तथा उसकी माताको ( यदि वारूक उसका दूघ पीता हो तो ) 
पिलावे | इससे वात-ज्वर जाता रहता है ओर जठरामि बढ़ती 
है। लघु पद्ममूलका काढ़ा वालुकको पिछानेसे भी वातज्वर 
ठीक होता है। नागरमोथा, हरेकी छाछ, भीमकी छाल; 
पटोलकी छाछ--इनका काढ़ा शहद मिलाकर पिलानेसे भी 
बातज्वरकी छाम होता है । 

(९ ) यदि ज्वर हो, खाँसी हो; के होती हो और 
साथ ही सास मी फूलता हो तो नागर्मोथा, पीपछ, अतीस 
तथा काकड़ार्तीगीकी बुकनी शहदर्भ चटावे | यदि खोंसी तेज 
हो तो जवासा मिला देना चाहिये । यदि दस्त अधिक 
आते हो तो नागर्मोथाकी जगहपर धनिया मिला देना 
चाहिये । 

(१० ) यदि मलेरिया ज्वर हो तो अतीसकी बुकनी 
सुल्सीके रसमें देनी चाहिये | 

(११ ) यदि बालकरका ज्वर चला गया हो; पर हरारत 
रहती हो तो अतीस; नीमकी छाल और गिलोयका काढ़ा 
पिलाना चाहिये ! 

(१२ ) जो बालक माताका दूध पीते हों, उनके लिये 
नागस्मीथा) काकड़ासींगी और अतीतकी घुकनी शहद चटाना 
ज्वुर; खाँसी और बमनके लिये सदा लाभकारी है । 

( १३ ) घनिया; छाल चन्दन, गुरुचकी जड़ और नीमकी 
भीतरी छाल-इन सबकी वरावर मात्रा लेकर खलमे कूट डाले | 
रातको नयी हेंडियामें पावमर पानीमें इन्हें मिगो दे । सुबह 
आगपर चढ़ा दे। जब पानो जरूकर आधा रह जाय तो 
उतारकर छान ले ओर ठंडा कर पिलावे | 


--- ज्््ग्र ०, हु 





( १६ ) उदर-रोग 
आन 

(१ ) सफेद कत्या आधी रत्ती, हींग आधा चावल, 
सोंठ दो चावछ, जीरा दो चावछू, शोर कल्मी एक रही, 
माजूफल एक चावल, फिलकरीकी खील दो चावल--इनकों 
पीतकर सुबह-शाम जलके साथ लिलावे | इससे उदर-रोग 
शान्त हो जाते हैं। 

(२) यदि वालकके पेटमें कीड़े ( केडुवे ) हों था उसे 
वदइजसी ( अपच ) हो तो प्याजका रस पिछाना चाहिये | या 
बायबिडंगका छाथ जरा-सा शहद मिलाकर पिलाना चाहिये । 

(३ ) पेटमें दर्द हो तो करेलेफे पत्तेके रसमें जरा-सी 
हल्दी मिलाकर पिला दे । 

(४ ) अजीर्ण हो तो नीवूके रसमें केशर घित्कर चंदा दे | 

(५) पेट्में कहीं मल रुक गया हो और दस्त सापः 
न होता हो तो नीबूके रसमें हरे घिसकर चढ़ा दे । 

(६ ) अगर पेटमें कीढ़े हों तो चावलमर बेशर और 
कपूर खिलछाकर ऊपरसे दूध पिला दे | 

( आ ) पेटका फ़ूलना, भारीपन रहना आदि-- 
यदि वालकका पेट फूछ गया दो ओर बह छुस्त रहता 
हो तो ( १) सोंठ+ रेबत्त चीनी; सॉफका अकृ--इन सबके 
मिलाकर, दोनी समय खिलावे। यहाँ सोद एक चावलमर 
र्वन्‍्त चीनी दो चावलूमर और साफका अर्क तीन माशेभ 
लेना चाहिये और उसकी दो खुराक बना लेनी चादिये 
(२) सेंघा नमक; सोंठ) इलायदी मुदी हींग और मारदीरं 
महीन पीसकर गरम पानीके साथ पिछात्रे ) (३०) दीं 
भूनकर और पानीमे घिसकर नामिके चारो ओर लेप कर दे 
( ४ ) इलायची सूला पोदीनाः काछी मिर्च, पीपल) काल 
नमक---इन सवको मिलाकर दिनमे दो-तीन दार दे [ यदि प्ररि 

दिन पेट फूलनेकी शिकावत हो तो तीन-चार दिनपर्व॑न्त दे 
(५) यदि पेट वढ़नेकी बीमारी हो गयी हो तो रादओों पारी 
साथ थोड़ा-ठा शहद मिलाकर पिछाना चाहिये। कितना । 
माताएँ अपने वचेकी मोट-ताजा बनानेक्रे मोहन थी ज्ग! 
देरे पचनेवाली चीजें अधिक मात्रामें खिल्मती रहती रे 
बला उन पदार्थोकी सहजमें पत्र नहीं पाता भीर उस 

पेटमे भारीपन रहने लगता हैं। ऐली दशामे--- 

( १) बकरीकी छेंडी आदी छंोक। रेड्डी बरी 

भए महुआ आधा उठोक--इन दौनोंनो पानी 
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दीनोंको पार्नीने एड 


श्टर्‌ 
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खूब पदाना चाहिये। जब्र खूब पक जाय तो नीचे उतारकर 
कपड्रेपर फैलाना चाहिये और बच्चेके सहन करनेमर गरम 
रइते हुए उसे वालकके पेटपर रखकर ऊपरसे बाघ देना 
चाहिये । 

(३२) साधुन) मुसब्बर, नमक और हल्दी--इन सबोको 
पानीम पीसकर पकाना चाहिये और वरदाश्त करनेमर गरम 
रखकर पेटपर बॉघ देना चाहिये | 

(६ ) संग्रदणी ( भोचन न पचना ) 

( १ ) पीउछ) माँग ओर सोंठके चूर्णको शहदके साथ 
चटानेसे ०च्चोंकी संग्रहणी नष्ट हो जाती है। ( २) आधी 
छठोक खानेका बढ़िया चूना एक परातमें रक्खे ,ओर ऊपरसे 
ढाई सेर पानी पतली घारसे उसके ऊपर छोड़े | चूना घुल 
जायगा | दो घटेके वाद उस पानीकों निथारकर चूनेको 
फेंक दे। इस पानीको आधघ घटेतक फिर स्थिर रहने दे । 
बादम घीरेसे उस पानीको निथारकर किसी बोतलमें भर ले 
और नीचे जमे हुए. चूनेको फेंक दे | इस पानीको थोड़ेसे 
दूधर्म मिलाकर प्रतिदिन बचचेको पिछावे | इससे वालककी 
उल्टी और हरे दस्तोंका आना भी बंद हो जाता है| पेठके 
कृमि भी नष्ट होते हैँ | 

( १७ ) दूधका फेंकना 

यदि बालक दूध फेंकता हो तो पहले इस बातका पता 
लगाना चाहिये कि इसका कारण क्या है। वालकके पेटमें 
कुछ खराबी है अथवा माताके दूधमें कुछ दोप आ गया है | 
बहुधा देखनेम आता है कि माताएँ काम करके उठती हैं; 
पर्तीनिम लथपथ रहती हैं और बच्चेकों दूध पिलाने छगती 
हैं। काम करनेसे दूधमे गएमी आ जाती है और बह दूपित 
हो जाता दे । अतणव वह बच्चेके अनुकूल नहीं पड़ता और 
वह उसे फेंकने लगता है | ऐसी दक्षामें माताको बच्चेको दूध 
पिलानेमें सावधानी करनी चाहिये और कामपरसे उठकर पहले 
ठंडी हो ले, तब दूध पिछावे; किंतु यदि बच्चेके पेटमें किसी 
प्रऊाएका विकार उतन्न हो गया है और वह उसके कारण 
दुध फेंकता है तो ( १ ) काकड़ासींगी, अतीस; मोथा और 
पीपल समान मात्राम कूटकर उसकी बुकनी शहदमे मिलाकर 
बालककी चठावे। (२) आमकी गुठछी, घानकी खील 
ओर सेंघा नमक कूटकर उसकी घुकनी शहदमे चटावे | (३) 
घनिया मिगोया हुआ जढ थोड़ा-थोड़ा-सा पिछाबे | (४) 
साय ही वार-वार दस्त होते हों तो चावल घोये हुए जलके 


साथ जायफल घिसकर सुबह-शाम एक-एक छोटी चम्मच 
पिला दे । 
( १८ ) दूध न पीना 

बहुघा बच्चे दूध नहीं पीते । यदि माताके किसी दोषके 
कारण बचा दूघ नहीं पी रहा हो तो माताकी दवा करे; नहीं 
तो बच्चेकी दवा दी जाय। इस तरहकी वीमारीकी सबसे 
उत्तम दवा यह है कि परवलके परत्तोंकीं पानीमें उबालकर 
उसी पानीसे बच्चेकी नहलाये । 


( १९ ) सिरका दर 
वालकके सिरमे ददे होनेपर-- 
(१ ) कानमें सरसोंका तेल डाल देना चाहिये । 
(२ ) चन्दन और सॉंठ पीसकर कनपटी तथा सिरपर 
लगाना चाहिये | 
(३ ) काली मिर्च तथा चावल पीसकर गरम करे ओर 
सिर तथा कनपटीपर उसका छेप करे | 


(४ ) सिरपर मक्खन लगाना चाहिये | 


( २० ) सिरमें वाल न उगना 


कितने ही वाछकोंके सिस्मे बाल नहीं उगते | यदि सिरमें 
बहुत दिनतक वाल न उगें तो ( १ ) मक्खीका मेल पानीमे 
पीतकर सिर॒पर लगाये | ( २) गायका मक्खन ठडे जमे 
पंद्रह वार घोये, फिर उसमे नीला तूतिया ओर मुर्दांशहू 
पीसकर दो तोलेके परिमाणमें मिलावे और उसका मलहम 
बनाकर सिरमें लगावे | (३ ) तीते परवलके पत्तेका रस 
सिरमें लगावे। ( ४ ) हाथीदातकी राख ओर रसोत लगावे। 


( २१ ) अतिसार 

( अ )-- 

यह कई कारणोंसे होता है। अजीर्णसे, सदीसे तथा दाँत 
निकलनेके समय | यदि दांत निकलनेके समय यह रोग हो तो 
इसे कदापि नहीं रोकना चाहिये | ( १ ) अजीर्णके कारण हो तो 
घूँटी दे अथवा भुना हुआ सुहागा आदि पाचक चीजें देवे ! 
( २ ) साधारण दरस्तेके लिये वेलगिरी, कत्था, धायके फूछ) 
बड़ी पीपछ और छोघ--इनको पीसकर शह॒दमें चटावे। (३) 
हल्दी; कुड़ेके बीज, काकड़ासींगी और बड़ी हरें पानीमें 
मिगोकर वही पानी पिछाये । (४ ) तज दो चावल भरः 
हींग चोथाई चावल भर सौंफ एक चावल) मोयेका बीज 
चौथाई चावछ) बबूलका गोंद एक चावछू---इन सबको 
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मिलाकर एक खुराक बनावे, पानीमें ओटाकर उतार लेवे । 
यदि बच्चा बहुत छोटा हो तो आधी खुराक देवे ( ५ ) 
यदि पतला दस्त आता हो तो नेत्रवाला; धायका फूछ, वेलकी 
गिरी तथा गजपीपर बराबर मात्रामे लेकर इनका काढ़ा बनावे 
और बालकको पिछा दे | ( ६ ) मजीठ) घायका फूल; 
सारिवा; पठानी तथा लोघधका काढ़ा ठंडा करके शहदमे मिला- 
कर पिलावे | ( ७ ) सोठ, अतीस; नागरमोथा, सुगन्धवाला 
तथा इन्द्रजवका काढा बनाकर पिलावे | ( ८ ) छजनीकी जड़) 
भायका फूछ$ लोध तथा सारिवाका काढ़ा बनावे | ठंडा कर 
इसमे शहद मिलाकर बालकको पिलावे । केसी ही दस्तकी 
बीमारी क्‍यों न हो, ठीक हो जाती है। ( ९ ) पत्थर या मिद्ठीके 
बत॑नमें थोड़ा मद्ा रब ले | उसमें एक मात्र कुरूंजन घिसकर 
डाल दे | फिर थोड़ी हींग डालकर उसकी कढ़ी तैयार करे। 
वही कढ़ी वालककों पिछावे | केसी भी दस्तकी बीमारी हो; 
अवद्य दूर होगी । 

(आ ) आमातिसार ( आँच ) 

दस्तके साथ ऑव गिरनेपर (१ ) वायबिडद्ध अजमोद 
और पीपलको बारीक पीसकर चावलके पानीमें पिला दे। 
(२ ) भुनी हींग, अतीस, चीता) कुड़ा) मेथी, सोठ-इनका 
चूर्ण गम जलके साथ देंवे । ( ३) अघभुनी सौंफ कूटकर 
शक्कर मिलाकर देवे | ( ४ ) मरोरफलीको सेंघे नमकके सम 
पीसकर देवे । ( ५ ) सोंठका मुरब्बा खिलावे | नं० तीनसे 
पॉचतककी दवा आऑवके साथ खूनके दस्त आनेपर भी बहुत 
लाभकारी है । 

(₹ ) रक्तातिसार 

यदि दस्तके साथ खून गिरता दो तो ( १) सोंठ और 
पाषाणमेदको पानीमेँ घिसकर पिलावे | ( २ ) कुड़ेके बीज 
सफेद जीरा-जलके साथ पीसकर तथा मिश्री मिलकर पिलावे | 
(३ ) घायके फूछ) कमलके फूल) मोचरस-इनकों पीसकर 
साढी चावलमें देवे। ( ४ ) मोचरस, लजनीकी जड़ तथा 
कमलकी फेसर बरावर मात्रामें सवा तोले लेकर उसमे उतना 
ही बढ़िया चावल मिला दे । तीन छठोंक पानीमें पीसकर 
इनकी छूपसी बना डाले। इसके खिलानेसे आव) दस्तके साथ 
रक्तका आना वंद हो जाता है। यह दवा उन बालकोंको दी 
जानी चाहिये; जो अन्न खाते हैं। 

८ ई ) ज्वरातिसार 

यदि बच्चेको ज्वर भी आता हो और दस्त भी छगते 
हों तो (१ ) घायका फूल) बेल) धनिया, लोघ) इन्द्रजव 


ओर नेत्रवालाका चूण शहदमें मिलाकर चठावे | (२) 
नागरमोथा, पीपछ, मजीठ ओर सोंठका चूर्ण शहदम चठावे | 
(३) पीपछ, अतीस, नागस्मोथा, काकड्ासींगी--इनका 
चूर्ण शहदमें चटावे | 

(उ ) प्यास और ज्वरातिसार 

सोंठ। अतीस, मोथा, इन्द्रजव, खस--इनका काढा 
पिलानेसे ज्वरः अतिसार और प्यासका विकार दूर हो जाता है। 


( २२ ) सोते समय दॉत चवाना 
यदि वालक सोते समय दाँत चबाता हो तो काकड़ार्सीगी- 
को सागोनकी लकड़ीसे दूधमें पकाकर उस दूधकों बच्चेके 


पाँवके तलेमें सोते समय मल दे | दाँत चबाना बंद दो 
जायगा | 


( २३ ) वहु-रोदन 

यदि बालक बहुत रोता हो तो चन्दन अथवा वनफ्शेका 
लेप करना चाहिये । कमी छँसलीके डिसग जानेसे भी वालऊ 
बहुत रोता है। नीमके पर्तोंकी धूनी देनी चाहिये और घुघुची- 
की माला पहरानी चाहिये | 

( २४ ) हिचकी 

यदि वालकको हिचकी आती हो तो-- 

(१ ) थोड़ा-सा ठंडा जल पिला देवे | ( २) नारियल- 
को पीसकर उसमें चीनी मिलाकर वालकको चटावे । ( दे ) विपल 
और मुलहठीकी ुकनी वना के और इसमें शद्दद और मिभी 
मिलाकर ब्रिजोरे नीवूके रसके साथ चटावे। (४ ) हींग) 
काकड़ासींगी; गेरू मुलहठी, सॉंठ तथा नागरमोयावी घुकनी 
बनाकर शहदमें मिलाकर चटावे। ( ५ ) छोटी दर्ेके चूर्णको 
शहदमें चटावे | ( ६ ) सोद्गाको पीसकर दददमें चटावे । 
(७) काली मिर्चको मोटी सईकी नोकमें पिरोकर उसे 
दियासलछाईसे जला दे और उसका घूँआ नाकमें दे। तत्याः 
हिचकी मिट जायगी | 

( २५ ) तुतलाना 

अगर बालक तुतल्मकर बोलता हो और जदानसे छाफ 
शब्द नहीं निकलते हों तो लयुब्राक्षी घातके ताजे पचे उसे 
कुछ दिनतक खिलाने चाहिये। इससे जान पतछी ऐो जायगी 
और साफ शब्द मेँ इसे निकलने लगेंगे । 

( २६ ) अधिक प्यास 
यदि वच्चोंको अधिक प्यास लगे और पानी पीनेसे भी 


न्८टड 
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स्तोप न हों तो ( १ ) कमलगद्टेके हरे ब्रीजकों नीमके 
साथ घोटकर पानीम रिंछाये । ( २ ) मुनक्केका बीज निकाल- 
कर तथा थोड़े से नमफफे साथ उसे घोंट्कर सबेरे वालकको 
चढटावे । ( ३ ) भुनी हीग) सेंघा नमक और पलासपापड़का 
सृर्ण शहृदमें मिलाकर चदाये । 

(२७ ) कब्ज 

यदिं चालकको खुलासा दस्त न हो तो-- 

( १ ) काला नमक सुद्दागा और भुनी हींगको पानीमे 
ब्रिसक़र जरा गरम करके पिला दे | 

(२ ) थोड़ा-सा रेड्डीका तेल नामिके चारों ओर लगा 
दे; इससे लाभ न हो तो थोडा-सा दूधके साथ पिला दे | 

(३) ढ्ॉंढी और पेंड्पर हींगका लेप करके ऊपरसे 
पानका पत्ता वॉघ दे | 

(४ ) पेंड्रमें गएम तेल धीरे-धीरे मलना चाहिये। 

बच्चा यदि माको छोड़कर किंसी दूसरी स्रीका दूध पीता 
दी तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिये; क्योंकि इससे कब्ज 
और भी बढ जाता है । 

( २८ ) फोड़ा-फुंसी 

फोड़ा-फुंसी होनेपर नीमकी पत्ती पानीमं उबालकर उस 
गरम जलसे स्नान करावे तथा (१ ) छः माशा खड़िया और 
आट माशा मक्खन एक साथ घोंटकर मलहम बना ले और 
फोढ़े-कंसीके स्थानपर छगावे | ( २ ) गायके मक्खनकों 
१०१ बार ठंडे जलमें घोकर उसमे कमेला कपड़छानकर 
मिला ले ओर फुंसियोपर छगावे | 

( २९ ) घाव 

यदि बालकके शरीरम कहीं घाव हो जाय तो नीमके 
पत्ते, दारहलदी ओर मुल्हठीकी घुकनी घीमें फेंटकर मलहम 
बना छे ओर धावपर लगावे | यदि नावर पड़ गयी हो तो 
मलहम लगानेसे पहले नीमकी पत्तीसे घो लेना चाहिये | अगर 
धावमेंसे मबाद आती हो तो नीमके कच्चे पत्तेको पीसकर 
दहदमें मिलाकर चटाना चाहिये। 

कइ बार वच्चोंकी गुदा पक जाती है। ऐसी अवस्थामें 
रसोत और लोथका चूर्ण गुदामें भर देना चाहिये। 


( ३० ) खुजली 
बचे अधिज्तर धूलमें खेलते रहते हैं, अतएव यह रोग 
उन्दें बहुत जल्दी हो जाता है । इससे बचनेका सबसे बढ़िया 


उपाय है बच्चोंको प्रतिदिन नीमकी पत्ती उबाले हुए गरम 
पानीसे स्नान कराना । खुजली हो जानेपर ( १ ) कडदवे तेलमें 
चूनेका पानी मिलाकर उसे खूब हिलाये और जब वह काफी 
गाढ़ा हो जाय तो उसकी वालकके शरीरपर मालिश करे। 
(२) कड्आ तेल; सेंघा नमक तथा कागजी नीबूका रस-- 
तीनों चीजें एकमें फेंट डाले और वालूकके बदनपर पोत दे 
तथा थोड़ी देर बाद मलकर स्नान कराये | ( ३ ) नारियलके 
तेलमें कपूर डालकर बदनपर मालिश करे | ( ४ ) चन्दनके 
तेलमे नमक और नीवूका रस मिलाकर वालकके बदनपर 
उबटन करे | (५) नारियल या सरतसोंके तेलमें सफेद कवरीफे 
पत्तोंकी तलकर वह तेल छगावे | 
(३१ ) आगसे जलना 

इमलीकी छालको जलाकर गायके घीमें फेटकर जले हुए, 
स्थानपर छगा दे। यदि घाव हो गया हो तो कड़आ तेल 
लगाकर ऊपरतसे पत्थरका खूब बारीक कोयछा बुरका दे। 
अथवा चूनेका पानी; जेसा कि ख़ुजलीके प्रसज्ञभे कहा गया 
है; लगा दे | 

( ३२ ) मूत्ररोग 

यदि बच्चेको पेशाब न उतरता हो तो चूहेकी लेड़ीको 
मठठेमें पीसकर उसे गरम करे और ढॉढ़ीसे छेकर पेड्डतक 
लेप कर दे | कलमी शोरेकों पानीमे मिगोकर बच्चेके पेट 
एवं नामिपर छगाये | टेसूके फूछकों पीसकर बालकको 
पिला दे। 

बार-बार बच्चा ज्यादा पेशाव करता हो तो ऑवलेका 
रस शहदके साथ दिया जाय | अथवा केछेकी गदर, ऑवलेका 
रस, शहद और मिश्री--इनको दूधके साथ पिलाया जाय | 


(३३ ) जूँ या ढील 
यह बीमारी साधारण है | अधिकांश वालकाँको जे पड़ 
जाती है। इसके लिये सबसे पहले बच्चेके शरीर तथा कपड़ों- 
की सफाई करनी चाहिये तथा वह जिन व्यक्तियोंके सम्पर्क 
रहता है; उनके कपड़े भी खच्छ रहने चाहिये । निमोरी 
( नीमका फल ) को पानीमें पीसकर सिरमें मलना चाहिये । 
( ३४ ) उन्हरिया या अम्होरी 
गरमीके दिनेंमें बच्चेके शरीरपर छोटे-छोटे छाल दाने 
निकल आते हैं | इससे उसे वड़ी पीड़ा होती है, दिन-रात 
खुजलानेकी इच्छा होती है। ऐसी दश्शामें वालककों बड़ी 
सावघानीसे रखना चाहिये | ( १ ) आमकी गुठली पीतकर 
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शरीरपर लगाना चाहिये। (२) पीली मिट्टीमे गुलवजल 
मिलाकर शरीरपर पोतना चाहिये | 


( १५ ) छू लगनेपर 

( १ ) कच्चे आमको भूनकर उसका शर्त पिलावे और 
सारे बदनमें उसीकी मालिश करे। 

(२ ) प्याज पीसकर उसमें जोका आठा मिलाकर 
उबटन करे। 

( २ ) घनियेका शरबत मिश्री मिलाकर पिलावे तो छू 
लग ही नहीं सकती | 

( १६ ) धनुष-टंकार 

इस रोगमें शिक्षु धनुषकी तरह टेढ़ा हो जाता है। यह 
भयानक रोग है | अच्छे अनुभवी चिकित्सककों दिखलाना 
चाहिये । यह देखा गया है कि मस्तकपर ठंडा जल या वरफ रखने 
ओर पेरोंको गरम जलके बरतनमे डुवा रखनेसे वहुत ही 
लाम होता है। ऑखॉपर जलका छाबका देना चाहिये 
तथा होश होने और रोनेपर स्तन सुखमें देना चाहिये । 
लजावती बेलकी जड़ लाल सूतसे गलेमें बॉघ देनेपर भी तत्काल 
लाम होता है। 

वाल-खास्थ्यके कुछ मुख्य उपाय 

बालकॉंको नीरोग रखनेका मुख्य उपाय यही है कि प्रसूति- 
गउहसे ही उनको खच्छ रक्खे तथा इन उपारयोंको काममें छावे-- 

(१ ) गोरखमुण्डी और खसके कादेसे चोथे; छठे या 
आठवें दिन स्नान करा दिया करे | 

(२ ) हल्दी, चन्दन और कूठको पीसकर वालकके 
शरीरमें उसका उबठन लगाकर स्नान करावे । 

(३ ) प्रतिदिन वालकके शरीरपर उवटन ओर तेल 
मल दिया करे । 

(४ ) राल/गूगछ,खस ओर ह्दीका धुओं दे दिया करे। 

(५ ) कुछ माताएं नींद आनेके लिये बच्चोंको 
अफीमकी आदत डाल देती हैं | इससे बहुत ही हानि होती 
है। अतः वच्चोंकी अफीम कमी नहीं देना चाहिये। 

(६ ) वच्चोंकी वड़ी अम्ृतसरी हर घिसकर रोज माक्के 
दूधके साथ दी जाय तो बहुत ही लाम होता है । 

वालरक्षा-घूंटी 

नीचे लिखी ओषधियोंकी एक धोंगी तैयारकर दोनों 

समय वालकोंको देनी चाहिये । वड़ी ही उपयोगी है--- 





सॉफकी जड) सौफ) छोटी हें, उन्‍नाव) न्ोह्टगाः 
वायबिडंग, अजवायन, जीरा, पुराना गुड़: अमच्ताश। सोंठ- 
वालबच, बडी हरें, गुलावके फूछ, सफेद जीरा और मुनदा--- 
इनकी वरावर मात्रा लेकर कूट ले | जब देना दो तो 
खौलते पानीमें एक मात्रा डालकर औठावे | फिर उतारकर 
छान ले और आधी रत्ती या इससे कम-देशी काला नमक 
मिलाकर पिला दे | इससे वालकके पेटकी पीड़ा, वदटजमी। 
पेटका फूलना, पेटका कड़ापन; दूध फेंक्ना आदि सभी शिवापरनें 
दूर हो जाती हैं ओर वालकके दरीरमें व बढता है) 


बच्चोंके लिये दो अत्यन्त लाभकारक दवाएँ 

(१) छोंग, अजवायन, अनारके छिलके, बड़ी 
इलायचीके छिलके---चारों समान भाग और थोडा-सा जाय- 
फल मिलाकर काल्मेघके रसमें भिगो दे | पिर अच्छी तरट 
पीसकर छायामें सुखा ले। इस तरह तीन वार भिगोंवे और 
सुखावे । तदनन्तर उसकी छोटी ( मसरीके दाने-जितनी ) गोरी 
वॉधघकर शीक्ीमें रख ले | दो-तीन महीनेके बच्चेसे लेऊर पोच 
वर्षतकके वालककों यह गोली दी जा सकती है | श्सका नाम 
“अम्ृृतवर्ग? है। 

बीच-बवीचमें इसे देते रहनेसे वच्चोकी सर्दी: सॉंसी, 
साधारण चुखार और यह्वत्‌ (लीवर) की बीमारियों मिट जाती दें | 

(२) दूसरी दवा इससे भी उत्तम है; इसका नाम “विक्त 
सुघाव्ी? है। 

अजवायन एक तोला; कची हल्दी एक तोला, सेंधा नमक 
एक तोलछा और कालमेव तीन तोले । सबको मिलाकर जरूरत- 
के माफिक जलके साथ अच्छी तरह पीसकर छः रचीकी गोदी 
बना ले और उन्हें धूपमें सुखाकर रख ले | 

अजवायन साफ करके जलमें घोकर धूपमे सुस़ा वेनी 
चाहिये; हल्दीके छिलके उतार देने चाहिये ओर काल्मेदरी 
कच्ची पत्तियों लेनी चाहिये । 

यह गोली ठडे जलके साथ दी जानी चाटिये और मात्रा 
छोटे बच्चेको चौथाई गोली, वालककी आधी ओर बढ़ी उद्र- 
वालेको पूरी देनी चाहिये ! दवा देनेका तसद्से अच्छा समय 
प्रातःकाल है। रोगके अनुसार दिनमें दो-तीन दार दी जा 
सकती है। यह दवा प्रावः समी रोगोमें छाम करती ऐै। सास 
करके निम्नलिखित रोगोंमें तो बहुत ही उपकारक ऐ-- 

( १) यहृत-दोष--5च्चेको वैसी मी लीवरकी दीनारी 
हो यह उसके लिये बहुत उत्तम दवा है। लीवर बढ़ जानिपर 


एट्7 आआ.,. . . आज 
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प्रयोग विशेष छामदायक द्ोता दे | 
(२ ) अजीर्णननित पतले दस्तोंमि और कब्जीमें इसका 
प्रयोग किया जाता है। मन्दार्नि किसी भी प्रकारकी हो) यह 
उसके नादाके लिये रामबाण दे | 
(३ ) पेटके छोटे-बढ़े कृमियोंका नाश इससे होता है । 
(४ ) रक्तदीनता या पाण्डुरोगमें यह सर्वोत्तम दवा है। 
यह छलीवरको सुधारकर रक्त बनानेमें बहुत सहायता करती है | 
पीलिया रोगमें भी विशेष ामकारक है । 
(५ ) मलेरिया बुखारमें भी वहुत अच्छा काम करती 
३, खाल करके जहाँ तिल्‍्ली या छीवर बढ़ी हो । 
ऊपर धर्चेकि शरीरमें होनेवाले विभिन्न रोगोंका उपचार 
लिखा गया है। इससे कोई यह न समझे कि वालकके दरीर- 


सदा खस्य है, अतएव उसपर निर्भर करनेवाले हमेशा स्वस्थ 


रहते हैं; उनके शरीरमें कोई भी रोग नहीं होता । किंछु 
मनुष्यकी यह कमजोरी है कि वह अपने खामाविक आहार- 
विहारमें व्यतिक्रम उत्तन्‍न कर लेता है ओर रोगका शिकार 
बन जाता है | जहॉतक हो, दवा न खिलाना या कम-से-कम 


खिलाना ही उत्तम है। अतएव माताओंको चाहिये कि वे 
यथासाध्य बच्चोकि जीवनकी स्वाभाविकताको नष्ट न होने दें | 
तथा खान-पानमें संयम रक्खें) जिससे वे चिर खास्थ्यय चिर_ 
जीवन ओर चिर सुख प्राप्त कर सकें तथा अपने कतेव्यका 
टठीकरूपसे पालन कर मानवजीवनके चरम लक्ष्य--भग्रवग्मात्ति- 
का अनुभव कर अपने जीवनकों कृतार्थ कर सके। 


“१०० “--दरंनन है... 4ु०--- 


माताके द्वारा बालकका लालन, पालन और शिक्षा 


( लेखक--पण्डित श्रीकल्कनजी ) 


एक विद्वान॒का कथन है कि “बच्चे उतने दी ऊँचे उठ 
सकते हैं, जितनी ऊँची स्थितिमें उनकी माताएँ होती हैं ।? 
वास्तवमें बच्चे ही राष्ट्रके नेता और उद्घारक होते हैं और 
उन्हें इस योग्य वनानेका दायित्व मातापर ही है। जेसी माता; 
वैसी सनन्‍्तान; जैसी भूमि; वेसी उपज। आचार्य शद्भरको शानके 
उच्च शिखरतक पहुँचनेकी शक्ति किसने दी थी; माताने । 
प्रताप और शिवाजीको रफाज्नणमें मदमत्त यवर्नोंकी विशाल 
वाहिनीके संद्ारका साहस किसने दिया था; उनकी माताओंनि। 
अतः प्रत्येक माताकी अपना उत्तरदायित्व समझना और 
सन्तानको योग्य बनानेका प्रयत्न करना चाहिये ! 


गर्भमे बालकके आते ही माताकी अपने कतंव्य-पाल्नके 
लिये सजग हो जाना चाहिये । सबसे पहले उसके लिये अपने 
सास्थ्यपर ध्यान देना आवब्यक है| तन) मन दोनों स्वस्थ 
रहें। शरीर नीरोग हो ओर मनमे सद्विचार जाग्रत्‌ होते 
रहें--यही तन-मनकी खस्थता है । माताके रक्तसे ही वालकके 
शरीरका निर्माण ओर पोषण होता है; अतः रोगिणी माताका 
बालक कभी खस्म नहीं हो सकता। जन्मसे एक वर्ष बाद- 
तक बन्‍्चेके स्ास्थ्यका विशेष ध्यान रखना चाहिये | उस 
समयक्री खस्यता या अखखताका जीवन-व्यापी प्रमाव होता 
है। जन्म-काउमें स्वस्थ वालकका वजन साढ़े तीनसे साढ़े चार 
सेरतक रहता ६ । जो बच्चे पेरके व पैदा होते हैं, वे यदि 


तुरंत रो न उठ तो उनके मुखपर बारीक कपड़ा रखंकर 
उसपर पॉच-पॉच सेकंडके अन्तरसे फूँक मारनी चाहिये। वच्चेका 
रोना विशेष गुणकारी है | जन्मके वाद गुनगुने पानीसे 
बच्चेका शरीर साफ कर देना चाहिये | उसकी ऑखोंको भी 
सावधानीसे पोछना ओर मुँहमे अँगुली डालकर उसे साफ 
कर देना चाहिये | पहले शिशुुकी मघु चटाकर पीछे माताका 
स्तन पिछाना चाहिये । 

माताको दूध कम आता हो तो बह दूघमें वना हुआ 
सावूदाना पीवे। वच्चेको प्रत्येक दो-तीन घदेपर दूध पिछाना 
उचित है; परंतु दस बजे रातसे छः बजे सर्वेरेतक दूध पिलाना 
मना है। माताके दूधके अभावमें गायके उवाले हुए, दूधमे 
जरा-ता पानी और मिश्री मिलाकर शिश्ञुको पिलाना चाहिये | 
नो महीने वाद दूध पानी मिलानेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । वच्चेके बिस्तरें ओर वछ्लकों खच्छ रखना और प्रति- 
दिन धूपमें सुखाना चाहिये | उसके दॉतोंको हल्के द्वार्थों बरावर 
साफ करते रहना चाहिये | हर समय अनियमित रूपसे दूध 
पिलाना अच्छा नहीं। रातको जगकर बच्चा रोवे तो उसे 
एक चम्मच गुनगुना पानी पिंला दे | सोतेसे जगाकर दूध 
पिछाना हानिकारक है। अधिक दूध पीनेसे हरे-पीले दरत 
आने छगते ईं, बच्चा दूधका उछाल करता है; ऐसी दश्यामें 
उसे एक छोटी चम्मच रेंडीका तेछ पिछा दे और एक समय 


# माताक द्वारा वांलकका लांलने, पांडन ओर शिक्षा # २८७ 
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दूध न पिलछावे | इससे सहज ही उसका कोठा साफ हो जायगा । 

सरसोंका तेल और उबटन छगानेसे बच्चे बढ़ते हैं | 
चमड़ा भी साफ और मुलायम होता है। भ्ुनी सरसोंका 
तेल अधिक लामकर है | ऑखोंमें काजल वराबर लगाना 
भवाहिये । बच्चेको खूब सोने देना चाहिये | बच्चेको किसीके 
साथ न झुलाकर, अपने पास ही दूसरे विस्तरेपर खुलाना 
चाहिये; अन्यथा उसकी दृद्धिमें बाघा पड़ती है। सर्दीके 
दिनोंमें सरसोंका तेल कुछ गर्म करके और कपूर मिलाकर 
छाती; गले एव हाथ-पैरमें मालिश करनेसे बच्चेकी लगी हुई 
सर्दीका कष्ट दूर हो जाता है। शिशुके कानोंमे भी वरावर 
तेल डालना चाहिये | इससे नेत्ररोग नहीं होता । सिरपर 
तेल रखनेसे मस्तिष्ककी छाम पहुँचता है। यदि पेट दबानेसे 
बच्चा रोवे और बार-बार अपने पैर पेटकी ओर समेटे तो 
समझना चाहिये पेटमें दर्द है। फिर ठुरत अपना हाथ 
आगपर सेंककर पेटको धीरे-धीरे सहलाना चाहिये | गुलूरोगन- 
को गर्म करके पेटपर रूगाने या नमककों गर्म करके मलनेसे 
भी पेट-दर्दमे छाम पहुँचता है। सो छेनेके वाद जब बच्चा 
जीम बाहर निकाले या सिर इधर-उधर करे, तब समझना 
चाहिये उसे भूख छगी है; अतः दूध पिला देना चाहिये । 
कभी-कभी अंगूर और सेवका रस भी पिछाया जाय तो उत्तम 
है। बच्चेको लार टपके तो बड़ी इलायची और मुस्तकी एक- 
एक तोला लेकर बुकनी बना ले ओर उसे चीनीकी चाशनीमें 
जमाकर रख ले। उसे प्रतिदिन पाव-आधघ माशे भर 
बच्चेको पिछावे | कान बहे; उसमें सूजन या दद हो) तो 
माताके दूधमें स्सोत घिसकर उसमे मधु मिलकर कानमे 
डालना चाहिये । खुजली हो तो बच्चा उसे नाखूनसे खुजलाने 
न पावे-इस ओर ध्यान रक्खे । खुजलीके दानोंपर मदखन छगा 
दे या नारियलके तेलकी पानीमें फेटकर लगावे । बच्चेका 
मुँह न चूमे; न किसीको चूमने दे | इससे बड़ी हानि होती 
है | मुँहके कीटाणु उसके मुंहमें प्रवेश कर जाते हैं | कई माता- 
पिता लाड़-प्यारसे अपने मुंहकी चीज--पान-मेवा आदि 
चबाकर बच्चोंके मुँहमें दे देते हैं । उसकी जीमको अपने 
मुँहमें और अपनी जीमको उसके मुंहमें दे देते हैं। यह बहुत 
बुरी चाल है; इससे उनकी बीमारियों ब्चोंको हो जाती हैं और 
वे बेमौत मर जाते हैं | 


दो-तीन वर्षके बच्चोंकी वाजारकी अंड-बंड चीजे 
खिलाकर चठोर न बनावे) उन्हें पेसे भी न दे; अन्यथा 


' चाह 


उनकी पाचनशक्ति खराब होती है | घरपर बनी हुईं मिठाई 
ही थोडी मात्रामे देनी चाहिये | माताका दूध छूटनेके वाद 
बच्चेकी गायका दूध पूर्ण भात्रामे देना चाहिये। हृड्डियोंके 
निर्माणमें गायका दूध सबसे बड़ा सहायक है। बर्चोंको गहना 
भी नहीं पहनाना चाहिये । बच्चोके लिये कपड़े प्रायः दीले 
पहनाने चाहिये । वच्चोंके दोड़ने-धूपने या सेलने-कृदनेमें 
वाधा न दे | बच्चे धूल-मिद्ठीमे खेलें, खुलकर व्यायाम 
करें---यह आवश्यक है । माताको चाहिये कि वह बच्चेडी 
रुचि और आवश्यकताकों समझकर वेसी व्यवस्था करे | 
हर बातमें मारने-पीटने या डराने-धमकानेसे अच्छा छड़का 
भी चिड़चिड़ा हो जाता है । बच्चेसे प्रेमपूर्वक बोले | उसके 
प्रत्येक पग्रश्नका उत्तर दे | वह डरपोक ने बने, निर्मय एय 
बलिष्ठ हे---इस ओर ध्यान देना चाहिये । 

वालकको कुसब्नसे वचाकर अच्छे सदमे रक्त | उसे 
अच्छी शिक्षा दे | झुठ बोलनेका कुफल बताऊर रुत्यमे 
लगावे । उसमें शुरुजनोंके प्रति विनय और आजायालनवा 
भाव जगावे | पुत्र ओर कन्याको समान समझकर दोनेफे 
विकासपर एक-सा ध्यान दे। वच्चोंकी शिक्षा-दीक्षास कभी 
असावधान न हो | जिस विषयमे उनकी खामाविक रुचि 
हो) उस विषयके अध्ययनमें ही उनको छूगावे | पॉच दर्पकी 
अवस्थामे बच्चेको अक्षरका अभ्यास कराना आरम्भ फर दे। 
माता शिक्षित हो और विनोदपूर्वक पिखावे तो बच्चा 
खेल-खेलमें ही बहुत-कुछ सीख लेगा | किंडरगा्टनडरी प्रगाली 
उपयोगी है। बच्चा गाली दे तो प्रेमसे समझाऊर उसे उस 
आदतसे हटावे | उसे खिलोने आदि देकर पढनेफे लिये 
उत्साह बढ़ावे । हँसी-मजाकमे भी बरालकके सामने विवाहदी 
चर्चा न करें। इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। अन्नर- 
परिचयके बाद वालकको किसी छुयोग्य शिक्षकक्ी देस-रेस्म 
पढ़नेकी व्यवस्था कर दे | कुछ शिक्षित हो जानेयर बालरूडी 
रुचिके अनुसार उसे आवश्यक विपयोकी शिक्षामे प्रदीग 
बननिकी चेश करे | आजीविकाके लिये उपयोगी शिणा दे | 
परंतु शिक्षाका उद्देश्य आत्माका कल्याग है; अतः धार्मिज 


एवं आध्यात्मिक शिक्षाकी ओर तो बालकओों अवध्य ढगाना 
एवं आध्यात्तिक शिक्षाक आर ता परम: | लगाना 


उचित है | 
कन्याओंकों खास तौरपर ऐसी शिश्ा देनी चाहिये, मिमसे 


वे आदर्श गहिंणी वन सके । सीता मोर साविद्यीके आदर्सरों 
अपना सके। 
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बालकोंकी शिक्षा 

कोमल व॒स्तुपर प्रमाव अत्यन्त श्ीत्र किंठु स्थायी पड़ता वेकार हो जाते है और वह पहु बन जाता है। छड़कोंको जिद्द 
है। छोटे कोमल पौधेको माली जैंसे चाहता हैः वैसे झुका वनानेमें भी यही स्नेह हेत होता है। कुछ माताएँ स्नेहके 
देता है; कन्चे मिट्रैके वर्तनकों कुम्मकार अपने इच्छानुसार॒ कारण बच्चोंको शिक्षाके लिये अपनेसे प्रथक्‌ नहीं करती । वे 
आऊति दे डालता है । ठीक यही दशा वालकोंकीहै। उनकी सोचती रहती है--मेरे छालकी उम्र ही क्या है; अभी तो 
प्रकृति, उनकी बुद्धि, उनका खमाव) मस्तिष्क, दृदय आदि दूघधके दाँत. भी नहीं हूटे | सारी उम्र पड़ी है; पढ़ लेगा। 
इतने सरल और कोमल होते हैं कि उनपर आप जो संस्कार न पढ़ेगा; तो भी क्‍या है। किसीसे भीख थोड़े ही मॉगने 
टालना चाहें) डाल दीजिये; आपको किसी प्रकारका परिश्रम जाना है। ईश्वरने दे रकखा है; इसीसे काम चल जायगा |? 
नहीं करना पड़ेगा | बालकोंका हृदय उस स्वच्छ एवं सफेद इससे बच्चा शिक्षासे वश्चित रह जाता है ओर मविष्यमें बड़ा 


वल्लके समान है; जिसपर किसी प्रकारका रंग नहीं चढ़ा है । 
अतएव इस अवस्ामे वालकोंकी शिक्षा-दीक्षापर ध्यान देना 
परम आवश्यक है। 


अनुकरणकी प्रद्ृत्तिसे ही बच्चेकी शिक्षा प्रारम्भ होती 
है।यह शक्ति वालकोंमे जन्मजात होती है | वच्चेका 
वाल्यकाल प्रधानतः माताकी गोदीमें बीतता है । वह खाता 
है तो माकी गोदीमे, खेलता है तो माकी गोदीमे ओर सोता 
है तो माकी गोदीम | अतणव उसके जीवनका निर्माण माके 
हायमें है। माता चाहे तो अपने आचरणद्वारा बच्चेको सदाचारी; 
ईदवरभक्त) कर्त॑व्यपरायण) झान्‍्त, धीर) वीर एवं गम्भीर 
बना सकती है; ओर बह चाहे तो उसे चोर) लवार पाखण्डी) 
कामी; क्रोधी, डरपोक आदिके रूपमे परिणत कर सकती!है। 
विश्वके इतिहासमें आजतक जितने भी महापुरुष हुए, है; सब 
माताओंकी देन हूँ | 


माताका दृदय स्नेहमय है | वह अपने सात्त्िक स्नेहके 
द्वारा बच्चेके जीवनमे सरसता उत्पन्न करती है। किंतु अच्छी- 
बुरी सभी वस्तुओंकी एक सीमा है | स्नेह भी जब विवेककी 
सीमाको लॉयकर आगे बढ़ता है तो वह घातक हो जाता है । 
बच्चोंके विगड़नेमें अधिकतर यही वात होती है | देखा गया 
है कि विवाहके बहुत वर्षकि बाद सन्‍्तान उत्न्न हुई या कई 
सन्तान मरनेके वाद पुत्र॒का जन्म हुआ, या कई छड़कियेंकि 
पश्चात्‌ लड़केके जन्मका सोमाग्य प्राप्त हुआ अथवा एक पुत्र 
होनेके बाद ओर सन्‍्तान न हुईं) धनका प्रावल्य हुआ-आदि- 
आदि अनेक सितियों ऐसी है, जिनमें स्वमावतः माता-पिता 
(विशेषत॒या माता ) बच्चेको इतना स्नेह करने छगते है कि 
दिन-रातवच्चा उनकी गोदमें ही झलता रहता है । घरती छुनेका 
उसे अवसरतक नहीं मिलता। परिणामतः उसका स्वास्थ्य 
नए हो जाता है; कमी-कभी तो उसके नीचेके अन्न एकदम 


कष्ट उठाता है। वहुत बार यह भी देखनेमें आता है कि लड़का 
कुसंगसे अथवाबालचपलतासे भाति-भांतिके अनुचित कार्य करने 
लगता है--जैसे घरसे बाहर अवारा घूमना पतंग उड़ानाः 
ताश-चोपड़-गोली आदि खेलना; जूआ खेलना, छड़कोंके साथ 
मिलकर राह जाते हुए, व्यक्तियों; पश्चुओंको तंग करना, पक्षियों 
जन्तुओं आदिपर पत्थर फेंकना, चींगी आदिको हाथसे या पेरसे 
नोच डालना, बीड़ी पीना; अश्लील शब्द बोलना, घरसे चुपचाप 
रुपये-पेसे आदि निकालकर बाजास्मे उनके बदले चीजें 
खरीदना आदि-आदि | और माता-पिताको इनका पूर्ण शान भी 
होता है; किंठ बच्चेके स्नेहके कारण वे उसे कुछ भी नहीं 
कहते; उल्दे उसकी 'नटखटतापर प्रसन्न होते हैं | यह बहुत 
ही घातक है। यह बच्चेके प्रति स्नेह नहीं; अन्याय है। इससे 
बच्चेका जीवन नष्प्राय हो जाता है । 

प्रकृतिभेदके अनुसार आजकल कुछ माताओंमे वात्सल्य- 
स्नेहका अभाव पाया जाता है। वे अशानतावश अथवा फेशनकी 
ग़ुलूम होकर अपने व्यक्तिगत सुख आरामको प्रधानता देती 
हैं और बच्चोंके कार्यकी गोणता। फैशनकी पुतलियों आजकी 
कुछ शिक्षिता कहलनिवाली नारियों) जो स््री-पुरुषके सम्बन्धको 
पाशविक मनोविकारकी पूर्तिका साधनमात्र समझती है; जन्म 
देते ही बाऊकको अपनेसे प्रथक्‌ कर डालती हैं। बच्चेको दूध 
पिछाना; पालना) शिक्षित करना आदि सब काम भायपर 
पड़ जाता है। वालकका जीवन किंस प्रकार बीत रहा है 
इसकी भी माको कुछ चिन्ता नहीं रहती | फलतः दास- 
दासियोंके भरोसे रहनेसे उन छोगोंके सब प्रकारके अवगुण 
उस अनुकरणशील बच्चेमें आ जाते है और बेचारेका जीवन 
नष्ट हो जाता है | अमीरोंके छड़कोंके विंगड़नेमें यह एक बड़ा 
कारण है। 

कितनी ही माताएँ खिछा-पिछाकर वन्चेको स्कूल भेज देभेमें 
ही अपने कतंव्यकी इतिश्री मानती हैं। वे यह जाननेका कभी कष्ट 
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भी नहीं उठातीं कि बच्चा स्कूलमे क्या पढ़ता है। किनके सम्पर्कमें 
रहता है, केसे लद्ककोक़े साथ स्कूल आता-जाता है और क्‍या 
करता है । इससे माताओंचो अवश्य कुछ अवकाश मिल 
जाता है; दिनमर छडका घरपर रहकर भोंति-मॉतिके उपद्रव 
करता था) उससे माताको राहत मिल जाती है। किंतु बच्चेकी 
जीवन-घारा किस ओर बह रही है, इससे मा वेखबर रहती है ! 
मा वच्चेको सुधारनेके लिये स्कूलमें भेजती है; अतणुव समझती 
है उसका सुधार हो रहा है; पर होता है उसका और भी 
पतन | आजकलकी स्कूली शिक्षाका जो दुष्परिणाम दिखायी 
दे रह है, स्कूलोंमे बालकोंका जिस प्रकार चारित्रिक पतन 
हो रहा है, उसे देखते हुए; तो यह कहना पड़ता है कि बच्चे- 
को स्कूलमे भेज देनेके बाद तो माता-पिताक़ा दायित्व और 
भी बढ़ जाता है; क्योंकि विउत्तिकी सम्मावना भी उस समय 
बहुत बढ़ जाती है। अतणएव माता-पिताको बालकोंक़ो स्कूलमें 
भेजना प्रारम्भ करनेंके वाद दायित्वसे मुक्त नहीं समझ लेना 
चाहिये; प्रत्युत बालककी ओरसे और भी सतर्क रहना चाहिये । 

बालकोंके पतनका तीसरा कारण है माता-पिताओं- 
का उन्हे अधिक अनुशापनमे रखना । बड़े पेड़के नीचे छोटा 
पौधा नहीं पनरता; यदि पनपता भी है तो उस हिसाबसे नहीं, 
जिस हिसाबसे खुले स्थानमें | बस) वालकोंके लिये भी यही 
बात है। अधिक अनुशाधन जहाँ हुआ, छोटी-छोटी बातपर 
जहाँ डॉट-फटकार होने छगी। वहीं बच्चेका जीवन मुरक्षा 
जाता है; वहीं उसकी विकासोन्मुख प्रतिभा नष्ट हो जाती 
है | कली खिलनेके पूर्व ही सूत्र जाती है | परिणाम यह होता 
है कि बच्चा या तो बुजद्छि और कमजोर हो जाता है तया अपने 
चरित्रवलको खो वेठता है; या ढीठ हो जाता है और किसीके 
कहने-सुननेंकी कुछ भी परवा नहीं करता | अतण्व माता पिताको 
चाहिये कि वे बालकको सयममें तो रक्खें, पर अधिक डॉट-फटकार 
न देवें; वालू-प्रकृतिकी स्वाभाविकता एवं सरलताकों कुचल न 
डालें | जो बात जिम्त समय आवशच्यक हो, उसी समय प्रेमसे 
समझाकर यदि आवश्यक हो तो प्रेमपूर्ण साघारण डॉट-फट- 
कार देकर कह देनी चाहिये | नहीं तो घातसे प्रतिघात होना 
स्वाभाविक ही है । पौधेकी रक्षाके लिये बाड़की आवश्यकता 
होती ही है; दीपक बिना आवरण ठीक प्रकाश नहीं देता तथा 
बडुत वार घुझ भी जाता है | ठीक इसी प्रकार प्रेमपूर्ण तथा 
विवेकमय अनुशासनकी आवश्यकता है । विवेकपूर्ण अनुशासन- 
में यदि बालककों खतन्त्र छोडा जाय तो उससे उसकी 
प्राकृतिक शुप्त शक्तियोंका इतना विकास होता है कि वैसा 
अन्य किसी प्रकारसे सम्भव नहीं । 

आचरणकी शक्ति अपारहै। आचरणके ५्मोनव्याख्यान?- 
से वह कार्य दो जाता है, जो बड़े-बड़े सुधारक विद्वान्‌ सत-ंदन 
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उपदेश देकर, गम्मीर विवेचनात्मक लेस लिखकर तथा 'पन्‍्प 
प्रकारकी शिक्षा-सम्बन्धी चेश्ठा करके भी नहीं कर पाने | 

आचरणमें एक ऐसी दिव्य शक्ति है; जो दूमरेको न्वत्तः उर्तव्य 
की ओर प्रेरित कर देती है। फिर बच्चे तो स्वभावसे 
ही नकछ करनेवाले होते है | अतएव माता-पिताडी जग्ना 

जीवन ठीक वेश ही बनाना चाहिये, जैता फ्रि ये 
अपनी सन्तानकों बनाना चाहते हैँ। धातुकी मृतियों बनामेऊे 
लिये संचिकी आवश्यकता होती है। बच्चोफ़े जीवनतो छामेफे 
लिये माता-पिताका जीवन द्वी सॉचा है । माता-पित्तायी याद 
रखना चाहिये कि धवच्चोफ़ो मारकरः उनपर सीझफर उन्हें 


जज अन्‍-ह बनन्‍नअआक यान अमान... शाममनममाानााासा 


सदाचारी नहीं बनाया जा सकता । पहले खुद यदाचारी 


बननेसे ही वे सदाचारी बनेंगे ।?! असयमशील माता उितात। 


यह आशा करना कि उनऊी सनन्‍्तान पूर्ण सदाचारी बनेगी। 
दुराशामात्र है। इसलिये भाता-पिताक़ों शरीर/ मन और 
चाणी--तीनोंमें संयम रखना चादिये। एवं सावधानीफे साथ 
सदाचार-परायण रहना चाहिये । 
सततिको योग्य बनानेके लिये माताझा सुशिक्षित दाना 
परमावश्यक है | प्रायः देखा गया है क्रि जिमर घरम माता 
चतुर होती है; उसकी सन्‍्तान भी बड़ी चतुर एव गुणवान्‌ 
होती है । लड़कियोंका जीवन तो पूर्णरूपसे मातायर ही 
निर्भर है । 
जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुरा है। बयोके टृदय- 
पर छोटी-छोटी बातोंका प्रमाव बहुत शीन दोता दे । प्रायः 
देखा गया है कि माताएँ बालऊॉम डरनेफी आदत टाल देती 
हैं। जब कमी बच्चा दूध नहीं पीता; कपड़े नदी पहनता; 
रातमें अधिक देरक जगता रहता है। बिना कांस्ण सेने 
लगता है अथवा इसी प्रकारकी कोई अन्य बात वरता हे) तो 
माता-पिता उसे ध्मूत' 'होवा” “चोर' आदिजा डर दिफ़ातो 
हैं। इसका परिणाम यह होता हैँ कि वच्चेकी प्रर्र्त टरगेहऊ 
हो जाती है। कहीं-कहीं तो यद्द भव जन्ममर बना रद्दता है । 
बच्चेके लिखने-पदनेकी शिक्षाका भार भी साठरर 
ही रहना चाहिये ! देखनेमे आया है कि स्टूलम भर्तों घोने- 
तक बच्चे खेलते दी रहते हैं; उन्हे छुठ भी शब्दान नहीं 
हो पाता। यह बहुत घुरा है। माता-पितारों चादिये फ्रि ये 
बच्चेकों होश सम्हालते ही मौखिक शिव देना आरम्भ पर 
दें । यूरोपमें बस्तुपाठद्वारा बच्चोंनो शिक्षा दो उाती ९ । 
बच्चे खिलौनोंके शौकीन तो होते दी ८ । अतएव नुस्दर-मुन्दर 
खिलौनोंके रूपमे काठ या विसी घातुके मोटेनोटे अक्षर बना 
लिये जाते हृ ओर उन्हींकी दिसलाकर घलपोंरों व-परिचय 


प्रचार होना चाहिये | 


२... आवोशकुर केक 
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प्राय: देसा गया है कि हमारे देशके लडके व्यावहारिक 
शिव्गसम एकदम शून्य रहते द । बड़े होने तथा शिक्षा प्राप्त 
कम्मेपर मी उनमें इस शिक्षाकी बडी कमी बनी रहती है । 
ट्सका दायित्व एकमात्र माता-पितापर है वे स्नेहवश बच्चेमे 
प्राव आठतको घर करने देते हैं। माता-पिता देखते रहते 
& कि बच्चा देरतक सोता रहता है; मैले-कुचेे कपड़े रखता 
# पुस्तकोकों फाड डालता हैः इच्छा आती है वहीं थूक देता 
7, भशिष्टतासे बोलता है; दस आदमियोंके बीच जानेमें संकोच 
कर्ता है कोई बात पूछी जाय तो नाकमे ऑंगुली देने छगता 
€ तथा जैसे तैसे भागनेका प्रयक्ष करता है अथवा बड़ोंका 
अनादर करता है) बेमतलूब वकता है। बात करते हुए, बड़े- 
बरढोंके बीचसे निकल जाता हैः कहनेपर भी बात नहीं 
मानता और मुँह बनाता है--आदि-आदि; पर वे उसे कुछ 
भी नहीं कहते | परिणाम यह होता है कि उसका खभाव 
वैसा ही बन जाता है और वह जन्मभर बुद्धू या उद्दण्ड 
बना रहता है। अतणएव माता-पिताकी चाहिये कि वे निरन्तर 
ऐसी चेष्ट करें कि उनके बच्चे सदा-सर्वदा सदाचार और 
शिश्चारकी शिक्षा प्रात करते रहे । 

माता-पिताकी चाहिये कि धामिक शिक्षाका बीज भी 
अपनी सन्‍्तानमें वाल्यकालमे ही वो दें। इसका सबसे सीधा 
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उपाय यही है कि प्रतिदिन झुबह-शाम बच्चोंको साथ लेकर 
कीर्तन करे) भगवद्भक्ति-सम्बन्धी ललित पद गावें तथा 
भगवानके दर्शनके लिये मन्दिरोंमे जावें | बच्चोंकी कहानी 
सुननेका शौक होता ही है; अतण्व़ उन्हे भक्तोंके सुन्दर-सुन्दर 
चरित्र सुनाकर उनमे बेसा ही बननेकी इच्छा जाग्रतू करनी 
चाहिये | दीन-दुखियों तथा पश्ु-पक्षियोंकी बच्चोंके हाथसे 
अन्न जल; रोटी आदि दिलानेसे उनके द्ृदयमे दयाभाव उत्तन्न 
हो सकता है। इसी प्रकार आचरणद्वारा तथा मोखिकरूपसे 
स्पष्ट भाषण करने, किसी प्रकारका छिपाव न रखने, किसीकी 
कोई वस्तु बिना दिये न लेने व्यर्थका झगड़ा न करने;सबका 
आदर करने; प्रेमसे हँसकर बोलने आदिकी शिक्षा भी 
बच्चोकी वाल्यकालसे ही माता-पिताद्वारा मिलनी चाहिये | 


बालकोंपर ही परिवारका+ समाजका; देशका तथा विश्वका 
भविष्य निर्भर करता है। अतः उनको शिक्षित करना कितना 
आवश्यक है; यह बतनिकी आवश्यकता नहीं | माताओंकी चाहिये 
कि वे अपने स्वरूपकी समझें ओर अपने कतंव्यमें छूग जायें । 
एक विद्वानके इन वचनोंपर माताओको सदा ध्यान देना 
चाहिये---“एक अच्छी माता सैकड़ों शिक्षकोंके बराबर है। वह 
परिजनोके मनको खींचनेके लिये चुम्बक-पत्थर तथा उनकी 
आँखोंके लिये ध्रुवतारा है ।? 
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किसके साथ केसा बतांव करना चाहिये ! 


सास-ससुर--हिंदू-शात्रानुसार वस्तुतः माता-पिंताकी 
अपेक्षा भी अधिक पूजनीय और श्रद्धाके पात्र दे | क्योंकि वे 
आत्माकी अपेक्षा मी अधिक प्रियतम पतिको जन्म देनेवाले 
उनके पूजनीय माता-पिता हैं । अपने हाथो उनकी सेवा 
करना, आजा मानना) उन्हे प्रसन्न रखनेकी चेण्ट करना 
उनकी अनुचित बातकों भी सह लेना तुम्हारा धर्म 
है । सास सुर असलमे मानके भूखे होते है | जिन सास- 
सपुरने पाल पोसफर नुम्होरे स्वामीको आदमी बनाया हैं) वे 
स्वामाविक ही यह चाहते हें कि बहू-वेटे हमारी आजा मानने- 
वाले हों ओर हमारे मनके विरुद्ध कुछ भी न करे । तुम्हे ऐसा 
कोई भी काम या आचरण नहीं करना चाहिये; जो उनको 
चुरा लगता हो। कहीं जाना हो तो पहले साससे पूछ लो । 
बपड़ा-छत्ता मेंगाना हो तो पतिसे सीधा न मेंगवाकर सासकी 
मारफन मेंगवाओ । साससे बिना पूछे या उनके मना करनेपर 
रोई काम मत करो । रुपबे-पेसेका हिंसाब-करिताब सासके पास 
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रहने दो | रोज कुछ समयतक सासके पॉव दबा दिया करो 
और पतिको भी ऐसा कोई काम करनेसे सम्मानपूर्वक समझा- 
कर रोक दो, जो उनके माता-पिताके मनके विरुद्ध हो | बस; 
तुम्दारे इन आचरणोंसे वे प्रसन्न हो जायेंगे। बस्तुतः सास- 
सम रको साक्षात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मीननारायण समझकर उनकी 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सेवा करनी चाहिये | तुम सेवा तथा सदू- 
व्यवहार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगी तो तुम्हारा 
परम कल्याण होगा ) 


जेठ---भगवानने जिनको तुम्हारे खामीसे बड़ा और 
उनका भी पूजनीय बनाकर भेजा है, वे चाहे विद्या-बुद्धिमे 
हीन हों, ठम्होंर लिये सदा ही आदर, सम्मान तथा सेवाके 
पात्र हैं | उनका हिंत करना; सेवा करना और उन्हें छुख 
पहुँचाना तुम्हारा धर्म है | 


देवर--देवरकों छोटा भाई मानकर उसका हित करना 
तथा उससे पविन्न सद्व्यवद्ार करना चाहिये | देवरसे हँसी- 
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घ् 


सास-ननदका वह तथा भोजाईके प्रति बताव 


प्रायः देखा गया है कि दूसरोंके साथ अच्छा बर्ताव 
करनेयाली सदगुणवती साम भी बहुओंके साथ बुरा बर्ताव कर 
शैटती है। पहले-पहलछ जब बहू ससुगल जाती है। तब उसे 
लब्णफ़े बार्ण बड़ी सुविधाएँ होती हैं। ससुरालमें किसका 
कसा स्वभाव है) वह जानती नहीं | मनमे बड़ा संकोच रहता 
ह। द्ीमार द्ोती है; सिर; पेटमे दर्द होता है; तो मी सकोचसे 
कुछ कहती नहीं | नया घर है। स्नेहसे पालनेवाले माता-पिता 
नहीं है | ऐसी अवस्थाम उससे गलती भी हो जाती है। 
इसल्यि सासका कर्तव्य और धर्म होता है कि वह उस अबोध 
बच्चीपर दया करे ओर उसके सुख-दुःखका विशेष ध्यान 
रक्‍ले | बहूकी किसी भूलपर रणचण्डी न वन जाय, उसको 
तथा उसके मा बापको जली-कटी न सुनावे | विचार करना 
चाहिये कि तुम्हारी बेटीकी ससुरालमे ऐसा ही व्यवद्दार प्राप्त 
हो तो उसको कितना दुःख होगा और तुम सुनोगी तो तुम्हें 
भी कितना कष्ट होगा। इसी प्रकार इसको, और पता छगनेपर 
इसके माता-पिताको भी दुःख होगा। यहाँ इसका कोई सहायक 
नहीं है। यह अपने मनकी बात किससे कहे | सासकी देखा- 
देखी यदि उसकी लड़की ( ननद ) मी अपनी भावजसे बुरा 
बर्ताव करने छगती है; तब तो उस बेचारीका दुःख बहुत ही 
बढ़ जाता है। कह्दी-कद्दीं तो माताके कहनेसे उसका पुत्र 
( बहूका पति ) भी अपनी पत्नीकों मारने-डॉटने लगता है । 
ऐसी अवस्थार्मे बह बेचारी मन-ही-मन रोती-कलूपती है। 
कह्दी-कर्टी तो इसी दुःखसे बहुएँ आत्महत्यातक करनेकों 
मजबूर होती है !! 
अतण्व सासको चाहिये कि बहूको अपनी बेटीसे अधिक 
प्रिय समझकर उससे प्यार करे । अपने सद्व्यवह्रसे उसके 
मनमे यह बेठा दे कि मेरी सात साक्षात्‌ छक्ष्मी है और मेरी 
मातासे भी बढ़कर मुझसे प्रेम करती है | सासको समझना 
चाहिये ऊि यहू द्वी तुम्दारे कुलकी रक्षा करनेवाली; उत्तम 
सतान उतन्न करके तुम्दारे पतिका नाम अमर करनेवाली है | 
ननद॒कों समझना चाहिये कि अपने पीहरके कुलदीपक माई- 
फी पनी द्ोनेके कारण भावज उसके लिये अत्यन्त आदरकी पात्री 


है। उससे ईर्प्या-डाह नहीं करनी चाहिये। वह साससे कुछ 
कहनेमें तो सकुचाती है; इसलिये सगी बहिनक्री भांति उससे 
प्यार करके उसके मनकी सुख-दुःखकी बात प्रछनी चाहिये। 
उससे कमी भूल हो जाय तो अपनी मातासे उसको छिपा 
लेना चाहिये और माता कभी नाराज हो तो उसे समझाकर 
शान्त करना चाहिये | ननदको विचार करना चाहिये कि मेरी 
ससुरालमें में अपनी ननदसे जेसा सुन्दर बर्ताव चाहती 
हूँ; वेसा ही मुझे भी यहाँ अपनी भावजके साथ करना 


न्चाहिये । 

यह देखा गया है कि सात-ननद अपने बुरे बर्तावसे बहू- 
का मन इतना खिन्न कर देती हैं कि उसके कारण कई जगह 
तो छोटी उम्रकी बहुए ५हिंस्टीरिया? रोगसे ग्रतित हो जाती 


हैं ओर मन-ही-मन सास-ननदको शाप देती हुई अकाल मर 
जाती हैं | हिस्टीरिया रोग प्रायः उन नववधुओंकों ही अधिक 


होता है; जिनकी अदर-ही-अदर मन मसोसकर दुःख-क्लेश 
सहने पड़ते हैं| इस मानसिक दुःखसे उनकी रज-व्यवस्था 
बिगड़ जाती है तथा हिस्टीरिया या मन्दामि हो जाती है। 
और यदि कहीं बहू भी उग्र खमावकी हुई--( पहले न 
होनेपर भी बहुत अधिक असत्कार और दुव्य॑वहार प्राप्त 
होनेपर उसमें उग्मता जाग्रत्‌ हो जाती है ) तो घरमें रात दिन 
कलह मचा रहता है। एक तरफ सास रोती है, दूसरी तरफ 
बहू । ऐसी हाल्तमें वेचारे पतिकी दुर्गति होती है| वह यदि 
माकी तरफ होकर पत्नीको कुछ कहता सुनता है तो वह 
आत्महत्याको तेयार होती है; और माताको कुछ कहता है तो 
माता नाराज होती है और पत्नीमे छडनेका साहस बढता 
है | मतलब यह कि घरकी सुख-शान्ति न४ हो जाती है। 
अतणएव सास-ननदको बहू-भावजके साथ बहुत ही उत्तम बर्ताव 
करना चाहिये | सच्चा धर्म वही है कि जेसा बर्ताव आदमी _ 
दूसरोसे चादता है वैसा ही दूमरोके साथ पहले खय्य करे | 
ध्आत्मनः प्रतिकूलानि परेपा न समाचरेत्‌? जो बर्ताव अपने 


मनके प्रतिकूल हों) वे दूमरोंके पति न करे | 


बढ... ब 


कोन नारी प्रथ्वीकों पवित्र करती है ! 


( लेखक--प० श्रीमुकुन्ददछमजी मिश्र, ज्योतिषाचार्य ) 


लज्जा वासो भूषण शुद्धशील॑ पादक्षेपो धममार्गे च यस्था: । 
नित्य पत्यु. सेवन॑ मिष्टवाणी घन्या सा ख्री पूतयत्येव पृथ्वीम ॥ 


(जित ज्रीका लजा ही वत्न एवं विद्युद्ध भाव ही भूषण हो 
| पे | 
तथा धम्मागमे जिप्तका अभिनिव्रेश हो, मधुर बचन बोलने- 


का जिप्तमें गुण हो, वह पतिसेवा-परायण श्रेष्ठ नारी इस प्रथ्वी- 
को पवित्र करती है |? 


महर्षि गर्गके प्रति भगवान्‌ श्रीशड्डरका वचन है-- 


यदूभृहे रमते नारी रूष्ष्मीस्तद्गृहवासिनी। 
देवता: कौरिशो च॒त्स न त्यजन्ति गृह हि तत्‌ ॥ 


पजिस घरमें उपयुक्त सर्वतद्गुणसम्पन्ना नारी सुखपूर्वक 
निवात करती है, उस घरमें लक्ष्मी अवश्य निवास करती हैं | 
और हे वत्स | कोटि देवता भी उस घरको नहीं छोडते |? 


इन देवियोंके पास एक पतित्रत-घर्म ही ऐसा अमोब 


श्र है; जितके सम्मुख बड़े-बड़े वीरोंके श्र भी नुण्ठित दो 
जाते हैं । 

सती-साध्वी नारीको घर्-पथसे गिरा देना सहज नहीं 
है| सच्छाल्नोंका सिद्धान्त है कि पत्ित्रता ली अनायास ही 
योगियेके समान तिद्धि प्राप्त कर लेती है, इसमें फिद्धिन्मात्र 
भी सन्देह नहीं है । 

जो श्रद्धावती नारी स्लानादिसे शुद्ध होकर सर्योदयने 
पहले ५3० 3» हु ३०» क्री हीं 3७ खाद्या---इस प्मारी- 
सौभाग्यकरण? मन्त्रकी दस ( १०८ दार्नोकी ) माह प्रतिदिन 
जप करती है; उसके घरमें स्थिर सुख-समृद्धि बनी रहती ऐ--- 
ऐसा कई देवियोंका अनुभव है। इस मन्‍्त्रफा जप थम मुहर््में 
प्रारम्म करे तथा प्रतिवर्ष चेत्र और आश्विनड्े नवसात्रेमि 
विधिपूर्वक हवन कराक्रे ययाशक्ति कन्या-वदुक थादिरों 
भोजनादिसे सन्तुष्ट करती रहे। स्मरण रहे फ्रि इस मन 
हवनमें समिधा वटच्क्षकी ही अहण करनी चाहिये । 


१५००० ७००-०-- दर हकाट िकब १०००-०३ ९ुक-ननन 


गृहस्थकी साधारण शिक्षा 


( लेखक---पं ० श्रीरामख्रूपजी शर्मो ) 


ससुरालमें जब्र लड़की जाय तो उसे बड़े शील-स्वमावसे 
रहना चाहिये; क्योंकि जब नव-वधूको देखनेके लिये 
नातेदार तथा अडोस-पड़ोसकी स्नियों आती हैं तो उन सब्रकी 
दृष्टि इसीयर रहती है कि वधूका बोलना, उठना-बैठनाः 
ऑचलछ, लाज, चतुराई आदि केसे हैं| वहूको चाहिये कि 
वह सबसे पहले उठे, मल-मृत्र त्याग करे सबसे पीछे सोचे, 
भोजन भी सबसे पीछे करे, पतिकी गुप्त बात किसीसे न कहे 
और कभी नगी होकर न नहांवे | प्रथम छोटे-छोटे काम 
करने लगे; फिर धीरे-धीरे बढ़े कार्मेमें हाथ डाले तथा 
परिवारमें सचेत होकर चले--- 


सरक समाव आँख में सौठा | बेष सुहादन बचन शस्ीका ॥ 
जो वचन मॉवर फिरते समय अपने पतिसे दिये थे 
उनका सर्वदा ध्यान रखना चाहिये ) पतिको दिये गये 
वचन ये हैं--- 
( १ ) किसी दूसरेके घरमें निवास न करूँगी। ( २ ) 
बहुत न बोदेँगी । (३) किसी परपुरुषसे वार्ते न 


करूँगी | ( ४ ) पति-सेवामे मन लगाऊँगी। (५) बिना 
पतिकी आजाके कहीं नहीं जाऊँगी । ( ६ ) बाग था जगलमें 
अकेली कभी नहीं जाऊँगी, आदि । 

ससुरालमें साम, बड़ी ननमझ छोटी ननंद। जेठानी- 
देवरानी आदिसे यथायोग्य सम्मान) श्रद्धा भक्ति, स्नेष्ट और 
प्रेमके साथ बात-चीत करें। सबका सम्मान करें। तिरस्कार 
या अवजा किस्रीक्री न करे। बड़ोंकी आना माने तथा डिजीयी 
कमी निन्‍दा न करे | जब कभी सछुरालसे माताओं पर आए 
तो वहाँ पतिक्रे घर्की तया साम-ननद आदिफी कोर घुगर न 
करें | क्योंकि एक तो इसऊों सुननेसे माता-परितारों दु्स 
होगा; दूसरे सछुराल्वाले सुन पांगे तो उस ( बधू ) पर 
कोय करेंगे और अपना नेह हृदय लेंगे। खास, देवरानी लेदानी 
आदिसे कमी अलग रहनेदा विचार न करें। खाना समनी 


की भी पूज्या है। दूसरे, एक दिन वह भी उात बनेंगी 
और यदि वह अपनी साठके खाथ कठोरदाका व्यवष्टार 


२०७ » यत्र तार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 
व्ल्ल्ल््ल्य्स्ख््स्ल्््््य्य्श्य्य्य्््य्््य्च्चल्लललय्य््््प्््य्स््स्स्स्स्््स्स्स्स्स्स्स्य््स्स्चचच्णज- 
करेगी तो उसकी पुत्रनयधू भी उसके आचरणसे शिक्षा लेकर आवश्यकता नहीं है ओर न ःशज्ञारकी । अपने पतिको मोहित 


उसके साथ वैसा शी व्यवद्वार करेगी। न्त्रीको अपने मेंके और 
समुगल्के लिये वह याद रखना चाहिये-- 
मह बहिन मादज संग प्रीनी। सहित सनेह् करहु यह रीती ॥ 
हर भाद जे घर में राखन । ताकों उत्तर कोड न भाषत ॥ 
गहनसीद निज ऊरहु खनादा । जो सब नर-नारीज्ञो भावा॥ 
मैंझे रह प्रमह सब काजी । पति-गृह सास-समुर हों राजी ॥ 
अंगन्मंग, काना, बधिग, कूचड, हंगढ देखि । 
बीज नहिं उपहास ऊछु, आपन हित अवेरेत्ि ॥ 
मातु-ण्ता सम साम्न-समुरमें । कीज भाव जाय पतिपुरमें ॥ 
सेतादिधि मर्यादि समेता । नारि-धर्म कह बुद्धि निकेता॥ 
अति आदर के जेड-जेठानी | बाकूकऊ सम देखहु देवरानी ॥ 
बहिन समान ननद की जानी । शुद्ध माद सबही में आनो॥ 
सत्र की सेदर पति के नाता । दरसावहु गुण-गणकी बाता ॥ 
जो स््री सखुराल्मे जाकर इस रीतिसे बर्ताव नहीं करती; 
उसके लिये ससुरालवाले ताने दिया करते हैं--- 
मेंके पमु यद रही चरावत । नारि-धर्म कछु एक न आवत ॥ 
अतएव हमेशा मीठे वचन बोले | बिना सोचे कोई बात 
न कह्टे | मीठा वचन सबको प्रिय होता है--- 
कागा काको धन हरे, कोयक काको देय १ 
मैठे दचन सुनाई के, जग अपनो करि लेय ॥ 





करनेके लिये उसके सदगुण ही सच्चा 'ज्ञार ओर गहने हैं| 
ज्रीको चाहिये कि वह ऐसे शद्भार करे और गहने पहने--- 


मिस्सी-मिस ( वहाना बनाना ) छोड दे । 

पान या मेंहदी-जगमे अपनी लाली बनाये रखनेकी 
चेष्टा करे | 

काजल-शीलका जल ऑखेंमे रक्खे | 

बेंदी-वदी ( शरारत ) को तजनेका प्रयत्न करे; 
नथ-सनको नाथे; जिंतसे किसीकी बुराई न हो; 
टीका-यशका ठैका लगावे, कलड्ढ न छगने दे; 
बैंदनी-पति ओर ग़ुरुजनोंकी वन्दना करे; 
पत्ती-अपनी पत॒ ( छाज ) रक्‍्खे; 

कर्णफूछ-कारनेसे दूसरेकी प्रशंसा सुनकर फूछे; 
हँसली-सबसे हँसमुख रहे; 

मोहनमाला-सबके मनको मोह छे; 

हार-अपने पतिसे सदा हार ( पराजय ) स्वीकार करे; 
कडे-किसीसे कड़ी ( कठोर ) बात न बोले, 
बॉक-किसीसे बॉकी-तिरछी न रहे, सदा सीधी चाल चले; 
दूआ-सबके लिये दूआ ( आशीर्वाद ) करे; 
छ्ले-छलको छोड़े) 

पायरू-सब बूढ़ी-बडियोंके पेर लगे ! 

त्रीके जो आठ अवगुण---साहइस; झ्ुठ) चपलता; छल, 


अद्तकारक तथा कटुबचन तो कभी किसीको कहे ही भय; मूर्खत्ता। अपवित्नता और निर्दयता--बताये गये हैं 
नहीं; क्योंकि वचनका घाव इतना गहरा होता है कि जन्म- उनको यथासाध्य छोड़नेका प्रयज्ञ करना चाहिये । 
भर भरता ही नहीं--- स्रीको चाहिये कि वह अपने घरका काम समयके अनुसार 
नायक झर धन तीर, ऊकाठत कंढत शरीर तें। बॉट ले | मोटेरूपमें एक साधारण-सा कार्य-क्रम इस प्रकार 
कुतचन तौर अघीर, ऊठ्त न ऊदहूँ उर गडे ॥ वनाया जा सकता है--- 
रुदा प्रिय वोढे । बोल-चालके इन नियमोकों सदा ( १ ) प्रात/काल उठकर शोच-स्नान करना) 
ध्यानमे रक्ले---( १) बहुत न बोले, ( २) बिल्कुल चुप घरकी सफाई करना, सामानकी देख- 


भी न रहे, ( ३ ) समयपर बोले, ( ४ ) दोके बीचमें बिना भाल करना आदि “** २ घटे 
परछे कभी म वोडे, (५) बिना सोचे-समझे न बोले; ( ६ ) ( २ ) पूजा-पाठ “*” १ घंटा 
शीमतासे न बोले; (७) ऊट-पटॉंग न बोले; (८) (३) विद्याकी चर्चा “** २ घंटे 
उल्चइनेमरी और मतभेदी बात कभी न बोले, ( ९ ) सदा ( ४ ) भोजन बनाना; खाना *** हे घटे 
धर्मयुक्त ययार्थ बात बोले, ( १० ) दूसरेको जो घुरी लगे; ( ५ ) सखी-सहेलियोंमें वेठना *** १ घंटा 
ऐसी वात कमी न बोले, (११ ) ताना न मारे व्यज्ञथ न (६ ) शिल्प-विद्या “०० २ घंटे 
क्से। ( १३ ) हेसी-दिल्लगी न करे, ( १३ ) दूसरोंकी घुराई (७ ) शामका भोजन बनाना; खाना ३ घंटे 
या निन्‍्दा न करे; (१४ ) सत्य, कोमल; मधुर एवं हिंतकी बात ( ८ ) बाल-शिक्षा और परीक्षा “** २ घंदे 
बोड़े, ( १५ ) अपनी प्रशंसा अपने मुखसे न करे; ( १६ ) ( ९ ) नोकरोंका काम देखना, घरका सामान 
यात-चीतमें हठ न करे इत्यादि | जेचाना; दिसाव लिखना आदि *** २ घंटे 
झ्रिपों गइना पहनना तो खूब चाहती हैं, पर उनके (१० ) शयन हक *** ६ घंटे 





ः 


पहननेऊे गा नहीं सीखतीं । गुणवती ज्ीकों गइनेकी कुछ २४ 


+# पदों आकर्षणका देतु # 





श्णणज 
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बरी नमी न्‍मम 'कच कक आन जरा धान नम 


इस प्रकार अपने सुविधानुसार एक निश्चित कार्य क्रम 
बना लेना चाहिये | इससे समयकी बचत होती है तथा काम 
भी समयपर ठीक ढंगसे होता है | 


स्रीके लिये परिश्रमी होना बहुत आवश्यक है। त्रिना 
परिश्रम किये शरीरमें नाना भॉतिके रोग उत्पन्न हो जाते है । 


स्रियोंके लिये घरका काम करना; आठा पीना आदि सर्वोत्तम 


व्यायाम हैं। बहुत-सी ज्लियों घरके कामको हेयव समझती हैं; 
यह बहुत बुरा है। घरका काम करनेमें सर्वदा गौरव-बुद्धि 
होनी चाहिये। याद रखना चाहिये कि जो स्त्री घरके काम 
करनेमें लज्म बोध करती है; वह अपने ख्नीत्वकों खो बैठती है। 


ज्रीको चाहिये कि अपने पतिकी आमदनीके अनुसार 


खर्च करे; प्रतिमास कुछ बचानेका प्रयत्ल रकले । आमदनीसे 


अधिक) उधार लेकर तो कभी भी खचे न करे। जो गृहस्थ 


उधार लेकर खर्च करते हैं; उनका अपना जीवन तो सदा 


दुखी रहता ही है; ऋणभारसे दवे हुए. उनके बच्चे भी 


बहुत क्लेश भोगते हैं| काम भी ठीक ढंगसे नहीं हो पाता। 


नीतिके इन वचनोंपर सदा ध्यान देना चाहिये-- 


अपनी पहुँच विचारंके करतव करिये दोर । 
तेते पॉंद पत्तारिये, जेती छॉबी सोर॥ 
कारज वाही को सरें, करे जो समय निहार १ 
कवहुँ न हारै खेल; जो खेडे दोद विचार ॥ 


अधिक खर्च होनेमें अधिकतर स्रियोकी विलासिता) 
फैशन तथा दूसरोंकी देखा-देखी करना ही प्रधान कारण 


हाता है । अतणव॒ इससे बचना चाहिये । न्त्रियोंको चथोेरपनसे 
भी सदा वचना चाहिये | 


जीम न जुफ़े चूत रहै, मो नारी मतिहीन । 

घन) रा, आरोग्यता, कर प्रतिष्ठा छीन ॥ 

रिनी दुद्ली निजको ऊर, नारि चउसेरी जोय १ 

झूठ ढाह कपठादि सब अब्गुन ताके होय॥ 
चटोरपन ग्रहस्थको निर्धन कर देता है। क्योक्नि नित 
नयी-नयी चानात बनती है ओर निर्धनकी कोर बात नहीं 
पूछता । जिसपर बरीतती है; वही भोगता ६ । सम्पत्तिमें दआार 


सल्छी हो जाते है, पर विपत्तिम कोर भी पास नहीं फटजता | 





वृक्षके नीचे निवास करना, घासपर सोना। छाल और पत्ते 
पहनकर छज्ञाकी रक्षा करना अच्छा हैः परतु निर्धन शेर 
बन्धुवर्गमं रहना अच्छा नहीं। दसलिये स््रीको चादिये कि 
चह अपनी तथा अपनी नन्तानकी जीमपर प्राबू रझून्‍ेक 
आवश्यकतासे अधिक कपड़ा न खरीदे तया देखा देगी गश्ने 
आदि न ब्रनवावे। जहातक हो, वाजारसे उधार वस्तु भी 
मन खरीदे, नकद पंसा देकर चीजें लेवे। उधार चीजें पगीदने- 
से एक तो बाजारसे महँगे भावपर चीजें मिलती हू, दूसरे 
खचंका कोई हिसाब नहीं रहता कि कितना दो गया। 


नारी शहखाशअ्मकी मूलमित्ति दे। वह अपने आनचरणया 
प्रभाव पत्रीरूपसे पतियर तथा मातृरूपसे भावी सन्तंनिपर 
डालती है । अतएव उसका सदाचार एवं शिष्टाचार्स सम्पन्न 
होना देश एवं समाजकी उन्नतिके लिये उतना ध्गवध्पक 
है, यह वतानेकी आवश्यकता नहीं [४ 





पर्दा आकर्षणका हेतु 


भारतीय स््रियोंमे चहुत कुछ आकर्षण उनके जनसमूहले अलग रहने. अन्तः्पुरम छिपी रहनेके 


कारण ही है और वे इस वातको जानती हैं । उदाहरणार्थ उनमें अमेरिकाके स्क्कूलाक 


वह भट्दी प्रथा नहीं 


है जहाँपर ऊलड़के-छड़कियोंके साथ पढ़ने तथा खेलनेले उनका एक-दूसरेके प्रति आक्रपण नष्ट हो जाता दे । 
भारतमें स्थियोंका आदर तथा उनकी शक्ति वहुत कुछ इसीलिये है कि वे अन्तः्पुरम रहती छ भर कर्मो- 


कभी दी द्टि-पथमे आती है ।--अणो रथफील्ड 
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2 ८ ााांरनायाआ७ आन 


नारीके दूषण 


कलह--- 
बात बातमे लड़ने-झगइनेकों तेयार रहना; लड़े बिना 
औैन न पड़न$ घरमें तथा अड्जोस-पड़ोममे किसीसे भी खुश 
ने रहइना--कलछूहका स्वरूप है। यह बहुत बड़ा दोप है। जो स्री 
कलद करके अपने दोष धोना तथा अपनी प्रधानता स्थापन 
करना चाहती है; उसको परिणाम दोप ओर घ॒णा ही 
मिलते हैँ | कलह करनेवाली जीसे सभी घुणा करते है | 
यहातक कि कई बार वह जिन पति-पुत्रोंके लिये दूमरोंके साथ 
कलह करती है; वे पति-पुत्र भी उससे अप्रसन्न होकर उसका 
विरोध करते हूँ | कलदसे अपने सुख शान्तिका तो नाश होता 
ही है, सारे परिवारमें मह्मभारत मच जाता है। सास-ससुरः 
पति-पुत्र-कन्या औरनोकर-नोकरानियोँ सबके मनमें उद्देग होता 
है। घरके कार्मेमे विश्शद्छता आ जाती है| पतिका अपने 
व्यापार या दफ्तरके काममें मन नहीं रुगता | रोगीको उचित 
दवा-पथ्य नहीं मिलता | जिस कुट्ठम्बमें कलहकारिणी कक्शा 
ज्री होती है; उसके दुर्भाग्यका कया ठिकाना | ताने मारना: 
बढा-बढाकर दोपारोपण करना; दूसरोंको गाली देना और खय 
खाना कलहकारिगीके खमावमें आ जाता है। अतएव उसके पुँ ह- 
से आवेशम ऐशसी-ऐसी गंदी बातें निकल जाती हैं कि जिन्हें सुनकर 
लजा आती है। जबानका घाव अमिट होता है। ऋषावेश्यमें 
नारी अपने घर-परिवास्के लोगोंको ऐसे शब्द कह बैठती है 
कि जन्मसे चला आता हुआ प्रेम सहसा नष्ट हो जाता है तथा 
जीवनभरके लिये परस्पर बेर बेंच जाता हैं। और तो 
क्या, क्रोधम भरकर नारी ऐसी क्रिया कर बैठती है कि वह 
अपने स्वामीफी नजरसे भी गिर जाती है और फिर उम्रभर 
झैश सहती द॑। र्री जहां एक बार पतिकी ऑँखसे गिरी कि 
फिर सभीकी ऑजोंसे गिर जाती है | अतः नारीकी इस जब्न्य 
दोपसे अवश्य बचे रहना चाहिये 
निन्‍्दा--हिंसा-देप--- 
जहों चार ज्लियों इकट्टी हुईं कि परचर्चा शुरू हुई। 
परनचचामि यदि पराये गुर्णोत्री आछोचना हो, तब तो कोई 
हानि नहीं दे। परंतु ऐमा होता नहीं | आजकल मानव- 
स्वभावमें यह एक कमजोरी आ गयी है कि बह दूसरोंके गुण 
नहीं देखता, दोप द्वी देखता है। कहीं-कहीं तो दोप देखते- 
देखते दृष्टि ऐसी दोपमप्री बन जाती है कि फिर उसे सबमे सर्वन्न 
उद्ा दोए ही दीौलते है और दोप दीखनेपर तो निन्दा ही 


इन. * आओ 


होगी) स्ठ॒ति कैसे होगी | निन्दासे दोपोंका चिन्तन होता है; 
जिनकी निन्दा होती है; उनसे देष बढता है। द्वेषका परिणाम 
हिंता है। अतएब परनिन्दासे बचना चाहिये। उचित तो 
यह है कि पर-चर्चा ही न हो | या तो भगवचर्चा हो या सत्‌- 
चर्चा हो | यदि परचर्चा हो तो वह गुर्णोकी हो, दोपोंकी 
नहीं | इससे समीको शान्ति मिलेगी तथा बच्चे भी इसी 
आदर्श ढलेंगे। निनन्‍दाकी भांति चुगली भी दोष है। उससे 
भी बचना चाहिये | चुगली करके नारियों घरमें परस्पर 
झगड़ा कराने और घरके बर्बाद होनेमें कारण बनती हैं, जो 
सर्वथा अनुचित तथा हानिकारी है । 


ईैष्यू-- 

दूसरॉकी उन्नति देखकर) दूसरोंको धन-पुत्र आदिसे सुखी 
देखकर जलछना ईर्ष्या या डाह है। यह बहुत बुरा दोष है और 
ह्नियोंमे प्रायः होता है। इससे बहुत-से अनर्थोकी उत्पत्ति होती 
है। अतएव इससे भी बचना आवश्यक है। 

भेद 

नारियेंमें प्रायः दोष होता है कि वे घरके लोगों 
ओर नोकरोके खान-पानमें तो भेद रखती ही हैं, अपने 
पति-पुत्रोमे तथा घरके सास, ससुर जेठ; देवर; ननद 
आदिमें तथा उनकी सन्तानमे भी खान-पान वस्मादि पदार्थो- 
में तथा व्यवहारमें भेद रखती हैं| बबईमे एक संश्रान्त घर- 
की बहूने पतिके लिये दद्दी छिपाकर रख लिया था ओर विधुर 
ससुरको मॉगनेपर वह झूठ बोल गयी थी | परिणाम यह हुआ कि 
समुरने बुढौतीमे दूसरा विवाह कर लिया और आगे चलकर 
उस पुत्र वधू ओर पुश्रकों ससुरके धनमेसे कुछ भी नहीं मिला । 
अपने ही पेटके छड़के ओर लड़कीमें भी ज्यों भेद करते 
देखी जाती हैं | छड़केको बढिया भोजन-वन्त्र देती हैं; छड़की- 
को घटिया | छड़का अपनी बहिनको मारता है तो मा हँसती 
है और कन्याको सहन करनेका उपदेश देती है; एवं कन्या 
कहीं भाईको जरा डॉट भी देती है तो मा उसे मारने दोइती है| 
पर आश्रय यह कि यह भेद तभीतक रहता है जबतक 
कन्याका विवाह नहीं हो जाता | विवाह होनेके बांद माता 
अपनी कन्यासे विशेेप प्यार करती है और पुत्र वधू तथा पुत्र- 
से कप्र | खास करके; पुत्र-धूके प्रति दुर्व्यवहार और कन्या- 
के प्रति सद्व्यवह्र करती है | इस भेदसे भी घर फूटता है | 
नारियोंकी इस व्यवह्ार-मेदका उर्वथा त्याग करना चाहिये | 


छू 


कल्यागक्लड- दूषित स्वरभावकी नारी 
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विलासिता-शोकीनी--- 

यह दोप आजकल बहुत ज्यादा बढ रहा है । भ्रष्ट तेल, 
साबुन, पामेड, पाउडर; स्लो, एसेंस, बढिया-से-बढिया विदेशी 
ढगके कपड़े-गहने आदिकी इतनी मरमार हो गयी है कि 
उसके मारे यहस्थीका अन्य खर्च चलना कठिन हो गया 
है। पत्नियोंकी विछासिताकी मॉगने पतियोंको तग कर दिया 
है। इसीकों लेकर रोज घरोंमें आपतमे झगड़े हो जाते हैं | 
यह भारतीय नारियोंके लिये कलड्ढ है। शज्ञार होता है पतिके 
लिये, न कि दुनियाकों दिखानेके लिये। आजकी फेशन तथा 
विल्ासिताने ज्लियोंको बहुत नीचे गिरा दिया है| घटों वेप- 
भूषामें खर्च कर देना, खर्चेको अत्याधक बढ़ा लेना, बुरी आदत 
डाल लेना--जो आगे चलकर दोहरा दुःख देती है---और घरके 
काम-काजमें हाथ न लगाना) ये बहुत बड़े दोष हैं, जो शोकीनीके 
कारण उत्पन्न होते हैं | खास्थ्य तथा सफाईके लिये आवश्यक 
उपकरण रखनेमें आपत्ति नहीं ओर न साफ-सुथरे रहने 
दोष है | बल्कि साफ-सुथरा रहना तो आवश्यक है। दोष तो 
शोकीनीकी भावनामें है, जो त्याज्य है| 


फजूदखच 

शौकीनीकी भावनाके साथ ही दूसरी स््रियोंकी देखादेखी 
तथा मुर्खतासे एवं सग्रह करनेकी आदतसे भी यह दोष बढ़ 
जाता है | वही गहस्थ सुल्ली रहता है; जो आमदनीसे कम 
खर्च लगाता है। चतुर और सुधड बुद्धिमती स्नियोँ एक पेश 
भी व्यर्थ खर्च नहीं करतों। लोगोंकी देखादेखी अनावश्यक 
सामान नहीं खरीदतों, चौके तथा वल्लाभूषणोंमें सादगीसे 
काम लेती हैं। बच्चोंको नहा-धुलाकर साफ-सादे कपड़े पहना- 
कर और उनके मनमें उस सादगी तथा सफाईमे ही गोरव- 
बुद्धि उपजाकर सुन्दर सुडोल रखती हैं; जिससे न तो उनकी 
आदत बिगड़ती और न खर्च हद अधिक होता है। खर्च॑की 
तो कोई सीमा ही नहीं है | अपव्यय करनेपर महीनेमें हजारों 
रुपये भी काफी नहीं होते ओर सोच-समझकर खर्च करनेसे 
इस महेंगीमे भी सहज ही अपनी आमदनीके अदर ही काम चल 
जाताहै । ज्लियोंको हितात रना सीखना चाहिये और आमदनी- 
मेंसे कुछ अवश्य बचाकर रक्खेंगी, ऐसा निश्चय करके ही खर्च 
करना चाहिये। ५तेते पॉव पसारिये जेती लॉबी सोर ।? 


रंवृ-आंभधमाोन---- 
कोई-कोई र्नी अपने पति-पुत्रके धन या पद-गौरवका अथवा 
अपने गहने-कपड़ोंका गव--अभिमान वाणी और व्यवहार- 


ना० भें» शे८-- 





में लाकर इतनी रूखी बन जाती है कि घरके लोगी तरसे उसे 
बात करते डर लगता हे ओर अपमान बोध होता £ | ऐसी री 
बिना मतलब सबको अपना द्वेषी बना लेती है | अ 
भी वस्तुका गब कभी नहीं करना चाहिये | 
दिखावा-- 

नारियोके खभावमें प्रायः ऐसा ढेग्या जाता है कि थे पर 
समझती ह कि किसी भी चीजको दिखारर करना चाटि। कन्‍दा 
या ननदको कुछ देंगी तो उसको पहले सजारर लोगे,पों 
दिखलायेगी, तब्र देंगी। कही-फहददी तो दिग्याया जाता है पपादा 
ओर दिया जाता है कम, जिपमे उन्‍या आ 
भी होता है | इसी प्रकार किसी परिवारके या बादरफे समायप्र्स 
पुरुष या ज्लीकी कमी कोई सेवा की जाती है तो ऐसा सोचा 
जाता है कि हमारी सेवाका पता इसको जच्र लग जाना 
चाहिये | सेवा करें ओर फ्रिसीको बछ पता भी ने चड़े 
तो मानो सेवा ही नहीं हुईं। सेवा करके जताना, लरसान 
करना ओर बदलेमे कृतजता तथा खुशामद प्राप्त कग्ना ही 
मानो सेवाकी सफलछताका निशान समझा जाता है। यट बेटा 
दोष है। देना वही ताच्विक हैः जिसको कोई जाने ही 
नहीं। लेनेवाला भी न जाने तो और भो श्रेष्ठ | 

विपाद--- 

कई स््रियोंमि यह देखा गया है कि वे दिन-रात विशदमे 
ड्बी रहती हैं। उनके चेद्रेपर कमो दँधी नदी | दु.स-कष्टम तो ऐसा 
होना खाभाविक है; पर सब तरहके सुप-खाच्छन्य दहोनेपर भी 
खभावसे ही हमेशा विपादभरी रहना और ऊ़िसी बातरे 
पूछते ही झुंसछा उठना तो बडा मारी दोप है। टमजे छोडरर 
सवंदा प्रसन्ष रहना चाहिये। प्रसन्नता साल्तिरभात्र है। 
प्रसन्न मनुष्य सबको प्रसनताका दान करता है। विगदी 'ौर 
क्रोधी तो विषाद और क्रोध द्वी बॉँय्ते ६ । 


हँसी-मजाक-- 


घतत्ताःद कप हैँ: 
कब! 


हुये 


ढ 


नारियोंमें हसी-मजाऊका दोष होता €। जे 
देवर या ननदोई आदिके साथ गदी दिलगी भी पर *ठनी हू । 
परिवासके तथा परमें आने-लानेवाडे पुरुषों तथा न्द्ियोड राप 
भी दिल्लगी करती रहती ८। हसमुय् ग्टना झुग हे | 
और सीमित विनोद भी छुरा नहों | परनु जर् हेंसी-मजारओी 
आदत हो जाती है ओर उठमे दाना, व्यद्यप+) पहना झा 
अश्छील्ता आ जाती है वहों उठते बड़ी हानि होती दे। 
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स्जीको सदा ही मर्यादामे वोलनेवाली और हँसमुखी होनेपर खर्च; आलती; सदाचाररहिंत; गंदा, रोगी ओर बुरे खभावका 


भी गम्भीर होना चारियि | 


बाचालता--- 

बहुन बोलना भी दोप है । इसमे समय नष्ट होता है। 
व्यर्थ-चचामि असत्य) पर-निन्‍्दा, चुगली आदि भी हो जाते 
हैँ । जयानकी दाक्कि नष्ठ होती है ओर घरके कार्मोंमे नुकसान 
होता टै। गय लड़ानेवाली त्रियोंके घर उजड़ा करते है। अतएव 
नागीकों समझ-सोचकर सदा ह्ितमरी, मीठी वाणी बोलनी 
चाहिये और वह भी बहुत ही क्रम । ज्यादा बोलनेवालीको तो 
भजन करनेकी फुरसत ही नहीं मिलती जो बहुत बड़ी हानि है 


खास्थ्यकी लापरवाही तथा कुपथय--- 


स्रियामें यह दोप प्रायः देखा जाता है कि वे सवास्थ्यकी 
ओरसे लापरवाद रहती हं | रोगको दबाती तथा छिपाती हू 
ओर कुपथ्य मी करती रहती है | जिन बहुओंको ससुरालमें 
सासके डरसे रोग छिपाना पड़ता है ओर रोगकी यन्त्रणा 
भोगते हुए. भी जबरदस्ती बल्वान्‌ मजदूरकी तरह दिनमर 
खटना पड़ता है; उनकी वात दूसरी है। पर जो प्रमाद- 
वद् या दवा लेने और पथ्यसे रहनेके डरसे रोगको छिपाती है 
व तो अपने तथा घरके साथ भी अन्याय करती है। साथ ही 
स्तियां प्रायः स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोंको भी नहीं जानती; 
ओर कुछ जानती हूँ तो उनकी परवा नहीं करतीं । ऐसा 
नहीं करना चाहिये । 
मोह-- 
कई ल्लियाँ मोहब वच्चोकी अपविन्र वस्तु खिलाती; 
अपवित्र रखती; जान-बूझकर कुपथ्य सेवन कराती) उन्हें छठ 
बोलने) नोकरेफि साथ बुरा बर्ताव करने तथा गाली देने और 
मारनकी बुरी आदत मिबाती, उनकी चोरी-चमारीकी क्रियाको 
संटकर उनऊा वैसा स्वभाव बनाती और पढ़ाने-लिखानेमें प्रमाद 
करती ६ं। साथ ही उन्हें कुछ भी काम न करने देकर और 
दिन-गत सेल-तमाशों तथा सिनेमा बगेरहमें ले जाकर फिजूल- 


# यत्न नारयस्तु पूज्यन्ते र्मन्ते तन्न देवताः के 


निकली निशीशनशि लिन मन मि लकी लकक शशि शिशिफिफकक लि डनननडििदफिफफि अल जा माराधाादाभमयाथावाधाानााराामकम न कमा भवाइआ७५० ५७ काला काम अभाव भवास्‍ालाात ७ ९नम न धमावाम्कयानााा नाथ ४५०७००७५०कतयाताा ताक का कार कूल शक 


बनाकर उनका भविध्य त्रिगाड़ती है एव परिणाममें उनको दुखी 
बनाकर आग भी दुखी होती है। इस दोपसे सनन्‍्ततिका शील 
औरमसदाचार नष्ट हो जाता है ओर बच्चे कुलदीपकसे कुलनाशक 
बन जाते हैं। माताओंको व्यर्थके मोहसे बचकर बच्चोको--पुन्र 
तथा कन्या दोनोको--सयमी, धार्मिक, सदाचारी और सद्ुण- 
सम्पन्न बनाना चाहिये, जिपसे वे सुखी हों तथा अपने आचरणेति 
कुलका सिर ऊँचा कर सके | 


फुसज्ञ-- 
त्लियोंकी भूलकर भी परनिन्दा करनेवाली, खुशामद 
करनेवाली, झाड़-फूंक ओर जादू-टोना बतछानेवाली, पर 
पुरुषोंकी प्रशंसा करनेवाली) विलासिनी, अधिक खब्च करने 
वाली, इधर-उधर मटकनेवाली, कलहकारिंगी ओर कुल्टा 
स्नियोंका सज्ञ नहीं करना चाहिये। इनका सज्न कुसइ् है 
तथा सत्र प्रकारसे पतनका कारण है । 


आलख--- 
आल्स्य, प्रमाद और निद्रा तमोगुणके स्वरूप हैं। 
तभोगुणसे चित्तमं मलिनता आती है ओर जीवनमें प्रगतिका 


मार्ग रुक जाता है । अतण्व स्लियोंकों सदा सत्कर्मोमे छगो रहना 
चाहिये और आलस्य-प्रमादादिसे बचना चाहिये | 
व्यमिचार--- 

ज्ियोंके लिये यह सबसे बड़ा दोप है। शरीरसे तो क्या) 
वाणी ओर मनसे भी पर-पुरुषका सेवन करना महापाप 
है। सतीत्वका नाशक है। लोकमे निन्‍दा करानेवाला ओर 
परलछोकको बिगाड़नेवाला है। जो नारी ऐसा करती है; उसका 
मुँह देखना पाप है। उसे छातों करोड़ों बरसोंतक नरकोकी 
भीषण यन्त्रणा मोगनी पड़ती है और तदनन्तर जहाँ जन्म 
होता है; वहों वार-बार भॉति-मॉतिके भीपण दुः्खों-कर्शेका 
भार वहन करके जीवनभर रोना पड़ता है। 


छन सुद्ध रागि जनम सत कोटी १ दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥ 


नख्री खातन्त्रयमहति 


'स्रियोंको किसी भी चयमें खाधीन छोड़ना उचित नहीं है।? --देरेस मैन 
'पुरुषोके अधीन रहनेमें दी स्लियोंकी सबसे बड़ी शोभा है ।?--लिवित मारिस 


जा आय... 


क्र 


नारीके भूषण 


सौन्द्य--( १) सुन्दर वर्ण, सुडौल अद्ग-्गत्यज्च: 
चाछ) दृष्टि, भाव-भज्जी तथा तोड़-मरोड आदिमें सुद्वनापन 
ओर वाणीमें माधुर्य---यह बाहरी सौन्दर्य है। 


(२) क्षमा; प्रेम, उदाप्ता। निरमिमानता, विनय 
सहिष्णुता, समता, शान्ति, धौरता, वीरता, परदुःखकातरता; 
सत्य, सेवा, अहिंसा, ब्रह्मच्य, शीरू और प्रभुभक्ति आदि 
सद्गुण तथा सद्भाव भीतरी सौन्दर्य है । 


बाहरी तथा भीतरी दोनो ही आवश्यक हैं, परतु बाहरीकी 

अपेक्षा भीतरीका महत्त्व अधिक है | रूपवती नारियोंको 

रूपका गब न करके अपने अंदर सद्ुर्णो तथा सद्धावोंके 
सोन्दर्यकी वढ़ाना चाहिये । 


लज्ञा---धर्मविरुद्ध, शील्के विदद्ध और समाजकी पवित्र 
प्रथाओंके विरुद्ध कुछ भी करनेमे महान्‌ संकोच और पुरुष- 
समाजके संसर्गसे बचनेके लिये होनेवाले दृष्टि-संकोच, अद्भ-सकोच 
ओर वाणी-सकोचका नाम छजा है। लछजा नारीका भूषण है 
ओर यह शीलभरी ओंखोमें रहता है । बीमार एवं बड़ोंकी सेवार्मे 
तथा कतंव्यपालनमें लजाके नामपर तत्पर न होना छजाका 
दुरुपयोग एवं मूर्खता है। साथ ही अवबाध पुरुष-ससर्गर्म 
निःसंकोच जाना-आना लक्षाक्रा निरडुश नाश है, जो नारीके 
शीलके लिये अत्यन्त घातक है । 

विनय--वाणीमै, व्यचहारमें तथा शरीर-संचालनमे गर्व 
उग्रता; कठोरता तथा टेब्पनका त्याग करके नम्र+ सरल; 
स्नेहपूर्ण, आदर-भावयुक्त और मधुर होना विनय है। विनय 
का अर्थ न तो चापदूसी है न कायरता । दुशेके दमनमें 
कठोरता और उम्रता आवश्यक है | पर घर-परिवार तथा 
ससारके अन्य सभी व्यवहारोंमें नाशको विनयरूप भूषण सदेव 
घारण किये रहना चाहिये । 


संयम-तप--शरीर; मन और वाणीकों विपयोंकी ओर- 
से यथासाध्य हटाये रखना तथा उनको कभी भी अवैध तथा 
अकल्याणकारी कार्यमें न रूगने देनेका नाम संयम है। इसी- 
को तप भी कह सकते हैं । गीतामें भगवानले बतछाया है-- 
( १) देव-द्विज, ग़ुदजन ओर ज्ञानीजनोंकी पूजा, शरीरकी 
शुद्धि, सरलता ( शरीरकी सोम्यता )) ब्रह्मचय ( पर-पुरुष 
अथवा पर-ल्नीका सर्वथा त्याग एवं पति-त्नीमे शाल्नोक्त 
सीमित संसर्ग ) तथा अहिंसा ( किसीको भी चोट न पहुँचाना ) 
यह शारीरिक तय है; ( २) किसीको घवराइट न पेदा करे 
ऐसी उच्यी; प्रिय और द्वितकारी वाणी बोलना ता मगवन्नाम- 


का उच्चारण करना एव परमा्थ-प्रन्थोक्ों पदना--यह यादी- 
का तप है ओर (३ ) मनकी प्रमन्तता। मनऊी सोग्पता; 
मनका मौन ( अन्य चिन्तनसे रहित केबल भगउ्शिन्तन- 
परायण होना )) मनका वदच्यममे रहना और मनदा एच 
भावसे युक्त रहना -- यह मनका तय है। शरीर। बचने सौर 
मनसे होनेवाली तमाम कृप्रद्नतिपोंमे उनबों हदारर एन 
सद्मवत्तियोंमें लगाये रखना दी सबम है | 

संतोप--परश्रीकातरता, अमहिण्णुता, छोम और तृष्पा- 
के वशर्मे न होकर भगवानकी दी हर्ट अपनी खितिमे सनन्‍्तु् 
रहना “सतोपः है। सतोपसे चित्तजी जबन मिटती है: द्वेप- 
विपाद ओर क्रोघसे रक्षा होती है एवं परम मुप्ररी 
प्राप्ति होती है । 

पधमा--अपना अहित करनवालेफ़े च्ययृद्स्पों संत लगना 
अक्रोध है और उसको अपने तथा दूमेरे श्िप्रीरे द्वाग भी 
बदलेमें दुःख न मिले एवं उसकी बद्धि मुधर जाया इन 
प्रकारके सद्भावका नाम क्षमा है | अक्रोप अकिय है घामा 
सक्रिय | क्षमा कायरोंका नहीं, वर वीरोंगा धर्म है| 

घीरता-चीरता--हुःख) विपत्ति, कष्ट ओरभयये समय 
भगवानके मगलमय विधानपर भरोसा रपकर तथा ५मिर्गात्त 
सदा नहीं रहती | बादल आते हूँ, आफाश यारा दी जाता (३ 
फिर बादल हटते हैँ और सर्वत्र प्रकाश फल जाना है ।' एस 
प्रकार समझकर अपने कर्तव्यका पालन काते हुए मदनमे 
डटे रहना धीरता है ओर दसीफे साथ-साथ विगेधी शानियो- 
को निमूंल करनेका साहस तथा बुद्धमानीसे घुके प्रयह 
करना वीरता है । 

गम्भीरता- समझकर मधुर थोड़े शब्दों दोलना) 
व्यर्थ न बोलना, हेतसी-मजाफ ने करना। दिशद ने करनो॥ 
चरल्ता-चश्चछता न करना; प्रत्येक वाययों सूत्र लोच पिच्चा 
कर हृढ निश्चयकरे साथ करना; भाग्त ब्गेर शिप्ट 
करना, झगड़े-टटेमे न पड़ना, जगनसी विपसि या पर 
काम आ पडनेपर विचल्ति न दो जाना गम्मीस्ता है | 
ज्ीका तेज सब मानते हूँ तथा उसपा "दर बरते 
वह भी वहुत ही व्यर्थजी कटिनाइयोंगे बच जाती र 

समता-सबमें एक दी धास्मा है आया प्राणमान 
सब एक ही प्रभकी अभिव्यक्ति या सस्तान एै. ये रमारः 
मनमे सबके प्रति समान भाव रसना। सरणे दु उप 
दुःख समझना) सद्के ह्वितमे सपना दित मानना-नामता है । 
व्यवद्दरमें तो प्रतंगानुठार पह्दी-फर्ो बिपम्ठा घरनी पी 
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है, जो अनिवार्य देः पर मनमें ध्यस्मदृष्टि अथवा परमात्मदश्टिसे 
सबमे समता ग्सनी चाहिये। विप्रमता दत रुपमें हो तो वह 
गुग है--लेसे अपने तथा अपनी सनन्‍्तानके द्विस्सेनें कम 
परिमागमे, कम संग्ब्यामे ओर अपेक्नाकत त्रदिया चीज ली 
जाय; और अपने देबर-ननद एवं जेठानी-देवरानी तथा उनकी 
सन्तानरे हिस्नेमे अधिक परिमाण) अधिक सख्यामें ओर 
अपेक्षाकृत बढिया चीजे प्रमन्नतापूर्वक दी जायें । 

सहिप्णुता--दुःख) कष्ट ओर प्रतिकूल्ताके सहन 
करनेका नाम सहिष्णुता है | वह नारी-जातिका खाभाविक 
गुण टै। नारी पुरुषकी अपेक्षा बहुत अधिक सहती है और 
मरनेयी थक्ति रखती है। साधारणतः सद्दिप्णुता गुणकी तुलना 
वृक्षक्र साथ बी जाती ह। “तदणेव सहिप्णुना |? लछोग पत्थर 
मारते हे तो फलका इक्ष सुन्दर मुपक्त मधुर फल देता है; 
लोग काटकर जलाते हैं तो वद्द स्वय जलकर उनका यन्कार्य 
मम्पादन कर्ता दे) मोजन पकाता है और शीतसे ठिद्रते हुए 
शरीरमे गर्मी पह्चाकर जीवनदान देता है | फलवान्‌ चृक्ष 
बनता भी दे अनेकों ऑधी-पानी; झड-विजली आदि बाधा- 
विउत्तियोकी अल्कर । यदि किमी नारीको प्र/तकूल भावोके 
पति ओर साम प्राप्त हुए द तो उसे सहिष्णु बनकर प्रेमके 
द्वारा उनको सनन्‍्मागपर लाना चाहिये | सहना, कलह न 
करके प्रेम करना; प्रतिवाद न करके सेवा करमा--ऐसा अमोघ 
मन्त्र दे कि इससे शीम्र ही अश्ान्तिसि भरा उजड़ता हुआ 
घर पुनः बस जाता दे और उसमे भान्ति तथा सुखकी रूहरें 
उछलने लगती हैं । 

सुब्यवस्था तथा सफाई--घरकी वस्तुएँ, आवश्यक 
सामग्री तथा कार्योको सुश्श्छाबद्ध सखनेका नाम सुव्यवस्था 
है | नागी घरकी लल्मी है) घरके सोन्दर्य एव ऐश्वर्यको देवी है 
मुब्यवसखाऊे बिना घरमे लब््मीफा स्वरूप बिगड जाता है। 
ट्घर-उधर बेतग्तीव बिखरी चीजे, कूड़े-कक्रट्से भरा ऑगन; 
मज़्डीऊे जालासे छायी दीवार, कयाड़े तथा बरतन आदिका 
भैठापन) खोजनपर घटदोंतक जहूरी चीजीका नहीं मिलना, 
आउश्यकता द्वोनेपर दघर-उघर दौड़ धूप करना, झुझलछाना 
और दूमगेपर दोपारोपण करना; हिताव-किताबका पता नहीं--- 
ये लय अव्यवस्थाके रूप है| दनसे घर वरबाद होता है और 
तग्लीज तो भी मिठ्ती ही नहीं | थोडी-सी सावधानी रखके 
नियत झ्थानपर प्रस्येक वस्तु सम्हालकर रक्‍्खी जाय घर- 
दीयागेरों झाइन-बुद़्र लिया जाब ओर क्पड़े-बरतन आदिको 
धो मॉजकर साफ रखखा जाय) तो सदज ही सुब्यवसा हो सकती 
द॑ | आदश्यफ्ता होते ही चीज मिल जाती है । न समय व्यर्थ 
जात कून भुसलादद ओर किसीयर दोष लगानेकी नोवत 
ब्गती ह | गंदगी तथा कूड़ा-कर्कंट न रदनेते रोग तथा 











रोगके कीठाणु भी नहीं पेदा होते ओर व्यर्थकी सारी तकलीफे 
मी मिट जाती हैं| 

श्रमशीलता--नारी घरमें रहती है, उसके स्वास्थ्यके 
लिये घरके काम ही सुन्दर व्यायाम है | जो नारी शारीरिक 
परिश्रम करती है, आलस्य तो उसके पास फटकता ही नहीं, 
रोग तथा बुढ़ापा भी उससे दूर-दूर ही रहते हैं। खाया हुआ 
भोजन हजम होता है। रक्तमें शक्ति तथा शृ॒द्धि होती है। 
मन प्रफुल्लित रहता है। आजकल कुछ नारियों कहती हैं 
कि “परमें पसा है, नोकर-नोकरानियों काम कर सकती है; फिर 
हम मेहनत क्यों करे ?? पर यह बडी भूल है। नौकर 
नौकरानियों काम कर देंगी, पर आपका खाया हुआ वे केसे 
पचा देंगी | आपको खस््र॒ तथा शुद्ध रक्त वे कहसि देंगी। फिर 
बिना सम्हालके) नौकरोंस कराये हुए काम भी तो टीक नहीं होते। 
चोरी झुरू होती है। खर्च बढता है। और सबसे बडी हानि 
यह होती हैं; घरमे आलूस्य ओर रोगोकी उत्पत्ति होती है | 
नोकर रहनेपर भी घरकी सफाई, आटा पीसना) चर्खा कातना; 
दही बिंलोना, रसोई बनाना आदि काम तो हाथसे करनेमें 
ही सब तरहका छाम है। भोजनमें भावके अनुसार अमृत 
भी हो सकता है और विप भी । माता तथा पत्नीकी बनायी 
रतोईमे अमृत होगा | खर्च भी बचेंगा ओर विशुद्धि भी 
रहेगी । चक्की चलानेवाली स्त्रियोंको स्जसम्बन्धी रोग बहुत 
कम होते हैं। खेतोमें काम करनेवाली नारियों बहुत कम 
बीमार होती है । अतणएव नारीको शारीरिक परिश्रम अवध्य 
करना चाहिये । जा 

निरमिमानता--रूप, धन, पुत्र) विद्या; बुद्धि तथा 
अधिकार आदिका गव॑ न करना ओर सबके साथ नम्रता तथा 
सौजन्यपूर्ण व्यवहार करना निरमिमानता है । ब्ररियोमें गर्व 
बहुत जल्दी आता है और वे उसके आवेशमें गॉव और 
पड़ोसियोंका तथा नोकर-चाकरोंका ही नहीं; आत्मीय खजनोंका-- 
यहातक कि साप्त-ससुर। जेठ-जेठानी आदि गुरुजनोका तथा 
कन्या-जामाता, पुत्र-पुत्रवधू आदिका भी तिरस्कार कर बैठती 
हैँ, जिसके परिणामस्वरूप जीवनमरके क्लेग "दा हो जाते हैं। 
इसलिये सदा-सर्वदा सावधानीसे निरमिमानताका अत्यन्त 
विनम्र बर्ताव करना चाहिये। नम्न व्यवद्यास्से वेरी मी मित्र 
हो जाते दूँ और कठोर व्यवद्यारसे मित्र भी झत्रु बन जाते है। 

मितव्ययिता--सीमित खर्च करनेको “मितव्यमिता? 
कहते दे | मितव्ययिता केवल रुपये-पेसोंकी ही नहीं; घरकी 
वस्तुमात्रकों ही समझदारीके साथ यथात्ग्मव कम खर्च 
करना चाहिये | कम आमदनीवाले गहस्थकों सम्मव हो तो 
आमदनीका तीसरा या चौथा हिस्सा आकरिमिक बविपदापदके 
समय खर्चके तथा बच्चेंके व्याइ-दादीके लिये जमा रखना 
चाहिये | जिनके पास बहुत पैसा तथा बहुत आमदनी है। उनको 
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भी व्यर्थ व्यय नहीं करना चाहिये। इससे आदत बिगडती है, जो 
कभी पैसा न रहा तो बहुत दुःखदायी होती है। एवं व्यर्थ 
अधिक व्यय हो जानेके कारण धर्म तथा छोकसेवाके आवश्यक 
कार्यमें खरचनेकी प्रवृत्ति घट जाती है; जो मनुष्यकी एक उच्च 
तवृत्तिका नाश करनेवाली होनेके कारण सबसे बडी हानि है | 
जस्रियोंमे फिजूलल्चीका दोप प्रायः अधिक होता है। थोड़ी 
आमदनीवाले पति-पुत्र तो बेचारे तग आ जाते हैं | घरमें 
सदा अशान्ति रहती है। नारियों यदि चाहें तो सहज ही मन- 
का सयम करके कम खर्चंकी आदत डालकर घरमें पति-पुत्रों- 
को सुख-शान्ति, आदतका सुधार तथा धर्म-पुण्यक्रे लिये 
सुअवसर प्रदान कर सकती हैं | 
.. डदारता--जिप प्रकार फिजूछलची दोप है, उसी प्रकार 
पंसा होनेपर भी आवश्यक धामिक तथा सामाजिक कार्योमें 
कंजूती करना भी दोप है। बच्चोंकी त्रीमारीमे, उनके लिये 
दूध-फल आदिमे, श्राद्धादि धार्मिक कृत्योमे, मगवानकी पूजा 
तथा पर्वोत्सवोमे, गो-आह्षण तथा देवसेवामें, बेटी-बहिनको 
देनेमें, बच्चोकी शिक्षा-दीक्षामें, सास-ससुरकी सेवामें, परिवारके 
अन्य लोगोंकी सेवामें, विधवा तथा आश्रितोंके सत्कारपूर्ण 
भरण-पोषणमें, गरीबोंकी सेवामें तथा अपने स्वास्थ्यके लिये 
भोजन-ओषघ आदियमें जो नारी कंजूसी करती है और पेसा 
बटोरकर रखना चाहती है, उसका अपना नेतिक पतन तो 
होता ही है, उसके आदर्गसे उसके वाल बच्चे भी बुरी शिक्षा 
प्रहण करके पतित हो जाते हैं। अतएव आवश्यक का्मोंमे कंजूसी 
न करके उदारतासे बरते। किसीकी सहायता-सेवा करके न 
अभिमान करे) न अहसान करे ओर न उसका बदला चाहे | 
परदुःख-कातरता--दूसरेको दुःखमें पड़े देखकर बिना 
किसी भेद-भाव या पक्षपातके उसका दुःख दूर करनेके लिये 
सनमें जो तीव्र भावना उत्पन्न होती है; उसका नाम “परदुश्ख- 
कातरता? है | इसीको दया भी कहते हैँं। नारीमें इस गुणका 
विशेष विकास हो और दुखी प्राणियोंका दुःखहरण करनेके 
लिये वह मा अन्नपूर्णा चन जाय, यह यहुत ही आवश्यक है। 
सेचा-हुश्रूषा--१ पतिकी सेवा, २ सास-ससुरकी सेवा) 
३ बच्चोंकी सेवा, ४ अतिथिसेवा+ ५ देवसेवा, ६ देशसेवा 
और ७ रोगियोंकी तथा पीडितोकी सेवा--ये सभी सेवाके 
'अज्ज हैं। नारीमें सेवा-माव स्वाभाविक होता है; पर उसे सेवा 
करनी चाहिये केवल पतिसेवाके लिये या परमपति परमात्मा 
प्रभुकी सेवाके लिये ही। सेवा्में उसका अन्य उद्देच्य नहीं 
होना चाहिये। सेवा वशीकरण मन्त्र है। सेवासे समीको वश- 
में किया जा सकता है। असलमे जीवन सेवामय ही होना 
चाहिये । जेसे धनमें ईर्प्या होती है, वेसे ही शुद्ध सेवामें भी 
सबसे आगे बंढनेकी ईरप्या तथा सेवाका अधिक-से-अधिक 
घुअवसर प्रात करनेकी तीम्र अमिलाषा एबं मगवादसे प्रार्थना 


होनी चाहिये | सेवा झुद्ध सेवाके भावसे ही होनी चाहियि। न 
तो सेवामें किसीका उपकार करनेका अमिमान होना चाहिये, 
न सेवाका विज्ञापन करनेकी कल्पना और न सेवाऊे बदलेमे 
कुछ पानेकी आकाड्ला ही | सेवा करनेपर जो गर्वहीन सहज 
आत्मसन्तोप होता है, वही परम घन है। सेवा़े सक्षित् 
प्रकार ये ह-- 

( १ ) तन-मन--सर्वस्ख अप्ण करके सब प्रकारसे पतिकों 
सुख पहुँचाने एवं उन्हें प्रसन्न करनेके लिये तथा उनका 
सदा-सर्वदा सवंत्र कल्याण हो, इस कामनासे उनकी हर तरह- 
की सेवा करे | 

(२) सास-ससुरकी सेवा करनेका सु अवमर मिला है; इसमें 
अपना सोमाग्य मानकर ओर वे सेवा न्वीक्रार करते ट, <सलिये 
उनका उपकार मानकर मधुर, आदरयुक्त वाणीसे उनयी रुचि 
तथा पसदके अनुसार भोजन) वम्ब) आनापालन, उनके इच्छा- 
नुसार धर्मकार्य-सम्पादन या दान आदिऊे द्वाग तथा सास $क ओर 
वृद्ध हैं| तो सहुरके भी चरण दबाकर रोगादिकी अयस्थाम 
उनकी हर तग्टकी सेवा करके, उनके मतानुसार उनती 
कन्याओंकी) जो ननद लगती है; तम्मानपृर्षऊ देवर- बिक थे 
कम कहें ओर अपनी हैसियत अधिक देनेकी हो तो प्रार्मना 
करके उनसे आना प्राप्त करके उन्हें अधिक देना चादिये | 
इसमे वे प्रसन्न ही होंगे। उन्हें समायण, भागवत, गीना$ 
भगवन्नाम-कीत॑नादि सुनाकर उनको सुख पहुँचावे | 

( ३ ) बच्चोंका स्वास्थ्य सुधेरे) वे तन-मनसे पिउतित हो) 
उनकी घबुद्धिका विकास हो; उनके आचरणोन स्टृर्तिदुन्ध 
सात्त्विक गुणोंका प्रकाश हो) ये कुल, जाति, देश दधा घर्मरा 
गौरव बढानेवाले, सुशिक्षित तथा सदाचाये हों एप दागी 
पवित्र मावनासे युक्त इश्वरभक्त हो--श्स प्रशारे उनया 
लालन-पालन, शिक्षण-सवर्धन आदि रे । 

(४ ) अतिथिको भगवान्‌ समझकर उनती 
तथा यथाविधि निर्दाप तथा निप्पाम सेया ररे। 

(५) घरमे इप्देववी घातु लथया पायाग्जी गे 
चित्रसयी मूर्ति रसजर श्रद्धा तथा विधिप्रदश भनिएओं सपय 
उसकी नित्य विविध उपचाराने प्रज्ग झरे । 

(६ ) देशकी सेवाक़े लियि उत्तम ने उत्तम स्नान 
निर्माण करे और उसे अपने-अपने उर्तव्यरे दाग दैशरे शाप 
में मगवानकी सेवादा सझिय पद लिये । बअशजी नई 
में अपने आदर्ण सदाचार) पातिदार संथा धर्ममायनाएे 
सत्‌-शिक्षा और सद्भावनाया विस्तार फरे | 

(७ ) घरमे तथा जबनर छानेता जापशररता 
अपनी सुविधाके अनुसार रोगियों ओर ए. हेलोएी हन मना 
घचन तथा धनसे निर्दोष सौर निभ्मभाम रोग शादर हशा 


छत ६४ हक । 
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गकास्पूर्वऊ करे। कमी सेवाक्षा अमिमान ने करे! ने अहमान 
जनाये । 

संयुक्त परिवार-- जद्ँतिक हो) महकर तथा उदास्ता- 
के साथ विनम्र व्यवदार करके घरको संयुक्त राखे। भाइयों- 
यो तथा परिवासतों पृथर-पृथर्‌ न होने दे। पता नहीं; किसके 
भाग्यमे मुख तया ऐ्वर्य मिलता है । कमी ऐसा न समझे कि 
मेग पति या पुत्र कमाता है और दूसरे सब मुपतमे खाते है। 
सबया हिस्सा है ओर सब अपने-अपने भाग्यका ही खाते है । 
तुम जो इसमें निमित्त बन रहे हो यह तुम्हारा सौमाग्य है | 
नारियोपर यह एक क्लछ/ू दे कि उनके आते ही सहोदर भाइयों- 
में चिद्ेप हो जाता है; घरमे फ्रूट पड़ जाती है और फलतः 
घर बर्बाद दो जाता है। इस कलड्ढको धोना चाहिये ओर 
पतिनपुत्नुफी समझाऊर यथासाध्य संयुक्त परिवार तथा 
सयुक्त भोजन रहे) ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। सेवामाव तथा 
प्रेम जितना ही अधिक होगा; उतना ही त्याग अधिक होगा । 
प्रेमकी भित्ति त्याग है। जहाँ प्रेम होगा, वहाँ प्रथक्‌ होनेका 
प्रथ्न द्वी नदी उठेगा। 


# यत्न सार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः हे 
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भक्ति--जीवनके प्रत्येक कर्मके द्वारा भगवानकी सेवा 


करना; मनऊे प्रत्येक संकल्पके द्वारा प्रभुका चिन्तन, प्रभुके 
प्रति आत्मसमपंण: प्रभुको प्राप्त करनेकी उत्कण्ठा--ये भक्तिके 


मुख्य रूप हैं। इसके ब्रिभिद्न विधान हैं | उनको जानकर 


यथामान्ष्य प्रतिदिन नियमितरूपसे भगवानके नामका जप, 


चिन्तन) उनकी लीलाकथाओंका वाचन-भ्रवण-मनन, उनके 
दिव्य खरूपका ध्यान, उनकी आशार्भोका पालन; एवं उनकी 
वाणी श्रीमद्धयवद्गीता तथा उनके पवित्र चरित्र श्रीरामायण 
तथा भागवतका अध्ययन करना चाहिये | 

सादगी---तनमे, मनमें तथा वचनमें कहीं मी दिखावट, 
दम्म) बाहरी शज्जारः शोकीनी, कुटिल्ता नहीं हो। भड़कीले, 
चमकीले तथा विदेशी ढगके वस्नादि। गहने तथा सेंट वरगेरह) 
जिनसे लोगोंका आकर्षण होता हो) न हों। सभी वस्तुअंमि 
सादगी ओर सिधाई हो । 

सतीत्व--यह नारीका सर्वोत्तम और अनिवाय आवश्यक 
गुण है | इसकी चर्चा अन्यत्र इस अड्ढमे बहुत हुई है। 





पतित्रता क्या कर सकती है ! 
( एक सच्ची घटना ) 


आयंसमाजक्रे इतिहासमे स्व० खामी श्रद्धानन्दका स्थान 
स्वामी दयानन्दके बाद ही समझा जाता है और मेरी निजी 
सम्मतिमें तो वे स्वा० दयानन्दसे आयंसम्यताके अधिक अच्छे 
प्रतिनिधि थे | यहाँ इस विवादकी जरूरत नहीं | मेरा मतलूब 
इतना ही है कि ख्ामी श्रद्धानन्दको अन्धविश्वाप्ती और 
मिथ्याचारी कहकर “आधुनिक” युवक अलग नहीं कर सकते | 
वबचपनसे मृत्युतक उनका जीवन बहरंगे अनुमबोकी एक 
सुन्दर माला है। इन्हीं स्वामी श्रद्धानन्दके जीवनसे हम एक चित्र 
यहों देना चाहते ६, जिससे अपने-आप स्पष्ट हो जायगा कि 
एक अपट, पर अच्छे संस्कारोंके बीच पली हुई पतिप्राणा 
नारी क्‍या कर सकती है और वह एक अपदार्थ, असमर्थ 
अबला दे या पति-दृदयपर शाप्तन करनेवाली, उदार 
महिमामयी तथा शक्तिमान्‌ नारी । 
जब काथीमे मुंशीरामजी ( खामी अ्रद्धानन्दजी ) के 
पिता कोनवाल थे, तय मुंशीरामकी कसरत-कुश्ती, अखाड़ेका 
शोक था। अच्छा कसरती दरीर था | भले-चुरें समी तरहके 
संगी साथी थे। मद्य-मास और जूएका दन्‍्हे चस्का छग गया था | 
घंरे घीरे इनके मनमें बिचाद करके एक जीवन-संगिनी प्राप्त 
दरनेफी इच्छा पेंदा हुईं । लेकिन इनके दिभागमें धुओँ भरा 


था, जेसा कि कालेजक्की शिक्षा प्राप्त करनेवाले आजकलफे 
अधिकाश युवकोंके दिमागमे भरा होता है। कुछ समय बाद 
विवाह हुआ | द्विरागमन होनेपर बहू घरमे आ गयी। 

इस समय इनका जीवन अच्छे ओर बुरे सस्कारोकि सघर्षमें 
झूल रहा था | इसलिये ये बार-बार गिरते थे) बार-बार 
अनुताप करते थे और फिर बुरी आदतोंमें फेस जाते थे | 
एक ओर ये कुसस्कार थे, बुरी आदतें थीं; दूसरी ओर पत्ति- 
प्राणा पत्नीकी एकान्त भक्ति ओर निष्ठा थी। इस भक्तिने 
केसे कुसस्कारोपर विजय प्राप्त. की; इसकी कथा बड़ी मनोरज्ञक 
है। खानी श्रद्वानन्दजीने खथं ही इसका विस्तारसे वर्णन 
किया है | वे लिखते हैँ. 

“बरेली आनेपर शिवदेवी ( मेरी धर्मपत्नी ) का यह 
नियम हुआ कि दिनका भोजन तो मेरे पीछे करती ही; परतु 
रातको जब कभी मुझे देर हो जाती और पिताजी भोजन कर 
चुकते तो मेरा ओर अपना भोजन ऊपर मेंगा लेतीं और जब 
में लौटता, उसी समय ्ंगीठीपर गर्म करके मुझे भोजन करा 
पीछे खब खाती | एक रात में आठ बजे मकान लौट रहा 
था | गाड़ी दर्जाचौकके दरवाजेपर छोड़ी | दरवाजेपर ही 
बरेलीके धुजुर्ग रईस मुंशी जीवनसद्दायका मकान थां। उनके 
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बड़े पुत्र मुशी त्रिवेनीसहायने मुझे रोक लिये | गजक सामने 
रक्‍्खी ओर जाम भरकर दिया । मैने इन्कार किया | बोले-- 
“तुम्हारे ही लिये तो दो आतगा सिंचवायी हैं | यह जोहर है |? 
तिवेनीतहायजीके छोटे भाई सब मेरे मित्र थे। उनको में बड़े 
भाईके तुल्य समझता था | न दो आतशाका मतलब समझा 
न जोहरका | एक गिलास पी गया । फिर गपवाजी गुरू हो 
गयी ओर उनके मना करते-करते मैं चार गिलास चढा गया। 
असलमें वह बड़ी नशीली शराब थी | उठते ही असर मालूम 
हुआ। दो मित्र साथ हुए। एकने कहा) चलो मुजरा करायें | 
उम्र समयतक न तो में कभी वेध्याके मकानपर गया था और 
न कभी किमी वेश्याको बुछकर अपने यहाँ बातचीत की थी, 
केवल महफिलोंमें नाच देखकर चला आता था । शराबने 
इतना जोर किया कि पाँव जमीनपर नहीं पडता था [**९ ** 
एक वेश्याके घरमें जा घुसे | कोतवाल साहबके पुत्रको देखकर 
सब सलाम करके खड़ी हो गयीं। घरकी बडी नायिकाका 
हुक्म हुआ कि मुजरा सजाया जाय | उसकी नोचीके पाम 
कोई.रुपये देनेवाला बैठा था | उसके आनेमें देर हुई। न 
जाने मेरे मुहसे क्या निकछा । सारा घर कॉपने छगा । नोची 
घबरायी हुई दौड़ी आयी और सलाम किया । तब मुझे किप्ती 
अन्य विचारने आ घेरा । उसने क्षमा मॉगनेके लिये हाथ 
बढ़ाया और मैं “नापाक नापाकः कहते हुए नीचे उतर 
आया | यह सब पीछे साथियोने बताया | नीचे उत्तरते ही 
घरकी ओर लोटा, बैठकमे तकियेपर जा गिरा ओर बूट आगे 
कर दिये जो नोकरने उतारे । उठकर ऊपर जाना चाहा | 
परतु खडा नहीं हो सकता था। पुराने भ्ृत्य बूड पहाड़ी 
पाचकने सहारा देकर ऊपर चढ़ाया | छतपर पहुँचते ही 
पुराने अभ्यासके अनुसार किवाड़ बद कर लिये ओर बरामदे- 
के पास पहुँचा ही था कि उलगणी होने छगी | उठी समय 
एक नाजुक छोटी ऑगुलियोवाला हाथ सिरपर पहुँच गया 
और मैंने उल्टी खुलकर की । अब शिवदेवीके हाथोमें में 
बालकवत्‌ था। कुला करा, मेरा मुंह पोंछ, ऊररका अँगरखा: 
जो खराब हो गया था बेंठे-ही-बैठे फेंक दिया और मुझे 
आश्रय देकर अंदर ले गयी | वहाँ पर्लेगपर लिटाकर मुझपर 
चादर डाल दी ओर बेठकर सिर दबाने लगी | मुझे उस 
समयका करुणा और शुद्ध प्रेमसे भरा मुख कमी न भूलेगा । 
मैने अनुभव किया मानो मातृशक्तिकी छत्नछावाके नीचे 


निश्विन्त लेट गया हूँ । पयरायी हुई ओसें बद हो गदगे -गैर 
से गहरी नींद सो गया | रातफ़ोी भावद एक इत्ा था जर 
मेरी ऑल खुली। वह चोदह-पंटरह वर्षरी बाह्य पैर ददा 
रही थी। मेने पानी मॉगा । आश्रय देजर उठाने लगी, परतु 
में उठ खडा हुआ | गरम दूध ऑगीटीयरेे उतार कौर 
उसमे मिश्री डाछकर मेरे मुँहको छगा दिया। दूध पीनेपर 
होश आया। उस समय अंग्रेजी उपन्याम मगजमेसे निरसछ 
गये ओर गुसाईजीके खींचे दृब्य सामने आ सड़े हुए। मैने 
उठकर और पास बेठाकर कहा--६देवी ! तुम बराबर जाग 
रही ओर भोजनतक नहीं क्िया। अब भोजन कगे ।' उत्तस्मे 
मुझे व्याकुल कर दिया | परतु उस व्याउ ल्तास भी सागारी 
झलक थी। शिवदेवीने कद्या--“आपके भोजन दिये यिना मे 
केसे खाती। अब भोजन करनेमे क्या गति ए १* उस समयरी 
दशाक। वर्णन लेखनीद्वारा नहीं हो समता | मेने अपनी 
गिरावटकी दोनों कहानियाँ सुनाकर दबीसे क्षमाय्री प्रार्थना 
की; परतु वहाँ उनकी माताका उपदेण दाम फर रद्द घा--- 
(आप मेरे स्वामी हो; यह सब दुछ सुनाउर मुझगर पार कद 
चढाते हो ? मुझे तो यह झिश्षा मिली है कि में आयती निप 
सेवा करूँ [? उस रात बिना भोजन फिये ढोनों सो गये भौर 
दूसरे ही दिनसे मेरे लिये जीवन ही बंदर गया |?” 

“वैदिक आदुर्गमसे गिरकर भी जो सतीत्व धर्मरा पालन 


पौराणिक समयमे आयमदिलाओंने किया हैं? उसीऊे प्रतायमे 


भारतभूमि रसातलको नहीं पहुँची और उसमें पुनदपानरी 





शक्ति अबतक विद्यमान टैं--यह मेरा निजया अनुभव (।_ 
भारतमाताका ही नहीं) उसके द्वाग ताभीरगी डेकेदार 


ससारकी सब जातियोका सच्चा उद्धार भी उसी समय होगा 


जब आर्यावर्तकी पुरानी सस्कृति जागनपर देवियोंगे उन 
उच्चासनपर फिरसे ब्रेठाया जायगा । ? 


इस आद्के विरुद्ध कोई धथापुनिया होती तो वर 
घ॒ुणासे मुँह फेर लेती, पतिमे सम्बन्ध प्िच्छेद पर लेगी। 
जररसे जहर और बढ़ता और दोनोंके जीवन चोस्ठ हो । 
पर युग-युगसे भारतीय नारीऊे दृदगम जे पमृत साद्धिन 
होता रहा है, उसने वास-वार विपकों निष्य: कर दिखा है 
और न केवल नारीको सभ्पताफे घीसानरर उदाशर 


.च न > 3... 
प्रतिष्ठित किया है बहिक पुदरती भी रध्य की है भें: उसे 
सन्मार्गपर प्रेरित क्रिया है | --रा० छु० 
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पतिका धर्म 


आाजयड बहा यह बात देखनेमे आती है कि पति- 
वो सपने कर्मव्यता च्यान तो नदी रहता; परंतु वह पत्नीको 
सीता और रविश्नीऊे आदर्नपर सोलदे आने प्रतिष्ठित देखने- 
की रच्छा रखता टै | यद मनोइति न्यावसंगत नहीं है | स्त्री 
हो या पुरुष--दो नो की अपने-अपने कर्तव्यका जान ओर उसके 
पालनत पूर्णतः ध्यान रहना चाटिये। जो पुदष अपने धर्मको 
नहीं टेखता, खय धर्मपर आरूढ़ नहीं रहना चाहता और 
दूसरेवों, विभेषतः अपनी पत्नीकों धर्मपर पूर्णतया आरूढ़ न 
देखकर अथवा उसके स्॒पमं-पालनमे तनिक भी न्यूनता देख- 
कर झल्ठा उठता है; उसकी झल्‍ल्लाहट व्यर्थ है। उससे कोई 
अच्छा फल नही होता | 


यदि पुरुष चाहता है; नारियों सीता ओर साविच्री बनें 
तो उसे सर्वप्रथम अपनेको ही श्रीरामचन्द्र ओर सत्यवानके 
आदर्पर चलाना चाहिये | न्त्रियों अपने धर्मका पालन करें; 
यह बहुत आवश्यक है; परंतु पुरुषोंके लिये भी तो ध्मका 
पालन कम आवव्यक नहीं है | मेने सुना है; कई बहनोंके 
पत्रेंसि भी माद्र्म हुआ है कि कितने ही पुरुष अपनी स्तियोको 
इसलिये मारते और गालियों देते हैं कि वे उनकी इच्छाके 
अनुसार नीच-से-नीच पायउ-कर्म करनेके लिये उद्यत नहीं होतीं 
ओर इस प्रकार अपने पतित्रता होनेका परिचय नहीं देती | 
आधुनिक सम्यताम पले हुए, कितने द्वी पुरुषोंका यहातक पतन 
सुना गयाह कि वे अपनी स््रीसे वेच्याइ त्तितक कराना चाहते हैँ | 
एक विधवा बदनका कहना है कि उनके देवरने उन्हें फुसछाकर 
सादे कागजपर उनकी सद्दी छे ली और अब वह उनकी न्यायोचित 
सम्पत्तिको भी दृडप लेना चाहता है। ये दो-एक बातें उदाहरण- 
के तौरपर कट्टी गयी दं। ऐसी घटनाएँ न जाने कितनी होती 
हगी। पुरुपोका अत्याचार बेहद बढ़ गया हैं। वे अपने 
दोपकी भोर तो कभी दृष्टि ही नहीं डालते; परंतु पत्नी निर्दोष 
शो तो भी उसमें दोप-द्वी-दोप दिखायी पड़ते है । इसका तातय॑ 
यू नहीं कि न्ऋीफ़े दोगरेकी उपेक्षा की जाय। यदि जमे 
बल्तुतः दो। है तो पति अथवा गुरुजनोंका यह धर्म हो जाता 
हू झि ये उसे समझाऊर; ममझानेसे न माने तो उसके हितके 
टिपे समुचित दए्ड देकर भी राहपर छावें | अवच्य ही यह 
बात ज़िसी राग-द्वेप या पक्षपात आदिके कारण नहीं होनी 
चारिये। किठु ज्यों पनी आदर्सख देवी है; वह भारतीय 


आदर्णके अनुसार खधमंके पालनमें लगी है, वहों आधुनिकताके 
रंगमे रेंगे हुए. पतिमहोदय यदि उसे धर्मके विरुद्ध कुछ 
करनेकी आज्ञा देते है ओर उसको न करनेपर उसे पतिकी 
आशा न माननेवाली होनेके कारण “पतित्रता? नहीं मानते तो 
यह उनका अन्याय है। उनकी दृष्टिमे तो पत्नीका “निर्दोष! 
होना ही “दोष! बन गया है | - ु 
वास्तवमें दोष तो उस पुरुपका ही है; जो खय पत्नीके 
सम्मुख परमात्मा बनकर बेठता है, उसकी न्यायस्जत सम्मतिके 
विरुद्ध उससे अपनी पूजा करवाना और अनुचित बातोंमें. 
उसका सहयोग प्राप्त करना चाहता है | उसे क्‍या हक है कि 
वह अपनी स््रीसे पर-पुरुषोके सामने नाचने-गानेको कहे ओर 
वह न नाचे-गाये तो उसे पतित्रता न समझे | उसे क्या हक 
है कि वह पत्नीकों शराब पिछाकर सिनेमामें ले जाना चाहे 
ओर वह हाथ जोड़कर क्षमा मॉँगे तो उछटे उस देवीपर 
नाराज हो; उसे सतीधमंसे गिरी हुई करार दे १ पतिको परमेश्वर 
समझकर उसकी सेवा करे; अवव्य ही यह स्रीका धर्म है; परंतु 
पतिका यह धर्म नहीं कि वह अपनेको परमेश्वर बताकर उससे कहे 
कि ध्तुम मुझे उचित-अनुचित जैसे भी मै कहूँ, पूजो ।? यह 
तो किसीके धर्मसे अनुचित छाम उठाना है| जो ज्री अपने 
पतिको शराब छोड़ने) तम्बाकू त्याग करने; सिनेमा न देखने 
और झूठ न बोलनेकी सलाह देती है; वही उसकी सच्ची 
हितेपिणी है | वही वास्तवमें सह्धर्मिणी और पतिका मन्नल 
चाहनेवाली है | यह उसका उपदेश नहीं; सत्परामर्ग है और 
इसका उसे सनातन अधिकार है। जिसे ऐ्ी सुशील और 
सत्गुणवती पत्नी प्रात्त हो, उसे अपने सोमाग्यपर गय॑ होना 
चाहिये तथा परमात्माका कृतज्ञ होना चाहिये। पति कमी 
ऐसा माननेकी भूल न करे कि “पत्नी पॉवकी जूती है; उसका 
आदर करना उसे सिर चढ़ाना है |? जो ऐसा सोचता है। वह 
अपने कर्त॑च्यसे च्युत होता है। जो पति पत्नीकी बीमारीमें 
उसकी सेवा करनेमें अपना अपमान समझता है; डुःखमें 
उतका साथ नहीं देता वह वस्तु॒तः कर्तव्य-विमुख ओर 
धर्मश्रष्ट है। पति खय सदाचारी) मिश्मापी; एकपत्नीत्रती) 
अपनी ही पत्नीम अनुराग रखनेवाला वथा उसके साथ मित्रवत्‌ 
सच्चा प्रेम एवं सदव्यवहार करनेवाला बने | ऐसा करके ही 
वह पत्नीके द्ृदयको जीत सकता है | ै 


० गकु७--करनबूक३०९७०-००० न 


सार 


सीताजीके प्रति 


है ( लेखिका--कुमारी कान्ति चौहान 
सीते | हँस-हँस दुखोंसे खेलना ! 
जगतू-जननी | रहकर भयानक विपिनमैं--- 
धुनीते ! कर सुखोंकी अवहेलना | 
अर्चनामे में तुग्दारी, हम जगत्‌क्री मदु-कामनाओंमें निरत, 
क्या सुप्रन अपित करूँ १ अधिकार-लिप्साके मनोरम जालमें '** 
जब गा चुके सम्मानमें तव गीत कितने-- विसरा रहीं कर्तव्य अपना उच्चतम | 
भक्ति-भार्वेसि भरे *** अब क्या हमारे तिमिर-द्ददयोंमें कभी 
वे मातृ-मन्दिरके पुजारी; आदर्श पावनकी तुम्हारे दिव्यतम 
कर रहे जो युग-युगान्तरसे सदा ही कुछ खर्ण-किरणें जग उठेंगी प्राप्त-सी ! 
वन्दना निशि-दिन तुम्हारी | मनकी भलिनता त्याग कर; 
देवि ! बोले मे अकिश्वन, संघर्षमय भव-पथमें **" 
आज भीगी-भावनाके ** हँस वीरतासे सब दुखोंका सामना 
कुछ सुमन अम्लान ले*** हम कर सकेंगी क्या कभी; 
उपहार चरणोंमें चढ़ानेके' * " गरिमामयी १ 
लिये केसे बढ़े, ! करुणा करो---आश्ीषर दो-- 
सीते ! जगत्‌-जननी; कछषित द्वदयमें" * " 
पुनीते | अर्चनामे में छुम्हारी: शील-शुद्धाचारका सम्मान हो | 
क्या सुमन अर्पित करूँ १ सीते | जगत्‌-जननी !*** 
व (२) (४) 
कसा सरल गाम्भीय॑ वह) गाऊँ तुम्हारे गान क्या--- 
ओ स्नेहका सागर अतल; असमर्थ हूँ, अशान हूँ; 
हिमगिरि-सदृश केसी विमल तुम हृदय-मदिरमें बसो$ 
चारित्यक्री द॒दता अटल ! जीवन सफल हो जायगा; 
तुम राज-पुत्री3 दप-वधू5 ओऔ भक्ति-ससमय गीत युग-युग 
ओ राज-पत्नी कोमला; मूक-मानस गायगा । े 
खेलीं सदा पद-पञ्मसे तुम हो महामहिमामयी, अति छ़ुद्र में--- 
झुभ शारदा; कमला; कला | हे कैसे बहूँ देवत्वके तव सिंधुमें 
फिर भी विस्त-अमिमान; हे पुण्य-प्रतिमि! | #॥_ 
नारी-जातिहित वरदान-सी; फिर तुम्हारी बदना केसे करूँ 
ठुम सररू-हृदया, धर्मनेष्ठा, धीरधीरा घटमें जल कैसे भर्ल १ 
कल्पलतिका-सी अमर-फल-दायका पाकर तुम्हें *** 
हे सोम्य) मर्यादा-पुरुष-उत्तम-प्रवर है गौरवान्वित 
उन धीर-वीर-गँभीर राजा रामकी रानी-प्रिया । देश भारतक्ी अमल अवनी अहो ! 
सीते | जगत्‌ू-जननी [**“** सीते ! 

( डरे ) जगत्‌-जननी, 
खुखमें पर्ली--- पुनीते ! 
धूलीं सदा; ऐड्वर्यके मदु दोलमे; अर्चनामें में तुम्हारी'*' 
पर कहों सीखा था, कहो--- क्या सुमन अर्पित करूं १ 
००३०० --अकि409---+- 


सा्‌# झं छः $ 0 सा 


नारीकी समस्याएँ 


( छेखक--श्रीभगवानदासनी झा “विमक,' एमू० ए०) वी० एस सी०) साहित्यरत ) 


एप धर्म एक अत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
(गो० तुलसीदास ) 


आजऊा युग भारतवर्षके लिये एक क्रान्ति-युग--एक्त 
सम्स्था-युग दे । नवीन जाशतिके साथ-साथ समस्याओंकी 
उल्झन और भी जटिल हो गयी है। भारतवर्षकी यही विशेषता 
है कि उसकी समस्याएँ पूर्णरूपसे कभी सुलझ ही नहीं पायी । 
नारीफी समस्याएँ तो आजकलछतक गुत्यियोँ बनी सुयुसिके 
गर्तमे पड़ी हुई हैं । पुरुषकी समस्थाएँ मानव-जीवनके वाह्म 
जगतसे सम्बन्धित है; किंतु नारी जीवनके आन्तरिक पक्षकी 
एक झाँकी है । पुरुष कठोस्ताका प्रतीक है; नारी कोमछताकी 
प्रतिमा है। पुरुषका जगत्‌ सघप॑मय है, नारीका जगत्‌ वेदना- 
मय है । प्राचीन कालसे नारीने हिंदु-समाजमे कितने रूप ग्रहण 
किये; यद कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। थुगके 
परिवर्तनफे साथ नारीकों भी परिवर्तित रूप धारण करना 
पड़ा | परंतु आजके संक्रान्तिके युगमें---जो एक सन्धि-काल 
है--.अनेक प्रकारकी बीमत्सताओंकों स्थान मिल सकता है 
मानव-जीवनके समस्त कृत्योंका विधान उसके कालकी सामाजिक 
और राजनीतिक परिस्थितियोंसे होता हे। दासताके युगमें 
दस्युद्त्तियोंकों महत्त्वपूर्ण स्थान मिलता रहा है। परंतु आजके 
स्वतन्त्र-युगम इन मनोइ त्तियोंको परिष्कृत करना होगा। मानव- 
की अनेक चेशओपर नियन्त्रण करना होगा। तभी किसी 
प्रकारके कल्याणकी आशा की जा सकती है | 

कवि-कुल-तिलफक गोखामी तुल्सीदासजीके ध्मानत की 
चौपाई-- 
एमए भर्म एफ ब्रत नेमा ५ कायथ बच्चन मन पति पद प्रेमा ॥ 

से प्रत्येक हिंदू-रमणी परिचित होगी। ग्रामीण नारियों 
इस चौमरका स्पए अर्थ यह लगाती हैँ कि उनका एकमात्र धर्म 
पतिऊ्की सेवा करना दे। 'पति ही परमेश्वर हेः--यह वाक्य 
उनके मुखसे बहधा सुना जाता है; परंतु नगरकी सुशिक्षिता 
नारियोंतो इस चौगाईने चकाचाधीमें डाल दिया है। चौपाई- 
के झत्मित अर्थ लगाकर अनेक त्रियों अपने कतंव्यसे वच्चित 
होकर अमानवताका नतंन करनेमे व्यस्त हं। चे गोसामीजी- 
के हुदवती थाह लेनेमे असमर्थ है; यही कारण ह्टै कि उनकी 
दृद्टिम पतिरी सेत्रा करना दासताका लक्षण है--खातन्व्यका 
इनन द॑ | 


में नारीको पूजनीया समझता हैँ । मेरे विचारसे वे कुल- 
लक्ष्मी हैं, अमृत-निधि है और पुरुषकी सच्ची सहचरी हैं। 


नारीकी समस्त समस्याएँ उक्त चोपाईके वास्तविक अर्थ- 
को स्पष्ट करनेसे सुलझायी जा सकती हैं। गोख्वामीनी समस्त 
नारी-जातिके हितेषी थे; उनके मुखसे नारीके प्रति कुविचार 
प्रसारित ही नहीं हो सकते थे | अतः प्रत्येक नारीका कर्तव्य है 
किवह शान्त मस्तिष्कसे ख॒यं अपनी समस्याओंपर निष्पक्ष दृष्टि- 
कोणसे विचार करके उन्हें सुलझानेकी चेष्टा करे। 


मानव-जीवन एक सामूहिक संस्था है। एक मनुष्य 
समाजके अन्य मनुष्योसि किसी-न-किसी प्रकार अवश्य सम्बन्धित 
है। कार्यका क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जानेके कारण मानवको 
इस सम्बन्धकों सकुचित क्षेत्रमें अधिक व्यापक और सुगठित 
बनाना पड़ा। यही भावना “विवाह-संस्कारःके रूपमें समाज- 
में आयी । विवाह स्री ओर पुरुष--दो भिन्न लिड्लोंके 
प्राणियोंके सम्बन्धकी अधिक स्पष्ट; व्यवस्थित और सुसंयमित 
बनानेका एक माध्यम है | यही माध्यम व्यापकताके सिद्धान्त- 
का अवल्म्बन कर समाजका हिंतेषी बना । विवाह वासनातृप्ति- 
का साधन नहीं है; जीवनकी जटिल गम्भीरताकी एक देन है। 
यदि जीवन खिलवाड़ होता तो कदाचित्‌ विवाहकी आवश्यकता 
ही न रह जाती । मैं विवाहकों पुन्नोत्नत्तिके साधनके भी 
ऊपरकी वस्तु समझता हूँ। सष्टिकी वृद्धि करना मानवके 
कतंव्योमिंसे एक अवश्य है, परंतु कोई भी मानव इस भावना- 
से विवाह नहीं करता | विवाह जीवनके सरल और सुगम 
सद्चालनका पथ-प्रदर्शक है । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि नारी विवाहके प्रथम दिवससे ही 
पुरुपषके जीवनमें घुल-मिल्कर रहनेके लिये आती है। अपनी 
खतन्त्र सत्ताका भयट्टुर रूप दिखानेके लिये नहीं। यह तो 
मानना ही पड़ता है कि नारीकी अपेक्षा पुरुपका क्षेत्र अधिक 
विस्तृत है । कारण कि पुरुपमें कठोरता है। जीवन संघर्पकी 
एक पहेली है; जिसके सुलझानेके लिये कठोरता नितान्त 
आवश्यक है। कहनेका तात्पर्य यह है कि नारी व्यर्थके धसमानताः 
के भाव-मभँवरमें न पड़कर अपनी वास्तविक दश्शाकों समझे | 


नारीका जीवन पुरुषके जीवनसे सामझ्ञस्य स्थापित करनें- 
के ही लिये है | इसमें नारीके खातन्त्रयके खोये जानेका भी 


$# लारीकी समस्याएँ # 


च्ख्््च्च्च्दथ्््य््स्््च््््च्च्च््ड्ड्स्स्ड्ड्चस्स्च्ल््च्च्््च््ख्ख्ख्ंटंलंअच्स्‍्ंचअ्््च्च्च_च्ेेेे: 


भय नहीं है| फिर नारी व्यर्थमे ही क्‍यों चस्त हो रही है ! 


धकइ धर्म:---धर्म एक ही है। ठीक है; “घम्मःका 
अथ्थे “घारण करना? है। नारीका वही धर्म होगा; जिसके 
साहा य्यसे वह अपने जीवनकोी सुदृढ़ ओर व्यवस्थित रूपसे 
धारण कर सके । नारीका धर्म है कि वह पूर्णरूपसे सुशिक्षिता 
होकर अपने पतिकी सहधर्मिणी बने | में पत्नीकी शिक्षा-दीक्षा- 
में किसी प्रकारका सन्देह नहीं करता; परंठु इस सब शिक्षा- 
दीक्षाका ध्येय. पतिके जीवनसे सामझस्य स्थापित करना ही 
होना चाहिये। स्॒यं पुरुष अपनी स्त्री इत्यादिके भरण-पोषण- 
के लिये ही इतना परिश्रम करता है; यौवनकालके आदिसे ही 
उसके मस्तिष्क और हृदयमें भावी पत्नीके लिये अवश्य स्थान हो 
जाता है। इसे में पुरुष-जातिका आदर्श समझता हैँ। तो फिर 
क्या ज्नरी अपनेको इस आदरंसे विरक्त कर सकती है ! 


महान्‌ बननेकी कामना त्लरी और पुरुष दोनोंमें समान 
होती है; पर क्‍या नारी पुरुषकी सहधर्मिणी बनकर महान्‌ 
नहीं बन सकती ! पुरुष उसके कार्यक्षेत्रमे किस प्रकार वाघक 
बनकर बेठ जायगा; यह समझमें नहीं आता | ज्ली पुरुषसे 
बहुत कुछ ग्रहण कर सकती है ओर पुरुष ज्रीसे। यही 
“पारस्परिक साहाय्यकी मावना? जीवनका मूल मन्त्र है; विश्वकी 
शान्तिमय उपासनाका प्रचारक है| ८समानताःका वास्तविक 
अर्थ ध्सामझस्प? है। पुरुषको स्रीको दासी समझनेका कोई 
अधिकार नहीं और न ज्जीको हर एक काममें पुरुषकी समानता 
करनेका | में यह स्पष्ट कह सकता हूँ कि यह समानताकी 
भावना? पाश्चात्त्य सभ्यताकी देन है? जिससे हमें विमुक्त होना 
है। भारतीय नारीका आदर्श गोरी महिलाएँ न होनी चाहिये; 
अपितु सती-साध्वी अनयूया। सीता; साविच्नी; द्रौपदी इत्यादि 
होनी चाहिये | वास्तवमें क्री ओर पुरुष दोनकि क्षेत्र स्पष्ट 
हैं, फिर संघर्षका प्रदन केसा १ ज्री घरकी रानी है; पुरुष घर- 
के बाहरका राजा। घरके अंदर आकर राजा और रानी 
दोनोंके दृदयोंका मिलन अभूतपूर्व आनन्दका खुजन करता 
है। यही सच्चा गहस्थ-घर्म है | यहाँ न तो नारीकी ही 
व्यक्तिगत खतन्त्रताका हनन होता है और न पुरुष ही अपनी 
चेष्टाओंकी वीमत्स रूप दे सकता है; जिसके लिये वह युगोंसे 
दोषी ठहराया गया है। गाहईस्थ्य-जीवनका वास्तविक आनन्द 
नर और नारीके हृदयोंके उचित समन्वयमें ही सन्निहिंत हैः 
दोनों एकरूप होकर ही अपने और अपने समाजके जीवनको 
उत्कर्षमय बना सकते हैं | दोनोंके अस्तित्वको प्रथक्‌ करनेसे 
व्यमकी अपेक्षा हानिकी ही अधिक सम्भावना है। 


“एक त्रत नेमाः--एक ही त्रत और नियम है--यह 
वाक्य भी व्यापकतासे झून्य नहीं है। संकुचित अर्थम ही यह 
नारीकी समस्याओंकी उलझा देता है। क्योंकि नारी इसमें 
परतन्त्रताकी झाँकी देखने लगती है; परंतु बात ऐसी नहीं है। 
जीवनके व्यवस्थित सश्लालनके लिये त्रत और नियम्मोंकी 
आवश्यकताकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता। धर्म भी ब्रत 
और नियमोंका ही सामूहिक नाम है। ये त्रत और नियम 
चाहे किसी प्रकारके हों, उनका उद्देश्य मानवके हितका 
सम्पादन ही होना चाहिये। 


आजके जीवनकी उल्झनोंका प्रधान कारण यह है कि 
मनुष्य अपनी संकुचित झुखप्रद परिस्थितिसे संतुष्ट न होकर 
अपने हाथ-पॉव दूरतक फेलाना चाहता है। परिणाम यह 
होता है कि वह व्यथेकी महत्ताके चक्करमें पडकर अपनी सुखद 
अवस्थाकों भी खो बेठता है। 


आजकी नारी भी कुछ-कुछ यही सोचती और करना 
चाहती है | वह अपने क्षेत्रको व्यापक और विस्तृत वनानेकी 
घुनमें अपने जत ओर नियमोंको भी अधिक प्रसारित करना 
चाहती है | परंठु जब वह यह स्वीकार कर छेती है कि मैं 
अपने पतिके लिये हूँ ओर मेरा पति मेरे लिये है, फिर उसको 
ब्रत और नियमोके संकुचित रूपसे ही तृत हो जाना चाहिये । 
उसका पति समाजका ही एक प्राणी है, उसकी सेवा समाजकी 
ही सेवा है | हों, अपनी शक्तिके अनुसार वह समाजके अन्य 
प्राणियोंकी मी सेवा कर सकती है; क्योंकि पति-सेवा समाज- 
सेवाका ही अज्ञ है | परंठु अपने हृदय-मन्दिरके पुजारी 
त्यागमय पतिकी अवहेलना करके समाजके अन्य व्यक्तियोंकी 
सेवा करनेमें वह अपने पतिके साथ कहाँतक न्याय करती है; 
यह वह खय॑ सोच सकती है | यहॉपर में “सेवा? शब्दका वही 
व्यापक अर्थ लगा रहा हूँ, जो किसी मी परिप्क्ृत समाजमे लगाया 
जाना चाहिये | पतिके समस्त कार्योमें पतिकी सहायता करना 
नारीके लिये पतिकी सेवा है ओर पत्नीके समस्त कार्थोर्में उसकी 
सहायता करना पतिके लिये पत्नीकी सेवा है । दोनोंका कर्तव्य 
एक दूसरेकी सेवा करना है। दोनेंके व्यक्तित्मे कोई मौलिक 
अन्तर नहीं है; फिर समस्याओंका उठना केसा ! 


पकाय वचन मन पति पद प्रेमाः-भी ऐसे ही व्यापक अर्थ- 
में लिया जाना चाहिये | ये शब्द पति ओर पत्नीके पवित्र 
“देवी प्रेमका समर्थन करते हैं। तुलसीदासजीने पति और पढी- 
को देव और देवी माना है। यदि पत्नी देवी-ठ॒ल्य कार्य करने 
लगे तो पतिको खय॑ ही देव वनना पढ़ेगा। जहाँ यह हो 


३०८ 


» यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तन देवताः # 





गया वर्दी यद् मर्त्यछोक स्वर्गलोक़के रूपमें परिणत हो 
वाप्रगा और इसीको थ्खर्गका घरापर उतरना? कहते हैँ । 

व ्रेम! शब्दकी पवित्रता ओर उपयोगितापर किसीको 
मदेट नदी हो सकता । यही प्रेम मानव-कक्तियोंका प्रेरक है। 
इसी प्रेममी क्ल्यना गोखामीजीने नर और नारीमें की है। 
यद प्रेन तन। मन और वचनसे दोना चाहिये; नहीं तो वह 
प्रेम! न कदलांकर “वासना? कहलाने लगेगा। 


सारांश यह है कि नारीकी समस्याएँ केवछ उसी समय- 
तक दे, जबतक वह अपनेकों अपने पतिसे प्रथर्‌ मानती हैः 
अथवा समानताकी प्रतिदन्द्रिताम पड़ी रहती है । कितना 





आश्चर्य है कि आजकी नारी अपनी समस्याएँ सुलझाने इधर- 
उधर भठकती फिरती है; पर ख्यं अपने योग्य पत्िक्े 
सामझस्पसे उन्हें नहीं सुलझा लेती | पत्नी पतिके लिये वरदान- 
खरूप है और पति उसके लिये वरदानखरूप है। दोनों 
राजमहलके वाती हैं, फिर झोपड़ियों और कुवटियोंमे भटकनेकी 
क्या आवश्यकता | 

अन्तमें में--- 

पूजनीया महाभागाः पुण्याश्र ग्रृहदीप्तयः। 

स्त्रियः श्रियों गृहस्पोक्तास्तस्माद्वदया विशेषतः ॥ 


--कंहकर नारी-जगतूकी शुभ कामना करता हूँ। 
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भारतकी नारी--किस ओर ! 


( ठेखक--विद्वान्‌ू थी के० एस० चिदम्बरम्‌, बी० ओ० एुल० ) 


शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति श्क्तः प्रभवितु 
न चेदेवं देवी न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि । 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिन्च्यादिभिरपि 
प्रणन्तुं सोतुं चा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 
पृज्यपाद श्रीमत्पर्महंसपरित्राजकाचारय॑श्रीमदादिशड्र- 
मगवत्यादकी इस यृक्तिमे आयंधघर्मके आदिप्रवर्तक आये- 
भाषाके परमाचार्य मददेश्वर शिव जिस रूपमें चित्रित हैं; 
उसीखे इमें स्पष्ट समझमें आ सकता है कि हमारे इस सनातन 
राष्ट्रम नारियोंका क्या स्थान है। जिस शक्तिसे युक्त रहे बिना 
शिवजी मी चल-फिर नहीं सकते, जो शक्ति हरि-हर-विरिश्वि आदि- 
की भी परमाराध्या प्रसिद्ध है; वही एक अनन्त शक्ति वसुधा- 
का सश्लालन करती है--- 


वह सतन्त्र इच्छासे लय, उद्धव, पालन करती है ५४ 

संक्षे॑र्म कहें तो-- 

परम विचित्र यन्त्र यह जगह उसी जक्तिस चऊ्ता ४ 

इसी पराशक्तिका प्रतीक हमारे देशकी नारी होती है। 
हमारे धाचीनतम सनातन धममके साहित्यमें “अन्तर्नाद्य सौन्दर्य- 
की पूर्ण अधिशानत्री व्वीरूप देवी लक्ष्मी और सरखती ही मानी 
गयी दं। मायारूपी स्रीकी बैरागी कविल्येग चाहे जितना 


निन्‍्दा वरें) परंतु ब्रक्षके सौन्दर्यका अनुभव हम मायाके , 


विना नहीं कर सकते।? हमारे कवि और दार्शनिकोने सत्री- 
को सोन्दर्यकी अधिष्ठात्री देवी इसलिये माना है कि वह 
भावुकतामयी है और मानव द्वदयके सोन्दर्यका उसमें सम्पूर्ण 
विकास हुआ है | प्रेम, करुणा; दया; खेद) सौहार्द, उपकार; 
कतज्ञता। साहस, त्याग, सेवा; श्रद्धा भक्ति आदि मानव- 
दृदयके सौन्दर्य जिस मात्रामें स््री-जातिमें पाये जाते है) 
उस मान्नार्में और किसीमें भी शायद ही पाये जायें। साहित्य: 
संगीत आदि रूलित कैलाओंकी जननी भी स्त्रीकों ही माना 
गया है। इसीलिये शायद दुनियामें उत्तन्न हर प्राणीकी 
नारी एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है | कोई भ्रम- 
वश उससे अलग होकर रहना चाहे; तो भी उसे आखिर 
विफल ही होना पड़ता है; क्योंकि--- 


ज्ञानिनामपि चेतांसि देदी सगवती हि सा। 
बलादाकृष्पमोहाय महासाया प्रयच्छति ॥# 


सती-वियोगके बाद एकदम विरक्त हो, हिमवदुपत्यकाममे 
जा उग्र तपस्पामें लीन शिवजीकी सेवा-झ॒श्रपाके लिये जब 
हिमवानने बालिका पार्चतीको उपस्थित किया। तब शायद 
उसी भगवती महामयाकी प्रेरणासे उनके मनमें यह विचार 
हुआ कि-- 


१. सीघोन्दयल्दरी । २. प्पथिक'---.4० रामनरेश शिपाठी । ३० “साहित्य और सौन्दर्य-दशेन!----पं० लक्ष्मीधर वावपेयी। ४ श्रीदुर्गों- 


सतझ्तोीं १२। ५६ ॥ 


*# श्वी-जातिकी विशेषता #% 
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विकारहेतोी सत्ति विक्रियन्ते 
येषां न चेताँस त एवं घीराः ।* 

तमी तो कैछास बसा ! यही नहीं, शिवजीने उसे अपनी 
अर्धाज्ञिनी बना लिया--५अर्धनारीश्वरःकी उपाधि प्राप्त कर 
ली ! धनुमेगके बाद, श्रीरामको कन्या-दान करते हुए जनक- 
जीने कहा था--- 

इये सीता मम सुता सहघरमंचरी तव। 

इन्हीं परम्पराओंके पालन करनेवाले हम ग्रहस्थोका कोई 
भी पवित्र कार्य नारीके--अर्ध छ्विनीके सहयोगके बिना सम्पन्न 
नहीं हो सकता | हमारी संस्कृति और धर्मके तिवा और 
कहों नारीकी इतना ऊँचा स्थान और महान गौर प्राप्त है ! 

हमारी नारियों इतना गौरव प्राप्त करके आनन्दमें बेठी 
नहीं रह गयीं | उनके-जेसा त्यागमयः सेवापूर्ण जीवन और 
किसीका नहीं है। वे कुछ करतीं तो केवल अपने परिवारके 
लिये, अपने लिये नहीं। पति ओर संतानके अर्थ उन्हें क्‍्या- 
क्या नहीं करना पड़ता । वही हमारी नारी आज केती है! 
विदेशी असम्य सम्यताके पीछे दोडती हुई तलाकका 
स्वातन्त्य चाहती है) सन्‍्तति निरोध ( बर्थ कंट्रोल ) के नये- 
नये आविष्कारोंका फायदा मरपूर उठाना चाहती है । और 
क्या; साड़ीकी कई तहोंमे सिमट-सिमटकर लोक-लाज) ज्लीत्व 
और भारतीय गरिमाके आदर्शकों अपने परिवेष्टनोंमें छिपाकर 
सहमी-सहमी, धरतीमें आँखें गड़ाये कदम बढ़ानेवाली 
कुल-लक्ष्मी न रहकर पाश्चात्त्य चेष-भूष्ससे अछकृत यूरोपियन 
रमणी बनना चाहतो है | प्रजातन्त्रके तिद्धान्तोंमें किस “ऐक्ट? 
की कमी है | उनकी सभी आवश्यक्रताओंकी पूर्तिके नियम 
वहुमतसे सहज ही बन जाते हैं! पिताकी सम्पत्तिकी वे भी भागगेनी 
बनें+ मिली जायदादके दुर्विनियोगमें वे सोशल वीमेन (वेश्याएँ 
नहीं | ) बनें) बिना व्याही ओर साथ ही परोयकारिणी (केवल 
शरौरसे; मनसे नहीं, इसलिये प्रास्टिव्यूट नहीं | ) रहें, 


विवाहित होकर भी जब्र जीमें आये, तलाककी माँग पेश 
करें --सव आज न्यायमम्मतहै | हमारी पुरातन पवित्र नारियों- 
की वशागत इन बहेनोंकी ऐसी दुर्गतिका कोन प्रेरक है! 
क्या क्या कारण हैं ! इन बातेोंको साफ समझकर भी हम सत्र 
आज बिल्दुल अनजान बने बैठे हैं । 


अब तो हमारा खराज्य है। हमें शासन-क्रममें खतन्त्रता- 
को काममें छानेका यथाशक्ति प्रयन्ष करना है| इस प्रयक्षमें 
हम अपनी ५शक्तियोंसे! अलग हो अग्रमर नहीं हो सकेंगे | 
पर क्या आजकलकोी नारियों हमारी सहायिका बनेंगी १ वहुधा 
नहीं | सम्मव है कि वे हमें गछत रास्तेयर ले जायें। हमें 
जल्द चेतना होगा | कम-से-कम भविष्यक्री नारियोंकों हमारी 
अपनी सम्यताके अनुरूप बनाना हमारा परम ध्येय होना 
चाहिये | इस दिशामें हमारा पहला कतंव्य उनके शिक्षा- 
क्रमको सुधारना होगा। नरोंके शिक्षा-क्रमसे नारीकी कोई मलाई 
नहीं हो सकेगी | एक ही प्रकारकी शिक्षा पाये हुए नर-नारियोंके 
सहयोगसे राष्ट्रका कोई विशेष छाम नहीं होगा। नर-नारीका 
संयोग सचमुच नेगेटिव्‌ पॉजिटिव्‌ का मिलन हो, तभी भारत- 
की ज्योति फिर एक बार चमक उठेगी | उच्च वर्गो्में सह- 
शिक्षा ( को-एजूकेशन ) आदि विदेशी कुरीतियोंका देशभर- 
में विरोध होना चाहिये | अपनी सहज प्रकृतिकी उपेक्षा 
करके निज हो; सेकड्ों तीखी ऑखोंके सामने नर-नारी 
हिल-मिलकर रहें--यही आदर्श शिक्षा नहीं है| हर प्रकारकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाली विभिन्न प्रकारकी शिक्षाकी 
व्यवस्था करके जब्तक देशभरमें प्रचार नहीं किया जायगा; 
जबतक हमारे नर और नारियों सत्र प्रकारसे पूर्ण नहीं बनेंगी: 
तत्रतक हमारे राष्ट्रका पूर्ण उद्दार भी असम्मव है | क्या हम 
आशा करें कि हमारे देशके विचक्षण शिक्षा-शात्रतियोंकरा ध्यान 
इस ओर शीघ्र आहृष्ट होगा? ऐसा हुआ तो निश्चय ही हम 
पराशक्तिके कृपा-साम्राज्यकी प्रजा हो पायेंगे । 


---“9800-4-- 


स्नी-जातिकी विशेषता 


नारी एक ऐसा पुष्प है, जो छायामें ही अपनी गन्ध फेलाता है ।--लेमेनित 











१. 'कुमारसम्मवः-कालिदास ( १ सगे )। २. अपना-अपना भाग्य---प० जैनेन्द्रकुमार । 


( स्वयिता--साहित्याचार्य पं० श्रीदामोदरजी शास्त्री) बी० ए.० ) 


( बालिका-रूप ) 
द्विज-रब-मिस झनझुन करती, 
पहने किरणोंकी मारा-- 
यह जग-ऑँगन खिल जातां-- 
जब आती ऊपा-बाला ॥ 


आती ऊपा अलबवेली, 

सुपमाका साज सज़ाकर। 
जाने भोझ्बोल हो जाती; 

क्यो मेरा मन वहलाकर ॥ 
ऊपे ! तेरा छवि-वेभव 

लखकर आँखे थक जातीं। 
पर द्ाय, हमारी हुृच्छा 


फिर भी अतृप्त रद्द जाती ॥ 
तेरी पग-घ्वनिसे, ऊपे ! 
मानस-कलिका खिल जाती। 
जगसे ऊये मन तू 
है शान्ति-खुधा वरखाती॥ 
( युवती-रूप ) 
तनपर अभिनव शोभाका 
मोहक सस्भार सँसाले। 


मुखपर  खुपमासे पूरित 

खर्णिम अवगुण्ठन डाले ॥ 
प्राचीम॑ नकल वधू-सी 

जब उपा-छुन्दरी आई। 
पायलकी ध्वनि. गूँजी 

विदगोंकी सूद शहनाई ॥ 
योवनकी .आमामें 

छायी लज्लाकी छाठली। 
ऊपाको पाकर प्रियने 


दे नयी चेतना पा ली॥ 


प्रियके रह प्रणय-सलिरकी 
वह मज्जुल मीन हुई है। 

अपना अस्तित्व मिटाकर 
प्रियतमम छीन हुई है॥ 

( मातू-रूप ) 

आँखू-घन कितना खोकर, 
उरमे रख कितनी माया। 

जाने कितना कुछ सहकर, 
वारहारुण उससे पाया ॥ 
पुकान्त शान्त द्ो लीना, 
अस्दुजञ-उपहार 
रे बहुत साधना करके 
वालारुण उसने पाया ॥ 

ले गोदीमें 
रे उषा मन्द मुखकाती। 

लखकर उसकी इस छविको 
जगती है वलि-वलि जाती॥ 

गोदीमे 
जब वह जग-आँगन आती। 

दायित्व समझकर अपना, 
जगती पदमे झुक जाती ॥ 


सज्ञाय । 


वबालारुण 


वालाक॑ लिये 


ऊपाकी स्नेह-खुधासे 
उसका शिशु रवि बढ़ जाता । 
उसके तपके फछसे ही 


जगम॑ चह पूजा जाता ॥ 
जननी तेरी कोमछता, 


तू्हे 


कोमलछतामय जीवन रख, 
कोमल तच खझुत्यु-किनारा ॥ 


कोमलता-धारा । 


*>'फ्यपयजा ४ .-.... 


पातित्रत्य-धर्मका एक महा त्ख॑ 


ब06 ॥ 8७ 0 7००४०7ए- 
( लेखक--आचाये राम गोखामीजी ) 


यस्मे मां पिता अदात्‌ नैवाहं तं जीवन्त॑ हास्यामि | 
( शतपथन्राह्मण ) 
एक एव पतिनोयों यावज्नीब॑ परायणम्‌ । 
मुते जीवति वा तस्मिन्‌ नापरं प्राप्लुयात्‌ पतिम्‌ ॥ 
हिंदू-संस्कृतिमे नारी-धर्मकी बहुत चर्चा की गयी है और 
नारी-जीवनका अनेक अज्ञोंसे विवेचन किया गया; है परंतु 
उन समीमें अधिकतम महत्त्व दिया गया है “पातित्रत्यःको | 
हिंदू-संस्कृतिमे नारी-धर्मकी सारी समस्याएँ इसी एक तत्त्वके 
आधारपर केन्द्रित हो चुकी हैं । नारी-जातिका सम्मान इसी 
एक मानबिन्दुपर रक्खा गया है। नारी-जातिका गोरव-स्थान 
और सुख-सर्वख्॒का मन्दिर इसी आधार्‌स्तम्भपर सवा हुआ 
दिखायी देता है | 


हमारी संस्क्ृतिमें नारी-जाति जो देवता-ठुल्य मानी गयी 
है और हमारे श्रुति-स्मृति-पुराणादि ग्रन्थोंमें उसका जो कुछ 
गौरव पाया जाता है; उसका कारण सोचा जाय तो एक 
पातित्रत्य-धर्ममे ही उसका मूल मिल सकता है। सावित्री; 
सीता और मन्दोदरी-जेसे महान स्मणीरत्नोंकी प्रशंसा हमारे 
धर्मग्रन्थोंमें जो मिंठती है; वह सब पातित्रत्यको लेकर ही | 

पातित्रत्य ऐसी क्या चीज है ! और उसका क्या खरूप है! 
यहाँ उसीका विचार करना है| 


ऊपर जो शतपथब्राह्षणफा अवतरण दिया है; उसमें 
इस महान तत्त्वका दिग्दर्शन मिलता है | आमरणान्त 
ज्रीका एक ही पति हो सकता है; दो और अधिक नहीं | 
पतित्रताका पति एक | 
कबीरसाहब कहते हैं--- 
पतित्रताका एक पति, ब्यमिचारिन के दोय १ 
पतित्रता ब्यमिचारिणी, कैसे मेरा होय ॥ 
पतिहता को सुद्ध धना; जाफ़ा पति है एक १ 
मन मैली व्यमिचारिणी, ताके छठम अनेक ॥ 
पतिन्रता का ए्फ़ पति, दूजा नाहि सुहाय १ 
सिधघ सदा रूघन करें; तोमी घास न खाय ॥ 
पतित्रता मैली मरी, काछी कुचक कुरूप 
पतित्रता के रूप पर, वारों*फोंटि सुरूष ॥ 
सतीको एक ही पतिके साथ आमरणान्त अव्यमिचारी घर्म- 
से रहना चाहिये | यही है पातितव्रत्यका मुख्य सिद्धान्त | इस 
पातित्रत्य-धर्मकी चाह पाश्चात्त्य संस्कृतिसे अस्त आजके नर- 


नारियोंमें नहीं रही । किंवहुना; पुनर्विवाह, विवाह-विच्छेद 


इत्यादि सुधारकी बातोंसे हमारे नव-शिक्षितोंके मन घिरे हुए 
माल्म पडते हैं। खेद है कि वे इस बातपर कोई विचार 
नहीं करते कि हमारे पूर्वांचायों और ऋषियोंने पातित्रत्य- 
घर्मपर इतना जोर क्यों दिया था | 


प्रश्न यह है कि हमारे दूरदृष्टि-सम्पन्न गम्भीरविचारक 
ऋषियोंने पातित्रत्यको ही नारी-जीवनका ध्रुवतारा क्यों बतलाया ! 

पश्चिमीय समाजशास्रशेने इस विषपयपर संशोधनकी 
दृष्टिसे बहुत सोच-विचार किया | इस सशोधनमें ,3४ 0 
76।९४०7०७ का तत्त्व पाया गया है| उसीसे पातित्रत्य- 
धर्मका स्पष्टीकरण बहुत अच्छी तरह मिल जाता है। 

॥+%९ 7.9एछ ०६ 7'ट€४०४्एका ऐसा रूप हे--- 
'ए्शाबनक ई5 पा९€ ग्रास्वाप्ण 6 छग्ए०ार, था 
459९7525 870 छ0०्घाधता 3080795., ए70999/5 


णर्धा।हा 5 फट737९779ए 3९९८०६४९6 59 प्रशवा5 
९०77९८४0॥, 35 82547700097९06 97 75 5९९४. 


निसर्गकी रचनामें नारी सततिका माध्यम है और 
उसकी देह-रचना फोटोकी नेगेटिवके कॉचके समान है। 
उसकी देहपर एक ही पुरुष-सम्बन्धसे स्थायी नियत परिणाम 
हो जाता है। इग्लेंडकी रायछ सोसायटीके दफ्तरमे इस 
तत्वके फलखरूप काफी प्रयोग लिखे हैँ | 7,8७ 0०४ 
]८।८४०ए५की स्पष्टताके लिये उनमेंसे एक नीचे दिया जाता है- 
प्राणिसंग्रहालयमे यह प्रयोग देखा गया | एक अरब 
घोड़ीके साथ एक झेवाके सदृश क्वागाका प्रथम समागम कराया 
गया, पर इससे घोड़ीको कोई संतान नहीं हुईं | कुछ 
महीनोंके वाद उसी अरब घोड़ीके साथ उसीकी जातिके अरब 
नरका सम्बन्ध कराया गया | इस दूसरे सम्बन्धसे जो सतान 
पैदा हुईं, उसपर क्वागाके वहुत-से छक्षण ओर चिह्न दिखलायी 
पड़े । क्ागाके पूर्वोक्त प्रथम समागमक्रे स्थायी नियत परिणाम 
घोडीकी देहपर हो गये थे, यह उसीका फल था | 
नारीके लिये आमरणान्त एक ही पतिका विघान करने- 
वाले हमारी संस्कृतिके महान ऋषियोंने इस तत््वकी अपनी 
दिव्यटष्टिसे देखा था और विद्युद्ध विमल संतानके लिये नारी- 
घर्मकी इमारत इसीलिये पातित्रत्य धर्मकी नींवपर उन्होंने रची 
थी | यह सारा प्रयज्ञ केवल शुद्ध सन्तान” शुद्ध वंश?के 
लिये ही था | शुद्ध संतान नारी-जातिकी चमाजको सर्वोच्चम 
देन है। आज भी शुद्ध वंशके लिये पातित्रत्यकी समाज-घात्त्र 
और धर्मश्ात्रकी दृष्टिसे वड़ी जरूरत है । नारी-जातिका 
सम्मान और सुख-सर्वस्र इसीमें समाया है | 


वनापप-पमम«- नया ऋा०>++ननन--झमनन 


स्त्री-पुरुषके पवित्र कर्तव्य 


( लिओ टल्स्टाय ) 


जो पद अपना जीवन विविव पुरुषोचित कार्योके करने- 
में दिताते हैं और जो ख्रियों अपना जीवन बच्चे पेंदा करने 
और उनझा पाल्नयोउण करनेमें विताती हैं; वे सदा अनुभव 
परेंगे कि उन्होंने अपना जीवन पुण्यक्रायोमे ब्रिताया और 
मनुप्य-ममाज सदा उन्हें आदरकी दृष्टिसे देखेगा। क्योकि 
उन्दोंने अनने कर्तव्योका पाछन किया । पुरुषोंका कार्य बहु- 
मुखी और विस्तृत है; ज्ि्योका कार्य सीमित) पर ठोघ है। 
>< >< >< >< 
पुरुषको शरीर तथा चुद्धिसे ईश्वरकी सेवा करनी चाहिये; 
उपासना करनी चाहिये; वह अनेक क्षेत्रोंसे अपने कतेव्यक्री 
पूर्ति कर सकता है! परतु ख््रीके लिये ईश्वर-सेवा तथा उपासना- 
का एकमात्र आधार बच्चोका छालन-पालन है| 
पुरुषकों अपने काय,से ईर ओर मनुप्य-जा/तकी सेवा 
करनेका आदेश दिया गया है, पर स्त्री तो सन्तान-निर्माणके 
द्वारा ही सेवा कर सकती है। इसलिये ह्लियोका अपने बच्चों- 
को विशेष रीतिसे प्यार करना स्वामाविक है। इसके विरुद्ध 
जो दलीडें दी जाती हूँ, वे व्यर्थ है। माता सदा अपने बच्चे- 
की विशेष रीतिसे प्यार करेगी। माताका अपने बच्चोंको 
विशेष रीतिसे प्यार करना अहंदृत्तिका द्योतक नहीं है, जेती 
कि उल्टी सीख कुछ छोग देते हैं| यह प्यार वेवा ही है; 
जेंसे कोई कारीगर अपने हाथसे बनायी वस्तुकों प्यार करता 
है। यदि यह प्यार छीन लिया जाय तो फिर उसके लिये 
काम करना असम्मव हो जाय |**'मेरी समझमें इस तरह 
स्त्रियों और पुरुषोकी पूर्णरूपसे समानता सिद्ध होती है; क्योंकि 


दोनों समान रूपसे ईश्वर तथा मनुष्यजातिकी सेवा करते 
है, यद्यपि उनके कार्यक्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं। दोनोंकी समानता 
इस बातसे भी सिद्ध हैं कि दोनोंका योग समान रूपसे महत््त- 
पूर्ण है; एककी दूमरेके बिना कल्पना नहीं की जा सम्ती। 
दोनों एक दूमरेके पूरक हैं तथा दोनोंको अपने-अपने कार्य 
सम्पन्न करनेके लिये सत्यका जानना आवश्यक होता है ओर 
उसे जाने बिना काय॑ भानव-जांतिके लिये लाभदायक होनेके 
बदले हानिकारक हो जाते हैं | 
पुरुषकों विविध कार्य करनेका आदेश दिया गया है; पर 
उसका सारा शारीरिक श्रम, उसका मानसिक कार्य तथा उसका 
धार्मिक कार्य तमी छामदायी होता है, जब वह अनुभूत सत्य- 
के आधारपर किया जाता है | यही बात स्रियोपर भी 
चरितार्थ होती हैं। उनका बच्चे पेदा करना तथा उनका 
पालन-पोपण करना मनुप्यजातिके लिये तभी लाभदायी होगा, 
जब वह अपने सुखके लिये बच्चोंका पालन-पीषण नहीं करेगी, 
ब्रल्कि वह उन्हें मानवजातिका भावी सेवक बनायेगी उन्हें 
सत्यका शिक्षा देगी और घिखलायेगी कि वे मनुष्यते कम से- 
कम लें ओर उसे अधिक-से-अधिक दें। में उस ज्रीको 
आदर्श स्री कहूँगा, जो जीवन-विद्धान्तोंकी अच्छी तरह समझ 
लेनेके वाद अधिक-से-अधिक सख्यामें बच्चे पेदाकर तथा पाल- 
पोतकर उन्हें मानवजातिकी सच्ची सेवा कर सकनेके यो *य वना 
देनेकी शिक्षा देती है। जीवन सिद्धान्तोंकी शिक्षा महिला-विद्या- 
पीठोंमे अथवा आंख कान बंद रखनेसे नहीं मिलती। वह 
द्ृदयका द्वार मुक्त रूपसे खोल देनेपर प्राप्त होती है | 
(सकलित ) 


०००००००००->०९9 कर 40)/कै--क>०कक- 


नारीका वास्तविक खरूप 


मेरे विचारसे नारी सेवा ओर त्यागक्ी मूर्ति हैं; जो अपनी कुर्बानीसे अपनेको विल्कुछ मिटाकर पतिकी आत्माका एक 
अश बन जाती है। आप कहेंगे, ध्मर्द अपनेको क्यों नहीं मिटाता ? औरतसे ही क्‍यों इसकी आशा करता है ?? मर्दमें वह 
सामर्य्य द्वी नहीं है। वह तेजप्रधान जीव है ।***** ज्री प्रथ्वीकी भॉति पैयवान्‌ है, शान्तितम्पन्न है; सहिप्णु है। पुरुपमें 
नायऊे गुण आ जाते ई तो बढ महात्मा बन जाता है | नारीमें पुरुषके गुण आ जाते है तो वह कुछटा हो जाती है। 


40. ७. है 


. , नारीज्े पास दान देनके लिय्रे दवा हे) श्रद्धा है; त्याग है। पुरुपके पास दान देनेके लिये क्या है ! वह देवता नहीं) 
लेबता है | व अधिकारके लिये हिंधा करता है; सग्राम करता है। कलह करता है" *“* 


से सद ई कि हमारी बहने पश्चिमका आदर्श ले रही हैँ, जहों नारीने अपना पद खो दिया है और खामिनीसे गिरकर 


पिछास डी वत्तु बन गयी है [--ख० प्रेमचन्दजी 


*->_मा>-अट्र आप्दहु.यडनानतन 





। 
। 
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महिला-हृदयोहार 
( रचयि०--सोौ० कमलादेवी पुरोहित ) 

उठी है मनम तरल-तरंग। 

े भरे उत्कर्षित अक्ल उम्रग ॥ 
हमी है सारतकी ललना, कर प्रण, जो न कभी टलना। 
ध्येय है सत-पथपर चलना, सर्वदा दानव-द्ल दूलना॥ 

तीथ्थ है पतित्रतः पावन-गंग | 

े भरे उत्कर्षित अक्ू उसंग ॥ 
हमी है आश देशकी एक, रखंगी निश्चय इसकी टेक । 
जनेगी लवसे पुत्र अनेक, सादसी, बीर, धीर, ख़ुविवेक ॥ 

देखकर हो देवादिक दंग। 

उठी है मनमे तरल-तरंशणश ॥ 
काली विकराली, हमी हैं अरुणोद्य-छाली | 
मद्रि मतवाली, हमी है फूलोकी डाली ॥ 

हमारा जगमे अर्लुत ढंग। 

भरे उत्कर्षित अद्द उमंग ॥ 
हमीने मधु-केटस मारा, वीर रावणको ललकारा। 
हमीसे “धमेराज!% हारा, वहाई शान-सलिर-धारा ॥ 

तरे हैं मानव वहु, पा संग। 

उठी है मनमे तरल-तरंग ॥ 
परशुधर,राम,कृष्ण भगवान, धनशञ्जय, भीम, सीष्म, हल्ुमाव । 
घनाधिप] भामाशा धनवान, व्यासकवि वाल्मीकि विद्वान ॥ 

प्रतिष्ठित सभी हमारे अइड्ढ | 

भरे उत्कर्षित अद्डध उमंग ॥ 
न॑ समझो हमे सूखे-नादान, सहेगी कभी नहीं अपमान | 
रखेंगी खामिमानका ध्यान, हुआ है प्रकट हृद्यमे शान ॥ 

रहेगी कभी न होकर तंग। 

उठी है मनमे तरल-तरंग ॥ 
जानकर हमको अवला नार, करे निशि-वासर अत्याचार | 
ल्टनेकी सतीत्व-भण्डार, सदा रहते हैं जो तेयार॥ 

जला देंगी उनके अंग-अंग । 

भरे उत्कषित अछ्लू उमंग ॥ 
देहमे॑ं जबतक है. यह प्राण, नहीं त्यागंगी अपनी आन । 
दिखा देंगी कर स्वण-बिद्दान, जगद्गुरु प्यारा हिदुस्थान॥ 

। गुने गुण “कमला भुंग-विहंग । 

उठी है मनमे तरलू-तरंग ॥ 
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+ साविन्नोप्ते बमराजको द्वारना पड़ा । 4 कुंबेर। 


दम है 
हे 


ना० अं० ४०--- 


भारतीय नारी ओर राज्य-शासन 


भारतीय साहित्यके अनुशीलनसे यह पता छगता है कि 
प्रायः राजउ ली त्ियों शान-विजान और ललित कलामे प्रवीण 
होनेक्रे साय ही राजनीति और युद्ध-कलछाकी भी गिक्षा पाती 
थी | कालिदासफे अब्द्मि नारी शहिणी होनेके साथ पतिकी 
सचिया भी थी। यह साचिब्य-कर्म तभी हो सकता है। जब 
उसे सभी तरहकी आवश्यक शिक्षा प्राप्त हो | भारतीय नारी 
अपने पातित्रत्यकों अक्षुण्ण रखकर ही अन्य विपयेभि यथा- 
साध्य पतिकी सहायता करती थी | उसमे पतिसे आगे बढ़कर 
अपनी शक्ति दिखानेकी स्पर्धा नहीं थी | उसका सम्पूर्ण शान 
पतिफे कार्याम सहयोग देनेके लिये ही था | इस प्रकार जिस 
राज़ाका आसन बहुत उत्तम और न्यायानुकूल होता था; 
उसकी उस शासन-व्यवस्थामे राजमहिपीका भी सुन्दर परामर्श 
वाम करता था। कितनी ही म्नियां अपने सहयोगसे पतिक्री 
अयोग्यताफो भी दूर करके उसे योग्य शासक बनाती थी। 
रानी चूड़ालाका जीवन इसके लिये आदर्श है। भारतीय 
नारीफो देवाज्ननाआसे यह प्रेरणा प्राप्त होती थी । देवी दुर्गा 
तथा इन्द्र, वदण आदिकी पत्नियोॉमि नारीजनोचित ग़ुर्णोक्रि 
साथ-साथ युद्ध और शासनकी भी पूर्ण क्षमता भारतीय त्रियोको 
सदा बेसी बननेके लिये प्रोत्साहन देती रही है। महारानी 
केफेयीने मद्वराज दशरथके साथ युद्धमे जाकर जिस साहस 
ओर घेरयका परिचय दिया; उससे केबल राजाकों विजय ही 
नहीं मिली, समस्त नारी-जातिका भी गोरव बढ़ गया | 

कद्ते ६, महाभारत युद्धमे जो राजा मारे गये थे, उनमेसे 
जिन-जिनके कोई पुत्र नहीं था; उनके राज्य उनकी पुत्रियोंको 
दिये जायें--ऐसा आदेश भीप्मपितामहने धर्मरज युधिष्ठिरको 
दिया था। नवीं शताब्दीम उत्कलके राजा ललिताभरण देवका 
देह्न्त होनेपर उनकी महारानी त्रिभुवनदेवीने ही राज्यका 
भार संभाला और बड़ी योग्यताके साथ उसका निर्वाह किया | 
चन्द्रगुत प्रयम अपनी लिक्छिविवंशीया महारानी कुमार- 
देवीऊफे साथ ही राज्यका शासन करते थे। उनके 
सिलफ्रेपर दोनेंफि नाम भी पाये जाते हं। कोशाम्बीके राजा 
उदयन जय बदी बना लिये गये थे, उस समय उनकी माताने 
ही राम्यजा पालन किया था। “्मसग'के नरेश जब समर- 
भृभिमे मारे गये; उस समय उनकी रानीने सेनाका सम्चालन 
यरफे युद़म आकमणकारी सिकंदरका सामना किया था। 
ईस्दी मनमे दो सी वर्ष पूर्व दर्षिणके शातवादन साम्राज्यकी 


रानी नवनिकाने अपने वारूक राजकुमारके वयस्क होनेतक 
स्वयं ही राज्यकी देख-भाऊ ओर शासन किया। चोयी 
शताब्दीम विधवा रानी प्रमावती गुप्ताने भी दस वर्षोत्क 
अपने राज्यकी रक्षा की थी। उस समय राजकुमार अभी 
बालिग नहीं हुए ये। काइ्मीरकी रानी सुगन्धा और दिद्दाने 
भी वैधव्य-दशासे वर्षोत्क अपने देशका शासन किया था। 
सन्‌ ११९३ ई० में जब प्रथ्वीराजके साथ समरसिंह युद्धभूमिमें 
मारे गये; उस समय कूर्मदेवीने मेवाड़का शासनसून्र अपने 
हाथमे लिया और कुठ॒बुद्दीनके आक्रमण करनेपर बड़ी योग्यता- 
से सेन्य-सख्चालन करते हुए उसका सामना किया था। 
गुजरातके सुूतान बहादुर्याहने जब चित्तौड़पर आक्रमण 
किया+ उस समय राणा सागाके भारे जानेपर उनकी प्रथम 
विधवा रानी कर्णवतीने घमासान युद्ध किया था। राणा 
सॉगाकी द्वितीय पक्षी जवाहरबाईने भी दुर्गकी रक्षा करते हुए 
वीर-गति प्राप्त की । 

मराठोंके इतिहाससे सिद्ध होता है कि कोल्हापुरकी रानी 
ताराबाई। इछलकरनजीकी अनुबाई+ इन्दौरकी अहल्याबाई 
तथा झोंसीकी विख्यात वीराड्ना रानी रक्ष्मीबाईने बड़ी 
कुशलता, नीति और वहादुरीके साथ राज्य-शातन और युद्ध 
भी किया था। ताराबाईने कूटनीतिजशञ औरंगजेब्रको पीछे 
खदेड़ा था अनुबाईने अनेक बार शत्रुओंके दात खट्टे किये 
ओर लक्ष्मीबाईने तो सहारकारिणी दुर्गाकी भाँति शन्रु-सेनाका 
संहार किया था | उसने फिरद्वियोंके छक्के छुड़ा दिये थे | 
दक्षिण-भारतमें अनेक ऐसे शिलालेख मिले है। जिनसे जात 
होता है कि नारियों आासन-कार्यमें क्रियात्मक भाग लेती थीं | 
सातवीं शताब्दीके मध्यमागमें चालक्यवंशके राजा आदित्य- 
की महिपी विजय मदारिका बम्बईके दक्षिणमें राज्य करती 
थीं। उनका एक घोषणा-पत्र भी प्राप्त हुआ है। ७८६ ई० 
में राष्ट्रकूटके राजा श्रुवकी रानी शील महादेवीने राज्य- 
तिंहासनपर आरूढ होनेके बाद एक भूमिखण्ड पुरस्काररूपमें 
अपंण किया था | १०५३ ई० में चाढुक्यराजा सोमेश्वरकी 
महारानी मेलादेवी “वनवासी? प्रान्तपर राज्य करती थीं। 
सोमेश्वरकी दूसरी रानी केटलछादेवी पोनवंदके अग्रहारकी 
जासिका थीं। जयसिंह तृतीयकी बड़ी बदन अकादेवी 
१०१२ ई० में किसुकद जिलेपर राज्य करती थीं | 
१०७९ ई० में विजयादित्यकी बहन कुंकुमदेवी कर्नाटकके 


+ नारी और भोजन-तनिमोण-कला # 


धारवाड जिडेके अधिकाश भागपर शासन करती थी। विक्रमा- 
दित्य पष्ठकी प्रधान महारानी लक्ष्मीदेवीके हाथमें १८ घर्मा्थ 
दातव्य सस्याओंका शासनमार था। १३वीं सदौीमें प्रसिद्ध 
यात्री माक्रोपोलोने गुहर जिलेपर एक रानीको राज्य करते 
देखा था | 


३१५ 








ऋग्वेदमें नारीकों गह। सास-ससुरः पति, ननद और 
देवरकी सम्राज्ी होनेंका आश्ञीर्वाद दिया गया है | यह 
साम्राज्य शासनके लिये नहीं, ओम और सद्व्यवहारके लिये 
है। इसीके द्वारा नारी सम्रादके द्ृदयकी भी सम्राजी बन 
जाती है। 


नारी ओर भोजन-निर्मांण-कला 


यत्करोषि यद्क्षासि यज्जुहोषि दुढटासि यत्त्‌। 
यत्तपस्मसि कोन्तेय. तत्कुरुष्व सदर्पंणम्‌ ॥ 
(गीता ९ ।२७ ) 

श्रीमगवानले अर्जुनसे कहा है--“कोन्तेय ! तुम जो कुछ 
भी करो) जो खाओ) जो होम करों जो दान दो और जो 
तप करो---सब मेरे अर्पण करो ।? 

इससे यह सिद्ध होता है कि भोजन न तो जीमके खादके 
लिये करना है और न शारीरिक बल प्राप्त करके यथेच्छ विषय- 
भोगके लिये | भोजन करना है---श्रीमगवान्‌के लिये। अर्थात्‌ 
मानव-जीवनका लक्ष्य मगवत्पा्ति है? भगवत्मात्तिके लिये 
भजन आवश्यक है, भजन खस्य शरीरसे होता हैं और खस्थ 
शरीर रहता है भोजनसे | इसलिये भोजन करना चाहिये | 
ऐसा भोजन स्वामाविक ही सात्त्विक--भगवानके अनुकूल 
ओऔर सर्वथा निदोंप होगा | 

भोजनमें प्रधानतया पॉच बातें देखनी हैं--- 

२-न्याययुक्त सच्ची कमाईके पेसोंसे खरीदा हुआ 
अन्नादि हो । 

२-मांस-मद्यसे रहित हो हिंतात्मक न हो । 

३-पवित्र वस्तुसे; पविन्न स्थानमें; पवित्र प्रेममेरे छृदय- 
वाले व्यक्तिके द्वारा धनाया और परसा हुआ हो । 

४-सादा और सात्त्विक हो; तथा 

५-जिसमें वहुत व्यय न हुआ हो। 

श्रीमगवानने शुणभेदसे गीतासे भोजनके तीन 
बतलाये हैं--- 

आयुःसस्वबकारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । 

रस्या: स्रिग्धाः स्थिरा हचा आह्याराः सारिवकिया: ॥ 

कट्वम्ललदणाव्युप्णती4णरूक्षविदाहिनः । 

आहारा राजसस्येष्टा. दुश्खशोकामयप्रदाः ॥ 

यातयाम॑ गतरस पूति प्युषितें च यत्‌। 

उच्छिष्टमपि चामेध्य॑ भोजन ताससप्रियम्‌ ॥ 

(१७। ८-१० ) 


भेद 


“आयु; बुद्धि; चछ) आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ाने- 
वाले रसदार; स्नेहयुक्त, स्थिर रहनेवाले और मनको प्रिय 
आहार सात्तिक पुरुषकों प्रिय होते हैं ।? . « 

“कड़वे; खबठे) नमकीन; बहुत गरमः तीखे, रुखे और 
जलन दा करनेवाले) दुःख-शोक और रोग उत्न्न करनेवाले 
आहार शजम पुझुपको प्रिय होते हैं। ओर अधयके, रसद्वीन$ 
डुर्गन्‍्धयुक्त; बाती; जुढा और अपवित्र आहार तामस पुरुषको 
प्रिय होता है।? 

चैजानिक कहते हैं कि शरीरकी शक्तिदृद्धि और बुडिके 
सात्विक विकासके लिये गायका दूध सर्वश्रेष्ठ है | इसमें सब 
पोषक तत्त्व हैं | अनेक वैजञानिकोंका तो दृढ़ विश्वास है कि 
यदि पर्याप्त मात्रामें योदुग्ध मिले तो केबल शसीपर सनुप्य 
रह सकता है। मनुप्यके लिये जितने पोपक तत्त्वोकी आवश्यकता 
है, वे सब गायके दृधमें हैं। बड़े-बड़े शाज्नोफे बनानेवाले 
ऋषि-महपि केवछ गोदुग्धपर ही रहते थे। अब भी कितने ही 

महात्मा दूधपर ही रहते हैं। वास्तवमें गोदुग्घ मानवके लिये 
अमृत है | सदा दूधका व्यवहार करनेवार्लोको रोग नहीं हो 
सकता और होगा भी तो टिकेगा नहीं । दूधसे अमिमन्दता 
दूर होती है और पेट साफ रहता है। रोगके कीठाणुओको 
दूध मार देता है | शरीर; बुद्धि ओर दृड्डियाकों पुष्ट करनेकी 
दूध अद्भुत शक्ति है। लोगों दूध नहीं मिलनेसे ही उनके 
बच्चे अधिक्र सख्यामे मरते हैं| भारतवर्पम पहले दूधकी 
नदियों वहती थीं; परतु देशमें गोघातकोक्ी वाढ आ जाने 
और जन-सख्या-इद्धि आदिके कारण अब मध्य श्ेणीके 
मनुष्योंकी मी यथेष्ट दूध नहीं मिलता । “घारोण्ण! दूधमें 
अधिक गुण माने गये है । 


दूधके वाद दूघके बने हुए मेन? घी। दही; छाछठ, 
मलाई) खड़ी) पेढ़े) बर्फों आदिम मक्खन सर्वोपरि है। यदि 
जरा-सी मिश्री मिलाकर मक्खन खाया ऊाव तो वह परन 
उाच्विक और पोषक पदार्थ सर्वश्रेष्ठ सिड होता है। मच्खनमें 
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तो बीमें भी नहीं हे; क्योंकि मक््खनका घी 
दनानिपर अर्थात उसे गरम करनेयर वहत झुछ विटामिन नष्ट 
मे जाता है] मम्तिकिकों शीतल रखने और नेत्रकी ज्योति 
बदानेम तो मवसन अनूठा पदार्थ है। शरीरको नीरोग रखनेमे 
छाट भी अमृत है | 
आयुर्वेदके अनुसार प्रातःकाछ दस बजे और रात्रिको 
ध्यठ बजे मोजन करना चादिये। अनियमित भोजन कमी नहीं 
करना चादिवे। मोजन ध्यागामिहोत्र! है; ओर अमिहोत्र या 
बिना नियत समयय्र किये छामके बदले हानि पहुँचाते 
£ | इसीसे भगवानने गीतामे ध्युक्ताद्मरविद्दा?पर जोर दिया 
$ | दिनके पदले पहरमें ओर दोपदरके बाद भोजन करना 
मना ह। पदले पहरमें मोजन करनेसे रसाजी्णकी उत्पत्ति होती 
है और दोपदरके बाद भोजन करनेसे बलक्षय होता है। 


ऋतुफे अनुसार भोजन करना चाहिये, इससे स्वास्थ्यकी 
वृद्धि होती है । बसन्‍्त ( चेत्र-वेशाख ) में पित्त कुपित होता 
है, इसलिये इस समय जुछाव लेना चाहिये ओर खड्ठी; मीठी 
और गरिए चीजोंका त्याग कर देना चाहिये | ओऔीष्म ( ज्येप्- 
आपाढ ) में कडवी) चटपटी) यूख्ली ओर खट्टी चीजोंको नहीं 
खाना चाहिये | वर्मा-ऋतु ( श्रावण-भाठ्रपद ) में रूले ओर 
गरम पदार्थ खाना द्वानिप्रद हे । वर्षा-ऋठत॒में नीचूका सेवन 
बह॒त द्वितकारक है। शरद्‌ (आश्विन-कार्तिक ) मे अग्निमान्य 
होता द। इसलिये हल्की चीजें खानी चाहिये; गरिष्ठ नहीं । 
टेमन्त ( अगदन-पोष ) में भी पित्त कुपित होता है; इसलिये 
पित्तनाशक थी। गेहूँ, गरम दूध; मुनक्का आदिका विभेष 
मेबन वरना ठीक हैं। शिशिर ( मात-फाल्गुन ) में बफ सत्तु 
और कदवे। कमेंले; खयडटे, शीतछ और वातकारक पदार्थोका 
खाना मना है | कसेरू सिंवाड़े, उड़द और आदका सेवन 
भी अन्छा नहीं। 

देरे चने और मटर भी अच्छे खाद्य है । अड्डुरित चना 

गी खास्थ्यवद्धक दे | मिश्टान्नमि वहुत दही कम विटामिन रहता 

ह। इसलिये इनका सेवन बहत ही कम करना चाहिये। मीठे 
पदार्थता सेवन करनेकी इच्छा हो तो मधुका सेवन करना 
घाटह्य। 

भोजनम हरी तरकारियोंका रद्दना अत्यावव्यक है | 
मूल्याजी तरपारियेंमे पत्तीवाली तखारियों अच्छी हैं। ब्वेत 
र्ग्मग्पिंसे पीडी और देरे रंगवाली तरकारियों अच्छी 
पालय) मेथी; पातगोमी और पीघोंके नवपत्तवोंकी तरकारियों 
पद्ियां हाती ६। इन तरकारियेक़े उबाछे हुए, जलकों नहीं 


फेंकना चाहिये वरं तरकारियोंके साथ मिलाकर और पकाकर 
खाना चाहिये। 


नीवू, नारड्री) अंगूर, सेब) नाशपाती, आम, अमरूद, 
बेर; पपीता, छीची। तरबूज) ककड़ी आदियमेंसे जो भी फल 
मिल सके, उसका नित्य सेवन करना बड़ा लाभदायक हे | 
इन सबमें यथेष्ट पोपक तत्त्व रहते हैं। टमाटर; मूली और 
थोड़ी मात्रामें हरी मिच॑ंका सेवन करना भी छाभग्रद है। टीनमे 
सुरक्षित फलों या अन्य पदार्थोका सेवन हानिकारक है। 


भोजन बनाना तथा खिलाना एक कला है और नारीवा 
यह एक प्रधान महत्त्वपूर्ण गुण है। सब गुण दोते हुए भी 
यदि नारी भोजन-कलासे अनमभिशञ होती है तो उसका अनादर 
होता है; इसके विपरीत जो नारी भोजन बनाने, खिलाने 
आदिमें निपुण होती है वह सर्वत्र मान और आदर-सत्कार 
प्राप्त करती है | वह सर्वदा समयसे सुन्दर और खादिष्ट 
पदार्थ बनाकर अपने परिवारकों खस्थ रखती हुई पततेकी 
प्रेमपात्री बनी रहती है। अतएव प्रत्येक नारीकों इस कलामे 
निपुण होना चाहिये तथा अपनी कन्याओंको बाल्यकाढसे 
ही इस कलाका अच्छा जान करा देना चाहिये, जिससे कि 
वे बड़ी होकर सुग्रहिणीका पद प्राप्त कर सकें | 


समाजमें एक उक्ति प्रसिद्ध है--“गेहूँ सबके घरमे होता 
है, पर रोटी त्रिरले ही घरोंमे वनती है |? बात साधारण है; 
किंतु गम्मीरतासे देखें तो ज्ञात होगा कि हमारे अधिकाश 
घरोंमे पाकशास््रकी रीतिसे भोजन नहीं होता | कुछ नारियों 
तो भोजन बनाना नहीं जानतीं; और जो जानती हैं, वे उसके 
खिलानेकी क्रियासे अनभिज्ञ होनेके कारण उसका खाद एवं 
सौन्दर्य नष्ट कर डालती हैं। इस बातकी आवश्यकता नहीं 
कि भोजनमें चार प्रकारकी तरकारियों हों; दो-चार तरहके 
अचार हों, चटनी हो) रायता हो, मिष्ठान्न हो तथा इसी 
प्रकारकी अन्य रुचिकर चीजें हों | किंतु साधारण से-साधारण 
भोजन वर्यों न हो--चावलरू; दाल) रोटी और एक ही प्रकारकी 
तरकारी वर्यों न हो; पर इनका निर्माण इस ढंगसे हुआ हो 
तथा ये परसी इस चतुराईसे गयी हों कि थाली सामने आते 
ही भोजन करनेवालेका चित्त प्रसन्न हो उठें और वह बड़े 
चावसे भोजन करने छगे | बस्तुतः भोजनका खाद उत्तम 
वस्तुओंकी अपेक्षा उसके निर्माण एवं परोसनेमें है। 

परस्पर सम्पर्कम आनेवाली वस्तुऑपर एक-दूसरेका प्रभाव 
पड़ताहै---वद् प्राकृतिक नियम है | इस सिद्धान्तके अनुसार यह 
स्पष्ट है कि भोजन बनानेवाढे और परोसनेवालेके मन) दृदय 
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एवं बुद्धिका प्रभाव मोजनकी वस्ठुओंपर पड़ता है तथा उनके 
साथ विचारोंके सूक्ष्म परमाणु भोजन-कर्ताके शरीरमें पहुँचकर 
उसके दृदय, मन ओर बजुद्धिपर प्रभाव डालते हैं | यही कारण 
है कि हमारे यहॉ मोजनकी पविन्नतापर इतना अधिक ध्यान 
दिया गया है । 

हमारे यहाँ भोजनका काम नारीके जिम्मे है। अतएव 
उसका दायित्व बहुत बढ जाता है | पाकशासत्रकी दृष्टिसे 
नारीमें ये गुण होने आवश्यक हें--- 

(१ ) सास्थ्य अच्छा हो; शरीरमें किसी प्रकारका 
संक्रामक रोग न हो । 

(२) कोन वस्तु केसे बनती है; इसका शान हो; 
साधारण भोजनको भी बढिया ओर रुचिकर बनानेके लिये 
कई बातें देखनी पड़ती हैं। पहले; पानी अथौत्‌ किस पदार्थमें 
कितना पानी देना चाहिये; दूसरे, ऑच अर्थात्‌ किस चीजको 
बनानेके लिये कितनी और कैसी ऑचकी आवश्यकता है ओर 
तीसरे; ताव अर्थात्‌ भोजनका सामान ठीक समयपर आऑचपर 
चढ़ाया जाता है; ठीक समयपर चलाया जाता है तथा ठीक 
समयपर ऑचपरसे उतारा जाता है। 

(३) विचार सात्तविक हों; खभाव शान्त एवं मधुर हो; 
मनमें चश्बलता न हो; वस्तुके सिद्ध होनेतक प्रतीक्षा करनेका 
घैय हो; भोजन बनानेमें कर्तव्यबुद्धि हो; जिसके लिये मोजन 
बनाया जाय उसके प्रति प्रेम, रुचि एवं हितकी भावना हो । 

(४ ) चौकेमें जितने भी मोजन करनेवाले हों, सबके 
प्रति एक भाव हो; किसीको प्रेम) मोह; स्वार्थ, दबाव, छालच) 
भय लापरवाही आदिके कारण कम-बेशी चीज न दे; 
अपने-परायेका भाव छाकर किसीसे दुराव-छिपाव न करे | 


इन प्रधान वार्तोके अतिरिक्त नारीको कुछ ओर भी 
बातोंपर ध्यान देना चाहिये। भोजन स्नान करनेके बाद 
बनाया जाय | भोजन बनाते समय खच्छ एवं पवित्र वस्त 
पहने जायें | केश बंधे हुए, हों; हा्थोके नव कटे हुए तथा 
साफ हों; हाथोंपर मेल न चढ़ा हुआ हो | मन प्रसन्न हो; 
क्रोध आदिका आवेग न हो। मन बड़ा संक्रामक है; मानसिक 
विकारोंका अन्नपर बहुत जब्दी प्रभाव पड़ता है; किसीको 
मोजन करानेमें कष्ट होता हो; मीतर-दी-मीतर जलन होती 
हो; मनमें एक प्रकारके भारका अनुभव होता हो--ऐसी 
स्थितिमें सात््विक पदार्थोंसें विधिपूवंक बना भोजन भी 
तामसिक हो जाता है ओर शरीरमें पहुँचकर उसमें शारीरिक 





एवं मानसिक रोग उत्पन्न कर देता है। रजखला अवस्थार्में 
भोजन कभी नहीं बनाना चाहिये। 


भोजन खादिष्ट एवं रुचिकर बने, इसके लिये आवश्यक 
है कि वे पदार्थ जिनसे मोजन बने उत्तम हों। आटा छना 
हुआ हो, पर मोटा हो, आटेमें चोकर अवश्य रहना चाहिये। 
चोकरमें विशेष विटामिन होता है। बिना चोकरका आटा 
निम्पाण-सा है | चावल भी बिना छोटे हों तो अच्छा है। 
बिना चोकरके आटे तथा छोटे हुए, चावर्लॉमिंसे विटामिन 
तथा खनिज नमक नष्ट हो जाते है। मातमेंसे मॉड नहीं 
निकालना चाहिये | उसमें विटामिन होता है | पानी खच्छ 
हो; तरकारी ताजी, घुली हुई तथा ढगसे करी हुई हो। 
लकड़ियों सूली तथा साफ हों, उनमें कीढ़े न हों, चूल्द्या लीपा- 
पोता हुआ हो। रसोईके कपड़े धुले हुए, स्वच्छ तथा गाढ़ेके 
हों) मिलके बुने हुए नहीं; क्योंकि मिलके कप्मे प्रायः 
चर्बीकी मॉड़ी लगती है। वतंन अच्छी तरह मंजि) घुले तथा पोंछि 
हुए. हों और पाकके अनुकूल हों | रसोई-घरकी खच्छता भी 
भोजनकी उत्तमताको कम नहीं बैठाती । अतणव यह 
आवश्यक है कि उसपर भी ध्यान दिया जाय | साधारणतः 
भोजन-घर खुला हुआ होना चाहिये | घूँआा निकलनेके लिये 
मार्ग होना चाहिये । ऊपर कुछ छत, यीन, छपर आदिका 
छादन अवश्य हो; किंतु फूसका छप्पर हो तो उससे कूडा न 
गिरे | कोनों आदिमे मकडी आदिक्े जाले न लगे हुए हों | 
भोजन-गहके पासमें गदी नाली, पेशाबब्र या पायखाना 
नहीं होना चाहिये | भोजन ग्रह इतना बड़ा होना चाहिये 
कि भोजन बनानेका स्थान पृथक ही हो, खानेवाले पासमें 
बैठकर खा सकें; उनके खानेसे पानी, दाल) साग आदिके 
छींटे भोजनपर न पड़े | 
प्रायः देखा जाता है कि धनी लोगोंके घरमें घरकी 
सारियों पाक नहीं बनाती) अन्य ल्लियों या पुरुषोंकों नोफर 
रखकर भोजन बनवाया जाता है | यह प्रया द्ितकर नहीं है; 
जहॉतक हो,भोजन हायसे बनाना चाहिये। जहाँ नारियोंकी मोजन 
ब॒नानेमें अत्यन्त कश्का अनुभव होता हो) वहाँ भी कम-से-कम 
अपने पति, पुत्र, गुदजन आदिको खिलानेका काम तो उन्हें 
अपने ही द्वाथों करना चाहिये; क्योंकि जिस भावसे अन्न 
परसा जाता है; पेटर्में जाकर वह बेसा ही परिणाम उन 
करता है। अमृतभावापन्न होकर देनेसे वह अम्गृतका बाम 
करता है और विपभावापन्न होकर देनेसे जहरका । यही 
कारण है कि हमारे यहाँ माके हाथसे भोजन करनेरी व्यवस्था 


मर ० किक 
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£|मायदि न हो तो बद्धिन- पक्की या घस्की कोई अन्य 
बड़ी रीझ हायथमे मोलन जिया जाता है। घरवालाम जा 
मापा-ममनता वान्सज्यप्रेम तथा दितकी भावना होती है। वह 
दूरगेम नदी हो सकक्‍ती। यह समीका अनुमव होगा कि 
जिसी दिन किसी वारणवत्ञ मन क्षुब्ध होता है; नाना प्रकारको 
निन्‍्ताओऊे कारण भोजन करनेकी एकदम रुचि नहीं दोतीः 
कति यदि मार) पतन्नीके या बद्दिनके द्ाथसे मोजन किया 
जता € तो मनुप्य इच्छा न द्वोनेपर भी पूरी खूराक खा 
जाता दे | अतएवं नारीका यह कतंब्य हे कि पति, पुत्र) 
भाई एथवं परिवारवातोकों स्वयं अपने द्वाथों मातृभावापन्न 
देवर भोजन खिलावे | 


भोजन खिलानेके समय कुछ और भी बातोपर ध्यान 
देना आवध्यक दे | जियोंको चाहिये कि भोजनके समय 
ग्ट्यथीऊा पचढ़ा न छेड़ें | बच्चाकी पहलेसे ही खिला-पिछाकर 
खरे, ताकि वे रोयें चिलाये नहीं । जदॉाँतक हो, उस समय 
धरमे प्रेम और शान्तिका वातावरण बना रहे । इससे भोजन 
करनेवाल्मफी रचिमे व्रद्धि होती है और वे प्रसन्नतासे भोजन 
करके सन्तुष्ट हो जाते हैं | 


नारीकी भोजनकी चीजोको परोसनेकी कछाका भी अच्छा 
शान होना चाहिये। मोजनका बहुत कुछ खाद परोसनेकी 
कियापर भी निर्मर करता है ! परोश्तते समय यह ध्यान रखना 
चादिये कि किसको कोन-सी वस्तु कितनी देनी चाहिये। 
चतुराटमे परेमनेसे भोजन करनेवार्लोकी तृप्ति हो जाती है? 
नहीं तो कोई भूखा उठ जाता है ओर किमीकी थाढीमे 
अधिऊ द्वोनेसे कोर्ट पदार्थ छूट जाते हैँ | फिर यद भी जानना 
चाहिये किक्रिमपद्मार्थकी थालीम कैसे और कहों रक्‍्खा जाय। 
मीदे पदार्योकी एक ओर और नमकीनको एक ओर रखना 
चादिये | रेगेदार तरकारियां तथा दालको कगोरीमें रखना 
चादिये । प्रस्तेफ़ पदार्थकों ऐसे बर्तनमे रखना चाहिये: 
जिममे बिगइनेका भय न हों तथा जिससे खानेंमें 
आम्नी दो । जितने पदार्थ चोकेमे तेयार किये गये हों, 
रख दिसायसे परोसने चाहिये कि थ्रोडा-थोद्य सबको प्राप्त हो 
ताप | खियारा यद्द स्वभाव होता है कि वे एक साथ 
ह थाम एतना भोजन परस देती है कि उसको देखकर 
नञजनी आपने ही तुट्ट हो जाती है ओर वह आवश्यकता 
एप रुचि अनुसार सोजन करनेसे बश्चित रह जाता है। यह 


पेया दोड़ नही है। मोजन थो डा-यो हा करके के कूर बार प्रस ना 


» थन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तच्र देवताः # 





चाहिये। खानेवालोकी क्रियाओसे यह समझनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये कि किसको कौन पदार्थ विशेष रुचिकर हुआ है और 
उसको वही पदार्थ बार-बार देनेकी चेश करनी चाहिये। 
जहॉतक हो) भोजन करनेवालोकों कुछ मागना न पढड़े। 
खिल्यनेवालीका यह कर्तव्य है कि चद्द इस बातको ध्यानपूर्वक 
देखती रहे कि किसकी थालीमें कौन पदार्थ है और कौन नहीं 
है। जो पदार्थ न हो) उसे पूछकर फिर देना चाहिये। वच्चों- 
को खिलोते समय तो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये। 
बच्चोकी अपने पेठका अनुमान तो रहता नही। अतण्व वे 
प्रायः होड़ा-होडीसे भूखसे अधिक खा जाते हैं जिससे उन्हें 
अजीर्ण आदि रोग होनेका डर रहता है | इसके अतिरिक्त 
उनकी थालीमें मोजन छूट जानेका भी डर रहता है। अतः 

उन्हें खूब सोच-छमझकर परसना चाहिये । रोगीको खिलाते 
समय बड़े संयमसे काम लेनेकी आवश्यकता है। मोहके कारण 
उसे मनमानी चीजें नहीं खिछा डालनी चाहिये। रोगीक़ी 


निदोप रुचिके अनुसार; चिकित्सकका परामर्श लेकर भोजन 


खिलाना चाहिये; नहीं तो छाभकी अपेक्षा हानि ही होगी। 
कितीकोी भी भूखसे अधिक भोजन खिलानेकी चेश नहीं करनी 
चाहिये | अधिक खानेसे मनुप्य अधिक मोटा होता है; इस 
अमको मनसे निकाल देना चाहिये। 


यह भोजनके सम्बन्धमे साधारण विवेचन हुआ। अब 
कौन व्यज्ञन किस प्रकार बनाया जाता है; इसपर भी कुछ 
विचार कर लेना चाहिये | स्थानामावसे [वस्तृत वर्णन सम्भव 
नहीं है; अतण्व कुछ खात-खास व्यज्ञनोंके बनानेकी सक्षिप्त 
विधि लिखी जाती है--- 

( १ ) मेवेकी खिचड़ी 

सामान--परावमर चावरछ पावभर धोयी मेँगकी दाल) 

पावभर बादाम पिसा हुआ, अन्य मेवा आधा सेर; चीनी 


एक सेर, इलायची एक तोला, गुलवका फूल चार तोला/ 
कस्तूरी दो रत्ती; पीपरमूल एक तोला और चवन्नीभर केसर | 


बनानेकी बिधि--चावलछ, दाल और पीसी हुईं बादामकी 
गिरीकी एक साथ पानीमे डालकर आगपर चढ़ा दे | इधर 
मेवेकी घरीम भून डाले और चीनीकी चाशनी ले ले | कस्तूरी, 
गुछाव ओर केंसरकों पीस डाछे | चाचछ अध१का हो जनेपर 
सत्र सामान देंगचीम छोड़ दे | ऊपरसे तीन पाव पानी डाल 
दे | चम्मचसे धीरे-धीरे चल दे और तोप दे । ऑच खूब 
धीमी दे | आघ घंटेमें खिचड़ी घनकर तैयार हो जायगी। 


2#7१एगरकन चुर ९ ३न्‍र नि री पद हर कारन ९ पक ९३. एड पकाने, 


# भारी और भीजन-निर्माण-कला # 
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आफ का तक जज _ 
न्ध्न्च्च्लच्व्श्चलस्स्स्य्स्य्स्य्स्य्य्स्य्स्य्य्प्प्प्य्य्य्य्स्स्ल्च्स्ल्प्च्ल््स्स्स्य्स्ल्ट्स्य्ट्स्ल्य्य्ल्ट्ड्ट्ट्ल्ड्ल्ल्ल्ल्ड स्स्स्स्स्स्प्स्स्फ्ण्ल्प्प्प््प्प्ज्प्प्प्प्ल्ण्ण्ल्प्य्य्प्प््प्न्य्न्प्प्प्न्स्थ्प्प्पण्कटपपपकजजपलयजतजसजजजसलललललल्‍ल्‍>>-०--......................... 
अभि यरीकरी ०६0० "री ,2ान/रमर करने पारीयरक सी पतन, 


( २) केसरिया भात 


सासमान--पुराना महीन चावल पावमर, चीनी पावभर: 
मेवा ( बादाम, किशमिश, गिरी और छोटी इलायची ) 
पावभर, केसर तीन माशे और दूध एक सेर। 


विधि--चावलको धोकर देगचीमे डालकर आगपर चढा 
दे | पानी इतना डाले कि मॉड न पसाना पड़े | चावल पकनेमें 
जरा कसर रहे, तभी ऑच कम कर दे | चीनीकी चाशनी ले 
ले | मेवा साफकर बारीक काट ले । केसरको दूधमें घोंट ले । 
सबको देगचीमें छोड दे | चम्मचसे एक बार चलाकर ढक 
दे ओर ऊपर दो-चार कोयले रख दे । आधघ घटेमें चावल 
तैयार हो जायगा | 


(३ ) खस्ता कचोड़ी 


खस्ता कचोड़ीके लिये कुछ मैदा लेकर उसमें उसीके 
हिसावसे खूब बारीक पीसा हुआ नम्रक मिला देवे । पश्चात्‌ 
आटेमें घी छोड़कर बलसे दोनों हाथोंसे खूब मसले | जब सब 
आटेमें घी मिल जाय तो उसे दहीमें सान डाले | जब मेंदा 
सन जाय तो उसमें दहीके पानीका छींटा दे-देकर उसे खूब 
मुलायम करे। जब वह रोटीके आदेके समान सुछायम हो जाय, 
तब दो-दो रुपयेमर लोई तोड़कर उसकी टिकिया बना ले | 
इधर मूँग या उड़दकी दालको धोकर खूब वारीक पीस ले। 
पॉच सेर मैंदेमें सवा सेर पीठी काफी है | सवा सेर पीठीमे 
सोंठ, घनिया काली मिर्च एक-एक छटॉक और छोंग-जीरा 
एक-एक तोला खूब कूट-पीसकर मिला देवे | फिर उसे 
कढाईमें घी डालकर हींगके बघारके साथ भून ले | फिर उस 
पीठीको मेंदेकी टिकियोंमें भरकर तथा बेलन या हाथसे) 
छोटी-बड़ी जेसी रुचि हो, बढ़ाकर खोलते हुए धीमें छोड़ 
दे। मधुरी ऑचमें उसे इतनी देर सेंके कि उसपर सुर्खी 
चढ़ जाय | यह कचौड़ी बडी खादिष्ट होती है। 


(४ ) बेसनका हलवा 


ब्रेसन सेरभर) थी डेढ़ सेर, चीनी सवा सेर ले | वेसनको 
पहले घीमें सेंके, फिर दूधका जोश देकर आगसे उतार ले और 
उसमें चीनी मिला दे । सब चीजोंको अच्छी प्रकार कोचेसे 
मिलाकर और उसमें अंदाजसे कुछ पानी छोड़कर मंदी- 
मंदी ऑचमें पकावे |] जब पक जावे तो थालीमें जमा दे 
और ऊपरसे मेवा छील-कतरकर डाल दे । इच्छा हो तो 





गुलाब, केवडा यां खसका जल ऊपरसे छिडक दे | 
( ५ ) मालपूओं 
ढाई पांव पानीमें आधा पाव सौंफ ओंटाकर छान ले | 
उस पानीको पॉच सेर चीनीमें मिलाकर छान ले | आठ सेर 
मेदा और एक सेर दहीको इसी मीठे पानीमे डालकर खूब 
मथे ओर उसमे काली मिर्च; इलायची आदि डाल दे | चौड़ी 
छितरी कडाहीमे घी छोड़कर पकाइये | अनन्तर मये हुए 
आदेको किसी कणोरी आदिमें भरकर थोडा-थोडा छोड़े । 
उलट-पुल्टकर खूब सिद्ध कर छे और पौनेसे घी निचोइ- 
कर बाहर निकाल ले | 
(६ ) खोवेकी पूरी 
खोबेको कडाहीमें थोड़ा-सा घी डालकर भून ले। जब 
वह लाल हो जाय तो उतारकर उसे थालमें रख दे | ठंढा हो 
जानेपर उसमें चीनी मिला दे; इतनी कि खोवा तथा आठा 
जिसमें यह छगाया जायगा मीठा हो जाय | आठेको सानकर 
टिकिया बना ले ओर उसमे चीनीमिश्रित खोवा भर दे । 
फिर चकले-बेलनसे ब्रेकर धीमें सेंक ले | 


(७) शोशज्षिया 
एक सेर मेदा लेकर उसमे एक छटोक घी डालकर खूब 
मिला दे ओर पानी डालकर सान ले । आधा सेर खोवा 
लेकर कड़ाहीमें उसे भून ले। ठंढा होनेपर उममें पावमर 
चीनी और कटे हुए मेवे मिला दे | तब उस साने हुए मेदे- 
की छोयी-छोयी छोई बनाकर उन्हें बेल ले ओर खोवेफो 
पूरीयर रखकर गूँथ दे और घीमें तल ले। मध्यम ऑच रक्से; 

तेज आँचसे गोपझिया फट जायगी । 


(८ ) आलकी बरफी 
पावभर आइको धीमी ऑचमं भूनकर छिलके उतार 
ले | फिर उसका बारीक सुर्ता बनाकर घीमें भूने | छाी आ 
जानेपर उतार ले | डेढ़ पाव चीनीकी चाशनी बनाकर उनमें 
वह भुर्ता डाछ दे और चलाता रहे | छोदी इलावची घुककर 
डाल दे । गाढ़ा हो जानेपर थाढीमें फेल्ल दे। जम जानेपर 
कंतली काट ले | 


मूँगफली, कच्चे नारियल; बादाम आदिको पीसकर ऊपर 
लिखे तरीकेसे चीनीकी चाशनीमे मिलानेसे स्वादिष्ट बरफी तयार 
हो जाती है । 


* यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 


न्जन्न्न्ज्ल््ज््््ल्च्ख्््ल्च्ख्््थ्््स््य्लख्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य््य्य्य्यय्य्य्य्य्स्य्य्यय्य्सय्य्सच्चय्च्य्य्स्स्ल्ल््स्स्स्टिलि 
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(९ ) नान खताई 


पावमर सजी) पावमर घी और पावमर चीनी एकमे 
मिझछाकर मल डाले | इसमें तीन माशे समुद्रफेन डाले | छोटा- 
छोठा पेड़ा बनाकर छोटेके वर्तनमे रख ले | ऊपरसे लोहेकी 
परातने ढक दे ओर नीचे-ऊपर कोवर्लॉंकी जलती आग रख 
दे | बीस मिनटमे खताइयों खिल जायेगी | आग हटाकर 
खतादयों उतार ले । 


(१० ) नमकीन सेव 


बढ़िया मेंदा एक सेर, घी पावमर& नमक डेढ़ तोला; 
मेंगरट्ला एक छठोंक ओर दहीका पानी आघ सेर ले | पहले 
मैंदेंम घी छोड़कर उसे खूब मसल डाले | जब वह अच्छी 
तरह मिल जाय; तब्र दद्दके पानीसे उसे साने। यदि पानी कम पड़े 
तो सादा पानी ओर मिला छे। आठा बहुत कड़ा न रहे | खूब 
मल-मलकर लोचदार बना ले | पीछे नमक पीसकर मिला दे 
और मेँगरट्छा छोड़कर उसे फिर मसल डाले | फिर चकला- 
बेलनसे बेलकर गेहूँकी मोठाईके वराबर लबी-चोडी कतारें 
काठ ले और उन्हें घीमे तर ले। अच्छी तरह ठंढा होने- 
पर खावे । 


( ११ ) मेवेका बड़ा 


उड़दकी पीटीकी लोई बना ले। चकलेपर भीगा कपड़ा 
विछाकर लोईको चिपका दे | उसके ऊपर भुना हुआ सफेद 
जीरा) गरम मसाडठेकी तुकनी, चार दाना काली मिर्च; गिरी- 
पिश्ता और बादामकी कतरन) चिरोजी और किशमिश फैला 
दे | इसके बाद उसी वरहकी दूसरी लोई द्याथपर बढ़ाकर उस- 
पर रख दे ओर पानीसे सेवारकर दोनोंके किनारोंको चिपका 


दे। फिर कड़ाहीमें डालकर पूरीकी तरह छान ले और दहीमें 
भिगो दे । दहीको कपड़ेसे छानकर मद्दा बना लेना चाहिये। 
उसमें जल नहीं डालना चाहिये | दद्दीमें नमक, काली मिर्च 
और जीरा पीसकर डाल देना चाहिये | 


( १२ ) छुद्द रेकी चटनी 


आधपाव छुद्दारा भिगो दे । किशमिश-अदरख आधपाव, 
काली मिर्च आघी छटोंक, छाल मिर्च; जीरा और भूनी हींग-- 
सबकी पीसकर चटनी बना छे। ऊपरसे नीबूका रस गार दे | 


( १३ ) आमकी चटनी 


कच्चे आमको छीलकर काट ले | धनिया, मेथी; पोदीना; 
जीरा और हींग--इन सबकी भून के | नमक और लाल मिर्च 
मिलाकर सबको एक साथ पीस डाले | थोड़ा चीनी मिला दे। 


( १४ ) आलका रायता 
आहूूकों उबालकर छिलके उतार लीजिये | फिर उसे 
हार्थोंसे मल डालिये | जीरा भूनकर ओर बारीक पीसकर दही- 
मे डाल दीजिये | अन्तको नमक-मिचे डालकर आदूको 
उसीमें मिला दीजिये। 


( १५ ) पृदीनेका रायता 


पुदीनेके पत्ते पीसकर ताजे दहीमें मिला दीजिये। जीग 
ओर हींग भूनकर ओर बारीक पीसकर उसमें डाल दीजिये 
ओर नमक-मिचे मिलाकर सबको फेंट दीजिये | 

लोकी; वधुआ) ककड़ी। मूली आदिको उवालकर इसी 


प्रकार दहीमें मिलानेसे भिन्न-भिन्न प्रकार॒का खादिष्ट रायता बन 
जाता ह्ठै | +-रा० ति० 


“2 छद्ी१+---- 
भारतीय नारी आदर्श नारी 


कम €्‌ः 
कठोर संयमपूर्ण, 


त्यागमय हिंदूु-आदशंका अनुसरण करनेवाली स्त्रियाँ आदर्श पुत्रियाँ, आदर्श 


पत्नियाँ भौर आदर्श माताएँ होती हद । वे मयोदा और शीलपूर्वेक ग्रहकार्य करती हुई घरमें ही रददती हैं । 
सन्तातिक सुखम ही वे अपना स्वात्तम खुख और पतिकी पूजाकों ही वे नायके यथार्थ मौरवका अमिट 


उत्कप मानती हैं] --सर जाज बर्ड उड 





पश्च-पतित्रता 





द्रव (७१ 














2 ा ४. 

न ह नस री] 2-42 पु 
के | !९7/9/ जा 

कट श्प्ि ज्ञथए ॥ 


है 
4- न ब् कै श्दु प्‌ 
टं हल +. करा ड श्र १४७ पक ३ 4 
बा कि हक अर “५ से ८ और 
रैक पा न्‍्ॉँ 3. ५ ७ 
ल्‍े बॉ ६ । षृ न १७५ ब्न्ी ७ 
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सतीशिरोमणि सती 


( लेखक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम” ) 


पतित्रता स्तरियोंमें सबसे पहले दक्ष-कन्या सतीका नाम 
लिया जाता है। वे ही साध्वी ज्रियोंकी आदर्श हैं । उन्हींके 
नामपर अन्य पतित्रता स्तनियाँ भी धसती'की उपाधिसे 
विभूषित हुई हैं। सती-धर्म वही है; जितका मगवती सतीने 
पालन किया है| उनके द्वारा खीकृत और पालित धर्म ही 
शाज्त्रमें धसती-धर्म'के नामसे संकलित है | 


भगवती सती साक्षात्‌ सचिदानन्दमयी आया प्रकृति 
हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब उन्हींके रूप हैं | अस्ति, माति; 
प्रिय, नाम ओर रूपमें उन्हींकी अभिव्यक्ति होती है। वे ही 
कोठि-कोटि ब्ह्माण्डोंकी जननी हैं | उन्हींके भुकुटि-विलाससे 
जगत्‌की सृष्टि पालन और संहार आदि काय॑ होते हैं। वे 
सर्वत्र व्यापक ओर सर्वस्वरूप होकर भी सबसे विलक्षण हैं। 
जगतके जीवॉपर करुणा करके लीलाके लिये ही वे सगुणरूपमें 
प्रकट हैं | मिन्‍न-मिन्‍न पुराणों ओर उपपुराण आदि ग्रन्थोमें 
उनके प्रदुर्मावकी अनेकों कथाएँ विभिन्‍न रूपोंमें उपलब्ध 
होती हैं । कल्पमेदसे वे समी ठीक भी हैं | यहां अति संक्षेपसे 
उनके जीवनकी कुछ बातें निवेदन की जाती हैं । 

प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ शइ्डर स्वमावसे ही विरक्त एवं 
आत्माराम हैं | सष्टिके प्रारम्भमें ही उन्होंने ज्री-परिग्रहकी 
इच्छा त्याग दी | ब्रह्माजीकी उनके इस अखण्ड वेराग्यसे 
अपने सृष्टिकार्यमें घाघा पड़ती दिखायी दी। वे शब्डरजीके 
वीयसे एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, जो विध्वस- 
कारी असुरोंका दमन करनेवाला तथा देवताओंका संरक्षक 
हो | इसके लिये उन्होंने शझ्लरजीसे विवाह करनेके लिये 
अनुरोध किया; किंतु वे अपने सड्डल्पले विचलित न हुए । 
भगवान्‌ शिव दीर्घकालीन समाधिमें संलग्न होकर सदा 
अपने इष्टदेव साकेत-विहारी श्रीरघुनाथजीका चिन्तन करते 
रहते थे | सृष्टि ओर संहारके झमेलेमें पड़ना उन्हें स्वीकार 
नहीं था ) ब्रह्माजी एक ऐसी नारीकी खोजमें थे, जो 
महादेवजीके अनुकूल हो, उनके तेजको धारण कर सके और 
अपने दिव्य सौन्दर्यंसे उनके मनपर भी अधिकार प्राप्त करनेमें 
समर्थ हो; किंतु ऐसी कोई स्त्री उन्हें दिखायी न दी 
तब उन्होंने अपनी अमीष्ट-सिद्धिके लिये भगवती विष्णुमायाकी 
आराधना करनी ही उचित समझी | 

ब्रह्माजीके नव मानस पुत्रेमिं प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध 
हैं | इनकी उत्पत्ति ब्रह्माजीके दाहिने अंगूठेसे हुई थी | एक 
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समय शापवश इनको यह शरीर त्यागना पड़ा। उसके बाद 
वे दस प्रचेताओंके अंशसे उनकी पत्नी मारिपाके गर्भसे 
उत्तनन हुए | तबसे प्राचेतत दक्षके नामसे उनकी प्रसिद्धि 
हुई। प्रजापति वीरणकी कन्या वीरिणी इनकी घर्मपत्नी थी |७ 
त्रह्माजीके आदेशसे दक्षने आराधना करके भगवतीको पुत्नीरूपमें 
प्रात्त किया । परंतु भगवतीने उनसे पहले ही कह दिया 
कि “यदि तुम कभी मेरा तिरस्कार करोगे, तो में त॒म्हारी पुत्री 
न रह सकूँगी । शरीर त्यागकर अन्यत्र चली जाऊँगी |? 

कन्याका साधु-स्वभाव और भोलापन देखकर ही माता- 
पिताने उतधका नाम “सती? रख दिया था | सतीका दृदय 
बचपनसे ही भगवान्‌ शड्भगरकी ओर आहृष्ट था | कुछ 
बड़ी होनेपर उसने खेल-कूद ओर मनोरज्नसे मनको इृठा 
लिया और वह नियमपूर्वक महादेवजीकी आराधना करने ऊुगी। 
वह प्रातःकाल ब्राह्मवेलामें उठकर गह्लालान करती ओर 
भगवानकी पार्थिव मूर्ति धनाकर फूछ ओर विल्वपत्र आदिसे 
उसकी विधिवत्‌ घूजा करती थी। फिर नेत्र बंद करके मन- 
ही-मन प्राणाधारका ध्यान धरती और उनसे मिलनेको उत्सुक 
होकर देरतक आँसू वहाया करती थी । 


सच्चे प्रेमकी पिपासा प्रतिक्षण बढती ही रद्दती है । यही 
दशा सतीकी मी थी | उसके मन-प्राण भगवान शट्टूरके लिये 
व्याकुल रहने लगे | उसे विरहका एक-एक क्षण युगके समान 
प्रतीत होता था | उसकी जिद्बापर ५शिव?का नाम या । द्वदयमें 
उन्दहींकी मनोहर मूति बसी हुई थी। उसकी आँखें शिवके 
सिवा दूसरे पुरुषको देखना नहीं चाहती थीं। वह सोचती, 
'क्या आशुतोष भगवान्‌ शिव मुझ दीन अधलापर भी कभी 
कृपा करेंगे ? कया कभी ऐसा समय मी आयेगा, लब में 
अपने आपको उनके चरणॉोंमें समर्पित करके यह तन) मन+ 
जीवन और यौवन सार्थक कर सकूँगी ?? इन्हीं मावनाओमें 
वह चेसुघ रहती थी | सतीकी यह प्रेम-साधना आगे चलकर 
कठोर तपस्याके रूपमें परिणत हो गयी | 


उधर ब्रह्मा आदि देवता मगवान्‌ झड्डरके पास गये और 
उनसे असुरविनाशक पुत्रकी प्राप्तिके लिये विवाह करनेका 
अनुरोध करने लगे | शिवने विवाहकी अनुमति दे दी और 
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योग्य कन्‍्यारी खोज करनेक्ों कहा | ब्ह्लाजीने कहा-- 
फटरेधर ! दक्ष कन्या सती आरको पतिरूपमें प्रात करनेके 
लिये नयलां कर रही है। वही आपके सर्वया अनुरूप है। 
आप उसे आग करें ।' झिवने “तयात्ठुः कहकर देवताओोको 
विदा पर दिया | 

सतीऊकी ब्रताराघना अब पूर्ण होनेकी आयी | आश्विन 
मासके दाकुपक्षकी अष्टमी तिथि थी। सतीने उस दिन बड़े 
ग्रेम और मक्तिके साथ अपने प्राणाराध्य महेश्वरका पूजन 
किया | दूसरे दिन अत पूर्ण होनेपर भगवान्‌ शिव एकान्त 
कुटीरमें सतीके सम्मुख प्रकट हुएए। सती निहाल हो गयी । 





जिनकी बाट जोदते जोहते युग बीत गये थे, उन्हीं आराध्य- 
देवको सहसा सामने पाऊर बह क्षणमरके लिये लज्ञासे जडवत्‌ 
दो गयी । मन आनन्दके समुद्रमें छूदरं छेने छगा | उसकी 
आगे भगवानके चरणोंम जा छगीं। शरीर रोमाश्वित हो 
उठा | उसने कॉपते द्वार्थेसि प्रियतमका चरण-स्पर्श किया 
भोर भक्तिभावसे प्रणाम करके प्रेमाश्रुओंसे वह उनके पॉव 
पफारने लगी | 

भगवानने अपने द्वार्थॉसे सतीको उठाकर खड़ा किया | 
उस्र समय उस रोम-रोम अनिर्वेचनीय रसमें डूबा हुआ 
था | दाद रजी सतीकी तप्स्याका उद्देश्य जानते थे; तो भी 
उन्दने उमीके मुदहसे उसका मनोरय सुननेके लिये कहां--- 
'द्-दुमाग | में तु्दारी आराधनासे बहुत सन्हुष्ट हूँ । 
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बताओ), किसलिये अपने कोमल अज्ञोंको इस कठोर साधनाके 
द्वारा कष्ट पहुँचाया है ?? 

सती संकोचसे मुख नीचे किये हुए ही बोली-- 
“देवाधिदेव ! आप घटघटवासी हैं, मेरी अभिलाषा आपसे 
छिपी नहीं है | आप खय॑ ही आशा दें, में आपकी क्‍या सेवा 
करूँ ?? सतीका वह अलछोकिक प्रेम देखकर भगवान्‌ शिव 
उसके हाथों बिना दाम बिक गये । थे सहसा बोल उठे--- 
'देवि | तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे अनुगहीत करो |? सतीका 
हाथ भगवान्‌, शिवके हाथमें था | प्रभुकी वह अनुरागभरी 
वाणी सुनकर वह पुनः रमणी-सुलूम लजाके वशीभूत हो गयी। 
उसकी जन्म-जन्मकी साध अब पूरी होने जा रही थी | उम्र 
समय उसके मनमें कितना सुख) कितना आह्ाद था, इतकां 
वर्णन नहीं हो सकता । उसने थोड़ी ही देरमें अपनेको 
संभाला और मन्द मुसकानके साथ संकोचयुक्त वाणीमें 
कहा--“मगवन्‌ ! में अपने पिताके अधीन हूँ; आप उनकी 
अनुमतिसे मुझे अपनी सेवाका सोमाग्य प्रदान करें ।? 

“बहुत अच्छा? कहकर शड्डरजीने सतीकों आश्वासन 
दिया ओर उससे विदा लेकर वे वहीं अन्तर्धान हो गये । 
इधर सतीकी तपस्या और बरदान-प्राप्तिकी बात दक्षके धरमें 
फेल गयी । उसे सुनकर दक्ष चिन्तामें पड़े थे कि (किंध प्रकार - 
सतीका विवाह शिवजीके साथ होगा ?? इतनेहीमें भगवान्‌ 
शद्भधरकी अनुमतिसे ब्रह्माजीनी आकर कहां--में खयं ही 
शझरजीको साथ लेकर यहां आऊँगा; घुम विवाहकी तेयारी 
करो |? नियत समयपर ब्रह्मा आदि देवताओंके साथ भगवान्‌ 
शिव विवाहके लिये पधारे | उस सम्रय भी उनका वही 
अडभगी वेष था। दक्षको उनकी वेष-भूषापर क्षीम हुआ; 
फिर भी उन्होंने समारोहपूथंक सतीका विवाह शिवजीके साथ 
कर दिया । 


विवाहके पश्चात्‌ सती माता-पितासे बिदा हो पतिके साथ 
केछासघाम चली गयीं। वे भगवान्‌ शिवके साथ 
दीघ॑ंकालतक वहोंके सुरम्य प्रदेशोमें सुखसे रहने छर्गी | 
देवताओं ओर यरक्षोकी कन्याएँ उनकी सेवा किया करती थीं | 
भगवान्‌ शिवके पाप्त अनेक देवर्षि, ब्रह्मपि, योगी, यति) 
संत-महात्मा पधारते और सत्संगका छाम उठाया करते थे । 
सतीको वहाँ भगवचर्चाममं बड़ा सुख मिलता था | उस दिव्य 
वातावरणमे रहते हुए, उन्हें कितने ही युग बीत गये | उतीके तन) 
मन और प्राण केवल शिवंकी आराधना लगे रहते थे। उनके 
पति) प्राणेश और देवता सब कुछ भगवान्‌ शिव द्वी ये । 


# सतीशिरोमणि सती * 





शेररे 





एक बार भेतायुग आनेपर प्रथ्वीका भार उतारनेके 
लिये श्रीदरिने रघुवंशमें अवतार लिया था | उस समय वे 
पिताके वचनसे राज्य-त्याग करके तापस-वेपमें दण्डकवनके 
भीतर निचरण कर रहे थे | इसी समय रावणने मारीचकों 
कृपटमूग बनाकर भेजा था ओर सूने आशभ्रमसे सीताको हर 
लिया था एवं श्रीरामणी साधारण मनुष्यकी भांति विरहसे 
व्याकुल होकर छक्ष्मणजीके साथ वनमें सीताकी खोज कर 
रहे थे । जिनके कभी संयोग-वियोग नहीं है। उनमें भी 
विरहका दुःख प्रत्यक्ष देखा जा रहा था। 

इसी अवसरपर भगवान्‌ शंझ्डर सतीदेवीको साथ लिये 
अगस्त्यके साश्रमसे राम-कथाका आनन्द लेकर केलासको 
लोट रहे थे। उन्होंने अपने आराध्यदेव श्रीरघुनाथजीकों 
देखा, उनके हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ । भीराम शोमाके 
समुद्र हैं, उन्हें शिवजीने आँख मरकर देखा; परतु ठीक 
अवसर न होनेसे परिचय नहीं किया। उनके मुँहसे सहसा निकल 
पड़ा--५जय सच्िदानंद जग पावन |? शट्टू रजी सतीके साथ चले 
जा रहे थे; आनन्दातिरिकसे उनके शरीरमें बारंबार रोमाश्व 
हो आता था। सतीने जब उनकी इस अवस्थाक्रो लक्ष्य किया 
तो उनके मनमें बड़ा सन्देह हुआ | वे सोचने लगी--“शझ्डरजी 
तो सारे जगतके वन्दनीय हैं; देवता, मनुष्य और मुनि सब 
इनको मस्तक झकाते हैं; इन्होंने एक राजकुमारकों 'सचिदा- 
नन्‍्द परमधाम? कहकर प्रणाम केसे किया और उसकी शीमा 
देखकर ये इतने प्रेममग्न केसे हो गये कि अबतक इनके 
हृदयमें प्रीति रोकनेसे भी नहीं रुकती । जो ब्रह्म सर्वत्र 
व्यापक) मायारहित, अजन्मा, अगोचर; इच्छारदित और भेद- 
शून्य है, जिसे वेद भी नहीं जान पाता वह क्‍या देह धारण 
करके मनुप्य बन सकता है? देवताओंके हितके लिये जो 
मनुष्य-शरीर धारण करनेवाले विष्णु हैं; वे भी तो शिवजीकी 
ही भांति सर्वज्ञ हैं, मला वे कभी अज्ञानीकी भांति स्रीको 
खोजते फिरेंगे १ परंतु शिवजीने सर्वेक्ष होकर भी उन 
धसच्चिदानन्दः कहा है, उनकी बात भी तो झडी नहीं हो 
सकती | 

इस प्रकार सतीके मनमें महान्‌ सन्देह खड़ा हो गया | 
यद्यपि उन्होंने प्रक८ कुछ नहीं कह्दां, फिर भी अन्‍्तर्यामी 
शिवजी सब जान गये | उन्होंने सतीको समझाकर कहा कि 
समस्त ब्रह्माण्डोंके अधिपति मायापति; नित्य+ परम खतस्‍न्‍्त्र 
अ्रह्मरूप मेरे इश्देव भगवान्‌ श्रीरामने ही अपने मरक्तकि 
हितके लिये अपनी इच्छासे ही रघुकुल-रत्न! होकर 


हू 


अवतार लिया है।? पर सतीके मनमें उनका उपदेश 
नहीं बैठा | तब महादेवजी मन ही-मन भगवानकी मायाऊा 
बल जानकर मुसकराते हुए बोले--“यदि तुम्होरे मनमें 
अधिक सन्देद्द है, तो जाकर परीक्षा क्‍यों नहीं लेती ! जबतक 
तुम छौद न आओगी, में इसी बड़की छोहमें बेठा रहूँगा।* 
भोली-माली सतीपर भगवानकी योगमायाका प्रभाव पड़ 
चुका था | वे पतिकी आज्ञा पाकर चढीं। इधर शहझरजी 
अनुमान करने रंगे, (आज सतीका कल्याण नहीं है। मेरे 
समझानेपर भी जब सन्देह दूर नहीं हुआ तो विषाता ही 
विपरीत है; इसमें भलाई नहीं है । जो कुछ रामने रच रखा 
है, वही होगा, तर्क करके कौन प्रपश्चमें फेसे |? यो विचारकर वे 
भगवानका नाम जपने छगे | उघर सतीने खूब सोच विचार- 
कर सीताका रूप धारण किया और आगे वढकर उस मार्गपर 
चली गयीं जिधर श्रीरामचन्द्रजी आ रहे थे। लूष्मणजी 
सीताको मार्गमें खड़ी देखकर चकित हो गये । जिनके 
स्मरणमात्रसे अशान मिट जाता है, उन स्वज्ञ श्रीरामचन्द्र- 
जीने सारी बात जानकर मन-द्ीःमन अपनी मायाके 
बलका बखान करते हुए हाथ जोड़कर सीतारूपिणी 
सतीको प्रणाम किया | अपना और अपने पिताका नाम 
बतलाया तथा हँसकर पूछा--“देवि ! शिवनी कहाँ ईं ! आप 
वनमें अकेली क्यों विचर रही हैं !? अब तो सतीनी सद्»ीचसे गड़ 
गयीं | वे मयमीत होकर शझ्ट|स्जीके पास छोट चलीं। उनके 
दुदयमें बड़ी चिन्ता हो गयी थी; वे सोचने लगा--द्वाय ! 
मैंने खामीका कहना नहीं माना, अपना अन्ञान श्रीरामचन्द्र- 
जीपर आरोपित किया | अब मैं उनको क्या उत्तर दूँगी।? 
फिर वे बारंबार शौरामचन्द्रजीके चरणर्मि प्रणाम करके 
उस स्थानकी ओर चढीं। जहों शिवजी उनकी प्रतीक्षा बेठे 
थे। निकट जानेपर शिवजीने हँसकर कुशल-समाचार पूछा 
और कहा--सच-सच बताओ) किस प्रकार पर्क्षा ली है !? 
सतीने श्रीरछुनाथजीके प्रमावकी समझकर भयके मारे 
शिवजीसे अपने सीतारूप घारण करनेकी बात ठिपा छी। 
शड्डुरजीने ध्यान लगाकर देखा और सतीने जो कुछ किग्रा 
था; वह सब जान लिया | फिर उन्होंने श्रीरामजीक्री मायाक्रो 
मध्तक झुकाया ! 


पसतीने सीताका वेष बना लिया।? यह जानकर शिवजी 
मनमें बड़ा विषाद हुआ । उन्होंने सोचा, “अब यदि मं 
सतीते पत्नीकी मौँति प्रीति करता हैँ तो मक्तिमार्गंका छोप हो 
जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं 


इन४ 





7: इनसे छोदते मी नहीं बनता ओर प्रेम करनेमें बड़ा पाप 
[* महदेवजी पफ़टरूपसे छुछ नहीं कह सकेः किंतु उनके 
हृदयमे बढ़ा सन्‍्ताय था । तब्र उन्दोंने भीरामको मन-ही-मन 
प्रापम किया | भगवानरी बाद आते ही उनके द्ृदयमें यह 
सदस्य उदित हुआ--'एड्टि तन सतिहि मेंट मोहि नाहीं। 
ऐसा निश्चय करके दे श्रीरामका स्मरण करते हुए चछ दिवे। 
उस समय आउाशवाणी हुई--“महेश्वर | आपकी जय हो, 
आपने मक्तिकों अच्छी दृदता प्रदान की |! आपको छोड़कर 
ऐसी प्रतिश कौन कर सकता है। आप श्रीरामचन्द्रजीके 
भक्त हैं; समर्थ € और मगवान्‌ ईँ ।? 
सतीने भी वह आकाशवाणी छुनी। उनके मनमें बड़ी 
चिन्ता हो गयी | उन्होंने सकुचाते हुए. पूछा--“दयामय ] 
किये, आपने कौन सा प्रण किया है। प्रमो! आप सत्यके 
धाम और दीनदयाल दूँ | मुझ दीनयर दया करके अपनी की 
हुई प्रतिगा बताइये ।? सतीने मॉति-मॉतिसे पूछा, किंतु 
उन्होंने कुछ नहीं बताया | तब सतीने अनुमान किया) 
(शिवजी सर्वर हैं, वे सब कुछ जान गये । हाय ! मैंने इनसे 
भी छल किया | स््री खभावसे ही मूल और बेयमझ होती 
है।! अपनी करनीको याद करके सतीके द्दयमें बड़ा सोच ओर 
अपार चिन्ता हुई । उन्होंने समझ लिया कि शिवजी ऋृपाके 
अथादह सागर दँ, इसीसे प्रकटमें इन्होंने मेरा अपराध नहीं 
कहा; किंठु उनका रुख देखकर सतीकों यह विश्वास हो गया 
कि स्वामीने मेरा परित्याग कर दिया है। 
त्यागका विचार आते ही उनका द्वदय व्याकुल हो 
गया | सतीको चिन्तामग्न देख शड्भरजी उन्हें खुख देनेके लिये 
सुत्दर-सुन्दर कथा-वार्ता कहने लगे | मार्गमें अनेक प्रकारके 
इतिदातका वर्णन करते हुए वे केछासघाम पहुँचे | चहों 
अपनी प्रतिजाको याद करके वे वटठवृक्षके नीचे आसन 
लगाकर बैठ गये | अपने सहज स्वरूपका स्मरण किया और 
अखण्ड समाधि छग गयी । सतीजी कैछासपर रहकर एकाकी 
जीवन व्यतीत करने लगीं। उनके मनमें बड़ा दुःख था। 
एक-एक दिन एक-एक युगके समान बीत रहा था और इस 
दुशवन्समुठ्रसे पार होनेका कोई उपाय नहीं यूझता था | 
इस प्रकार दक्ष-कुमारी सतीके दारुण दुःखकी कोई 
मीमा नहीं थी । वे रात-दिन चिन्ताकी आगर्मे झुलप रही 
या । दस अबस्थाम पड़े-पढ़े उनके सत्तामी हजार वर्ष बीत 
गये। इतने दिनों बाद शिवकी समाधि खुली, ये स्पष्ट वाणीमें 
शमनगमा उच्चारण करने लगे। तब सतीने जाना कि 
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जगदीश्वर शिव समाघिसे जगे हैं। उन्होंने जाकर शड्जरजीके 
चरणोमें प्रभाम किया | शिवजीने उनको बेठनेके लिये सामने 
आपन दिया और श्रीहरिकी रसमयी कथाएँ सुनाने छगे | इस 
प्रकार दया महेश्वरने सतीके सन्तत्त ह्ृदयकों कुछ शीतल 
करनेका प्रयत्ञ किया । भगवज्चचांमें लग जानेसे मानतिक 
दुःखका आवेग बहुत कुछ कम हो गया । 


इसी बीचमें सतीके पिता दक्ष (प्रजापति? के पदपर 
अभिपिक्त हुए। यह महान्‌ अधिकार पाकर दक्षके द्ृदयमें 
बड़ा भारी अभिमान पेदा हो गया । संसारमें कौन ऐसा है; 
जिसे प्रभुता पाकर मद न हो । उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महात्माओंकों 
जिनमें शड्स्‍लरजी भी थे, उपेक्षाकी दृष्टिसे देखना आरम्म 
किया | शझ्भस्जीपर उनके रोषका कुछ विशेष कारण था । वे 
उनके तत्वसे बिल्कुल अनभिश्ञ थे | सतीके विवाहके कुछ दी 
सेमय बाद एक बार प्रजापतियोंने यज्ञषका आयोजन किया 
था। उसमें बड़े-बड़े ऋषि; देवता, मुनि और अग्नि आदि 
भी अपने अनुयायिर्योत्रहित उपस्थित हुए थे। ब्रह्मा और 
शिवजी भी उस समा विराजमान थे | उसी समय दक्ष भी 
वहाँ पधारे | समी समासद्‌ उनके खागतमें उठकर खड़े 
हो गये | केवछ ब्रह्माजी ओर महादेवजी अपने स्थानपर 
वेठे रहे | त्रह्माजी तो दक्षके पिता ही थे; अतः उन्होंने 
झुककर उनके चरणोंमे प्रणाम किया, किंतु शड्भुरजीका बेठे 
रहना उनको बहुत बुरा छगा। उन्हें इस वातके लिये खेद 
था कि “शद्डरने उठकर मुझे प्रणाम क्‍यों नहीं किया? अतः 
उन्होंने भरी सभामें उनकी बड़ी निन्‍दा की, कठोर वचन 
सुनाये और शापतक दे डाछा | भगवान्‌ शड्शर चुपचाप चले 
आये | उन्होंने उनकी वातका कुछ भी उत्तर नहीं दिया | 


इतनेपर भी दक्षका येष उनके प्रति शान्त नहीं हुआ 
था | थे शिवसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिसे प रखने 
लगे। यहातिक कि अपनी पुत्री सतीके प्रति भी उनका भाव 
अच्छा नहीं रह गया । प्रजापतियोंके नायक बन जानेपर उनको 
वेर-साधनका अच्छा अवसर मिला | पहले तो उन्होंने वाजपेय 
यज किया और उसमें शझ्डरजीकों भाग नहीं छेने दिया । 
उमप्रके बाद पुनः बड़े समारोहके साथ ८वृहस्पति-सब? नामक 
यज्ञका आयोजन किया | इत उत्सवमें प्रायः सभी ब्रह्मपि, 
देवर्षि, पितर; देवता ओर उपदेवता भादि आमन्त्रित थे | 
सबने अपनी-अपनी पत्नीके साथ जाकर यशोत्सवर्म भाग 
लिया और खस्तिवाचन किया | केवल ब्रह्मा और निप्णु कुछ 
सोचकर उस यरमें सम्मिल्ति नहीं हुए । ततीने देखा, 
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केछासशिखरके ऊपर आकाशमार्गसे विमानोंकी श्रेणियों चली 
जा रही हैं। उनमें देवता; यक्ष, गन्धरव) सिद्ध, विद्याघर 
किन्नर आदि बैठे हैं| उनके साथ उनकी स्त्रियों भी हैं, जो 
चमकीले कुण्डल, हार तथा विविध रत्नमय आभूषण पहने 
भलीमोति सज-धजकर गीत गाती हुई जा रही हैं | 

सतीने पूछा--५भगबन्‌ ! यह सब वया है! ये लोग 
कहाँ जा रहे हैं ? भगवान्‌ शिवने मुसकराते हुए कहा--- 
धुम्हारे पिताके यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। उसीमें ये लोग 
निमन्त्रित हैं ।? पिताके यश्ञकी बात सुनकर सतीको कुछ हर्ष 
हुआ | उन्होंने सोचा, ध्यदि खामीकी आज्ञा हो तो यज्ञके 
ही बहाने कुछ दिन वहीं चलकर रहेँ |? यह विचारकर वे 
भय) संकोच और प्रेमरसमें तनी हुई वाणीमें बोर्ली--५देव ! 
पिताजीके घर यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी अन्य बहनें भी 
अवश्य पधारेंगी | माता और पितासे मिले मुझे युग बीत 
गये | इस अवसरपर आपकी आजा हो तो आप ओर मैं 
दोनों वहों चले | यश्का उत्सव भी देखेंगे और सबसे मेंट- 
मुलाकात भी हो जायगी । प्रभो | यह ठीक है कि उन्होंने 
निमन्त्रण नहीं दिया; अतः वहाँ जाना ठीक नहीं है; तथापि 
पति; गुरु और माता-पिता आदि सुद्ददोंके यहाँ बिना बुलाये 
भी जाना चाहिये | सम्भव है भीड़-भाड़में वे निमन्त्रण देना 
भूल गये हों; अथवा देनेपर भी यहाँ पहुँच न पाया हो ।? 


शिव--“इसमें सन्देह नहीं कि माता-पिता आदि गुरुजनों- 
के यहाँ बिना बुलाये भी जा सकते हैं, परंतु ऐसा तभी 
करना चाहिये जब वहोंके लोग प्रेम रखते हों । जहाँ 
कोई विरोध मानता हो) वहाँ जानेसे कदापि कल्याण 
नहीं होता । हुग्होरे पिता मुझसे दप रखते हैं; अतः 
तुम्हँ उनको और उनके अनुयायियोंको देखनेका भी 
विचार नहीं करना चाहिये । यदि ठुम मेरी बात न मानकर वहाँ 
जाओगी तो इसका परिणाम अच्छा न होगा; वर्योकि किसी 
प्रतिष्ठित व्यक्तिको जब्र अपने स्वजनोंद्वारा तिरस्कार प्राप्त 
होता है; तो वह तत्काल उसकी म्त्युका कारण बन जाता है |? 


इसके बाद शह्लुरजीने बहुत प्रकारसे समझाया-चुझाया, 
पर सती रहना नहीं चाहती थीं। स्वजनोंके स्नेहका स्मरण 
करके उनका हृदय भर आया | वे आँखोंमें ऑस भरकर 
रोने लगीं। तब महादेवजीने अपने प्रधान-प्रधान पार्षदोंको 
साथ देकर सतीकोी अकेली ही विदा कर दिया। 
सती अपने समस्त सेवकोंके साथ गल्जातटपर बनी हुई 
दुक्षकी यशशालामें पहुँचीं | मण्डपमें पहुँचनेपर दक्षने सतीका 








विद्धित्‌ भी सत्कार नहीं किया | उनकी चुप्पी देखकर दू 
लोग भी उन्हींके मयसे कुछ भी न बोले। केवल माता उ 
बहनें सतीसे प्रेमपूर्वक मिर्ली और उन्हें आदरपूर्वक उप 
की वस्तुएँ देने लगीं, किंठु पितासे अपमानित होनेक्े का 
स्वामिमानिनी सतीने किसीकी दी हुई कोई भी वस्सु स्वीः 


नहीं की | सतीको स्वामीकी कही हुई बातें याद आने लए 


उस यशमें शिवजीके लिये कोई भाग न देकर उन 
घोर अपमान किया गया था| सतीने इस धातकी ओर 
लक्ष्य किया | इससे उनके मनमें बड़ा क्रोध हुआ | उन 
भौंहं तन गयीं) ऑखें छाल हो गयीं और ऐसा जान पह 
मानो वे सम्पूर्ण जगत्‌को भस्म कर डा्लेंगी । उनका यह भ 
देखकर शिवके पार्षद भी दक्षको दण्ड देनेके लिये उन्नत 
गये, किंतु सतीने उन्हें रोक दिया ओर समस्त समास्रदं 
सामने इस प्रकार कहना आरम्भ किया--- 


(पिताजी ! भगवान्‌ छाइ्डर सम्पूर्ण देहधारियोंके ई 
आत्मा हैं; उनसे वढ़कर इस संसारमें दूसरा कोई भी न 
है। उनके लिये न कोई प्रिय है; न अप्रिय । वे सर्वरूप 
अतः उनका किसीके साथ भी वेर-विरोध नहीं है।ऐ 
भगवानके साथ आपको छोड़कर दूसरा कौन विरोध ५ 
सकता है ! विप्रवर | आप-जैसे जानच्ून्य लोग दी दूसरों 
गुणोंमें भी दोष देखते हूँ; श्रेष्ठ पुछष ऐसा नहीं बस्ते। 
दूसरोंके थोड़े-से गुणोंकों भी बहुत बड़े रुपमें देख 
चाहते हैं; वे ही स्वेश्रेष्ठ महात्मा पुरुष हूँ । आपने ऐसे मा 
पुरुषोम भी दोप देखना आरम्म किया है। जो दुए ६ 
मुर्दे शरीरको ही आत्मा मानते हूँ, वे इर्प्यावश सदा 
महामाजनोंकी निन्दा करें तो यह कोई आश्रयंकी बात ने 
है, क्योंकि महापुरुषोंकी चरण-धूलि उन निन्‍्दा वरनेय 
पापियोंके तेजका नाश कर देती है; अतः उनके लिये य 
योग्य है । जिनका 'शिव? यह दो अक्षरका नाम दातचीत 
प्रसंगमें भी जिह्ापर आ जाय तो नाम लेनेवालेके समस्त पा 
का तत्काल विनाश कर देता है। जिनके शासनऊा दं 
उल्लड्डन नहीं कर सकता, जिनकी कीति परम पवित्र 
उन्हीं मज्जललूमय शिवसे आप दवेप करते ६---यद महान्‌ आा£ 
है । सचमुच ही आप अमन्नछलरूप हैं | अह्दो ! महापुरुष 
मनरूपी भ्रमर ब्रह्मानन्दमय रसका पान करनेवी शुच्द 
जिनके चरण-कमलोंका निरन्तर सेवन करते हैं तया जो २ 
चाहनेवाले पुरुषोंकोी उनके अभीष्ट मोग भी देंते द 2 
विश्ववन्धु मगवान्‌ भूतनाथसे भाप दैर करते हैं, यद् जा 
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८ | ऐसा बनते समप्र कठाचित्‌ प्राणोपर संकट 
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था जापता फ्रागोजो भी त्याग डे वहीं घम हे । आप 


अमर जननपममयाम्यामममाइक कान. सन... गम न कक का अनननमममनकी तक 


भ्गणन नाच ए उडी निन्‍दा करनवाले 5 अतः आयसे उत्पन्न 
ह० उस छ्गरयों अब में नहीं धारण ऋरूँगी। यदि भूलसे 
हे प्रा लिया जाय तो चसनन करके उसे निकाल 
देना ही सास्मशुद्विज लिये आवध्यक बताया गया है | भगवान 
शिव ८ पं उब आपके साथ मेरा सम्बन्ध दिखलाते हुए मुझे 
॥ दानज्षापर्गी ( दक्षकुमारी ) के नामसे पुकारते हैं 
तेउलब उस द्वास परिद्वामरी खृल्कर मेरा मन तुरंत दी दःख- 
मुद्रम द्ब्र जाता है । अतः आपके अद्गसे उत्तन्न 

इपतरप छगैरकों अब त्थागे देती हें; क्योंकि यह 
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परनमण्डपर्म एस प्रकार ऊल्कर देवी सती मौन हो उत्तर- 
दिद्याम अंद्ध गयीं। उसका छरीर पीताम्बरसे ठका था| थे 
नायमन परफे नेत्र बंद किये ब्रोगमार्गम म्बित हो गयी | 
परे उनन्‍्दोंने लासनरों सिर किया, फिर प्राग और अवान 
बाउुरों रररूूप करफ्े नाभमिचकरम स्थायित छिया | तदनन्तर 
बादुएों नामि-चजले धीरे बौरे ऊपर उठाबा और 
हद यम स्थापस कर दिया; फिर दृठयस्थित बायुकों 
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वे शौाइमानम शेड टियोकि बीचर्म ले गयीं। महापरुपोके भी 
एनीपय शगबान्‌ शिव जिमसी बड़े आदरके साथ अपने अट्ट 
में थद्ा पके थे। उसी झरीस्कों मनस्थिनी सर्तीदेवी दक्षपर 
शीए हाहओे कार्य स्थान देना चारनी था; अतः उन्हाने 
पिम्े सश्ई अठ्रोर्म अग्नि और बायुरोी थार्णा की । टसके 
पड ता दीं लिए “गे सगप्रात शिवक सरणागबिन्द- 
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अय्वादीकी दष्ठट जिद्वाको काट 





मकरन्दका चिन्तन करने लगीं। उसके सिवा दुसरी किसी बस्तु- 
का उन्हें मान न रहा | उस समय उनका वह दिव्य देह, 
जो ल्वमावसे ही निष्माप था। तत्काल योगाग्निसि जलकर 
भस्म दो गया |# 
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इस प्रकार पतिप्राणा सतीकी ऐड्लोकिक लीला समाप्त 
हुई । उन्होंने जीवनमर सदा ही तन मन) प्राणसे अपने 
पति मगवान्‌ शिवकी सेवा और समाराघना की तथा अन्तममे 
भी उन्हींका चिन्तन करते-करते प्राण-त्याग किया । मरते 
समय भी उन्होंने भगवानसे यद्दी वर माँगा था कि (प्रत्येक 
जन्ममें मेरा भगवान्‌ शिवके ही चरणोंमिं अनुराग हो |? 
इसीलिये वे पुनः गिरिराज हिमालयके यर्दों पावेतीके रूपमें 
प्रकट हुई और भगवान्‌ शब्भरक्रों दी पतिख्पमें प्राप्त किया । 
सतीक़ा यद्द दिव्य पतिप्रेम भारतकी नारियंकि लिये आदश 
बन गया | आज घर-घरमे सती-पूजाकी जो प्रथा चली आती 
है, उसमे दक्ष-कन्या सतीके प्रति ही भारतीय नारियों अपनी 
श्रद्ा ओर भक्ति अर्पित करती & | सतीजी भगवान्‌ शिवके 
लिये ही उतन्न हुई; उन्हींकी सेवाके लिये जीवित रहीं और 
उसीमे बाधा पडनेपर फिर उन्हींको सम्पूर्णरूपसे प्राप्त करनेके 
लिये उन्हेंंने अपने शरीरकों त्वाग दिया । गद्डाके किनारे 
जिस स्थानपर सतीने अपना दारीर छोड़ा था; बंद आज भी 
धतीनिक तीर्थके नामसे बिग्व्यात है| 
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दद मं देंह्ों हतवतमप्: सती सच, प्रहज्वाड समाधिनाग्निनां ॥ 
(्‌ 2ग)्रक]० ४। ४। २७ ) 


अनुरागा ॥ ( रामनस्निमानस्त 


रू 
4: सती पावंती >: 


9२७ 








' कसाब ९०ह-- रा 


सती पाव॑ती 


पति देवता सुतीय महूँ मातु प्रथम तब रख 
महिमा अमित न सकद्धि कृहि सहस सारदए सेष ॥ 


सतीत्व ही नारीका सोन्दय है, पातिवत्यक्री रक्षा ही 
उसका त्रत है । मन; वाणी और क्रियाद्वारा पतिक्रे चरणोंमें 
पवित्र प्रेम ही उत्तका धर्म है। ऊँची-से-ऊँची स्थितिको पाकर 
भी मनमे अहड्डारका उदय न होना, भारी-से-भारी सद्ढूट 
आनेपर भी घैर्श न छोड़ना; खय कष्ट सहकर भी खामी तथा 
कुठम्बीजनोकी यथायोग्य सेवासे प्रध्ष रखना। विनय; 
कोमलता$ दया; प्रेम, लूजा; सुशीलता ओर वत्सलता आदि 
सद्णोंकी हृदयमें घारण करना, यह प्रत्येक साध्वी नारीका 
खमभाव होता है। नारी न भीरु होती है; न अबला | भीरुता 
और अबलापनको तो वह अपने पति और गुरुजनोंके सामने 
केवल विनयकी रक्षा ओर अविनयसे बचनेके लिय्रे धारण 
किये रहती है। सती नारीकी सबसे बड़ी शक्ति है उसका 
पातिव्रत्य; जो सम्पूर्ण जगत्‌को सबल और निर्मंय बना सकता 
है | वह प्राणोंके रहते' सतीत्पयर आऑच नहीं आने देती | 
आवश्यकता हुई तो सतीत्वकी रक्षाके लिये वह शस्त्र भी ग्रहण 
करती है और आततायीके लिये मयानक रणचण्डी बन जाती है | 
अपने पति और पुत्रोंके छलाटमें रक्तका चन्दन लगाकर खयं 
ही उन्हें रणमें भेजती है और इस प्रकार संसारमें वह वीराज्ञना 
एवं वीरजननीके रूपमें सम्मानित होती है। नारीके इन सभी 
सदगुणों और सभी रूपोंका एकन्न समन्वय देखना हो-तो 
जगजजननी भगवती पार्वतीके जीवनपर दृष्टिपात करना 
चाहिये । पार्वतीने जहाँ प्रेम और विनयकी प्रतिमूर्ति होकर 
पृतिके आधे अज्जमे स्थान प्राप्त किया उन्हें अरध॑नारीश्वर 
बनाया; वहीं स्वामीको अपनी विराद्‌ शक्ति देकर मृत्युज्ञयके 
रूपमें प्रतिष्ठित किया दोनों पुत्रोंकी सेनानी और गणाध्यक्ष 
बनाया तथा स्वयं भी वे पातित्रत्यकी रक्षा एवं छोककल्याणके 
लिये शत्र हाथमें ले चण्ड-मुण्डविनाशिनी चामुण्डा बन गयीं; 
वेद, उपनिपद्‌3 इतिहास, पुराण; तन्त्र, आगम सभी शिव 
और पारव॑तीके गुणगानसे भरे हैं। यहाँ अतिसक्षेपसे ही उनके 
जीवनपर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है । 


पार्वती पूर्वजन्ममें दक्षप्रजापतिकी कन्या सतीके रूपमें 
अवतीर्ण हुई थीं | उत समय भी उन्हें मगवान्‌ शझरकी 
प्रियतमा पत्नी होनेका सौभाग्य प्राप्त था। जब वे अपने 
खामीके साथ केलात्रपर्वतपर रहती थीं। उन दिनों गिरिराज 


हिमालयकी धर्मपत्नी मेनकादेवी उनसे बडा प्रेम रखती थी। 
उनके मनमें सदा यही अभिलापा होती कि मेरे गर्ममे भी 
एकसती-जैपी ही सुन्दरी तथा सुलअगा कन्या जन्म ले। सतीका 
भी उनके प्रति माता-जैमा ही प्रेम था। दक्षके यजमे सतीका 
देहावसान सुनकर मेनकाको वडा दुःख हुआ | उन्होंने अपने 
मनोरथकी सिद्धिके लिये बडी भक्तिके साथ आगश्रा यक्ति 
जगदम्बाकी आराधना आरम्म कर दी | इससे प्रमन्न होकर 
देवीने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और मनोवाज्छित वर मॉगनेको 
कहा | मेनकाने पहले पुत्र और फिर कन्या प्राप्त दोनेफा वर 
माँगा | देवीने “तथास्तु! कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। 


इसी प्रकार महर्षि कश्ययके उमदेशसले श्रें्ठ सतानकी 
प्रापिके लिये गिरिराज हिमवानने तप्रस्था करके ब्रह्माजीको 
प्रतत्ञ किया और उनसे उत्तम पुत्र ओर महान्‌ सदगुणवती 
कन्या प्राप्त करनेका वर-लछाभ किया | 


हिमालयकी पत्नी मेनका पिंतरोकी मानसी कन्या थी | 
वे कुछ और शील दोनों ही दृष्टियोंसे श्रेष्ठ थीं । उनके गर्भमे 
पहले एक प्रतापी पुत्र उसन्न हुआ; जिसका नाम मैनाक था । 
मैनाकके जन्मके कुछ काल पश्चात्‌ सतीने नृतन शरीर धारण 
करनेके लिये मेनकाके गर्भमे प्रवेश किया। समय आनेपर 
जैसे सुनीति नवीन सम्पत्ति उत्पन्न करती है। उसी प्रकार 
मेनकाने एक कन्या-रक्षको जन्म दिया | 


पर्वतते उत्तत्न होनेके कारण कम्याफ़ी सत्र छोग परार्वती 
कहने लगे । कुछ छोग गिरिजा और शेलजा भी करते ६ । 
धीरे-धीरे पार्वती प्रतिदिन चन्द्रककाके समान बढ़ने लगी । 
वे ज्यों-ज्यों बडी होती गयो, त्यो ही त्यों उनके उुन्दर अच्ज भी 
सुडौल होकर बढने लगे | माता-पिताकी ऑर्खे त्रिभुवनमुन्दरी 
पार्ववीको देखकर अबाती नहीं थीं। पांतीके जन्मवा 
समाचार पाकर देवि नारद भी उन्हें देखनेके लिये कीतूह्लव 
हिमाचलके घर पधारे । पर्व॑तराजने उनका बडा आदर क्या। 
मेरा अह्दोमाग्य, जो मुनिराजफ़े दर्शन हुए" दस प्रकार अयने 
सौमाग्यकी सराहना करते हुए; हिमवानले अपनी लछाइली पुत्री 
पार्वतीको बुलाकर मुनिके चरणोंमें प्रमाम कराया | इसके बाद 
हाथ जोडकर कहा 'मुनिवर ! आप भूत) वर्तमान ओर भविष्य 
तीनों कार्लोके ज्ञाता है। आपकी सर्वत्र पहुँच है; अत आप 
हुदयमे विचारकर कन्याके दोप और गुण बतत्बरवे ।' 


# थयश्र मायस्तु पूल्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देवताः # 
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नारदजीने हसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणीमे कहा--- 
(गिरिराज | तुग्दारी कन्या सब गु्णोंकी खान है। यह स्वमावसे 
ही सुन्दर; सुशील और समझदार है | आगे चलकर यह उमा; 
अम्बिका और भवानी आदि विविध नामेंसि प्रसिद्ध होगी | इसमें 
सम्पूर्ण शुभ लक्षण विद्यमान हैँ | यह अपने पतिको सर्वदा 
प्यारी होगी । इसका सुद्दाग सदा अचछ (रहेगा | इस कन्यासे 
माता पिताकी बड़ा भारी यश्ञ मिलेगा। यह सारे जगतमें 
पृथ्य होगी | इसफी सेवासे छुछ मी दुलम न होगा। 
संतारम स्लनियोँ इसके नामफा स्मरण करके पातित्रत्यरूपी 
तल्वारवी धारपर चढ़ जायेगी | शेलपते ! इस प्रकार तुम्दारी 
प्रन्या सब प्रफारसे मुल्क्षणी है; किंतु इसमें जो एक अवगुण 
है, उसे भी सुन हो । इसको पति गुणदीन; मानददीन; माता- 
जितासे राहत, उदामीन, संद्धयग्यून्य, योगी, जटाधारी, कामना- 
[न्य) नंगा और अमजझछ वेषयाला मिलेगा | इसके ह्ाथमें 
एसी ही रेखा पड़ी है ।? 
मुनिकी यद बात मुनक्र और मन-द्ी मन उसको सत्य 
घानरर दोनों दम्पति दिमबान्‌ और मेना बरहत दुखी हुए; 
किए पारंजीसी अत्यन्त प्रमन्न ह६ | दिमवानकों चिन्तित 
पड़ सारदशेने क्दा--५रिसबान ! इसमें संदेह नहीं कि 
हुए अन्यायों यैसा ही वर प्राम द्वोगा, जैसा जि मैंने 
बढाया ६; परंसु मैंने बरके जो ज्गे दोष बताये हैं, मेरे अनुमानसे 





वे सभी शिवजीमें हैं| यदि उनके साथ इसका विवाह हो जाय; 
तो दोषोंकी भी सब्र छोग गुणके ही समान कहेंगे । शिवजी सहज 
समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान्‌ हैं; अतः इस विवाहमें सत्र 
प्रकारसे कल्याण है । यद्यपि भहादेवजीकी आराधना बड़ी 
कठिन है, तथापि तपस्या करनेसे ये शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। 
यदि तुम्हारी कन्या तप करे; तो महादेवजी होनहारको भी 
मिटा सकते हूँ । वे कृपाके समुद्र और सेवकोंके मनको प्रसन्न 
करनेवाले है । शिवजीकी आराधना किये बिना करोड़ों योग 
ओर जप करनेपर भी मनोवाब्छित फलकी सिद्धि नहीं हो 
सकती ।'ऐसा कुदकर नारदजीने पार्व॑तीको आशीवाद दिया ओर 
भगवानका स्मरण करके वे ब्रह्मछोकमें चले गये | हिमवान, 
पावेतीके तप करनेका उपयुक्त अवसर देखने लगे | 

उधर जब्रसे सतीने पिताके हाथो महादेवजीका अपमान 
होनेपर योगामिसे अपने शरीरको जला दिया तबसे महादेवजीने 
दूसरा विवाह नहीं किया | भोग-विछासको तो वे बहुत पहलेसे 
ही छोड़ चुके थे। हिमालयके सुन्दर शिखरपर जाकर उन्होंने 
तपस्या आरम्भ की | वहाँ मगवानकी सेवामें उनके पार्षद 
प्रभथगण ओर नन्‍दी भी साथ-साथ रहते थे । परम विरक्त 
शिवजी श्रीरघुनाथजीका नाम जपते हुए, उन्हींका ध्यान करने 
लगे । महादेवजीको तप्स्थामें स्थित देख हिमवान्‌ अपनी 
पुत्नीकी साथ लेकर उनकी पूजाके लिये गये । पहले 
उन्होंने खयं शिवजीकी पूजा की; फिर अपनी पुत्रीकों आज्ञा 
दी कि 'सखियोंके साथ आकर घुम वहीं रहकर भगवानकी पूजा 
करो |? यद्यपि पार्वत्तीजीके रहनेसे शिवजीकी तपस्यामें बाधा 
पडनेकी सम्भावना थी; फिर भी उन्होंने पार्वतीजीकी सेवा 
खीकार कर ली) क्योकि वास्तवमे शानी ओर महात्मा पुरुष 


वे ही हैं जिनका चित्त विकारके साधन उपस्थित रहनेपर भी 


विचलित न हो । पार्वती नियमसे प्रतिदिन वहाँ रहकर पूजाके 


लिये फूल चुनकर छाती; वेदीकों धो-पोछकर खच्छ बनाती 


ओर नित्यकर्मके लिये जल ओर कुणा छाकर रख दिया 
करती थों | यद्द सब करते हुए उनके तन-मनमें तनिक भी 
यकानका अनुभव नहीं होता था | 

उन्हीं दिनों तारक नामसे प्रसिद्ध एक अजर-अमर 
असुर हुआ, जिसकी मुजाओंका बल) प्रताय और तेज बहुत 
बरद्दा था। उसने सत्र छोक और लछोकपाछोंकों जीत लिया । 
तब उन्होंने त्रद्माजीके पाव जाकर अपनी कष्ट-कथा 
सुनायी । ब्रह्माजीनी देवाताओंकी समझाकर 'कहां--५उस 
देत्यकी मृत्यु तब होगी, जब शिवजीके वीर्यसे कोई 
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पुत्र उत्पन्न हो। वही इसे युद्धमे जीतेगा | दक्षकन्या सती 
हिमवानके यहाँ पार्वतीके रूपमें अवतीर्ण हुई हैं| वे ही 
शिवका वीय॑ धारण करनेमें समर्थ हैं; परंतु शिवजी परम 
विरक्त होकर समाधि लगाये बेठे हैं। हिमग्रिरिके शिखरपर 
तपस्या कर रहे हैं| उन्हें विवाहके लिये उद्यत करना कठिन 
है) इसके लिये तुम्हें कोई उपाय सोचना चाहिये |? 


यह सुनकर इन्द्र आदि देवताओंने कामदेवको 
अपनी दुः्खभरी गाथा सुनाकर वसन्‍्त आदि सहायकोंके 
साथ वहाँ भेजा | उसके हाथमें पुप्पमथ घनुष शोमा पा 
रहा था ] वहाँ जाकर वह एक सुन्दर डालीपर जा बेठा | 
उसने पुष्पधनुघपर अपने पॉचों बाण चढ़ाये ओर अत्यन्त 
क्रोधसे लक््यकी ओर देखकर उन्हें छोड़ दिया | वाण भगवान्‌ 
शड्डरके द्वदयमें जा लगे | उनकी समाधि टूट गयी और वे 
जाग उठे । इससे उनके मनमें बड़ा क्षोम हुआ और उन्होंने 
आंखें खोलकर सब ओर देखा। आमके पत्तोर्मे छिपे हुए 
कामदेवपर उनकी दृष्टि पड गयी । शिवजीने अपना तीसरा 
नेत्र खोला ओर उसके द्वारा देखते ही कामदेव जलकर भस्म 
हो गया । जगत्‌म हाह्यकार मच गया | कामदेवकी ज्री रति 
अपने पतिकी यह दशा सुनकर मूछित हो गयी। 
वह रोती, चिल्लाती और करुणा करती हुई शिवजीकी शरणमें 
गयी | आश्युतोप शिव अबल्यकी करुण पुकार सुनकर पिघलक 
गये और बोले---'रति | तेरा पति मरा नहीं है; केवल उसका 
शरीर जल गया हैं। अब वह बिना शरीरके ही सबको 
व्यापेगा | अबसे उसका नाम अनइ्ढ होगा | जब प्रथ्वीका 
भार उतारनेके लिये यदुवंशमें श्रीकृषणका अवतार होगा, उस 
समय तेरा पति उनके पुत्ररूपमें उत्पन्न होगा। तमीसे उसे 
अपने खोये हुए शरीरकी भी प्राप्ति हो जायगी |? यह सुनकर 
रति छोट गयी । इसी समय गिरिराज हिमालयने वहां पहुँचकर 
अपनी कन्याकों गोंदमे उठा लिया ओर सखियोंसहित उसे 
घर ले आये | शइझ्डरजीकी भक्ति और इदृद्तासे संतुष्ट होकर 
्रीरधुनाथजीने उन्हें दर्शन दिया और पार्वतीजीसे विवाह 
करनेको विवश किया । शिवने उनकी आज्ञा शिरोधाय॑ की। £ 

घर आनेपर पार्व॑तीजीने भगवान्‌ शिवकी प्राप्तिके लिये 
घोर तपस्या करनेका निश्चय किया। उसने अपना यह विचार 
माता-पितापर भी प्रकट किया । हिमवानकी तो यह अभीष्ट ही 
था; किंतु माताका कोमल हृदय इसे सहन न कर सका | 


+ सिर धरि आयसु करिंअ तुम्हारा । 
प्रम॒ परमु यह नाथ हमारा॥। 
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उसने सोचा, ध्मेरी सुकुमारी कन्या इन कोमल अड्डे 
तपस्याका कष्ट केसे सह सकेगी [? इस विचारसे उसका हृः् 
भर आया | नेत्रोंमिं ऑय छलछक आये। मेनाने पार्व॑त्ती 
छातासें लगा लिया ओर कहा--बेटी ८उ?***** “मा? (ऐ 
न कर )) तमीसे पावंतीका नाम “उमा? पड़ गया। मा 
पिताकी हर तरहसे समझा-बुझाकर पार्वतीजी बड़े हः 
साथ तपस्या करनेके लिये चलीं। हिमालयके एक सुन 
शिखरपर पावेतीने घोर तपस्या आरम्म की | उनका सुक्ृम 
शरीर तपके योग्य नहीं था तो भी शिवके चरणोंका चिन्त 
करके उन्होंने सत्र भोग छोड़ दिये | खामीके चरणोमे नि 
नया अनुराग उत्तन्न होने छगा और तपमें ऐसा मन लगा | 
शरीरकी सुघ-बुध वितर गयी | 


इस प्रकार रात-दिन कठोर तपस्याके द्वारा अपने सुकोम 
अद्ञोंको सुखाकर पावंतीने कठोर शरीरवाले तपस्वियोंक्रो 
लज्ञित कर दिया । इसी बीचमे पारबतीफे आशभ्रमरर ए 
तेजस्वी ब्रह्मचारी आया | उसका शरीर व्रह्मचर्यके दिव्य तेज 
प्रकाशित हो रह्य था | अतिथिका सत्कार करनेवाली दे: 
पार्वतीने बड़े आदरसे आगे बढ़कर ब्रह्मचारीका विधिव 
पूजन किया | ब्रह्मचारीने उनकी पूजा अहण करके पल+ 
अपनी थकावट मिठायी; फिर पार्वतीकी तपश्चर्याः 
महान्‌ प्रशंसा करते हुए तप्का उद्देश्य जानना चाहा 
ब्रह्मचारीने ऐसे ढंगसे शातें कहीं; मानों उसने पार्वती 
हृदयमें पेठकर सत्र बातें जान ली हों। उन्हें सुनकर पार्व 
ऐसी लजा गयीं कि अपने मनकी बात झुहसे न निकाल सर् 
अतः उन्होंने सत्ीकी ओर देखकर उसे कहनेके लिये सप्रे 
किया । तब पाव॑तीजीकी सखीने ब्रह्मचारीको बड़े मधुर दब्दें 
पार्वतीकी मानस स्थितिका वर्णन करते हुए यह बा 
दिया कि ये पिनाकपाणि श्रीमह्वदेवजीको पतिरुपमें प्रा 
करनेके लिये तप कर रही ६ँ। इसपर ब्रह्मचारगने अप 
अरुचि व्यक्त करते हुएमहादेवजीके अश्युभ वेपका वर्णन कर 
उनकी निन्‍्दा की और अन्तमें कहा कि प्मेरे विचारसे तुः 
अपने मनकी इस अनुचित आपयहसे हटा लेना चाहिये | व 
तुम और कहो वह | दोनोंमें आकराझ-पातालया अन्तर ईू 


ब्रह्मचारीकी ऐसी उल्टी-सीधी बाते सुनकर पार्व॑र 
के ओठ क्रोधसे कॉपने छगे; मोह तन गयीं ओर आऑः 
छाल हो गयीं। उन्होंने अक्षचारीज्षी ओर आंखें तरेरत 
देखा और कद्दा--“निश्चय ही महादेवजीके वालविक स्वदूप' 





> यत्र नाययस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः २ 











तुम नहीं जानते; तभी तुम्हारे मुँइसे ऐसी बातें निकली हैं। 
मूर्ख लोग महात्मा पुरुषोंके उठ अलोकिक चरित्रकी निन्‍्दा 
ही करते हैं; जिसके रहस्थको जानने या समझनेकी उनमें 
क्षमता नहीं होती | जो छोग अपने ऊपर आयी हुई विपत्ति 
दूर करना चाहते हैं अथवा धनके लिये उत्सुक रहते दें, वे ही 
हँढ-हँढकर माज्ञलिक कद्दी जानेवाली वस्तुओंका सेवन करते 
हैं; परंतु जो सम्पूर्ण जगत्‌को शरण देनेवाले हैं, जिनके मनमें 
कोई इच्छा ही नहीं है, उन महेश्वरको ऐसी वस्तुओंसे क्या 
लेना है ! कहते हो उनके पात॒ कुछ नहीं है, वे श्मशानमें 
धूमते हैँ ओर उनका रूप मयड्डर है; किंठु सच बात यह है 
कि अकिश्वन होते हुए. भी वे ही सम्पूर्ण सम्पदाओंके दाता 
है | श्मशानमे विचरनेवाले होकर भी वे तीनों लछोकोंके रक्षक 
हैं; भयानक रूपवाले होनेपर भी वे ही शिव ( कल्याणकारी ) 
कहलाते ६। पिनाकपाणि महादेवजीके यथार्थ खरूपको 
जाननेवाले इस संसारमें नहीं है । वे सुन्दर आभूषण पहने 
या सॉप लपेंटे रह। हाथीकी खाल ओढें अथवा खच्छ वज्ध 
धारण करे । द्वायर्मे कपाल लिये हं। अयवा माथेपर चन्द्रमाका 
मुझुछ सजाये हों; संसारमें जितने भी रूप है, सब उन्हेंके हैं; 
अतः उनऊा रूप ऐसा है; ऐसा नहीं है, इस बातका निश्चय 
नहीं किया जा सऊता | जिन्हे तुम निर्धन कहते हो वे ही जब 
अपने ब्ैेलयर चढकर चलते हैं; उस समय मदोन्मत्त ऐराबत 
इाथीयर चढकर चलनेवाला इन्द्र मी आकर उनके चरणोमें मतक 
शुकाता है और खिले द्ुए, पारिजात-पुष्पोंके परागसे उनके 





चरणोंकी अंग्रुल्योंकी छाल रंगकी कर देता है। तुम्हारी 
आत्मा अपने खस्पसे भ्रष्ट हो चुकी है। तुम शझ्डरजीके दोष 
ही बरतलाना चाहते थे तो भी तुम्हांरे मुखसे एक बात तो 
उनके लिये अच्छी ही निकल गयी। अरे ! जो ब्रह्माजीको 
भी उत्पन्न करनेवाले है; उन महेश्वरके जन्म, कुछ और 
माता-पिता आदिका पता हो ही केसे सकता है | जो सबके 
पिता-माता हैं, उनके प्िता-माता दूसरे कौन हो सकते हैं; 
अस्तु, इस विवादसे कोई राम नहीं, तुमने शड्डरजीके बारेमें 
जैसा सुना है; वे वेसे ही सही; मेरा प्रेम-ससमे ड्रबा हुआ 
मन उन्हींमें रम गया है | अब उसे उनकी ओरसे हटाया नहीं 
जा सकता | प्रेमीका अन्तःकरण प्रेमास्पदके दोषोपर दृष्टि 
नहीं डालता ।?# 

इतनेहीमे पार्वतीने देखा ब्रह्मचारी फिर कुछ कहना 
चाहता है तब वे सहसा बोल उठीं--'सखी | देखो, इस 
ब्रह्मचारीके ओठ फड़क रहे हैं। यह पुनः कुछ कहना चाहता 
है, इसे रोक दे। अब यह एक छब्द भी बोलने न-पाये; 
क्योंकि जो महात्मा पुरुषोकी निन्‍दा करता है? केवछ वही नहीं 
पापी होता; जो उप्तके मुँहसे सुनता है; उसे भी पापका भागी 


होना पड़ता हैं।| अथवा मैं ही यहॉँसे उठकर चली 


जाऊँगी |? यों कहकर उमा ज्यों ही चलनेको उद्यत हुई 
महादेवजीने अपना वास्तविक रूप प्रकट करके मुसकराते 
हुए, उनका हाथ पकड़ लिया | अपने जीवननिधिकों सहता 
सामने उपस्थित देख पार्वतीजीके गरीरमें कम्पन होने 


लगा | समस्त अन्ञ पत्तीने-पसीने हो गये। आगे चलनेको 
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# गोस्वामी तुलसीदासजीने भी इस प्रसगका अत्यन्त मार्मिक 
वर्णन किया है। पप्तर्षियोंने पारव॑तीकी प्रेम-परीक्षा छेते समय 
जब महादेवजीके दोष और विष्णुके यु्णोका वर्णन करके उनका मन 
विष्णुकी ओर खींचनेका प्रयत्ञ किया तथा नारदके उपदेशको द्ानिकर 
बताकर उन्हें तपस्यासे विरत करनेकी चेष्टा की; उस समग्र पावतीजीने 
उन्हें मुंहतोड़ उत्तर देते हुए कहा था- 

महादेव अवगुन॒ भवन विष्नु सकछ गुन धाम । 

जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेदी सन काम ॥ 


जन्म कोटि छूमि रगर हमारी । वर संभु न॒त रहरऊँ कुआरी ॥ 
जे न नारद कर उपदेस। आपु कहृहिं सत वार महेय॥ 


| निवार्यतामालि किमप्यय वृद्ध पुनर्विवक्ष' स्फुरितोत्तराधरः । 
न केवल यो महतो<पमाषते श्वणोति तस्मादपि यः स पापभाक ॥ 
( कुमारसम्भव ५। ४३ ) 


# सती पावती # 
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जो पैर उठ चुका था; वह जहॉ-कान्तहों रुक गया | 
भंगवान्‌ शब्ढूर बोले--'कोमलाज्नी ! आजसे में तुम्हारा 
तंपस्यासे मोल लिया हुआ सेवक हैँ ।? इतना सुनते 
ही पावंती अनिर्वंचनीय आनन्द डूब गयीं। तपस्यासे उन्हें 
जितना कष्ट हुआ था) वह सब जाता रहा | मनोवाज्छित फल 
मिल जानेके कारण उनके तन-मन--दोनों हरे हो गये । 
तदनन्तर पावंतीने अयनी सखीके मेंँहसे यह कहलाया कि ५मेरे 
इस शरीरके स्वामी मेरे पिता हैं। अतः आप उन्हींके पास 
आदेश देकर मेरा वरण कर |? “एवमस्तः कहकर भगवान्‌ 
शड्टर वहीं अन्तर्धान हो गये | 


कुछ कालके बाद हिमालयके विशाल शिखरपर पावंतीका 
खयंबर रचाया गया | उस #मय सम्पूर्ण देवताओंके विमानों- 
से वह स्थान खचाखच भरा हुआ था | इन्द्र, वरुण) यम) 
कुबेर, अग्नि, सूयं। चन्द्रमा आदि सम्पूर्ण देवता, गन्धवे) 
यक्ष, नाग और किन्नरगण मनोहर वेष बनाये वहाँ उपस्थित 
थे | भगवती उमा माला हाथमें लिये देवसमाजमें खड़ी हुई । 
इसी समय उनकी परीक्षा लेनेके लिये भगवान्‌ शह्ढडर पॉच 
शिखावाले बालक बनकर उनकी गोदमें आकर सो गये । देवीने 
ध्यानके द्वारा उन्हें पहचानकर बड़े प्रेमके साथ अड्डमें ले 
लिया | पावंतीका सद्डुल्प झुद्ध था। वे अपना मनोवाज्छित 
पति पा गयीं; अतः भगवान शड्डरको द्वदयमें रखकर स्तयवर- 
से लौट पर्डी | इन्द्रने उस बालककों अपने मार्गका कण्टक 
माना और उसे मार डालनेके लिये वज़को ऊपर उठाया | 
यह देख शिशुरूपधारी शिवने उन्हें वज्रसहित स्तम्मित कर 
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दिया | वे अपने स्थानसे हिल भी न सके | तब भगदेवताने 
एक तेजस्वी शत्र चलाना चाहा, किंतु उनकी भी बॉह जडव॒त्‌ 
हो गयी । यह देख ब्रह्माजीने मगवान्‌ शिवको पहचान लिया 
ओऔर देवताओंको उनकी शरणमें जानेके लिये कहा ! देवता 
भगवानके चरणोंमें गिर पड़े | महेश्वर प्रसन्न हो गये | फिर 
सब देवताओंका इशारीर पूर्ववत्‌ हो गया | तदनन्तर भगवान्‌ 
शिव अपने साक्षात्‌ स्वरूपसे प्रकट हुए । पावंतीने अपने 
हाथकी माला उनके चरणंर्मि चढा दीं | 

तत्पश्नात्‌ भगवान्‌ शक्कर ओर पाव॑तीका विवाह बढ़े 
धूमघामसे सम्पन्न हुआ । वरपक्षकी ओरसे ब्रह्मा, विष्णु और 
इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता बारात छेकर आये थे, हिमवानने 
सबका बड़े प्रेमसे स्वागत-सत्वार किया | तदनन्तर विदाका 
समय आया | उस समय प्रेम और करुणाका समुद्र 
उमड़ पड़ा । सबके नेत्नोंसे ऑसू बह रहे थे। माताने अपनी 
छाड़िली पुत्रीको गोदमें त्रिदाकर शिक्षा दी ध्वेटी । तू सदा 
शिवजीके चरणोकी पूजा करना । नारियोंका यदी धर्म हे । 
उनके लिये पति ही देवता है ओर कोई देवता नहीं है [*& 
इतना कहते-कहते माताके नेत्रोंमें आधू मर आये | उन्हेंनि 
कन्याकों छातीसे चिपठा लिया | उसके बाद पार्वती सबसे 
मिल-जुलूकर विदा हुईं | हिमवानने सब बरातियोको भी 
आदरपूर्वक विदा किया | 


केलास पहुँचकर युगोके वाद दो अनादि दम्पतियोंका 
पुनर्मिलन हुआ । वे सदासे ही एक प्राण, एक आत्मा थे 
ओर पुनः उसी प्रकार रहने रंगे । फिर पार्वतीसे छः 
मुोंवाले स्कन्द उत्पन्न हुए | छहों कृत्तिकाएँ भी इन्हें पुत्र 
मानती थीं, इसीसे इनका नाम कार्तिकेय भी दै। इन्होंने 
तारकासुरको मारकर देवताओंकों निर्मव किया | देवसेनाके 
अध्यक्ष-पदपर अमिपिक्त होनेसे इनका नाम सेनानी भी हो 
गया | पार्वतीजीके दूसरे पुत्र गणेश हैं । ये अनादि देवता 
माने गये हैं। इनकी उत्पत्तिका इतान्त विभिन्न पुराणोंमें 
मिन्न-मिन्न प्रकारका मिलता है | एक समयकी बात है; 
पार्वतीजीने स्नान करनेसे पहले अपने शरीरमें उबन 
लगवाया | उससे जो मेल गिरी; उम्रक्ो द्वाथर्म लेकर देदीने 
कीौतृहलवश एक बालककी प्रतिमा बनायी | वह प्रतिमा बडी 
सुन्दर बन गयी । ऐसा जान पड़ा) मानो कोई सुन्दर बालक 
सो रहा है। यट देख उन्होंने उसमें अपनी शक्तिठे प्राग- 
सज़्ार कर दिया | बालक सजीव हो उठा और योछा, परे 

# करेद्रु सदा संकर पद पूजा। नारि पतसु पति देउ न दूजा ॥ 
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«» यथत्र नायस्तु पूज्यन्ते रुमन्ते तन् देवताः # 
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डं 8 * पक करार 
टेबीने बद्ा-- तुम दाथर्म शंत्र लेजर 


! 
डक5 ++ अचल 
४। » स्नान लिये जाती हूं । जबतक 


भा मे 
महज पाया देने हगा। ठुछ ही देखें भगवान्‌ शिव आये 
| घरगे नर प्रवेश बरने लगे | बालकने उन्हें रोका: 

तो उन दोनेंगें मयदर संग्राम छिद्र गया । शिवने 
जुस्से याजपतगा मलत काद गिराया | यह देख पार्वती 
भग्नीरर छोटकर बदमकन्दन बरने लगी। चारों ओर 
हाथायार मच गया । भगवान शिव बालक को जीवित करनेकी 
गटर इुबर-ठघर दृष्टिपात करने लगे, क्रिंवु उसका का 
हणा मस्तक वही नहीं मिला । इतनेहीमें उनकी दृष्टि 
गशमुर्पर परी | उन्होंने तुरंत उस देत्यका मलक काटकर 
शयम ले लिपा और उस बालकके धडसे जोड़ दिया | बालक 
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4 उठा । तरसे उसता नाम गज़ानन पड़ा | ये गनानन 
हैं| ८नगा५ सिद्ठ गग्रेशके मृर्तिमान्‌ खरूप हए। इन्होंने 
धयर गम रे प्रमावने समस्त देवादि गणोंतरा अध्यक्ष प्राप्त 
82, 

(प छा पार्वती देवी केलासके समीय बहनेवाली गड्ाजी- 
पे हट श कराये करने गयी । उस सगय व्दों सम्पूर्ण देवता 





देवीकी स्तुति कर रहे ये । पार्वतीने पूछा, (भाषलेग यहाँ 
किसकी स्त॒ति करते ई १? इतनेहीमें उन्हींके शरीरसे एक 
कस्याणमयी देवी प्रकट हुई ओर बोछी--५्वे देवता शुम्भ 
और निश्वम्म नामक देत्योसे पराजित और पीड़ित होकर यहों 
एकत्रित हुए हैं और मेरी द्वी स्तुति करते है ।? वे अग्बिका 
देवी पार्वतीजीके ही शरीरकोशसे प्रकट हुई थी; इसलिये उर्न्हें 
कोशिकी कद्दते हँ। कोशिकीके प्रकट होनेके बाद पार्वतीजी- 
का शरीर काले रंगका हो गया; अतः ये हिमालयनिवासिनी 
कालिका देवीके नामसे विख्यात हुईं | इस प्रकार उनके दो रूप हो 
गये, गोरी ओर काली । इन दोनों ही रूपोंसे उन्होंने 
धूम्रलोचन, चण्ड-मुण्ड, रक्तवीज, निश्चम्म और चुम्भ आदि 
बड़े-बड़े देत्योंका संद्वार करके सम्पूर्ण जगत्‌॒का कल्याण किया । 
वे कौशिकी देवी ही महासरस्वतीके नामसे प्रसिद्ध हैं | इसी 
प्रकार पाव॑ती देवीने अन्यान्य भक्तोंको भी अपनी कृपासे ही 
अनुश्हीत किया था। दैदयराज कार्तबीर्य अर्डुनपर कृपा 
करनेवाली आदिशक्ति महामाया देवी ये ही हैं । 


एक समयकी बात दे। देवता असुरोपर विजय पाकर 
अभिमानसे फूल उठे ओर ऐसा मानने लगे कि हमने अपनी 
ही शक्तिसे विजय पायी है। इतनेहीमें एक तेजस्वी यक्ष 
प्रकट हुआ | “वह कोन है १? इसका पता लगानेके लिये 
क्रमशः अग्नि ओर वायु गये। यक्षने उनके सामने एक 
तिनका रख दिया; उसे वे अपनी सारी शक्ति लगाकर भी 
न जला सके; न उड़ा सके । अन्तमें इन्द्र गये। यक्ष 
अन्तर्घान हो गया | उसकी जगह पार्वतीजी खड़ी थीं; उन्होंने 
बताया, “वह ब्रह्म था। उसीकी दाक्तिसे तुमने विजय पायी 
है |? देवताओंका अभिमान दूर हो गया | दस प्रकार सबसे 
पहले ब्रह्मविद्याल़पा उमासे ही ब्रह्यकमा जान हुआ | ( यह 
प्रतंग केनोपनिपदर्म आया है । ) 

एक बार देवदेव महेश्वरके पूछनेपर गड्ढा आदि पात्र 
नदियेंके सामने पतिमरताशिरोमणि श्रीपरार्यती--उमाने स्री- 
धर्मका वर्णन करते हुए, कह्य-- 

नारीधर्म 

८देवि | मुझे स्लरियंके धर्मका जेसा ज्ञान है उसके 
अनुसार उसका विधिवत्‌ वर्णन करती हूँ, तुम ध्यान देकर 
मुनो--विवाहके समय कत्याफे भाई-बन्धु पहले ही उसे सत्री- 
धर्मका उपदेश कर देते हँ जब कि वह अग्निके समीप अपने 
पतिकी सदृर्मिणी बनती है। जिसके स्वभाव, बातचीत और 
आचरण उत्तम हों, जितको देखनेसे भी पतिकों सुख मिलता 
दी, नो अपने पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुष मन नहीं 





म्ः 


% सती पावती # 


लगाती ओर स्वामीके समक्ष सदा प्रसन्नमुख बनी रहती है 
वह स्त्री धर्माचरण करनेवाली मानी गयी है | जो साध्वी र्री 
अपने स्वामीकों सदा देवतुल्य समझती है; वही धर्मपरायण 
ओर वही घर्मके फलकी भागिनी होती है। जो पतिकी देवता- 
के समान सेवा-झुश्रपा ओर परिचर्या करती, पतिके सिवा और 
किसीसे हार्दिक प्रेम नहीं करती, कमी रंज नहीं होती तथा 
उत्तम ब्रतका पालन करती है, जो पुत्रके मुखक्री भाँति 
स्वामीके मुखकी ओर सदा निहारती रहती है ओर नियमित 
आहारका सेवन करती है; वह साध्वी ञत्री धर्मचारिणी है। 
“पति और पत्नीको एक साथ रहकर धर्मका आचरण करना 
चाहिये! इस मद्शल्मय दाम्पत्यधर्मकों सुनकर जो री धर्म- 
परायण हो जाती है; वह पतिके समान न्रतका पालन करने- 
वाली ( पतित्रता ) है। साध्वी त्री सदा अपने पतिको देवता- 
के समान देखती है। पति और पत्नीका यह सहधम ( साथ- 
साथ रहकर धर्माचरण करना ) रूप धर्म परम मद्धछ्मय है । 
जो अपने हृदयके अनुरागके कारण ध्वामीके अधीन रहती है; 


अपने चित्तक्नो प्रसन्‍न रखती है, उत्तम ब्रतका पालन करती है 


और देखनेमें सुखदायक--सुन्दर वेष धारण किये रहती है, 
जिसका चित्त अपने पतिके सिवा और किसीका चिन्तन नहीं 
करता, वह असन्नवदन रहनेवाली स्त्री धर्मचारिणी मानी 
गयी है | जो स्वामीके कठोर वचन कहने या क्रूरइृशिसि 
देखनेपर भी प्रसन्नतासे मुसकराती रहती है; वही ज्री पतिव्रता 
है। पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषकौ ओर देखना तो दूर रहा) 
जो पुरुषके समान नाम धारण करनेवाले चन्द्रमा) सूर्य और 
किसी वृक्षकी ओर भी दृष्टि नहीं डालती; वही पतित्रत धर्मका 
पालन करनेवाली है। जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन 
अथवा रास्तेकी थकावटसे खिन्न हुएं पतिकी पुत्रके समान 
सेवा करती है उसीको धर्मका पूरा-पूरा फल मिलता है। जो 
ज्री अपने हृदयको शुद्ध रखती; गहकार्य करनेमें कुशल होती; 
पतिसे ग्रेम करती और पतिको ही अपने प्राण समझती हैः 
वही धर्मका फल पानेकी अधिकारिणी होती है । जो प्रतनन्‍्न- 
चित्तसे पतिकी सेवा-श॒श्रुषामें लगी रहती है, पतिके ऊपर पूर्ण 
विश्वास रखती है और उसके साथ विनययुक्त बर्ताव करती हैः 
वह नारी धर्मका फल पाती है। जिसके हृदयमें पतिके लिये 
जैती चाह होती है-वैसी काम; भोग) ऐश्वर्य और सुखके 
लिये नहीं होती, जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेमें रुचि 
रखती ग्हके काम-काजमें योग देती और घरको झाड-बुहार- 
कर उसे गायके गोबरसे छीप-पोतकर स्वच्छ बनाये रखती हैः 
जो पतिके साथ रहकर नित्य अग्निहोत्र करती, देवताओंको 
पुष्प और बलि अर्पण करती तथा देवता; अतिथि ओर 


सास-ससुर आदि पोष्य-वर्गकी मोजन देकर न्याय और विधिके कल्याणकारी है। 
| | है 2 अपन पेय 


शक 
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अनुसार शेष अन्नका खय भोनन करती है तथा घरके लोगों- 


को हृष्ट-पुष्ट एवं सन्तुए. रखती है; वही नारे धर्मका पालन 
करनेवाली है| जो उत्तम गुणोंसे युक्त होकर सदा सास-ससुरके 
चरणोंकी सेवामें संलग्न रहती ओर माता-पिताके प्रति भक्ति 
रखती है; वह स्त्री त्रत्विनी मानी गयी है| जो ब्राह्मणों, 
दुर्बों, अनारथों) दीनों, अंधों और कगालेंकी अन्न देकर 
उनका पालन-पोषण करती है; उसे पतित्रत-धर्मका फल प्राप्त 
होता है | जो प्रतिदिन उत्तम ब्रतका पालन करती) पतिमें दी 
मन लगाती और निरन्तर पतिके हित-साधनमें छगी रहती है; 
उसे पतित्रता समझना चाहिये। जो नारी पतित्रत घर्मका 
पालन करती हुई खामीकी सेवार्म तत्पर रहती है, उसका यह 
कार्य महान्‌ पुण्य, बड़ी भारी तपस्था और अन्नय खर्गका 
साधन है। पति ही ल्लियोंका देवता, पति ही उनका बन्धु- 
वान्धव और पति ही उनकी गति है। नारीके लिये पतिफ्रे 
समान न दूसरा कोई सहारा है; न दूसरा कोई देवता । एक 
ओर पतिकी प्रसन्‍नता और दूसरी ओर खर्ग, ये दोनों नारीकी 
दृष्टिमं समान हो सकते हैं या नहीं, इसमें सन्देद है । भेरे 
प्राणनाथ महेश्वर ! मैं तो आपकी अप्रसन्न रखकर खर्गफो 
भी नहीं चाहती । पति दरिद्र हो जाय, किसी रोगसे घिर 
जाय, आपत्तिमें फेंस जाय, झत्रुओंके बीचमे पड़ जाय अथवा 
ब्राह्मणके शापसे कष्ट पा रह हो और उस अवश्वामें वट न 
करने योग्य कार्य) अधर्म अथवा प्राण त्याग देनेकी भी आज्ञा 
दे तो उसे आपत्तिकालका धर्म समझकर निःशद्ठ भावसे तुरत पूरा 
करना चाहिये। मगवन्‌ | आपकी आज़ासे मेंने यह स्त्री- 
धर्मका वर्णन किया है। जो त्री ऊपर बताये अनुसार अपना 
जीवन बनाती है, वह पातित्रत्य-घर्मके फलकी मागिनी होती है |? 

पार्वतीजी समस्त पतित्रताओँकी शिरोमणि हं। भगवती 
सीताको इन्हींकी आराधनासे भ्रीरधुनाथजीकी प्राप्ति हुई थी । 
ये महादेवजीकों प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। इन्हीके अनुरोव- 
से महादेवजीने अनेकानेक उपयोगी तथा गुत्त साधनोंका 
वर्णन किया है; जो भिन्‍न-भिन्‍न पुराणों, तनन्‍्त्रों, आगर्मी तथा 
गुरुपरम्परासे उपलब्ध होते हैं। बहुत-से मन्न्रोका प्राकव्य 
भी इन्हींकी दयासे हुआ है। ये श्रीरथुनाथजोफी बड़ी भक्त 
हैं। मगवानके बहुत-से शतनाम) सदनाम तथा अन्य स्तोत्र, 
ब्रंत आदि माहात्म्यतहित इन्हींके प्रयत्नसे प्रकट हुए ६। इस 
प्रकार इनके हाथों लोककल्याणके असंख्य कार्य हुए ६। 
श्रीरामचरितमानसकी मद्भलमयी पावन कथा भी इन्दींसी देन 
है | सबसे पहले इन्हींको महादेवजीने वह कया सुनायी घी-- 
रचि मंटेस निज मानस राफ्ता ) पाइ सुसमउ मित्य सन माण ॥ 

माता पार्वतीका आदर्श मारतकी प्रत्येक नारके लिये 


न रण ऋा० 


ब्म्यिग, _ बढ बा गे औरत. मरी 
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जगजननी लक्ष्मी 


पद्लालयां प्ककरां प्मपत्ननि्ेक्षणाम्‌ । 
वन्‍्दे पद्ममुखों देवीं प्मनाभश्रियामदम्‌ ॥ 

देवीकी जितनी शक्तियाँ मानी गयी हैँ; उन सबंका मूल 
महालक्ष्मी ही दे | ये द्वी स्वोत्कृष्ट पराशक्ति हैं। ये दी 
समस्त विकृतियोंकी प्रधान प्रकृति हैँ । सारा विश्वप्रपश्च 
महालक्ष्मीसे ही प्रकट हुआ है | तीनों गुणोंकी साम्यावस्थारूपा 
प्रकृति भी इनसे मिन्‍न नहीं है। स्थूछ, सूक्ष्म; दृध्य। अद्श्य 
अथवा व्यक्त; अव्यक्त सब इन्हींके खवरूप हैं । ये ही 
सचिदानन्दमयी साक्षात्‌ परमेश्वरी हैं। यद्यपि अव्यक्तरूपसे 
थे सत्र व्यापक हैं तथापि भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये 
परम दिव्य चिन्मय सशुणरूपसे भी सदा विराजमान रहती 
हैं। इनके उस भ्रीविग्रहक्की कान्ति तपाये हुए सुवर्णके सदश 
है। ये नित्य सनातन होती हुई भी लीलाके लिये अनेक 
रूपोमें प्रकट होती रहती हैँ | देवता, मनुष्य तथा पश्चु-पक्षी 
आदि योनियोंमें जो कुछ पुरुषवाची है; वह सब भगवान्‌ 
श्रीहरिं हैं और जो कुछ स््रीवाची है; वह सब भ्रीलक्ष्मीजी हैं । 
इनसे मिन्‍न दूसरी कोई वस्तु नहीं है |# 

यों तो महालद्मी ही जगजननी हैं, ब्रह्मा; विष्णु आदि 
देवता भी इन्दहींसे प्रकट होते हैं; तथापि ये अपने एक-एक 
खरूपसे ब्रह्मा, विष्णु आदिकी सेवार्मे भी रहती हैँ । लक्ष्मीकी 
अभिव्यक्ति दो रूपमें देखी जाती है--श्रीरूपमें और लक्ष्मी 
रूपमें | ये दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो | 
दोनों ही रूपोंसे ये भगवान्‌ विष्णुक्ी पत्नियों हैं | श्रुति भी 
कहती है-“श्रीश्व ते रक्ष्मीश्व पत्यो |? श्रीदेबीको कहीं-कहीं 
'भूदेवी' भी कहते हैं | इस प्रकार लक्ष्मीके दो स्वरूप हैं- 
एक तो सचिदानन्दमयी लक्ष्मी, जो श्रीनारायणसे अमिन्‍्न 
है, सदा उनके वक्षःस्थलमें वात करती हैं ओर कभी उनसे 
विलग नहीं होतीं | दूसरा रूप है भौतिक या प्राकृत सम्पत्तिकी 
अः्षेष्ठात्नी देवीका | यही श्रीदेवी या भूदेवी हैं | ये भी 
अनन्यभावसे भगवन्नारायणक्री ही सेवा रहती हैं। उक्त 
भोतिक या प्राकृत सम्पत्ति स्वरूपतः जड है, किंतु उसे भी 
श्री या लक्ष्मी कद्दा जाता है। यह प्रयोग औपचारिक है, 
मुख्य नहीं | इस जड सम्पत्तिपर भिन्‍न-मिन्‍न समयमें मिन्‍न- 


# देवेतियंडमनुष्यादी पुन्नाम्ना सगवान्‌ हरि; । 
रत्रोनाम्नी श्रश्व विशेया नानयोविंधते परम ॥ 


( बि० पु० १। ८ । ३५ ) 





भिन्‍न व्यक्तियौकां अंधिकांर होता रहता है। यह कभी एक- 
की होकर नहीं रहती, कहीं भी स्थिर नहीं रहती | इसीलिये 
लक्ष्मीकी स्वंभोग्या, नीचसेच्या, चश्चला, चपछा, बहुगामिनी 
आदि कहकर आश्षेप किया जाता है | यहाँ यह बात ध्यानमें 
रखनेकी है, यह निन्‍्दा अथवा आक्षिप जड सम्पत्तिको लक्ष्य 
करके ही किया जाता है| साक्षात्‌ चिन्मयी देवी श्रीलक्ष्मीजीको 
नहीं | वे तो पतिप्राणा हैं । सनातन मगवानकी सनातन 
अनपायिनी शक्ति हैं | उनका जीवन नित्य-निरन्तर भगवानकी 
सेवामें ही व्यतीत होता है । वे मगवानके सिवा दुसरेको न 
देखती हैं, न जानती हैं। यह बात अवश्य है कि वह जड़ 
सम्पत्ति उनके अधिकारमें रहती है । जिसे भगवान, देना 
चाहते हैं या जितपर लश्मीकी कृपा हो जाती है; उसे यदि 
आवश्यकता हो तो ये जंडसम्पत्ति प्रदान करती हैं। इन्हें 
कमल अधिक प्रिय है । ये कभलवनम निव्रास करती हैं; 
कमलछपर बैठती हैं ओर हाथमें भी कमल घारण किये रहती - 
हैं। सब सम्पत्तियोंकी अधिषात्री श्रीदेवी शुद्ध सत्त्वमयी हैं । 
इनके पास लोम, मोह, काम, क्रोध और अदकार आदि 
दोषोंका प्रवेश नहीं है। ये स्वर्गर्म स्व॒र्ग-लक्ष्मी, राजाओंके 
यहाँ राज-लक्ष्मी, मनुष्योंके घरोंमें एहलक्ष्मी, वणिग-जनकि 
यहाँ वाणिज्य-लक्ष्मी तथा युद्धम॑ विजेताओंके पास विजय- 
लक्ष्मीके रूपमें रहती हैं 

पतिप्राणा चिन्मयी लक्ष्मी समस्त पत्तित्रताओंकी शिरोमणि 
हैं। एक बार उन्होंने भगुकी पुत्रीरूपमें अवतार लिया था) 
इसलिये इन्हें भागेवी कहते हैं। समुद्र-मन्थनके समय ये ही 
क्षीरसागरसे प्रकट हुई थीं। इसलिये इनका नाम ५क्षीरोद- 
तनया? अथवा ५क्षीरसागर-कन्या? हुआ । ये पश्चिनी विद्याकी 
भी अधिष्ठात्री देवी हैं । तन्त्रोक्त नील सरस्वतीकी पीठ- 
शक्तियोंमें भी इनका नाम आता है | भगवान्‌ जब-जब्र 
अवतार छेते हैं, तब-तब उनके साथ लक्ष्मीदेवी भी अवतीर्ण 
हो उनकी सेवा करती और उनकी प्रत्येक छीलामें योग देती 
हैं। इनके आविर्भावकी कथा इस प्रकार है-- 

महपि झगुकी पथ्नी ख्यातिके गर्मसे एक त्रिलछोकसुन्दरी 
भुवनमोहिनी कन्या उत्पन्न हुई | वह समस्त झुभ लक्षणेसि 
सुशोमिंत थी; इसलिये उसका नाम लरूश्मी रक्सा गया | 
अथवा साक्षात्‌ लक्ष्मी ही उस कन्याके रूपमें अबतीण हुईं 
यीं; इसलिये बहू लष्मी कदलायी, धीरे-धीरे बड़ी दोनेपर 
लक््मीने मगधाव नागवणके गुण और प्रभावका बर्णन सुना । 


डा 


* जअलगजननी लक्ष्मी * 


ल्च्च््च्ििल्लयिपकिडडजतञ+-पजफपप<त+++>- 7 >ि>... |_|।॥।#॥/।$॥ै| || 
इससे उनका हृदय भगवानमें अनुरक्त हो गया | व उन्हें 
पतिरूपमैं प्रासत करनेकी इच्छासे समुद्रके तठपर जाकर घोर 
तपस्था करने छूगीं। तपस्या करते-करते एक हजार वर्ष बीत 
गये | तब इन्द्र भगवान्‌ विष्णुका रूप घारण करके लक्ष्मी- 
देवीके समीप आये और वर मॉगनेको कहा | लक्ष्मीनी कहा- 
(आप अपने विश्वरूपका मुझे दशेन कराइये |? इन्द्र इसके 
लिये असमर्थ थे, अतः लजित होकर वहासि लोट गये | इसके 
बाद और कई देवता पधारे, परंतु विश्वरूप दिखानेकी 
गक्ति न होनेके कारण उनकी भी कलई खुल गयी | 

यह समाचार पाकर साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण वहाँ 
देवीको दर्शन देने और उन्हें कृतार्थ करनेके लिये आये । 
भगवानने देवीसे कहा--५वर माँगो |? यह आदेश सुनकर 
देवीने भगवानका गोरव बढ़ानेके लिये ही कहा-“देवदेव ।! 
यदि आप साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण हैं तो अपने विश्वरूपका 
दर्शन देकर मेरा सदेह दूर कर दीजिये |? भगवानने विश्व- 
रूपका दर्शन कराया ओर लश््मीजीकी इच्छाके अनुसार उन्हे 
पत्नीरूपमें ग्रहण किया | इसके बाद वे बोले--“देवि ! 
ब्रह्मचर्य ही सत्र धर्मोका मूल तथा सर्वोत्तम तपस्था है। तुमने 
ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक इस स्थानपर कठोर तपस्या की है, 
इसलिये में यहाँ मूल “श्रीपति? के नामसे विख्यात होकर 
रहेँगा तथा तुम भी ब्रह्मचर्यस्वरूपिणी “मूछ श्री? के नामसे 
यहों प्रसिद्धि प्राप्त करोगी ।! 

लक्ष्मीजीके प्रकट होनेका दूसरा इतिहास इस प्रकार 
है-एक बार भगवान्‌ शझ्ुरके अंशभूत महषि दु्वासा 
भूतछूपर विचर रहे थे। घूमते-घूमते वे एक मनोहर वनमें 
गये | वहाँ एक विद्याधर-सुन्दरी हाथमें पारिजात-पुष्पोंकी 
माला लिये खड़ी थी; वह माला दिव्य पुष्पोंकी बनी थी । 
उसकी दिव्य गन्धसे समस्त वन-प्रान्त सुवासित हो रहा था । 
दुर्वासाने विद्याघरीसे वह मनोहर माला मॉगी । विद्याधरीने 
उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर 
उन्मत्त वेषधारी मुनिने अपने मस्तकपर डाल ली ओर पुनः 
पृथ्वीपर भ्रमण करने लगे | 

इसी समय मुनिकों देवराज इन्द्र दिखायी दिये, जो 
मतबाले ऐरावतपर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत-से 
देवता भी थे। मुनिने अपने मस्तकपर पड़ी माला उतारकर 
हाथमें ले ली | उसके ऊपर भोरे गुंजार कर रहे थे। जब 
देवराज समीप आये तो दुर्बासाने पागर्लोकी तरह बह माला 
उनके ऊपर फैंक दी | देवराजने उसने लेकर ऐराबतके मस्तक- 
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पर डाल दिया | ऐरावतने उसकी तीत्र गन्धसे आकर्षित हो 
सूँडसे माला उतार ली और दसूँघकर प्रथ्वीपर फेक दी | यह 
देख दुर्वासा क्ोधसे जल उठे और देवराज दन्द्रसे इस प्रकार 
वोले--“अरे ओ इन्द्र ! ऐशश्वर्यके घमंइसे तेरा हृदय दूषित 
हो गया है | तुझ्पर जडता छा रही है; तभी तो मेरी दी हुई 
मालाका तूने आदर नहीं किया है। वह माला नहीं, लक्ष्मीका 
धाम थी। माला लेकर तूने प्रणामतक नहीं किया । इसलिये 
तेरे अधिकारमें स्थित तीनों छोकोंकी लश्मी शीत्र ही अध्य्य हो 
जायगी।? यह शाप सुनकर देवराज इन्द्र घबरा गये और छुरत ही 
ऐरावतसे उतरकर मुनिके चरणोंमे पड गये | उन्होंने दुर्वाता- 
को प्रसन्न करनेकी लाख चेशएँ कीं, वे महर्षि टस-से- 
संस न हुए | उलदे इन्द्रको फठकारकर वहोंसे चल 
दिये । इन्द्र भी ऐरावतपर सवार हो अमराब्रतीकफ़ो लौट 
गये | तबसे तीनों लोकोंकी लद्॒मी नष्ट हो गयी। 
इस प्रकार त्रिोकीफे श्रीहीन एवं सत्चराहेत हो जानेपर 
दानवोंने देववाओपर चढाई कर दी । देवताआंमे अब 
उत्साह कहाँ रह गया था? सबने द्वार मान ली। फिर 
सभी देवता ब्रह्माजीकी शरणमें गये | ब्रह्माजीने उन्हें मगवान्‌ 
विष्णुकी शरणमें जानेकी सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वय 
भी क्षीरतागरके उत्तर तटपर गये | वहाँ पहुँचकर मह्षा आदि 
देवताओने बडी भक्तिसे भगवान्‌ विप्णुका स्तवन किया । 
भगवान्‌ प्रधन्न होकर देवताओंके तम्मुख प्रकट हुए । उनऊा 
अनुपम तेजस्वी मड्डलमय विग्रह देखकर देवताओने पुनः 
स्तवन किया, तत्यश्चात्‌ भगवानने उन्हे क्षीरमागए्की मथनेकरी 
सलाह दी और कहा, पटूससे अमृत प्रऊट होगा । उपके पान 
करनेसे तुम सत्र छोग अजर-अमर हो जाओोगे। किंतु यह 
कार्य है बहुत दुप्कर, अतः तुम्हें देत्योकी भी अपना साथी 
बना लेना चाहिये। में तो तुम्द्ारी सहायता करूँगा दी ।? 


भगवानकी आजा पाकर देवगण देत्योसे सन्धि करके 
अमृत-प्राप्तेकि लिये यज्ञ करने लगे । वे माति-मॉतिकी 
ओषधियों छाये और उन्हें क्षौरमागरमे छोड़ दिया: किर 
मन्दराचलको मथानी और वातयाककों नेती ( रस्सी ) बनाकर 
बड़े वेगसे समुद्रमन्थन-कार्य आरम्भ किया । मगवाननें 
वासुकिकी परूँछकी ओर देवताओंको और मुखडी ओर 
दैत्योकी छगाया | मन्यथन करते समय वासुकिकी निःश्वाताभिसे 
झुलतकर सभी देत्य निस्तेन हो गये और उसी निःब्ास- 
वायुसे विश्षित होकर बादल वासुकिक्री पूछडी ओर बरवते 
ये; जिपसे देवताओकी शक्ति बटती गयी। मच्वन्डछ 
भगवान्‌ विष्णु स्वय कच्छपरूप घारणकर श्वीरमागस्मे घूमते 
हुए मन्दराचछके आधार बने हुए थे। वे ही एक रुपसे 
देवताओंम और एक रुपसे देत्योमिं मिलकर नागरामदो 


सर साम्रमम बन, 





३३६ 


& यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवतोंः # 
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बींचनेमें मी सहायता देते ये तथा एक अन्य विशाल रूपसे, 
जो देवताओं और दैत्योंको दिखायी नही देता था, उन्हेंने 
मन्दराचलको ऊपरसे दबा रक्खा था । इसके साथ ही वे 
नागराज वासुकिमे भी वलका सख्ार करते थे और देवताओंकी 
भी शक्ति बढ़ा रहे थे | 


इस प्रकार मन्थन करनेपर क्षीरसागरसे क्रमशः कामधेनु, 
वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएँ प्रकट हुईं । इसके 
बाद चन्द्रमा निकले) जिन्हें महादेवजीने मस्तकपर धारण 
किया | फिर विष प्रकट हुआ; जिसे नागोंने चाट लिया। 
तदनन्तर अमृतका कलश हाथमें लिये धन्वन्तरिका प्राहुर्भाव 
हुआ | इससे देवताओं और दानबोंको भी बडी प्रसन्नता हुईं। 
सबके अन्‍न्तमें क्षीरसमुद्रसे भगवती लक्ष्मीदेवी प्रकट हुई । 
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वे खिले हुए आपनपर विराजमान थीं | उनके श्रीअद्जोंकी 
दिव्य कान्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी | उनके हाथर्मे 
कमल शोभा पा रहा था | उनका दर्शन करके देवता और 
महपिंगण प्रसन्न हो गये। उन्होंने वैदिक श्रीसृक्तका पाठ 
करके लश्मीदेवीका स्तवन किया । फिर देवताओंने उनको 
स्नानादि कराके दिव्य वस्ञाभूषण अर्पण किये। वे उन दिव्य 
वल्लाभूषणोंसे विभूषित होकर सबके देखते-देखते अपने 
सनातन खामी श्रीविष्णुमगवानके वल्षःस्थलमे चली गयीं | 
भगवानफ़ो रक्ष्मीजीके साथ देखकर देवता प्रसन्न हो 
ग्रये । देत्योको बड़ी निराशा हुई | उन्होंने धन्व्न्तरिके हाथसे 
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अमृतका कलश छीन लिया; किंतु भगवानने मोहिनी ख्रीके 
रूपसे उन्हे अपनी मायाद्वारा मोहित करके सारा अमृत 
देवताओंको द्वी पिछा दिया | तदनन्तर इन्द्रने बड़ी विनय 


और भक्तिके साथ श्रीरक्ष्मीदेवीका स्तवन किया | उससे 


प्रसन्न होकर लक्ष्मीने देवताओंको मनोवाओ्छित वरदान दिया। 
इस प्रकार ये लक्ष्मीजी मगवान्‌ विष्णुकी अनन्य प्रिया हैं । 
भगवानके साथ प्रत्येक अबतारमें ये साथ रहती हैं। जब 
श्रीहरि विष्णु नामक आदित्यके रूपमें स्थित हुए तब ये 
कमलोद्धवा पद्मा? के नामसे विख्यात हुईं | ये ही भ्रीरामके 
साथ ध्सीता? और श्रीकृष्णके साथ “रक्मिणी? होकर अवतीर्ण 
हुईं थीं। भगवानके साथ इनकी आराधना करनेसे अम्युद्य 
और निःश्रेयत दोनोंकी तिद्धि होती है। लक्ष्मीजी सतीत्व 
और साधुताकी मूर्ति हैं। इसीलिये समी सती-साध्वी स््रियोंको 
घरकी “लक्ष्मी? कहकर सम्मानित किया जाता है। - 
भगवान्‌ श्रीकृण्णकी पद्टमहिंपी महारानी रुक्मिणीजी 
एक घार अपनी अभिन्नरूपा लश्ष्मीजीसे मेंट करने वेकुण्ठ पधारीं 
और वहाँ छक्ष्मीजीकों भगवान विष्णुके समीप बेठी देखकर बड़ी 
प्रसन्न हुईं) फिर छोक-कल्याणके लिये प्रचुम्नकी माता रुक्मिणी- 
जीने लक्ष्मीदेवीसे पूछा--“देवि | आप किस स्थानपर और केसे 
मनुध्योंके पास रहती हैं १? हे 
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रसां, राधिका, सीता, गौरी, च्रह्माणीदेवी अनुरूप || 
दिव्यधाम-स्वामिनि ये पाँचों दिव्य नारिके है शुभरूप ॥ 
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* भंगवती सरख्ती + 


श्रे७ 








लक्ष्मी कहाँ रहती हैं 

लक्ष्मीने उत्तर दिया--“कंस्याणी ! सुनो जो मनुष्य 
मिष्टमाषी) कार्यकुशछ, क्रोधहीन, भक्त, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय 
और उदार है, उनके यहां मेरा निवास होता है। सदाचारी; 
धर्मश, बड़े-बृढोकी सेवामें तर, पुण्यात्मा क्षमाशील और 
बुद्धिमान्‌ मनुष्योके पास में सदा रहती हूँ | जो स्त्रियों पतिकी 
सेवा करती हैं; जिनमें क्षमा, सत्य) इन्द्रियसंयम) सरलता 
आदि सहुण होते है; जो देवताओं और ब्राह्मणोंमें श्रद्धा 
रखती हैं, जिनमें सभी प्रकारके छुम छक्षण मोजूद हैं, उनके 
समीप में निवास करती हूँ । सवारी, कन्या, आभूषण; यज्ञ; 
जल्से पूर्ण मेघ, फूले हुए. कमर; शरद्‌ ऋतुके नक्षत्र) हाथी; 
गायोंके रहनेके स्थान, आसन) फूले हुए कमलोसे सुशोमित 
तालाब) मतवाले हाथी, सॉड) राजा; सिंहासन; सजन पुरुष) 
विद्वान ब्राह्मण, प्रजापालक क्षत्रिय/ खेती करनेवाले वेश्य 
तथा सेवापरायण शूद्र मेरे प्रधान निवास-स्थान हैं | जिस 
घरमें सदा होम होता है देवता; गो तथा ब्राह्मणोंकी पूजा 
होती है; उस घरको मैं कभी नहीं छोडती । भगवान्‌ नारायण 
घर्म, जराह्मणत्व और संतारके एकमात्र आधार हैं; इसीसे में 


इनके शरीरमें एकाग्रचित्त ओर अभिन्न-रूपसे रहती हूँ । 
भगवान्‌ नारायणके सिवा अन्यत्र कही भी में शरीर धारण 
करके नहीं रहती । जहा मेरा वाम होता है, वहाँ धर्म। अर्थ 
ओर सुयशकी चइद्दि होती रहती है । 

अब जिन सानोसे मुझे घुणा है; उसका वर्णन सुनो-- 
धजो अकर्मंण्य, नास्तिक, कृतष्न, आचारश्रट्ट, उगंस, चोर, 
गुरुद्रोही, उद्धत तथा कपटी हैं, बल, बुद्ध तथा वीर्यसे दीन 
हैं, उनके पास में नहीं रहती । जो हर्प और क्रोपक़ा अवसर नहीं 
जानते; धन-प्राप्तिकी आशा नहीं करते ओर थोड़ेमें ही संतुष्ट हो 
जाते हैं; ऐसे लोगोंके पास भी में कभी नहीं रहती । जो 
त्रियों गदी रहती हैं, घरक्ी वस्तुओंकोी इधर उधर पिसेरे 
रखती हैं; जिनमें उत्तम विचार नहीं होता, जो सदा पतिफरे 
प्रतिकूल बातें करती हैं, जिन्हें दूसरोंके घरोंम रहना अधिक 
पसंद है। जिनमें न घैय॑ है, न जा; जो खमभावसे निर्दय 
और शरीरसे अपविन्न होती हैँ; काम-काजमें जिनका मन 
नहीं लगता) जो सदा लड़ाई-झगड़े किया करती ओर अधिक 
णेती हैं; उसके पास में कभी नहीं रहती ।! --रा० थ्या० 


भगवती सरखती 


सरखती श्रुतिसहती न हीयताम्‌ । 

सम्पूर्ण जगतकी कारणभूत आद्याशक्ति परमेश्वरीकी 
अभिव्यक्ति तीन खरूपोंमें होती है--महाकाली, महारुक्ष्मी 
और महांसरस्वती | इनकी मूल प्रकृति महालूथ्मी ही हैं | 
वे ही विशुद्ध सत््वगुणके अंशसे महासरस्वतीके रूपमें प्रकट 
होती हैं| इनका चन्द्रमाके समान गौर वर्ण है। इनके हाथोंमें 
अक्षमाला, अक्डश) वीणा तथा पुस्तक शोभा पाती है। 
महाविद्या, महावाणी) भारती; वाकृ? सरस्वती; आये, ब्राह्मीः 
कामधैनु) वेदगर्मा और धीश्वरी ( बुद्धिकी स्वामिनी )---ये 
इनके नाम हैं | ये वाणी और विद्याकी अधिष्ठात्री देवी मानी 
जाती है। ऋग्वेदमें वाग्देवीका नाम सरस्वती बताया गया 
है। इनके तीन खान हैं--स्वर्ग/ पथ्वी और अन्‍्तरिक्ष । 
स्वर्गकी वाग्देवीका नाम भारती; प्रथ्वीके वाग्देवताका नाम 
इछा और अन्‍्तरिक्षवासिनी वाग्देवीका नाम सरस्वती है। 
तन्त्रशास्रमेँ प्रसिद्ध तारा देवीका नाम भी सरस्वती है। 
तन्‍्त्रोक्त नीलसरस्वतीकी पीठशक्तियोंमें भी सरस्वतीका नाम 
आया है । तारिणी देवीकी एक मूर्तिका नाम भी सरस्वती 
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है। सरस्वती देवी सम्पूर्ण संशर्योक्ा उच्छेद करनेवाली तया 
घोधस्वरूपिणी हैं | इनकी उपातनासे सब प्रकारकी सिद्धियों 
प्रात्त होती हैं । ये संगीत-झास्रक्की मी अधिष्ठात्री देवी हूं । 
ताल, स्वर, लय, राग-रागिनी आदिका प्रादुर्भाव भी इन्दसे 
हुआ है | सात प्रकारके स्वरोद्वारा इनका स्मरण किया जाता 
है, इसलिये ये स्वरात्मिका कहलाती हैं । सतविध स्वरोका 
ज्ञान प्रदान करनेके कारण इनका नाम सरत्वती है । 
“देवीमागवत'में लिखा है। सरत्वतीदेवी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी जिहाके अग्रमागसे प्रकट हुई हं। ्रीकृष्णने 
उन्हें भगवान, नारायणकी समर्पित किया । श्रीकृष्णने ही 
संतारमें सरस्वतीकी पूजा प्रचारित की | पूर्वकालमें मगवान्‌ 
नारायणके तीन पत्नियों थीं--लक्ष्मी, गन्ना और सरत्वती | 
तीनों ही बड़े प्रेमसे रहती ओर अनन्यभावसे भगवानका 
पूजन क्रिया करती थीं | एक दिन मगवानकी ही इच्छाते 
ऐसी घटना हो गयी जिससे लश््मी; गन्ना और सरत्वतीको 
भगवानके चरणोेंसे कुछ कालके लिये दूर दृट जाना पड़ा । 
भगवान्‌ जब अन्तःपुरमे पधारे; उस समय तीनों देवियों एक 
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ही स्थानपर बेठी हुई परस्पर प्रेमाछाप कर रही थीं; भगवान: 
को आया देख तीनों उनके स्वागतके लिये खड़ी हो गयीं । 
उस समय गज्जाने विशेष प्रेमपूर्ण दृष्टिसे भगवानकी ओर 
देखा | भगवानने मी उनकी दृष्टिका उत्तर वैसी ही स्नेहपूर्ण 
दृष्टिम हँसकर दिया; फिर वे किसी आवश्यक्रतावश अन्तःपुरसे 
बाहर निकल गये । तब देवी ठरखतीने गद्नाके उस बर्तावको 
अनुचित बताकर उनके प्रति आक्षेप किया। गज्ञाने मी 
कठोर ऋब्दोंमें उनका प्रतिवाद किया | उनका विवाद बढ़ता 
देख लश्ष्मीजीने दोनोंको शान्त करनेकी चेश की | सरखतीने 
लक्ष्मीके इस बर्तावको गज्ञाजीके प्रति पक्षपात माना ओर 
उन्हें शाप दे दिया; “तुम बुक्ष और नदीके रूपमें परिणत 
हो जाओगी ।? यह देख गद्भाने भी सरखतीको शाप दिया 
(तुम भी नदी हो जाओगी |? यही शाप सरखतीकी ओरसे 
गड़ाको भी मिला । इतनेहवीमें भगवान्‌ पुनः अन्तःपुरमें 
लोट आये । अब देवियों प्रकृतिस्थ हो चुकी थीं । उन्हें 
अपनी भूछ मातम हुई तथा भगवानके चरणोसे विलग 
होनेके भयसे दुखी होकर रोने छूगीं | 


इस प्रकार उनका सब हाल सुनकर भगवानको खेद 
हुआ । उनकी आकुछता देखकर वे दयासे द्रवीभूत हो उठे। 
उन्होंने कह्द--“तुम सब छोग एक अंशसे दी नदी होओगी; 
अन्य अंशेसे तुम्हारा निवास मेरे ही पास रहेगा | सरखती 
एक अंशसे नदी होंगी | एक अशसे इन्हें ब्रह्माजीकी सेवामें 
रहना पड़ेगा तथा शेष अंशेसि ये मेरे ही पास निवास 
करेंगी । कलियुगके पॉच हजार वर्ष बीतनेके बाद छुम सबके 
शापका उद्धार हो जायगा । इसके अनुसार सरखती भारत- 
भूमिमें अंशतः अवतीर्ण होकर भारती कहलायी | उसी शरीरसे 
ब्रह्माजीकी प्रियतमा पत्नी होनेके कारण उनकी “त्राह्मीः नामसे 
प्रमिद्धि हुई। किसी-किसी कच्पमें सरखती ब्रह्माजीकी कन्याके 
रूपमे अवतीर्ण होती है और आजीवन कुमारीत्रतका पालन 
करती हुई उनकी सेवामे रहती है | 

एक बार ब्रह्माजीने यह विचार किया कि इस पृथ्वीपर 
सभी देवताओके तीर्थ है, केवल मेरा ही तीर्थ नहीं है। ऐसा 
सोचकर उन्होंने अपने नामसे एक तीर्थ स्थापित करनेका 
निश्चय किया ओर इसी उद्देश्यसे एक रत्मयी शिल्त प्रथ्वी- 
पर गिरायी । बह शिला चमत्कारपुरके समीप गिरी; अतः 
ब्रह्माजीने उसी क्षेत्रमें अपना तीर्थ स्थापित किया | एकार्णवमे 
शयन करनेवाढू भगवान्‌ विष्णुकी नामिसे जो कमछ निकला; 
जिससे ब्रह्माजीका प्राकव्य हुआ; वह स्थान भी वही माना 








गया है। वही पुष्कर तीर्थके नामसे विख्यात हुआ पुराणमि 
उसकी बड़ी महिमा गायी गयी है । तीर्थ स्थापित होनेके बाद 
ब्रह्माजीने वहाँ पवित्र जलसे पूर्ण एक सरोवर बनानेका विचार 
किया । इसके लिये उन्होंने सरखती नदौका स्मरण किया | 
सरखती देवी नदौरूपमें परिणत होकर भी पापीजनोंके 
स्पर्शके भयसे छिपी-छिपी पातालमें बहती थीं । ब्रह्माजीके 
स्मरण करनेपर वे भूतछ ओर पूर्वोक्त शिलाको भी भेदकर 
वहोँ प्रकट हुईं । उन्हें देखकर ब्रह्माजीनी कह्--“छुम सदा 
यहाँ मेरे समीप ही रहो; में प्रतिदिन छुम्हारे जलमें त्पंण 
करूँगा |! 


हु | (4 


2 4 ५ 4 





ब्रह्माजीका यह आदेश सुनकर सरखतीको बड़ा भय 
हुआ | वे हाथ जोड़कर बोलीं--५मगवन्‌ ! में जन-सम्पर्कके 
भयसे पातालमें रहती हूँ । कभी प्रकट नहीं होती; किंठ॒ 
आपकी आज्ञाका उलूड्न करना भी मेरी शक्तिके बाहर है; 
अतः आप इस विषयपर भलीमभॉति सोच-विचारकर जो उचित 
हो, वेसी व्यवस्था कीजिये |? तब ब्रह्माजीने सरखतीके 
निवासके लिये वहाँ एक विशाल सरोवर खोद्वाया | सरखतीने 
उसी सरोबरमें आश्रय लिया | तत्श्चात्‌ ब्रह्माजीने बड़े-बड़े 
भयानक सर्पोको बुलाकर कहा--पुमछोंग सावधानीके साथ 
सब ओरसे इस सरोवरकी रक्षा करते रहना; जिससे कोई भी 
सरखतीके शरीरका स्पर्श न कर सके |! 

एक बार भगवान्‌ विष्णुनें सरखतीको यह आदेश दिया 
कि धठुम बडवानलको अपने प्रवाहमें ले जाकर समुद्रमें छोड़ 


# भगवती सरखती #* 
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दो ।? सरखतीने इसके लिये ब्रह्माजीकी मी अनुमति चाही | 
लेकहितका विचार करके ब्रह्माजीने भी उन्हें उस कार्यके 
लिये सम्मति दे दी । तब सरखतीने कह्ाा--*मगवन्‌ ! यदि मैं 
भूतलपर नदीरूपमें प्रकट होती हूँ? तो पापीजनोंके सम्पर्कका 
भय है ओर यदि पाताल्मार्गसे इध अम्िक्रों ले जाती हूँ तो 
स्वयं अपने शरीरके जलनेका डर है |? ब्रह्माजीने कहा, ५हुम्हें 
जेंसे सुगमता हो, उसी प्रकार कर छो । यदि पापियोके 
सम्पकंसे बचना चाहो) तो पातालके ही मार्गसे जाओ; भूतलपर 
प्रकट न होना; साथ ही जहाँ तुम्हें बडवानलका ताप 
असह्य हो जाय; वहाँ प्रथ्वीपर नदीरूपमें प्रकट भी हो 
जाना | इससे पछुम्हारे शरीरपर उसके तापका प्रभाव नहीं 
पड़ेगा |? 

ब्रह्माजीका यह उत्तर पाकर सरस्वती अपनी सखियो-- 
गायत्री) साविन्नी और यमुना आदिसे मिलकर हिमालयपवतपर 
चली गयीं ओर वहेसे नदीरूप होकर घरतीपर प्रवाहित 
हुईं | उनकी जलराशिमें कच्छप और ग्राह आदि जछ-जन्तु 
भी प्रकट हो गये | बडवानलको लेकर वे सागरकी ओर प्रस्थित 
हुईं । जाते समय वे घरतीको भेदकर पाताल्मार्गसे ही 
यात्रा करने छगीं। जब अमिके तापसे सनन्‍्तप्त ओर शान्त 
हो जाती तो कहीं-कहीं भूतलूपर प्रकट भी हो जाया करती 
थीं | इस प्रकार जाते-जाते वे प्रमासक्षेत्रमें पहुँचीं | वहां 
चार तपस्वी मुनि कठोर तपस्यामें लगे थे । इन्होंने एथक्‌ः 
पृथक अपने-अपने आश्रमके पास सरस्वतीको बुलाया । इसी 
समय समुद्रनें भी प्रकट होकर सरस्वतीका आवाहन किया। 
सरस्वतीको समुद्रतक तो जाना ही था; ऋषियोंकी अवहेलना 
करनेसे भी शापका भय था; अतः उन्होंने अपनी पॉच 
धाराएँ कर हीं |-एकसे तो वे सीधे समुद्रकी ओर चलीं ओर 
चारसे पूर्वोक्त चारों ऋषियोको स्नानकी सुविधा देती 
गयीं । इस प्रकार वे “पञ्मलोता? सरस्वतीके नामसे प्रसिद्ध 
हुईं और मार्गके अन्य विषध्नोंको दूर करती हुई अन्समें 
समुद्रसे जा मिलीं । 

एक समयकी बात है; ब्रह्माजीने सरस्वतीसे कहा-- 
(तुम किसी योग्य पुरुषके मुखमें कवित्वशक्ति होकर निवास 
करो |? ब्रह्माजीकी आज्ञा मानकर सरस्वती योग्य पात्रकी खोजमें 
बाहर निकर्ली । उन्होंने ऊपरके सत्यादि लोकोंमें भ्रमण करके 
देवताओंम पता छगाया तथा नीचेके सातों पातालेंमें घूमकर 





वहाॉके निवासियोंमें खोज की; किंतु कहीं मी उनको सुपोग्प 
पात्र नहीं मिला | इसी अनुसन्धानमें पूरा एक सत्ययुग बीत गया | 
तदनन्तर नेतायुगके आरम्भमें सरस्वती देवी भारतवर्पमें भ्रमण 
करने लगीं | घूमते-घूमते वे तमसा नदीके तीरपर पहुँची। 
वहाँ महातपस्वी महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्योंके साथ रहते 
थे। वाल्मीकि उठ समय अपने आश्रमके इधर-उधर 
घूम रहे थे । इतनेमें ही उनकी दृष्टि एक क्रोश पश्षीपर 
पडी; जो तत्काल ही एक ब्याधके बाणसे घायल हो पख 
फड़फड़ाता हुआ गिरा था। पक्षीका सारा घरीर लोहूडद्ान 
हो गया था | वह पीडासे तड़प रह्य था ओर उसझी पत्नी 
क्रौद्धी उसके पाठ ही गिरकर बड़े आतंस्वरमें चें-चें कर रही 
थी । पक्षीके उस जोड़ेकी यह दयनीय दशा देखकर दयादु 
महर्षि अपनी सहज करुणासे द्रवीभूत हो उठे । उनके मुखसे 
ठुरंत ही चार चरणोंका एक कछोक निकल पड़ा; जो इस 
प्रकार है-- 


मा निषाद प्रतिष्ठा व्मगमः शाश्वत्तीः समा; | 
यतक्रौल्लमिथुनादेकमचधीः. काममोहितम्‌ ॥ 


यह छोक सरस्वतीकी ही कृपाका प्रसाद था। उन्होंने 
महर्षिको देखते ही उनकी असाधारण योग्यता और प्रतिमावा 
परिचय पा लिया था; अतः उन्हींके मुखमे उन्होंने सर्वप्रथम 
प्रवेश किया | कवित्वशक्तिमयी सरस्वतीदी प्रेरणासे दी उनके 
मुखकी वह वाणी; जो उन्होंने क्रोघ्वीकी सान्त्वनाके लिये कटी 
थी; छन्दोमयी वन गयी। उनके दृदयका शोक दी छोफऊ 
बनकर निकला था। सरस्वतीके कृपापात्र होकर महपि वाल्मीकि 
ही “आदि कवि'के नामसे ससारमें विख्यात हुए | 


इस तरह सरस्वतीदेवी अनेक प्रकारसे जगत्‌का कल्याण 
करती हैं | बुद्धि शान और विद्यारूपसे सारा जगत्‌ सनी 
कृपाका अनुमव करता है। ये मूलतः भगवान्‌ नारायणकी 
पत्नी हैं तथा अंशतः नदी और ब्राह्मीरूपमें रहती ६ । ये दी 
गौरीके शरीरसे प्रकट होकर 'कोगिकी? नामसे भी प्रसिद्ध 
हुईं और श॒म्म-निशम्भ आदिका वध करके इन्दंनि संगारमें 
सुख-शान्तिकी स्थापना की | तन्त्र और पुराण आदियें इनकी 
महिमाका विस्तृत वर्णन है। यहाँ तक्षेपल्े दी इनके जीवनका 
परिचय दिया गया है | --रा० ज्ञा० 


“+->-<आी नवमी" ट्कलऊमगू२2.-० 


३४० # यन्न नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता: # 














ब्रह्मशक्ति भगवती सावित्री 


यद्‌ गयांस्तत्रे' तस्याद्‌ गायन्नी नाम 
स यामेवारू« साविन्नीमन्वाहैषेव सा ।# 
सावित्री श्रह्माजीकी पत्नी हैं। ये आद्याशक्ति परा प्रकृति- 
के पॉच स्वरूपोंमेंसे एक मानी गयी हैं || इनका विग्रह तपाये 
हुए स्वर्णके समान है। ये मध्याह्कालके सहसों सूर्योके समान 
तेजस्विनी मानी गयी हैं। ये सुखदायिनी और मोक्षदायिनी 
भी हैं। सम्पूर्ण सम्पत्तियों इन्हींकी स्वरूपभूता हैं । इन्हें ही 
बेदमाता गायत्री कहते हैं| पुराणमिं इनकी उत्पत्ति विभिन्न 
प्रकारसे बतछायी गयी है | वास्तवमें ये नित्यसिद्ध/ परमेश्वरी 
हैं। इनके जन्म-कर्म लीलामात्र हैं। किसी समय ये सविता 
( सूर्य ) की पुत्रीके रूपमें अवतीर्ण हुईं थीं; इसलिये इनका 
नाम साविन्नी पड़ गया । कहते हैं, सबिताके मुखसे इनका 
प्रादुर्माव हुआ था | भगवान्‌ सूर्यने इनका विवाह ब्रह्माजीके 
साथ कर दिया | तभीसे इनकी त्रक्षाणी संज्ञा हुई | कहीं कहीं 
सावित्री ओर गायत्रीके एथक्‌-प्रथक्‌ स्वरूपोंका वर्णन मिलता 
है। ब्रह्माजीके विख्यात तीर्थ पुष्करमें जब ब्रह्माजीके द्वारा 
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नाम गायन्नी हुआ । आचाय॑ंने आठ वर्षके वड़के प्रति उपनयनके 
समय जिम साविन्नीका उपदेश किया था, वह यही है । 
+ गणेशजननी दुर्गा राधा लक्ष्मी: सरस्वती । 
साविन्नी च सष्टिविधी प्रकृतिः पश्नथा स्मृत्ता ॥ 
( देवीभागवत ९ ।४॥ ४ ) 
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महान यशका आयोजन किया गया था; उसमें ब्रह्माजीके साथ 
यज्ञमं वेठनेके लिये उनकी ज्येष्ठ पत्नी साविन्नीकों बुलाया 
गया । सावित्रीके आनेमें कुछ विलम्ब हुआ; अतएव उनकी 
छोटी पत्नी गायत्रीकों ही त्रह्माजीके साथ ब्रिठाकर ठीक 
समयपर यश आरम्म कर दिया | सावित्रीने इसे अपने 
अधिकारका अपहरण समझा और वे रूठकर एक पर्वत- 
शिखरपर जा बेठीं; फिर सब देवताओंने उन्हें स्तुतिके द्वारा 
प्रसन्न किया | आज भी पुष्करमें गायत्री ओर सावित्रीके 
परथक्‌ स्वरुपोंकी झांकी होती है | दो रूपों्मे होनेपर मी वे हैं 
एक ही ब्रह्माजीकी शक्ति | अतः उन्हें वास्तवर्म अमिन्न ही 
मानना चाहिये | उपनिषदोंमें इनकी अभिन्नताका स्पष्ट रूपसे 
वर्णन है--गायत्रीमेव साविन्नीमनुत्रयात्त । 

सावित्री जान-विशानकी मूर्ति हैं। कहीं-कहीं व्याह्मतियोंको 
इनकी कन्या ओर सनकादिको इनका पुत्र बतछाया गया 
है। ये द्विजातिमात्रकी आराध्य देवी हैं । इन्हें परब्रह्मस्वरूपिणी 


माना गया है। वेदों, उपनिषदों और पुराण आदि अन्धोमें 


इनकी महिमाका विस्तृत वर्णन मिलता है। सावित्री पहले 
गोलोक-घाममें श्रीराधिकाजीके साथ रदह्य करती थीं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें ब्रह्माजीके हाथमें सोंपा । उस“समय वे गोकीक- 
धाम छोड़कर ब्रह्मलेक जानेको तैयार न हुईं) तब श्रीकृष्णकी - 
आज्ञासे ब्रह्माजीने वेदमाता खाविन्नीका भक्तिपूर्वक स्तवन 
किया । इससे सन्तुष्ट होकर साविन्नीने ब्रह्माजीको अपना प्रेम 
समर्पित किया और उनके साथ जाकर ब्रह्मलोकमें रहने लगीं | 
वहाँ इन्होंने मन) वाणी तथा शरीरसे ब्रह्माजीकी सेवा की | 
अपने अविचल सतीत्वके प्रभावसे ही वे तीनों लोकोंकी वन्दनीया 
हुईं। भद्रदेशके राजा अश्वपतिने कठोर तपस्याद्वारा इन्हींको 
सन्तुष्ट किया था | साविन्नीकी ही कृपासे उन्हें साविन्री-जेसी 
पुत्री प्राप्त हुई; जो अपने पातित्रत्यके प्रभावसे तीनों लोकोंमें 
विख्यात है | 

सावित्रीकी उपासना तीनों काल्में की जाती है, प्रात: 
मध्याह्र और साय । तीनों कालॉंके लिये इनका प्रथकृ-पथकू 
ध्यान है | प्रातःकाल ये सूर्यमण्डलके मध्य विराजमान होती 
हैं। उस समय इनके शरीरका रंग छाल होता है, ये अपनी दो 
बोहोंमें अक्षयूत्र और कमण्डल घारण किये होती हैं | इनकी 
सवारीमें हंस मौजूद रहता है | इनकी अवस्था 
कुमारी होती है | इनका यही स्वरूप ब्रह्मशक्ति 
गायत्रौफे नामसे प्रसिद्ध है। इसफा वर्णन श्रृग्वेद्म मिलता 
है। मध्याह्कालमें इनकी अवस्था युवतीकी-सी रहती है। 
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पवामन-जननी अदिति जय, 


कोसलखुता पद गोद अति अदढि' 
०५१ मह लखुता सताय | जिनऊी गोद प्रमोद चढ़ि खेड़े श्रीरघुनाथ ॥ 


रोहिणी श्रीयशुद्या अभिराम। लीलामय प्रगे जद्दों रामसह्तित धनश्याम ॥ 


# देवमाता अदिति # 


शेछ१ 
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इनकी चार भुजाएँ ओर तीन नेत्र होते हैं | चारों हाथोंमें शह्न, 
चक्र, गंदा और पद्म शोभा पाते हैं। उस समय इनकी 
सवारी गरुड़ रहता है। ये विष्णुको देवता माननेवाली 
वेष्णवी शक्तिके रूपमें प्रकट होती हैं | इसी स्वरूपका नाम 
साविन्नी है | इसका वर्णन यजुवंदम मिलता है | सायेकालमें 
गायत्रीकी अवस्था इद्धा सानी गयी है। वे इषभपर बैठी हुई 
रुद्रशक्तिके रूपमें उपस्थित द्ोती हैं | शरीरका वर्ण घुक्ल होता 
है । अपनी चार भुजाओंमें वे त्रिद्युल, डमरूक पाश और 
पात्र धारण किये होती हैं | इस स्वरूपका नाम सरस्वती है 
और इसका वर्णन सामवेदमें मिलता है | 

इस प्रकार गायन्नी, साविन्नी और सरस्वती एक ही 
ब्रह्मशक्तिके नाम हैं | प्रणव, वेद, व्याह्मति, वेदाह्न, शासत्र; 
पुराण और इतिहास आदि समस्त वाहृय इन्हींका स्वरूप 
है। ये ही सबकी अधिष्ठातृ देवी हैं । इन्हींको ब्राह्षी, भारती 
एवं वाणी कहते हैं | बुद्धिकी अधिष्ठातृ देवी ये ही हैं। 
इन्हींकी शक्तिसे ब्रह्मजी खष्टिका कार्य-सश्चालन करते हैं | 
स्वरूपतः एक होते हुए भी सावित्री ओर सरस्वतीके रूप 
प्रथक्‌-एथकू हैं। दोनों ही रूपोंमें दर्शन देकर ये मक्तजनोंपर 
अनुग्रह किया करती हैं | अवधनरेश ध्रुवतन्धिका पुत्र सुदर्शन 


अपने सौतेले भाईके पड़यन्त्रसे अनाथकी भोँति मातातहित 
निकाल दिया गया था | उतत समय उसकी मा बनमें एक 
महर्षिके आभ्रमपर रहती थी । सुदर्शनका छालन-पालन वहीं 
हुआ । एक दिन किसी बालकने खेल-कूदके समय सुदर्शनको 
'कछीबः कह दिया। झुदर्शन इसका अर्थ नहीं जानता था! 
किंतु उस शब्दका वारंवार उच्चारण करने लगा | संयोगवश 
क्लीवकी जगह 'कछीम! का जप करने लगा | यह सरस्वतीरा 
बीजमन्त्र है। यद्यपि सुदर्गनने जान-बूझकर देवीकी उपासना 
नहीं की थी तो भी दयामयी सरस्वतीने उस ब्राल्कपर कृपा 
की | उसे अद्भुत बल, चुद्धि और वियासे सम्पन्न कर दिया। 
काशिराजऊी पुत्री राजकुमारी शशिकलसे उनका विवाह हो 
गया। देवीने स्वय प्रकट होकर सुदर्शनके शन्रुओंदा दमन 
किया ओर उसे पुनः अयोध्याके राजमिंदासनपर बिठा दिया। 
जिस समय देवी महासरस्वती रक्तवीज आदि दानवेंसे युद्ध 
कर रही थीं, उस समय ब्रह्मशक्ति साविन्नी देवी भी हंसपर 
सवार हो कमण्डडु लिये हुए. वहाँ पहुँची थीं। उत युद्धमे 
अपने मन्त्रपूतत कमण्डडुके जलमे उन्होंने बहुत से देल्योका 
संहार किया था--“त्रह्माणी मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराक्षताः । 
(सरस्वती के विपयमें विशेष बातें अछग दी जा रही है| रा० शा० 
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देवमाता अदिति 


देवी अदिति दक्ष प्रजापतिकी कन्या और महर्षि कश्यपकी 
धर्मपत्नी हैं। ये शरीर; मन) वाणी ओर क्रियाद्वारा पतिकी 
सेवामें संलग्न रहती हैं। पतिकी आज्ञासे ही नाना प्रकारके 
उत्तम एवं कठोर नियमों तथा श्रतोंका पालन करती हुई 
धर्मानुष्ठानमे लगी रहती हैं। भगवानमें उनकी बड़ी भक्ति 
है। इन्हींके गर्भसे इन्द्र आदि देवताओंकी उत्पत्ति हुई है। 
अदितिके पुत्र होनेसे ही देवता आदितेय कहलाते हैं । 
देवमाता अदिति अजर और अमर हैं | इनके पुत्र इन्द्र 
तीनों छोकोंके अधिपति हैं तो भी ये वैभव मोगको अत्यन्त 
तुच्छ और बन्धनकारक मानकर उससे दूर ही रहती हैं। घमे 
और तपोमय जीवन ही इन्हें अधिक प्रिय है | अपने आश्रम 
ही रहकर धर्म और भगवानकी आराधनापूर्वक ये पति ओर 
पुन्नोंकी मज्कललकामना किया करती हैं। अदितिका स्वभाव 
परम सात्विक है | इसीलिये इनके पुत्र देवगण भी सात्तिक 
स्वमावके ही हैं । सत्त्वप्रधान होनेके कारण ही देवताओंका 
संसारमें पूजन होता है और उन्हे यशका भाग समर्पित किया 
जाता है। अदितिकी दूसरी बहन दिति हैं; उन्हींके पुत्र दैत्यगण 


हैं। उनमेंसे अधिकाश तमोगुणी और रजोगुणी प्रकृतिके दे; 
अत; सात्तिक देवताओंका सहज उत्कपे देसकर उनके मनमें 
जलन होती है । वे देवताओंके अधिकारको बल्पूवंक छीनकर 
उसका उपभोग करना चाहते हैं | 

एक बार दैत्योंने मारी उद्योग करके देवताओंकोी पराल 
कर दिया | देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गये ओर इधर-उधर 
जंगलों तथा पर्वतकी कन्द्राओंमें छिपकर समय विताने लगे | 
माता अदितिने देखा, देत्यों ओर दानवेनि मेरे पुत्रोंकी अपने 
स्थानसे हटा दिया है और सारी चिल्लेकी नष्टप्राय कर दी है । 
तब उन्होंने भगवान सूर्यक्री आराधनाके लिये मदान्‌ प्रन्‍न्‍न 
किया | वे नियमित आद्वार करके कठोर नियमोका पालन 
करने लगीं। उन्होंने एकात्रचित होकर आकाशमे स्थित 
तेजोराशि भगवान्‌ मास्करका लवन किया | टस प्रकार बहुत 
दिनोंतक आराधना करनेपर भगवान्‌ सूर्यने दक्कन्वा अदिति 
को अपने तेजोमय स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराया और 
अदितिकी प्रार्थनाके अनुसार देध झत्रुओंका नाश बरनेके 


लिये सर्थ उत्तन्न होना स्वीकार करते हुए. कद्वा--देवि ! में 


शे४२ 
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अपने हजारतें अंशसे तुम्हारे गर्भभा बालक होकर प्रकट 
होऊँँगा और ठुम्हारे पुत्रके शत्रुओंका नाश करूँगा ।? 

यो कहकर भगवान भास्कर अन्तर्धान हो गये ओर देवी 
अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण 
तपस्थासे निद्चत्त हो गयी । तत्पश्चात्‌ वर्षके अन्तमे देवमाता 
अदितिकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान्‌ सविताने 
उनके गर्भमें निवास किया। उस समय देवी अदिति यह 
सोचकर क्रि में पचिन्नतापूर्वक ही इस दिव्य गर्भको धारण 
करूँगी, एकाग्रचित होकर कऋृच्छू और चान्द्रायण आदि 
वब्रतोंका पालन करने छगीं । उनका यह कठोर नियम देखकर 
कंब्यपजीने कुपित होकर कहा--५तू नित्य उपवास करके 
गर्मके बच्चेकों क्यों मारे डालती हैं |? तब वे भी रुष्ट होकर 
बोरी--+देखिये, यह रहा गर्भका बच्चा | मेने इसे नहीं मारा 
है, यही अपने शन्रुओंकों मारनेवाछा होगा ।? यों कहकर 
देवमाताने उसी समय उस गर्मका प्रसव किया । वह उदय- 
काछीन सूर्यके समान तेजस्वी अण्डाकार गर्भ सहसा प्रकाशित 
हो उठा | उसे देखकर कश्यपजीने वैदिक वाणीद्ाारा आदर- 
पूर्वक उसका सतबन किया । स्तुति करमेपर उस गर्भसे बालक 
प्रक" हो गया । उसके श्रीअद्धोंकी शोमा पद्मपत्रके समान 
वयाम थी | उसका तेज सम्पूर्ण दिशाओमें व्याप्त हो गया। 
उसी सम्रय अन्तरिक्षसे कश्यप मुनिकों सम्बोधित करके सजल 





# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः * 





मेघके समान गम्भीर स्वसमें आकाशवाणी हुई--मने ! 
तुमने अदितिसे कहा था--०त्वया मारितम्‌ अण्डम? ( तूने 
गर्भके बच्चेकी सार डाला ) इसलिये तुम्हारा यह पुत्र 
मार्तण्डके नामसे विख्यात होगा ओर यशमागका अपहरण 
करनेवाले अपने शजत्रुभूत असुरोका संहार करेगा ।!? यह 
आकाशवाणी सुनकर देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ ओर दानव 
हतोत्साह हो गये | तत्पश्चात्‌ देवताओंसहित इन्द्रने देत्योंको 
युद्धके लिये लककारा | दानवोने भी आकर उनका सामना 
किया | उस समय देवताओं और असुरोंमे बड़ा भयानक 
युद्ध हुआ। उस युद्ध भगवान्‌ मात॑ण्डने देत्योकी ओर 
देखा; अतः वे सभी महान असुर उनके तेजसे जलकर भस्म 
हो गये; फिर तो देवताओंके हृ्षकी सीमा नहीं रही । उन्होंने 
अदिति और मातंण्डका सवन किया । तदनन्तर देवताओंको 
पूव॑ंबत्‌ अपने-अपने अधिकार और यज्नभाग प्राप्त हो गये । 
(२) 

.एक बार देत्योंने फिर देवताओंका सर्वस्व छीन लिया | उस 
समय महर्षि कश्यप समाधिमें थे | भद्दे | आशभ्रमके आश्रित 
ब्राह्मण, हमारी गोएँ तथा सेवक सकुणछ तो हैं ! तुमने कभी 
किसी अतिथिकों बिना यथाशद्षक्ति सत्कार किये चले तो नहीं 
जाने दिया १ कहीं कभी प्रमादवश प्राजापत्य अग्नि हुश तो 
नहीं गयी थी ! किसी ब्राह्मणका तुम्हारे द्वारा अनादर तो नहीं 
हुआ ! तुम्हारे सब पुत्र कुशलसे तो हैं ! तुम्हारा मुख श्रीहीन 
क्यों है !? समाधिसे उत्थित होनेपर महर्षि कव्यपने अपनी 
पत्नी अदितिको उदास देखकर पूछा । 

“अग्नि, अतिथि; ब्राह्मण और गोएँ. सब सकुशल है। 
आप-जेसे घर्मात्मा स्वामीके णहमें धर्मका कभी अनादर नहीं 
हो सकता । जो भी किसी आशासे आये; उन सबका यथोचित 
सत्कार हुआ है। मेरी खिन्नताका कारण है--दितिफे पुत्रोंने 
मेरे पुत्रोंकी स्वर्गसे निकाल दिया है| भयके मारे वे कहीं 
भी टिक नहीं पाते । बेचारे मन्दरकी गुफाओ्म मारे-मारे 
फिरते हैं । सब-के-सब क्षीणकाय हो गये हैं। में जानती हूँ कि 
अछुर और झुर दोनों आपके पुत्र हैं। दोनोपर आपका स्नेह 
है; किंठ असुरोंने अपने स्थानके अतिरिक्त मेरे पुन्नोंका स्थान 
भी छीन लिया है। में आपकी दासी हूँ | आपकी शरण हूँ । 
कोई भी ऐसा मार्ग बताइये, जिससे मेरे पुत्र इस विपत्तिसे 
परित्राण पावें |? देवमाताने रोते हुए पतिके चरणोंपर 
सिर रवखा | , 

“कैसी विचित्र भगवानकी माया है | कौन किसका पुत्र 


४: देवभांता अदिति # 
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कौन किसकी माता | मोहके वश हो भौतिक शरीरमें अहबुद्धि 
करके सभी क्लेश पा रहे हैं |? महर्षि कश्यप गम्भीर हो गये | 
अच्छा, तुम भमगवानकी आराधना करो | वे दयामय तुम्हारा 
कल्याण करेगे |? अदितिको आदेश मिला | 


'मेरे भगवान्‌ तो आप ही है। मैं आपकी आजाका 
पालन करूंगी । आप आराधना-विधिका मुझे उपदेश करें |? 
देवमाताने बड़ी नम्नतासे प्रार्थना की | 


भगवान्‌ ब्रह्माने मुझे यह श्रत बताया था। तुम ध्यान 
देकर सुनो ओर उसका अनुष्ठान करो ।? महर्षिने उपदेश 
प्रारम्भ किया--५फाल्युनकी अमावस्याको वाराहकी खोदी 
मृत्तिका शरीरमें छगाकर समन्त्र स्नान करे | मूर्तिमें, वेदीपर: 
भगवान्‌ सूर्यमें, जलमें, अग्नि्में तथा ह्ृदयमें भगवानकी 
पूजा करे। मन्त्रके द्वारा मरकतश्याम भगवान्‌ नारायणकी 
स्तुति करके उनका आवाहन करे। षोडशोपचारसे विधिपूर्वक 
उनकी पूजा करे | घृत एवं गुड मिली हुई चावछकी खीरसे 
अग्निमें द्वादश आहुति दे | भगवानके जो भक्त उपस्थित 
हो; उनको उसी खीरका प्रधाद दे तथा अन्तर्मं भगवानकों 
ताम्बूल प्रदान करे, अशेत्तरशत गोपाल-मन्त्रका जप करके 
भगवानकी स्तुति करे और तब भक्तोंकी आजा लेकर वही 
खीर भोजन करे | कम-से-कम दो ब्राह्मणोंकी अवश्य भोजन 
करावे । यदि उद्दातनन करना हो तो करके ब्रह्मचर्यपूर्वक 
रात्रिको भूमि-शयन करे | प्रातःस्नानादि करके विधिपूर्वक 
भगवानको दुग्धस्नान कराके पूजन करे । पूर्ववत्‌ ब्राह्मण 
भोजन तथा हवन करे; किंतु खयं भगवानको स्नान कराया 
हुआ दूध ही पीकर रहे। फाल्गुनशुक्क त्रयोदशीतक भूमि- 
शयन; बरह्मचर्य तथा तीनों समय स्नान-सन्ध्याके नियमोंका 
पालन करे | किसी असत्‌ पुरुषसे बात न करे। कोई भी छोटा 
या बड़ा भोग पदार्थ सेवन न करे। नित्य मगवानका 
ध्यान करे | चयोदशीकी शाल्रानुसार भगवानको पचामृतसे 
स्नान कराके) वित्तशाठय छोड़कर विधिज्ञाता ब्राह्मणोंद्वारा 
भंगवानकी उत्साहपूर्वंक महापूजा करे | दुधकी चर बनाकर 
उससे हवन करे | विविध प्रकारके नेवेद्र भगवानको समर्पित 
करे | आचार्यकी पूजा करे ओर सम्मान तथा दक्षिणासे 
कत्विजोंको सन्तुष्ट करें। सभी जातिके छोगों। सेवकं, 
चाण्डालों तथा कुत्तोंकी भोजन दे | सबके भोजन कर लेनेपर 
कुटुम्बियोंके साथ खय॑ भोजन करे | जतके दिनोंमें मगवानकी 
कथा, संकीर्तन, वाद्यके साथ गुणगान कराता रहे |? इस 
पयोव्रतका उपदेश महर्षि कश्यपने दिया। श्रीमद्धागवतके 


अष्टमस्कन्धके सोलहर्वे अध्यायमें सम्पूर्ण त्रत, स्वुति तथा 
मन्त्र हैं । 


पतिको अमिवादन करके अदितिने बतका आरम्भ किया | 
त्रतकी समाप्तिपर पीताम्बरघारी चतुभुंज, घनम्याम, शद्ध- 
चक्र-गदा-पत्मधारी प्रभु उसके सम्मुख प्रकट हुए । अदितिक़े 
नेत्र सफल हुए | प्रेमने भरे कण्ठकों सम्हावकर, आनन्दा- 
श्रुओंकी पॉंछकर देवमाताने जगदाराष्यकी स्तुति की--'हे 
यजेश | यजस्वरूप | पवित्रकरीत ! आपका नाम कण जाते 
ही जीवका कल्याण कर देता है। में आउकी शरण हूँ, कष्टमे 
पड़ी हूँ, मुझे गान्ति दें । विश्वस्वरुप) विश्वकी उत्पत्ति, खिति 
और प्रल्यके कारण) स्वेच्छाशरीरघारी; अपने गाश्वत भानसे 
अजानान्धकारको दूर कर देनेवाले श्रीहरि, आपको नमत्वार! 
परमायु) तीनों छोकोंका ऐ.्वर्य, योगकी सभी विद्धियों, अर्थ- 
धर्म-काम-मोक्ष--ये सब आपकी ऋझृपासे ही प्राप्त हो जाते है; 
फिर सपकीके पुत्रोपर मेरे पुत्रोंकी विजय तो कितनी बड़ी 
बात है ।? 

“देवमाता | मैं आपकी इच्छाक्ों ज्ञानता हूँ । आप अपने 
पुत्नोंकी विजय तथा अछुरोंका परामव चाहती है| देवि। इस 
समय असुर अजेय हैँ | जिनपर ईश्वर प्रसन्न हों या जो 
ब्राह्मणोंसे रक्षित हो) उनके विरुद्ध पराकम खुखदायी नहीं 
होता । आपने मेरी पूजा की है। मेरी आराधना निष्फल 
नहीं जाती । में किसी भी प्रकार आपकी इल्छा पूर्ण कैरँगा ! 
मैं आपका पुत्र बनूँगा और आपके पुत्रोंफी रक्षा करूँगा !? 
अदितिकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवानने उसे आश्वासन 
दिया और अन्तहिंत हो गये । 

भगवानलने प्रजापति कश्यपकों पिता बनाकर अदितिके 
यर्भसे अवतार धारण किया | अदितिने देखा कि उनके पुत्र 
रुपसे दूर्वाइलश्याम) वनमालीः चतुर्भज, अपने शप्ग-चनांदि 
उपकरणोंकों धारण किये; दिव्यामरणबृषित साक्षात्‌ नारापण 
प्रकट हुए, हैं | उसे अत्यन्त आश्रय हुआ। प्रजापति ऊब्परने 
उन्हें प्रणाम किया | देखते-देखते ही मगवानका वह शरीर 
एक वामन त्राह्मणचालकके रूपमे परिवर्तित हो गया | महर्षि 
कश्यपने दूसरे ऋषियोके साथ उन बामन प्रभुदा उयनयन- 
संस्कार सम्पन्न किया । 

पैरमें खड़ाऊँ- हार्थोमें पलारादप्ड, ताइपत्रका छत्र तथा 
जल्पूर्ण कमण्डड लिये सान्नात्‌ प्रयलित अग्निझे समान वे 


अमण्टपम नर समूह ०“ कूल ०3 
20 है -म 


कु 


वामन भगवान ब्रह्मचारीके बेपमे देतल्वराज बलिके 
पधोरे | बलिने उनका खागत किया। उनसे अनुरोध किया 
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कि कुछ याचना करके वे इंतार्थ करे | उन महामायात्रीने 
तीन पद भूमि मॉँगी | आचारय॑शुक्रके निषेध करनेपर भी 
बलिने भूमि-दानका संकल्प कर दिया | 

“अब तीसरा पैर कहां रक्खूँ १? देखते-देखते वह वामन- 
रूप विराद हो गया। समस्त प्रथ्यी एक पदमे तथा बुलोक 
दूसरे पदमे माप लिया गया | सम्पूर्ण आकाश उस महामूर्तिसे 
आच्छादित हो गया। 

“इस सेवकके मस्तकपर ! दान-सामग्रीसे दाता बड़ा होता 


# यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता! # 


श्र्च््स्चस्स््स्स्स््य्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्य्प्स्य्प्य्स्य्प्स्प्य्य्प्य्स्य््स्स्स््य्स्स्स्स्य््य्य्य्स्प्य्य्य्य्य्स्प्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्प्य्स्य्श्स्प्स््स् 
ह-२०-फणसू-२०फ-फम्कप्कपकृप्फन्काप्फम्कमक कक] शीश जी॥ 





है प्रभ!! मनखी बलिने मस्तक आगे कर दिया। प्रभुने 
उसपर श्रीचरण रकखा | बलि भमगवानके आदिशसे सपरिवार 
सुतल गये | भगवान उनके द्वारपर सदा गदापाणि खड़े रहते 
हैं। आगामी कल्पमे बलि इन्द्र होंगे। ब्रक्माके अनुरोधसे 
भगवान्‌ वामनने उपेन्द्र पद खीकार किया | वे देवमाताको 
उनके पुत्रोंकी रक्षाका वरदान दे चुके थे, अतः इस रूपसे 


खर्गमे उनका निवास हुआ | --रा० शा०) छु० सिं० 





देवसम्राज्ञी शची 


शची देवराज इन्द्रकी पत्नी हैं।ये भी भगवती 
आयादक्तिकी एक कछा मानी गयी हैं। ये खयंवरकी 
अधिष्ठात्री देवी हैं। प्राचीन कालमें जब कहीं खयंवर होता 
था तो पहले शचीका आवाहन और विधिवत्‌ पूजन कर 
लिया जाता था; जिससे खयंबर-समामें कोई विष्न या बाघा 
पड़नेकी सम्भावना अथवा उत्पात; कलह ओर मार-काटकी 
आशा नहीं रहती थी। ऋग्वेदम कई ऐसे सूक्त मिलते हैं; जो 
शचीद्वारा प्रकाशमें छाये गये बतछाये जाते हैं | वे सपत्रियोपर 
प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये अनुष्ठानोपयोगी मन्त्र हैं| शचीदेवी 
पतित्रता स्तरियोमे श्रेष्ठ मानी गयी हैं| वे भोग-विलासमय स्वर्गकी 
रानी होकर भी सतीत्वकी साधनामें संडग्न रहती हैं । उनके 
मनपर पतिके विलासी जीवनका विपरीत प्रमाव नहीं पड़ता । 
वे अपनी ओर देखती हैँ ओर अपनेको सती-साध्वी देविश्रेकि 
पुण्य-पथपर अग्नतर करती रहती हैं | उनके सर्वस्व देवराज 
इन्द्र ही है। इन्द्रके सिवा दूसरे किसी पुरुषको, भले ही वह 
इन्द्रसे मी ऊँचे पदपर क्यों न प्रतिष्ठित हो अपने लिये कमी आदर 
नहीं देती | 

रत्न किसी अयोग्य स्थानमें पड़ा हो तो भी रत्न ही है। 
इससे उसके महत्वमें कमी नहीं आती । शचीदेवीका जन्म 
दानवकुलमें हुआ था तथापि वे अपने त्याग, तपस्या और 
संयम आदि सदगु्णोसे देवताओंकी भी वन्दनीया हों गयीं | 
शचीके पिताका नाम था पुछोमा । वह दानव-कुलमे सम्मानित 
वीर था । उसीके नामपर शचीको पोछोमी और पुलोमजा भी 
कहते हैं। वाल्यकाल्में शचीने मगवान्‌ शड्ढरको प्रतन्‍न करने- 
के लिये बडी भारी तपस्या की थी और उ3न्हींके वरदानसे वे 
देवराजकी प्रियतमा पत्नी तथा स्वर्गलोककी रानी हुईं । शचीका 
जीवन बड़े सुखसे बीतने छगा । इसी प्रकार कई युग बीत 
'गये। देहधारी प्राणी स्वर्गके देवता हों, या मत्य॑ंछोकके सनुष्य, 
उनके जीवनमें कभी-कभी दुःखका अवसर अबश्य आता है | 


यह दुःख प्राणियोके लिये एक चेतावनी होती है| सुखका 
जीवन प्रमादी हो जाता है | दुश्खमें दी प्राणी सजग होते हैं । 
अपनी भूछों और चुटियोंको सुधारनेका अवसर मिलता है। 
सबसे घडी बात यह है; हुःखमे ही मगवान्‌ याद आते हैं 
और दुःखमें ही धर्मका महत्व समझमें आता है। शचीके 
जीवनमें भी एक समय ऐसा आया, जब कि उन्हे सतीत्वकी 
अमिपरीक्षा देनी पड़ी और गर्वके साथ कहना पड़ता है कि 
श्चीने अपने गौरवके अनुरूप ही कार्य करके थैर्य ओर 
साहसपूर्वक प्राणोंसे भी अधिक प्रिय सतीत्वकी रक्षा की । 
देवराज इन्द्रने त्वष्टाके पुत्र भगवद्धक्त बृन्नासुरका वध 
कर दिया | इस अन्यायके कारण इन्द्रकी सर्वत्र निन्‍्दा हुई। 
उनपर भयानक ब्रह्महत्याका आक्रमण हुआ । उससे बचनेके 
लिये वे मानसरोवरके जलमे जाकर छिप गये । ख्वर्गको इन्द्रसे 
शूत्य देखकर देवताओंको बड़ी चिन्ता हुई। तीनो छोकोमें 
अराजकता फेल गयी | अनेक प्रकारके उत्पात होने लगे | 
वर्षा बद हो गयी | नदियों सूल गयीं । प्रथ्वी घन 
वैभवसे रहित हो गयी । इन सब बातोंका विचार करके 
देवताओंने भूतछसे राजा नहुपकी बुलाया और उन्हे इन्द्रके 
पदपर स्थापित कर दिया । नहुष धर्मात्मा तो थे ही; सौ 
यशोंका अनुष्ठान करके इन्द्रपएके अधिकारी भी हो 
गये थे | किंठु धर्मात्मा होनेपर भी नहुष इन्द्रपद पानेके बाद 
अपनेको राजमदसे मुक्त न रख सके । वे विषयभोगोंमें आसक्त 
हो गये । उन्होंने शर्चीके रूप और लावण्य आदि गुणोंकी चर्चा 
सुनी तो उनकी प्रात्तिके लिये भी वे चिन्तित हो उठे। 
शचीको जब इसका पता छगा तो बह गुरु बृहस्पतिजीकी 
शरणमें गयीं । नृहस्पतिने उतको आश्वासन देते हुए कहा-- 
'वेटी | विश्वास खखो, में सनातनधर्मका त्याग करके तुम्हें 
नहुपके हाथ कभी नहीं पड़ने दूँगा | जो शरणमें आये हुए, 


च्छ 


+ देवसप्नाशी शी * 
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आर्तंजनोंकी रक्षा नहीं करता; वह एक कल्पतक नरकमे 
पड़ा रहता है। छुम चिन्ता न करो | किसी भी अवस्थाम में 
तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा |? हे 

नहुषने सुना, इन्द्राणी बृहस्पतिकी शरणमें गयी है। 
बवृहस्पतिने उसे अपने घरमें छिपा खखा है। तब उसे 


बड़ा क्रोध हुआ | उसने देवताओँसे कहा; ध्यदि बृहस्पति 
मेरे प्रतिकूल आचरण करेगा तो मैं उसे मार डाूँगा ।? 


देवताओने नहुषको शान्त करते हुए कहा, “प्रो | आप 
अपने क्रोधको रोकिये। धर्मशात्नोंमें परस््नीगमनकी निन्‍्दा 
की गयी है | इन्द्रकी पत्नी शची सदासे ही साध्वी जीवन 
बिताती आ रही हैं | आप इस समय तीनों लोकॉके खामी 
ओर धर्मके उपदेशक हैं, यदि आप-जैंसे महापुरुष भी 
अधघर्मका आचरण करें तो निश्चय ही प्रजाका नाश हो जायगा | 
स्वामीकों सदा ही साधु पुरुषेकि आचरणका पालन करना 
चाहिये । आप पुण्यके ही बलसे इन्द्रपदकों प्राप्त. हुए हैं। 
पापसे सम्पत्तिकी हानि ओर पुण्यसे उसकी दृद्धि होती है; 
इसलिये आप पापबुद्धि छोड़ दीजिये |? कामान्ध नहुषपर इस 
उपदेशका कुछ भी असर न हुआ | तब देवता और महर्षि 
बहुत डर गये और यह कहकर कि ५हम इन्द्राणीको समझा- 
बुझाकर आपके पास ले आवेंगे? वृहस्पतिजीके घर गये | 
देवताओंके मुखसे यह दुश्खद समाचार सुनकर 
बृहस्पतिने कहा--“शची पतित्रता है, और मेरी शरणमें 
आयी है।? यों कहकर बृहस्पतिने देवताओंके साथ कुछ 
परामर्श किया ओर फिर इन्द्राणीकों साथ लेकर सब-के-सब 
नहुषके पास गये । इन्द्राणी कॉपने लगीं और लजाते-लजाते 
बो्लीं--“देवेश्वर ! मैं आपसे वरदान प्राप्त करना चाहती हूँ । 
आप कुछ कालतक प्रतीक्षा करें | तबतक में इस बातका निर्णय 
कर लेती हूँ कि इन्द्र जीवित हैं या नहीं। मेरे मनमें इस बातका 
संशय बना हुआ है; अतः इसका निर्णय करके ही आप- 
की सेवामें उपस्थित होऊँगी । तबतकके लिये आप मुझे क्षमा 
करें ।? इन्द्राणीके इस प्रकार कहनेपर नहुष प्रसन्न हो गया और 
बोला--५अच्छा, जाओ ।? इस प्रकार उसके विदा करनेपर 
देवी शची अन्यत्र चली गयीं और सम्पूर्ण देवताओंसे बोलीं-- 
“अब घुमलछोग वास्तविक इन्द्रको यहाँ छे आनेके लिये पूर्ण 
उद्योग करो |? तब देवताओंने जाकर भगवान्‌ विष्णुकी 
स्तुति की। भगवानने कहा--«इन्द्र अश्वमेघ-यज्ञके द्वारा 
जगदम्बाका आराघन करें तो वे पापसे मुक्त हो सकते हैं। 
इन्द्राणीको भी मगवतीकी आराधनामें लग जाना चाहिये ।? 


ना० अँ० ड४४--- 


यह सुनकर बृहस्पति और देवता उस स्थानपर गये) जहां 
इन्द्र छिपे थे और उनसे विधिपूर्वक अश्वमेघ यज्ञका अनुष्ठान 
करवाया | तदनन्तर इन्द्रने अपनी त्रह्महत्याको इक्ष, नदी) 
पर्वत, स्री और प्रथ्वीको बॉट दिया। इधर इन्हाणीने भी 
बृहस्पतिजीसे भुवनेश्वरीदेवीके मन्‍्त्रकी दीक्षा लेकर उनकी 
आराधना आरम्म की। वे सम्पूर्ण भोगोंका परित्याग करके 
तपस्विनी बन गयीं और बड़ी मक्तिसे भगवतीकी पूजा 
करने लगी । 

कुछ कालके बाद देवीने सन्तुष्ट होकर इन्द्राणीको पत्यक्ष 
दर्शन दिया और वर मॉगनेकी कहा । शचीने कद्दा-- 





धमाताजी | में पतिदेवका दर्शन चाहती हूँ तथा नहुपकी 
ओरसे जो भय मुझको प्राप्त हुआ है; वह भी दूर दो जाय ।? 
देवीने कहा--पतुम्हारी सब कामनाएँ पूर्ण होंगी | ठुम इस 
दूतीके साथ मानसरोवर पर्वतयर जाओ वह्ढों तुम्हें इन्द्रका 
दर्शन होगा !? देवीकी आजशासे दुतीने शचीको ठ॒रंत ही 
उनके पतिके पास पहुँचा दिया ! पतिकों देखते ही शचीके 
शरीरमें नूतन प्राण आ गये । जिनके दर्शनके लिये कितने 
ही वर्षोसे ओऑर्खें तरस रही थीं, उर्हें सामने पाकर शचीके 
हर्षकी सीमा न रही । फिर शचीने नहुपकी पापवासना और 
अपने संकटका सारा इत्तान्त पतिको सुनाया | सुनकर इन्द्रने 
कहा--“देवि | पतित्रता नारी अपने घ॒र्मसे ही सदा छुरक्षित 
रहती है । जो दूसरोंके वलपर अपने सतीत्वकी रक्षा करती है; 
वह उत्तम श्रेणीकी पतित्रता नहीं है | तुम भगवतीक्ञा स्मरण 
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करके उचित उपायसे आत्मरक्षा करो |? यों कहकर इन्द्रने 
शचीकों एक युक्ति छुशायी ओर इन्द्रढोक भेज दिया। 
नहुपने शचीकों देखकर प्रसन्नतापूर्वक कहा--“इन्द्राणी ! 
तुम्हारा खागत है । ठुमने अपने वचनका पालन किया है । 
अब तुम्हे मुझसे ला नहीं करनी चाहिये । में तुम्हारा प्रेमी 
हूँ । मेरी सेवा स्वीकार करो |? शची बोली--“राजन ! मेरे 
मनमें एक अभिलाषा है; आप उसे पूर्ण करें | में चाहती हूँ; 
आप ऐसी सवारीपर चढ़कर मेरे पास आदवें। जो अबतक 
क्रिसीके उपयोगमे न आयी हो |? 

नहुषने कहा--“इन्द्राणी | में ठुम्हारी यह इच्छा पूर्ण 
करूँगा । मेरी शक्ति किंसीसे कम नहीं है। में ऋषियोंकी 
पीठपर बैठकर आऊेँंगा। सत्तर्षि मेरे वाहन होंगे ।? यो 


वी, " 
# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवता: # 
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कहकर नहुपघने सप्तषियोंकों बुलाया और उनकी पीठपर 
बैठकर इन्द्राणीके मवनकी ओर प्रस्थान किया | उस समय 
वह इतना मदान्ध हो रहा था कि महषि अगस्त्यको कोड़ोंसे 
पीटने छगा | इस प्रकार नहुषको मर्यादाका अतिक्रमण करते 
देख क्षमाशील महर्षिके मनमें भी क्रोधकी आग जल उडठी। 
उन्होंने नहुषकों श्ञाप देते हुए. कह्ा>--“अरे ! तू सर्पकी 
योनिमे चला जा |? महृषिके शाप देते ही नहुष सर्पका रूप 
धारण करके खर्गसे नीचे जा गिया | इस तरह शचीने अपने 
सतीत्वकी रक्षा करके अपने ऊपर आये हुए संकटपर 
विजय प्राप्त की और पतिको भी पुनः खर्गके सिंहासनपर 
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कात्यायनी 


अछुर रम्मने अपनी त्पस्थासे आश्युतोषको संतुष्ट किया । 
भगवान्‌ विश्वनाथके प्रसादसे उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ | 
इस शिश्षुका सिर मैँसेके मुखके समान था और उसपर सुदृढ 
सींग थे | रम्भने उसका नाम महिष रकखा | असुरशिशु 
उत्पन्न होते ही पूरी आकृति ग्राप्त कर लेते हैं। महिषासुरने 
पिताके उपदेशसे तपस्या प्रारम्भ की | अत्यन्त उग्र तपस्थाने 
ओऔडढरदानीकों सपतुष्ट कर दिया | भगवान्‌ शशाडूूशेखरके 
वरदानसे महिषासुर सम्पूर्ण सुरासुरसे अवध्य हो गया | 

पूरे सौ वर्ष संग्राम करके महिषासुरने सम्पूर्ण देवताओं को 
पराजित कर दिया | इन्द्रका वज्र, यमका दण्ड ओर वरुणका 
, पाण उसने व्यर्थ बना दिया | देवता खर्ग छोड़कर भागे । 

महिषासुरने देव-राजधानीपर अधिकार किया । 

देवताओंने जाकर खष्टासे प्राथना की | पितामह देवताओं - 
को लेकर केलास पहुँचे । वहासे त्रिछोचनको लेकर सब पहुँचे 
क्षीरोदधिके तटपर | सबकी स्तुतिसे वे मेघदयाम गरुडघ्वज प्रकट 
हुए । उन्होंने पितामहके मुखसे महिषासुरके अत्याचारका 
समाचार सुना | लीलामयके नेतन्रोमिं तनिक-सी अरुणिमा आयी । 
मुखसे एक तेज प्रकट हुआ ! सर्वशके क्रोधका अमिनय 
करते ही पितामह और भगवान्‌ शिव भी करद्ध हो गये | 
उनके मुखोंसे भी तेज प्रकट हुआ | यह दिव्य तेज एकत्र 
होकर एकाकार हो गया | उसने एक परम दिव्य नारीकी 
आकृति घारण की । सभी देवताओंने उस महाशक्तिको अपने 
दिव्याश्न प्रदान किये | 

आश्विन कृष्ण चतुर्थीकों महाशक्तिने खरूप धारण 
किया । इसी मासके झक्त पक्षकी सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी- 
को महपिं कात्यायनने इनकी अर्चना की । महषि कात्यायनकी 
प्रथम पूजा खीकार करनेसे इनका नाम कात्यायनी पड़ा | 


















प्रतिष्ठित किया | +--रा० शा० 
ला पड तने ड्ड| 
॥ ० ७८८० 20. | 
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आश्विन शुक्ल दशभीको महाशक्तिने महिषासुरको छलकारा 
ओर घोर थुद्धमें उसे मार डाछा | इस बार उनका नाम 
उम्नचण्डी हुआ । दूसरे कल्पमें पुनः महिषासुरने जन्म लिया 
और महामाया कात्यायनीने उसे भद्रकालीखरूपसे मारा | 
तीसरे कल्पमें दुर्गास्वरूपसे उन्होंने इसी देत्यका संहार किया | 
शक्तिके मदसे अत्याचार करनेवाला कभी सकुशल रह नहीं 
सकता | किसी भी भावसे की हुई मगवानकी आराधना व्यथ्थ नहीं 
होती । महिषासुर मारा गया | उसके अत्याचार उसे ले ड्बे | 
उसकी शिवोपाध्नाने उसे देवीके पार्षदका पद दिया और 
देवीकी पूजाके साथ आज भी वह पूजा जाता है। --सु० सिं० 
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: प्रियत्तत थे और कन्याएँ आकृति; प्रयूति तथा देवहूतिके 


< सती शतरूपा ३४७ 


बरी यरी जीजा करी नमी अरीषरीजरतथी जी जरीजतीजघी(ीजीनरीजीजी तीज 


सती शतरूपा 


दातरूपा मानव सर्गकी आदिमाता हैं। ये स्वायम्भुव हूतिके ही गर्मसे साख्यशास््रके प्रणेता भगवत्स्वरूप महपि 
मनुकी पत्नी थीं। मनु और शतरूपासे ही मानव-सष्टिका कपिलका अवतार हुआ था। महाराज मनुने बहुत समयतऊ 
आरम्भ हुआ | श्रुति मी कहती है---“ततो मनुष्या अजायन्त )! राज्य किया और सब प्रकारसे प्रजागारून एव श्ान््॒रमर्यादारी 
मनु ओर शतसख्पा दोनों ही ब्रह्माजीके शरीरसे उत्पन्न हुए हैं। रक्षारूप मगवानकी आजशाका पालन किया | 
दक्षिण भागते मनुका ओर वाम भागसे शतरूपाक़ा प्रादुर्माव हुआ घरमें रहकर राज्य भोगते-मोगते चौथायन आ गया; 
है । दृददारण्यक उपनिषद्में वतछाया गया है-केवल मनुष्य ही परंतु विपयेसि वेराग्य नहीं हुआ । इस बातका विचार करफे 
नहीं, सेकड़ों प्रकारके पश् भी इन्हीं दोनोंकी सन्‍्तान हैं। शतरूपा .राजाके मनमें वढ़ा दुःख हुआ। वे सोचने छगे--(हाय ! 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली तथा संकीचशीला ज्ली थीं। हमारा सारा जन्म मगवानका भजन किये बिना दी व्यर्थ बीत 
अतः प्रथम समांगमके अवसरपर इन्होंने सेकड़ों रूप धारण गया | तब मनुजीने अपने पुत्रको जबर्दस्ती राज्यपर विदाया 
करके अपनेको मनुकी दृष्टिसे छिपानेका प्रयत्न किया; किट. ओर स्वयं रानी शतरूपाकों साथ ले चनको प्रस्थान किया | 
उन सभी रूपोमें मनुने उन्हें पहचाना और वैसा ही रूप दोनोंने सहर्लों वर्षोतक घोर तपस्या करके भगवानको प्रसज 
धारण करके उनसे भेंट की । इस प्रकार सेकड़ों रूप घारण किया | तब कद्णानिधान मक्तवत््सल प्रभु भीराम उनके सामने 
करनेके कारण ही सम्मभवतः उनका नाम शतरूपा हो गया । प्रकट हो गये। मगवानके श्रीअज्ञॉकी शोभा नीलकमल; नील्मणि 
जिन-जिन पशुओंके रूप इन्होंने घारण किये; उन सभीके रूप- द बा व्ख््प्ल्क्क्चट 
में एक-एक सन्‍्तान छोड़ दी | मानवी-सष्टिका आदि लोत... | अअलचाा बने कि :# ४ 
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उन्हँके 4 के रु 
मनुसे ही आरम्म हुआ । उन्हींके नामपर संसारके नर और टू १! हर हे 5 
मारी मानव कहलाते हैं । हक, है ली, दे 
थक न कण मद । हे 2“ 
स्वायम्भुव मनु ब्रक्षावर्तके राजा थे | सब प्रकारकी कर कक ४००८ ९ ३ 
सम्पदाओंसे युक्त बहिंष्मती नगरी उनकी राजधानी थी। जहां. स्व 2: (व (2) (4.४ रा ०) 
प्थ्वीको रसातलसे ले आनेके पश्चात्‌ शरीर केंपाते समय भ्री- हर पु रे 000 
वराह मगवानके रोम झड़कर गिरे थे | वे रोम ही निरन्तर 8000७ ८ एप 
हरे-भरे रहनेवाले कुश और काश हुए; जिनके द्वारा मुनिजन यशमें का मर ्। 
|! । 


विध्न डालनेवाले देत्योंका तिरस्कार करके भगवान्‌ यशपुरुष- है “५५२० 
की आराधना करते हैं। “बहिंषः कहते हैं कुशोंको। उनकी ५ 
अधिकता होनेके कारण ही मनुकी वह नगरी वहिष्मतीपुरीके.. 622 | वध । 
नामसे प्रसिद्ध हुईं। उसी पुरी महारानी शतरूपाके साथ. | 4 
भनुजी निवास करते थे | प्रतिदिन प्रेमपूर्ण हृदयसे भगवान: [ स्ल्ज 
की कथाएँ सुनना? उनका नित्यका नियम था। वे दोनों. 5३० सन 
दम्पति भलीमॉति धर्मका अनुष्ठान करते थे। आज भी वेद तथा नीलमेघके समान श्याम थी उसे देखकर वोटि-पोटिफाम- 


उनकी मर्यादाका गान करते हैं | मनु ओर शतरूपाके दो देव लब्जित हो रहे ये। सुखपर शस्त्यू्िमाऊे चन्दमासी घोमा 
पुत्र और तीन कन्याएँ हुईं । पुत्रोंके नाम उत्तानपाद और विहेंस रही थी। मनोहर कपोछ) सुन्दर ठोडी और श्ये 


५ सदृश ओऔवा थी। लाल-लाल ओठ, स्वच्छ दन्त पटूक्ति, सुन्दर 
थीं। प्रसिद्ध मगवद्धक्त श्रुव राजा उत्तान- करनेगली हैं 
हक जा थे। राजा प्रियवतने इस प्रथ्वीको सात" तिकी तथा चन्द्ररश्मियोक्नों तिरस्क्ृत करनेंगली हँसी 


भार्गमं विभक्त किया था। कन्याओमेंसे आकूति रुचि सुशोभित थी। नेन्रोंकी छवि नवविदस्तित कमलके समान 


प्रजापतिको व्याही गयी थी) प्रसूति प्रजापति दक्षकी पक्की सुन्दर थी | मनोदारिणी चितवन जीको बहुत प्यारी लगती थी] 
थी और देवहूतिका विवाह महर्षि कर्दमसे हुआ था | देव- . सुन्दर भौहिं, ललछाटपर प्रकाशमय तिलक) कानान मकराइत 
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अरपेककी सी आर 


कुण्डल, मस्तकपर किरीट) कारी-कारी छुंघरारी अलके; वक्षः- 
स्थलमे श्रीवत्त और वनमाला, गलेमें पदक ओर हार तथा 
अन्य अड्रॉर्मे भी मणिमय आभूषण शोभा पा रहे थे | सिंह- 
की-सी गर्दन; सुन्दर यनोपवीत, हाथीकी सेँडके समान मनोहर 
भुजदण्ड, कमरमें तरकत और हार्थोर्में बाण एवं धनुष 
सुशोमित थे। पीताम्बरकी छविविजलीको लजा रही थी। 
उदरपर त्रिवकीकी रेखा देखने ही योग्य थी। नाभि ऐसी 
लगती थी; मानो यमुनाजीमें भेवर उठी हो | चरण-कमलों- 
की शोमा अवर्णनीय थी | श्रीरधुनाथजीके वामभागमें उन्हीं- 
के समान शोमाकी निधि आदिद्वक्ति सीता शोमा पा रही थीं | 

युगल सरकारकी यह मनोहर झाँकी देखकर मनु ओर 
शतरूपाकी पलके स्थिर हो गयीं। वे एकटक दृष्टिसे उनकी रूप- 
माघुरीका पान कर रहे थे | देखते-देखते मन अघाता नहीं 
था | दोनों दम्पति आनन्दनिमम्त हो गये । शरीरकी सुध 
भूल गयी | मगवानके चरणोंका, स्पर्श करके वे पृथ्वीपर दण्ड- 
की भांति पड़ गये | करुणामय भगवानने अपने हाथोंसे उनके 
मस्तकका स्पर्श किया ओर उन्हें तुरंत उठाकर खड़ा कर दिया) 
फिर वर मॉगनेकों कहा। राजाने कह्--“नाथ | आपके दर्शन- 
से ही सब अमिलाषा पूरी हो गयी, अब एक ही छालसा मनमें 
रह गयी है; वह यह कि आपके समान एक पुत्र हो जाय |? 
भगवानने कहा--“अपने-जेसा पुत्र कहों खोजता फिरूँगा, मैं 
ही तुम्हारा पुत्र बनूँगा।? इतना कहकर भगवानने शतरूपा- 
की ओर दृष्टिपात किया और कहा, “देवि | तुम भी अपनी 
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रचिके अनुसार वर मॉगो |? शतरूपाने कहा--(प्रमो | 
महाराजने जो वर माँगा है; वही मुझे भी प्रिय है; फिर भी 
आपकी आजशासे में एक वर मॉगती हूँ; वह यह है-- 


जे निज भगत नाथ तद अहहीं। 

जो सुद् पावहिं जो गति कहहीं॥ 
सोड सुख सोइ गति सोइ भगगति सोइ निज चरन सनेहु १ 
सोइ विवेफ सोई रहनि प्रभु हमहिं कुणा करे देहु ॥ 
यह कोमल) यूढ और मनोहर वाक्य-रचना सुनकर प्रभु 
प्रसन्न हो गये ओर बोले---(तुम्हारे मनर्मे जो कुछ अमिलाषा 
है ; वह सब ठुमको दे दी |? इतना कहकर मगवानने उसी 
दिन उन्हें माता कहकर पुकारा और विवेकका वरदान दिया--- 


मातु बिबेक अछौकिक तोएें | कबहूँ न मिथिंहि अनुअह मोर ॥ 


इस प्रकार शतरूपाने अपनी अछीकिक मक्ति ओर तपस्या- 
से भगवानको पुत्ररूपमें प्रात्त किया | वे दोनों दम्पति भगवान: 
की आशाके अनुसार कुछ काछतक इन्द्रलोकर्मे रहे | उसके 
वाद मनु अयोध्याके चक्रवर्ती नरेश दशरथ हुए और शतरूपा 
उनकी पत्नी कोसल्या हुईं | भ्रीरघुनाथजीने इनके पुन्नरूप- 
में प्रकट होकर इनको तो अनुग्रहत किया ही। साथ-ही-साथ 
अपनी पवित्र छीलाओंकी स्मृति छोड़ दी; जिसका गायन; 
स्मरण और कीर्तन करके अनन्त काछतक जगतके मनुष्य 
परमपदकी प्राप्ति करते रहेंगे । --रा० शा० 


“--+999-+4---- 
ब्रह्मवादिनी घोषा 


घोषा काक्षीवान्‌ ऋषिकी कन्या थीं। इनको कोढ़का रोग हो गया था; इसीसे योग्य वयमें इनका विवाह नहीं हो 
पाया | अशिनीकुमारोंकी कृपासे इनका रोग नष्ट हुआ; तब इनका विवाह हुआ । ये बहुत प्रसिद्ध विदुषी और त्रह्मवादिनी 
हो गयी हैं। इन्होने स्वयं अह्ाचारिणीक्े रूपमें ही त्रक्मचारिणी कन्याके समस्त कर्तव्योंका उल्लेख दो सूक्तोंमे किया है। 
इन्होंने कहा है--'हे अश्विनीकुमारो | आपके अनुग्रहसे आज घोषा परम सौमाग्यवतती हुई है। आपके आशीर्वादसे घोषाके 
स्वामीके भलेके लिये आकाशसे प्रचुर वर्षा हो जिससे खेत लछद्छह् उठे | आपकी कृपादृष्टि घोषाके भावी पतिको शन्रुकी हिंसासे 
रक्षा करे । योवन-सुन्दर पतिको पाकर घोषाका यौवन चिरकाल अक्षुण्ण बना रहे |! 

'हे अश्विनीकुमारों | पिता जैंसे सन्तानको शिक्षा देते हैं, वैसे ही आप मी मुझको सत्‌-शिक्षा दें | में शञान-बुद्धिहीन 


नाणे हूँ । आपका आश्योर्वाद मुझको दुर्गतिसे बचावे | आपके आशीर्वादसे मेरे पुत्न-पौत्र 
॥ | -पौन्र-प्रपौन्नादि सुप्रतिष्ठित होकर जीवन- 
यापन करे | पतिग्रइमें में पतिकी प्रियपात्री बूँ ।? ह ह ह 
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सती देवहूति 





देवहूति अ्मावर्त देशके अधिपति एवं बरिष्मतीपुरीके 
निवासी महाराज स्वायम्भुव मनुकी पुत्री थीं। इनकी माताका 
नाम शतरूपा था। ये महषिं कर्दमको ब्याही गयी थीं और 
इन्हीके गर्मसे सिद्धोके खामी भगवान्‌ कपिलका प्राुर्भाव 
हुआ था । ये बचपनसे ही बड़ी सद्गुणवत्ती थीं। रूप और 
लावण्यमं तो इनकी समानता करनेवाली उस समय दूसरी 
ज्ली थी ही नहीं। देवहूति भारतवर्षके सम्राटकी लाड़िली 
कन्या होकर भी राजवैमवके प्रति आसक्त नहीं थीं। 
इनके मनमें धर्मके प्रति खामाविक अनुराग था। त्याग 
और तपस्याका जीवन इन्हें अधिक प्रिय था | ये चाहतीं तो 
देवता, गन्धवे, नाग) यक्ष तथा मनुष्योंमें किती भी 
ऐश्वयेशाली वरके साथ विवाह कर सकती थीं; किंतु इन्हें 
अच्छी तरह ज्ञात था कि ५्यह जीवन भोग-विलासके लिये 
नहीं मिला है। मानव-भोगोसे खर्गका भोग उत्कृष्ट बताया 
जाता है। किंठ वह भी चिरस्थायी नहीं है; अन्तमें दुःख ही 
देनेवाला है । जीवनका उद्देश्य है आत्माका कल्याण; इसे 
ममता और आसक्तिके बन्धनोसे मुक्त करके भगवानूसे 
मिलाना । जिसने मनुष्यका शरीर पाकर इस उद्देश्यकी सिद्धि 
नहीं की, उसने अपने ही द्ार्थों अपना विनाश कर लिया | 
जिसने इस मोक्ष-साधक शरीरको विषय-भोगोंमें ही लगा रक्खा 
है; वह अमृत देकर विषका संग्रह कर रहा है ।? इन्हीं उच्च 
विचारोंके कारण देवहूति किसी राजाको नहीं; तपस्वी सुनिको 
ही अपना पति बनाना चाहती थीं । 

देवषि नारदजीकी सम्मतिसे महाराज मनु महारानी शतरूपा 
तथा पुच्री देवहृतिको साथ लेकर महर्षि क्दमके आश्रमपर गये 
और वहाँ जाकर मनुजीने उनको प्रणाम किया | रानी ओर 
कन्याने भी मस्तक झुकाया । कर्दमजीने आशीर्वाद दे राजाका 
यथोचित सामग्रीसे विधिवत्‌ सत्कार किया तथा उनके राजोचित 
शुणोंकी प्रशंसा करते हुए आश्रमपर पधारनेका कारण 
पूछा | मनुजीने कहा--“त्रह्मन्‌ ! मेरा बड़ा भाग्य है जो 
आज्ञ मुझे आपका दर्शन मिला और में आपके चरणोंकी 
मद्जलमयी धूल मस्तकपर चढ़ा सका। आप ब्राह्मणोंकी कृपा 
सदा ही मुझपर रही है ओर इस समय मी उस कृपाका में 
पूर्णन्पसे अनुभव कर रहा हूँ । जिस उद्देश्वको लेकर आज 
मैंने आपका दर्शन किया है; वह बतलाता हूँ, सुनिये | यह मेरी 
कन्या; जो प्रियत्रत और उत्तानपादकी बहन है, अवस्था, 
शीरू और गुण आदिसें अपने योग्य पति प्राप्त करनेकी इच्छा 


३२४९, 








रखती है । इसने देवर्षि नारदजीके मुखसे आपके शील, रूप) 
विद्या, आयु और उत्तम गुर्णोका वर्णन सुना है और तभीसे 
आपको ही अपना पति बनानेका निश्चय कर चुकी है। में बढ़ी 
श्रद्धासे अपनी यह कन्या आपकी सेवार्मे समपित करता हूँ |? 
आप इसे स्वीकार कर। 

कर्दमजीकी भगवानकी आजा मिल चुकी थी। अतः 
उन्होंने महाराज मनुके वचनोंका अमिनन्दन किया तथा 
कुमारी देवहूतिके रूप ओर गुर्णोकी प्रशसा करते हुए उनके साथ 
विवाह करनेकी अनुमति दे दी। इतनी शर्ते अवश्य लगा दी 
कि '्सन्तानोलत्त्तिकालतक ही में रह आश्रममे रहूँगा; 
इसके बाद संन्यात ले भगवानके भजन द्वी शेष जीवन 
लगाऊँगा |? मनुजीने देखा; इस सम्बन्धर्म महारानी शतरूपा 
तथा राजकुमारीकी भी स्पष्ट अनुमति है । अतः उन्‍्हेंने 
कर्देमजीके साथ अपनी शुणवती कन्याका विवाद्द कर दिया | 
महारानी शतरूपाने भी बेदी और दामादको बड़े प्रेमपूर्वक बहुत- 
से बहुमूल्य वल्न) आभूषण ओर गणहृस्थोचित पात्र आदि 
दह्देजमें दिये | 

देवहूति तन मन, प्राणसे प्रेमपूर्वक पतिकी सेवा करने छगी। 
उन्होंने कामवातना; कपट) द्वेप) लोभ और मद आदि दोषोंको 
कभी अपने मनमें नहीं आने दिया। विश्वास, पवित्नता। उदारता॥ 
सयम, झुभ्रूषा, प्रेम और मघुर भाषण आदि सद्गुण उनके द्द॒यरमें 
खमावतेः बढते रहे, इन्हीं सदगुणकि द्वारा देवहूतिने अपने 
परम तेजस्वी पतिको पूर्णतः संतुष्ट कर लिया | निरन्तर कठोर 
प्रतआदिका पालन करते रहनेसे उनका शरीर अत्यन्त दुबंल हो 
गया था। वे पतिको परमेश्वर मानती ओर उन्हें सर्वया प्रसन्न 
रखना ही अपना परमधघम समझती थीं | इस प्रकार पतिफी 
सेवा करते-करते कितने ही वर्ष बीत गये | 

एक दिन देवहूतिक्री सेवा; तपस्या ओर आराधनारर 
विचारकर तथा निरन्तर त्रत आदिके पालनसे उन्हें दुब्ल हुई 
देखकर महर्षि कर्दमको दयावश कुछ खेद हुआ ओर वे प्रेम- 
पूर्ण गद्दद वाणीमें कहने छगे--(देवि । तुमने मेरी बड़ी सेदा 
की है; समी देहधारियोंक्रों अयना झरीर बहुत प्रिप्र दोता हे । 
किंतु तुमने मेरी सेवाके आगे उसके क्षीग दोनेकी कोई चिन्ता 
नहीं की । अतः मेने मगवानकी कृपासे तवे, समाधि, उपासना 
और योगके द्वारा जो भव और शोकसे रदित विभूततियों प्रात 
की हैं, उनपर मेरी सेवाके प्रभावतते अब ठुग्दारा अधिवार 
हो गया है। में ठुम्हें दिव्यदृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा 
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तुम उन्हें देखो । पातिब्रतधर्मंका पालन करनेके कारण 
तुम्ह सभी प्रकारके दिव्य भोग सुलम हैं; तुम इच्छानुसार 
उनका उपभोग कर सकती हो |? 
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देवहूति बोली--“प्राणनाथ | में यह जानती हैँ कि 
अमोघ योगशक्ति तथा न्रिगुणात्मिका मायापर आपका पूर्ण 
अधिकार हो गया है । परंतु सन्तान न होनेसे मेरे मनमें 
कभी-कमी क्षोम-सा होता है। गहस्थकी शोभा सन्तानसे 
ही है | अतः मेरी सन्तान-विषयक अभिलाषाकी अब पूर्ति 
होनी चाहिये । श्रेष्ठ पतिके द्वारा उत्तम सन्तानकी प्राप्ति सती 
नारीके लिये बहुत बड़ा छाभ है |? यह सुनकर कर्दमजीने 
अपनी प्रियाकी इच्छा पूर्ण करनेका निश्चय किया | उनके 
संकल्पमात्नसे एक अत्यन्त सुन्दर विमान प्रकट हो गया; जो 
इच्छाके अनुसार सर्वत्र आ-जा सकता था | उसका निर्माण 
उत्तमोत्तम रत्नों और मणियोंसे हुआ था । उसमें सभी प्रकार 
के दुल्भ दिव्य वैभव और दिव्य सामग्रियोंका सचय था| 


पतिके साथ दिव्य विमानपर बेठकर सहसों दासियोंसे सेवित 
हो उन्होंने अनेक वर्षोतक इच्छानुसार विहार किया | सम्पूर्ण 
देवोद्यानों तथा त्रिकोकीके सुन्द्रतम प्रदेशोंमें वे विमानद्वारा 
विचरती रहीं । कुछ काछके पश्चात्‌ देवहूतिके गर्भसे नौ 
केन्याए उत्पन्न हुई; जो अद्वितोय सुन्दरी थीं। उनके अज्ञोंसे 
भी कमलकी सुगन्ध निकलती थी । कन्याओंके जन्मके पश्चात्‌ 
अपनी प्रतिशा पूर्ण हो जानेसे कर्दम ऋषि वनमें जानेकों 
उद्यर हो गये । उन्हें संन्यासके लिये जाते देख देवहूतिने 





उमड़ते हुए ऑसुओंको किसी प्रकार रोका और विनययुक्त 
वचनेमिं कहय--'भगवन्‌ | आपकी प्रतिज्ञा ती अब पूरी हो 
गयी, अतः आपका यह वबनकी ओर प्रस्थान करना आपके 
स्वरूपके अनुरूप ही है; तथापि मैं आपकी शरणमें हूँ, अतः 
मेरी दो-एक विनय और सुन लीजिये | इन कन्याओंको योग्य 
वरके हाथमें सोप देना पिताका ही कार्य है; अतः यह आपको 
ही करना पड़ेगा । साथ ही; जब्र आप वनको चले जायें; 
उस समय मेरे जन्म-मरणरूप शोक और बन्धनको दूर करने- 
बाला भी कोई यहाँ होना चाहिये | प्रभो | अबतक मगवान: 
की सेवासे विमुख रहकर मेरा जो जीवन इन्द्रिय-सुख भोगनेमें 
बीता है; वह तो व्यर्थ ही गया है आपके प्रभावको न 
जाननेके कारण ही मेंने विषयासक्त रहकर आपसे अनुराग 
किया है; तो भी यह मेरे संसारबन्धनको दूर करनेवाला ही 
होना चाहिये, क्योंकि साधु-पुरुषोंका संग सर्वथा कल्याण 
करनेवाला ही होता है । निश्चय दी भगवानकी मायाद्वारा मैं 
ठगी गयी। तभी तो आप-बेसे मुक्तिदाता पतिको पाकर भी 
में संसारबन्धनसे छूटनेका कोई उपाय न कर सकी )! 


देवहूतिके ये वैराग्ययुक्त वचन छुनकर कर्दमजी बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्होंने पत्तीको सान्त्वना देते हुए कहा--- 
'प्रिये । छुम मनमें दुखी न हो) कुछ ही दिनोंमें साक्षात्‌ 
भगवान तुम्हारे गर्भसे प्रकट होंगे | अब ठुम संयम, नियम; 
तप और दान आदिका अनुष्ठान करती हुईं श्रद्या और भक्ति- 
के साथ भगवानकी आराघना करो |? पतिकी इस आशाके 
अनुसार देवहूति पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वासके साथ 
भगवानके भजनमें लग गयीं। समयानुसार देवहूतिके गर्भमें 
भगवानका अंश प्रकट हुआ | इसी बीचमें अ्क्माजी नो 
प्रजापतियोंके साथ वहाँ आये । उनके आदेशसे कदंमजीने 
अपनी नौ कन्याओका विवाह नो प्रजापतियोंके साथ कर 
दिया | कला मरीचिको, अनसूया अन्रिको, श्रद्धा अन्विराको) 
दृविभूं पुलरत्यको; गति कुलहको, क्रिया क्रतुको, ख्याति भृगु- 
को और अरुन्धती वसिष्ठ मुनिको व्याही गयी | 


तदनन्तर शुभ मुहूर्तमें देवहतिके गर्भसे भगवान्‌ कपिलने 
अवतार ग्रहण किया और अपने पिता कदमको उपदेश दिया। 
तत्पश्नात्‌ वे विरक्त होकर जंगलमें चले गये और सर्वन्न 
सर्वात्मभूत भगवान्‌का अनुभव करके उन्होंने परम पद प्रात्त 
कर लिया | देवहूतिने भी विपयोंकी असारताका अनुभव कर 
लिया था | उनकी दुःखरूपता ओर असत्यताकी बात उनके 
मन बेठ गयी थी । भगवान्‌ कपिलसे उन्होंने अपने उद्धारके 
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लिये प्रार्थना की | भगवानने उन्हें योग, ज्ञान और भक्तिके 
उपदेश दिये। अपना अमिमत साख्यमत माताको स्पष्टरूपसे 
बतलाया। उनका उपदेश श्रीमद्धागवत तृतीय स्कन्धके पचीध्षवें 
अध्यायसे आरम्म होकर बत्तीसवें अध्यायमें पूर्ण होता है। 
आत्म-कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंकों उसका अध्ययन 
अवश्य करना चाहिये | भगवानके उपदेशसे देवहूतिका मोह- 
रूप आवरण हट गया, अज्ञान दूर हो गया। वे कृतकत्य 

भगवान्‌ कपिछकी स्ठ॒ति करने लगी | स्तुति पूर्ण 
होनेपर कपिलदेवजी माताकी आज्ञा छे वनमें चले गये और 
देवहूति वहीं आश्रमपर रहकर भगवानका ध्यान करने लगीं | 
भगवानके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु अब उनके मनमें नहीं 
आती थी । वे भगवानमें इतनी तन्मय हो गयीं कि उन्हें 
अपने शरीरकी भी सुध नहीं रह गयीं । उस समय उनके 
शरीरका पालन-पोषण केवल दातियोके ही प्रयह्नते होता था-। 








शरीरपर धूछ पडी रहती, फिर भी उनका तेन कम नहीं होता 
था | वे धूमसे आच्छादित अभिकी भाँति तेजोमवी दिखाप्री 
देती थीं | वाल खुडे रहते; वत्न भी गिर जाता, फिर भी 
उनको इसका पता नहीं चलता था। निरन्तर श्रीमगवानरें 
चित्तदतत्ति लगी रनेके कारण ओर किसी वातका उन्हें भान 
ही नहीं होता था। कपिलदेवजीके बताये हुए मार्ग आश्रप 
लेकर थोड़े ही सम्रयमें उन्होंने नित्यमुक्त परमात्मम्वरूप 
श्रीमगवानको प्राप्त कर लिया | उन्हींके परमानन्दमव स्वरूय- 
में स्ित हो गयीं। जिप्र खानपर देवहूतिक्रो सिद्धि प्राप्त हुई 
थी, वह आज भी पिद्धिपदके नामसे सरसखतीके तत्पर म्थित 
है | देवहूतिका शरीर सब प्रकारके दोपोंसे रहित एवं परम 
विशुद्ध बन गया था। वह एक नदीऊे रूपमें परिणत हो गया 
जो सिद्धगणसे सेवित तथा सब्र प्रकारकी मिद्धि देनेवाली हे । 


ब-बन्ग 0 0 


-*गह64००- 
कुमारी सन्ध्या 


एक समयकी वात है; छोकपितामह ब्रह्माजी कमलके 
आसनपर बैठे भगवानका ध्यान कर रहे थे। उस समय भी 
उनके मनमें वृष्टिका सड्ढत्य हुआ और तत्काल ही एक 
तरिभुवनसुन्दरी कन्या उनके मनसे प्रकट हो गयी । ब्रह्माकी 
वह मानस कन्या सम्यक्‌ ध्यान करते समय उत्न्न हुई थी; 
इसलिये उसका नाम सन्ध्या हुआ | वह तपस्या करनेके लिये 
चन्द्रभाग पर्वतपर गयी | वहाँ जाकर उसे इस बातकी चिन्ता 
हुई कि तपस्या केसे करूँ ! वह चाहती थी; कोई संत-महात्मा 
सहुरु मिल जाय और मुझे तपस्याका मार्ग बता दे । इसी 
विचारसे वह वृहलोहित नामक सरोवरके पास इधर-उधर 
घूमने लगी । भगवानकी दयासे वहाँ महर्षि वसिष्ठ आ गये | 
उन्होंने सन्ध्याको वहों अकेली देखकर पूछा--“भद्रे | तुम 
कौन हो, किसकी कन्या हो ? इस मयझ्ृर वनमें अकेली केसे 
घूमती हो १ यदि कोई गोपनीय बात न हो तो अपना 
उद्देश्य बताओ ।? 


सन्ध्याने अपने सनकी वात बता दी। तब वसिष्ठजीने दया- 
परवश हो उसे द्वादशाक्षर मन्त्र बताकर तप करनेके नियम 
बतला दिये और कहा--८जबतक मगवानका दर्शन न हो) 
उत्साह और प्रेमके साथ इस नियमकोी चलाते रहना चाहिये | 
वृक्षोका वल्‍्कलछ पहनना और जमीनपर सोना, इस नियमके 
साथ मौनि-तपस्या करती हुई निरन्तर भगवानके स्मरणमे 
लगी रहो; इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु निश्चय ही तुम्हारी 
अमिलाषा पूर्ण करेंगे |? 


इस प्रकार उपदेश देकर महषि व्तिठ्ठ चले गये । 
सन्ध्याको तपस्याका मार्ग मिल गया; अतः उसके हर्मरी 
सीमा न रही | वह बड़े आनन्द ओर उत्ताहके साय मगपयान- 
की पूजामें छग गयी । महषिके बताये हुए नियर्मोका वह बडी 
सावधानीके साथ पालन करती थी। इस प्रकार बराबर चार 
युगोंतक उसने अपनी तपस्वाकों चाह रक्खा। उपग्रा त्तः 
उसका नियम तथा उसकी भगवानके प्रति सुद्दद निष्ठा 
देखकर सबको बड़ा आश्रय होता था, उन्ध्याकी तपस्या पूर्ण 
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हुईं । भगवान्‌ विष्णु उसकी भावनाके अनुसार मनोहर रूप 
घारण करके उसके नेत्रोंके समक्ष प्रकट हुए,। वे गरुडृपर 
विराजमान ये | अपने प्रभुकी वह मनोहारिणी छवि देखकर 
सन्ध्या शीत्र ही आसनसे उठ खड़ी हो गयी। आनन्दा- 
तिरिकसे उसकी अवस्था जडव॒त्‌ हो गयी है । उसे यह स्फुरित 
नहीं होता था कि मैं इस समय क्या कर्मलूँ और कया कहूँ ! 
उसके मनमें मगवानकी स्तुति करनेकी अमिलाषा हुई) किन्तु 
असमर्थतावद वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। भगवानने उसकी 
मनोदशाकी ओर छक्ष्य किया ओर दया करके उसे दिव्य, शान; 
दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की । अब वह बड़े उत्साह 
के साथ भगवानकी स्तुति करने गी । उसके एक-एक वाक्यमें 
दृदयके प्रेम और भक्तिका खोत उमड़ा पड़ता था । शानपूर्ण 
स्तुति करते-करते सन्ध्या भगवानके चरणोंमें गिर पड़ी। 
उसका शरीर तपस्यासे अत्यन्त दुर्बेछ हो गया था। यह देखकर 
भगवानका हृदय करुणासे भर आया । उन्होंने अपनी 
अमृतबर्षिणी दृष्टिसे देखकर उसे पहलेकी माँति दृष्ट-पुष्ट बना 
दिया और स्नेहभरे मधुर वचनोंमें कह्ा--“भद्रें ! में तुम्हारी 
तपस्थासे बहुत सन्तुष्ट हूँ । तुम अपनी इच्छाके अनुसार वर 
मॉगो |? सन्ध्याने कहा--“मगवन्‌ | यदि आप मुझपर प्रसन्न 
हैं और वर देकर मुझे अनुग्रहीत करना चाहते हैं तो में पहला 
वर यही मॉगती हूँ कि संसारमें पेदा होते ही किसी भी प्राणीके 
मनमें कामके विकारका उदय न हो। दूसरा वर मुझे यह 
दीजिये कि भेरा पातित्रत कभी खण्डित न होने पाये | इसके 
सिवा एक तीसरे वरके लिये भी में प्रार्थना करती हूँ; वह यह 
है कि अपने मगवत्खरूप पतिके अतिरिक्त और कहीं भी मेरी 
सकाम दृष्टि न हो | जो पुरुष मेरी ओर कामभावसे देखे, वह 
पुरुषत्वहीन--नपुंसक हो जाय ]! 
भमगवानने कहा-- “कल्याणी | शरीरकी चार अवस्थाएँ 
होती हैं--बाल्य, कौमायं, योवन और जरा । इनमेंसे दूसरी 
अवस्थाके अन्तमें छोगोंके अन्तःकरणमें काममावनाका उदय 
होगा । तुम्हारी इस तपस्थाके प्रमावसे आज मैंने यह मयादा 
स्थिर कर दी है कि कोई भी प्राणी पेदा होते ही कामभावनासे 
युक्त नहीं होगा । तुम्हारे सतील्वकी प्रसिद्धि तीनों ल्लेकोमें 
होगी और तुम्हें तुम्हारे पतिके अतिरिक्त जो भी काम-दृष्टिसे 
देखेगा, बह नपुंसक हो जायगा । तुग्हारे पति बड़े भाग्यवान्‌: 
तपखी, सुन्दर तथा तुम्हांरे साथ-साथ सात कर्व्पोतक जीवित 
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रहनेवाले होंगे । तुमने जो-जो वर माँगा है; वह सब मेने दे 
दिया । अब तुम्हारे मनकी बात बताता हूँ, सुनो । तुमने 
पहले आगमें जलकर अपने इस शरीरको त्याग देनेकी प्रतिशा 
की थी; यह प्रतिशा तुम्हं इसलिये करनी पड़ी कि छुमपर 
किसीकी काम-दृष्टि पड़ चुकी थी ओर इसीसे ठुम अपने इस 
शरीरको निर्दोष होनेपर भी त्याग देने योग्य मान चुकी हो । 
यहॉसे पास ही चन्द्रमागा नदी है; उसके तटपर महर्षि 
मेघातिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं; जो बारह वषोमिं पूर्ण 
हुआ करता है । उसी यश्षमें जाकर तुम अपनी प्रतिशा पूरी 
करो; किंतु वहाँ ऐसे बेषमें जाओ, जिससे मुनियोकी दृष्टि 
तुम्होरे ऊपर न पड़ सके | मेरी कृपासे अब ठुम अम्रिदेवकी 
पुत्री हो जाओगी | जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती 
हो, उसका चिन्तन करते-करते अग्निमें ही अपने शरीरको 
त्याग दो |! 

यों कहकर भगवानने अपने पवित्र कर-कमलोद्ारा 
सन्ध्याके शरीरका स्पर्श किया | उनके स्पर्श करते ही सन्ध्याका 
शरीर पुरोडाश ( यशका हृविष्य ) बन गया | भगवानले ऐसा 
इसलिये किया कि मुनिके उस यज्ञमं जो सम्पूर्ण लछोकोंके 
कल्याणके लिये हो रह्म था+ अग्निदेव मांसभोजी न हो जायें | 
तदनन्तर सन्ध्या अहश्य होकर उस यज्ञमण्डपर्मे जा पहुँची । 
उस समय उसके मनमें एक ही भावना थी--मूर्तिमान्‌ 
ब्रह्मचयंस्वरूप ब्रह्मर्षि वसिष्ठ मेरे पति हों । उन्हींका चिन्तन 
करते-करते सन्ध्याने अपने पुरोडाशमय शरीरको पुरोडाशके ही 
रूपमें अमिदेवकों समर्पित कर दिया | भगवानकी आज्ञासे 
अग्निदेवने सन्ध्याके शरीरको जलाकर सूर्यमण्डल्में प्रवेश करा 
दिया । सूर्यने उसके शरीरके दो भाग करके देवता और 
पितरोंकी प्रसन्नताके लिये अपने रथपर स्थापित कर दिया। 
उसके शरीरके ऊपरी भागका जो दिनका प्रारम्भ अर्थात्‌ 
प्रात/काल है; नाम “प्रातःसन्ध्या? हुआ और शेष भाग दिनका 
अन्त 'सायं-सन्ध्या? हुआ । 

इस प्रकार कुमारी सन्ध्याने; जो त्याग-तपस्याकी मूर्ति 
थी; अग्निमें प्रवेश करके,अपने उस जीवनको समाप्त कर दिया। 
भगवानके वरदानसे वही दूसरे जन्ममें असन्धतीके रूपमे 
प्रकठ हो ब्रक्मर्षि वसिष्ठकी पतित्रता-शिरोमणि धर्मपत्नी हुई । 

“-रा० शा० 


माथे रा  दका७०००००य 


अमर उरी पजनरी भरने परम. इरी री करी निकाह जडन्‍ी 
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सती अरुन्धती 


पतित्रताशिरोमणि अरुन्धतीका नाम तीनों लोकोंमें 
विख्यात है | ये ब्रह्मर्षि वसिष्ठजीकी धर्मपत्नी हैं | इनके अनुपम 
पातित्रत्यकी कहीं भी ठुलूना नहीं हो सकती | काम) क्रोध) 
लोभ) मोह, मद ओर मात्सय--ये छः दोष जो प्राणिमात्रके 
स्वाभाविक शत्रु हैं; अरुन्घती देवीकी ओर ऑख उठाकर 
देख भी नहीं पाते । इनमें क्षमा, दया करुणा; शान्ति) 
अहड्ढारच्यन्यता) छजा) विनय: विद्या विवेकः श्ान-विशान 
आदि सद्रुणोंका सहज विकास है | इनका मन राग-द्वेप तथा 
शत्रु-मित्र आदिकी भावनासे सर्वथा रहित है | इनका जीवन 
नारी-जगतके लिये आदर्श है । इनका स्मरण तन मन ओर 
प्राणोंकी पवित्र करनेवाला है | 


हमलोग मानते हैं; अरुन्धतीजी अजर-अमर हैं। रूप) 
गुण एवं तपस्यामें इनकी समानता करनेवाली तीनों लोकमिं 
दूसरी कोई स्री नहीं है। इनकी आयु सात करल्पोंत्तककी मानी 
गयी है । ये सदा और सर्वत्र अपने पतिके ही साथ रहती हैं। 
सत्तर्षि-मण्डलमें देवी अरुन्धतीके अतिरिक्त दूसरी किसी ऋषि- 
पत्ञीने स्थान नहीं पाया है। विवाहके अवसरपर वर और वधूकी 
अरुन्धतीका दर्शन कराया जाता है। इसलिये कि वधूमें 
अरुन्धतीके ग़ुणोका विकास हो । उसका अखण्ड सौभाग्य 
बना रहे। अरुन्धतीकी उत्पत्तिके विषयमें पुराणोमें अनेक 
तरहके मरसंग मिलते हैं | कही वो इन्हें दक्ष प्रजापतिकी कन्या 
बतलाया गया है और कहीं इनकी उत्पत्ति महृषि मेघातिथिके 
यशर्म अप्निकुण्डसे हुई बतायी गयी है। ये वाल्यकालमें भी 
कमी धर्मका अवरोध नहीं करती थीं। इसीसे इनका नाम 
अरुन्धती पड़ा । 

चन्द्रभागाके तटपर महर्षि मेघातिथिका तापसारण्य नामक 
आश्रम था । उसीमें कुमारी अरुन्धतीका छालन-पालन हुआ। 
अपनी पॉनच वर्षकी छोटी अवस्थामें ही इन्होंने अपने सदु्णोसे 
सम्पूर्ण तापसारण्यको पवित्र कर दिया | एक दिन अरुन्धती 
जब अपने पिता मेघातिथिके पास ही बालकोचित खेल-कूदमें 
लगी थीं; उसी समय स्वयं ब्रह्माजी उनके आश्रमपर पधारे। 
महर्षिने अ्ह्माजीके चरणोंमें मस्तक झुकाकर उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया और कुमारी अरुन्धतीसे मी प्रणाम करवाया | 
ब्रह्माजीने कन्याको आशीर्वाद दे महर्षि मेघातिथिसे कह्--मुने ! 
अब अरुन्धतीको शिक्षा देनेका समय आ गया है । अतः इसे 
सती-साध्वी स्रियोंके पास रखकर शिक्षा दिलवानी चाहिये । 


ना० अं० ४५-- 


कन्याकी शिक्षा पुरुषोद्दारा नहीं होनी चाहिये। री दी र्टियो- 


को समुचित शिक्षा दे सकती है। छुम्हारे पात ऐसी मोह री 


नहीं है; जो इसे शिक्षा दे सके; इसलिये तुम अपनी कन्याओं 
बहुला और साविन्नीके पास रख दो। तुम्हारी कन्या उनके पास 


रहकर शीघ्र ही परम गुणव्ती हो जावगी 

मेधातियिने ब्रह्माजीकी यह आजा शिरोधाय की भोर 
उनके चले जानेपर वे कन्याको लेकर सूर्यल्ोउ्म गये। वहां 
उन्होंने सूर्यमण्डलमें स्थित प्मासनपर विराजमान साथविती 
देवीका दर्शन किया | उस समय बहुला मानत पर्व॑तरर जा 
रही थीं। अतः सावित्री देवी भी वीके लिये चल पड़ी। वो 
जानेका कारण यह था कि प्रतिदिन सावित्नी, गावत्नी। बहुला, 
सरस्वती और द्वुपदा मानस पर्व॑तपर एकत्रित हो धर्मचर्चा 
तथा छोक-कल्याणकी कामना किया करती थी। मह्दर्षि 
मेघातिथिने उन सब माताओंको प्रणाम किया और इस प्रकार 
कहा--देवियो | यह मेरी कन्या अरुन्धती है। इसके उपदेश- 
का समय ग्राप्त हुआ है; इसीलिये इसको लेकर में आपलोगो- 
की सेवामें आया हूँ | अब यह आपके ही पास रटेगी। साप 
लोग इसे ऐसी शिक्षा दें, जिससे यूट साध्वी एवं सचयरित् न 
सके । ब्रह्माजीकी ऐसी ही आजा है ।? सावित्री ओर बहुलाने 
कहा--“महपें ! मुम्हारी कन्यापर भगवान्‌ विष्णुडी द्वपा हैः 
अतः सचरित्र तो यह पहलेसे ही हो चुकी है; फिंतु ब्रतानी- 
की आशा होनेके कारण हम इसे अपने पास रस लेती ६। यए 
यहीं रहकर शिक्षा प्राप्त करे। पूर्वजन्ममें यद ऋंणार्जओ 
मानती कन्या रह सुकी है। अब तुम्दांरे तपोब॒ढसे तथा मगयान्‌ 
विष्णुकी अपार ऋृपासे यह तुम्हारी पुत्री हुई है। इस रन्यारे 
तुम्हारा और तुम्हारे छुछका तो छाभ होगा दी. समस्त सनार- 
का भी परम कल्याण होगा ।! 

तत्पश्चात्‌ मेघातिधि वसि छोट आये | अदन्दती दही 
सावित्री और वहुलाकी सेवार्मे रहकर शिक्षा पाने ल्‍गी। 
जगन्माताओंकी सेवाका सुदुर्लम अवसर पाक्षर अस्न्यती 
अपना अद्दोमाग्य मानती थीं। इस प्रजार पूरे सात बर्ष बोत 
गये | ल्री-धर्मकी शिक्षा पाकर अबन्धती साविद्दी और वहुला- 
से मी श्रेष्ठ हो गयीं। 

तदनन्तर एक दिन देवी सावित्रीके यह प्रार्थना करनेपर 
कि “अदन्धतीके विवाहके लिये यही उपछुक्त जवसर ४ |? 
च्रह्माजी भगवान्‌ विप्णु तथा झद्वरजीओ साय लेडर मद्दापि 


हिदु७ ५५ 
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न्च्त्ी 


बशिएके आश्रमकी ओर चले । नारदजी महर्षि 
मेधातिथिको बुला छाये। ब्रक्षाजी आदिकी आशय लेकर 
मेघातिथिने अपनी कनन्‍्याकों आगे करके उन सब देवताओंके 
साथ प्र्यान किया । महर्षि वसिष्ठ मानस पर्वतकी 
कन्दरामें समाधि लगाये बेठे थे। उनके मुख-मण्डलसे 
सूयंकी भाँति प्रकाशकी किरणें निकछ रही थीं। जब 
समाधि खुली तो मेघातिथिने निवेदन किया--“भगवन्‌ | यहाँ 
मेरी कुमारी कन्या है । इसने अबतक विधिपूर्चक ब्रह्मचर्यका 
पालन किया है | आप इसे ब्राह्मविवाहक्ी विधिसे ग्रहण 
दीजिये । आप जहॉ-जहों जिस रूपमें भी रहेंगे, यह छायाकी 
भॉति आपके पीछे पीछे चलेगी ओर सब प्रकारते आपकी 
सेवा करेगी !? महर्षि मेघातिथिकी यह प्रार्थना सुनकर वर्सिष्ठजी- 
मे देखा--अझ्याः विष्णु ओर महादेवजी आदि सब देवता 
उपस्थित हैं । उन्होंने तपोबलसे भावी बातोंको जान लिया 
और अरुन्धतीका पाणिग्रहण किया । अरुन्धतीकी आँखे 
उनके चरणंमिं जा हूगीं। तदनन्तर सब देवताओंने 
मिलकर विवादहदोत्सवका कार्य सम्पन्न किया । देवताओंने 
विविध दुर्लभ सामग्रियों और दिव्यगुण एवं मद्जललमय 
आशीर्वाद दिये। विवाहके अवसरपर ब्रह्मा, विष्णु आदिके 
द्वारा अभिषेक कराते समय जो जलकी धाराएँ गिरी थीं; थे 
ही गोमती, सरयू) क्षिप्रा और मद्दानदो आदि सात नदियोंके 
रूपमें परिणत हो गयीं। उनके दर्शन) स्पर्श, स्नान ओर जल- 
पानसे समस्त संसारका कल्याण होता दै। विवाहके बाद 
महर्षि वर्षिष्ठनी अपनी धर्मपत्नीके साथ ब्रह्माजीके दिये हुए, 
विमानमें श्रेठकर इच्छानुसार देवभूमियोंमें विचरण करते किरे। 
तत्पश्चात्‌ हिमालयपर्व॑तकी तलेटोमें आश्रम बनाकर दोनों 
दम्पति दीर्घकालतक तपत्या करते रहे | इसी आश्रमपर 
महाराज दिलीपने अपनी रानी सुदक्षिणाके साथ रहकर 
कामघेनुपुन्नी नन्दिनीका सेवन किया था | 


एक बार अग्निदेवकी पत्नी खाहा असन्धतीका रूप धारण 
करने छगी; तो उसे सफलता न मिली | उसने छाख चेष्टा 
की; किंतु वह रूप धारण करना उसके लिये असम्मब हो 
गया। यह देख स्वाहा अरुन्धतीके पास गयी और हाथ जोड़कर 
सब बातें कह सुनायी | फिर क्षमा मॉगते हुए, उसने कहा-- 
धतीशिरोमणि अरन्धती | आप धन्य हैं | एकमात्र आप ही 
पातित्रत्य ध्मंका ठीक-ठीक पालन करनेवाली हैं | आप-जैसी 
दूसरी सती अबतक मेरे देखनेमे नहीं आयी | जो कन्याएँ 
विवाइके समय पूर्णतया एकाग्रचित्त हो ब्राज्षण और जरग्निके 





समक्ष पतिका हाथ पकड़ते समय आपका स्मरण करेंगी) उन्हे 
सुख, घन; अखण्ड सोभाग्य तथा पुत्नकी प्राप्ति होगी। 
मैंने आपके रूपको धारण करनेका जो अवफल दुःसाहस कियाहै 
उसके लिये आप क्षमा करें |? 


एक बार स्रियोंके पातित्रत्य-धर्मकी जिश्ञासासे सूर्य, इन्द्र - 
ओर अग्नि तीनों देवता अरुन्धतीके पास गये | उस समय वे 
घड़ेमं जल छानेके लिये जा रही थीं। देवताओको देखकर 
अरुन्धतीने अपना घड़ा,एक किनरि शुद्ध भूमिपर रख दिया 
ओर तीनों देवताओंकी परिक्रमा करके उन्हें प्रगाम किया; 
फिर पूछा, “आपलोग किम कार्यसे यहाँ पधारे हैं, कृपा करके 
बतढा।वें ।? देवता बोले--५हमारे मनमें एक प्रश्न उठा है; 
जितका! निर्णय करानेके लिये हम आपके पास आये हैं।? 
अरुन्धती बोलीं--“आप थोड़ी देर यहाँ आशभ्रमपर विश्राम 
करें तबतक में यह घड़ा भरके छाती हूँ । उसके वाद आप- 
का प्रइन सुदूँगी ओर यथाशक्ति उत्तर भी दूँगी |? तब सूर्य 
आदि देवताओंने कहा; “देवि | हम अपने प्रमावसे इस घड़े- 
को भर देते हैं |? सूर्यदेवने सारी शक्ति लगा दी किंतु वे घड़े- 
को एक चोथाईसे अधिक न भर सके। इन्द्र और अग्निने मी 
सम्पूर्ण शक्ति लगाकर केवल एक-एक चोथाई भाग मरा। 
इस प्रकार घड़ेका तीन भाग भर गया। बाकी चतुर्थ भाग 
वे तीनों मिलकर भी न भर सके | तब अरुन्धतीने सतीधर्म- 
का वर्णन किया ओर उसकी महिमासे घड़ेका चौथा भाग 
स्वयं भर दिया | देवताओंकी अपने प्रशनका उत्तर मिल गया 
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ओर वे अरुन्धतीके चरणोंमें मस्तक झुकाकर अपने-अपने 
लठोकको चले गये | 

असरुन्धतीकी महिमाका वर्णन सर्वत्र मिल्ता है। मारतवर्ष- 
के विमिन्न मार्गोमे वतिष्ठ और अरुन्धतीके आश्रम हैं। वसिप्ठ- 
जी सूर्यवंशी राजाओंके एकमात्र गुरु रहे हैं; अतः अयोध्यामें 
भी इनका आश्रम है। अरुन्धतीजीने अपने पतिके साथ 


हा ुण्ण व्क:- “का: : लक हद 


अयोध्यापुरीको भी दीर्बकाल्तऊ सुशोभित किया है। सीता: 
जेसी सतीक्षिरोमणिने जिनके चरणोंकी वनन्‍्दना दी है) उन 
अरुन्वती देवीके सोमाग्यकी सराहना कौन नहीं करेगा। आर 
भी वे सप्तपि मण्डल्म रहकर अपने पातितत्यक्े तेजसे प्रशाधित् 
हो रही हैं ।--रा० झा० 





ब्रह्मगादिनी विश्ववारा 


'प्रज्वलिति अग्नि तेजका विस्तार करके चुलोकतकको 
प्रकाशित करते हैं | अग्नि प्रातः एवं सायं ( हवनके समय ) 
अत्यन्त सुशोमित होते हैं। देवाच॑नमें निमम चुद्धपुरुप तथा 
विद्वान्‌ अतिथियोंका हविध्यान्नसे स्वागत करनेवाली ख्रियों 
उस अप्निके समान ही सुशोमित हैं ।? 

“अग्नि | आप प्रकाशमान होनेसे जलके स्वामी हो | जिस 
यजमानके पास आप जाते हो, वह समस्त पद्चु आदि धन प्राप्त 
करता है | हम आपके योग्य आतिथ्य-सूचक ह॒वि प्रस्तुत करके 
आपके समीप ( हृवनकुण्डके पास ) रखती हैं। जो र्री 
श्रद्धा-विश्वासपूर्वक्क आपको प्रणाम करती है) वह ऐश्वर्यकी 
खामिनी द्ोती है | उसका अन्त“करण पवित्र दोता है| 
उसका मन स्थिर होता है | उसकी इन्ठ्रियों वश रहती हैं । 

भअम्ि | महासोमाग्यकी प्राप्तिके लिये आप बलवान 
बनो--प्रज्वलित हो ! आपके द्वारा प्रात्त धन-परोपकार उत्तम 
हो ! हम स्त्रियोंके दाम्पत्यमावकों सुदृढ़ करो ! हम त्नियोके 
शत्रु दुष्कर्म, कुचेश। छोमादिपर आपका आक्रमण हो |? 

“हे दीपतिमान्‌ । में तुम्हारे प्रकाशकी बन्दना करती हैँ । 
ठुम यशके लिये प्रज्वलित हो। है प्रकाशराश | भक्तडेन्द तुम्हारा 


आह्वान करते हैं। यजश्षेत्रमें ठुम सभी देवताओं प्रमन्त उरे | 
“यम हृत्यवादक अमिकी रक्षा करो! अग्नित्री सेवा परे 
और देवताओंको हृ्य पहुँचानेके लिये अग्रिया वरण करो ।' 
ऋग्वेदके पॉचवें मण्डलके द्वितीय अनुवाकओ्रे अद्दाईम 
सूत्र पटऋकोंका यह भावार्थ है। अभि मद्दपिके वश्में उत्पः 
विदुषी विश्ववारा इन मन्त्रोंकी द्रष्ठ ऋषि हैं। अपनी तपस्या: 
उन्होंने इस ऋषिपदको प्राप्त किया था । 
इन मन्त्रोंमिं बताया गया है कि ल्ियेको सावधानीर्थ: 
अतिथि-सत्कार करना चाहिये | यञ्के लिये एविष्य तय 
साम्रग्रियोंकों प्रद्धुत करके अपने अग्रिहोत्री पतिक्रे समी 
पहुँचाना चाहिये | अम्रिकी वन्दना करनी चादिये । अगिष 
स्तुति करनी चाहिये ओर पत्तिके प्राजापत्य अग्निप 
सावधानीपूर्वक रक्षा भी पत्नीकोी द्वी करनी चादिये। [ पह 
प्रत्येक द्विनातिके शहर हवनकुण्डफे अग्नियी खाप्धानी: 
रक्षा होती थी | प्रत्येक पुरुपक्े इवनकुण्ड प्रयट दोते थे 
इनकी अग्निका ठुझना भयद्ुर अम्ल माना जाता था 
इन मन्त्रोंसे जान पड़ता है कि ये अन्निकी ही उपा सवा थीं 
“य०पि 


५३४ है2:०५८5 
ब्रह्मादिनी अपाल 


विश्ववाराकी भाँति अपाला भी अनिमुनिके बंशर्म ही उत्पन्न हुईं थीं। कहते है कि अपालाको छुष्ठ हो ग्रा या) इस 
उनके पतिने उन्हें घरते निकाछ दिया था। वे अपने पीहरमें बहुत दुली रहतो थीं। उन्होंने झुषरोगमे हक दोने> रि 
इन्द्रकी आराधना की और एक बार इन्द्रकों अपने धर बुलाकर उन्हें सोमगन करवाया और इन्द्रदेवरी प्रेत रियर 
इन्द्रके वरदानसे अपालाके पिताके सिरके उड़े हुए केश फिर आ गये; उनके खेत दरे-मरे दो गये और अपादारा बोढ 
गया | ये ब्क्षवादिनी थीं। ऋग्वेदके अष्टम मण्डलके ९१ वें सृक्तकी १ से ७ तक झ्ाचाएँ इन्दींगी संकलित ६ । 
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# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तत्र देवताः # 





सती तपती 


'मुन्द्री, तुम कोन हो ! देव) देत्य; गन्धर्व एवं नाग- 
लोकमें भी ऐसा अपूर्व सोन्दर्य सुननेमें नहीं आता | मत्यंलोव- 
में उसे देखकर मे आश्वर्यमें पड़ गया हूँ | तुम्हारे शरीरपर 
यद्यपि दिव्यरत्नालड्जार हैं. परंतु वे तो तुम्हारी द्वी कान्तिसे 
भूषित हैं। में महाराज पोरवका पुत्र हूँ | विश्व्में किसी 
नारीने अबतक मुझे आइष्ट नहीं किया है । में छुम्हारा 
परिचय पानेको उत्सुक हूँ तुम्हारे मधुर वचनोंको सुननेको 
आहुर हूँ। मुझपर कृपा करो और अपना परिचय दो |? 
अयोध्याधीकश् महाराज संवरण वनमें आखेटको निकले थे | 
उनके तीत्रगमामी अश्वने उन्हें परिचरोंसे प्रथक कर दिया था 
और एकान्त अरण्यमें एक दिव्य सौन्दर्यमबीको देखकर वे 
मुग्ध हो गये थे। महाराजको प्रश्न करके अपनी ओर आते 
देख वह दिव्या सहसा अन्तहिंत हो गयी । 


सबलॉके आवेश भी सबल होते हैं | हम अल्पप्राणोंके लिये 
उसकी कल्पना भी कठिन जान पड़ती है। उस दिव्यनारीके 
अन्तहिंत होते ही महाराज संवरण भूमिपर गिर पड़े | मुकुट 
पृथक हो गया। केश बिखर गये और लंबी श्वा्सें लेने छगे। 
उनकी यह दशा देख वह दिव्य कन्या पुनः प्रकट हुई | 
उसने बड़े मधुर खरमें कहा--4राजन्‌ | उठो | सब तुम्हारा 
मड़ल करें | पथ्वीके सर्वश्रेष्ठ राजाके लिये इस प्रकार अधीर 
होना शोमा नहीं देता ।? 

भे जगतको आलोकित करनेवाले भगवान्‌ आदित्यकी 
पुत्री तथा सावित्रीकी छोटी बहिन तपती हूँ |? दिव्याने 
अपना परिचय दिया | “में खतन्त्र नहीं | मुझपर मेरे पिताका 
अधिकार है | इसीसे तुम्हारे निकट आनेमें मैंने संकोच किया 
था | तुम्हारा यश, कुछीनता तथा सदगुण विश्वर्में प्रख्यात 
है। ऐसे पुरुषको पतिरूपमें पानेमें प्रत्येक नारी अपना भाग्य 
मानेगी | ठुम तप एवं प्रार्थनाके द्वारा मेरे छोकपूजित 
पिताको प्रसन्न करके उन्हींसे मेरी याचना करो।? महाराजको 
सेवकॉसे प्रथक्‌ हुए देर हो गयी थी। वे उन्हें अन्वेषण 
करते हुए समीप आ गये थे | तपती पुनः अद्श्य॑ हो गयी | 


थोडी देरसें महाराज सावधान हुए । उन्होंने 
इधर-उघर देखा, तपतीके वाक्योंका स्मरण किया और 
कर्तव्यका निश्चय किया | सभी सेवकोंकों उन्होंने वहाँसे 
विदा कर दिया | समीपकी सरितामें स्नान किया। आचमन 
करके भगवान्‌ आदित्यको उन्होंने अध्य दिया और तब दोनों 


हाथोंकी अज्ञक्ि बनाकर थे भगवान्‌ भुवनभास्करके भन्त्रका 
जप करते हुए खड़े हो गये। मन-ही-मन उन्होंने अपने 
कुलगुरु महर्षि वशिष्ठका स्मरण किया | 


सेवक राजधानी छोट आये । उन्होंने महाराजकी स्थिति- 
समाचार राज्यगुरु महर्षि वशिष्ठको दिया और सूचित कर 
दिया कि महाराजने उन्हें छोटा दिया है। उधर महाराजके 
स्मरणका प्रमाव भी महृषि अनुभव कर रहे थे। उन्होंने 
ध्यान किया । सभी बातें स्पष्ट हो गयीं | प्रजा एवं मन्त्रियोंको 
आश्वासन देकर तथा राज्य-प्रबन्धकों व्यवस्थित रखनेके 
लिये समझाकर आप वनमें संवरणके समीप पहुँचे | महाराजने 
शुरुकी वन्दना की । महर्षिने उन्हें आश्वासन दिया ओर 
योगबलसे वे आकाशमार्गसे सीधे सूर्यलोककी ओर प्रस्थित 


हुए । 


कं भगवान्‌ त्रह्माका पुत्र हूँ और मेरा नाम वशिष्ठ है |? 
अरुण रथको वेगपूर्वक हॉके जा रहे थे | मुनिगण स्तुति 
कर रहे थे | पीछेसे नाग और राक्षस रथको वेग दे रहे थे । 
सातों अश्व समान वेगसे निश्चित मार्गपर बढ़े जा रहे थे । 
महर्षि उसी गतिसे रथको दक्षिण करके जा पहुँचे | 


धमें धन्य हुआ ! बड़ी शीघ्रतासे भगवान्‌ सूर्य उठ खड़े 
हुए.। उन्होंने महृषिको साशज्ञ प्रणिपात किया। अपने रथमें 
आसन देकर पाद-प्रक्षाल्िति करके चरणोदक लिया | पूजाके 
पश्चात्‌ पादपीठके समीप करबद्ध बेठकर उन्होंने प्रार्थना की । 
“अआपका यहों पघारना मन्नलमय हो । सुझे आदेश दें । में 
आपकी आज्ञाको शिरतः सीकार करूँगा |? 


“आप जानते ही है कि प्रथ्वोपर अयोध्यानरेश महाराज 
संवरण धराके सर्वश्रेष्ठ नरेश हैं | वे श्र; संयमी और 
प्रजावत्सल हैं| वे आपके अनन्य उपासक हैं और सदा 
विधिपूर्वंक आपकी ही शुद्ध द्ृदयसे अर्चना करते हैं ) आज 
बारह दिन तथा इतनी ही रात्रियाँ एक स्थानपर स्थिर खड़े 
रहकर आपकी प्रार्थना करते हुए, उन्होने व्यतीत कर दी हैं-। 
उनकी आराधना अविराम चल रही है |? महर्षिने बड़े मधुर 
शब्दोंमें- सूचित किया। “में अपने उन्हीं यजमानके लिये 
आपसे आपकी छोटी पुत्री साविन्नीकी छोटी बहिन तपत्तीकी 
याचना करने आया हूँ ।? 


# ब्रह्मवारिनी चाकू & 
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पवरण राजाओंमे सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरे प्रिय भक्त हैं|? 
सूर्यनारायणने कहा--ध्तपती भी अनुरूप वर न मिलनेसे 
वड़ी हो गयी है और देव-गन्धर्वादिमें उसके उपयुक्त पात्र न 
देखकर में उसे स्वयं संवरणको देना चाहता था | सब प्रकार 
यह अनुरूप सम्बन्ध है। में अत्यन्त प्रसन्न हैँ । आप मेरी 
इस कन्याको ले जायें |? महर्षि वशिष्ठने तपत्तीको साथ ल्या 
ओर गयनमार्गसे वे सीधे संचरणके समीप उसी पर्व॑तपर 
पहुँचे | 
अम्नि प्रज्वलित की गयी । गुरुदेवने वहीं विधिपूर्वक 
संवरण-तपतीका विवाह कराया और वहोंसे यजमान दम्पतिको 
लेकर राजधानी पहुँचे | इसी तपतीके पुत्र कुर हुए जिनसे 
कुरुकुल प्रतिष्ठित हुआ ] --छु० त्तिं० 
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ब्रह्मगादिनी वाक 


वाकू अभ्वण ऋषिकी कन्या थीं । यह प्रसिद्ध अ्क्षज्ञानिनी 
थीं और इन्होंने भगवती देवीके ताथ अभिन्नता प्राप्त कर ली 
थी | ऋग्वेदसहिताके दशम मण्डलके १२५ वें यूक्तमें देवी- 
सूक्तके नामसे जो आठ मन्त्र हैं, वे इन्हींके रे हुए हैं | 
चण्डीपाठके साथ इन आठ मन्त्रोंके पाठका बडा माहात्म्य 
माना जाता है। इन मन्त्रोमें स्पष्टतया अद्वैतवादका सिद्धान्त 
प्रतिपादित है | मन्त्रोंका यह अर्थ है-- 

में सच्चिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य 
तथा विश्वेदेव गणोंके रूपमें विचरती हूँ | मैं ही मित्र और 
वरुण दोनोंको; इन्द्र और अभ्रिकोतया दोनों अश्विनीकुमारोंको 
धारण करती हूँ | 

मैं ही शत्रुओंके नाशक आकाशचारी देवता सोमको, 
त्वष्टा प्रजापतिको तथा पृषा ओर भगको भी धारण करती 
हूँ । जो हृविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंकों उत्तम हविष्यकी 
प्राप्ति कराता है; तथा उन्हें सोमरसके द्वारा तृत्त करता है, 
उस यजमानके लिये में ही उत्तम यश्ञका फल और घन 
प्रदान करती हूँ । 

मैं सम्पूर्ण जगत॒की अधीश्वरी, अपने उपासकोंको घनकी 
प्राप्ति करानेवाली, साक्षात्कार करनेयोग्य परब्रह्मको अपनेसे 
अभिन्नरूपमें जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओंमें प्रधान 


पु 
हूँ । में प्रपश्लरपसे अनेकों भावोंमें स्थित हूँ । रुप्पर्ण 


भूतप्राणियॉर्म मेरा प्रवेश है। अनेक खानेंमें रहनेयाले 
देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हूँ, उप मेरे लिये ही 
करते हैं | 

जो अन्न खाता है, वह मेरी ही शक्तिसे पाता हैः इसी 
प्रकार जो देखता है) जो सॉस लेता है तथा जो कही हर 
बात सुनता है वह मेरी ही सहायतासे उक्त सब कर्म फरनेमें 
समर्थ होता है | जो मुझे इस रूपमें नहीं जानते थे न 
जाननेके कारण ही हीन दशाको प्रात होते जाते द। ऐ बहतत! 
मैं तुम्हें भद्धासे प्राप्त होनेवाले ब्रह्मतत्तका उपदेश उरती 
हूँ सुनो--- 

में स्वयं ही देवताओं और मनुप्योके द्वारा गेवित उस 
दुर्लभ तत्त्वका वर्णन करती हूँ । में जिस पुदुपरी रब्य 
करना चाहती हूँ, उस-उसको सबकी अपेक्षा अधिक दाक्धारी 
बना देती हूँ | उसीको सष्टिकर्ता ब्र्मा, परोलशान-सम्पन्न 
ऋषि त्तथा उत्तम मेघाशक्तिसे युक्त बनाती हूँ । 

में ही ब्रद्नद्ंघी हिंसक अयुरोजा वध करे 
धनुषको चढ़ाती हूँ । में ही शरणागत जनोकी रक्षाके लिये 
शन्रुअंसि युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यागीरूपसे प्रप्वी गैर 
आकाशके मीतर व्याप्त रहती हूँ । 


हर कक 
१५७ 


शेण८ 


# यघ्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देवता: % 








में ही इस जगत्‌के पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठानखरूप 
परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र तथा जलमें मेरे 
कारण ( कारणखरूप चेतन्य ब्रह्म ) की स्थिति है | अतएव 
में समस्त भुवनमें व्याप्त रहती हूँ तथा उठ खर्गलोकका भी 
अपने शरीरसे स्पर्श करती हूँ । 


मैं कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्म करती 
हूँ; तब दूसरोंकी प्रेरणाके बिना स्॒यं ही वायुकी भाँति 
चलती हूँ स्वेच्छासे ही कर्ममें प्रदत्त होती हूँ । में पृथ्वी 
और आकाश दोनेंसे परे हूँ | अपनी महिमासे ही में ऐसी 


हुई हूँ। 
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ब्रह्मवादिनी सूर्या 


कऋग्चेदके दशम मण्डलके ८५ वें सृक्तकी ४७ ऋ-चाएँ 
इनकी हैं | यह यूक्त विवादसम्बन्धी है। आरम्मकी ऋ"-चाओंमें 
चन्द्रमाके साथ सूर्यकन्या सूयकि विवाहका वर्णन दे | हिंदू 
वेद-शात्रोंमे जितने आख्यान हैं? उन सबके आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिभोतिक तीनों अर्थ होते हैं । बेदकी 
क्र्चाओंके भी तीन अर्थ हैं। परठ वे केवल आध्यात्मिक 
अर्थरूप ही हैं; इतिहास नहीं है; ऐसी बात नहीं है । 
चन्द्रमाके साथ सूर्याके विवाहका आध्यात्मिक अर्थ भी है 
ओऔर उमका ऐतिहासिक तथ्य भी है। जहाँ चन्द्र और सूर्यको 
नक्षत्ररूपमें अहंण किया गया है; वहों आलड्ढारिक भाषामें 
आध्यात्मिक वर्णन है और जहाँ उनके अधिषान्नी देवताके 
रूपमें लिया गया है वहों प्रत्यक्ष ही वैसा व्यवहार 
हुआ है| 

सूर्या जब विदा होकर पतिके साथ चली तब उसके 
चैठनेका रथ मनके वेगके समान था | रथपर सुन्दर चेंदौवा 
तना था ओर दो सफेद बेल जुते थे । सूर्याको दहेजमें 
पिताने गो, स्वर्ण, व्र आदि पदार्थ दिये | सूर्याके बढ़े 
ही सुन्दर उपदेश हैं-- 

हे वहू | इस पति-गहमें ऐसी वस्तुओंकी बृद्धि हो, जो 
प्रजाको ओर साथ ही तुझको भी प्रिय हों | इस घरमें 
गरह-सामिनी वननेके लिये तू जाग्रत हों । इस पतिके साथ 


अपने शरीरका संसर्ग कर ओर जानने-पहचानने योग्य 
परमात्माको ध्यानर्म रखते हुए दोनों स्री-पुरुष बुद्धावस्थातक 
मिलते ओर बातचीत करते रहे | हे बहू | तू मेले कपड़ोंको 
फेंक दे; वेद पढनेवाले पुरु्षोको दान कर ) गंदी रहने, 
गंदे कपड़े पहनने) प्रतिदिन स्लान न करनेसे ओर आहूस्पमें 
रहनेसे माँति-भॉतिके रोग हो जाते हैं ओर पत्लीकी मल्िनता 
पतिमें भी पहुँच जाती है। इसलिये पतिका कल्याण चाहने- 
वाली ज्रीको स्वच्छ रहना उचित है। मेलेपनसे होनेवाले 
रोगसे शरीर कुरूप हों जाता है । शरीरकी कान्ति नष्ट हो 
जाती है । और जो पति ऐसी पत्नीके वत्नर पहनता है उसका 
शरीर भी शोमादीन ओर रोगी हो जाता है ! 

हे वह ! सोभाग्यके लिये ही में तैशा पाणिग्रहण करता 
हूँ | पतिरूप मेरे साथ ही तू बूढ़ी होना । 

हे परमात्मा | आप इस वधूकों सुपुन्रवती और 
सोमाग्यवती बनायें | इसके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न करें और 
ग्यारहें पति हों | हे वधू | तू अपने अच्छे व्यवह्वारसे श्रद्चुरकी 
सम्राशी हो; सासकी सम्राशी हो) ननदोंकी सम्राजी हो और 
देवरोंकी सम्राशी हो। अर्थात्‌ अपने सुन्दर बर्तावसे और 
सेवासे सबको अपने वशमें कर के | 

सम्राज्ञी श्वदुरे भव सम्राज्ञी श्श्नचवा सच । 

नान्‍दरि सम्राज्ली भव सम्राज्ञी अधि देशपु ॥ 





ब्रह्माादिनी रोमशा 
रोमशा वृहस्पतिजीकी पुत्री थीं और भावभव्यकी धर्मपत्नी | इन्होंने ऋग्वेदसंहिताके प्रथम मण्डलके १२६वें सूक्तकी 
सात ऋचाओंका संकलन किया है | कहते हैं कि इनके सारे शरीरमें रोमावठी थी, इससे इनके पति इन्हें नहीं चाहते थे। यह 
भी कहते हैं कि जिन-जिन बातेंसि ज्लियोंकी बुद्धिका विकास होता हैः उन्हींका प्रचार करती थीं; इसीलिये ये रोमशा नामसे 


प्रसिद्ध हुईं 
रोमशा कहलायीं | 


। वेद और शाज्रोंकी अनेक शाजाएँ ही इनके शरीरके रोम हैं और वे इसका प्रचार करती थीं, इसीसे 
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वाचकक्‍्नवी गागी 


वैदिक साहित्यके जगत्‌में त्रह्मगादिनी विदुषी गार्गीका 
नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनके पिताका नाम वचबनु था; 
उनकी पुत्री होनेके कारण इनका नाम “वाचकनवी? पड़ 
गया | किंतु असछी नाम क्‍या था; इसका वर्णन नहीं 
मिलता | गगे गोत्रमें उत्पन्न होनेसे ही छोग इन्हें 'गार्गीः 
कहते थे और इनका *वगार्गी? नाम ही जन-साधारणमें अधिक 
प्रचलित था। बृहदारण्यक उपनिषद्में इनके शाज्ञार्थका प्रसंग 


इस प्रकार वर्णित है। विदेह देशके राजा जनकने एक बहुत बड़ा 


यश किया | उसमें कुर ओर पाग्वालू देशतकके विद्वान ब्राह्मण 
एकत्रित हुए थे। राजा जनक बड़े विद्याव्यसनी और सत्संगी 
थे। उन्हें शात््रके यूढ़ तत्वोंका विवेचन और परमार्थ-चर्चा 
अधिक प्रिय थी । इसलिये उनके मनमें यह जाननेकी इच्छा 
हुई कि यहाँ आये हुए विद्वान्‌ ब्राह्मणोंमें सत्रसे बढकर तात्विक 
विवेचन करनेवाल्य कोन है १ इस परीक्षाके लिये उन्होंने 
अपनी गोशालामे एक हजार गोएँ वँधवा दीं | उनमेंसे प्रत्येकके 
सींगोंमें दस-दस पाद सुवर्ण बँघे हुए थे। यह व्यवस्था करके 
राजाने आह्णोंसे कहा--“आपलोगोंमें जो सबसे बढ- 
कर तब्रह्मवेत्ता हो, वह इन सभी गोओंको ले जाय |? राजाकी 
यह घोषणा सुनकर किसी भी ब्राह्मणमे यह साहस नहीं हुआ 
कि उन गौओको ले जाय | सबको अयने ब्रह्मवेत्ापनमें सदेह 

हुआ | सब सोचने छगे “यदि हम गोएँ ले जानेको आगे 
बढ़ते है तो ये समी ब्राह्मण हमें अमिमानी समझेंगे ओर 
शाज्रार्थ करने लगेंगे, उठ समय हम इन सबको जीत सकेंगे 
या नहीं) इसका क्या निश्चय है !? यह विचार्र करते हुए सब 
चुपचाप ही रहे ।-सबको मौन देखकर याशवल्क्यजीने अपने 
ब्रह्मचारीरे; जो सामवेदका अध्ययन करनेवाल्या था; कहा, 

'सोम्य | व्‌ इन सव गौओंको हॉक ले चल ।? ब्रह्मचारीने 
वैसा ही किया । 


यह देखकर ब्राह्मणलोग क्षुब्ध हो उठे | विदेहराजका 
होता अश्वल याश्वल्क्यसे पूछ बेठा--क्यों ! तुम्हीं हम सबमें 
बढ़कर ब्रह्मवेत्ता हो १? याशवब्क्यने नप्नतासे कहा--“नहीं; 
ब्रह्मवेत्ताऑंकी तो हम नमस्कार करते हैं; हमें केवल गोओंकी 
आवश्यकता है; अतः ले जाते हैं |? फिर क्या था; शाज्ार्थ 
आरम्भ हो गया | यज्ञका प्रत्येक सदस्य याशवव्क्यसे प्रश्न 
पूछने लगा । याश्वल्क्य इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने 
दैय॑पूर्वक सबके प्रश्नोका उत्तर क्रमशः देना आरम्म किया | 
अश्वलने चुन-चुनकर फितने ही प्रश्न किये; किंतु उचित 


उत्तर पा जानेके कारण चुप होकर बेठ गये | तब जरत्काद 
गोत्रमें उत्पन्न आतंभागने प्रश्न किया। उनको यथार्थ उत्तर 
मिल गया; अतः वे भी मोन हो गये | फिर क्रमशः लाह्य|यनि, 
भुज्यु) चाक्रायणग, उपस्त और कोषीतकेय कहोल प्रश्न करके 
चुप बैठ गये | इसके बाद वाचक्नवी गार्गी बोलीं । उन्होंने 
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पूछा--“भगवन्‌ ! यह जो कुछ पार्थिव पदार्थ है। वा सर 
जलमें ओत-प्रोत है; किंठु जल किसमें ओत प्रोत है ११ पल 
वायुमें ओतप्रोत है? याजवल्क्यने उत्तर दिया । 

इस प्रकार क्रमशः वायु) आवाश, अन्तरिक्ष) गन्धव- 
लोक) आदित्यलोक) चन्द्रलोंक। नक्षत्रलेक देवलोक, सन्‍्ट्र- 
छोक और प्रजापतिलोकके सम्बन्ध प्रशोत्तर हनिपर प्र 
गार्गनि पूछा कि '्वक्षल्ोफ हिममे ओतप्रोत हैँ ! 
तब याशवल्क्यने कह्ा--'यह तो अति प्रश्न है| गार्मी 
यह उत्तरकी सीमा है? अब इसके आगे प्रश्न नहं हो सगदा । 
अब तू प्रश्न न क0 नहीं तो तेरा मस्तक गिर जापगा । 
वाचदनवी विदुपी थी, उसने वानवल्क्वऊ अमियायरों समेः 
लिया और चुप हो रही। तदनन्तर आर क- पिगनान 
प्रश्नोत्तर किये | उसके वाद गार्गनें दो प्रश्न ओर दिये। इन 
प्रश्नेके उत्तस्मे यानवल्क््यने अक्षरतत्तता डिसे पर्ाप 
परमात्मा कहते हैं; मलोमोति निरूपण जिया। गार्गी याश- 
वल्क्यका छोहा मान गयी | उन्‍ने निर्गयय वर दिया फ्ि हल 
समामे याशवल्त््यले बढ़कर वृष्वेत्ता घोर नहीं ६४ एइनरो 
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# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः # 
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कोई पराजित नहीं कर सकता । ब्रान्‍्मणो ! आपलोग इसीको 
बहुत समझें कि याशवल्क्यकी नमस्कार करनेमात्रसे आपका 
छुटकारा हो जा रहा है| इन्हे पराजित करनेका खम्न देखना 
व्यर्थ है | 

गार्गकि प्रश्नोंको पढ़कर उनके गम्भीर अध्ययनका पता 
लगता है; इतनेपर भी उनके मनमें अपने पक्षको अनुचित- 


रूपसे सिद्ध करनेका दुराग्रह नहीं था | वे विद्वत्तापूर्ण उत्तर 
पाकर संठ॒ष्ट हो गयीं और दूसरेकी विद्वत्ताकी उन्होंने मुक्त- 
कण्ठसे प्रशंसा की | गार्गी भारतवर्षकी ज्नियोमे रत्न थीं। 
आज भी उनकी-जेसी विदुधी एवं तपस्विनी कुमारियोंपर इस 
देशको गये है | --रा० शा० 





मेत्रेयी 


महर्षि याशवल्क्यकी दो स्त्रियों थीं मैत्रेयी और कांत्यायनी । सामग्रियोंसि सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन होता है; वे 


इनमे मेत्रेयी त्रह्मवादिनी थीं। किंठु कांत्यायनीकी बुद्धि 
साधारण ज्ियोंकी-सी ही थी। भेत्रेयी ज्येष्ठ पत्नी थीं ओर 
कांत्यायनी छोटी। एक दिन याशवल्क्यने अपनी दोनों पत्नियोंको 
अपने पास बुलाया ओर मेत्रेयीको संबोधित करके कहा--मेरा 
विचार अब संन्यास ढेनेका है; अतः इस स्थानको छोड़कर में 
अन्यन्न चला जारऊँगा, इसलिये तुमलोगोकी अनुमति लेना 
आवश्यक है; साथ ही यह भी चाहता हूँ कि घरमे जो कुछ 
धन-दौलत है, उसे ठुम दोनोंकी वरावर-बरावर बॉट दूँ; जिससे 
मेरे चले जानेके बाद ठुममें परस्पर विवाद न हो |? 

यह सुनकर कात्यायनी तो चुप रहीं, किंतु मैत्रेयीने 
। ४2८ 0, 
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पृछा--“भगवन्‌ | यदि यह घन-धान्यसे परिपूर्ण रण सारी पृथ्वी 
केवल मेरे ही अधिकारमें आ जाय तो क्या में उससे किसी 
मकार अमर हो सकती हूँ !? याशवल्क्यने कह्--#नहीं। भोग- 


लौकिक दृष्टिसे जितने सुख और सुविधामे रहते हैं, वेसा ही 
तुम्हारा भी जीवन हो जायगा। किंतु धघनसे कोई अमर हो 
जाय, उसे अमृतत्वकी प्राप्ति हो जाय, इसकी आशा कदापि 
नहीं है [? मेत्रेयी बोली---“भगवन्‌ | जिससे में अमर नहीं हो 
सकती उसे लेकर क्या करूँगी ? यदि धनसे ही वास्तविक 
सुख मिलता तो आप इसे छोड़कर क्यों जाते ! आप ऐसी कोई 
वस्तु अवश्य जानते हैं, जिसके सामने यह घन, यह ग्रहस्थी- 
का सारा सुख तुच्छ प्रतीत होता है। अतः मै भी उसीको 
जानना चाहती हूँ । “यदेव मगवान्‌ वेद, तदेव मे ब्रृहिः--- 
केवर जिस वस्तुकों श्रीमान्‌ अम्रृतत्वका साधन नानते हैं; 
उसीका मुझे उपदेश करे |? 

मैत्रेयीकी यह जिशासापूर्ण बात सुनकर याज्ञवल्क्यको बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई; उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहय--+घन्य 
मेत्रेयी | धन्य | तुम पहले भी मुझे बहुत प्रिय थीं. और इस 
समय भी तुम्हारे मुखसे प्रिय वचन ही निकछा है। अतः 
आओ. मेरे समीप बैठो, मे तुम्हें उपदेश करता हूँ । छुम सुनकर 
मनन ओर निदिध्यासन करो | में जो कुछ-कहूँ, उसपर खय॑ 
भी विचार करके उसे हृदयमें धारण करो |? 

यों कहकर महर्षि याशवव्क्यने उपदेश आरम्म किया-- 
भमैत्रेयी | ठुम जानती हो स्नीको पति और पतिको ख्री क्यों 
प्रिय हैं ? इस रहस्यपर कमी विचार किया है १ पति इसलिये 
प्रिय नहीं है कि वह पति है; बल्कि इसलिये प्रिय है कि वह 
अपनेको संतोष देता है; अपने काम आता है | इसी प्रकार 
पतिको स्री भी इसलिये प्रिय नहीं होती कि वह ज्नी है, 
अपित॒ इसलिये प्रिय होती है कि उससे आत्माकों सुख मिलता 
है। इसी न्यायसे पुत्र, धन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्येक, देवता; 
समस्त प्राणी अथवा संसारके सम्पूर्ण पदार्थ मी आत्माके लिये 
प्रिय होनेसे ही प्रिय जान पढ़ते हैं; अतः सबसे बढ़कर प्रिय- 
तम वस्तु क्या है; अपना आत्मा | इसलिये-- 


वाशामामाान 


# मेहाशार्िनी खुलभा * 
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आत्मा वा भरे द्वष्टब्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि- 
तब्यो मैत्रेयि आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या 


विज्ञानेनेदं सव॑ विदितम ।! 


पमेत्रेयी । तुम्हे आत्माका ही दर्शन) श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन करना चाहिये; उसीके दर्शन श्रवण, मनन ओर 
यथार्थ ज्ञानसे सब कुछ ज्ञात हो जाता है |? 


तदनन्तर महर्षि यानवव्क्यने भिन्न-भिन्न अनेफों दृष्ठान्तों 

ओर युक्तियोंसे अह्मश्ञानका ययार्थ उपदेश देकर कद्ां-- 

धमेत्रेयी ! हुम निश्चयपूर्वक समझ लो, इतना द्वी अमृतन्च है। 

तुम्हारी प्रार्थनाके अनुसार मने ज्ञातव्य तत्त्वका उपदेश कर 

दिया |? यों कहकर यानवल्क्यजी संन्यासी हो गये । मेत्रेपी यद 

अम्ृतमय उपदेश पाकर छतार्थ हो गर्यी । यही वरयार्थ 
सम्पत्ति है; जिसे मेन्नेयीने प्रात्त किया | --रा० द्या० 


०>__-०*२९३९४0:00--०- 


ब्रह्मत़ानिनी सुलभा 


धजनक शानी कहे जाते हैं। अनेक त्रह्मगादी उनकी 
सभाको सुशोमित करते हैं। परंतु अभी भी वादके द्वारा अपने 
मतकी स्थापना और दुसरोंके मतका खण्डन करनेकी उनकी प्रद्वत्ति 
गयी नहीं । यह तो अपूर्णताका परिचायक है| आत्मस्वरूप- 
की उपलब्धिके अनन्तर कौन किसका खण्डन करेगा। ऐसे 
विवेकी; साधुसेवी नरेशको अपूर्ण नहीं रहना चाहिये ।? नेश्िक 
ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मनिष्ठा) त्पस्विनी सुठझमा तक जनककी कीति 
पहुँच चुकी थी। उनके कोमल हृदयमें करुणाका खोत उमड़ा 
और महाराज विदेहकी भ्रान्ति दूर करनेका उन्होने निश्चय कर 
लिया । योगबलस उन्होंने एक सुन्दर तपस्विनी ज््रीका वेष 
घारण किया और मिथिला पहुँचीं। 

महाराज जनकने उनका स्वागत किया | पाद्र-अर्ध्यादि- 
से सत्कार किया । उनके भोजन करके सन्तुष्ट होकर आसनपर 
विराजनेके पश्चात्‌ बड़ी नम्नतासे महाराजने पूछा: “देवि ! 


आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? कहेसि पधारी हैं और 


कहों जाना है ! आप क्या करना चाहती हैं प्रश्न किये ब्रिना 
कोई किसीका परिचय जान नहीं सकता | 
परमार्थ-सम्बन्धी चचो करना चाहता हू ।? 


ह कक शक व ३. 
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संन्यासिनीको मौन देखकर महाराजने कहा, “मे अपना 
परिचय दिये देता हूँ। में परमयोगी महात्मा पद्चशिसवा 
शिष्य हूँ । मेरे सम्पूर्ण संशयोका उन्होंने मूलोच्छेद कर दिया 
है। मैने योग तथा साख्य शासत्रे सम्पूर्ण रट्स्य प्रात्त कर 
लिये हैं| मोक्षके साधन, कर्म-जान तथा उपासना, श्न तीनों- 
को में भली प्रकार जानता हूँ। महात्मा पश्चशिसने यद्षँ 
चातुर्मास्य किया था ओर उसी समय उन्होंने मुझे योगविया- 
का शिक्षण दिया | उन्होने मुझे राज्य त्यागकर बनमें जाने 
की आजा नहीं दी। मेरे शुरुदेवने मुझे निप्काम कर्मकी 
आज्ञा दी है ।? 

इसके पश्चात्‌ महाराजने अपनी अन्तःखितिक्रा परिचय 
दिया “ज्ञानसे मोक्ष होता है | योगसे शान दोता दं और शान- 
से ही सुख-दुःखादि इन्द्र दुर हो जाते ६। यह जान मैने प्राप्त 
किया है। इस सासारिक जीवनसे मुझे कोई आक्ति नही। 
मेरे कर्मत्रीज गुरुवाक्योकी नानाग्निर्मे भूने जा चुके ह। अप 
उनमें अड्डूरित होनेकी शक्ति नहीं। कोई मेरे एक द्ामजे 
चन्दन छगावे तथा दूसरेकी छकड़ीकी माति छीे, तो भी मेरे 
लिये दोनों समान हैं। मिद्दी, पत्थर और स्वर्णम मुझे पोई 
दैषम्य नहीं जान पड़ता। कर्मते छाम द्वोता हो तो भी 
उसकी अपेक्षा न करना ओर कमका प्रयोजन न रहा हो तो 
भी उनका त्याग न करना चादिये) यह मुझे गुरुने उपदेश 
किया है। प्रयत्न, नियम) राग-देप) कामना, परिग्रह, मान 
दम्म, स्नेहादि सम्पूर्ण विषयों उमान रहनेकी मुझे शिक्षा मिट्टी 
है | गेरिकवत्न3 कमण्डल, दण्ड-धारणादि त्यागऊ्े बाह्य निद 
हैं। ये मोक्षके कारण नहीं। मोन्षके लिये दिस्ी वलुपा त्याग 
या स्वीकार आवश्यक नहीं। ज्ञान ही मोक्षवा हेतु दे। रापप- 
वैभवादिमे होकर भी में उनसे अलिप्त हूँ। स्नेहन्धनतों 
मैंने विचार एवं त्यागके खड़से काठ दिया है ॥ 

महाराजने इस प्रकार अपना परिचय देवर पुनः पृष्ठा, 
धआपमें योगका प्रभाव देखकर मेरा आपके प्र:ते 
है। आश्चर्य है कि आपका सोन्दय एवं सदस्य योगढे 
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अनुरूप नहीं | आपमे संन्यासियोंके योग्य यम, नियम, संयम 
स्पष्ट डब्ित हैं। आपने आडम्बर तो नहीं किया है ! आप 
क्यों आरबी ! आपका उद्देश्य क्या है ! जो भी हो) में कहूँगा 
कि आप अपने संन्यात-घर्मपर सदा स्थिर रहें | मुझे लगता 
है कि गुप्त वेषमें आप मेरे जानकी परीक्षा लेने पधारी हैं। 
आपका यहाँ आनेका कारण; जाति तथा साधनाम्यास में 
जानना चाहता हूँ |? 

संन्यासिनीने किसी रोष एवं असन्तोषका भाव व्यक्त नहीं 
किया | उसने प्रथम बतलाया कि केसे बोलना चाहिये | 
ब्रोलनेमे किस प्रकारके शब्दोंका उपयोग करना चाहिये । 
- धागीर्मे नव दोप होते हैं ओर नव दोष बुद्धिदोष उत्पन्न 
करते हैं। इन अठारह दोषोसे बचकर अठारह गुर्णोसि युक्त वाणी 
ही श्रेष्ठ होती है। वाक्य केसे होना चाहिये; यह भी उसने 
बतावा | स्पष्ट अर्थयुक्त, द्वि-अर्थ दोषसे रहित, आठ गुण- 
वाला वाक्य होना चाहिये। इस प्रकार काम; क्रोध) मय; लोभ) 
दैन्य/ गव॑) लगा) दया तथा मानके द्वारा प्रेरित वाक्य भी 
दूषित होता है | यह बड़ा सुन्दर एवें विशद विपय है। भापा- 
शास्रका इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है। महामारतके शान्तिपर्व॑में 
जनक-सुछभा-संवादमें ही इसे भली प्रकार देखना चाहिये | 


सुलभाने वाक्य एवं भाषाके गुण-दोषका निरूपण करके 
महाराजसे कहा, “जैसे छाख और का89 जल और घूलिके 
संयोगसे ये पदार्थ परस्पर सन्धीभूत होते हैं, इसी प्रकार देहसे 
प्थक आत्मासे शब्द, स्पर्श रूप) रस, गन्ध--ये तन्मात्राएँ 
अपनी इन्द्रियोंके साथ संश्लिषप्ट है | इस विषयमें पूछने योग्य 
क्या है १ तुम पूछते हो कि में कोन हूँ पर यह प्रइन निरर्थक 
है । जड एवं चेतनके सयोगके भिध्याज्ञानसे मेरे निर्माणकी 
प्रतीति है । तुम्हारी भी प्रतीति ऐसी ही है। चेतन तो एक 
एवं अविभाज्य है तथा जड; मेरे; तुम्हारे तथा सभी शरीरोमें 
वही हैं । जेंसे रेतके कण एक दूसरेसे छगे होनेपर भी परस्पर 
एक दूसरेको नहीं जानते वैसे प्राणी भी परस्पर एक दूसरेको 


आत्मखरूप नहीं जानते | नेत्र अपनेकी देख नहीं पाता; 


रसना अपना खाद नहीं छेती। कोई अपनेकों पहचानता 
नहीं । इन्द्रियाँ भी एक दूसरीकों नहीं जानतीं। जैसे नेत्र 
बाह्य सूर्यके प्रकाशके बिना वस्ठुओंकों देखनेमें असमर्थ हैं; 
वेसे ही इन्द्रियोंको भी बाह्य पदार्थोकी अनुभूतिके लिये गुर्णों- 
की आवश्यकता होती है। पद्च कमेन्द्रिय, पत्र शानेन्द्रिय, मन$ 
बुद्धि, सत्त, अहं, अविद्या; प्रकृति; व्यक्ति, इन्द्वानुभूतिकी 
शक्ति, काल, विधि; वीय॑, बल तथा सप्तथा प्रकृति--ये तीस 
गुण है | ये तीततों जहों सन्धीमावमें हो, उसे शरीर कहते हैं । 
अव्यक्त प्रकृतिने उपयुक्त गुणोंको खीकार करके जो व्यक्तरूप 
बनाया है; वही मैं हूँ | ठम और दूसरे शरीरधारी भी वही हैं। 
तुम कोन हो ! तुम्हारा यह प्रदन व्यर्थ है । 

इस प्रकार तत्त्वज्ञानका विविध भाँतिसे उपदेश करनेके 
अनन्तर संन्यासिनीने बताया, “में जातिसे क्षत्रिया हूँ। मेरी 
उत्पत्ति शुद्ध है। मैंने योग्य वर न मिलनेसे विवाह नहीं किया | 
प्रधान नामक राजपिके कुलमें में उत्तन्न हूँ। मोक्षधर्ममें प्रदृत्त 


होकर मैने संन्‍्यासियोंके त्रतको स्वीकार कर लिया है। में एकाकी 


पर्यटन करती हैँ | किसी छछ या कपटसे में यहाँ नहीं आयी 
हूँ। मुझे किसीका धन हरण नहीं करना है ओर न में धर्म- 
अ्रष्ट हैँ । में अपने ब्तमें स्थिर हूँ | तुम्हारी अत्यन्त कीर्ति 
घुनकर में यहाँ आयी । ठम्हारे विचारोंकी भ्रान्ति दूर कर तुम्हें 
योग्य मार्ग दिखलाने में यहाँ आयी हैँ । में तुम्हारे भलेके लिये 
कहती हूँ | स्वपक्ष-समर्थन तथा परपक्ष खण्डनकी तुम्हारी 
प्रदत्ति बतरूणती है कि अभी तुम्हारा अपने स्वपक्षमें आग्रह 
है | जहों एक ही आत्मतच्च है; वहों स्व ओर पर कहा ? कहाँ 
पक्ष और कहों विपक्ष ? तुम उसी आत्मतत्तममे स्थित होकर 
इस आम्रहसे उपरत हो जाओ ।? 
सुलभाने महाराज जनकसे सत्कार ग्राप्त कर एक रात्रि 
वहीं निवास किया और दूसरे दिन वहाँसे प्रस्थान किया | 
--8ु० सिं० 





बह्मवादिनी शश्वती 


ब्रह्मगादिनी रोमशाकी मॉति शश्रती भी वेदकी एक ऋचाकी ऋषिका हैं। ये अद्भिरा ऋषिकी कन्या और आसंग 
राजाकी पत्नी थीं। ऋग्दके अष्टम मण्डलके प्रथम सृक्तकी १४वीं ऋचाका संकलन इनके द्वारा हुआ है। इनकी ऋचा 
बहुत ही उत्तम तथा गूढ़ उपदेश भरा है। 
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चूडाला 


यह शिखिध्वज आपको अमिवादन करता है ।? 
मंद्राचलकी एकान्त शान्त गुफामें देवताओंके निमित्त पुप्प- 
चयन करके माला शुग्फन करते हुए, तपस्वीने एक गौरवर्ण 
तरुण तेजोमूर्ति ब्राह्मणकी देखकर अभ्युत्यान दिया। अध्य 
पाद्यके अनन्तर पुप्पमाल्य अतिथिकी पाकर सार्थक हो गया | 
आह्मण आउनाधीन हुए | 


धतुम्हारा यह क्षीणकाय, ये जठाएँ; यह कठोर तपस्या 
ओर यह विस्तृत कर्मजाल किसलिये है|? परिचयमें ब्राह्मणने 
अपनेको कुम्म ऋषि बतलाया था ओर राजासे तपःकुशलूका 
शिष्टाचार समाप्त हो चुका था। “तुमने मेरा अत्यन्त सत्कार 
किया है । में प्रसन्न हूँ | तप संन्‍्यासी तथा वानप्रस्थाभ्रमीके 
छिये उपयुक्तहे ओर तुम तरुण हो | यह विघर्म छुमने किस 
उद्देश्यसे स्वीकार किया ! सुख और दुःख तो मनके धरम हैं; 
आत्माके धर्म हैं नहीं। तुम्हारे राज्यमुख छोड़ने ओर तपःकष्ट 
उठानेका आत्मासे क्या सम्बन्ध | यदि तुम्हे मोक्ष ही अभी९ 
है तो तुम्हें आत्मज्ञान प्रात करना चाहिये | मिथ्या अजाना- 
वरणको दूर करो। तुम्हारी पत्नी चूडालाने तुम्हें ठीक ही 
उपदेश किया था | उसका अनादर करके जब ठुम वनमें ही 
आ गये तो फिर यहाँ भी ठुमने सर्वस्व त्यागकी पूर्ण प्राप्ति क्यों 
नहीं की १? 


१०2 हे । 
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“घन, पुत्र; सनी राज्यादि तो किसीके हैं नहीं । तात्विक 


दृष्टिसे तो वे सर्वेश्वरके हैं| उनका त्याग त्याग नहीं है।' य* 
समझाते बआ्राह्मणकुमारकी देर नहीं लछगी। राजाने भाशन 
छोड़ा और उठ खड़े हुए। “मे अब्र कहीं भी पड़ा रहँगा। 
मेरी कोई गुफा नहीं; कोई आश्रम नहीं ।? उन्दोंने आयन, 
मुगछाला और कमण्डड आदि मी छोड़ दिया। 

अभी भी बहुव कुछ छोडना है ।' ब्रातपहुमार 
मुसकरावे | 

“हों? राजाने सोचा | पाठकी पुस्तक, जपनी माला 

उन्होंने छोड़ दी एक शिलापर । 

ध्भूमी भी *“*०*७ 

नेरेशने जल उठाया ओर संकल्प किया मे अपनी 
समस्त तपस्या, जप-पूजादिका फल त्याग करता हूँ |! 

धअमी ओर ! 

राजाने कुछ सोचा ओर एक शिखरपर जा पड़े हए | 
वे कृदना ही चाहते थे कि विप्रकुमारने पीठेसे पकड़ 
लिया | “तुम समझते हो कि शरीस्त्यागसे ही उरे हो 
जायगा !? तनिक खर कठोर था। आत्मत्व्याजा पाप 
और मिलेगा । शरीर तो दूसरा घारण करना द्वोगा ) जो 
शरीरको क्रियाशक्ति देता है; जो सारे सस्पारोरों उम्दा: ले 
जो शरीर दिया करता है, उस अहंसारया त्याग तुम बयां नदी 
करते १ की कर्ता हूँ, में ने किया है. में त्याग करूँगा) क्या यद 
सत्य है !? आत्मा तो साक्षी है, अर्र्ता है | ठुम इस अटपारका 
त्याग किये बिना पूर्ण त्यागी केसे बनोगे !? 

तपस्याने अन्तःकरण शुद्ध कर दिया था। मच नष्ट हो 
गया था | फलू-्यांगके संकल्पने विशेषतों शमन दर दिया 
था। इन वोधवाक्योंने सहसा आवरणपर साधात किया । 
वह दूर हो गया | राजाने चाह्य कि वह अपने शनद्तार 
पैरोपर सिर रख दे। यह दया ! उनके ही परॉपर सिर रेखा 
यह कौन है ? विप्रकुमार कहां गये ? 

धप्रमो | आप यह क्‍या कर रहे है| में तो सायदी दागी 
हूँ. ।? उनकी पत्नी चूडाला मन्दलितिस गुहक़े द्रदेशरर 
किसी देवीके समान जान पढ़ती थी । 

८ >< >< 

सौराष्ट्ररानकन्या चूडाछा जितनी ही हुन्दर थी। उधनी 
ही उत्व-संगीतादि ललित कलासोर्मे निएण यी। झीच पं 
प्रतिमा उसे जन्‍्मसे ही प्रात यी । उश्यनीऊे मशागह 


लिन की कुंपकल.. पुकार 


शेद४ 


# यत्न नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 


नन्ननननननननकन नमक ममवनम््न्न्प््न्म्स्ल्ल्ल््््््स्स््््स्स्टटस्ख््ट्स्प्य्य्स्च्स्य्य्स्य्य्य्च्य्स्स्य्स्स्य्य्स्च्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्ट 





तल कीए- ीय॑ी जीती नीति ी्ीनी जीरा 


शि्तिघ्वजके समान श्र: सुन्दर सदाचारी एवं प्रतापी नरेशके 
द्वारा उसका पाणिग्रहण हुआ | दम्पतिने अपने दृृदयोंके साथ 
सदणुणोंका भी आदान-प्रदान किया और फलतः चूडाला 
धर्मशात्र एवं नीतिमें तथा महाराज छूलित कलाओंमें भी 
प्रवीण हो गये । यदि धर्मपूर्वक अर्थ और कामका सेवन हो 
तो धर्म ख़तः इनसे विरक्ति उत्पन्न करके मानवको उसके 
परम छक्ष्यकी ओर प्रेरित कर देता है। चूडालछाकी प्रतिभा 
पतिसे धर्मशास््रका शान प्राप्त करके पुष्ट हो गयी | अब उससमें 
जिशासा उठी “मैं कौन हैँ ! संसारमें क्यों आयी १ यहाँ 
आनेका उद्देश्य क्या है 

जिंशासाने दृदयभूमिर्मे सननका घीज डाला | सदाचार- 
शुद्ध हृदयम वह बढ चला। निरन्तर मननने स्पष्ट कर दिया 
कि शरीर; इन्द्रियां; मन प्राण: बुद्धि तथा अहं भी अपना 
स्वरूप नहीं | अन्ततः जो सबसे परे है; सबका बाघ होनेपर 
उस उपलब्ध स्वरूपमें स्थिति तो होनी ही थी । परम तत्त्व- 
की उपलूब्धिके पश्चात्‌ चूडाछाने चाह्या कि पतिकों भी वह 
इस निःश्रेयस स्थितिका साक्षात्‌ करा दे । महाराजके हृदयमे 
अब भी वासनाओंके बीज थे | संस्कार थे | पत्नीका बार- 
बारका प्रेमोपदेश भी उन्हें मार्गपर छानेमें समर्थ न हुआ | 
वे चूडाढाके शील-सोन्दयंपर ध्रुग्घ थे; अन्ततः चूडालाने 
सोचा ५्घर्मयुक्त भोगमें लिप्त रहनेका फल है वैराग्य और 
आरम्मिक वेराग्य विचारद्दीन होता है।महाराजको ऐसा 
वेराग्य अवश्य होगा और तब वे चुपचाप जंगलमें चले 
जायेंगे | वहाँ कायक्लेश-प्रधान तप करंगे | इससे कोई 
लाभ होगा नहीं [? ऐसा अवसर आनेपर पतिका अनुगमन 
करने तथा उपयुक्त अवसरपर उन्हें उचित सार्गपर लानेके 
लिये उसने साधन प्रारम्भ किया और आकाशमार्गसे गमन- 
को दिद्धि प्राप्त की | 

अन्ततः महाराजको भोगोंसे वेराग्य हुआ। उन्होंने वनमें 
जाकर तप करनेका निश्चय किया | चूडालाने समझाया 








'पत्येक कार्य यथावसर ही उपयुक्त होता है । आप ग्रहस्थ 
हैं | आपके लिये वनवास विधर्म है |? लाम कुछ नहीं 
हुआ । महाराज एक रात्रिको चुपचाप उठे और वनमें चले 
गये । चूडालाके लिये महाराजका पता छगा लेना कठिन न 
था; पर उनसे परिचय करना व्यर्थ था। समयकी प्रतीक्षा 
करनी थी। उसने राज्यकार्य सम्हाछा और अठारह वर्षतक 
उसे चलाती रही | 
> .> >८ 
* ध्याप विरक्त होकर चले आये थे | आपका चित्त इस 
स्थितिमं न था कि आप खस्थ विचार करें। तपस्थाने जब 
दृदयके मलको नष्ट कर दिया तो दासीने सेवार्मे उपस्थित 
होनेका अवसर पाया |? चूडालाके नेत्र आनन्दाश्रुसे मेरे थे । 
“थअब क्या इच्छा है।? महाराजने पूछा । “वनमें 
रहना हो मेरे साथ तो मुझे आपत्ति नहीं। मेरी तपत्या आपको 
मेरे साथ इसी शरीरसे खर्गमें मी रखनेमें मी समर्थ है |? 
धमुझे भोग आकर्षित नहीं करते। स्वर्गका मुझे क्‍या 
करना है |? चूडाछाका आनन्द आज सीमातीत था। 
८तपस्थासे कुछ प्राप्त करना नहीं है। राज्य प्रारव्धवश स्वतः 
प्राप्त है। प्रजा-पालनका कतंव्य आपको कर्मविधानसे मिला 
है। उसका अस्वीकार आप क्यो करें ।? 
चूडाछा पतिके साथ राजधानी छोट आयी । आत्मदर्शन- 
सम्पन्ना पत्नीने पतिकी इस स्थितिमें भी सहधर्मिणीके कर्तव्यको 
पूर्ण किया । पर्यात समयतक दम्पतिने राज्यका संचालन 
किया । अन्तमें तो उन्होंने परनिर्वाण प्राप्त कर ही लिया था | 
महाराजने प्रसन्न होकर चूडालाको आशीर्वाद दिया था 
(तुम विश्वकी श्रेष्ठ सतियोंमें सदा सम्मानित होओगी १* 
पत्नीके लिये पतिका हार्दिक आशीर्वाद तो ईश्वरीय 
वरदान है | --छ० सिं० 


आाकममान 


ब्रह्मवादिनी ममता 
ममता दीघ॑तमा ऋषिकी माता यीं । ये बहुत बड़ी विदुषी और ब्रक्मशानसम्पन्ना थीं। अग्निके उद्देश्यसे किया हुआ 
इनका स्तुतिपाठ ऋग्वेद्संहिताके प्रथम मण्डलके दम सूत्रकी ऋचार्मे मिलता है | उसका भावार्थ यह है-- 
है दीतिमान्‌ | असंख्य चोटिकोंवाले और देवताओंको बुछानेवाले अप्नि | दूसरे अग्निकी सहायतासे प्रकाशित होकर 
आप इस मानवस्तोत्रको सुनिये | श्रोतागण ममताके सहश ही अग्निके उद्देश्यसे इस मनोहर स्तोन्रकोी पवित्र घुतकी भॉति 


अप॑ंण करते हैं | 


+-.."707>_-श्यक- कट ९९-..-.- 


काना 
न 
का 


ड् 
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# माता मैना ( मेनका ) * ३६५ 


माता मेना ( मेनका ) 





पर्वतराज हिमालयकी पत्नी मैंना पर्वंतराजके साथ ही 


आकल्प चिरजीवी हैं | सतीने दक्षयशमें शरीर छोड़ा तो पुनः 


देह-घारणके लिये एकमात्र साध्वी भेना-जेसी ही री 
उनकी माता घबननेकी अधिकारिणी हो सकती थीं | मेनाजीके 
अनेक गिरिपुत्र थे, अनेक सरितापुत्रियाँ थीं; किन्तु पाव॑ती 
उनकी अन्तिम पुत्री थीं और दिव्या । माताका अपार स्नेह 
अपनी बालिकापर था | देव्षि नारदने आकर उनकी बालिका- 
का हाथ देखा ओर पर्व॑तराजक्रो पता नहीं क्या-क्या समझा 
गये । माताको तो यही चिन्ता थी कि पुत्रीका विवाह अच्छे 
घरमें, सुयोग्य वरते हो। पव॑तराजने समझाया कि श्रेष्ठ पति 
प्राप्त करनेके लिये पुत्नीको तपस्या करनेका आदेश दो | 


खिल धि डा जिचततननसत्ञम ३ ०० 








'मेरी'कुसुम-छुकुमार वालिका तप करेगी ! एकाकिनी 


बनमें रहेगी १? माताका छुृंदय फटने लगा | अपने मुखसे वे 


कैसे यह आदेश दें | उनकी वालिकाने ही उनकी गोदमें बेठ- 


कर बड़े मधुर खरसे कहा, थमा | खप्तमें एक तेनली व्राह्मणने 








2 पक्की का नि+ अमाक-, 


मुझे तपस्या करनेको कहा है। में तर करूँगी | घुम प्रसमतासे 
आजा दो ।? हृदयको वच्न बनाकर आजा देनी पड़ी। मिनी 
आयु कल्य ओर युगोंमें गिनी जाती है, उनके लिये घतार्दियों 
का क्‍या अर्थ होता है ? फिर मी जब एक दिन पर्वनराञ 
तपोवन जाकर कन्याको छोटा लाये तो माताओो लगा हि 
उनकी बच्ची कत्पोंके पश्चात्‌ छोटी है । रात्रि-दिवस उन्हेंने 
अपनी उमाकी चिन्ता करते हुए ही बिताये थे । 
नारद कर में फाह निगारा १ बसत मदन तिन्‍्ट मोर डजरा॥। 
बारात आपी | बढ़ी साधसे मेनाजी सप्तिपोके साथ 
जामाताका परिछन करने गयी थीं। मुण्डमाल) फफपारते 
नाग; बेलपर बेठा वह पागल औपषद । मयसे चीन्‍्हयर परके 
थार फेंककर वे भाग आयी। पुत्रीको गोदमें बेठासर वियाय 
करने लगीं। ५हाय) हाय; मेरी हिम-सी कोमल बच्चीने ततत्या 
करते-करते अपनेको सुला दिया और परिणामर्म मिला पह 
पागल वर । नारदके घर-गदखी तो दे नहीं; बड़े निर्दप ६ । 
ऐसा मी परिहात किया जाता है । में इस मुण्डमालीफों तो 
लड़की दूँगी नहीं | यदि पतिदेवने बाध्य किया तो उमातरों 
गोदमें लेकर ऊपरसे कूद पढ़ेँगी या समुद्रम टूप जाऊँगी | 
संखिया और वत्सनाग भी मेरे ही यों उत्तन्न दोते हू ।? 
पाव॑तीजीने माताको बहुत समसाया, परन्तु वे जविचत 
रहीं | समाचार पाकर देवपिं सत्तपियोंरों छेऊर आये। माता ! 
तुग्दारी पुत्री महागक्ति जगद्धात्री | वे भगपान्‌ धररडी 
नित्य अर्धाज्विनी है। वेद-घार्त्र भवानी; दुर्गा; महामारा दर 
इन्द्दीकी स्तुति करते हैँ ।' देवपिने पायतीरे पूर्व नन्मग 
परिचय दिया | सप्तर्पियोने अनुमोदन किया । उगलननी 
उमाने माताऊ़े मोहको दूरक्षिया | हृदयमे भगवान्‌ धंरर एव 
पार्वतीकै वास्तविक खरूप प्रकाशित हो गये। माताने जामाता- 


की अर्चना की और सोलाम पार्वतीके समर्यशस प्रनिझ दांप 
न | 


सा हि 


योग दिया । भगवती उमाऊी जननी होरर वे वन्य गर्पी 





ब्रह्मयादिनी उशिज 


ममताके पुत्र दौर्धतमा ऋषिकी पत्नीकां नाम उशिज था। प्रसिद्ध महपिं का्तीवान्‌ इन्होंके मुपुत ५ | पस्पेद झर्येदरे 


प्रथम मण्डछके ११६ से १९१ तकफे मन्त्र इन्हींके द्वारा संकलित है । प्रसिद्ध बवादिनी घोपा श्न्दंरी 


प्र ख्यदरि पे हक 
सारा ही कुद्धम्य ब्रक्मपरायण था | इनके दूसरे पुत्रफा नाम था दीर्घशवा । वे मी प्रसिद ऋषि 4 | 
----<कपैमन्कुमबूं<९2७----- 


श्द्द 


किमी कनरी। री: करी अर की अरी ०रीा की ना मी जल थी जनचिरी सीजन सन्‍्तीीयी+ी। 
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# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता: # 


+िकरीजरीपिरीिरी चिीी सी री 


सती सावित्री 


मद्रदेशमें एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे | वे बड़े 
धर्मात्मा) ब्राह्मणमक्त) सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय थे । उनका 
नाम था अश्वपति | नगर ओर देशकी प्रजा उनपर बहुत 
प्रेम रखती थी | वे सदा सब प्राणियोंके दितसाधनमें छगे 
रहते थे | राजाओे यहाँ सब प्रकारका सुख था; किंतु उनके 
कोई सनन्‍्तान नहीं थी | इसलिये उन्होंने सन्तान-प्राप्तिके 
उद्देश्य्से कठोर तपस्या आरम्भ कर दी। कठोर नियमीका 
पालन करते हुए उन्होंने अठारह वर्षोतक साविन्नीदेवीकी 
आराधना की | अठारहवों वर्ष पूर्ण होनेपर देवीने राज्ञाको 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया ओर तुम्हें शीघ्र ही एक तेजखिनी कन्या 
प्राप्त होगी !? यों वर देकर साविन्नी अन्तर्धान हो गयीं । 
राजा अपने नगरमें छोटकर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करने 
लगे | तदनन्तर समय आनेपर राजाकी बड़ी महारानीने। जो 
मालवनरेशक्री कन्या थीं; गर्भ घारण किया | यथांसमय 
रानीके गर्मसे कमलछके समान नेंन्रोंवाली एक कन्या 
प्रकट हुईं। राजाने प्रसन्न होकर उस कन्याके जातकर्म 
आदि संस्कार किये | उस कन्याके लिये साविच्नी-मन्त्रद्वारा 
हवन किया गया था और सावित्रीने ही प्रसन्न होकर उसे 
दिया था; इसलिये ब्राह्मणोंने तथा कन्याके पिताने भी 
उसका नाम सावित्री रक्खा | राजकन्या मूर्तिमती रुश्ष्मीके 
समान दिनों-दिन बढ़नें लगी | धीरे-धीरे उसने युवावस्थामें 
प्रवेश किया | राजाकी वह सुन्दरी कन्या सोनेकी प्रतिमाके 
समान तेजसे उद्धासित हो रही थी । जो ही उसके सामने 
जाता; वही दिव्य तेजसे प्रतिहत हो जाता था। उसे देखकर 
सब यही कहते, यह मानवी नहीं; कोई देवकन्या है | इसीलिये 
कोई भी राजा या राजकुमार उसका वरण न कर सका । 


कन्याको सयानी देख राजाकों उसके विवाहके लिये बड़ी 
चिन्ता हुई। वे एक दिन बोले--“बैटी ! अब तू विवाहके योग्य हो 
गयी है, इसलिये खय॑ ही अपने योग्य वरकी खोज कर |? 
यों कहकर राजाने दृद्ध मन्त्रियोंकी साथ जाने और यात्राकी 
तैयारी करनेका आदेश दिया । सावित्रीने कुछ संकुचित-सी 
होकर पिताके चरणोंका स्पर्ण किया ओर उनकी आज्ञा मानकर 
राजमवनसे निकली । द्वारपर सोनेका रथ तैयार खड़ा था| 
सावित्री उसपर जा बेठी और बड़े-बूढ़े मन्त्रियोंसे सुरक्षित 
हो राजपियोंके रमणीय तपोवनोमें विचरण करने लछगी। 
माननीय चुद्ध पुरुषोंकी नमस्कार करती; ब्राह्मणोंको धन देती 


तथा नाना प्रकारके पुण्य करती हुई वह मिन्न-मिन्न तीर्थों 
ओर देशोंमें धूमती रही । 

एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी राजसमामम बेंठे हुए 
नारदजीसे वार्ताछाप कर रहे थे; उसी समय समस्त तीर्थोकी 
यात्रा पूरी करके सावित्री मन्त्रियोके साथ पिताके घर लछोट 
आयी। उसने पिताको नारदजीके साथ बेठे हुए देखकर 
उन दोनोंके चरणोंमें प्रणाम किया । नारदजीने पूछा-- 
“(राजन | आपकी यह कन्या कहाँ गयी थी और कहंसि आयी 
है १ अब तो यद्द सयानी हो गयी है | आपने अमीतक इसका 
विवाह क्यों नहीं किया १? राजाने कह्--“देवष ! इसौ कार्यके 
लिये मैंने इसे भेजा था। यह अभी-अमी लोटी है। अब 
इसीके मुँहसे सुनिये--इसने किसको अपना पति चुना है ?? 





नारदजीसे ऐसा कहकर अश्वपतिने अपनी पुत्रीसे कहा--५बैटी! 
घुम अपना सब्र वृत्तान्त सुनाओ ।” साविन्नीने संक्षेपसे दी 
उत्तर दिया--८शाल्वदेशमें एक धर्मात्मा राजा थे । उनका 
नाम चुमत्सेन है। वे पहले राज्य करते थे; किंतु पीछे उनकी 
ओऑंख अंधी हो गयी । उस समय उनका पुत्र बहुत छोटा 
था । शन्रुऑंकी आक्रमण करनेका मौका मिल गया । पड़ोसमें 
ही एक राजा था; जिसके साथ उनकी पहलेसे शत्रुता चली 
आती थी | उसीने उनका राज्य छीन लिया | तत्र वे गोदमें 
बालक लिये हुए, पत्नीके साथ वनमें चले गये और वहाँ 
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उत्तम नियमोका पालन करते हुए तपस्यार्मे छय गये । उनके 
पुन्न सत्यवान्‌) जो नगरमें जन्म छेकर तपोवनमैँ पछे और 
बढ़े हैं, सर्वथा मेरे योग्य हैं; अतः मैंने अपने मनसे उन्‍्हींकों 
पति चुना है |? 

यह सुनकर नारदजी सहता बोल उठे--“राजन्‌ ! यह 
तो बड़े खेदकी वात हो गयी । साविन्नीने बड़ी भूल की है | 
वेचारी जानती नहीं थी, इसीलिये उत्तम गुणोंसे युक्त 
सत्यवानका वरण कर लिया | उस राजकुमारके पिता और 
माता सदा सत्य द्वी बोलते हैं; इसीलिये ब्राक्मणोंने उसका 
नाम सत्यवान्‌ रख दिया ।? राजाने कुछ चिन्तित होकर 
पूछा--५नारदजी ! क्या इस समय भी माता-पिताके प्रति 
भक्ति रखनेवाला सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान्‌, क्षमावान्‌ ओर 
झूरवीर है !! नारदजीने कहा--धयुमत्सेनका वह वीरपुत्र 
सूर्यके समान तेजस्वी, बृहस्पतिके सदश बुद्धिमान; इन्द्रके 
समान वीर) पृथ्वीकी भाँति क्षमाशील, रन्तिदेवके समान 
दानी, उशीनरपुत्र शिबरिके समान ब्राह्मणभक्त ओर सत्यवादी 
ययातिके समान उदार; चन्द्रमाके समान नयनामिराम और 
अश्विनीकुमारोंके समान रूपवान्‌ है | वह जितेन्द्रिय/ विनयी; 
पराक्रमी। सत्यप्रतिज्ञ, मिलनसार, ईप्यारहित, लजाशील 
और तेजस्वी है |? राजाने चकित होकर कहा--५मुनिवर ! 
आपने तो उसे समस्त गुर्णोका भण्डार बता दिया। उपमें 
कोई दोष भी है क्या १? नारदजी बोले--५राजन ! दोप तो 
उसमें एक ही है, जितने समस्त गुणोपर पर्दा डाल दिया है। 
दोष भी साधारण नहीं है, उसे किसी भी प्रयत्नके द्वारा मिटा 
देना असम्भव है । आजसे ठीक एक वर्षके बाद उसकी 
आयु समाप्त हो जायगी । उसे देहत्याय करना पड़ेगा ।? 
नारदजीकी बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो गये। उन्होंने 
सावित्रीको सम्बोधित करके कहा--थेठी ! अब फिरतसे यात्रा 
करो और दूसरे किसी योग्य वरका वरण करो सत्यवानका 
एक ही दोष ऐसा है; जिसने सब शुर्णोकी ढक दिया है । 
उसकी आयु थोड़ी है। वह एक ही वर्षमें शरीर त्याग देगा ।? 


साविन्नी सती थी | उसका धार्मिक भाव जीवन ओर 
मृत्युकी सीमासे ऊँचे उठ चुका था । उसने हृढ़ताके साथ 


उत्तर दिया--पिताजी | घनका बेंटवारा करते समय जो 
चिद्दी आदि डाली जाती है, वह कार्य एक ही बार होता है; 
कन्या एक ही वार किसीको दी जाती है तथा मे दूँगा? यह_ 

प्रतिश एक ही बार की जाती है| ये तीन बातें एक-एक 
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ऑरीयी पा जी रीपीकीजरी.. बनी. मन ही. हि दाम 


वार ही हुआ करती हैं) सल्वान्‌ दीर्घायु हों, अपदा 
_अल्पाओु। गुणवान्‌ हों, अथवा निर्मुण, मैंने एक दर उन्हे 
अपना पति स्वीकार कर लिया। अब दूसरे पृरपतें मं 


नहीं वर सकती | पहले मनसे निश्चय करके फिर वाणी 
प्रकट किया जाता है और जो वाणीसे प्रकट किया जाता ऐ- 
उसीको क्रियाद्वारा पूर्ण किया जाता है; अतः मेने जो पतिता 
निश्चय किया है, उसमें मेरा मन ही प्रमाग है। # साव्रित्रीर 
इस निश्चयका नारदजीके मनपर बहुत अच्छा प्रभाव पढ़ा । 
उन्होने राजाको समझाते हुए. कद्दा--*मदहाराज ! सावित्रीकी 
बुद्धि खिर है। इसने धर्मका आश्रय लिया है। अतः रे 
किसी प्रकार भी इस निश्चयमे विचलित नहीं स्पा जा 
सकता | सत्यवानमें जो-जो गुण हूँ; व दूसरे क्रिसी पुरुषमें ६ 
भी नहीं, अतः मुझे तो अब यही अच्छा जान पदता ऐ 
आप उसे कन्यादान कर दें |? राजाने परह्या-- भगवन्‌ ! 
आप ही मेरे गुरु हैं। आपने जो कुछ कह्दा हे वह ठीऊ है। 
में ऐसा ही करूँगा |? नारदजीने कहा--ध्साविश्रीका प्रिया 
निर्विष्न समाप्त दो तथा आप सब लोगोका कल्याग हो--शसफ्रे. 
लिये ययाताध्य में भी चेश करूँगा |! 


यो कहकर नारदजी अन्तर्धान हो गये। राजा अश्वरतिने 


कन्याके विवाहके लिये सब्र सामग्री एक्न्रित कगपी । झिर 
वृद्ध ब्राह्मण, पुरोहित तथा ऋत्विजेंकी घचुलाकर गममर नमे 
कन्याके साथ प्रखान किया | राजा युमतशेनक्क परित 
आश्रमपर पहुँचनेके वाद राजा अश्वपति सवारीसे उत्तर पढ़े । 


हि 


और ब्राह्मणोंके साथ पेदल ही उन राजपिके समीय्र गये । 
उन्होंने युमत्सेनकी ययायोग्य पूजा की और नम्नताप्र्ण 
बचनोमें अपना परिचय दिया | धर्मऊे शाता राजपि यनसेनमे 
भी मद्रराजकों अध्य ओर आसन देकर सम्मानित क़िया। 
तत्पश्चात्‌ अश्वपतिने कहा--सजर्षे ! मेरी उन्‍्या दापियी 
यहाँ उपस्थित है। आय घर्मानुतार इत अपनी पुश्नाव्‌र 
रूपमें ग्रहण करें ।? घुमत्सेनने पहले तो अपनी बर्नमान 
जज कट यम कस 


कं सक्षदशो निपतति संदतय पन्षा प्रदी जे । 
सहझृदाए ददानोनि प्रीयेतानि रद सट्टा) ॥ 
दोर्धायुरथवाल्याउ सउगे हे 
सकृदबतो मया भर्तो ने शितीए पॉम्पइन्‌ । 
मनझा निश्चय इत्चा ततो बादानिनेयो 


क्रियते कर्मणा परद्ात्‌ प्ररा। मे मनगाल- ॥॥ 


रद्द 





आई, 


अवस्ाको ध्यानमें रखकर कुछ असमर्थता प्रकट की; किंठ॒ 
मद्रराजके पुनः अनुरोध करनेपर उन्होंने इस सम्बन्धको 
सर्प खीकार किया | तदनन्तर उस आशभ्रममें रहनेवाले 
सम्पूर्ण आह्रणोंकों बुलाकर दोनो राजाओंने विधिपूर्चक 
वर-वधूका विवाह-सस्कार सम्पन्न कराया | राजा अश्वपति 
कन्यादानके साथ द्वी यथायोग्य वल्लाभूपण आदि दरहेजमें 
देकर प्रतन्नतापूर्वक अपने नगरकों चले गये | सत्यवानको 
सर्वगुणसम्पन्ना सुन्दरी पत्नी मिली और सावित्रीने मनोवाज्छित 
पति प्राप्त किया | अतः दोनों ही दम्पति बहुत प्रतन्न थे | 
पिताके चले जानेपर साविन्नीने सव आभूषण उतारकर रख 
दिये ओर गेरआ वच्न तथा वल्कल धारण कर लिया। उसने 
सेवा-माव, सदुण, विनय, सयम तथा सबके मनके अनुसार 
कार्य करने आदिके द्वारा सबको प्रसन्न कर लिया। वह 
सासको नहाती; धुलाती, उनके पेर दबाती; बिछावन करती; 
ओढ़ने ओर पहननेके लिये वल्ध आदि देती और उनकी 
संभाल करती; इससे सासको वह प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो 
गयी । ससुरको देवताके समान मानकर उनकी पूजा और 
ध्योग्य सेवा करती तथा मोन रहती थी | इससे सझुर भी 
उठ्से बहुत सन्तुष्ट रहते थे | इसी अ्रकार वह पतिसे प्रिय 
वचन बोलती, बड़ी कुशलताके' साथ उनकी सेवाका प्रत्येक 
कार्य करती; शान्तमावसे रहती और एकान्‍्तमें मी अपनी 
सेवार्ओसि उन्हे सुखी बनाती थी | इन सब गुणोंसे पतिदेव 
भी उसके ऊपर बहुत सन्त॒ष्ट रहते थे। इस प्रकार उस 
आश्षममें रहकर तपस्या करते हुए, उन सब छोगोंका कुछ 
समय बीता । 


साविन्नीको नारदजीकी बात भूछती नहीं थी | दिन रात 
उसीको चिन्तामे वह गली जा रही थी | दिन बीतते क्या देर छगदी 
है | वह समय भी आ पहुँचा; जिसमें सत्यवानकी मृत्यु निश्चित 
थी। साविनी एक-एक दिन गिनती रहती थी । जब उसने देखा; 
आजके चोये दिन पतिदेवकी मृत्यु होनेवाली है, तो उसने 
तीन रातका निराहार जत धारण किया और रात-दिन स्थिर 
होकर वेठी रही, जब सत्यवानके जीवनका एक ही दिन शेष 
रह गया) तो उत दिन रातमें सावित्रीको बड़ा हुःख हुआ | 
उसने बेठे-ही-बेठे छारी रात विता दी | सबेरा होनेपर यह 
सोचकर कि आज ही वह दिन है, उधने दो घड़ी दिन आते- 
आते अपना सारा प्रातःऋत्य समाप्त कर दिया; फिर प्रज्यलित 
अग्निर्मे हवन किया और आश्रमपर रहनेवाले समस्त ब्राह्मणों, 
जद्धपुरुषों तथा सास-सघुरके चरणोंमें क्रमश: प्रणाम करके 








# यत्र मायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देवता: # 
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बह द्वाथ जोड़कर खड़ी रही | उस तपोवनके सभी तपस्वियेनि 
सावित्रीकों सोमाग्यवती होनेका आशीर्वाद दिया। साविनीने 
भगवानका चिन्तन करते हुए “ऐसा ही हो? इस भावनाके 
साथ उनका आश्ञीर्वाद ग्रहण किया । इसके बाद नारदजीके 
कथनानुत्षार वही काल और वही मुहूर्त समीप आ गया | 
यह सोचकर सावित्रीके मनमें बड़ा दुःख होने छगा | इतनेह्दीमें 
सत्यवान कंघेपर कुल्हाड़ी रखकर बनसे समिधा छानेके लिये 
तैयार हुआ । यह देख सावित्रीने कहा--५नाथ ] आज आप 
अकेले न जायें | में भी आपके साथ चर्दूँगी |? सत्यवान 
बोला--प्रिये | वनका रास्ता कठिन है । ठुम बनमें पहले 
कभी गयी नहीं हो | इधर ब्रत और उपवासने तुम्हे दुबंल बना 
दिया है; अतः पैदल कीसे चलेगी |! 

साविन्नीने कहा--“उपवातसे मुझे कोई कष्ट और 
थकावट नहीं है। चलनेके लिये मनमें उत्साह है| इसलिये 
रोकिये मत ।? सत्यवान्‌ बोला--4“यदि तुम्हँ चलनेका उत्साह 
है तो में मना नहीं करूँगा; किंठु माता और पिताजीसे आशा 
ले लो ।? यह सुनकर साविन्नीने सास-ससुरके चरणोंका स्पर्श 
किया ओर कहा--मेरे स्वामी फल आदि लछानेके लिये वनमें 
जा रहे हैं। यदि सासजी ओर ससुरजी आजा दें) तो आज 
में भी इनके साथ जाना चाहती हूँ ।? चुमत्सेनने कहां-- 
(सावित्री जबसे बहू होकर मेरे. घरमें आयी है, तबसे अबतक 
इसने कभी किसी बातके लिये याचना की हो। उसका मुझे 
स्मरण नहीं। अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी 
चाहिये । अच्छा बेटी | तू जा; मार्गमें सत्यवानकी सेंमाल 
रखना |? सास-सछुरकी आशा पाकर यशस्तरिनी सावित्री पतिके 
साथ वनकी ओर चली । उसके मुँहपर तो हँसी थी; किन्तु 
दृदयमें दुःखकी आग जल रही थी । सत्यवानले पहले तो 
ज्रीके साथ फरलोंका संग्रह करके झोकरी भर ली) फिर 
लकड़ियाँ काट-काटकर गिराने छगा। छकड़ी काठते-काटते 
परिश्रमके कारण उसे पश्तीना आ गया और सिरमें बड़े जोरसे 
दर्द उठा | छकड़ी काटना छोड़कर वह अपनी पत्नीके पास 
गया ओर इस प्रकार बोला--४प्रिये | आज परिश्रमके कारण 
मेरे सिरमें दर्द होने लगा है। सारा शरीर टूट रहा है। 
कलेजेम भी बड़ी पीड़ा है | इस समय में अपनेकी अस्वस्थ- 
सा देख रहा हूँ। ऐसा जान पड़ता है। कोई मेरे मस्तकरमें 
वर्छियोंसे छेद रहा है । अब तो खड़ा रहनेकी भी शक्ति नहीं 
है। कल्याणी | अब मै सोना चाहता हैँ ।? साविन्नीने पत्तिकेपास 
जाकर उन्हें संभाला ओर उनका मस्तक गोदमें रखकर चह 
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# सती सावित्री * 





पृथ्वीपर बैठ गयी। फिर उसने नारदजीकी वातका विचार 
करके उस मुहूर्त, क्षण, वेछा ओर दिनका हिसाव छगाया। 
ठीक वही समय आ पहुँचा था। इतनेमें ही एक पुरुष 
दिखायी दिया, जो छाछ वस्र पहने था। उसके मार्थेपर मुकुट 
था। वह अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण साक्षात्‌ सूर्यदेव- 
सा जान पड़ता था | उसके सुन्दर शरीरका रंग सॉवला 
था, नेत्र छाल-लाल दिखायी देते थे | हाथमे पाण ओर 
देखनेमें उसकी आकृति मयद्डुर जान पडती थी। वह 
सत्यवानके पास खड़ा उसीक्षी ओर देख रहा था। 

उस अदुभुत पुरुषको देखकर साविन्नीने पतिका मस्तक 
भूमिपर रख दिया । फिर सहसा उठकर खड़ी हो गयी ओर 
प्रणाम करके बोली--'आप कोई देवता जान पड़ते हैं, 
क्योंकि आपका शरीर मनुणष्यका-ता नहीं है; यदि आपकी 
इच्छा हो तो बताइये आप कोन है ओर क्‍या करना चाहते 
हैं ? वह पुरुष ओर कोई नहीं, साक्षात्‌ यमराज थे । उन्होंने 
कहा--“सावित्री | तू पतित्रता और तपस्विनी है; अतः मैं 
ठुझसे वार्ताछाप कर सकता हैँ | तुझे माढूम होना चाहिये 
कि मैं यमराज हैं | तेरे पतिकी आयु समाप्त हो चुकी है; 
अतः में इसे लेने आया हूँ |? सावित्री बोली---५मगवन्‌ ! 
मैंने तो सुना है; जीवोंको ले जानेके लिये आपके दूत आया 
करते हैं; आप स्वय केसे पधारे ?? यमराज बोले--५सत्यवान्‌ 
परम धर्मात्मा हैः यह दूतोंद्वारा ले जाये जानेयोग्य नहीं है; 
अतः मै स्वयं आया हैँ ।? इतना कहकर यमराजने सत्यवानके 
शरीरसे ऑगूठेके बराबर आकारवाला जीव निकाला, वह पाशर्मे 
बेधा था उसे लेकर वे दक्षिण दिशाकी ओर चले | यह 
देख सावित्री दुःखसे आतुर हो उठी और यमराजके पीछे 
पीछे चल दी। यमराजने कहा--“सावित्री ! तू कहां) तू तो 
अब छोट जा और इसका दाह-संस्कार कर । पति-सेवाके 
ऋ्राणसे तू मुक्त हो चुकी है ओर पतिके पीछे जहॉतिक आना 
चाहिये; वहातक आ चुकी है |? सावित्री वोली--“भगवन्‌ ! 
जहाँ मेरे पतिदेव जायें; वहाँ मुझे भी जाना चाहिये | आपकी 
दयासे मेरी गति कहीं कुण्ठित नहीं हो सकती । नारीके 
लिये पतिका अनुसरण ही सनातनधम है ।? यमराजने कहा-- 
ध्ावित्री | तेरी धर्मानुकूल युक्तियुक्त बात सुनकर मुझे बड़ी 
प्रसन्‍नता हुईं है; अतः धत्यवानके जीवनके अतिरिक्त कोई 
भी वर मुझसे मॉग ले |? 
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साविच्नीने कह्य- ५देव । मेरे अशरके नेत्रती ज्योति 
नष्ट हो गयी है। वह उनको पुनः प्रात्त हो जाय भोर पे 
बलवान तथा तेजस्वी हो जायें ।? यमराजने कट्टा--'एयमरव? 
( ऐसा ही होगा ); अब तू छोट जा; नी तो थर लाएगी ।! 
सावित्री ने कद्दा--पतिके समीप रदते हुए मुझे शिमी प्रशार 
यकावट नहीं हो सुऊती। जहां मेरे प्रायनास रहगे। दही 
मेरे लिये भी आश्रय मिलना चाटियि। णतः भे तो एन हे 
साथ ही चरूँगी। दुभरा लाभ दे सत्तग | सत्पुरणेगा वग 
एक बार भी मिल जाप तो वट अभीछ्की पृति परनेग गत 
होता है; यदि उनसे प्रेम हो जाय तय तो फइना टी ब्या ए 
सतममागम कमी निप्फल नहीं दोता। अतः रदा रात्युदा 2 
साथ ही रहना चाहिये ।* यमराज बोडे--खायिरी । दूने | 
धात कही है; वह सबके लिये ट्तिकर तथा मुरों पत्स्त 
प्रिय है; अतः सत्यवानके नीवनवों छोड्गर दे एुनः धो 
दूसरा वरमाँग।? सावित्रीने कद्ा--'मेरे शररदा सोडा गुना 
राज्य उन्हें स्वतः प्रात्त तो जाय तथा वे जर्मी धर्म शा परित्ाग 
न करें।? यमराजने वह वरदान भी दे दिया पर परा-- श्र यू 
लोट जा |? किन्दु सावित्नी पूलंवत्‌ उनके पीडे दी हगी गो । 
चलते चलते उसने कदा--८देव ! आए नारी प्रशाउ ' निए मन 
करनेवाले हैं, अतः प्यम' बदलते £ | मेने 
वचन और कियराद्मारा किठी मी प्रा्ीके जपि टरोट ने उर 
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# यत्र चार्यस्तु पूज्यन्ते स्मन्‍्ते तन्न देचताः #ः 
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कोमल्ताका बर्ताव करते हैं किंछ जो श्रेष्ठ पुरुष हैँ, वे 
अपने पास आये हुए दन्रुपर भी दया ही करते हे ।? 

यमराज बोलछे--“कल्याणी ! जैसे प्यासेको पानी मिलनेसे 
तृप्ति होती है; उसी प्रकार तेरी धर्मानुकूल बातें सुनकर 
मुझे प्रसक्षता होती है; अतः सत्यवानके जीवनके सिवा कोई 
तीसरा वर ओर मॉग ले |? साविन्नीने कह्य--“मेरे पिता 
अश्वपतिके कोई पुत्र नहीं है; उन्हें सो ओरस पुत्र देनेकी 
कृपा करें |? यमराजने इसके लिये भी हामी भर दी ओर 
कहां-- सावित्री | तू बहुत दूर आ गयी, अब छोट जा ।! 
सावित्रीने कहा--“मैं पतिके समीप हूँ, अतः दूरीका मुझे 
अनुमव नहीं होता | पतिसे दूर रहना ही नारीके लिये 
दुःखकी बात है | आप मेरी दो-एक बातें और सुनें । 
विवस्वान्‌ ( सूर्यदेव ) के पुत्र होनेसि आपको “बैबस्वत्तः कहते 
हैं। आप शरत्रु-मित्र आदिके भेदकों भुलाकर सबका समान 
रूपसे न्याय करते हैं) इसीसे सब प्रजा धर्मका आचरण “करती 
है ओर आप धर्मराज कहलाते हैं। अच्छे मनुष्योंका 
संतोंपर जेसा विश्वास होता है; वैसा अपनेपर भी नहीं; 
अतणव वे संतोंपर ही अधिक अनुराग रखते हैं। 
विश्वात॒ ही सोहार्दका कारण है तथा सौह्य्द ही विश्वासका | 
सत्पुरुषोंमिें सबसे अधिक सोहादंका भाव होता है; इसलिये 
उनपर सभी विश्वा4 करते हैं |? यमराज बोले---«साविन्नी | 
तूने जो बातें कही हैं, बेंसी मैंने और किसीके मुँहसे नहीं 
सुनी हैं; अतः मेरी प्रसन्‍नता ओर भी बढ़ गयी है। अब तू 
सत्यवानके दिवा कोई चोथा वर भी मॉग ले [? 

सावित्रीने कहा--“मगवन्‌ ! मुझे भी कुछकी चृद्धि 
करनेवाले सो औरस पुत्र प्राप्त हो। वे समी बल्वान्‌ और 
पराक्रमी हों [!! यमराज बोले--#तेरी यह अमिलाषा भी पूर्ण 


होगी । अच्छा, अब बहुत दूर चली आयी; जा; छोट जा !? 
सावित्रीने' अपनी धार्मिक चर्चा बंद नहीं की । वह कहती 
गयी--थसत्पुरुषोका मन सदा धर्ममें ही लगा रहता है | 
सत्पुरुषोंके साथ जो समागम होता है; वह कमी व्यर्थ नहीं 
जाता । संतोंसे कमी किसीको भय नहीं होता | सत्पुरुष 
सत्यके बलसे सूर्यकों भी अपने समीप बुला लेते हैं | वे ही 
अपने प्रभावसे प्ृथ्वीको धारण करते हैं | भूत और भविष्यके 
आधार भी वे ही हैं । उनके बीचमें रहकर श्रेष्ठ पुरुषोंको 
कभी खेद नहीं होता | दूसरोंकी भलाई---सनातन सदाचार 
है; ऐसा मानकर सत्पुरुष प्रत्युपकारकी आशा न रखते हुए 
सदा परोपकारमें ही छगे रहते हैं |? साविभ्ीकी बातें सुनकर 
यमराज दयासे द्ववित हो उठे और बोले-- “पतिमते | तेरी 
थे घर्मानुकूछ बातें गम्भीर अर्थसे युक्त तथा मेरे मनको 
लुभागेवाली हैं | तू ज्यों-ज्यों ऐसी बातें सुनाती हैः त्यों-ही- 
त्यों तैरे प्रति अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है; अतः तू मुझसे 
कोई अनुपम वर माँग |? ] 

साविचीने कहा--“भगवन्‌ | अब तो आप सत्यवानके 
जीवनका ही वरदान दीजिये । इससे आपके ही सत्य और 
धर्मकी रक्षा होगी। आप मुझे सो पुत्र होनेका वर दे चुके 
हैं, उसकी सिद्धि पतिके बिना केसे हो सकती दै ! पतिके 
बिना तो मैं सुख। स्वर्ग) लक्ष्मी तथा जीवनकी भी इच्छा 
नहीं रखती |?# धर्मराज वचनवद्ध हो चुके थे । उन्होंने 
सत्यवानको मृत्यु-पाशसे मुक्त कर दिया और चार सो वर्षोकी , 
नवीन आयु प्रदान की | इस प्रकार सती सावित्रीने अपने 
पावित्रत्यके प्रतापसे पतिकों मृत्युके मुखसे छोठाया तथा वह 
पतिकुछ और पितृकुछ दोनोकी अभिद्द्धिमें सहायक हुईं । 
यह है सती-घर्मकी अमोघ शक्ति [--रा० शा० 





सती लोपामुद्रा - 


: लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्यकी धर्मपत्नी हैं । ये भी अपने 
पातिव॒त्य, संयम, तपस्या ओर त्यागके लिये संसारमें विख्यात 
हैंँ। इनकी उत्तत्तिकी कथा इस प्रकार है---एक समय 
मुनिवर अगस्त्य कहीं जा रहे थे | उन्होंने देखा, एक गडेमें 
कुछ व्यक्ति नीचेकों सिर किये छटक रहे हैं | मुनिने पूछा 
“धआपलोग कोन हैं! उन्होंने उत्तर दिया, “हम तुम्होरे ही 


पितर हैं और पुत्र होनेकी आशा छगाये इस गड़्ढेमे छटके 
हुए, हैं। बेटा अगस्त्य | यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाय तो 
इस नरकसे हमारा छुटकारा हो सकता है ओर तुम्हें भी 
सद्गति मिल सकती है |? महर्षि अगस्त्य बड़े तेजस्बी और 
सत्यपरायण थे। उन्होंने पितरोंसे कहा, (आपलोग चिन्ता 
छोड़ें । मे आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा |? इस प्रकार पितरोंको 


# ने कामये भर्तंविनाकृता खुखं न कामये भतृंविनाकृता दिवम्‌। न कामये भर्तृविनाकतता श्रियं न भर्तृद्दीना व्यवतामि जीवितुम ॥ 


( महा ० वन० ) 


व ॥॒ # खती लोपामुद्रा ८ ३७१ 


सान्त्वना दे अगस्त्यजीने विचार किया कि “वंशपरम्पराकी 
रक्षाके लिये विवाह करना आवश्यक है |? किंतु उन्हे अपने 
योग्य कोई ज्नी न दिखायी दी । 

उन्हीं दिनों विदर्भदेशके राजा सन्तानके लिये तपस्या 
कर रहे थे। मुनिने राजाको एक श्रेष्ठ कन्या होनेका आशीर्वाद 
दिया | समय आनेपर ऋषिके वरदानसे विदर्भराजके यहाँ 
एक तेजखिनी कन्या उत्तन्न हुई। ब्राह्मणोंने उस कन्याके 
जन्मपर अपनी हार्दिक असन्नता प्रकट की और उसका नाम 
लोपाम॒द्रा रख दिया । जैसे पानीमें कमलिनी और होमकुण्डमें 
अज्वल्तित अग्निकी शिखा बढ़ती है; उसी प्रकार वह मनोहर 
रूप धारण करनेवाली राजकुमारी शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगी । 
देखते-देखते लोपामुद्राके शरीरमें योवन फूट पड़ा | वह रुपमें 
खर्गकी अप्सराओकों भी लज्ञित करने लगी | उसमें विनय; 
सुशीलता, सदाचार, छूजा ओर धर्मानुराग आदि सदुण 
स्वाभाविक रूपसे विकसित हो रहे थे | पिता उसके सुन्दर 
स्॒भाव और सद्ृथवहारसे बहुत प्रसन्न रहते थे | कन्याको 
सयानी हुईं देख पिता इस चिन्तामें पड़े कि कन्याका विवाह 
किसके साथ किया जाय । 


महपिं अगस्त्य मन-ही-मन विदर्भराजकी कन्याको अपनी 
सहधर्मिणी बनानेका निश्चय कर चुके थे | जब उन्हें मादू्म 
हो गया कि लोपामुद्रा रहस्थीका भार समालने योग्य हो गयी 
है; तब वे खय॑ं जाकर विद्र्भराजसे मिले और इस प्रकार 
बोले--'राजन | में पुत्रकी उत्तत्तिके लिये विवाह करना चाहता 
हूँ। इसके लिये तुम्हारी कन्याका ही वरण करता हूँ। ठ॒म लोपा- 
मुद्राका विवाह मेरे साथ कर दो |? विदर्भराज-दम्पति अपनी 
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प्राणाधिका प्रिय पुत्नीका विवाह इनसे करना नयीं चादते थे) 
पर शापसे डरते भी थे। पर इस प्रकार पिता-मातानो उ्पी देप 
राजकुमारी लोपामुठ्राने खयं उनके पास आऊर कहा-प्मचराज! 
आप मेरे लिये दुखी न हों। मुझे अगस्त्य ऋषियों हो दें 
आर अपनी रक्ना करें |? पुत्नीकी यट बात सुनरर राजाने 
शाजविधिक्रे अनुसार अगस्त्वजीके साथ उसउा दियार कर 
दिया । विवाहके पश्चात्‌ महपिने कद्ा, “देवि | न॒म्दारें ये 
वच्र और आभूषण बहुमूल्य ६। इनको यहीं उत्तर दो । 
वनमे इनकी रक्षा कोन करेगा |? 

लोपामुठ्राका जन्म राजकुल्में हुआ था | बट बाह्यकः 
से ही राजोचित सुखमोगमे पछो थी। उसने अपन भक्त 
अच्छे बच्ची और आभूषण?से ही शरीरका शद्वार स्पा था 
तो भी पतिकी आजा पाते ही उसने उस राजपैमपता। उन 
बहुमूल्य वर्सों ओर आभूषणोंका मोह क्षणमरमें त्याग दिया। 
उसने एक-एक करके दर्शनीय र्नमप आमृपषण भीर सुन्दर 
मदहीन वत्ल उतार डाले तथा उनकी जगह चीर« परत्याट 
और मगचर्म धारण कर लिये | राजकुमारीने तपम्विनीता 
वाना धारण कर लिया ओर अपने पति समान ही मत एप 
नियमोक्ा पालन करने छगी | लोगामुद्रा तन, मन प्राणमे 
पतिक्री अनुगामिनी बन गयी। मटर अगस्त नवोदा पत्नी 
के साथ हरद्वारके क्षेत्रमं आये और वर्टा रटकर घोर तपस्या 
करने लगे। लोेपामुठ्रा बढ़े ही प्रेम) उत्साद और तचर्तासे 
पतिकी सेवा करती थी। मर्दाप भी उसके प्रति बड़े प्रमता 
वर्ताव करते थे। इस प्रकार वहाँ तपस्या परते-र२रते ग्तिने 
ही वर्ष बीत गये | एक दिन मर्टारननि देखा, लोपासुद्रा शल॒- 
स्‍्नानसे निवृत्त होकर सेवार्मे उपस्थित है। तउस्यानि उटपी 
कान्तिको और बढा दिया है । उसरी सेवा, परत्रितता। रपम- 
शान्ति और स्पलावण्यने महर्पिफों मुग्ध वर दिया था। भरने 
पिताके भवनमें अद्यालियाके भीतर जिन प्रयारसे रद्ा वरना 


पं 


७) 


र् 


करनेके लिये महर्षि अगस्त्य धनके निमित्त परणे निकले ! 
महर्षि अगस्त्थ धन मॉगनेके लिये परे मग्रयम धायय 
के पास गये । उनके आगननणंः समाचार पारर यारा 
श्रतर्बा मन्त्रियोस्तदित उनरी अगवानीरे तप यस्दे रा्यरी 
सीमातक आया । उन्हें शादरएबंक नंगरमभे ने उजागर 
विधिवत्‌ अध्य अर्पण किया झिर उसने टाप लोडरर नप्वाप् 
पूर्वक महर्पिफे आगमनका कारग पूछा । लगहतयईने ररा-- 
(राजन ठुग्हारेपात में घनके लिये भागा हूँ. ऊत- दृष्रोतों एए 
पहुँचाये बिना छो धन तुम्हें शेप बचता हों उर्गीमे 3 पथ 
घ्यती 


शक्ति मेरे लिये दो |? अयल्पद्ीरी छत छुदगर शागदे 


4. फ्् 4 
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अपना प्खारा आव-व्ययदा द्विठाए उनके बापय सलाम 
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और कहा) “इसमेंसे आप जो घन लेना उचित समझें; वही 
ले लें |! अमस्त्वतीने देखा, उस हिसावमें आय-व्ययका 
लेखा बरावर था; इसलिये यह सोचकर कि इसमेसे थोडा- 
सा भी धन ले लेनेपर प्राणियोंकों दुःख होगा, उन्होंने कुछ 
भी न लिया । अन्तर्म उन्हें इल्वलसे निर्दोप धन प्राप्त हुआ और 
उसीको लेकर उन्होंने अपनी साध्वी पत्नीका मनोरथ पूर्ण किया। 
इस प्रकार छोपामुद्रा अपने सदाचार, सतीत्व और 
धर्मपरायणता आदि सद्गुणोंद्दारा पतिको बहुत ही प्रिय थीं। 
महर्पिने खयं कहा था--४श्ले"हमस्मि कल्याणि तव इत्तेन 
शोमने |? 'कल्याणि ! ठुम्होरे सदाचारसे में छुमपर बहुत 
सन्त॒ष्ट हूँ |? वनवासके समय भगवान्‌ श्रीराम सीता और 
लक्ष्मणके साथ महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर भी पधारे थे। वहाँ 
देवी लोपामुद्राने भी अपने पतिके साथ इन परमाराध्य 
अतिथियोंका स्वागत करके अपनेको धन्य बनाया था। 
एक समयकी बात है; देवगण महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर 
पधारे, महर्षिने उनका विधिपूर्वक पूजन किया | तलश्ात्‌ 
बृहस्पतिने देवताओँकी ओरसे महर्षिका अभिनन्दन करते हुए, 
उनकी धर्मपत्नी छोपामुद्राके सम्बन्धमें जो उद्भार प्रकट किया; 
वह प्रत्येक भारतीय नारीके लिये विशेषरूपसे ध्यान देने 
योग्य है | 
पतित्रवाके आचरण 
वृहस्पतिजीने कहा--«मुने | तुम्हारी सहधर्मिणी लोपामुद्रा 
बड़ी पतित्रता है। यह कब्याणी ठुम्होरे शरीरकी छायाकी 
भाँति सदा तुम्हारा अनुसरण करती है । इसकी चर्चा भी 
पुण्य देनेवाली है । अयन्धती; सावित्री; अनसूया; शञाण्डिली, 
सती, लक्ष्मी, शतरूपा, भेना) सुनीति; संशा और स्वाहा-- 
इन देवियेंके द्वारा समस्त, पतित्रताओंमें लोपामुद्राका जितना 
ऊँचा स्थान बताया जाता है, उतना दूसरी किसी स््रीका 
नहीं है। तम्हारे भीजन कर लेनेपर ही यह अन्न अहण करती 
है। जब तुम खड़े होते हो; उस समय यह भी बैठी नहीं 
रह सकती | ठ॒म्होरे सो जानेपर ही यह सोती है और 
त्हारे जागनेसे पहले ही जग जाती है | जबतक यह अपनेको 
खच्छ वस्र और आभूपणोंसे विभूषित न कर ले तबतक तुफ्होरे 
सामने नहीं आती ओर जब तुम किसी कार्यवश बाहर चले 
जाते हो तब यह आभूषणोंकों छूती भी नहीं | ठम्हारी आयु 
बढ़े, इसके लिये यह कभी तुम्हारा नाम अपनी जबवानपर 
नहीं छाती | साथ ही सतीत्वकी रक्षाके लिये किसी दूसरे 
उच्पका नाम भी नहीं लेती | यदि तुमने कभी कोई कड़ी 
वात भी कह दी तो यह उसका उत्तर नहीं देती, तुम्हारे 
दण्ड देनेपर भी यह सन्‍्न ही होती है, रंज अथवा बुरा नहीं 
मानती । जब्र तुम कहते हो, “देवि | अमुक कार्य करो|? तो 


च् कं 
छः 


भ्ज्पड़ 


इसकी ओरसे छुरंत उत्तर मिलता है--“नाथ | इस कामको 
पूरा हुआ ही समझिये, में अमी किये देती हूँ।? तम्होरे 
पुकारनेपर यह तुरंत ही घरके आवश्यक काम छोडकर भी 
चली आती है और पूछती है--“नाथ ! मुझे किसलिये 
बुलाया है; सेवा बतानेकी कृपा करें |? यह कभी घरके द्वारपर 
देरतक नहीं खड़ी होती | दरवाजेपर कमी नहीं बेठती । 
बिना ठुम्हारी आशा लिये किसीको कोई वस्तु नहीं देती । 
बिना कहे खय॑ ही ठ॒म्हारे लिये पूजाकी सामग्री एकत्र कर 
देती है। नित्य नियमके लिये जल, कुझा पत्र; पुप्प ओर 
अक्षत आदि जुटा देती है | अवसर देखा करती है; जब 
जेसा समय आया; उसके अनुकूछ वस्तुएँ छाकर प्रस्तुत कर 
देती है।यह सब कुछ यह बड़ी प्रसन्‍नतासे करती है, इसके 
मनमें तनिक भी उद्देग नहीं होता | 

'खामीके भोजनसे बचे हुए अन्न और फल आदिको 
ही यह खय॑ अहण करती है। पति जो कुछ देते हैँ उसे यह 
धमहाप्रसादः मानकर लेती है। देवता; पितर; अतिथि; 
भत्यवर्ग) गौ तथा मिक्षुकजर्नोकी अन्नका भाग दिये बिना 
कभी स्वयं नहीं खाती | घरकी हर-एक वस्तु जतनसे रखती 
है। ण्हकार्यमें बड़ी कुशल है। सदा उत्साहयुक्त एवं प्रसन्न 
रहती है | अधिक खर्च नहीं करती | म्हारी आशा लिये 
बिना कोई ब्रत-उपवास आदि नहीं करती। जहां अधिक 
जन-समुदाय जुटा हो, ऐसे उत्सवकों देखनेसे यह दूर ही 
रहती है | पतिकी आज्ञा बिना तीथंमे भी नहीं जाती) 
विवाहोत्सव देखनेकी भी इच्छा नहीं करती | जब पतिदेवता 
सुखपूर्वक सोये, बेठे अथवा आराम करते रहते हैं, उस 
समय अत्यन्त आवश्यक कार्य होनेपर भी यह पतिको कभी 
नहीं उठाती। रजखला होनेपर तीन रात्रितक खामीको 
अपना मुँह नहीं दिखाती | जबतक शुद्ध होकर स्नान नहीं 
कर लेती तबतक अपनी वाणी भी पतिके कानोंमें नहीं पड़ने 
देती ) स्नान कर लेनेपर सर्वप्रथम यह अपने पतिका ही दर्शन 
करती है, दूसरे किसीका नहीं | अथवा यदि पति उपस्थित न हों... 
तो मन-ही-मन उनका ध्यान करके सूर्यदेवका दर्णन करती है । 

“यह पतित्रता नारी पपतिकी आयु बढ़े? ऐसी इच्छा 
रखकर ह्रिद्वा-चूण, कुद्डूम, सिन्दूर; काजल; अँगिया, पान; 
मालिक शुभ आभूषण, केश सेंवारना, चोटी बॉघना: 
कंगन और कानका आभूषण--इन्हें कभी अपने शरीरसे 
दूर नहीं करती । घोबिन, कुतर्क करनेवाली स्त्री तथा 
दुर्भगा (दुराचारिणी) के साथ वह कभी मैत्री नहीं स्थापित 
करती | जो ज्री अपने पतिसे ह्ेष रखती है, उससे यह कभी 
वात भी नहीं करती | अकेली कहीं नहीं जाती | नंगी होकर 


ह * सती लोपामुद्रा * 








स्नान नहीं करती | ओखली, मूसल/ झाड़ू, म्िछ, जॉता 


ओर देहली ( चौकठके निचले भाग ) पर साध्वी छोपामुठ्रा 


कभी नहीं वेठती | जिस-जिस वस्तुर्मे स्वामीकी रुचि होती है; 
उसीमें यह भी सदा प्रेम रखती है। ज्ली अपने पतिकी आनाका 
उल्छट्ठनन न करे--यही उनके लिये अत है, यही उनका परम 
धर्म है ओर यही एक उनके लिये देवपूजा है। पति नपुंसक; 
दुदंशाग्रस्त, रोगी, इद्ध, सुखी अथवा इुखी केसा ही क्यों 
न हो, नारी उसका त्याग न करे। पतिके हर्पमें हर्ष माने 
और पतिके मुखपर विषादकी छाया देख वह खय॑ भी दुखी 
हो जाय | पुण्यवत्ती सती सम्पत्ति और विपत्तिमें भी पतिके 
साथ एक रूप होकर रहे | घरमें घी; नमक; तेल आदि 
समाप्त हो जानेपर भी पतित्रता ज्नी पतिसे सहसा यह न कहे 
कि ये वस्तुएँ नहीं हैं| घरमें आते ही उसे चिन्ता न 
डाल दे । तीर्थ-स्नानकी इच्छा रखनेवाली सती स्त्री अपने 
पतिके चरणोदकका पान करे। नारीके छिये एकमात्र पति 

ही शिव अथवा विण्णुसे भी वढकर है। जो स्त्री पतिकी 
आज्ञाका उल्लड्न करके मत, उपवास और नियमका अनुष्ठान 
करती है वह अपने पतिकी आयुको घटाती है और मरनेके 
वाद नरकमें पडती है । जो स्त्री पतिके कुछ कहनेपर क्रोधमें 
आकर उसे प्रत्युत्तर देती है वह गवमें कुतिया अथवा 
निजन वनमें गीदड़ी होती है । 

“ स्त्रियोंके लिये यही सबसे श्रेष्ठ नियम बताया गया है 
कि वह खामीके चरणोंकी पूजा करके भोजन करे । इस 
नियमको वह दृद्तापूर्वक अपनावे | ऊँचे आसनपर न बेठे । 
दूसरोंके घर न जाय | मुँहसे कमी ऐसी बात न निकाले; 
जिसके कहने सुननेसे छलका आती हो । किसीकी निन्दा न 
करे | कलहको तो बह दूरसे ही नमस्कार करे | शुरुजनोंके 
समीप न तो वह कभी जोरसे बोले और न हँसे । जो खोदी 
बुद्धिवाली रुत्नी पतिको त्याग कर अकेली एकान्तमें घूमती- 
फिरती है; वह इक्षोंके खोखलेमें रहनेवाली छूर उलकी होती 
है। जो पतिके द्वारा दण्डित होनेपर उन्हे भी मारना चाहती 
है, वह दूसरे जन्ममें वाघिन अथवा डॉस होती है । जो परावे 
पुरुषकी ओर कटाक्ष करती है; वह केकराक्षी होती है । जो 
खामीको छोड़कर अकेली ही मिठाइयों उडादी है; वद आ्रमीण 
सूकरी अथवा अपनी ही विष्ठा खानेवाली वल्गु ( चमगादड ) 
होती है । जो पहले ५तू? कहकर फिर प्रिय वचन बोलती है; 
वह दूसरे जन्ममे गूँगी होती है । जो सदा सौतसे डाह रखती 
है, वह वारंवार दुर्भगा होती है। जो स्वामीकी दृष्टिपर पर्दा 
डालकर दूसरे पुरुषको आसक्तमावसे देखती है; वह कानीः 
कुरूपा और विकृत मुखवाली होती है । 








रे७३ 

“जो पतिकों बाटरसे आते देख तुरंत उनरे लिये जल 
और भोजनकी सामग्री प्रस्तुत करती, पान देती, पता रनी। 
पर दबाने आदिके द्वारा सेवा करती, मीठी दातें सुना 
पसीना पाछत्ती तथा अन्य उपचारोद्रा उन्हें तृत फम्ती २ 
उसके द्वारा मानो तीनों छोकके प्राणी तृत पर दिये जते £ | 
पिता, शभ्राता ओर पुत्र--बवे सभी स्त्रीरों परिमित वस्लुएँ 
देते है; परनु पतिसे उसे जो कुछ मिलता है उसज् कोर माय 
नहीं है; अतः अमितदान करनेवाले पतिक्ी सदा पूजा बरमी 
चाहिये | पति दी देवता है; पति दी गुरु ४ तथा पति पी 
धर्म) तीर्थ और ब्रत है; अतः नारी उब उुछ होदरर पेंपा5 
पतिका पूजन किया करें | 

'कन्याके विवाहकाल्मे ब्राक्षण यरी आगीयांद द दि पद 
पतिके जीवन और मरणमें भी नदा उनती सटचरी बनी नह । 
स्‍त्री सदा ही पतिका अनुसरण करें) ठीऊ उसी प्रयार “से 
छाया शरीरका, चॉढदनी चन्द्रमात्रा तथा रिज्की 
अनुसरण करती है। जो पतिके मर जानेपर प्रतणतापूतर 
उनके शवके साथ व्मगानभूमिम जाती हैं; उने निभ्रप्र पी 
पग-पगपर अश्वमेध यजता फल प्राप्त होता है। “से सार 
पकड़नेवाला मदारी सॉतकों बह्पूर्वक् दिख्से निशा: हेता ६; 
उसी प्रकार सती नारी यमदूतोके चंशुलमें पड़े हए पदिता 
बलपूर्वक उद्धार करके उसे स्वर्गलोकमे पहुंचाती ६ | 
यमराजके दूत सती नारीडो देसउर उसके पायाचारी पतिरों 
भी छोड़कर दूर भाग जाते हूँ । पत्तिनताछा तेत देखगर 
सबको तपानेवाले सूर्य भी सन्तत दो उठते ६, दाटप पब्नि: 
खय ही दरघ होने लगते दे तथा सम्पूर्ण तैज फाप उठते £ 


इरीरमें जितने रोऐँ हे, उतने कोटि भयुत वषेतर परदे 


हि भा मारा आओ लत मषनकमन»कनयिनाणए खियआताम। हर न्यूक मारक अमुननेनन-. ल्‍कम.. परीन्‍न*. 
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स्‍त्री पतिके ताथ रमग करती हुईं स्व सुस्त उपभोग 





करती है । 
जे हे ढ के (नर पट कुक अम्मा जाक 
'ससारम वर माता धन्य *« था 47 धन लय यू 
सोमाग्यभादी पति पन्व एं- मिनरे धरम पतउया मी बेगर 


है | केवल पतिनताऊे पुष्प प्रिते+ माता हा पि्द। 
कुल्योके तीम-तीन पीट़ीके मनप्य खा हुए 5६१ ६ । 
पतित्रताका चरण प्ध्वीकों ज्दां-ज्त दग्ग जारा ऊ ४ फदाप- 
की पावन भूमि यही मानती * कि मुराघर जगराा शुठ नो 
भार नहीं है। दर्व) चन्द्रमा पार वाट भी एस्से-स्व र। 
पतिनतावा स्पर्ग करते है; वह मी सोर शिहे भारत नाते 
केवछ सपने आपको पवित वरनेजे लिप्रे। पाम्मण 
पतिवतावा स्र्ग चाहता है। उसे प्राजर या एएपा् शान 


कि आज मेरी जइताजा विनाश ही गया । झाय सचमुच 


ट५ हर ःऊ 
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चभयामापान- फम--मा-शम्या..साम+ैपमबी नाइट 


मैं दूसरोंकी पवित्र करनेवाल्ा ब्रन गया | क्या घर-घरमें अपने. होता है उसी प्रकार पतित्रताकी शुभ दृष्टि पड़नेसे भी शरीर 








रूप और छावण्यपर गये करनेवाली रित्रियों नहीं हैं; परंछु 
पतित्रता स्त्री तो भगवान्‌ विश्वनाथकी भक्तिसे ही मिलती है। 
भार्या ह्वी गहस्थ-धर्मकी जड़ है । वही सुखका मूल है तथा 
भार्या ही धर्म-पलकी ग्रासि एवं संतानकी बृद्धिका भी कारण 
है | स्न्रीके द्वारा ही इत लोक और परछोकपर विजय पायी 
जाती है | देव। पितर और अझतिथियोंका पूजनादि कर्म 
करनेका अधिकारी वह पुरुष नहीं है; जिसके स्त्री न हो । 
वासतवमें शहस्थ वही है; जिसके घरमें पतित्रता स्त्री है | 
दूसरे छोग तो केवल स्त्रीरूपी राक्षती अथवा बृद्धावस्थाका 


आस बन रहे हैं | जेंसे गड्डामें स्नान करनेसे शरीर पवित्र 


“परम पवित्र हो जाता है।# ........ 

'महाभागा छोपाम॒द्रा । आज ठम्हारे दर्शनसे हमें गल्ञा- 
स्नानका फल मिल गया ।? इस प्रकार लछोपासुद्राकी सराहना 
और स्ठ॒ति करके बृहस्पतिजीने व्लेपास॒ुद्राको प्रणाम किया 
और अगस्त्यजीसे कहा--५मुने ! ठुम साक्षात्‌ ब्रह्मतेज हो 
और देवी छोपाम॒द्रा साक्षात्‌ पासित्रत्य-तैज हैं | 

धन्य हैं सतीशिरोमणि देवी छोपामुठ्रा | जिनकी महिमाका 
वर्णन साक्षात्‌ देवगुरु वृहस्पतिने इस प्रकार किया है । 
संसारकी स्त्रियाँ इनके जीवनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं। 
लोपामुद्रा अपने सतीत्वके कारण सदा अमर रहेंगी [-रा० शा० 
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चीर-धीर, हे परम भनस्विनि ॥ 
सखुरसरि सम तेरे चरणोंसे रज ले चन्दन करते हैं। 
परम तेजकी, परम त्त्यागकी। 
रै/ पति-पदमे परमातुरागकी ॥ 


९ 


है 


हि 


सती-पद-वन्दन 
सती देवि ! तेरे चरणोंका सादर वन्दन करते हैं। 
भाव-भक्तिसे हृदय 
प्रेमेसदित जय-जयति बोलकर ॥ 


भक्त-बन्द परमेद्वरका जैसे अभिनन्‍्दन करते हैं। 
परमोज्ज्वल, झुलि, परम तपखिनि। 


गा-गाकर शुण-गरिमा सज्जन, जन-मन्त-रंजन करते हैं । 
सती देवि ) तेरे चरणोका सादर बन्दन करते हैं। 


>->््य्च्च्च्$:७-३४2:०-:६-०-.-- 


खोलकर । 


““शिवनाथ दुबे थसा० रत्म! 
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# धन्‍्या सा जननी लोके धन्योदतौ जनकः पुनः | न्‍यः सच पति- श्रीमान्‌ येपां गेहे पतित्रता ॥६०॥ 


पितृबंश्या मातृवंश्या 
पतित्रतायाश्वरणो यत्र यन्न 
विभ्यत्‌ू पतिव्रतास्पश कुरुते 
आप. पतिम्रतास्पर्शममिलष्यन्ति 


परणछोकर्त्वयं लोको जीयते भाय॑या 


यथा गन्नवगाहेन शरीर पावन 


पतिवश्यास्त्रयक्षयः । पतिब्रताया: 


दयम्‌ । देवपित्रतिथीज्यादि 
गूहझअ। स हि विशेयो यक्य गेहे >पत्तितता | यस्तेल्न्या 
भवेत्‌ । तथा 


पृण्येन खर्गस्रीस्यानि भुझते ॥६१॥ 


सशेद्रुवम्‌ | तन्नेति भूमिमन्येत नाव भारोबस्ति पावनी ॥६२॥ 
भानुमानपि । सोमो गनन्‍्पवहश्रापि 
सवंदा । अद्य जाब्यविनाशों नो जातास्त्वदयान्यपावना. ॥ ६५॥ 
गृहे गृहे न कि नायों रूपलावण्यगर्विता' | पर॑ विश्वेशभत्तयैव 
भायों मूठ गृदख्वस्य भागों मूल सुख च। भायों 


स्वयावित्याय नान्‍्यथा ॥६४॥| 
ल्भ्यते स्त्री 
धर्मफलावाप्त्ये. भायी 
नाभार्य: 


पतित्रता ॥६६॥ 

सन्तानवृद्धये ॥६७॥ 

कर्म चाईति ॥६८॥ 

राक्षय  जरयाथवा ॥६९॥ 

शुभया पावन भवेत ॥७०॥ 
( स्कन्दयु० काशी ० पूर्वार् अ० ४ 


प्रतिपद 
पतिव्रताइट्टया 


# सती अनख्या $: ३७५ 





सती अनसूया 


भारतवषकी सती-साध्बी स्रियोंमें अनसूयाजीका स्थान 
बहुत उँचा है | इनका जन्म अत्यन्त उच्च कुलमें हुआ था। 
"खायम्भुव मनुकी पुत्री देवी देवहूति इनकी माता और ब्रह्म्पि 
कर्म इनके पिता थे । भगवान्‌ विष्णुके अवतार सिद्धेश्वर 
कपिल इनके छोटे भाई हैं। अनसूयाजीमें अपने वंशके 
अनुरूप ही सत्य, धर्म, शील, सदाचार, विनय; लजा) क्षमा) 
सहिष्णुता तथा तपस्या आदि सद्गुणोंका स्वामाविकरूपसे 
विकास हुआ था । ब्रह्माजीके मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि 
अन्निक्रो इन्होंने पतिरूपमें प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा 
तथा पावन प्रेमसे अनसूयाने महृत्रि अन्रिके द्ृदयकी जीत लिया 
था। पतित्रता तो ये थीं ही, तय॒स्यामें भी बहुत चढ़ी-बढी 
थीं; किंतु पतिकी सेवाको ही ये नारीके लिये परम कल्याण- 
का साधन मानती थीं । 


तीनों देव अनश्षयाकी गोदमें 
( लेखक---जह्ाम चारी श्रीप्रभु दत्तजी मशराज ) 
सरस्वती श्रीरमा शिवा तीनों यद्द मानें। 
पतित्रता हम श्रेष्ठ याहि सबरो जग जाने ॥ 


नारद सबके भर कान अनसुयाको सम ६ 
निज-निज पति त॑ कहें एातित्रत देखें बल हम ॥ 


विधि हरि हर मिक्षुर बने, अनसूया आश्रम गये १ 
पतिव्रताकी परीक्षा हित मिक्षा मेॉगत मये ॥ 


भगवानको अपने भक्तोंका यम बढाना होता है; तो वे 
नाना भॉतिके खॉग रचते हैं; ऐसी-ऐसी अज्भुत क्रीड़ाएँ करते 
हैं कि जिनको स्मरण करके साधारण मनुप्य चकित हो जाते 
हैं, कि भगवानने ऐसी क्रीड़ा क्यों की ! हम साधारण अश्ञ 
पुरुष भगवानकी अचिन्त्य लीलाओंको अपने तकंकी त॒लापर 
तौलें, तो हमारा यह प्रयास अतफल हो न होगा, अपितु यह 
हमारी अनधिकार चेष्टा मी समझी जायगी । 


कहते हैं कि भगवती श्रीलक्ष्मीजी, श्रीततीजी और श्री- 
सरख्वतीजीको अपने पातित्रत्यका बड़ा अभिमान था) भगवान्‌ 
और किसीके अभिमानको चाहे सहन कर डें; किंठु वे अपने भक्तों 
के हृदयमे उठे हुए अभिमानके अंकुरका तुरंत नाश कर देते है । 
यही तो उनकी भक्तोंके ऊपर भक्तवत्सलता है। भगवानले 
देखा कि इन चराचर जगत्‌की वन्दनीया देवियोको बड़ा गये 
हो गया है? तो उनके गर्वको खर्व करनेके निमित्त कौछुकप्रिय 


भगवान्‌ नारदके मनमें प्रेरणा की | नारदजी तो भगयान- 
की इच्छावों जाननेवाले ही ढठहरे। वे मगवानवी प्रेरणामे 
चले | उन्हें तो नित्यप्रतिकाई-न-कोई नथा कोठुक चादिये । 
अतः वे पहले रूध्मीनीके यहाँ पहुँचे । 
वीणा बजाते) रामकृपष्ण-गुण गाते नारदजीऊी अपने 
यहाँ आते देखकर लक्ष्मीजीका मुखकमल खिल उठा। बड़ी 
प्रसन्नतासे वे बोली--'आइयवे।नारदजी | अबके तो बहत दिनोंमें 
आये; कहाँ चक्कर लगाते रहे १? 
कुछ रुककर नारदजी बोले - “मातानी ! हमारा क्या 
ठिकाना ? रमते राम ठहरें; जिधर चल दिय्रे। चल दिये। 
वैप्णवका और ऊेटका निधर मुँह उठा, चछ दिया ।! 
यह सुनकर लश्मीजी बड़े जोरोंसे हँस पईी और हँसने- 
हँसते बोलीं--'नारदजी ! आपने वेप्णवकी ऊँय्के साथ तुझना 
बड़ी सुन्दर की । ऊँट भी नीमको बिना पत्तीफे बना देता 
और ये वेप्णव भी छुलुध्ीको बिना पत्तीकी बना देते ६। 
सहल-सहल दल शाल्ग्राम भगवानपर चढ़ाते ई। सर; यद 
तो बताइये, आप कईसे आ रहे ६ 
नारदजी बोले--प्माताजी | वया बताऊँ। झुठ बताते 
नहीं बनता । अबके में घूमता-घ/मता चित्रकूठडी ओर चना 
गया। वहोंसे पयस्थिनीके किनारे किनारे भगवान्‌ अजिके आाशम 
पर पहुँच गया। वहाँ उनकी पतितता पत्नी भगएती अनदग- 
के दर्शन करफे ऊृताथ हो गया। आज ससारन उनेक् समान 
पतित्रता कोई भी नहीं है। उन्होंने अपने तपरे शी प्रभाव 
गद्जाजीफी एक धारा प्रकदढ कर दा; जो सत्र पायोरों जाठन- 
वाली मन्दाकिनीके नामसे चमारमें प्रतिद ६ । साज सुसारगी 


सभी सती-साध्वी पतियताओंक्री वे शिरोमात्र €। सोदएा 

भुवनोंमें घूम आवा) ऐली पत्िनता तो मते वर्दी मिली ना । 
यह सुनकर तो लष्ष्मीबीसो बड़ा दुए छगा। ८६ मेरे 

घरका बच्चा? मेरे द्वी सामने ऐली बाते कर रद्या है| धर तो 


का कुफ 


मेरा प्रत्यक्ष अपमान है, पिर सोचा--शईत सा।5ई॥व, 2 
कहा होगा | अत- बातरों स्पष्ट कर४ एटने हमा--! 


ता 


तुमने अनमयाके पातितत्यरी बडी प्रन॑न्य की नाम रो उनतः 
मैने भी छुना हैः दिंतु दया वे रुझने सी बद #र !" 


नारदजीकी तो उसके मनर[ का ५ 
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4 यत्र नायस्तु पुज्य॑ंन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः ४ 


न््व्््ल्््््ल्लच्स्ल््य्स्य्स्य्ख््च्ल्््ल्च््य्््य््लटलच््य््ल्ल्ल्ल््च््ल्य्च्च्य्च्य्य्य्य्य्य्य्स्् 


लक्ष्मीजी वोलीं--ध चुरा माननेकी कौन-सी बात दैः 
दम निर्मय होकर उत्तर दो |? 

नाखजी बोले--“माताजी | सच कहेूँ या झठ £ 

लक्ष्मी बोलीं--(अरे झुठका क्या काम £ तुम सच- 
सच बताओ |? 

तब नारदजी दृढताके स्व॒स्में कहने छगे--“साताजी | 
सच बात तो यह है, आप उन देवी अनसूयाके पासंगके बराबर भी 
नहीं |? इतना सुनते ही लक्ष्मीजीका सुख फक्क पड़ गया | वे 
नारदजीसे ऐसे उत्तरक्ती खम्तमें भी आशा नहीं रखती थीं। 
उनके मनमे सतीके प्रति डाह पेदा हुआ ओर मन-ही-मन 
उन्होंने भगवती अनसूयाकों नीचा दिखानेका निश्चय कर 
लिया | फिर प्रकटमें बोर्ली---/अच्छी बात है. मारद | समय 
**““** 'पासंगके समान दै या में उसके पासंगके तुल्य हूँ |? 
नारदजीको तो करूहका वीज बोना था | उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुई | मेरा बीज ठीक समयपर जोती-गोड़ी उर्वरा भूमिमें दी 
बोया गया | अब अति श्ीत्र दी वीजमेंसे अंकुर उत्पन्न होकर 
बह पुष्पित; पलक्कृवित और फलवान्‌ बन जायगा | इतना सोच- 
कर नारदजी शीघ्रताके साथ केछासकी ओर चल दिये । 

इधर लक्ष्मीजी आज मुँह फुछाकर बेठ गयीं। भगवान- 
ने पूछा--प्रेये | आज किस कारणसे खटपाटी लेकर पड़ी 
ही १ अपने दुःखका कारण मुझे बताओ ? 

लक्ष्मीजी धो्लीं--देखो जी, सुन छो मेरी बात ! बहुत 
दिन मैने आपके तडए सुहराये हैं। आपने भी कृपा करके 
मुझे अपने कण्ठका हार बनाया है। मेने आजतक आपकी 
हॉ-में-हों मिछायी है ! अपनी कोई माँग उपस्थित नहीं की । 
आज आपको मेरी एक बात भाननी पड़ेगी १? 

भगवान्‌ बोले--धबात भी तो सुनें, क्‍या है; बिना 
सुने केसे कह दें ?? 

मुंह फुलाकर लक्ष्मीजी ब्रोढीं--५नहीं जी, बात कुछ 
हो। में शशकके सींग मॉगूँ; तो आपको एक सींगवाला 
शशक बनाकर उसके सींग छाने पड़ेंगे | मै वन्ध्यापुन्न मोगूँ 
तो आपको वन्ध्याके मेँहसे पुत्र प्रकट करके छाना पड़ेगा | 
आप “हो? करेंगे तब में कहूँगी, उसके पहले नहीं; आज ही 
तो आपका प्रेम देखना है | वहुत्त मुझे बहकाते रहते थे |? 

भगवान्‌ बोले---५अच्छी बात है; कहो तो सही |? 

लक्ष्मीजी बोलीं--'हाँ |? कहिये |? 


भगवान्‌ हँसकर बोले-- हों, हों, हो, और कहो के बार 


कहूँ | पद्मा लिख दूँ ! गन्ञाजी तो मेरे अँगूठेसे ही निकली हैं; 
जो गद्भाजीमे खड़ा होकर कहूँ |? 

लक्ष्मीजी प्रसन्नता प्रकट करती हुई बोलीं--/नहीं, बस 
महाराज | हो गया मुझे विश्वास | आपको; जेसे भी हो; 
अनसूया देवीका सतीत्व भमद्ध करना होगा ।? न्‍ 

भगवान्‌ यह सुनकर हँसे ओर मन-दही-मन कहने छगे-- 
“अरी देवि ! हममें इतनी सामथ्य कहाँ जो उस देवीका पातित्रत्य 
खण्डित कर सके।? मगवान्‌ समक्ष गये; यह सब इस तूसड़िया 
मारदके बीज बोये हैं; प्रकटर्में वोडे---/बस; इतनी-सी ही बात- 
पर मुँह कुप्पाकी तरह फुछा लिया था | हम अभी जाते हैं। 
हम तो प्रयत्न करेंगे और जब्नतक इस कामेको पूरा न करेंगे; 
तबतक न छोटेंगे, यदि घछुमने बीचमे कुछ विष्न-बाघा न 
डाली तो ९? 

लक्ष्मीजी बड़ी प्रसन्‍न हुईं । मगवानले अपने वाहन गरुड़- 
को बुलाया ओर वे अन्रिके आश्रमकी ओर चल पड़े | 

इधर नारदजी केछास पहुँचे। सतीजी अकेली बेठी पूजा 
कर रही थीं। वीणा बजाते;नाचते, गाते नारद॒जीको देखकर 
सती पार्वतीने उनका खागत किया; खानेको एक छड्डू 
दिया । एक ही गफ्फेमें मुँहमें डालते हुए. नारदजी बोले-- 
“अद्दा; केता स्वादिष्ट लड़द्ू है। अमृतका बना मालूम पड़ता 
है, किंठ भगवती अनसूयाके यहाँ जेसा खाद था; बेख तो 
खाद है नहीं !? 

सतीने मनमें सोचा--५हाय ! केसे ऋृतष्नसे पाला पडा ! 
कितने उल्लाससे तो मेने सुधामय मोदक इसे दिया, यदद कहत्ता 
है अनसयाके छड डके बराबर नहीं है ।? तब तो उन्हे रोष आ 
गया और बोलीं--“नारद | क्या कह रह है ? अनसूया कौन 
है, जितके छड्डूकी तू इतनी प्रशंसा करता है !? 

नारदजी बोले--“माताजी ! सती-साध्वी भगवती अनयूया 
भगवान्‌ अन्निकी प्राणप्रिया पत्नी हैं । आज संसारमें उनके 
सहृश दूसरी कोई पतित्रता नहीं ।? 

सतीजीने बल देते हुए कहा--“मुझसे मी अधिक ९? 

नारदजीने उपेक्षाके खरमें कहा--५्माताजी । अधिक- 
कमका तो मुझे पता नहीं; किंतु इतना अवश्य जानता हैँ 
उनके पातिब्रत्यके सामने आपका पातिवत्य फीका है |! 

यह सुनते ही सतीजी दोड़ी-दौड़ी शिवजीके पास पहुँची 
और बोली-*आप तो कहते थे मैं पतिब्रताओंमे शिरोमणि हैँ |? 

शिवजीने कहा--“तो क्या तुम्हें इसमें कुछ सन्देह है?” 


# सती अनखयां & मं 
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सतीजीने कहा--“महाराजजी ! अबतक तो सन्देह था 
नहीं | इस नारदने मुझे सन्देहमें डाल दिया है। नारद कहता 
है कि अन्रिपत् अनसूयाके सामने तुम्हारा पातित्रत्व फीका है ।? 

यह छुनते ही शिवजी हँ। पड़े और बोले--प्नारद कहाँ 
है १ उसे मेरे पास छाओ |? सतीजी लछौटठकर गयीं तो अब 
नारद वहाँ कहों | वे तो कबके नो-दो-ग्यारह हो चुके थे । 
सतीजीने छोटकर कह्ा--५महाराज | वह तो चला गया; 
किंतु आप बतावें यह वात सत्य है क्या १? 

भोलानाथ ब्लियोंके डाहकी थात क्या जानें कि इनके 
मनमें केसी अतूया होती है। वे बोले--५नारद ठीक कहता था; 
देवि | छुम भगवती अनसूयाकी समानता तो नहीं कर सकतीं [? 

सतीनीने उसी समय शिवजीके कमलके सहश अरुण 
चरण पकड़ लिये और दृढ़ताके स्वरमें वोलीं- “अब इन 
चरणोंको तमी छोड़ें गी; जब अनतयाका पातिवत्य भद्ञ करके 
मुझे संसारमें सर्वश्रेष्ठ सतीशिरोमणि बना देंगे |? 

भोले वाबा अपने सॉपोंको सम्हालते हुए बोढे--५देवि ! 
हम प्रयत्न करेंगे; किंतु बीचमें फिर तुम कहीं गड़बड़-घुटाला मत 
मचा देना । ज्यों क्षणभरमें तो रुष्ट हो जाती हैं, क्षणभर- 
में सन्तुष्ट | फिर भायेलो-सहेलो मत जोड़ लेना ।? 

सतीजी बोलीं--मद्ाराज | मुझे तो आपका ही डर है | 
आप भोढानाथ ठहेरे | पुरुषोंकी सदा यही नीति रहती है कि 
छलसे, बलसे; कला कोशलसे, डॉटके, फटकारके, प्यार कर, 
भुठ-सच बोलकर ज़ियोंको ठग लेते हैं| सो देवताजी | 
अब उसी ठग-विद्याका प्रयोग अन्रिपत्नी अनसूयाके प्रति 
कीजिये |? 

शिवजी हँस पड़े और मन ही-मन सोचने छगे--'जो दूसरों- 
को खाई खोदता है, उसके लिये कुओं खुदा-खुदाया तैयार रहता 
है |? प्रकटमें बोले--:देवि ! मैं अभी जाता हूँ; तुम मेरे पेरों- 
को छोड़ो तो सही ।? सती देवीने मगवान्‌ इषभध्वजके चरणो- 
को छोड़ दिया । जो सती अपने पतिके चरणोंको क्षणमर भी 
छोड़ देती है; उसे अन्तमें भी छलेश-ही-छेश उठाना पड़ता 
है | शिवजीने अपने नादियेको बुलावा | वे वमत्रम करते हुए. 
तुरंत दौढ़े चले आये । शिवजी उछलकर उनके ऊपर सवार 
हुए. और पीछे आनेवाले भूत, भेत, पिशाचोंको लोटाकर 
अकेले ही अत्रि-आश्रमकी ओर चल पड़े | 

इधर नारदजी ब्रह्मलेकमें पहुँचे | देवी त्रच्माणीने उनका 
स्वागत-सत्कार किया और बोलीं--५्वत्स नारद | छुम तो हमें 
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भूल ही जाते हो, अबके तो बहुत दिनोमे झआय्रे। प्रग नये 
समाचार हैं ?? 





नारदजीने कद्दा--प्माताती ! से ठीक है) एम पर 
अद्भुत बात मेने मर्त्वल्लोफमें देखी ।? 

उत्छुकताके साथ बअदल्यागीने पूछा--(न्‍ताओ' बौम-ी 
अद्भुत बात है ? 

नारदजीने कहा--५मात्ताजी | दया बइताऊँ। अधिप्नी 
अनयूयाके पातित्रत्वका ऐसा प्रभाव दे कि सत्र ख्यापेन्मनि 
आकर उनकी स्त॒ति करते हू | संसारमें उनके समान शाज 
कोई भी पतितता नहीं | पातित्॒सया ऐसा प्रभ,यर ही लेता है ।! 
अमपषंके सहित अद्याणी बोलॉ--५्तो क्या वह शुशगे भी 
बढ़कर है ?? 


नाएदजीने कष्टू--«अब माताञी ! यद में उसे णड़ू । 
अपनी मा तो मा ही है; सर्वश्रेष्ठ है ही। झ्ितु सभी ध्यपि- 
मुनि यद्दी बात कह रहे हैं कि आज अनयूयासे बदकर बोर 
भी पतित्रता नहीं |? 

अब तो ब्रक्षाणीजीको बढ़ी चिन्ता हर्ट । उन्होंने कदा-- 
“जाओ) थ्ाप्रतासे अपने पिताकी तो डुला लाओ ।? 

माताजीकी आज्ञा पाऊर नारदकझी पितदामरकी समामें 
पहुँचे । उस समय देवताओं ओर अछरोमे जो बहुत दिनसे मै र- 
भाव चल रहा था, उसीऊके सम्बन्धर्म क्ययजीत बान दर रएँ 
थे। नारदजीने ब्रह्माणीजीका सन्दद् कष्ट सुनाया | 

प्रह्माजीने समझा कोई आवश्यक काय होंगा। शटीडपे 
उठकर भीदर आये | आते ही ब्रत्माणीने पूछा--५मगपन ! 
आजकल ससारमें सर्वश्रेष्ठ पतिम्ता कोन है १? 

ब्रद्मजीने विस्यफे साथ पृछा--८इस अप्रानंमिक प्रान- 
का प्रयोजन ?? 

हठके खरमे अत्मागीने कद्ा--प्रये जन हुए नर) भार 
मुझे पहले इसका उत्तर दे दीजिये |" 

ब्रह्माजीने प्रेमते घुडकवर क्द्या--देसे ही फोई दाद ने 
चीत | तुमसे बटज़र और उसारते कीन पतित्ना है 

ब्रह्मणीने प्रेमके त्वरमं ददा+-“ भर महारात £ झयर 
चाटुकारिताकी वात न कीजिये; सद-सत्य दटारये | मेने 
सुना है आजक्छ अनदयाते बढ़गर को पटितत साफ 
नहीं है ।' 

यह टुनकर हदाजीकों दु चिन्ता मां 
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मुछकराये भी। सोचा--कुछ दालमें काला है। जियोमें 
अवया शीम ही आ जाती है ) अनद्यामें यही विशेषता है 
कि किसीके प्रति मी उसके मनमें असूया नहीं। बात तो सत्य 
है, उनके समान कौन हो सकता है ! बातकों टालनेकी इृष्टिसे 
ब्रह्माजी बोले--“तठुमसे यद्द वात किसने कह्दी £? 

श्रह्माणीनी इधर-उधर देखने छगीं। नारदजीका पता ही 
नहीं । माता-पिताकी ऐकान्तिक रहस्यकी बातोंके समय सयाने 
पुत्र॒को वहों नहीं रहना चाहिये; इसलिये नारदजी न जाने 
कबके अन्तर्धान हो गये थे । जब नारदजीकों न देखा तो 
ब्रह्माणीजीने कह्टा--“मुझसे काले चोरने कहा। आप यह 
वत्ताइये) बात सत्य है या नहीं १? 

त्रह्माजीने मुखपर द्वाथ फेरते हुए कहां- “मान छो) 
सत्य ही है तो इसमें तुम्हें चिन्ता करनेकी कौन-सी बात 
है। वह तो तुम्हारी पुत्रवधू ही ठहरी ।? 

ब्रह्माणीजीने रोषके स्वस्मे कहा--“मानसिक पुत्नोंसे क्‍या 
सम्बन्ध ? वे तो आपके प्रथकू-धथक अज्ञंसि प्रकट होनेसे 
परस्परमें मिन्न ही दें । देखिये; आप जेंसे भी हो; अनसूयाको 
पातितरत्य-धर्मसे च्युत करें |? 

उसी समय सर्वज्ञ मगवान्‌ ब्रह्माजीने ध्यान लगाया। सब 
बात वे समाधिमे ही समझ गये । भगवान्‌ कुछ कोठुक करना 
चाहते है | वे शीघ्रतासे मुकुट सम्हालते हुए बोले--“अच्छी 
बात है; में जाता हूँ ।? यह कहकर वे हंसपर चढ़कर अकेले 
ही चल दिये |? 

भगवती मन्दाकिनीके तट्पर तीनों देव महामुनि अव्निके 
आश्रममें पहुँचे । परस्परमें एक दूसरेंसे प्रणाम-नमस्कार हुआ । 
सभीने अपने-अपने आनेका कारण बताया | भगवान्‌ तो सब 
समझते ही थे; अतः बोढे--“'हम तीनों वेष बदलकर 
भगवती अनसूयाके पातित्रत्यकी परीक्षा करने चले ।? समभीने 
इस बातको स्वीकार किया ओर तीनों साधु-वेषसे अनसूया- 
देवीके निकट पहुँचे। उस समय भगवान्‌ अन्ि आश्रममें 
नहीं थे। अतिथिरूपमें तीन मुनिर्योकी आते देखकर 
पतित्रता अनसूथाने उनका स्वागत-सत्कार किया। पाद: 
अच्यं, आचमनीय देकर उन्होंने कन्द, मूछ; फल 
मेंट किये, किंतु मुनियोंने देवीके आतिथ्यकों स्वीकार 
नहीं किया | 

तब देवीने विनीत भावसे पूछा--“मुनियों | मुझसे कोन- 
सा अपराध हो गया; जो आप मेरी की हुई पूजाको अहण नहीं 
कर रहे हैं ?? 
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मुनियोनि कहा--'आप हमे एक वचन दें; तो हम आपकी 
पूजा ग्रहण करंगे; अन्यथा नहीं ग्रहण कर सकते ॥? 

देवीने कहा--“मुनियो ! अतिथिका सत्कार प्रार्णोंकी 
वलिदान करके भी किया जाता है। कपोतने अपनी रूके 
मारनेवाले व्याधाका सत्कार स्वयं अग्निमें कूदकर प्राण देकर 
भी किया था। आप जिस प्रकार भी प्रसन्न होंगे, उसी प्रकार 
में करनेको उच्यत हैँ | 

तब तो मुनियोने कदा---देवि | आप विवस्त होकर हमारा 
आतिथ्य-सत्कार कीजिये |? 


यह सुनकर पतित्रता अनसूया हकी-बक्की-सी रह गयी | 
ये मुनि हैं या कोई छझ्नवेषधारी, जो ऐसा अनुचित सदाचार- 
दीन प्रस्ताव कर रहे हैं। उन्होंने ध्यान छगाकर समाधिमें 
देखा; तो सब रहस्य समझ गयीं ओर बोलीं--५मैं आपका 
विवस््र होकर सत्कार करूँगी। यदि में सच्ची पतित्रता हैँ, 
मैंने कमी भूलसे भी स्वप्तमें भी पर-पुरुषका काम-भावसे 
चिन्तन न किया हो) तो आप तीनों 8:-छः महीनेके बच्चे 





बन जायें)? “ 


पतित्रताका इतना कहना था कि तीनो-के-तीनी छ+- 
6ः महीनेके दूध पीनेवाले बच्चे वनकर पालनेपर कुलबुलाने 
लगे । माताने विवस्त होकर अपना स्तन पान कराया और 
पालनेपर सुछा दिया | इतनेमें ही महामुनि अन्नि भी आ 
गये । तीनों सुकुमार बच्चोंकी देखकर वे आश्रयंचकित होकर 
पूछने छगे--“देवि | ये देवस्वरूप, परम सुन्दर; अत्यन्त 
मनोहर; मनको स्वतः ही अपनी ओर खींच छेनेवाले तीनों 
बच्चे किस भाग्यशारलीकि हैँ १? 


भगवती अनसूयाने कहा--“भगवन्‌ | ये आपके ही 
बच्चे हैं | | 

ऋषि बोले--५हमांरे ऐसे भाग्य कहों १ 

देवीने कह्--“नही, महाराज ! आपके ही हैं। भगवान- 
ने स्वतः कृपा की है |? मुनि सब रहस्य समझ गये। अब 
तो तीनों देवता बच्चे बने क्रीड़ा करने छगे | मा अनसूया 
उन्हें खिलातीं, पिछातीं, पुचकारतीं, प्यार करतीं। ये सब भी 
उमज्डमें मरकर माके साथ क्रीड़ाएँ करते | 


इधर जब तीनों देवियोनि देखा; हमारे पति तो आये ही 
नहीं; तब तो थे बड़ी ही चिन्तित हुईं | जितसे पूछें वही कह 
दे; “माताजी | हम तो जानते ही नही ।? क्या करें; कहों रह 


4४ सती अनखूया १- ३७० 
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गये ! आखिर तीनों घरसे निकर्लीं। देवयोगसे तीनोंकी चित्रकूट- 
में भेंट हो गयी । परस्परमें मिलकर एक दूसरीने अपना दुःख 
बताया । लक्ष्मीजीने सतीजीसे पूछा---/त॒म्हें केसे पत्ता चला १? 
उन्होंने कहा--“हमसे तो नारदने ये सब बातें कही थीं । 
शीघ्रतासे ब्रह्माणीजी बोल उठीं--हाय । उसीने मेरे 
भी कान भरे थे |? 


लक्ष्मीजी भी तिर ठोकने लूगीं। तीनों नारदजीपर क्रोध 
कर रही थीं। लरुश्मीजी बड़ी कुपित हो रही थीं। दॉत पीस- 
कर बोलीं--०्यदि वह छुमड़िया कहीं मिल जाय, तो उसकी 
तूमड़ी-फूसड़ी फोड़ दूँ। उसकी ऐसी मरम्मत करूँ कि 
छठीतकका दूध याद आ जाय !? वे कह रही थीं कि सामनेसे 
“जय रामकंष्ण हरि? की घुनि करते हुए नारदजी दिखायी 
दिये। 


दूरसे ही नारदजीने कहा--५माताजी ! दण्डवत्‌ | सब 
माताओको दण्डवत्‌ ? 

लक्ष्मीजी तो मन-ही-मन क्रोधित थीं, समीका रोप 
पराकाष्ठाको पहुँच रहा था । अपने रोपको छिपाकर लक्ष्मीजी 
बोलीं--(वाह नारदजी ! बड़े अच्छे समयपर आये । दूर 
क्यों खड़े हो; हमारे पास तो आओ | तुम्हारी यह वीणा तो 
बड़ी सुन्दर है। देखें तनिक इसे, केसी है ? ये सरखतीजी 
बड़ी सुन्दर वीणा बजाती हैं ।? 

नारदजी तो समझ रहे थे, बोले--'माताजी | म आज- 
कल एक अनुष्ठानमें हूँ। में किसीके पास जाकर बातें नहीं 
करता । विशेषकर तो ज्ियोंसे तो दूर ही रहता हूँ | किसीके 
पेर नहीं छूता। रही वीणाकी बात सो यह तो मुझे प्राणोसे 
भी प्यारी हैः इसे तो मैं किसीको छूनेतक नहीं देता । 
' सरखतीजी अपनी वीणा बजावें । अपने राम तो चले, जय 
जय सीताराम |? इतना कहा ओर नारदजी चल पडे | 

अब तो तीनों बड़ी घबडावीं। बडी कोमल वाणीमें 
ब्रह्माणी बोलीं--५नारद | नारद ! तुझे मेरी शपथ, अपने 
पिताकी शपथ जो तू छौटकर न आवे | भैया ! एक बात चुन 
जा | तू सब जानता है। तीनों देवता कहाँ चले गये !' 

नारदजीने ऑगुलीसे संकेत करते हुए कद्दा--'देखों, वह 
भगवती अनसूयाका आश्रम है, उसीमें खेल रहे हैं |" 

लक्ष्मीजी शीमतासे घोलीं--'ऐसा भी वया खेल १ इतने 
दिन हो गये | तू हमारे पास तो आ | अब तेरी वीणा-फीणा 
नहीं फोड़ें गी, बात तो बता | हम किस तरह अपने पतियेसि 
मिल सकती हैं ९? 
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हा आकाश का बल कक अब जा कलीकन नकल 


बी बा 


नारठजी बोले--प्म एन बातेंजो उपा “ा4] ४ हूं 
माताओंसे मिलना जानता हैं । 


पातीजी वोढी--५्झरे भैया नारद! तेरे पेट दादी 
है, तू सब जानता है। हम हत ध्गश्नमऱें भीतर बान्ग चात्ठी 
हैं, केसे जायें ? मगवती अनसया थप्रसम तो ने रोगी ! ूमे 
उनका बड़ा डर हे |? 

नारदजीने कद्ा- ध्तुम भूलफर नी पर मत स्यना। 

जहाँ तुम भीतर गयी ऊक्रि देबीने अपने सतीलके देखने शुम 

सबको भस्म किया ।? 

तीनों बड़ी घय्ावीं और बोली--पनारद | मैया उस 
अब हँसी मत कर | सत्र बात बता डे प्र्ते#ने तीनों !' 

नारदजी हँसी रोकरर घोले--प्व तीनों तो ग्याऊँ ग्पाऊँ 
कर रहे दूँ | तीनोंझी बोलती बंद है। दोया पीते हें योर 
किलकिलाते हैं, विल्लीफे-मे बच्चे बने हुए ६। सती “से 
बिठाती है, बेठते दूं; जद्दं लियाती दूँ; लेव्ते है। भव उसकी 3गणा 
छोड़ी । पद्रह-बीस वर्षमें बड़े ऐंगे, तय म'ता उनया इसग 
विवाह करगी | अब तुम सब भस्म रगायर माला लेपर सम- 
राम रणे। दूसरा कोई उपाय नहीं। अय समझ्न गयीं: 
अनसूयाके समान समारम दसरी को: सती नं !! 

लक्ष्मीजी बो्लीं--“यह सर विपती वेलि देरी दी ठोपी एए 
है। अब भैया ' व्‌ जीता हम सब ऐरी | ८ -म उसने मिट 
सके, वह उपाय बता दे।| हमने णपने वियेशा फा् श 
लिया | सत्व है, कभी उजिसी गशुणपान्े प्रति पलद््पा नदी 


करनी चादिये । सबसे बटा पा उनरने स्प्पॉन्टाद 
द्दी है ।! 


नारदजी बोले--५७ व जाएी ठीए दिरानपर। पह्ागारर 


कक 


| 


सभी पाप धुल जाते ए८। अद एप रीठगाप है । दुम ना री 
शरणमें जाओ, तभी कव्पाग टोगा ।* 

तीनों आलमने समीय गयी। विंयाह बंए २ हि * 
का साइस नही _॥आ विबांट छोहरर भीतर एस शा+ ने 
जाने सती असन्तुष्ट हो जाये | सम>ब है देवी रनान पर ने गाना 
कनी गयी हों। हथीऊे पीछे एक विगार पदहुफ यो दिगाएा 
चठरर देसती दे तो तीनो बच्चे रते एप पता: मे जाए रई 
हैं। विष्णुमगवानने झवसियोंपे नप्मीजरी गिर देर +र 
चिल्ला उठे- “म्पारँ-स्थहे' गाश्सीशने गंणपा उस इन १ ए 


कह्य--क्यों टोग दनाये गए शो था शाशा। ररएा एए 


हिलने लगा। तदान ते ख 


न के ज्यम-म्म्कम्यहात 4 सक"+ा्कुन-ममा मुाममपन- ज्प+ 
जहंननलख्याम्-_्कड त्म्न्या 24। 
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# यन्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः # 
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सतीके तपके वशर्मे थे, अतः वे तो बिना पूछे जा नहीं 
सकते | तीनो देवियों अनसूयाके शापसे भयभीत थीं। अतः 
उनका साहस नहीं हुआ; बिना पूछे नीचे उतर जायें | 
थोंडी ही देरमें भगवती अनसूया गीले वल्कल पहने आ 
गयीं। तीनों शीम्रतासे पेडसे उतरकर: कु्ीके द्वारपर खड़ी हो 
गयीं । वहींसे पुकारने छगीं--'माताजी | माताजी ! हम 
भीतर आवें ९ 
माताजीने भीतरसे ही पूछा--“ठुम कोन हो १? तीनोंने 
कह्दा--'इम आपकी पुत्रवधू हैं ।? 
माताने कहा--“अरी; बहुओंकी अपने घरमें क्या 
पूछना ! आ जाओ) यह तो ठुम्हारा ह्वी घर है ।? यह सुनकर 
तीनों छूजाती हुई भीतर गयीं । माता अनसूयाके पर छूए | 
माताने कहा--बडी अवस्थावाली हो। अपने पतिकी प्यारी 
हो मेरे बच्चे तो अमी छोटे-छोटे हैं। बहु तो बडी लंब- 
तडंगी हैं ।? 
इतनेमें ही महाम्ुनि अन्रिजी भी आ गये | तीनों बहुएँ 
, पूँघ मारकर एक ओर हट गयीं | मुनिने पूछा--“देवि ! 
ये तीनों कौन हैं १? 
अनतूयाजीने कहा--“मगवन्‌ | ये आपकी पुत्रवधू हैं | 
मुनि बोढे--“देवि ! तुम बढ़े कोतुक रव लेती हो । 
अभी तो पुत्र बना लिये | वे पूरे छः महीनेके भी नहीं हुए, 
कि पुत्रवधुएँ भी आ गयीं | हाथ-हाथ भरके बच्चे, पॉच-पॉच 
हाथकी बहुएँ; यह केसी विचित्र बातें हैं १ 
अनदूया देवी बोलीं--'महाराज | इसमें क्या हानि ! 
_बड़ी वहू; बढ़े माग्य---यह कहावत है | बच्चे भी एक दिन 
बड़े हो जायेंगे ।? यह सुनकर मुनि हँस पड़े ओर सब रहस्य 
समझ गये | 
अब तीनोंने सतीके पर पकड़े “देवि ! हमें क्षमा करिये। 
अपने कियेका हमने फू भोग लिया | अब हमें हमारे 
पतियोंको दे दीजिये !? 


अनसूयाजीने कह्ा--'मै कब मना करती हूँ ! छे जाओ 
गोदीमं उठाकर ये सो रहे ह।? 

तीनों देवियोंने कह्य--“माताजी | अब हमें बहुत छजित 
न करे | संसारमें हमारी हँसी न करावें,; कोई क्या कहेंगा ! 
इन्हूँ जेंसे-का-तैसा कर दीजिये |? 

तीनों देवियोंको दुखित देखकर भाताका हृदय पस्तीज 
गया । उन्होंने हाथममें जल लेकर वच्चोंके ऊपर छिड़क 
दिया | तीनों देव अपने-अपने स्वरूपोंमं अपने-अपने वाहनों 





सनी परी जन्‍नपरन्‍ी , 


पर विराजमान थे । सती-साध्वी अनसूयाने उठकर तीनों 
देवोंकी वन्दना की, पूजन किया ओर प्रदक्षिणा की । माताकी 
पूजासे प्रतन्‍न होकर तीनों देवताओने कहा--“पतित्रते | हम 
तुम्हारे पातित्रत्यसे अत्यन्त ही सन्तुष्ट हैं। तुम हमसे जो चाहो 
वरदान माँग लो |? 


यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश--इन तीनों देवोको 
नमस्कार करके गदगद कंण्ठसे भगवती अनसूयाने कहां--- 
धयदि आपलोग मुझपर प्रसन्न हैं तो में यही वरदान मॉँगती 
हूँ कि आप तीनों मेरे पुत्र हो जाय |? 


प्रसन्‍न होंकर तीनों देवोने कहा--तथास्तु ।? अच्छी 
बात है; दम तीनों अपने-अपने अंशोंसे आकर तुम्हारे पुत्र 
होंगे |? 

अनसूयाकी इस प्रकार वरदान देकर; सम्मुख लजासे 
नीचा सिर किये हुए लक्ष्मीजी; सतीजी ओर त्रह्माणीजीको देख- 
कर तीनेनि पूछा---“बताओ; आजकल संसारमें सबसे श्रेष्ठ सती 
कोन है १? 


लजाते हुए. तीनोने एक स्वसमें कह्दा--:पुण्यशछोका 
प्रातःस्सरणीया भगवती अनसूया देवी दी सर्वश्रें्ठ सती हैं | 
इनसे बढ़कर पतित्रता संसारमें दूसरी कोई नहीं है ।? 

पतिकी ही परमेश्वर मानकर जो देवी अपनी समस्त 
इच्छाओंकी पतिकी इच्छामें ही मिला देती है; वह क्‍या 
नहीं कर सकती ? पति चाहे जेता हो वह उसके शुणोंके कारण 
नहीं, अपने प्रमावके कारण, अपनी साधनाके सहारे; 
अपनी एकनिप्ठेके आधारपर जो-जो चाहे सो कर 
सकती है |# 





# संकीतंनभवन, झूसी प्रयागसे पूज्य श्रीजह्म चारीजी मद्ाराज- 


के द्वारा लिखित “श्रीमागवतती कथा” प्रकाशित दो रही है । इसमें 
श्रीमद्भागवतकी कथाएँ वंडे ही रोचक ढंगसे तथा सरल भाषामेँ लिखी 
गयी हैं । शायद १०८ भागमें पूरी होगी। ऋह्य चारीजीके द्वारा 
लिखित श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली “कल्ष्याण'के पाठक पढ चुकेद। इससे 
वे जानते हें कि श्रद्षचारीजीकी छेखनीमें कितना माधुय॑ भरा रद्दता 
है| “मागवती कथा?का प्रत्येक खण्ड प्रतिमास निड्रालनेका उनका 
संकल्प हे । प्रत्येक खण्डमें २२५-२५० पृष्ठ होते हैं। स्थायी 
आइकोंसे १४ ) वार्षिक अग्रिम लिये जाते हैं और बिना डाक-व्ययके 
पुस्तक मेजी जाती दे | प्रतिखण्डका मूल्य १।) है, डाकन्यय अलग | 
'भागवती कथा? वृद्ध-युवा, बालक-बालिका, माता-बहिनें समीके लिये 
अत्यन्त उपयोगी है। यह चरित्र “भागवत्ती कथा'से ही लियागया।ै। 





# सती अनसूया * ३८१ 


कि्््-------+त+ततततत-_........ह ..््ञ 





सीता-अनह्या-संचाद 


जिस समय भगवान्‌ श्रीरामका वनवास हुआ था और 
वे सीता तथा रक्ष्मणकों साथ लेकर वनमें गये; उस समय 
ये तीनों महर्षि अन्रिके भी अतिथि हुए थे। वहाँ अनसूयाजी- 
ने सीताका बड़ा सत्कार किया | खयं महर्षि अनिने श्रीरामके 
सामने अपने मुखसे अनसूयाके प्रभावका वर्णन करके कहां--- 
ओऔराम | ये वे ही अनयूया देवी हैं; ये तुम्हारे लिये 
माताकी भाँति पूजनीया हैँ । विदेहराजकुमारी सीता इनके 
पास जाये, ये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये वन्दनीय हैं |? अन्नि 
जंसे महर्षि जिनका गुणगान इस तरह करते हैं, उन पति 
परायणा अनसूयाजीकी मदिमाका वर्णन कौन कर सकता है ! 

महर्षि अन्नि तथा भ्रीरघुनाथजीकी आज्ञासे सीताने आशभ्रम- 
के भीतर जाकर शान्तभावसे उनके चरणॉंमें प्रणाम किया। 
अपना नाम बतलाया और हाय जोड़कर वड़ी प्रसन्नतासे 
उन तपखिनी देवीका कुशलू-समाचार पूछा | उस समय 
अनसूयाजीने सीताको सान्‍्त्वना देते हुए जिस प्रकार सतीधर्म- 
का महत्त्व धतलाया; वह प्रत्येक नारीके लिये अनुकरणीय तथा 
कृण्ठहार बनानेयोग्य है | अनसूयाजी बोलीं--५सीते ! यह 


एणशश गा 
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जानकर मुझे घड़ी प्रसन्नता हुई है कि तुम सदा धर्मपर दृष्टि 
रखती हो; बन्धु-घान्धवोंकी छोड़कर ओर उनसे प्राप्त होनै- 
वाले मान-प्रतिष्ठाका परित्याग करके तुम वनमें भेजे हुए राम- 
का अनुसरण कर रही हो; यह बड़े सौमाग्यकी बात है । अपने 


स्वामी नगरमें रहें या वनमें, भरे हों या घुरे। जिन ह्रिर्योको 
वे प्रिय होते हैं, उन्हें महान अभ्युद्यशाली लोकोंकी प्राति 
होती है। पति बुरे स्वमावका) मनमाना वर्ताव करनेवाला, 
अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाववाली नारियों 
के लिये श्रेष्ठ देवताके समान है ।% वैदेही ! में बहुत विचार 
करनेपर भी पतिसे बढ़कर कोई हितकारी बन्धु नहीं देखती | 
तपस्याके अविनाशी फलकी माँति वह इस लोक ओर परलेक- 
में सर्वत्न सुख पहुँचानेमें समर्थ होता है। जो अपने पतिपर 
भी शासन करती हैं, वे असाध्वी स्लियाँ इस प्रसार पतिका 
अनुसरण नहीं करतीं, उन्हें गुण-दोपोंका ज्ञान नहीं ऐता | 
ऐसी नारियों अनुचित कर्म फेंसकर धर्मसे भ्रष्ट तो जाती 
ओर संसारमें उन्हें अपयशकी प्राप्ति द्ोती ऐ। जिंतु जो 
तुम्हारे समान लोक-परल्येकतों जाननेवाली साध्वी रियो एँ) 
वे उत्तम गुणोसे युक्त होकर पुण्यक्मोर्में सलग् रहती हैं | अतः 
तुम उसी प्रकार अपने पतिदेव भ्रीरामचन्द्रजीडी सेवार्म लगी 
रहो | सतीधर्मकरा पालन करो । पतियों प्रधान देवता समझो 
ओर प्रत्येक समय उनका अनुमरण करती हुई उनग्ी 
सहधर्मिणी बनो | इससे तुम्हे धर्म ओर सुयक्ष दोनोंकी प्राप्त 
होगी !! 


तदनन्तर सीताजीने भी सतीधर्मरी मद्दिमा छुनायी । उर 
सुनकर अनसयाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्देंने कह्ा--ते ! 
तुम्हें आवश्यकता हो या न दो; तुम्दारी निर्यभताे गसे लो हुए 
हुआ कैः उसे में अवश्य सफल फरूँगी। ये हार) पम्न्‍) 
आभूषण; अज्गजराग और उत्तम-उत्तम अनुल्ेपन में तुम देठी 
हूँ । इनसे ठुम्हारे अज्ञोंकी शोभा होगी । ये सई तुस्धरे दी 
योग्य हैं| बेटी | पहले मेरे सामने दी इन दिव्प बग्र और 
आभृषणोंको घारण कर वे ओर उनसे सुधोन्ति तेझर गे 
प्रसन्न करो |? इस प्रकार सीताया सत्वार करके अनयप्रार् मे 


प्रेमपर्वक उनको विदा किया । 


गोस्वामी तुलमीदासजीने रामनरितमानसने अनप्द्राही 
उपदेशका बड़ा मार्मिक वणन किया ऐ। पट सरर| मुरोप 
एवं सरय पद्यमय दोनेके कारण प्रत्येक स्रीगे लिप सदा स्नरय 
+ नंगरस्थोी वनत्दों था ्रपु शुझो ८ थे दान | 
था स्व्रीर्या प्रियो हर्ते साहाँलोफ शतेपथा ॥ 
टघशील: वामहती था पनेगे परिण 


घरुदइा आर ) 
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रखनेयोग्य है; इसलिये उसे यहों अविकलरूपसे उद्धृत किया 
जाता है-- - 

मातु पिता हा हितरारी मितअ्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता बैदेही ५ अधंम सो नारि जो सेव न तेही॥ 
घीरज घर्म मित्र अह नारी , आपद कारू परिक्षिअहिं चारी ॥ 
बुद्ध रोग्यस जड घनहीना । अंध बचिर क्रोवी अति दीना॥ 
ऐसेहु पति फर फिएँ अपमाना १ नारि पावर जमपुर हुल नाना ॥ 
एकइ धर्म एक ब्रत नेमा । कायें बचन मन पतिपद श्रेमा ॥ 
जग पतित्रता चारि विधि अहहीं | वेद पुरान संत सब कहहीं ॥ 
उत्तम के अछ बस मन माही । सपनेहूँ आन पुरुष जग नाहीं॥ 





# यत्न नाय॑सस्‍्तु पूज्यन्ते रसन्ते तत्र देवताः # 








मध्यम ररणते देख के ५ आता पिता पुत्र निज जैसे 0 
धर्म विचारि समुझि कुछ रहई । सो निक्िष्ट त्रिय श्रुति अछ कहई ॥ 
विनु अवसर भय दें रद जो ५ जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 
पति बंचक परणति रति करई १ रौरय नस्क करप सत परई ॥ 
उन सुल्ध कामि जनम सत को्टी ५ दुख न समुझ तेहि सम को छोटी ॥ 
बिनु श्रम नारि परम गति रहई । पतित्रत धर्म छाडि छक गहई ॥ 
पति प्रतिकूल जनम जहेँ जाई ५ विधवा होइ पाई तसनाई ॥ 

सहज अपादनि नएरि पति सेवत सुभ गति रहइ 

जसु गादत श्रुति चारि अजहुँ तुरूसिफा हरिंहि प्रिय ॥ 
बन्‍ना० शी० 


नस न तक ण्-६००पहर (220 :20#27--फैससमननन- + -+ 


सती शाण्डिली 


थ् 


प्रतिष्ठानपुरम एक कौशिक नामसे प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता 
था ) वह पूर्वजन्ममें किये हुए पापोके कारण कोढ़ी हो गया 
था | उसकी पत्नौका नाम शेव्या था; किंतु शाण्डिल्य-गोजरमे 
उत्पन्न होनेके कारण उसे छोंग शाण्डिली ही कहा करते थे। 
वह बड़ी साध्वी ओर पतित्रता थी | पतिकी सब प्रकारसे 
सेवा करके उसे सत॒ुष्ट रखना ही नारीका परम धर्म है; इस 
आाज्-वाक्यपर उसको अदछ विश्वास था| उसका पति 
अत्यन्त घुणित रोगसे ग्रस्त था तो भी वह देवताकी माँति 
उसकी पूजा करती थी | शाण्डिल्ली अपने पतिके पेरोंमे तेल 
मल्ती; उसका शरीर दबाती, उसे अपने हाथसे नहछाती+ 
कपडे पहनाती ओर भोजन कराती थी। इतना ही नहीं; 
उसके थूकः खेँखार, मल-मृत्र ओर रक्त भी वह स्वयं ही धोकर 
साफ करती थी। वह एकान्तमें भी पतिकी सेवा करती और 
उसे मीठी वाणीसे प्रध्षन्ष रखती थी | इस प्रकार अत्यन्त 
विनीतभावस वह सदा अजने स्वामीकी सेचा किया करती) 
तो भी अधिक क्रोधी स्वभाचका होनेके कारण वह निष्ठुर 
प्रायः अपनी पत्नीको फटकारता ही रहता था | इतनेपर भी 
वह उतके पेरों पड़ती और उसे देवताके सम्मान समझती थी । 
यद्यपि उसका शरीर अत्यन्त घ॒णाके योग्य था, तो भी वह 
सान्‍्वरी उसे सबसे शेष्ठ मानती थी, कौशिकसे चला-फिरा नहीं 
जाता था तो भी उसने एक दिन अपनी पत्नीसे कहा--- 
'घमंशे ! उस दिन मैने घरपर बैठे-ही-बैंठे सड़कपर जित 
वेश्याको जाते देखा था, उसके घरमें आज मुझे छे चलो; 


मुझे उससे मिला दो। उस वेश्याकों बहुत छोग चाहते हैं 
और मुझमें उसके पासतक जानेकी शक्ति नहीं है; इसलिये 
आज मुझे तुम उसके पास पहुँचा दो ।? 


अपने स्वामीका यह वचन सुनकर उत्तम कुछमें 
उत्पन्न हुईं इस परम सोमाग्यशालिनी पतित्रता पत्नीने अपनी 
कमर खूब कस छी और अधिक शुल्क लेकर पतिको कंघेपर 
चढ़ा लिया | फिर धीरे-धीरे वेश्याके घरकी ओर प्रस्थान 
किया। रात्रिका समय था आकाश मेघोंसे आच्छन्न हो रहा 
था। केवल बिजलीके चमकनेसे मार्ग दिखायी दे जाता था । 
ऐसी वेलामें वह ब्राह्मणी अपने पतिका अभीष्ट साधन करनेके 
लिये राजपा्गसे जा रही थी । सार्गमे सूली थी; जिठके ऊपर 
चोर न होते हुए, भी चोरके सन्देहसे माण्डव्य नामक ब्राक्षण- 
की चढा दिया गया था । वे दुशखसे आतुर हो रहे थे; 
कोशिक पत्नीके कंधेपर बैठा था | उस अन्धकारमें देख न 
सकनेंके कारण उसने अपने पेरोसे छूकर सूलीको हिल्य दिया | 
इससे कुपित होकर माण्डव्यने कहा--“जिसने पैरसे हिलाकर 
मुझे इस कए्टकी दक्षामे पहुँचा दिया और मुझे अत्यन्त दुखी 
कर दिया; वह पापात्मा नराधम सयोदय होनेपर विवश 
होकर अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठेगा । सूर्यका दर्शन होते ही 
उसका विनाश हो जायगा |? इस दारण शापको सुनकर 
उसकी पत्नी व्यथित हो उठी और बोली--«अब सूर्यका उदय 
ही नहीं होगा ।!# 
# तस्य भाया ततन* श्र॒ुत्वा त्त शापमतिदारुणम। 
प्रोवाच व्यथिता सर्यो नैवोदयसमुपैष्यति ॥ 
( मार्कण्डेयपु० १६ ॥ ३१ ) 


* सती शाण्डिल्वी * 
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तदनन्तर सूर्योदय न होनेके कारण वरावर रात ही रहने 
लगी | कितने ही दिनोंके बरातर समय रातभरमें ही बीत 
गया । सारे घर्म-कर्मका लोप हो गया । इससे देवताओंको बड़ा 
भय हुआ । 

सब देवता आपसमें बात करने छगे | यजेकि 
विनाशकी आशशड्टासे वहों एकत्रित हुए देवताओंके वचन 
सुनकर प्रजापति ब्रह्माजीने कहा--“पतिव्रताके माहात्म्यसे इस 
समय सूर्योदय नहीं हो रहा है ओर सूयोदय न होनेसे मनुष्यों 
तथा छुम ठेवताओंकी भी हानि है। अतः छुमलछोग महर्षि 
अन्निकी पतित्रता पत्नी तपसिनी अनसूयाके पास जाओ और 
सूर्योदयकी कामनासे उन्हें प्रसन्न करो ।? तब देवताओंनि 
जाकर अनसूयाजीको प्रसन्न करके ५पूर्ववत्‌ दिन होने छगे' 
यह याचना की। अनयूयाने कंहा--“देवताओ ! पतित्रताका 
माहात्म्य किसी प्रकार कम नहीं हो सकता; इसलिये में उस 
साध्वीको मनाकर दिनकी सृष्टि करूँगी। मुझे ऐसा उपाय करना 
है, जिससे पूर्वक्री माँति दिन-रातकी व्यवस्था चलती रहे ओर 
उस पतित्रताके पतिका भी नाश न हो।? देवताअंसे यह कहकर 
अनसूया देवी उस ब्राह्मणीके घर गयीं ओर वोलीं--(कल्याणी ! 
तुम अपने स्वामीके मुखका दर्शन करके प्रसन्न तो रहती दो न ! 
पतिको सम्पूर्ण देवताओंसे बड़ा मानती हो न ! पतिकी सेवासे 
ही मुझे महान्‌ फलक्ी प्राप्ति हुई है तथा सम्पूर्ण कामनाओं 
और फलोंकी प्राप्तिके ताथ ही मेरे सारे विष्न भी दूर हो गये | 
साध्वी | मनुप्यको पॉच ऋण सदा ही चुकाने चाहिये। अपने 
वर्णघर्मके अनुसार धनका संग्रह करना आवश्यक है| उसके 


है 
| 
द्र्फँ 


प्रात होनेपर भात्नविधिके अनुसार उसहा सचाउपों 5 
करना चाहिये। सत्य, वरलता, तय दान पौर दक्ष 
सदा युक्त रहना चाहिये। राग-हेपया परित्याग +रू दा्तोंन 
क्माका अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन 
करना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुप्प अयने बे लगे पिशेस 
उत्तम लोकोको प्राप्त द्वोता है | पतिनते ! इस प्रद्गर मदन 
क्लेश उठानेपर पुरुपोंकों प्राजायत्य आदि लोगजेरी धरा 
होती हे । परन्तु त्ल्र्पॉं पतिक्ी सेवा करनेमाउ्से ४ 
दुख सहकर उपाजित किये #ए पृथ्पा आधा भाग धाम 
कर लेती हूँ | म्मिपंकि लिये अलग यः हाद या उपदान 
करनेका विधान नहीं है। ये पतिती सेप्राभार) ही उन 
अमीए्ट छोकोंको प्राप्त कर छेती & अतः मंद्ममागे ! पुरे 
पतिकी सेवारमें सदा मन लगाना चादिवे। क्य हि स्रीके 4? 
पति ही परमगति है। पति जो देवता ओं+वितरा तथा भतिधियोंकी 
सत्कारपूवंक पूजा करता हं। उसके भी पुषण्पफा आया भाग 
स्री अनन्यचित्तसे पतिकी सेवा करनेवातसे प्राम् पर 
लेती है |?॥ 
अनसूयाजीवा वचन सुनपर पतिनता झाहादीने बे 
आदरके साथ उनका पूजन किया और इस प्रशार का-- 
'खमावतः सबका कल्याग करनेवाली देवी ' सवप पाई ५] 
पधारकर पतिसेवार्मे मेरी पुनः श्रडा बदा रही 2 । दे मे 
धन्य हो गयी | यह आपका मुझखरर बहुत बड़ा भनुर २ । 
इसीसे देवताओआने भी आज मुसर हूगाइए परी है भईे 
जानती हूँ कि ल्लिवोके लिये पतिके नमान दुपरी जाई गति 
नहीं है। पतिमे किया हुआ प्रेम इटलोझ भोर परे गर्भ भी 
उपकार करनेवाला होता र । | 


2 7 श५ छाए ज्यान्या. ९७ बढ कमर शहिगरूे व्यक, 


ब जग ४ 


र्वनि !' पद 
नारी इ्स ल्ेफ और परलोस्म भी सूद पारी रे न पक 
ही नारीका देवता ए। नहामांगे ! शान 
पधारी हैं । म्प्तसे आअपवा मर उन पात रब ग ४१8 0 उ शेलग हक । 
हो; उसे बतानेजी कृपा करे ।! सनक दोरें,-+ईर्7ि 

पग्टरे वचनसे दिन-रातमी व्ययस्थारा दोर दो लाने 
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शुभ कर्मोका अनुष्ठान बंद हो गया है; इसलिये ये इन्द्र आदि 
देवता मेरे पास दुखी होकर आये हैं और प्रार्थना करते हैं 
कि दिन-रातकी व्यवस्था पहलेकी तरह अखण्ड रूपसे चलती 
रहे । में इसीके लिये तुम्हारे पास आयी हूँ । मेरी यह बात 
सुनो | दिन न होनेसे समस्त यशकर्मोका अभाव हो गया है 
और यशोके अमावसे देवताओंकी पुष्टि नहीं हो पाती है; अतः 
तपस्विनि ! दिनके नाशसे समस्त झुमकर्मोका नाश हो जायगा 
ओर उनके नाशझसे बृष्टिमें वाघा पड़नेके कारण इस संसारका 
ही उच्छेद हो जायगा। अतः यदि छुम इस जगतको 
विपत्तिसे बचाना चाहती हो तो सम्पूर्ण छोकोपर दया करो, 
जितसे पहलेकी भाँति सूर्योदय हो |? ब्राह्मणीनी कहा--- 
भहामागे | माण्डव्य ऋषिने अत्यन्त क्रोधमें भरकर मेरे 
स्वामी--मेरे ईश्वरको शाप दिया है कि सूर्योदय होते ही तेरी 
मृत्यु हो जायगी |? 


अनसूया बोली--“कल्याणी | यदि तुम्हारी इच्छा हो 
और ठुम कहो तो में ठुम्हांरे पतिको पूर्ववत्‌ शरीर एवं नयी 
स्वस्थ अवस्था करे दूँगी । सुन्दरी ! मुझें पतित्रता ह्ल्रियोंके 
लिये माहात्म्यका सर्वया आदर करना है | इसीलिये तुम्हें 
मनाती हूँ ।? ब्राह्मणीके “तथास्तुः कहकर स्वीकार करनेपर 
तपस्विनी अनसूयाने अध्य हाथमें लेकर सूर्यदेवका आवाहन 
किया । उस समयतक दस दिनोंके वराबर रात बीत चुकी 


थी । तदनन्तर भगवान्‌ सूर्य खिडे हुए कमछके समान अरुण 
आकति घारण किये अपने महान मण्डलके साथ गिरिराज 
उदयाचलपर आरूढ़ हुए | सूर्यदेवके प्रकट होते ही ब्राह्मणी- 
का पति प्राणहीन होकर प्रथ्वीपर गिरा; किन्तु उसकी पत्नीने 
गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनसूया बोलीं--५भद्रे | तुम 
विषाद न करना | पतिक्ी सेवासे जो तपोत्नल मुझे प्रात्त हुआ 
है, उसे ठुम अभी देखो; विलम्बकी क्या आवश्यकता ९ मैंने 
जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सहुणोमे अपने 
पतिके समान दूसरे किसी पुरुषमं कभी नहीं देखा है$ उस 


जाय और अपनी ज््रीके साथ सौ वर्षोतक जीवित रहे | यदि 
में स्वामीके समान किसी और देवताकों नहीं समझती; तो उस 
सत्यके प्रभावसे यह ब्राह्मण रोगमुक्त होकर पुनः जीवित हो 
जाय | यदि मन; वाणी एवं क्रियाद्वारा मेरा सारा उद्योग 


प्रतिदिन ध्वामीकी सेवाक्े लिये ही होता हो; तो यह ब्राह्मण 


जीवित हो जाय ।?# अनसूया देवीके इतना कहते ही वह 
ब्राह्मण अपनी प्रभासे उस भवनको प्रकाशमान करता हुआ 


रोगमुक्त तरुण शरीरते जीवित हो उठा; मानो जरावस्थासे 
रहित देवता हो । तदनन्तर दुंदुमि आदि देवताओंके वाजोंकी 
आवाजके साथ वहाँ फूलोंकी वर्षा होने छगी। धन्य हैं 
पतित्रता देवियाँ | ---रा० शा० 
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सती प्रातिथेयी 


देवी प्रातियियी महर्षि दधीचिकी धर्मपत्नी थीं । 
भारतवर्षकी पतित्रता देवियों इनका बहुत ऊँचा स्थान है | 
पुराणोंमें इनके दो नाम और मिलते हैं, गमस्िनी और 
बड़वा | ये विदर्भदेशके राजाकी कन्या तथा लोपामु॒द्राकी 
यहिन थीं। प्रातियेयी सदा कठोर तपस्यामें लगी रहती थीं | 
ये पतिकी अनन्य अनुरागिणी तथा उन्हींकी सेवा सदा 
संलग्न रहनेवाली थीं। प्रातिथेयीके लिये तपोवनका प्रत्येक 
प्राणी पुत्र॒की माँति पालनीय था। बृक्षों और छताओंपर भी 
ये माताकी मॉति स्नेह रखती और सब प्रकारसे उनकी सेमाल 
करती थीं। उनकी इस साधनाका फल भी प्रत्यक्ष देखा जाता 


था। आश्रमवासी इक ओर छताएँ दूसरोकि लिये भले ही जड़ 
चस्तु हों) प्रातियेयीके लिये सभी चेतन थे | सभी उनसे 
बोलते तथा अपने अधिकारके अनुसार उनकी आशाका “ 
पालन भी करते थे | तपोवनमें जितने दृक्ष थे; वे समी माता 
प्रातिथेयीकी बिना मोँगि ही आवश्यकताके अनुरूप फल-फूल 
अर्पंण करते थे | 

एक दिनकी बात है। दधीचि मुनिके आश्रमपर इन्द्र 
आदि सम्पूर्ण देवता पघारे | वे देत्योंकों परास्त करके वहों 
आये थे, अतः उस विजयके कारण उनके दृृदयमें ह्षकी 
हिलोरें उठ रही थीं। मुनिवर दधीचिका दर्शन करके सत्र 


# यथा सतत सान्यमपद्य॑ पुरुष क्चित्‌। रूपतः शीलतो बुद्धया वाड्माधुयोदिभूषणैः ॥ 
तेन सत्येन विप्रोष्य व्याधिमुक्त: पुनर्युवा। प्रामोतु जीवित भायौसदायः शरदा शतम्‌ ॥ 
यथा भतृंसम नान्यमई पर्यामि दैवतम। तेन सत्येन. विग्रोध्य पुनर्जावत्वनामयः ॥ 
कर्मणा सनसा वाचा भतुंराराधन प्रति। यथा ममोथमों नित्य तथाय॑ जीवतां द्विजः ॥ 
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देवताओंनि उन्हें प्रणाम किया | दधीनचे भी सब देवताओंको 
आश्रमपर उपस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने सबका 
प्रथकू-पथक्‌ पूजन किया । उनकी पत्नीने भी देवताओंके 
आतिथ्यमें पूर्ण योग दिया । मुनिके द्वारा समपित की हुई 
पूजा ग्रहण करके देवताओने कहा--“महर्षे | हम आपको 
एक कष्ट देना चाहते हें | हमारे पास जो ये परम तेजल्ी 
दिव्य अखज्र-शत्र हैं, इनके द्वारा हम शन्रुओंक़ी परास्त कर 
चुके हैं| अब इन्हें धारण किये रहमेकी आवश्यकता नहीं 
है। यदि किसी सुरक्षित स्थानपर उनके रखनेकी व्यवस्था हो 
जाती; तो हम निश्चिन्त हो जाते | इसके लिये आपके आश्रम- 
से बढ़कर दूसरी कोई जगह हमें दिखायी नहीं देती | यह 
स्थान आपकी तपस्थाद्वारा सब ओरसे सुरक्षित है; अतः यहाँ 
देत्योॉंकी दाल नहीं गल सकती ।? दधीचिने “एबमस्तु? 
कहकर देवताओंकी आशा खीकार कर ली | 

उत समय दधीचिकी पत्नी प्रातियेयी भी वहाँ उपस्थित 
थीं। उनको शज्ोकी धरोहर रखनेका कार्य अपनी आश्रम- 
मर्यादाके अनुरूप न जान पडा | उन्होंने बहुत प्रकारसे पतिको 
समझाकर कहा--प्राणनाथ ! दूसरेके धनकी धरोहरके रूपमें 
रखना साधु पुरुषोंने कमी स्वीकार नहीं किया है; इसलिये आप 
इस काममें न पड़िये ।? पत्नीकी यह बात घुनकर दधीचिने कहा- 
<देवि | तुम्हारा कहना ठीक है; किंतु अब तो मेरे मुँहसे हाँ? निकछ 
चुका; अतः इसके विपरीत में प्नाहीं! नहीं कर सकता ।? 
पत्नीने भी यह सोचकर कि विधाताका विधान ही प्रवल्ठ हैः 
आम्रह करना छोड दिया। देवताओंका कार्य तो हो द्वी गया 
था? वे मुनिको प्रणाम करके चले गये | मर्द दधीचि अपनी 
पत्नीके साथ धर्मका पालन करते हुए प्रसन्नतापूलक वह्धीं 
रहने लगे । इस प्रकार एक हजार दिव्य वर्ष बीत गये । एफ 
दिन महर्पिने प्रातिथेयीसे कह्ा--प्रिये |! बहुत दिन हो गये, 
देवता अपने अज्न-गशत्न लेने नहीं आ रहे हैं। इधर देध्व 
हमसे द्वेष करने लगे हैं । ऐसी दशामें हमे वया करना 
चाहिये ।? पत्नीने विनयपूर्वक कहा--प्नाथ ! मेने तो पदले 
ही निवेदन किया था कि यह कारय आपके योग्य नहीं है | 
अब में कुछ नहीं कह सकती; आप द्वी जो उचित समझें 
करें ।? तब दधीचिने उन अख्न-शत्रोंकी रक्षाके लिये एक 
उपाय किया । उन्होंने उन सभी आयुर्धोको एक पात्रमें 
रखकर उन्हें मन्त्रोंद्माग अमिमन्त्रित जल्से नइलाया | पिर 
तो वे मी गरुकर पानी हो गये | उस सर्वाह्नगय जलरो 
महपिने पी लिया | वे सभी अल्न दधीचिकी दड्डियोके साथ 
मिलकर एक हो गये । जब्र देत्योंकी यह खबर मा हन हुई तो 
उन्होंने देवताओंपर आक्रमण किया | देवता भप्रभीत होकर 
दधीचिके आभ्रमपर आये और अपने अरू-शज्र मॉगने लगे | 


महषिने कहा--(अव तो आउलोगोॉंके सभी आयुध मेरी 
ना० 3० छे९- 5  * 
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तेजसे बहुत डरते थे; अतः उनकी अनुपस्थितिने टाभ उदाउर 
बोले--५विप्रवर | जो ऊुछ करना हो, जल्दी कीजिये ।' एथोनिदे 
समराधिम स्ित होकर अपने प्राणोंका परित्याग बर दिए 
देवता उनकी हृष्टियोंको लेकर अपने स्ानको लोद गये । 
तदनन्तर बहुत देरके बाद दधीचिकी झुर्शाटा पर 
हाथमें जलसे भरा हआ कलश ले फल और पृलोंगे पा 
देवीकी अर्चना और बन्दना करके आश्रमरर आयी | उ 
दिनों वे गर्भवती थीं | आश्रमपर पतितो न देश-र उन्होंने 
अग्निदेवसे पूछा | उनके मुपसे सं हाल जानार ये 
और झोकसे मूच्छित दो पृप्बीपर गिर पद़ी॥ गिर भौरे पीरे 
चेत होनेपर उन्होंने कद्दा--५मे देवताओंयों शार देना गए 
चाहती; अतः खय ही अम्रिर्म प्रेश करूंगी | ऊपर परदे 
जीवन रखकर क्या द्ोगा । संसारमें जो वस्तु उतर होती 
वह सब नश्वर है; अतः उसके लिये शोक नदी ह।ना चाप | 
किंतु मनुप्योर्म ये ही पुण्यके भागी होते एे। जो गोल धापय 
और देवताओफे लिये अपने प्यारे प्राणोता उत्पर्ग कर देते 2 ।* ७ 
यों कहकर प्रातियेयीने अभ्निदेववा ययावत्‌ पृजुन रिया 
और अपना पेट चीरकर गर्मफे बालफ्फो निशाटा) जिर 
गोदावरी नदी; भूदेवी तथा आसंमऊे बनस्य॒तिप्रों रे पस्गा 
बालक सौंपकर उन्हें प्रणाम किया और पतिय्ी रच्य ए+ 
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छोम आदिको चितामें रखकर स्वयं भी उसीमें प्रवेश कर प्राप्त किया । उनके बारूककों पिप्पल नामक इृक्षने अपना 


गयीं | इस प्रकार पतिका चिन्तन करते हुए, ही इस नश्वर 
शरीरका परित्याग करके उन्हेंने पतिके साथ ही दिव्य लोक 


फल खिलाकर पाला था; इसलिये उसका नाम पिप्यलाद हुआ | 
पिप्पछाद आगे चलकर बहुत बड़े महात्मा हुए |--रा० शा० 


“+>श्रे- २३4 वसस 2.० 


सती मदालपा 


भारतवर्पमें ऐसे योग्य पुत्र तो बहुत हुए हैँ; जिन्होंने अपने 
सत्करमसे माता-पिताका उद्धार करके पुत्र? नामको सार्थक 
किया हो; परंघु ऐसी माता; जो परम उत्तम ज्ञानका उपदेश देकर 
पुत्नोका भी संधार-सागरसे उद्धार कर दे; केवल मदाल्ता दी 
थी | उसने पुत्रोंका द्वी नहीं; अपना और पतिका भी उद्धार 
किया था। मदालता आदर्श विदुषी) आदर्श सती और आदर 
माता थी | उसका जन्म दिव्य कुलमें हुआ था। पहले तो 
वह गन्धव॑राज विश्वावसुकी पुत्री थी | फिर नागराज अश्वतरकी 
कन्यारूपमें प्रकट हुई | उसके जीवनका सक्षित्त वृत्तान्त 
इस प्रकार है । 
प्राचीन कालमें शत्रुजित्‌ नामके एक धर्मात्मा राजा राज्य 
करते थे । उनकी राजधानी गोमतीके तटपर थी । उनके 
एक घड़ा बुद्धिमान; पराक्रमी और सुन्दर पुत्र भी था, उसका 
नाम था घध्यृतध्वज | एक दिन नेमिषारण्य्से गालव 
मुनि राजा शन्रुजितके दरबारमें पधारे। उनके साथ एक 
बहुत ही सुन्दर दिव्य अश्व था। उन्होंने राजासे 
कहां---“महाराज | हम आपके राज्यमें रहकर तपस्पा, यश्ञ 
तथा भगवानका मजन करते हैं; किंत एक देत्य कुछ 
कालसे हमारे इस पवित्र कार्यमें बड़ी बाधा डाल रहा है । 
यद्यपि हम उसे अपनी क्रोधामसे भस्म कर सकते 
हैं तथापि ऐसा करना नहीं चाहते; क्योंकि प्रजाकी रक्षा 
करना ओर दुर्शेकी दण्ड देना--यह राजाका कार्य है [ एक 
दिन उसके उपद्रवसे पीड़ित होकर हम उसे रोकनेके उपायपर 
विचार कर रहे थे; इतनेमें ही यह दिव्य अश्व आकाशते नीचे 
उतग | उसी समय यह आकाशवाणी हुई--भमुने | यह अश्व 
बिना किसी रकावटके समस्त प्रथ्वीफी परिक्रमा कर सकता 
है; आकाश; पाताल, पर्वत समुद्र सब जगह आपसानीसे जा 
सकता है| इसछये इसका नाम “कुवलूय? है। भगवान सूर्यने 
है अश्च आपको समर्थित किया है। आप इसे ले जाकर 
राजा झनुजितके पुत्र राजकुमार ऋतषध्वजको दे दें। वे ही 
इसपर आरूढ़ होकर उस देत्यका वध करेंगे, जो सदा 
,-आपको कष्ट दिया कर्ता है। इस आकाशवाणीकों सुनकर 


राजकुमारकी इसपर सवार करके हमारे साथ भेजिये; जिससे 
धर्मका छोप न होने पावे ।? 

गालव मुनिके यो कहनेपर धर्मात्मा राजाने बड़ी प्रसन्नता- 
के साथ राजकुमारको मुनियोंकी रक्षाके लिये भेजा | महर्षिके 
आश्रमपर पहुँचकर वे सब ओरसे उसकी रक्षा करने लगे | 
एक दिन वह मदोन्‍्मत्त दानव झकरका रूप धारण करके 
वहाँ आया | राजकुमार शीत्र ही घोड़ेपर सवार हो उसके पीछे 
दौड़े | अर्धचन्द्राकार बाणसे उसपर प्रह्दार किया | बाणसे आहत 
होकर वह शुकराकार देत्य प्राण बचानेके लिये भागा और 
वृक्षों तथा पर्वतसे घिरी हुई घनी झाड़ीमें घुस गया । 
राजकुमारके अश्वने उसका पीछा न छोड़ा । देत्य भागता 
हुआ सह्ों योजन दूर निकल गया और एक स्थानपर 
बिलके आकारमें दिखायी देनेवाली अंधेरी गुफाम कूद पड़ा | 
अश्वारोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड़ढेमें कूद पड़े । 
भीतर जानेपर वहाँ सूअर नहीं दिखायी पड़ा; बल्कि दिव्य 
प्रकाशसे परिपूर्ण पाता छोकका दर्शन हुआ | सामने ही 
इन्द्रपुरीके समान एक सुन्दर नगर था; जिसमें सेकड़ों 
सोनेके महल शोमा पा रहे थे। राजकुमारने उसमें प्रवेश 
किया; किंतु वहाँ उन्हें कोई मनुप्य नहीं दिखायी दिया | 
वे नगरमें घूमने छगे | धूमते ही-धूमते उन्होने एक जस्री देखी, 
जो बड़ी उतावढीके साथ कहीं चली जा रही थी। राजकुमार- 
ने उतसे कुछ पूछना चाहा; किंतु वह आगे बढ़कर चुपचाप 
एक महलकी सीढ़ियोपर चढ गयी | ऋतध्वजने भी घोड़ेको 
एक जगह बॉध दिया और उसी स्त्रीके पीछे-पीछे महतूमें प्रवेश 
किया | भीतर जाकर देखा, सोनेका बना हुआ एक विशज्ञाल 
पलेंग है। उसपर एक सुन्दरी कन्या बैठी है, जो अपने 
रोन्दर्यपे रतिको भी छजा रही है। दोनोंने एक-दूसरेको 
देखा ओर दोनोंका मन परस्पर आकर्षित हो गया | कन्या 
मूच्छित हो गयी | तत्र पहली ह्ली ताडका पंखा लेकर उसे हवा 
करने लगी | जब्र वह कुछ होशमे आयी तो राजकुमारने 
उसकी मूच्छाका वारण पूछा | वह लजा गयी | उसने सब 
कुछ अपनी सखीको बता दिया | 


/. -इम आपके पाध् आये है | आप इस अश्वकों छीजिये और 
डिज्ीा 
हल 


उसकी सखीने कहा--धप्रभो ! देवलोकमें गन्धर्वराज 
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विश्वावसु सर्वत्र विख्यात हैं| यह सुन्दरी उन्हींकी कन्या 
मदालसा है| एक दिन जब यह अपने पिताके उद्यानमे 
घूम रही थी, पातालकेठ नामक दानवने अपनी माश फेछाकर 
इसे हर लिया। उसका निवासस्यान यहीं है। सुननेमें आया 
है, आगामी त्रयोदशीको वह इसके साथ विवाह करेगा, 
इससे भेरी सलीकों अपार कष्ट है। अभी कलकी बात है, 
यह बेचारी आत्महत्या करनेको तेयार हो गयी थी । उसी 
समय कामघेनुने प्रकट होकर कहा--बेटी | वह नीच दानव 
तुम्हें नहीं पा सकता | मत्यलोकमम जानेपर उसे जो अपने बाणोंसे 
बींध डालेगा, वही तुम्हारा पति होगा |? यों कहकर माता 
सुरमि अन्तर्धान हो गयीं। मेरा नाम कुण्डल्य है| में इस 
मदालताकी सली, विश्ध्यवानकी पुत्री और वीर पुप्कर- 
मालीकी पत्नी हूँ। मेरे पति देवासुर-संग्राममें झम्भके हाथो 
मारे गये। तबसे में तपस्याका जीवन व्यतीत कर रही हूँ । 
सखीके स्नेहसे यहाँ इसे धीरज बंधाने आ गयी हैँ । सुना है; 
मत्यंछोकके किंती वीरने पाताल्केतुकी अपने वाणोंका 
निशाना बनाया है। में उसीका पता छगाने गयी थी । वात 
सही निकली | आपकी देखकर मेरी सख्लीके द्ृदयर्म प्रेमका 
सश्नार हो गया है, किन्तु माता सुरभिक्े कथनानुतार इसका 
विवाह उस वीरके साथ होगा, जिसने पातालकेतुकी घायल 
किया है | यही सोचकर दुखके मारे यह मूर्छित हो गयी है। 
जिससे प्रेम हो, उसीके साथ विवाह होनेपर जीवन सुखमय 
बीतता है । इसका प्रेम तो आपसे हुआ और विवाह दूसरेसे 
होगा; यही इसकी चिन्ताका कारण है | अब आप अपना 
परिचय दीजिये । कोन हैं ओर कहोंसे आये हैं १? 

राजकुमारने अपना यथावत्‌ परिचय दिया तथा उस 
दानवको बाण मारने ओर पातालमें पहुँचनेकी धारी कया 
विस्तारपूर्वंक कह सुनायी | सब बातें सुनकर मदाल्साको 
घड़ी प्रसन्नता हुई। उसने छजित होऋर सलीकी ओर देखा, 
किन्तु कुछ बोल न सकी। कुण्डलाने उसका मनोमाव 
जानकर कहा--५वीरवर ! आपकी बात सत्य है| मेरी सखी- 
का हृदय फिसी अयोग्य पुरुषकी ओर आधक्त नहीं हो सकता | 
कमनीय कान्ति चन्द्रमामें और प्रचण्ड प्रभा चूर्यमें ही मिल्ती 
है। आपके ही लिये गोमाता सुरमिने सड्लेत किया था | 
आपने ही दानव पाताल्केठुकी घायल किया है। मेरी उखी 
आपकी पतिरूपमें प्राप्त करके अपनेको धन्य मानेगी |? 
कुण्डलाकी वात सुनकर राजदुमारने कहा--मे पिताकी 
आशा छिये बिना विवाद केसे कर सकता हूँ |? कुण्डला 
बोछी--(नहीं। नहीं; ऐसा न कुहिये | यह देवकन्या है। 











आपके पिताजी इस विवाइसे प्रसन्न होंगे। आर उनने पृष्ठने 
ओर आजा छेनेक्रा समय नहीं रह गया है| जार दिद्ातारी 
प्रेणासे ही यहाँ आ पहुँचे हैं, अतः यह सम्बन्ध स्वीयार 
कीजिये |? राजउमारने 'तथास्तु' कटकर उससझी दान मान 
ली। कुण्टछाने अयने कुठगुर तुम्बुदका स्मरण पा | 
वे समिधा और छुशा लिये तत्काल बच्चों आ पहुँचे । उन्होंने 
अग्नि प्र्वल्त करके विधिपूर्वक ऋत-वन और मद्याल्टापा 
विवादइ-तंस्वार सापन्न किया । कुण्डलाने अपनी सपी राजउसार- 
के हाथी सॉग् दी ओर दोनोंगे अपने-भगने वर्नच्ययाप्नपा 
उपदेश दिया। फिर दोनेंसे विदा लेफर बह दिव्य गतिते 
अपने अभीष्ठ स्थानपर चली गपी। ऋूतभपजने मदात यों 
घोड़ेपर बिठाया और रब मी उसपर सदार हो पातातशेपगे 
जाने लगे। इतनेद्वीमें पाताल्पेतुओं पद समाचार प्रिः गया 
ओर वह दानवोंकी विधाल सेना लिये साजउमारत सामोे 
आ डटा। राजकुमार भी बड़े पराफमी थे | उन्होने सो- 
हँसते बाणोक़ा जाल-छा फेला दिया और र्पाप्ट नामक दि: 
अम्नका प्रयोग करके पातालप्ेतुसट्त समस्त टानरएोंरों 
भस्म कर टाला। इसके बाद मे अपने विताऊ़े मगरमें प्य 
पहुँचे। घोड़ेसे उतरफर उन्होंने माना-पितायों प्रणाम फ्रि7 | 
मदालसाने भी सास-सहतुफफ़े चर्म मत्तक्क ए्रशापा । 
खऋतध्वजके मुपसे सब समाचार सुनरर मातानरिता रात 
प्रसन्न ह० | उन्होंने पथ भौर प्ययधूरों ददायगे हमार 
उनका मस्तक सूँघा। मदालसा पतिएटर्मे बढ़े हुपे रहने 
लगी । वह प्रतिदिन प्रातःद्ाल उठकर सामना मुसटे चंदा 
प्रणाम फरती और पतियों अरनी सेत्ाओसे सम्ल॒ुप सुस्त थी | 
तदनन्तर एक दिन राजा शब्रज्िवि राश्टुमार 
धातच्यजते कहा-- बेटा ! धुम प्रतिदिन प्रतःपाल एस प्रशपर 
सवार हो आाहागोंकी रक्षाके लिये एस एप्यौयर विचरते रहो ।! 
राजउमारने बहुत भच्टा पपपर शिताडी ध्गाप शिरोष्यई 
वी । वे प्रतिदिन पृर्दाद्रम हो इप्यीयी परिक्तार बगगे दिए 5 
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अपने गठेज़ा यह आदारा दे दो ग्गैर शी रास 

आभ्मत्ी रध््य करों | मे जाई भीतर गोश परत पशा: 
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गया | राजकुमार उसके आश्रमपर ठहर गये | मुनिवेषधारी 
तालकेतु राजा शत्रुजितके नगरमें गया । वहों जाकर उसने 
कहा--<राजन्‌ [ आपके पुत्र देत्योंके साथ युद्ध करते करते 
मारे गये | यह उनका आभूषण है |? यों कहकर वह जेसे 
आया था; उसी प्रकार छौठ गया | राजकुमारकी मझुत्युका 
दुःखपूर्ण समाचार सुनकर नगरमें हाह्कार मच गया। 
राजा-रानी तथा रनिवासकी त्लियों शोकसे व्याकुल होकर 
विलाप करने रूगीं। सदालसाने उनके गछेके आभूषणको 
देखा और पतिकों मारा गया घुनकर तुरंत ही अपने प्यारे 
प्राणोंकोी त्याग दिया। राजमहलका शोक दूना हो गया। 
राजा शत्नुजितने किती प्रकार घेय॑ धारण किया और रानी तथा 
अन्तःपुरके अन्य छोगोंको भी समझा-बुझाकर शान्त किया । 
मदालसाका दाह-सस्कार क्रिया गया | उधर तालकेतु 
यमुना-जलसे निकरूकर राजकुमारके पा गया ओर कृतज्ञता 
प्रकट करते हुए उसने उनको घर जानेकी आजा दे दी | 
राजकुमारने घुरंत अपने नगरमें पहुँचकर पिता-माताकों 
प्रणाम किया | उन्होंने पुत्रकों छातीसे छगा लिया और 
नेत्रोसे ऑतू बहाने लगे। राजकुमारको सब बातें मालूम 
हुईं | मदालसाके वियोगसे उनका छृदय रो उठा | उनकी 
दुनिया सूनी हो गयी । उन्होंने मदालसाके लिये जलाज्जलि 
दी और यह प्रतिज्ञा की, “में मृगके समान विशाल नेन्रोंवाली 
गन्धर्वराजकुमारी मदालताके अतिरिक्त वूघरी किसी स्रीके 
साथ सम्मोंग नहीं करूँगा | यह मैने सर्वथा सत्य कहा है |? 

इस प्रकार प्रतिश करके उन्होंने र्री-सम्बन्धी भोगसे 
मन हटा लिया और समवयस्क मित्रोंके साथ मन बहलाने 
लगे | इसी समय नागराज अश्वतरके दो पुत्र मनुष्यरूपमें 
पृथ्वीपर घूमनेके लिये निकले | राजकुमार ऋतवब्वजके साय 
उनकी मित्रता हो गयी। उनका आपसका प्रेम इतना बढ 
गया कि नागकुमार एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते 
थे। वे दिन भर पातालसे गायब रहते थे। एक दिन 
नागराजके पूछनेपर उन्होंने ऋतध्वजकरा सारा इत्तान्त 
सुनाकर पितासे कहा--५हमारे मित्र ऋतव्वज् मदालसाके सिवा 
दूसरी किसी स्त्रीकों स्वीकार न करनेकी प्रतिजा कर चुके 
हैं| मदाल्खा पुनः जीवित हो सके तो कोई उपाय करें |? 
नागराज बोढे--५उद्योगसे सब कुछ सम्भव है | प्राणीको कभी 
निराश नहीं होना चाहिये |? यों कहकर नागराज अश्वतर 
हिमालयपवव॑तके छन्नावतरण तीर्थमें, जो सरस्वतीका उद्धमस्थान 
है; फिर दुष्कर तरस्या करने छगे। सरस्वती देवीने प्रसन्न 
होकर - उन्हें प्रत्यक्ष दर्शव दिया और वर मॉगनेको कहा | 


बण 





अश्वतर बोले--५देवि | में ओर मेरा भाई कम्बरू दोनों 
संगीतशाल्रके पूर्ण मर्मश हो जायें ।? सरस्वतीदेवी “तथास्त॒? 
कहकर अन्तर्धान हो गयीं। अब दोनों भाई कम्बल और 
अश्वतर केलासपर्वतपर गये ओर भगवान्‌ शड्डरकों प्रसन्न 
करनेके लिये तालूस्वरके साथ उनके ग्ु्णोका गान करने छगे । 
शइ्डरजीने प्रसन्न होकर कहा--वर मॉगो |? तब्र कम्बरुूसहित 
अश्वतरने महादेवजीको प्रणाम करके कहा--“भगवन्‌ | 
कुवल्याश्वकी पत्नी मदालपा जो अब मर चुकी है; पहलेकी 
ही अवस्थामें मेरी कन्याके रूपमें प्रकट हो | उसे पूर्वजन्मकी 
बातोंका स्मरण बना रहे। पहले ही-जेती उसकी कान्ति हो 
तथा वह योगिनी एवं योंगविद्याकी जननी होकर मेरे घरमें 
प्रकट हो |? महादेवजीने कहा--“नागराज | ठुम भ्राद्धका 
दिन आनेपर यही कामना लेकर पितरोंका तपंण करना और 
श्राद्यमं दिये हुए. मध्यम पिण्डको शुद्ध भावसे खा लेना । 
इससे वह तत्काल ही ठुम्हारे मध्यम फणसे प्रकट हो जायगी।? 
नागराजने वेसा ही किया | सुन्दरी मदालसा उनके मध्यम 
फणसे प्रकट हो गयी | नागराजने उसे महलके भीतर च्न्रियों- 
के संरक्षण रख दिया। यह रहस्य उन्होंने किसीपर प्रकट 
नहीं किया | 

तदनन्तर अश्वतरने अपने पुत्रोंसे कह्--५तुम राजकुमार 
ऋतध्वजको यहाँ बुला छाओ ।! नागकुमार उन्हें लेकर 
गोमतीके जलूमें उतरे और वहींते खींचकर उन्हें पातालमें 
पहुँचा दिया | वहाँ वे अपने असली रूपमें प्रकद हुए. | 
ऋतध्वज नागलोककी शोमा देखकर चकित हो उठे ।उन्होंने 
नागराजको प्रणाम किया | नागराजने आशीवांद देकर 
ऋतध्वजका मलीमॉति स्वागत-सत्कार किया | भोजनके पश्चात्‌ 
सब॒ लोग एक साथ बेठकर प्रेमाछाप करने छगे । 
नागराजने मदालसाके पुन जीवित होनेकी सारी कथा उन्हें 
कह सुनायी | फिर तो उन्होंने प्रतन्न होकर अपनी प्यारी 
पत्नीकी अहण किया | उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा 
अश्व वहाँ आ पहुँचा । नागराजको प्रणाम करके वे मदालसा- 
के साथ अश्वपर आरूढ हुए और अपने नगरमें चले गये 
वहों उन्होंने मदाहूताके जीवित होनेकी कथा सुनायी। 
मदालताने भी सात्ष-ससुरके चरणोंमें प्रणाम किया | नगरमे 
बड़ा भारी उत्सव मनाया गया | 


कुछ काछके पश्चात्‌ महाराज शजन्नुजित्‌ परलोकवाती हो 
गये। ऋतघ्वज राजा हुए और मदाल्सा महारानी | मदाल्साके 
गर्मसे प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ | राजाने उसका नाम विक्रान्त 


*7 सती मदालसा #* 
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रक्‍खा | मदालता वह नाम सुनकर हँसने छगी | इसके बाद 
समयानुसार क्रमशः दो पुत्र और हुए | उनके नाम सुबाहु 
और अनुमर्दन रक्खे गये। उन नामोपर भी मदालूसको 
हँसी आयी | इन तीनों पुत्नोंको उसने छोरियों गानेके व्याजसे 
विशुद्ध आत्मशनक्रा उपदेश दिया। बड़े होनेपर वे तीनों 
ममताझूज्य ओर बिरक्त हो गये | मदाल्साके उपदेशका 
सारांश इस प्रकार है-- 





शुद्धोइसि रे तात न ते5स्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाघुनेव । 
पत्चाव्मक देहमिदं न तेउस्ति नेवास्थ त॑ रोदिषि कस्य हेतोः ॥ 
नवाभवान रोदिति वे स्वजन्मा शब्दोडयमासाथ मही शसूनुम्‌ । 
विकर्प्यमाना विविधा शुणास्तेड्गुणाश्र भौताः सकलेन्द्रियेपु ॥ 
भूतानि भूतेः परिदुर्बलानि घुद्धि समायान्ति यथेह पुंसः। 
अन्ञाम्तुदानादिभिरेव कस्य न ते$स्तिवृद्धिन च ते5स्ति हानिः ॥ 
हे तात | तू तो शुद्ध आत्मा है; देर कोई नाम नहीं है। 
यह कल्पित नाम तो ठुझे अभो मिला है| यह शरीर भी पॉच 
भूतोंका बना हुआ है। न यह तेरा है; न तू इसका दे । 
फिर किसलिये रो रहा है ! अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द 
तो राजकुमारके पास पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट होता है । 
तेरी सम्पूर्ण इन्द्रियोंमे जो भाति-मॉतिके गुण-अवशुणोवी 
कल्पना होती है; वे भी पागश्चमौतिक ही हैं| जैते इस जगन्‌मे 
अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतोंके सहयोगसे बृद्धिको प्रात होते 
हैं; उस्ती प्रकार अन्न और जल आदि मौतिक पदार्थोंको देने 
पुरुषके पाश्वमौतिक शरीरकी ही पुष्टि होती है। इससे तुझ झुद्ध 
आत्माकी न तो इंद्धि होती है ओर न हानि दी होती है | 





३८० 





त्चं कब्जुके शीयमाणे निजे3स्िन्ससिश्र देहे मूदतां मा इसैपा:। 
शुभाशुभः क्म॑भिदेद्मेतन्मदादिसदे: फ्म्ुस्सों रिन्- 0 
तातेति फ़िंचित्‌ तनयेति किंचिद॒स्वेति किंचिदिनेत्ति विंचिए । 
ममेति फिंचिन्न मम्ेति किंचित्‌ स्व॑ भूतसद्ध घट मानपेधा ॥ 
दुशखानि दु सोपयमाय भोगान्‌ सुखाय जानाति विमूउच्रेता* । 
तान्येब दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वानदिमूद पा ॥ 
तू अपने उस चोले तथा इस देहरुपी चोलेऊे जीप घोर 
होनेपर मोह न वरना | शुभाद्ुभ कर्मोओ अनुसार यट्ट देह 
प्रात्त हुआ है। तेरा यह चोलछा मद आदिसे बेंधा रहना है । 
( व्‌ तो सवथा इससे मुक्त है )। कोई जीय ऐिताओ रूपने 
प्रतिद्ध है, कोर्ट पुत्र कहलाता है; किसीश़ो माना और विपजों 
प्यारी ञ्ञी कहते €; कोई ध्यद मेरा दै' कट्टर सपदाया जात 
है और बोई ध्मेरा नहीं है? एस भारते पराप्रा माना जाता 
है। इस प्रकार ये भूतममुदायकें दी नाना रूप ७ ऐरा गुरशे 
मानना चाहिये । यद्यपि सब भोग दुःउरूप है; तथाति मद 
चित्त मानव उन्हे चुश्ख दूर करनेचाला तथा मुररी प्रणम 
करानेवाला समझता है। किंतु जो विद्यन्‌ हैँ जिन दिन 
मोहसे आच्छन्न नहीं हुआ है। वे उन मोगननित झुर्सोरों भी 
दुश्ख दी मानते हूँ | 
तत्पश्चात्‌ रानी मदालसाऊे गर्भसे खीमा पुत्र उत्तर 
हुआ। जब राजा उसका नामररण यरने थे; 
दृष्टि मदालसापर पड़ी | वह मन्द-मन्द शुसत्रा रीोधी। 
राजाने कह्ा--'में नाम रखदा हे तो एम्ती है।। था इस 


चान ब+नन्‍ 9 


पुन्नवा नाम तुस्दीं रखो ।' मदालसाने बर-- ला पारस 

आजा | आपके चोथे पुत्रता नाम में अलर्झ रपगी है । 

शअलऊ !' यट अद्भुत नाम सुनपर राजा ठठापर हंस पढे 

और बोले---एसका क्या अर्थ है ! मदाटटादे उत्तर दिया 

'सुनिये । नामसे आत्मावा दोर सग्यनप्र ना है । गर॑ग्गरधा 

व्यव्टार चलानेके लिये सो-मा नाम रारना घर + रपर शा 
॥०- 


७ >..जर 
ते उनेर। 


न 
अंग 


4 | 


कल. 


है 


जाता है। बह संशामात्र ऐ, उसपा योर सर्प भरी 

भी जो नाम रक्‍से हैं, वे नी निर्षत पी है पर: पिगन्ला 
इस नामझ्े अर्धपर विचार बीजिये | झान्दिया झप रे गा? । 
जो एक खानमे दूधरे सखानार पाता है मरी हट? 
आत्मा सर्वन्न व्यापक है। उसया बट स्शगानतागा गही ऐड 
अतः यह नाम उसे लिऐ निर्पर ते; है है मरमरत दिए ।7 
भी है। आपने दूसरे पुछ्रवा नाम स्तापह शाप ] पा मे 
निरादार टै. तो उसे बोट पहने -पदी । जग गा ही रह 
है ठो सुव्ाहु नाम रखना कितना ससफ्रत (* रिशएण ना 
दाजुम्मर्दन' रक्‍सा गया टैः उसती मी थे " 


दिखायी देती | रद शर्सरेमि एक एऐ आग गम रण ह 
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ऐसी दशामें कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मर्दन 
करनेवाला । यदि व्यवहारका नि्वाहमात्र ही उसका प्रयोजन 
है तब तो अलर्क नामसे भी इस उद्देशयकी पूर्ति हो सकती है। 
/ राजा निरुत्तर हो गये। मदालसाने उसको भी ब्रह्मशान- 
का उपदेश सुनाना आरम्म किया । तब राजाने रोककर 
कहा--“देवि ! इसे भी शानक्रा उपदेश देकर मेरी वंश- 
परम्पराका उच्छेद करनेपर क्यों ठुली हो । इसे प्रइ्वत्तिमार्गमे 
लगाओ और उसके अनुकूल ही उपदेश दो |! मदालसाने 
पतिकी आजा मान ली और अलकंकों वचपनमें ही व्यव्रह्मर- 
शासतत्रका पण्डित बना दिया । उसे राजनीतिका पूर्ण ज्ञान 
कराया | धर्म) अर्थ और काम तीनों शात्त्रोंमें वह प्रवीण बन 
गया। बड़े होनेपर माता-पिताने अछूकेको राजगद्दीपर विठाया 
और स्वयं वनमें तपस्या करनेके लिये चले गये | जाते समय 
मदालमाने अलकको एक अंगूठी दी ओर कहा--“जब घुम- 
पर कोई सट्ठुट पड़े तो इस अगूठीके छिद्गसे उपदेशपत्र 
निकालकर पढना ओर इसके अनुसार कार्य करना |? अलर्कने 
गद्भा-यमुनाके संगमपर अपनी अलकंपुरी नामकी राजधानी 
बनायी; णो आजकल अरेलके नामसे प्रतिद्ध है। कुछ कालके 
धाद अलकंको भोगोंमें आसक्त देख उनके बड़े भाई सुबाहुने 
काशिराजकी सहायतासे उनपर आक्रमण किया | अलक॑ने 
सट्टूट जानकर माताका उपदेश पढ़ा | उसमें लिखा था-- 





#भिभरअर तर रहती पद भारी करी 








सद्डः सर्वात्सना व्याज्यः स॑ चेत््यक्तुं न शक्यते । 

स सक्धिः स कर्तव्य: सतां सड्ो हि सेषज्ञम्‌ ॥ 

कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सः। 

सुसुक्षां प्रति तत्कायं सेव ठस्यापि भेषजम्‌ ॥ 

धसद्ठ (आसक्ति) का सब्र प्रकारसे त्याग करना चाहिये; 
किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषोंका 
सद्ज करना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंका सज्ञ ही उसकी ओषधि 
है। कामनाको सर्वथा छोड़ देना चाहिये; परंतु यदि वह 
छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा ( मोक्षकी इच्छा ) के प्रति 
कामना करनी चाहिये; क्योंकि मुमुक्षा ही उठ कामनाको 
मिठानेकी दवा है |? । 

इस उपदेशको अनेक बार पढ़कर राजाने सोचा) मनुष्यो- 
का कल्याण केसे होगा! मुक्तिकी इच्छा जाग्रत्‌ करनेपर 
ओर मुक्तिकी इच्छा जाग्रत्‌ होगी सत्सद्धसे। ऐसा विचार कर 
अलकने महात्मा दत्तात्रेवजीकी शरण ली ओर वहाँ ममता- 
रहित विशुद्ध आत्मजश्ञानका उपदेश पाकर वे सदाके लिये 
कृतार्थ हो गये | इस प्रकार महासती मदालसाने अपने पुत्रोंका 
उद्धार करके स्वयं भी पतिके साथ परमात्मचिन्तनरमें मन 
लगाया ओर थोड़े ही समयमें मोक्षस्वरूप परमपद प्राप्त कर 
लिया | मदालसा अब इस लोकमें नहीं है; किंतु उसका नाम 
सदाके लिये अमर हो गया | “+रा० शा० 


सती पेशालिनी 


(१) 

विदिशा नगरमें बड़ी चहल-पहल है | देश-देशके राजा 
एकत्रित हुए है | विदिशाके महाराज विशालकी एकमात्र 
लाड़िली कन्या वेशालिनीका स्वयंवर होनेवाला है। नगरके 
बाह्य प्रदेशमे भिन्न-भिन्न नरेशोंके शिविर हैं | सब्रके साथ 
चतुरक्षिणी सेना आयी हैं। प्रायः सभी युद्धकी सम्भावना 
जानकर अद्न-शर्त्रोसे सुतजित होकर आये हैं | महाराज 
विशालने सबके स्वागत-सत्कारका उत्तम प्रबन्ध किया है | 
अयोध्यानरेश करन्धमका तरुण पुत्र अवीक्षित भी; जो अपने 
महान्‌ पराक्रमके लिये तमस्त भूमण्डलम विख्यात था, अपने 
कुछ चुने हुए साथियोंको साथ लेकर आया था | उसके 


पास बड़ी सेना नहीं थी | अतः वह राजमहलके पास ही एक, 


छोदे-से शिविरमें ठहर गया था | राजा करन्धमने अनेक बार 
अश्वमेघ और राजघूय यज्ञ किये थे | उनके पुत्र अवीक्षितने 


. शी दिग्विजय करके पिताके यशेंका सम्पादन कराया था, 
- अतः सम्पूर्ण भूमण्डलके राजा और राजकुमार अवीक्षितका 


हर. 
कि 


की छू 
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शा 
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लोहा मानते थे | इस स्वयंवरमें, यद्यपि अवीक्षितके साथ 
कोई सेना नहीं थी, तो भी उसके आगमनमान्रसे सबके 
मनमें दड्ढा हो गयी | सब राजाओंने उसके विरुद्ध संगठन 
किया | सबने यह निश्चय कर लिया कि अवीक्षित यदि कन्या- 
को वलपूर्वक ले जानेकी चेष्टा करें, तो हम सब लोग एक 
साथ होकर उसका विरोध करेंगे। उन्होंने अपना निश्चय 
राजा विशालको भी सुना दिया । राजा भी यही चाहते थे। 
खयंबरमें कोई गड़बड़ी न होने पात्रे) इसके लिये उन्होंने 
पूरी व्यवस्था की थी | 

नियत समयपर स्वयंवरका कार्य आरम्म हुआ | 
मनोहर प्रसाधनोंते सजी हुईं विशाल रज्धभूमिमें सहसों सुन्दर 
मश्च लगे हुए थे | समस्त राजा अपने-अपने मश्नपर विराज- 
मान हुए | राजकुमार अवीक्षित भी एक ऊँचे मश्॒की शोभा 
बढ़ाने लगा | उस तेजस्वी तरुणके सामने समस्त राजाओं- 
की कान्ति फीकी पड़ ययी। बह तारोंके घीच चन्द्रभाके 
समान सुशोभित हो रह्म था । माग़ध और बन्दौजन 


: # सती चैशालिनी # 
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विरदावलीका वर्णन कर रहे थे | इतनेमें शबइनाइयोंकी मधुर 
घ्वनिके साथ रमणीजनोंके कोमछ कण्ठका म्रदु सन्नीत 
सुनायी पड़ा | राजकुमारी खयंबरमें आ रही हैं, यह जान- 
कर सत्र लोग सजग हो गये | सभी मन-ही-मन इष्टदेवको 
मनाने लगे | वेशालिनी रह्भूमिमें आ गयी | एक-एक करके 
राजाओंका परिचय आरम्म हुआ। राजकुमारी प्रत्येकको 
नमस्कार करके आगे बढ़ने छगी । धीरे-घौरे वह अवीक्षितके 
सामने आयी | परिचय सुना | क्षणमर वह सकुचायी-सी: 
सहमी-सी खड़ी रही | उसकी ओर आइक्ृष्ट हुई। हाथ 
ऊँचे उठे; किंठु किसी अज्ञात प्रेरणासे वह पुनः रुक गयी | 
सम्मवतः उसके शोर्य और साहसकी वह परीक्षा लेना चाहती 
थी। अवीक्षितकी ओर कठाक्षपूर्वक देखकर वह मन्द 
मुसकानके साथ आगे बढ़ने छगी | 


(२) 

एक ही क्षणमें स्थिति बदल गयी | वेशालिनी बरिजली- 

सी चमककर अदृश्य हो गयी। पलक गिरनेमें विलम्प हो 
सकता है; किंद॒ अवीक्षितने आधे निमेपमें ही अपना सड्डृल्प 
सिद्ध कर लिया | प्रतिहारीने देखा, राजकुमारी नहीं है। 
ससखियोंने चकित होकर देखा, वेशालिनी उनके पास नहीं 
है। राजाओंकी सहरलों ऑखें भी अवीक्षितको फुर्ती नहीं 
देख सकी, केवछ उसके गवंपूर्ण वावय अब भी उनके कारनें- 
में गूंज रहे थे, वेशालिनी अवीक्षितकी है। इसे दूसरा कोई 
नहीं पा सकता ।? पलभरमें ही खयवर॒का वह शान्त वातावरण 
८दौड़ो) पऊड़ों) मारे, छीन छो? के तुमुछ कोलछाइलसे गूँज 
उठा | नगरके बाहर पहुँचकर लोगेंने देखा, अवीक्षित 
वेशालिनीफे साथ रथपर बैठा है ओर घनुष-बराण लेऊर युद- 
की प्रतीक्षा कर रहा है। उसके वीर सेनिक अगल-बगल 
और प्रष्ठमागकी ओर उसकी रक्षाके लिये खड़े ई। राजा 
विशाल अपनी विशाल वाहिनोके साथ युद्धमें आ डटे | 
राजाओंने भी उनका साथ दिया । महासागरके समान 
असंख्य शनत्र-सेनासे घिरकर भी अवीक्षित भयभीत न हुआ 

उसका रथ अलातचक्रकी भाँति चारों ओर घूमने लगा। 

उसके धनुपका एक-एक बाण सहसर्लोकी संख्यामें होकर 

शत्रऑपर प्रहार करता था | सूरयोदयसे अन्धवारकी भाँति 

उसके शौर्य॑से शत्रओंकी विशाल वाहिनी नथ् हो गयी। 

अवीक्षितका शरीर भी आघातसे जजर हो रहा था, फिर भी 

उसमें रणका उत्साह कम नहीं था। हारे हुए समस्त राजाओ- 

ने मिलकर पशुवलूसे काम लेनेका निश्चय किया । वे उभी 
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चारों ओरसे अवीक्षितपर वागोंकी द्ष्टि करने छगे। 
अवीक्षितक्रा धनुप कठ गया । घोड़े और सारयि मारे गये | 
अकेला असहाय वीर निःशत्न हो जानेके कारण वन्दी बना 
लिया गया | 


(३) 

बेटी | अवीक्षितको उभक्रे अन्यायक्रा दण्ड मिल गया, 
अब तुम अपनी इच्छाके अनुतार किसी राजाफो वरण करो |? 
राजा विशालने पुत्रीको सान्त्वना देते हुए कद्दा | 

(पिताजी ] मेरा मन खखस्ध नहीं है, अत, समयरमें 
भाग नहीं ले सकती ।? राजकुमारीने ठालनेके लिये कद्ा | 

यह निश्चय हुआ कि अब छुछ दिनों गद शुम मुर्ल्स 
देखकर खयवरका आयोजन किया जायगा | तबतक सत 
राजा अपने-अपने नगरको पधारें | यचना पावर सभी राजा 
चले गये। दो दी दिनके बाद राजा करन्धमरी विशाल 
सेनाने आकर विदिशा नगरकों चारों ओरसे पर निया | 
विदिशानरेश पराजित हुए । उन्होंने सन्धि पर ली। 
महाराज करन्धम राजा विश्ञालके आदरणीय अतिपि 
अवीक्षित मुक्त कर दिया गया | उठने आकर पितातो प्रगाः 
किया) विंतु मुसपर प्रठन्नता नहीं थी। रिताने पचरा 
अद्भुत शौर्य और सादसकी प्रशता फी। फिर भी उसरा दपप 
न भरा | थोड़ी ही देरमे राजा विशाल जलपनी पन्‍ग 
वेशालिनीको लिये हुए. अवधनरेश की सेपामे उपनित ८४ 
और बोले-'रानन | मे अपनी कन्याया हाथ उमार साई लि 
के द्वाथमें देता हूँ । आय इसे पुरदधूके रूपने प्ररण हर । 
करन्धम दुछ कहना द्वी चाहते थे कि जद्रीछत प्रो उदा- 
धपिताजी ! मेने कभी आपकी आशा उल्चदन नी शिएा 


है. अतः आप ऐसी कोट आशय ने देगे। शितिशा व 


करनेमे मुझे सझेच तो। में उसारी बेशारिन 
देखते युद्धम पराजित हुआ र-आा बर पृषान ४ ५ 
नहीं हैं; इसलिये मेने प्रतिगा उर टीटेडि- हु 


नही कस्गा | 
राजने वैशालिनोरी और देगा) शिगि निद्रा 
समराफर वेशालिनीने सपोचर्दश जहा भाप गगाग 
अपनेवों. गलन समण है | ०3 और 
कोई सन्देश नहीं हो सक्दा | एवं ओर सास गाए प्‌ ८ ४ 
दमरी थ्पेर ये झेल ही सामना एर रईे पह नो नी एगाल 


अन्‍्मकन्क, सामाकमन्याननुड् १... के 
बी + ७४5३ 


बकों परासल कर दिया | उसे 
इनको मारना आरग्न या, लोक पर 


झ् । 
हे 
| 
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# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः # 
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अख् रहा है; किसीको इन्होंने अपने समीप नहीं आने दिया 
है। जिन राजाओने इनपर विजय पायी है; वे अनीतिका 
आश्रय लेनेके कारण मेरी दृष्टिम कायर हैं ओर ये उत्साइ- 
पूर्वक युद्धमें डटे रहनेके कारण वास्तविक विजयके अधिकारी 
हैं| में किसी कायरको अपना पति नहीं बना सकती, अतः 
समस्त राजाओंको छोड़कर मैंने इनका ही वरण किया है। ये 
मुझे ग्रहण करें या न करे-मे दूसरेकी स्वीकार नहीं कर सकती ।” 

यह सब सुनकर भी अवीक्षित विवाह करनेकों राजी न 
हुआ । महाराज करन्धस पुत्रकों छेकर अयोध्या छोट गये | 
कुमारी वैशालिनीने तपस्या करनेका निश्चय किया | 

(४) 

वेटा !? महारानी वीराने पुकारा । 

'आज्ञा माताजी !? भवीक्षितने विनयपूर्वक हाथ जोड़े 
हुए कहा । 

'मे किमिच्छक ब्रत करना चाहती हूँ; किंठ इसके 
नियमोंकी रक्षा ठम्होरे अधीन है; क्या तुम यह जब्त मुझसे 
करा सकोगे ?? रानीने पुत्रकी भातृभक्तिकी परीक्षा छेते 
हुए; कहा । 

भा | मुझे इसमें कया करना होगा” पुत्नने एक 
जिज्ञामुकी भाँति पूछा । 

“इस त्रतमें खुले तौरपर यह घोषणा करनी पड़ती है कि 
कोई भी व्यक्ति किसी भी शुभ इच्छाको लेकर आये; उसकी 
पूर्ति की जायगी |!” माताने ब्रतकी स्पष्ट शब्दोंमें व्याख्या की | 

(मा | अवीक्षित आपकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करनेके 
लिये तेयार है? युत्रके मनमें माताके बतको पूर्ण करनेका 
उत्साह था | 

माताने त्रतकी दीक्षा ली ) उसी दिन कुमार अवीक्षितने 
नगरमें सव ओर घोषणा करा दी, मेरी माताने प्रत्येक व्यक्ति- 
की शुभ इच्छाको पूर्ण करनेका सड्भ॒ब्प किया है। यदि किसीके 
मनमें कोई इच्छा हो, तो वह आकर कहे ।? 

अवीक्षितने आश्चर्यके साथ देखा, सबसे पहले याचक 
उसके पिता महाराज करन्धम ही थे। उन्होने कहा, “बेटा | मैं 
पौत्रका मुँह देखना चाहता हूँ; क्या सुम्हारी माता मेरी यह 
इच्छा पूर्ण कर सकती हैं १? 

अवीक्षित वचनंबद्ध हो चुका था; उसे यह समझते देर 
- ने लगी कि यह सब उपाय मेरे विवाहके ही लिये किया गया 


ह.. बार 
नमन क्क 
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था | उसने माताके त्रतकी रक्षाके लिये अपनी प्रतिश तोड़ 
दी और कद्ा---'मैं कुमारी वेशालिनीके सिवा दूसरी किसी स्लीसे 
विवाह नहीं कर सकता; अतः उसीकी खोज करनी चाहिये।? 


( ५.) 

प्वम्पकारण्यके सघन प्रदेशमें एक छोटी-सी कुटी है। 
उसपर फैली हुईं वेलोंने कुटीकी शोमा बहुत बढ़ा दी है । 
भोति-भोतिके वनविहज्ञ' इक्षोंकी डालियोतर चहक रहे हैं | 
पास ही पुण्यसलिला शाल्यामीकी पावन धारा कलकल ध्वनि- 
के साथ प्रवाहित हो रही है। कुटीके भीतर एक सुन्दरी 
तपसिनी ध्यान लगाये बेठी है | तीन महीने हो गये, वह 
अपने आयनसे हिंलीतक नहीं। निराहार रहकर कठोर तपस्पा- 
में सल्म है | उसके अस्थिचर्मावशिष्ट शरीरमें तपस्याजनित 
तेज-पुञ्ञ मात्र दिखायी देता है | दुर्बछता इतनी बढ़ गयी है 
कि देहकी एक-एक नाड़ी गिनी जा सकती है। जान पड़ता 
है, वह “शरीर वा पातयामि; कार्य वा साधयामिःका दृढ़ सझ्ढुल्म 
लेकर अविचल भावसे बेठी है। छक्षणोंसे जान पड़ता है, 
अब इन सूखी हड्डियोंगे अधिक दिनोतक प्राणोंकों सुलावा 
देकर नहीं रोका जा सकता । सहसा कुटीका द्वार एक दिव्य 
आलोकसे भर गया | एक दिव्य पुरुष आकाशर्म ही खड़ा 
होकर उस तपसििनीसे कहने छगा---<राजकुमारी | यह मानव- 
शरीर बड़ा दुलंभ है | यही समस्त धर्मोका साधन है। इसके 
प्रति इतनी उपेक्षाकां भाव अच्छा नहीं | इसकी रक्षा करो | 
तुम्हारे गर्भसे एक वीर पुत्र होगा; जो सातों द्वीपोंका अखण्ड 
साम्राज्य भोगेया | लुटेरे; म्लेच्छ और दुए छोग उसके हाथों 
मारे जायेंगे। वह अश्वमेघ आदि यशेका छः हजार बार अनुष्ठान 
करेगा |! 


वेशालिनीके नेत्र खुल गये । उसने कॉपते हाथोसे देव- 
वूतको प्रणाम किया ओर घीमी आवाजमें कहा--“महानुमाव ! 
आपका यह वरदान इस जन्ममें सफल होनेवाला नहीं जान 
पड़ता । मैंने जिसे अपना हृदय प्रदान किया है, वह मुझे 
अहण करनेको तेयार नहीं ।? 


“ठुम शरीरकी रक्षा करो, देवताओोके वचन मिथ्या नहीं 
होते |? यों कहकर देवदूत अन्तर्धान हो गया । बेशालिनी फल- 
मूल खाकर शरीरका पोषण करने छगी। कुछ ही दिनोमे वह 
चलने-फिरने छायक हो गयी | संयम, नियम और आराधना 
का क्रम अब भी चाल था | 
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मदहायोगित्ती सतीशियेमणि विदुरी मदाऊूखा बन्या | बूढ़े पतिफझ्ली सेवा रत घन्य खुकन्या चपकन्या ॥ 
चिन्ता २ मी . चेह [क- से [०] | | 
ग्ताओर वेहुल्गका भी स्वामीने अनन्य अनुराग | बनी तापसी प्रियतमके हित पेशालिनी राज-छुखख त्याग॥ 


# सती वेशालिनी # 
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एक दिन वह कलझीमें शालग्रामीका जल लेकर आश्रम- 
पर आ रही थी | कुटके भीतर अभी उसने पर भी नहीं 
रवखा था कि किसीके करकंश हार्थोने उसकी बॉह पकड छी | 
घबराहटमें कलश छूटकर गिरा ओर फूट गया । वेगालिनीने 
देखा, सामने विशालकाय दानव दृढ़केश द्वाथर्में डडा लिये 
खड़ा अद्वह्यास कर रहा है| वह बोला, ५्तेरे गमसे दानव- 
विरोधी पुत्र होनेवाला है; अतः तुझे मारकर दम अपना मार्ग 
निष्कण्टक बनाना चाहते हैं; न रहेगा बॉस, न बजेगी बेसुरी ।? 


बुछ कहनेका अवसर दिये बिना ही दानव उसे घसीट 
ले चला । राजकुमारी कातर वाणीमें चील उठी, “भरे कोई 
दौड़ो, बचाओ; महाराज करन्धमकी पुत्रवधूको एक नीच 
दानव हरकर लिये जाता है |? 


उसका आर्तनाद समस्त वन-प्रान्तमें गूँज उठा | सहसा 
उसके कानोंमें आवाज आयी, “डरो मत) डरो मत |? उसने 
आहट ली | कोई अश्वारोही युवक उधर ही घोड़ा बढ़ाये 
दोड़ा चछ्य आ रहा था | नवागत वीरने दानवकों युद्धके 
लिये ललकारा । वह कन्याकों छोड़कर राजकुमारपर टूट पड़ा 
ओर सौ कीछोंसे युक्त अपना डडा उस वीर युवकपर दे 
मारा | युवक सतके था; उसने बाण मारकर डडेके टुकड़े- 
ठकड़े कर दिये, फिर बहुत देरतक दोनोंमें घमासान युद्ध 
होता रह्म; अन्त युवक विज्ययी हुआ | उसके बेतसपतन्र नामक 
बाणसे दानवका मस्तक कटठकर धराशायी हो गया | युवकपर 
फूलोकी वर्षा होने छगी | (राजकुमार अवीक्षितकी जय? की 
गयनभेदी ध्वनिसे वह वनप्रदेश गूंज उठा। ५वरं जूहि! का 
आदेश पाकर राजकुमारने देवतारंसे एक महापराक्रमी 
पुन्न माँगा । 


(इसी कन्याके गर्भसे तुम्हे महावल्ली चक्रवर्ती पुत्रकी प्रासि 
होगी | इस देवीकी तपस्याने ही छुम्हें विजयी बनाया है |? यों 
कहकर देवता अन्तर्धान हो गये । 


(परंतु मेरी तो प्रतिशा है कि कुमारी वेशालिनीके सिवा 
दूसरी किसी ज्लीको मे अपनी पत्नी नहीं बना सकता |? 


'ैं ही वेशालिनी हूँ नाथ !? कहकर तपसखिनीने राजकुमार- 
के चरण पकड़ लिये।५अब मुझे इन चरणोसे अलग न कीजिये।? 
उसके ऑसुओंसे अवीक्षितके पेर भीग गये ।? 
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वेशालिनीने अपनी बीती कह सुनायी | अवीभितने उस्ते 
प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखा | उठी समय वहाँ एक दिव्य त्िमान 
उतर आया | उन दोननि देखा, विमानसे बहुत-सी सुन्दरी 
अप्सराओंके साथ कोई श्रेष्ठ गन्धर्व उतर रहे €। उनया नाम 
धसय? था| वे निकट आकर बोले---राजऊुमार | यह ऊना 
वास्तवमें मेरी पुत्री भामिनी है। महर्षि अगस्त्यक़े झापसे इसे 
मनुष्ययोनिमें आना पड़ा था | आज वह शा निद्धत्त हो 
गया | आज में स्वय ही अपनी यह कन्या आपको संता हूँ; 
आप इसे पत्नीके रूपमें ग्रहण करें |? राजऊुमारने परहुत 
अच्छा? कहकर पाणिग्रहण किया | इस समय वर्दो तुम्धुद 
मुनिने हवन किया; देवता ओर गन्धरव गीत गाते रहे । मेत्राने 
फूलोंकी वर्षा की और देवता लोग बाजा बजा रहे थे | वियाह- 
के पश्चात्‌ नवदग्पति गन्धर्व-छोकमे गये । वहां वे दीघ॑काल- 
तक देवताओंके मनोहर उद्यानों तथा र्मणीय प्रदेशे,में विद्यर 
करते रहे । भामिनी गर्भवती हो गयो | 

(६) 

अयोच्यामें महाराज कर्धम चिन्तायत्त बेठे द। उनका 
पुत्र अवीक्षित छगणभग दो वर्षोंसे छापता है। वह बनमें गिप्रार 
खेलनेके लिये गया था; किंतु अमीतऊ नहीं लोग | उ8%ऊ 
साथियोने लौटकर इतना ही कहा था कि “कुमार अफेद ही 
घोडा दोड़ाये कहीं चले गये; फिर हनसे नहीं मिले। सदारानी 
वीरा भी पुत्रका कोई समाचार न मिलनेसे अथीर हो रती ₹। 


कल 


उन्होंने देवाराधन आरम्म किया है? जो आज ही पृण होने- 
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वाला है | राजा और रानीकी चिन्तासे परिजन ओर पुरजन 
भी चिन्तित हैं | 

थोड़ी देरमें महारानी एक थाहीमें प्रसाद लिये महाराज- 
के पास आपी और बोलीं--'नाथ । आज झशकुन तो अच्छे 
दिखायी देते हैँ, झायद मेरे अवीक्षितका शुभ समाचार 
प्राप्त हो ।? 

इसी समय प्रतिदारीने आकर सूचना दी--“महाराजकी 
जय हो; राजऊमार अवीक्षित पत्नी और पुत्रके साथ पधार रहे 
हैं |? उसकी बात पूरी भी न होने पायी थी कि अवीकितने 
पिता-माताके चरणोंका स्पर्श किया; साथ ही बधूने मी उनकी 
चरण-धूलि माथेमें छयायी | महारान और महारानीने पुत्र 
ओर वधूको छातीसे लगाकर मस्तक सूँघा | अवीक्षितने चॉद- 


सा सुन्दर हृए-पुष्ट बालक पित्ताकी गोदसें देते हुए. कहा-- 
“यह आपका पौच्र है। माताके किमिच्छक ब्तमें आपको दिये 
हुए वचनकी पूर्ति आज सम्मव हो सकी है|? महाराज 
करन्धमने बड़े उल्लाससे पौत्रका मुख चूमा ओर कहा--मैं 
बहुत सौभाग्यशाली हूँ ।? < 
साथमे आये हुए गन्धवेके मुखसे सब बातें सुनकर राजा 

और रानी बहुत प्रसत्न हुए । उन्होंने भामिनीके सौमाग्यकी 
प्रशंसा करते हुए. कहा--“पतित्रता वधूके पुण्यका ही यह 
प्रताप है कि आज हमे अपना खोया हुआ पुत्र और देवदुर्लभ 
पौ्र प्राप्त हुआ ।? महाराज करन्घमका यह पौत्र ही महा 
पराक्रमी मरुत्तके नामसे संसारमें विख्यात हुआ |--रा० शा० 


सती शेब्या 


सुख और सम्पत्तिमें पतिके अनुकूछ रहकर उसकी सेवा 
करनेवाली सती साध्वी स्लियों बहुत हो सकती हैं; किंतु दुशःख 
और विपत्तिमें भी जिनका पतिप्रेम कम नहीं होता; जो उस 
समय भी पत्तिसेवाका अधिक अवसर मिलनेके कारण सतोप- 
का ही अनुभव करती हैं, पतिके कष्टोंमें हाथ बँटाती, सान्त्वना- 
पूर्ण मघुर वचनोंसे पतिकों थैय॑ बेंघाती और उसकी पीडा 
कम करती हैं, ऐसी पतित्रता देवियाँ विरले भाग्यवानोंके 
घरकी शोभा बढाती हैं। शैब्या ऐसी ही प्रात+स्मरणीया 
देवियोमेंसे एक थी । वह महाराज हसिश्रन्द्रकी पत्नी और 
कुमार रोहिताश्वकी माता थी। उसका नाम तारा था परतु 
शिविदेश अथवा शिवि-नरेशकी कन्या होनेसे इन्हे लोग 
दीव्या? ही कहते थे। शैव्या आदर्श सती थी। पतिकी 
आत्माके साथ उसकी आत्मा मिली हुईं थी। वे दोनों 
दम्पति एक प्राण दो देह थे | पतिका ही सुख रौब्याका सुख 
था और उन्हींका दुःख उसके लिये दुःख था। उसने अपना 
अस्तित्व पतिमें ही विलीन कर दिया था | 


एक दिन महाराज हरिश्रन्द्र जब महलूमें आये तो कुछ 
उदासीन थे | महारानी ओेव्याने उनके उस भावकों लक्ष्य 


किया | वे सोचने लगीं, महाराजके मुखपर आज चिन्ताका 
भाव क्यों प्रकट होता है, ये नित्यकी भाँति आज प्रमन्न क्यो 
नहीं दिखायी देते १ इनके नेन्नोंसे सदाकी भोंति स्नेहकी वर्षा 
. क्यों नहीं होती ! अवध्य ही इनके मनमें कोई कष्ट है। इस 
विचारसे पतिप्राणा शेव्याके दृदयमें बडी व्यथा हुईं | उन्होंने 
उदासीनताका कारण पूछा । तब महाराज टरिश्वन्द्रने कहा--- 
(प्रेये '.भगवानकी दयासे मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं 


हुआ; जिसे अनुचित कद्दा जा सके ) मैने वनमें मुनिवर 
विश्वामित्रको उनके मॉगनेपर अपना सारा राज-पाट दान कर 
दिया है। अब मैं राजा नहीं; अकिश्जन हूँ। मुझे अपने लिये 
चिन्ता भी नहीं है। किंतु इस दश्ामें तुमको और रोहिताश्व- 
को जो कष्ट होगा, वह मुझसे केसे देखा जायगा, यही सोचकर 
मनमे कुछ व्यग्रता-सी हो रही है |? शेच्याने कहा--“महाराज ! 
यदि यही बात है, तब तो उ्टे प्रसन्न होना चाहिये | यह 
राज्य और घन कितने दिन रहनेवाला है, आज है; कर 
नहीं | यह शरीर जिसे हम इतनी सावधानीसे रखते हैं, यह 
भी तो सदा नहीं रहता । संसारमें धर्म ही नित्य एवं परलोकमें 
सुख देनेवाला माना गया है | यद्‌ इस नश्वर धनसे, क्षण- 
भद्दुर शरीरसे नित्य धर्मका पालन हो सके; प्राण देकर भी 
धर्मकी रक्षा की जा सके तो वही उत्तम है | इसीमें जन्म और 
जीवनकी सफलता है । राज्यके प्रपञ्ञमेँ पड़कर मनुष्य 


* भगवानको भूल जाता है। अब निश्चिन्त होकर हम भगवान्‌- 


का भजन कर सकेंगे | जिम्के लिये यह शरीर मिला है; 
उस उद्देश्यकी वास्तविक सिद्धि होगी। इस राज-काजमें 
फँसकर आप मुझसे दूर रहते थे, मैं मी आपकी सेवासे बच्रित 
रहती थी। अब आप मेरे निकट रहेंगे, मे भी आपकी सेवा 
करके सुखी हो सकूंगी; अतः यह तो मेरे लिये बड़े आनन्दकी 
बात हुईं है। राज्य और घनका इससे सुन्दर उपयोग और 
क्या हो सकता है | पतिका अखण्ड प्रेम और उनकी सेवाका 
सतत सोभाग्य--यही पत्नीके लिये सबसे बडा सुख है। 
इसके बिना तीनों छोकोंका राज्य पाकर भी साध्वी ज्री संतुष्ट 
नहीं हो सकती |? 


है. 


# सती शोव्या # 
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शेव्याकी वात सुनकर हरिश्रन्द्रकी सारी चिन्ता मिट 
गयी | वे मन-ही मन पत्नीके सदगुणों और सद्विचारोंकी 
प्रशंसा करने छगे | रात बीती । दूसरे दिन सबेरे ही विश्वा- 
मित्रजी आ धमके ओर बोले--५्यदि तुमने यह सारा राज्य 
मुझे दे दिया तो जहाँ जरझँ मेरा प्रभुत्व हो, वशसे तुम्हें निकल 
जाना चाहिये | बहुमूल्य वत्र और आभूषण सब यहीं छोड 
दो। वल्कछका वस्त्र पहनो ओर स्त्री एवं पुत्रको साथ छेकर 
जल्दी चले जाओ ।? ध्वहुत अच्छा; जेसी मद्राजकी आजा !! 
यों कहकर हदरिश्वन्द्र वहोसे चल दिये | उन्हें जाते देख रानी 
शेव्या और रोहिताश्व भी पीछे हो लिये | तब्र विश्वामित्रने 
हरिश्वन्द्रको रोफकर कहा--०मुझें राजमूथ्की दक्षिणा दिये 
बिना कहाँ जाते हो !? राजाने कहा--८मगवन्‌ ! अब तो 
मेरे पास ये तीन शरीर ही शेप हैं | मुझे एक मासका समय 
दीजिये ।? मुनि “देखो, तीमवें दिन दक्षिणा न दोगे तो में 
शाप दे दूँगा? कहकर चड़े गये । 

राजा हरिश्वन्द्र एक दीन ओर असहायकी भोंति पेदल 
चले जा रहे ये। रानी गेव्या चलनेका अभ्यास न होनेसे यों 
ही थकी रहती थीं, उत्तर बालक रोहितावञ्व उनकी गोदसे 
उतरता दी नहीं था । जिसे सेकड्टों दासियाँ हार्थोह्याथ लिये 
रहती थीं; वही छुकुमार बालक कभी पदक, कभी माता- 
पिंताकी गोदमें बेठकर चल रहा था | चलते-चलते कई दिनों 
बाद वे काशीके समीप पहुँचे । राजाने सोचा--“काशी 
भगवान्‌ विश्वनाथक्री पावन पुरी है, इसपर केवल भगवान्‌ 
शिवका द्दी अधिकार है। अतः यह मेरे राज्यसे बाहर है |? 
ऐसा निश्चय करके उन्होंने ज्ली ओर पुत्रतहित काशीमे प्रवेश 
किया । पुरीमें पहुँचते ही मुनिवर विश्ववामित्र सामने खडें 
दिखायी दिये । राजाने द्वाथ जोडकर विनीत भावसे कहां-- 
ममुने ! मेरे प्राण, स्त्री; पुत्र सब आपकी सेवामे प्रस्तुत हैं। 
कहिये; हमलछोग आपकी क्‍या सेवा करे ।? विश्वामित्रने 
कहा--८राजन्‌ ! आज एक मास पूरा हो रहा है। मुझे राज- 
सूयकी दक्षिणा चुका दीजिये |? हरिश्वन्द्रने कहा--“भगवन्‌ ! 
अभी आधा दिन होष है| इतने समयतक और प्रतीक्षा 
कीजिये | अब अधिक विल्म्ब न होगा ।? 

विश्वामित्र शापकी धमकी देकर चले गये । राजा रानी 
पैदल चलनेसे तो थके ही थे, ऊपरसे उपवासका कष्ट और 
भी पीड़ा दे रहा था | बालक रोहिताइ्व तो भूखसे कराह 
रहा था | क्षत्रिय होनेसे ये भीख तो लेते नहीं थे, पासमें 
पैसा था नहीं और कोई काम-काज भी अमी झुरू नहीं किया 


था | फिर भोजनका प्रबन्ध केसे हो ! उनके पैर्यक्षी बड़ी 
कठोर अग्नि-परीक्षा चल रही थी। बाल्ककी छट्पद्यहट 
देखकर उनका हृदय विदीण्ण हो रहा था | उससे भी वढकर 
चिन्ताकी बात थी सन्ध्याके पहले ही भारी धनक्रा प्रबन्ध 
करना । राजा सोचने लगे--थस्वीका ९ की हुई दक्षिणा में 
किस प्रकार दूँ! क्या अपने प्राण त्याग दूँ, तब भी तो 
ब्राह्ममके धनका अपहरण वरनेके कारण में पापात्मा समझा 
जाऊँगा। अथवा अरनेको बेचकर यह दल्षिणा चुका दूँ । 
बस) यही ठीक है |? 

राजाकी चिन्ताका कारण झैब्यासे छिपा नहीं था। 
उसने नेन्नोंमे ऑय बहाते हुए गढ़द वाणीमें कहा--- 


तपफ०-- २ ७ है: ७७७०क/ ८४7०7 शाम 52 फ् ्श्‌ | 6 रथ ॥॥ ड' 
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“महाराज ! चिन्ता छोडिये ओर अपने सत्यत्रा पालन कीजिये | 
जो मनुप्य सत्यसते विचलित होता है, वह इमशानकी भांति 
त्याग देने योग्य है | नरश्रेष्ठ ! पुरुषके लिये अपने सत्यक्री 
रक्षाते बटकर दूसरा कोई धर्म नहीं बतछायरा गया दै। 
जिपका वचन निरथंक हो जाता है; उसके अग्निद्ोत्र; 
स्वाध्याय तया दान आदि सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते ह | 
धर्मशाज्लोमें चुद्धिमान्‌ पुरुपेनि सत्यक्नो ही संसार-सागरसे 
तारनेके लिय्रे सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार मिनका 
मन अपने वच्यमें नहीं है? ऐसे पुरुषोंक्ों पतनऊे गतंमें गिराने- 
के लिये अमृत्यकों ही प्रधान बारण बताया गया है | 
महाराज ! मुझसे पुत्रका जन्म हो चुका है **** “४ रसना 
कहकर रानी शैव्या फूल-फूटकर रोने रूगी | राजा इसिथ्रिन्द्र 
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$ यन्न लार्यस्तु पूज्यन्ते र्मन्ते तत्न देवताः # 
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बोले--“कल्याणी |! संता छोडो और जो कुछ कहना चाहती 
थी; उसे स्पष्ट को !? थेव्याने कहा-- महाराज ! मुझसे 
पुत्र जन्म हो चुका है | श्रेठ्ठ पुरुप स्लरी-संग्रहका फछ पुत्र 
वह फछ आपको मिल गया है; अतः मुझ्नको 
बेचकर ब्राह्ममक्री दक्षिगा चुका दीजिये |? 
रानीकी यह बात सुनकर हरिश्रन्द्रको बड़ा दुध्ख 
हुआ ओर वे जमीनरर मूर्ज्छित होकर गिर पढ़े | मद्दाराज 
दरिश्वन्ट्रकों पृथ्चीपर पडा देख रानी शेवब्याकों बडा दुःख हुआ 
बद भी मृच्छित होकर वहीं गिर पड़ी । वालक रोहिताश्र क्षुधासे 
अत्यन्त पीडित था; उसने माता-पिंताकी ऐसी अवस्था देखी 
तो दुःखित हो उन्हे पुकार-पुकारकर जगाना आरम्भ किया--- 
(पिताजी | पिताजी !! उठिये; मुझे भोजन दीजिये | मा ! 
मुझे खानेकी दो; बहुत भूख छगी है | मेरी जीम सूखी 


रद्द बतलाते हूँ, 


जाती है।? दसी समय महपि विश्वामित्र आ पहुँचे | राजा सचेत 


होकर ज्यों ही उठे) मुनिपर दृष्टि पड़ते ही पुनः मूच्छित हो 
गये | मुनिने कमण्डछुका जछू छिडककर उन्हे जगाया और 
इस प्रकार कहा--'राजन | उठो और दक्षिणा देकर अपने 
सत्यकी रक्षा करो । यदि सूर्यास्त होनेतक तुम मुझे दक्षिणा न 
दोंगे तो भयद्भुर शाप दे दूँगा |? यों कहकर वे चले गये | 


राजा हरिश्रद्ध उनके भयसे व्याकुल हो उठे | उनकी दशा 
निर्दयी धनीमे पीडित एक कंगालकी-प्ती हो रही थी। उस 


समय रानी शओव्याने पुनः कहा--महाराज ! मैने जो प्रार्थना 
की दे) वह्दी कीजिये, अन्यथा आपको शञ्ापकी अम्िसे दग्घ 
होकर प्राण त्यागना पड़ेगा। आप द्त, मदिरा; राज्य अथवा 
भोगऊे लिये तो मुझे बेचते नहीं हैं; इन दुर्गुणोंसे तो आप 
कोर्सों दूर ह | गुरुको दक्षिणा चुकानी है, इसलिये बेच रहे 
है; अतः इसमें दुःखकी क्‍या बात है, मुझे बेचकर अपने 
सत्यत्रतकी रक्षा कीजिये।?# जब पत्नीने बारवार आग्रह किया 
तो राजा बोलें--“कल्याणी ! में वडा निर्यी हैं | छो, 
अब तुम्हे बेचने चलत। हैँ । क्रूर-से कर मनुष्य भी जो 
काय नहीं कर सकते वही आज में कहूँगा |? पनीसे यों 
कहकर राजा नगरमें गये और नेन्रोंसे ऑस, बहाते हुए गद्गद 
कण्ठसे वोढे--- ह 
“ओ नागरिकों | मेरी बात सुनो, क्या पृछ रहे हो ! में 
कोन हैँ, छो मेरा परिचय भी सुन छो--मैं क्र हूँ; 

मनुप्यतास रहित हूं, से राक्षतसे भी कठोर हैँ; क्योंकि अपनी 
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( देवीभाग० ७। २१ | २७) 


प्राणोसे भी प्यारी पत्नीकी बेचनेके लिये ले आया हूँ । यदि 
आपमेंसे किसी महानुभावको दासीकी आवश्यकता हो तो वे 
शीघ्र बोलें | इस असह्ाय दुःखमे भी जब्रतक मे जीवन धारण 
किये हुए हैँ; तमीतक बात कर लें |? 

यह सुनकर एक वबूढा ब्राह्मण सामने आया । उसने 
कहा--<दासीको मेरे हवाले करो | में इसे धन देकर खरीदता 
हैँ । मेरी पत्नी बहुत सुकुमारी है; उससे घरके काम-घंधे 
नहीं हो पाते |? यों कहकर आ्ाह्मणने राजाके वल्करल-बस्तममें 
धन बॉध दिया ओर पत्नीको खींचकर साथ ले चला । 
माताकी इस दशामें देख बालक रोहिताश्व रो उठा और 
हाथसे उसका वस्ध पकड़कर अपनी ओर खींचने छगा। 
उस समय रानीने कह्--विटा |! आओ) जी भरकर देख लो, 
तुम्हारी माता अब दाप्ती हो गयी। तुम राजपुत्र हो) मेरा 
स्पर्श न करो | अब में तुम्हारे स्पर्म करने योग्य न रही ॥? 
इतनेमें ब्राह्मण गेव्याकों घमीद ले चला | यह देख रोदिताश्र 
धा ! मा !!! कहकर- रोता हुआ दौडा | उसके नेत्र 
आऑसुओंसे भरे हुए थे | जब बालक पास आया तो ब्राह्मणने 
क्रोधमं भरकर उसे छातसे मारा तो भी उसने अपनी माको 
नहीं छोड़ा | केवल ८माई ! माई ! ओ माई |? कहकर 
ब्रिंडलता रहा । यह देख रानी ब्राक्षणते बोली--“सामिन्‌ ! 
आप मुझपर कृपा कीजिये | इत बालककी भी खरीद लीजिये ! 
इसके बिना में मन छगाकर आपका कार्य नहीं कर सकती | 
में बड़ी अभागिनी हूँ | मुझपर दया करके बछड़ेसे गायकी 
तरह इस बालकसे मुझे मिलाइये !? ब्राह्मणने रोहिताश्वक्ो 
भी खरीद लिया | जाते समय शेव्याने मन-ही-मन हरिश्रन्द्र 
को प्रणाम किया ओर नेन्नोमिं ऑसू भर भगवानते प्रार्थना 
की--५प्रभो | यदि मैंने दान दिया हो; हवन किया हो तथा 
ब्राह्मगेंको भोजनसे तृप्त किया हो तो उस पुण्यके प्रमावसे 
मेरे खामी दरिश्रन्द्र फिर मुझे प्राप्त हो जायें [?# यों कहकर 
शेव्या उनके चरणोमें गिर पड़ी | राजासे यह अवस्था देखी 
न गयी । वे फूट-फूटकर रोने लगे | 

इसके बाद विश्वामित्र आये | राजाने पत्नी और पुत्रको 
बेचनेसे जो धन मिला था; वह सब उन्हें दे दिया | अब भी 
दल्षिणा पूरी नहीं हुईं | अबफ्री बार राजाने अपनेको बेचनेके 
लिये आवाज लगायी । त॒रत ही एक चाण्डाल आ निकला | 


राजाने इच्छा न रते हुए भी मुनिके दबावसे अपनेकों 
'ाा॥॥७्ाणणा७्णणशणणणणणणनणणनणनमननाणभामाााााणा॒ास्‍ास्‍ाााााक आर - लुक 3 बल कलम नककब 


# यदि दत्त यदि छहुत बत्ाह्मणासपिता यदि। 
तेन पुण्येन में भत्तों हरिश्रन्द्रोब्स्तु वै पुनः ॥ 


( देवीसाग० ७। २२९॥ २७ ) 





धर्म रहे पतिका अमर सोच सती मतिघीर । 
मत खुतका देती कफफन शीच्या आँचल चीर॥ 
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*# सत्ती दमयन्ती # ३९७ 

च्य्य्स््य्य्सय्य्य्य्य्य्य्य्च्य्प्य्य्य्स्य्य्स्य्च्य्य्य्य्य्य्य्स््य्स्य्य्स्य्य्स्स्य्य्स्य्य्स्ट््स्य्स्स्ट्य्स्स्ट्य््स्य्््ल्ल्ल्ट्स््स्स्ल्ल्ल्ल्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ल्ल्ल्जजज् 
इतनेपर भो उन्होंने एक दूमरेकी आप-बीती कह सुनाथी ) दोनों ही दुश्खसे 

धरम न छोच्ा | दृद तापूर्यक उप्रके पालनमें छो रहे च्याकुल होकर देरक करुण विछाप करते रहे; तदमन्तर 
एक दिन जत्र वे श्मशानमें पहरा दे रहे थे। एक राजाने अपनेकों सेंमाछठा और कहा--८शैब्ये ! कफन देकर 
ज्रीकी करण पुकार सुनायी दी। वह अपने बालकको, जो अमि-संस्कार करो। में इस समय बराल्कका पिता नहीं, 
सॉयके काटनेसे मर गया था; जलानेके लिये छायी थी। चोण्डालछका सेवक हूँ |? शेच्यानें कह्ा--'स्वामिन्‌ ! मेरी दहला 
राजाकों ऐसी घटनाएँ रोज देखनी-सुननी पडती थीं। भी तो आउसे छिपी नहीं है। बिक्री हुई दातीको कफनके 
अतः उनको कोई हर्ष-विषाद नहीं हुआ | वे उसके पाप्त लिये पँसा कहाँ मिले । आद्ाणकी इतनी दी उदारता है कि 
सिफ कफन डेनेके लिये आये; किंतु उस भाग्यहीना सत्रीके वीलकका दाह-सस्कार करनेक्रो छुट्टी दे दी !! हरिश्रद्धने 
पास कफनके लिये मी कपडा नहीं था। वह रोती हुई कह कहां-- मे कुछ नहीं सुदूँगा।? शब्याने कह्दा--एक दी 
रही थी--- हा वत्स | न जाने किस पापका फल उदय हुआ साड़ी मेरे पास ड्ै | इसीमेसे आधा फाइकर कफनक॑ हि 
कि आजतक हमारे दुःखोंका अन्त नहीं आग्रा | पतिका दिये देती हूँ, आधिसे अपनी छाजकी रक्षा कर्ूूँगी !? 
साथ छूट्ा । पुत्र भी चला गया। अब भी में अमागिनी दरिश्रिन्धने स्वीकार किया। परीक्षाक्नी यह अन्तिम सीमा थी। 
जीवन घारण किये हूँ | हा दैव । तूने महाराज हरिश्वन्द्रकी शैव्या ज्यों ही साडी फाड़ने छगी। समूर्ण ठेवता वहाँ 
कौन सी दुर्दद नहीं की | उनका राज्य गया | उनकी सखी. प्रकट हो गये | सबने शेव्याक्ो रोका | हसिश्रन्द्रके त्याग 
विक गयी ओर यह एक पुत्र बचा था; वह भी आज कालके सत्य: घेय॑ और सत्ततकी सराहना की। रोहिताश्वक्री जीवनदान 
गाल्‍मे चला गया !? मिला । महाराज हरिश्रन्द्र, रानी शोव्या तथा समरल 
अब हरिश्रन्द्रने पहचाना) “यह शैव्या है; यह मेरे ही अयोध्यावासी प्रजा विमानपर बैठकर स्थर्गमँ गयी | 
हृदयका टुकडा रोहिताश्व है-इन दोनोंकी यह दुख्ष्था ! रोहिताशकों अयोध्याका राज्य मिला | हरिश्वद्धने अपने 
हाय ? यों व्रिकाप करते हुए हरिश्वन्द्र मूर्छिंत हो गये। सत्य तथा शब्याने अपने सतीत्वके प्रभावले अरना ओर 

अब शेव्याने मी पहचाना | पतिकी इस दुखस्थाकों देखकर अपनी प्रज्ञाका भी उद्धार कर दिया |--रं१ शो० 


->नबकिकिकक४-- 
सती दमयन्ती 


विदर्भ देशमे भीष्पक नामऊे एक राजा राज्य करते थे; वे. दमयन्ती दोनोंके हृदय एक दूसरेके प्रति आइ होते गये । 
बड़े ही गुणवाद) बीर ओर पराक्रमी थे। उन्होंने सतानंक्री. एके दिन कुछ दिव्य हंध राजा नलफे मदलके सामने 
कामनासे “दमन'नापक महरिंकी बड़ी सेवा की। उनके वरदानसे. उनके भीतर सरोवरके बिनारे उतरे | नलने उनमेंते एकको 
राजाके चार संतानें हुईं-तीन पुत्र और एक कन्या | पुत्रेंकि नाम. "कड लिया | हंसने मानती भाषामें कह्-- आप हे छोड़ 
थे दम) दान्त ओर दमन । पुत्रीका नाम दमयन्ती? था। दें तो हमलोग दमयन्तीके सामने जाकर आते य॒गाका ऐमा 
दमयमन्ती रश््मीके समान अप्रतिम रूपबती थी। उन्हीं दिनों निषध वर्णन करेंगे, जिससे वह खगवर्स्म आपका ही चरग करेगी ।ः 
देशमें वीरसेनके पुत्र नल राज्य करते थे। वे बड़े गुणवान्‌।परम नलने हंसको छोड़ दिया । वे सत्र उडकर विदर्भ देशर्म 
सुन्दर; सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सबके प्रिय वेद एवं ब्राह्षफण. गये । दुमयन्तीने अपनी उद्यान-वार्पीम दिव्य हंसोंक्ने देखा 
भक्त ये निपध देशसे जो छोग विदर्भ देशमें आते,बे महाराजनल- तो उन्‍हें पकइनेके लिये आगे वढी | वह जिंव फ़िसी हंस 
के गुणोंकी बडी प्रशंसा करते थे, वह प्रशंसा दमयन्तीके कानों- पकडने जाती, वही नलके गुणोका इतना उुन्दर वर्णन 
तक मी पहुँचती थी | इसी प्रकार बिदर्मसे निपध देशमें जाने- करता कि वह सुनकर सुन्ध हो जाती । हँस करते--वधुम -, 
वाढे लोग नलके सामने राजकुमारी दमयन्तीके रूप और गुण- दोनोंकी जोड़ी बहुत सुन्दर होगी । तुम्हारे विना नढका ओर 
का बखान करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नर और नलके विना उुम्दारा जीवन च्यर्थ है १ दमबन्ती बोल 
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उठती--*हस ! नहूसे भी मेरी ओरसे ये ही बातें कहना ।? हसोंने 
नछके पास लोटकर दमयन्तीका संदेश सुना दिया | 
इएंसके मुखसे महाराज नरूकी कीर्ति सुनकर दमयन्ती 
पूर्णतः उनमें अनुरक्त हो गयी | सखियोंने दमयन्तीके 
दृदयका भाव ताड़ लिया ओर रानीसे सब्र हाल 
कई सुनाया । रानीने महाराजते कहा | विदर्भराजने सोचा-- 
मेरी पुन्नी विवाहके योग्य हो गयी है। अत: अब इसका 
खयंबर कर देना चाहिये [! इस निश्चयके अनुसार उन्हेंने 
सब्र राजाओंकोी खयंबरका निमनन्‍्त्रण-पत्र भेज दिया। देश- 
देशके नरेश हाथी, घोड़े ओर रथोकी ध्वनिसे दिशाओंको 
मुखरित करते हुए, सज-धजकर विदर्म देशमें पहुँचने लगे | 
भीष्मकने सबके स्वागत-सत्कारकी समुचित व्यवस्था कर दी । 
देवषि नारद ओर पव॑तके द्वारा खयवरका समाचार पाकर 
इन्द्र आदि छोकपाल बिना निमन्त्रणके ही खयंबरमें माग लेनेके 
लिये चल दिये | राजा नछका हृदय तो दमयन्तीफे प्रति पहलेसे 
ही आकृष्ट था, अतः उन्होंने भी विदर्म देशकी यात्रा 
की । देवताओंने खगसे उतरते समय दिव्य कान्ति 
ओर लोकोत्तर रूप-सम्पत्तिसम्पन्न नलको देखा | उन्होंने नलके 
सामने प्रकट हो अपना परिचय दिया और उन्हें प्रतिशाममे 
आवबद्ध करके इस बातके लिये विवश कर दिया कि वे देवताओँ- 
के दूत बनकर राजमहलमें दमयन्तीके पात जायें उगैर उन्हें 
समझावें कि ध्वह देवताओंमेंसे ही कित्रीको अपना पति चुने |? 
इस कार्यकी सफ़छताके लिये उन्होंने नलकों अन्तर्धान होने- 


् 


. की बिद्या भी सिखा दी | 
न न 
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& यन्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन देवताः # 





नलने अन्तर्धान-विद्याके प्रभावते महलके भीतर बेरोक- 
टोक़ प्रवेश क्रिया | दमयन्ती ओर उततकी स्ियों उन्हें देख- 
कर अवाक रह गयीं। दमयन्तीने उनका परिचय पूछा। 
नल असत्यसे बहुत डरते थे; अतः उन्होंने अपना यथार्थ 
परिचय देते हुए कहा--«भद्रे | मेरा नाम नल है| में छोक- 
पालोंका दूत बनकर आया हूँ | सुन्दरी ! इन्द्र, अम्नि; वरुण 
ओर यम--ये चार देवता तुम्हारे साथ विवाहक्ी इच्छा रखते 
हैं, ठुम इनमेंसे किसी एकको अपनी रुचिके अनुधार वरण कर 
लो। यही उनका संदेश है।? दमयन्ती नलक्ो सामने पाकर 
बड़ी प्रसन हुईं। उसने देवताओंका उपकार माना ओर चारों 
देवताओंको श्रद्धापूतक प्रणाम करके नछसे कहा--राजन ! 
मैंने आपके शुणोंका वर्णन सुनकर बहुत पहलेसे ही अपना 
हृदय, अपना सर्बस्व आपके चरणोंमें समर्पित कर दिया है | 
आप मुझे प्रेमदष्टिसे देखिये ओर आज्ञा दीजिये, में आपकी 
क्या सेवा करूँ | यदि आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे; मुझे 
ग्रहण नहीं करेंगे तो जेंसे भी होगा में इस जीवनका अन्त कर 
डालंगी । आपको न पाकर इस जगतमें जीवन धारण करना 
दमयन्तीके लिये अतम्भव है |? 


नलने कहा-“जब बड़े-बड़े देवता तुमसे प्रणय-सम्बन्धके _ 


लिये उत्सुक हैं; तो मनुष्यकी अमिलाषा क्यों करती हो ! उन 
ऐधयंशाली देवताओंकी चरणधूलिके बराबर भी तो में नहीं 
हूँ | तुम अपना मन उन्हींमें छगाओ | देवताओंका अप्रिय 
करनेसे मनुष्यकों अपने जीवनसे हाथ घोना पड़ता है। अतः 
तुम मेरी रक्षा करो ओर उन्हींमेंसे किसीकों अपना पति 
बनाओ ।? नली यह बात सुनकर दमयन्ती घबरा गयी । 
उसके दोनों नेन्रेमिं ऑयू छछक आये | बह कहने छगी--भमे 
सब देवताओको प्रणाम करके आपहीको पतिरूपमें वरण 
करती हूँ | इसके लिये मै शपथ खाकर कहती हूँ; इसके 
विपरीत में कुछ नहीं कर सकती |? उस समय दमयन्तीका 
सारा शरीर कॉप रहा था ओर उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। 
राजा नल बोले--तुम अपनी इच्छाके अनुसार कार्य करनेमें 
खतनन्‍्त्र हो; किंतु मैं तो दूत हूँ; परतन्त्र हूँ, यदि इस समय 
तुम्हारा अनुरोध खीकार करूँ तो मुझें दोषका भागी होना 
पड़ेगा | धर्मके विरुद्ध कोई कार्य में नहीं कर सकता) तुम्हे 
भी ऐसा ही करना चाहिये [? दमयन्तीने गद्गदकण्ठसे कहां- 
'राजन्‌ ! इसके लिये एक निर्दोष उपाय है; उसके अनुधार 
कार्य करनेपर आपको कोई दोष नहीं छगेगा, आप ख्यवर- 
मण्डपरमं आइये | मे देवताओंके सामने ही आपको वरण 
कर ढूँगी |? 


# सती दमयन्ती # 


३९९ 
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राजा नलने महलसे छौटकर देवताओंको सारी बातें ठीक- 

ठीक बता दीं, देवता मौन हो गये । तदनन्तर शुम मुहूर्तमें 
सयवरका कार्य आरम्म हुआ।समा-मण्डल देश-देशके राजा ऑसे 
भर गया | जत्र सब छोग अपने-अपने आसनपर बैठ गये 
तब सुन्दरी दमयन्ती रंग-मण्डपमे आयी । तीनों लछोकोके 
प्रभावशाली व्यक्ति उपस्थित थे। देवता, यश्न, नाग, गन्धर्व; 
किन्नर, मनुप्य सबका समुदाय जुट था। स्वयं भगवती 
सरखतीने प्रकट होकर राजाओंका पएथर-प्थक्‌ परिचय दिया। 
दमयन्ती एक-एक नरेशकी देखकर आगे बढती गयी। 
उसकी अर्खें केवल नलको टूँढ़ रही थीं। आगे एक ही 
स्थानपर पॉच नल बेठे दिखायी दिये | सबका एक ही रूप; 
एक ही रंग और एक ही वेष-भूषा | दमयन्ती अपने प्रियतम 
नलको पहचान न सकी । इससे उसके मनमे बडा दुःख हुआ। 
अन्तमे वह मन-ही-मन देवताओंकी ही शरणमें गयी। देवताओं- 
ने उसका दृढ़ निश्चय, सत्य प्रेम, आत्मशुद्धि, भक्ति तथा 
नलके प्रति अट्टट अनुराग देख उसे ऐसी बुद्धि दे दी, जिपसे 
वह मनुष्य ओर देवताओंके भेदकी पहचान सके | दमयन्तीने 
देखा, देवताओंके शरीरपर पसीना नहीं है; उनकी पलकें नहीं 
गिरती, माला कुम्हलायी नहीं, वे स्थिर हैं, धरती नहीं छूते, 
उनकी छाया भी नहीं पडती। इधर नलूमें सभी बातें उनसे 
भिन्न दृष्टिगोचर हुईं | इन छक्षणोंसे उसने पुण्यदछोक 
महाराज नरको पहचान लिया ओर धर्मके अनुसार उनका दी 
वरण किया । उसने छज्ञावग. कुछ घूँघट काढ लिया और 
समीय जाकर नलके गलेमें वरमाला डाल दी | देवता और 
महषि साधुवाद देने छगे |अन्य राजाओंमें हाह्कार मच गया ] 


० 30. 
राजा नलके हषकी सीमा नहीं थी। देमयन्तीने नलके 


लिये कितना त्याग किया था ! देवछोकके अपार ऐश्र्यपर 
छात मारकर नछकी अपनाया | इस बातपर विचार करके नल- 
का रोम-रोम कृतश था | वे दमयन्तीके हाथों बिना मोल बिक 
गये । दोनोंने एक दूसेरेका सादर अमिनन्दन किया, फिर 
इन्द्र आदि देवताओंकी शरण लछी | देवता भी उनकी सत्य- 
निष्ठा और दृढ़ प्रेम देखकर बहुत प्रसत्न थे। उन्होंने वारी- 
बारीसे नलको आठ वर दिये | इन्द्रने कह--०त॒म्हें यज्ञमें 
मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी ।? अमिने कहा--- 
(जहाँ छुम मेरा स्मरण करोगे, वहीं मै प्रकट हो जाऊँगा और 
मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हें प्राप्त होंगे।? यमराजने 

हा--'सछुम्हारी बनायी हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम 
अपने धममपर द्ढ्‌ रहोगे |? वरुणने कहा--“ठुम जहाँ चाह्दो गे) 


वहीं जल प्रकट हो जायगा | छुम्दारी माल्या उत्तम गन्धेछि 
परिपूर्ण रहेगी |? इस प्रकार दो दो वर देकर सब देवता अपने- 
अपने लोकमे चले गये | 

दमयन्ती निपध-नरेशक्की महारानी बनी | दोनो दम्पति 
बड़े प्रेम ओर सुखसे समय बिताने छगे। दमयन्ती पतिवताओं- 
में शिरोमणि थी | उठको ऐश्वर्यया अमिमान छून सका 
था। वह पतिकी छोटी-से छोयी सेवा भी अयने हाथों करती 
थी | समयानुसार दमयन्तीके गर्भसे एक पुत्र और कन्याका 

जन्म हुआ | दोनो बालक पिता-माताके अनुरूप ही सुन्दर तथा 

शुणवान्‌ थे । समय सदा एक सा नहीं रहता; दुःख सुखका 
चक निरन्तर चलता-ही रहता है। महाराज नल वेसे तो बड़े 
गुणवान, धर्मात्मा एवं पुण्यच्छोक थे, फिर भी उनमे एक 
दोष था--जूएका व्यसन ) यही उनके लिये सकटका कारण 
बन गया | राजा नर सत्ययुगके सष्टा थे; कलियुग उनसे 
खमभावतः देष रखता था | उसने द्वापरकों भी अपना साथी 
बनाया । दोनों उनके नगरमें रहने लगे । बारह वर्षो बाद 
एक दिन नल्से कुछ भूल हुई, जिधते कलियुग उनके शरीरमें 
प्रवेश कर गया | नलके एक भाईका नाम था पुष्कर | वह 
उनसे अलग रहता था | उसने नलको जूएके लिये आमन्त्रित 
किया । देवकी प्रेरणासे नल घुत्तके लिये तेयार हो गये | खेल 
आरम्म हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने छगे | सोना, 
चांदी, रथ) वाहन, राज पाठ सत्र हाथसे निकल गये । प्रजा 
और मन्त्रियोंके अनुरोधसे दमयन्तीने रोकनेका यत्न क्रिया) 
किंतु व्यर्थ सिद्ध हुआ | उसने आनेवाली विपत्तिको लूश्य किया 
और उसे झेलनेकी तेयार हो गयी। रानीने नलफ़े सारथि 
वार्ष्णयकों बुलाकर उसे रथ जोतनेका आदेश दिया और अपने 
दोनों वालकोंक्रो उसके द्वारा विदर्म देशकी राजधानी कुण्टिन- 
पुरमें भेज दिया। वार्प्णेय उन बालकोंको पहुँचाकर अयोध्या 
चला गया और राजा कऋठुपर्णके यहाँ सारयिके ही कार्यपर 
नियुक्त हो गया | 

इधर नल जूएमें सर्वंख हार चुके थे । उन्होंने अपने 
शरीरसे सब वस्नराभूषण उतार दिये ओर केवल एक वस्त्र पहने 
नगरसे वाहर निकले। दमयन्तीने भी वेंवल एक सादी 
पहनकर पतिका अनुसरण किया। नछ ओर दमयन्ती दोनों 
तीन दिनोंतक नगरके बाहर टिके रहे। पुप्करने नगरमे 
ठिंढोशा पियवा दिया था कि थजों कोई नल्के प्रति सद्यनुभूति 
प्रकट करेगा; उसको मुत्युदण्ड दिया ऊायगा।' भरे मारे 
नगरनिवासी अपने राजात सत्कारतक न कर नरे। लछ अपने 
हट 





छु00 


ही नगरके पान तीन राततऊ केवल जल पीकर रहे | चौथे दिन 
ब्रहुत भूख लगनेपर दोनों फल-मूछ खाकर बहति आगे 
बंद | एक दिन राजा नछने सोनेकी पॉखवाले कुछ पक्षी देखे; 
जो पास ही थैठे थे। नलने सोचा; यदि इनकी पकड़ लिया 
जाय तो इनकी पंखोसे कुछ धन मिल सकता है। ऐसा 
विचारकर उन्होंने अपने पहननेदा! वस्र खोलकर उन पक्षियों- 
पर पका | पशक्ती वह वस्त्र लियि-दिये उड़ गये | अब नलके पास 
तन ढकनेतकके लिये कोई वस्त्र नहीं रह गया था। वे पक्षी नहीं; 
कलियुगकी मायासे रचित जूएके पासे थे | नल अपनी अपेक्षा 
भी दमयन्तीके दुःखसे अधिक व्याकुछ थे | एक दिन जंगलमे 
दोनों एक ही वच्लसे शरीर छिपाये चृक्षोक्रे नीचे पड़े थे | 
दमयन्तीकी थकावटके कारण नींद आ गयी | नलने सोचा; 
दमयन्तीको मेरे साथ रहनेपर दुःख-ही-दुःख मोगना पड़ेगा | 
यदि छोडकर चल दूँ; तो किसी न किसी तरह विदर्भ देशमें 
पहुँच ही जायगी | यह परम सती है; इसका धर्म इसकी 
रक्षा अवष्य करेगा ही । ऐसा विचारकर नलने उसकी आधी 
साड़ी वहाँ पड़ी तलवारके द्वारा धीरेसे काटी ओर उसीसे 
अपना शरीर ढक छिया | फिर भगवान्‌ ओर देवताओं- 
की प्रगाम करके उन्हींकी शरणमें दमयन्तीकों छोड़कर 
वे चल दिये | उस समय उनका हृदय दुःखके मारे टुकड़े 
ठकड़े हुआ जा रहा था | जब दमयन्तीकी नींद दूटी तो वह 
राजाकों न देखकर भय ओर आशड्ासे कॉप उठी और कातर 
खरसे पुकारने लगी--५महाराज ! खामी | मेरे सर्वेस्त | आप 
कहो हैं ! में अकेली डर रही हैूँ। शीघ्र दर्शन दौजिये | हा 
नाथ ! आप जंगलमे अकेले केसे रहेगे | जिसने आपकी यह 
दुर्दशा की है वह इससे भी अधिक दुखी जीवन वितावे |? 

इस प्रकार विछाप करती हुई दमयन्ती इधर-उधर मठकने 
लगी । वह घोर जंगलमे पगली-सी घूम रही थी। इतनेही- 
में एक अजगरके पास जा पहुँची। अजगर उसे निगलने 
लगा | उस समय भी उसे यही चिन्ता थी, ५मेरे न रहनेपर 
मेरे खामी अकेले केसे रहेगे !! वह पुकारने लगी--प्राणनाथ ! 
आप वह्ों हैं ! दोड़कर इस अजगरके मुखसे मेरी रक्षा 
कीजिये |? दमयन्तीकी आवाज एक व्याषके कानमें पड़ी | 
वह दोड़ा आया और यह देखकर कि एक ज्ीको अजगर 
निगल रहा है, उसने तेज तलवारसे उस अजगरका मुँह चीर 
डाल्य ओर दमवन्तीका छुड़ाकर स्नान कराया | जब वह 
कुछ शान्त हुईं तो व्याथने पूछा--“ठुम कौन हो ! और 
यहीं केसे आयी हो ?? दमबन्तीने अपने प्राणर्षकसे सारी 
कष्ट कहानी कह सुनायी; व्याथ सदाका पापी था। 


” & यत्र नार्यरतु पुज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः # 








दमयन्तीको असहायावस्थामें पाकर उसकी पापवातना जाः 
उठी) वह बलात्कार करनेकों उद्यत हो गया, जब दमयन्त 
उसे किसी प्रकार रोकनेमें समर्थ न हो सकी तो शाप देः 
हुए, बोली--“यदि मैंने राजा नलकों छोड़कर दूसरे किस 
पुरुषका मनसे भी चिन्तन न किया हो तो इस पाप 
व्यावके जीवनका अभी अन्त हो जाय |? उसकी बात पूर 
होते ही व्याधके प्राणपखेरू उड गये | वह जले हुए, टूँठक 
तरद्द एथ्वीपर गिर पड़ा । 


६ & | रे १2 
व पर 
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तदनन्तर अनेक प्रकारके कष्ट भोगती और भयानव 
जंगछोंको पार क्रती हुईं वह देवयेगसे चेदिनरेश राज 
सुबाहुकी राजधानी जा पहुँची | राजमहरूके निकट जानेपः 
खिड़कीसे झकिती हुईं राजमाताकी दृष्टि उसपर पड़ी | उन्हों 
धायको भेजकर उसे महलके भीतर बुलवाया -और उसक 
परिचय पूछा | दमयन्तीने कहा--में एक पतिमता नारी हैं. 
विपतिकी मारी वन-त्न घूम रही हूँ। मेरे पति रातके समय 
मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गये | तबसे मैं उन्हींवे 
वियोगमे जलती हुई उन्हींको खोजती-फिरती हूँ |? इतन 
कहते-कह्दते दमयन्तीकी आखोेंमिं ऑसू उमड़ आये | वह फूट 
फूटकर रोने छगी | दमयन्तीके दुःखभरे विछापसे राजमाताक 
छुृदय भर आया। वे कहने रूगी--्रेटी | मेरा छुमपर 
स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। तुम मेरे ही पास रहो ।? दमयन्तीन 
कहा--:माताजी ! में एक शर्तपर आपके प्रर रह सकती हूँ. 
में कभी जूठा न खाऊँगी, किसीके पैर न धोऊँगी) पर-पुरुषये 





न का पे जल रे अप 2८44 
| का ५ है टच बे 5.0, न डे ४ 
(/ ८ रु 452 
| श्जस्ज ८:०८ 
बन ५ ४ | | ३ र 7५ 20% 52 १“८९९४४४ 
जट म | २० हि %१ १४९८ & 
४ बट: |[ ) क्य रे 2425२. हद बे 
किट 2 ' 3520 75 ०००००, कट 800 4४ 
५ < ५ प्र किक ५ पक: 52% 5 


ही 


५ 





है अजय नगा।.. १, 


आर आर 
7० ५, कह ६ 


> 5५८ 
6 


॥* कहिकमिरनक 


पतिके ढुखसे ठुखी सो रही दमयन्ती हा | दग मीचे । 
अश्चवल चीर शरीर ढाक नर त्याग चले तरुके नीचे ॥ 






4 सती द्मयन्ती # 


साथ किसी प्रकार भी वार्ताछाप न करूँगी। यदि कोई पुरुष 
मुझपर कुदृष्टि डाले तो उसे कठोर दण्ड देना होगा। मे अपने 
पतिको दँढ़नेके लिये धर्मात्मा ब्राह्मणोंसे बातचीत करती 
रहेंगी | यही मेरी शर्त है | यह खीकार हो तो मे रहेूँगी, 
अन्यथा नहीं |? राजमाता उसके नियमोंकी सुनकर बहुत प्रसन्न 
हुईं और अपनी पुत्री सुनन्दाको बुलाकर कहा--“बेटी | इस 
देवीको अपनी सखीके समान राजमहलरूमें रखना | इसे कोई 
कष्ट न होने पाये |? । 


उधर नल जब दमयन्तीको छोड़कर आगे बढ़े तो सहसा 
बनमें दावाग्नि जल उठी | उसके भीतर नारदजीके शापसे 
कर्कोटक नाग पड़ा हुआ था। नलने उसको बचाया । नाग 
उनका मित्र बन गया। उसने नलहूकी भलाईके लिये अपने 
विषसे उनका रूप बदल दिया ओर दो दिव्य बस्तर देकर 
कहा--“जब्र तुम अपने पहले रूपको धारण करना चाहो तो 
इन वज्ञोकी ओंढ्कर मेरा स्मरण करना ।? नागने यह भी 
बताया; “तम्हारे शरीरमें कलियुग घुसा हुआ है । मेरे विषसे 
वह बहुत दुखी रहेगा । अब छुम्हें किसी हिंसक पशुका भय 
नहीं है। किसी और प्रकारके विषका भी अब तुमपर प्रभाव 
न पड़ेगा।? इसके बाद कुछ और बातें बताकर करकीदक नाग 
वहीं अन्तर्धान हो गया । 

राजा नलने नागके बताये अनुसार अपना नाम माहुक 
रख लिया । वहोँसे चलकर वे दसवें दिन राजा ऋतुपर्णकी 
राजधानी अयोध्या पहुँचे । वहाँ प्रतिमास दस हजार खर्णमुद्रा 
वेतनपर वे अश्वशालाके अध्यक्ष बनाये गये | उनका पुराना 
सारथि वाप्णेंय मी उनकी सेवामें रहने छगा। राजा नल अपने- 
को सबसे छिपाकर रखते ओर सदा दमयन्तीकी ही चिन्ता 
किया करते थे | विदर्भनरेश भीष्मककी जब यह समाचार मिला 
कि मेरे दामाद नल राज्यसे च्युत होकर दमयस्तीके साथ वनमें 
चले गये हैं तो उन्होंने ब्राह्मणोंको धन देकर उनकी खोजमें 
सब ओर भेजा । काम पूरा होनेपर भारी पुरस्कार देनेकी भी 
घोषणा कर दी | एक दिन सुदेव नामक ब्राह्मण नल-दमयन्ती- 
का पता छगानेके लिये चेदिनरेशकी राजधानीमें गया । उसने 
राजमहलूमें दमयन्तीकों देख लिया। उस समय महलूमे पुण्याह- 
वाचन हो रहा था और दमयन्ती-सुनन्‍्दा एक साथ बेठकर 
वह मह्नलकृत्य देख रही थीं। सुदेव दमयन्तीको पहचानकर 
उसके पास गया और बोलछा--विदर्भराजक्रुमारी ! में 
तुम्दोरे भाईका मित्र सुदेव हूँ। राजाकी आज्ञासे ठम्हें ही 
खोजनेके लिये आया हैँ । ठम्दारे माता-पिता; भाई ओर दोनों 
बच्चे भी कुण्डिनपुरमें सकुशल हैं। कुडम्बके सभी छोग तुम्हरे 
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विछोहसे दुखी एवं प्राणहवीन-से हो रहे हैं |? दमयन्तीने ब्राह्मण- 
की पहचान लिया। बन्धुजनोंका स्मरण हो आनेसे वह सहसा 
रो पड़ी । सुनन्दाके मुंहसे यह हाल सुनकर राजमाता अन्तःपुरसे 
निकल आयी । दमयन्तीका सच्चा परिचय आज उन्हें मिला | 
वे दमयन्तीकी सगी मोसी थीं। उसे छातीसे लगाकर रोने 
लगीं | सुनन्दा भी दमयन्तीसे रो-रोकर गले छलगी। फिर 
दमयन्तीके इच्छानुसार राजमाताने उसे पाल्कीपर बिठाकर 
कुण्डिनपुर भेज दिया। दमयन्ती वहाँ अपने भाई) माता; 
पिता और सख्ियोंसे मिल्ली | राजा भीष्मककों पुत्रीके मिछ 
जानेसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव आह्षणको एक 
हजार गोएँ, गॉव तथा धन देकर सन्तुष्ट किया | 

पिताके घर एक दिन विश्राम करके दमयन्तीने अपनी 
मातासे कहय--“मा ! यदि मेरे जीवनकी रक्षा चाहती हो तो 
पतिदेवको ढुँद॒वानेका उच्षेण करो ।? रानी पुत्नीके ढुःखसे 
बहुत दुखी थीं | उन्होंने राजा भीप्मकसे कश--प्राणनाय | 
दमयन्ती अपने पतिके लिये बहुत व्याकुछ है | उसने संकोच 
छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढुँढ़॒वानेका उद्योग होना 
चाहिये ।? राजाने अपने आश्रित आह्मणोकों घुल्वाया और 
नलको दूढ़नेके कार्यमें नियुक्त कर दिया | आ्ह्मणोंने दमयन्ती- 
के पास जाकर कहा--+राजकुमारी जी | हम राजा नलका पता 
लगानेके लिये जाते हैँ |? दमयन्ती बोली--४आपलोग जिम 
राज्यमें जायें, वहाँ मनुप्योकी भीड़में यह बात कहें--५ओ 
निर्दयी [ तुम जिसकी साड़ीमेसे आधी फाडुकर तथा जिसे वनमें 
अकेली छोड़कर कहीं चले गये, तुम्हारी वह दासी अब भी 
उती अवजाामें आधी साड़ी पहने तुम्हारे आनेकी बाद जोह 
रही है और तुम्हारे विरहमें तड़प रही है ।? यदि ऐसा कहनेपर 
आपलोगोंकोी कोई यथार्थ उत्तर दे) तो वह कौन है, कहों 
रहता है--इस वातका पता छगा लोजियेगा और उसका 
उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइयेगा ।? दमयन्तीके इस आदेश- 
के अनुसार ब्राह्मणलोग राजा नछको. सोजनेके लिये निकल 
पड़े | बहुत दिनोंतक खोज करनेके बाद पर्णाद नामक 
ब्राह्मणने छोटकर दमयन्तीसे कहा--'राजकुमारी ! में 
आपके बताये अनुसार महाराज नलका पता लगाता हुआ 
अयोध्या जा पहुँचा। वहों राजा ऋतुपर्णके पाठ जाकर मरी समामें 
आपकी बात दुहरायी। वहाँ किसोने कुछ मो उत्तर नहीं दिया, 
किंतु जब मैं चलने छगा तो बाहुक नामवाले सारथिने मुझे 
एकान्तमें घुलाकर कुछ बातें वतल्ारवीं। वह सारथि राजा 
ऋतुपर्णके धोड़ोंको शिक्षा देता है। खादिष्ट मोजन बनाता 
है; परतु उसके हाथ छोटे ओर शरीर कुरूप ई। उसने टंवी -, 
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सॉस लेकर रोते हुए कद्दा--(झुछीन ज्रियोँ घोर कष्ट पानेपर 
मी अपने शीलकी रक्षा करती है और सतीत्वक्रे बछ्पर स्वगगे- 
छोकको जीत छेती दं। त्यागनैवाल्य पुरुष विपत्तिमें पड़ गया 
था | उसका राज्य उसके हाथतते छिन गया था। जब वह 
प्राणरक्षेके लिये जीविका चाह रहा था; उस समय पक्षी 
उसके च॒स्नर लेकर उड़ गये थे। वह अत्यन्त चिन्ता और दुःखसे 
अचेत हो गया था; अतः उसके ऊपर क्रोध नहीं करना 
चाहिये ।? बाहुककी यह बात सुनकर में आपको बतानेके लिये 
लछोट आया हैँ | आप जो उचित समझें, करें ।? 
दमयन्तीकी आखोंमे ऑसू भर आये | उसने पर्णादका 
सत्कार करके विदा किया और छुदेवकों बुलाकर कहा--- 
धविप्रवर | आप ज्ञीघ्र ही अयोध्यापुरीमें जाकर राजा ऋतुपर्णसे 
कहिये; राजा नलके जीने-मरनेका किसीको पता नहीं है; 
अतः दमयन्ती पुनः खयंबवरमसे स्वेच्छेनुसार पति वरण करना 
चाहती है । बड़े-बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं। 
खयंबरका समय कल प्रातःकाल ही है; अतः आप भी यदि पहुँच 
सके तो वहाँ जाइये |? सुदेवने अयोध्या जाकर, वह बात कह 
दी | राज ऋत॒पर्णने तुरंत ही बाहुककी बुलाया और मधुर 
वाणीमें कहा--“बाहुक | कछ ही दमयन्तीका खयंवर है। 
आज रातभरका समय हाथ्म है। यदि इतने ही समयमें मुझे 
चहों पहुँचा सको, तो कुण्डिनपुर चलनेकी तैयारी करो |? यह 
बात सुनकर नलका कुछेजा फटने छगा । उन्होंने सोचा, ५्क्या 
दमयन्ती ऐसा करेगी | सम्भव है, मुझे बुलानेके लिये ही यह 
युक्ति की गयी हो | सत्यता क्या है--इसका निर्णय तो यहाँ 
जानेपर ही होगा |? यह विचारकर बाहुकने कुण्डिनपुर 
चलनेकी सम्मति दे दी | उसने अश्वशालामें जाकर घोड़ोंकी 
परीक्षा की और अच्छी जातिके चार शीम्रगामी घोड़े रथमें 
जोत लिये । राजा ऋत॒पर्ण रथपर सवार हो गये | रथ पक्षी- 
की भोंति आकाशमे उड़ने छगा | नदी; पर्वत और बनोंको 
लॉघता हुआ वह हवासे बातें करने छगा | एक स्थानपर 
ऋतुपर्णका दुपद्टा नीचे गिर गया । उन्होंने तुरंत रथ रोककर उसे 
ले लेनेकी इच्छा की | वाहुकने कहा--प्वह स्थान चार कोत 
पीछे रह गया है |? राजा रथकी तीत्र गति देखकर चकित 
थे। चलते-चलते उन्होंने कह्य--ध्बाहुक | ठुम मेरी गणित- 
विद्याकी चतु॒राई देखो। सामनेके बृक्षमें जितने पत्ते और 
* फल लगे हैं; उनसे सोगुने अधिक नीचे गिरे है | इस वृत्ष- 
की दोनों शाखाओं और <हनियोपर पॉच करोड़ पत्ते और दो 
:* इजार पंचानवे फछ है |? बाहुकने रथ रोक दिया | पेड़ 
5. «|आब्कर पत्ते और फछ गिने । ठौक उतने ही उतरे | नछ 
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आश्रर्यचकित हो गये । ऋतुपर्णने कह्द--“गणितकी ही भाँति 
मैं पाोँंकी वश्ीकरण-विद्यामें भी बहुत निपुण हूँ | बाहुक- 
ने कहा--“आप मुझे यह विद्या सिखा दे तो में मी आपको 
धोड़ोंकी विद्या सिखा दूँगा ।? राजाने उन्हे पारसोंकी विद्या 
सिखा दी। उसे सीखते ही कलियुग ककोटक नागके तीखे 
विषकी उगलता हुआ नलल्‍के शरीरसे बाहर निकल गया। 
बाहुकने रथकों पुनः तीत्र गतिसे आगे बढ़ाया और सन्ध्या 
होते-होते कुण्डिनपुरमे पहुँचा दिया। रथकी आवाज सुनकर 
दमयन्ती मन-हीन्‍-मन कहने लगी--४इस रथकी घरघराहट 


* भरे चित्तम उल्लाल पैदा करती है। अवध्य ही इसको हॉकने- 


वाले मेरे पतिंदेव हैं | यदि आज वे मेरे पास नहीं आयेंगे तो 
में घधकती आगमें कूद पढ़ेंगी | वे शक्तिशाली; क्षमावान्‌ 
वीर; दाता और एकपलीज्रती हैं। उनके वियोगछते मेरा 
छुदय दुग्ध हो रहा है |? दमयन्ती महऊके छतपर चढ़कर 
रथको देखने छगी | श 

कऋतुपर्णके आनेकी बात राजा भीष्मकको मालूम नहीं 
थी | एकाएक उनका आगमन सुनकर राजाको आश्चर्य हुआ। 
वे राजाके अतिथि-मवनमें ठहराये गये। वहां उनका भली- 
भांति खागत सत्तकार किया गया । बाहुक भी वाष्णेयंके सांथ 
अश्वशाल्वमें ठहरकर घोड़ोंकी सेवामें संलूम दो गया। 
दमयन्तीने राजा नलको रथसे उतंरते नहीं देखा; अतः वह 
बहुत चिन्तित हुई। उसने अपनी दासी केशिनीको अश्वशाला- 
में बाहुकका परिचय जाननेके लिये भेजा | केशिनीने”बाहुकसे 
बातें कीं। घाहुकने राजाके आनेका कारण बताया ओर 
अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनानेकी चतुरताका परिचय 
दिया । केशिनीने पूछा--“बाहुक ! क्‍या तुमको या छुम्होंरे 
साथी वाप्णेयकी यह मादूम है कि राजा नल कहां हैं १ 
बाहूकने उत्तर दिया--थवाष्ण॑यकी उनके सम्ब्न्धमें कुछ भी 
मालूम नहीं है | इस समय नलका रूप बदल गया है । वे 
छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो खयं वे ही पहचान सकते हैं 
या उनकी पत्नी दमयन्ती; क्‍योंकि वे अपने गुत्त चिह्न दूसरोंके 
सामने प्रकट करना नहीं चाहते |? केशिनी | यह ठीक है 
कि राजा नलने अपनी पत्ीके साथ उचित व्यवहार नहीं 
किया; तथापि वे विपत्तिमें थे। जि समय वे भोजनकी 
चिन्तामे थे; पक्षी उनके वत्ध छेकर उड़ गये | उनका हृदय 
पीड़ासे जजरित था; अतः उनकी अवस्थापर विचार करके 
दमयन्तीकों क्रोध नहीं करना चाहिये |? इतना कहते-कहते 
बाहुककी ऑखोंमें ऑल आ गये। वह रोने छगा। केमिनीने 
छोटकर सारी बात दमयन्तीको बता दी | अब दमयन्तीकी 
आशशड्ला दृढ़ होने छगी कि ये ही राजा नल हैं| 


# सती द्मयन्ती # 


छ०रे 








उसने दासीसे कहा--“केशिनी | तुम पुनः बाहुकके पास 
जाओ ओर बिना कुछ बोछे ही खड़ी रहकर उसकी प्रत्येक 
चेष्टापर ध्यान दो !? केशिनीने ऐसा ही किया। कुछ देरके 
बाद लौटकर उसने दमयन्तीसे कह्द--(राजकुमारी । बाहुक 
तो अद्भुत मनुष्य है | उसने जल, थल और अग्निपर विजय 
पा ली है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है; तो वह छकता 
नहीं) उसे देखकर द्वार ही ऊँचा हो जाताहै | पतले-से-पतला 
छेद भी उसके लिये चौडी गुफा बन जाता है | वहों जो पढ़े 
खखे थे; वे उसकी दृष्टि पड़ते ही पानीसे भर गये। उसने 
फूसका-पूछा लेकर सूर्यकी ओर किया और वह जलने लगा | 
वह अग्निका स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसकी 
इच्छाके अनुसार बहता है। उसके हाथसे मतलनेपर भी फूछ 
कुम्हलाते नहीं ओर खिल उठते हैं । ऐसा पुरुष आजतक न मैंने 
कहीं देखा है न सुना है ।? यह सब झुनकर दमयन्तीको 
यह निश्चय हो गया कि ये ही मेरे पतिदेव हैं । फिर उसने 
केशिनीके साथ अपने दोनों बच्चोंकों वहों भेजा | इन्द्रसेना 
ओऔर इन्द्रसेनको पहचानकर बाहुक स्वतः उनके पास आ गया 
ओऔर उन्हें छातीसे छगाकर प्यार करने लगा | उस समय 
उसके सुखपर पिताक्रे समान स्नेह प्रकट होने छगा। नेतन्नेसि 
अश्रुधारा बहने लगी और वह बिलख-विलखकर रोने छगा | 
फिर उसने केशिनीसे कहा--“ये बच्चे मेरे दोनों ब्चोंके ही 
समान हैं; इसीलिये इन्हें देखकर में रो पड़ा । अब ठुम इन्हें 
ले जाओ ।? यह सारा हाल सुनकर दमयन्तीने मातासे 
कहलाया--मैंने राजा नल समझकर वाहुककी वार-बार 
परीक्षा करवायी है | इससे मेरा विश्वास बढता गया है | अब 
मुझे केवछ बाहुकके रूपके सम्बन्ध सन्देह रह गया है। आपकी 
आशा हो; तो इसकी परीक्षा में खय॑ करूँ ।? रानीने अपने 
पति भीष्मकसे अनुमति छी ओर घाहुक रनिवासमें बुला लिया 
गया । दमयन्तीकों देखते ही नलका छृदय एक साथ ही दुःख 
और शोकसे भर आया । वे ऑसुर्ओेसि नहा गये । बाहुककी 
आकुलता देखकर दमयन्ती भी शोकसे कातर हो गयी | उस 
समय वह गेरुआ व्त्र पहने थी | केशोंकी जटा बंध गयी थी 
और शरीर सलिन था। दमयन्तीने कहा--थवाहुक | एक 
धर्मश पुरुष अपनी पत्नीको वनमें सोती छोडकर चछा गया 
था; कया कहीं छुमने उसे देखा है १ मैंने जीवनमर जान- 
बूझकर उनका कोई अपराध नहीं किया है; फिर भी चे मुझे 


नाश ही किया है ओर न घुम्ह त्यागा ही है। यह सब्र कलियुग- 
की करतूत थी | अब वह मुझे छोड़कर चला गया | अब 
हमारे दुःखका अन्त आ गया है। में केवल तुम्हारे ही लिये 
यहाँ आया हैँ; किंतु त॒म मेरे-जेंसे प्रेमी और अनुकूछ पतिको 
छोड़कर अब दूसरेसे विवाहके लिये तैयार हुई हो; क्या कोई 
साध्वी स्री ऐसा कर सकती है ९? 

यह सुनकर दमयन्ती मयके मारे थर-थर कॉपने छगी | 
उसने हाथ जोड़कर कहा--«आर्यपुत्र | मुझपर दोप न 
लगाइये । आप जानते हैं, मेने देवताओंकों छोड़कर आपका 
बरण किया है। खयवरकी बात आपको यहाँ बुलानेके लिये 
एक युक्तिमात्र थी। आपके अतिरिक्त दुसरा कोई मनुष्य 
नहीं है; जो एक दिनमें घोड़ोंके रथसे सो योजन पहुँच जाय । 
आपके चरणोका स्पर्श करके शपथपूर्वक कहती हैँ कि मेने 
मनसे भी कभी पर-पुरुषका चिन्तन नहीं किया है। यदि 
स्वयवर ही करना होता, तो उसके लिये यहाँ कुछ भी तो 
तैयारी की गयी होती । ऋटठ॒पर्णके सिवा और राजा तथा 
राजकुमार भी तो आये होते ! यदि मेरे द्वारा मनते भी कभी 
पापकर्म हुआ हो तो सर्वत्र विचरनेवाले वायुदेव मेरे प्राणोंका 
नाश कर दें |? इसी समय वायुने अन्तरिक्षमं स्थित होकर 





कहा--राजन्‌ | दमयन्ती सर्वथा निष्याप है। इसने सदा 


'अपने उज्ज्वल ब्रतव और शीलकी रक्षा की है। हम देवगण-" ि 
इसकी पवित्रताके साक्षी हैं।! वायुदेवक्री बात पूरोह्दोतेद्दी 


हक 


आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने छगी | देवताझोकी दुन्दुमियों 
सहीत हे ध्द न | से 


क्त 
5 
का सुब. छ 


प, 


त्यागकर चले गये |? इतना कहते-कहते दमयन्ती रो पड़ी | 
नैन्नोंते आँयूकी वर्षा होने लगी | अब नलसे नहीं रहा गया । 
कहने लगे--प्रिये | मेंने जान-बूझकर न तो राज्यका 


४०४ 


» यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवता; # 








बज उठी । शीतल, मन्दः सुगन्ध वायु चलने लगी। 

यह अद्भुत दृश्य देख राजाके मनका संदेह दूर हो गयो। 
उन्दोने नागराज कर्कोट्कका दिया हुआ वस्ध ओढ़कर उसका 
स्मरण किया। उनका शरीर पुनः पूर्ववत्‌ हो गया | दमयन्ती 
नलके चरणोंमिं लिउट गयी ओर फूद-फूटकर रोने छगी । 
नलने भी आँसू बहाते हुए. उसे गले गाया और दोनों बच्चों- 
को छातीसे चिपठा लिया । उस दिन सारी रात दमयन्तीसे 
बात करनेमें ही बीती | प्रातःकाल नहा-थो सुन्दर वद्र और 
आभूषण धारणकर नल और दमयन्तीने राजा भीष्मकको 
प्रणाम किया। राजाने उनका सत्कार किया ओर 





परम साध्वी कान्तिमती 


“आज ठुमर्मे घर्मजिशासा उत्तन्न हुई है; यह इस पुण्य- 
का प्रभाव है जो परम पवित्र वेशाख मासमें ब्राह्मणोंकी चरण- 
पादुका एवं छातेका दान करके तुमने अजित किया है |? 
महामुनि शहुने अपने सम्मुख हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बेठे 
हुए, कल्याणकामी व्याधसे कहा--“तम्हारी धर्ममें रुचि तुम्हारी 
पूर्वजन्मकी पत्नीके पुण्यका प्रताप है । उसकी सद्भावनासे ही 
तुम कल्याणमार्गकी ओर प्रदत्त हुए हो ।? 

>< > >< >< 

वह ब्राह्मण था| शाकल नगरीमें पवित्र श्रीवत्स गोन्रमें 

उसने जन्म लिया था | पूर्व॑पुण्योके प्रभावसे उसे 
अपार सम्पत्ति मिली थी और अनुकूला साध्वी सुन्दरी पत्नी 
मिली थी। उसकी पत्नी केवछ नामसे ही नहीं, रूप और 
भुर्णसि भी कान्तिमती थी | सब होकर भी कुसंगने उसे भ्रष्ट 
कर दिया | वह एक वेश्याफे मायाजालमे पड़ गया और 
अन्तर्मे इतना निलेज हो गया कि उसने वेश्याकी छाकर घरमें 
टिका लिया । 

ध्आप मेरे पैर क्यों घोती हैं ? अन्ततः वेश्या भी तो 
नारी ही होती है। कान्तिमतीकी पत्निमक्तिनें उसके मनमें श्रद्धा 

उत्पन्न कर दी । वह उस सतीसे पेर घुलवानेमें हिचकने लगी। 

“आप संकोच न करे ! भेरे आराध्य इससे प्रसन्न होते 
हैं |? कान्तिमती पतिके चरण धोनेके अनन्तर उस गणिकाके 
भी पैर घोती | अश्चलसे उनके पेरोंको पॉछती । रानिमें 
जब वे दोनो शयन करते तो वह उनके पैरोंके पास सो रहती | 


» उसे पतिकी सेवामें ही सन्‍्तोप था। उसके लिये पति ही 





परमेश्वर थे | उसके मनमें न ईर्प्या थी ओर न हेप । वह उन 


: दोनोंकी श्रद्धापूर्वक दासीकी भाँति सेवा किया करती थी। 


आश्वासन दिया । बात-की-बातमें यह समाचार नगरसें फेल 
गया । घर-घर उत्सव मनाया गया | बाहुकके रूपसें नल ही 
थे, यह जानकर ऋतुपर्णने उनसे क्षमा मॉँगी | नलने उनका 
आदर किया और अश्वविद्या सिखा दी। वे अयोध्या चले 
गये । एक महीनेतक कुण्डिनपुरमें रहकर नल अपने देशको 
प्रस्थित हुए । राजा भीष्मकने एक रेत रथ) सोलह हाथी; 
पचास घोड़े ओर छः सौ पैदल नल्‍ूके साथ भेजे | वहों जाकर 
नलने पुष्करको जूएमें हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया | 
पुष्करकों भी उन्होंने अमयदान दिया। दमयन्तीके पुण्य- 
प्रतापसे ही उन्हें पुनः यह शुभ देखनेको मिला |--रा० शा० 


त्रिमिरवषेंखिमिर्मासेखिमिपंक्षिक्रलसिर्दिने:. । 

अत्युअपुण्यपापानामिहैव फलमदइनुते 0 

अत्यन्त महान्‌ पुण्य तथा घोरतम पाप तुरंत फल देते 
हैं। उस पतित ब्राह्मणने एक दिन मूली ओर उड़द तथा तिल एवं 
दही- साथ-साथ भोजन किया। विधि-निषेधकी अपेक्षा वह 
छोड़ चुका था। विषम भोजनसे उसे वमन-विरेचन होने 
लगा | संग्रहणी हो गयी और फिर कष्टप्रद भगन्दर हो गया | 
वेश्या अबतक उसके धनकी अपने धर पहुँचा चुकी थी | 
धनद्दीन रोगीको छोड़कर वह चली गयी | सम्बन्धियोंने पतित 
समझकर पहले ही त्याग दिया था। अब इस कष्टमं केचल 
पत्नी ही उसकीसहायिका थी। वह दिन-रात अपने विश्रामको 
छोड़कर बराबर उसकी सेवाम लगी रहती ) उसके मलिन वस्त्र 
खच्छ करती; उसे स्नान कराती, मोजन कराती, पंखा झछती 
तथा उसके कष्टको शमन करनेका प्रत्येक उपाय करती | 


(सती ! मेंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया | सब प्रकार तुम्हारा 
अपमान किया ओर तुम्हे पीड़ा दी | इसी पापका फल मैं 
भोग रहा हूँ । मुझे क्षमा करो [? एक दिन उसने कहा | 

'मेरे देव | आप मुझे अपराधिनी न बनावें ! आपके द्वारा 
मुझे कोई कष्ट कभी नहीं मिला है। आपकी सेवा करके मुझे 
जो आनन्द प्राप्त होता रहा है; वह अवर्णनीय है| में आपकी 
तुच्छ दासी हूँ ।? कान्तिमतीने उसके पेरॉपर मस्तक रख 
दिया | वह साध्वी पतिक्री मज्धलछकामनासे अनेक तब्रत करती 
अनेक देवताओंकी आराधना करती ओर सब प्रकार अपने 
रोगी पतिके कष्टको कमर करनेके प्रयत्नमें छगी रहती | - 


वैशाखकी सनन्‍्तप्त दोपहरीमें महर्षि देवल उस ग्॒हमें अतिथि 


# कुमारी पिंगला # 


४३०५ 
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हुए | बड़ी श्रद्धासे साध्वी कान्तिसमतीने उन्हें आसन दिया | 
उनके चरणोंको शीतल जलूसे प्रक्षालित करके पादोदक अपने 
मस्तकपर धारण किया एवं पतिके शरीरपर छिड़का । चन्दन; 
कपूरमिश्रित शीतल जल महर्षिको स्नानके लिये अर्पित किया | 
मधुर खादिष्ट भोजनसे उनका खागत किया गया | जाते 
समय आशभ्रहपूर्वक महर्षिकों ताडपत्रनि्मित-सुन्दर छाता और 
चन्दनकी चरणपादुका उसने समर्पित की । इस पुण्यसे उसके 
पतिका कष्ट कुछ कम हुआ | 


सहसा एक दिन ब्राह्मण असंगत वाक्य बोलने रूगा। 
ज्वर तीत्र हो गया । कान्तिमतीने पतिको सन्निपात हुआ देखा 
तो घबडा गयी। बेचारी ञ्ली करती भी क्या! किसी 
समीपके वेद्यके घर दौड़ी गयी और वहोंसे ओषधि ले आयी। 
तबतक आह्मणके दाँत छग गये थे | बलपूर्वक दॉतोंकों खोल- 
कर ओषधि मुखमें डालनेका वह प्रयत्न करने लगी | सन्निपात- 
के आवेशमें रोगीने दात दबाये । ज्लीकी एक जेंगुली कटकर 
उसके मुखमें रह गयी | इसी समय उसने दिचकियों हीं दो- 
तीन ओर प्राण विदा हो गये । 





सतीने कर्तव्यका निश्चय कर लिया। शोककी छाया 
उसके मुखपरसे दूर हो गयी | वहुत दिनोंपर स्नानके पश्चात्‌ 
उसने नवीन वच्लञ धारण किया तथा अपना शईंगार किया | 
भालपर सिन्दूर लगाया | अड्जॉम सुगन्धित द्रव्य मले | केवल 
केश उन्मुक्त रहे। उनमें पुप्प छगा लिये थे | ब्मशानमें चिता 
निर्मित हुईं । पतिका शव चितापर पहुँचते ही सतीने चिता- 
रोहण किया । उसने उस शवकी आलहिड्नन दिया । चिता 
प्रज्वलित हुईं | पतिके शवकी आलिड़न किये हुए; सतीका 
शरोर भी अग्निदेवने आत्मसात्‌ कर लिया | 


“व्राह्मणने मरते समय भी उस वेश्याका ही ध्यान किया | 
महर्षि देवलके चरणोदकसे यद्यपि उसके पाप दूर हो गये थे) 
परतु अन्तिम समय वेश्याका चिन्तन करने तथा साध्वी पत्नी- 
की रक्तसनी अंगुली मुखमें लेकर मरनेसे उसकी सद्गति नहीं 
हुई ।? महामुनि शझने कहा-“व्याध ! क्रूर कर्मोमें लिप्त वही 
ब्राह्मण तुम हो। महासाध्वी गुणवती पतिसेवा, महर्षिके आतिथ्य 
तथा पतिके संग सती होनेके पुण्यसे विष्णुलीक चली गयी | 
अब वह इस आधवागमनके चक्रसे मुक्त हो गयी |?-सु० सिं० 





कुमारी पिंगला 


थजो चला गया, उसे पुनः नहीं पाया जान्सकता | 
पिताके लिये तुम्हारा शोक व्यर्थ है | शरीरसे प्रथक होते ही 
जीव शरीरसम्बन्धी ममत्वसे छूट जाता है | कौन किसका 
पिता और कोन किसकी पुत्री। इस संसार-सागरमें सभी 
कालरूपी लहरोपर तिनकोंकी भाँति मिलते तथा प्रथक्‌ होते 
प्रवाहित हो रहे हैं | प्यह किया, यह करूँगा? यह वासना ही 
जीवके आवागमनका कारण है। ठुम अपने पूर्वकर्मोंसे ही 
इस कष्टको भोग रही हो ।? पिताकी मुृत्युपर शोकातुर होकर 
पिंगला आत्मधात करनेकी उद्यत हो गयी थी । मुनिकन्याओंनि 
उसे घेर खा था और मुनिगण उसे आश्वासन दे रहे थे | 
किसी प्रकार उसका शोक दूर नहीं हो रहा था। दयापरवश 
धर्मने एक दद्ध ब्राह्मणका रूप रक्खा ओर वे उत्के समीप 
आकर उसे आश्वासन देने लगे | 

कान्यकुबग्जमें विद्याव) शान-ध्यानरत; स्वाध्यायसम्पन्न 
पिंगल नामके एक ब्राह्मण थे । उनकी पतित्रता पत्नी पिंगाक्षीके 
एक सुझीला, सुन्दरी कन्या थी | पिताने उसका नाम पिंगला 
रखा । कन्यापर पिताका अत्यन्त स्नेह था। पत्नीकी मृत्युके 
पश्चात्‌ वे विप्रदेव मुनियोंके मध्य वनमें निवास करने लगे | 
वहों वे तपस्या करते तथा भगवानकी अचेना करते । कन्याके 


प्रेमवश उसे सदा अपने समीप रखनेकी इच्छासे उन्होंने 
वयस्का होनेपर भी उसका विवाह नहीं किया ओर इसी मोहने 
उन्हें संन्यास भी नहीं लेने दिया | अन्ततः समयपर उनका 
देहावसान हो गया । अनाथिनी, अनाश्रिता पिंगला पितृशोकसे 
व्याकुल होकर विलाप करने छगी । म्ृत्युके अतिरिक्त उसे 
कोई आश्रय नहीं जान पडता था | 

(तुम वीणा-वेणुवादननिपुणा, हत्य-गीत-कलाप्रवीणा॥ 
परम सुन्दरी वेश्या थीं पूर्वजन्ममं । यह जो तुम्हारा पिता 
था; पू्व॑जन्ममें ब्राह्मणकुमार था ) ठुम्होंरे रूप-गरुणपर मुग्ध 
होकर अपनी द्वादशवर्पीया बालिका पत्नीको छोड़कर वह 
तुम्हारे समीप द्वी रहने छगा | चार वर्षतक वह तुम्दारे साथ 
रहा | एक दिन तुम्हारे एक झूद्ध प्रेमीनी उसे मार डाला । 
उस ब्राह्मणके माता-पिता पुत्रवियोगसे अत्यन्त व्याकुल हुए | 
उन विप्र दम्पतियोंने पुत्रकी मत्युकी कारणभूता घु्ह 
मानकर शाप दिया कि जन्मान्तरमें ठुम मातृ-पितृद्दीना होओ 
और तुम्हें पति न प्राप्त हो । यह तुग्हारा पिता पूर्वजन्मकी 
आतक्तिके कारण ही तुम्हें अपनेसे दूर ( पतिण्द ) भेजनेमें 
असमर्थ रहा ।? धर्मने उसके पूर्वजन्मका परिचव देकर उसे 
शान्त किया | | 





* यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते य्मन्ते तन देवताः * 
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धमैं नीच वेश्या थी; वेदया मद्यान्‌ पतित होती है फिर उत्तम 
ब्राह्षणकुलमें मेरा जन्म किस प्रकार हुआ !पिंगलाने जिज्ञाता की | 

“एक बार एक विपयछोलप ब्राक्षणने धनके छोममें चोरी 
की | चोरी करते समय वह राजकर्मचारियोंद्वारा पकड़ा 
गया। निश्चय ही उसे प्राणदण्ड होता; परंतु तुमने अपने 
दृत्य-गीतसे भूषतिकों प्रसन्‍न करके प्रचुर धन देकर उस 
ब्राह्मणको राजदण्डसे बचा लिया | अपने घर लाकर तुमने 
उसका भली प्रकार सत्कार किया । इसी पुण्यसे छुम्हारा 
विप्रकुलमें जन्म हुआ है |? धर्मने स्पष्टीकरण किया । 

कं बड़ी नीच हूँ । बढ़ी पापिनी रही हूँ | इस जन्मसें 
भी अब मेरा कोई आश्रय नहीं रहा है। स्लीको खतन्त्र नहीं 
रहना चाहिये; अन्यथा उसका पतन होता है | आप ही 


आप 


बतावें कि अब में क्या करूँ १ किस प्रकार मेरी मुक्ति हो १? 
शोक दूर हो चुका था | पिंगला अब कर्तव्य निश्चय करना 
चाहती थी । 

, महाकालवन नामक एक गुप्त पवित्र क्षेत्र है | यह क्षेत्र 
मोक्षप्रद है। इस योजन विस्तृत दिव्य क्षेत्रके पूर्वम एक 
परम प्रभावशाली शिवलिज्ञ है | तुम वहाँ जाकर उसका दर्शन 
करो |? घर्म इतना कहकर अन्तहिंत हो गये | पिंगलाने उस 
दिव्य लिझ्ञमूर्तिका दर्शन किया | सहसा उसका द्ृदय पवित्र 
हो गया | वह एकचित्त होकर भगवान शह्लरका ध्यान 
करने लगी | ध्यानमें 'वह तनन्‍्मय हो गयी । “अन्त पवित्र 
क्षेत्र तथा प्रगाढतम ध्यानके प्रभावसे वह उसी मूर्तिमं छीन 
हो गयी | ऋषियोंने तमीसे उात अद्भुत लिज्लमूर्तिका नाम 
पिंगलेश्वर रख दिया |--छु० सिं० , 





तपखिनी परमंत्रतां 


“वैटी | पतिके बिना सत्रीका जीवन व्यर्थ है ओर अयोग्य 
पतिकोी पाकर भी ज्लीका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अपने 
योग्य पतिकी प्राप्तिके लिये तू तपस्था कर । तप समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाल्य है |? धर्मरता, परम सुन्दरी; 
सुशीला तथा विद्यावती कन्या वयस्का हो गयी थी ओर बहुत 
भ्रम करके भी विप्र धर्म उसके योग्य वर नहीं ढ्रँढ़ पाये थे | 
उस धम्मिष्ठाने पिताकी आज्ञा स्वीकार की। माता विश्वरूपाने 
उसे आश्षीर्वाद दिया। वनर्मे जाकर वह कठोर नियमोका 
पालन करती हुई मगवानका आराधन करने छगी | 


स॒ष्टिकर्ता ब्रह्मने अपने मानसपुत्र ऋषि मरीचिको प्रजा- 
वृद्धिका आदेश दे रखा था| प्रजापति मरीचि अनुकूछ 
पत्नीके अन्वेषणमें तीर्थाटन कर रहे थे । उन्होंने घूमते हुए 
एक दिन तपस्या-निरत परमसुन्दरी धर्मत्रताको देखा | उसके 
रूप; लक्षण तथा कर्मको देखकर वे मुग्ध हो गये | परिचय- 
के पश्चात्‌ उन्होंने आग्रह किया कि वह उनकी पत्नी बने । 

के खाधीन नहीं हूँ । सुझपर मेरे पिताका अधिकार 
है । आप उनके समीप जाकर मेरी याचना करों [? 
नम्नतापूर्वक उस तपसिनीने उत्तर दिया । महर्पि उसके 
पिताके पास गये | धर्मने उनका खागत किया । उनकी याचना 
सफल दो गयी । विवाह करके वे पत्नीको लेकर अपने आश्रममें 
आये | प्रजापतिके द्वारा धर्मत्रताने सौ पुन्न प्राप्त किये | 

“अब मे क्या करूँ ! यदि उठती हूँ तो पति रुष्ट होंगे 
और नहीं उठती तो पतिके धर्मका नाश होता है ।? एक दिन 
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फल-मुलादि लनेमें प्रजापति अत्यन्त भ्रान्त हो गये थे। वे 
आसनपर शयन कर रहे थे ओर उनकी पत्नी उनकी चरण- 
सेवा कर रही थी | ऋषि निद्रित हो गये | इसी समय आश्रम- 
में ब्रह्माजी पधारे | पुत्रके णहमें आनेपर पिताका सत्कार न 
हो तो पुत्रके धर्मका लोप होता ही है। ऋषिपत्नी 
असमज्ञसमें पड़ी | 

(तूने मेरी चरण-सेवा छोड़ दी ओर दूसरे कार्यमें छग 
गयी । तेरी बुद्धि विचारहीन शिलाके समान है; अतः तू शिला 
हो जायगी ।? उठनेपर ऋषि मरीचिने पत्नीको अपने समीप न 
देखकर शाप दे दिया । | 


“आप मेरे गुरु हैं, आपकी सेवा मेरा धर्म है और मैं 
उसमें नियुक्त थी | आपके पिताजी जो आपके और मेरे दोनोंके 
गुरु हैं, आपकी निद्रावस्थामें प्धारे। उनका सत्कार न 
करनेसे आपके भेम॑की हानि होती | मैंने अपने गुरुके भी 
गुरुके पदापणपर उनकी सेवा कर्तव्य मानकर आपके समीपसे 
उठनेमें धर्म देखा । उन्हें अध्य॑, पाद्य, आसनादिसे सत्कृत 
करके मैं अभी ही निवृत्त हुई हूँ | आपने धर्मका विचार न 
करके मुझ निरपराधिनीकों शाप दिया है | आप मेंरे 
आराध्य हैं, अतः मैं आपको शाप नहीं दूँगी |? उछ सतोने 
बढ़े दुःखसे पतिको कहा और चिता बनाकर उस प्रज्वल्िति 
अग्निर्मे वेठ गयी । 


पतित्रताकों मस्त करनेमें अग्नि तभी समर्थ होते हैं, जबः 
वह म्ुतपतिके शवके साथ भस्म होनेकी इच्छा करती है। 


धर्मंत्रताको अमि जला नहीं सकते थे | उस सतीके अपमानका 
ध्यान करके वे बुझ भी नहीं सकते थे । प्रज्वलित अमिमें 


बेठकर वह तपस्या करने लगी। अम्नि जलती रही परंतु 
उसमें जलानेक्की शक्ति नहीं रदह्दी | वह जलती हुई भी शीतल 
हो गयी । उसके दीर्घकालीन कठोर तपसे सम्पूर्ण छोक संतत्त 
हो गये। विवश होकर ब्रह्माजीको आगे करके देवता श्रीहरिके 
समीप गये ओर उन्होंने प्रार्थना की कि सर्वशक्तिमान प्रभु 
इस तपश्तापसे विश्वकों बचावें | 

धपुत्री | तेरे पतिने जो शाप दिया है; वह तो मिथ्या नहीं 


हो सकता; फिर भी तेरी इस तपस्यासे में सन्तुष्ट हुआ हूँ । तू 


मुझसे वर मॉग ले |)? मगवानने प्रकट होकर धर्मत्रताको दर्शन 
दिया । 

ध्यूदि शाप दूर नहीं हो सकता तो आप मुझे वर दें कि 
जब में शिला हो जाऊें तो सभी देवता आपके साथ मुझमें 
नित्य निवास कर | मेरे ऊपर पिण्ड देनेवालेके पितर मुक्त हो 
जायें | मेरे ऊपर किया पुण्य अक्षय हो ।? उसने वर माँगा 
ओर भगवानले खीकार कर लिया । 

>< >< >< >< 

महासुर गयने कठोर तप करके भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न 
करके उनसे वर प्राप्त किया कि वह सभी ती्थोंसे अधिक 
पवित्र हो | देत्यको यह वरदान देनेसे सभी तीर्थ सारहीन 


४०७ 
हो गये | देवताओंने भगवानसे विनय की | भगवानते 
ब्रह्माजीकों आदेश दिया कि वे गयसे उसका शरीर यजभूसि- 
के रूपमें मोगें । 

“देत्यराज |] आपकी जय हो !? 

(पितामह ] में आपका स्वागत करता हैँ । आप मेरे 
अतिथि हैं, अतः ईप्सित वस्तु मॉग हें |? 

'मुझे यज करना है | पवित्रतम स्थलके अन्वेषणर्म हूँ । 
आपके शरीरसे पवित्र कोई तीर्थ नहीं | आप यशके लिये भूमि- 
रूपमें अपना शरीर दें |? 

“एबमस्तु !? ब्रह्माजीकी याचनापर देत्यके इतना कहते 
ही उसका मस्तक कटकर गिर गया | 

'प्रमो । देत्यका मस्तक जीवित है| यज्ञ पूर्ण होनेपर वह 
शरीरसे लग जायगा ओर फिर वह देत्य जीवित हो जायगा ।? 
ब्रह्माजीने भीहरिसे पुनः प्रार्थना की | 

“(महातपस्िनी धर्मत्रता शिल्ला हो गयी है। उस धर्म- 
शिलाकों लाकर देत्यके मस्तकपर रख दो। सम्पूर्ण देवता उस 
शिलापर स्थित हों और में मी गदा धारण करके उसपर स्क़्ति 
होता हूँ । इस प्रकार मस्तक हिल नहीं सकेमा |? भगवानने 
बताया | 

गयातीर्थमें तपसिनी धर्मत्रता इस सर्वदेवमयी धममशिला- 
के रूपमें गयके मस्तककों दवाये स्थित हैं |---छ० सिं० 


न्श्द्रच्क् 2:5७ -- 


सती सीमन्तिनी 


ध्यह लड़की चोदह वर्षकी अवस्थामें विधवा हो जायगी !? 
' महाराज चित्रवर्माकी पुत्री सीमन्तिनीका हाथ देखकर ज्योतिषी- 
ने मविष्यवाणी की | सारा राजपरिवार शोकसागरमें निमग्न 
हो गया | 

“माता ! तुम्हीं मेरी रक्षा करो !? राजकुमारीने महर्षि 
याज्ञवल्कय॒की पत्नी मेत्रेयीके चरणोंपर मस्तक रखकर रोते हुए 
“सब्र बातें खुनायीं । 

धबेटी | चिन्ता मत कर | भगवान्‌ आशुतोष तेरा कल्याण 
करेंगे !? स्नेहपूर्वंक राजकुमारीके मस्तकपर द्वाथ फेरकर 
मैत्नेयीजीने उसे सोमवारका तत तथा पद्चाक्षर शिव-मन्त्रका 


और नोका ड्ूब गयी । चित्राज्गनदका शरीर भी दूँढनेपर प्राप्त 
नहीं हुआ । वेचारी सीमन्तिनी सुनते द्वी मूच्छित हो गयी। 
नरेशहीन राज्य देखकर शनुओंने निषध देशपर आक्रमण 
कर दिया | अबला सीमन्तिनी बन्दी करके कारागारमे डाल 
दी गयी | उसका एक ही आधार था पश्चाक्षर शिवमन्त्र | 
वह सोमवारकों नि्जल त्रत करती | सदा उन शशाह्श्ेखर 
आशुतोषका स्मरण करती और उनकी प्रार्थना करती | उसे 
पूरा विश्वास था कि उसके पतिदेव जीवित हैं और भगवान्‌ 
शड्रकी कृपासे उसे प्राप्त होंगे | 
“भगवान्‌ शड्डरके भक्तोंके लिये कोई भी वत्ठु दुलुम 





नहीं | ठुम मेरे यहाँ माग्यसे आये हो । में तुग्हारा खागत 
करता हैँ । मुझे जो चाहे सो माँग लो !? जलमे ट्रवकर 
चित्राड्द सीधे नागलोक पहुँचे थे। उन्हें नागकन्वार्मनि 


जप करनेका आदेश दिया | 
सीमन्तिनीका विवाह महाराज नलके दोहिदन्न चित्राज्भदके 
' साथ हो गया । चित्राह्नद एक समय बड़ी सेनाके साथ आखेट 


करने गया था। वहां यमुनाजीमें नौकापर बैठकर वह भंयझ्ूर 
जल-जन्तुआँका आखेट कर रहा था । अकस्मात्‌ ऑधी आयी 


अपने नरेश तथ्षकके सम्मुख उपस्थित किया | तक्षकने उनका 
आदर करके वर मॉगनेकी कहा | 


|] 
हि 
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की अपने माता-पिताका एक ही पुत्र हूँ। वे मेरे बिना 
व्याकुल दोगे। उनके चरणोंका मुझे शीत्र दर्शन हो ऐसी 
व्यवस्था कर दे ।! चित्राड़दने नागराजसे प्रार्थना की । 

(ुम बारह सहस्त गर्जोका बल प्राप्त करो !? तक्षकने 
बरदान दिया | एक अश्व ओर एक चिन्तामणि देकर एक 
नागके द्वारा यमुनाजलसे बाहर भेज दिया । 

तीन वर्ष पीछे सीमन्तिनीको शत्रुओनि कारागारसे मुक्त 
कर दिया था। वह यमुना-किनारे एकाग्र मनसे भगवान्‌ 
शरबद्रकी आराधना करके उनसे अपने पतिके प्राप्त करनेकी 


# यज्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवता: # 3 
य्््््््््लल्््््््््य्य््््््य्ल्स््ल्स्सच्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्ससस- 





प्रार्थना कर रही थी | सहसा चित्राह्भद्‌ उसके सम्मुख आकर 
खंडा हो गया | उसका तेज पहलेकी अपेक्षा बहुत अधिक 
था | सीमन्तिनी तो आश्चर्यसे मूढप्राय हो गयी । अपनेको 
सम्हालकर उसने पतिके चरणोंपर सिर रवखा।। चित्राद्भदने 
उसे उठाया । हे 

नागराजसे प्राप्त अश्व एवं वरदानके प्रभावसे चित्राद्भद 
शत्रुओंके लिये अजेय हो चुके थे। उन्होंने अपने राज्यपर 
पुनः अधिकार प्राप्त किया । पत्नीके साथ जीवनपर्यन्त वे 
सदा सोमवारका ब्रत करते तथा पश्चाक्षरका जप करते रहे | 
दोनोंकी भगवान शद्भुरमे प्रगाद भक्ति हो गयी थी |[---छ ० सिं० 
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शिवभक्ता घुश्मा 


(भाप अपना दूसरा विवाह कर लें | मेरी छोटी बहिन 
घुब्मा अत्यन्त सुशीला ओर घर्मपरायणा है। इससे आपको 
कोई कष्ट न होगा । हम दोनों वहिनें परस्पर एकत्र रहकर 
सुखी होंगी |? छुदेहाने बार-बार अपने पतिसे अनुरोध किया | 
दक्षिणमें देवगिरि पर्वेतके निकट विग्र सुधर्मा पत्नीके साथ बड़े 
सुखपूर्वक रहते थे | सम्पन्न घर था और पत्नी अनुकूछा 
थी। केवल एक ही कष्ट था कि उन्हें कोई सनन्‍्तति न थी। 
सुदेहा बार-बार सनन्‍्तानग्राप्तेके छिये पतिकों दूसरा विवाह 
करनेका आग्रह किया करती थी | अन्तर्में विप्र सुधमनि पत्नी- 
के अनुरोधको मानकर उसकी छोटी वहिनसे विवाह कर लिया। 
घुश्मा बचपनसे ही शिवभक्ता थी। भगवान्‌ छड्डरमें उसको 
अपार श्रद्धा थी । नित्य मृत्तिकासे वह १०१ शिवलिज्ञ निर्मित 
करके उनकी विधिपूर्वक पूजा करती और पूजाके पश्चात्‌ उन्हें 
समीपके सरोवरमें विसर्जित कर आती | पतिग्दमें भी उसका 
यह उपासनाक्रम बना रहा। धार्मिक पतिने उसकी उपासना- 
को सदा प्रोत्साहित किया । दोनों बहिनोंमें बड़ा प्रेम था | वे 
बड़ी मेत्रीपूर्वक रहती थीं | 

भगवानकी कृपासे घुब्मा गर्भवती हुई और समयपर उसे 
एक उुन्दर पुत्र हुआ | पुत्र होते ही पता नहीं क्यों उसकी 
बढ़ी बहिन सुदेहा उससे द्वप करने लगी | पुत्रके कारण 
त्राह्मणका प्रेम घुब्मापर अधिक हो गया था और यही सुदेहाके 
देषका कारण था। धीरे-धीरे बालक बड़ा होने छगा | वह 
युवा हुआ। पिताने सुयोग्य त्राह्मणकन्यासे उसका विवाह 
कर दिया। घरमें पुत्रवधू आयी | 

अब मेरा इस घरमें क्या रहा। घर तो घुष्माके पुत्र 

तया उसकी युत्रवधूका हो गया |? सुदेहा मन-ही-मन इस 
प्रकारकी दुर्भावनाओंसे जलने लगी । एक द्नि पुत्नरवधू ग्रह- 
कार्यमे छगी थी | पुत्र एकान्त शयनकक्षमें निद्रामग्न था 


इसी समय सुदेहाने वहाँ प्रवेश किया | उसने गला घोंटकर 
उस निर्दोष कुमारकों मार डाछा और सरोवरमे फेंक आयी। 
उस पुत्नकी पत्नीने जब आकर शब्यापर पतिकों नहीं देखा 
और व्नोंको रक्तसना पाया तो विछाप करने छगी | घुश्माको 
कुछ पता नहीं था । वह अपने पार्थिव-पूजनमें लगी थी । 

धमा | में मर गया था; किंतु भगवानने मुझे फिर जीवन 
दिया !? जेंसे ही घुब्माने सरोवरपर जाकर पार्थिव लि७झ्ग 
विसर्जित किये; उसके पुत्नने भीगे वनों जलसे निकलकर उसे 
प्रणाम किया | 9 

धवेटा | सुदेहा तुम्हारी माता ही है| उसे क्षमा कर दो | 
यह बात किसीसे मत कहना !? घुइ्माने पुत्रसे सब्र विवरण 
समझकर प्रेमपूर्वक उसे समझाया | 

“तू उसे भले क्षमा कर दे; पर में नहीं कर सकता |? 
भगवान्‌ शड्डर भक्तापराध सहन नहीं कर सके | वे चन्द्रमाल; 
अहिधर त्रिद्यूल उठाये प्रकट हो गये | हु 

धप्रमो ! करणामय | आप मेरी वहिनको क्षमा करें | 
यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरी बहिनकों इस पापसे मुक्त 
कर दें ओर उसके चित्तको झुद्ध बना दें |? घुस्माने विहल 
होकर आराध्यके चरणोमें प्रणिपात किया | 

“मैं तेरी क्षमासे अत्यन्त प्रसन्न हूँ | तू वर मॉग !? प्रसन्न 
ओढरदानी बोले । 

“आप यहीं नित्य निवास करे और जो आपकी पूजा 
करें वे निष्पाप होकर आपके पुण्यधामको प्राप्त करें |? घुब्मा- 
ने वरदान माँगा | 

“एबमस्तु !! ज्योतिरिज्ञके रूपमें भगवान्‌ शड्भर वहीं 
स्थित हो गये | यह घुर्मेद्बर ज्योतिलिड्ड निज देद बाद 
राज्यमें दौलतावाद स्टेशनसे १२ मील दूर वेरू गॉवके समीप 
है। एलोराकी विश्वविख्यात गुफाएँ यहोंसि समीप ही हैं |-सु० सि० 


ऊ ०००० गदकर्णवदवरे बीए. ककरमम००००- 


# सती खुनीति कै 





४०९ 


न्‍्य्य्चच्य्य्स्स्य्स्य्स्य्य्स्स्य्स्स्स्स्््स्ट्स्ट्््स्स्ट्ससस्सससच्स्स्स्च्स्स्सस््ट्ट्ट्ट्स््च््ििि्ट्ट्ट्टि्ल्ल्ल्ल्ल्‍िजो---+...... जा? 7 पं पड फेक “पाक 


सती सुनीति 


सहसा करि पाछे पछिताहीं | कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं ॥ 

यह सत्य होनेपर भी काम) क्रोध, छोम मोहादिके 
आवेशमे सभी अकरणीय कर डालते हैं। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 
भी इसके अपवाद नहीं | वेवस्वत मनुके पुत्र महाराज 
उत्तानपादके सम्बन्ध भी हम यही कह सकते हैं | भगवानकी 
लीला विचित्र है । अधिकांश वेशानिक आविष्कार वैज्ञानिकों- 
की भूल ओर प्रमादसे हुए हैं | महाराजकी भूलने भी विश्वको 
मरुव-ता परम भक्त दिया ओर अपनी भूलके कारण ही महाराज- 
का यश अमर हो गया । 

महाराज उत्तानपादके दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी 
सुनीति एवं छोटी रानी सुरुचि | महाराजने छोटी रानीके 
सोन्दर्यपर मुग्ध होकर ही उनसे विवाह किया था । कामका 
आकर्षण ग्रुणकी अपेक्षा रूपकी ओर अधिक होता है । छोटी 
रानी जितनी उसुन्दरी थीं, उत्तनी ही चठुरा भी। उन्होंने 
हाव-भाव एवं मधुर वचनेसे महाराजको पूर्णतः अपने वशमें 
कर लिया । उन्हें बड़ी रानीसे द्वंघ था| बड़ी होनेके कारण 
सुनीति पट्टमहिषी थीं ओर सभी यजादि कारयोंमें उन्हींकी 
प्रधानता रहती थी | सुरुचिके लिये यह असह्य था। महाराज 
सुरुचिके सोन्दर्यपर मुग्ध थे। अन्ततः मानका स्वॉग करके; 
बराबर आग्रह करके सुरुचिने सुनीतिको निवासित करा दिया | 
स्रीके सोन्दर्यने जिसे जड बना दिया है; वह कोन-सा 
अकरणीय नहीं कर सकता । 

सुनीतिकी गोदमें नन्‍्हा-सा शिक्ष था। उसे छेकर वे 

राजघानीके समीप दी यमुना-किनारे महषि अन्रिके आशभ्रममें 
निवास करने लगीं | पतिसे परित्यक्ता तपसर्विनी सुनीतिने 
बालकके शिक्षण तथा ऋषियोंकी सेवारमें मन लगाया | उनका 
जीवन नियमित हो गया । महारानीसे वे एक सामान्य आश्रम- 
वासिनी तपस्विनी हो गयीं। ऋषिकुसारोंके साथ; महर्षियोंकि 
सान्निध्य्मं बालक भ्रुवका पालन होने छगा। मनुका पविन्र 
वंशज सुनीतिके समान सरल), सात्त्विक माताका पुत्र, महर्षि 
अन्निका स्नेहपात्र बालक ज्ुव, सदूगुण, प्रतिमा आदिसे 
परिपूर्ण तो होना ही था । है 

बालक ध्रुवकी अवस्था पॉच वर्षकी हो गयी। राजघानीमें 
सुरुचिके भी एक पुत्र था और उसका नाम उत्तम था | 
वह ध्रुवसे कुछ महीने ही छोटा था। एक दिन माताकी 
आजा लेकर ध्रुव ऋषिकुमारोंके साथ पिताके दर्शनके लिये 
राजघानीमे गये । ऋषिकुमारोंकी प्रवेश करनेमें कहीं 
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प्रतिबन्ध तो था ही नहीं, सबने राजमवनमें प्रवेश किया | 
महाराज उत्तानपादने ऋषिपुत्रोंको प्रणाम किया और उनसे 
आशीर्वाद प्राप्त किया | धरुवने पिताके चरणोपर मस्तक 
रक्‍खा । सुन्दर तेजस्वी वाहककी महाराजने गोदमें बेठा 
लिया । 

महाराज यदा कदा रानी सुरुचिके साथ तथा एकाकी भी 
महषि अन्रिका दर्शन करने उनके आश्रममें जाते ही द्वोंगे । 
भुवकोी महाराज पहचानते थे ओर सुरुचि भी जानती थीं कि 
यह उनकी सपत्नीका पुत्र है। ध्रुव घड़े थे न्यायतः वही 
राज्यके उत्तराधिकारी थे। अतः सुरुचि उन्हें सदा मदहाराजसे 
दूर ही रखना चाहती थीं। महाराजका स्नेह एकमात्र उत्तमपर 
रहे और वे उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनावें) यंद सुरुचि- 
की प्रवल इच्छा थी । 

“महाराज | आपने किस मिखारिनीके पुत्रको गोदमें बेठा 
लिया है ।? सहसा सुरुचिने उस भवनमें प्रवेश किया । 
महाराजकी गोदमें भ्रुवको बेठे देखकर वे क्रोधसे छाल हो 
उठीं | द्वाथ पकड़कर तिरस्कारपूर्वक उन्होंने वालकको 
पिताकी गोदसे नीचे उतार दिया। तुमने अभागी माताके 
गर्भमसे जन्म लिया है। यदि तुम्हें महाराजकी गोद अथवा 
महाराजके सिंहासनपर मेरे पुत्र उत्तमकी मौंति बेठना है तो 
जाकर भगवानको प्रसन्न करो ओर उनसे वरदान लेकर मेरे 
गर्भसे जन्म धारण करो ।? व्यड्ग्यपूर्वक सुरुचिने बालऊक़ा 
अपमान किया | महाराज सहसा कुछ घोल न सके । श्लुपि- 
कुमार स्तन्ध रह गये। क्रोधसे बालक ध्रुवके नेत्र छाल हो 
गये | शरीर कॉपने लगा। उन्होंने एक बार नेरेशफी ओर 
देखा | महाराज निः्चेष्ट बेंठे थे। कठोर नेत्नोंने विमाताओो 
देखकर ये तीव्रतासे लोट पड़े । 

बड़ी तीव्रगतिसे राजधानीसे वे आश्रममें आये । उन्होंने 
देखा भी नहीं कि उनके साथी ऋषिकुमार साथ आ रहे दूँ 
या नहीं । माताने पुत्रको व्याकुल होकर आते ठेखा । दौड़- 
कर धुवने जननीकी गोदमें मुख छिपा लिया ओर फूट-पृदक्र 
सोने लगे। माताने पुचकारा; पीठ सहलाईं, मुख पोछा | 
बार-वार बड़े स्‍्नेहसे पूछा “तग्दें किसने मारा दे ! क्सिने 
मुम्हारा अपमान किया है ! बड़ी कठिनतासे रोते हुए बच्चेने 
सब ज्यों-कां-त्यों छुना दिया। 

(सचमुच वेठटा | घड़ी अभागिनी हूँ । भाग्वह्दना न दोती 
तो मेरे आराष्य मेरा परित्याग करते १ महाराज मुझे अपनी पत्नी 
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त्वीकार करनेमें भी संकोच करते हैं | ऐसी माताके गर्मसे 
जन्म लेना सचमुच ठुम्हारे अपुण्यका ही सूचक है |? सुनीतिके 
नेत्र मी झरने लगे | “बेटा ) विमाता होकर भी सुरुचिने जो 
कष्ट है; वही सत्य है | उसीमें तुम्हारा कल्याण है। भगवान: 
को प्रसन्न करके ठुम उत्तम तो क्या अपने पितामह मनुसे भी 
श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हो ।? 

मा ] तब में भमगवावको प्रसन्न करूँगा | में वन्मे जाकर 
तपस्या करूँगा और उन जगब्नाथकों अवश्य प्रसन्न करूँगा |? 
ऋषियेंकि सहवासर्म धुचने इतना जान लिया था कि भगवान्‌: 
को प्रसन्न करनेके लिये वनमें जाकर तपस्या करनी पड़ती है। 
मा | तू मुझे आशीववांद दे। में अमी जाऊँँगा। गोदसे 
उतरकर बालकने माताके पेरोपर मस्तक रक्खा | 


पुत्रका स्नेह; पॉच वर्षका नन्‍्हा घालक ओर वह घोर वनमें 
जाना चाहता है; किंतु महर्षिके आश्रममें रहकर सुनीतिने जान 
लिया था कि जगदात्मा अपने शरणागतोंकी सब प्रकार रक्षा 
करते हैं। उनके आश्रितोंका अमजझ्नल कमी नहीं होता । 
उसे अपने पुन्नका स्वभाव ज्ञात था। वह जानती थी कि 
मना करना व्यर्थ है । वालक न तो कष्टसे विचलित होनेवाला 
है और न वह भयभीत होगा। 
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“धप्रमु तुम्हारा मज्क करें | जाओ पुत्र; उन मझ्लमयको 
प्रसन्न करो । दिशाओंके देवता और लोकपाल घुम्हारी रक्षा 
करें !? नेत्र भर गये। कण्ठ असमर्थ हो गया। गोदमें 





# यंत्र नायसतु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता! # 
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लेकर धुत्रका मस्तक झूँघा । आश्यीर्वाद दिया ओर ध्रुव वनको 
विदा दो गये । 
>< ५८ >< 

भ्रुवके राजमवनसे निकलते ही महाराजको अपनी भूछ 
शात हुई। वालक जिस तेजस्वितासे चला गया था; उसने 
उनके द्वृदयको और आकर्षित किया । पुरस्कारादिसे सन्तुष् 
करनेके लिये उसे बुलाने उन्होंने दूत भेजा | पता छगा कि 
वह तो माताकी आशा लेकर वनमें तपस्या करने चला गया | 
“नन्हा-सा बच्चा) घोर वन | वनपश्ञु उसे भक्षण कर जायेंगे 
पुत्रस्नेहने महाराजकों व्याकुल कर दिया । इतनेमें ही देवषिं 
नारद आ गये | महाराजने उनसे पुत्रके सम्बन्धमें प्रश्न 
किया । 

धआप चिन्ता न करें। आपका पुत्र महापुरुष है। वह 
भगवानको संतुष्ट करके छोटेगा । आपके यशको वह अमर कर 
देगा ।? देवषिने घेय॑ दिया । 

“आत्मनः कामाय सर्वे प्रियं भवति? इतने महत्तम पुत्रके 
प्रति स्नेह उमड़ पड़ा | उसके तिरस्कारके लिये महाराजको 
अत्यन्त पश्चाचाप ,हुआ | स्वयं महाराज सुनीतिके झोपड़ेमें 
गये । उससे क्षमा मॉँगी ओर राजमवन ले आये | सुरुचिने 
देख छिया कि वह उपेक्षिता हो गयी है | धुवपर महाराजका 
अपार स्नेह हो गया है। और उस बारलूकको वन भेजनेका 
दोष उसीपर है। अब यदि वह तनिक भी बाधा देगी तो 
दण्ड मिलेगा । उसने सुनीतिसे छ्मा माँग ली। साध्वी 
सुनीतिने छोटी बहिनके समान उसका आदर किया | 


ध्रुवकोी देवषिका उपदेश प्राप्त हुआ | छः महीनेमें ही 
उन्होंने सर्वेशकों तुष्टकर नित्यछोककी प्राप्तिका वरदान 
उपलब्ध किया | उनके छोटनेपर महाराजने उनका स्वागत 
किया । जो माता निरन्तर अपने बच्चेकी कल्याणकामनाका 
ही चिन्तन करती रही थी; उसके आनन्दका क्‍या पूछना । 

भ्रुव युवराज हुए. और समय पाकर उन्हें राज्य देकर 
महाराज उत्तानपादने वानप्रस्थ-आश्रम स्वीकार किया | 
आखेटको गये उत्तमको किसी यक्षने मार डालछा। पुत्रके 
वियोगमें सुरुचि उन्‍्मत्तकी भांति वनमें भागी और दावामिकी 
लपटोम)ं भस्म हो गयी । घुवने दीघ॑कालतक राज्य 
किया । प्रथ्वीपर राज्यमोगका समय समास होनेपर भगवानके , 
पाषंद विमान छेकर आये। स्वस्तिवाचन करके ध्रुव विमानमें 
बेठने लगे । 


मेरा स्पर्श किये बिना कोई इस लोकसे जाता नहीं 


#* सती खुकन्या #६ 








आपको यह मर्यादा भज्ञ नहीं करनी चाहिये |? मृत्युने 
उपस्थित होकर करबद्ध प्रार्थना की । 

“अच्छा, यही सही |? ध्रुवने मत्युके मस्तकपर चरण 
रक्‍खा और विमानमें बैठ गये | 

“ओह, मेरी माता !? मार्गमें भुवने विष्णुपाष॑दसि 
प्रार्थना की । “मै तो दिव्यछोक जा रहा हूँ ओर मेरी तपसिनी 
माता प्रथ्वीपर एकाकिनी कष्ट पावेगी | प्रमादवह्य में आते 
समय उसके चरण स्पर्श करना भी भूल गया | आपकोग 
कृपा करें । विमान प्ृथ्वीपर छोटे | 
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(राजन | आप धन्य हैं। आपकी पुण्यमयी माता भला 
मत्यंछोकमें केसे रह सकती हैं। वे आपसे आगेके विमानमें 
जा रही हैं ।? श्रीहरिके पाषेदोंने आगे जाते हुए. एक विमानकी 
ओर संकेत किया | 

भ्रुवने कल्पान्ततकके लिये ध्ुवललोक प्राप्त किया | समस्त 
अह) सभी नक्षत्र, सम्पूर्ण तारावर्ग उनकी प्रदरक्षिणा करता 
है। श्रुवकी माता सुनीति उसी नित्य प्रुवलोकमें पुत्रके साथ 
निवास करती हुई भ्रीहरिकी आराधनामें संलग्न रहती हैं | 

*सु० सि० 


---पै-७०---पदुलदीदीकिमाईु----कदुतन-- 


सती सुकन्या 


'भदातपस्ली, अत्यन्त क्रोधी भगुपुत्न महर्षि च्यवनका 
किसने अपराध किया है १? मद्दाराज शर्याति घूमते हुए, ससेन्‍्य 
च्यवनाश्रमके वनमें आ गये थे । वहाँ उन्होंने शिविर डाला 
था। महामुनिके दर्शन करके राजधानी लोट जानेका विचार 
था | सहसा सभी सेनिकोंके उदरमें पीड़ा प्रारम्भ हुई। 
मृत्र एवं अधोवायु रुद्ध हो गये | खर्यं महाराजकी यही दशा 
थी | साथके अश्व भी पीड़ासे तड़पने लगे थे। सोचकर महाराजने 
कारणका अन्वेषण प्रारम्भ किया | 

(पिताजी ! में नहीं जानती कि यह अपराध हुआ या 
नहीं; परंछु मैंने कुछ किया तो है।? थोड़ी देर सभी निस्तब्ध 
रह गये थे | महाराजकी परमप्रिय एकमात्र नन्‍दीं-सी पुत्री 
सुकन्याने अन्तमें सोचकर कह्दा “में सखियोंके साथ वनमें अभी 
घूमने गयी थी। एक वृक्षके नीचे दीमकोंकी मिद्दीसे 
ऊँचा-सा टीला बन गया दीख पड़ा | मिट्टी कठोर हो गयी 
थी | उसमें ऊपरी भागमें दो छिद्र थे ओर उन हिद्रोंसे 
कोई वस्तु चमक रही थी। मेंने उन चमकीली वस्तुओंको 
निकालनेके लिये बिल्वके काटे छिद्रोंमें डाले। छिद्रोंसे 
दो-एक बूँद रक्त निकछा। कोटे रक्तसे भीग गये ! मैंने 
समझा कोई जुणुनूकी भातिका कीट चमक रहा था। कॉटोॉ्स 
बिंध गया है |? 

(धयोह !? महाराजने दीर्घ श्वास ली। बिना कुछ वोले 
उठ खड़े हुए। मन्त्रियोंने अनुगमसन किया । पहुँचकर 
लोगोंने देखा कि महर्षि च्यवन इतने कठोर तपमें संलग्न 
हैं और वे एकासनपर इतने दिनोंसे स्थित रहे हैं कि उनके 
शरीरपर दीमकोंकी मिदट्दी ढकते-डकते कठोर हो गयी है । 
वे अब केवल एक मिद्दीके टीढे जान पड़ते हैं। शर्यातिने 
बड़ी दीनतापूर्वक प्रार्थना की और अजशानवश् पुत्रीसे जो 
अपराध हुआ था॥ उसके लिये क्षमा चाही | 


(ुम्हारी पुत्रीने मुझे अंधा कर दिया है। नेत्न-पीड़ाफे 
कारण मेरी ध्यानावस्था भी भंग हो गयी है। अब मुझे 
यहाँसे उठना है | उठनेपर सन्ध्या, हवन, तपंणादि सभी 
करने चाहिये। अंधा मनुष्य बिना किसीकी सहायताके 
जीवन-व्यवह्ार कैसे चला सकता है |? महर्षिने कहा | 

भी आपकी सेवाके लिये पर्यात्त सेवक नियुक्त कर दूँगा।” 
राजाने आश्वासन दिया | 

“भय; श्रद्धा, लोमादिसे सेवा नहीं होती । थोड़े दिनॉंमें 
आवेश श्वान्त होनेपर सेवामें न्रुटि होने लगती है। अंभधेको 
तो जीवनभर सेवा चाहिये और सेवामें उपेक्षा या त्रुटि होनेंसे 
उसे तो कष्ट होगा ही !? ऋपिने स्पष्ट किया ध्सेवा तो 
ममत्वसे ही होती है | छुग्हारी जित उुन्दरी सुकुमारी कन्याने 
मुझे अंधा किया है, उसे तुम मुझे दे दो। वही मेरी ठीक 
सेवा कर सकेगी | में इसी प्रकार सन्तुष्ट हो सकता हूँ ।' 

बड़ा कठिन प्रश्न था। एक बूढ़े; क्रोधी ऋषिको 
प्रिय पुत्नीको केसे दे दिया जावे ? इस घोर वनमें वह कुसुम- 
सुकुमार वालिका केसे जीवित रहेगी ? महाराज मौन हो गये। 
सुकन्याने देखा कि उसके कारण उत्तके पिता तथा समस्त 
सचिव-सेनिक असह्य कष्टमें पढ़े हैं | उसने स्रयं अपने 
अपराधका दण्ड खीकार करनेका निश्चय किया | 

ध्मे प्रस्तुत हैँ | महर्पिने मेरी याचना की है | में अपने 

आपको उन्हें समपित करती हूँ | आर्यनारी एक वार द्दी 
आत्मदान करती है |? शर्याति स्म्मित हो गये । सबने 
प्रशंसा की । अब तो राजाको पुत्री ऋषिकों देना ही था। 
उन्होंने प्रार्थना की “आप प्रसन्न हों। सुकन्या खय॑ं आपकी दाती 
बननेको प्रस्तुत है।? महषि त॒ुष्ट हो गये। सबकी शारीरिक 
पीड़ा दूर हो गयी । 


४२० 








८बुओ इन कौशेयास्ब॒रों और आमरणोंका क्या करना है ! 
तपन्‍्वीकी पत्नीरों क्‍या ये शोमा देंगे !? सुकन्वानें वल्कछ 
धारण करके वस्त्र एवं आभूषण सखियोर्मे वितरित कर दिये । 


नरेशने महपिकों प्रणिषात किया ओर आज्ञा ली। रोते हुए 
पुत्नीकों कण्ठसे छगाया | सखियों भीगे नेत्रेंसि गले मिर्ली | 
सब विदा हो गये | सुकन्याने अपने जीवनकी बंदर डाला ! 
मदहृपिकों उस मिद्चैके ढेससे बाहर निकाला। घड़ेमे नदीसे 
जल ले आयी । ज्ञान कराया | नित्य समिधा, कुश+ 
दन्‍्द, मूल तथा जल लाना; अग्नि प्रज्वलित रखना; हृविष्य 
प्रस्तुत करमा। आश्रम स्वच्छ रखना तथा पतिकी छोटी- 
बड़ी समी सेवा करना उसने प्रारम्भ कर दिया। वह भूल 
गयी कि वह राजकुमारी है । शरीर दुर्वछ हो गया। केशकी 
जदाएँ बनने लगीं | हाथोमं घटद्टे पड़ गये; किंतु पतिप्राणा 
सुकन्याने कभी अशान्तिका अनुभव नहीं किया | कभी उसने 
पतिकी सेवा प्रमाद प्रकट नहीं किया | 


“इुन्दरि | तुम कोन हो १ एकाकिनी क्‍यों दीख पड़ती 
दो ! नदीपर स्नान करते समय सौन्दर्यमूर्ति सुकन्याकों 
देखकर अशब्विनीकुमार नभमार्गसे उतर पड़े थे। तपस्या 
एवं संयमने सुकन्याके सौन्दर्यको ओर बढ़ा दिया था | 


धमभें महात्मा च्यवनकी पत्नी हूँ । स्नान करके उनके 
लिये जल लेने आयी हूँ। आप कोन हूँ! आश्रममें पधारें 
और मदपिका आतिथ्य स्वीकार करें ।? सुकन्याने प्रणाम किया। 


“(तुग्हारा सोन्दर्य, तुम्हारी अवस्था; तुम उन जरठकी 
पत्नी हो !? अश्विनीकुमार उस दिव्य सोन्दर्यसे प्रमावित हो 
गये थे | “हम देवताओंँके वैद्य अश्विनीकुमार हैं ।? 


थे मेरे आराध्य हैं। मेरे ईश्वर हैं। आप उनके 
सम्मानके विरुद्ध ऋृपाकर कुछ न कहें | आय सतीके लिये 
पतिकी निन्‍दा सुनना असहाय होता है|? सुकन्याने पुनः 
प्रणाम करते हुए, प्रार्थना की । 

“हम महषिका आतिथ्य खीकार करेंगे |? देवता डरे | 
उन्होंने समझ लिया कि यदि कुछ भी असंगत मुखसे निकला 
तो साध्वीके शापसे हमे बचानेवाला कोई है नहीं । 

(एम देवमिपक्‌ हैं। आपकी तपस्थासे हम प्रसन्न हैं। 
इमसे आप वरदान मांगें ।? आश्रम आकर महर्पि ज्यवनसे 
अश्विनीझुमार्रोने कहा । 


धआपका मद्ठेल हो। आप मुझे स्रियोंके लिये अमीष्ट रूप 


& यघर नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। # 
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एवं अवस्था प्रदान कर तथा नेत्र-ज्योति दे |? सुकन्याकी 
सेवासे तुष्ट महर्षि उसे सनन्‍्तुष्ट करना चाहते थे। 


“एमस्तु !? देववैद्योंने महर्षिका हाथ पकड़ा और 
पातके सरोवरतक ले गये। कोन जाने उन्होंने क्या युक्ति 
की । तीनोंने साथ ही डुवकी छगायी और जलसे एक ही 
रंग-रूप-अवस्थाके तीन पुरुष घाहर निकले । महर्षि च्यवन 
अवस्था एवं सोन्दर्यमें अश्विनीकुमारोकी भाँति ही हो 
गये थे | 


“सुन्दरी | हम तीनोंमेंसे एकको खीकार कर लो |? 
उन्होंने सुकन्यासे कहा | 


पमैँ महात्मा च्यवनकी पत्नी हूँ । जन्म-जन्मान्तरमें में 
उन्हींकी दासी रहना चाहती हूँ । मैं इस घुतमें केसे सम्मिलित 
हो सकती हैँ | मैने यदि सच्चे मनसे पतिसेवा की हो तो 
अश्विनीकुमार सन्तुष्ट हों । में उन देव-युगलकी शरण हूँ । 
वे मुझे मेरे पतिकों प्रदान करे )!? हाथ जोड़कर सुकन्याने 
गद्गद कण्ठसे प्रार्थना की | 


“देवि | ये हैं ठम्हांरे पतिदेव |? ऐसी साध्बीसे कबतक 
छल किया जा सकता है | दोनों देवता सुकन्याको पतिका 
परिचय देकर आकाशमार्गंसे देवछोक जाने लगे | 


धं आपका उपकृत हूँ। यशमें आपको सोमका भाग 
में दिलाऊँगा ।? महृषि ज्यवनने जाते हुए, देववेच्योसि कहा । 
वे वेद्य होनेके कारण निन्‍्य माने जाते थे ओर उन्हें यज्ञमें 
सोमका भाग प्राप्त नहीं होता था | 


अब सुकन्या अपने युवा पतिके साथ आनन्दपूर्वक 
वनमें रहने लगी | 


'कुलटे ! तूने तो पति एवं पितू दोनों कुरोंकी नरकमे 
ढकेल दिया । तुझे घिक्कार है। मेरे उत्तम कुछमें उत्पन्न 
होकर भी तेरी चुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गयी । निर्लजकी भॉति 
वयोइद्ध लोकपूजित महधिको त्यागकर इस जार तरुणके साथ 
आमोद कर रही है !? राजर्षि शर्यातिको अश्वमेध यज्ञ करनेकी 
इच्छा हुईं, अपने जामाता महषिं व्यवनको उन्होंने बुलाया | वे 
तपोवनसे आये | साथर्मे सुकन्या थी। पर पुतन्नीके साथ एक 
सुन्दर तदणकी देखकर उन्होंने समझा कि कन्या कुपथ- 
गामिनी हो गयी है | वे क्रोधसे कॉपने छगे। जब पुन्नीने 
आगे बढ़कर पिताकों अभिवादन किया तो उसे आशीर्वाद 
देनेके स्थानमें उन्होंने उसकी मत्सना प्रारम्भ की | , 


*# सती शकुन्तला # 
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भगुनन्दन ही हैं| इन्हें प्रणाम करें और इन्हींसे सब शात 
करें |? मुसकराते हुए; सुकन्याने पिताको समझाया । महाराज 
ऋषियोंके अपार योग-प्रमावको जानते थे | उन्होंने झट 
समझ लिया कि कहीं मुझसे भूल हुई है। उठकर ऋषिको 
प्रणाम किया ) सम्पूर्ण इत्त शञात कर उन्हें अपार आनन्द 
हुआ | पुत्रीकोी गोदमें लेकर उसके मस्तककों उन्होंने अपने 
आनन्दाश्रुओंसे मिगो दिया | 


। महषिं च्यवन राजधानीमे आये। उन्हींके नेतृत्वमें यश 


- प्रारम्भ हुआ | जब मदृ्षिने सोममाग देनेके लिये अश्विनी- 


कुमारोंका आह्ान किया तो महेन्द्र क्रुदछ हो गये। उन्होंने 
वज्र उठाया ऋषिको मारनेके लिये | 

धवज़्के साथ भ्रुजा भी यथार्थित स्थिर रहे ।? हँसते 
हुए मुनिने मन्त्र पढकर घाहुस्तम्भन कर दिया। इन्द्र 
अपनी दाहिनी भुजा हिलानेमें असमर्थ हो गये | विवश होकर 
उनको खीकार करना पड़ा कि अबसे यजमें अभिनीकुमारोंको 
सोमभाग मिला करेगा | --छु० सिं० 


“-बककशिषिकसा 


सती शकुन्तला 


(राजन्‌ | आपका महछ्ूल हो | यह महात्मा कण्वका 
स्राश्नम है | आप ऋषिका आतिथ्य सीकार करें |? महाराज 
ृष्यन्त सुगयाकों निकले थे ओर एक मुगका पीछा करते 
हुए, वे आश्रमके समीप पहुँच गये थे | उन्हें एक ब्रह्मचारीने 
नेमन्त्रित किया । आश्रम पहुँचकर वल्कल पहने) सखियों- 
फ साथ छताओंको सींचती हुई शकुन्तलाको उन्होंने देखा | 
| उस अपूर्व सोन्दर्यपर मुग्ध हो गये । 

ध्यह पाद-प्रक्षालनार्थ जल है। ये कुछ मधुर कन्द तथा 
फल हैं। आप आचमन करें ओर इन्हें खीकार करें । मेरे 
पेता महर्षि कण्व आश्रमपर नहीं हैं | किसी ग्रहशान्तिके लिये 
बे सोमतीर्थ गये हैं |? शकुन्तलाने अतिथिका खागत करते 
हुए, कुशल प्रश्न किया | 

धपुरुवंशियोंका चित्त अधमंमें प्रजनत्त नहीं होता | मेरा 
न ठ॒म्हें देखकर झ्ुब्ध हो रह्य है | छुम मुनिकन्या तो नहीं 
न्रान पडतीं ।? दुष्यन्तने आतिथ्य-गअहणके अनन्तर पूछा । 

“मैं महर्षि विश्वामित्रकी पुत्री हूँ। मेरी माता मेनकाने 
उत्पन्न होते ही मेरा त्याग कर दिया। नदी-किनारे वनमें 
शकुन्त पक्षी मेरे ऊपर छाया किये घेरे थे मुझें। महर्षि कण्व- 
ते मुझे देखा और दयावश उठा छाये। उन पक्षियोंके 
कारण ही मेरा नामकरण हुआ; मह्षिने बढ़े स्नेहसे मेरा 


पालन किया | आप अतिथि हैं। में आपकी क्या सेवा करूँ |? 
शकुन्तलाने परिचय दिया ! 

(म राजर्षिके कुलमें उत्पन्न हो | मेरा मन तुम्हें देख- 
कर आकर्षित हो गया है | मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर 
कृपा करो ओर महारानी बनो |? दुष्यन्तने मधुर स्वरमें 
अनुनय की | 

'महाराज ! में स्वाघीन नहीं हूँ। मेरे पिताको आने 
दीजिये | आप उनसे ही प्रार्थना कीजिये ।? शकुन्तलछाने लूजा- 
पूर्वक निवेदन किया | 

'राजकन्याएँ स्वयं पति चुना करती हैं | महात्मा कण्व 
इससे असन्तुष्ट न होंगे | दुष्यन्त प्रतीक्षा करनेको प्रस्ठुत न 
थे | शकुन्तलाका हृदय भी आकर्षित हो चुका था और बितते 
दृदय दिया जा चुका) वह तो पति हो ही गया | उसकी 
आशाका पालन करना ही चाहिये । शकुन्तलाने स्वीकार कर 
लिया । गान्धर्व-विधिसे महाराज दुष्यन्तने उसे अहण किया। 
अपनी मुद्रिका देकर तथा शीघ्र उसे राजधानी दुलनेको 
कहकर चले गये | 


शकुन्तल्ा एक दिन पतिके घ्वानमें निमम्म थी | आश्रममें 
दुर्वाता ऋषि आये; परंतु उसे पता न लगा। दऋषिने क्रोध 
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करके शाप दे दिया कि जितके ध्यानमें लगकर तू मेरे स्वागत- 
को नहीं उठी देै। वद्द तुझे भूल जायगा। उसियोंने शाप 
सुना | उन्होंने ऋषिकी प्रार्थना की | किसी प्रकार वे प्रसन्न 
हुए. । उन्होंने शापका परिहार किया कि किसी चिहके 
दिखलनेसे मदहाराजकोी स्मरण हो जायगा। शकुन्तला इस 
घटनासे अनभिज्ञ ही रद्दी | 


५८ >८ >< 

“महर्षि कप्व लौटे । उन्हें शकुन्तलाकी सलियेसि सब 

शात हुआ | वे प्रसन्न हुए। उन्होंने विवाहिता कन्याको 

आश्रमर्मे रखना उचित नहीं समझा । उनका अनुमान था 

कि मद्दाराज राजकार्यमें छगकर इधरका ध्यान भूल गये हैं | 

दो शिप्योंकी साथ करके; उन्होंने शकुन्तलाकों महाराजके 

समीप भेजा । दोनों शिष्य राजघानी पहुँचे । राजसमामें 

उन्हींने महाराजका साक्षात्‌ किया। महाराजने आश्रमका 
कुशल पूछा । ब्रह्मचारियोंने राजाको आशीर्वाद दिया | 


“महर्षि कण्वने आपकी मद्नलकामना की है। उनकी _ 


पालित पुन्नी शकुन्तछा$ जिसे आपने आश्रममें आकर गान्धर्व- 
विधिसे खीकार किया था, उसे उन्होंने आपके समीप भेजा 
है। ऋषिने कहटलठाया है कि राजकार्यमें छगकर आपका 
विस्मृत होना खाभाविक था | अब आप अपनी धर्मपत्नीको 
स्वीकार करें और हमलोगोंको आशभ्रम जानेकी आशा दें ।? 
ब्रद्मचारियेनि संक्षित विनय की | 
'मुझे कुछ मी स्मरण नहीं। में इस कल्याणीको जानता- 
तक नहीं हूँ । आपलोग क्या कह रहे हैं १ मैं कुछ भी समझ 
नहीं पाता |? मद्दाराज दुर्वासाके शापसे सब भूल चुके थे । 
'राजन्‌ ! तब क्या आपने मुझे भ्रष्ट करनेके लिये ही वे 
मधुर बातें की थीं। आप नरेश होकर भी एक घालिकाका धर्म 
लेकर उसे अखीकार करते छमित नहीं होते। औरस पुत्र 
अपने पिता, पितामहको नरकसे मुक्त करता है और आपके 
द्वारा ही में अन्तर्वत्री हूँ। आप अब इस प्रकार निष्ठुर 
वचन क्यों बोल रहे हैं ।? शकुन्तछापर महाराजके बचनेसि 
जैसे वज्रपात हुआ था | किसी प्रकार घैर्य घारण करके उसने 
रोते हुए कहा । 


(तुम व्यय ही मुझे कलड्डित कर रही हो। मुझे स्मरण तक 
नहीं कि मेने छुम्हं कमी देखा भी है। महारानी बननेके 
ल्येममें यदि छुम ऐसा कर रही हो तो वह व्यर्थ है। पुरुष॑ेशी 
परल्लीकी ओर भूलकर भी नहीं देखते |? मद्दाराजने कठोरता- 
पूर्वक उत्तर दिया | 


& यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः # 


व््््च्च्ल््ल्ललललडअ़्खखस््खख्चाखा्खि््ट्््सि्स्च््च्य्य्य्च्स्य्च्य्य््च्य्य्स्य्च्च्यिस्स्च्च्स्य्स्स्य्च्स््स्स्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्सि 
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(तुमने मुझे अपनी मुद्रिका दी है प्रेमके चिहस्वरूप |? 
शकुन्तलाने मुद्रिका दिखाना चाहा) परंतु वह तो मार्ग॑में 
आचमन करते समय शचीतीर्थमें गिर गयी थी। भमुद्रिका 
तो कहीं गिर गयी | परंठु तुम्हें अपने शब्द तो स्मरण होंगे।? 
अनेक एकान्त प्रसंगोका शकुन्तरढाने परिचय दिया। 

धस्वार्यत्िद्धिके लिये कुलठा स्रियाँ ऐसी बातें गढ़ा ही करती 
हैं? राजाने कटाक्ष किया | 

अनेक प्रकारसे शकुन्तलाने प्राथना की। रोयी; परंतु 
कोई लाभ नहीं हुआ | दुष्यन्त उसे किसी प्रकार भी स्वीकार 
करनेको प्रस्तुत नहीं हुए | ऋषिने जिन अक्वचारियोंको साथ 
भेजा था वे यह सोचकर कि “यदि महाराज ठीक कहते हैं 
तो शकुन्तला त्याज्य है और यदि शक्कुन्तला सत्य कहती है 
तो अनेक अपमान सहकर भी नारीकों पतिग्रहमें ही रहना 
चाहिये |? चले गये || 

'ज्योतिषियेनि कहा है कि आपका प्रथम युत्र चक्रवर्ती 
होगा | सनन्‍्तान होनेतक यह मेरे यहाँ सुरक्षित रहे | यदि 
इसके गर्भसे उत्पन्न पुत्र चक्रवतीके लक्षणोंसि युक्त हुआ तो 
समझा जायगा कि यह सत्य कहती है ओर तब श्रीमान इसे 
स्वीकार कर लेंगे |? दयालु राजपुरोहितने एक मार्ग निकाला | 
महाराजने इसे स्वीकार कर लिया । शकुन्तला राजपुरोहितके 
पीछे रोती हुईं उनके घरकी ओर चली | मांगें एक 
ज्योतिर्मयी नारी सहसा आकाशसे आयी और शकुन्तल्यको 
लेकर अदृदय हो गयी । 

शचीतीर्थमं शकुन्तछाकी अंगुलीसे गिरी रत्नम॒द्रिकाको 
एक मछली निगल गयी थी। मछुओंने जाछ डाछा और 
दूसरी मछलियोंके साथ वह भी पकड़ी गयी । उसे जिसने 
काटा; उसे मछलीके पेटमें वह अंगूठी मिली। अंगूठी बेचने 
वह जोहरीके पास गया | अंगूठीपर महाराजका नाम देखकर 
जोदरीने उसे कोतवालके पास भेज दिया। इस प्रकार बन्दी 
होकर वह राजाके सम्मुख पहुँचा | अंगूठी देखते ही 
शापका प्रभाव दूर हो गया | महाराजने उसे तो पुरस्कार 
देकर छोड़ दिया और अंयूठी रख ली | अब उन्हें अपने 
कृत्यपर घड़ा पश्चात्ताप"हुआ | शकुन्तलाके विरहमें वे चिन्तित 
रहने लगे। उन्होंने उस साध्वीका भरी सभामें जो अपमान किया 
था; वह उन्हें अत्यन्त पीड़ा देने छगा | 





>< भ< >< 
स्वर्गम असुरोंसे देवताओंका युद्ध छिड़ गया। महेन्द्रने 
अपने सारथि मातलिको भेजकर सहायताके लिये महाराज 





# चीर माताएँ % 


दुष्यन्तको बुलाया । महाराज देवरथमें बैठकर खर्ग गये ओर 
अपने अद्भुत पराक्रमसे उन्होंने संग्राममें असुरोंको पराजित 
किया । अछुर पाताल भाग गये । महाराजकी मातलि रथमें 
बैठाकर राजधानी पहुँचाने लौटा | मार्गमें लोकपिता महर्षि 
कश्यपके दर्शनार्थ महाराज हेमकूठके शिखरपर उतरे । इस 
समय महषिं अपनी पत्षियोंकों धर्मोपदेश कर रहे थे । थोड़ी 
देर प्रतीक्षा करनी पड़ी महाराजको। 

(अरे मुख खोल, मुख ! में तेरे दोत गिनूँगा |! एक 
सुन्दर दिगिम्बर तेजखी वाहक एक सिहशावकको एक कक्ष- 
में दवाये था ओर दूसरेकों हाथोंसे पकड़कर उसका मुख 
खोलनेमें रूुगा था | उसके सम्मुख सिंहके बच्चे विलीसे भी 
गये बीते हो रहे थे | महाराज विस्मित होकर उस बालकको 
देखने लगे | 

धतू क्यों गुर्राती है? चुप रह, नहीं तोसिर फोड़ दूँगा।? 
बच्चोंके मोहसे गुरोती सिंहनी समीप आ गयी थी | वालकने 
एक सूखी लकड़ी उठाकर उसे इस प्रकार डॉटा$ जेसे वह 
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कोई बकरी हो | सचमुच सिंहनीके नेन्नोंमें क्रोषके बदले 
याचना थी | मानो वह अपने बच्चोपर दया करनेकी प्रार्थना 
कर रही हो | 

(अरे सर्वदमन, छोड़ दे शेरके वच्चेको। तू बड़ा चश्चल 
| गया है | क्‍यों सताता है उसे १? एक तपखिनीने वालककों 
डांठा । 

“(मैं इसके दोत गिर्देंगा | यह मुख क्‍यों नहीं खोलता !? 
बालकको अपनी घुन थी । 

“अरे देख, तेरा शकुन्तगिर गया ) उसे उठा ले आकर]? 
बच्चेकी खिलोनेका छालच मिला | 

'मा शकुन्तछा कहों है १? बालकने केशरी शावकोंको 
छोड़ दिया और तपस्विनीकी ओर चल पड़ा। महाराजने 
देख लिया था कि बालकर्म महापुरुषोंके लक्षण हूँ | उसकी 
माताका नाम सुनकर वे चेंकि | तपखिनीके पास आकर 
उन्होंने परिचय जानना चाहा | उन्हें शञात हुआ कि यह 
उन्हींका पुत्र है और शकुन्तछाको उसकी माता मेनका 
आकाशमार्गसे छेकर यहाँ छोड़ गयी है। इसी समय 
शकुन्तला पुत्रको हँढ़ते हुए वहाँ पहुँची ! मद्ाराजको देखकर 
वह उनके चरणोंमें गिर पड़ी । 

“मुझे क्षमा करो |? बड़ी कठिनतासे महाराजने इतना कहा । 

धआप मुझे अपराधिनी न बनावें | उस नारीको घिकार 

है; जो पतिके प्रति असत्‌-विचार करती है और जिससे पतिको 

क्षमा मॉगनी पड़ती है। आप मेरे आराध्य हूँ। मेने सदा 
आपके मन्नलका ही चिन्तन किया है। वह तो मेरे किसी 
पूर्वक्षत पापका फल था जो मुझे भोगना पड़ा ।? शकुन्तलाने 
पतिके चरणोंमें पुनः मस्तक रक्‍्खा । 

महर्षि कश्यपका दर्शन करके तथा उनका आशीर्वाद प्रा 
कर महाराज पत्नी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोटे । 
शकुन्तछाके यही पुत्र सवंदमन आगे चलछकर भरत नाम 
परमपराक्रमी यशस््री नरेश विख्यात हुए |--ु० सिं० 


इककऋ 5 5 हि 
वीर माताएँ 


( स्वयिता--कवि केहरि श्रीःक्ृपाणजी ) 


छः 


सीता-सी सती-सी अलुख्या ओ 
यह सिंहिनी है 
सबल महा हैं 


औ/<म--<न- 


शीलवान साहसी सपूत ललनाएँ यहाँ पतिकी अभिन्‍न वाम-अह्ल 


शकुन्तलका-सी हद 
सिंहन्‍सा ही जनती हैं खदा सनन्‍्तति सपूत पै सदा से वलिद्ाारी है । 


इन्हें, अबछ गिनो न कभी वीर वहिने 
ब्ग_्-णम-_- कं फफिप, 


अधिकारी हैं। $; 
झु॒श्र खात्त्विकी है प्रीति-रीतिकी पुजारी है ॥ | 

च्2/ खन् 6 
हूँ वीर माताएँ हमारी है॥ कई- 
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» यत्र नायसस्‍्तु पूज्यन्ते र्मन्ते तन्न देवताः के 


्ज््््ववि्श््ल!ल़््सट्््््् न क ि न अं 


सती चिन्ता 


( लेखछ--श्रीशिवनाथजी दुबे, साहित्यरल्त ) 


धन्य देस सो नहीँ सुस्सरी | घन्य नारि पतित्रत अनुसरी ॥ 

बात है सत्यचुगकी | उत समय यहके राजा श्रीवत्त ये। 
उनकी घर्मपरावणा पत्नीका नाम चिन्ता था। भगवानमें दोनो- 
का अट्टठ विश्वास था। एक दिन छक््मी ओर शनिने आकर 
शीवत्ससे पूछा (आप वतानेका कष्ट करें कि हम दोनोंमें कौन 
बड़ा है !? 

राजा बड़ी उलझनमें पड़ गये | उस दिन खागतादिसें 
विंताकर अगले दिन अपना निर्णय देनेका उन्होंने वचन 
दिया | दूसरे दिन दो आसन पड़े थे। ध्यान दिये बिना ही 
शनिदेव चॉदीके आउनपर ओर हछक्ष्मीदेवी सोनेकें आसनपर 
आसीन हो गवीं। उन्हें ऐसे बेंठे देखकर राजाने कहा--- 
“अपने-अपने आसन देखकर आपलोग बड़े-छोटेका निर्णय 
खर्य कर लें |! श्रीवत्सके इस निर्णयपर श्रीलक्ष्मीजीने आश्यीरवांद 
दिया; पर शनिदेव कुपित होकर चले गये । 

शनिके अप्रसन्न होते ही राजाका महल ध्वँंस हो गया । 
सारी सम्पत्ति नष्ट हो गयी | अकाल); महामारी प्रभ्धति सारी 
विपत्तियों घिर आयीं। विकल होकर भ्रीवत्सने आभूषणोंके 
साथ अपनी पत्नी चिन्ताकों ससुराल भेजकर अपने विदेश 
जनेका निश्चय किया। पर सती चिन्ताके हठकों वे न ठाल 
सके । राज्य छोड दोनों पेदुल ही चल पड़े । 

अनेक निर्जन वन और कण्टकाकीर्ण पथको पार करते 

हुए वे एक नदीके तीरपर पहुँचे । वहॉपर माझीके वेषर्म 
आकर झनिरदेवने श्रीवत्सकी सम्पत्ति छीन ली और अन्तर्धान 
हो गये । 

राजा अपनी पत्नीके साथ भगवानका नाम लेते आगे 
चले | रास्तेंमे आकाशवाणी हुई प्वनवास-कालमें में सदेव 
तुग्दोरे साथ रहूँगा ।? यह सुनकर उन्हें ढाढ़स वधा | 

भूखसे व्याकुछ राजाके होश ठीक नहीं थे। खानेके लिये 
उन्होंने एक दिन घीवरोंसे मछली मॉग ली। भूनी हुई 
मठल्थिं नदीमें घोते समय जीवित होकर माग गयीं |? 

राजाकी चिन्ता बढ़ने छगी । इसी बीचर्म क्रोधित शनि- 
ने आकर कहा “ठम्हारी पत्नी मी अछ्ग करके छोड़ गा |? 
चिन्ता उव्पठा उठी। राजा भी रोने लगे। वे दोनों भगवान्‌- 
की प्रार्थना करने छगे। 
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कई वनोंकी पार करते हुए, श्रीवत्त चिन्तासहित एक 
गॉवमें जा बसे ।'वह गॉव नदीके तीर॒पर था। वहां एक 
व्यापारी नाव लेकर आया | उसकी नाव वहीं अठक गयी । एक 
वृद्ध ब्राह्मणने उसे बताया कि सती नारीके स्पर्शसे ही तुम्हारी 
नाव चल सकेगी वणिक्‌ बड़ी प्रार्थना करके चिन्ताको 
ले गया | चिन्ताके स्पर्श ही नाव चल पडी | खार्थी ओर 
नीच वेश्यने जबर्दसी चिन्ताकों भी नावपर चढ़ा लिया। 
अपने सतीत्वकी रक्षाके लिये चिन्ताने सूर्यदेवसे प्रार्थना की | 
उसके शरीरमें गलित कुष्ठ हो गया | 

उस गॉवकी ज्ियों वणिकृको गाली देती हुईं घर लोटीं। 
श्रीवत्स बादर गये थे। चिन्ताके छीनें जानेकी बात सुनते ही 
वे कॉप उठे । गॉववालोॉके रोकनेपर भी वे नदीके तीरसे 
रोते ओर विलाप करते चले | एक बार तो उन्होंने नदीमें 
ड्बकर प्राण देना चाहा, पर भगवानकी आकाशवाणीने उन्हें 
ऐसा करनेसे रोक लिया | 

नदी, वन) पर्वत ओर मरुभूमिको पार करते हुए वे 
एक अत्यन्त र्मणीक नगरमें पहुँच गये। उसका नाम था 
देवछोक | देवलछोकके नरेशने इन्हें अपने यहाँ आदर और 
प्रेमपूर्वक रख लिया । वहाँ श्रीवत्सने देखा कि नन्दिनी गौके 
स्तनसे जो दूधकी धारा निकलती है उसका बहुत-सा हिस्सा 
पृथ्वीपर गिर जाता है ओर मिट्टी गीली हो जाती है | श्रीवत्स- 
ने उस गीली मिद्दीसे प्रतिदिन इंट वनाना शुरू किया | 
आश्रर्यंकी बात यह थी कि वह इंठसूखनेपर सोनेकी हो जाती 
थी | इस अलोकिक प्रभावकों देखकर वे छोटी-छोटी ईटें 
पाथने लगे । 

शनिदेवने भ्रीवत्सकी बुद्धि भ्रमित कर दी थी | एक दिन 
सोनेकी इंटोंके साथ वे राज्यके वाहर एक नद्यैके तटपर पहुँच 
गये | वहाँ एक वणिक्‌ नाव लिये आ रहा था | उसके साथ 
साझेमें सोनेकी इंटोंको वेचनेकी प्रार्थना उन्होंने की | वृणिक्‌- 


ने उन्हें नावर्मे बैठा लिया | पर उसने छोमवश श्रीवत्सको 
नावसे जछकी तीन्र घारामें फेंक दिया | यह वही वणिक्‌ था 


. निसने चिन्ताकों जबदंसी नावपर बेठा लिया था। चिन्ता 


नावके नीचेवाले भागमें उस क्रूरके हाथों बेंघी पड़ी थी | 


अपना नाम लेकर चिल्छाते हुए पतिकी ध्वनि पहचान- 
कर चिन्ता भी रोने छगी | श्रीवत्स द्ववकर मर जाना अच्छा 


$£ सती चिन्ता ३ 








समझ रहे थे, पर उन्हें लगा जैसे उनका हाथ पकड़कर कोई 
तटकी ओर खींचता ले जा रहा है । वे तैरने छगे । 

श्रीवत्स बहते-बहते सोतिपुर नामक प्रदेशमें तठपर जा 
लगे। यहाँ बहुत दिनोंसे वर्षा नहीं हुई थी, पर इनके जाते 
ही घनघोर दृष्टि हुई। देश हरा-मरा हो गया । 

बहते-बहते श्रीवत्स जहाँ लगे थे, वहाँ एक मालिनका 


घर था। मालिन कहीं गयी थी । वहाँ भ्रीवत्सके जाते ही सूखे 


जक्ष हरे हो गये | छताएँ और पोधे फूलोंसे लहलहाने लगे | 


मालिन छीटकर आयी तो बगीचेके रूपको देखकर चकित हो 
गयी । कुछ ही दूरपर तेजोमय भ्रीवत्सको देखकर उसने उनसे 
जीवनका दृत्तान्त पूछा | श्रीवत्सने अपनी सारी राम-कहानी 
उससे कह दी । मालिनने उन्हे अपना घर्म-माई बनाकर 


अपने पास रख लिया | 


सोतिपुरके राजा बाहुदेवकी एक कन्या थी। उसका नाम था 
भद्रा । श्रीवत्स नरेशकी प्रशंसा सुनकर उसने देवीकी आराधना 
करके उन्हें ही पतिके रूपमें पानेकी प्रार्थना की थी | देवीने 


उसकी कामनापूर्तिका आशीर्वचन दे दिया था । 

खयंबर रचा गया। तमाशा देखने श्रीवत्स एक कदम्ब 
चृक्षके नीचे खड़े थे। भद्गवाने उन्हींके गलेमें वरमाला डाल दी | 
श्रीवत्तकी इस बातकी तनिक भी आशा नहीं थी। अन्य 
नरेशोंके सामने भद्राके पिता बड़े लजित हुए और उनके मनमें 
आघात भी पहुँचा, पर कन्याके वरमाला दे देनेपर वे कुछ 
कर नहीं पाये | विधिपूर्वक विवाह हो गया । 


बाहुदेवका उुन्दर व्यवहार नहीं देखकर व्यवसायकी दृष्टि- 
से श्रीवत्सने नदीकिनारे नाव लेकर आनेवाले व्यापारियोंसे 
चुंगी लेनेका काम करना सखीकार किया | राजाकी आशा भी 
मिल गयी । श्रीवत्स प्रियतमा चिन्ताकी चिन्तासे दग्ध थे | 
उसीके पानेकी आश्यासे भी उन्होंने यह काम लिया था। 

एक दिन वही धूत वणिक्‌ वहाँ आया । पहचानते ही 
श्रीवत्सने उसे गिरफ्तार कर लिया। बात राजाके यहाँ पहुँची। 
राजाके पूछनेपर श्रीवत्सने कह्य ध्यह चोर है। ये छः सोनेकी 
इंटें इसने चुरायी हैं | यदि नहीं तो जुड़वा सोनेकी इंटोंको 
यह अलग कर दे |? 


अपने तीक्ष्ण हथियारोंसे वणिकूने उस इंटको तोड़नेकी 


बहुत चेष्ट की; पर कोई फल नहीं निकला | तब श्रीवत्सने | 


उसे लेकर मगवानकों स्मरण किया | इंटें अलग हो गयीं । 
अत्यन्त चकित होकर बाहुदेवने इसका रहस्य पूछा | 
ना० अं० ५४० 
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श्रीवत्सने अपना सारा वृत्तान्त सुना दिया | श्रीवत्सका परिचव 
पाते ही बाहुदेव हाथ जोडकर बोले--“महाराज । आपको 
पाकर मेरी कन्या ओर हम सब कृतार्थ हो गये । अजानवश 
मुझसे जो अपराध हुआ हो उसे आप छूपापूर्वक क्षमा करेंगे | 


इसके बाद राजा अपनी रानीके साथ खयं नोकापर गये | 
वहां उन्होंने चिन्ताकों दयनीय स्थितिमें पाया । राजा-रानी 
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दोनों एकटक उनकी ओर देखने छगे और फिर आदरपूर्वक 
राज्य-मवनमे ले आये। 

बाहुदेवने वस््राभूषणोसे सुसजित कर चिन्ताको श्रीवत्तके 
पास भेज दिया | चिन्ता पतिके पास जाते ही चरणोपर गिर 
पड़ी; श्रीवत्सने उसे ह्ृदयसे छगा लिया। दोनोंकी ओऑर्खे बरस 
रही थीं। दोनोंने अपनी विपद-गाथा एक दूसरेको सुनायी 
और भगवानके ऋृतज्ञ हुए । 

कुछ देर बाद भद्रा चिन्ताको अपनी माताके पास छे 
गयी । भद्वाकी माताने उसे वेटीकी तरह प्यार किया । प्रेमसे 
भोजन कराया और आशीर्वाद दिया। सोतोंमे प्रायः द्वेष रहता 
है, पर चिन्ता और भद्रा दो वहिनोंकी तरह आपसर्में मिल 
गयीं। 


दूसरे दिन दरवारमे जब वाहुदेवके पास ही सिहासनपर 
श्रीवत्त बैंठे थे, तब शनिदेवने आकर कहा--(राजन्‌ | आप 
बड़े धर्मात्मा हैं | इतने दिनोमि आपका कर्म-भोग पूरा हुआ 
है, मैं तो केवछ निमित्तमात्र था। अब आपके विपत्तिके दिन 


४१८ 





समाप्त हो गये । आप जाकर राज्य कीजिये ) सती चिन्ता 
और आप दोनोका नाम बुग-युगतक रहेगा |? शनिदेव 
अन्त्घान हैं। गये । 

कुछ दिनों बाद अपनी दोनो पत्नियेके साथ राजा भ्री- 


४: यत्र सार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः + 


ब्क 








वत्स अपने राज्यमें छोट गये ओर आनन्दपूर्वक राज्य करने 
लगे । उनका और सती चिन्ता तथा भद्रादेवीका अधिक 
समय भगवानके पूजन और भजनमें ही घीतता था । धर्म ही 
उनके प्राण थे । 





माता कीसल्या 


विद्या विवादाय धर मदाय शक्तिस्तु तेपां परपीडनाय । 
खलस्प साधोविपरीतसेतन्मानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 


लंकाधिपति रावण महान वेदवेता विद्वान्‌ था | दुष्टोंकी 
शक्तिका सदुपयोग नहीं होता। वह विश्वके लिये मय ही 
उपस्थित करती है | देवज्ञ रावणने अपने माग्यका विचार 
किया ओर उसे पता लगा कि अयोध्याके महाराज अजके 
युवराज दशरथके ओरससे कोशलराजकुमारी कौसल्याकों जो 
पुत्र होगा; वही उसका वध करेगा । विपयी पुरुपके लिये 
शरीर द्दी सब्र कुछ है। मृत्युसे अधिक भयदायक उसे कुछ 
नहीं जान पड़ता । जीवन एवं शरीरकी रक्षा ही उसका चरम 
उद्देश्य होता है | राबण आकाशमार्गसे कोशल पहुँचा । 


दक्षिण कोशछूराजने अपनी पुत्रीका विवाह अयोध्याके 
युवराजसे निश्चित किया था | आमन्त्रण भेजा जा चुका था। 
नगर सजित हो रहा था | मण्डप बनाये जा रहे थे | सामग्री 
प्र्सुत हो रही थी । अकस्मात्‌ एक दिन राजतदनसे 
राजकुमारी अद्ध्य हो गयीं। बड़ा हह्यकार हुआ | अन्वेषण 
होने लगा। अयोध्या समाचार भेज दिया गया । उधर 
अयोध्यासे महाराज अज प्रस्थान कर चुके थे | मन्त्रीकी 
सलाहसे सस्यूद्वारा यात्राका निश्चय हुआ था | सुसजित 
नोकाओंके दल प्रस्थित हुए | तहसा मार्गमे ऑघी आयी | 
भयकर झंझाने बहुत-सी नोकार्भोको डुवा दिया । वाणके 
महोत्पातके शान्त होनेपर महाराजने देखा कि मन्त्रिपुन्र 
सुमन्‍तके साथ युवराज जित नौका थे; उसका पता 
नहीं है। बहुत अम्वेषण करनेपर भी युवराजका पता न 
लगा | कुछ प्रवीण लोगोंको अन्वेपणके लिये छोड़कर 
महाराज लोट गये । 


रावणने केसल्याका हरण किया और उन्हें एक 
काउपेटिवार्म चंद करके दक्षिण सागरम अपने एक परिचित 
मदहामत्वको दे आया कि वह उसे रक्षित खखे | महामत्स्य 
पेय्िकाको मुखमें रखे रहता था | अकस्मात्‌ दूसरे महामत्स्यने 


उसपर आक्रमण किया | युद्धमे छगनेसे पूर्व मत्स्यने पेटिका 
गज्ञासागरके किनारे भूमिपर छोड़ दी। भीतरसे कोसल्याजीने 
पेटिका खोली, क्योंकि पर्यात समयतक पेटिकाकों वे स्थिर 
अनुभव कर रही थीं। पेटिका खोलकर उन्होंने अपनेको 
स्थलपर पाया | स्थानका परिचय जाननेके लिये निकरूकर 
इधर-उधर देखने लगीं । 


रावणने ही झजञ्लावात उत्पन्न करके महाराज अजकी 
नोकाओंकोी डुबा दिया था। दशरथजी जब सरयूके तलमें 
डूबकर ऊपर आये तो प्रवाहवेगसे वे दूर निकल गये थे | 
वहों वे एकाकी थे | अकस्मात्‌ नौकाओंका हटा एक काष्ट- 
खण्ड दृष्टि पड़ा । मन्त्रीपुत्र सुमन्‍्त उसपर बठे थे | 
दशरथजी भी तैरकर उसीपर बेठ गये ।,वर्षाका प्रारम्भ हुआ 
था । सस्यू बढ़ी थीं। मध्यधारामें काइ्टपर बेठे दोनों बहे जा 
रहे थे | सरयूसे बहते हुए वे गद्भामें पहुँचे ओर गद्जासे 
समुद्रतट्के समीप जाकर तत्र कहीं वह काष्ठ किनारे छूगा | 
दोनों उतरे । 


यहीं कोसल्याजीसे साक्षात्‌ हुआ। परस्पर अज्ञात स्थानमें 

जिशासा खाभाविक थी | परिचय हुआ ओर तब दद्रथजीने 

वहीं विधिवत्‌ अम्रि प्रज्वलित करके उनका पाणिग्रहण 

किया । महाराज अजद्वारा नियुक्त अन्वेषक किनारे-किनारे 

पता छगाते आ पहुँचे | उनके साथ दशरथजी अयोध्या गये। 
>८ ओ< >< । 


आरम्मसे ही कोसल्याजी धार्मिक थीं। वे बराबर 
भगवानकी पूजा करती | अनेक ब्रत रखती । नित्य ब्राह्मणों- 
को दान देतीं। सभी साधु-संत्त जो अयोध्यामें आते; उनके 
द्वारा सम्मान तथा आतिथ्य पाते थे। महाराज दशरथने 
अनेक विवाह किये | सबसे छोटी महारानी केकेयीने उन्हें 
अत्यधिक आकर्षित किया था| वे बराबर छोटी महारानीके 
भवनमें ही रहते थे। कोसल्याजी पूरी तपंसिनी वन गयीं | 
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# माता कौसलया # 


डेआ करता था। अनेक कठोर त्रतोंका वे घार-बार अनुष्ठान 
करती थीं । 


“लियोके लिये सपत्नीद्वारा किये गये अपमानसे बढ़कर 
कोई कष्ट नहीं | मैं तो केकेयीकी दासीकी भोँति हूँ । मेरे 
सेवक-सेविकाएँ केकेयीसे सदा भीत रहते हैं और केकेयीके 
सेवक भी मुझे कष्ट देते हैं। श्रीकौसल्याजीने भगवान्‌ 
औरामके वन जाते समय यह उद्धार प्रकट किया है। यह 
सिद्ध करता है कि उन्होंने कितना मनःकष्ट उठाया '] अपनी 
शाल्ीनताके कारण उन्होंने कभी किसीसे कैकेयीकी 
निन्‍्दा नहीं की । र 

महर्षि वसिष्ठके आदेशसे #ंगी-ऋषि आसन्त्रित हुए, 
पुन्रेष्टि यशमें अग्निदेवने प्रकट होकर महाराजकी चर प्रदान 
किया | चरुका अर्धभाग कौसल्याजीकों प्राप्त हुआ । 
पातित्रत्य, ब्रत, साधुसेवा; भगवदाराघना सब॒ एक साथ 
सफल हो गयीं | सचिदानन्दधनने माता कौसल्याकी गोदको 
विश्ववन्ध बना दिया । माताने उस भुवनसुन्दर शिशुको 
देखा, उनके सब क्लेश परमानन्दमें परिणत हो गये | 

“हे भगवन्‌ !? एक दिन अपने रामको गोदमें लेकर 
स्नेहसे वे उनका कमल मुख देख रही थीं । जम्हाई आयी 
और वह छोटा-सा मुख खुल गया | नदी) समुद्र, पर्वत, 
सूर्य, चन्द्र; पशु-पक्षी; नर-वानर; देव-दैत्य, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
उस नन्हे मुखमें कहंसि आ गया | माताने नेन्न बंद कर 
लिये | वे उन सच्चिदानन्द सर्वकारणकारणकी शरण गयीं । 
राघव मुसकरा पड़े। माता चैष्णवी मायावश उन्हें पुनः 
वात्सल्यमावसे दुग्धपान कराने लगीं | 

>< >< >८ 

धमेरा राम, आज युवराज होगा !? माताने राचिभर 
भगवानका गुणगान करते हुए व्यतीत किया था। प्रातः 
व्राह्ममुहूतमें ही उठकर उन्होंने पहले नगरके बविद्ोंके यहाँ 
गायें; ब्र, तिल आदि भेजे। स्नान करके बडे प्रेमसे 
भगवानकी पूजा करनेमें छत गयीं। घोडशोपचार॒से पूजन 
करके नीराजनके अनन्तर उन्होंने पुष्पान्नलि देकर 
प्रणिषात किया | इसी समय भ्रीरघुनाथने आकर माताके 
चरणोंमें मस्तक झुकाया | 


वेटा, बलिहारी | कुछ कलेऊ तो कर ले ! अभिषेक 
लगनेपर बहुत विलम्ध होगा ।? 


नल्न्ननननननननननननन तन न ननननन तन तन» मनन न ++«+े++-+-<-. धर८ 
_ 
उनका समय पूजा-पाठ तथा साघु-ब्राह्मणोंके सत्कारमें ही व्यतीत मल अर अकसर दल ः 
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भसेरा अभिषेक तो हो गया ! पिताजीने मुझे चतुर्दश 
वर्षके लिये काननका राज्य दिया है | मा | जी छोटा न करके 
आशा ओर आशीर्वाद दो |? 


(राम ! तुम मातासे परिह्ात तो नहीं करते ? मद्ाराज 
तुम्हें प्राणॉसे अधिक प्रिय मानते हैं। किस अपराधपर उन्होंने 
तुम्हें निर्वासित किया है ? मेरे निर्दोष पुत्रकों किसने छास्छित 
किया है १? जेसे पाठटछकलिका प्रज्वलित अग्निमे फेक दी 
गयी हो । माता जहाँ-की-तहाँ खड़ी रह गयी | 
जो केवल पितु आयसु ताता ५ तौ जनि जाहु जानि चड़ि माता ॥ 
जो पितु मातु कहे बन जाना ५ तो कानन सत अवध समाना॥ 

'भाइयोंमें परस्पर देष नहीं होना चाहिये । कैकेयीने 
चाहे जो किया हो; परंठ भरत भी तो मेरा पुत्र ही है। 
माताके भाव कभी संकीण नहीं हुए | दृष्यकों वन्न बनाकर 
प्राणाघिक पुत्रकों उन्होंने आज्ञा दी। मातुर्दशगुणा मान्या 
विमाता धर्ममीयणा |? के आदेशको उन्होंने पुत्रके लिये 
रक्षित किया । विपत्तिका यहीं अन्त नहीं था | (चित्र लिखित 
कपि देखि डराती? जानकी-सी कुसुमसुकुमार पुत्रवधू भी 
उनके सम्मुख आकर वन जानेको प्रस्ठुत हो गयीं। माताके 
दुशखका कोई पार नहीं था । 
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'कल्याणी ! मैंने चाहे जो किया हो; पर छुम्हारा पति हूँ । 
मुझे क्षमा करो !? भीराम वनको चले गये। महाराज 
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दर््र्थ कक्रेयीको छोड़कर कोमल्याजीके भवनमें आये | 
शोज्मतम्ता कौंसल्याजीके मखसे तनिक अप्रिय वचन निकल 
गये | महाराजने क्षमा मांगी | 

८ पाएिषठ हैं ! मेरे देव ! मुझे क्षमा करें । पतिके दीन 
वचन सुनकर वे रोती हुई उनके चरणोंपर गिर पड़ी । 
स्वामी दीनताप्र्वक जिस ख्रीकी प्राथना करता है; वह अच्छे 
घरकी कन्या नहीं ! उसके धर्मका नाश होता है। पति ही 
स्रीके इस छोक और परलोकफा स्वामी है । मेरे अनुचित 
वचनोंकों आप क्षमा करें | में आपकी दासी हूँ। दुश्खने 
मेरी बुद्धिकों श्रान्त कर दिया है ।? अनेक प्रकारसे 
मदाराजको वे सान्तना देती रहीं | 

श्रीरामके विषम वियोगर्म महयराजने शरीर त्याग दिया | 
माता कौयल्या सती हो जाना चाहती थीं। भरतके अक्ृत्रिम 
सस्‍्नेहको उन्होंने देखा | मरतके लिये एकमात्र वही आश्रय 
रह गयी थीं। केकेयीके भवनकी ओर भूछकर भी भरत नहीं 
देखते थे | ऐसे पुत्रके अनुरोधकों वे टाल न सकी | पतिके 
साथ चितारोहणका विचार उन्हें छोड़ना पड़ा । “यूढ़ सनेह 
भरत मन माही ।? श्रीमरतछालके मनमें श्रीरामके प्रति जो 
अपार प्रेम था; उसे माताने भी प्रकार समझ लिया था। 


(लट्मणको लेकर श्रीराम वनमें चले गये हैं | अब में 
तुग्दारा ही मुख देखकर जीवित हूँ। बेटा ! तुम्हें यह क्या 
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ही वात्सल्य था | केकेयीके प्रति भी उन्होंने कभी इुर्भाव 
प्रकट नहीं किया | भरत जब भी केकेयीकी भत्सना करने 
लगते तो माता देवकों कारण बताकर उनको निवारित 
कर देतीं। चित्रकूटमें जनकराजमहिषी सुनयनाजीने जब 
केकेयीकी उनके सामने ही भला-बुरा कहना प्रारम्भ किया 
तो माताने बड़ी गम्भीरतासे कहा आप जो परम शानी 
महाराज विदेहकी पत्नी हैं | आप जानती हैं कि कोई किसीको 
सुख-दुःख नहीं देता। दैवकी प्रेरणासे द्वी संसारके सब 
कार्य होते हैं। प्राणी तो विवश होकर निमित्त बनता है। 
उसे दोष देना उचित नहीं है | 
>< ५८ >< 

जैसे दुःख बिना चाहे प्रारूघवश आता है; वबेसे ही 
सुख भी बिना चे्टा किये प्राप्त होता है। जो दुश्ख देता 
है; वही सुखका भी विधान करता है। चोदह वर्ष एक-एक 
पलको युगकी भाँति काटते हुए किसी प्रकार बीत गये । 
(सीता अनुज सहित प्रभु आवत” का समाचार मिला ओर 
वे आभी गये। 


अतिसय सुद्दुढ़ सुघर मेरे बारे ५ कवन भाँति रजनीचर मोरे ॥ 

माताकी समझमें यही नहीं आता था। वे बार-बार 
श्रीरामके कमछू-कोमल अद्भॉपर हाथ फिरातीं और देखती 
कि कहीं आधातका चिह्न तो नहीं है | उनके लिये तो भीराम 


छा 


हो गया ९ शांगवेरपुरमें कुश-साथरी देखकर मरतजीके हा कोमल शिश् रहे और रहेंगे | 
मूस्छित होनेपर बड़ी व्याकुलतासे उनके मस्तककों गोदमें बंदी कौसल्या दिठति प्राची । कौरति जासु सफर जग माची ॥ 
रखकर माताने कहा था । भरतपर उनका श्रीरामकी भाँति ---सु० सिं० 
-शचचसील 
माता सुमित्रा 


प्रात सुमित्रा नाम जग जे तिय छेंहिं सनेम १ 


तनय रखन रिपुदमन सम पावहिं पति पद प्रेम ॥ 
महाराज ददारथकी रानियोंकी संख्या कहीं तीन सो साठ 
और कह सात सो बतायी जाती है। जो भी हो, महारानी कौसल्या 
पद्ममहिपी थीं और महारानी केकेयी महाराजको सर्वाधिक 
प्रिय थीं। शेपमें श्रीसुमित्राजी दी प्रधान थीं। महाराज छोटी 
मदारानीके भवनमे ही प्रायः रहते थे | सुमित्राजीने उपेक्षिता- 
प्राय महारानी कोसल्याके समीप रहना ही उचित समझा | वे 

बड़ी मद्रानीको ही अधिक मानती थीं । 

पुत्रेश्विश समाप्त होनेपर अग्निके द्वारा प्राप्त चछका 
आधा भाग ते महाराजने कोसस्थाजीको दे दिया। शेषका 
आधा ककेयीजीको प्राप्त हुआ | चत॒र्थोश जो शेप था; उसके 


दो माग|करके महाराजने एक कौसल्या तथा दूसरा कैकेयीजीके 
हार्थोपर रख दिया ] दोनों महारानियोंने अपने-अपने वे भाग 
सुमित्राजीको प्रदान किये | महाराज यदि सुमित्राजीकी भाग 
देते तो सभी रानियोंकों देनेका प्रदन उठता | ह 

समयपर माता सुमित्राने दो हेमगोर तेजस्वी पुत्र प्रात 
किये | उनमेंसे कौसल्याजीके दिये भागके प्रभावसे लक्ष्मणजी 
श्रीरामके तथा केकेयीजीके दिये भागके प्रमावसे श्रुष्नजी 
भरतलालके अनुगामी हुए। यों चारों कुमारोंकों रात्रिमं माता 
सुमित्राकी गोदमें ही निद्रा आती थी। सबकी सुख-सुविधा 
छालन-पालन; क्रीड़ाका प्रबन्ध माता सुमित्रा ही करती थीं | 
गोस्वामी तुल्सीदासजीने गीतावलीमें बड़ा सुन्दर वर्णन किया 
है। अनेक बार माता कौसल्या श्रीरामको अपने पास सुर 





# माता खुमित्रा # 
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लेती | रात्रिको जगनेपर वे रोने लगते | माता रात्रिमें ही 
सुमित्राजीके भवनमें पहुँचकर कहती “सुमित्रा | अपने रामको 
लो ! इन्हें तुम्हारी गोदके बिना निद्रा ही नहीं आती | देखो 
तो; रो-रोकर आँखें छाल कर ली हैं |? श्रीराधव सुमिन्नाजीकी 
गोदमें जाते ही चुप हो जाते | 

बड़े होनेपर प्रभु प्रातः उठकर पिता तथा माताओंको 
प्रणाम करते । नित्य उन्हें पूछना पड़ता कि मझली मा कहों 
हैं ? क्योंकि राजतदनके समस्त प्रबन्धका निरीक्षण; दास- 
दासियोंकी नियुक्ति, पूजा तथा दानके लिये सामग्रियोंको 
प्रस्तुत करना, अतिथियोको आमन्न्रण दिया गया कि नहीं, यह 
देखना । देनिक एवं नेमित्तिक उत्सबों, पूजादिकोंकी व्यवस्था 
करना; सब सुमित्राजीने अपने ऊपर ले लिया था। इन कार्यों- 
में व्यस्त वे राजसदनके किसी निश्चित स्थानपर नहीं रहा करती 
थीं सबेरे | 
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पितासे वनवासकी आज्ञा पाकर भीरामने माता कोसल्यासे 
तो आजा ली; परंतु सुमित्राजीके समीप वे स्वयं नहीं गये । 
वहाँ उन्होंने केवछ लक्ष्मणजीको भेज दिया | माता कोसब्या 
अपने पुत्रको रोककर केकेयीसे विरोध नहीं कर सकती थीं | 
भगवानके लिये मी माताकी अपेक्षा विमाता केकेयी शास्रके 
आज्ञानुसार अधिक सम्मान्य थीं। सुमित्राजीके सम्बन्ध यह 
बात नहीं थी। यदि न्यायका पक्ष लेकर वे तेजस्विनी अड़ 
जायें तो क्‍या होगा ? थे श्रीरामकोी वन न जानेकी आज्ञा 
निःसड्जोच दे सकती थीं। उनके दष्ट होनेपर कोई भी उनका 
प्रतीकार करनेमें समर्थ नहीं था | लक्ष्मण ओर शरनुघ्न दोनों 
माताके परम आशाकारी थे। इस प्रकारकी असमजसमयी 
स्थितिसे बचनेके लिये ही भीरघुनाथ सुमित्राजीसे आज्ञा लेने 
नहीं गये | लक्ष्मणजीकी आशा मॉगनेपर माता उुमित्राने जो 
आज्ञा दी है; 'वह तो हम भ्रीरामचरितमानससे ज्यों-की-त्यों 
उद्धृत किये देते हैं। माताके विशाल हृदयका इससे विशद्‌ 
परिचय और कहीं भी प्राप्त होना दुलंभ है| 


तात तुम्हारि मातु बंदेंही । पिता रामु सब भेति सनेही॥ 
अवध तहों जहँ राम निवासु १ तहेँई दिवसु जहेँ मानु प्रकासु॥ 
जों पै सीय रामु बन जाहीं ५ अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥ 
शुर पितु मातु बंघु छुर साई १ सेइअहि सकक प्रान की नाई ॥ 
रामु प्रानत्रिय जीवन जी के १ स्वार्थ रहित सखा सबही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहों तें | सब मानिअहिं राम के नातें॥ 
अछ जियें जानि संग बन जाह ५ छेहु॒ तात जग जीवन रादू॥ 





भूरि माग माजनु मयहु मोहि समेत बलि जाई! 
जे तुम्हरें मन छाडि छलु कीन्ह राम पढ़ ठाड़ें ॥ 
पुत्रतती जुबती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुत होई ॥ 
सकल सुझृत कर वड फरु एहु ३ राम सीय पद सहज सनेहु॥ 
रागु रोषु इरिपा महु मोह १ जनि सपनेहेँ इन्ह के बस होह्‌॥ 
सकक प्रकार म्िंकार विहाई । मन ऋ्रम बच्न करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह कह-ुँ चन सब मेंति सुपासू । सेंग पितु मातु रामु तिय जासू॥ 
जेहिं न रामु बन ऊहहिं ऊरेसू । सुत सोइ करेहु इहइ उपदेसू॥ 
माताने इस प्रकार पुत्रकी केवल आजा ही नहीं दी 
पुत्रवत्ती जुबती? आदिसे उन्होंने नारी-जीवनकी सफलता भी 
घतलायी । आशाके साथ आशीर्वाद दिया--- 


रति होहु अबिएक अमर स्िय रचुबीर पद नित नित नई 





माता सुमिन्नाका ही वह आदर्ग हृदय था। प्राणाधिक 
पुत्रकों निःसंकोच उन्होंने कह दिया-- 

राम दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌। 

अयोध्यामटदीं विद्धि गच्छ तात यथा चुखम्‌ ॥ 

4 ५ ८ 

चित्रकूटमें माता सुमित्राकी नौतिनताशा बडा मनोहर 
परिचय हमें मिलता है । श्रीजनकजीकी महारानी छुनयनादा 
कैकेयीपर अपार रोष है। कोउल्याजीके वार-बार समझानेपर 
भी उनका चित्त शान्त नहीं होता। “उुनिम उुधा, देखिअ 
गर्‌लः के समान कट्टक्तियाँ वे ठुनाती जा रही दईँ | सदृशा 
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सुमित्रानीने “देवि जाम जुग जामिनि बीती ।? कहकर इस 
प्रसंगकों दी समाप्त कर दिया है | 
दूसरी बार हमें उनके उसी गौरवमय हृदयका परिचय मिलता 
है। जिम गौखवसे उन्होंने लक्मणकों वन जानेकी आशा दी थी | 
८लट्टामे घोर युद्ध हो रह्य दै। लक्ष्मण रणभूमिर्मे आहत होकर 
मूर्ठित दो गये हैं |? यह समाचार धोलागिरि लेकर जाते हुए. 
हनुमानजीने मरतत्यलके बाणसे आहत होकर गिरनेपर दिया | 
अयोध्याम अत्यन्त व्याकुलता व्याप्त हो गयी । (छिन-छिन 
गात सुखात माठुके छिन-छिन होत हरे हैं !? माता सुमित्राकी 
मनोदशा विचिन्न हो गयी | उस समय “हृष्ष्मण ! मेरा पुत्र; 
श्रीरामके लिये सम्मुख युद्धर्म चीरतापूर्वक लड़ता हुआ गिरा 
है। में धन्य हो गयी |? प्रसन्नतासे वे खिल उठतीं | 





(ओह, शन्रुआँके मध्यमें भीराम एकाकी हो गये !? यह 
सोचते ही उनका मुख सूख गया। “क्या चिन्ता, अभी 
शत्रुघ्न तो है ही !! एक निश्चयपर आकर उन्होंने सन्तोष 
व्यक्त किया | पुत्रको आशा दे दी--५तात जाहु कपि संग |? 
ऐसी जननीका पुत्र प्रमादी या भीर नहीं हुआ करता। 
(रिपुसू्‌दन उठि कर जोरि खरे हैं।? आशाका पालन हुआ | 
महर्पि वसिष्ठने नहीं रोका होता तो माता अपने छोटे पुत्न- 
को भी श्रीरामकी सेवामें लछड्ढा भेजनेसे रुकती नहीं । उन्हंनि 
लक्ष्मणको आशा देते समय कहा था (राम सीय सेवा सुचि हे 
हो; तब जानिहों सही सुत मेरे ।! ओर इस सेवाकी अभिमें 
तपकर जब उनका छाल तप्त काग्चनकी भाँति अधिक उज्ज्वल 
होकर छोटा) तभी उन्होंने उसे दृदयसे छगाया |--४० सिं० 


क्र 


माता केकेयी 


केकय देश आज भी विश्वमें अपने खर्गीय सौन्दर्यके 
लिये प्रख्यात है। महाराज दशरथने केकयनेरेंशकी राज- 
कुमारी केकेयीसे विवाह किया। यह महाराजका अन्तिम 
विवाह था। छोटी महारानी अत्यन्त पतिपरायणा थीं। 
उनके रूप और गुणने महाराजके स्नेहको अपनेमें ही आबद्ध 
कर लिया। महाराज उन्हींके भवनमें रहने रंगे | 


देवराज इन्द्र अम्बरासुरसे अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे । 
देवता असुरोंको युद्धमे पराजित नहीं कर पाते थे | अन्त 
देवराजने महाराज दशरथसे सहायता चाही। महाराज जब 
अमरावती जाने लगे तो वीराज्जना मद्दारानी कैकेयीने भी साथ 
जानेकी इच्छा प्रकट की। पिताके यहाँ उन्होंने शल्नचालन सीखा 
था । वे बहुत सुन्दर ढंगसे रथ होंक छेती थीं | अमरावती 
तथा अउुरयुद्ध देखनेकी उनमें प्रवक इच्छा थी | महाराज- 
ने उन्हें साथ ले लिया | 


घोर युद्ध करते-करते महाराज श्रान्त हों गये थे। 
उन्हें निद्रा आ गयी। अवसर पाकर असुरोने उनके सारथिको 
मार डाला । केकेबीजीने आगे बढ़कर रश्मि मुखमे ले ली । 
घोड़ोकी भागनेसे रोककर उन्होने धनुष चढ़ाया ओर बाण- 
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इष्टि करके पतिकी रक्षा करने छूगीं | महाराज सावधान हुए। 
सारथि दूसरा आया युद्ध पुनः चछा | सहसा केैकेयीजीने 
देखा कि शन्रुके वाणसे रथका घुरा कट गया है | निकट ह्ठी 
या कि घुरा गिर पड़ता। रथचक्र इधर-उधर हो जाते 


और मद्टाराज भूमिमें गिर पड़ते। कैकैयीजी रथसे कूद 
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पड़ी । उन्होंने धुरेके स्थानपर अपनी पूरी भुजा छगा दी | 


महाराज युद्धमें तन्‍्मय थे। श्षीत्र ही देत्य पराजित होकर 
भाग गये | 


प्रिये | ठुमने दो वार आज मेरे प्राणोंकी रक्षा की है 
अतः तुमको जो अभीष्ट हो; वे दो वरदान मॉग छो !? देव- 
वेयोनें महारानीकी आहत भुजाकी शीघ्र खस्थ कर दिया 
था; महाराज अत्यन्त प्रसन्न थे । 


धनाथ | आप मेरे आराध्य है। मे आपकी कुछ सेवा 
कर सकी हूँ, यही मेरे लिये क्या थोड़ा वरदान मिला है। 
आप दासीपर प्रसन्न हैं, में इसीमें अपना सोमाग्य मानती 
हूँ!” केकेयीजीके मनमें पतिसेवाके अतिरिक्त कोई इच्छा 
नहीं थी। महाराजने जब बहुत आग्रह किया तो उन्होंने 
यह कहकर बात ठाल दी कि “मुझे जब आवश्यकता होंगी, 
तब माँग देूँगी ।? 


है २५ २५ 


धनगरमें अत्यन्त आह्वाद है | वीथियों, राजपथ तोरणो- 
से सज गये है | भवनोपर पताकाएँ चढ़ायी गयी हैं। महारानी 
तुम्हें कुछ पता भी है ! सुनो; शहनाई, शद्भु बज रहे हैं। 
विराट उत्सवका आयोजन हो रहा है !? एक दिन सायंकाल 
केकेयीके पितृण्दसे साथ आयी उसकी दासी मन्थराने उनसे 
कहा। मन्थरा दोड़ती हुई आयी थी। उसकी साँस फूल 
रही थी । वह अत्यन्त व्याकुक थी । भहाराजने गुरुदेवसे 
आज्ञा लेकर भ्रीरामकी युवराजपद देना निश्चित किया था | 
प्रातः ही अमिषेक-मुहूर्त था। श्रीकोसल्याजीको तो औरीराम- 
के सखाओंने जाकर समाचार दे दिया था परंतु केकेयीको 
महाराज खबं रात्रिमं यह प्रिय समाचार सुनाकर प्रसन्न 
करना चाहते थे | 


ध्ञयोध्यामं तो नित्य ही उत्सव होते रहते हैं। कछ 
कोई विशेष उत्सव है क्या १ तू इतनी व्याकुछ क्यो हो रही 
है !? महारानीने सहज भावसे पूछा। 

(आप बड़ी भोली हैं। समझती हैं कि महाराज आपको 
बहुत चाहते हैं । यहाँ चुपचाप सब हो गया और आपको 
पतातक नहीं । कल रामको महाराज युवराजपद देने जा रहे 
हैं ।? कुबरी मन्थराने ऐसा मुख बनाया, जेसे कोई बड़ा 
अनर्थ होने जा रहा है | 

पतैरे मुखमें घी-शक्कर | अहय | मेरा राम कल युवराज होगा ! 
झूठ तो नहीं बोलती तू ।? दासीकी भाव-भगीपर ध्यान न 


डेशेरे 
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देकर महारानीने इस मद्छऊ समाचार सुनानेके उपहारमें 
उल्लसित होकर कण्ठहार उतारा उसे देनेके लिये । 

“अपना हार रहने दीजिये | कोन मरत युवराज हो गये 
हैं जो उपहार देने चली हैं । भरतको ननिहाल भेजकर 
गुपचुप रामको युवराज बनाया जा रहा है। कोसल्या राज- 
माता बनेंगी ओर अब भी आपकी ओखे नहीं खुलती ।' 
कुब्जाने रोनेका नास्य किया | 
पुनि »स कबहेूँ कहसि घर फोरी ५ तौ घरि जीम कढावरें तोरी ॥ 

महारानीने दासीको डॉटा-५मेरे लिये राम और भरत 
दो नहीं हैं | मैंने अनेक बार परीक्षा करके देखा है कि राम 
मेरा आदर कोसल्यासे अधिक करते हैं। रघुवंशकी प्रथाके 
अनुसार रामका अभिपेक हो; इसमें अनुचित कया है १ मुझे 
राम प्राणोंसे अधिक प्रिय हैं। उनके अभिषेकके समाचार- 
से तू अभागिनी रोती क्यों है !? महारानीके दुदयके सच्चे भाव 
यही थे । 

'राम बड़े सरल हैं और रघुवशके अनुसार यह उचित 
ही है कि उनका अभिषेक हो, यह तो ठीक है परंछु आपको 
समाचारतक नहीं दिया गया। भरतको बुलाया नहीं जा 
रहा है। इतनेपर भी आप कुछ समझती नहीं | मुझे क्‍या; 
में तो दासी हूँ. और दासी ही रहूँगी। फिर भी आपका 
अमझ्जल मुझसे देखा नहीं जाता । महाराज आपको चाहते 
हैं, इससे बड़ी रानी सदा ईर्षा करती हैं | अवसर पाकर बड़े 
युत्नको अभिषेकके नियमके बहाने महाराजकों उन्होंने उद्यत 
कर लिया है। अधिकार पाकर श्रीराम माताकी आशाम न 
रहेंगे, इसका कया विश्वात ! कूछ यदि अभिषेक हो गया तो 
कौसल्या अपना सब बदल आपसे चुका लेंगी। राजमाता 
होते ही वे आपके अधिकार छीन लेंगी | भरतको कारागार 
भिजवा देंगी और आपको उनकी दासी वनकर रहना होगा।? 
कुब्जा मन्यराने खूब विष-वमन किया । 

धमे विष खाकर मर जाऊँंगी; परंतु सपत्नीकी दासी वन- 
कर नहीं रहेँगी ।? दुशेके अमड्जलमय वचन पवित्र दृदयोको 
कल॒षित कर ही देते है। फिर यहों तो रामकी इच्छासे राम- 
काज करानेके लिये मगवती सरखती कैकेयीकी मति फेर गयी और 
कुब्जाकी जिहापर आ बेठी थीं। केकेयी विछाप करने छंगी। 
सन्थराने उन्हें आश्वासन दिया। महाराजसे दोनों पूर्वक 
वरदान मॉगनेकी स्मृति दिलायी। कोपमवनमें मान करनेकी 
युक्ति भी उसीने सुझायी । 

(महाराज बहुत दुःखी होंगे। अनेक प्रकारते अनुनय- 


४२४ * यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 





विनय करेंगे । सभी समझाने आवेंगे। यदि आप तनिक भी 
छु्की तो काम त्रिगड़ जाबगा !? उस दुष्टने भलीमोति 
अपना दिपर उस सरला राजमहिपीके हृदयमें मर दिया। 
>< >< ५८ 

सन्ध्या हुई | महाराज दशरथ राजतभासे उठकर बढ़े 
उल्लाससे कैकेयीके भवनमें पर्धारे। रानीको कोपमवनमें 
सुनकर उन्हे वडा खेद हुआ । वहाँ जाकर उन्होंने अत्यन्त 
नम्रतासे उसे आश्वासन देनेका प्रयत्न किया । धभामिनि भयउ 
तोर मन भावा |? कहकर उन्होंने श्रीरामके अमिपेकोत्सवका 
समाचार दिया । कपटपूर्ण मुसकानसे केकेयीने दोनों वरदान 
न देनेके लिये महाराजकी उलद्दना दिया। महाराजने श्रीराम- 
की शपथ करके अमीए्ट वर मॉगनेकों कहा | रामके 
सखानरर भरत युवराज हों |? भहाराजकों इस वरदानसे 
आश्रय तो हुअ॥ किंतु कोई विशेष कष्ट न हुआ | 


'दाुपस बेस विसेष उदासी ५ उौदद बरिस राम बनवासी ॥ 


दूसरा वरदान तो वज्ञपात ही था| ५पाके छत जनु 
लाग अंगारू |? महाराजको विश्वास ही नहीं हुआ कि जिन 
रामकी केकेयी सदा प्रशंसा करती रहती थी उनके सम्बन्धसें 
इतनी अप्रिय मॉग केसे कर रही है। उन्होंने पूछा ५रिंस 
परिहास कि सॉचइ सोचा |? महाराजका पृछना, रोना, विनय 
करना व्यर्थ था | केकेयी तीश्णतम कट्टक्तियाँ सुनाती गर्यी--- 


भरत रि राउर पूत न होहीं | आनेहु मोरू बेसाहि कि मोहीं ॥ 
दुइ कि होहिं एक संग भुभाकू | हँसव ठठाइ पुराउब गारू॥ 
सत्य सराहि कहेउ बर देना । जानेहु लेडहि मोगि अबेना॥ 

प्रतिशोधकी भावना मनुप्यकों कितना निष्ठुर; कितना 
विदेकद्दीन घना देती है; यह हम इस स्थानपर कैकेयीके 
चरिन्रमें अत्यक्ष देखते हैँ | थही पति, जिनकी सेवा करना 
वह अपना सोमाग्य समझती थी, आज रोते; चिल्लाते, ऋन्दन 
करते ओर बार-बार मूल्छित होते है और वह पापाणी बनी 
चुपचाप तटस्थ बेठी है | उलटे व्यडग्यवाणोसे उन्हें विद्ध 
करती जाती है | उसने यहोतक कह दिया--- 


भरत होत मुनिदेख घरि जन शुम वन जाहिं 

मोर मसन राउर अजस नृप समुझिअ मन माहिं॥ 

प्रातः महाराजकोी उठनेमें विरूम्य होता देख महामन्न्री 
छुमन्त्र अन्तःपुरमें उपस्थित हुए। केकेयीने उन्हें श्रीरामको 
शीघ्र बुला छानेका आदेश दिया । मदाराजने श्रीरामसे 
सय कुछ नहीं कह्दा | वे उन्हें अड्ढमें लेकर अश्रुधार बहाते 


अराराक आक '>कारी चाब-" जैक जा 


रहे; केकेयीने ही कहा सब कुछ | उसने अपनी खार्थसिद्धि 
के लिये श्रीरामकी पितृभक्तिकी प्रशंसा की--- 


*राठ जान बन कहहिं कि का ७ 

“महाराज अपने मुखसे तो तुम्हें बन जानेकी कह नहीं 
सकते | ठुम यदि पिताको असत्य बोलनेसे बचाना चाहो तो 
वेठा करो !! कितना निष्ठुर हो जाता है छुदय खार्थकीयके 
प्रवेश करते द्वी | मातासे विदा होकर जब भ्रीराम भाई 
लक्ष्मण तथा जानकीजीके साथ पुन पिताके समीप छोटे तो 
केकेयीने तीनोंके लिये वल्कलादि छाकर तुरंत सम्मुख रख 
दिया । उसे शीघ्रता पड़ी थी । स्ार्थी हृदय बड़ा शड्ढडाड होता 
है। उसे भय था कि किसी बहाने राम रुक न जावें। 
गुरुजनोंकी भत्सेना, सखियोंकी शिक्षा तथा म्ुनिपत्नियोंके 
आदेश उसे विष-जेसे प्रतीत हो रहे थे ! 

>८ ८ ऐप 

श्रीरामके वियोगमें महाराजने शरीर छोड़ दिया | 
अयोध्यामें हाहकार हो रहा था; किंतु कैकेयीके नेन्नोंमें 
आंसू नहीं थे। बुद्ध पति शोकावेगमें चले गये तो कोई 
विशेष बात नहीं हुई। उन्होंने सोभाग्यसच्क चर्लामरण 
उतार दिये; किंठ उनका उत्साह शिथिल नहीं हुआ। वे 
बड़े उत्ताहसे मरतकी प्रतीक्षा कर रही थीं। महाराजके न 
रहनेसे उनका पुत्र थुवराजके स्थानपर महाराज होगा | वह 
राजमाता होगी।. भरतकों आया सुनकर बड़ी उमंगसे 
आरती सजाकर खागतको बढ़ी थीं। 

“जिन श्रीरामसे प्राणिमात्र प्रेम करते हैं, वही ठुझे शत्नु 
प्रतीत हुए [ तू मानवी तो है नहीं । कोन है तू !? जित 
भरतपर सम्पूण आशाएँ थीं, उन्होंने दुधकी मक्खीकी भाँति 
निकाल फेका। 


जो हसि सो हि मुह मसि राई । छोचन ओट बैठ किन जाई ॥ 

भरतने उन्हें पमाः कहना भी छोड़ दिया | उनके भवन- 
की ओर बह भूलछकर भी नहीं देखते । जिन कौंसल्यासे प्रत्ति 
शोध लेना था, भरतकी दृष्टिमं उनका आदर मासे भी कहीं 
ऊँचा हो गया । जिठ पुत्रके लिये सब किया; वही अहर्निश 
रोता है, धूलिमें छोटता है । सभी उसपर सन्देह करते हैं। 
वह खय॑ केकेयीका पुत्र होनेके लिये अपनेको बार-बार 
कोसता है 

एक दिन जिसका सबसे अधिक गौरव था, जिसकी 
झपाकी प्राप्तिके लिये समी छाछायित रहते ये; आज उसे 
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रन-सिंगार सजाती पतिऊा,छोड़ रदी अस्लपर तीर । घुया वनाती कोमल करको रथका केके पी मति घीर ॥ 
छे तलवार द्वायमें करती शाज्रुसैन्यका रूव सँदार। वीरांगना वद्दाती असिघारामें अरिकुछ अतुल अपार 


# माता कैकेयी $ 
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उसके मुखपर ही सब्र राक्षती, पतिघ्रातिनी आदि चाहे जो 
कहते हैं| सेवकतक उसकी बात नहीं सुनते | छोंग उसका 
सुख नहीं देखना चाहते | किसीसे बोलनेमें उसे बढ़ा मय 
प्रतीत होता है | पद-पद्पर उत्तका अपमान होता है। क्या 
करे ! किससे कहे १ अपने ही कियेपर मन मारकर उसे 
पश्चातचाप करना था | सब कुछ सहनेके अतिरिक्त कोई भी 
दूसरा सार्ग नहीं था । 

भरतने पिताकी अन्त्येश्टिके पश्चात्‌ वन जाकर भ्रीरामको 
छोटनेका निश्चय किया ) सभी भरतके साथ जानेकी उत्सुक 
हुए। केकेयीके मनमें एककी आशा थी 'मेंने चाहे जो किया 
हो, परंतु राम बढ़े सुशील हैं । वे मुझे बहुत मानते दें । 
अवश्य क्षमा कर देंगे | बनमें छोगोंके साथ चलनेकी उन- 
की प्रबछ इच्छा थी | कहें किससे १ जिससे कहेंगी। वही 
तिरस्कारसे हँसी उड़ावेगा | अन्तर्म महारानियोमे जो एक 
दिन सर्वश्रेष्ठ थीं, वही अकेली, डरते-डरते दातीकी मॉँति 
सुमित्राके पास गयीं और उनके पेरोपर गिरकर फूट-फूटकर 
रोने छगीं। सुमित्राजीने वहिन कहकर उन्हें उठाया और 
आश्वासन दिया । 

- थ्कैंकेयीने दी श्रीरमको वन भेजा है। उसके आदेशके 
बिना वे छोटेंगे केसे १? जब भरतजीने केकेयीको साथ ले 
चलना स्पष्ट अखीकार कर दिया तो सुमित्राजीने नीतिपूर्वक 
उनकी खीकृति प्राप्त की | चित्रकूट पहुँचकर मी केकेयीका 
साहस भीरामके सम्मुख जानेका नहीं हुआ | वह एक दुक्ष- 
की ओटमें छिप गयीं । पूछनेपर भी जब भरतजीने ककेयीके 
सम्बन्ध मौन घारण कर लिया तो श्रीरघुनाथजीने खर्य॑ 
अन्वेषण करके उनके चरणोंमें ८मा !! कहकर सिर रखा । 

कं राक्षती हूँ । मैंने अपने कुसुम-सुकुमार बच्चेको 
बनमें भेज दिया ।? वह फूट-फूटकर रोने लगीं । 

ध्वेटी | छुझे पहननेकी वल्कल देते समय मेरा द्ृदय 
फट नहीं गया | बहुत हो चुका: व्‌ अब छोट ) वनमे अब 
मैं वास करूँगी और अपने पापोंका प्रायश्रित्त करूँगी ।? 
जानकीजीके प्रणाम करनेपर तो वह विह्वल हो गयी । 
उन्होंने अपने अश्ुओंसे वेदेहीके मस्तककी भिगो दिया । 

* >< >८ >< 

(आप क्षमाशील हैं। करुणाधाम हैं। मेरे अपराधोंको 
क्षमा कर दें | मेरा दुदय अपने पापसे दग्ध हो रहा है !? 
महर्षि बशिष्ठने जब भर्तजीको बताया था कि भीराम सक्षात्‌ 


'अररपियानरभि. अरन्‍टीपिय. 3० रियर परी सनी नर "का पतओरी हरी सनी. आहटीचिडीी. 


परात्पर ब्रह्म हैं और देवकार्यक्रे लिये उन्होंने मन॒प्य-शरीर 
घारण किया है; तो केकेबीने भी एक ओर ब्रेठऊर यह 
उपदेश सुना था | जब भ्रीमरतजी भगवानक्की चरण- 
पादुका लेकर अयोध्याके लिये विदा होने छगे तो एकान्त 
पाकर माता कैकेयीने अश्रुभरे नेन्नोसि श्रीरामकी प्रार्थना की । 
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धआपने कोई अपराध नहीं किया है । देवताअंनि 
सरखतीकी भेजकर मन्थराकी बुद्धि भ्रम उत्पन्न कर दिया 
था और मेरी भी ऐसी ही इच्छा थी |? भ्रीरामने माताओी 
आदर देते हुए समझाया “देवकार्यके ल्थि मेरा बन आना 
आवश्यक था । मेरी ही इच्छासे आप इसमें निमित्त घनी ६ । 
आपने कोई भी अपराध नहीं किया | सम्पूर्ण ससारकी निन्‍्दा) 
सदाके लिये अपयश लेकर भी आपने मेरे कार्यको पूर्ण होनेमें 
योग दिया है। में आपसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ । आप आनन्द- 
से अयोध्या छोटे | श्रीमगवानका भजन करने चित्त 
लगावें | आपकी आतक्तिका नाथ हो गया है | अपमान 
तथा घणाने आपके प्रवछ अहद्लारकी नष्ट कर दिया दे। 
आप निश्चय ही भगवद्धाम प्राप्त करेंगी । 

बनवाससे छौटनेपर जब प्रभु अयोध्या लेटे तो वे सर्च- 
प्रथम माता कैकेयोके द्वी भवनमें गये | सबप्रयन प्रभुने 
उन्हींका आदर किया | केकेयीजीका प्रेम धन्य है, जिन्‍्टेनि 


सदाके लिये कलड्ढडका टीका तिर लगाकर भो राम-काज क्रिया] 
“यु 0 म्ि 
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माता घुनयन 


मदहाराज्र सीरब्वज जनककी पत्नी महारानी सुनयनाके एक 
पुत्र थे लक्ष्मीनिधि | महाराज विदेहने अकाल पड़नेपर यज्ञ 
करनेका निश्चय किया और यज्ञार्थ भूमिको खर्ण-हलसे 
जोतत समय एक दिव्यकन्या उन्हें प्राप्त हुई | महारानी 
सुनयनाकी गोद इस कन्या सीताकों पाकर धन्य हो गयी | 
इसके पीछे महारानीकों तसखर्णाम एक कन्या ओर हुई 
उर्मिला | दोनों कन्या बड़ी हुईं । मह्दाराजने प्रतिश कर ली 
कि जो थिवघनुपको भंग करेगा, वही सीताके पाणिग्रहणयोग्य 
होगा | 

उस दिन खयंवर-सभार्में अनेक देशेके नरेश एकत्र हुए 
थे | मध्यम मश्नपर शिवधनुप रक्खा था | सहसा महषिं 
विश्वामित्रके साथ अयोध्याके दो राजकुमारोंनि प्रवेश किया । 
उन नील-पीत परमसुन्दर किशोरोंको देखकर सबके नेत्र वहीं 
सर दो गये | दूसरी ओर अब देखने योग्य कुछ रह ही नहीं 
गया था। मद्दरानीने बड़े उत्सुक छुृदयसे सोचा “इन नवीन 
मेघमाला से मनोहर कुमारकों देखकर भी महाराज 
प्रतिशापर केसे अड़े हैँ | मेरी सीता तो इन्हींके योग्य हे |? 

रावण ओर बाणासुरने समामवनमें प्रवेश किया । माता- 
का द्वृदय घकसे हो गया | वे दोनों परस्पर ही विवाद करके 
चले गये । घनुपको उन्होंने स्पशंतक नहीं किया | बन्दियोनि 
घोषणा की; उपगण बड़े उत्साहसे उठने और निराश होकर 
लोटने छगे | पयह बड़ा बली जान पड़ता है। कहीं धनुष 
तोड़ न दे | चलो, अच्छा हुआ | बढ़े गर्वसे दोड़े थे | जैसे 
पिनाक उठाना कोई खेल है ।? प्रत्येकके उठनेपर माताके प्राण 
घुकपुक करने लगते । 

धयड़ा अच्छा हुआ । अब महाराज विवश होकर अवध- 
कुमारको पुत्री देंगे |? सभी नरेशोंके निराश होकर बैठ 
जानेपर महारानी प्रसन्न हुईं | धहाय ! हाय ! महाराजने तो 
पुत्नीको सदा कुमारी रखने तकका हठ कर लिया है |? महाराज 
जनकको घोपणासे उन्हें बड़ा क्लेश हुआ | लक्ष्मणके रोपमरे 
वचनोनि उन्हें प्रत्न कर दिया । अन्तमें गुरदेवकी आज्ञा 
पाकर श्रीराम उठे । वह शीछ, वह नम्नता वह सिंद्की-सी 
मदभरी गति; किंत महारानीकी दृष्टिमें वे सुकुमार बालक थे | 
वे अत्यन्त दुखी होकर सखीसे कहने लूगीं--- 
राबन बन छुआ नहि चापा । होर सकृझ भूष करि दापा॥ 
के धनु राजकुरर कर देहीं। बारू मराऊ फ्ि मंदर ठेहीं॥ 
फाउ न घुझाइ जे तृष पाहों ३ ए बाहक अनि हु मर नाहों ॥ 
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“सुकुमार अन्ध हैं। कहीं खरोंच आ जाय; कोई नस मोच 
खा जाय |? महारानी व्याकुल हो गयीं। सखीने उन्हें श्रीरामका 
प्रभाव समझाकर आदवस्त किया। धनुष द्ूटा। लेकिन परशुराम 
आ घमके | 'छोट कुमार खोट बड़ भारी |? महारानी चाहती 
थीं कि कोई लछक्ष्मषणकों समझाकर चुप कर दे। उन्हें बड़ा मय 
लग रहा था | बड़ा सन्तोष हुआ उन्हें जब परझराम प्रार्थना 
करके चले गये | महाराज दशरथ बारात लेकर पधारे | माता 
सुनयनाकी अभिलाषा पूर्ण हुई | उनकी दोनों कुमारियाँ तथा 
उनके देवरकी भी दोनों पुत्रियाँ अवधके राजकुमारोंको 
अर्पित हुईं | आनन्द अपनी सीमा तोड़कर प्रवाहित हुआ | 


>< >< >८ 

समाचार मिला कि भीराम पिताके आदेशसे वनमें चले 
गये । महाराज जनक ससेन्‍्य चित्रकूट पहुँचे | वल्कलवसना 
जानकीने जन्न वहों आकर माताकों प्रणाम किया; माताका 
हृदय भर आया। धपुन्नि पवित्र किए कुछ दोऊ ।? उन्होंने 
विदा होते समय जानकीकों जो सदा पतिके अनुगमनकी शिक्षा 
दी थी, उसे मूर्त देखकर वे आनन्दमम हो गयीं । 

माता-पितासे मिलने आकर सीताजीकों महाराज जनकके 
शिविरमें अधिक रात हो गयी । “इहों रहब रजनी भल नाहीं |? 
सोचकर वे संकोच करने छगीं। माताने पुन्नीका संकोच 
लक्षित किया | वे खय॑ आदर्ग पतिपरायणा थीं | पुत्रीकी 
उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंशा की ] ---8० सिं० 
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जगजननी सीता 


( लेखक--पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ) 


भारतीय देवियोमि सतीशिरोमणि सीताका स्थान सबसे 
ऊँचा है | सीता ओर राम--वे दो ही भारतीय जनताके 
प्राण हैं। हिंदू-समाजके घर-घरमें, प्राण-प्राणमें सीता और राम 
घसे हुए, हैं। श्रीराम साक्षात परत्रह्म परमेश्वर हैं और सीता 
उनकी स्व्यभूताहादिनी शक्ति। इस नातेसे तो वे सम्पूर्ण विश्वके 
ही वन्दनीय हैं, किंतु भारतीय स्त्री-पुरुषषोके साथ उनका और 
भी घनिष्ठतम सम्बन्ध है | वे सुख-दुश्खमें सदा हमारे साथ 
रहकर हमें सानत्वना देते ओर कत॑व्यमार्गका दर्शन कराते 
रहते हैं। उनका जीवन हमारे लिये एक दिव्य प्रकाश है; 
उस प्रकाशमें चलनेसे हमें कमी अज्ञानके अन्धकारमें नहीं 
भट्कना पड़ेगा | त्लीके शील और चैयंकी परीक्षा होती है 
संकटकालमें | अकेली सीताको बार-बार जितने बडे-बड़े 
संकटोका सामना करना पड़ा, उतने संकट कदाचित्‌ ही किसी 
स्रीको सहन करने पडे होंगे। उन्हें अनेक वार अग्निपरीक्षा 
देनी पडी ओर विपत्तिकी ऑचसे तपकर वे सदा खरे सोनेकी 
भांति निखर उठी थीं। यही कारण है कि भारतीय साहित्य- 
के अधिकांश पृष्ठ सीताके उज्ज्वल चरिज्रोंसे ही गौरवान्वित हुए 
हैं | इतिहास, पुराण, काव्यसे लेकर स्रियोंके ग्राम्य गीताँतक- 
में सीताकी समानरूपसे प्रतिष्ठा हुई है। उनका चरित्र अगाघ 
है। यहाँ संभेपसे ही उनके आदर्श जीवनकी कुछ चचों 
करके लेखनी पवित्र की जायगी | 

प्राचीनकालमें मिथिला प्रान्तकी राजधांनी मिथिला ही थी; 
जनकवंजी क्षत्रियोंके अधिकारमें होनेसे मिथिकापुरीका दूसरा 
नाम .जनकपुर भी था | एक समय वहों सीरध्वज जनक नाम- 
से प्रसिद्ध धमोत्मा राजा राज्य करते थे। वे शासत्रोंके शाता+ 
परम वेराग्यवान्‌ तथा ब्रह्मशानी थे। उनका जीवन एक 
त्यागी तपस्वीका जीवन था। इसीलिये उस समयके साधघु- 
महात्मा; ऋषि-मुनि उन्हें राजषि कहते थे | एक वार राजा 
जनक यशके लिये पृथ्वी जोत रहे थे | उस समय चोडे 
मुँहवाली सीता ( हलके घंसनेसे बनी हुई गहरी रेखा ) से 
एक कुमारी कन्याका प्रादुर्माव हुआ, जो रतिसे भी बढ़कर 
सुन्दरी तथा साक्षात्‌ रक्ष्मके समान रूपवती थी। राजाने 
उस कन्याको भगवानका दिया हुआ प्रसाद माना 
और अपनी औरस पुत्नीकी भाँति बढ़े लाड़-प्यारसे उसका 
पालन किया | सीतापे ही प्रकट होनेके कारण ही कन्याका 


है 


नाम सीता रदखा गया | जनककी पुत्री होनेसे वह जानकी 
भी कहलाने लगी | जैसे आत्माके प्रति सभी प्राणियोंका 
स्वाभाविक आकर्षण होता है, उसी प्रकार सीताके प्रति माता- 
पिताका मन अधिक आकृष्ट था | राजा जनकके एक छोटी 
कन्या और थी जिसका नाम उर्मिंला था | सीता शुह्नपक्षके 
चन्द्रमाकी भाँति दिनोंदिन घढने लगी | शरीरके ही साथ 
रूप, लछावण्य ओर गुणोंकी भी बद्धि होने लगी | इसी प्रकार 
माता-पिताका खाभाविक अनुराग भी निरन्तर बढ़ता गया | 

एक दिन सीता सखियोके साथ उद्यानमें खेल रही थी | 
वहाँ उन्हें दो तोते वेठे दिखायी दिये; जो बड़े ही सुन्दर ये | 





वे दोनों पक्षी एक इक्षकी डालपर बेठे-बैठे एक बड़ी मनोहर 
कथा कह रहे थे---<“इस प्रथ्वीपर श्रीराम नामसे प्रतिद्ध एक 
बड़े सुन्दर राजा होंगे । उनकी महारनीका नाम सीता होगा | 
श्रीरामचन्द्रजी बडे चुद्धिमान्‌ ओर बलवान होंगे तथा समस्त 
राजाओंकी अपने अधीन करके सीताके साथ ग्यारह दजार 
वर्षोतक राज्य करेंगे। धन्य हैं जानकी देवी और धन्य ई 
श्रीराम, जो एक दूसरेकी पाकर इस लोकमें आनन्दपूर्दकऊ 
विहार करेंगे ।? तोतेके मुँहसे ऐसी दाते सुनकर सीताने सोचा$ 
थ्ये दोनों पक्षी मेरे ही जीवनकी कथा कह रहे दें | इन्हें 
पकडकर सभी बाते पूछूँ !! ऐसा विचारकर उन्होंने उखिपोसि 


फमयाक “गहम्मकीनमन० कतार मापा... धमाका 
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क्दा--ध्यूद ठेसौ, उस पर्दतके शिज्रपर जो दृक्ष है; उसकी 
टालीयर दो पश्नी बैठे हुए हैं। ये दोनों बहुत सुन्दर हैं। 
तुमछोग चुपकेसे जाकर इनको पकंड छाओ ।? सखियों उस 
पर्वतरर गयीं और दोनों पश्षियोंकी पकड़ छायीं | सीताने 
उन्हें दथर्मे लेकर प्यार किया ओर आश्वासन देते हुए कहां--- 
“देखी, डरना नहीं; ठुम दोनों बड़े सुन्दर हो। में यह जानना 
चाहती हैं कि तुम कौन हो और कहसे आये हो | राम कौन 
हैं और सीता कौन हैं, तुम्हें उनकी जानकारी के हुई १ 
मीताफे इस प्रकार प्रेमप्रवेक पूछनेपर उन पक्षियोनि कहा-- 
'ठेवि | वाल्मीकि नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं । 
हमछोग उन्हींके आश्रममें रहते है । महर्पिने एक बड़ा मधुर 
काव्य बनाया है| जिसका नाम है रामायण । उसकी कथा 
मनकों बहुत प्रिय छगती है| महर्षि अपने शिष्योंकी रामायण 
पढ़ाते हैँ ओर सदा उसके पर्चोका चिन्तन करते रहते हैं । 
प्रतिदिन सुनते-सुनते हमे भी उसकी बातें वहुत कुछ मादूम 
हो गयी दँ | हम तुम्हें रामका परिचय देते है; सुनो--अयोध्या 
के मद्दाराज दशरथ महर्षि ऋष्यशड्धकों चुछाकर उनसे पुत्रेष्टि 
यश करावेंगे । उस यज्ञके प्रमावते मगवान्‌ विष्णु उनके यहाँ 
चार शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे चारों भाई क्रमशः 
श्रीराम; भरत, लक्ष्मण और शन्रुष्नके नामसे प्रसिद्ध होंगे। 
देवाज्नाएँ भी उनकी उत्तम लीकाओका गान करेंगी | भ्री- 
राम महर्षि विश्वामित्रेके साथ मिथिला पधारेंगे और राजा 
जनकके यहाँ रक्खा हुआ गिवजीका धनुष तोड़कर लक्ष्मी- 
स्वरूपा सीताके साथ विवाह करेंगे । उनके अन्य तीन भाइयों 
का विवाह भी मिथिलामें ही होगा | ठुन्दरी | ये तथा ओर 
भी बहुत-सी बातें हमने महपिं वाल्मीकिके आश्रममें सुनी हैं । 
तुमने जो कुछ पूछा था; हमने बह बता दिया | अब हमें 
छोड़ दो । हम दूसरे वनमें जाना चाहते हैं | 
पक्षियांकी बातें सीताके कानोंमें अमृतकी वर्षा कर रही 
थीं। उन्होंने कुछ और सुननेके लिये पूछा--'श्रीरामचन्द्रजी 
केसे ६१ उनके गुणाका वर्णन करो | तुम्हारी बातें मुझे बड़ी 
प्रिय लगती है ।? सीताके प्रझनन सुनकर तोतेकी र्रीने समझ 
लिया कि ये ही जनफऊनन्दिनी हैं; फिर तो वह उनके चरणों- 
पर गिर पड़ी ओर बोली--“श्रीरामचन्द्रजीका मुख कमलके 
समान मुन्दर है। नेत्र बड़े-बढ़े तथा खिछे हुए. पद्ठजकी 
धोमा धारण करते हैं। नासिका ऊँची, पतली और मनो- 
ह्वरिणी है। दोनों भी सुन्दर ढंगसे परस्पर मिली हुई हैं| 
भुजाएँ घुटनोंतक लंबी ओर मनको छमानेवाली हैं। गला 
शह्के समान है, विशाल वश्षःस्वरूमें श्रीवत्तका चिन्ह शोमित 
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होता है। उनका कटिमाग) जेबा तथा घुटने अत्यन्त मनोहर 
हैं| चरणारविन्दकी शोभा वर्णनसे परे है। भ्रीरामचन्द्रजीका 
रूप कितना मनोहर है; इसका वर्णन में क्या कर सकती हैँ । 
जिनके से मुख हैं, वे भी उनके गुर्णोका बखान नहीं कर 
सकते | जिनकी झांकी देखकर लावण्यमयी लक्ष्मी भी मोहित 
हो गयीं; उनका दर्शन करके दूसरी कौन स्त्री है; जो मोहित 
न हो। में श्रीरामका कहातक वर्णन करूँ । वे सब प्रकारके 
ऐश्वर्यमय गुणोंसे युक्त हैं। जनककिशोरी सीता धन्य हैं, जो 
रघुनाथजीके साथ हजारों वर्षोतक प्रसन्‍नतापूर्वेक रहेगी; किंहु 
सुन्दरी ! तुम कोन हो ? जो इतने प्रेमके साथ श्रीरामचन्द्रजी- 
के गुणोंका वर्णन सुनती हो |? ह - 
जानकी बोली---५तुम जिसे जनकनन्दिनी सीता कहती 
हो) वह में ही हैँ | भीरामने मेरे मनकी अमीसे छमा लिया 
है। वे यहों आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी में तुम दोनों- 
को छोड़ गी | ठमने अपने वचनोंसे मेरे मनमें रामको पानेका 
लेभ उत्पन्न कर दिया है; अतः मेरे घरमें सुखसे रहो ओर मीठे- 
मीठे पदार्थ भोजन करो |? सीताकी यह बात सुनकर सुग्गी अनिष्ट- 
की आशड्डासे कॉप उठी ओर विनती करती हुई बोली-- 
'साध्वी | हम वनके पक्षी हैं । पेड़ोपर रहते हैं और खच्छन्द 
विचरा करते हैं | ठ॒म्होरे घरसमें हमें सुख नहीं मिलेगा। में 
गर्मिणी हूँ । अपने स्थानपर जाकर बच्चे पेदा करूँगी | 
उसके बाद फिर तुम्होरे पात आ जाऊँगी !? तोतेने भी ये ही 
बातें कहकर प्रार्थना की; किंछु सीता उस सुग्गीको छोड़नेके लिये 
उद्यत न हुईं | दोनों पक्षी बहुत रोये, गिड़गिड़ाये; किंछु 
उन्होंने बालकोचित हठके कारण उसे नहीं छोड़ा | वे वनवासी 
विहज्ञमोंकी हार्दिक वेदनाका अनुभव न कर सकी । सुस्‍्गीके 
लिये पतिका वियोग असह्य हो गया । वह घोली---“अरी | 
मुझ्न दुःखिनीकी इस अवस्थामें तू पतिसे अछग कर रही है; 
अतः तुझे मी गर्भिणीकी दश्ामं पतिसे विछग होना पड़ेगा । 
हों कहकर “राम-रामःका उच्चारण करते हुए सुग्गीने अपने 
प्राण त्याग दिये | उसे लेनेके लिये एक सुन्दर विमान आया 
और वह दिव्य रूप धारण करके उस विमानके द्वारा भगवान- 
के धामकी चली गयी। पत्नीके वियोगमें तोतेने भी देह त्याग 
दिया । वही इस बेरका बदल लेनेके लिये अयोध्यामें धोबीके 
रूपमें प्रकट हुआ | इस प्रकार विदेहनन्दिनी सीताके जीवन- 
में आनेवाले विरह दुःखका बीज उसी समय पड़ गया | 
विदेहकुमारी सीता क्रजशः बढ़कर सयानी हुईं । राजाने 
अपनी उस अयोनिजा कन्याके सम्बन्धमें यह निश्चय किया 
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कि जो अपने पराक्रमसे शिवजीके दिये हुए धनुषको चढ़ा 
देगा और तोड़ डालेगा; उसीके साथ इस कन्याका विवाह 
करूँगा |? उस धनुषका इतिहास इस प्रकार है--पूर्वकालमें 
परम पराक्रमी भगवान्‌ शझ्डरने यही घनुष उठाकर प्रजापति 
दक्षके यशका विध्वंच किया । जब यज्ञ नष्ट हो गया तो वे 
क्रोधमें भरकर बोले--देवताओ | ठुमल्गेगोंने मुझे इस यशमें 
भांग नहीं दिया; अतः इस धनुषसे में तुम सबके मल्तक 
काट डारलूँगा ।? यह सुनकर देवता बहुत डरे और स्त॒तिके द्वारा 
उन्हें प्रसन्न करनेका यत्न करने छूगे | भगवान्‌ आश्युतोष 
ठहरे। उनका रोष कबंतक टिकता ! उन्होंने प्रसन्न होकर बड़े 
प्रेमके साथ वह घनुष देवताओँको ही अर्पण कर दिया । वही 
धनुष जनकके पूर्वज महाराज देवरातके पास धरोहरके रूपमें 
खखा गया था | 

सीताजी विवाहके योग्य हो गयी थीं। इसलिये राजरि 
जनकने घनुष-यशके साथ ही सीताके स्वयंवरका आयोजन 
किया । निमन्त्रण पाकर देदा-देशके राजा मिथिलार्मे आये | 
राजाने सबको ठदरनेका स्थान दें सबका यथायोग्य सत्कार 
किया । महषि विश्वामित्र भी यशोत्सव देखनेके लिये ऋषि- 
मुनिर्येकि साथ मिथिलामें पधारे | उनके साथ श्रीराम और 
लक्ष्मण भी थे । नगरके बाहर आमोका एक सुन्दर वगीचा 
था। वहाँ सब प्रकारके सुभीते थे। विश्वामित्रजीकों वही स्थान 
पसंद आया; अतः वे सबके साथ वहीं ठहर गये | राजा 
जनककी जब उनके आनेका समाचार मिला तो वे श्रेष्ठ पुरुर्षो 
और ब्राह्मणोंकी साथ छे उनसे मिलनेके लिये गये । राजाने 
मुनिके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया ओर मुनिने प्रसन्न 
होकर राजाको आशीर्वाद दिया | फिर सारी ब्राह्मणमण्डलीको 
मस्तक झुकाकर राजाने अपना अहोमाग्य माना | कुशल- 
प्रश्नके पश्चात्‌ विश्वामित्रने राजाकी विठाया। इतनेह्दीम दोनों 
भाई राम-लक्ष्मण जो फुलवारी देखने गये थे, वहाँ आये 
उनके आनेपर सब लोग उठकर खड़े हो गये। विश्वामित्र- 
जीने उन्हें अपने पास बिठा लिया | दोनों भाश्योंकी देखकर 
सबको बड़ा छुख मिला। सबके नेन्नोंम प्रेम ओर आनन्दके 
ऑपू उम्रड़ आये | शरीर रोमाश्वचित हो उठे। श्रीरामचन्द्र- 
जीकी मनोहारिणी मूर्ति देखकर राजा विदेह ( जनक ) विशेष 
रूपसे विदेह हो गये--उन्‍्हें देहकी मी सुध-ब्रध न रही | 
तदनन्तर राजाने उनका परिचय पूछा । विश्वामित्रजीने 
बतलाया--५्ये दोनों भाई रघुकुलमणि महाराज दशरणथके पुत्र 
हैं। राजाने इन्हें मेरे हितके लिये भेजा है। इन्होंने ही ताड़का 
और सुबाहुकी सारकर मेरे यशकौ रक्षा की है। मार्गमे 
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आते समय गोतमपत्नी अहल्याका भी उद्धार किया है | इन 
दोनों भाइयोंमें बहुत घनिष्ठ प्रेम है।? परित्वय पाकर राजा 
जनक बहुत प्रसन्न हुए. | उन्होंने सबको साथ ले जाकर एक 
सुन्दर महलमें ठहराया, जो सभी ऋतुर्भोर्में खुखदायक था। 
तदनन्तर विश्वामित्रजीकी आजा ले राम और लछक्ष्मण 
दोनों भाई नगर देखनेके लिये गये | पुरवासियोंने जब यह 
समाचार पाया तो वे उन्हें देखनेके लिये सत्र घर-बार, काम- 
काज छोड़कर ऐसे दोडे, मानो दरिद्र मनुष्य खजाना लूटने 
दौड़े हों | युवती ल्लियों घरके झरोखोंसे झाकने लगीं। जिसने 
देखा; वही मोहित हो गयी । घर-घरमें इन्हीं दोनों भाइयों- 
की चर्चा थी। धब ब्लोग यही कहते कि जानकीजीके योग्य 
बर तो ये ही हैं | राम ओर लक्ष्मण क्रमशः नगरके बाजार- 
हाट) गली, सड़क) चोराहे तथा सुन्द्र-सुन्दर मकान देखते 
हुए पूर्व दिशाकी ओर गये; जहाँ धनुष-यज्ञके लिये भूमि 
बनायी गयी थी। लंवा-चौड़ा ढाला हुआ पक्का ऑगन था; 
जिसपर सुन्दर वेदी सजायी गयी थी। चारों ओर सोनेके बड़े- 
बडे मश्च थे। राजाओं, पुरवासियों तथा ख्तरियोंके बेठनेके 
लिये अलग-अलग स्थान बने हुए थे | सब देख सुनकर दोनों 
भाई लौट आाये। रात बीती; प्रभात हुआ और स्नान आदिसे 
निव्नत्त होकर राम और लक्ष्मण मुनिकी आशासे फूल लेनेके 
लिये चले । उन्होंने जाकर राजा जनकका सुन्दर वाग देखा) 
जहाँ वसनन्‍्त ऋतु छमाकर रह गयी है। नये-नये पर्तों) फूर्लो 
और फर्लोसे भरे हुए सुन्दर इध् अपनी सम्पत्तिसे कल्यबृक्षको 
भी छजा रहे हैं। उद्यानके घीचमें एक सुन्दर सरोवर शोभा 
पा रह है; जिपमें मणियोंकी सीढ़ियाँ विचित्र ढंगमे बनी हैँ | 
स्वच्छ निर्मेठ जल; वहुरंगे कमछ; जल पक्षियोंके कलरव 
और भ्रमरोंके गुंजार उसकी शोभा बढ़ा रहे है। बागमें चार्रो 
ओर दृष्टि डालकर और मालियोति पूछकर वे प्रतन्न मनसे पत्र 
और पुष्प लेने छगे | इसी समय सीताजी मी वहाँ आयी | 
माताने उन्हें पाव॑तीजीकी पूजाके लिये भेज्रा था| उनके सायमें 
सुत्दरी और सयानी सखियों थीं । जो मनोहर वाणीमें गीत या 
रही थीं | सरोवरके पात ही गिरिज्ञाजीका मन्दिर शोभा पा 
रहा था। उसकी मनोहारिणी छुपमा अवर्णनीय थी | 
सौताजीने सखियोंसदित सरोवरमें स्नान किया ओर प्रतन्न मन- 
से वे गिरिजाजीके भन्दिरमें गयीं | वहाँ उन्होंने बढ़े प्रेमसे 
पूजा की और मनके अनुरूप वर माँगा । एक उंखी सीताजी- 
का साथ छोडकर फुलवारी देखने चली गयी थी। उसने राम 
और लरूश्मण दोनों भाश्योंक्ों फूल चुनते देखा और प्रेमर्मे 
विहुल होकर वह सीताजीके पाछ आवी | सखियेनि उउकी 
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दशा टेखी | शरीर पुलकित है। नेत्रोमें आनन्दके आँसू छलक 
सटे है। सब कोमल धाणीमें पूछने लगी--“अरी ! वता तो 
सदी; छौन-सी ऐसी निधि मिल गयी, जिससे तू हर्षके सारे 
फूली नईीं समाती |? उसने कद्दा--'दो राजकुमार बाग देखने 
आये €। उनरी क्शोर अवस्था है ओर वे सभी दृष्टियोंसि परम 
सुन्दर; अत्यन्त मनोदर ५ | एकका शरीर सॉवन्य है और 
दूपेका गोरा | उनके रूपका वर्णन केसे करूँ ! ऑखेनि देखा 
है, पर वे बोल नहीं सकतीं; वाणी ब्रोल सकती है? पर उसके 
नेत्र नहीं। यह सुनकर सीताजीके दृदयमें बड़ी उत्कण्ठा 
हुई | उनकी मनोदशा जानकर चठुर सखियोको बड़ी प्रसन्नता 
हुईं। एक कहने छगी -सली ! ये वे ही राजकुमार हैं; जो 
कल विश्वामित्रजीऊे साथ आये सुने गये है | उन्होंने अपने रूप- 
की मोहनी डालकर नगरके सभी नर-नारियोंकी अपने वरमें 
कर लिया है। सब लोग जहॉ-तहां उन्हींकी छबत्रिका वर्णन 
करते ६€। अवध्य चलकर देखना चाहिये; वे देखने ही 
योग्य हें |? 

उस सखीकी वात सीताजीको बड़ी प्रिय छगी । दर्शनके 
लिये उनके नेत्र अकुलछा उठे | उसी प्यारी सखीकी आगे करके 
सीताजी चलीं। उनके द्ृदयमें पूर्वकालसे ही जो प्रेम सश्चित 
था; उसे कोई नहीं देख पाता था। एक बार नारदजीने 
सीतासे मिलकर श्रीरामके दर्शन तथा मिलनकी बात बतायी 
थी | उनके वचनोंका स्मरण करके सीताजीके मनमें पावन प्रेम- 
का उदय हो आया | वे चकित होकर सब ओर इस प्रकार 
देखने लगीं, मानो कोई डरी हुई छोटी-सी हरिणी हो । जब 
सखियेोंके साथ सीताजी रघुनाथजीके दर्शनके लिये जा रही थीं; 
उस समय उन सब्रके कंकण, करधनी ओर पायजेब आदि गहनों- 
की मधुर झनकार होने छगी। उसे श्रीरामचन्द्रजीने सुना; 
उन मनेहर शब्दकी ओर दृष्टि फेरी, सीताजीका मुखचन्द्र 
सामने प्रकाशित हो रह्य था। उसपर दृष्टि पड़ते ही भरी 
रघुनाथजीके नेत्र चकोर बन गये । सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये | 
पलके नहीं गिरती थीं। सीताजीकी शोभा देखकर श्रीरामजी- 
को बढ़ा सुख मिला | सीताजीकी आकृति इतनी अनुपम थी; 
मानों अह्यानीने अपना सारा सष्टिकोशल मूर्तिमान्‌ करके 
संसारको प्रकट दिखा दिया हो । सीताजीकी शोभा सुन्दरताको 
भी सुन्दर बनानेवाली है। मानो छबिके घरमें दौप-शिखा 
जल रही दे । 


इस प्रकार जनकनन्दिनीके सोन्दर्यकी सराहना करके 
ओऔर अपनी दशा विचारकर श्रीरामने रूश्मणको सम्बोधित 





हु न्कक हि 
बैठ जज न आन... ५ अ फेंक 





» यत्र नायस्तु पूल्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 


एड परकफ्रलाब सु 
कि कह धर नि टिक री लटक की एप पाती नस तक 8 हज जम >> 74056 4द4700:6% 65% 90% #&# |): ७09४0 


करके पविन्न मनसे कह्--५तात ! ये वे ही जनककिशोरी हैं, 
जिनके लिये घनुषयश हो रहा है | सखियाँ इन्हें गोरीपूजनके 
लिये ले आयी हैं। ये इस फुलवारीमें प्रकाश फेलाती फिर 
रही हैं। इनकी अलोकिक शोभा देखकर मेरा स्वभावसे 
ही पवित्र मन प्रेमविहछ हो उठा। इसका क्या कारण है! 
यह सब्र तो विधाता जाने। किंतु भाई ! मेरे मज्ञललदायक 
दाहिने अद्भ फड़क रहे हैं । रघुवंशियोंका यह जन्मगत स्वभाव 
है कि उनका मन कमी कुपंथपर पॉव नहीं रखता | मुझे तो 
अपने मनपर पूरा विश्वास है; जिसने स्वप्तमं भी परायी 
स्नीपर दृष्टि नहीं डाली है | रणमें शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख 
पाते, परायी ज्रियोँ जिनके मन और दृष्टिको नहीं छुभा पाती 
और मिखारी जिनके यहाँसे खाली हाथ नहीं छोटते) ऐसे श्रेष्ठ 
मनुष्य संसारमें थोड़े हैं ।? इस प्रकार भ्रीरामजी छोटे भाईसे बातें 
कर रहे थे; किंतु मन सीताजीके सुखकमलकी छबिरूपी मकरन्द- 
का श्रमरंकी भाँति पान कर रहा था। उधर सीताजी चकित होकर 
धवारों ओर देखने छगीं और मन-ही-मन चिन्ता करने लगीं; 
“राजकुमार कहों चले गये !? तब्र सखियोंने छताकी ओटमें 
खड़े हुए दोनों कुमारोंको दिखलाया | श्रीरघुनाथजीका रूप 
देखकर सीताके नेत्र छछचा उठे | वे इतने प्रतन्न हुए, मानो 
उन्होंने अपनी खोयी हुई निधि पा ली हो | अधिक स्नेहके 
कारण शरीर॒की सुधि नहीं रह गयी | सीता अपलक नेन्रोंसि 
श्रीरामकी इस प्रकार देखने छगीं; जेसे चकोरी शरत्‌कालके 
चन्द्रमाकी बे-सध होकर निहारती हो | उन्होंने श्रीरामकी 
मनोहर मूति अपने द्वदय-मन्दिरमें ब्रिठाकर पलकोंके किवाड़ 
लगा लिये; आँख बंद करके श्रीरधुनाथजीका ध्यान करने 
लगीं | उसी समय दोनों भाई छताकुझसे प्रकट हुए. मानो 
दो चन्द्रमा बादकोंका परदा हटाकर निकले हों। उनके 
नील-गौर शरीर शोमाके भण्डार ये। वे अपने अनुपम तौन्द्यसे 
कोटि-कोटि कामदेवकी छजित कर रहे थे | श्रीरामचन्द्रजीको 
देखकर सखियाँ अपने आपको भूछ गयीं। एक चठुर सखी 
घेय॑ धारणकर सीताजीका हाथ अपने द्वाथर्मे लेकर बोली-- 
“राजकुमारीजी ! गिरिजाजीका ध्यान फिर कर छेना | इस 
समय राजकुमारकोी देख क्‍यों नहीं लेतीं |? तब सीताने 
लजाकर आँखें खोलीं ओर दोनों कुमारोंकों सम्मुख खड़े देखा। 
नखसे शिखातक श्रीरामकी शोभा निहारकर और पिताका 
प्रण याद करके उनका मन बहुत छुब्ध हो गया | . - 


रे #: जगजल्लेननी सीता # 
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कुछ देर तो हो ही गयी थी; अतः माताका भय छगा। 
श्रीरामको द्वदयमें रखकर वे छोट चलीं। मृग, पक्षी और 
चक्षोंकी देखनेके बहाने सीता धार-बार घूमकर श्रीरामजीकी 
छबि देखती जाती थीं। उनका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता 
था। सुख; स्नेह, शोमा ओर शुर्णोकी खान जानकीकी 
मनोहारिणी छवि भी श्रीरामके हृदय-पटपर अब्वित हो गयी 
थी। वे उनकी अनुपम छबिकी सराहना करते हुए छौट 
गये | सीताजी पुनः भवानीके मन्दिरमें गयीं ओर उनके 
चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर स्तुति करने लगीं 
पावंतीजी सीताके विनय और प्रेमके अधीन हो गयीं | 
उन्होंने मुसकराकर सीताको प्रसादमाछा अर्पणप की और 
कहा--“जनककिशोरी ! मैं आशीर्वाद देती हैँ, तग्हारी 
मनोकामना पूर्ण होगी | जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया 
है, वही वर तुम्हें मिलेगा ।! गौरीजीका यह वचन सुनकर 
जानकीसहित सब सखियोंको बड़ा हर्ष हुआ । सीताने बार- 
वार भवानीका पूजन किया और वे प्रसन्न मनसे राजमहलकों 
लौट गयीं । 

सीताजीका खयंवबर आरम्म हुआ । देश-देशके राजा) 
राजकुमार; विद्वान्‌ ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, नगरवासी; 
देशवासी, स्री-पुरुष--समी अपने-अपने लिये नियत यथा- 
योग्य स्थानपर बैठ गये, खयबवरमें भाग लेनेवाले राजाओंके 
मञ्न बहुत सजे-सजाये और सुन्दर थे। श्रीराम और लक्ष्मण 
भी विश्वामित्रजीके साथ एक ऊँचे मज्जपर विराजमान थे | 
राजा जनकने मन्त्रियोंको आशा दी, “चन्दन और मालाओंसे 
सुशोमित वह दिव्य धनुष यहाँ छे आओ ।? वह घनुष आठ 
पहियोवाली छोहेकी बहुत बड़ी संदूकमे रखा था। उसे 
मोटे-ताजे पाँच हजार आदमी किसी तरह ठेलकर वहाँ ला 
सके | अवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा | 
चतुर और सुन्दर सखियों आदरपूर्वक उन्हे लिवा छार्यी । 
वे मनोहर वाणीसे गीत गा रही थीं। सीताजीकी शोमा 
अवर्णनीय थी । उन्होंने ज्यों ही रज्जभूमिमें पेर रखा; उनका 
दिव्यरूप देखकर सभी स््री-पुरुष मोहित हो गये । इसके बाद 
जनककी आश्ञासे भार्दोने उनके प्रणकी घोषणा इस प्रकार 
की--“राजाओ ! आपलोग महाराज जनककी प्रतिज्ञा सुनें । 
आपके सामने शिवजीका कठोर धनुष रवखा हुआ है। 
आपमेंसे जो भी इसे तोड़ देगा; उसे त्रिभुवनविजयका 
सुयश् मिलेगा तथा राजकुमारी सीता उसका वरण करेगी |? 
प्रण सुनकर सब राजा लछचा उठे । जिन्हे अपनी वीरताका 
अभिमान था? वे बड़े जोशसे शिवजीका धनुप तोड़ने चले; 


किंत॒ तोड़ना तो दूर रहा, वे घनुपको हिला भी न सफ्रे । 
सब लोग द्वार मानकर बैठ गये | यह देखकर राज्ञा जनऊों 
बडा दुःख हुआ | वे कहने छगे--“आपसलोगोमेसे जो लोग 
अपनेको वीर मानते हों, वे मेरी बात सुनकर नाराज न होगे। 
आज मुझे निश्चय हो गया कि प्रथ्वी वीरोंसे खाली है। भव 
आशा छोड़कर आपलेग अपने-अपने घर पधारें | विधाताने 
सीताका विवाह लिखा ही नहीं है |? 


. जनकजीकी यह बात लक्ष्मणकों बहुत घुरी ढलगी | उनकी 
भोहे टेढ़ी हो गयीं। ओठ फइकने लगे और नेत्र प्रोधसे 
लाल हो गये। उन्होंने श्रीरामके चरणोम मस्तक धुपावर 
कहा--५मे समूचे त्रह्माण्डकों गेंदकी तरह उठा चँगा, कच्चे 
घड़ेकी तरह फोड़ डार्इंगा। इन भुजञाओम मेद पर्वतरों 
मूलीकी भांति ठुकड़्े-ठुकड़े कर देनेकी गक्ति है | इस पुराने 
धनुपमें क्या रवखा है । इस सभामें रघुबशणिगेमणि श्रीराम- 
जीके रहते हुए जनकजीने जो बात कही €। बह कद्ायि 
उचित नहीं है |? लक्ष्मणजीक्रे ये वीरोचित उद्भार सुनर 
पृथ्वी डगमगा उठी | दिग्गज कॉपने छगे । समस्त राजा टर 
गये | सीताजीके द्वदयमें हर्प हुआ ओर जनऊज्ी सह्ुचा 
गये । तब विश्वामित्रजीकी आजासे श्रीरामजी धनुपके समीप 
गये। सत्र स्री-पुरुप उनकी सफलताके लिये देवी-टेवताओपो 
मनाने छंगे। उन्होंने मन-ही-मन गुरुकों प्रणाम करके बढ़ी 
फुतंसि घनुप उठा लिया | उनके हाथमें वह धनुष उिजलीफी 
तरह चमक उठा; किर खींचनेपर आकाशभे मण्डलारार दियायी 
देने लगा। भीरामने घनुपको कब उठाया, कब चढ़ाया ओर बंप 
खींचा इसका किसीको पता न छगा। सबने भीरामजीरो 
धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण उन्होने घनुपरो बीचए 
तोड़ डाला और दोनों ठुकड़े थ्वीपर डाल दिये। आगापम 
देवताओंकी दुन्दुभी वज उठी; अप्तराएँ नाचने जोर गाने 
लगी | रंग-विरंगे फूर्लोंकी वर्षा होने लगी । सारे क्रागप्टम 
जय-जयकारकी ध्वनि छा गयी । तब झतानन्दनीसी आशसे 
सीताजी जयमाल हाथमें लिये श्रीरामचन्द्रजीडे समीर गर्षा | 
साथमें सुन्दरी और सयानी सख्ियों म्नलाचास्करे गीत गाती 
जा रही थीं। निकट पहुंचकर भीरामजीकी शोना निदारफ्र 
वे चित्रल्खी-सी रह गयीं। चंठुर उजीने उनठी यद दशा 
देखकर कहा--(राजकुमारी | जयमाल पहनायवे ।' सीतानीने 
दोनों हार्थोसे माला उठायी; पर प्रेमले विहवछ ऐोदेफे धारप 
वह पहनायी नहीं जाती थी। सदियों मदझ्ल गाने लगीं 

और सीताने भीरामजीके गलेमे माला डाल दी । 
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तत्पश्नात्‌ राजा जनकने दूत भेजकर अयोध्यासे महाराज 
ददरथको घुलवाया । वे विद्वान त्राक्मण, मद्षिं, पुरोहित, 
पुरजन तथा चतुरद्जिणी सेनाके साथ बहुत बड़ी बारात लेकर 
जनकपुर पहुँचे | मरत ओर शत्रुघ्न मी आये थे | मियिलाका 
नगर हाट-बराट्सहित खूब सजाया गया था | प्रत्येक घरमें 
उत्सव मनाया जा रहा था। मार्गशीर्ष शुक्ला पश्चमीको 
विवाहकी तिथि निश्चित थी | विवाहका मण्डप बहुत सुन्दर 
धना था। दोनों पक्षकी ओरसे वेद-विधिके जाननेवाले ऋषि- 
महपिं पघारे थे । पुत्रॉसहित राजा दशरथने मण्डपमें पदार्पण 
किया । देवतालोग भी दर्शकीके रूपमें वह विवाह देखनेके 
लिये आये थे | राजा जनककी छोटी कन्याका नाम उमिला 
था | जनकके भाई कुशध्वजके भी दो पुत्रियों थीं; माण्डवी 
ओर श्रुतकीति | इन चारों कुमारियोंका विवाह राजा 
दशरयके चारों पुत्रंक्रे साथ एक ही लभमें आरम्भ हुआ | 
श्रीरामके साथ सीता; भरतके साथ भाण्डवी, छक्ष्मणके साथ 
उमप्रिला और शन्रुष्नके साथ भ्रुतकीर्ति व्याही गयीं | ह्ल्ियोंके 
मइलगीत, ऋपियेंके वेदमन्त्रोच्वारण तथा देवताओंके 
आश्ीर्वादके साथ विधिपूर्वक वेवाहिक कार्य सम्पन्न हुआ | 
जा जनऊने सभी वरातियोंका बड़ा स्वागत-सत्कार किया | 
दान-दट्टेश भी वहुत दिये | बारात विदा हुई। पुत्रों और 
पएन्रवधुओफी साथ ले राजा दशरथ बड़ी प्रसन्‍नताके साथ 
अयोच्या पहुँचे | वहों भी बड़े समारोहके साथ आनन्दोत्सव 
मनाया गया। श्रीरामने सीताको और ठीताने भ्रीरामकों 
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पाकर अनिवंचनीय आनन्दका अनुभव किया । दोनों एक 
दूसरेके प्रेमका आसादन करते हुए बड़े आनन्दसे रहने लगे । 
सीताजी पतिकों सदा ही अपनी सेवासे सन्तुष्ट रखती थीं । 
सात-सझुर तथा अन्य गुरुजनोंके प्रति भी उनका बर्ताव बहुत 
सुन्दर था। उनकी अन्य बहनें भी उन्हींके आदर्शकी 
अनुगामिनी थीं । 


जनकपुरसे लोटते ही भरत ओर शन्रुष्न अपने मामाके 
साथ केकयनरेशके यहाँ चले गये | वहों भाईसहित उनका 
बहुत आदर-सत्कार हुआ ओर वे वहाँ बड़े आनन्दसे रहने 
छंगे | इधर श्रीरामचन्द्रजी अपने विनयपूर्ण बर्तावसे गुरुजनों- 
का आनन्द बढ़ाते हुए, राजकार्यमं मी पिताकी सहायता करने 
लगे | प्रजा उनपर बहुत प्रसन्‍न थी। सब यही चाहते थे कि 
श्रीरामचन्द्रजी युवराज हो जायें। एक दिन राजाने गुरु 
वरसिष्ठकी सेवामे उपस्थित होकर अपना विचार इस प्रकार 
प्रकट किया--५मुनिवर | आपकी दयासे मेरी सब अमिलाषा 
पूरी हो गयी; अब एक ही शेष है । मे चाहता हूँ; भ्रीरामका 
युवराज-पदपर अभिषेक हो जाय ।? वरसिष्ठजीने उनके इस 
विचारका बड़े ह्षके साथ अनुमोदन किया | दिन, तिथि; 
लग्म--सबका निश्चय हो गया । बड़े जोर-शोरसे अमिषेककी 
तैयारी होने लगी | नगरके सब लोग यह मज्ललमय संवाद 
खुनकर इसकी ससफलताके लिये देवी-देवता मनाने लगे | 
हाट-बाटठ) गली, चौराहे सब सज गये थे। नगरकी शोभा 
अमरावतीकी सुन्दरताकोी भी तिरस्कृत कर रही थी। रानी 
केकेयीकी एक दासी थी; जिसका नाम था मन्थरा | 
भगवानकी मायासे उसकी बुद्धि मारी गयी । वह भ्रीरामके 
राजतिलककी बात सुनते ही जल उठी और दौड़ती हुईं 
केकेयीके महलमें गयी । वह पर्लेंगपर लेटी हुई थी । मन्थराके 
मुखसे रामके राज्याभिषेकका हाल सुनकर केकेयी पहले तो 
बहुत असन्‍्न हुई; किंठु जब मन्यराने उल्टी-सीथी बहुत-सी 
बातें समझायीं तो उसका मन उस उत्सवके विरुद्ध हो गया । 
उसे विश्वास हो गया कि मेरे पुचको बाहर भेजकर रामका 
राज्याभिषिक करना उसके विरुद्ध बहुत बड़ा पडयन्त्र है | 
केकेयी क्रोधमें मरकर कोपभवनमें जा पड़ी । राजा दशरथ 
महरूमें आये | केकेयीके पास जाकर उन्होंने बहुत अनुनय- 
विनय की। केकेयीने संकोच छोड़कर कद्दा--“आपने पहले 
एक बार मेरी सेवाके बदले दो वरदान देनेकी प्रतिज्ञा की थी। 
उन्हे आज ही देकर अपने सत्यकी रक्षा कीजिये |? राजा 
सहमत हो गये। केकेयीके वे दोनों वर तीखे बाणसे भी 
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भयड्डर थे | उसने एक वर तो रामका चौदह वर्पके लिये 
वनवास माँगा ओर दूधरा भरतका राज्यामिपेक | 


केकेयीके ये कठोर वचन सुनकर रोजा सहम गये | 
उनसे कुछ कहते न बना | उन्हें बड़ी वेदना हुई। उन्होंने 
ककेयीकी बहुत समझाया, किंछु सब बेकार हुआ | डराने 
धमकानेका भी कुछ फल न हुआ । केकेयी पत्थरकी भाँति 
कठोर हो गयी थी। अनुनय-विनय, रोना-गिड़गिडाना 
लोम-लालच किसी भी उपायसे वह ८स-से-मस न हुई । राजा 
दशरथ हताश और अचेत होकर गिर पडे | बरात-की-बातमें 
यह बात सब ओर फेल गयी | अयोध्याका आनन्दोत्सव 
दारुण विषादके रूपमें परिणत हो गया। श्रीरामचन्द्रजीने 
सुना और वे वन जानेकों तैयार हो गये । माता कोसल्याको 
जब यह बात मालूम हुई तो वे शोकसे व्याकुछ होकर गिर 
पड़ीं। प्राणप्यारे पुत्रेके वनवासकी कंत्पनासे ही उनका 
कलेजा फटने लगा ] उन्होने रामको वन जानेसे रोका; किंतु 
रामने धर्मका भय दिखाकर माताकों किसी प्रकार थैर्य 
वेंघाया | इसी बीचमें लक्ष्मण आ पहुँचे । वे भयड्डर क्रोधमें 
भरे थे। वे केकेयीके विरुद्ध युदकी घोषणा करना चाहते थे, 
किंतु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें ऐसा करनेसे बलपू्वक रोका | 
अन्तमें लक्ष्मण भी वन जानेको तेयार हो गये । इसके बाद 
श्रीरामचन्द्रजी सीतासे विदा लेनेके लिये अपने महल गये | 

सीताने अभीतक यह सारा हाल नहीं सुना था। उनके 
हृदयमें यही वात समायी हुई थी कि मेरे पतिका युवराज- 
पदपर अभिषेक हो रहा है। भ्रीरामचन्द्रजीनी उनके पास 
पहुँचकर सब हाल सुनाया और उन्हें समझाते हुए कहा-- 
(राजकुमारी | मेरी बात सुनों। इसीमें तुम्हारा और मेरा 
दोनोंका भला है | में चाहता हूँ, छुम यहीं घरमें रहकर 
सास-ससुरकी सेवा करो | इससे बढकर दूसरा कोई धर्म नहीं 
है | माता जब-जब मेरी याद करें और प्रेमसे व्याकुछ होकर 
अचेत होने लगें तब्र तत्र तुम मधुर वाणीसे पुरानी कथाएँ 
कहकर उन्हें समझाना । सुमुखि | में पिताकी आशाका पालन 
करके ञ्ीत्र ही लोट आरऊँगा | दिन जाते देर नहीं लगेगी । 
यदि हठ करके वनमें चलोगी तो वहाँ तुम्हे बडा कष्ट होगा | 
वहॉँकी धूप) जाड़ा और वर्षा सब भयानक है । रास्तेमें कुश, 
कटे और बहुतसे कंकड रहते है | उनपर बिना जतेके 
पेदल ही चलना पड़ेगा | पवतोंकी गुफाएँ। खोह नदियाँ, नद 
और नाले इतने दुर्गग और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा- 
तक नहीं जाता । रीछ, वाबः भेड़िये, सिंह और हाथी ऐसे 
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चिग्पाडते हैं कि धीरज छूट जाता हैं। जमीनपर रोना, 
पेड्डोंकी छाठ पहनना और कन्द-मूल-फलका भोजन करना 
पडता है ओर वे भी क्‍या सदा सब दिन मिलेंगे ? सप्र 
कुछ अपने-अपने समयक्रे अनुकूल ही मिल सकेगा। बहों 
मनुष्यभज्ञी राक्षस घूमते रहते दै। पहाइका पानी बहुत 
लगता है। भीषण सर्प, भयानक पत्नी और सुंड-के-झठ 
निशाचर--ये ही वहॉँके निवासी हैं | वनकी कष्ट कथा कहने 
मानकी नही है । हसगमनी ! मानसरोवरके अमृतके समाम 
जलसे पली हुई हृसिनी कही खारे समुद्रसे जी सकती है ! 
नवीन आमके वनमें विहार करनेवाली कोग्रल क्‍या करीलके 
जगलमें शोमा पाती है ? इन सब वातोंका विचार करके मेरो 
यही राय है कि छुम घरपर रहो । बनमें बड़ा कष्ट है ।? 

प्रियतमके ये कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीताके 
सुन्दर नेत्र ऑसुओंसे भर गये। उनसे कुछ उत्तर देते नहीं 
बनता था। वे यह सोचफर व्याकुल हो उठी कि मेरे स्वामी 
मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। उनकी दृष्टिमं पतिफे विशोगक्रे 
समान जगनमें कोई दुश्ख नहीं था। अतः वे धीरे-धीरे 
श्रीरामके वचनोंका उत्तर देने छगीं। उनका मार्मिक उत्तर 
गोस्वामीजीके दब्दोंमें इस प्रकार है-- 


प्राननाथ करुनास्त़्र सुंदर सुखद सुझान १ 

तुम्ह त्िनु रघुकुल कुम॒द विधु सुरपुर नरक समान ॥ 
मातु पिता मंगित्री ज्रिय भाई । प्रिय परिवार सुहद समदाई॥ 
साप्तु समुर गुर सन सहाई । मुत सुदर सुसीरू सुखदाई ॥ 
जहँ कमि नाथ नेह अछ नते १ पिय जिनु तियहि तरनिहु ते त्ाति॥ 
तनु धनु धातु धर्रनि पुर राजू । पति बिहीन सचु सोफ़ समाज ॥ 
भोग रोश्टम मृषन भारू ५ जम जातना सरिस सम्पग ॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहों १ मे कहेँ सुखद उतहेँ ऊर नाही॥ 
जिय बिनु देह नदी जिनु बारी । तैमिआ नाथ पुरुष निनु नारी ॥ 


नाथ सकऊ सुख साथ तुम्हार १सरद बिमल विधु बदनु नित्तारें ॥ 


खग मृग परिजन नगर बनु बरबल पिमा: दुरूग १ 
नाथ साध सुर्सदन सम परनसाझ सुख मूल ॥ 


बनेदेबों बन देव उद्दारा ) करिहृहि सामु ससुर सम नगर ॥ 
कुस क्लिसरुय साथरो सुहाई । प्रमु सैंग नंज्ु मनोज तुराई ॥ 
कद मूझ फल अमिञ अहारू । अरब सौय मत सरिस पहारू ॥| 
छिनु छिनु प्रभु पद कमर विकोड़ी ६ रहिह३ मुद्दित दिवस शिनि छोरो॥ 
बन दुरू नाथ कहे बहुतेर ५ मय दविणद परिताए घने ॥ 
प्रभु बियोग ल्वकेस समाना ३ सब मिड होहि न इर्गनपना॥ 
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अम किए जनि सुजान मिरोमनि । उेडभसंग मोहि छाडिअ जनि॥ 

पिनती बहन उसे झा खानी । ऋरनामयथ उर अंतरजामी ॥ 
गखिआ अदभ जो अवबि लि गहत ने जनिअहिं प्रान ॥ 
दीनवंधु मुदर सुदद सौरझ सनेद्र निधान॥ 


मेि मग चग्न न होटहि हारी । ठिनु छिनु चरन सगेज निहारी॥ 
संबहि मोति पिय सेवा करिहों । मारग जनित सकरू श्रम हरिहों ॥ 
पाय पस्ारि वंडि तर छाहों। करिहड़ें बाउ मुद्ठित मन माही ॥ 
श्रम कन सहित स्थाम तनु देखें) कहेँ दुख सम प्रानपति ऐसे ॥ 
मम मद्दि तुन तर पत्छव डासी । पाय परोटिह सब निसि दुखी ॥ 
बार बार मूंदु मूरति जोदी १ रार्मिद् तात बयारि न मोही ॥ 
को प्रभु सैंग मोहि चितवनिद्दारा ५ सिंहबधुहि जिमि ससफ़ तिआरा॥ 
में सुकुमारि नाथ बन जोंगू । तुम्हहि उचित तप मो कहुँ मोगु ॥ 


ऐसेड बचन कठोर सुनि जों न छुदुड बिकगान 
तो प्रभु विषम वियोग दु८ सहिहहि पर्वेर प्रान ॥ 


यों कहकर सीतानी बहुत व्याकुछ हो गयीं। उनके 
नेत्रोंसि गरम-गरम आंसू निकलकर धरतीकों मिगोने छगे। 
उन्होंने सत्यवान्‌ ओर साविन्नीका दशान्त देकर अपने वन- 
गमनका औचित्य सिद्ध किया ओर रोती हुई बोली-्नाथ ! 
आप मुझे त्यागकर जब वनको चले जायेंगे तो पीछे इस 
भारी दःखके कारण मेरे जीवित रहनेकी आशा नहीं है। 
आपके विरहका शोक मुझसे एक मुहूर्त भी नहीं सहा जायगा; 
फिर में दुःखिनी चोदह वर्षोत्क इसे केसे सहूँगी |? इस 
प्रकार शोऊश्न्तता सीता करुणाजनक्र विछाप करती हुई 
पतिके दृदयसे छगकर जोर-जोरसे रोने लगों । सीताजी 
दुः्खफ़े मारे अचेत-सी हो रही थीं। श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें 
दोनों दाथथंसे समालकर सान्त्वना देते हुए. कह्ा-देवि ! 
चिन्ता छोडो और मेरे साथ वनकों चछों | आज विषाद 
करनेफा समय नहीं है | तुरत वनमें चलनेकी तेयारी करो |? 
यद्द सुनकर सीताको सनन्‍्तोप हुआ; फिर उन्होंने तथा 
भ्रीरामचन्द्रजीने भी ब्राह्मण आदिको घन रत्न ओर गौएँ 
आदि दान दीं । तदनन्तर राम, लक्ष्मण और सीताने माता- 
पितासे मिलकर उनके चरणोंका स्पर्म किया तथा मिन्रों; 
सम्बन्धियों, अन्तःपुरके नर-नारियों तथा नगर-निवासियोंकों 
बछाऊर चनड़ी ओर चल दिये। श्शज्ञवेरपुरमें पहुँचकर 
उन्दोने नावसे गड्ढा पार की | उस समय निपादराज गुहने 
उनकी बड़ी भक्तिपूर्वक सेवा की | वहंसि प्रयागर्म जाकर 





तीनों एक रात भरद्वाज मुनिके आश्रमपर रहे। दूसरे दिन 
मुनिसे विदा छेकर वे संगम्पर गये और वहोंसे यधुनाके 
किनारे-किनारे कुछ दूर पश्चिमतक चले गये | उस समय 

वहों कालिन्दीका खोत बड़ी तीत्रगतिसे प्रवाहित हो रहा था | 
दोनों भाइयेंने जंगलके सूखे काठ बगोरकर उन्हींके द्वारा 
एक बहुत बड़ा बेडा तैयार किया ओर उसीके द्वारा यमुना 
पार की । पार होकर वे श्यामवटके पास पहुँचे । सीताने 
उस महादक्षको प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की; फिर सब 
लोग वहसे आगे बढ़े | चित्रकूटके पास ही महषिं वाल्मीकि- 
जीका एक आश्रम या। उस आश्रमपर पहुँचकर तीनेनि 
महरपिंको प्रणाम किया । महर्णषिने भी उनका यथावत्‌ स्वागत- 
सत्कार किया । भश्रीरामकी आज्ञासे रक्ष्मणने चित्रकूटके 
कामदगिरिपर एक सुन्दर पर्णंशाला बनायी । वे तीनों उसी 
कुटीमें सुखपूर्वक रहने छगे | सामने पर्वतका हरा-भरा प्रदेश 
था ओर नीचे कलकलनादिनी मन्दाकिनी वह रही थीं। 


च-जतजति---+ 5 फघहझै _-_+ ते के 


(कि गह हा, ४४) 








क्््ििःणत--रे९फफ-- 


श्रीरामके वनर्मे चले जानेके बाद दशरथजी उनका 
वियोग न सह सके | वे उन्हींका नाम लेते स्वर्गवासी हो गये। 
तदनन्तर केकय देशसे भरत ओर शज्रुष्न बुलाये गये | 
रामका वनवास और पिताका परलोकगमन इन दोनों 
घटनाओंको सुनकर वे दुःखसे अघीर हो उठे और माता 
कौसल्याक्े चरणोमिं गिरकर फूट-फूटकर रोने छंगे । भरतने 
अपनी मातासे बोलनातक बंद कर दिया और श्रीरामको 
लोग छानेके लिये वे वनमें जानेको उद्यत हो गये । उनके 


*# जगज़ननी सीता # 


उा्नन्नननन्नननननननरऋनरन#न>नर2न«>न्‍न>9++_++_ ३५ द्दे५ 
पथ माताएं, मन्त्री, गुरु वसिष्ठजी, कुछ पुरवासी तथा राक्षससे उनका सामना हुआ उसे मारफर वे आगे बढ़े | 


चंतुरज्णिणी सेना भी चली। भरत और शनुप्नने पेदल ही 
यात्रा की । चित्रकूट पहुँचकर वे दोनों भाई रघुनाथजीके 
चरणोंमें गिर पडे | श्रीरामने उन दोनोंको उठाकर हृदयसे 
लगा छिया। चारों भाई परस्पर मिलकर आस बहाने छगे | 
उस समय वहाँ प्रेम और करुणाका समुद्र उमड़ रहा था । 
भरत और शजुप्नने सीताके चरणोंका भी स्पर्ग किया ] 
तसलश्चात्‌ औरामने आगे बढकर माताओं और गुरुजनोंको 
अणाम किया | सब छोग श्रीरामसे मिलकर नेन्नोंसे अश्रवर्षा 
करने लगे भरतने भ्रीरामसे अयोध्या लछौटनेके लिये ब्रहुत 
आग्रह किया; पर वे पिताके सत्यकी रक्षाके लिये लौटनेको 
राजी न हुए। उन्होंने पिताकी मृत्युका समाचार सुनकर 
डु/ख प्रकट किया और मन्दाकिनीके तटपर पिण्डदान और 
तर्पण किया | इसके बाद बहुत समझा-बुझाकर श्रीयमने 
भरत आदि सब छोगोंको लछौटाया | भरतजीने नन्दिग्राममें 
रहकर एक सिंहांसनके ऊपर श्रीरामकी चरणग़दुकाएँ 
स्थापित कीं और ख़यं मुनि-वेषमें रहकर तपस्या करते हुए 
एक सेवककी भाँति राज्यका कार्य देखने छगे | 

भरतके छोट जानेपर श्रीरामचन्द्रजी बहुत दिनोतक 
मन्दाकिनीके तटपर रहे | एक दिन इन्द्रका पुत्र जयंत 
कौएका रूप घारण करके वहों आया | उस समय श्रीराम 
सीताकी गोदमे मस्तक रखकर सोये हुए ये। कौएने सीताके 
शरीरमें चोंच मार दी | इससे रक्तकी बूँदें गिरने लगीं | 
श्रीराम सहसा जग पड़े ओर उन्होंने कौएकों कठोर दण्ड 
देनेका विचार किया | उन्होंने कुशकी चटाईमेंसे एक कुश 
निकाला और उसे ब्रह्मा्षके मनत्रसे अभिमन्न्रित किया | फिर 
तो वह कुशमय बाण कालछाम्रिके समान प्रज्वलित हो उठा | 
कोआ डरके मारे भागा ओर तीनों छोकोंमें मागता फरा, 
किंतु कहीं भी बाणने उसका पीछा नहीं छोड़ा | अन्तर्मे वह 
भौरामचन्द्रजीकी ही शरणमें आकर गिरा | यह देखकर उन्हें 
दया आ गयी। उन्होंने कौएको मारा नहीं; किंतु ब्रह्मात्नकी 
सफलताके लिये उसकी दाहिनी ऑख नष्ट कर दी | इस 
प्रकार कुछ समयतक चित्रकूटपर निवास करनेके वाद ये 
वहासे अन्यत्र चले गये । जाते-जाते वे तीनों अन्नि मुनिके 
आश्रमपर पहुँचे। मुनिने श्रीरामका तथा उनकी पढ़ी 
अनसयाने सीताका भलीमॉति सत्कार किया। उस समय 
अनसूयाने सीताको सतीधर्मका बडा सुन्दर उपदेश दिया | 
फिर दिव्य वल्ल, आभूषण ओर अज्भराग भी मेंट किये। 
वहाँसे विदा होकर वे छोग जब आगे बढ़े तो विराघ नामक 


उस विशाल वनमे सीताके साथ चिचरण फरते हुए. श्रीगम 
और लक्ष्मण गरमज्ञ मुनिके आश्रमपर जा पहुँचे । उनमे 
मिलकर और उनका आतिथ्य अहण करके श्रीरामचन्द्रजी 
नहुत प्रउन्न हुए। उन्होंने मुनिक्रो ब्रह्मश्रेऊ भेज दिया तथा 
राक्षसेकि द्वारा सताये हुए मुनियोंक्रो सान्वना दे ने आगे 
सढकर क्रमशः अगस्त्थके भाई एवं अगस्त्य मुनिक्के आजअमपरर 
गये | महर्षि अगस्त्यने उन सबका सत्कार करके उन्हे दिव्यात्त 
भेंट किया । तदनन्तर उन्हींकी सलाहसे सीतामद्वित राम और 
लक्ष्मण पदञ्चवटीमें गये और वहाँ योदावरीके तदपर एक 
उन्दर आश्रम बनाकर रहने छगे। सीताजी इस चनमें बड़े 
आनन्दसे रहने लगीं। बहाँकी प्राकृतिक जल्वायुमे उनऊा 
स्वास्थ्य ओर सौन्दर्य खिछ उठा | थे अपनी दिव्य कान्तिगे 
उस चनक्रो प्रकाशित करने ढुगीं | भांति माँतिफे वन-विडंगमों- 
का मधुर कलरव उनके मनको बहुत भाता था । विह्लॉफे 
चश्चल बच्चे उनकी क्रीड़ाके साधन थे। दे खपि-वन्‍्याओफ़ि 
साथ गोदावरी तथा झरनोंके जलमें ज्ञान करती और फूल 
खुनती थीं । बनके सोन्दर्यके साथ उनका प्राण एकरस हो 
गया । वे पतिके साथ वहोंके रमणीय प्रदेशोंमें टच्छानुमार 
धूमती तथा मन) वाणी और क्रियाद्वारा सत्र प्रमरसे 
औरघुनाथजीकी सेवा करके जन्म और जीवनयों सफल 
बनाती थीं | 


कहते हैं, मनुप्यके दिन सदा एक-मे नहीं रहते । दुश्सके 
बाद सुख और सुख के वाद दुःख आते रहते हैं। सीताने वनवास: 
दुशखर्में मी जो यह शान्तिपूर्ण सरस जीवनफा सुन प्राप्त 
किया था; वह भी दुर्देवेसे देखा न गया | यह विपरीत 
वातावरणको स॒ष्टि कर रहा था । रावणकी बहिन धूर्प णएसा॥ 
जो जनस्थानमें रहा करतो थी, एक दिन पश्चवर्टीमें आयी | 
उपने सीताके अमृतमय जीवनमें बिपदाा एक ऐसा सोत 
वहाया, जिसने उनके सम्पूर्ण जीवनके दीर्धक्ञालऊे लिये विपाकत 
एवं दुःखमय बना दिया | वह सुन्दरी स्रीश़ा रूप धारण 
करके भ्रीरामके पास आयी और उनसे हृ्पूर्वक वियादकी 
इच्छा प्रकट करने लगी, इतना ट्टी नहीं, उसमे सौताको भार 
डालनेकी भी कुचेश्ठ की! वह देस भीराम ऋूपित हो उठे | 
उन्होंने ल्लीफ़ो अवध्य जानकर लक््मणसे क्हा-८टसे कूरूप बना 
दो |)? लक्ष्मणने तलवार उठायी और उसझे नाऊ-कान पाट 
लिये | फिर तो उतने अरना भयानक राक्षी रूए प्ररद् 
किया और जनस्ानमे जाकर खर दूषण एवं निश्चित 


४३६ « यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तच्न देवताः & 
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कार 2...2१०/पिर 0. 


समसे लड़नेके लिये बुत्य लाग्री । उनके साथ चोद हजार 





सीताकोी अपनी पटरानी बनानेका प्रल्मोमन ठेने छगा | 
गठसे की देना थी। मे सब-उे-सब भीरामऊे दाथसे मोरे गये। हुराचारी रावणकी पापपूर्ण बाते सुनकर सीताकी आँखें क्रोधसे 
तय मणल्ाने लंकामें जावर रावणकों उभाडा। रावण छाल हो गयीं। वे सिंटिनी-सी गरज उठीं और बोलीं--५ओ 
मागैच नामऊ गंक्षसको साथ लेकर पद्मवटीमें आया | उसने अभागे ! तेरी इतनी हिम्मत | तू भ्ीरधुनाथजीकी प्यारी 
मागैचतों खोनेक्ा संग बनाकर सीताके सामने भेजा । पत्नीका अपदरण करना चाहता है | क्या अपने गलेमें पत्थर 
मीतारी इच्छासे श्रीराम उस मृगकों मारनेके लिये आगे बढ़े । बॉघकर समुद्रको पार करना चाहता है ! जलती हुई आगको 

मुंगऊे पीछे पीछे ये आशभ्रमसे बहुत दूर निकल गये | इतनेमें कपड़ेमें बॉच के जाना चाहता है १ तू गीदड है 
श्रीयमक्े बाणोसे आहत होकर उस राक्षमने कातर ख्वस्से ओर में मिंहकी पत्नी हूँ । में तेरे छिये सर्वथा दुर्लभ हूँ । 
ल्ध्मणक़ा नाम लेकर पुवारा | वह आर्तनाद सुनकर सीता तू पुलस्त्य मुनिके बुछमें कछड्ढ छगानेवाला है | कौन कह 
श्रीरामपर विपत्ति आनेकी सम्मावनासे सिहर उठीं। उन्होंने. सकता है कि तू मद्दात्मा विश्ववाका पुत्र है ? अपनेको कुबेरका 
व्य्मणकों शीघ्र अपने भाईके पास जानेका आदेश दिया। भाई बताते ठुझे शर्म नहीं आती ? जिन राश्षसोंको तेरे-जेसा 
लश््मणके चले जानेपर रावणकों मौक्रा मिला | वह मिक्षुक- पापात्मा राजा मिला है, उनका विनाग अवव्यम्मावी है। 
वा रूप घारण करके झीत्र ही सीताके समीप गया। इम सूने आश्रममें तू चोरकी तरह चला आया; कया यही 
उनके शरीरपर साफ सुथरा गेरुए. रंगका वस्त्र था | मस्तकपर  तेण पुरुषार्थ है ? मेरे शरीरपर द्ाथ लगाया तें। तेरे राज्य 
शिखा हाथर्मे छाता; बायें कन्वेपर डंडा और पेरॉर्म जते थे। ओर जीवनका विनाश भुव है | मेरा अपमान करके तू 
उसने डडेम ही कमण्डडु लटका रखा था |] सीताने उसे अमृत पान कर ले तो भी तेरे प्रार्णकी रक्षा नही हो सकती | 
कोई साथु समझा और आसन। पाद्य; अर्ध्य एवं फल-फूछ. मेरे सामने वीरताकी बडी बड़ी बाते बधारता है ! यदि साहस 
देकर उसका यथायोग्य धत्कार किया । रावणके पूछनेपर है? तो थोडी देर और रुक जा | मेरे स्वामी अब आना ही 
सीताने अपना विस्तृत परिचय दिया और कहा--५विप्रवर! चाहते हैं |? सीताके ये वचन सुनते द्वी रावण क्रोधसे जल 
आप थोड़ी देर विश्राम करें | मेरे स्वामी जंगलसे फछ-मूलठ उठा | देर करनेसे श्रीरघुनाथजीसे सामना होनेका भय था; 
लेकर आते ही होंगे। तबतक इस दण्डकारण्यमें अपने इसलिये उसने बड़ी फुर्तीके साथ सीताकों उठाकर रथपर 


आनेका उद्देच्य बतछाइये ।! बिठा लिया और द्वुत गतिसे भाग निकला | 
रावणने बढ़े गर्वके साथ अपना परिचय दिया और ( शेष आगे ) 
«००_ग्कु॥००---पुई:९: कक ७---०९१ै०-+-५ | 


3 विन के 
भक्तिमती श्रीविन्ध्यावलीजी 

ये परम भगवद्भक्त राजा बलिकी धर्मपत्नी थीं। बड़ी सात्त्विक प्रकृति थी इनकी | मक्तिकी तो ये जीवित मज्जुछ 
प्रतिमा थीं। ये प्रभकी प्रत्येक क्रियार्मे उनकी मड्लमयी लीला देखती थीं | 

भगवानने वामनके रूपमें इनके पतिसे त्तीन पग प्रथ्वीका सद्डल्प करा लिया; पर प्रथ्वी नापनेके समय उन्होंने अपना 
मद्दान्‌ रूप धारण किया | बलि बन्‍्दी हो गये | 

पतिको इस दाम देखकर श्रीविन्ध्यावडीजीके मनमें तनिक भी खेद नहीं हुआ । वे भगवान्‌की महिमाते पूर्ण 
परिचित थीं | स्तुति करते हुए उन्देंने कहा धप्रभो | पतिका सर्वख छीनकर आपने इन्हें बन्दी बना लिया, बड़ा ही अच्छा 
त्िया । आपकी एथ्वी आपहीको ये दान दे रहे थे। इसका इनके मनमे गर्व भी था। बड़ी कृगा की प्रभु आपने | 
पत्िदेवशा अमिमान दूर हो गया । आपको इस अनुपम दयासे मैं अत्यन्त आनन्द पा रही हूँ |? 

भक्तिमती श्रीविन्ध्यावलीजीकी निष्ठा अद्वितीय थी | इनका प्रमु-प्रेम अवर्गनीय था | --मि० दु० 
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प्रातःस्मरणीया उमिला, माण्डवी ओर श्रुतकीर्ति 


माण्डवी ओर श्रुतकीति--ये दोनों राजा जनकके भाई 
कुशध्वजकी कन्याएँ, थीं और उमिला साध्षात्‌ राजा जनककी 
पुत्री थी। जनकका असली नाम सीरध्वज था। सीताजीके 
विवाहके साथ ही माण्डवी आदि तीनों कन्या ओंका विवाह मरत 
आदि तीन भाइयोंके साथ हुआ | माण्डवी भरतकी, उमिला 
रक्ष्मणकी तथा भ्रतक्रीति शन्रुप्तकी धर्मपत्नी हुईं | जिस प्रकार 
भरत आदि तीनों माइयोंका श्रीरामचन्द्रजीके प्रति अलोकिक 
प्रेम था; उसी प्रकार माण्डवी आदि तीनों बहिने भी 
सीताजीके प्रति अद्टूद प्रेम रलती थीं। इन चारों वहिनेनि 
महाराज दशरथके घरमें आकर अपूर्व छुल-शान्ति एवं 
सोहादकी सृष्टि कर दी थी | सभी बहिनें असाधारण पतित्रता 
थीं। सब्रके मनमें सास) ससुर तथा गुरुजनेंके प्रति श्रद्धा, 
भक्ति एवं आदरका माव था। इन्हे अपनी सेवासे तीन तीन 
'सासुओंको सन्ठुष्ट रखना पड़ता था | किसी भी साउने कभी 
भी यह अनुभव नहीं किया कि इनमेंसे अध्ुक तो मेरी सगी 
'पतोह है ओर अम्ुक सोतेली | इन राजकुमारियोंने अपने 
सार्थत्याग, सहनशीछता; धर्मपरायणता, विनय, संयम) सेवा) 
सोहाद) सदाचार तथा सुशीलता आदि सदूगुणोंसे सबके 
दृदयकों जीत छिया था । पतिके प्रति प्रेम और भक्ति जेठके 
प्रति श्रद्ा और आदर तथा देवरके प्रति उदारता एवं 
वात्सल्य इन सबके स्वाभाविक गुण थे। यही कारण था कि 
, महाराज दशरथके विशाल परिवारमे पुत्रों और पुत्र-चधुओंको 
“छेकर कभी कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ | किसीके मनमें 
कोई खार्थ था ही नहीं) सभी दूसरोंको युख पहुँचाना ही 
अपना धर्म समझती और इंसीमें सुख मानती थी । 
मन्थराकी प्रेरणासे कैकेयीने जब रामके लिये वनवासका 
वरदान माँगा; उस समय माण्डवी छूजासे गड गयी | सबसे 
अधिक चोट उसीके दृदयको पहुँची थी | उसने अनुभव 
किया; सासके अविवेकके कारण में और. मेंरे पतिदेव सबसे 
अधिक कलड्डित हुए.। वह जानती थी; माता कीसल्या और 
सुमित्रा मुझपर सन्देद नहीं करेगी तथापि दूसरोके मनमें 
ऐसा विचार उठ सकता है कि माण्डवीने ही यह आग लगायी 
होगी । उसीने अपना कोई खार्थ साधनेके लिये पति ओर 
* सासके हृदयपर कोई विपरीत प्रभाव डाल्य होगा । उसका 
' हुंद्य फट जा रहा था | उसकी वरसती हुई आँखें ही बता 
रही थीं कि उसके छुद॒यमें कितनी पीड़ा है । उमिझा और 
भुतकीतिको भी इस अप्रत्याशित घटनासे बड़ी पीड़ा पहुँची 


थी | इन बहिनमिं शालीनता इतनी थी कि स्वयं आगे होकर 
किसी वबातका विरोध न कर सर्की | ठेवतुल्य उेठऊफा वनवास, 
अपनी लक्ष्मी-सी बहिनका तपस्विनी बनकर वनमें जाना आदि 
बात॑ ऐसी थी; जिनकी याद करके उनरझा कोमल हदय 
क्षणमरक्रे छिये मी चेन नहीं पाता था. किठतु उनरी टस 
आन्तरिक वेदनाकों अन्तर्यामीके सिवा और कौ ने 
देख सका | 

राम, सीता ओर लटमण बनमे चले गये। उस दातया 
सभीऊोी बड़ा दुःख था । देवतुल्थ श्वश्युर इस भारी शोजनों 
न संभाल सकनेके कारण परलोकवासी हो गये । भाताएँ 
अडंमूस्छित अवस्थामें जी रही ह । यद्ध सब देसपर तीनों 
बहिनोंका कलेजा फटता था | सबसे अधिक कोमजा सामना 
उमलाकी करना पड़ा | उसके जीवनतर्व॑स्व, उसके प्राणाघार 
पति लक्ष्मण भी वनमें थे । वह उनके दर्शनसे, उनके दु शव <- 
समाचारसे भी वश्ित हो गयी थी | यदि सीतामी भोति 
वह भी वनर्मे जाकर खामीकी सेवा कर उफत्ती, तो उसे बृछ 
सन्तोष रहता; किंठु वह ऐसा न्ीं कर सकती थी | उसके 
स्वामी किसीके कद्दनेसे नहीं। स्ेच्छासे वनमें गये थे । पिता- 
मातात॒ुल्य भाई और भाभीकी, दूसरे झब्दोंमि अपने आराध्य 
देवताकी सेवाका शुभोदेश्य लेकर वनमें गये थे । यदि उनिद्य 
साथ जाती; तो स्तामीके कर्तंच्य पालनम यचाधा पढ़ती । 
उसके कारण उसके खामीके धर्म त्रुटि आये--बह एक पती 
पतित्रता फेसे सहन कर सकती थी | उर्मिलाने चौदह वर्ष/तके 
विरहकी भयड्जर आगमे झुलतना स्वीकार किया) किंतु पतिक 


'कर्तव्यपथर्में वाधा बनकर नहीं खड़ी हुईं | धन्य ! 


भरत शन्न॒प्नफे साथ अपने मामाके घरते लोट भाप | 
उन दोनों भादयेने भाताके अन्यायका विशेध शिया उन्होंने 
राजतिहासनके प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं दिसलायी । 
उल्दे भाई और भाभीके वनवास कष्ठमा ख्याल करने थे पृद्- 
फूटकर रोने लगे। उन्होंने लध्मणके भाग्यक्ी सयाहना वी 
उनकी दृष्टिमि उस समय लष्मणके सित्रा लरफी छु 
गयी थी। शनत्र॒घ्की तो छषमणवा चुपचाप वनमे जड़े 
अन्याय प्रतीत हुआ। ये तो इस बातके लिये लष्मयजो बोसते 
रहे कि उन्होंने पनुप-व्राण क्‍यों नहीं उठाये। रामके राष्या- 
मिपेकम बाधा डाल्नेवालोकी दण्ड दर्यों नहीं दिया । भरत 
और झनुमके निःस्वार्थ श्रात्प्रेमगों दृदयज्ञम झ्र माष्टवी 
और शुतकीतिका दृदय हर्षसे पूछ उठा | उनके नेप्नोर्म 
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आनन्द और कदणाऊे ऑय छलक आये। उन्हें अपने पतिकी 
सदाशयतापर गर्व हआ | अत कौन है; जो माण्डवी और 
भतर्सीतिरर तनिक मी सन्देद कर सक्रे । उनपर और उनके 
पतिपर कलहाओां टीफ़ा लगा सके । सबके मुँहसे लक्ष्मणकी 
प्रशंसा सुनकर विरष्िगी उनिछाकोी मी कम सुख नहीं मिला । 

भरतके साथ सब छोग श्रीराम और सीतासे मिलनेके 
लिये धनमें गये | उन्हें वनमे भेजनेवाली केकेयी भी उस 
सुप्से वच्चित न रह सकी; किंठ माण्डवीः उर्मिक और 
श्रुतकीर्तिकों उस समय भी मन मारकर अयोध्याके राजमवन- 
में रह जाना पडा । ये तीनों बहिनें चाहती थीं; हम भी 
बट्िनसे मिल आदें, जेठके चरणोंका दर्शन कर हें ओर 
उमिलाके तो जीवनसर्वस्त द्वी वहाँ थे | वह दूरसे ही उनका 
दर्शन करके छाती झीतल कर लेना चाहती थी। उन तीनेंका 
छृठय द्ाद्यकार कर रहा था; किंछु उनके मनेंमिं इस बातसे 
बड़ी गान्ति ओर सुख था कि वे वियोगकी आगमें जलकर 
भी अपने-अपने स्वामियोंके धर्म-पालनमे सहायक हो रही हैं। 
इसलिये व आग भी उनके लिये सुखदायिनी थी ! 

भरत वनसे छोट आये, साथ ही अन्य सब छोग भी 
आ गाये। भाई और भाभमीके कष्टका अनुमान करके भरतने 
भी वेसा ही जीवन अपनाया | वे (कंद असन बलकलछ बसन? 
होकर जटा बढाये नन्दिआमकी छुटीमे जा बैठे | झन्रुन्न भी 
उन्हींकी सेवामे रद्द गये | अयोध्याके राजभवनमें तीन 
विरहिणियाँ चोदह वर्षतक एक-एक दिन जेंगुलियोंपर मिनती 
रही । किसीको बीचर्मे पतिका दर्शन नहीं हुआ | सीता वनमें 
रहकर भी पतिके समीप थीं; किंतु माण्डवी; उर्मिक्ा और 
श्रुतकीति महलके भीतर रहकर भी पतिसे दूर, अत्यन्त दूर थीं। 
इनमें भी अन्तर इतना द्वी था कि माण्डवी और भ्रुतकीतिको 
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नन्दिग्रामसे पतिके समाचार मिलते रहते थे; किंतु उमिलाके 
भाग्यमें यह भी नहीं था | इस प्रकार राजा जनककी चार्से 
कन्याएँ दोनों कुछोंकी मर्यादातरा ध्यान रखती हुई त्याग 
ओर तथस्याका जीवन व्यतीत करती रहीं | उनके मनमें कभी 
किसीके प्रति किसी शिकायतक्ी कल्पना भी नहीं हुई | 

इस त्याग ओर तपस्माका फल उन सबके लिये अच्छा 
ही हुआ । दुश्खके दिन बीत गये; सुखके दिन आये | 
चारों बहिनें एकत्र हुईं | उन्हें पतिका संयोग सुलभ हुआ । 
माण्डवीके दो पुत्र हुए तक्ष ओर पुष्कल | दोनों ही बड़े वीर 
थे | पुप्कलने शन्रुान्नके साथ सम्पूर्ण देशोंमें घूमकर 
शीरामचन्द्रजीफे अगश्वमेषयन् सम्बन्धी अश्वकी रक्षा की थी | 
तक्ष ओर पुष्कलने मरतके साथ केकयदेशमें जाकर वहां रहनेवाले 
तीन करोड़ गन्धवोको परास्त किया और सिन्ध नदीके दोनों 
तटोपर अपने विशाल साम्राज्यकी स्थापना की । भरतजीने 
वहाँ दो समृद्धिशाली नगर बसाये । गन्धर्वदेश ( सिन्ध » 
में तक्षके नामपर तक्षशिला नामकी नगरी बसायी गयी ओर 
गान्धारदेश ( अफगानिस्तान ) में पुष्कलके नामसे 
पृप्कलावती नामकी पुरी बसायी गयी | उर्मिछाके भी दो 
पुत्र हुए, अद्भद और चन्द्रकेत । उन दोनोंको कारुपथनामक 
देशका प्रभुत्व ग्रात्त हुआ । अद्भदने अद्भदीया नामकी 
राजधानी बनायी और चन्द्रकेतुनें चन्द्रकान्तनामक नगर 
बसाया | श्रुतकीतिके भी दो ही पुत्र थे। एकका नाम सुबाहु 
था ओर दूसरेका शत्र॒धाती । सुब्राहु मथुराके राजा हुए और 
शन्र॒त्राती वेदिशनगरके | अन्तमें भरत आदि तीनों भाई 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ ही सरयूके गोशतार घाटमें डुबकी 
लगाकर परमधामको पधार गये | माण्डवी) उर्मिछा और 
श्रुतकीति भी पतियेंके साथ सरयूर्म गोता छगाकर उन्‍्हींके 
लोकोंको प्राप्त हुईं | --रा० श्ञा० 
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सती शील 


. इस तप/पूता और प्रातःस्मरणीया देवीका नाम था 
शीला | यद इतयुगर्म सुमन्‍्तु नामक वशिष्ठगोत्री ब्राह्मणके 
घर उत्तन्न हुई थी। टसकी माताने ज्वरकी दाहसे पीड़ित होकर 
कुछ ही दिनोमें सरिताके तीर अपना भौतिक कलेबर त्याग 
दिया | ये परम साघ्यी थीं । 

शीलाऊी माताकी झूत्युके बाद सुमन्ठुने दूसरा विवाह कर 
लिया; पर वह पत्नी अत्यन्त कर्कशा थी | उसके चरिचत्र अच्छे 
नहीं थे। ककंशा नित्य ही घर्रम छड्ाई करती रहती | शीला 
उस्फे साथ दिल-मिलकर रहने छगी | 


धीरे-धौरे वह विवाहयोग्य अवस्थाको प्राप्त हो गयी । 
सुमनन्‍्तुकी उसे योग्य वर दूँढनेकी चिन्ता रछगी | उसी समय 
परम वेदिक एवं धनी मुनिराज कोण्डिन्य वहों चले आये और 
उन्हीने कह कि “आपकी परम सुन्दरी कन्यासे में अपना विवाह 
करना चाहता हैं ।? 

प्रज्वलित अग्मि; विप्रोंके वेद-पाठ और ख्लियोंके मद्नल- 
गीतके साथ शीलाका विंवाह पूर्ण विधि-विधानसे कौण्डिन्य 
ऋषिसे सम्पन्न हो गया | शीछा अपने पतिके साथ सठुराल 
चली गयी | ्। 
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दौलाको रथमें लेकर कोण्डिन्य ऋषि धीरे-धीरे चल रहे 
थे। एक दिन मध्याहमें मोजनके समग्र शौछाने नदी-किनारे 
लाल कपड़ेवाली छ्लियोंका समुदाय देखा | वे ह्लरियाँ अनन्त- 
चतुदंशीके दिन भगवान्‌ अनन्तदेवकी पूजा कर रही थीं | 


उनके पास जाकर शौल्देवीने पूछा--बहिनो ! ऐसा 
यह कोन-सा ब्रत है जिसे आपलछोग एकत्र होकर अत्यन्त 
प्रेमसे कर रही हैं।? स्रियोंने कहा--+यह भगवान्‌ अनन्त- 
देवका “अनन्त-बत? कहलाता है ।'* 


“इसका विधान-दान क्या है ! में मी यह ब्रत कर्ूँगी!--- 
शीलाने विनयपूर्वक पूछा | 


जिया बोलीं--“शीले | एक प्रस्थ अच्छा अन्न होना 
चाहिये | उसकी जो वस्तु बने उत्तका पुरुषवाचक नाम होना 
चाहिये | उसका अर्धभाग ब्राह्मणकी लोभरहित होकर दक्षिणा- 
के साथ दे दे तथा आधा अपने खानेके लिये रख ले | 
सरिताके तीरपर दानसहित इसका पूजन करना चाहिये । 
कुशाओंका शेष बना बंतके पात्र7र रखना चाहिये । ज्ञान कर 
मण्डलूपर दीप-गन्धोंसे तथा पुष्प-धूप एवं अनेक तरहके 
पक्कान्नोंके साथ तेयार किये नेवेद्रसे मगवानकी पूजा करनी 
चाहिये । उसके आगे कुंकुमका रँगा चोदह गॉंठोंका डोरा 
रखकर पविन्न गन्धादिसे पूजा करनी चाहिये | इधके पीछे 
पुरुषके दायें तथा स्रीके बाये हाथमें बॉघकर अनन्त भगवानकी 
कथा-श्रवण करनी चाहिये | कथाके समय विश्वरूप भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करते रहना चाहिये | इस पुण्यमय त्रत 
और कथाके प्रभावसे मनुष्य पापोंसे छूटकर भगवानके 
परमपद प्राप्त कर लेते हैं ।? 


स्नरियोंकी प्रेममरी वाणीसे अनन्तरेवकी महिमा सुनकर 
शीला गद्गद हो गयी | उसने वहींसे पूजा हुआ डोर लेकर 
अपने बायें हाथमें बॉच लिया ओर अपने साथ जो पायेय 
लायी थी, उसका अद्धेमाग ब्राह्मणको देकर उसने भोजन 
किया। फिर प्रेमपूर्वक रथमें बेठकर पतिके साथ चली | उसे 
इस अनन्तत्रतमें दृद विश्वात हो गया | 


इसी अनन्तत्रतके प्रभावसे श्रीकोण्डिन्यजीके घरमें बृहद्‌ 
गोघन एकत्र हो गया | धन-धघान्यके साथ घरमें लक्ष्मी मर 
गयीं । शीछा अतिथि-पूजनके लिये हर समय व्याकुछू रहती 
थी। देवाज्ञनाकी भाँति सम्पन्न तथा साविन्नीकी भांति शोमा 
पा रही थी। घरमें पतिके पास ही बेठकर वह उन्हें आनन्द 
प्रदान करती थी। 


व्न्क 
०्च 
रू 
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एक दिनकी बात है। कोण्डिन्यने अपनी धर्म 
के हाथमें बंधे डोरिको देखा । उन्हें हो गया ध्य 
करनेके लिये तने यह क्‍या बॉव रक्‍्खा है ?? उन्होंने फ्रोधर 
कहा ओर डोरेको तोड़कर घधकती आगमें दाल दिय। भला 
छथ्पटणा उठी | उसने छठुरत उस टोरेडी जलती “पग 
निकालकर दूधमें डालकर शीतल किया और रोने लगी | 


कुछ ही दिनोंमें कोण्डिन्य दरिद्र शो गये | उनऊे पास 
जो धन जह॑से जेसे आया था; वहाँ बैसे ही चला गया | उनके 
पास कुछ नहीं रह गया। कितने ही लोग उनसे द्वेप करने लगे। 

अपनी इस दुर्दगापर कोण्डिग्यजीयों बहुत हु.प हुआ | 
अपने दुःखका कारण उन्हेंने तपोमवी भीलासे पृष्ठा । भीछा- 
ने कहा--“खामी ! इस दरिद्रताका कारण भे स्यूत्र अच्छी तरह 
समझती हूँ। आपने मेरे दाथक्े बंधे डोरेकी तोड़कर अनन्त- 
देवका अपमान किया है | इसीसे आपकी ऐशी दशा हुई है। 
अतः मेरी प्रार्थना है कि आप विशुद्ध मनसे प्रायश्चित्त वर 
एवं भगवद्याप्तिके लिये तप करें। भगवानकी कृपासे धन- 
सम्पत्तिकी तो बात ही क्‍या, पारलोकिक अक्षय सुझ भी 
अनायात्त ही करतलूगत हो जाता दे | में तो भगवानने शुद्ध 
मनसे प्राथना करती हूँ |? 
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पत्नीके भुंहसे ऐसी वाणी सुनकर कोण्टिन्च ऋषिफा हृदय 
प्रेमविहुल हो गया। उन्हेंने सोचा ५्मेरी पत्नीऊे रूपने मे 
कोई देवी पथ-प्रदर्शन करने आयी है | इस मवमागरने मुफे 
तारने आयी है। कोण्डिन्यजीने भगवानमे मिलनेझा निभ्चप 
कर लिया | उन्होंने निर्जेन वनका भाग ग्रहण किया | 

श्रीकोण्डिन्यनीकी बडी विचिच्र स्थिति हो गगी थी। 
वे अनन्तदेवके प्रेममे उन्‍्मत्त हो गये थे। उनऊे मुँह्से 
अनन्तदेवके अतिरिक्त ओर कोई नाम ही नहीं निवलता था | 
वे वृक्ष) गाय; वृषभ, पुप्करेणी ओर कमलछ-दलनमने अरे 
प्रभुका पता पूछने लगे | पर जय उन्हें हिनीसे भी भगवान: 
का पता नहीं लगा तो प्रिपतमक्रे अमावम प्रात दे देना उन्हाने 
उचित समझा और एक इन्नकी टाल्से अपनी दोतीमे 
बॉघकर रूटक गये । 


वृद्ध ब्राक्षणके वेशमें भगवान्‌ तुरंत आ गये ओर 
कौण्डिन्यका हाथ पकंडकर पासहीक्नी एक गुणामें ले गये । 
वहाँ उन्होंने ऋषिकों अपना म्लमय दर्नन दिया और 
अपनी विभूति भी दिखलायी। ऋषि हृतार्थ हे गये | रगदान: 
के अन्तर्थान हो जानेपर कोप्डिन्च ऋषि छोड जाये | 
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उनके आते ही शीला उनके पैरोंपर गिर पड़ी । आँसुओं- 
से पतिके पेर धो दिये उसने। ऋषिने शीलाको छातीसे छगा- 
कर गढ़द कण्ठसे कहा--६देवी | तेरे ही प्रसादसे मेने मगवान्‌ 
को प्राप्त कर लिया ।? शीलाकी आखोंसे प्रेमाश्रुकी वर्षा हो 
रही थी | 


ऋषिका धन-वैमव पुनः पूर्ववत्‌ हो गया। अब शीलाके 
साथ वे भी प्रतिवर्ष भगवान्‌ अनन्तदेवकी पूजा अत्यन्त प्रेम 
ओर विघिसे करने ऊंगे | तपोमयी शीलाके द्वारा ऋषिराजनें 
विश्वप्रभुके चरणोंके दर्शन कर लिये | इससे बढकर और लाम 
या बड़ा परिवर्तन क्‍या हो सकता है ! ---शि० छु० 





भक्तपत्नी विषया 


धयट बालक अवसर पाकर राज्यसिंहासनका अधिकारी 
होगा और आपकी समस्त सम्पत्तिका स्वामी होगा। इसका 
आप सावधानीसे पालन कर |? राजतदनकी दासीका एक 
पोषित पुत्र कार्यवश्ष प्रधानमन्त्री ध्ृष्टचुद्धेके पास आया 
था । उसे देखते ही मन्त्रीके समीप बेंठे राजज्योतिपीने 
भविष्यवाणी की । कोई नहीं जानता था कि यह परम सुन्दर 
शील्वान्‌ बालक केरल महाराजका प्रुत्न है। शत्रुने केरलूपर 
आमक्मण करके अधिकार कर लिया। महाराज युद्ध काम 
आये । महारानी पतिके साथ सती हो गयीं | शिशु चन्द्रहमतको 
लेकर एक स्वाभिभक्ता दासी कुन्तलछपुर चली आयी | वह 
राजमदनमे सेविका हो गयी ओर उसीने चन्द्रहतका पालन- 
पोपण किया | 


“इसे निविड़ वनमे ले जाकर मार डालो !? मन्त्रीने 
वधिकोंक्ी बुलाकर उस बालकको दे दिया | कुन्तछू महाराजके 
पुत्र नगें था। दृद्ध मद्ाराजफे राज्यमे मन्त्रीका ही प्रभाव 
था। मन्‍्न्रीने अपने पुत्रकी महाराज बनानेका निश्चय किया 
था। य्योतिषीयी बातेसि उसे देव हुआ, मार्ग-कण्टकको 
उसने हटा देना चाहा | 


“'भोठः क्तिना भोला बालक है | कितना सुन्दर और 
सा हू !? बधिकफे मनमें भी उस शान्त सुन्दर बच्चेने 
स्का सथार कर दिया। उन्होंने बालकके वाम पादसे एक 


अंगुली काट ली । चन्द्रहातके इ पेरमें यह छोटी-सी छठी 
अँगुली थी | बालक पीड़ासे मुन्छित हो गया | वधिक उसे वहीं 
वनर्में छोड़कर लोट आये । अंगुली देखकर मन्त्रीने समझ 
लिया कि उत्की आशाका पालन हो गया। 

“भोह | कितना सुन्दर बच्चा है।? आखेटको वनमें निकडे 
राजा कुलिन्दकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने घोड़ा रोका ओर सेवकों- 
की सहायतासे उसे उठा लिया | राजाके कोई पुत्र नहीं था। 
भवन लोटनेपर महारानी इतना सुन्दर पुत्र पाकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुईं | चन्द्रहास ऐसे परिवारमें पहुँचा जो भगवानका 
परम भक्त था। संगका प्रभाव पड़ता ही है | राजा और 
रानीकी भक्तिने चन्द्रहातकों भी भक्त बना दिया | सरल 
छृदय बालक भगवानके प्रेममें निमग्न हो गया | सुन्दर प्रबन्ध- 
में उसने धमशार्र; राजनीति तथा शज्नर विद्याक्री उच्च शिक्षा 
प्रात्त की | पंद्रह वर्षकी अवश्यामें ही चन्द्रहामने समीपके 
रे विजय करके चन्दनावती राज्यको प्रख्यात कर 

या । 


आपकी यह बालक कहाँ मिछा । चन्‍न्दनावतीका 
निरीक्षण करने ध्रष्चुद्धि आया था, वर्योकि यह कुन्तलपुरका 
अधीनस्थ राज्य था। मन्त्रीको चन्द्रहातके देखते ही सन्देह 
हो गया था कि यह वही बालक है; जिसे उसने वधिकोंके 
हाथम दिया था | राजा कुलिन्दके विवरणने उसे और सशंक 


+ सक्तपली चिषया #* 
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कर दिया | भोजनके समय चन्द्रहासके वाम पादको देखकर 
उसका निश्चय दृढ़ हो गया | 





में एक अत्यन्त आवश्यक कार्य भूछ आया | कार्य 
सम्भीरतम है। राजकुमार मेरा पत्र लेकर मेरे युत्रके समीप 
पघारें; तभी वह हो सकेगा |? मन्त्रीने एक पत्र दिया और 
उसे लेकर चन्द्रहात अश्वारूढ़ हुए | कुन्तलूपुर दूर था । 
सा्येका ज्ञान था नहीं। नगरके समीप पहुँचकर भी वे उसे 
दूर ही समझ रहे थे, क्योंकि मार्गमें वनमें होकर आये थे । 
एक सरोवर मिल गया | थभान्त हो गये थे, अश्वकी जछ 
पिछाकर खय॑ जल पिया । एक डालसे अश्वको घॉधकर एक 
वृक्षकी छायामे शिलापर बैठे । शान्तिने छेटनेको विवश किया 
ओर छेटते ही निद्रा आ गयी। 


थये कोई देवकुमार तो नहीं हैं !? मन्त्रीकी पुत्री सखियों- 
के साथ सरोवरपर स्नान करने आयी थी। खानके अनन्तर 
सखियों पुष्पचयन करने छगी थीं और वह घूमती हुईं इधर 
निकछ आयी थी। सोते हुए, चन्द्रहयसपर दृष्टि पड़ी । उस 
युवाकी देखकर वह दृष्टि हट न सकी | उस सोन्दर्यपर मुग्ध 
दो गयी । 


ध्यह क्‍या है ?? सोये युवकके साफेमेसे एक पत्रका कोना 
दृष्टि पड़ा | उसने पत्र धीरेसे निकाल लिया । एक वार हिचक 
हुईं । मनने आगा-पीछा किया । दूसरेका पत्र पढ़ना अनुचित 
था | उस युवकका परिचय जाननेकी वह अत्यन्त उत्सुक 
थी | पनत्नसे कुछ परिचय प्राप्त होनेकी आशासे उसने अन्ततः 
उसे खोल ही तो- लिया | 


धचिरंजीव मदन ] पिता धृष्टबुद्धिका तुम्हें आशीवांद | 
यह पत्र छेकर जानेवाला चन्दनावतीका राजकुमार है। आगे 
यह मेरी समस्त सम्पत्तिका उत्तराधिकारी होनेवाला है | अतः 
कुछ) शील, मान-मर्यादा, विद्या-शानादिका विचार किये बिना 
ही इसे यत्षपूर्वक पहुँचते ही विष दे देना । इससे में प्रतत्न 
होऊँगा | मेरी एक बड़ी चिन्ता दूर हो जायगी। मेरी आशाकी 
अवशा या उसके पालनमें विलम्ब तुम न करोगे; ऐसा भुझे 
विश्वास है । ईश्वर उुम्हारा मज्जलछ करें !? पत्र पढ़कर वह 
भोली बालिका स्तब्ध हो गयी। ऐसे रूपवानको मेरे पिता 
क्यों बिष देना चाहते हैं, उसके लिये यह सोचना भी 
कृष्टकर था। 
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धनहीं। पिताजी इतने नीच नहीं ।? उसके ध्यान एक 
बात आयी। उन्होंने इस युवकके साथ मरे परिणयक्री आरा 
दी है | पत्रमें भूलसे बिपया लिखते समय प्या' छूट गया 
है। जो मी हो, मैंने तो इनके चरणोम अपनेको उत्सर्ग कर 
दिया । मेरे तो ये सर्वत्र हो चुके |? नफके कोनेसे नेपोफे 
अज्जनको लेकर उसने पितासे मिलते अक्षरमें विष! के आगे 
ध्या? बढ़ा दिया और पत्रकी ययास्थान रखकर धी रेसे लोट गयी। 

(राजनीति बड़ी निर्मम है (? चन्द्रह्मससे पत्र पाउर मन्त्री- 
युत्र मदनने समझा कि किसी राजनीत्तिक कारणसे पिताजी 
अपनी अनुपस्थितिमें शीघ्रतापूर्वक विवाह करनेकी आशा दे 
रहे हैं | चन्द्रहासके रूप तथा शीलको देखकर यट्‌ प्रसन्न 
हुआ । नगरमें पूर्णतः तेयारी हुई और घूमघामसे चन्द्रद्यमने 
विपयाका पाणिग्रहण किया । 

(तूने यह क्या किया १? छोटनेपर मन्त्रीके क्रोषका ठिकाना 
नहीं था | क्या करता; अपना पत्र देखकर चुए हो गया । 
पुत्नीके विधवा होनेकी चिन्ता छोड़वर उसने चन्द्रद्सतों 
मारनेका निश्चय किया। देवीके मन्दिर वधिक नियुक्त हो 
गये और उन्हें आशा मिल गयी कि जो पूजा बरने आये, 
उसका सिर उड़ा दिया जाग । अपनी इत्मया बताउर 
पूजन-सामग्रीके साथ एकाकी चन्द्रहातको उसने देवीर पूजझननके 
लिये सन्ध्याकों भेजा । े 

आपको महाराज स्मरण कर रहे हैं। आप रानमदन 
पधारें । मैं पूजा कर आता हूँ।' मन्द्रिपुरने मार्गम आकर 
ही पूजन-सामग्री ले ली । चन्द्रहमम राजवदन गया। सन्‍्हीने 
मन्दिरमें जाकर अपने पुत्रदा ठिन्‍न मस्तक देखा | उसने 


तप 


वही अपबात कर लिया | चन्द्रदयत जब दोनेंको हँढता मन्दिर- 
में परचा तब उनकी दच्या देखकर उसे ग्लानि हुई। अपना 
मस्तक काटनेऊे लिये उतने खड़ग निकाला | 

प्यन्म। ठद्र !? मा भवानी प्रत्यक्ष हो गयी । उन्होंने 
दुष्ट मन्‍्म्ीफा कपद प्रक्रट कर दिया। इतनेपर भी साधुखभाव 
चन्धहासने दोनेकि पुनर्जॉवनका वरदान माँगा | भगवतीकी 
झपासे दोनों जीवित दो गये | कुन्वलपुरके महाराजने चन्द्रहास- 
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के गुणोंपर प्रसन्‍न होकर उन्हींकी अपना युवराज बनाया। 
महाराजके वानप्रस्थ ग्रहण करनेपर चन्द्रहास सिंहासनासीन 
हुए. । महारानी होनेपर भी विषया सदा अपने ही हाथों पति- 
की समस्त सेवा करती थी | उस पतिपरायणा नारीने इतने 
महान भगवद्धक्तकी पत्नी होनेमें अपने जीवनको धन्य माना 
ओऔर रुच्चे दृदयसे प्रमादरहित होकर वह निरन्तर पतिसेवाममे 
लगी रही |---8० सिं० 


पतिप्राणा विप्रपत्री 


मद्दाराज शर्याति दिग्विजयके लिये निकले थे। अनेक 
राजाओंकी जीतकर वे छोट रहें थे । मार्गमें ब्रह्मर्षि विश्वामित्र- 
के पुत्र भघुच्छन्दाको, जो महाराजके पुरोहित एवं सयमी) 
तपस्वी; शास्त्रश् विद्वान थे; मद्ाराजने अत्यन्त खिन्‍न देखा। 
उन्होंने पूछा--/आप आज अत्यन्त खिन्‍न जान पड़ते हैं । 
आरकी मुखश्री मल्नि पड़ गयी है। मेरे किसी सेवक या 
सम्बन्धीनी आपका अनादर तो नहीं किया १ भेरे द्वारा अशान- 
वश आपकी कोई अवहेलना तो नद्दी हुई ! छृदयसे में आपके 
चरणोमें नत हूँ | आप अपने विपादका कारण बतायें | हमने 
आपकी इपासे शन्रुओऑंपर विजय प्रास की । हमारी कोई हानि भी 
नहीं हुई है। इस प्रसन्नताके अवसरपर आप दुखी क्यों हैं !? 
मधुच्छन्दाने शान्त खरमें उत्तर दिया--५राजन्‌ ! मेरा 
कोई अपमान नहीं हुआ है | मेरे खेदका कारण दूसरा ही 
हूं। मेने अपनी पत्नीको छोटनेका जो समय दिया था; उसमें 
केवल आजकी रात अवशेष रही है। हम अभी बहुत दूर 
हैं। ठीक समयपर मेरे न लोटनेसे मेरी साध्वी पत्नीको जो 
अपार छेश होगा, उस्ीको सोचकर में दुखी हो रहा हैँ |? 
राजाको हँसी आयी | उन्होंने पुरोहिंतको समझाया-- 
“आप तपसख्ी हूँ, शासन हैँ तथा संयमी हैं। आप इस प्रकार 
पत्नीक़े लिये आऊुछ हो, यह अत्यन्त खेदकी बात है | आप- 
को अपने मनपर अधिकार होना चाहिये | आप जानते ही 
ह कि मेरी पत्नी रानी ख्थविष्टा परम पतित्रता है | वे अहनिश 
मेरा ही चिन्तन करती हैं। उसे भी लौटनेका मैने वही 
समय बताया है; जो आपने बताया है। आप साधारण जनो- 
की अपेक्षा भी अधिक ज्रीकी चिन्ता करें; यह आपके समान 
मद्यनिठ० शास्रजके लिये उचित नहीं |? 
मधुच्न्दा इससे न तो छजित हुए और न रुष्ट ही । 
पड़ी सरलतासे उन्होंने उत्तर दिया--्नेरेश | आप जो कह रहे 
६ यह सामान्य दृष्टिसे ठीक है ! किंठु उचित यह है कि 
पति-पत्नी परस्पर एक दूधरेको समान प्रेम करें | ऐसा होने- 
पर ही गाह्रस्प्य आनन्दपूर्वक चलता है। गहस्थके लिये यह 
दूपग नहीं भूषण दी है। मेरी पत्नीके प्राण मुझमें ही निवास 
परते ६। भरे बिना वह एक क्षण जीवित नहीं रह सकती | 
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अतएव मुझे भी उसकी चिन्ता व्याकुल कर रही है |? 


नरेशने पुरोहितको आश्वासन देनेके लिये सेनाको 
प्रद्यान करनेका आदेझ दे दिया। इतनेपर भी मघुच्छन्दाकी बातें 
उन्हें पत्नीमें अधिक आसक्तिपूर्ण जान पड़ीं | उन्होंने परीक्षा- 
का निश्रय करके दूत भेजा | दूत तीव्रगामी अश्वपर बेठकर 
राजधानी पहुँचा | राजसदनमें ही पतिवियुक्ता महारानी तथा 
गुरुपत्नी एकन्न मिल गयीं । दूतने रोते हुए कण्ठसे संवाद 
दिया--“महाराज शर्याति शन्नुऑपर विजय प्रास करके छोट रहे 
थे | रात्रिके समय भयकर अरण्यमें एक राक्षसने राजि- 
पुरोहितके साथ महाराजको भक्षण कर लिया | वह दुष्ट अविलम्ध 
पाताल चला गया | नरेशसे विरहित सेना अत्यन्त आत॑ है । 
वहनगरको लोट रही है | मैं संवाद देने आया हूँ । मेरे लिये 
क्या आदेश है ?? 
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'राक्षमने राजपुरोहितके साथ महाराजको भक्षण कर 
लिया |? यह वाक्य सुनते ही विप्रपत्ती भूमिपर गिर पड़ीं | 
उनका शरीर प्राणहीन हो गया । महारानी स्तब्ध रह गयीं। 
एक क्षणमे अपनेको सम्हालकर वे सोचने लगीं कि क्‍या यह 
सम्भव है | जब उन्होंने दूतते और कुछ पूछनेकी इच्छाते 
सिर उठाया तो देखा कि दूत जा चुका है । 


पे महापापी हूँ। अलन्त नीच हूँ । मैने कुतूहलवश 
ब्रक्षइत्या कर दी |? दूतसे समाचार पाकर महाराज व्याकुछ 
हो गये । उन्होंने दूत्तको आदेश दिया पुम शीघ्र जाओ | 
उस परमपूज्या सतीके पविन्न शरीरकी सावधघानीपूर्वक रक्षा 


होनी चाहिये |? 


भमहाराजने यह कहकर कि मुझे लोटनेमें विलूम्ब होगा; 
राजपुरोहितकों रामघानीकी ओर भेज दिया। खयं वे गौतमी- 
के तठपर गये । वहाँ उन्होंने स्नान किया, पितरोंका तर्पण 
किया ओर ब्राह्मणोंकी भोजन कराके अन्न; वच्त) गो तथा 
स्वणंका दान किया | वहोँसे चलकर वे गदल्ला-किनारे पहुँचे । 
यहाँ स्नान-दानादिके अनन्तर उन्होंने चिवा निर्मित की | 
अग्नि प्रज्वलित करके वे प्राथना करने लगे--५्यदि मैंने दान- 
हवन तथा प्रजापालन निष्काममावसे किया हो तो अग्निदेव 
मेरी आयुसे मेरे पुरोहितकी पत्नीकोी जीवित कर दें |? नरेशने 
चिताम्म प्रवेश किया | उनका शरीर भस्म हो गया । उसी 
समय राजतदनमें राजपुरोहितकी स्री जीवित हो उठी ।? 


मधुच्छन्दाकी महाराज शर्यातिकी इन सब चेशओंमेंसे 
किसीका पता नहीं था। वे उत्साहपूर्वक राजधानी जा रहे 
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थे। मार्गमें उन्हें राजधानीसे और गज्जञा-किनारेंसे आये हुए 
दूत मिले | पत्नीकी मृत्यु और पुनसजीवनके समाचारसे उन्हें 
अत्यन्त आनन्द हुआ। किंतु महाराजके शारीर-त्यागका 
समाचार पाकर वे बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे ,प्ञव मेरा 
क्या कतंच्य है ! पत्नीने मेरे लियेप्राण-त्याग किया था; अतः 
उससे मिलना चाहिये ! अथवा नरेझने मेरे लिये चिता-प्रवेश 
किया; अतः मुझे भी चिता-प्रवेश करना चाहिये !? 


नेरेशकों जीवित करनेका निश्चय करके तपस्री मधुच्छन्दानि 
भयवान्‌ यूर्यके रथका स्तम्भन किया । वे स्तुति करने 
लगे--मुक्तिप्रदाता, अमिततेजली मगवान्‌ आदित्यको 
नमस्कार ! हे देव । आप छन्दोमय) तत्वार्थस्वरूप एवं समी 
रूपोंसे रद्दित हैं | समी रूप आपके ही हैं। भाप ही चिर॒ुण: 
त्रिमूर्ति एवं सष्टि-स्थिति-प्रत्यके कारण हैं। हे प्रभो । आप- 
को नमस्कार !' 


स्तुतिसे संतुष्ट होकर भगवान सूर्यने दर्शन दिया और 
वरदान मॉगनेकी कहां | मधुच्छन्दाने वरदानमे महाराज 
शर्यातिका पुनर्जीवन माँगा । महाराज दिव्य भुकुठ, कुण्डलादि 
घारण किये समीप ही दिखायी पडे | जहाँ मधुच्छन्दाने 
भगवाद्‌ भानुकों स्तवनसे संधुष्ट किया; वह स्थल परम पावन 
भानुतीर्थके नामसे प्रतिद्ध हुआ | उस खलपर स्नान, दान 
एवं नियमपूर्वक भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करनेसे समस्त पाप 
दूर हो जाते हैं और मनुष्य अपने अमीष्टको प्राप्त करता है । 
क न्न्न्सु सिं० 


+---<ल्ण्नडलई- सके. 


सती आन्रेयी 


अपनी कठोर तपस्थासे ब्रह्मा, विंप्णु, महेशकों जिन 
महर्षि अत्रिने चन्द्रमा, दत्तात्रेय ओर दुर्वासाके रूपमें पुत्र 
बनाया, आनेयीजी उन्हींकी पुत्री थीं। महदासती अनसूयाजी- 
जेसी माताकी पुत्री होनेके कारण वे अपनी माताके समान 
ही पतिपरायणा, तपसख्िनी एवं धर्ममें निष्ठा रखनेवाली थीं । 
अग्निदेवके पुत्र मह॒पि अद्धिराने उनका पाणिग्रहण किया था | 
तप्त अज्भारोंसे उत्तन्न होनेके कारण महृत्रि अद्विराका खमाव 
अत्यन्त उग्र था। वे पत्नीके साथ बड़ा रुक्ष व्यवहार करते 
ये | बराबर कठोर वचनेसि उसे अपमानित किया करते 
थे। आतन्रेयीजी बड़े धैर्यपूर्वक पतिकी सेवामें छगी रहती 
थीं | महपिसे उन्हें कई पुत्र हुए: जिन्हें आज्विर्व कहा जाता 
है । अनेक वार पुत्रोंने पितासे प्रार्थना की कि वे आज्रेयीजीसे 
कठोर व्यवद्ार न करें; किंतु सहर्षि अपने स्वमावसे विवश थे। 


एक दिन अत्यन्त हुखी होकर आतन्रेयीजीने अग्निदेवसे 
प्रार्थना की--“लोकप्रकाशक प्रभो ! आप सर्वसमर्थ ई। 
आपके ही द्वारा देवताओकों ह॒वि प्राप्त होती है और आप ही 
जठराग्निरूपसे सम्पूर्ण प्राणियोंका पोषण करते हैं। आप ही 
प्रल्यके समय सम्पूर्ण जगत्‌को आत्मतात्‌ कर छेते हैं | आप 
परम पवित्र हैं । सम्पूर्ण दोषोंकी भस्म करनेमे आप समर्थ 
हैं। आप मेरे पूज्य श्र हैं | मैं आपके चरणोंमें अत्यन्त 
नम्नतापूर्वक प्रणाम करती हूँ | आपके पुत्र बिना अपराधके 
बराबर मेरा तिरस्कार करते हैं। आप उन्हें उपदेश देकर 
शान्त करें ।? 

अग्निदेवने कहा--'ेटी ! तेरे पतिका जन्म तप्त 
अन्ञारोंसे हुआ है। इसी कारण वे अत्यन्त उम्र स्वमावके 
हैं। जब वे प्रज्वलित अग्निर्मे तपस्याके लिये प्रवेश करे; तव 
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वू नदीरूप धारण करके उनको आष्ठाविंत कर देना | इससे 
थे शान्त हो जायगे |? 

अग्निदेवकी बातंसे आत्रेयी डर गयीं। उन्होंने बड़े 
कातर स्वरमें प्रार्था की--“म सब कष्ट सहन कर देँगी। 
मेरे पतिदेव अग्निमें प्रवेश न करें | में अपने कर्शेकी कोई 
अपेज्ञा नहीं करती । उम्र स्वमावका प्राणी क्रोध एवं 
रुक्षतावश् समका अनादर करता है | उससे अनेक निरपराध 
प्राणियोंफ़ों क्लेश पहुँचता है । इस प्रकार उससे सर्वात्मा 
श्रीदरिका अपमान हुआ ही करता है | अपने पतिदेवकी इस 
अपराधसे बचानेके लिये मेने आपकी शरण ली है। आप 
उनके खभावको शान्त बना दें |? 

अग्निदेवने आश्वासन देते हुए कहा--(पुत्री | तू मयमीत 
मत हो | तेरे पतिका जन्म मुझसे हुआ है | अग्निके द्वारा 
उन्हें कोई भय नहीं। अग्निसे वे जल भहीं सकते | जल 
उन्हें डुबा नहीं सकता। वायु उन्हें उड़ानेमेँ समर्थ नहीं । 
पृथ्वीके किसी भी पापाणादिसे उन्हें आधात नहीं पहुँचेगा 
और आकाशर्मे वे स्वेच्छानुसार विचरण करनेमें समर्थ हैं । 
तू स्वयं अग्निस्वरूपा है | नदीरूपसे तू उनको झ्ावित कर ।? 

ददेव ! में आपकी पुत्रवधू हूँ। मलछा मैं अग्निरूपा कैसे 
दो सकती हूँ । आपने ही उनको धारण किया था; अतः 
आप ही उनके माता और पिता दोनों हैँ | भला; पत्नी होकर 
में नदीरूपसे भी उनको अपनेमेँ धारण करनेका कार्य 
केसे कर सकती हूँ । यह तो अधर्म है | यह कार्य तो माताके 
ही योग्य दे । आप मुझे क्षमा करें ! आन्नेयीने श्वशुरसे 
नम्नतापूर्वक प्रार्थना की । 

(पिता ही पुत्ररूपसे पत्नीके द्वारा जन्म अहण करता 
है। मेने अज्ञिगको धारण किया था और घछुमने उनके 
पुत्रोकी जन्म दिया | युत्ररूपमें ठुमने भी उनको ही धारण 
फ़िया | अतएव छुम मेरी स्वरूपभूता हो। शास्त्र कहता है 
कि युत्न दो जानेपर परनी। पत्नी नहीं रह जाती। बह माताके 











समान हो जाती है। क्योंकि पुन्ररूपसे स्वयं पुरुषने ही 
उसके गर्मसे जन्म धारण किया है। तुम किसी प्रकारके 
अधघर्मकी आशड्डा मत करो | मेरे आदेशका पालन करो |? 
अग्निदेवने समझाया | 


महर्षि अज्भिरा प्रज्वलित अग्निके मध्य तपस्या कर रहे 
थे | नदीरूप धारण करके आत्रेयीने उन्हें आष्ठावित कर 
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दिया | उस जलहूसे निकलनेपर महर्षिका खभाव शान्त हो 
गया | आत्रेयीका वह नदीखरूप परुषी नामसे प्रख्यात है| 
जहाँ परुषीका गद्भासे संगम हुआ है; वह परम पावन तीर्थ 
है। वहाँ स्नान; तर्पण करके पुरुष समस्त पापेसे मुक्त हो 
जाता है | --छ० सिं० 





। 'मातृ-धर्म 
त्याग तप मूत्त रूप मातामे दिखायी पड़े, शुद्ध प्रेम भाव भी; प्रभाव पूर्ण होता दे । 
ममताका ्लोत सव ओर वहता है सदा, उस ही में आँख मूँद बाल्यकार सोता है | 
छुछ भावनाओंकी न ठेख रूग जाये कहीं, आँखुओको वार-चार माठ-मुख ढोता है ; 
आपत्ति पड़नेपर तड़प उठता है जो, वही उर ध्ाह्कार, आद्द भर रोता है || 


--प० विश्ववन्धुजी शास्त्री “प्रमाकर? 
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सती श्रतावती 


महर्षि भरद्वाजकी कन्या श्रुतावतीको पत्नीरूपमें पानेकी रु 


अनेक महषियोंने इच्छा की। उनके समान सुन्दरी कन्या 
मनुष्य तो क्‍या गन्धर्व, नाग एवं देवताओंमें भी हुलूभ थी। 
अपने पिताके साथ रहकर उन्होंने शाज्रोंका अध्ययन किया 
था ओर विधिपूर्वक नियमोका पालन करती थीं। महर्षि 
भरद्वाजने जब कन्यासे परिणयके सम्बन्धमें पूछा, तब उन्हें यह 
जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी पुत्री देवराज इन्द्रको पति 
बनाना चाहती है । 

धवेटी | में पिता होकर तेरी इच्छाके विरुद्ध प्रयत्ञ नहीं 
करूँगा | नारीको उचित है कि वह जिसे वरण कर ले, उसी- 
की होकर रहे | तू महेन्द्रको प्राप्त करनेके लिये तपस्या कर । 
तपके द्वारा कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। तेरा मज्गल हो |? 
महर्षिने पुत्नीको उपदेश दिया | हर 

पिताके आश्रमकोी छोडकर श्रुतावतीने घोर अरण्यमें 
प्रवेश किया | अनेक कठोर जत एवं उपवास करती हुई वे 
देवराज इन्द्रकी आराधना करने लगीं | घहुत दिन बीत गये । 
तपस्या उग्र-से-उग्रतर होती गयी । एक दिन श्रुतावतीने देखा 
कि महर्षि वसिष्ठ आश्रममें पधार रहे हैं| आगे बढकर उसने 
उनको पृथ्वीमें लेटकर प्रणाम किया । आसनपर बैठाकर चरण 
घोये | अन्तमें हाथ जोडकर पूछा “में आपकी क्‍या सेवा करूँ १? 

'मैं बहुत छुधातुर हूँ । मिक्षाके लिये तुम्हारे आश्रममें 
आया हूँ |? मह्षिने कहा | श्रुतावती केवछ जलूपर निवाह 
करती थी । उस घोर वनमें आसपास न तो कन्द थे और 
न फल | वहाँ किसी अतिथिक्रे पधारनेकी सम्मावना न होनेसे 
उसने कोई संग्रह किया नहीं था। इसीसे अतिथिक्रो केवल 
आसन एवं जल देकर सम्मानित किया गया था | 


“देवराज इन्द्रको पतिरूपमे प्राप्त करनेके लिये में यहाँ केवल 
जल लेकर तप कर रही हूँ | आप मुझपर प्रसन्न हों। आज्ञा 
करें; में मिक्षाके लिये क्‍या प्रस्तुत करूँ ? अपनी कठिनाई 
निवेदन करके भी श्रुतावतीने यह स्पष्ट कर दिया कि तपस्या- 
के प्रभावसे महृषिं जो चाहेंगे, वह पदार्थ उन्हें देनेमें वह 
समर्थ है | 

(तुमने बहुत कठोर तपस्या की है। में तुम्हें मलीप्रकार 


जानता हूं । ठुम्हारा उद्देश्य अवश्य सफल होगा | तपस्याके 
द्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है | तुम चिन्ता न 
करो । में ये पॉच बेरके फल ले आया हूँ | ठुम इनको भली- 
प्रकार पकाकर मुझे दे दो | तबतक मैं यहीं बैठकर जप करता 
हूँ !? महषिने पॉच बेर दिये। भ्रुतावतीने समझा कि बुद्ध 
होनेसे बेरोंको इसी प्रकार खा लेनेमें ऋषि असमर्थ हैं । उसने 
उन्हें ले लिया | 


सल्ान करके; स्थान लीपकर, पत्थरोंके टुकड़े रखकर 
चूल्हा बनाया | अपने जल ढकनेके धातुपात्रमें उन बेरोंको 
डालकर थोड़े जलके साथ चूल्हेपर चढा दिया। अग्नि 
प्रज्वलित की । घुऐँसे नेत्र छाल हो गये; शरीर स्वेदसे लथ- 
पथ हो गया; किंतु पात्रका जल उष्ण न हुआ। प्रातः्कालके 
प्रथम प्रहर्से बेंठे-बेंठे संध्या होनेकी आयी। आश्रममें जितना 
सूखा इंधन था; सब समाप्त हो गया । समिधा, काष्ठके पात्र 
तथा और भी जो का8के उपकरण मिले चूल्हेकी मेंट हो 
गये । बेर ज्यों-के-त्यों पड़े थे । 


मेरे अनेक जन्मोंके पुण्यसे तो महषि वलिष्ठ अतिथि हुए 
हैं। वे छुधात॒र हैं| सर्बेरेसे बेठे हैं। स्वयं ही पता नहीं कहसि 
संग्रह करके बेर ले आये हैं | अब यदि में उन्हें पकाकर भी 
न दे सकी तो मुझे घिक्कार है। शरीरका इससे सार्थक उपयोग 
क्या होगा कि वह इतने सम्मान्य अतिथिकी सेवामें नष्ट हो 
जाय ।? श्रुतावतीने विचार किया | ईंधन अब नामको भी 
नहीं रद्य था। चूल्हेकी अग्नि शान्त होती जा रही थी | 
वनमें जाकर काष्ट-संचयकी समय नहीं था। उसने निश्चय 
किया और अपने दोनों सुकुमार पेर चूल्हेमें डाल दिये । 

“देव | आपके बेर पक गये हैं | आप इन्हें ग्रहण करनेकी 
कृपा करें !? श्रुतावतीने चूल्हेके पाससे ही पुकारा | वह उठने- 
में असमर्थ थी | उनके दोनों पेर घुटनेसे ऊपरतक भस्म हो 
चुके थे । पात्रकों उसने नीचे उतार लिया था और वेरकी 
गुठलियोंको निकालकर फेंक दिया था। अग्निके स्तम्भनका 
संकल्प तपस्विनीके जलते हुए, पैरोंके तेजपर विफल हो गया 
था। बेर तो क्या; इस अग्निमें पत्थर होते तो वे भी पक 
गये होते । 
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# यच नायस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्न देवता: # 








“देवि | में ही तुम्हारा इन्द्र हूँ | छुम्हारी तपस्या; त्याग 
तथा मेरे प्रति अनुरागसे आकर्षित होकर वसिष्ठके वेषमें में 
ही आया था। अतिथिके लिये अपने शरीरको आहुति कर 
देना तथा शरीरके जलते रहनेपर भी प्रसन्न एवं भ्रद्धान्वित 
रहना) यह हुम्दारा ही कार्य है। ठुम अवश्य मुझे प्राप्त 
करोगी |? श्रुतावत्तीने देखा कि दिव्य मणिमय मुकुठ/ 
कुण्डलादिसे आभूषित वज्जधर इन्द्र उसके सम्मुख उपस्थित 
हैं | दर्षातिरिकसे उसके नेत्र भर आये। 


शरीर त्याग कर श्रुतावती देत्यराज पुलोमाके यहाँ उत्पन्न 
हुईं । महेन्द्रने शचीके रूपमें उन्हें अपनी अर्धाद्धिनी बनाया | 
श्रतावतीका वह आश्रम बद्र-पाचन ती थंके नामसे प्रख्यात हुआ 
महेन्द्रने उस स्थानके सम्बन्धमें कह्दा--“जो पुरुष निष्ठापूर्वक 
एक रात्रि भी यहाँ निवास करके इस तीर्थमें र्लान करेगा, 
वह शरीरत्यागंके अनन्तर देवलोक प्राप्त करेगा १-8० सिं० 
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सती मालावती 


(5ुमने आत्मसंयमके इतने अमावका परिचय दिया है 
कि तुम इस देवयोनिमें रहने योग्य नहीं | तुम्दोरे प्राण अमी 
चले जायेंगे ।* स्वष्टने गन्धर्वराज उपवर्शणको शाप दे दिया । 
व्रद्यसमार्मे दृत्य करती हुई परम सुन्दरी अप्सरा रम्माका 
वद्न वायु तथा जृत्यके वेगसे अस्तब्ब्यल हो गया । उपवर्हण 
समीप द्वी खड़े गान कर रहे थे। रम्माके नम्म अज्भॉपर दृष्टि 
गयी । अपनेकी संयत न कर सके | रेतःपात हो गया | सभी 
देवताओंकी यद अशिष्टता घुरी लगी | पितामह यष्ट हो गये। 


उपबहंण योगी थे। उन्होंने भगवान्‌ त्रह्माका शाप 
स्वीकार किया | अपने मनोदोग्रल्यपर उन्हें खय॑ं खेद था | 
वामगादके गुल्फसे अधोद्धार एवं दक्षिणपादसे मूत्नद्वार रु 
करके वे सिद्धासनसे बैठ गये। उन्होंने मूलाधारसे लेकर 
पटचर्कॉका मेदन करते हुए. प्राणोंको महाकाशम स्थित किया ! 
इढा, उिज्ञेला, सुधुग्णा; मेघा; प्राणदायिनी,ज्ञानप्रदा, संयमिनी, 
विशुद्धा। निरद्धा। संचारिणी। तेजापुप्करिणी, जम्भणी, 
प्रागदर, जीवनी-दन नाडियेंसे प्राणशक्तिको आकर्पित करके 
अगानऊे प्राणसे एक किया। अहरन्तर्मं प्राणकों एकन्र 
फरऊे विश्वान्मासे एक करते ही उनका शरीर छूट गया । 


चित्रगेस गन्धर्वकी कन्या मालछावती उनकी पत्नी थी | 
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उसने पतिके शवको उठाया और पुष्कर तीर्थमें पहुँची। , 
पतिके शरीरको तीर्योंदकसे पवित्र करके उसने देवताओंँसे 
प्रार्थना की कि वे उसके पतिको जीवन-दान दें | प्रार्थनाका 
कोई परिणाम न होते देख उसने सती होनेका निश्चय किया। 
काष्ठ एकन्र करके चिता निर्मित की | पतिके शरीरको अड्ड्मं 
लेकर जब वह चितापर बेठी; तव उसके तेजसे दिशाएँ 
आछोकित हो गयीं | उसने निश्चय किया कि सती होनेसे पूर्व 
में देवताओंकों शाप दूँगी । सतीके निश्चयसे देवता व्याकुल 
हो गये | ब्रह्माजीने मगवानकी स्तुति की | मगवान नारायण 
प्रकट हुए. | देवताओंको आश्वासन देकर वे ब्राह्मणकुमारका 
वेश घारण करके पुष्करतीर्थ पहुँचे | 

धसाध्वी | तुम कोन हो ! यह कौन है, जिसका शरीर 
लेकर छुम चितापर बेठी हो १ पतिके साथ सती होनेको तुम 
चितापर वेठी हो, परंछ तुम्हारे मुखपर सात्तिक भाव नहीं ! 
तुमने कठोरता क्यों धारण की है !” अमृतस्यन्दी खरोंमें 
उस मायाविप्रवठुने पूछा । 

“मैं देखूँगी कि विश्वर्मं पत्तिवताके शापसे देवताओंकी कौन 
बचा छेता है |? सतीने पूर्ण परिचय देकर अन्तर्मे कहा | 


“हुम मुझे वत्ताओ; ठम्दारा पति किस व्याधिसे मरा है ९? 


# सती शशिकला ३ 
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विप्रबालकने कहा | मै वेद्य हूँ । किसी भी व्याधिसे मृतको 
यदि वह सात दिनके भीतर मरा हो तो जीवित करनेकी शक्ति 
मुझमें है। जिसने योगबलपे शरीर छोड़ा हो; उसे भी में 
जीवित कर सकता हूँ । ठुम किसी देवताका दर्शन चाहो तो 
मेरे मन्नबलसे वह भी आनेकों विवश होगा |? सर्वेश्वरके 
लिये भला; असम्भव क्‍या है | 

पं यम, मृत्यु और कालल्‍से कुछ पूछूँगी |? तीनोने 
समझा कि आज हमपर विपत्ति आयी | पता नहीं, सती हमें 
क्या शाप देगी | उपस्थित हुए बिना छुटकारा नहीं था। 
कॉपते हुए, तीनों प्रकट हुए, । 

धुमने मेरे पतिकों क्‍यों मारा १ क्‍या उसने ऐसा 
अपराध किया था; जो दूसरे देवताने पहले कभी न कियो 
हो १' सीधे यमराजसे पूछा गया | 

“देवि ! कोई प्राणी आयु समाप्त हुए, बिना मरते नहीं । 
दूसरे कारण तो केवल बहाने होते हैं| परमात्माकी इच्छाके 
बिना हम किसीको ले जानेमे समर्थ नहीं। में; मृत्यु तथा 
काल; हम सब केवल उस महेश्वरकी इच्छाके यन्त्र हैं। जीवका 
प्रारव्ध-मोग समाप्त होनेपर ही हम उसके प्रा्णोंको शरीरसे 
प्रथक करते हैं ।? यमराजने बड़ी नम्नतासे उत्तर दिया। 
सृत्यु ओर कालने अनुमोदन किया | 

मालावतीने उस विप्रकुमारसे व्याधिके भेद, खरूप तथा 
निवारणके उपाय पूछे और उत्तरमे उस मायाविप्रने पूरे 
आशथुवेद शासत्रका उपदेश किया | अन्तमें मालावतीने स्वीकार 
किया कि विपत्तिके बिना मनुष्य कल्याण-पथको स्वीकार 
नहीं करता । अन्तमे उसने अपने पतिको जीवित करनेकी 
प्रार्थना की | भगवानने देवताओंको आज्ञा दी कि वे गन्धर्व॑- 
राजके शरीौरमें प्रवेश करे | 
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आकाशके 
अधिष्ठाताने कर्णोमें, वायुने श्वासमें तथा त्वचामें, वरुणने 
रसनामें, नदियोंने नाड़ियोंमें, सम्रुद्रने उदरमें अमभिने 
जठराशयमें, इन्द्रनें हाथोंमें, मृत्युने गुदामें; प्रजापतिने 
छिज्ञमें, विष्णुने चरणोंमें, चन्द्रमाने मनमें, ब्रह्मने बुद्धिसे 
तथा रुद्रने चित्तमें प्रवेश किया | कोई छाम नहीं हुआ | 
दशरीरमे उष्णता आ गयी; श्वास चलने रछंगा | फिर भी 
मूच्छितकी भाँति शरीर पड़ा रहा | अब तो मालावती डरी | 
उसने व्याकुछ होकर परमात्माकी प्रार्थना की | दयामय 
द्रवित हुए । उन चैतन्यधनका सानिध्य चित्तको प्राप्त होते 
ही गन्धर्वराज उठकर बेठ गये | सती माछावतीकी वह भगवतत्‌- 
स्तुति “स्तवराज? नामसे प्रसिद्ध है |---छ० सिं० 


*+-*'ै-ब249क!42..-4-- 


सती शशिकला 


“आप कहोसे पधारे हैं १? काशिनरेश सुबाहुकी एकमात्र 
पुत्री शशिकलछाने अपने भवनके पाससे एक दद्ध तपस्वी 
ब्राह्षणफो जाते देख सखियोंसे घुल्वाया । उसे ब्राह्मणकी 
चेष्टा और आकइतिसे श्रद्धा हो गयी और वह धार्मिक राजकन्या 
ब्राह्षणका सत्कार करना चाहती थी | 

थम तीर्थराज प्रयागमें महृषि भरद्वाजके आश्रममे निवास 
, करता हैँ । यहाँ भगवान्‌ विश्वनाथके दर्णनार्थ आया हूँ ।? 
ब्राह्षणने बताया । 

महर्षि भरद्वाजके आश्रममें सर्वापेक्षा अद्भुत क्या है !? 


राजकुमारीने महषिकी प्रसिद्धि सुनी थी | उनकी पिड़ियोँ, 
त्याग5 तपस्या तथा ज्ञानके सम्बन्धमें भी पिताकी राजसभाममे 
अनेक बार विद्वानोंको प्रशसा करते देखा था। यह भी 
सुना था कि महर्षिके आश्रममे देशके विभिन्न भागेके 
विद्वान तथा योगी समय-समयपर निवास करते हैं | 

ध्यों तो महर्षिकी तपस्या; सिद्धि, ज्ञान एवं विद्याकी 
अद्भुतता अवर्णनीय है और उनके आश्रममे एक-से-एक बड़े 
योगी; महात्मा सदा बने ही रहते हैं; परंठ आजकल तो 
आश्रममें स्वापेक्षा अद्भुत राजकुमार सुदर्शन ही हैं । 


» यन्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव॑तांः # 
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अमान अन्य अीन फुली इक आर + भा. सन जमीन सरिग किम झामा. 


आ्राक्षणने सरल भावसे परिचय दिया | थे अयोष्याके 
खर्गीय राजा प्रुव॒स॑घिवी बडी रानी मनोरमाके पुत्र ६। 
इतना सुन्दर; इतना सुशील, इतना सदयगुणी वालक मेने 
अबतऊ कमी नहीं देखा | इसी अब्प बयमे वे अपनी प्रतिभा 
एव शात्रजानसे दम इृद्धोंको मूक्त बना देते हैं | साथ ही वे 
शरवीर € और खयं महर्षिने उन्हें शर्रा्नों तथा नीति- 
शातकी बढ़ी सुन्दर शिक्षा दी है ।? 
गजकुमारी चौकी | उसने एक दिन खम्ममें एक तपोवन 
देखा था। निर्वर झान्त, स्नेहमय तपोवनमें एक ऋषि-आश्रम 
था | एक झॉपड़ीसे एक परम झुन्दर युवक निकला | 
युवकने शशिकलछाके चित्तको मुग्ध कर लिया | उसी समय 
नींद दृूट गयी | राजकुमारी खप्नके उसी युवकके चरणोंपर 
दृदव चढ़ा चुकी थी | बात बड़ी विचित्र थी । उसे उस 
दिनसे स्वप्नमें नित्य वही आश्रम और वही युवक दृष्टि पड़ता 
था | एक दिन निद्रामें ही राजकुमारीने अपनी आराध्या 
भगवती उमाका दर्शन किया । भगवतीने कद्ा--'में तेरी 
पूजासे संतुष्ट हूँ | तू परम सुन्दर; प्रतापी, धर्मात्मा खामी 
प्रात्त करेगी । अभी खम्ममें तूने जिस प्रतापी युवककों देखा 
है, वही तेरा खामी होगा ।? तबसे राजकुमारी उसी युवकका 
नित्य चिन्तन करती रहती थी । 


तपोवनः मुनि, आश्रम ओर वहों राजकुमार--सखम्नकी 
बहुत बातें मिलती थीं। राजकुमारीने ब्राह्षणसे आकृति आदिके 
सम्बन्ध्मं पृछकर भलीम्रकार जान लिया कि उसने खम्नमें 
राजकुमार सुदर्शनको द्वी देखा है और उन्हींकोी अपना 
हृदय अर्पित किया है| उसने ब्राह्मणका भलीग्रकार सत्कार 
क्रिया । विप्रदेव पूजित होकर विदा हुए | 
महाराज सुबाहुने देखा कि कन्या विवाहयोग्य हो गयी 
है तो उन्दोंने उसके लिये खयवर करनेका विचार किया | 
सखयवरके लिये मण्डप बनने लगे । राजकुमारीको 
यह पता लगा | उसने अपनी सखीके द्वारा मातासे प्रार्थना 
की--५मेरा खयंवर व्यर्थ है। मेने राजकुमार सुदर्शनको दृदयसे 
वरण कर लिया है| उन्हींको आमन्त्रित करके मेरा विवाह 
करा देना चाहिये |? 
माताने एकान्तमें पतिसे पुत्नीकी इच्छा सूचित की। 
महाराज हँसे । उन्होंने कह्ा--५हुम्हारी पुत्री बच्ची है। उसे 
क्सीने बहका दिया है | उसे समझाओ | अयोध्यानरेश 
भुवसंधिकी आखेटर्मे सिंहने सार डाला था | उनकी छोटी 
रानी लछीलायतीके भाई युधाजित्‌ सेनाके साथ अयोध्यापर 
चंद आये | मन्त्रियेनि बड़ी रानीके पुत्रका पक्ष लेकर युद्ध 
किया। युधानित्‌ विजयी हुए। उन्होंने अयोध्याके सिंदासनपर 
अपने भानजे शन्रुजितुका अभिषेक कराया। अभी भी वे 


राणा «मल श्र 





भानजेकी रक्षार्थ अयोध्यामें ही रहते हैँ । घड़ी रानी अपने 
पुत्रके साथ भागकर महर्षि भरद्वाजके आश्रममें आ छिपी। 
उनका पुत्र सुदर्शन अपनी अत्यन्त दरिद्र माताके 
साथ झॉंपड़ीमं रहता है । शजकुमारीकी उसके 
साथ केसे विवाह्य जा सकता है । अभी भी युधाजित्‌ 
उसे और उसकी माताको मार डालनेके प्रयत्नमें हैँ | वे एक 
बार प्रयाग गये भी थे; परंतु महषि भरद्वाजके सम्मुख 
बल-प्रयोगका साहस उन्हें नहीं हुआ । उनके चर सुदर्शनकी 
खोजमें लगे रहते हैं । प्रयाग छोडते ही सुदर्शनको युधाजित्‌ 
अवब्य मार डालेंगे | भछा एकाकी सुदर्शन सबल ससेन्य 
युधाजित॒का क्या विगाड सकता है। पुनत्नीकी समझा दो | 
यह हठ ठीक नहीं | इसमें तो हमें युधाजितसे भी शत्रुता 
मोल लेनी होगी ।? 

सखयंवरकी प्रस्तुति अविराम चलती रही । महाराजने 
राजाओंकी पत्र भेजने प्रारम्भ किये | बेचारी शशिकला 
क्या करे | उसने एक पत्र लिखा और एक ब्राक्षणको पत्र 
देकर प्रयाग भेज दिया | 

>< २८ ५८ 


धआर्यपुत्र | मगवती उमाने मुझे आपके भ्रीचरणोंकी 
दासी होनेका आशीर्वाद दिया है| यहों पिता खयंवर करने 
जा रहे हैं| नरेशोंकों पत्र जा रहे हैं | मेंने तो अपना छृदय 
आपके चरणोंपर उत्सर्ग कर दिया है। आप समयपर 
पहुँचकर दासीको खीकार कर लें तो मेरा सोमाग्य । नहीं, 
तो भी यह तो अब आपकी हो चुकी । विष मुझे पिताके 
इस जाहूसे अवश्य परित्राण दे देगा ओर दूसरे जन्ममें मैं 
अपने आराध्यके चरणोंको प्राप्त कर ढूँगी। सभी नरेश यहाँ 
ससेन्य पधारेंगे। मगवतीने मुझे वरदान दिया है कि मैं 
आपको प्राप्त कर सकेँगी | आप पघारें--यही प्रार्थना है |? 

पत्र ब्राह्मणने सुदर्शनको दिया और सुदर्शनने मह्षिके 
चरणोमे रख दिया | सुदर्शनकी भी भगवतीने स्वम्नमें काशी 
जाकर शशिकलाको खीकार करनेका आदेश दिया था | 
सर्वक्ञष महर्षिने आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया । माताको 
भय था कि काशीमे युधाजित्‌ अवश्य आयेगा | झ्न्रुके मुखर्मे 
एकाकी पुत्रको जाने देना उसे सह्य नहीं था । अन्ततः 
माताका अनुरोध मानकर सुदर्शनने उसे भी साथ लिया और 
वे ब्राह्मणफी आगे करके काशी पहुँचे | 

सुदर्शन एकाकी जब काशिराजकी खयंबर-समार्मे पहुँचे, 
तब समी राजा चौंक पढ़े | सबने पूछा;-प्तुम राजा तो हो 
नहीं। ठ॒म्होर साथ न तो सेना है और न सेवक | तुम 
किसके निमन्त्रणसे यहाँ आये हो १ तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे 
शन्रु भह्राज थुधानित्‌ तथा तुम्होंरे सौतेले माई शत्रुजित्‌ 
सैन्य यहाँ आये हैं ? किस वलपर छुमने यह साहस किया ! 


# सती शशिकला! * 
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मुझे भगवतीने खम्में यहों आनेका आदेश दिया 
है ।? सुदर्शनकी वाणी गम्भीर थी। भ्मेरे पास न सेवक हैं 
ओर न सेना; परंतु सेवक और सेनायुक्त सबल नरेश भी 
काल आनेपर मारे जाते हैं ओर अरक्षित वनवासी हिंसक 
जन्तुओंके मध्यमें मी जीवित रहते है। प्रारब्धके बिना न 
तो कोई किसीकी दुःख दे सकता और न मार ही सकता | 
मेरे प्रारव्धमें जो होगा, वह तो होकर ही रहेगा। मैं 
भयभीत क्यों होऊँ। मेंने देवीके आदेशका पालन किया है |? 

युवक सुदर्शनकी निर्मंय एवं तथ्ययुक्त वाणीने सबको 
प्रसन्न कर दिया । सभी उनकी चुद्धि, विद्या तथा साहसकी 
प्रशंसा करने छंगे | नियमानुसार स्वयंवरमें निमन्त्रित या 
अनिमन्त्रित कोई भी राजकुमार आ सकता था | खयबवरमें 
विन्न डालना अयरराध माना जाता था | युधाजितने सब 
राजाओंकी शन्नु बना लेना उचित नहीं समझा | स्वयंवरके 
पश्चात्‌ सुदर्शनके वधका उन्होंने निश्चय्म किया | 

>< >< >< 

धखयंबरमें वे राजकुमारियों जाती हैं, जिन्हें अनेकोंमेसे 
एकको चुनना होता है, जिनका छृदय किसीको चुन नहीं 
चुका होता । मेने तो एककों वरण कर लिया है। 
में खयंवरमें क्‍यों जाऊँ।? राजकुमारीने स्वयंवरमें चलनेके 
समय स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया |? “अनेक कामुक राजकुमारोंकी 
दृष्टिके सम्मुख उपस्थित होना साध्वी स्रीका धर्म नहीं। 
इससे सतीत्वका नाश होता है। वेश्याओंकी भाँति मैं 
राजसभार्मे केसे जा सकती हैँ ।? 

काशिराजके सम्मुख विकट प्रइन उपस्थित हुआ। 
उन्होंने राजसभामें जाकर बड़ी नम्रतासे वस्तुस्थिति निवेदित 
करते हुए क्षमा मॉँगी | सजनोंने राजकन्याकी प्रणसा की 
और समभासे उठ गये | कुछ छोग महाराज सुबाहुको डॉट 
रहेये कि “ऐसा थातो ठुमने हमें छुलानेक्नी मूजंता दी 
क्यों की ।? युधाजित्‌ तो सुनते ही आगबवबूला हो गये | 
क्रोधसे कॉपते हुए वे उठकर खड़े हो गये । उन्होंने चिल्लाना 
प्रारम्भ किया; (तुमने हमलोगोंको बुलाकर हमारा अपमान 
किया है। दरिद्र सुदर्शनकों राजकन्या कभी नहीं दी जा 
सकती | ठुम या तो राजकुमारीको स्वयवरमण्डपमें छाकर 
किसी राजकुमारको वरण करनेको कहो या अयोध्यापति 
शत्रुजितूसे उसका विवाह कर दो | वह खयंबवरमें आये, तो भी 
हम अपने भानजे शनत्रुजितके लिये उसका हरण करेंगे। तुम्हारी 
कन्या अयोध्याकी महारानी होगी | ठुमने इसे न स्वीकार 
किया तो हमारी सेना तुम्हारे नगर एवं राज्यको नष्ट कर देगी।? 
युधाजित्‌ बोलते ही जा रहे थे। काशिराजने कन्याको 


समझानेका आश्वासन दिया और अन्‍्तःपुरमें गये। शशिकला- 
का निश्चय अडिग था। अन्ततः एक कौशल करनेका 
निश्चय किया गया | महाराज सुबाहुने समामण्डपर्में आकर 
घोषित कर दिया कि कन्याका विवाह कल द्ोगा। सभी नेरेश 
अपने शिविरोंको चले गये। रात्रिमें माताके साथ सुदर्शनको 
राजभवनमें चुपचाप बुला लिया गया । राजपुरोहितने 
शशिकलाका विधिपूर्वक विवाह करा दिया । प्रातः काशिराजने 
जाकर नम्नतापूर्वक नरेशोंसे प्रार्थना की--५मेरी कन्याका 
परिणय हो गया | उतने जिसे वरण किया, उसीकों उसे 
समर्पित किया गया | स्वयवरकी यही तो विधि है। आप 
सब मेरा आतिथ्य ग्रहण करें ।? 

“कन्या तो विवाहिता हो गयी । अब युद्धसे क्या छाम १? 
कुछ नरेश विदा हो गये | कुछ सजन रूप पहले ही दिन जा 
चुके थे । 'सुबाहुने काम अच्छा नहीं किया ।? कुछ इस 
प्रकार रोप प्रकट करते चले गये | कुछने फिर कभी बदला 
लेनेकी धमकी दी। दो-चार कोत॒कवश रुके रहे । केवल 
युधाजित्‌ने राजमहलपर घेरा डाछा । सुदर्शनको छः दिनोंतक 
तो सुत्राहुने राजमहलमें ही रोक खखा । सातवें दिन 
काशिराजकी संनद्ध सेनाके साथ सुदर्शन निकले | बड़ा 
विकट संग्राम हुआ । युधाजित्‌ एवं शत्रुजत्‌ सुदर्शनके द्वा्यों 











मारे गये | माता एवं पत्नीके साथ सुदर्शन अयोध्या लोटे | 
प्रजाने उनका खागत किया | सौतेली माता लीलावतीकों 
उन्होंने आश्वासन दिया | मन्त्रियनि उनका राज्यामिपेक 
किया ।--छ० सिं० 
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अम्बरीष-पत्री 
एक भक्त-नारी 


भकवर अम्बरीयकी अप्र्व भगवद्मक्तिपर एक 
राज>मारी हुब्प दो गयी। उसने निश्चय किया कि में उन्हींको 
अपने पतिऊ़े रूपमे वरण कर्ूँथी | अपना दृढ़ विचार उसने 
पिताके समन्न उपस्थित कर दिया। पिताने पत्रमें सारी बातें 
विखिउर एक ब्राह्मणकों अम्बरीपके पास भेजा | 
ब्राह्गदेव ठपशिरोमणि अम्बरीप्रके पास पहुँचे और पत्र 
उन्हें दे दिय्रा । पत्र पढ़कर नरेशने कहा, “मगवद्मजन और 
राज्य-कार्यसे मुओ तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि किसी 
भी रानीकी सेवामें उपखित हो सरकूं। रानियों भी मेरे 
अधिफ हैं| ऐसी स्थितिमें किसी अन्य राजकुमारीका परिणय 
मुझे प्रिय नहीं है ।? 
ब्राह्मणेव छोट आये। श्रीअम्बरीपका संदेश राजा 
ओर उनकी पुत्नीक्ो उन्होंने सुना दिया | राजकुमारीके मनकी 
कली विकसित दो गयी | उसने सोचा--“ऐसे पुरुष जिन्हें 
विलास आदिसे पूरी विरक्ति और भगवानके चरणोंमें 
अनुपम अनुरक्ति है; धन्य है। में उन्हें अवश्य ही पति 
बनाऊँगी | इस प्रकार अपना जीवन सफल कर ढेँगी।? 
ब्राह्मणदेवता पुनः अम्बरीपके पास पहुँचे ओर बोले--- 
(राजकुमारीने अत्यन्त विनयसे कहा है कि आपके विचारोंको 
सुनकर मेरा छुृदव गदगद हो गया है | मनसे आपको मेने 
पति बना लिया है। पत्नीके रूपमें यदि आपने मुझे स्वीकार 
नह किया तो म॑ आत्महत्या कर लेँगी। स्री-वधके महापाप- 
से आप नहीं बच सकेंगे |? 
धर्मप्राण नेरेशने विवाह करना स्वीकार कर लिया । 
धड्ड? क्षत्रियोंका अद्ज माना जाता है | इस विचारसे उन्होंने 
ब्राशणकों खट्ढ देकर कद्दा/ “आप इससे राजकुमारीकी 
भाँवरी फिरा छें |! 
प्रमन्नमन ब्राह्मण छोटे | राजकुमारी इर्पातिरिकसे नाच 
उरठीं। खड्से मॉवरी फिराकर उसका विवाह-सस्कार पूर्ण 
हुआ | वे माता-पितासे विदा होकर पांतगहमें आ गयीं। 
परम मगवद-भक्त पतिक्री शान्त मूर्तिके दर्शन कर उन्होंने 
जपना अटद्यमाग्य समझा | 
>< ५८ >८ 
अम्बरीपने देखा, उनके पूजाकी समसल सामग्रियों घोकर 
ययाखान रज़्ली रहती ६ | पूजा-रह घुला मिलता है| यह 
उन्हें अमीटट नहीं था। भ्रभु-सेवाका सारा कार्य ये खयं 
अपने दी द्वा्यों करना उचित समझते थे और इसीमें उन्हें 
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प्रसन्नता मिलती थी। पता लगानेके लिये एक दिन रात्रिमें 
वे पूजागहमें ही छिप रहे | 

एक प्रहर रात रहते ही नय्री रानीने वहाँ प्रवेश किया 
ओर पूजाके पान्न मलने लगीं । राजाका मन प्रसन्न हो गया । 
उन्होंने कहा, “यदि ऐसा ही करना है तो भगवानको अपने 
भवनमें पधरा लो, प्रिये |! रानीकी आक़ाइ्ला पूरी हुई। 
उनको प्रमन्नताकी सीमा नहीं थी | 

भगवान्‌ उनके भवनमें ही पर्धारे । अब वे रात रहते 
ही स्नानादिसे निद्धत्त होकर भगवानकी धृप-दीगदि 
पोडशोपचारसे अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमसे पूजा करती और 
मजनमें बेठतीं तो दोपहर बीत जाता । उन्हें खान-पानकी 
कुछ सुधि ही नहीं रहती | दासियोंके बार-बारके आग्रहपर 
थे भजनसे उठ पाती | 

यह समाचार अम्बरीपने भी सुना । दूसरे दिन 
सू्योदयके समय ही वे छोटी रानीके पूजा-णहमें आये | 
उन्होंने देखा, रानीने भमगवानकों अत्यन्त सुन्दर ढं गसे सजा 
रबखा है। धूपकी मधुर सुगनन्‍्ध उड़ रही है| घुव-दीप जल 
रहा है! रानी पद्मासन लगाये. भगवानके सामने हाथर्मे 
वीणा लिये बेटी है। मधुर खरमें वीणाक्े तार झनझना 
रहे हैं ओर कोकिल्कण्ठझी रानीके भजनकी मधुर खर- 
लहरियाँ वीणाके तारोंक्रे खरोंमें विलीन होती जा रही हैं। 
तियोंकी माला पिरोती जा रही हैं। 






ढढ़ेंड | कक 8 6559० ७886 





2 


सक (४ के 
02227 /७० 2222 श्मक्डप 









॥॥॥ ॥ 
है ५३ 4 
काका» क-५ 





हि का 9. अभय चीआ | जिययाण्यकी इ्मासपाक. में. # अप: ऑपफुनण सच 


2->० हमारा एन" फैशन” व शा. वमपूकीमीर पन. कक... >अन्‍स.. धमाके 


ब्करन्क बज... 2नपममनकी अकम्क- 
अरन्‍ना 


# त्यागशीला शमिंष्ठा # ४५१ 





सन 
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रानीकी तनन्‍्मयता | स्वर्गीय भजन || अद्वितीय प्रभ्ु- 
प्रेम [! अम्बरीप पीछे खड़े खडे देख रहे थे | भजन तमाप्त 
हुआ। शरीरकी छाया देखकर रानीने पीछे सिर घुमाया 
तो पतिदेवकोी देखा। उनके स्वागतके लिये वे उठने ही 
वाली थीं कि अल्वन्त प्रेमसे अम्बरीषने कहा, प्रिये | मेरे 
स्वागतकी आवश्यकता नहीं है--चही भजन; 
एक बार सद्वि । ओर सुमाओ । 
वीन उठाभो, हश्गिन गाणो, वह स्व₹-रूहरी पुन सुनाओो १ 
रोम-रोम पुरुकित हषित है। 
अन्तर राम-छुचन्तशित है। 
पुन. उन्हीं प्रेमा-स्वरोंसे, वनमाकीको प्रिय ) बुठाओ ॥॥ 
गदूगद कण्ठ, पुलक-पुरित तन; 
नयन अश्नु, आनन्द-मण्न मन 
घन्म, धन्य | इन कुन्दकी-सी अह्लुलियोक्नों पुन चढाओ। 
विथकित वायु, सतब्ध्‌ दिगमण्डल, 
आकर्षण. चढता है प्रतिपक १ 
डूबें निश्चिक राग इस रूपमें, गाओ | मधुमय गीत सुनाओ। 
एक बार संद्धि ) और सुनाओ । 
रानीके सौमाग्यका क्‍या कहना | पतिदेव रीक्ष चुके 
थे | परमपतिको रिहाना था | वीगा उठी | पतली अगुलियों 
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तारोपर थिरकने लगीं। सचमुच वायु थकित हो गया। 
दिशाएँ सन्ध हो गयीं | मधुर स्वर लदरीमें थिरकता हुआ 
मजन अम्बरीषको ब्रेछुध कर रहा था | वे समाधिस्थ-से हो 
गये थे । उनकी आँखें बरस रही थीं | 

उस दिनसे प्रतिदिन नियमयूवंक मक्तवतर अम्बरीप 
अपनी छोटी रानीके पास प्रातःकाल ही आ जाते । मजन- 
पूजनमें कमी-कमी दिन-का-दिन निक जाता | वे रानीको 
अत्यन्त प्यार करने छगे | 

धभभजन-पूजनसे राजा प्रकनन होते हैं? यह सोचते ही 
अम्बरीषकी समस्त रानियों खूब विधि ओरे प्रेमसे अपने- 
अपने भवनमें भगवानका विग्रह पधराकर पूजन करने 
लगीं। समस्त रानियों प्रभुके मजनमें तल्लीन हो गर्यी । 

'राजाकी प्रसन्नता भगवद्धजनमें है! यह समाचार 
समस्त प्रजामें फेल गया | फिर क्‍या था | राज्यकी समस्त 
प्रजा भगवानकी भक्ति करने छगी ) राजा-रानी और समस्त 
प्रजाके प्राण भगवान्‌ बन गये | भगवानकी कृपा सबपर 
बरसने लगी । 

यह प्रेममयी छोटी रानीकी भमक्तिका प्रमाव था | नारी- 
में अनुपम शक्ति है। पालना झुलानेवाडे कोमल करोंमें 
विश्वका आसनयूत्र है, पर आवश्यकता है उप्के सदुपयोग 
करनेकी योग्यताकी |--शि० दु० 





व्यागशीला शमिष्ठ 


“दुष्टे | तूने मर्यादाका उलछ्ठन किया है । कुतिया जैसे 
यशके हृविष्यको भक्षण कर ले, बेंसे ही तूने मेरे वज्ञको पहनकर 
उच्छिष्ट कर दिया है |? झुक्राचार्यकी परम प्रिय पुत्री देवयानी 
क्रोधावेशमें, जो मुँहमें आता, बोलती जा रही थीं) आज वे 
देत्यराज वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठेके साथ सरोवरमें लान करने 
आयी थीं [| शर्मिष्ठाकी सखियों मी साथ थीं। किनारे वध 
रखकर सब स्नान कर रही थीं। दूरसे देवर्षि नारदकी 
वीणाका शब्द सुनायी पड़ा | गीले वर्येंसि प्रणाम करने 
निकलनेपर अर्धनम्रप्राय उन्हें देखकर देव्षि शाप न दे दें 
इस भयसे सबने श्ीघ्रतासे वतह्ल बदल डाले | शीघ्रतामे शर्मिष्ठाने 
अपनी साड़ी समझकर देवयानीकी साड़ी पहन ली | रंग एवं 
बल्नसाम्यने उसे श्ञात्त किया था । 





२ * यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 


छडद 
न्स््््लचलशच्च्च्च््यल््ि््खच््््ख्् लांच 


'भिलारिन ! नू बहत बड़बड़ा रही है | कुत्तेकी मॉति तू 
मेरे पिताऊे ठुकड़ोंरर पलती है । तू यह क्यों भूल जाती है 
कि तेर गिता बन्‍्दीकी भांति असुरेशकी स्तुति किया करते 
६ । कटवचनोंसे शर्मिन्‍्ाको क्रेधष आ गया | उसने 
देववानीके गीके वंल्नको भी छीन लिया। ध्यह भी तो तह्े 

रे यहँसे दी मिला है। तेरा वत्न आया कहाँसे |? असुर- 
स्भात्र उत्तेजित हो गया | देवयानीकों पफड़कर एक जलहीन 
दुएँमें ढकेल दिया और ससियेके साथ घर चली गयी | 
मद्दाराज ययात्ति आस्रेटको निकले थे | संयोगवश तृपासे 
व्यादुछ दोकर वे उसी कूपपर पहुँचे | देवयानीके कहनेपर 
उन्होंने अपना उत्तरीय नीचे फ्रेंक दिया और उसे पहन 
लेनेपर देवयानीकों हाथ पकड़कर कुएँसे ऊपर खींच लिया । 
देवयानीने राजासे प्रार्थना की “आपने मेरा हाथ पकड़ा है | 
अतः आप ही मुझे स्वीकार करें | वृहस्पतिके पुत्र कचके 
शापके कारण काई ब्राह्मण मेरा पति नहीं हो सकता |? 
ययातिने इस प्रार्थनाकी स्वीकार कर लिया | 


भमद्दाराज ययातिक्रे चले जानेपर देवयानीने पिताके पास 
संदेश भेजा कि अब में देत्यपुरीमं नहीं आऊँगी | पुत्नीके 
स्नेहवश आचार्य शुक्र भी वहंसि प्र्थान करने छगे। देत्यराज 
दूपपर्वा इस समाचारसे बहुत व्याकुछ हुए। आचार्यकी 
संजीवनी विद्या ही दैत्योंका परम बल है। आचार्यसे हीन 
देत्यवश तो नष्ट ही हो जायगा | हृपपर्वाने गुरुदेवके चरणोंमें 
मस्तक रखकर प्रार्थना की । आचार्य प्रसन्न हुए | उन्होंने 
कद्दा 'देवयानीको संतुष्ट करो | मैं पुत्रीको छोड़नेमें 
असमर्थ हूँ |? 

जहाँ भी मेरा विवाह हो) वहाँ शर्मिष्ठा अपनी सह 
सलियोंके साथ मेरी दासी होकर रहे |? “देवयानीने अपना 
मन्तत्य स्पष्ट कर दिया । देत्यराज बढ़े असमझञसमें पढ़े। 
देस्येश्वरकी पुत्री क्या दासी बनेगी ? शर्मिणको समाचार 
मिला | उसने अपनी भूलका अनुभव किया। दैत्यवशपर आये 
मद्ान्‌ संकटका उसने अनुमव किया | उस महामहिमशालिनी 
राजझुमारीने खय॑ निश्चय किया और पिता तथा दैत्यकुछको 
आखश्चव्तकर पाली बैठकर सखियोंके साथ देवयानीकी 
सेपार्म उपस्थित हो गयी। 

'मुझ्े न तो कोई दुः्ख है और न मै इसमें अपमानका 
अनुमब कग्ती | आचार्य झुक देत्यकुल्के पृज्य हैं और आप 
मेरी प्ज़नीया ई।! विश्व यह न कहे कि शमिश्राकी क्षुद्रतासे 
दैल्वबंश नष्ट हो गया। मैं अपने कुछके महलके ल्यि 


सलियोंके साथ आजीवन आपकी दासी रहेंगी |? जिसे एक 
दिन भिक्षुकी ओर श्वशृत्तिवाली कहा था, उसीकी दासी होना 
शमिएने बड़े हमे स्वीकार कर लिया | उसकी इस दासी 
भावकी स्रीकृतिमे भी उसका महत्तम गौरव स्पष्ट हो रहा था। 

देवयानीका विवाह ययातिके साथ हुआ। श्रर्मि्ठ 
सखियेकि साथ दासी होकर ययातिके राजमवनमें आयी | 
शुक्राचार्यने ययातिकों सावधान कर दिया था कि वे शर्मिष्ठाको 
कभी पत्नीकी भाँति खीकार न करें | देवयानीको शर्मिष्ठाके 
शील-सोन्दर्यके कारण सदा शड्ढा रहती थी कि महाराज 
उसपर मुग्ध हो जायेंगे । अतः उसने शर्मिष्ठाको साथ रखकर 
उससे सेवा लेनेके बदले उसे प्रथक्‌ भवतमें रखना ही उपयुक्त 
समझा | 


“महाराज | स्रीकी परम गति पति ही है और स्लीकी 
साथक्रता मातृत्वमें है।? एकान्तमें एक दिन शर्मिशने 
महाराज ययातिसे प्रार्थना की । “मै चाहे दासी होकर ही आयी 
होऊँ, परंतु पिताने मुझे आपको ही दिया है| मेरी गति 
आपके ही चरणोंमें है । आप मुझे स्वीकार करें |? 


महाराजने देखा कि शर्मिाकी प्रार्थना धर्मसंगत् है| 
शर्मिष्ठाके शीछ) सीौन्दर्यने उन्हें आकर्षित कर लिया था | 
साथ ही उन्हें देवयानीका भय भी था। आचार्य शुक्तते वे 
बहुत डरते थे। ध्माग्यमें जो है; वह्दी होगा |? उन्होंने 
अपनेको आश्वस्त किया और शर्मिंडाकी प्रार्थना खीकार कर 
ली | महाराज ययातिको देवयानीसे दो पुत्र हुए---यदु और 
त॒र्वख तथा दर्मिछ्ठासे तीन पुत्र हुए--जुद्यु, अनु एवं पूर | 


एक दिन देवयानीने शर्मिष्ठके पुन्नोंको खेलते हुए देख 
लिया। उन सुन्दर वालकोंकी आकृति महाराजसे पूर्णतः 
मिलती थी | उन्हें बुछकर उनके माता-पिताका नाम पूछनेपर 
शत हुआ किये महाराजसे उलन्न शर्मिष्ठके यृत्र हैं | 
देवयानीको बड़ा क्रोध आया | रष्ट होकर वह पिताके घरको 
चछ पड़ी । समाचार पाकर महाराज भी दौड़े। उन्होंने 
अहुत अनुनय-विनय की, परंतु देवयानीका रोष शान्त मे 
हुआ | पिताके पास जाकर रोते हुए, उसने महाराजकी धूत॑ता 
प्रकट की | 


ने मेरे आदेशका अतिक्रम किया है। जित काम- 
सुखकी इच्छासे तूने ऐसा किया है, उसे तू भोग नहीं सकेगा । 
व्‌ तत्काल इद्ध हो जा |? आचार्य शुक्ने सम्मुख हाथ जोड़े 
मद्ागजको शाप दे दिया | 


+ सती सुकला +* 
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“इससे तो आपकी पुत्रीका भी अकल्याण ही हुआ |? 
महाराज वृद्ध हो गये । शरौरपें झुर्रियों पड गयीं | केद श्वेत 
हो गये । दाँत गिर गये । किसी प्रकार शापसे परित्राण करें |? 

देवयानीकी भी यह अभीष्ट नहीं था । वे भी रोने छुगी | 
आचाय॑ मी पछताये | “भत्र क्या हो सकता है। अच्छा, 
अपने किसी पुत्रकी इद्धावद्था देकर उसका योवन छे छो | 
ऐसा कर सकोगे ।? शापका परिहार किया गया | 

'ेटा | दू मेरा बुढ़ापा लेकर मुझे अपना योवन दे दे । 
में थोड़े दिनों पश्चात्‌ बुढापा ले दूँगा और तेरा योवन छोटा 
दूँगा |? महाराज देवयानीको लेकर लौट आये। उन्होंने बड़े 
पुत्र यदुसे आग्रह किया | 

(पिताजी | में अभी किसी भी सुखसे अनमिज्ञ हूँ। 
अमीसे दद्ध बन जाना भला, मै केसे खीकार कर सकता हूँ । 
यह कहाँका न्याय है |? यदुने पिताकओी प्रार्थना खीकार नहीं 


की | यदुकी भाँति ही शेष तीन पुत्रोंने भी पिताके आग्रह 
करनेपर भी उनकी बृद्धावस्था लेता असखीकार कर दिया | 

(मुझे तो आपको प्रमन्नतामे ही सुख है । पिताका आशा- 
पालन मेरा परम घम है ।? सबसे छोटे पूरने सहर्प युवावस्ा 
दे दी ओर वृद्धावस्था खीकार कर ली | 

धत्स | कामोपभोगसे कामना कभी शान्त नहीं होती। 
डैसे धीते अग्नि घुझायी नहींजा सकती |? बहुत दिनोंके 
विषयोपमोगके पश्चात्‌ महाराज ययातिकों वैराग्य हुआ | 
उन्होंने पूझकी उनका योवन लौटाकर इृद्धावस्था खीकार 
करते हुए कहा; ०तुम्होरे ही वंशज राज्यके अधिकारी होंगे | 
शेष यदु आदिके वशजोंकी कभी राज्याधिकार प्राप्त न होगा ।? 

महाराज ययातिने विरक्त होकर वनमें प्रवेश किया | 
देवयानी तथा श्भिष्ठाने भी राज्यसुखोपभोगका त्याग करके 
पतिक्रा अनुगमन किया |--छ8० सिं० 


“-+*“ “98994 
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जो खय॑ पवित्र हो और दूसरोको भी पवित्र कर दे; 
वही तीर्थ है | इस दृश्सि पतित्रता ज्नी भी एक पावन तीर्थ है, 
क्योंकि वह अपने पातित्रत्यके प्रभावसे माता, पिता तथा 
पति--तीनोंके कुछोंका उद्धार करतो है | सती साध्वी सुकला 
ऐसी ही तीय॑खरूपा देवी थीं | पद्मपुराणके भूमिखण्डमें इनकी 
महिमाका विस्तृत वर्णन है। सक्षेपसे इनका जीवन-इंत इस 
प्रकार हैं--- 

प्राचीन कालकी वात है, काशीपुरीम कृकल नामक एक 
धर्मात्मा वेंश्य रहते थे । इनकी पत्नीका नाम सुक्रला था। 
सुकला ध्यथा नाम तथा ग्रुण/को चरितार्थ करती थी। 
सुन्दरी होनेके साथ ही सद्गुणवत्ती भी थी। पतिप्रेम ही उतका 
जीवन था। उसके लिये तीर्थ, अत) देवता और ईश्वर--सत्र 
कुछ पति ही थे । वह पतिकी सेवासे क्षणमर भी अछूस 
होना नहीं चाहती थी । एक दिन कृकलने अनुकूंछ साथ 
मिल जानेके कारण तीर्थयात्राके लिये तैयारी की। उस समय 
सुकलाने कद्ा--“प्राणनाथ । में आपकी धर्मपत्नी हूँ, अतः 
आपके साथ रहकर पुण्य करनेका मेरा भी अधिकार है| 
आए मेले तीर्थ करने जा रहे हैं, पर मेरे तीर्थ तो आप ही 
हैं; आपसे अलग होनेपर मेरा तीर्थ-तेवन छूट जायगा। अतः 
मुझे भी साथ ले लीजिये। साधुभ्रे्ठ | खामीके दाहिने 
चरणको प्रयाग और बायेंको पुष्कर समभिये। जो ज्री ऐसा 
मानती है और इसी भावनाके अनुमार पतिके चरणोदकसे 


स्नान करती है; उसे उन तीर्थोमे स्नान करनेका पुण्य प्राप्त 
होता है। इसमें तनिक भी सदेह्ट नहीं कि ल्लियोंके लिये पति- 
के चरणोदकका अभिषेक प्रयाग ओर पुष्कर तीर्थमें स्नान 
करनेके समान है। पति समस्त तीर्थोके समान है। पति 
सम्पूर्ण धर्मोका स्वरूप है | यञकी दीक्षा लेनेवाले पुरुषको 
यशेकि अनुष्ठानसे जो पुण्य प्राप्त होता है; वही पुण्य साध्वी 
ख्री अपने पतिकी पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है |» 
अतः मैं मी आपकी सेवा करती हुई तीथर्मे चढूँगी। 
मुझे अकेली छोड़कर न जाइये ।? 

ककलने उस समय पत्नीको आश्वासन देकर शान्त कर 
दिया | परंछु पीछे यह सोचकर कि यह सुऊुमारी है, इसे 
यात्रार्म अधिक कष्ट होगा, उसे घर ही छोड़ दिया और रात- 
को; जब वह सो रही थी, वे चुपचाप घरसे निकल गये | 


# सव्य पाद समर्तुश्वल॒ प्रवाग विद्धि सत्तम। 
वाम च पुष्कर तत्य या नारी परिकल्पयेत्‌ ॥ 


तंस् पादोदरकस्नानात्तत्पुण्य परिजायते । 
प्रयागपुष्फरसम॑ स्नान स्त्रीणा ने सशय ॥ 
स्वंतीर्थलमी. भर्ती सवधर्ममय पति. । 


मखाना यजनात्‌ पुण्य यर वे भवति दीक्षिते ॥ 
तत्पुण्ये समवापरोति भतुंइ्चेव हि. सान्मतन्‌ ॥ 
( प्रग्च० भूमि० ४१ । १३--१५ ) 


् 


“ यत्र नायस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत् देवता कक 
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संदेश दोनेदर जब मुग्छा उठी; तर पतिझों न देखकर घबरा 
गयी । रद्यी बात पता लगनेपर वह पूछ&-फूडकर रोने छूगी | 
धीरे-धीरे उसया मन जब छुछ स्वस्थ हुआ। तब उसने यह 
निश्चय किया ऊि जश्तक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आयेंगे; 
मैं भूमिउरर चटाई विछाउर सोऊँगी। घी। तेल और दूध- 
दष्दी नदी पाउँगी | गुइः पान और नमक भी छोड देँगी। 
एक बस्छ भोजन करेँगी अथवा उपवास करके रह जाऊँगी |? 
इस प्रमर नियम छेकर बह स्वामीके स्मरणमें ही दिन 
बिताने लगी। उसने एक वेणी धारण करना आरम्म कर 
दिया | बह एक ही ऑंगियासे अपने गरीरकों ढकने लगी | 
उसका वेष सलिन दो गया । देहपर एक ही वच्न रह गया। 
वह लम्बी सोते ख्ींचती ओर पतिके लिये व्याकुल रहती 
थी | रातफ़ो उसे न कभी नींद आती ओर न भूख ही 
लगती थी | उसके अन्तरमे हाह्ककार मच्रा रहता था। 
सुम्लाकी सखियोंसे उसकी यह दशा नहीं देखी गयी । 
उन्होंने बहुत समझाया ओर उसे इस कठोर तपस्यासे विरत 
करना चाद्या | परंठु उस पतिपराबणा देवीनें सती-धर्मको 
मदिमाका वर्णन करके उन सबके हृदयमें पति भक्तिका अंकुर 
जमा दिया | सुकलाके मनर्मे केवछ पतिका ही ध्यान और 
पतिकी ही कामना थी | उसकी ख्याति देवत्लोकतक फेल 
गयी | देवराज इन्द्रके मनमें उसकी परीक्षा लेनेंका सकट्प 
£आ । रति और कामदेव भी उनके सहायक हो गये । इन्द्र- 
में एक परम सुन्दर धनवान तरुणका रूप धारण किया और 
सुउ्लाके निवास-स्थानपर जाकर उसे छुमानेका प्रयक् 
आरम्म किया | वे कई बार उसके सामनेंसे निकले । हाव- 
भाव और रूप-ल्यवण्यका प्रदर्शन करने लगे किंतु सुकलाने 
उनकी ओर दृष्टिपाततक नहीं किया । उसका मन तो 
अपने पतर्म ही रम रद्या या। जब इन्द्र अपनी कुत्पित 
चेशओसे उनको आकर्षित करनेमें सफल न हो सके; तब 
उन्होंने इस कार्यके लिये एक दूती नियुक्त की। दूतीने 
सुऊुसाके पास जावर उसके दुःखमें सहानुभूति प्रकट की: 
उसके साथ सौद्ार्द बदाया और पतिकी ओरसे उसका मन 
फेरनेके लिये तरह-तरदकी बातें कहीं, किंठु सुकलापर उस- 
वी बातोंका कोई प्रमाव न पढ़ा | दूती पराजित होकर छौट 
जायी | तब कामदेवन सतीको धर्मसे विचलित करनेका बीड़ा 
डठावा। उसने क्री! और प्यी)त इन दोनों कुट्टिनिर्याको 
सपनी नहावताऊे लिये चुना । 
इन्द्र भौर कामत़ों पापके पश्ररर अग्रदर द्वोते देख सत्य 











और धर्मने सतीकी सहायता करनेका निश्चय क्रिया | धर्मकी 
प्रेरणासे प्रजा पक्षिणीकः रूप धारण करके सुक़लाके घर 
गयी | वहां उसने झुम शफहुन-सूचक मसाइ़लिक दब्दका 
उच्चारण किया | सुकलाने ब्राह्मणको घुलवाया और उनका 
आदर करके पूछा--“भगवतन्‌ ! बताइये, इस शकुनका क्‍या 
फूल है १ मेरे पति कबरतक आयेंगे ९? ब्राह्मणने कहं--- 
“देवि | यह शकुन तुम्हारे पतिके शुभागमनका सूचक है। 
वें सात दिनके पहले-पहले यहां अवश्य आ जायेंगे ।? ब्राह्मण- 
का यह मड्शलमय वचन सुनकर सुकलाको बड़ी प्रतन्‍नता हुई | 
इधर कामदेवकी भेजी हुई क्रीड़ा एक सती र्ीके रूपमें 
सुकलाके घर उपस्थित हुई। उसने अपने स्वामीके ग्रुणोंकी 
प्रशंसा करके कह्--थवे मुझे छोड़कर बाहर चले गये हैं, 
इससे में बहुत दुखी हूँ |? सुकलछाने उसको भी भपने ही 
समान दुःखिनी समझा और उससे घुलछ मिलकर बातें करने 
लगी क्रीड़ा वातों-बातोंमें बदलाकर सुकलाकी एक मनोहर 
वनमें छे गयी, जिसे कामदेवने उसे ही छुभानेके लिये अपनी 
मायासे प्रकट किया था | क्रीड़ाके मुखसे यह जानकर कि 
यह कामरेवका वन है; सुकलाने न उसके फूल सेपे) न वहां- 
के किसी फलका ही रत्तास्वादन किया | अन्तमें कामदेवकी 
पत्नी रति व्दों आयी और हंसकर सुकछासे बोली--५भद्रे | 
तुम रति और प्रीतिके साथ यहाँ रमण करो |? सुकलाने 
उत्तर दिया--“जहों मेरे स्वामी है) वहीं में भी हूँ. । में सदा 
पतिके साथ रहती हूँ, मेरी रति, मेरी प्रीति; सब उन्होंमें है। 
यह शरीर तो निराश्रय है--छायामात्र है।? यह सुमकर 
रति ओर प्रीति दोनों छजित हो गयीं और कामके पास 
जाकर बोली--'इस नारीकों जीतना असंभव है। इसका 
पति प्रेम अविचल है |? 
इतनेपर भी इन्द्रनें अपनी कुर्चेश नहीं छोड़ी । वे 
सामने आकर उसे अपने रूपसे छुमाने और मिलनकी 
प्रार्थना करने छगे, किंतु सुकरछाका हृदय हृढ़ था | उमने 
साहसपूर्वक कहा--“धर्म मेरा रक्षक है; देखो, शान्ति और 
क्षमाके साथ सत्य मरे सामने उपस्थित है | इन सबके द्वारा 
मेरी रक्षा हो रही है | ठुम कौन हो, जो मुझे बल्पूर्वक प्राप्त 
करना चाहते हो १ स्मरण रक्खो, में नित्य सुरक्षित हूँ । 
इन्द्रिय संयम ओर मनोनिग्रहमे तत्पर रहती हूँ. | साक्षात 
शचीपति इन्द्र भी मुझे जीतनेकी जक्ति नहीं रखते | 
महारराक्रली कामदेव भी आ जायें तो मुझे उनकी कोई परवा 
नहीं है; क्योंकि में सदा सतीत्वरूपी कवचसे अनायात ही 
सुरक्षित हूँ। द्रतमें तनिक भी संदेह महीं कि मुभपर 


# घममंशा पतित्नता खुमना # 
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के समान कोई सुख नहीं है तथा संसाग्से तारमे और 
-- शिर छत नहीं है तथा गमार्य तारने आर 





कामदैतके बाण व्यर्थ हो जायेंगे । धर्म आदि महाबली मेरे 
सहायक हैं [वे मुझे इस प्रकार सतानेपर तुम्हें ही मार 
डालेंगे | दूर हणो, भाग जाओ | मेरे सामने खड़े न होओ। 
यदि मना करनेपर भी खड़े रहोगे तो जलकर खाक हो 
जाओगे। मेरे स्वामीकी अनुपस्थितिर्म यदि तुम मेरे शरीरपर 
दृष्टि डालोगे तो जेसे आग सूखी लऊड्जौक्षों जला देती है; 
उसी प्रकार में मी तुम्हें मस्त कर डाेंगी ।?& 


इतना छुनते ही इन्द्र आदि सत्र डरकर भाग गये | 
सती सुकलछाकी रक्षा उसके धर्मने की | तशनन्तर कृकल वैश्य 
तीर्थयात्रासे अपने गॉवको छोटे । वे सोचते थे, मैंने अपने 
पितरोंका उद्धार कर दिया | इतनेमें ही उन्हें एक दिश्य 
पुरुष दिखायी दिये, जा कृकछके पितरोंकों बॉधकर लाते 
ये | पिता-पितामहोको बन्धनमें देखकर वैश्यक्रो बड़ा दुख 
हुआ । उन्होंने दिव्य पुरुयसे पूछा--देव ! आप कौन हैं ! 
मेरे पितर बन्धनमें क्‍यों हैं ? बया मुझे तीर्थयात्राका फल 
नहीं मिला !! दिव्य पुरुष साक्षात्‌ धर्म थे। उन्होंने कहा-- 
ध्जो पुण्यमत्री पतित्रता पत्नीकीं अकेली छोड़कर घर्म करनेके 


ल्यि बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा पुण्य व्यर्थ, 
हो जावा है । साध्वी पत्नीके समान कोई तीर्थ नहीं है; पत्नी- 
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_फल्याण-साधन करनेके लिये पत्नीक समान का पुण्य नहीं 
है ।'| अपनी सती पत्नीको साथ लिये बिना जो तुमने तीयम 
श्राद्ध और दान किया है; उसी दोषसे तुम्हारे पूर्चन बॉघि 
गये हैं | रहस्थ आश्रममें पत्मीके त्रिना जो धर्म किया जाता 
है, वह निष्फल होता है। अब अपने घर जाकर पत्नीको 
सान्‍्तवना दो। वह तुम्हारे -विना बहुत दुखी है। उसीके 
हाथसे श्राद्ध करो । अउने घरपर ही पुण्पतीयाका सरण 
करके श्रेड देववाओंका पूजन करो | इससे तुम्हारी तीर्थ- 
यात्रा सफठ होगी । 
कृकलने घर जाकर वेमा ही किया । पतिके आनेसे 
पतित्रता खुकछाकों अझ़र आनन्द हुआ | उनके द्वारा किये 
हुए पूजन और श्राद्धसे तृप्त होकर देवताओं ओर पितरोंने 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया | ब्रह्मा) विप्णु और शिव आदिने भी 
दर्शन ओर वरदान देकर दोनो दम्पतिको कृतार्थ किया। 
देवताओंने उनपर फूलोंकी वर्षा की | इस प्रकार सती-धर्मके 
पालनसे सुकछाने छोक-परलछोक दोनोंपर विजय पायी। 
उसका पुण्यमय उप्राख्यान सुननेसे सोमाग्यकी घुद्धि 
होती है |--रए० शा० 
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धर्मज्ञा पतिव्रता सुमना 


नमंदाके पापापहारी तटपर अमरकण्टक तीर्थके भीतर 
सोमशर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उन्हींकी पतली का नाम 
सुमना था। सुमना भार्गववृशज महर्षि ज्यचनकी पुत्री 
थीं। ये बड़ी ही विदुपी; घर्ममा और पतित्रता थीं। एक 
दिन पतिको अत्यन्त उद्ाव देखकर सुमनाने पतिसे पूछा | 
ध्लाथ | आप आज़ उदास क्यों हैं ? चिन्ताके समान दूसरा 
कोई दुःख नहीं है | चिन्ता शरीरको सुखा डालती है। जो 
चिन्ता छो डकर अपने कर्तव्यका पालन करता है; चह अनायात 
ही आनन्दको प्रात होता है । आप अपनी चिन्ताका कारण 

तो मुझे बताइये ।? 
# अह रक्षापरा नित्य 


'छुब्ते । पता नहीं; में किठ्र पापसे निर्धन और पुत्रद्दीन 
हूँ | मुझे रात-दिन धन और पुत्रकी ही चिन्ता सताती रहती 
है, भे क्‍या करूँ ९? ब्राह्मण सोमशमाने मनकी बात कह दी | 
इसपर सुमनाने कश-पप्राणनाथ ! में एक ऐसी बात बताती 
हूँ; जो सारे संदेहोंका नाश करनेवाली है! पाप मानो एक इंक्ष 
है। लोम उसका बीज है| मोह जड़ है। असत्य तना और 
माया उसकी शाखाओंका विस्तार है। दम्म ओर कुटिलता 
उपके पत्ते हैं, कुबृद्धि फूल है और अन्त उसकी गन्ध है| 
छल, पाखण्ड, चोरीः ईर्ष्या; मंरता, कृथ्नीति और 

पायाचारसे युक्त प्राणी उस मोहमूलक इश्नके पक्षी हैं, जो 


दमशान्तिपरायणा । न मां छठ समर्थश्न अपि साक्षाच्छचीपतिः ॥ 


यदि वा मन्मथो वापि समागज्छति वीर्यवान्‌। दंशिताह सदा सत्यमत्याकष्ठेन सवेदा ॥ 
निर्थफात्स्य वागा भविष्यन्ति न सशय.] त्वामेव हि. इनिष्यन्ति धमोद्ास्तें महावलाः ॥ 


दूर गच्छ पलायरव नात्र तिष्ठ ममाग्नत । वार्यमाणो यदा 


तिष्टेमंसीभूतो भविष्यसि ॥ 


भर्ता विना निरीक्षेत मम रूप यदा भवान्‌। यथा दारु दहेद्‌ चहित्तवा धक्ष्यामि चान्यथा ॥ 


( पश्च७ भूमि० ५७५८ | ३६-३६ ) 


+ नास्ति भायासम तीर्थ नास्ति भायोसम सुखन्‌। नास्ति भागों पुण्य त्ताएणाय हिताय च॥ 


( पक्च० भूमि० ५५ | २४ ) 








मापानपी शात्यभोंपर बेस कये रहते ६। अनजान उत 
बूद्ठरा एल है और अवम रत है | दुर्माचरूप जल सींचनेसे 
उसकी ज्रढ्धि होती हैं | अक्द्या उतके फूलने-फलनेकी 
ऋतु है। जो मनुष्य उस इक्षकी छाय्राका आश्रय लेकर 
मनु रहता दे उसके पक्रे फ्लोंड़ों नित्य खाता है ओर 
उन हरे अबर्मूूप रससे पुष्ट होता है; वह ऊपरतसे 
कितना ही प्रतन्न क्यों न रहे) बालवर्मे पतनकी ओर ही 
जाता दे | श्तलिये सनी धन पुत्र आदिकी चिन्ता नहीं करनी 
चादियि । पद तो मूखोंका मार्ग है; जो दिन-रात मोहसरिताम 
हुवे हुए व्मी चिन्‍्तामे जलते रहते हूँ क्रि केसे इमें अच्छी 
स््री मिंद) कैसे धन मिले ओर केसे पुत्र मिल्ले | आप विद्वान्‌ 
हूँ, इस चिन्ताकों छोड़िये । फिर पुत्र हो तो उससे सुख ही 
होगा; यह कौन कह सकता है | 

(पॉच प्रकारके पुत्र होते ई---घरोहर रखनेवाला, ऋण- 
दाता; शत्रु) सेवक ओर उदासीन | ( १) जितकी घरोदर 
हृडप छठी जाती है; वह धरोहरका स्वामी रूप और गुणसे 
सम्पन्न पुत्र होकर उत्पन्न द्ोता है और धरोहर हडपनेका 
बदला लेनेके लिये दाबण दुःख देकर चला जाता है| 
(२) जितका ऋण रद्द जाता है। वह पुत्ररूपसे 
उत्पन्न द्ोकर सदा ही दुष्टतापूर्ण बर्ताव करता है । गुणगोंकी 
ओर तो कभी देखता द्वी नहीं। कऋ्रर खमाव और निष्दुर 
आकृति बनाये सदा कठोर वचन सुनाया करता है| अच्छी- 
अच्टी बच्ुओंका व्यवह्दर करता है। घनका बलपूर्वक 
उपमोग करता है; रोकनेपर बड़ा क्रोध करता है और 
अपना ऋण चुका लेनेपर चला जाता है | (३) जिसके 
साथ पूर्वजन्मम झनत्रुता रही हो) वह पुत्ररूपसे उत्तन्न होकर 
शत्रुका-सा व्यवदह्र करता है। खेल-कूदर्म भी माता-पिताको 
निदयतासे मार-मारकर भागता है और चोंट छगनेपर 
बार-चार हँसता है | क्रोघी खमावको लेकर ही बड़ा होता 
हैं और सदा वैरके काममें ही लगा रहता है। भाता-पिताकी 
निन्‍दा करनेमे उसे बड़ा सुख मिलता है | धनका अपव्यय 
करता है ओर सब कुछ इड्पकर माता-पिताकों मार-मारकर 
परले निकाल देता है। यों जीनेमें बराबर दुःख देता है और 
मरनेपर न उनके लिये श्राद्ध करता है और न कभी दान 
ही देता है । ( ४ ) जिसका उपकार किया हुआ हो, वह 
बालक उल्न्न होकर बचपनसे ही माता-पिताका प्रिय कार्य 
वस्ता है। बड़ा होनेपर मी उन्हें खुद पहुँचाता है। सदा 
का कपूर माता पिताकी सेवा करके उन्हें संद॒ष्ट रखता 
६ । स्नेएमे, मधुर बाणीसे और प्रिय छगनेवाडे हितकारी 





# यर सायस्तु पूज्यन्त श्मम्ते तब देवेताः # 


कार्योसे उन्हें प्रश्तनन रखता है। यों जीवनकालमें उन्हें विविध 
सुख देता है एवं मरनेके पश्चात्‌ उनके लिये श्राद्ध ओर 
पिण्डदानादि कर्म तथा उनकी सद्गतिके लिये तीर्थयात्रा 
आदि भी करता है। ओर (५) उदातीन बालक न कुछ 
देता है न लेता है । न रष्ट होता है न संतुष्ट | इस प्रकार 
पंच प्रकारके केवल पुत्र ही नहीं होते--पिता, माता; पत्नी; 
खजन बन्धु-बान्धव, नोकर-नोकरानी, अड़ोसी-पड़ोसी--- 
यहॉतक कि पश्ञ) घोड़े-हाथी; मेंस; गाय आदि भी होते हैं । 

ध्राणनाथ | हम दोनोंनें न तो किंसीकी धरोहर हृड़पी 
है न ऋणका धन मारा है और न किसीसे वेर द्वी किया है । 
अतण्व वैसे पुत्र तो हमारे क्यों होने छगे | सेवा-परोपकार 
भी नहीं किया होगा, इससे सेवक पुत्र भी क्‍यों होते | किसीको 
दान दिया नहीं, तब घन कहोंसे आता | अतएवं आप दुखी 
ने होदये। निरर्थक चिन्ता छोड़िये। महान्‌ मोहसे मूढ़ 
लोग ही पापमें आमसक्तचित्त होकर घर-पुत्र-धनादिमें ममता 
करते हैं | इससे उल्टा वन्धन ही द्ोता है !? 


इस प्रकार पतिकों सुमनाने बहुत समझाया और उनके 
पूछनेपर अनेकों दृश्टन्तेके द्वारा पुण्य तथा पापका रहस्य 
एवं उनका फल बतढछाया) परंतु जब पतिकी पुत्र प्रात 
करनेकी बहुत प्रवछ इच्छा देखी, तब उसने कहां--- 
पुत्र-प्रातिका उपाय पूछनेके लिये आपका मह्षिं वशिष्ठके 
समीप जाना उपयुक्त होगा । पत्नीके परामर्शसे सोमशर्मा 
वशिष्ठाश्रमपर पहुँचे | उन दिनों महर्षि वशिष्ठ गज्ञाकिनोरे 
आश्रम बनाकर निवास करते थे | 


“जो जित वस्तुका अनुचित संग्रह करता है; जो जिसका 
दुरुपयोग करता है; ईब्बरीय विधान उसे उस वस्ठुसे वश्ित 
कर देता है |? पूछनेपर महर्षि वशिठ्ठने बताया। उन्होंने 
स्पष्ट किया कि सोमशर्मा पूर्वजन्ममें एक घनवान श्रूद्र थे | 
उनके पुत्र भी कई थे | वे अत्यन्त कृपण एवं छोमी थे। 
पूजा-पाठ, पितरोंका श्राद्ध तथा ब्राह्मण एवं दीनोंकों दान 
उन्हंने कमी नहीं किया | रात्त-दिन धन-संचयकी चिन्ता।ें 
ही छो रहते थे |पुत्रोंको भी उन्होने सुयोग्य बनानेका प्रयत्न 
नहीं किया | सबके द्वारा, सभी अयत्नोसे वे धन-संग्रह ही 
करते रहे | इम्र पापसे इस जन्ममें वे निर्धन एवं संतानहीन 
हैं। उनकी पत्नी उस जन्मरमें सदा पतिको धर्म) दान, 
आद्ध करनेकी प्रेरणा दिया करती थी | इसी पुण्यसे वह 
धर्मशा है । केबछ एक ब्राह्मण अतिथिका परजन्ममें 
सोमशमनि उत्साहपूर्वक सत्कार किया था और अतियिके 
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बे कक जम व्रत किया थो | इस पुण्यके फल- उन्होंने उस पुरुषकों नहीं पाया । दिव्य कुसुमोंकी मानों 
इस जन्ममें वे ब्राह्मण हुए हैं। घरमें वृष्टि हो चुकी हो | चारों ओरसे अद्भुत सुगन्ध आ रहो 
_._ महर्षि वशिष्ठने निर्देश किया कि उत्तम संतानकी प्राप्तिक थी। सोमशर्माको तब और भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने 
लिये सोमशर्माको तपस्या करके भगवान्‌ नारायणको प्रसन्‍न पत्नीको रत्नाछड्भार, कौशेयाम्बर पहने परम रूपवती देखा | 
करना चाहिये। उन सर्वात्माको तुष्ट करके मनुष्य समस्त इन सबका उन्होंने कारण पूछा । 
इच्छाओंको प्राप्त कर छेता है। महर्षिकी अनुमतिसे 
सोमशर्मा घर लोटे । साध्वी पत्नीने उनके विचारोंका समर्थन 
किया । तपस्थाके लिये वे पत्नीके साथ रेवाके किनारे गये । 
जहां रेवामें कपिल्यका पवित्र संगम होता है; वहाँ स्नान करके 
तपस्या करने लगे। उन्होंने अपने मनको केशवर्मे लगाया । 
बनकर के शह्ु-चक्र-गदा पद्मघारी वनमालीका ध्यान सबने ये पुष्प धरसाय जीरो स्तुति करते रहे? लब बह बहबर 
साध्वी सुमना पतिकी परिचर्यामें छग गयीं। स्थानकी सह पट "९३३९ किलर कक अल!* 
खच्छता, जल-कन्द-मूछादिका आहरण एवं पतिकी सम्पूर्ण 
सेवा वे करने छगीं। सोमशमाको प्रारम्भमें अनेक भीषण 
भय प्रतीत हुए; किंतु वे अविचल रहे | उन्होंने श्रीहरिके 
ध्यानसे अपना चित्त विरत नहीं किया । उनकी ध्यानपद्धति 
एवं स्तुति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसे धपद्मपुराण? के 
भूमिखण्डमें देखना चाहिये | उनकी अविचल श्रद्धा देखकर आगे चलकर अत्यन्त धर्मात्मा भक्त हुए। सोमशमने अब 
सर्वेश प्रकट हुए. । सोमशर्माके नेत्र, तपस्या और जीवन सफल न ने धर्ममें छगाया। पतिके साथ 3 भी 
हो गये । उन्होंने भक्तिविहल होकर प्रसुको प्रणिपात किया देवार्चन) दान) बत) तीर्थयात्रादि पुण्य कर्मामें ही जीवन 
और बड़े प्रेममरे शब्दोर्में स्तवन किया । अभीष्ट बरदान व्यतीत किया | 
देकर प्रभु अन्तहिंत हो गये। सुयोग्य धर्मात्मा पतिद्वारा पत्नीका कल्याण हो, यह 
इतने दिनोंसे अरक्षित ग्रह पतिके पहुँचनेके पूर्व ही तो स्वाभाविक है ही; पर धर्मशा, बुद्धिमती साध्वी 
खच्छ एवं सजित हो जाना चाहिये, यह सोचकर तपस्या पत्नीके द्वारा पतिका भी परमदित साधन होता है। छुमनाके 
पूर्ण होनेपर सुमना पहले ही णहमें पहुँचीं | मार्गमें सोमशर्मा- कारण सोमशर्मा दारिय्यूसे मुक्त हुए। उन्हे देवाशयुक्त 
ने व्वैत गजराजपर बैंठे एक रत्नामरणभूषित दिव्य पुरुषको पुत्र प्राप्त हुआ | महर्षि बशिष्ठके समान उपदेश मिल्ले 
देखा | वे उस पुरुषके पीछे-पीछे चले । उन्होंने देखा कि वद. और अन्तर साक्षात्‌ श्रीहरिका दर्शन प्राप्त करके दोनोंका 
पुरुष उनके गहमें ही प्रविष्ट हो गया है। गहमें आनेपर जीवन इतार्थ हो गया |--० सिं० 


सहपर्मिणी 


तुम-स न दूजा कोई मनुजका साथी सगा, दुखमें प्रशान्ति देनेवाली खुखखान हो 
पीति उपजानेमें हो रंभाकी खरूप तुम, क्षमा करनेमें प्रिये ! अवति समान हो॥ 
भोजन कराते समै माता-खी मधुरमयी, माननेको आशा दाली चतुर छुजान ह्दो । 
चर्म-अर्थ-काम-मोक्ष मिलते तुम्दींसे 'रमा' देनेमें सलाह मिन्न मंत्री गुणवाव हो॥ 
--कविरत्न लक्ष्मीप्रसाद मित्नी “रमा? 
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“इवेत गजराजपर विराजमान एक दिव्य पुरुष पघथोरे 
थे | उनके साथ बहुत ब्राह्मण थे ओर बहुत-सी अलोकिक रूप- 
सम्पन्न रनालड्डास्युक्त देवियाँ थीं | ब्राह्मणोंने मेरे सम्मुख 
ये बस्र तथा आमरण रक्‍्खे | आपके ग्हमें उन्होंने अपार 
द्रव्य भर दिया है। उन देवियोंने मेरा ःशज्ञार किया | फिर 


समयपर सुमना गर्भवती हुईं। एक देवताओंके समान 
तेजखी पुत्र हुआ उन्हें। पुत्रोत्पत्तिपर देवताओंने दुन्दुमियों 
बजायीं तथा आकाइसे पुष्प-वर्षा हुई | देवताओंने ही उस 
देवाशसम्भूत महातेजा बालकका नाम सुब्रत रक्‍्खा । ये सुब्रत 





ना० अं० ५८---- 








# यन्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 





व्यासपत्नी पिंगला या बटिका 


भगवान, ऋृष्णद्धपायनने माता सत्यवतीकी आजासे 
स्वर्गीय विचित्रवीर्यके सक्षित्रम धृतराष्ट्र, पाण्डु एवं विदुरको 
उत्सन्न किया। राजपि कुदकी तन्तानपरम्परा उच्छिन्न होने- 
से बच गयी | इसके अनन्तर व्यासजीको अपनी सन्तति- 
परम्पग स्फनेकी दच्छा हुई । उन्होंने महर्षि जाबालिसे उनकी 
रुपवती। सुझ्लीला कन्या पिंगलाकी याचना की। जाब्ालि 
अल्वन्त प्रसन्‍न हुए। उन्होंने आदरपूर्वक सविधि व्यासजीको 
कन्यादान किया | इस कन्याका दूसरा नाम बटिका था | 

>< >< ५८ 

हिमालयके सुरम्य प्रदेशर्भ भगवान्‌ शंकर देवी उमाके 
आग्रदसे उन्हें दिव्यतम अमर विद्याका उपदेश कर रहे थे । 
विश्वनाथने सावधानीसे देख लिया था कि वहाँ कोई भी प्राणी 
नहीं है | भीकृष्णचन्द्र तथा भ्रीराधिकाजीके गोलोकसे 
वृन्दावन पधारनेपर श्रीजीका क्रीडा-शुक गोलेकसे उड़कर 
घरापर अपनी खामिनीके समीप आ रहा था | उसने भगवान्‌ 
शशांकमेखरको उपदेश करनेको तत्पर देखा तो उस सत्संगके 
लोभसे पर्वतके एक छिद्॒में बेठ गया | 

भगवान्‌ शिव उपदेश करनेमें तन्‍्मय हो गये | भगवती 
उमा सुनते-सुनते निद्रित हो गयीं | छिपे हुए शुकने देखा कि 
अब तो उपदेशमें विष्न पड़ेगा; अतः उसने पाव॑तीके स्वरमें 
हंकार करना प्रारम्भ कर दिया । उपदेश समाप्त हो गया; 
परंतु भ्रवणप्रेमी शुककी परितृप्ति कहाँ होती थी । वह हुंकार 
देता ही रहा । भगवान्‌ गंकरने देखा कि गिरिजा सो गयी 
६ैं। ध्यद हुकार कोन दे रहा है ?? उन्होंने इधर-उघर देखा | 
तोतेकी देखकर उन्होंने सोचा कि तिय॑क-योनिमें यह इस 
शानका अधिकारी नहीं। त्रिशल उठाया मारनेके लिये | 
तोता भागा | शिवजी पीछे दौड़े | 

व्यासपत्नीने जैमाई लेनेकों मुख खोला ही था कि 
तोता मुखके मार्गसे उदरमें पहुँच गया। उन्हें आश्चर्य 
हुआ। पीछे छगे भगवान्‌ शकर आये | उन्होंने हँसकर 
क्ट्टा--“देवि ! इसने अमर-विद्या प्राप्त कर ली है। पक्षियोनिमें 
तो यद इसका अधिकारी न था; पर अब तो आपके पुन्न- 
रूपमें प्रकट होगा |? व्यासपत्नी गर्भवती हो गयीं। नौ 
मदीनोंवी कोन कहे वंषों दीत गये | भीतरसे शिशु भगवान- 
यी स्तुति करता, वेद-मन्त्र पढ़ता । 
,. विद ! बादर आओ ! दम त॒म्दारा मुख देखनेको उत्सुक 
६ | तुम्दारी माता तुम्दारे कारण कष्ट पा रह्दी हैं [? एक दिन 
मगवान्‌ व्यासने गर्मस्ख शिश्षुसे कहा | 


जाांभंधाओ नि ॥| 


ध्योगबलसे में यहाँ सूक्ष्मरूपसे हूँ | मेरी माताकी कोई 
कष्ट नहीं है। बाहर आते ही मुझे माया भ्रममे डाल देगी। में 
बाहर नहीं आऊँगा | यदि मायापति श्रीकृष्णचन्द्र आश्वासन 
दें कि उनकी माया मुझे प्रभावित न करेगी तो बाहर आऊँ |? 
अन्ततः द्वारकेशको आना पड़ा | उन्होने आश्वासन दिया। 
पूरे बारह वर्ष पश्चात्‌ झुकदेवजीनें जन्म लिया। उत्पन्न होते 
ही नाल लपेटे वनमें तपस्या करने चले गये | भगवान्‌ व्यास 
'वेटा-बेट? करते उनके पीछे व्याकुल होकर दोड़े; परंतु वे 
परम विरक्त छोटे नहीं। 

श्रीमद्भागवतकी रचना की व्यासजीने । शिष्योंको आधा 
कोक पढ़ा दिया--- 

नहांपीद॑ नटवरवपु: कर्णयोः कर्णिकारं 

बिश्रद्‌ वासः कनककपिशं वेजयन्ती च मालाम । 

शिष्यगण इसे बार-बार पढ़ते हुए वनमे काष्ठ एवं फलादि 
एकत्र किया करते थे। ध्वनि गयी श्रीशुकदेवजीके श्रवर्णो्म। 
हृदयमें जो युग-युगसे अधिकार किये ब्रैठा था, उसके मधुरतम 
खरूपका वर्णन सुनकर दोड़े आये | शेष आधा छोक छात्रों- 
को ज्ञात नहीं था। उसी आकर्षण-रज्जुसे बँघे हुए व्यासजी- 
के समीप पहुँचे । वहां उन्होंने सम्पूर्ण भागवतका अध्ययन 
किया भागवतका अध्ययन करके वे पुनः बनमें चले गये | 
भगवान्‌ व्यासने अनेक युक्तियाँ कीं; बहुत समझाया; परंठ 
वे सफल न हो सके । जिसके मनमें मायाका स्पर्शतक नहीं; 
वह कहीं एक स्थानपर क्यों वेंधकर रहने लगा | 

एक ही सन्‍्तान हुईं और वह भी जन्मते ही वनवासी बन 
गयी | व्यासपत्नी पिंगलाजीको बड़ा दुःख हुआ इससे | 
उन्होंने एक छिंगमूर्तिकी स्थापना की और नियमपधूर्वक 
भगवान्‌ शंकरकी आराधना प्रारमभ्म कर दी | उनके नियम 
अत्यन्त कठोर थे | अन्त उनकी महान तपस्यासे आशुतोष 
प्रसन्न हुए । उसी ढिंगमूर्तिसे कर्पूरगौर; त्रिनयन; गंगाघर 
अदिभूषण, चन्द्रशेलर भगवान्‌ नीछकण्ठ प्रकट हुए। उन्होंने 
व्यासपत्लीको पुत्र होनेका वरदान दिया। इस वरदानके 
प्रभावले भगवान्‌ व्यासके द्वारा सर्वगुणसम्पन्न कर्पिजल 
नामका पुत्र प्राप्त किया | व्यासपत्नीद्वारा स्थापित वह शिवलिंग 
उनके नामपर बठिकेश्वर नामसे प्रख्यात है। सन्तानकी 
कामनासे जो उनकी आराधना करता है, उसकी कामना वे 


सर्वेश पूर्ण करते हैं |--चु० सिं० 
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# शंणवती # ४ 


भस्स््य्न्न्स्स्य्स्स्स्ल्स्स्स्च्स्््य््य्स्य्य्स्स्स्स्य्स्ख्ल्ट्स्ल्ट्ल््स्ट्स्््ि्ि््ल्ल्स्च्च्ल्ल्ल्ल्््लल्ल्ल्ल््ल्ट्ट्ट्ट्टट्टडज--:: 





गुणवती 


धर्मानुष्ठान कभी व्यर्थ नहीं जाता | हमने जो पूर्वकृत 
धर्म या अघर्म किया है; उसका फल भोग रहे हैं | किसीके 
वर्तमान सुख एवं दुःखको देखकर उसके वर्तमान कर्मोंकी 
आलोचना करना व्यर्थ है। उसने जो कुछ किया था, उसीका 
फल भोग कर रहा है | जो कुछ कर रहा है, उसका फल 
उसे आगे प्राप्त होगा । किये हुए श॒माश्ुम कर्मोका फल 
भोगना ही पडता है । 


सत्ययुग समाप्त हो रहा था | उस समय मायापुरी 
( हरिद्वार ) में एक परम आस्तिक) धमंज्ञ, मगवद्धक्त ब्राह्मण 
निवास करते थे। उनका जन्म अत्रिगोत्रमें हुआ था और 
उनका नाम देवशर्मा था। कोई भी पुत्र उनके नहीं था । 
केबल एक सुन्द्री कन्या थी। उसके सदयु्णोके कारण 
पिताने उसका नाम शुणवरती रख दिया था। शेशवमे ही 
माताका देहान्त हो जानेसे बालिका पिताकी गोदमें ही पली । 
पिताकी घामिकता एवं भगवद्धजनका उसपर सम्ूर्ण प्रभाव 
पडा । जेसे दी वह कुछ समझने योग्य हुईं, उसने पिताके 
धर्मकार्योकी अपने जीवनमें छाना प्रारम्भ किया । देवशर्मों 
नियमपूर्वक एकादशी व्रत करके उस दिन रात्रिजागरण 
करते हुए मगवानका पूजन; मजन एवं कीर्तन करते थे | 
प्रतिवर्ष कार्तिक मासमर ब्राह्ममुहूर्तमें लान करके भगवानका 
पूजन करते तथा फेवछ एक समय फलाद्वार करके रहते । 
कार्तिकमासमर वे विभिपूर्वक मगवान्‌ ठुलूतठी एवं ऑवलेकी 
पूजा करते | बालिका गुणवतीने भी पिताके इन एकादशी 
तथा कार्तिक-अतोंका विधिपूर्वक पालन प्रारम्म किया | 
जीवनभर उसने इन बतोंका पालन किया | 


देवशर्भाके कोई दूसरी सनन्‍्तति नहीं थी | उन्होंने अपने 
एक सुयोग्य+ विद्वान तथा धार्मिक दिष्य चन्द्रके साथ 
गुणवतीका विवाह कर दिया । चन्द्रके माता-पिता नहीं थे | 
वे देवशर्माकों पिताके समान मानते तथा उनकी सेवा करते | 
गुणवती सच्चे दृदयसे पतिकी सेवामें तत्पर रहती । 


भाग्यका विधान, देवशर्मा भोर चन्द्र एक साथ ही यशज्ञार्थ 
समिधा एकत्र करने वनमें गये थे । एक भयद्लुर राक्षसने 


उन दोनोंको मक्षण कर लिया । रोती; विछाप करती गुणः 
समाचार पाकर वनमें बहुत मटकी । बेचारीको सती हो: 
लिये पतिके शरीरकी एक अस भी नहीं मिली | राक्ष 
दोनों ब्राह्मणोंकी पूरा निगल लिया था | विवश होकर गुणः 
लौटी । उसने पिंताकी पूरी सम्पत्ति दीन पुरुषोर्मि वित।| 
कर दी । गोएँ ब्राह्मणोंकी दे दीं और भवन भी एक ८ 
दीन विप्रको दान कर दिया | 


0 


॥॥॥ | ॥॥| 


॥ 


| 


| | । (॥॥00॥ 


अमम>>रमानमन कम, अर रसअण पल. 





पतिहीना ज्लीके लिये भोगोंका क्या उपयोग | उस् 
वल्कल धारण किया | पर्णकुटी बनाकर वह रहने लगी ) व 
कन्द मूल द्वी उसकी आजीविका थे | सत्रिको चेदीपर कु 
विछाकर सो जाती | तीनों समय ज्लान करके पतिदेवका ध्य 
करती ! समय पाकर उधने शरीर छोड़ा और दीधैकालत् 
स्॒र्गमं रही । द्वापरमें ब्राह्मण देवदर्माने यदुकुलमें ज 
लिया | गुणचती उन्हीं महामाग सतन्राजितकी पुत्री सत्यभा 
हुई । अपने पूर्वपुण्यके प्रतापसे पतिहूपमें उसने साक्ष 
श्रीकृष्णचन्द्रको प्राप्त किया । --8० लि० 
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अररकी-, कलाम पसना... ही... स्‍ीयिदारम पहन मय पी" पाहभामि पकिर थी ही. कही ऑन का 








सती जरत्कारु 


धआउचोग इस अन्धकूपमें क्यों उलटे लटक रहे हैं ९? 
एक न्यत्य हुआ था | झाड़ियाँ उग आयी थीं। 
मीचेसे सर्मोकी फृफफ़ार छुनायी पड़ रही थी। डॉस और 
मच्छर उसमे भरे ये । कोई भी पक्षी उसमें रहना नहीं 
आहटगा। ऐसे कुएँम जटाजूदघारी; प्षीणकाय, बुद्ध ऋषियों- 
को मस्तक नीचे किये छटकते देखकर किसे आश्रय न होगा | 
प्यद तपस्याकी तो कोई पद्धति है नहीं। क्‍या में आपलोगों- 
वी कोई सहायता कर सकता हूँ |? भत्चचारी; मिंताहारी; 
तयस्री ऋषि जरत्कार तीर्थाटन करते हुए. उस काननरम पहुँचे 
थे और जल्की आशासे उस कृपतक गये थे | 

“हम यायावर वंशके बतशीरू ऋषि द। पितृलोकर्मे 
अबतक दम रहते थे ।? उन लटकते ऋषियोंने कहा | ५हमारे 
यंशमं अब एक दी मूर्ख शेप रहा है। वह तपस्यामें द्वी लगा 
रदता है | उसने परिणय नद्वीं किया । अब वंश उसीसे लछोप 
हो जायगा, अतः हम इस अन्धकूपमें पतित हुए हैँ ।? 

(ओह ! यायावर वंशकी वह भाग्यद्दन सनन्‍्तति तो में ही 
हूँ । बड़े खेदसे ऋषि जरत्कारने कहा । पूज्य पितृगण [ में 
आपकी क्या सेवा करूँ ! आपके लिये कोन-सा जप या अनुष्ठान 
करूँ, जिससे आपका कल्याण हो १ आप मुझे आदेश दें |? 

धवत्त । किसी तप या अनुशनकी आवश्यकता नहीं |? 
पितृगणोने समझाया | “तुम विवाद कर छो और सन्तानोद्यादन 
करों | इससे वंशका छोप न होगा | पिण्डदानका क्रम अखण्ड 
बना रहेगा | दमारे साथ तुम्हारी भी सद्गति होगी ।? 

“इन्द्रिय-तृप्तिके लिये तो में विवाह कर नहीं सकता |! 
जसत्काउफा खर स्पष्ट था | धनोपाजनमें तनिक भी मेरी 
प्रतत्ति नहीं | यदि कोई बिना मंगि अपनी कन्या मुझे दे 
टेगा, उसके मरण-पोपणका भार वह खय स्वीकार करेगा 
और उस कन्याका नाम भी मेरा ही नाम होगा, तो मैं आप- 
लोगोंकी आशका पालन करनेके लिये भिश्षारूपसे उसे 
स्रीफार बर देगा ।* 

पितर सन्तुष्ट हो गये | उनके अन्तर्हिंत होनेपर ऋषि 
जग्त्काद पुनः पर्यंटनमे छगे । भला ऐसे दरिद्र+ क्षीगकाय, 
वृद्धप्राय ऋषिको बिना माँगे कन्या कोन देता | पर्यात्त समय 
च्यतीत हों गया । एक दिन ऋषि जरत्काद घोर पनमें 
एज़ाकी इंश्वस्से पक्षीफे लिये प्रार्थना कर रहे ये | पितरोंके 
उडारपी उन्हें चिन्ता थी। उन्होंने तीतरी बार प्रार्थनाके 


शब्दोंकी समाप्त करते ही देखा कि रतजटित आभूषणंसे 
सजित एक परम सुन्दरी कन्याको लिये एक सुपुश्शरीर 
पुरुष मणिमय मुकुट पहने उनके समक्ष उपस्थित हैं । 

भमहर्पि | में नागोंका राजा वासुकि हूँ ।? आगन्तुकने 
साष्टाह्न प्रणिषात किया । “यह मेरी छोटी वहिन है | इसका 
नाम भी जरत्कार है। मैंने आपकी प्रार्थनाके शब्द सुन लिये 
हैं। में अपनी यह शीलवती बहिन आपको समर्पित करता हैं । 
आप इसे स्रीकार करें। मे इसके तथा इसकी सन्ततिके पालन- 
पोषणका भार अपने ऊपर छेता हूँ |" 


“इसे कभी भी मेरा अप्रिय काये नहीं करना चाहिये। 
यदि यह कमी भी मेरा अप्रिय करेगी तो में इसका परित्याग 
करके स्वेच्छानुसार चला जाऊँगा |? ऋषिने यद सूचना देकर 
नागकन्याको खीकार कर लिया। वहीं विधिपू्थक उनका 
विवाह हुआ । नागराज वासुकि उन्हें अपने नागलोकमें ले 
आये और वहीं ऋषि सपत्तीक सम्मानपूर्वक निवास करने लगे | 

नागमाता कद्ूने अपनी सपत्ती गरड़माता विनतासे कह--- 
धसर्यके घोड़ोंकी पूँछ काली है ।? विनताने उसे श्वेत बताया | 
दोनने जाकरः देखनेका निश्चय किया ओर नियम किया कि 
'जो हारे, वह दूसरेकी दासी बनकर रहे |? कटने अपने 
पुत्नोंफीं आदेश दिया कि वे सूर्यके अश्वोंकी पूँछमे मली- 
प्रकार लिपट जावे । नागोंने सूर्यके तेजते डरकर इसे स्वीकार 
नहीं किया। क्ुद कद्ूने शाप दिया--“ठुम सब जनमेजयके 
नागयशरमं जर भरोगे |? शापसे भीत नागोंने आजापालन 
किया | विनताको पराजित होना पड़ा । भाताकी विजय दिलाकर 
नागनि प्रसन्‍न किया और तब शझापसे परित्राणकी 
प्रार्थना की । 

व मेरी इस नन्‍हीं पुत्रीका नाम जरत्कार रख दो। इसी 
नामके ऋषिसे इसका विवाह कर देना | यदि इसने उन 
महापुरुषकी भी प्रकारते सेवा की तो उनके वीर्यसे उत्नन्न 
पुत्र नागवंशको न होनेसे बचा छेगा |? नागमाताने शापका 
परिहार किया | नागराज वासुक्ति तभीसे अपनी छोटी 
बदिनका बढ़े प्रेमसे पालन कर रहे थे और अवसर पाकर 

उन्होंने ऋषि जरत्कादसे उसका विवाह कर दिया | 
९८ ८ >> 

ऋषि जरत्कार पत्नीके साथ सानन्द रखते थे। एक दिन 

वे पत्नीकी गोदमें मस्तक रखकर सो गये | सध्याका समय 


# सती जरत्कारु # 


बेगवा। दल होगा हे थ। पाप य नललललललनननन2नन>न«>«र<ऋभन<र>«» गया | सूर्यास्त होनेको ही था। ऋषिपल्नीके सम्मुख 
धर्म-सक्ुट उपस्थित हुआ । यदि वह पतिको जगाती है तो वे 
रष्ट होंगे और अपने प्रतिशनुसार उसे त्यागकर चले 
जायेंगे। यदि नहीं जगाती तो पतिके धर्मका छोप होता है। 
अवतक कभी ऋषिके सन्ध्यादि नियममें तनिक भी बाघा 
नहीं पड़ी थी | 

थे मेरे आराध्य हैं | मेरे देवता हैं | इनका कल्याण ही 
मेरा कल्याण है। अपने त्याग एवं कष्टले बचनेके लिये मैं 
इनके घर्मका लोप न होने दूँगी । जो ज्नी अपने सुखके लिये 


पतिको धर्म एवं कर्त॑व्यके मार्गले हटाती है; वह सचमुच 


पतिपरायणा नहीं। सती स्रीका धर्म है---पत्तिको सब प्रकारसे 


सत्पयर्म प्रोत्ताहन देना और असन्मार्गसे “०-७0 प्जाइन देना और असन्मार्गसे निवृत्त करनेका 
अयत्न करना | में अपने महात्मा, तपस्वी एवं नियमनिषठ 


पतिके धर्ंका छोप न होने दूँगी।? नागकन्याने ऋषिको 
उठानेका निश्चय किया | 

सच्ची वात तो यह है कि ऋषिने देख लिया था कि 
पत्नी गर्भवती हो चुकी है । पितरोंका कार्य सम्पूर्ण हो चुका | 
वे परम विरक्त अब इस गृह-प्रपश्चमें रहना नहीं चाहते ये । 
इससे छूटनेके लिये ही उन्होंने यह लीला रवी थी | 

“प्रभो | सूर्यास्त हो रहा है !? बड़ी नम्नतासे चरणोंमें 
हाथ लगाकर नागकुमारीने बिनय की। थ५्ञाप उठें और 
स्नान करके सन्ध्या कर लें | अग्निहोत्रका समय हो गया है; 
निद्राका परित्याग करें |? 

ऋषि उठे । उन्होंने स्नान करके सन्ध्या तथा हवन 
क्रिया । इसके पश्चात्‌ रोष प्रकट करते हुए, वे पत्नीसे बोले--- 
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“आज दूने मेरा अपमान किया है | तूने मुझे ८उठो !? इस 
अकार आदेश दिया है | तुझे जानना चाहिये कि जीवनमें 
एक भी सन्ध्या-समय ऐसा नहीं गया; जब मैने ठीक समयपर 
सूर्यकी अध्य॑ न दिया हो | मेरा अध्य॑ लिये बिना भगवान्‌ 
सूर्य अस्ताचल जा ही नहीं सकते थे | मैं अब यहों नहीं रह 
सकता | झोसे अपमानित होकर रहनेवाले पुरुषकों 
धिकार है |? 

'मेरे देव | मुझ अपराधिनीको क्षमा करें !” रोती और 
कॉपती हुईं नागकन्या पतिके चरणोंमें गिर पड़ी | बड़े 
कष्टसे हिंचकते हुए उसने कहा--मैंने आपका अपमान 
मनसे भी नहीं सोचा है | आपके नियमका भंग न हो; इस 
विचारसे ही यह धृष्टत अशानवश हो गयी है। मैं आपकी 
दासी हूँ । आप मुझपर प्रसन्न हों ।? 

धआाक्षण दो बार नही बोलते | में अपने वचनोंकोी झुठा 
नहीं कर सकता । मेरी प्रतिज्ञा भंग होनेके लिये नहीं है |? 
ऋषिका कण्ठखर उम्र नहीं रह गया था। भमेंरे जानेके 
पश्चात्‌ अपने भाईसे कहना कि में उनके यहाँ अबतक बड़े 
सुखपूर्वक रहा हूँ। में उनका कल्याण चाहता हूँ | तुम अब 
शोकका त्याग करो ।? 

मेरे माईने तथा मेरी सम्पूर्ण नागजातिन मुझपर ही 
आशा बॉध रबखी है |? नागकन्या रो रही थी। “आपके द्वारा 
मुझे जो पुत्र होता, वही नागमाताके शापसे नागवभकी रक्षा 
करता । महापुरुषोंकी सेवा निप्फल नहीं जानी चाहिये। आप 
इस दासीपर भले प्रसन्न न हों; परंतु नागवंशपर कृपा करें [? 

“कल्याणी ! विहल मत हो !? महृषि द्रवित हुए. । “हम्हारे 
इस वर्तमान गर्भसे पुत्र ही होगा | वह अग्निके समान तेजस्वी; 
परम धार्मिक तथा वेदाज्लोंके साथ सम्पूर्ण वेदोंका भाता होगा [? 


महषिं जरत्कार चले गये | यथासमय नागकन्या 


जरत्कारने एक सर्वाज्नसुन्दर कुमारको जन्म दिया। इस 
बालकका नाम आसतीक रक्‍्खा गया | सती जरत्कारुने वालकका 
पालन किया तथा उसे शिक्षा दी। जनमेजयके नागवजञको 


रोककर इन्हीं आस्तीक सुनिने नागवंशको नष्ट होनेसे बचाया | 
“---+छु० लि 6 


श्र न मे कक दर 
न्स्प कक थक अशयण 
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माता देवकी 


धमूर्ख ! तृ जिसे पहुँचाने जा रहा है; उसीके अप्टम गर्भसे 
उत्न पत्र तेरा वध करेंगा |? बसुदेवजीने मद्दागज उग्रसेनके 
£ देवमफी समसे छोटी कन्या देवरीसे विवाह किया) इससे 
एव वे देवयीकी छः बड़ी बद्चिना-ध्वृतदेवा, शान्तिदेवा, उपदेवा॥ 
श्रीदेवा; देवरक्षिता तया सहदेवासे विवाह कर चुके थे। देवककी 
यह अन्तिम पुत्री देवकी थी। राजकुमार कंस अपनी छोटी चचेरी 
बटिनमे भत्यन्त स्नेह करता था। अपार दहेज लेकर जब 
वनुदेवजी विदा हुए; तब बहिनका आदर करनेके लिये कंसने 
स्वयं रथकी रहदिम पकड़ी | सारथिको उसने हटा दिया। 
मार्गमे आऊाश्चवाणीने कंसको सम्बोधित करके ये शब्द कहे | 
जन्मसे कस क्रूर खभावका था। अपने पराक्रमसे उसने 
दिग्विजय प्राप्त की थी। वह शरीरासक्त एवं भोगप्रिय 
पुरुष था| दुष्टप्रकृति असुरोका सड्ढ उसे प्रिय था। आकाश- 
वाणी मुनते दी वह सन्न हो गया। एक ही क्षणमें उसने 
निश्चय कर लिया। रथसे कूद पड़ा। तलवार खींचकर उसने 
देवकीके केश पकड़ लिये | 
धद्षाभाग | आप यह क्या करने जा रहे हैं। विश्वरमें कोई 
अमर द्वोकर नहीं आता | ग्रारब्धवश जीवका जन्म-मरण 
होता ही है। आप उदार है, श्र हैँ और विवेकी हैं।आप 
ज्री-बध जता पाप भला) केसे कर सकते है। यह तो आपकी 
छोटी बहिन है। आपके लिये पुत्रीके समान है। अभी इसका 
वियाद हुआ है | वेचारी भयसे कॉप रही है। कृपा करके 
इसे शीत छोड़ दें |? बड़ी नम्रतासे वस्ुुदेवजीने रोका | भला; 
कंसपर इसका वया प्रमाव पडना था | 


कि 


*थ्य नी 


“आपको इससे तो कोई भय है नहीं, इसके पुत्रसे आप- 
को भय है । में प्रतिशा करता हूँ कि इसके जो भी पुत्र होगा, 
उसे म॑ आपको छाकर दे दूँगा।? वसुदेवजीने सोचा कि 
अभी तो विपत्तिको दालना चाहिये । आगे भगवानकी जेसी 
इच्छा होगी; देखा जायगा । कंसने बसुदेवके वचनेपर 
विश्वास किया ओर देवकीके केंगपाश छोड़कर वह वहींसे 
लौट गया | 

उमसेन सात्त्विक प्रकृतिके पुरुष थे | कससे वे सदा रुष्ट 
रदते थे । कसने देखा कि पिताफ़े रहते उसका पूर्णाधिकार 
नी घोगा। सृत्युका उसे भव लग रहा था और आत्मरक्षाके 
773 पह सभी प्रगर्खे सशक्त होना चाहता था। उसने 
ड्रिताको बंदी करके कारागारमे डाल दिया और स्यं मथुरा 


३2. झजया .0क-- चारा, वन्य अर अर, 
ध्यंग उनका, या नओ 


का राजा बन गया। उमग्रसेनके समर्थकोको उसने मारकर 
निकाल दिया | वे देश छोड़कर जहाँ शरण मिली, चले गये । 
वसुदेवजीके उपर्युक्त सातके अतिरिक्त ग्यारह पत्नियों और 
थीं--पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, फोशब्या। 
कल्या केशिनी, सुदेवी ओर देववीति । कंसने शासक होते ही 
अपने असुर सेवक्रोंको खतन्त्रता दे दी। यज्ञ बंद हो गये। 
धर्मझृत्य अपराध माने जाने छगे। गो ओर ब्राह्मणोंकी 
हिंता होने लगी। ऐसे राज्यमें रहना निरापद नहीं था | वसुदेव- 
जीने अपनी पत्नियोंको उनके पुन्नोंके साथ गिरिकन्द्राओर्मे 
तथा अपने मिनत्रोंके समीप सुरक्षित रूपसे भेज दिया। मथुरा- 
में वे देवकीके साथ रहे ! इन्‍्हीमेंसे रोहिणीजी गोकुलमें नन्द- 
जीके भवनमें रहने लगीं | 
ससे मुझें कोई भय नहीं ! आप इसे छोटा ले जावें ।? 
समय पाकर देवकीजीके प्रथम पुत्र हुआ ओर उसे लेकर 
वसुदेवजी कंसके समीप पहुँचे | कंघने उनका आदर किया 
और बच्चेको लेकर लोट जानेकी आजा दी। 


(आपने यह क्‍या किया ! विष्णु बड़े कपटी हैं | आपके 
वधके लिये उन्हें ही अवतार लेना है। वे पता नहीं किस 
गर्भम आयें | आठवों गर्भ तो बहाना है। कहीं मध्यसे या 
अन्तसे, जहोंसे गिनना आप चाहें; प्रारम्भ कर सकते हैं और 
इस प्रकार प्रत्येक गर्म आठवों हो सकता है |? कंसको देवर्षि 
नारदजीने उल्टा सीधा समझाया | वह आतुरकी भाँति नंगी 
तलवार लिये दोड़ा और सीधे सूतिका-णहमें प्रविष्ट हो गया। 
एक शब्द ब्ोलनेका अवकाश दिये बिना ही बच्चेका पैर पकड़- 
कर माताकी गोदसे उसे छीनकर बाहर आया और एक 
दिलापर उसे बलपूर्वक दे पटका । माता देवकी चीत्कार 
करके मूछित हो गयीं । कंसने अब वसुदेव-देवकीका खतन्त्र 
रहना आपत्तिजनक समझा ।ै दोनों बन्दीण्हमें एकत्र ही 
बंद कर दिये गये | बड़ा कठोर पहरा बैठा दिया गया | 
इस प्रकार कौतिमन्तकों मारनेके अनन्तर सुषेण, भद्गसेन, 
ऋजु, सम्मदंन ओर भद्र-इन देवकीके पॉच और शिक्षुओंको 
उत्पन्न होते ही कंसने मार डाला | 


माता देवकीके सातवें गर्भमें विश्वाधार अनन्त भगवान 
गेप पधारे | योगमायाने प्रभुके आदेशसे इस गर्मको आकर्षित 
करके रोहिणीजीके उदरमे पहुँचा दिया। छोकमें प्रसिद्ध हो 
गया कि देवकीका सातवां गर्भ लवित हो गया। अन्तर्मे 
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# माता देवकी # 





देवकीके अश्म गर्भका समय आया | -चराचरात्माकों धारण 
करते ही उनका शरीर तेजोमय हो गया | बन्दीश्हका अन्ध- 
कार उससे दूर होने छगा । 


इसे सार डाहे तो--नहीं) गर्भवती स्लरीकी हत्या इतना 
बड़ा पाप है कि उससे शीघ्र प्राणनाश हो जाता है [? कंसको 
निश्चय हो गया कि देवकीके गर्भमें विप्णुने प्रवेश किया है | 
वह दुष्ट अवश्य उन्हे मार डालता, किंतु डर भी रहा था 
कि कहीं उदरसे निकलकर शिक्षु मुझे ही न मार डाले | 
उसने वसुदेव और देवकौके हाथ-पेर शरद्धलाओँसे बेंघवा 
दिये | रक्षकॉकी संख्या वढ़ा दी । 

भाद्रपदकी अंधेरी रात्रि --सहठा दिव्य आलोकसे बन्दी- 
ग्रह जंगमगा उठा । जैसे सहुल-सहल सूर्य उदित हुए हों। शह्डू; 
चक्र) गदा) पद्म धारण किये; पीताम्बरपरिविष्टित। वनमाला- 
कौस्ठुभादि दिव्य रत्नामरणोंसे आभूषित वे आदिपुरुष 
प्रकट हुए | माता देवकी उस सोन्दर्य-ऐश्वर्यमयी मूर्तिको 
देखकर अभिभूत-सी हो गयीं। उनके मुखसे शब्दतक नहीं 
निकला | 
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निर्विशेष कहती है। वही ठुम दो |? थोड़ी देरमें पतिदेवरों 
उस दिव्यमूर्तिकी स्तुति करते देख माताने अपनेको सम्हाला । 








है, तब भी तुम आनन्दसे शेष-शय्यापर शयन करते हो | 
काछ--जो सबको भक्षण कर जाता है; वह मी तुमसे सद। 
भयभीत रहता है । कालरूपी सर्पके भवसे डरा हुआ जीव 
जब तुम्हारे श्रीचरणोंको भाग्यवश् प्राप्त कर लेता है; तब वह 
निर्भव हो जाता है | मृत्यु भी उससे डरकर भाग जाती है। 
हे शरणागर्तोंके भयक्े हर्ता ! मुझे क्रूर उग्रसेनके पुत्र ऊंपके भयसे 
बचाओ। उुम्हारा यह रूप योगियोंके सम्मुख प्रकट होने योग्य 
है। जिसके एक-एक रोममे सहस्त सहल ब्रह्माण्ड निवास करते 
है; वह मेरे गर्भमें रहा है--इस विडम्बनाको में नहीं सह 
सकती ) अपने इस रूपको वाह्मदर्शी छोगोंकि सम्मुख मत 
करो | इसका उपसंहार करो ) कुछ ऐसा करो, जिसमें पापी 
कंस यह न जाने कि तुम्हारा जन्म मेरे यहाँ हुआ है । वह 
तुम्दांर जन्मका समाचार पाकर नंगी तलवार लिये दौड़ा 
आवबेगा । में तुम्हारे सम्बन्ध अभीर हो रही हैँ |? 

सर्वशक्तिमानले माताकी आज्ञाका पालन किया। वे नन्हे- 
से शिशु बन गये ) उन्हींके आदेशसे वसुदेवजी उन्हें लेकर 
यमुना पार करके गोकुलमें नन्‍्दमबनमें श्रीयशोदाजीकी गोदमें 
रख आये और वहाँसे सद्योजात बालिकाकी उठा लाये । 
योगमायाके प्रमावसे लछोह-शशखला मुक्त हो गयी थी) द्वार खुल 
गये थे। यमुनाने मार्ग दिया और गोकुलमें भी उन्मुक्त द्वार 
तथा सब्र सोये मिले | लोटते ही द्वार खतः बद हो गये । 

धमैया | यह पुत्र नहीं) कन्या है। तुम्हारी भानजी है | 
बड़ी होनेपर में इसका विवाद तुम्हांरे पुत्रसे कर दूँगी। यह 
तुम्हारी भावी पुत्रवधू है ) तुमने मेरे बहुत-से पुत्र मार डाले, 
अब एक कन्या तो दे दो ।? कन्या मथुराक्रे कारागारमें माता 
देवकीकी योदमें आते द्दी रोने छंगी थी। अबतक वह ग़ुम- 
सुम पड़ी थी। शिशु होनेका समाचार पाकर कंस दौड़ा आया 
था। माताके दृदयमें अगाघ वात्सल्य उमड़ रह्य था। वे 
उस बच्चीकों दृदयसे बलपूर्वक चिपकाकर कातर खरतसे गिड़- 
गिड़ा रही थीं। दशंस कंसने इसकी तनिक भी अपेक्षा न 
की | उसने बलपूर्वक उसे छीन लिया। 


ध्तीत | मुझे मारनेका प्रयत्न व्यर्थ है। तेरा झत्रु कही 
उत्पन्न हो चुका !? पत्थरपर पटकनेके प्रयत्नमें कन्या हमसे 
छूटकर आकाशमें चली गयी । तेजोमव अष्टभुजा-रूपमें कस- 
को घिक्कारकर वह अन्तहिंत हो गयी । कंठको पश्चात्ताय हुआ | 
उसने वसुदेवजीकी सपत्नीक वंदीरहसे मुक्त किया और दोनों- 


घुटनेंकि घल बैठकर दोनों अञ्ञल्ि बाँधकर उन्होंने प्रार्थना के चरणस्पर्श करके क्षमा माँगी। उदारमना वहुदेवजीने 
की--“जब प्रलय हो जाती, जब सम्पूर्ण जगव्‌ नष्ट हो जाता उसे क्षमा कर दिया । 


प्र 








माता उबर कर्ण सदा सोइुलके समाचारवी ओर लगे 
रदते थे । #ंस एक-न-एक देत्यकों वर्दो भेज़ता ही रहता 
था। झुद्यल यहीं थी कि नन्‍्दमवनमे उनके दोनों ल्यूक 
सुरक्षित थे। जो जाता था। वही समाप्त दो जाता था। पता 
नदीं मारदजीने संसरों दया समझा दिया । एक दिन कंसने 
सतसा बसुदेब-देबकौफी फिर बंदी कर लिया। पता लगा 
कि अदूर राम-इ्यामको धुलाने गये ६। तीसरे दिन दोनों 
ब्रंदील्पन ही रंगशालामें बैठाये गये। 'दोनेकि सम्मुख ही 
बस उनके हृठय-घनकों नष्ट करना चाहता था। द्वाएकी ओर 
नेत्र लगे थे। कंघेपर गजद॒न्त रक्‍्खे; स्वेद। मदकण तथा रक्त- 
सीऊरासे भूवित, कछनी काछे, अलकें समेठे दोनों बालकों- 
को प्रवेश करते देख माताका दुद्य भर अपा | उस दिनके 
हृदयकी दणाऊा वर्णन अशक्य है। मुष्टिक और चाणूर-से पर्वत 
काय दंत्य आर ये कुछुमकीमछ शिशु--माता उस मछयुद्ध: 
की न देख सकी। नेन्न बंद करके वे अपने बच्चोंकी रक्षाके 
लिये भगवानसे कातर प्रार्थना करनेमें तन्मय हो गयी | 

धद्त्मा वसुदेवकी जय ! माता देवकीकी जय !? अबाघ 
जनकण्ठने उन्हें चौफा दिया । नेत्र खोलते ही उन्होंने देखा 
वह मेघव्याम चरणोमे पड़ा है | उठाकर ह्वदयसे लगा लिया । 
बेड़ियों झड़ गयीं | 
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# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 


न्ल्््स्‍्ल्स्‍्ख््स्‍्स्‍स्‍ि्खखखििि्स्स्स्ट्स्ख््चचय्चस्स्स्स्स्स्च्स्च्स्स्प्प्स््य्प्य्य्य्य्पप्य्य्य्च्च्च्च्स्य्स्य्य्स््य्स्स्च्स्स्स््स्स्स्स्स्स्िट 





एक दिन द्यामसुन्दरसे आग्रह किया--सुमने मृत युरुपुत्नको 
ला दिया था। कंसके द्वारा मारे गये मेरे बच्चोकी दिखाकर मेरे भी 
नेत्र शीतल करे |? आज्ञाका पालम हुआ। राम-ध्याम सुतल्में 
गये । वलिकी पूजा ग्रहण करके वे वहोँसे अपने छः भाश्योको 
ले आये | अभी वे छ.के-छः शिशु ही थे। माता प्रसन्न हुई 
ओर उनको गोदमें छेकर हुग्धपान कराने रूगीं। दूध पीते 
ही वे दिव्यरूपधारी हो गये । माताकी परिक्रमा करके वे 
गन्धने बनकर खर्ग चले गये। माता देवकीको कंसके 
कारागारसे छूटनेपर एक पुत्री उपन्‍न हुई थीं। उनका नाम 
सुभद्रा था और अर्जुनसे उनका विवाह हुआ | 
»< >< >< 

द्वारकामें अपशकुन होने छंगे । श्यामसुन्दरने क्री, बाऊक 
एवं इद्धोंको शब्बोद्धास्तीर्य मेज दिया और खय॑ समस्त यादव 
झरोंको लेकर प्रमाव चले गये । सह एक दिन प्रभाससे 
लोटकर दारकने शंखोद्धारमे समाचार दिया--५्यादवश्ूर 
परस्पर युद्ध करके समाप्त हो गये। उनमे कोई नहीं बचा | 
भगवान्‌ बलरामजीने योगके द्वारा शरीर छोड़ दिया और 
श्रीकृष्णचन्द्र अपने छोकको प्रस्थान ही करनेवाले थे ।? दारुक 
फूट-फूट्कर रो रहा था । माताने आगे नहीं चुना । उनके मुखसे 
निकला “श्रीकृष्ण !! और फिर उनके नेत्र नहीं खुले | उन्होंने 


मथुरासे द्वारकाका दुर्ग कम सुन्दर नहीं था। माताने अपने नित्य निवास गोलोकको प्रस्थान कर दिया | ---ध॒ प्ति० 





भगवती धरा 


“(हम तुम्दोरे अतियि हैँ! मेरे ब्रृद्ध माता-पिता अब 
घखलनेमें सर्वथा असमर्थ दो गये है। हमे आश्रय दो |? 
सुन्दर श्यामवर्ण युवकने आर्थना की | सुगठित शरीर, करें 
पलाशदण्ठ, यशेतवीत। उस तेजोमयके सम्मुख मस्तक खतः 
जुऊ जाता था । 

'मेरा सौमाग्य | इस दरिद्रकी कुटिया आपके चरणरजसे 
पवित्र हो !? ब्रिल्व, चम्पक्र, जवाकुसुम, तुलसी आदिसे 
आवेश्ति वह पर्णकुणी किसी तापतका पुण्याश्रम प्रतीत होती 
थी | देव-मन्दिरके समान बाह्याम्यन्तर गोमयोपलिप्त अपनी 
चउ्ीक द्वास्पर वह युवती चनढेवीकी भांति खड़ी थी। उसकी 
गु-चुग्वित बोमछ केशराशि, रुक्त एवं कपिशवर्णा 
घर जद्यओम परिणत होने लगी थी | दोनों करोंमें मइ्डल- 
पूत एवं भालयर सिन्दूरके रक्तिम विन्हुके अतिरिक्त सम्पूर्ण 
चिंगमग्णा चहू वल्कल्वुसना अमरावतीसे अवतीर्ण मंगवती 
भर्गीरयोदा मोति प्रमासम्पन्न थी । उसने अतियियोंकी 


अभ्यर्थना की और उन्हें कुशासन देकर पतन्न-पुटकोर्म समीपके 
निर्शरते जल ले आयी पाद-प्रध्षालनके लिये | ५मेरे पतिदेव 
भिक्षार्थ गये है; वे जो कुछ लेकर लोटेंगे---उससे आप 
सबका सत्कार होगा [? सुधाल्यन्दी वचनोने सत्कार कर लिया। 

ध्यह नन्ही कुटीर मेरे चंद्धा माता-पिता सुखसे इसमें 
विश्राम भी नहीं कर सकते |? युवकने कुछ रूक्ष होकर कहा | 
“तुम्होरे घरमें तो एक मिद्दीकी हँँडिया है। इसका वया 
विश्वास कि तुम्हारे पति मिक्षा्में कुछ लायेंगे ही | मेरे माता- 
पिता भूखे रहें) यह मेरे लिये असह्य है।ः 

ध्याप सत्य कहते हैं; किंतु हममें श्रद्धाका अभाव नहीं |? 
युवतीने अत्यन्त दीनतासे प्रार्थना की | 

'अ्रद्धासे देवताओंकी तृप्ति हुआ करती है। मानवके 
जठरकी ज्वाला श्रद्धासे शान्त होनेसे रही। उसे तो स्थूल भोजन 
चाहिये |? युवक निष्टुर हो रद्य था | 

आप प्रतीक्षा करें थोड़े समयतके | इमारे गह-खामी 


हमेमेग३ामपभकरि पाए न पिपइडरपपिकमम हुक. 


# भगवती चरा 


अवश्य हमारी असह्ाय स्वितिपर दया करेंगे |? युवतीक्े नेत्र 
भर आये भ्रद्धाजलसे | 

“गृहस्वामी कौन ? क्या यह क्षुद्र कुटी भी ठम्दारी नहीं !? 
युवकने आश्रयके खरोंमे पूछा । 

“यह गृह, यह सं सार; यह शरीर--समी तो उन्हीं शहस्वामी 
भगवान्‌ विण्णुके हैं | हमारी सभी क्रियाएँ उन्हींकी प्रेरणासे 
उन्हींकी सेवाके लिये हैं |? भावावेशमें युवतीका खर गम्भीर 
हो गया | 

(ुम्हांरे पति किसकी उपासना करते हैं ?? युवकने एक 
फूलकी डलियाकी ओर सड्छेत किया | प्यह तुलसी, बिल्वपत्र) 
जवाकुसुम, चम्पक) धवृूरपुष्प एवं फलका एक साथ सग्रह 
किस विचित्र पूजाऊे लिये है १ 

ध्यह सब्र तों मुझ अबोधको पता नहीं |? युवतीने 
सरलतासे कह दिया | “पतिदेवने मुझे बताया है कि यह 
सम्पूर्ण वनोपवन उन्हीं श्रीहरिका है | जो सुन्दर, सुरंगः 
सुरभित लगता है, उनकी अचंनाके लिये एकत्र कर लेती हूँ । 
क्या आह्य और कया त्याज्य है; मुझे पता नहीं ।? 

“देवि । तुम्हारे सत्कारके लिये हमारा आमार !? युवकने 
अपना आसन छोड़ा । “अब सायंकाल समीप है; मेरे माता- 
पिता क्षुधासे तड़प रहे हैं | देखो, वे मूज्छित ह्वो रहे हैं| तुमने 
जो सहृदयता प्रदर्शित की, हम उसके लिये कृतश हैं | अब 
हमें आजा दो |? दोनों दृद्ध दम्पति कष्टसे जम्हाई लेकर 
पृथ्वीपर पड़ रहे | उनके नेतन्न अधमुंदे होने लगे | 

“हे भमगवन्‌ !? युवती झपटी । उसने पर्णपुठकसे 
निर्शरका शीतल जल दृद्धोंके मुखमें खयं दिया। उन जरठेनि 
पलकें खोर्लीं। युवतीने कुछ सोचा और बड़े आग्रहसे विनय 
की--५आप थोडी देर और प्रतीक्षा करें । इस वनकी निकट्वर्ती 
सीमापर एक आम है। वहोंके दूकानदारसे में आपके लिये 
सामग्री लाती हैँ | इस अवस्थामें इन इद्धोंको कहीं ले जाना 
निरापद नहीं है |? 

(अच्छा, शीघ्र आना !? युवकने विवशता प्रदर्शित की । 
युवती चल पड़ी । थोड़ी दूर घोर वनमें चलकर वह आममें 
पहुँची | जिसने कमी वनसे बाहर चरण न रक्खा हो, उसके 
लिये आम गआहकोसे भरी एक दूकानपर जाकर खड़ा होना 
अत्यन्त सझ्लोचकी बात थी | एक ओर छिकुडकर खड़ी हो 
गयी | वह अद्भुत वेश, वह सौन्दर्य; सभीके लिये वह 
अपरिचिता थी | सबकी उत्सुक दृष्टि उधर पड़ी | 

मेरी कुटीपर त्तीन अतिथि आये हैं | उनके लिये 
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सत्कारकी सामग्री चाहिये |? दूकानदार श्रीवत्सके पूछनेपर 
पतिका परिचय देकर उसने आनेका कारण सूत्चित किया । 

धतनिक प्रतीक्षा करो |? मिक्षुक ब्राह्मणको भ्रीवत्स जानता 
था। सम्न्नोंकी दृश्टिमिं दीन उनकी सुविधाके साधनमान्र होते हैं। 
मिक्षुककी ज्लीमें यह सोन्दय देखकर श्रीवत्सके मनमें विकार 
आया । उसने शीघ्रतापूर्वक ग्राहकोंकी विदा किया। सबके 
चले जानेपर उसने पूछा--त॒म्हें जो सामग्री अपेक्षित है, वह 
तो मैं दूँगा; किठु तुम परिवर्तनर्म क्या दोगी !? 

“परिवतेनमें १? युवतीने अबतक यह तो सोचा ही नहीं था । 
बड़ी करुणामरी प्रार्थना की उसने | “में कगाल हूँ | मेरे समीप 
देनेकी क्या रक्खा है। पुण्य होगा तुम्हें। मेरे पतिदेव 
भिक्षाय्नसे लौटेंगे तो परिवर्तनमें जो देना उचित होगा; 
उसकी व्यवस्था करेगे |? 

“इस प्रकार बॉटने छूगूँ तो में व्यापार कर चुका | 
श्रीवत्सने हँसते हुए, कहा । “तुम्हें वचन देना होगा कि तुम्हारे 
पास जो भी होगा, परिवतंनमें दोगी ।? 

धनारायण साक्षी हैं, मेरे समीप कुछ नहीं है !? युवतीने 
खिन्न होकर कहा | मेरे समीप यदि कुछ होगा तो अवश्य 
दूँगी ।? 

दुकानदार भ्रीवत्सने एक पात्रमें आठा रवखा, उसपर 
एक कलती भरकर घी रवखा । चीनी, शाक, नमक प्रम्ृति 
सब एकत्र करके बड़े पात्रमें रखकर वह ले आया । अब 
उसने परिवतंन मॉगा । क्या १ जिनकी पविन्नतम सुधा-धारा 
अबल) अनाथ शिश्ञुओंका पोषण करती है; वालकके लिये जो 
माताके पास ईश्वरीय उपहारके अमृत-कलश हूँ वासनाके 
कलुप कीयकी गण्थ-दृष्टि वहों अगकी थी । 

धतुमने क्या मोगा, भाई १? एक क्षणकों वह समझ न 
सकी कि विश्वर्में इतने अधम जीव भी होते है ओर ऐश 
कुत्सित विचार भी मानवके उसी हृदयमें आता है जो 
नारायणका साक्षात्‌ निवास है । “मैंने वचन दिया है | सत्य 
खय नारायण है और अतिथि उनके मूर्तखलूप हैं। मे 
दोनोंकी रक्षा करूँगी |? दूसरे ही क्षण उसने वक्षका आवरण 
उतारकर फेंक दिया। दृकानपर गुड़, गिलोय आदि कादनेकों 
तीक्ष्ण छुरी पड़ी थी | उसे हाथमें लेकर देवीने शीघतासे 
दोनों स्तन काटकर दृकानदारके सम्मुल रख दिये ओर 

शमग्री लेकर चल पड़ी । दुकानदार मूछित होकर गिर पड़ा | 

(तुम्हारा शरीर रक्तत्ात क्यों है !? छुटीरमें पहुँचते 
ही युवकने पूछा । 


रण 


पअतियि ल्वि यरसे निराश लोटता है; उसके समस्त 
दे जाते है ।? अत्यधिक रक्त निक्‍लनेसे शरीर 
था | सामग्री रखकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी 
यय्रती | “मेरे स्वामीके धर्मकी रक्षा हो। मेरे आण अब 
साय नहीं दे रहे दै। अतिथि साक्षात्‌ नारायण ई। प्रभो |! आप 
टुस सामग्रीजों स्वीकार करें। मेरे आराध्यको अर्चना खौकार 
ऊिये बिना नहीं जाना चाहिये |? 

यह क्‍या ! सहक्ष-सदल सूर्य जेंसे एक साथ उदित हो 
गये दों । परीक्षा सम्पूर्ण दो चुकी | युवकके स्थानपर चतुभुज/ 
बनमाली, पीताम्बरधारी) श्रीवत्स-भूषित श्रीहरि शद्ढ, चक्र; 
गद पद्म लिये उपस्थित थे | भालयर स्वेद आ गया था | 
नेत्नोंकी त्यीरी कठोर हो गयी थी। द्वायमें खरर खरं करता 
चक्र प्रल्याम्िके समान धूमनें छगा था । बृद्ध विप्रने 
मुण्डमाली, भस्म घारी नीलकण्ठका स्वरूप धारण कर लिया | 
जठाओंम जाहवी हादाकार करने लगीं। महासपोने फुंकार 
मारी | तृतीय नेत्रकी पलकें कॉपने छू्गी ओर प्रलय्डर करोंमें 
तिश्नूल, डमरू सम्दालकर महानाशको उद्यत हो गये । कहाँ 
गयीं वे इद्धा ? वहाँ तो केसरीकी पीठपर रक्तालीद खद्ड 
करोमें उठाये, अपने धघकते खप्परकी ज्वालसे महाकालको 


# यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 





चुनीती देती साक्षात्‌ महिषरददिनी विराजमान थीं | 

धप्रमो! क्षमा ! मुझ्पर यदि तनिक भी ऋृपा हो तो क्षमा! 
अधम प्राणी आपकी हऋपाका पान्न है; कोपका नहीं !? 
युवतीने आठुरतापूर्वक मस्तक रक्खा प्रथ्वीपर । 

“देवि, धन्य हैं आप [' श्रीहरिका मेघगम्भीर खर गूँजा । 
“आपने अपने स्तन मेरे लिये उत्सर्ग किये हैं। मेने स्वीकार 
किया उनको ! द्वापरमें त्रजमें आप यशोदाजीके रूपमें अवतीर्े 
होंगी ओर वद्दों आपके स्तनोंका अमृतपान करके मैं अपनेको 
क्तार्थ करूँगा ।? 

“इन झुचितम करोंके जलका खाद मुझे मिल चुका है !? 
भगवान्‌ शड्भर कह रहे थे । में श्रीकृष्णकी यगायोकी 
रक्षाके लिये त्रजेश्वर होकर श्जमें निवास करूँगा इस जल 
एवं बिल्वपतन्नोंका लोम लेकर !? 

भमातः | में योगमायाके रूपमें बृन्दावनमें रहकर 
भगवानकी बाललीलामें सहायता करूँगी |? सिहवादिनीने 
अपना अमिप्राय स्पष्ट करनेमें भोलेबावाकी अनुमति आवश्यक 
नहीं समझी । 

उसी समय भिक्षाकी पोटली लिये मद्राभाग द्रोण अपनी 
पर्णकु्के द्वारमें प्रविष्ट हुए |# --छु० सिं० 





माता रोहिणी 


जब कद्यरने वसुदेवके रूपमें जन्म धारण किया तो 
उनरी पत्नी सपोंकी माता कद्दू भी रोहिणीके रूपमें उत्पन्न 
हुईं ।| समय आनेपर वसुदेवजीसे रोहिणीका विवाह हुआ | 
इनके अतिरिक्त पोरवी, मद्रा) मदिरा, रोचना, इछा ओर 
देवकी आदि ओर बहुत सी पत्नियों वसुदेवजीके थीं । 
जय क्र कंतने वरुदेव-देवकीकों कारागारमें बंद कर 
दिया, तो रोदिणीज्ञी बड़ी व्याकुकल हु३--पर कंससे इनको 
पति-सेवाऊे ल्यि कारागारमें जानेकी आजा मिल गयी। ये 
यहां जाया करती । इससे इनका दुःख बहुत कुछ कम हो 
गया । वहीं जब देववीजीर्मे सातवें गर्भका प्रकाश हुआ तो 
इनमें भी साथ-टी-साथ गर्भके लक्षण दीख पड़े | वसुदेवजी- 


हे 


) सत्य दे । 


को चिन्ता हुई कि जेसे यह कंस देवकीके पुत्रोंको मार दे रहा 
है, बेसे दी रोहिणीके पुत्रको भी कहीं शट्ठावश न मार दे | 
इस भयसे उन्होंने रोहिणीकी अपने भाई ब्रजराज नन्दके यहाँ 
गुप्तभावसे भेज दिया । 

जब रोहिणीजी नन्‍्दाल्य आयी थीं तो तीन मासका 
गर्भ लेकर आयी थीं | त्जपुर आनेके चार मास पश्चात्‌ 
योगमायाने इनके गर्मको तो अन्तर्धान कर दिया तथा 
देवकीजीके सातवें गर्भभो वहंसि आकर्षित कर रोहिणीजीमें 
स्थापित कर दिया | इस प्रकार बलरामकी जननी बननेका 
परम सोमाग्य रोहिणीजीकों प्राप्त हुआ । योगमायाद्यारा 
गर्मझापनाके सात मास पश्चात्‌ू--सब मिलाकर चौदह मास 


स्‍्मी मो कथा द कि द्वोण वस्चु थे और धरा उनकी पत्नी थी और तपस्या करनेपर इन्हें ब्रक्षाजीने वरदान दिया था। कत्प- 


+ उइ वन भी मिलता द कि कश्यपपन्नो अदितिके ही दो भाग शो गये । एक भागसे वे देवकीके रूपमें उत्पन्न हुई, दूसरेसे 


एट्टिफि रूपने । बतप-मेदसे दोनों ही वर्णन सत्य हैं | 
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गर्भ-घारणकी छीला दोकर--रोहिणीजीने श्रावणी पूर्णिमाके 
दिन; भीकृप्ण जन्मसे आठ दिन पूर्व, अनन्तको प्रकट किया) 
अनन्तरूप बलराम रोहिणीके गर्मसे अवतरित हुए [# 

जिस दिनसे रोहिणी ननन्‍्दालय पधघारी थीं, उसी दिनसे 
यशोदा एबं रोहिणीमें इतना प्रेम हो गया कि मानो दोनों दो 
देह, एक प्राण हों | रोहिणीको पाकर यशोदाके आनन्दकी 
सीमा न रही। उनके आनन्दका एक यह भी कारण था कि 
रोहिणी अपने पातित्रत्यके लिये विख्यात थीं। अतः ब्रजरानी 
सोचने लूगीं--जब ऐसी सतीके चरण घरमें आ गये हैं, तो 
मेरी गोद भी अवश्य भर जायगी। हुआ भी यही) सती 
रोहिणीके पधारनेपर यशोदाका अज्भ भी भ्रीकृष्णचन्द्रसे 
विभूषित हो ही गया । 

त्रजरानी तो रोहिणीके गुणोंको देख-देखकर मुग्ध रहती ! 
उन्होंने अपने घरका सारा भार रोहिणीजीके हाथमें सॉप खखा 
था, त्रजरानीके घरकी मालकिन तो रोहिणीजी बन गयी थीं। 
अस्तु+ जत्र रोहिणीजीको पुत्र हुआ तो नन्दालयमें सर्वत्र 
आनन्द छा गया | अवश्य ही यह आनन्द प्रकट नहीं हुआ, 
यशोदा रानी जी भरकर उत्सव भी न मना सकीं; क्योंकि 
भाई वसुदेवका नन्‍्दजीको यह आदेश मिल चुका था कि 
रोहिणीके पुत्रजन्मकी बात सवंथा गुप्त रक्खी जाय | ब्रजराजने 
रु्त भावसे ही रोहिणीजीके पुत्रका जातकर्म पवित्र ब्राक्षणोंके 
द्वारा करवाया और दक्षिणामें एक लाख गायें दीं। रोहिणीजी 
पहलेसे ही नन्ददम्पतिके व्यवहारकों देखकर उनपर न्योछावर 
थीं। पुत्र होनेके अवसरपर जब यह उदारता देखी, तब 
तो उनका रोम-रोम इंतशतासे भर गया। उनके नेन्नोंसे 
अश्रुधारा बह चली । साथ ही पुत्रकी छबि देख देखकर वे 
आत्मविस्मृत मी होती जा रही थीं । वह छब्रि ही जो 
ऐसी थी--- 

शुभ्रांशुवक्‍्त्र तडिदालिलोचन 

नवाव्दकेश शरदश्नबिग्रहस्‌ । 
भानुप्रभाव॑ तमसूत रोहिणी 
तत्तन्न युक्त स हि द्ज्यवालकः ॥ 

समुदित चन्द्रके समान तो उसका मुख था, विद्युत्रेखा- 
जैसी शोमा नेत्नोंकी थी; उसके विरपर नवजलूघरकृष्ण वेश 
थे; समस्त अज्ञोंकी आमा शारदीय झुम्न मेघके समान थी; 

# यह कथा भी आती है कि भाद्वपद शुद्धा पष्ठी वृधवारको 
मध्याहके समय स्वाती नश्षत्नमें--श्रीकृष्णजन्मसे पूर्व---वलूरामका 
नन्दालयमें आविर्माव हुआ | यह भी करप-मेदसे सत्य दै। 





वह बालक सूर्यके समान दुष्प्रधर्प तेजशाली था | ऐसे परम 
सुन्दर बरालकको श्रीरोहिणीने जन्म दिया । बालकका इस 
तरह शोमासम्पन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही था; क्योंकि यह 
अस्थि-मजा-मेद-मासनिर्मित प्राकृत शिक्षु नहीं था; यह तो 
परम दिव्य बालक यथा | बालक भी कथंनमात्रका ही; वास्तवर्मे 
तो स्वय मगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दनका अनन्त, शेष नामसे 
अभिद्दित रूप ही बालक बनकर आया था | 

रोहिणीजीको एक दुःख भूलता न था | वह था पति- 
वियोगका । पुत्रको देखकर वह हुःखमार बहुत कुछ कम हो 
गया | फिर भी रह-रहकर भीतर वह स्मृति जाग उठती 
ओर रोहिणीजी पतिके लिये व्याकुल हो जातीं; किंतु निम्न 
दिनसे यशोदानन्दनका जन्म हुआ जिस क्षणसे रोहिणीजीने 
उन्हें देखा; बस उसी क्षणसे रोहिणीजी मानो सर्वथा बदल 
गयीं | उनके द्ृदयकी सारी वेदना, सारी जलन यशोदानन्दन- 
के मुखचन्द्रने हर ली, उनके प्राण शीतल हो गये | ब्रजपुरमें 
आज पहली बार रोहिणीको गोपियेनि वस्लाभूषणोंसि सजित 
देखा | 


ग्यारह वर्ष छः महीने राम-इयामकी मधुर वाललीलाओंसे 
झरती हुई दिव्यातिदिव्य रसमन्दाकिनी त्रजपुरमें प्रवाहित 
होती रही, उसमें निरन्तर अवगाहन कर रोहिणी धन्य होती 
रहीं | इसके पश्चात्‌ राम-श्याम मधुपुर चले गये | कसका 
निधन हुआ; वसुदेव कारागारसे मुक्त हुए) पुन्नोंको दृदयसे 
लगाकर वसुदेवने छाती ठडी की | यह होनेपर उन्होंने 
रोहिणीजीको घुलानेके लिये ब्जपुरमें दूत भेजा। पतिका 
आह्ाांन सुनकर रोहिणीजीकी विचित्र ही अवस्था हुईं। वे 
व्याकुल होकर मन-ही-मन सोचने छंगीं--- 

भज्ञा पट्युदिद्क्षाप्पण नवसुतयोजातु हाठुं न शक्या 

सेय॑ गोविन्द्साता वत कथमिव वा हेयतामाशु यातु । 

तस्मादेकैकनेत्राय्ययवमपि चेन्भागमेक॑ तनोमे 

पुर्य्या जीवेन कुर्यादपरमिद्द विधिस्तह्याई निस्तरेड्यम्‌ ॥ 

(आह ! एक ओर पतिकी आज्ञा है, उसे में ठाल नहीं 
सकती; अपने दोनों पन्नोंको देखनेकी इच्छा छोड़ देना भी 
मेरे वशकी बात नहीं। पर; हाय | श्रीकृष्णजननी यशोदाको 
भी सहता कैसे छोड़ दूँ । आह! कदाचित्‌ यह विधाता मेरे शरीरके 
दो भाग कर देता ---एक नेत्र एवं आधे अवयव एक शरीरमें, 
बचा हुआ नेत्र एवं अवशिष्ट अवयव दूसरे शरीरमें, एक तो 
मधुपुरीके जीवनके लिये एवं एक यहाँ यशोदाकी समालके 
ढिये--इत क़मसे इस उद्देश्यको लेकर यदि देव मेरे अद्गोंको 


१२८८ ४: यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देववाः न 
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याद दे। तो ही में इस विपत्तितागरवों पार कर सकूँगी। 
अन्यथा और पई उपाय नहीं हैं । 

सोटिणीजीयों अतिशय विपष्ण देखकर यशोदाने रोकर 
समझाया--ध्वट्टिन ! त्तेरे प्राण एवं मेरे प्राण तो एक ई | 
इसका प्रस्यक्ष प्रमाण यह हैं कि हम दोनोंने क्षणमरके लिये 
भी गमवब्याममें भेद नदन्‍ीं ठेखा। तो बद्दिन ! मेरी बात 
मान | में मन्दभागिनी तो जा नहों सऊती, तू चछी जा | 
राम ध्यामयों देखकर तेरे प्राण शीतछ हो जायेंगे तथा 
पुत्नॉगो देखजर यदि तेरे प्राण रद गये तो में भी जी 
आउेँगी; क्योंकि तेरे-मरे प्राण सर्वया अमिन्न हैं| इसके 
सिवा मेरे भ्राग बचानेको और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं 
दीपता ।? वास्तवमें रोदिणीजी यही सोचकर मधुपुरी चली 
आयी | 

>८ >< >< 

मधु पुरीसे जब वसुदेचजीकी लेकर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका 
चल गये तो रोदिणीजी भी द्वारका चली गयीं । उनके मनमें 
आनन्द तो यह रहता था कि वे निरन्तर राम-श्यामकी 
लीलाएं देखती थीं, सुनती थीं, पर जब यश्योदाका स्मरण 
होता तो प्राणेंमि शीस चलने लगती, फुफकार मारकर रो 
उठती । 
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कुसक्षेत्रमं रोहिणीजीका यशोदासे पुनः मिलन हुआ | 
यशोदाको कण्ठसे लगाकर; उनके अनन्त गुर्णोकी सबसे कह- 
कहकर न जाने वे कितनी देरतक रोती ही रहीं | 

एक बार रोहिणीजी फिर त्रजपुरी पधारी थीं। दन्तवक्त्रका 
विनाश कर जब श्रीकृष्णचन्द्र त्रजपुर गये तो उन्होंने रामके 
सहित रोहिणी भैयाक्रों बुछाया। रोहिणी मेया अपने पुत्र 
बलरामके साथ आयी ।# तथा जब बजेश्वरी यशोदा एवं 
ननन्‍्द अंन्तर्धान होने लगे, तब ये भी नित्य छीलाको रोहिणीमें 
मिल गयों। अवश्य ही जनसाधारणकी दृष्टिमें तो रोहिणीजी 
ब्रजपुरसे छोट आयी तथा श्रीकृषप्णचन्द्रकी शेष लीलामें योग- 
दान करती रहीं। जब यदहुकुलछ ध्वस हुआ और दारुक इस 
समाचारको लेकर द्वारका लोटे तो वसुदेव-देवकीके सहित 
रोहिणीनी चीत्कार करती हुई वहाँ आयीं, जहाँ यदुबंशियोंके 
मृत शरीर पड़े थे। वहाँ जब राम-कृष्णको--अपने पुत्रोंको 
नहीं पाया तो वे मूच्छित होकर गिर पड़ीं। रोदिणीकी यह 
मूर्ज्छा फिर नहीं हृटी । रोहिणीके साथ दही वसुदेव-देवकीकी 
भी यही दशा हुई--- 

देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतो। 

कृष्णरामावपदश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्टतिम्‌ ॥ 

प्राणांश्ष विजहुस्तन्न भगवद्दिरदातुरा। । 
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माता यशोदा 


(१) 

यसु श्र ठोगने पद्मयोनि ब्ह्मासे यह प्रार्थना की--५देव | 

जय में पृथ्वीयर जन्म धारण करूँ तो विश्वेश्वर स्वयं मगवान्‌ 
भ्रीहरि श्रीकृष्णचन्द्रम मेरी परमा भक्ति हो |? इस प्रार्थनाके 
समय टोणपक्षी घरा भी वह्ीीं खड़ी थीं। धराने मुखसे कुछ 
हीं कष्ा। पर उनके अणु-अणुर्म मी यही अभिलापा थी 
मन-द्वी-गन धरा भी प्मयोनिसे यही मॉग रही थीं। प्मयोनि- 
ने कद्या--'तथास्तु--ऐशा ही होगा |? इसी बरके प्रतापसे 
घराने प्रजमण्डलके एक सुमुख नामक गोप]एर्व उनकी पत्नी 
पाटलाबी कन्‍्याके रूपमें भारतवर्षमें जन्म धारण फकिया--- 
उ8 सम्रय जय कि स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके अवतरणका 
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समय हो चला था, शवेतवाराहकल्पकी अद्वाईसवीं चतुर्युगीके 
द्वापरका अन्त हो रहा था। पायलाने अपनी कन्याका नाम 
यशोंदा रखा | यशोदाका विवाह प्रजराज नन्दसे हुआ | 
ये नन्द पूर्वजन्ममें वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें बद्माने 
वर दिया था । 

भगवानकी नित्य लीलछामें भी एक यशोदा हैं । वे 
भगवान श्रीक्षष्णचन्द्रकी नित्य माता हैं | वात्सल्यरसकी 
घनीभूत मूर्ति यद्द यशोदारानी तदा भगवानको वात्सल्यरसका 
आस्वादन कराया करती हैं। जब भगवानके अवतरणका 
समय हुआ तो इन चिदानन्दमयी, वात्सल्यर्तमयी यशोदाका 
भी इन यशोदा ( पूर्वजन्मकी धरा ) में ही आवेश हो गया। 
पाय्लापुत्री यश्योदा नित्ययशोदासे मिलकर एकमेक हो गयीं। 
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पुध एापण किये ये । 
| पदुएश एक नाम मधेत्साइ भी था | 


*# माता बशोदा & 


त्था इन्हीं यशोदाक्रे युत्रके रूपमें आनन्दकन्द परबह्म 
पुरुषोत्तम खयं भगवान्‌ श्रीकृप्णचन्द्र अवतीर्ण हुए | 


जब्र भगवान्‌ अवतीर्ण हुए थे, उस समय यशोदाकी 
आयु ढल चुकी थी | इससे पूर्व अपने पति नन्‍्दके साथ 
यशोदाने न जाने कितनी चेश् की थी कि पुत्र हो; पर युत्र 


हुआ नहीं । अतः जब्र पुत्र हुआ तो फिर आनन्दका कहना 
ही क्या है-- 


सूच्त घानन को ज्यों पात्यो, यों पायौ या पनमें । 


“यशोदाको पुत्र हुआ है, इस आनन्दर्मे सारा अजपुर 

निमग्न हो गया | 
(२) 

छठे दिन यशोदाने अपने पुत्रकी छठी पूजी। इसके 
दूसरे दिनसे ही मानो यशोदा वात्सल्य-सिन्धुका मन्यन आरम्भ 
हो गया, मानो खय॑ जगदीश्वर अपनी जननीका हृदय मथते 
हुए राशि-राशि भावरत्न निकाछ-निकालकर बिखेरने छूगे, 
वतलाने छंगे, घोषणा करने लगे--जगतक़ी देवियो ! देखो 
यदि छुममेंसे कोई मुझ परतह्म पुरुषोत्तमकों अपना पुत्र 
बनाना चाहों तो में पुत्र भी बन सकता हैं; पर पुत्र बनाकर 
मुझे केसे प्यार किया जाता है। वात्सल्यमावसे मेरा भजन 
केसे होता है--इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी | इसीलिये इन 
सर्वया अनमोल रत्नोंको निकालकर में जगत्‌में छोड़ दे रहा 
हैं, ये ही त॒म्हारे आदर्श होंगे। इन्हें पिरोकर अपने दृदयका 
हार बना केना | हृदय आलोकित है! जायगा) उस आलोकमें 
आगे बढ़कर पुत्ररूपसे मुझे पा लोगी, अनन्तकालके लिये सुखी 
हो जाओगी ।? अस्छु, 


कंसप्रेरित पूतना यशोदानन्दनकों मारने आयी । अपना 
विषपूरित स्तन यशोदानन्दनके मुखमें दे दिया, किंठठु 
यशोदानन्दन विषमय दूधके साथ ही पूतनाके प्राणोंको भी पी 
गये | शरीर छोड़ते समय श्रीकृष्णचन्द्रक। जऊेंकर हीं पूतना 
मधुपुरीकी ओर दौड़ी । आह ! उस क्षण यशोदाके प्राण भी 
मानों पूतनाके पीछे-पीछे दौड़ चले | यशोदाके प्राण तमी 
लौठे; तभी उनमें जीवनका सश्जार हुआ; जब पुत्रको छाकर 
गोपठ॒न्दरियोंने उनके वक्ष:स्थल्पर रक्‍खा । यशोदाने स्नेहवश 
उस समय परमात्मा श्रीकृष्पपर गो-पुच्छ फिराकर उनकी 
मंगल-कामना की । 
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क्रमशः यशोदानन्दन बढ़ रहे थे | एवं उसी ऋमसे 
मैयाका आनन्द भी प्रतिक्षण बढ रहा था । यशोदा मैया 
पुत्नकी देख-देखकर फूली न समाती थीं-- 
जसुमति फूछी फूली डोरृति १ 
अति आनंद रहत सगरो दिन हसि हि सब्र सो वोलति ॥ 
मंगल गाय उठति अति रस सो अपने मनको भायो १ 
विकसित कहति देख ऋजसुंदरि कैसो रगत सुहायो॥ 


कमी पालनेपर पुत्नकी सुलाकर आनन्दर्में निमग्न होती 
रहरती--- 
पतन! स्थाप्त झुरुष्ति जननी १ 
अंति अनुराग परस्पर गांवति, प्रफुलिति मगन होति नैंद-घरनी ॥ 
अमैंणि-उ्मेपि प्रभु शुन। परारत, हरषि जसोमति अंकम मरनी १ 
सूरदास प्रमु मुद्रित जछोदा, पूरन मई पुरातन करनी ॥ 
इस प्रकार जननीका प्यार पाकर श्रीकृष्णचन्द्र तो आज 
इक्‍्यासी दिनके हो गये, पर जननीकी ऐसा लगता था मानो 
कुछ देर पहले ही मैंने अपने पुत्रका यह सलोना मुख देखा 
है |आज वे अपने पुत्रको एक विशाल शकटके नीचे पलनेपर 
सुला आयी थीं। इसी समय कपप्रेरित उत्कच नामक देत्य 
आया; उस गाड़ीमें प्रवि: हो गया। शफठफी यशोदानन्दनपर 
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दिसारर बट उनके पीस डालना चाहता था। पर दससे पूर्व 
ही यदशोदानस्नम अपने परस धक्टकों उल्य दिया; शकटाउुरके 
रंमरणका अन्त कर दिया | इधर जब जननीने शकठ-पतनका 
भपईर दाब्द सुना तो ये सोच बेदी कि मेरा ल्यछ तो अब 
औौयित रदा नीीं। बस) ढाट मारकर एक बार चीत्कार कर 
उठी छौर रिर सर्दया प्रागशल्व-्सी होफ़र गिर पड़ी | बड़ी 
पटिनतासे गोयमुन्दरियों उनकी मूर्च्छा तोइनेमें सफल हुई | 
उन्दंनेि आंग्से पोलकर अपने पुत्रकों देखा, देखकर रोती 
हुई दी अगनेडो विकार देने छगीं-- 

बालों में नवनीततश्र झमदुललमासिक्रोअ्यान्तिके 

द्वा कष्ट श्करत्य भू मियतनाद समझो 5यमाकस्मिकः। 

तच्छ्खवापि न में गन॑ बदसुभिस्तेनारिसि वन्नाधिका 

धिद्मे वस्सलतामह्दो सुविदितं मातेति नामेव मे ॥ 


छाय रे द्वाय ! मेरा वह नील्मणि नवनीतसे भी अधिक 
मुऊोमल है, बेबल तीन मद्दीनिका है और इसके निकट शकट 
दृठातू भूमिपर गिरकर दृट गया | यह बात झुनकर भी मेरे 
प्राण न निकछे, मे उन्हीं प्राणोंफों लेकर अमीतक जीवित हैँ. 
तो यही सत्य टैक़ि मं वजसे भी अधिक कठोर हूँ । मे कहलाने- 
मांत्रकों माता हूँ; मेरे ऐसे मातृत्वको, मातृबत्सलछताकों 
विफार है ।? 

(४) 


यशोदारानी कमी तो प्रार्थना करती--दे विधाता | मेरा 
बह दिन का आयेगा; जब में अपने छालको घुटर्रू चलते 
देखूँगी, दूधकी देतुलिया देसकर मेरे नेत्र शीतल होंगे; इसकी 
तोतली बोली सुनकर कार्नेमि अमृत बहेगा--- 

नंद धरनि आनदमरी, सुत स्पाम छिलाईँ। 

कपहिं धुदुममनि चअउ॒हिंगे, कहि विधिदि मनाने ॥ 

फरहिं देतुदि हे दूध को देखों इन नैननि। 

कबहिं हमल मुझ बरोडिददें, सुनिदाजन बेननि ॥ 

चूमति कर पे अदर भू, ढठ्कति रब चुमति | 

फहा बरनि सुरज कर, कह पते सो मति॥ 

“तथा कमी श्रीकृषप्णचन्द्रसे ही निशेरा करने जाती--- 

नन्द॒प्या। गोषाझ राझ, तू चेगि बढ़ी किन होहि १ 

इहिं मुस् मधुर यचन हमे ऊैघों उननि कहे कब मोहि॥ 

मजननीऊ़ा मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्रीकृष्णचन्द्र 
बोठने मी छगे, घुटरें भी चलने छगे और फिर खड़े होकर 
भी चठने छी | इतनेमें वर्ग पूरा दो गया, यशोदारानीने 
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अपने पुत्रकी प्रथम वर्षगांठ मनायी | इसी समय कंसने 
ठणावर्त देत्यको भेजा | वह आया ओर यशोदाके नीलमंणि- 
को उड़ाकर आकाशर्मे चला गया | यशोदा म्तवत्सा गोकी 
भांति पृध्वीपर गिर पड़ी--- 

भ्रुवि पतिता मझतवत्सका यथा गोः। 


इस बार जननीके जीवनकी आशा किसीकों न थी । पर 
जब श्रीकृष्णचन्द्र तृणावर्तको चूर्ण-विचू्ण कर लोंदे) गोपियों 
उन्हें दैत्यके छिन्न-मिन्न शरीरपरसे उठा छायीं, तो तत्क्षण 
यशोदाके प्राण मी लौट आये--- 
शिक्षुमुपराद्य यशोदा दुम्युजह्वतं द्वाक्‌ चिचेत लछोनापि। 
वर्धोजलमुपलम्य प्राणिति जातिय॑धेन्द्रमोपाणाम ॥ 


“दवेत्यक्े द्वारा अपहृत सिशुको पाकर मद्मग्रयाण (मृत्यु) 
में लीन होनेपर भी यशोदा उसी क्षण बेसे ही चेतन्य हो गयीं 
जैसे वर्षाका जल पाकर इन्द्रगोप ( बीरबहूदी ) कीटकी जाति 
जीवित हो जाती है ।? 

(५) 


यशोदा एवं श्रीकृष्णचन्द्रमं होड़ छगी रहती थी। 
यशोदाका वात्सल्थ उमड़ता, उसे देखकर उससे सोगुने 
परिमाणमें श्रीकृष्णचन्द्रका छीलामाधुये प्रकाशित होता; फिर 
इस लीलामाधुरीको देखकर सहत्षगुनी मान्नार्में यशोदाका 
भावहटिन्धु तरद्धित हो उठता) इन भावलहरियेसि घुलकर पुनः 
श्रीकृणाचन्द्रकी लीछाकिरणं निखर उठतीं) क्षणभर पूर्व जो 
थीं उससे लक्षगुणित परिमाणमें चमक उठती--इस क्रमसे 
बढ़कर यशोदाका वात्सल्य अनन्त, अत्ीम, अपार बन गया 
था | उसमें इतब्री हुई यशोदा और सब॒कुछ भूल गयी थीं, 
केवल नीलमणि दी उनके नेत्रोंमिं नाचते रहते थे । कब दिन 
हुआ; कब रात्रि आयी, यशोदाकों यह भी किसीके बतानेपर 
ही भान होता था। उनको क्षणभर्के लिये मावसमाधघिसे 
जगानेके लिये ही मानी यशोदानन्दनने मत्तिका-मश्वणक्री लीला 
को | श्रीकृण्ने मिट्टी खायी है; यह सुनकर यशोदा उनका 
मुख खुलाकर मिट्टी हँढ़ने गयीं और उनके मुखर्मे सारा विश्व 
अवधित देखा; देखकर एक बार तो कॉप उरठीं--- 
देखे चर अर अचर पछिंघु कानन सरि सरिबर १ 
देख्यी घरनि अफरास सुर झेचर ससि णिरिवर ॥ 
देखे फरार सजीव कोफ जुदा नंदादिक 
देखे सुर अरू अछुर पद्न पंनग तप्साधिक ॥ 
मनि “मान! अमित अद्याड रुद्धि देखि अनक तोझन तप्तु । 
मुद् सूछ्धि बचदनु आदत नहीं, मदरि गातु थर थर कैंपतु ॥ 











४७२ 








किंतु इतनेमें ही श्रीकृष्णचन्द्रकी वेष्णवी सायाका 
विस्तार हुआ; यशोदा-वात्त्तल्यसागरमें एक लहर उठी; वह 
यशोदाके इस विश्वदर्शनक्री स्मृतितकको बहा ले गयी; 
नीलभमणिको गोदमें छेकर यशोदा अपने प्यारसे उन्हें ज्ञान 
कराने लगीं--- 
अक में छगाइ नद नंदको अन॒द भाई १ 
ग्यान गूढ मूलि गो, भयो सुपुत्र प्रेम आह ॥ 
देद्ठि बार काऊ को फैंसी सु मोह फौँस आई । 
सीस सूँघि 'चूमि चार दूध दे हिये अधाइ ॥ 
(६) 
यशोदा भूछी रहती थीं | पर दिन तो पूरे होते दी ये । 
यशोदाके अनजानमें ही उनके पुत्रकी दूसरी वर्षगांठ भी आ 
पहुँची । फिर देखते देखते ही उनके नील्मणि दो वर्ष दो महीने- 
के हो गये | पर अब नील्मणि ऐसे, इतने चश्चल हो गये थे 
कि यशोदाको एक क्षण भी चेन नहीं | गोपियोंके घर जाकर 
तो न जाने कितने दह्दीके भांड फोड़ ही आया करते थे, एक दिन 
मैयाका वह दहीमोंड भी फोड़ दिया; जो उनके कुछमें वर्षो- 
से सुरक्षित चला आ रहा था | जननीने डरानेके उद्देश्यसे 
श्रीकृष्णचन्द्रको ऊललमें बाधा | सारा विश्व अनन्त काल्तक 
यश्ोदाकी इस चेशपर बलिहार जायगा--- 
जिन दौंच्यों सुर असुर नाग मुनि प्रबछ कर्म की डोरी १ 
छोइ अविछिन्न ब्रह्म जमुमति हृठि बॉध्यो सकत न छोरी ॥ 
इस बन्धनको निमित्त बनाकर यशोदाके नीलमणिने दो 
अजुनइक्षोंको जड़से उखाड़ दिया | फिर तो त्रजवासी यशोदा- 
नन्‍्दनकी रक्षाके लिये अतिशय व्याकुछ हो गये | पूतनासे, 
शकटसे, तृणावर्तसे, इछ्से--इतनी बार तो नारायणने नीछ- 
मणिको बचा लिया; अब आगे यहाँ इस गोकुलमें तो एक क्षण भी 
नहीं रहना चाहिये। गोपोने परामर्श करके निश्चय कर लिया-- 
बस, इसी क्षण दृन्दावन चले जाना है। यही हुआ; यशोदा 
अपने नील्मणिको लेकर इन्दावन चली आयीं। 
(७) 
वृन्दावन आनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी अनेकी भुवन- 
मोहिनी छीछाओंका प्रकाश हुआ | उन्हें गोपवालकोंके मुखसे 
सुन-सुनकर तथा कुछको अपनी ऑखों देखकर यशोदा कभी तो 
आनन्दर्म निमम हो जातीं। कमी पुत्रकी रक्षाके लिये उनके 
प्राण व्याकुल हो उठते । 
श्रीकृष्णचन्द्रका तीसरा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, 
फिर भी वे बछड़ा चराने वनमें जाने छगे | वनमें वत्ताठुर- 
बकासुर आदिको मारा | जब इन घटनाओंका विवरण जननी 


सुनती थीं तो पुत्रके अनिष्टकी आद्ड्भासे उनके प्राण छटपट 
करने छगते | पॉचवें वर्षकी शुक्लाष्टमीसे श्रीकृष्णचन्द्रका 
गोचारण आरम्भ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीप्मफे समय उनकी 
कालियदमन-छीला हुई | कालियके बन्वनमें पुत्रकों बेंधा 
देखकर यशोदाकी जो दशा हुई थी; उसे चित्रित करनेकी 
क्षमता कितीमें नहीं | छठे वर्षमे जेसी-जेसी विविध मनोहारिणी 
गोष्ठक्रीडा श्रीकृष्णचन्धने की। उसे सुन-सुन यशोदाको कितना 
सुख हुआ था, इसे भी वर्णन करनेकी शक्ति किठीमें नहीं । 
सातवें वर्ष घेनुकवधकी घटना हुईं) आठवें वर्ष गोवर्धनघारण- 
की छीछा हुईं, नवम वर्षमें सुदर्शनका उद्धार हुआ) दसवें वर्ष 
अनेकों आनन्दमयी बालक्रीड़ाएँ हुई, ग्यारहवें वर्ष अरिध्ववघ 
हुआ बारहवें वर्षके गोण फाल्युनमासकी द्वादशीको केशी 
देत्यका उद्धार हुआ । इन-इन अवधरोंपर यमोदाके द्वृदयमें 
हर्ष अथवा दुःखकी जो धाराएँ फूट निकलती थीं, उनमें यशोदा 
खय॑ तो ड्रब द्वी जातों, सारे त्जको भी निमम्न कर देती थीं। 
इस प्रकार ग्यारह वर्ष छः महीने यशोदा रानीके 
भवनकोी श्रीकृष्णचन्द्र आल्ोकित करते रहे; क्रिंद अब 
यह आलोक मधुपुरी जानेवाछा था। भ्रीक्षप्णचन्द्रको 
भधुपुरी ले जानेके लिये अक्ूर आ ही गये । वही 
फाब्गुन द्वादशीकी सन्ध्या थी, अक्रने आकर यश्योदाके 
दृदयपर मानो अतिक्रूर वत्र गिया दिया। सारी रात ब्जेश्वर जज- 
रानी यशोदाको समझाते रहे; पर यशोदा किसी प्रकार भी 
सम्मत नहीं हो रही थीं, किसी हालतमें पुत्रकी कंत्रकी रह्ूढ- 
शाला देख आनेकी अनुमति नहीं देती थीं। आखिर योग- 
मायाने मायाका विस्तार किया, यशोदा भ्रान्त हो गयीं । 
अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी; पर अबतक जो विरोध 
कर रही थीं, वह न करके आय ढालने लगीं | विदा होते 
समय यशोदारानीकी जो करुण दशा थी; उसे देखकर कीन 
नहीं रो पड़ा । आह ] 
यान्रासद्भलसम्पदं न कुरुते व्यप्ना तदात्वोचितां 
वात्सल्योपयिकशद्ध नोपनयत्ते पाथेयमुद्भ्रान्तधीः । 
घूछीजालमसी विछोचनजलेज॑स्थालयन्ती परं 
गोविल्दं परिरम्य नन्‍्दगृहिणी नीरन्धमाक्रन्द्ति 
व्य्न हुई यशोदा यात्राके समय करने योग्य मज्नलकार्य 
भी नहीं कर रही है | इतनी अ्रान्तचित्त हो गयी हैं कि 
अपने वात्सल्थके उपयुक्त, पुत्रको कोई पाथेय ( राइखर्च ) 
तक नहीं दे रही हैं, देना भूल गयी हैं । श्रीकृष्णचन्द्रको 
ह॒ृदयसे छगाकर निरन्तर रो रहीं हैं; उनके अजल्ल अभ्ुप्रवाह- 
से भूमि पद्धिल हो रही है । ! 








स्थ भीउण्गचन्द्रकों लेवर चठ पड़ा । रथचक्रों (पहियों ) 
के लिए भूमिपर अट्वित होने लगे, मानो धरारूपिणी यशोदा- 
# ठिदे ए दृदयरों एस्वीदेवी व्यक्त कर रही थीं | 
(८) ५2 
शीएणाचलके विरहम जननी यशोदाकी क्या दशा हुई 
इसे यथार्य वर्णन करनेफी सामर्थ्य खरसखतीमें भी नहीं । 
यशोदा मैया वास्तव विक्षित हो गयीं । जहाँ श्रीकृषप्णचन्द्र 
रपरर बैठे थे; वहाँ प्रतिदिन चली आरती । उन्हें दीखता 
अभी-अभी मेरे नील्मणिकों अक्रूर लिये जा रहे हैं ! वे 
चीतार कर उठत्ती--“अरे | क्या बजमें कोई नहीं) जो मेरे 
जाते हुए. नौल्मणिकों रोक के; पकड़ ले | वह देखो, रथ 
धदा जा रदा है; मेरे प्राण लिये जा रहा है; में दौड़ नहीं पा 
रही हैं; कोई दौड़कर मेरे नीलमणिको पकड़ लो मैया ! 
कभी जड-चेतन, पश्म-पक्षी) मनुष्य--जो कोई भी दृष्टि- 
के सामने आ जाता, उठीसे वह्चुदेवप्त्नी देवकीकों अनेकों 
सदेश भेजती | उन संदेशोर्में एक यह भी था-- 
मंदेसोी देवफी सो ऊाः ह्यो १ 
है तो धाय तुम्हांर सुत की, मया करत नित रहियो ६ 
जद॒पि टेव तुम जानत उन की, तऊ मोहि कहि आज ॥ 
ब्रातद्दि उठठ तुम्हां' सुत को माछन रोटी भार 
तेझ उबटनो अझ तातो जरू देखत ही भजि जादे ॥ 





# यजत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 


सह जापइन्मातक, 
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जोइ जोइ मेंगत, सोइ सोइ देती ऋ्म कम करि करि नहादे ॥ 
सर पथिऊ सुनि मोहि रेन दिन बढयो रहत उर सोच १ 
मेरी! अलछक ठडतो मोहन हैँंहे करत सकोच 0 

कितनी पथिकने यशोदका यह संदेश भ्रीकृष्णचन्द्रसे 
जाकर कह भी दिया। सान्त्वना देनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रने 
उद्धवकों भेजा । उद्धव आये; पर जननीके ऑसू पोंछ नहीं सके। 

(९) 

यशोदा रानीका द्वदय तो तब शीतल हुआ, जब वे कुरु- 
क्षेत्र्म श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलीं | राम-श्यामको द्ृदयसे लगाकर 
गोदमें श्रेठाकर उन्होंने नव-जीवन पाया | 

कुरुक्षेत्रसे जब यशोदा रानी लछोटीं तो उनकी जानमें उनके 
नील्मणि उनके साथ ही दृन्दावन छोट आये । यशोदाकां 
उजड़ा हुआ संसार फिरसे बस गया | 

>< >< >< 

श्रीकृष्णचन्द्र अपनी लीला समेटनेवाले थे। इसीलिये 
अपनी जननी यश्ोदाकों भी पहलेसे भेज दिया । जब भानु- 
नन्दिनी गोलोकविद्रिणी भीराधाकिशोरीको वे विदा करने 
लगे तो गोलोकके उसी दिव्यातिदिव्य विमानपर जननीको भी 
बिठाया तथा राधाकरिशोरीके साथ ही यशोदा अन्तर्धान हो 
गयीं, गोलोकर्म पधार गयीं 


---+> डक ६+ब---- 
जगजननी श्रीराधा 


(१) 
गोलोकमें आविर्भाव 


कल्पका आरम्म है । आदिपुरुष श्रीकृष्णचन्द्र गोलोंकके 
सुरम्प रात्मण्डलम विराजित हैं। चिंदानन्दमय कल्पबृक्षोंकी 
श्रेणी रासखलीकी परिक्रमा कर रही है। वह वेदी सुविस्तीण; 
मण्टलाकृति, समतल एव सुक्तिग्ध है। चन्दन; अगुरु, कस्तूरी: 
कुफूम विखेरकर इसका संस्कार किया गया है। दधि, छाजा, 
शुक्धधान्व, दूर्वांदुल -- इन मज्नलठ्व्योसे वेदी परिव्यात है। दिव्य 
बदलीसम्म चारों ओर लगे हूं; उन स्म्मोपर पट्टसूत्रमें ग्रथित 
चन्दन पसल्लवेसि निर्मित बंदनवार बेंधा है | रत्नतारनिर्मित तीन 
बटि मण्डपसि परिवेश्ित वेदीकी झोमा अपरिसीम है | रत्न- 
प्रदोगती ज्योति, सौरममय विविध कुछुमोंका सुवास; दिव्य 
धूपसे निस्तरित मुगन्धित धूम्राशि, 'शक्ञार-पिलासकी अगणित 


सामग्री, सुतजित शयनपर्यड्ञोंकी पड्क्ति--इन सबके अन्तराल्से 
गोछोकविहारीका अनन्त ऐडवर्य झोॉक रहा है; झाँककर देख 
रद्द है---आज अमिनय आरम्म होनेका समय हुआ या नहीं ! 
अभिनयके दर्शक चतुर्भूज श्रीनारायण) पश्चवक्‍त्र महेश्वर 
चतुर्मुख ब्रह्मा; सर्वताक्षी धर्म, वागधिष्ठात्री सरखती, ऐडश्वय- 
अधिदेवी महाल्श्मी, जगजननी दुर्गा, जपमालिनी सावित्री-- 
ये सभी तो रज्ञमश्नपर आ गये हैं, लीलासूत्रधार श्रीगोविन्द 
भी उपख्ित हैं; पर सृत्रधारके प्राणसूत्र जिनके हाथ हैं; वे अभी 
नहीं आयी हैं | देवबन्द आश्रय॑-विस्फारित नेन्रोंसे मश्ल-रास- 
मण्डलकी ओर देखने लगते हैं | 

किंतु अब बिल्म्ब नहीं | देवोंने देखा--गोलोकविद्ारी 
्रीगोविन्द भ्रीकृणचन्द्रके वामपार्व॑में एक कम्पन-सा हुआ 
नहीं-नहीं; ओद ! एक कन्याका आविर्माव हुआ है; अतीत/ 
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वर्तमान, भविष्यका समस्त सौन्दर्य पुल्लीभूत होकर सामने || 


आ गया है। आयु सोलह वर्षकी है; उसको मलतम अज्ज योवन- 
भारसे दवे जा रहे हैं; बन्धुजीव-पुष्प-जेसे अरुण अधर हैं; 
उज्ज्वल दशनोंकी शोमाके आगे मुक्तापंक्तिकी अमित शोभा 
ठुच्छ, हेय वन जा रही है, शरतकालीन कोटि राकाचन्द्रों- 
का सोन्दर्य मुखपर नाच रहा है; ओह ! उस सुन्दर सीमन्त 
( मॉग ) की शोमा वर्णन करनेकी सामथ्य किसमें है ! चार 
पड़ु|ंजलोचनोंका सोन्दय कोन बतावे ? छुठाम नासा सुन्दर 
खनन्‍्दन-चिनित गण्डयुगल--इनकी ठुलना किससे कर ? कर्ण- 
थुगल रनभूषित हैं। मणिमाला; हीरक-कण्ठहार; रन केयूर: 
रत्नकड्भण--इनसे श्रीअज्ञोपर एक किरणजाल फेला है; भाल- 
पर सिन्दूरविन्दु कितना मनोहर है। मालतीमाछा-विभूषित; 
सुसंस्कृत केशपाश, उनमें सुगन्धित कबरीमारकी छुपमा कैसी 
निराली है। स्थलपबोंकी शोभा तो तिभिटकर इन युगल चरण- 
तलोंमें आ गयी है; चरणविन्यास हंसको लजित कर रहा है; 
अनेक आमरणोंसे विभूषित भ्रीअज्ञोंसे सोन्दर्यकी सरिता 
प्रवादित हो रद्दी है। रूपधर्षित हुए देवइन्द इस सोन्दर्यको 
देखते ही रह जते हैं | 


श्रीकृष्णचन्द्रके बामपाश्वंसे आविभूंत यह कन्या, यह 
सुन्दरी ही श्रीराधा हैं। राधा! नाम इसलिये हुआ कि 
(रासःमण्डल्म प्रकट हुईं तथा प्रकट होते ही पुष्पचयन कर 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें अर्ध्य समर्पित करनेके लिये “घावित” 
हुईं--दौदीं-- 


ना० अं० 4७००७ 


डरे 





रासे सरभूय ग्रोलोके सा दुधाव हरेः पुर. । 
तेन राधा समाख्याता पुराविद्धिद्विजोत्तम ॥ 
( अद्मवैवर्तपुराण जु० ख० ) 








अथवा[--- 
कृष्णेन आराध्यत इएति राधा। 
कृष्ण समाराघयति सदेति राधिका ॥ 


( राषिकोपनिपद्‌ ) 

“श्रीकृष्ण इनकी नित्य आराधना करते हैं, इसलिये 

इनका नाम राधा है ओर श्रीकृष्णकी ये सदा सम्यकूहूपसे 

आराधना करती हैं, इसलिये राधिका नामसे प्रतिद्ध हुई हैं | 
अथवा-- 


सएवायं पुरुषः स्वयमेव समाराधनतत्परो5भूव्‌ । तस्माव्‌ 
स्वथवमेव समाराधनसकरोत्‌ ॥ भतो लोके वेदे भ्रीराधा गीयते । 
»»०अनादिरिय॑ पुरुष एक एवासि ॥ त्तदेच रूप दिधा 
विधाय ससाराघनतत्परो5भूत्‌ । तस्मात्‌ ता राधा रत्तिफाननदां 
वेद॒विदों बदन्ति ॥ ( सामरहस्योपनिषद्‌ ) 


“वही पुरुष खये ही अपने आपकी आराधना करनेके 
लिये तत्पर हुआ |? आराधनाकी इच्छा होनेके कारण उस पुरुष- 
ने अपने-आप ही अपने आपकी आराधना की । इसीलिये छोक 
एवं वेदमें भ्रीराधा प्रत्तिद्ध हुईं |202< वह अनादि पुरुष 
तो एक ही है | किंठु अनादिकालसे ही वह अपनेको दो 
रूपोर्मे बनाकर अपनी आराधनाके लिये तत्पर हुआ है | 
इसीलिये वेदश ओऔराधाको रतिकानन्दरूपा ( रसराजकी 
आनन्दमूर्ति ) बतलाते हैं । 


अथवा[-- 
राधेत्येदे च संसिदझा राकारो दानवाचकः। 
था निर्वाणं च तद्दान्नी तेन राधा अकीर्तिता॥ 
है ( अद्मवैवर्तपुराण, श्रीकृषष्णख“्ट ) 
राधा! नाम इस प्रकार सिद्ध हुआ- राकहार दान- 
बाचक है एवं «था निर्वाणका बोवक है। ये निर्वाणका 
दान करती है) इस्ीलिये 'राधा? नामसे कीतित हुई हैं । 
अस्ठु, परमात्मा भ्रीकृषष्णकी प्राणाधिष्ठात्री देवी श्रीराधा- 
का भ्रीकृष्णके प्राणोंसे ही आविभाव हुआ। ये श्रीक्षण्ण- 
चन्द्रको अपने प्रागोंसे भी अधिक प्यारी हैं । 
प्राणाघिष्टातदेवी स्रा कृष्णल परमात्मनः । 
आविबेमव प्राणेम्यः प्राणेस्थोइपि गरीयसी ॥ 


( ब्रह्मवैचर्तपुरात ग्र० खं० ) 
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दडसी समय इर्न्दीं क्रीगबाफ़े डे थ्। लक्षझोंटि गोंप- 


धर 

थी >> 
हि 

+ ३ $ /६ 


सुन्दन्पों प्र | बात्लवर्म तो बद आविभावकी छीलछा 
प्रयाधरो दृध्धिल ही हुई। अन्यथा प्रछय) खुजन) फिर संहार) 
दिर सुट्ि--दस प्रवाइसे उस पार श्रीराधाकी; रावाकान्तकी 
सीखा उनतहा नित्य निकुछविद्वर तो अनादिकालसे सपरिकर 


कर 


मस्प दो रुपोम प्रतेद्ठेत रहकर चर रहा है एवं अनन्त 
बाउतर चह्ता रदेगा। प्रदपयकी छाया उसे छू नहीं सकती 
छखुतनया ऊम्मने उसे उद्देलित नहीं कर सकता। भीराधा- 
था बेर आविर्भाव तो--प्रयश्चगत कतियय बड़भागी ऋपियों- 
वी चित्तमूमियर कब्पऊे आरम्भ उत छीलाका उन्मेप किस 
क्रममे हुआ, इसका एक निदर्शनमात्र दे | 

(२) 
प्रथश्चम अवतरणकी भूमिका 
गोलोफिश्वर। नाथ | भेरे प्रियतम | छुमने गोलोककी 
मर्यादा भज्ठ की हे |--नेत्रोंमे अश्रु मरकर रोपकम्पित कण्ठसे 
श्रीरावाने गोलोऊविद्वारासे कद्दा तथा कहकर मौन हों 
गयीं। श्रीकृष्णचन्द्रने जान लिया--मेरे विरजा-विहारकी 
घटनासे प्रियाऊे दृदयमें दुर्गय मानका सच्चार हो गया है । 
तथा इस मानसे निर्गत शत-सहस्सश आनन्दकी धाराओंमें 
अवगाहन कर गोलोऊ़विदारी रासेश्वरी श्रीराघाकों मनाने 
चलते है । 
श्रीकृष्ण चचध्धकी हादिनी गक्ति मद्ममावखरूपा श्रीराधा- 

की मानली डा, मान रहस्य प्राकृत मनमें समा द्वी नहीं सकता | 
रसे तो प्रमविधावित चित्त ही ग्रहण करता है। अनन्त 
जन्मानित साचनाफे फरखरूप चित्तर्मं यह वासना; यह 
टच्छा उत्न्न होती है कि श्रीकृष्णों मुझसे सुख मिले। 
एस इन्छावा ही नाम प्रेम है; कितु यह इच्छा प्राकृत मन 
की तृत्ति नदी है। यद्द तो उपातनासे निर्मल हुए, मनमें जब 
भीउष्गरी स्रुप-अक्ति हादिनीप्रधान शुद्ध सत्वका आविर्भाव 
दाता ईं। मन एन शुद्ध सलसे मिलकर तद्भप हो जाता हैं, 
प्रशतनलित अग्नि पे लोटपिण्डकी मोंति शुद्ध सत्व मनके 
अपु अगुर्म उदप दो जाता है--उस समय्र उसन्न होती है 
यर इच्छा--पह प्रेम दी प्रणीफा परम परुषार्थ है । यह प्रेम 
गा३ दाता हुआ) उकपत्री ओर बदता हुआ, ऋमश; स्नेह, 

न प्रगप+ राग) अनुरागऊे रुपमे परिणत दोता है। इस 

नेंगगती चरम परिणतिक्रों 'भावः कटते हं। भावका 
( स्तर मशभाव है| दस नद्यमावकों उच्चतम घनीमत 
गंगा ६। यह मद्माव महासागर कितना सनन्‍्त-- 


है 


धां 
यु डे 


कक 2. 
*११६॥ 
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अपरिसीम है, एकमात्र श्रीकृष्णचन्द्रको ही सुख पहुँचानिकी 
कितनी--केसी-केंसी उत्ताल तरड्गे इसमे उठती हैं, एक-एक 
तरड् “अज्जारर्मराजपूर्ति श्रीकृष्णके छिये कितने परमानन्द- 
का सजन करती है; इसका यत्तिख़ित्‌ अनुमान प्रेपमसण मन- 
में ही सम्भव है। श्रीकृष्ण मनाते हैं और भीराधा नहीं 
मानता, उस समय आनन्दरूप श्रीकृष्णके हृदयमें जो सहस्त- 
सहस्त आनन्दधाराएँ बहने लगती हैं, उनका परिचय बड़े 
सोमाग्यसे ही मिछता है तथा परिचय भमिलनेपर ही यह 
प्रत्यक्ष द्वोता है कि इस मानमें खार्थभमूलक घुणित कुटिलता- 
की तो गन्ध भी नहीं है; यह तो सर्वथा श्रीकृष्णसुखेच्छामयी 
प्रीतिफी ही एक वेचिन्नी है। 


अस्ठु, गोलोकविहारी श्रीकृप्णचन्द्रके मनानेपर भी भी- 
राधाका कोप आज शान्त नहीं होता। समीप अवस्थित 
उुशीला, शशिकला, यमुना, मांधवी; रति आदि तैंतीस 
वयस्याओपर एक आतड्-सा छा जाता है; उन्होंने गोलोक- 
विद्वरिणीका यह रूप आज ही देखा है | वहींपर खड़ा-खड़ा 
गोलोकका एक गोप झुदामा भी देख रहा है | अबटन-घटना- 
पठीयसी योगमाया भी ओऔराधाका यह भाव देख रही हैं; 
किंतु योगमाया केवल रस ही नहीं ले रही हैं; साथ-ही-साथ 
लीला-मज़की यवनिका मी उठाती जा रही हैं। वे सोचती हैं--उस 
सुदूर लीलाकी पृष्ठभूमि यहीं निर्मित होगी, युग-युगसे निर्धारित 
क्रम यही है व, यह विचार आते ही वे गोलोकविद्री एवं 
गोलोकविद्ारिणी श्रीराधाके सम्मुख ब्वेतवाराहकल्पकी अद्धाईसबों 
चतुर्युगीके द्वापरकालीन चित्रपट सामने रख देती हैं | उसी 
पटमें अछुरोंके भारसे घराका पीड़ित होना) ब्रह्माको अयनी 
कदणकदानी सुनाना) ब्रह्माकी तथा देवताओकी पुरपोत्तमसे 
धरा-मार-हरणकी प्रार्थना करना; गोलछोकविद्वरी पुरुषोत्तम- 
का खय अवतरित होनेका वचन देना; अवतरित होना, श्री 
राधाका भी मारततव्र्षमें प्रकट होना--इस प्रकार प्रकट 
लीलाका पूरा विवरण अड्वित था। पटकी ओर श्रीराधाने; 
राधारमणने देखा या नद्वी--कद्दा नहीं जा सकता, किंतु योग- 
मायाकी यवनिक्रागृत्र खींच देनेक्की आजा तो प्रिछ गयी। वे 
पर्दा दृठ देती हैं ओर सुदामा गोयका अभिनय आरम्म होता 
हैं, गोलोकविद्ारिगी श्रीरावाकी परमानन्दरायिनी लीलाका 
प्रापश्चिक जगत प्रकाशित होनेफ़ा उपक्रम होने छगता है | 


श्रीरावाका यद गान सुदामा गोपके लिये असह्य हो जाता 
है, वह कटुशब्दोमं गोछोकविद्ारिणीकी भर्त्सना करने छगता 
है। श्रीरवा ओर भी कुमित हो उठती हूँ। कोप अन्तरमें 


* जझगज़ननी श्रीराधा # 
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सीमित न रहकर वाग्वज़के रूपमें बाहर निकल पडता है | 
रोषमें भरी श्रीराधा बोल उठती हैं--'सुदाम । मुझे शिक्षा 
देने आये हो ! मेरे तप्त हृदयको और मी सतप्त करने आये हो ? 
यह तो असुरका कार्य है, फिर असुर ही क्यो नहीं वन जाते ! 
जाओ) सचमुच असुरयोनिमें दी कुछ देर घूमते रहो |? सुदामा 
गोप कॉप उठता है, पर साथ ही क्रोधसे नेत्र जलने लगते हैं। 

वह कह उठता है--“गोलोकेश्वरि | ठुममें सामथ्य है; तुमने इस 
वाग्वज़से मुझे नीचे गिरा दिया । ओह | ओर कोई दुःख नहीं, 
विंतु श्रीकृष्णचन्द्रसे तुमने मेरा क्षणिक वियोग करा दिया; 
मेरे प्राणोंकी सम्पत्ति तुमने ले ली | देवि | श्रीकृष्णवियोगके 
दुःखका अनुभव तुम्हें नहीं है; इसीलिये यह दुःख तुमने मुझे 
दिया है | तो जाओ; देवि ! जाओ, एक बार तुम भी 
श्रीकृष्णवियोगका दुःख अनुभव करो | सुदूर द्वापरमें गोलोक- 
विहारीके लिये देवबृन्द प्रतीक्षा करेंगे, इनका अवतरण होगा; 
उसी समय गोपकन्याके रूपमें भारतवष॑में तुम भी अवतरित 
हो जाओ । गोगसुन्दरियोंके रूपमे तुम्हारी ये सखियाँ भी 
अवतरित हो जायेगी; तुम्हारी चिरसद्विनी रहेंगी, पर 
श्रीकृष्ण एक शत वर्षोके लिये छुमते अलग हो जायेंगे | सौ 
मानववर्ष श्रीकृणवियोगका दुःख अनुभव करो; खयं अनुमव 
कर लो--प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्रका वियोग-दुःख कोटि-कोटि 
नरकयन्त्रणाओंसे भी अधिक मीषण होता है [यह कहते- 
कहते सुदामाके नेन्नोंसे अश्रप्रवाह बह चलता है; गोलोक- 

विहारिणी श्रीराघाके एवं श्रीकृष्णचन्द्रके चरणमिं प्रणाम 
करके वह चलनेके लिये उद्यत होता है; किंतु विहल हुईं 
श्रीराधा ऋन्दन कर उठती हैं--. 


वत्स ! क्व॒ यासीत्युधाय पुत्रविच्छेदकातरा । 
( अह्यवैवर्तंपुराण प्र० स० ) 


--पुत्नविच्छेदके भयसे कातर हुईं पुकारने छगती हैं-- 
धवृत्स | कहों जा रहे हो ! 

श्रीकृष्णचन्द्र सान्‍्त्वना देने लगते ह---५रासेश्वरि ! प्राण- 
ग्रिये ! कृपामयि ! यह शाप नहीं) शापके आवरणमें यह तो 
विश्वके प्रति तुम्हारा दिया हुआ वरदान है । इसी निमित्तसे 
, हरिवल्लभा इन्दाका तुलसीरूपमें मारतवर्पमे प्राकय्य होगा, 
इसी निमित्तसे भारतवर्षके आकाशमें तुम्हारी विधि हरि-हर- 
बन्दित चरणनखचन्द्रिका चमक उठेगी, उस ज्योण्स्ासे 
भारतवर्षमं मधघुरलीला रसकी वह सनातन लोतस्िनी प्रवाहित 


होगी, जिसमें अवगाहन कर प्रयश्यक्े जीव अनन्त काल्त 
शीतछ, ऋतकत्य होते रहेंगे; तुम्हारे मोहन महामावरः की 
तरक्षिणीमे ड्रबकर में भी छइतार्थ होऊँगा । सुदामा तो 
गोलोकका है; गोलोकर्मे ही लोंटकर प्रपश्चमें क्रीडा करके 
आ जायगा, तुम्हारा धन तुम्हे ही मिलेगा | प्राणेश्वरि ! तुम 
व्याकुल मत हो ।?--गोल्मेकविहारी अपनी प्रियाकों दृदयसे 
लगाकर पीताम्बरसे नेत्र पोंछने लगे। 


इस प्रकार रासेश्वरी श्रीराघाके भारतवर्पमं अवतरित्त 
होनेकी भूमिका बनी; उनके नित्य रासकीः नित्य निदु ज्ललीलावी 
एक झोंकी जगत प्रकाशित होनेकी प्रस्तावना पूरी हुई । 


( है ) 
अवतरण 


तगपुत्र राजा सुचन्द्रका एवं पितरोंकी मानसी कन्या 
सुचन्द्रपत्ती कलावतीका पुनञ्न्म हुआ | सुचन्द्र तो इृपमानु 
गोपके रूपमें उत्नन्न हुए एवं कलावती कीतिंदा गोरीके रूपमें ! 
यथासमय दोनोंका विवाह होकर पुनमिलन हुआ | एक तो 
राजा सुचन्द्र हरिके अंशसे ही उत्पन्न हुए थे। उसपर उन्होंने 
पत्नीवद्टित दिव्य द्वादश वर्षोतक तत्र करके ब्रह्माको सतुष्ट 
किया था | इसीलिये कमलयोनिने ही यह चर दिया थां-- 
ध्वापरके अन्तमें खय॑ श्रीराधा तुम दोनोंकी पुत्री बनेगी ।? उस 
वरकी सिद्धिके लिये द्वी सुचन्द्र दृपभानु योत बने हैं | इन्‍्दी 
वृपभानुम, इनके जन्मके समय सूर्यका भी आवेदश हो गया; 
वयोकि सूर्यने तपस्या कर श्रीकृष्णचन्द्रसे एक कन्या-रत्नकी 
याचना की थी तथा श्रीकृष्णचन्द्रने संतुष्ट होकर “तयास्तुः 
कहा था | इसके अतिरिक्त नित्यलीलाके दइपमानु एवं 
कीतिंदा-ये दोनों भी इन्हीं इपभानु गोत एव कीतिंदामें 
समाविष्ट हो गये; क्योंकि खयं गोलोकविद्रिणी राधावा 
अवतरण होने जा रहा है। अस्तु, इस प्रकार योगमायाने 
द्वापरके अन्तमें रासेश्वरीके लिये उपयुक्त क्षेत्रकी रचना 
कर दी | 

धीरे-धीरे दह निर्दिष्ट समय भी आ पहुँचा | इपमानु- 
प्रजकी गोपसुन्दरियोंने एक दिन अकस्मात्‌ देखा--बीौतिदा 
रानीके अज्ञ पीले हो गये हैं गर्भके अन्य लक्षण भी स्पष्ट 


0 कअअकनरकमअुजएलहपदइक तर ग्लास न्पदत्ालतजारय साकाआाकतातगए पहल्‍्पए "जबाब 
# ग्रेमकी चरम परिणति महामावडी दो अवस्थारएँ होती ट--- 


एक रुयोगडी, दूसरी वियोगकी । सयोगक्रे समय यह महाभाव _ 
पमोदनः नामसे कहा जाता है; तथा विरदके समय "मोहन! नामते । 


छंद 








परिचद्षित हों सटे हैं | फिर तो उनके दर्षता पार नहीं । 
कानेफान यह गगचार व्रपमानुललजममें मुखत्तोत बनकर 
पलने लगा | समी उत्कण्ठादर्चक प्रतीक्षा करने लगे । 
बद सहन आवा। भाद्रादकी झुद्दा अष्मी है; चन्द्रवासर 
*, मन्पाद है , कीर्तिदा रानी र्नायर्यक्यर विराजित हैं । एक 
परी पर्दे ग्रसवका आमास-सा मिलने छगा है | इंद्धा 
गोपित!एँ उन्हें मेरे बेंठी है । इस समय आकाश मेघाच्छन 
हो रहा दै | सदसा प्रसृतिणहर्मे एक ज्योति फेल जाती है--- 
इतनी तीन यपोति कि सबके नेत्र निमीलित हो गये | इसी 
समय वीतिंदा रानीने प्रसव किया | प्रसवमें केवल वासु 
निय्छा; दतने दिन उदर तो वायुसे ही पूर्ण था | हितठु इससे 
पूर्व कि की्तिंदा रानी एवं अन्य गोपिकाएँ ऑख खोलकर 
देखें, उधी वायुकम्पनके स्थानपर एक बालिका प्रकट हो 
गयी | यूतिकागार उस घालिकाके लछात्रण्यसे छ्रावित होने 
लगा । गोपसुन्दरियंकि नेत्र खुले, उन्हंने देखा--शत-सहस 
दइरचम्द्रोंकी कान्ति लिये एक बालिका कीतिंदाके सामने पड़ी 
है; कीतिंदा रानीने प्रसव किया है । कीतिंदा रानीको यह प्रतीत 
हुआ,--मेरे द्वारा सद्याप्रसृत इस कन्याके अद्भोंमे मानो 
क्रिसी दिव्यातिदिव्य झतमूली-प्रयचूनकी आमा भरी हो, अथवा 
रक्तवर्णफी तडिलहरी ही बालिकारूपमें परिणत हो गयी हो। 
आनन्दविवशा वीतिंदा रानी कुछ बोलना चाहती है; पर 
बोल नहीं पाती । मन-दी-मन दो लक्ष गोदानोंका सड्डुल्प 
करती दे । गोपियोनि गवाक्ष-रन्त्रसे झोककर देखा--चारों 
ओर दिव्य पुष्पोका ढेर छगा हुआ है | वास्तवमें द्वी देव- 
बृन्द ऊपररसे नन्‍्दनकानन-जात प्रफुल-कुसुमोकी वर्षा कर 
रहे थे | मानी पावमर्म दी शरदका विकास हो गया हो--इस 
प्रकार नदियाकी धारा निर्मल हो गयी, आकाश-पथकी वह 
मभेघमाला न जाने कहाँ विलीन हो गयी और दिशाएँ प्रसन्न 
हो उरी | चीतल-मन्द पवन अरविन्द-सौरभका विस्तार करते 
हुए. प्रवाहित हो चलछा--मानो राघा-यद-सोरम दुकूलमें लिये 
रासेखरीऊे आगमनकी सूचना देते हुए वह पवन घर-घर 
फिर रहा दो) पर आनन्दवद वेसुध हानेके कारण उसकी 
गति धीमी पड़ गयी हो | पुरवासियोंके आनन्दका तो कहना 
ही बचा ऐ-- 
मद्ारस पूएन प्रगण्यो आनि १ 
“जि एूकी भर मम अजनारी राग ए्णटी दानि ॥ 


क 
से क ँ चर 


हे 
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घाईं मंगर साज सब्र ले महा महोच्छद मानि १ 
आयी घर वृषभानु गोपके, श्रीफक सोहति पानि ॥ 
कीरति बदन सुधानिधि देख्यो सुंदर रूप बल्ानि 
नाचत गाउत दे करतारी, होत न हरपष अघानि ॥ 
देत असीस सीस चरननि धरि; सदा रहो सुखदानि १ 
रस की निधि हजरसिऊ राय सो करो सकत दुखदानि ॥ 


है ०५ 2५ 


आज रावढुमें जय जयकार १ 
प्रग० मई वबुपमानु गोप के श्रीराधा अवतार ॥ 
गृह गृह ते सब चढीं बेग दे गांदत मंगरूचार 
प्रगट मई ब्रिभुदुन की सोमा रूप रासि सुएसार ॥ 
निरतत गावत करत बधाई भीर भई अति द्वार १ 


परमानेंद वुषमानुनंदिनी जोरी नंददुरूर ॥ 


संयोगकी बात | आज ही कुछ देर पहलेसे करभाजन॥ 
श्द्टी, गर्ग एवं दुर्वाग--चार्रों वहों आये हुए ह। गोपोंकी 
प्रार्थनापर। वृपभानुकी आनन्दम  निमग्न करते हुए, वे 
श्रीराघाके ग्रह-नक्षत्रका निर्णय कर रहे हैं-- 





कर्माजन शंगी जु गर्गपुनि रूणन नठछत बढ सोध री१ 
भए अचरज अह् देखि परस्पर कहत सबन प्रति बोब री ॥ 
मुद्दि भार्दो सुम मास, अध्मी अनुराबा के सोध री१ 
पीनि जोग, तर बाक॒ब करनें, कूगन धनुष बर बोध री ॥ 


&€ जगजनती भीराधा $ 





वालिकाका नाम रकखा गया--(राधा? | 'राधिका? नाम 
इषभानु एवं कीतिदा दोनोने मिछकर रवखा--लोहितवर्ण 
विद्युत-लहरी-सी अज्जुप्रभा होनेके कारण | राधा--राधिका नाम 
जगतमे विज्यात हुआ | 
धकार नाम तस्यास्तु भाजुः कीर्तिद्यान्वितः 
रक्तविद्युअभा ठेवी धत्ते यस्मात्‌ शुचिस्मिते । 
तस्मात्त राधिका भाम सर्वेछोकेघु गीयते ॥ 
( राधातन्त्र ) 


गोलोकविहारी श्रीकृष्णचन्द्रके जन्मोत्सवपर जो रसधारा 
प्रसरित हुईं, वह हिगुणित परिमाणमें रासेश्वरीके जन्मपर 
उमड़ चली । 
जो रस नंदमवनमें उमग्यो, तातें दूनों होत री 
राघा-छुधा-घारामें सथावर-जज्ञम सभी वह चले--- 


सुर मुनि नाग घरनि ज॑गम को आनंद अति सुद्ध देत री । 
ससि संजन ब्रिदुम सुक केहरि, तिनहि छीनि वर ढेत री ॥ 
सुद्धस उर बसें निरंतर रांघा भाधों जोरि री 
यह छवि निरधि निरखि सच पावे, पुनि ढारे तुन तोरि री ॥ 


इस प्रकार अयोनिसम्मवा श्रीराधा भूतलपर भ्रीश्षमानु 

एव कीर्तिदा रानीकी पुत्रीके रूपमें प्रकट हुई । 
( ४ ) 
देवर्पिको दशन 

वीणाकी झनकारपर हरि-गुण-गान करते हुए देवषिं 
नारद त्रजमें घूम रहे हैं| कुछ देर पहले त्जेश्वर नन्‍्दके घर 
गये थे। वहाँ ननन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके उन्होंने दर्शन किये । 
दर्शन करनेपर मनमें आया--जब खयय॑ गोलोकविहारी 
श्रीकृष्णचन्द्र भूतलपर अवतरित ,हुए, हैं तो गोलोकेश्वरी 
श्रीराघा भी कहीं-न-कहीं गोपीरूपमें अवश्य आयी हैं । उन्हीं 
श्रीराधाको हँदते हुए. देवषिं ब्रजके प्रत्येक एहके सामने ठहर- 
ठद्दरकर आगे बढ़ते जा रहे हैं । देवषिका दिव्य ज्ञान कुण्ठित 
हो गया है; सर्वज्ञ नारदकों श्रीराधाका अनुसंघान नहीं मिल 
रहा है; मानों योगमाया देवर्षिकों निमित्त वनाकर राधा- 
दर्गनकी यह ताधना जगत्‌कों बता रही हो--पहले श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्रके दर्गन होते हैं; उनके दर्शनोंसे भीराधाके दर्शनकी इच्छा 
जाग्रत्‌ होती है; फिर भीराधाको पानेके लिये व्याकुल होकर 
त्रजकी गलियोमिं भठकना पड़ता है | अस्ठ॒) घूमते हुए देवषि 
ब्रुषभानु-प्रासादके सामने आकर खड़े हों जाते हैं। वह 


४७७ 


विशाल मन्दिर देवषिको मानो अपनी ओर आकर्षित कर रहा 
हो । देवर्षिं भीतर प्रवेश कर जाते हैं | इपमानु गोपकी दृष्टि 
उनपर पड़ती है। वे दौड़कर नारदके चरणोंमें लोट जाते हैं । 


विधिवत्‌ पाद-अध्यंसे पूजा करके देवपिक्ों प्रसन्न 
अनुभव कर बेपमानु गोप अपने सुन्दर पुत्र श्रीदामकी गोदमें 
उठा छाते हैं, लाकर मुनिके चरणोंमें डाल देते हैं | वालकका 
स्पर्श होते ही भुनिके नेत्रेमिं स्नेहाश्ु भर आता है; उत्तरीयते 
अपनी आंखें पोंछकर उसे उठाकर वे हृदयसे छगा लेते हैँ | 
तथा गद्गद कण्ठसे वालकका भविष्य वतछाते ईं---धबृपभानु ! 
न्‍्ओ तुम्हारा यह पुत्र नन्दनन्दनका;, बलररमका प्रिय सखा 

गा ।? 


तो क्या रासेश्वरी श्रीराधा यहाँ भी नहीं हूँ १ वृपभानु 
उन्हें तो छाया नहीं (--यह सोचकर निराश-से हुए देवर्पि 
चलनेकी उद्यत हुए | उसी समय इृषमानुने कह्ा--“भगवन्‌ ! 
मेरी एक पुत्री है; सुन्दर तो वह इतनी है मानो सोन्दय की खानि 
कोई देवपत्नी इस रूपमें उतर आयी हो | पर आध्चर्य यह 
है कि वह अपनी ओँखें सदा निरमीलित रखती है; हमलोगों- 
की बातें भी उसके कानोमें प्रवेश नहीं करती; उन्मादिनी सी 
दौखती है; इसलिये है भगवत्तम ! श्रीचरणोंमें मेरी यह 
प्रार्थना है कि एक बार अपनी सुप्रसन्न दृष्टि उस वालिफापर 
भी डालकर उसे प्रकृतिस्थ कर दें |? 


आश्चर्यमें मरे नारद दृषमानुके पीछे-पीछे अन्तःपुरमें 
चले जाते हैं। जाकर देखा--स्त्रणेनिमित सजीव सुन्दरतम 
प्रतिमा-सी एक बालिका भूमिपर छोट रही है। देखते ही 
नारदका पैय॑ जाता रहा, अपनेको वे किश्ली प्रकार भी सवरण 
न कर सके; वे दौड़े तथा वालिकाकी उठाकर उन्होंने अद्धमें 
ले लिया। एक परमानन्द-सिन्धुकी लहरें देवपिफों लपेट 
लेती हैं, उनके प्राणो्में अननुभूतपूर्व एक अद्भुत प्रेमका 
सच्चार हो जाता है, वे वालिकाको क्ोड़में घारण किये मू्ज्छित 
हो जाते हैं। दो घड़ीके लिये तो उनकी यह दशा है, मानो 
उनका शरीर एक शिल्खण्ड हो | दो घडीके पश्चात्‌ जाकर 
कहीं वाह्मश्ञान होता है तथा बालिकाका अप्रतिम सौन्दर्य 
निहारकर विस्मयकी सीमा नहीं रहती । वे मन-ही-मन सोचने 
लगते हैं--'ओदइ | ऐसे सोन्दयके दर्शन सुझे तो कभी नहीं 
हुए । मेरी अवाघ गति है; सभी छोकोमे खच्छन्द विचरता 
हूँ। बअह्लोक, इद्वछोक) 


इन्द्रलेक--इनमें. कहीं - - 
भी इस शोमातागरका एक बिन्दु भी मैंने नहीं देखा; महामाव/ 
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४25८ « यत्र मायसतु पृज्यन्ते रमन्ते तन्न देचताः *- 
2गरती टी 5खनस्दिनीओ दर्शन मेने जिये दे, उनहा सौन्दर्य 'देवि | तुम्द छहा हो; सचिदानन्द ब्रढ्मऊे सत्‌-अंशर्में 


| 


सयसस्मोस्द २६ किंतु इतनी मुख्दर से। वे भी नहीं ! लब्मी; 
मामाती प्रन्ति; पिद्रा आब़ि मुन्दरियों ते दस सोन्दर्य पुञ्ञ- 
जी हागर्भी नहीं पाती | विष्णुऊे हर-विमोदहन उस मोहिनी 
गएरों नी मेने देखा द पर इस अतुल रूपकी तुछनामें वह 
भी नरीं। बाल्कियों देखते ही श्रीगोविन्द-चरणाम्जुजमे 
मेरी सी अति उसडी) वैसी आजतक कमी नहीं हुई। 
बस बस; थी श्रीसवा है; निश्चय दी यद्दी औरासे४वरी है |-- 
देवा गया अत्तहंदय आलोकित हो उठा । 
लपमानु ] कुछ क्षणफ्रे छिये तुम बाहर चठे जाओ; 
बालिकाक सम्बन्धमे में कुछ करना चाहता हूँ!--गदगद कण्ठसे 
टेवपने धीरे-धीरे कद्य ] सरल्मति वृपभानु देवपिंकों प्रणाम- 
वर बादर चले आये। एकान्त पाकर नारदने श्रीराधाका 
रावन आरम्म किया--'देवि । महायोगमयि | महाप्रमामयि ! 
ग्गवेखरि ! मेरे महान्‌ सौमा-यसे, न जाने किन अनन्त झुभ 
कर्मोसे रचित सोभाग्यका फल देने तुम मेरे दृश्िपयर्मे उतर 
आयी हो। देव ! ये ठुम्दोरे दिव्य अड्ज अत्यन्त मोहन हैं; 
ओह ! इन मधुर अन्नेंत्ति माषुयंका निर्शर झर रहा है; इस 
मधुरिमाका एक कण ही उस महाद्भुत रसानन्दतिन्धुका 
सजन कर रद्द है; जिममें अनन्त भक्त अनन्त काछतक स्नान 
करते रहेंगे । देवरि ! सुम्हारे इन निमीलित नेन्नोंसे भी सुखकी 
वर्षा हो रही है, वह मुख बरस रद्द है?--जो नित्य नवीन है। 
में अनुभव कर रहा हूँ, तुम्दांरे अन्तर्देशमें सुखका समुद्र 
ट्दरा रद्द है; उभीकी लहरें नेन्रोपर; तुम्हारे इस प्रसन्न, 
सीम्य, मधुर मुखमण्डलर नाच रही हैं |? 
देवर्षिफी वाणी कॉप रही है, पर सतवन करते ही जा 
हैं (-- 
तप विशुद्धमर्वासु शक्तिद्रिद्यात्मिफा परा | 
परमानन्दतंदोह दुचती वैष्णब॑ परम ॥ 
पघछया3$श्वय॑विभये भ्रह्मरुद्रादिदुर्गसे । 
योगीन्द्र।णां *"यानपर्थ न त्व॑ स्पृश॒सि कहिंचित्‌ ॥ 
इच्टाक्षक्तिज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिन्तवेशितु: । 
तवांशमात्रमित्वेव मनीपा में प्रव॑से ॥ 
है 4 ५ 
आनन्द्रूविणी अक्तिम्त्वमीखवरि न संशय: । 
नया थे क्रीठने कृष्णों भू बृन्दावने चने ॥ 
फमारेणेव र-्येण रर॑चविश्वस्य च समोहिनी । 
तागग्यययसा स्पृष्ट कीरक्ते रूपमदधुतम॥ 
( पराा्मपुगंग पा० ग्य० ) 


स्थित सन्धिनी शक्तिकी चरम परिणतिं--विश्वुद्ध तच्च तुस्हीं 
दो; विशुद्ध सत्वमयी तुममे दी चिदंशकी संबित्‌ शक्ति) संवित- 
की चरम परिणति विद्यात्मिका परा शक्ति--शायशक्तिका भी 
निवास है। तुग्हीं आनन्दाश्की हादिनी शक्ति; हादिनीकी 
भी चरम परिणति महामावरुपिणी हो; आश्रर्यवेमवर्मयि ! 
ठुम्हारी एक कलावा भी जान ब्रह्म-रद्रतकके लिये कंटिन 
है, किर योगीन्द्रगणके ध्यानपथमें तो तुम आ ही केसे सकती 
हो । भेरी बुद्धि तो यह कह रही है कि इच्छाश'क्त; शानशक्ति 
क्रियाशक्ति--ये सभी तुम ईश्वरीके अशमात्र हैं | 9.0८ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी आनन्दरूपिणी शक्ति छम्हीं हो; तुम्हीं उनकी 
प्राणेशरी हो--इसमे कोई संशय नहीं) ठुम्हारे ही साथ 
निश्रय श्रीकृष्णचन्द्र इन्दावनमें क्रीड़ा करते हैं| ओह देवि ! 
जब तुम्हारा कोमार रूप ही ऐसा विश्वविमोहन है; तब वह 
तरुण रूप क्रितना विलक्षण होगा !* 
कहते-कहते नारदका कण्ठ रद्ध होने लगता है | प्रार्णोर्मि 
श्रीराधाके तरुणरूपको देखनेकी प्रबल उत्कण्ठा भर जाती 
है। वे वहींपर टेंगे मणिपालनेपर श्रीयधाकों रिया देते हैं 
तथा उनकी ओर देखते हुए, बारंबार प्रणाम करने लगते हैं; 
तरुणरूपसे दर्शन देनेके लिये प्रार्थना करते हैं। नारदके 
अन्तहंदयमें मानो कोई कह देता है-- देवपें ! श्रीकृष्णकी 
वन्दना करो; तभी श्रीकृष्णप्रियतमाके नेन्न तुम्हारी ओर 
फिरेंगे |? देवपिं श्रीकृष्णचन्द्रकी जय-जयकार कर उठते है-- 
जय कृष्ण मनोहारिनू जय घृन्दावनप्रिय | 
जय अूभज्नऊलित जय चेणुरचाकुछ ॥ 
जय बहंकृतोत्तंत्त जय गोपीविमोहन । 
जय कुट्डुमलिप्ताज्ष जय रक्लविभूषण ॥ 
( पद्मपुराग पा० ख० ) 
“बेस, इसी समय दृश्य बदुु जाता है। मणिपालनेपर 
विराजित बइपमानुकुमारी अन्त्हिंत हो जाती हैं तथा नारदके 
सामने क्रिशोरी श्रीराधाका आविर्माव हो जाता है। इतना 
ही नहीं, दिव्य भृपषण-वसनसे सज्जित अगणित सक्षियों भी 
वहाँ प्रकट हो जाती है; श्रीराधाकों घेर छेती हैं | वह रूप ! 
वह सौन्दर्य |--नारदके नेत्र नि्मेपश्नन्य एवं अड़ निश्रेष्ट 
हो जाते हैं, मानो नारद सचमुच अन्तिम अवस्था जा 
पहुँचे दो | 
राधाचरणाम्युकणिकाका स्पर्ग कराकर एक सखी देवर्पि- 


छा को 


को चंतन्य करती है और ऊहती है--ध्मुनिवर्य | अनन्त 


$ जगज्जननी भ्रौराधा # 
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सोभाग्यसे शरीराधाके दर्शन उुम्हें हुए हैं | महामागवर्तोकों भी 
इनके दर्शन दुलूम हैं। देखो, ये अब तुम्दारे सामनेसे फिर 
अन्तहिंत हो जायेंगी; प्रदक्षिणः करके नमस्कार कर छो। 
जाओ । गिरिराज परिसरमें, कुसुमसरोवरके तटपर एक 
अशोकलता फूल रही है, उसके सौरभसे चन्दावन सुवाधित 
हो रहा है, वहों उसके नीचे हम सबोंको अर्रातिके समय 
देख पाओगे ०५७ ७०७३७ ७० | झ 

श्रीराधाका वह केशोररूप अन्तहिंत हो गया | बात्य- 
रूपसे रत्नपालनेपर वे पुनः प्रकट हो गयीं । 

द्वारपर खड़े वृषभानु प्रतीक्षा कर रहे थे | जय-जयकार- 
की ध्वनि सुनकर आश्चर्य कर रहे थे | अशभ्रपूरित कण्ठसे 
देवषिने पुकारा) वे भीतर आ गये । देवर्षि बोले--८वूषभानु ! 
इस बालिकाका यही सख॒भाव है; देवताओंकी सामथ्य॑ नहीं कि 
थे इसका खभाव बदल दें | किंतु तुग्हारे भाग्यकी सीमा नहीं; 
जि रहें तुम्हारी पुत्रीके चरणचिह्न अद्ित हैं वहाँ लक्ष्मी 
सहित नारायण) समस्त देव नित्य निवास करते हैं |? यह 
कहकर स्खलित गतिसे नारद चल पड़ते हैं । वीणामें 
राधायशोगानकी रूदरी मरते, ऑस बहाते हुए वे अशोकवनकी 


ओर चले गये |] 
8 4 2५ 

उसी दिन कीतिंदा रानीकी गोदमे पुत्रीको देखकर 
प्रेमविवश हुए इषमानु छाड छूडाने छगे | नारदके गानका 
इतना-सा अंश वृषभानुके कानमें प्रवेश कर गया था “जय 
कृष्ण मनोहारिन [? जानकर नहीं; छाड लडाते समय यों ही 
उनके मुखसे निकझह गया--जय कृष्ण मनोहारिन्‌ | बस; 
भानुकुमारी श्रीसधा आंखें खोलकर देखने छूगी | दृपभानुके 
हर्मका पार नहीं, कीर्तिदा आनन्द निमम्न हो गयीं; उन्हें तो 
पुत्नीकों प्रकृतिस्थ करनेका मन्त्र प्रात्त हो गया | इससे पूर्व 
जब-जब नन्दगेदिनी यशोंदा कीर्तिदासे मिलने आयी है तब 
तब मानुकुमारीने ऑखें खोल-लोछकर देखा है । 

(५) 
श्रीकृष्णचन्द्र-मिलन 

अचानक काली घटाएँ घिर आती हैं | भाण्डीर वनमें 
अन्धकार छा जाता है । वा4 बड़े वेगसे बहने लगती है। 
तरु-लछताएँ कॉप उठती हैं | कदम्ब तमारूपत्र छिन्‍न हो- 
होकर गिरने छगते हैं। ऐसे समय इसी वनमें एक वढके 
नीचे त्जेश्वर नन्‍्द श्रीकृष्णचन्द्रको गोदमें लिये खडे हैं। 
उन्हें चिन्ता हो रही है कि श्रीकृष्णकी रक्षा केसे हो | 
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गोपोंका गोचारण निरीक्षण करने वे आ रहे थे | श्रीकृषष्ण' 
चन्द्र साथ चलनेक्रे लिये मचल गये; किसी प्रतार नहीं 
माने; रोने छगे | इस्नीलिये वे उन्हे साथ के आये थे । यहों 
बनमें आनेपर गोरक्षकोंको तो उन्हेने दूसरे वनकी गायें एकत्र 
कर वहीं ले आनेके लिये भेज दिया, खय॑ उन गायोंकी 
सेभालके लिये खडे रहे | इतनेमें यह झजशझावात प्रारम्म दो 
गया । कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गायें समलाकर वे 
भवनकी ओर जाये; तथा यों ही गायोंओ छोड़ भ॑। दें तो 
जायेँ केसे ! बड़ी-बड़ी बूँदें जो आरम्म हो गयी हैं। अतः 
कोई भी उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकान्त मनन नारायणका 
स्मरण करने लगते हैं । 

मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए हों इस प्रकार 
दिशाएँ उद्धातित हो जाती हैं; त्तया वह झझात्रत तो न जाने 
कहाँ चला गया । नन्द्राय आँखें खोलकर देखते ह---साभने 
एक बालिका खड़ी है। (हँ--हैं | इपमानुकुमारी । तू यहों 
इस समय केसे आयी, वेटी !? ब्जेश्वरने अचकचाफर कह्दा | 
किंतु दूसरे ही क्षण अन्तहवंदयमें एक दिव्य शानका उन्मेप 
होने लगता है; मोन होकर ये वृपभानुनन्दिनीकी ओर देखने 
लगते हैं--कोटि चन्द्रोंकी द्ुति मुखमण्डलपर झलमल झल- 
मल कर रही है; नील्वतन भूषित अड्ढ हैं; अद्भोंपर काशी, 
ककण; हार; अगदः अंगुरीयक मजीर यथासथान सुशोभित 
हैं; चश्चल कर्णकुण्डल तथा दिव्यातिदिव्य रत्नचूडामगिसे 
किरणें झर रही हैं; अगोंके तेजका तो कद्दना द्वी वया है; 
भानुकुमारीकी अद्भप्रमासे ही वन आलोवित हुआ है | नन्द- 
रायको गर्गकी वे बातें भी स्मरण हो आर्यी, पुत्रके नामकरण- 
ससस्‍्कारसे पूर्व गर्गने एकान्तमें दृषमानुपुत्नीवी महिमा) 
श्रीराघधातत्वकी बात बतलायी थी, पर उश्व समय तो नन्दराय 
सुन रहे थे, और साय-ही-साथ भूलते जा रहे थे। इत समय 
उन सबकी स्मृति हो आयी; सबका रहस्य सामने आ गया । 
अज्जलि बॉवकर नन्दरायने श्रीराधाकों प्रणाम क्या ओर 
बोले---'देवि | में जान गया; पुरुषोत्तम श्रीहरिकी तुम प्राणेब्चरी 
हो) एव मेरी गोदमें तुम्हारे प्रागनाथ खय पुरुषेत्तम भो्हा 
ही विराजित हैं, छो, देवि | ले जाओ; अनने प्राणेन्वस्वो 
साथ ले जाओ | किंतु ** ** *(॥ ननन्‍द कुछ उक-से गये; 
श्रीकृष्णचन्द्रके मीति-विजड़ित नयनोत्री ओर उनकी दृष्टि 
चली गयी थी। श्षणमर बाद बोले--पकंठु ठेवि | यह बालक 
तो आदिर मेरा पुत्र ही है न | इसे मुझे ही छोटा देना | -- 
ननन्‍्दरापने श्रीकृ्णचन्द्रगों श्ीराधाके हस्तकमलारर रज् 
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_फिेफअइ ५ इसिससिसिसससससनयानननलनससल्स्लन्त्लसल्ल्तत्त 
दिया। शौरादा भीकृष्यचन्द्रको गोदमे लिये गहन वनमें प्रविष् 
दो गयी । 
ल्‍८ >< 0 
पृन्दायनकी सूमियर गोल्येकका दिव्य रासमण्डल प्रकट 
देता है। भ्रीसवा नन्‍्दपुत्रको लिये उसी मण्डपम चछी आती 
£। सदसा नन्‍्दपुच् शसधाकी गोदसे अन्तद्दित हो जाते हद 
मपभानुनन्दिनी विस्मित द्ोकर सोचने लगती ई--नन्दरायने 
जिस घालऊयों यौपा या-- बह कहाँ चला गया १ इतनेमें गोलोक- 
विदारी निम्यरैमोस्मूर्ति श्रीकृष्णचन्द्र दीख पड़ते हैं। अपने 
प्रियतमकों देखकर इृपभानुनन्दिनीका छृदय भर आता है, 
प्रेमावेश)े वे विडुल हो जाती ९ । श्रीकृ्णचन्द्र कहने लगते 
४....(प्रिये | गोछोकरकी वे बातें भूछ गयी हैं या अमी भी 
सरण हैं ! मुझे भी भूल गयी क्या ? में तो ठम्हें नहीं भूछा । 
नुम्दे भूल जाऊँ। यह मेरे लिये अतम्मव है। मेरे ग्रार्णोकी 
रानी [ ठुमसे अविक ग्रिय मेरे पास कुछ हो) तब तो छुम्हेँ 
भूछें । ठुग्हीं बताओ) प्राणोते अधिक प्यारी वस्तुकों कोई 
कैसे भूल सकता है  प्राणाषिके | मेरे जीवनकी समस्त साध 
एकमात्र तुस्दीं दो । किंठ यह भी कहना नहीं बनता; क्योंकि 
वासवर्म हम तुम--दो हैँ दी नहीं। जो छुम हो) वही में 
हूँ; जो में हूँ; वही तम हो; यह ध्रुव सत्य है--इम दोनोंमें 
भेद है ही नहीं। जिस प्रकार दुग्धर्मे धवलता है। अग्निमें 
ठादिका-शक्ति हैं? परथ्वीमें गन्ध दै। उस प्रकार हम दोनोंका 
अविस्टिन्न सम्बन्ध है। सष्टिके उस पार ही नहीं) सष्टिके 
समय भी मेरी विश्वस्वनाका उपादान बनकर छुम मेरे साथ 
ही रहती हो; तुम यदि न रहो तो फिर मैं सुष्टिस्चना करनेमें 
कभी भी उमर्थ न हो सकूँ; कुम्मकार झृत्तिकाके बिना घटकी 
रचना ऐसे करे ! स्वर्णकार सुवर्णके न होनेपर स्वर्णकुण्डरूका 
निर्माण देसे करे ! तुम सष्टिकी आधारभूता हो तो में उसका 
अन्युत बीजरुप है। ५ »( » सोन्दर्यमयि ! 
मिस समय योगसे में सर्ववीजस्वरूप हूँ; उस समय ठुम भी 
धक्ति्पिणी समस खऊ्रीलूपचारिणी हो & ># ४ 
अलग दीखनेयर भी शक्ति बुद्धि, जान; तेज--इनकी दृष्टिसे 
भी हम नुम सर्वथा समान ढँ।»< »%< »< किंतु यह सब्र 
शोपर भी, यह तत््यज्ञान मुझमें नित्य वर्तमान रइनेपर मी 
भेरे थ्राग तो तुग्दारे लिये नित्य व्याकुछ रहते हैं | प्राणाधिके! 
नु्दू देश्परर, तुम्दे पारर रसलिन्घुमें निमग्न दो जाऊँ-इसमें तो 
पदइना दी दया हे; ठुग्दारा नाम भी मुझे क्तिना प्रिय है; यह 
मसे बताऊँ ? सुनो, मित्र उमय किसीके मुखसे केवल ध्रा? 


- झुन लेता हँ दस समय आनन्दर्म मरकर अपने कोपकी 


& यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तञ्र देवताः # 


वर्मा जा 5 आम ुतननइुलब ० 


धहुमूल्य सम्पत्ति मेरी भक्ति--मेरा प्रेम में उसे दे देता 
फिर भी मनमें भयमीत होता हूँ कि मे तो इसकी वश्चना 
रह हूँ; (९? उच्चारणका उचित पुरस्कार तो में इरे 
नहीं सका; तथा जिस समय वह “था!का उच्चारण करता 
उस समय यह देखकर कि बह मेरी प्रियाका नाम छे रद्द 
मैं उसके पीछे-पीछे चल पड़ता हूँह केवल नाम-अवणके ले 
से; यह राधा? नाम मेरे कानोमें तुम्हारी स्मृतिकी छुधा- 
बह देता है; मेरे प्राण शीवछ, रसमय हो जाते ईँ--- 


से से प्राणाधिका राधे प्रेयली च बरानने । 
यथा स्वं च तथाईं च भेदो द्वि नावयोप्लुबस््‌ ॥ 
यथा क्षीरे व्‌ घावल्य यथाग्नी दाहिका सति | 
यथा पृथिव्यां गन्धश्व॒ तथाहूं त्वयि संततम ॥ 
बिना मृदा घट कतु विना स्वर्णेन कुण्डलस्‌ । 
कुलाकः स्व्णेकारश्न न हि शाक्तः कदाचन ॥ 
तथा त्वया विना सृष्टिमह फर्तुं नव क्षमः | 
सृष्टेराधारभूता ते ब्रीजरुपो5हमच्युतः ॥ 
३ ५८ ५८ 
सर्वेवीजस्वरूपो5हू॑ सदा थोगेन सुन्दरि । 
वव॑ थ॒ शक्तिस्वरूपा च॑ सर्वेश्नीरूपधारिणी ॥| 
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शवंत्या छुद्धाया च शानेन मया तुल्या वरानने । 
> ५८ ३८ 


'राशव्दं॑ कुवेतसलो दुदामि भक्तिमुत्तमाम। 
धाशब्द॑ कुंतः पश्चायामि श्रवणछोभतः ॥! 
( अद्ववेवर्तपुराण ० सं 


इस प्रकार रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रियाकी अंती 
स्मृति दिलाकर, खरूपकी स्मृति कराकर उन्हींके ना 
सुधासे उनकी छिक्त कर प्रियतमा भ्रीराघाका आननदः 
करने लगते हैं। राधामावतिन्धुमें भी तरज्ें उठने लगते 
भावके आवर्त बन जाते हैं; आवर्त राधानाथको रसके अ 
तलमें-डुबाने ही जा रहे थे कि उसी समय माला-कम 
हल किये जगद्विधाता चत्तुर्मुख ब्रह्मा आकाशसे नीचे 
आते दूँ; राघा-राधानाथके चरणों वन्दना करते हैं| पु 
तीर्थमें साठ दजार वर्षोतक विधातने श्रीकृष्णचन्धकी आर 
की थी, राधाचरणारविन्द-दर्शनका वर प्राप्त किया 
उसी वरकी पूर्तिके लिये एवं राधानाथकी मनोद्ारिणी ल॑ 
एक छोटा-सा अमिनय करनेफे लिये योगमायाग्रेरित थे 
उपयुक्त सम्यपर आये दैं। अस्तु, 
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भक्तिनतमस्तक, पुलकिताड्, साथरुनेत्र हुए विधाता बडी 
देश्तक तो रासेश्वरकी स्त॒ृति करते रहे ) फिर रासेश्वरीके 
समीप गये । अपने जटाजालसे श्रीराधाके युगल चरणोंकी रेणु- 
कणिका उत्तारी, रेणुकणसे अपने सिस्का अभिषेक किया, 
पश्चात्‌ कमण्डडु-जलूसे चरण-प्रक्षालन करने लगे | यह करके 
फिर श्रीकृष्णप्रियाका स्तवन आरम्भ किया | न जाने कितने 
सम्यतक करते रहे | अन्तमें राघा-प्ुखारविन्दसे युगल पाद- 
पह्मोंमि अचलछा भक्तिका वर पाकर थैर्य हुआ । अब उस 
लीलाका कार्य सम्पन्न करने चले | 


श्रीराधा एवं राधानाथको प्रणामकर दोनोंके बीचमे 
विधाता अग्नि प्रज्वलित करते है। अप्निमें विधिवत्‌ हवन करते 
हैं। फिर विधाताके छारा बताये हुए, विधानसे स्वयं रासेश्वर 
हवन करते हैं | इसके पश्चात्‌ रासेश्वरी, रासेश्वर दोनों ही 
सात बार अग्रि-प्रदर्षिणा करते हैं, अग्निदेवकों प्रणाम करते 
हैं। विधाताकी आजा मामकर शीराधा एक बार पुनः हुताशन- 
प्रदक्षिणा करके श्रीकृष्णचन्द्रके समीप आसन ग्रहण करती 
हैं । ब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रको श्रीराधाका पाणिग्रहण करनेके 
लिये कहते है तथा श्रीकृष्णचन्द्र राघा-हस्तकमछूको अपने 
हस्तकमलपर धारण करते हैं। हस्तमहण होनेपर श्रीकृष्णचन्द्र- 


ने 


जा 
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मे सात वैदिक मन्‍्त्रोंका पाठ किया ।| इसके पश्चात्‌ श्रीराधा 
अपना हस्तकमल श्रीकृष्ण-वक्षःस्थलपर एवं श्रीक्षप्णचन्द् 
अपना हस्तपञ्म श्रीराधाके पृष्ठदेशपर रखते हैं तथा भ्रीराघा 
मन्त्र-समूहका पाठ करती हैं । आजानुलम्बित दिव्यातिदिव्य 
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पारिजातनिर्मित कुछुममाला श्रीराघा श्रीकृष्णचन्द्रको पहनाती 
हैं, एवं श्रीकृष्णचन्द्र सुन्दर मनोहर वनमाला भ्रीराधाके 
गलेमें डालते हें | यह हो जामेपर कमलोद्धव श्रीराधाकों 
श्रीकृष्णचन्द्रके वामपाश्व॑में विराजित कर; दोनोंके अज्ञलि 
बॉघनेकी प्रार्थना कर; दोनींके द्वारा पॉच वेदिक मनन्‍्त्रोंका पाठ 
कराते हैं । अनन्तर श्रीराधा श्रीकृप्णचन्द्रको प्रणाम करती 
है; नेसे पिता विधिवत्‌ कन्यादान करे) वैसे सारी विधि सम्पन्न 
करते हुए विधाता श्रीराघाकों श्रीकृष्ण-करकमलोमें समर्पित 
करते हैं। आकाश दुन्हुमि) पटह) मुरज आदि देव-वा्योंकी 
ध्वनिसे निनादित होने लमता देै। आनन्दनिमग्न देवशन्द 
पारिजातपुष्पोंकी वर्षा करते हैं; गन्धव॑ मधुर गान आरम्म 
करते हैं; अप्सराएँ मनोहर दत्य करने ऊगती हैं| बजगोपोंके, 
व्रजसुन्दरियोंके सर्वथा अनजानमे ही इस प्रकार वृषभानु- 
नन्दिनी एवं नन्दनन्दनकी विवाहलीला सम्पन्न हो गयी | 
>< >< >८ 

भाण्डीर-वनके उन निकुज्ञोंमे रसकी तरक्निणी बह चली* 
रासेश्वरी श्रीराधा, रासेश्वर श्रीकृष्ण--दोनों ही आनन्द- 
विभोर होकर उसमें बह चले | जब इस खोतमें अन्य रस- 
घाराएँ आकर मिलने लगीं---भावसन्धिका समय आया तो 
श्रीराधाको वाह्मगान हुआ | इपभानुनन्दिनी देखती ई---मेरी 
गोदमें नन्‍्द्रायने जिस पुत्रको सोपा था; वह तो है शेप 
सब स्मृतिमात्र । श्रीकृ्णचन्द्रकी वह केशोर-मूर्ति अन्त्द्दित 
हो गयी है; पुनः वे वारुकरूप हो गये हैं । 

>९ >८ >< 


ननन्‍्दनन्दनकों श्रीराघा यशोदारानीके पास ले जाती € । 
धमैया | वनमें झझावात आरम्भ हो गया था; वाबा बोले--/वू 
इसे के जा; धर पहुँचा दे |“ बडी वर्षा हुई है, देखो, मेरी 
साडी सर्वथा भीग गयी है | में अब जाती हूँ; घरसे आये मुझे 
बहुत देर हो गयी है; मेरी मेया चिन्तित होगी; श्रीकृप्णकी सैभाल 
छो?--यह कहकर वृषभानुनन्दिनीने श्रीकृष्णचनद्रको बशोदा- 
रानीकी गोदम रख दिया ओर खय द्ृपभानुपुरकी ओर चछ 
पड़ी | यगोदारानीने ठेखा--साड़ी वासवर्मे सर्चथा आठ 


के 


है, प्रवछ उत्कण्ठा हुई कि दसरी साडी पहना दें: किंतु मैया 
का शरीर निच्चेट-सा हो गया--भोह ! कौनिदाओ पृर्न 
इतनी सुन्दर है। मैया इस मौन्‍्दर्यप्रतिमाकी ओर देखती 
ही रह गयीं और प्रतिमा देखते ही-देंखते उपवनके छताजालम 
जा छिपी । 

>< ॑८ ० 


» यत्र चार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता: # 
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बर्श भाउटीस्चनम बजेश्वर नन्‍्दफ़ों इतनी ही स्मृति दे 
कि बता ढंग हो रद या। मानुझुमारीके ताथ मेने पुत्रको 


घर भेज दिया दे । 
(६ ) 
पृवराग 


योगमायाने स्सप्रवाहका एक नया द्वार खोला; इृषभानु- 
नन्दिनी इस बातकों भूल गयीं कि श्रीकृष्णचन्द्रसे मेरा कभी 
मिलन हुआ दे । श्रीकृप्णचन्द्र मेंरे नित्य प्रियतम हैं) में उनकी 
नित्य प्रागेश्वरी हँ---यह स्मृति मी रससिन्धुके अतलू-तलमें 
जा छिपी [# 


व्रपभानुदुलारीमें अब कैशोरका आविर्माव हो गया है। 
उनके श्रीअ्ञोफ़े दिव्य सौन्दर्यसे भानुप्रासाद तो नित्य 
आलोकित रद्दता द्वी हे। वे जिस पथंसे वनमें पुष्पचयन 
करने जाती हैं? उसपर भी सोन्दर्यकी किरण ब्रिखेर जाती 
है] भ्रीमुफके उज्प्वल स्मितसे पथ उद्धासित हो जाता है । 
किसीकी अनुसन्धान लेना दो) श्रीकिशोरी इस समय किस 
वनमे ई--यह जानना दो तो सहज ही जान ले; श्रीअज्धोंका 
दिव्य सुवास बता देगा । सुवाससे उन्मादित उड़ती हुई भ्रमर- 
पक्ति सकेत कर देगी--आओ,) मेरे पीछे चले चलो; दृषमानु- 
किशोरी इसी पयसे गयी दे । अस्तु; आज भी अपने श्रीअन्ज- 
सौरभसे वनकों सुरभित करती हुई वे पुप्पचयन कर रही 
हैं। साथमें चिस्सट्विनी श्रीललिता हैं | 


पुण्पितवृक्षोकी शोमासे प्रसन्न होकर श्रीकिशोरी अकस्मात्‌ 
पूछ ब्रैठी--/छलिते ! क्या यद्दी वृन्दावन है १? “हों बहिन ! 
कृण्णदीडाकानन यही दे ।? बस) किशोरीके द्वाथसे पुष्पोंका 
दोना गिर जाता द । ललिता गिरे हुए पुष्पोंकी उठाने छगती 
€। किसका नाम बताया ११--मानु दुलारी कम्पित कण्ठसे पुनः 
पृछ्ठती *। “मसि ! यह श्रीक्ृष्णका क्रीड़ास्थल है?---कहकर 
ललिता पुष्पोको किशोरीके अश्वलमे डालने छगती है। ५तो 
अब छोट चलो- बहुत पुष्प द्वो गये? यह कहकर उत्तरकी 

# यद उिसरण प्राऊत जीवोंके ख्वरूप-विसरण-जैसा नहीं है। 
_६ शुग्पता तो अखण्ठ शानखरूप भगवानूमें, अखण्ड शानलरूपा 
मगवनीनें रमप्रोपणके लिये रद्दती दे, यथायोग्य प्रकट द्वोती दे 
डिप4ी ६। यहा तो भगवानकी भगवत्ता है कि अनेकों विरोधी माव 
एम माय एच समयमें दी उनमे वर्तमान रद्दते है, एक साय एक 
समयने ही उनमें मज़स्ट सम्पून शान एवं रसमयाी मुग्पता--दोनों 
इलम्यन रहते हैं । 


प्रतीक्षा किये बिना ही किशोरी अन्यमनस्क-सी हुईंभमवनकी 
ओर चल पड़ती हैं । 
>< >< ल्‍< 

दूसरे दिन श्रीललिताने आकर देखा--किशोरीकी तो 
विचित्र दशा है | शरीर इतना कृश हो गया हैः मानो वे एक 
पक्षसे निराहार रही हों। कुन्तलराशि पीठपर बिखरी पड़ी है। 
किशोरीने आज वेणीकी रचना नहीं की; मुख ढॉपे पड़ी हैं, 
किसीसे भी बात नहीं करतीं । श्रीललिताने गोदमे लेकर) 
प्यास्से सिर सहलाकर मुख उधाड़ा, देखा--नेत्र सजल हैं; 
अरुण हैं, सूचना दे रहे हैं, किशोरी सारी रात जागती रही 
हैं। बारंबार ललिताके पूछनेपर भानुदुलारी कुछ कहने 
चलों; किंतु वाणी रुद्ध हो गयी; वे बोल न सकी । ललिताके 
शत-दत प्यारसे सिक्त होकर कहीं दो घड़ी बाद वे स्ीके 
प्रति अपना हृदय खोल सकी । झुद्ध कण्ठसे ही किशोरीने 
अपनी इस दशशाका यह कारण बताया--- 


कृष्ण नाम जब ते में अ्रदन सुन्यों री आाद्ली 
मूली री मदन, हो तो बावरी भई री 
मरि भरि आई मैन, चितहूँ न परत चैन, 
मुख्हूँ न आयें बैन, तनकी दता कछु औरे भई री॥ 
जेतेक नेम घरम कीने री बहुत विधि, 
अंग अंग मई हों तो श्रवनमई 
नंददास जाके श्रदन सुन यह गति मई, 
माघुरी मुरति कैधों केसी दई री॥ 
ललिताके नेत्र भी भर आये । भानुदुल्रीको द्वदयसे 
लगाकर बड़ी देरतक वे सान्त्वना देती रहीं | 
>< > >< 
उसी दिन सध्या-समय मन-ही-मन “कृष्ण-कृष्ण? आवृत्ति 
करती हुई भानुनन्दिनी उद्यानमे बैठी हैं। इसी समय कदम्ब- 
कुल्लोंमे श्रीकृष्णचन्द्रकी बंशी बज उठती हैं। वशीरव किशोरी- 
के कानोंमे प्रवेश करता है | ओह ! यह अमृत-निर्झ॑र | 
सुधाप्रवाह || कहँसे ! किस ओरसे ! भानुकिशोरीका सारा 
शरीर थरथर कॉपने छगता है---इस प्रकार जेसे शीतकालम 
उनपर हिमकी वर्षा हो रही हो; साथ ही अद्गोंसे प्रस्वेदकी 
धारा बह चलती हे--इतनी अधिक मात्रामे मानों ग्रीष्मताप- 
से अज्ञका अगु-अणु उत्तप्त हो रहा हैँ । कानोंपर हाथ रख- 
कर विस्फारित नेत्रोसे वे बनकी ओर देखने लगती है | दूरस 
ललिता किशोरीकी यह दशा देख रही हैं | वे दोड़कर समीप 
आ जाती इ | तबतक तो किशोरा बाह्यशानश्यन्य हो गयी दँ | 


री 
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# जशगज्जनती ओऔराधा * 


जब उपवनके दृक्षोसे, प्त-कन्दराओंसे वंशीका प्रतिनाद 
आना बंद हो जाता है, तब कहीं किशोरी आँखें खोलकर 
देखती हैं। लछलिताने अपने प्यारसे किशोरीको नहराकर 
पूछा--५मेरी छाडिली बहिन ! सच बता, तुझे कया हो गया 
था! सहसा तेरे अद्ध ऐसे विवश क्‍यों हो गये थे?” लाड़िली 
उत्तरमें इतना ही कह सर्की-- 

नादः कदुम्बविटपान्तरतो. विसप॑न्‌ 

की नाम कणेपद्वीमविशज्न जाने । 

“ओह । उस कदम्बबृक्षके अन्तरालसे न जाने कैसी एक 
ध्वनि आयी. मेरे कानोंमें प्रविष्ट हो गयी। >< ८ »८? 

“--आह | कदाचित्‌ उस अमृत-निर्ईर्के उद्गधमको मैं 
देख पाती |? 

अतिशय शझौप्रतासे छलिताने कहा--थ्वावरी | वह तो 
वंशीध्वनि थी |? इस बार भानुनन्दिनी अत्यधिक उद्विम-सी 
हुई अस्पष्ट खरमें तुरंत बोल उठीं--५्वह किसीका वंशीनाद 
था १ फिर तो *“*“**? कहते-कहते छाड़िली पुनः मूच्छित 
होगयीं। 

>< >< >< 

श्रीकृष्णचन्द्रका चित्रपट हाथमे लिये किशोरी देख रही 
हैं। नेत्नोंसे झर-झर करता हुआ अनर्गल अश्रप्रवाह बह रहा 
है | अद्लसे अश्रमार्जन कर चित्रको देखना चाहती हैं किंतु 
इतनेमे ही ओंखें पुनः अश्रपूरित हो जाती हैं | एक वार ही 
देख सकी, उसके बादसे जो अश्रुधारा बहने रगी, वह रुक 
नहीं रही है; इसीसे चित्र दीखता नहीं । 

श्रीविदाखाने खय॑ इस चित्रको अद्धित किया था - अद्डित 
कर अपनी प्यारी सखी श्रीराधाके पास ले आयी थी-इस 
आशझासे कि श्रीराधा श्रीकृष्णचन्द्रका नाम सुनकर उनकी ओर 
अत्यधिक आकर्षित हो गयी हैं, चित्रपटके दर्शनसे उन्हें 
सान्‍्त्वना मिलेगी। किंतु परिणाम उलट हुआ; भानुकिशोरीकी 
व्याकुछता और भी बढ गयी ! 

>< >< >< 

विक्षिस-सी हुई मानुक्रिशोरी प्रछाप कर रही है; अम्रि- 
कुण्ड है, धक-घक्‌ करती हुई उसमें आग जल रही हैः उसमें 
में हूँ; पर जली तो नहीं । जद केसे १ श्याम जलघरकी वर्षो 
जो हो रही है। 

स्नेहसे सिर्पर हाथ फेरकर छलिता-विशाखा पूछती हैं-- 
“मेरे दृदयकी रानी ! यह क्या कह रही हो !? उत्तरमें मानुनन्दिनी 
पागलिनीकी तरह हँसने छूगती हैं। हसकर कहती हैं-- 


हे८रे 








“छुनोगी ! अच्छा सुनो ! महामरकतयद्युति अद्ञेंसि शोमा झर 
रही थी, तिरपर मयूरपिच्छ सुशोमित था; नवकेशोरक्ा 
आरम्म ही हुआ था; इस रूपमें वे चित्रपटनसे निकलि-- 


वितन्वानस्तन्चवा मरकतरुचीनां रुचिरता 
पटात्रिष्क्रान्तो5भूदू धतशिखिशिखण्डो नवयुवा। 


--कहकर किशोरी मौन हो गयीं । रूलिता-विश्ञाखा परस्पर 
देखने लगीं। कुछ सोचकर ललिता बोली--५किशोरी ! तुमने 
सप्म तो नहीं देखा है ?? यह झुनते ही अविलम्ब भानु- 
नन्दिनी बोल उठती हैं--५्खप्त था या जागरण, दिवस था 
या रात्रि--यह तो नहीं जान सकी; जाननेकी शक्ति भी नहीं 
रह गयी थी। क्योंकि उस समय एक स्थाम ज्योत्स्ना फेली 
थी, ज्योत्लामें वह सागर रूहरें ले रहा था। लहर मुस्ले भी 
बहा ले गयीं; चद्चल लहरियोपर नाचती हुई में भी चश्बलू 
हो उठी; अब जाननेका अवकाश ही कहाँ था |? भानुकिशोरी 
इतना कहकर पुनः मोन हो जाती हैं | 

>< >< >< 

'मेरी प्यारी ललिते | तू दूर चली जा; विशाल | तू 
मेरे समीपसे हट जा; ठुम दोनों मुझे स्पर्ण मत करना मेरी- 
जैसी मलिनाके स्पर्णसे तुम दोनों भी मलिन हो जाओगी; मेरी 
छायाका स्पर्श भी तुम्हें मलिन कर देगा।? किशोरी अत्यन्त 
कातर सखरमे कह रही हैं---५देखो | तुम कह करती थीं न कि 
में तुम दोनोंको बहुत प्यार करती हूँ; तो उसी प्यारका 
प्र्युपकार चाहती हूँ । तू बाघा मत दे, वल्कि शीघ्र-से-शीघ्र 
मेरे इस मलिन शरीरका अन्त हो जाव) इसमें सहायक बन 
जा ।?--विकल होकर भानुनन्दिनी यहातक कह गयीं । 

ललिता एवं विशाखा दोनों ही एक साथ रो पड़ीं। 
रोकर बोलीं--५किशोरी ! यह सत्र सुन-सुनकर हमारे प्रार्गोम 
क्रितनी वेदना हो रही है, इसका तुझे ज्ञान नहीं: अन्यथा तेरे 
मुखसे ऐसे वचन कभी नहीं निकलते । 


भानुनन्दिनीने छलिताके हाथ पकड लिप्रे ओर बोलीं--- 
धवहिन ! वू जानती नहीं में कितनी अघमा हूँ। अच्छा ! 
सुन ले) मृत्युसे पूर्व उन्हे प्रकट कर देना ही उत्तम हैं--उस 
दिन मैने तुम्हारे मुखसे “कृष्ण” नाम सुना, सुनते ही मेरा 
विवेक जाता रहा; यह भी सोच नहीं सकी कि ये “कृण्ण' 
कौन हैं। तत्क्षण मन-ही-मन अपना मन; प्राण५ जीवन॥ 
यौवन--सर्वस्तर उन्हें समर्पण कर बैठी कृप्णनामका मधुपान- 
कर उन्मत होने लगी। सोचती थी--वे मिले या न मिलें, इस. 


कुप्ण नामके सहारे जीवन समाप्त कर दूँगी। किंतु उठी दिन -. 
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कदगप जाधमे मंशी बन उठी तथा ध्वनि सुनवर मेरा मन 
पिज्नि नी मया। अभी दो पहर एवं शीकृष्णकों आत्मसमर्पण 
कर सुझी थीः पर शतनी देग्मे ही बदल गयी, उस वंशीरवके 
प्रगदरझ बाद चत्ी। ऐसी उन्मादिनी हो गयी कि बराह्यमानतक 
भम्ठ गयी । अदतऊ यह उन्माद मिद्य नहीं है। रह-रहकर में 
सब झछ भल जाती हूँ. टस भलमे ही में अपना पूर्वका 
व्गत्मम्मपण भी भूलगयी; वशीके छिठोपर सुघा वरसानेवाले- 
पर न्वीआापर हो गयी । वह कोन हैं नहीं जानती थी; पर 
उमरी दो गयी अनेकों कल्पनाएँ. करती हुईं सुखसमुद्रम 
बद खली | श्तनेम ही यद चित्रपट मेरेसामने आया; चित्रकी 
छत्रि एक बार ही देख सकी, किंठु ठेखते ही वह लिग्ध 
मेत्रय्ुति पुरुष मेरे छदयमें, प्राणा्मे समा गया। ओह ! 
विक्‍्कार है मुझको, जिमने तीन पुरुषोंको आत्मसमपंण किया; 
तीन पुरुषाको प्यार किया; तीन पुरुषेकि प्रति जिस अधमाके 
हृदयमे रति उत्पन्न हुई--ऐसे मलिन जीवनसे तो मृत्यु कहीं 
भ्रेयस्कर है-- 
एकर्प श्रुतमेत्र छुम्पति म्ति कृष्णेति नामाक्षर 
सानद्रोन्मादपरम्परामुपनयत्यन्यस्थ वंशीकरछः । 
एप ख्िग्धधनधुतिर्म नसि भे लप्नः पटे चीक्षणात्‌ 
कष्ट घिक पुरुपत्रये रतिरभून्मन्ये म्रति श्रेयसीस्‌ ॥ 
( विदग्धमांधव ) 


---भानुकिशोरी सुब्चुक सुतुककर रोने रूगीं। किंतु 
लट्ता एवं विशाखाको अब पथ मिल गया। वे उल्लासमें 
भरकर बोला--५किशोरी ) तू भी अजब बावरी है; हम नहीं 
जानती थीं फ्रि तू टतनी सरला है। अरी ! कृष्णनाम; वंशीध्वनि 
एय बट चित्र--ये तीनो तो एक व्यक्ति के है। ये तीन थोड़े हैं !? 

फिश्ोरीके उत्तप्त ग्राणोंम मानो ललिताने अमृत उड़ेल 
दिया; प्राण झ्लीतल द्वो गये; शांतल प्राण सुखकी नींदमे सो 
गये--इस प्रकार भानुकिशोरी आनन्द-मृच्छित होकर 
लल्िताती गोदम निश्चेष्ट पड़ गर्यी । 

५८ >< >< 

अब तो विशोरीका यह द्वालहे कि वे सामने मयूरपिच्छ 
देय ेती है तो शरगीरम कम्प होने छगता है; गुज्लापुल्लपर 
दृष्टि पटले दी नयनेमि जछ भग आता है; चीत्कार कर उठती 
हैं; -पराद्मम्र जब व्याममेघ उठते है। उस समय किशोरीको 
श्रीकृणणनन्द्रजी गाद स्यूति होकर झत-सहत्त श्रीकृष्णचन्द्र 
गगनमें नाचते दौलते दंः क्थोरी भुजाएँ उठाकर उड़ने 
ऊाती ३- पर दाय ! पल नहीं कि उड़ सकें। कमी विरहसे 
जायन्त ब्यायत होपर चादने लगती दे कि किसी प्रकार भे 
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श्रीकृष्णकी भूल जाऊँ, हृदयसे वह निभज्ञछवि निकल जाय । 
केवल चाहती ही नहीं) वास्तवमे श्रीकृष्णको भूलनेके लिये 
अनेक विपयोमे मनोनिवेश करने जाती हैँ, पर विषय तो भूल 
जाते हैं, ओर श्रीकृष्ण नहीं भूलते; वह नवनीरद छवि दृदयसे 
बाहर नहीं होती । ओह ! सचमुच क्या ही आश्चर्य है---- 


प्रत्याहत्य सुनिः क्षण विषयतो यस्सिन सनो घित्सते 
बालासों विषयेपु घिव्सति ततः प्रत्यादरस्ती मनः | 
यस्य स्फूत्तिवाथ हनत हृदये योगी समुत्कण्ठते 
मुग्घेय किक पहय तस्य हृदयात्निष्क्रान्तिमाकाछ्ृति ॥ 
श ( विदग्धमाधव ) 


विषयेंसि अपने मनकी खींचकर मुनिगण जिन श्रीकृष्ण 
चन्द्रमें क्षणभरके लिये भी मन लग जानेकी इच्छा करते हैं; 
उन्हीं श्रीकृष्णचन्द्रमें छगे हुए. मनकी वहोँसि हटाकर द्पभानु- 
नन्दिनी विपयोंमें लगाना चाहती हैं। ओद ! दृदयमें जिन 
श्रीकृष्णचन्द्रकी छवमात्र स्फूर्तिके लिये योगी उत्कण्ठित रहते 
हैं, यज्ञ करते हैं; फिर भी स्फूर्ति नहीं होती, उन्हीं 
श्रीकृष्णचन्द्रकों अपने दृदयसे हटानेके लिये लाड़िली इच्छा 
कर रही हैं, प्रयत् कर रही हैं फिर भी हटा नहीं पाती । 

अस्तु; इधर श्रीराधाकिशोरीकी तो यह दशा है; किंतु 
श्रीकृष्णचन्द्रकी ओरसे किश्वित्‌ आकर्षण बाहरसे नहीं 
टीखता | श्रीकृष्णचन्द्रके हृदयमे भी तो वही ऑधघी चल रही 
है।# पर प्रेम-विवर्धन-चतुर श्रीकृष्णचन्द्र अपना भाव छिपानेमें 
पूर्णयया सफल हो रहे हैं। छलिता-विज्ञाखा गन्धतक नहीं 
पाती कि किशोरीके लिये इनके मनमें किश्विन्पात्र भी स्थान 
है| विरहसे व्याकुल किशोरीने छज्ा बहा दी; लज्ञा छोड़कर 
श्रीकृष्णचन्द्रको पत्र लिख भेजा; किंतु पत्नके उत्तरमें भी 
केवल निराशा मिली | किशोरीका छदय चूर-चूर हो गया; 
जीवनकी साध समाप्त हो गयी; प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र मुझे 
इस शरीरसे मिलेंगे, यह आशा झून्यमे विलीन हो गयी | 
अन्तम किशोरीके आकुल प्राणोने यह बताया--“लाड़िली ! 
प्रियतम जीवनमें नहीं मिले; कदाचित्‌ जीवनके उस पार***] 


# श्रीकृष्णचन्द्र जिस समय बनमें कुसुमोसे विभूषित चम्पकरूता 
देखते ६, उस समय अन्न काँपने छगते हैं, समस्त चम्पकवन 
राधाकिशोरीमय वन जाता है, मयूरपिच्छ सिरसे गिर गया; यह 
शान नहीं, मधुमझलने कव माछा पहनायी, यह भान नहीं । 
कद स्ववनके नीरव निकुझेमे बंगीपर “राधा-राधा” ग्राकर अपने 
विकल आणोंको शीतल करते रहने है | 


१ 
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बस) बस; सर्वेथा उपयुक्त ! भानुनन्दिनी कलिन्दनन्दिनीका 
आश्रय लेने चल पड़ी | 
>< >< डर 

लताजालकी ओटसे श्रीकृष्णचन्द्र भानुनन्दिनीकी विकल 
चेष्टा देख रहे हैं, हृदय धक्‌-धक्‌ करने छगता है। रोती 
हुई भानुकिशोरीने अपने हाथके कंकण निकाले, विशाखाके 
हाथपर रख दिये--“छो, बहिन ! मेरा यह स्मृतिचिह् मेरी 
प्यारी छूलिताको दे देना |? फिर मुद्रिका उतारी, विशाखाकी 
अँगुलीमें पहनाने लछगीं--८प्राणाधिके ) बहिन विश्वास ! 
चिर विदाके समय मेरी यह तुच्छ भेंट व्‌ अस्वीकार मत कर; 
इस मुद्रिकाकों देखकर तू कभी मुझे याद कर लेना; भला [?-- 
विशाखा किशोरीको भ्ुजपाशमें बॉघकर, फ़ुफकार मारकर 
रोने लगीं । 

रुद्धकण्ठसे भानुनन्दिनीने कहा--५तू क्यों रोती है ! 
बहिन ! यह तो भाग्यकी बात है; इसमें तेरा क्या दोष है ! 
तूने तो अपनी सारी शक्ति लगा दी; पर प्रियतम श्रीकृष्ण- 
चन्द्रका सन फिस न सकी; मेर मन्दमाग्यकों व्‌ केसे पलट 
देंगी ! पर अब समय नहीं। द्वृंदयको पत्थर कर ले; मेरी 
अन्तिम बासना तुझे सुना दे रही हूँ) घेर्य करके सुन ले | तटका 
वह तमाल तुझे दीख रहा है न ! अच्छी तरह तू देख ले । 
बहिन [ में तो देख नहीं पा रही हूँ, पहले देख चुकी हैँ । 
इस तमालका वर्ण मेरे प्रियतम-जैसा इ्याम है; बस; मेरे लिये 
इतना ही पर्यात है । आह | तमारू-स्कन्धपर भेरे निष्प्राण 
शरीरको लिटा देना मेरी भुजाओंसे तमालस्कन्धको पवेष्टितकर 
सुच्द वन्‍्धन लगा देना, जिससे चिरकाछतक मेरा यह शरीर 
बुन्द[वनसे ही; तमालशाजापर ही स्थिर रहे। विश्राम करता रहे | 

अकारुण्यः कृष्णो यद्धि मयि तवागः कंथमिदं 

मुधा मा रोदीमें कुर परमिसाम्ुत्तरुतिस्‌ । 

तमाऊस्यथ स्कन्‍धे सखि कलछितदोव॑लछरिरियं॑ 

यथा चृन्दारण्ये चिरमविचका तिष्ठत्ति तलुः ॥ 

( विदग्धमाधव ) 

--किंतु* * * हो! एक बारवह चित्रपट मुझे पुनः 
दिखा दे | त्रैछोक्यमोहन उस मुखचन्द्रको साभात्‌ तो देख नहीं 
सकी; महाप्रयाणसे पर्व उस चित्रपटको ही देख हूँ; मेरे प्राण 
शीतल हो जायें; उसी त्रिमज्भसुन्दर छविमें में अनन्तकालके 
लिये छीन हो सकू |? 

विशाखाके भैर्यकी सीमा हो चुकी । किंठु उत्तर दिये 
बिना तो किश्लीयैके प्राण थों ही निकल जायेंगे | किसी प्रकार 
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सारी शक्ति वठोर्कर विशाज्ा रोती हुई ही रक-ढककर 
इतना कह सकी---छाड़िली | वह चित्रफलक तो घरपर है ।! 

“आह | इतना सोमाग्य भी नदीं:--किशोरीने नेत्र बंद 
कर लिये । उनके अद्भ अवश्य हो गये, वहीं बैठ गयीं। 
“आओ) प्रियतम ! प्राणेब्चर । आओ | खामिन्‌ ! नाथ ! 
एक बार दासीके ध्यानपथमें उतर आओ,। दासीका यद अन्तिम 
मनोरथ तो पूर्ण कर दो ।?--किशोरी अस्फुट स्वरमे आइत्ति 
करने लगीं | 


श्रीकृष्णचन्द्रके भी घेर्यकी सीमा हो गयी। रूताजाल 
फठा | श्रीकृष्णचन्द्र श्रीराधाकिशोरीके सामने आ गये । 
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उन्हे देखते ही किशोरीके दुःखसे जड़वत्‌ हुए विशाखाके 
प्राण आनन्दसे नाच उठे। “लाडिली ! लाड़िली ! नेत्र खोल! 
री | देख | प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र आये € !? भानुक्शोयने 
ओँखें खोलीं, देग्वा--सचमुच प्रियतम च्यामसुन्दर सामने 
खड़े हैं ! 
(७) 
सतील-परीक्षण 

मजपुरन्भ्ियोमे भानुकिशोरी एवं श्रीकृष्णचन्दके मिद्नकी 
चर्चा कारनोंकान फेलने छगी। कोई तो छुनकर आनन्द 
निमम हो गयीं) किसीने नाक-मी सिकोड़ा; त्जतदगियोंने तो 


इसे अपने जीवनका आदर्श बना लिया तथा कोई-कोई.. 


_ऋफिि 
बात 
कक 


+. 


2. 
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& यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः # 
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रूर उर्ठी-- सी भानुनन्दिनी ! तुमने यद क्‍या किया ! 
निम्ल युल्मे* ***" | 
विश्लेप करके त्रजमे दो ऐसी थीं, जिन्हें यह मिलन 
धलरी तग्द व्यथां दे रहा था। उनमें एकके अंगॉरर तो 
अमी यौउन लद॒रा रदा या और दूसरी इद्धा दो छुकी थीं 
अनेयों उल्द-पेर देख चुकी थीं। दोनेंके मनमे अपने 
सता गये था। अनमुया; सावितन्रीसे भी अपनेको ऊँचा 
मानती थी। मानुक्शिरीकी प्रत्येक चेष्ठा ही उन्हें दोषपूर्ण 
दीपती;। पद-परदपर उन्हें भानुदुल्यरीके चरित्रपर सदेह 
होने लगा । वे किशोरीकों अपने मापदण्डपर परख रही 
थी; उनके सतीत्वतें मापदण्डपर किशोरी ठुलरू नहीं रही 
थीा। थे बेचारी यह नहीं जानती थीं कि भानुनन्दिनी- 
वी मत्तापर हो जगतके अतीत) वर्तमान, भविप्यका समस्त 
सतीत्व अबलम्बित दे । जानें भी केसे, स्वयं भगवान्‌ बजेन्द्र- 
नन्दनरी लीलामून्नरचारिणी अघटन-घटनापटीयक्षी योगमाया 
उन्हें जानने जो नहीं दे रद्दी थी। वे यदि किशोरीके स्वरूपको 
जान लें तो फिर लीलामाधुर्यका विस्तार केसे दो ! 
भानुकिदश्गोरीका ज्वलन्त उज्ज्वलतम श्रीकृष्णप्रेम निखरे केसे 
अस्तु) इनन्‍्द्दी दोनोंके कारण किशोरी वीथियोंमे, वनमें) घरपर$ 
घाटपर नित्यचर्चाका विपय बन गयी थीं। यह चर्चा यदहोंतक 
बंद गयी कि प्रजतरुणियोंकी सास--तनिक भी धर लोटनेमें 
विल्म्म हुआ कि ब8, भानुकिशोरीका उदाहरण देकर ताना 
मारता--- 
कब की गई नहाने तुम जमुना, यह कहि कहि रिस पादे 
गया हो तुम संग फरति हो, ब्रज उपहास उठाये ॥ 
व है बड़े महर की बेटी, तो ऐसी कहदाओे १ 
मूनहु मर यह उनहीं मांवे, ऐसे कहति डरादे ॥ 
श्घर तो यद्द सव हो रहा हे, किंतु भानुदुलारीके मनपर 
श्नका तिल्मान भी प्रभाव नहीं । यह उपहास; यह लोकनिन्दा 
उनती चिनघाराबों उलठ दे, यह तो असम्भव ह--- 
में मगिता मिरी मिचु में उलटि प्रवाह न आज़े हो १ 
ते स्प उमग्मुग निग्मत चित इत अत ने टलाने हो ॥ 
पर-रमगियाँ देखती, टतना उपहास होनेपर भी 
उन्मादिनी-सी हुए भानुकिशोरी, सिरपर खर्णकलझी लिये, 
घादने घर, घरसे घाठपर न जाने क्तिनी बार आयी और 
गयी । उन्हें आश्चर्य नदीं होता; क्योंकि वे कारण जान 


गयी थी-- 


ओऑीसार 
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मनमोहन को रूप सुधानिधि पिदत प्रेमरस ग्य्की १ 

कृष्णदास धन धन्य शघिका, ठोफहाज सब पथ्की ॥ 

कालिन्दी-तठटपर कदम्भकी शीतल छाथामे तरिभज्जसुन्दर 
नन्दनन्दन अवस्थित रहते; किशोरीके नेन बरबस उनकी 
ओर चले जाते, जाकर निमेषश्चन्य हो जाते--- 

चितदनि रोके हैं न रही १ 

स्पामसुंदर सिंधु सनमुझ सरिता उमत्ि बही ॥ 

प्रेम सलिक प्रवाह मॉरति, मिति न कहूँ कही । 

रोम हरि, फदाच्छ घेंघट, पट करार ढही ॥ 

थंके पक पथ नाव३ घीरज परत नहिं न गही 

मिक्की सूर सुमाव स्पामहिं फेरिहूं न चही ॥ 

विप-अम्ृतके अनिर्वचनीय एकत्र मिलनकी--भानु- 
किशोरीकी- द्वृदय-वेदना एवं अन्तःसुखकी सद्भमित अचिन्त्य 
धाराकी अनुभूति उन उपहात करनेवाली कतिपय गोपिकाओं- 
में न थी; इसीलिये वे छाड़िलीकी आलोचना करती थीं । 
यह अनुभूति उनके लिये सम्मव भी नहीं थी। जिसके द्वदयमें 
श्रीकृष्णचन्द्रका दिव्य प्रेम जाग्रत होता है; केवलमात्र उसी- 
को प्रेमके वक्रमधुर पराक्रमका भान होता है $ दूसरोंको नहीं-- 

प्रेमा सुन्दरि ननन्‍्दनन्दनपरो जागर्ति यस्यान्तरे 

झायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरास्तेनेव चिक्रान्तयः ॥ 

( विदग्धमाधव ) 


किंतु अब यह आलोचना सीमाका उल्लल्नन कर रही 
थी। भानुनन्दिनीकी भत्संना आरम्भ हो गयी; उनसे भाति- 
मतिके प्रश्न किये जाने छगे | इन सबके उत्तरमें भानुदुलारी 
केवलमात्र रो देती; कुछ भी कह नहीं पातों; वे सम्पूर्णरूपसे 
समझ भी नहीं पाती थीं कि ये सब क्‍या कह रहे हैं । 
भानुकिशोरीका संसार ही जो दूसरा था | अस्तु लाड़िलीका 
यह सरल क्रनन्‍्दन देखकर, ओर तो नहीं; कानन-अधिषशान्री 
वृन्दादेवी रो पड़ी। उनके लिये यह असह्य हो गया। रो- 
कर एक दिन उन्होने श्रीकृष्णचन्द्रसे अपनी व्यथा बतायी । 
श्रीकृप्णचन्द्रके नेत्नोंमे भी अश्रुके दो विन्दु ढलक पड़े । 
वृन्दा तो समझ नहीं पायीं कि श्रीकृष्णचन्द्र क्या प्रतीकार 
करेगे; किंतु श्रीकृषप्णचन्द्रके अंगोंसे झॉककर योगमायाने 
जान लिया कि अब दृव्य बदलना हैं | बस दूसरा खेल 
आरम्म हो गया ! 

>< >< >< 

“हाय रे हाय | भेरे नील्मणिकों क्‍या हो गया !?--- 
चीत्कार करती हुईं यशोदारानी प्रासादसे संछग्न गोशालाकी 
ओरदोौड़ीं; बजेश्वर दोढ़े, उपनन्द दौड़े; गोपसुन्द्रियों दौड़ीं । 


#* जगज्जननी भौराधा * 


जाकर देखा-गोशालाके उज्ज्वल मणिप्राज्ञणमें श्रीकृष्ण- 
चन्द्र मूर््छित पड़े हैं | त्रजेश्वरीने पुश्र॒कों गोदमें छे लिया । 
वे गोपशिशु रोकर वोढे--मभेंया | दस सभी नाच रहे थे; 
कन्दैयाकी कहीं चोट भी नहीं छगी। पर नाचते-माचते ही 
यह गिर पड़ा। श्रीकृष्णचन्द्रके सारे अज्भ तप रहे हें; 
भीषण ज्वर्से नाड़ी घक्‌-धक्‌ चल रही है; नेत्र निमीलित हैं; 
मानो ओष्मनिशाकी छाया पड़ गयी ओर पद्म संचित 
हो गये । 
अं >< >< 

इधर तो मधुवनकी सीमा आनेत्तक तथा अन्य दिशाअमि 
जहॉतक वजेश्वरका राज्य था। जहाँतक मित्रराज्योंकी सीमा 
थी; सर्वत्र एक घड़ीमे ही अ्जेश्वरके दूतनि डोंडी पीटकर 
सूचना दे दी---जजेन्द्रनन्दन रुग्ण हो गये हैं, जो वैद्य उन्हें 
खस्थ कर दे; उसे सेंहमॉगा पुरस्कार गोकुलेदवर देंगें; 
ब्रजेब्वरका सारा राज्य) सारी सम्पत्ति भी यदि वह लेना चाहे 
तो अजराज तत्क्षण दे डालनेके लिये प्रस्ठुत हैं।? 
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सुचना सुनकर सघन चनसे एक तरुण वैद्य आया है। 
पुरस्कार छेने नहीं, अपने औषधज्ञानका ज्योतिषविद्याका 
चमत्कार दिखाने | उसका तेज देखकर सबके आकुल प्राणों- 
में आशाकी किरण चमक उठती है। आश्चर्य यह है कि 
तरुण वैद्यकी आकृति अधिकाशमे यशोदानन्दनके समान है | 
अविराम अश्रु बढ्ाती हुईं यशोदारानीने जब वेधको देखा तो 
सहसा उनके मुखसे निकल पड़ा--'वेटा | नीलमणि ॥""”** !? 
पर फिर सेमल गयों और बोलीं--“वैद्यराज ) मेरे प्राण जा 
रहे हैं; आप जो मागेंगे; वही दूँगी। मेरे नीछ्भणिको आप 
खस्प कर दें] दो घड़ी हो गयी; मेरे नीजमणिक्री मूच्छा 
नहीं हृटी |? यह कहती हुई वै्यके चरणोंसे नीलमणिको छुला- 
कर; ये विरूख-विलखकर रोने छगीं। तरुण वैद्यने बीणा- 
विनिन्दित कण्ठसे कहय--बजेश्वरि ! थैये धारण करो) अमी- 
अमी मैं तुम्हारे पुत्रको स्वस्थ किये देता हूँ; हों? मैं जैसे-जैसे 
कहँँगा; उसी विधानसे सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कुछ 
नहीं; एक नयी कछसी मेंगा छो; एवं उस कलसीमें किसी 
सती ज्जीसे जल मेंगा दो; पर जल मी मै चाहूँ उस विधिसे' " *" ॥" 
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तरुण चैद्यने कलसी हायमें छी; एक खर्ण-कीलसे उसमें 
सहल्ल छिद्र बनाये; फिर चसकता हुआ एक यन्त्र अपनी 
झोलीसे मिकाछा। उस यन्त्रसे श्रीकृष्णचन्द्रके कुश्चित केशो- 
की एक रूर तोड़ ली । फिर एक-एक केशको जोड़ने लगे । 
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क्षणभरमें ही वह केशतन्तु निर्मित दो गया। उसे लेकर प्रत्रल 
चेगसे बहती हुई कालिन्दीके तटपर वे गये । नोकासे उस 
पार जाकर तमाल्मूलमें केशतन्तुका एक छोर बॉचा तथा फिर 
इस पार आकर दूसरे छोरको ठीक उतके सामने दूसरे तमालसे 
सन्नद्ध कर दिया; वह श्रीण केशतन्तु कलिन्दतनयाकी लहरोसि 
एक हाथ ऊपर नाचने लगा । यह करके पजेन्द्र-गेहिनीसे 
बोले---/बजेग्वरी | विधान यह है कि कोई सती री श्रीकृष्णचन्द्र- 
के केशोंसे निर्मित इस तन्तुपर पेर रखती हुई कलिन्दकन्याके 
इस पारसे उस पार तीन बार जाय एवं लोट आवे; फिर इस 
छिद्रपूर्ण कलसीमे जल भरकर वहाँ उस स्थानपर आवे। जहों 
श्रीकृष्णचन्द्र मूल्छित होकर गिरे हैँ। बस, फिर उसी जलसे 
मैं तत्क्षण ठुम्हांरे नीलमणिको चेतन्य कर दूँगा ।! 

(चैद्यराज | यह भी कमी सम्भव है ---यशोदारानी अपने 
मस्तकपर हाथ रखकर रो पढ़ीं। तरुण बैयने गम्मीर वाणीमें 
कहा--“अजरानी [ सतीकी महिमा अपार है; वास्तविक सती 
झन्यमें चछ सकती है; आकाशमे जल स्थिर कर सकती है । 
फिर बजपुर तो सतियोंके लिये विख्यात है |? 

५८ )८ >< 

तो क्या अजमें ऐसी कोई सती नहीं, जो यह साहस कर 
सके १---कातर कण्ठसे ब्रजरानीने पुकास्कर कद्दा ओर खय॑ 
बह कलतसी भरने चर्ली) वैचने हाथ पकड़ लिया--भजेश्वरि ! 
मैं जानता हूँ; ठुम जल ला सकती हो, पर जननीके लाये 
हुए जलसे वह कार्य सम्मव जो नहीं | चढ्द जल तो ठुम्होरे 
कुलसे मिन्‍न किसी अन्य रमणीके द्वायका चाहिये।' 

तरुण चैद्यने अपार गोपसुन्दरियोंकी भीड़की ओर देखा | 
एक गोपीने पुकारकर कद्दा--'हमारी ओर क्या देखते हो ! 
वैद्यराज | हम तो च्यामकलड्लिनी हैं। हमोरे छाये जलमे 
श्रीकृष्णचन्द्र चेतन्य नहीं होंगे ।? 

>< श< | 


यशोदाकी प्रार्थनापर त्रजप्रस्तिद सती, बह युत्रती 
एवं इृद्धा--दोनों वहों आयी। भानुकिशोरीका उपद्यात्त 
करनेमे) अपने सतीत्वके गवसे लाड़िलीकी भत्सना करनेमें ये 
ही अग्मगण्या थीं। युवतीने आते दी इंठछाकर कछसी उठा 
ली) जल भरने चली | ब्रजसुन्दरियोंकी अपार मीड मी पीछे- 
पीछे चल पड़ी । 
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केशतन्तुपर चरण रखते ही; तन्तु छिन्‍न होज़र बहुना- 

लहरियोपर नाचने रूगा | नाचकर वह चंछाः नहीं-नहीं; मानु- 


है 


नन्दिनीरी निन्दरा क्‍रनेवाटलीमों में उस पार नही छे 
काक्रंगा--मानों मिर द्विल्यकर यद कदते हुए स्पर्शके भवसे 
भाग निहुछा। सुवर्तीकों बठुनाकी चश्चल तरञऊ़ँ बहा ले 
चर । नीजागेदियोंने किसी प्रकार निकाला । उसका सिर 
नीच हो गया था। आकर बोली--“वैद्यराज | यदि में नहीं 
तो रुती सावित्री; सतीभिरोमणि शेलेन्द्रनन्दिनी भी इस विधानसे 
जर नहीं ला सऊती। तदण वबैधने हँसकर कदा--“देवि ! 
सत्ीड़ी मह्मिका तुम्हे शान नहीं ।? 
ध ५ ८ ;५ 





इस बार दृद्धाकी परीक्षा थी। उसी भंति नये तन्तुका 
निर्माण कर वैद्यराजने केशसेतुकी रचना की । किंतु जो 
दष्षा युवतीकी हुईं वद्दी युवती-जननीकी हुईं। बजेश्वरीके 
मुंखपर निराशा छा गयी-५हायः मेरे नीलमणिका क्या होगा १? 
“वैद्यराज ! तुम यदि किसी सतीका परिचय जानते हो तो 
बताओ?--मजरानी तदण वैद्यकी ओर कातर दृष्टिसे देखकर 
बोर्दी | 'नन्दरानी [्योतिपगणनासे बता सकता हूँ!--कहकर 
चंप्रततण घरतीपर रेखा अट्वित करने छंगे। कुछ देरतक 
विविध चित्र, अनेक यन्त्रोंकी रचना करते रहे | फिर प्रफुलल 
नित्तते बोऊ उद्दे--नन्‍्दगेदिनी ! चिन्ताकी बात नहीं; दसी 
प्र्॒े एक परम सती हूं) उन सतीकी चरण-रजसे वि-4 पावन 
प्ोगा | उन्हें बुलाओं | उनऊा नाम धराघा? है|? 
५< 44 >< 
भानुज्शिरीशों इठ घदनाका पता नहीं । वे तो एकान्त 
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प्रासादमे बैठी कुछुमोंकी माला गूँथ रही हैं। उनके सामने 
त्रिभद्भ-ललित प्रियतम श्यामसुन्दरकी मानसमूर्ति है; नेत्र झर 
रहे है और वे प्रियतमकी अपने द्ृदयकी वात सुना रही हैं-- 

बंधु कि आर बकिव आमि ६ 

जऔीवने मरणे जनमे जनमे प्राणनाथ हैओो तुमि॥ 

तोमार चरणे आमार पराणे बॉघिक प्रेमेर फंसी 

सब समर्पिया एफ मन डेया निचय हेलाम दासी॥ 

भावि देखिलाम ए तीन भुवने आरके आमार आंछे १ 

राधा ब॒क्ि के सुधाईते नाइ, दे(डाज़ काहार काछे ॥ 

ए कुके ओ चुके दु कुके गोकुके आपना बल्ब काय १ 

शीतर बलिया जरण लइनु, ओ हुटी कमरू पाय ॥ 

ना ठेछियो मरे अबर। वकलियि, ये हम उनच्चित तोर १ 

माविया देखिनु प्राणनाथ बिने गतिये नाहिफ मोर ॥ 

ऑखिर निमिखे यदि नाहि देछि, तंबेसे पराणि मरि १ 

सुण्डीदाल * कय परशरतन गढाय गेंथिया परि॥ 

“परे प्रियतम । और मैं तुम्हें क्या कहूँ। बस, इतना 
ही चाहती हूँ---जीवनमे, मत्युमे, जन्म-जन्ममे तुम्हीं मेरे 
प्रागनाथ रहना । तुम्हारे चरण एवं मेरे प्रार्णोर्मिं प्रेमकी 
गॉठ छग गयी है; में सब कुछ तुम्हें समर्पित कर एकान्त मनसे 
तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ । मेरे प्राणेश्वर | मे सोचकर देखती 
हँ---इस त्रिभुवनमें तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है ! 
(राधा? कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्हारे सिव और कोई भी 
तो नहीं है । में किसके पास जाकर खडी होऊँ १ इस गोकुलमें 
कोन हैः जिसे में अपना कहेँ १ सर्वत्र ज्वाला है; एकमात्र 
तुम्दारे गल चरण-कमल ही शीतल हैं; उन्हें शीतल देखकर 
ही मे तुम्दारी शरणमें आयी हूँ | तठ॒म्होरे लिये भी 
अब यही उचित है कि मुझ अवलाको चरणोंमे स्थान दे दो; 
मुझे अपने शीतल चरणोसे दूर मत फेंक देना । नाथ | सोचकर 
देखती हूँ) मेरे प्राणनाय | तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति 
दी कहों है ! तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मै अबछा कहाँ 
जाऊँगी १ मेरे प्रियतम | एक निमेषके लिये भी जब तुम्हे 
नहीं देख पाती तो मेरे प्राण निकलने लगते हैं | मेरे 
स्पर्शमणि | तुम्हें दी तो में अपने अंगोका भूषण बनाकर 
गलेमें धारण करती हूँ | 

>< >< >८ 

जिस क्षण किशोरीने त्जरानीका आदेश सुना; यह जाना 
कि श्रीकृष्णचन्द्र रण हैं कि बस उसी क्षण विक्षित्त-सी हुई 
दौड़ों । गोशाछाम आ पहुँचीं। उनके आते ही सम्पूर्ण 
गोशाला उद्धासित हो उठी | तदण वैद्य आसनसे उठे; 
भानुकिशोरीके आगे सिर टेक दिया । 

५ 4 है 
भानुनन्दिनी जल भरने चलीं | तमाल तर्से सन्नद्ध 
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प्रियतम के केशोंसि निमित उच्च सेतुको उन्होंने प्रणाम किया | क्रमश! तीन वार किशोरी इस सेतुपर इस पारसे उस 





फिर उसपर अपने कोमल चरण रखकर चल पड़ीं। मध्य 
धारामें जाकर एक बार किशोरीने पीछेकी ओर फिरकर देखा। 
धसतीकी जय हो) भानुकिशोरीकी जय होः---ठुमुल नादसे 
यप्ुना-कूछ मनिनादित हो रहा था। तरुभ्रणी आनन्दविवश 
होकर नाच रही थी; कलिन्दनन्दिनी भी उमंगमें भरकर 
ऊँची-ऊँची रछहरें ले रही थीं; मानो कूछकों तोड़कर 
चुन्दावनको छ्लावित कर देंगी। भानुकिशोरीने यह आनन्द- 
कोलाइल सुनकर आनन्द-प्रकम्पन देखकर ही आश्चर्य॑से 
पीछेकी ओर देखा था | 
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पारतक हो आर्यी। फिर सहस्त छिद्रोवाली कलसीको जलसे 
पूर्ण करने चलीं। वायें हाथसे ही कछत्तीकों डुवाया; कलसी 
ऊपरतक भर गयी। उसे टलिरपर रखकर गोशाल्की ओर 
चल पडीं | आकाशसे तो पुष्पोंकी वर्षा हो ही रही थी; गोपों- 
ने; गोपसुन्दरियोंने, उसी क्षण तोड़-तोडकर मानुकिशोरीके 
चरणोमें इतने पुष्प चढाये कि वह सम्पूर्ण पथ कुसुममय 
हो गया । 


भानुकिशोरीनी कलछसी तरुगवेद्यके सामने रख दी | 
चबैद्यरुजके नेत्र सजलू हो रहे थे। वे बोडे--“देवि ! तुम्दी 
अपने पविन्न हृस्तकमलोंसे एक अज्ञलकि जल नन्दनन्दनपर 


डाल दो ।? आजा मानकर लजासे अवनत हुईं किशोरीने 


अज्ञलिमें जल लिया और श्रीक्ृषप्णचन्द्रपर त्रिखेर दिया । 
श्रीकृष्णचन्द्र ऐसे उठ बैठे; मानो सोकर जगे हों। 
>< >८ ५ 

सिर नीचा किये भानुकिशोरी अपने घरकी ओर जा 

रही हैं तथा उनके पीछे; अमी-अभी कुछ देर पहले जो 

गोपियों उनके चरित्रपर धूछ उछाल करतीं, वे अपने अश्वलमें 

उनकी चरण-रज बटोरती जा रही हैं। बढ़े-बड़े इद गोप 

सती-शिरोमणि श्रीशधाकिशोरीके चरणोसे रक्षित उस पथर्मे 

लोट-छोटकर छठार्य हो रहे दे । ( छ्षेप आगे ) 





महारानी रुक्मिणी 


“जितके कुलका पता नहीं। जिसने मगधराजके सम्मुख 
सुद्धसे पछायन किया जो महर्पिसेवित पुण्य देशोंकों छोड़कर 
दस्युओंकी भांति समुद्रमें जा बसा है; उत चम्बछचित्त 
ओकृप्णते अपनी वहिनका विवाह कमी सह नहीं 
सकता । मेरी बहिन महापराक्रमी; अजेय, यशखस््री महाराज 
शिक्षुपालकी भार्या बनेगी ।? रुक्‍्मीने बड़े आवेशपूर्वक अपना 
निरवय सुना दिया । उसे पता था कि इद्ध महाराज उसका 
विरोध नहीं करेंगे और छोटे भाइयोंका उससे इतना स्नेह है 
कि इस बातपर सौहार्द भंग करना वे भी नहीं चाहेंगे । 

जो विद्वान ब्राह्मण" ऋषि या बन्दी बाहरसे विदर्भमें 
आते; एक स्वस्से मुग्ध होकर वे श्रीकृष्णके अठीकिक सौन्दर्य 


ना० अँ० ६२--- 


दिव्य गुण तथा अपरिमित पराक्रमकी नूरि-भूरि प्रभंसा करते । 
राजकुमारी रक्मिणी उसे सुनकर आनन्दनिमभम हो उठता । 
उनके कर्ण उस गुणगणधामके गुर्णोक्रे श्रवगसे तृत ही नहीं 
होते थे। मन-ही-मन उसी नवधनच्यामकोी उन्होंने अपना 
पति बनाना निश्चय कर लिया । जेसे ही मह्दाराजने पृत्रीफे 
खयंवरकी चर्चा अन्तःपुरमे की; रुक्रिमणीजीने रुखीक़े द्वारा 
माताकों अपना निश्चय सूचित किया। महारानीने अपने 
पतिको कन्यांके माव एकान्तम बताये | 

महाराज भीष्मकने राजममाम्रे दूत द्वारका भेजरुर 
मधुसूदनसे प्रार्थना करनेका प्रलाव क्रिया कि वे आकर 
उनकी सुशीला कन्याको स्वीकार करें | राजपुरोहित, मन्‍्त्री- 


#ः खत नाये स्तु पूज्यन्तें र्मन्ते तन्न देवता: कह 


नजर रमनन नम ण मनन लक मनम पम्प च्प्स्ल्न्नथ ख ख  च खख्य्््््श्््य्ि्स््य्य्य्य्स्य्स्स्य्य्य्य्स्य्य्य््स्य्च्य््च्स्म्य्य्सय्चस्य्स्य्यस्स्स्स्स्त्् 


पद सदा समासदोने मदारजसा समर्थन किया । मद्दाराजके 
क्ोदे एप सह्मस्थ- सक्मबाह। दत्मकेश और रुक्‍ममालीने 
मी दिलाओँे मांग छपनी द्ार्दिक सम्मति प्रकद की। युवराज 
अस्मीरा सीएण्ने खामाविक देय था | जरासन्ध) शिकश्षुपाल, 
हपोधन प्रमनिने उसती मित्रता थी। गिताके प्रस्तावसे वह 
चिंद गया। बढ़े आवेशसे उसने प्रस्तावक्षा विरोध किया 
और मुग्त दूत चेदिगजे यद्तों विवाहके लिये आमन्त्रण 
देनेफों मेमनेशा आग्रह झफिया । सब जानते थे कि रुवमी 
अत्यन्त दुगप्रदी ६ । अपनी सम्मतिमे वाघा पडनेपर वह 
पौर भी अपऊर्म करनेफो उद्यत हो सकता है। विवश होकर 
मदाराज भीप्मयने बढ़े पुत्रकी वात स्वीकार की। निमन्त्रण- 
पत्रिज़ा लेकर दूत चेदिदेशके लिये प्रस्थित हुआ। 

भमुवनसुन्दर | मुन्न विवशाकी निर्लजता क्षमा करना | 
तुग्दारे रूप और गशुणोकी आगत महापुरुषोंते सुनकर बलात्‌ 
निर्दज चित्त तुममे लग गया है । नेत्र तुम्हारे दिव्य सोन्दर्यके 
दर्शनंसेि कृतार्थ दोनेकी लछालायित हँ। ऐसी कोन कन्या है 
जो रूप, कुछ, शील; विदा, ऐश्वर्यादिमं त्रिल्लोकीमें सर्चे- 
श्रेष्ठ तुम-्द् अपना पति वरण करनेको आठुर न हो। मेने 
आपका बरण किया है। मने तो आपकी अपना पति बना 
लिया; अब इस दासीकी आप अपने श्रीचरणमिं स्वीकार करें | 
ऐसा न दो कि सिंटके भागकी शछुगालकी भॉति; मुझे शिशुपाल 
ले जावे। मेने जो दान-पुण्य, अत-उपवास) देव-विप्र-पूजनादि 
पृण्य जन्म-जन्मान्तरोंसे किये हों, उनका एक ह्वी फल हो कि 
श्रीगदाधर आऊर मेरा पाणिग्रहण करें। परतसों ही भेरा 
जिवाद दे। आप अपनी मद्दान्‌ नारायणी सेनाके साथ पघारें 
और विदर्म, चेदि तया मगघकी सेनाओंका मानमर्दन करके 
गश्नस-विधिसे सरा वर्ण करें । आज पराक्रम ही मेरा मूल्य 
है। मेरा खयंरर नहीं दो रद्ा है। ब्राद्मविवाह अन्तःपुरसें 
दी होता 6, अतः अन्तःपुरमे प्रवेश करके मेरे बन्धुओंका 
बंध ऊिये बिना आप मुझे नहीं प्रात्त कर सकते--ऐसी शर्ढा 
न बरे | छुख्ययाके अनुसार नववधू विवाहसे एक दिन 
पूर्व नगरकें वाटर जगदम्बिकाजीके मन्दिरमे पूजा करनेको 
जाती ही है। यट्‌ अवसर आपको प्राप्त शेगा। में और तो 
झुछ नहीं जानती; परंनु जिन चरणपद्ुजोंकी घूलिन 
खान करना मगवान्‌ आद्वर मी अपनी पवितन्रताके लिये 
अपउत्पक मानते दें) यदि आये उन श्रीचरणोंकों न पा 
सी तो अनश्चन करके प्राणोंकी छोड़ दूँगी। एक-दो, 
देस बस, शन-सदल्य जन्मोतिक इसी प्रफार तपस्या करती 
रट्रेंगी । कमी-न कमी तो आप प्राप्त दंगे ही |? 


अन्तःपुरम रहनेवाली राजकुमारी क्‍या कर सकती थी | 
बड़े भाईने उसकी आशा लता कुचल दी। अन्तर्म उसने 
रोते हुए यह पत्र लिखा और एक ब्राह्मणको देकर बड़ी 
कातरतासे प्रार्थना की | दयापरवश ब्राक्षण चुपचाप द्वास्का- 
के लिये चल पड़े। द्वारकामे जनाद॑नके भवन ब्राह्मणोंके 
प्रवेशके लिये सदा खुले रहते थे। प्रहरीने मस्तक झ्ुकाकर 
मार्ग निर्देश किया। आगे बढ़कर मगवानने स्वागत किया । 
मयूर-मुकुठ त्राह्मणके चरणेंमें झुक गया। जब ख्ान; सन्ध्या। 
भोजनादिसे निल्‍्चत्त होकर विप्रदेव छुकोमल शय्यापर लेटे 
तो श्यामसुन्दरने चरण दबाते हुए, कुशल-प्रश्नके अनन्तर 
आगमनका कारण पूछा । ब्राह्मणने पत्र दे दिया | 

रुक्मिणीजीके अनुपम सोन्दर्य तथा गुणोंकी चर्चा पहलेसे 
द्वारका पहुँच गयी थी | जो उन प्रेममयको अन्तरमें पुकारे 
उसे बेन जानें--ऐसा केसे हो सकता था | दारुककों आज्ञा 
हुई। घनुपादि दिव्य आयुर्घेसि सुसजित रथ प्रस्तुत हो गया। 
ब्राह्मणको रथमें बेठाकर माधवने पाग्जन्य फूँका और 
प्र्यान किया । श्रीकृष्ण चिदर्म गये हैँ; यह समाचार 
बलरामजीतक पहुँचा । यद्द समाचार द्वारका पहले ही पहुँच 
चुका था कि रुक्‍्मीने चेद्रको अपनी बहिन देनेके लिये बुलाया 
है। श्रीकृष्ण अकेले गये हैँ ओर कन्या-हरण करनेपर युद्ध 
होगा ही । बलरामजीने संकेत करके शद्ज बजाया। विद्युत्‌- 
गतिसे नारायणी सेना प्रस्ठुत हुई। ख्रयं हलघरके नेतृत्वमें 
उसने विदर्भकी ओर कृच किया। 

>< >< >< 

रुक्‍मीने पिताकों निषेघ करके श्रीकृष्णका जो अनादर 
किया था; उसका समाचार सब कहीं व्याप्त हो गया था। 
चेदिराजकी शद्ला हो गयी थी कि जनादन इस अपमानकों 
सह नहीं सकेंगे। उन्होंने जरासन्ध, दन्तवकत्र, पीण्डुक, 
शाल्वादिको आमन्त्रण भेज दिया | सब अपने पूरे दल-बलमे 
प्रस्तुत होकर गिशुपाल्के साथ विदर्भ जाये | उन्होंने 
विवाहमें बाघा पड़नेपर युद्धका निश्चय कर लिया था। 

महाराज भीष्मकने सबको आवास दिये | सबका स्वागत 

किया | विदर्भनगरी पूर्णतः सजित हुईं थी | विवाइकी सभी 
साज-सजा हो चुकी थी। 

मे बड़ी अमागिनी हूँ।? भला) वे चिथ्र॒वनसुन्दर 
श्रीनिवास मुझ्न तुच्छाको क्‍यों स्वीकार करने रंगे | अवश्य 
उन्होंने मेरेमें कोई दोप सुना होगा | तीन ही रातें विवाहको 
अवश्ेप ई और अमीतक भी ध्यामसुन्दर नहीं आये | मेरा 
सन्देश लेकर जानेवाल्य ब्राह्मण मी नहीं छौटा । पता नहीं, 


# महारानी रुक्मिणी #* 
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वह पहुँचा भी या नहीं । मार्गमें दस्युओं, हिंल पश्ुओं या 
गेगने तो उसे रोक नहीं दिया । वह तपसी हैं; ब्राह्मणोंका 
निश्चय अमोष होता है | वह पहुँचा होगा। मुझमें ऐसे कौन से 
गुण धरे हैं। पत्र पढकर हँसकर उन्होंने फाड फेंका होगा | 
वे करुणामय, आतिंविनाशन क्या सचमुच मुझ असहाया 
अवलापर कृपा नहों करेंगे |? रुक्मिणीजी वरावर उदासीन 
रहती । एकान्तमें बेठकर रोया करतीं । रात्रि-रात्रिमर मन- 
ही-मन उन द्वारकेशका चिन्तन करते जगती रहती । 
शिशुपालके आनेके समाचारने उन्हें अत्यन्त व्याकु कर 
दिया । एकान्तमें उनके नेन्नोंसे झडी छूग गयी। वे द्दिचकियों 
ले रही थीं। सहसा वाम नेत्र; सजा आदि मज्गल अज्ध फडक 
उठे । 

“कल्याणी; प्रसन्न हो ! वह वनमाली भी तुझे द्ुदयसे 
चाहता है | वह आया है और साथ ही अमितपराक्रमी 
बलराम आये हैं महती नारायणी सेना लेकर |? जैसे ही मुख 
उठाया॥ रुक्मिणीजीको प्रसन्नमुख ब्राह्मण आते दिखायी पड़े | 
उन्होंने पहुँचते ही अम्गृतके समान सन्देशसे हृदयकों शीतल 
कर दिया । रुक्मिणीजीने भावविभोर होकर ब्राह्मणके परदोपर 
मस्तक रक्खा। 

>> >< >९ 

महाराज भीष्मकने श्रीकृष्ण-बलरामका बड़े प्रेमसे खागत 
किया | अत्यन्त सुन्दर आवास दिया उनके लिये | समस्त 
नगर-जन उन घनसुन्दरके दर्शनार्थ आने छगे । शिशुपालके 
निवासमें विवश राजसेवक ही सेवाकार्यसे जाते । वह तो 
व्यामसुन्दरके पहुँचते ही हेय हो गया । 'यदि हमने कुछ भी 
_पुण्य किया हो तो ये द्वास्केश ही विदर्भरजकुमारीका 
पाणिग्रहण करें । उन रूक्ष्मी-सी रूपवतीके अनुरूप पति यही 
हैं ।* जहॉ-तहों यही चर्चा नगरमें होने छगी । सबकी यही 
उत्कण्ठा थी। 

धश्रीकृष्ण यहाँ क्‍यों आये ! उनकी किसने आमन्न्रित 
किया ! बिना निमन्त्रणके सेनाके साथ उनका यहाँ आना 
किसी अच्छे विचारका सूचक नहीं है | विवाह पीछे होगा» 
पहले हम सब मिलकर इन यादवोको यहासे निकाल बाहर 
करें ।? जरासन्धने राजाओंकी समामे उत्तेजनापूर्ण खरसे 
कहा | 

(किसी भी राजकन्याके विवाहमें किसी भी राजपुरुषको 
जानेका अधिकार है। उसे निमन्त्रणकी अपेक्षा नहीं हुआ 
करती | आपमेंसे कौन बिना सेन्यके आया है १ सम्मानित 
नरेश बिना सेनाके अपरिचित स्थानमें नहीं जाया करते । 


असमलममासम 


में क्‍यों आया हूँ; यह पूछनेका मगघराजकों क्या अधिकार 
है | केवल विदर्भराज यह पूछ सकते ये और आतिय्य करके 
उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं। 
हमारा क्‍या विचार है; यह शड्ढा करनेवाले कायर और भीद 
हैं। यदि उन्हें अपने बलपर विश्वास है तो हमारा कुछ भी 
विचार हो, उन्हें निश्चिन्त रहना चाहिये । अकारण कलद् हमे 
प्रिय नहीं |? मघुसूदनने प्रत्युतर दिया। अमी संघर्ष करनेसे 
विवाहमें विष्न पड़ेगा, यह समझाकर महाराज भीप्मकने 
मबको शान्त किया । 


एक दिन पूर्व प्रातः राजसदनसे सखियोंके मध्यम 
राजकुमारी निकर्ली | विपम्रपत्रियों, सेविकाओं तया प्रचीण 
नागरिकाअने उन्हें घेर रखा था | पूजन-याल) धूप) 
नेवेध, पुष्प, जछ, कलश) पूजाऊ़े पात्र प्रभति अनेक म्ल- 
द्रव्य उन स्तरियोंने हाथाम ले रक्ले थे । मधुर म्वरसे गाती 
हुई वे पेदल राजकन्याको मन्दिरकी ओर ले जा रही थी । 
विंदर्मसेनाके छंठे हुए झूर चारों ओरमसे खुले शज्ज 
लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। देवपूजामें किसीफ़ो 
विष्न अमीए नहीं था किसीके मनमें विष्नकी आशद्धा नहीं 
थी। राजकुमारी मन्दिरमें पहुँचीं। विप्रपत्नियोनि उनके द्वारा 
विधिवत्‌ गौरीपूजन कराया | मन-द्वी-मन सवानीके चरणोंमे 
मस्तक झुकाकर उन्होंने नवघनसुन्दरकों पतिम्पसे पानेकी 
प्रार्थना की | पूजा समाप्त होनेपर मोनका परित्याग करके 
एक सखीका हाथ पकड़े थे मन्दिर्से बाहर निकली ! 


सभी नरेश सेनाके साथ चारों ओर युद्वको प्रस्तुत थे । 
वे जानते थे कि इसी समय कन्या-हरणकी अत्यधिक सम्भावना 
है। विदर्भराजने राजकुमारीके छोटानेके लिये रथ भेज दिया 
था । मन्दिरद्वाकके समीप हो रथ खड़ा था | पूँखटके 
वल्यको वाम हस्तकी ऑगुलियोंसे तनिक उठाकर उन्होंने 
राजाओंकी ओर देखा । सबके नेत्र पह्लेसे उधर द्वी लगे 
थे। उस अलोकिक सोन्दर्यपर दृष्टि पडते ही राजाआजे द्ार्थोने 
अख्र-शत्र छूट गये । वे मृब्छित होकर रथ) हाथी या घोड़े- 
पर--जहों ये) वहीं ग्रिर गये । उधर दम्मिणीनीऊे नेत्रोन 
हढते-हँढ़ते एक ओर दूर अपने लक्ष्यक्रों देखा। गरडव्वन 
फदरा रहा था | दादक रच्मि उठाये आदेशक्री प्रतीक्षा जर 
रहा था और वह नील ज्योति ***** “एक झोंगी हुई और 
झक्मिणीजीने नेत्न नीचे करलिये। वे अपने रयती ओर बटीं। 

पता नहीं कब और किघरसे वह रथ विदर्भराजऊ्ँ स्पके 
समीप पहुँचा । राजकन्याने अपने रथपर चढनेके लिये चरण 
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* यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः *# 
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उठाया ही था कि झुककर केशवने उन्हें अपनी विशाल 
भुजाओंसे उठाकर अपने पास रथमें बैठा लिया | राजा्ोंकी 
सेनाके मच्यसे दामक रयकों उड़ाये जा रहा था ओर पाश्व- 
जन्यका गगनभेंदी नाद विजयबकी घोषणा कर रहा था| 
सायकी स्त्रियों स्तब्घ रह गयीं | सेनिक ठक-से हो गये। वे 
समझ ही न सके कि क्‍या हो गया। वस्तुस्विति समझते ही 
उन्हें प्रसन्नता हुई | विदभके किसी नर-नारीने कोई ऐसी 
चेष्टा नहीं की जिससे श्रीकृष्णका कोई पीछा कर सके। 
नरेशबृून्द जब मोद-मृच्छासे सावधान हुआ तो उसे शात़ हुआ 
कि कन्याकों लेकर श्रीकृष्ण उनके सिरोपर धूछ उड़ाते 
निकल गये दूँ । 
>< 9९ >< 


'भींद | भयमीत होनेका कोई कारण नहीं । तुम्हारी 
यद्द नारायणी सेना अजेय है | शत्रु इसके आधघातोंसे कुछ 
देरमें ही भाग खड़े दंगे !? श्रीकृप्णने राजकन्याकों भयातुर 
देखकर आश्वासन दिया। नरेशोने सावधान होनेपर श्रीकृष्ण- 
का पीछा करना चाद्या । भगवान्‌ बलरामने सेनाके साथ 
सपरकी रोक लिया | मयदहुुर संग्राम दो रहा था । यादववीर 
विजयके उत्साह थे। उनके आधात असह्य थे। अनेक 
सैनिक मारे गये। आहत होकर जरासन्ध, शाल्वादि लछोट 
आये । उन्दहीने भाग्ययका खेछ बताकर शिकशुपालको 
सन्तोप दिया । 

कं बिना श्रीकृष्णकी मारे ओर दक्मिणीको लिये नहीं 
लोट्रेंगा ।! उक्मीने समी द्वारकर छोटे राजाओंके सम्मुख 
प्रतिश की | एक अक्षोद्विणी सेना लेकर उसने पीछा किया । 
सेनाकों तो बलरामजीने रोक लिया, परंतु रक्‍मी सारथिको 
आदेश देकर अपने रथकोीं घुमाकर आगे निकल जाया। 
उसने श्रीकृष्णणो लऊलकारा | आदेश पाकर दारुकने रथ 
रोक दिया | खेल-खेलम शा्ड्घर ज्या चढ्ाकर मघुसूदनने 
उफ्मीके अर्थों तथा सारथिको मार दिया | रुक्‍मीका रथ 
उनऊे बाणोसे चूर-चूर हो गया | उक्मीका धनुप कट गया । 
धर, पद्धिश। मर, परणु आदि उसने जो उठाया; वही 
शाईके बागाने काट फेंका | ऋन्‍्तमे यह ढाल-तलूवार लेकर 
दीद़ा | वार्गोने ठाछ और तल्यारकों भी तिलशः काट दिया। 

टायर्भ नन्द्रक खद्द लेफर सहसा केशव रथसे कूद पढ़े | 
“कया ये मेरे भारको मार डालेंगे ” मयभीत रुक्मिणीजी 
पीड़े ही उतरी | उफ़्मीफके तिस्के चेंश पकड़कर दाहिने 
दापम सक्ञ उठाया दीया कि दक्मिगीजीने दौड़कर चरण पकड़ 








लिये | भगवानने सुड़कर देखा। बड़े-बड़े नेत्र भयसे कांतर 
हो गये थे। मस्तकसे वल्ल खिसक गया था । मुख सूख 
गया था । नेन्नोंम भाईके प्राणोंकी याचना थी। हँसकर 
दाहिना हाथ नीचे करके उन्होंने रुकमीके मस्तक-केश--बालू 
मूँड़ दिये । उसकी दाढ़ी-मूंछ भी उसी खड़से सफाचट 
कर दी । पता नहीं नाई बननेकी यह धुन केसे सिर चढ़ 
गयी | हजामत भी करने बेंठे तो तलवारसे । रस्सी लेकर 
रक्‍्मीको उन्होंने रथमें पहियेके साथ बॉध दिया | 


रुक्मीकी एक अक्षीहिणी सेनाकी ठिकाने रगाकर इलधर 
छोटे भाईके समीप पहुँचे तो रुक्मीफो बेंधा देखकर उनको दया 
आ गयी | उन्होंने श्रीकृष्णको डॉटा कि सम्बन्धियोंके साथ 
ऐसा अपमानजनक व्यवहार करना उचित नहीं है । 
रुक्मिणीजीको लेकर श्यामसुन्दर द्वारका पहुँचे | विधिवत्‌ विवाह 
हुआ | इस अवसरपर महाराज भीष्मकने हाथी, रथ) घोड़े 
प्रद्ति विपुल उपहार द्वारका भेजे। रुकमी अपनी प्रतिशाके 
अनुसार पुनः विदर्भकी राजधानी कुण्डिनपुरमें नहीं गया। 
वह भोजकट नामक नगर बसाकर वहीं रहने लगा | 

>< >< >< 


“यदि मेरा पुत्र जीवित होता तो वह भी इतना ही बड़ा 
होता | पता नहीं क्‍या बात है; इसे देखकर मेरे द्वृदयमे 
स्नेह उमड़ रहा है। यह आकृति, रंग) खरादिमे श्यामसुन्दर- 
के समान ही है। यह समता इसे कैसे मिली । कहीं यह वही 
मेरा वालक तो नहीं; जो खो गया था |? जब्र शम्बरासुरको 
मारकर प्रधुग्न पत्नी मायावतीको लेकर आकाशमार्गसे सीधे 
द्वारकाके राज-अन्तःपुरमें उतरे तो उन्हे देखकर रुक्मिणीजीके 
मनमे अत्यन्त स्नेह उमड़ पड़ा। वे एकटक उनकी ओर 
देखकर सोचने लगीं । 

पहला ही बालक था । दस दिनका भी नहीं हुआ था 
कि अकस्मात्‌ कोई उसे चुरा ले गया | माताकों कितना क्लेश 
हुआ होगा, यह अनुमान कर सकते हैं आप । कितनी 
प्रसन्नता हुई उन्हें उस दिन जब देवपिं नारदने आकर बताया 
कि यह उन्हींका वही खोया हुआ पुत्र है । प्रदुग्नके अतिरिक्त 
चारुदेष्ण; सुदेण्ण+ चारुदेह; सुचार) चारुगुप्त भद्वचारः 
चारुचन्द्र; विचार तथा चारु--ये नो पुत्र उन्हे और हुए । 
सभी पुत्र रूप एवं गुणमें पिताके ही समान थे | 

एक दिन द्यामसुन्द्र अन्तःपुरमें शब्यापर आनन्दसे 
शयन कर रहे थे। सर्वाभरणभूपिता रुक्मिणीजी रत्नदण्डयुत 
व्यजनन छेकर उन्हें वायु कर रही थीं। पता नहीं उन॑ 


# महारानी रुक्मिणी # 
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लीलामयके मनमें क्या आयी, वे कहने छगे-८राजपुत्री | 
लोकपालोंके ऐश्वर्यंको भी लजित करनेवाले अनेक नरेश तुम्हारी 
प्रार्थना कर रहे थे, उन सबको छोड़कर ठुमने बिना विचाोरे 
ही मुझे वरण किया | राजाओंसे डरकर में समुद्रमँ रहता 
हूँ । खय॑ निर्धन हूँ ओर निर्धन ही मुझे प्रिय हैं। मिक्षुकोने 
मेरी प्रशला कर दी और ठुम उनके बहकावेमें आ गयीं। 
मेरा मार्ग स्पष्ट नहीं है। छोकाचारकी में अपेक्षा नहीं 
करता । ऐसे पुरुषके साथ रहकर स्तरियोंको कष्ट होता है। 
जो अवस्था, रूप) धन तथा गुणमें समान हो, उसीसे मित्रता 
या विवाह करना चाहिये । शाल्व) शिशुपाल, जरासन्ध) 
दन्तवकत्र तथा तुम्हारा भाई रुक्‍मी भी मुझसे शत्रुता रखता 
है। शजन्रुओंके मानमर्दनके लिये ही मैं तुम्हें छे आया | 
वैसे में उदासीन हैँ | ज्री, पुत्र, धनादिकी मुझे कोई इच्छा 
नहीं । अतः ठुम अपने अनुरूप किसी पराक्रमी राजाको वरण 
कर लो) जिससे तुर्म्हं इस छोकमें सुख प्रात्त हो तथा परलोकमें 
भी कल्याण हो ।? 

अच्छी हँसी थी ! महारानीके पुत्र प्रधुम्नजीको भी पुत्र 
हो चुका था और उस पोौन्र अनिरुद्कका विवाह भी हो 
गया था; तब आपको यह परिहास सूझा था। “प्राणघन मेरा 
परित्याग कर रहे हैं ! महारानी शोकसे रोने छगीं। मुख 
सूख गया। हाथसे व्यजन गिर पड़ा और वे मूज्छित हो गयीं । 
बड़ी झीघ्रतासे श्यामसुन्दरने उन्हें सम्हाला | गोदमें लेकर 
मुख पोंछा । परिहास बताकर आश्वासन दिया | 
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“आप ठीक कहते हैं कि मैं आपके अनुरूप नहीं हैँ । 
कहाँ तो अपनी महिमामें स्थित आप त्रिभुवनाधीश और क्‍्हों 
आपके चरणोंमें पड़ी में जड प्रकृति। सचमुच त्रिगुणोसे 
डरे हुएकी भाँति आप अन्तरके समुद्रमें आत्मस्पसे रहते 
हैं । असदिन्द्रियोंसे आपका नित्य बेर है और आपके सेवकने 
भी पतनकारी छृपपदका निरादर किया है। आपके चरण- 
कमलेंके रखाखादी मुनिजनोंके चरित्र ही अगम्य दे तो आप 
व्यापक सर्वेशके चरित केसे जाने जा सकते हैं। आप दरिद्र 
है, क्योंकि आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। शह्डुरादि देवता 
भी आपकी पूजा करते हैं। जो विषयी हैं, वे आपको जान 
नहीं सकते | समस्त पुरुषार्थोके फल आप ही हं। आपको 
पानेके लिये विद्वान सर्वस्॒का त्याग कर देते ६। जो विपयोंमें लीन 
है, वे आपके महत्त्वकोी क्या जानें | परम विरक्त महात्माओंसे 
यह सुनकर कि आप अपने सेवकॉकोी खयं अपने आपको दे 
डालते हैं, मेने आपका वरण किया है। आपके कालस्वरूपसे 
नष्ट होनेवाले ब्रह्म, शिव; इन्द्रादिकी भी मेने उपेक्षा कर 
दी) ये नरेश किस गणनामें हैं। आपने अपने दिव्यघनुपकी 
टड्छाससे भूपोंकों मगाकर मेरा हरण किया है | उन्हीं 
कापुरुषेके मयसे आप समुद्रमें रहते है; इसे कौन विश्वास 
करेगा | जिसके लिये चक्रवर्ती सम्राट पृथु, नहुप, गय आदिने 
अपने-अपने साम्राज्यकोी छोड़कर तपस्याका आभ्रय लिया; उस 
श्रीनिवासके चरणोंकी छोड़कर में दुसरे किसका आश्रय लें. । 
आप ही मेरे इस तथा परलोकके खामी हूँ | जन्म-जन्मान्तरमें 

कर्मवश में जहाँ जाऊँ, आपके ये श्रीचरण मुझे प्राप्त दो | 
है कमलनेत्र | आपके इन पादप मेरा प्रेम हो । आय 
आत्माराम होकर भी मेरी ओर देखते है; यह आपकी महती 
कृपा है। आप ठीक ही कद्दते हं-कमी-कमी दुश्वरित्रा रियो 
विवाहित होनेपर भी पर पुरुषदी कामना करती ट। बुद्धिमान्‌ 
पुरुष उन्हें कमी समीप न रखे, क्योंकि वे विपत्तिका कारण 
होती हैं। में तो आपकी दासी हूँ। आपके चरणपद्टज ही 
एकमात्र मेरी गति हैं| मुझपर आप छूपा करें ।” आश्वल्त 
होनेपर रुक्मिणीजीने प्रार्थना की। 

पप्रिये | में जानता हैँ कि छुग्हारा मृश्तमे अत्यन्त स्नेट्ट 
मैने तुम्होरे भाईको विक्ृृतवेश कर दिया था, हुन्दारे पीच 
अनिरुडके विवाहमें आर्य इलूघरने उसे मार ही टाला; शतत्रे- 
पर भी ठुमने न तो रोप प्रकट किया ओर न उदाठीन हुई । 
तुम्हारे इस प्रेमसे में सन्तुष्ट हूँ ।? च्यामठुन्दरने इस प्रदार 
प्रिद्ातकी परिसमातति की |--8० सिं० 


क००००००__-गूछर-बट..22-..49-+०-०+ 


हि 


४९४ 





# यत्न चार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 
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अनियमित. 
बा बन 


महारानी सत्यभामा 


“है देवदेव | है जगत्मति ! भगवान्‌ चूर्य आपके दर्शनार्थ 
पवार रहे हैं |? स्वेलते हुए. वालकोने एक तेजःपुल्लकों नगर- 
की ओर आते देखकर दौड़ते हुए सुघर्मातमार्मे पहुँचकर 
ओऔयादवेन्द्रसे निवेदन किया | हे 

“वे सूर्यनारायण नहीं हैं ) वे तो सन्नाजित्‌ हैं; भगवान्‌ 
मूर्थकी आराघना करके उन्होंने अपने आराध्यसे यद्ट मणि 
प्रा्त की है । मणिक्रे प्रकाशसे वे प्रकाशमान दो रहे हैं |? 
जनादनने शिश्ुओंकों समझाया | सत्राजित्‌ मणि लेकर घर 
गये । उन्होंने उसको विधिपूर्वक लिंहासनपर रक्‍्खा | मणिसे 

अआठ भार सोना नित्य उन्हें प्रात्त होने लगा । एक दिन 
उनके भाई प्रसेन मणिकों गलेमें बॉघकर वनमें आखेट करने 
गये ओर फिर छोटकर नहीं आये। 

धश्रीकृष्णने एक दिन समार्म मुझसे कहा था कि छुम 
अपनी मणि मद्दाराज उग्रसेनकों दे दो | मैंने कोई उत्तर 
नहीं दिया । जान पड़ता है कि मेरे माईको मारकर श्री- 
कऊृष्णने मणि छीन ली है |? एक दिन एकान्तमें एक मित्र- 
से सत्राजितने यह बात कही । धीरे-धीरे वात समस्त नगरमें 
फैल गयी | श्रीकृष्णने भी इसे सुना | इस अयशको दूर 
करनेके लिये प्रघान-प्रधान यादवोंकों साथ छेकर वे प्रतेनके 
अन्वेषणम निकले | एक स्थानपर प्रसेनके रक्तसे मींगे वस्त 
पढ़े थे। अश्वकी कुछ अस्थियां पडी थीं | चिहोंसे जान 
पडा कि प्रसेन तथा अश्वको सिंहने मार डाला है। मणिको 
वहों न पाकर सिंदकी खोज हुई | एक गुफाके समीष सिंह 
मरा पड़ा था। ग़ुफार्में किसीके बहुत बदढ़े-बढ़े पद चिह्न 
गये थे। कोई महाकाय सिंहकोी मारकर शुफार्मे चला गया 
था | बड़ी मयंकर शुफा थी | उसकी गहराईका पता 
नहीं था। 

“आपलोग यही ठहर । में मीतर जाता हूँ । अधिक-से- 
अधिक पढद़ह दिनवक आप मेरी प्रतीक्षा करें ।* लोगेंने 
लौट चलनेका चहुत आग्रह किया; किंठु श्रीकृष्ण गुफामें 
चले गये । पंद्रह दिनोतक प्रतीक्षा करके सब छोग निराद 
दोकर लोट आये । द्वारकामे हाहाकार मच गाया | 
सभी लोग सन्नाजित॒को दोष देने छगे । वह जिघरसे जाता; 
गालियोंकी वर्षा होती । ५इसी छालचीके कारण यादतवेन्द्रपर 
आपत्ति आयी ।? समी झल्ावे हुए ये । 

लोगोंने अम्बिकामन्दिरमें जाकर नियमपूर्वक सकुशल 

कृष्णके छोट आनेकी प्रार्थना प्रारम्म की । भवानीकी 


सभी प्रेमपूर्वक पूजा करने छगे | ठीक तीसर्वे दिन मध्याह- 
में उन्होंने पाग्चजन्यक्री मंगलमय ध्वनि सुनी | परम सुन्दरी 
भार्यके साथ श्रीकृष्ण छोट आये थे | सीधे राजपमार्मे 
जाकर उन्‍होंने सन्नाजितुकों घुल्वायां | मणि-प्राप्तिका 


. सम्पूर्ण समाचार सुनाकर भी यादवोंके सामने सन्नाजित॒के 


हाथोपर उन्होंने मणि रख दी | लज्ञासे मुख नीचे किये 
सत्राजितू वर चला आया । 


“आप मेरी कन्याको स्वीकार करें ।? सत्राजित॒की पुत्री 


सत्यमामा अपने रूप एवं गुणके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध थीं | 
अनेक राजाओं तथा असिद्ध यादवोंने उनकी याचना की 
थी । इधर सत्राजितुकी सभी छालूची कहते थे | उसकी 
निन्‍्दा हो रही थी । इस अयशको दूर करने तथा श्रीकृष्णको 
प्रसन्न करनेके लिये उसने यह उपाय स्थिर किया था ॥ 
श्रीकृष्णने प्रार्थना खीकार कर ली | शुभ मुहूर्तमें उत्यमामा- 
का उन्होंने पाणिग्रहण किया |] 


<देवताका यह प्रसाद आप अपने ही पास रक्‍्खें | हम 
तो इससे प्राप्त फलको ही ले लिया करेंगे |? हँसकर स्थमन्तक 
मणिको श्रीक्षप्णने दहेजंके स्वर्णयालसे प्रथक्‌ कर दिया । 
सन्नाजितू कन्याके साथ दहेजर्मे मणि दे रहे थे | 
छट >< >< 
“'सत्राजितने याचना करनेपर भी हममेंसे किसीको 
अपनी कन्या नहीं दी। वह हमारा मित्र केसे हो सकता है। 
यही अवसर है । श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये हैं। उसे मार- 
कर मणि छीन छो !? अक्रूर और कृतवर्माने शतधन्वाको 
उभाड़ा । रात्रिमें सन्नाजितके घरमें जाकर उसने उनका 
वध कर दिया ओर मणि छेकर वह चला आया | सत्यमामाने 
पिताके देहको वेलनौकामें रक्खा | रथपर बैठकर रोती) 
ऋन्‍्दन करती वे हस्तिनापुर पहुँचीं। समाचार पाकर केशव- 
ने खेद प्रकट किया और उनके साथ द्वारका छोटे । 


ध्मेरी शक्तिके वाहरकी बात है आपकी सहायता करना। 
मला; भ्रीक्षष्णचन्द्रसे द्रोह् करके कोई केसे सकुशल रह 
सकता है |? कृतवर्माने दो ट्रक जवात्र दे दिया। भ्रीकृष्ण- 
को आया सुनकर भयमीत शतघन्वा सहायताकी प्रार्थना 
करने पहुँचा था। यहोसे निराश होकर वह अक्ररके 
पास गया । 


“जिन्दनि सात वर्षकी अवस्थामें गोवर्घधनपर्चत उठा लिया; 


स्‍ 


# महारानी सत्यभासा # 
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कुबल्यापीड हाथी, महल तथा कंसको जिन्होंने खेल-खेल- 
में मार डाला, जरासन्ध-जैसा पराक्रमी जिनसे सभ्नह बार हार 
गया, उनका मला मे केसे विरोध करूँ | वे सर्वसमर्थ; 
सर्वेश, सर्वाधार श्रीहरिं मुझपर प्रसत्न रहें |? अक्नूर पूरे 
भक्त बन गये | 


'अच्छा+ आप यह मणि तो अपने पास रखिये !? मणि- 
को छोड़कर वह भागा । एक ही रथमें बेठकर भ्रीकृष्ण- 
बलरामने उसका पीछा किया । घोड़ोंके मर जानेपर मिथिला- 
नगरीफे वाह्मोद्यानमें वह पेदछ मागने छगा | रथसे उतरकर 
श्रीकृष्णचन्द्रने उसे मार डाला; किंतु मणि उसके पास 
नहीं थी । 

४८म द्वारका जाकर पता छगाओ | अवश्य शतघन्चाने 
किसीके पास मणि छिपा रक्‍खी है। में इतने समीप आकर 
लोटना नहीं चाहता । मियिलानरेश मेरे भक्त हैं। में उनके 
यहाँ कुछ दिन रहूंगा ।? बलरामजी मिथिला चले गये | 


द्वारकामें अकस्मात्‌ अनाइष्टि हुई। अक्रूरके पिता 
अ्फल्कममं यह प्रभाव था कि वे जहाँ जाते थे; वहां वर्षा 
होती थी। काशीमें अकार पड़नेपर काशीनेरेशने उन्हें 
आमन्त्रित किया । उनके पहुँचते ही वर्षा हुई | इसीसे 
काशिराजने अपनी पुत्नीसे उनका विवाह कर दिया था। 
लोगोने कह कि श्वफल्कके पुत्र अक्रूर्मे भी पिताके समान 
ही प्रमाव है । मणि लेकर अक्रूर मयवश द्वारका छोड़कर 
चले गये थे। मणिके प्रभावसे वे जहाँ जाते थे, वहाँ सुब्रष्टि 
होती थी | वहसे महामारी दूर हो जाती थी। लोगोंके आग्रह- 
पर भगवानले अक्रूरको आदरपूर्बक द्वारका चुलवाया । 
मागना निरापद न समझकर वे चले आये। 


'में जानता हूँ कि शतघन्वाने आपके पास ही मणि 
रक्‍्खी है। आजकल आप बराबर यज्ञ करते है और आपके 
यज्ञोँमें सोनेकी वेदियों बनती हैं, यही इसका प्रमाण है । 
सत्राजित॒के कोई पुत्र नहीं हैं। उनकी पुन्नीका पुत्र ही उन्हें 
पिण्डदान करेगा; अतः वही उनकी सम्पत्तिका वास्तविक 
उत्तराधिकारी है | फिर भी हमें मणि नहीं चाहिये | मणि 
को रखनेवालेकी अनेक नियम-संयम पालन करने पड़ते हैं 
जो बड़े कठोर हैं । मणि आप अपने ही पास रक़खें, किंतु 
एक वार उसे दिला दें। मेरे बढ़े माईको सन्देह है कि मणिको 
मैंने छिपा लिया है।? यादवोंकी समामें श्रीकृष्णने नम्नता- 
पूर्वक अक्रूरते कहा । 

अनेक वज्ञोंमें लछिपटी हुई मणिको अक़ूरने क्रमशः 


व्लावरण दूर करके श्रीकृप्णके द्वाथॉपर रख दिया | सबको 
मणि दिखाकर केशवने उसे पुनः अक्रूरको ही लौटा दिया | 
>< >< >< 

एक दिन देवषिं नारदने कल्पदृक्षके सुमन श्यामसुन्दर- 
को छाकर समर्पित किये | श्यामसुन्दरने उन पुष्योंको 
रुक्मिणीजीकी वेणीमे छूगा दिया। खर्गीय पुप्पोमि माग न 
पानेसे सत्यमामाजी रुष्ट हो गयीं | मगवानने उन्हें वचन 
दिया कि कल्पवृक्ष छाकर वे उर्न्हके प्राज्भणमें लगा देंगे । 

वाराटवतारमें भगवान्‌ वराहके स्पर्णसे प्रथ्वीझी एक 
पुत्र हुआ । प्रथ्वीकी प्रार्थनापर वाराह भगवानने वरदान 
दे दिया कि वह अजेय होगा और खबं भगवान्‌ भी माताके 
आगमग्रहपर ही उसके पुत्रकों मारेंगे । उसी भूमिपुत्र असुर 
नरकने दितिके कुण्डल तथा वरुणका छत्र छीन लिया था और 
वह देवताओँके क्रीड्धापर्वत सुमेदपर अधिकार किये बेठा था । 
महेन्द्रने श्रीकृष्णचन्द्रसे उस असुर्की शमित करनेकी प्रार्थना 
की । सत्यमामाजी प्रथ्वीके अशसे उत्न्न थीं, अतः उन्हें 
गरुड़पर वेठाकर कैटमारि मौमनगरपर आक्रमण करने गये । 

घोर्तर युद्धमं जब नरकाउुरने बाण मारकर श्री- 
कृष्णके हाथोंसे शाज्न धनुष गिरा दिया। जब उसकी बक- 
गति शक्तिने किरीयको टेढा कर दिया; तो घबड़ाऊर 
सत्यमामाजीने कहा--ध्ञाप यह क्‍या खेल करते हैँ । इस 
अघम अछुरको मार डालिये। मुझे बड़ा मय लग रहा दे ।' 


इसी शब्दकी प्रतीक्षा हो रही थी । चक्र उठा और 
मौमका मस्तक भूमिपर पढ़ा था। उसके पुत्रकों राज्य देकर 
अदितिको कुण्डल तथा वरुणको छतन्न देने श्रीकृष्ण अमरावती 
गये | इन्द्रपती शचीने सत्यमामाका स्वागत तो किया+ 
किंतु मर्त्या कहकर अपनी सखीको उन्हें कल्पइक्षके सुमन 
देनेसे रोक दिया। वड़ा रोप हुआ सत्वमामाजीको | उन्हंनि 
मधुसूदनसे आम्रह किया और चलते समय श्रीहरिने रक्षकोंकों 
बलात्‌ू मारकर कल्पदृक्षको उ्ाड़कर गझड़की पीटपर 
रख लिया । 

इन्द्रने देववाओंके साथ आक्रमण किया । समी देवता 
शा्के छूटे तीष्ण शरेसि आहत होकर भाग खड़े हुए । 
अन्तमे इन्द्रने चत् चलाया। वाम हसतसे केशवने वजन पड़ 
लिया और चक्र सम्दाला। महेन्द्र प्राग लेकर भागे | सय- 
भामाने व्यग्यसे कक्ष-“देवराज | एक मर्व्या पारिजात स्वि 
जा रही है। शची बिना कल्सइक्षएुप्पोके क्ैंसे पसन्‍्न 
होंगी ! आप भाग क्यों रहे हैं ? 
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“८देवि | मैं अंपिके चरेंणोंमें च्त्चततननतततननननततत ता मार करता हैं। भाप करता हैँ | आप 
व्यर्थ ही मेरा तिरस्कार करती हैं | जो समस्त छोकोके खामी 


हैं, उनसे पराजित होकर में छज्ञित नहीं हूँ | आप कव्पइश्च 





ले जावें। आपके धरापर रहनेतक वह वहाँ रहेगा; फिर 
अमरावती उससे भूषित होगी ।? इन्द्रने छौगकर विनयसे 
मस्तक झुकाया । श्रीकृष्णचन्दने वन्न उन्हें छोटा दिया । 
पारिजात द्वारकार्मे सत्यमामाजीके ऑगनमें छगाया गया | 


मान: सुभानु) ख्वर्मानु3 प्रमानु; भानुमानु३ चन्द्रभाडु: 
बूहदूमानु$ अतिभानु$ श्रीमानु और प्रतिमानु--ये सत्यमामा- 
जीके दस पुत्र हुए। ये समी अत्यन्त प्रतिमाशाली तथा 
तेजखी थे |--६० सिं० 


>य्वप्टिकिं20£/9-+- 


महादेवी जाम्बवती 


गम्भीर अन्चकारपूर्ण गुह्के तल-प्रदेशमें अत्यन्त विस्तृत 
प्रदेश था। प्थक्‌-एथक्‌ भवन बने हुए. ये। बच्चे खेल रहे 
थे और उनका खिलौना वही स्यमन्तक मणि थी; जिसके लिये 
यहाँतक आना हुआ था । मणिके प्रकाशसे सम्पूर्ण गुहातलमें 
दिनकी भोंति प्रकाश हो रहा था । धायने देखा कि एक 
नीलवर्ण) सुन्दर पुरुष चुपचाप आकर बच्चोंके समीप खड़ा 
हो गया है। उस पुरुषके अज्ञॉकी कान्तिके सम्मुख मणिका 


प्रकाश फीका पड़ गया है। मयके मारे वह चीत्कार कर उठी | 


(क्या हुआ ९? ऋक्षराज जाम्बवन्तने घात्रीका आर्तनाद 
सुना । वे दौड़े आये । अपनी गुद्दार्मे एक अपरिचित पुरुषको 
आया देखकर उन्‍हें वडा क्रोध हुआ। बढ़े वेगसे उन्हंनि 
तानकर  मुष्टिकाप्रहार किया । दूने वेंगसे उनके ऊपर भी 
बदज्रकठोर मुष्टि पड़ी । वेचारी धाय बच्चोंको छेकर दूर भाग 
गयी । वज्रपातके समान शब्द होने छगा । दोनों एक दूसरेपर 
घुंसोंकी अविराम दृष्टि करने लगे। जाम्बवन्तके नेत्र छाछ 
हो गये। वे बार-बार दतेसि ओठ काटते । चिग्घाड़कर पूरी 
शक्तिसे उछलकर प्रहार करते | उघर कोई विकार नहीं 
था। अवश्य ही पघूँसोंके साथ कमी-कमी हुंकार निकल पड़ती 
थी। दोनोंके शरीर स्वेदस्नात हो गये थे । रात्रि और 
दिनका पता नहीं था। यह युद्ध न तो शिथिल होता था और 

न विराम करता था| 


थये क्या मानवके हाथ हैं १? जाम्बवन्तकों जान पड़ता 


था कि उनके ऊपर प्रत्येक प्रह्मर उत्तरोत्तर प्रबल होता जा 
रहा है। उनके हाथ शियिल पढ़ने लगे थे। अस्थियोंतकर्मे 
भयंकर पीड़ा होने लगी थी। ऐसा लगता था कि प्रत्येक 
प्रहार उस स्थानकी नर्तोको कुचल देता है और अस्थियोंको 
चूर्ण कर देता है। 

“देवता या असुर किसीमें इतनी शक्ति नहीं। यह शक्ति 
तो केवल परम पुरुषमें है। वही नील्वर्ण जो न्रेतामें देखा 
था; वही अज्जकान्ति3 वही विशाल बाहु और वही विज्ञाल 
वक्ष !? अहर्निश युद्ध करते अद्धाईस दिन व्यतीत हो चुके 
थे। जाम्बवन्तजी मन-ही-मन विचार कर रहे थे। सहसा 
वक्षपर दृष्टि जाते ही भूगुलताने भेद खोल दिया । 

करे खामी !? वे आर्तनाद करके चरणोंपर मिर पड़े । 
मैं. अज्ञानी जीव प्रभुको कैसे पहचानता | मैने बहुत भयंकर 
अपराध किया है|? वे फूट-फूट्कर रो रहे ये । 

“ऋक्षपति | ज्ञानी होकर भी तुम रोते हो | ठुम तो जानते हो 
कि कोई आघात मेरा स्पर्शतक नहीं करते। यह तो मैने स्वेच्छासे 
क्रीड़ा की है।? दयामयके कोमल कर सम्पूर्ण शरीरपर फिर 
गये । सारी पीड़ा) समस्त श्रान्ति) सम्पूर्ण वेदना। पता नहीं 
कहों चली गयी | श्रीकृष्णने अपने वर्तमान अवतारका परिचय 
देकर बताया कि सत्राजितूने मणिके लिये उन्हें दोषी बनाया 
है | मणिके अन्वेषणमें मेरे हुए. सिंहकी देखकर वे इस गुहामें 
प्रविष्ट हुए हैं । 
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प्यह् आपकी दासी दे | इसे अपने पावन चरणोमे 
स्वीकार करें |? अपनी परम सुन्दरी कन्या जाम्ववतीफी 
छकर जाम्बवन्तने वनमालीके चरणोमें डाल दिया | मणि 
दहेजरूपसे समर्पित कर दी । जाम्बबतीकों लेकर वे गुद्दापे 
बाहर आये । द्वारकामे विधिप्रवक उनका पाणिग्रहण करिया। 
जाम्बवतीजीन स्वयं अनेक अत क्रिये और उनके आम्रदुपर 
दइयामसुन्दरने पुत्रप्रापिके लिये दीबकालतक नियमपूवक तपस्या 
करते हुए भगवान्‌ श्रकरकी आराधना करके उनसे पृत्रप्राते- 
का वरदान प्राप्त क्रिया । जाम्बवत्तीजीके ब्रत एवं तपम्यासे 
तु्ठ होकर खयं कुमार कार्तिक उनके पुत्र हुए। उनका नाम 
साम्ब पड़ा। कुमार साम्ब सौन्दर्यमे प्रद्रम्नते भी अधिक थे एव 
अद्वितीय योद्धा थे। इनके अत्तिरिक्त सुमित्र। पुरुजित्‌, 
शतजित्‌+ सहख्जित्‌+ विजय, चित्रकेठ बसुमान। ठविदद 
और क्रतु--ये नी पुत्र उन्हें ओर हुए । पटरानियोमि प्रदपि 
वें श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय थी; फिर भी उन्होंने अपनेफो 
सदा ही उन द्वारकाधोशकी दामी समझा ओर निरन्तर मेवामे 
ही सन्‍्तुष्ट रही | ---8० सिं० 


--+० 04: 


कल्याणी काहिन्दी 


८दुम कौन हो १ कहोँसे आयी हो ! यहों बयो घूम रही हो ! 
लक्षणोंसे जान पड़ता है कि ठुम अपने लिये पतिका अन्नेषण 
कर रही हो । जो भी हो) सच-तच बता दो। यथामम्भव 
मैं तुम्हारी सहायता करूँगा |? श्रीकृप्णचन्द्र उन दिनों द्वारका- 
से हस्तिनापुर पधारे थे । पहली बार ही पाण्डवोको देखने वे 
आये थे | धर्मराजने उनका दृदयसे आतिथ्य किया | अपने 
वानर-ध्वजसे भूषित नन्दिवोष रथपर बेठाकर गाण्डीवी 
अर्जुन ध्यामसुन्दरकों यमुनाकुलके गदन काननमें आालेटको छे 
गये [ अनेक विकट हिंख जन्ठुओंको मारनेमे मध्याह हो गया। 
जल पीनेकी इच्छासे रथ लेकर यमुना-किनारे पहुँचे | जलपान 
करके सुशीतल छाथामे दोनो बैठ गये । इसी समय श्रीकृप्णने 
देखा कि यमुना किनारे एक युवती, परम सुन्दरी कंन्या घूस 
रही है। इस भयकर वनमें एक कोमलाज्ञीको एकाकिनी 
देखकर जित्राम़ा होनी ही थी | उन्होंने अजुनकी उमके 
समीप परिचय प्राप्त करने भेजा | 


कै लोकप्रकाशक भगवान्‌ आदित्यकी पुत्री हूँ. । मेरा 
ना० अं० दें३--- 


नाम कालिन्दी है । मेरे पिताने इस यथुना-जन्‍्यमे मेरे लिये 
रहनेकी निवास बना दिया है | यही रहकर में श्रीपति 
भगवान्‌ विप्णुको पतिरूपसे प्रात करनेके लिये तपस्या करती 
हूँ । जबतक उन अच्युतका दर्गन न हो) मुझे बरी रहना 
है। उन शोमाघाम) सर्वगुणगणाल्यकों छोडकर दूमरेविसीरो 
में बरण नहीं कर सकती । थे करुणामय टस दासीरर संतुध् 
हों |? अपने सम्मुख एक धतुपधारी तेजल्ली योदारों देखकर 
भी बह तेजोराशि आदित्य मगवानकी तेजोमपी कस्या ने तो 
मिझकी और न सकुचित हुई । नम्रताप्र्वक उसने अपना 
परिचय दे दिया। 

'कल्याणि ! अपने पुण्यपदोम मेश अमिवादन स्वीरार 
करो ! तुम्हारे बे परस्माराध्य बदुबश्म अवतीर्ण से के हट 
और इस समय निकट ही यमुनाकूछमे विगज रटे ह । डन्हेंनि 
ही मुझे प्रेषित किया है। उन श्रीव-सलाम्छित- कौस्तुमनूपित 
अपने खामीकों पहचान छेनेमें तुम्हे कोई »सुविधा न होगी । 


का 


दो क्षण यहीं दको ! में उन्हें समाचार देता हूँ ।" अटटनने 
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देखा कि कालिन्दी यमुनाजलमें प्रवेश करनेको मुड़ चुकी 
है, अतः उन्होंने प्रार्थना की | 
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समाचार पाकर व्याभसुन्दर रथपर बैठकर पधारे। 
उन्हें देखते ही कालिन्दीने अपने चिराराध्यको पहचान लिया। 
अपनेको उन कमलचरणोंमे चढा दिया । पार्थके साथ 
वनमाली कालिन्दीको लेकर हस्तिनापुर राजसदनमें पहुँचे । 
कुछ दिन धम्मराजके अनुरोधसे वे वहीं रहे। द्वारका आनेपर 
शुभ मुहू्तमें कालिन्दीका विधिपूर्वक उन्होंने पाणिग्रहण 
किया । भ्रुत) दूध, कवि; वीर; सुवाहु) भद्र, एकल; 
शान्तिदर्श, पूर्णणास ओर सोमक--ये दस सुन्दर, सुशील) 
गुणवान्‌ एवं पराक्रमी पुत्र कालिन्दीजीको हुए | कालिन्दीजीने 
अपनेको सदा भगवानके भवनमें झाड़ लगानेवाली दासी 
माना । पटरानी होकर भी उनमें अहकारका लेशमान्न 
नहीं था । 


4 # ०4 ३८ मर 


“ससि! हमारी दी मॉति तुम भी दयामसुन्दरकी प्रिया हो | 
तुमने सोमाग्यचिह्न धारण कर रक्खे हैं | श्व्गार कर रक्‍्खा 
है । तु कोई शोक शात नहीं होता। ऐसा क्‍यों १? श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने जब्र द्वारकामें अपनी लीला अव्यक्त कर ली तो शेष 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः # 


(कर्ज माना ५" जी ल्‍क कि रात २८ 











पटरानियों तो चितारोहण कर गयीं, किठु कालिन्दीजी ब्रजमें 
आकर यमुनाजलमें अन्तर्हित होकर रहने लगीं । वज़्के साथ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी सोलह सह रानियोंमेंसे जो मथुरा पहुँच 
सकी थीं, उन्होंने एक दिन यमुनाकूलपर काहलिन्दीजीको 
देखा । उनके श्भजार तथा प्रसन्नताको देखकर आश्चर्य 
हुआ उन्हें । 


“देवियों | तुम यह न जाननेके कारण विरहताप भोगती 
हो कि व्यामसुन्दर ब्रजमें नित्य निवास करते हैं | वे ब्रज 
छोडकर कमी कहीं नहीं जाते । उन्होंने अपनी छीलाको 
केवक अव्यक्त कर लिया है | उनसे न तो कभी मेरा वियोग 
हुआ और न होनेकी सम्भावना है |? कालिन्दीजीने अपनी 
प्रसन्नताका रहस्य प्रकट किया | 


धतुम धन्य हो ! प्रियतमसे तुम्हारा कमी वियोग नहीं 
होता; अतः तुम्हारे सोभाग्यकी तुलना असम्मव है । हमपर 
दया करो और कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे हम भी उन 
हृद्येश्वरको प्राप्त कर सके ।? बड़ी दीनतासे सबने प्रार्थना की | 


(तुम सब उन वजचन्द्रकी नित्य सहचरी हो । रहस्यके 
अप्रकट होनेंसे ही तुम्हे यह वियोग-दुःख है | यहाँ गिरिराज 
गोवर्धनके समीप कुसुमसरोवरके सान्रिध्यमं उद्धव लतागुल्मों 
से तादालय करके गुत्तरूपसे निवास करते हैं । श्रीबदरिका- 
श्रम तो वे अपने स्थूलशरीरसे ही गये हैं | तुम सब वहाँ 
प्रेमपूर्वक श्रीकृष्णका संकीर्तन करो | संकीर्तनके प्रेममे बिमोर 
उद्बवजी प्रकट हो जायेगे । उनको प्राप्त करनेसे तुम्हें अपने 
प्रियतमकी प्राप्तिका मार्ग सुलमतासे मिल जायगा ।? रानियोने 
कालिन्दीजीको भूमिमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और उनके 
आदेशको स्वीकार किया | हे 


कुसुमसरोवरके निकट सकीतन प्रारम्भ हुआ | संकीर्तन- 
के मध्यमें ही छता-वछरियेंसे उद्धवजी प्रकट हो गये। उन्होंने 
वज्की प्रमुख बनाकर श्रीमद्भागवतका एक मासतक प्रेमपूर्ण 
प्रवचन किया । कथा-समासिके दिन साक्षात्‌ नन्दनन्दन 
प्रकट हो गये । वच्नके साथ सभी रानियोंने उनका नित्य 
सान्निध्य प्रात्त किया |--छु० सिं० 


अल > को ३ 3 3-० >>. अमल जम है आब्क 


जा. 


शक २0०७ + पैक था 
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मड़लमयी मिन्रविन्दा 


अवस्तीमें वहाँके नरेशने अपनी कन्याका ख़यवर समारोहसे 
किया | देश-देशसे राजकुमार एवं राजा उपखित हुए। 
घसुदेवजीकी बहिन राजाधिदेवी अवन्तीमें विवाहित हुईं थीं | 
उन्होंने अपनी पुत्रीके विवाहके अवसरपर अपने श्रातृपुत्र 
श्रीकृष्णचन्द्रकों आमन्त्रण भेजा। बुआका आदर करनेके 
लिये जनादन एकाकी ही अवन्ती पधारे। 


न तो किसीने कल्पना की थी और न दयामसुन्दर ही 
विवाहके विचारसे आये थे | बेसे राजकुलके लिये मामा या 
बुआकी लड़कियोंसे विवाह करनेकी प्रथा प्रचलित थी। प्रयुम्न- 
का रुक़्मीकी पुत्रीसे तथा अजुनक' सुभद्रासे इसी कारण विवाह 
हो सका श्रीद्वारवेश खयंबर-समामें दर्शकोंके साथ बैठे थे | 
विवाहेच्छुक राजकुमारोके लिये आगे आतन दिये गये थे। 

हाथोंमें कनकोज्ज्वल मणिजटित जयमाल लेकर राजकुमारी 
मित्रविन्दाने स्वयंवर-तमभामें प्रवेश किया। उसने पहलेसे ही 
वनमालीके दिव्य गुणोंका श्रवण कर रक्खा था | सायंकाल माता- 
को प्रणाम करने जब ये घनसुन्दर आये तो उसने उन्हें देखा 
था। उस रूपराशिको देखकर फिर चित्त उत्सगं न हो जाय; 
ऐसा भी कहीं सम्मव है! उसने मन-ही-मन उसी चितचोरके 
कण्ठमे जयमाल डालनेका निश्चय कर लिया था | वन्दीजन 
क्रमशः राजाअंकि नाम$ कुछ; ग्रीत्र तथा पराक्रमका परिचय 
देने लगे | राजकुमारीने सखियोंके मध्य खड़ी होकर एक बार 
समार्मे इधर-उघर देखा ) उसने देखा कि उसके नेत्र 
लालायित होकर जिसे द्ँढ रहे हैं, वह तो एक कोनेमें 
सम्मानित दर्शक बना बैठा है। राजकुमारोंकी अग्रिम पक्तियों- 
की उपेक्षा करके वह दर्शकोंके आसनोंकी ओर चली । 


“बहिन, उधर नहीं ! श्रीकृष्णको हम यह सम्मान देने 
योग्य नहीं मानते | तुम उधर नहीं जा सकोगी। सम्मुख 
बैठे नरेशोंमेंसे ही तुम्हे किसीकी वरण करना है |? किसीको 
समझते देर नहीं छगी कि राजकुमारी दर्शकोके आसनकी 
ओर क्‍यों जा रही है। अवन्तीके दोनो राजकुमार दुर्योधन- 
की सेनामे उच्च पर्दोपर थे। दुर्योधनने उन्हें राज्य देकर 
सम्मानित किया था। खयंबर-समामे दुर्योधन भी आया था | 
उसने राजक्रुमारीको दर्शकोंकी ओर बढ़ते देख संकेत किया । 
विन्द और अनुविन्द शीघतापूर्वक उठकर अपनी बहिनको 
उघर बढनेसे रोकनेंके लिये उसके सम्मुख खड़े हो गये | 


जेसे विद्युत्‌ चमककर छीन हो जाती है; उसी वेगसे 
जमादन अपने आसनसे उठे | उन्होंने अरनी विशाल बाहुओं- 
में कन्याको उठा लिया ओर खयंबर-समासे बाहर हो गये | 
दारुक रथ लिये उपस्थित था। राजाअने दोड़कर प्रतिरोध- 
का तब प्रयक्ष किया, जब पाग्चजन्यक्रे निनादने उन्हें चुनोती 
देकर सावधान किया | विन्द एवं अनुचविन्दके अपमानने 
मधुसूदनको कन्या-हरणके लिये उत्तेजित किया था। राजाओं- 
का अतिरोध व्यर्थ था | शाइसे छूटे वाणोने उन्हे पलायनक्रे 
लिये विवश कर दिया ] 


५5९ 
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द्वारका आकर मित्रविन्दाजीका वेशवने विधिवत्‌ पाणि- 
ग्रहण किया | वे पटरानियोंमें मानी गयीं | उनके इक दर्ष) 
अनिल; गण; वर्धन) उन्नाद) महाश$ पावन; वष्दि एवं छ्षुधि 
नामक अमितपराक्रमी दस पुत्र उत्नन्न हुए। उन्हेंने 
अपनेको सदा भगवानक्नी चरण-अक्लालिका माना और 
इसी पवित्र भावसे उन्होंने उनकी सेवा की। दूसरी मद्दा- 
रानियोंके साथ ब्यामसुन्दरके लीलासंब्रणवा समाचार 
दारुकसे पाकर उन्होंने मी चितारोहण किया | “-8० लि० 


“अभ्मनट कलर 


६66 


# यन्न नाय्य॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते सत्र देवताः # 


>> खचचचचचचचखचचचच चचचचचचनचचचसचचचचच्चचचति 


भाग्यशालिनी भद्रा 


केकय ( काकेशश ) नरेश महाराज श्रुतिकीर्तिके एक ही 

पुन्नी थी। अपने मज्ञलमय गुर्णोके कारण ही उसका नाम 

भट्रा पडा था | वह परम सुन्दरी कन्या विवाहयोग्य हुई । 

हाराजने मन्त्री तथा पुत्रोको एकत्र करके पूछा कि कन्याके 
विवाहके लिये कौन-सा विधान किया जाय | 


“विवाहोमें ब्राह्मविवाद ही सर्वश्रेष्ठ है। हम नहीं चाहते 
कि खयवर करके विविध नरेशोंको आमन्त्रित किया जाय 
ओर एकको मित्र बनानेके लिये अनेकोंको शत्रु बनाना पड़े।? 
बुद्धिमान मन्त्रीने ख़यवरका विरोध किया | 

(में भी किसी योग्य पुरुषको आमन्त्रित करके कन्यादान 
करना ही अधिक श्रेष्ठ समझता हैँ | अपनी कन्या जानी तो 
आरयावतमे ही चाहिये। परंतु आमन्त्रित किसे किया जाय ?? 
महाराजने सबका मत जानना चाहा | 


ध्वारकाधीश श्रीक्षप्णचन्द्रसे श्रेष्ठ विश्वमे कौन है! 
रूप) गुण, पराक्रम तथा कीर्तिमे उनकी तुलना कोन करेगा ! 
हमारी बहिन उन साक्षात्‌ जगदात्माको अपित हो) क्या यह 
भी विवादका विपय है ?? महाराजके पुन्नोंमें ज्येष्ठ युवराज 
संतर्दनने प्रस्ताव किया । उनके शेष सभी भाइयोने एक 
खरसे समर्थन किया । 


(कौन अपनी कन्याके दानसे उन स्वेशकी अर्चना करने- 
में अपना सौभाग्य नहीं मानेगा) किंतु क्या हम इस योग्य है 
कि वे रमानिवास हमारे यहाँ पधारें और हमारे उपहारको 
स्वीकार करनेका अनुग्रह करें १? महाराजका कण्ठ भर गया 
था | “हमें एक बातका और ध्यान रखना चाहिये। महाराज 
कुन्तिमोज सम्बन्धमें मेरे भाई होते हैं ओर उनकी पुत्री कुन्ती 
श्रीकृ्णचन्द्रकी बुआ हैं !? यह एक मर्यादा-पम्बन्धी 
अड़्चन थी । 


.. 'इन्तीदेवी महाराज कुन्तिमोजकी औरत पुत्री नहीं हैं । 
मेत्रीके कारण ही उनके पिताने कुन्तिमोजकों पुत्नीरूपसे 
उन्हें दिया था। मेन्नीका म्रातृत्व विवाह-सम्बन्धर्म बाधक नहीं 
होता । अतः कुन्तिभोज आपके भाई है, तो भी वसुदेवजी 
आपके श्राठपुत्र नहीं माने जा सकते | आप निमन्त्रण भेजें | 
वे भावग्राद्दी श्रीदरि अवश्य आउके ग्रेमका आदर करेंगे [? 





| 
शासत्रज राजपुरोहितने महाराजको आश्वस्त किया। 


द्वारका आमन्त्रण गया | वहँसे बड़ी साज-सज्जासे बारात 
आयी | महाराज श्रुतिकीतिने पूरी शक्तिसे खागत किया | 
धूमघामसे विवाह हुआ | मणि; रत, गज, रथ, अश्व, दास- 
दासी; बहुमूल्य वल्लाभरण देकर महाराजने विनयपूर्वक मस्तक 
झुकाया। श्वशुरका यथोचित सत्कार करके श्रीकृष्ण द्वारका 





लोटे। श्रीमद्राजी द्वारकेशकी आठ पहट्टमहिषियोंमेसे एक 
हुईं | संग्रामजित्‌, बृहत्सेन, झूर; प्रहरण) अरिजित्‌, जय, 
सुभद्र। वाम, आयु ओर सत्यक्र--ये परम पराक्रमी दस पुत्र 
भद्राजीने व्यामसुन्दरसे प्राप्त किये | 

अस्य में पादसंस्पशों भवेजन्सनि जन्मनि । 

कम भिश्रोम्यमाणाया येन तच्छेय आत्मनः ॥ 

धमै उसी साधनको आत्मकल्याणकारी मानती हूँ, जितसे 
कर्मोके द्वारा सतार-प्रवाहमे घूमते हुए जन्म-जन्ममे इन्हीं 
श्रीवनमालीका चरणस्पर्श मुझे प्राप्त होता रहे ।? द्रौपदीके 
पूछनेपर भद्गराजीने अपनी आन्तरिक अमिलाषा इन शब्दोंमे 
व्यक्त की है। ये महावाक्य किसी व्याख्याकी अपेक्षा 


नहीं करते |---छु० सिं० 
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शीलवती सत्या 


'जो इन बैलोंकी नाकमें रस्सी डालकर उन्हे बॉध देगा, 
उसीसे राजकुमारीका परिणय होगा |? कोसलनरेशने वडी 
विचित्र प्रतिजा कर रक्खी थी। एक ही पेरेमें मदमत्त सात 
सॉड उन्होंने पाल रकखे थे। हाथीके समान ऊँचे ओर सुपुष्ट 
थे वे। उनके सींग बडे-बढ़े और तीक्ष्ण थे। उनके ककुद्‌ 
( डील ) विशाल थे | कभी वे बंधे नहीं जाते थे | सब-के-सबर 
बड़े क्रोीधी थे | मनुष्यक्रों देखते ही मारनेको एक साथ टूट 
पड़ते थे । राजकुमारी सत्या अत्यन्त सुन्दरी थीं। उनके 
रूयके वर्णनने बहुतोंको मुग्ध कर रक्खा था। अनेक राजकुमार 

भाग्य-परीक्षा करने आये | परिणाम एक ही था। जेसे ही वे द्वार- 
देशसे उन बेल्ोके घेरेमे प्रवेश करते, सब-के-सब्र आक्रमण कर 
देते । बलवान्‌-से-बलवान्‌ पुरुष एक-एक सींग पकड़कर केवल 
दोको रोक सकता था। शरीरमें उनके नुकीले सींग घुस 
जाते। रक्तका निश्चेर फूट पड़ता | कोपलराज महाराज 
नम्मजित॒के पुरुष मूछित होनेपर उन्हे बाहर निकाल लेते। 
जो भी आये, सबकी यही दशा हुई । 

द्वारकामे भी यह समाचार पहुँचा | उन दिनों अर्जुन 
द्वारकामें ही थे। उनकी साथ लेकर श्रीकृष्ण कोसल पहुँचे । 
महाराजने सच्चे उत्साहसे उनका सत्कार किया | स्वागत 
स्वीकार करके श्रीकृप्णने कहा--:राजन्‌ | क्षत्रियक्रे लिये 
याचना निषिद्ध है; फिर भी आपकी मैत्रीको स्थिर करनेके 
लिये में आपकी कन्या चाहता हूँ | कन्याका कोई भी मूल्य 
हम नहीं देंगे |! 

धमेरा सोमाग्य ! मेरी कन्याके लिये आपसे अधिक श्रेष्ठ 
पति कहाँ प्राप्त होगा ! मुझे क्षमा करेंगे, मेने कन्याके पतिक्ी 
योग्यताके निर्णयक्रे लिये पहले ही एक प्रतिज्ञा कर ली है । 
प्रतिश करके उसे तोडना योग्य नहीं है। आप उसे पूर्ण 
कर दें तो मुझपर महान्‌ अनुग्रह हो |? महाराजने प्रतिना 
सुना दी । 

जनादन उठे। उन्होंने पहुकेको कटिमे बॉघ लिया । 
अलकोंको समेट लिया ओर उस बैलोंके पेरेके भीतर हो गये । 
एक साथ सात खरूप घारण कर उन्होंने बल्पूर्वक सातों 
ब्ैल्ोंकी पकड लिया ओर उनकी नामिकामम रस्सियों डाल दी | 
नासिकाकी रस्तियोंको एक रस्सीसे बॉघ लिया ओर फिर एक 
होकर उस रस्सीको पकड़कर खींचने लगे | लोगोंने कुछ 

नहीं देखा | उन्होंने तो देखा कि श्रीकृष्ण भीतर गये; उन्होंने 
समी वैलोंकी नाक रस्सियोंसे बॉध ली है ओर अब एक रस्ती- 
मे सबको बॉधकर इचघर-से-उधर खींच रहे हैं। नासिकामें 
रस्सी पकड़नेसे वैलोको कष्ट हुआ था | उस रस्सीके खीचे जानेसे 
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वे सिर हिलानेमे भी असमर्थ थे। उनकी उछल-कूद मिद 
चुकी थी | जेसे बालक खिलोनोको खीचे, वेसे ही दामोदर 
उन्हें इधर-उधर स्वेच्छानुसार खींच रहे थे । 
दुन्दुमियों बजने लगीं | पुरजनोंने जय-जयकारफे साथ 
पुथ्यवृष्टि की । महाराज नमजितने झुभ मुद्दृतमें अपनी शीलवती 
कन्याका दान किया | सहलों रथ+ अद्व) गज दास; दासी 
देकर उन्होंने केशवकों विदा किया। जिन राजकुमारोंफे 
शरीर वेलोंके श्वगोसे आहत हुए थे। वे अपमानके कारण 
बहुत रुष्ट थे । उन्होंने एकत्र होकर मार्गमे भ्रीकृप्णको 
रोकनेका प्रयत्न किया। केशवको श्र नहीं उठाना पड़ा | 
अजुन अपने सखाकी सेवाका अवसर भला क्‍यों छोड़ते । 
गाण्डीवके छूटे बाण राजकुमारोंके लिये उन दुधर इपभोंद़े 
सींगोसे भी अधिक भारी पड़े । कुछ खेत रहे और शेष 
भाग गये | 
वीरचन्द्र, अश्वसेन) चित्रगु3 वेगवान्‌) इप) आम, दडु) 
व शरीमान्‌ और कुन्ति-ये दस पुत्र सत्याजीको हुए। श्याम- 
सुन्दरने जब लीला संवरण की तो थेष्र पथरानियो़े साथ हो 
इन्होने भी चितारोहण क्रिया | सदा वे श्यामसुन्दरकी एक 
मूक्त सेविका रही | प्राणपणसे अधिक-से-अधिर सेवा अपने 
जगदाराध्य खामीकी वे कर सके, इसी प्रयत्नमें ये सदा लगी 
रहती थीं । इनकी अपनी जेसे कोर्ट श्च्छा ही नदी थी। 
अपने सम्बन्धम उन्होंने ब्यामतुन्दरकों कभी झुछ नहीं कद्दा। 
““नन्‍्यु4 ० 
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लक्षणधाम लक्ष्मणा- 


धयुत्री | भ्रीद्गुस्केश ठुझे स्वीकार करें; इससे अधिक 
सौभाग्य हमारा क्‍या दो सकता है; किंतु वे सकलूगुणनिवास 
श्रीपति किस प्रकार यहाँ पघारेंगे; यह में समझ नहीं पाता । 
राजकुमारों एवं राजाओंको खयंबरका निमन्त्रण दिया जा 
चुका है ।वे अवध्य आवेंगे | उनका भी अपमान नहीं होना 
चाहिये !? मद्रराजने बड़े धर्मंसकटमें पड़कर पुत्रीकों समझाने- 
का प्रयत्ञ किया | 


“मैंने तो उन भुवनसुन्दरके चरणोपर अपनेको उत्सर्ग 
कर दिया | इससे अधिक मैं ओर क्या कहूँ ।? राजकुमारीने 
सखीके मुखसे पिताको कहलाया | अपने सखयंवरका जब उसे 
समाचार मिंठा तो वह अत्यन्त अस्त-व्यसत्त हो उठी। 
राजसदनमें पधारे मुनियोंके सुखसे उसने श्रीकृष्णचन्द्रके अपूर्य 
सोन्दर्य तथा अद्वितीय प्रभावका वर्णन सुना था। मन-ही-मन 
उसने उनको अपने हृंदयसिंहातनपर विराजमान करके उन 
अरुण-कोमल चरणॉमें अपनेको चढ़ा दिया था। खबंवरके 
समाचारसे. उसे धक्का लगा । उसने सखीसे सब कुछ रोते 
हुए. कह दिया ।- सखीने महारानीसे कहा और मद्दारानीने 
महाराजकों सूचना दी। महाराज बड़े असमंजसमें पड़े | 
उन्होने पुन्नीको एक बार समझानेका प्रयत्न किया | उनकी 
लक्षणघाम कन्या सत्पंथपर आग्रह कर रही थी | महाराज 
हठ न कर सके । रा 

: “यह महान धनुष है। इसे चढा लेना साधारण शक्तिका 
कार्य नहीं। शारीरिक शक्तिके साथ अञ्न-कौशल भी चाहिये। 
ऊपसरके घूमते हुए चक्रके मध्यमें कहीं एक मत्स्य बना 
है। आप उसकी छाया नीचे रखे कड़ाहके जले देख सकेंगे | 
जो झूर घनुषकोी चढ़ाकर एक ही बाणसे मत्स्यको गिरा देंगे; 
'उन्हींके गलेमें राजकुमारी जयमाल डार्लेगी |! सभी राजकुमार 
एवं प्रसिद्ध शूर नरेश पधारे थे। मद्रराजकी राजसभार्म उनको 
सुनाते हुए बन्दियोनि अपने नरेशकी प्रतिशा घोषित की | 
क्रमशः नरेश उठने लगे | धनुष बडा विशाल और 
कठोर था | कुछ तो उसे उठानेमें ही असमर्थ हो गये। कुछने 
_धनुप उठाया; परंतु झुका न सके | कुछ घनुषकों झुकाकर 
प्रत्यश्चा चढ़ाते समय घनुषके धक्केसे दूर गिर पढ़े। जरासन्ध, 
दन्तवकत्र, शिश्ञुपाछ, भीम, दुर्योधन और कर्णने धनुषको 
चढानेमें सफलता प्राप्त की | बाण लेकर बड़े ध्यानसे 
समामण्डपर्म ऊपर लगे धूमते हुए चक्रको उन्होंने देखा। 
बहुत प्रयक्ष करनेपर भी वे यह नहीं जान सके कि उसमें 


मत्स्य कहों है। विवश होकर धनुष रख दिया । अजुनने 
धनुष चढ़ाया | जलमें मत्स्यकी छाया देखकर उन्होंने उसके 
स्थानकोी समझ भी लिया | बाण छूटठा3 पर उसने मत्त्य-वेध 
नहीं किया । केवल स्पर्श करके गिर पड़ा | 


सभी नरेद्य हतोत्साह हो गये थे | मद्रराजका आग्रहपूर्ण 
निमन्त्रण पाकर श्यामसुन्दर भी पधारे थे | मध्याहका समय 
था। अभिनित्‌ सुहूते था| सबके निराश होकर निद्ृत्त 
होनेपर वे चक्रपाणि उठे | खेलकी भाँति उन्होंने धनुष 
चढ़ाया और एक बार जलमें देखकर वाण छोड़ दिया। 
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मत्स्य कटकर गिर पड़ा। दुन्दुमियों बजने छगीं। दिशाएँ 
जयनादसे पूर्ण हो गयीं। सखियोंक्रे मध्य रत्नमाछा लिये 
राजकुमारी लक्ष्मणाने समाभवनमे प्रवेश करके उस कौस्त॒ुभ- 
भूषित कण्ठमें जयमाला डाल दी,। मद्रराजने विधिपूर्वक 
केशवको अपनी पुत्री प्रदान की | अपार दहेज दिया। पत्नीके 
साथ द्वारका आते समय अनेक दुष्ट राजाओंने ससेन्य 
मार्गावरोध करना चाहा | शा्ीसे छूटे बाणोंने उनको तितर- 
वितर कर दिया । 

श्रीश्यामसुन्द्र की प्रमुख आठ पटरानियोमे लक्ष्मणाका भी 
स्थान है। उन्होंने श्रीश्यामसुन्दरद्वारा दस पुत्र प्राप्त किये । 
प्रधोष गात्रवानू सिंह, बल; प्रबल, ऊध्वंग; महाशक्ति+ ओज; 
सह और अपराजित--2े उनके पुत्रेंके नाम हैं। ---छु ० सिं० 
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# दारफेशकी अन्य रात्तियाँ # 
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द्ारकेशकी अन्य रानियाँ 


यद्यप्यली. पाइवंगतो रहोगत- 
स्तथथापि तस्वाइड्प्रियुगं चवं नवम्‌ । 
पदे पढे का विरमेत तत्पदा- 


चलापि यच्छीने जद्दाति कहिंचित्‌ ॥ 


यद्यपि वे स्यामसुन्दर नित्य अपनी समस्त पत्नियेकि 
समीप ही रहते हैं, फिर भी उनके भ्रीचरणोंका स्पर्शानन्द नित्य 
नवीन बना रहता है। चश्चछा होकर मी छट्ष्मी जिन चरणों- 
को एक क्षणके लिये भी छोड़वती नहीं; उन्हें प्राप्त कर किसी 
भी चेशको करते हुए कौन उनको ब्विस्म्त कर सकता था | 


प्रारूघ भी कितने असम्बद्ध दृध्य उपस्थित करता है । 
भूमिके पुत्र नरकासुरने दिग्वियय किया और पराजित 
राजाओंकी कन्याओंकोी बलात्‌ हरण कर लाया । ये वेचारी 
सोलह सहस्र राजजुमारियों उस असुरके यहाँ वन्दिनी हो 
गयीं । पवित्र बरालिकाएँ भोमासुरके गिरिदुर्गसे किसी प्रकार 
भी भागनेमें असमर्थ थीं । पहाड़ोंसे घिरी हुईं उस देत्यकी 
राजधानी थी । पर्वतोंपर शतध्नियों छगी थीं | नगरके चार्रा 
ओर गम्मीर खाई थी और उसमें जल भरा रहता था । 
खाईके बाहर छोहका जाल ऊँची मित्तिके समान खड़ा किया 
गया था । मुरने शत्रुकी बॉधनेके लिये यह पाश आविष्क्ृत 
किया था | खाईके जलूमें पद्नशिरा मुरने अपना निवास 
बनाया था | वह वहींसे पाशका नियन्त्रण करता था | परवव॑तों- 
की तीन परिखाएँ खडी थीं। एकके मध्यमें रात्रि-दिन दावामि 
चलती रहती थी । दूसरी परिखामें विषेली वायु भरी थी 
और तीथरी परिखामें यह मुरपाश तथा खाई थी | मानव तो 
क्या; देवता भी इस दैत्यपुरीमें आनेमें असमर्थ थे | वेचारी 
बालिकाओंकी अपने उद्धारकी कोई आशा नहीं थी | वे 
भगवानसे कातर कण्ठसे प्रार्थना किया करती थीं कि इस 
असुरसे किसी प्रकार उनका परित्राण ही । 


आते पुकार उन सर्वशक्तिमानके कानोंतक अवश्य पहुँचती 
है | दृदयसे की गयी सची प्रार्थनाकों वह सर्वात्मा मली प्रकार 
समझता है | दीनकी विनयकी उपेक्षा दीनवन्धु नहीं कर 
सकता | एक दिन उन बालिकाओंकी प्रार्थना भी उसके 
भ्रवर्णोतक पहुँची। दुर्गम गिरि-पड्क्तियों कौमोदकीके आव्ातसे 
चूर्ण-विचूर्ण हो गयीं । सुददर्शनके महातेजने दावानलको 


आत्मतात्‌ कर लिया और विपेली वायु उस महातेजाऊ़े प्रखर 
प्रकाशमें शुद्ध हो गयी । खाईका जल गद इके पत्नोको रोकनेम 
असमर्थ हो गया तथा मुरका लोहपाश नन्‍्दक खद्गके 
आधघातोंके सम्मुख गाजर-मूलीसे भी कोमल सिद्ध हुआ । 


अव्पप्राण मुर और उसके पुत्र शा्नधारीके आवात्तोको 
कबतक सहते । उस चक्रीके चक्रने उन्हें मृत्युकी उशीतल 
गोदमें सुछा दिया | भोमकी गजसेना सर्याशीके वज्सहृ॒श 
नखाघातसे विचलित होकर भाग खड़ी हुई । वरुणके अमृतत- 
स्तावी छत्तके नीचे बैठनेवाला नरकासुरका मस्तक चनने 
काटकर उत्तकी माता भूमिकी गोदमें फेंक दिया । पाग्वजन्य- 
का जयनाद उस गिरिदुर्गंकी गुंजित करने लगा । 


उन बन्दिनी राजकुमारियोंके नेत्र सफल हो गये, जय 
उन्होंने भार्याके साथ उस मयूरमुकुटी घनव्यामकी गरुड्पर 
वैठे देखा | गरड़ने पक्ष समेटे ओर वन्दीगहइके प्राज्नणमें उतर 
गया । जिस नमकी ओर नेत्र लगाकर वे उस सर्वात्माफो 
पुकारा करती थीं। उसी नभसे सचमुच आज वह उतर आया 
था | देखते द्दी सबके हृदय उन किवलय कोमल चरणीपर 
उत्सर्ग हो गये । ध्यामसुन्दरके आदेशसे भौमपुत्नने, दासियों 
लगाकर उन सबको स्नान करवाया। दिव्य वल्लाभरणसि उनका 
सत्कार हुआ और सेनासे रक्षित करके पालकियोंमे बैठा कर 
वे द्वारका पहुँचायी गयीं । एक द्वी मुहू्तमें, एक ही साथ 
उस लीलामय सर्वरूपघारीने उन सबका प्रथक्ष ध्रयक्‌ पाणि- 
ग्रहण किया । 


सभी रानियोंके प्रथक्‌ प्थक मवन थे । सबवी ऐसा 
प्रतीत होता था कि स्यामठुन्दर सबसे अधिक उसीको चादते 
हैं | समीको अपने भवनमें सदा वे नदनागर उपख्ित 
मिलते । प्रत्येकने उन द्वारकेशके द्वारा दुल-दस पुत्र 
प्राप्त किये । 


राजघदनमें सहलों दातियों थीं, किंतु झ्यामसुन्दरकी 
सेवाका प्रत्येक कार्य रानियोँ अपने ही द्वार्यों करती थीं । 
जिनके भ्रीचरगोंकी सेवा एक क्षणके लिये भी टिन्दुतुता नहीं 
छोड़तीं, उनकी सेवाका अवशर जिन्हें मिला) उनके सौभारय- 
का वर्णन करनेकी शक्ति किसमें है |--घ्० सिं० 
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श्रीरेवतीजी 


पमैं अपनी इस पुत्रीका विवाह किससे करूँ !? अज्ललि 
बॉधकर, हाथ जोड़कर महाराज आनर्ताधिपति रचतने 
पितामहकी दृष्टि अपनी ओर होते ही प्रार्थना की । पुत्रीके 
साथ जब महाराज ब्रह्मोऊ पहुँचे थे तो गन्धर्वराज तुम्बुर 
बड़े मधुर खरसे हरिंगुणगान कर रहे थे । सर तन्मय हो 
रहे थे | कुछ क्षण एक ओर शान्‍्त खड़े रहकर महाराजने 
प्रतीक्षा की | जब गान समाप्त हो गया तो पिंतामहने जिज्ञासा 
भावसे उनकी ओर देखा । प्ृथ्वीपर अनेक राजकुमार 
महाराजकी दृष्टिमं थे, परतु सबमें कोई-न-कोई दोष था । 
जब वे खय॑ निर्णय न कर सके तो ब्रह्माजीसे पूछनेके लिये 
पुत्नीकोी साथ लेकर चले आये थे । 

(आप यहों ब्रह्मलेकके परिमाणसे अवश्य कुछ ही क्षण 
खड़े रहे हैं; किंतु प्रथ्वीपर तो तीन थुग बीत गये | आप 
सययुगर्मे आये थे और अब द्वापर समाप्तिके सन्निकट है | 
जिन राजकुमारोंके सम्बन्धम आपने मनमें सोचा था, प्रथ्वीपर 
तो अब उनके पुत्र-पौन्नोंका वंश भी नहीं रहा है | आपका 
राज्य अब वहों नहीं है। आपके भवनके पत्थर भी मृत्तिका 
बन चुके | अब तो आप सीधे द्वारका चले जायें | य॒दुकुलमें 
भगवान्‌ अनन्तने अवतार लिया है | उन्हीं सर्वगुणसम्पन्न 
भगवान्‌ बहूरामजीको आप अपनी पुत्री प्रदान करे |? 
पितामहने त्रिना कुछ पूछे स्वयं सब बातें कह दीं | 

महाराज रैवत सीधे द्वारका पहुँचे | सत्ययुगके वैवाहिक 


विधानोंमे बहुत परिवर्तन हो गया था । मद्दाराजने बलराभजी- 
के हाथों कन्याका हाथ दे दिया और खयं बदरिकाश्रमकी 
ओर तग्स्या करने चले गये । मनुष्योकी आकृति बहुत छोटी 
हो गयी थी | पशु, दक्ष, वनस्पति समी सत्ययुगकी अपेक्षा 
अत्यन्त हुख हो चुके थे| महाराज रेबतकों इन क्षुद्र आकृति- 
योंकों देखकर अत्यन्त दुश्ख हुआ । उनकी महान्‌ आकंति 
लोगोंके लिये कुतूहूल बन गयी । सतारसे उन्हें ध्ुगा हो गयी। 
एकान्त दुर्गम पर्वतीय प्रदेशमें तपस्या करने वें चले गये । 

धतुम क्‍यों दँसते हो ! हसे वह, जो बना न सकता हो |? 
इयामसुन्द्रकों मुख फेरकर हँसते देख बलरामजीने कहां | 
कहाँ तो सत्ययुगके अनुमार रेवतीजीकी आकृति अत्यन्त दी 
और कहाँ द्वापरफे अनुसार बलरामजीका सामान्य शरीर | 
इस जोडीकी विपमता देखकर ही चश्चल वनमाली हँस पड़े 
थे | बलरामजीने हल उठाकर रेवतीजीके मस्तकपर दवा 
दिया । उन सर्बशक्तिमानकी इच्छा ही पर्यात थी; रेबतीजी- 
की आकति द्वापरकी त्ियोंक्रे बराबर हो गयी | 

प्रमादहीन रहकर सदा सावधानीपूर्चक रेवतीजी पतितसेवाम् 
तत्पर रहती थीं | बलरामजी उनका अत्यन्त सम्मान करते थे। 
जब प्रमातमें बलरामजीने योगका आश्रय लेकर शरीर छोड 
दिया तो रेबती जीने खय॑ काष्ठ सचय करके चिता निर्मित की | 
पतिके देहके साथ चितारोहण करके वे मगवान्‌ अनन्तक़े नित्य- 
घाममे उनकी शाश्वत सहचरी बनकर पहुँच गयी |--8 ० सिं० 
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अष्टसखी 


श्रीरधाकिशोरीकी सखियां पॉच अप्रकारकी मानी जाती 
हैं- सली; नित्यमली, प्राणतखी, प्रियतत्ली और परमग्रेष्ठछली | 
कुसुमिका, विन्ध्या; धनिष्ठा आदि तो सखी कहलाती हैं । 
कस्तूरी, मणिमझरिका आदि नित्यसखी कही जाती हैं । 
शशिमुली, वासन्ती, छातिका आदि प्राणतलीकी गणनामें 
हैं। कुर्वाक्षी; मज्जुकेशी, माघवी; मालती आदि प्रियतखी 
कही जाती हैं। तथा श्रीछलिता, विशाखा, चित्रा) इन्दुलेखा$ 
चम्यकलता, रख्लनदेवी, तुड्गविद्या, सुदेवी--ये आठ परम- 
प्रेन्‍छलीकी गणनामे हैं । ये आठों सखियों ही अश्वखीके 
नामसे विख्यात है । 

दृदयसे जुडी हुई अनन्त घमनिर्योकी भाँति श्रीराधाकी 
समस्त सखियों राधा द्वतृतरोवरसे निरन्तर प्रेमरस लेती हैं; 


सपना | ऑल, 
व्क् 


लेकर उस रसको सर्वन्न फेलाती रहती हैं; तथा साथ ही अपना 
प्रेमरस भी राधा-हुदयमे उड्ेलती रहती है | इस रसवित्तारके 
कार्यमें श्रीललिता आदि अष्टससियोंका सबसे प्रमुख स्थान है। 
श्रीकृष्णचन्द्रकी नित्यक्रेशोरलीलामे श्रीललिताकी आयु 
चौदह वर्ष तीन मास बारह दिनकी रहती हे । श्रीललितामें 
यह नित्य दिव्य आवेश रहता है कि इस समय मेरी आयु 
इतनी हुई है । इसी प्रकार उस लछीछामे श्रीविशाल्रा चोदह 
वर्ष दो मात पद्ह दिन, श्रीचित्रा चौदह वर्ष एक मात 
जउन्नीस दिन, श्रीइन्दुलेखा चौद॒ह वर्ष दो मात बारह दिन, 
श्रीचम्पकलता चौदह वर्ष दो मास चौदह दिन; श्रीरज्जञदेवी 
चौदह वर्ष दो मास आठ दिन) भ्रीतुन्नविधया चोदह वर्ष दो 
मास बीस दिन और भ्रीसुदेवी चौदह वर्ष दो माप्त आठ दिनकी 
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रहती हैं | अवश्य ही जब ओऔराधाकिशोरीकी लीव्यका प्रपञ्मे 
प्रकाद्य होता है, वे अवत्तरित होती हैं, तब ये भी उसी प्रकार 
अवतरित होती हैं---इनका जन्म होता है) कौमार आता है; 
पोगण्ड आता है; फिर केशोरसे विभूषित होती हैं। 
श्न आठ सियोंका जीवन-चरित्र श्रीराघामहारानीकी 
लीलामें सर्वेया अनुस्यूत रहता है | जो राघामावतिधुका 
कोई-सा एक कण पा छेते हैं; वे ही इन सखियोंके दिव्य 
उवनपावन चरित्रके सम्बन्धमें यतूकिश्वित्‌ जान पाते हैं | वह 
भी एक-सा नहीं, जो जेसे पात्र हों | हमारे लिये तो इतना 
दी पर्यात्र है कि श्रीराधाकिशोरीकों स्मरण करते हुए हम 
इनकी बन्दना कर लें. 
गोरोचनारुचिमनोहरकान्तिदेहा 
सायूरपुच्छतुलितच्छविचारुचेछाम्‌ । 
राधे तब प्रियसखीं च गुरु सखीनां 
ताम्बूलभक्तिकलितां छलितां नमामि ॥ 
हे राधे | गोरोचनके समान जिनके श्रीअद्धोंकी मनोहर 
कान्ति है, जो मयूरपिच्छके समान चित्रित साड़ी घारण करती 
हैं, तुग्हारी ताम्बूलसेवा जिनके अधिकारमें है; इस सेवासे जो 
अत्यन्त ललित ( सुन्दर ) हो रही हैं; जो सलियोकी गुरुरूप 
है, तुम्हारी उन प्यारी-सखी श्रीललिताको मैं प्रणाम कर 
रहा हूं । 
सोदामिनीनिचयचारुरुचिप्रतीकां 
तारावछीललितकान्तिमनो शचेलाम | 
श्रीराधिके तव चरित्नगुणानुरूपां 
सद्गन्धचन्दनरतां विषये विशाखाम ॥ 
ओऔराधिके ! मानो सोदामिनी समूह एकत्र हो, इस 
प्रकार तो जिनके अड्भोंका सुन्दर वर्ण है; तारिकाश्रेणीकी 
सुन्दर कान्ति जिनकी मनोहर साड़ीमें भरी हुईं है, सुगन्धित 
द्रव्य, चन्दन आदिसे जो तुम्हारे लिये अद्भराग प्रस्तुत करती 
है; उनसे तुम्हारा अद्जविलेपन करती हैं तथा चरित्रमें, गुणमें जो 
नुम्हारे समान हैं; तुम्हारी उन विशाखाका में आश्रय महण 
कर रहां हूँ 
काइमीरकान्तिकमनीयकलेवरासों 
सुल्तिग्धकाचनिचयप्रभमचारुचेलाम्‌ । 
श्रीराधिके तव मनोरथवखदाने 
चित्रां विचित्रहदयां सदयां अपचे ॥ 
श्रीराधिके ! केशरकी कान्ति-जेसी जिनके कमनीय अड्ों- 
की शोभा है; सुचिक्षण काचसमूहकी प्रमावाली सुन्दर चाड़ी 
धारण किये रहती हैं: ठुग्हारी रचिके अनुसार ह॒म्हे बस्तर 


की. 











पहनानेमें जो छगी हुईं हैं; जिनके दृदयमे अनेकों विधि भ 
भेरे हैं | जो करुणासे भरी हैं; तुम्हारी उन चित्राती मैं शर 
लेरहा हूँ । 
नत्योत्सवां हि इरितालप्रभुज्ज्वलाभां 
सदाडिसीकुसुमकान्तिमनोक्तचेछास । 
वन्‍्दे भुदा रुचिविनिर्जितचन्द्ररेखां 
श्रीराधिके तद सखीमहमिन्दुलेखाम्‌ |! 
शौराधिके | जिनके अज्ञोंक्री आमा समुज्ज्वल हरितात् 
जेंसी है; जो दाडिम्र-पुपष्पोकी कान्तिवाली सुन्दर साइी*े 
विभूषित हैं; जिनका मुख अत्यन्त प्रसन्न है; प्रसन्नगुखय 
कान्तिसे जो चन्द्रकलाको भी जीत ले रही ए, जो दृत्योत्सव 
के द्वारा तुम्हें सुखी करती हैं; तुम्हारी उन शन्दुलेखा सयी 
की में वन्‍्दना करता हूँ। 
सद्रत्नचामरकरां वरचम्पकार्भा 
चापास्यपक्षिस्चिरच्छदिचारचेछाम्‌ । 
सव्वान शुणांस्तुरूयितु द्धती विशाखां 
राधेड्ध चम्कपछतां भवती प्रपये ॥ 
श्रीराघे । जिनके अडद्जॉकी आमा चम्पकपुष्प-जैसी 75 
जो नीलकण्ठ पक्षीके रंगकी साड़ी पहनती ए$ जिनके ह्वाथमे 
रत्ननिर्मित चामर है; सभी गुणो्में जो विशाखाके समान ए 
ठग्हारी उन चम्पकलताकी में शरण छे रहा हैँ । 
सद्पञअकेशरमनोहरकान्तिदेहा 
प्रोच्ज्जवाकुसुमदीघितिचारुचेलाम्‌ । 
प्रायेण चम्पकलताधियुणां सुशीलां 
राधे सजे पियसखी तब रद्ददेवीम ॥ 
राधे | जिनके अद्थोंकी छवि झुन्दर प्मयशागके समान 
है, जिनकी सुन्दर साड़ीकी कान्ति पूर्णविकतित जवाउुमुम 
जैसी है; जिनमें गुणोंकी इतनी अधिकता है कि चम्पकच्तामे 
भी बढ़ी-चढ़ी हैँ; उन अत्यन्त सुन्दर शीलवाली वुम्द्ारी 
प्यारी सखी रद्भदेवीका में भजन करता हूँ | 
सचन्द्रचन्दनमनोहरकुद्टुमा्मा 
पाण्डुच्2विप्रचुगकान्तिल्स इकूआाम्‌ । 
सर्चन्न कोचिद्तया महितां समझा हे 
राधे भने प्रियलखी तव तुद्रविद्याम ॥ 
राधे ! कपूंर-चन्दनमिश्षित कुछुमके समान डिनका बा 
है, पीतवर्ण कान्तिपूर्ण वल्से जो छु्ोमित €« सर्वत्र जिनकी 
बुद्धिमचाका आदर होता हैं; उन छुब्शमप्री ठुग्दारी प्रिया 
ठड्डविद्याका में भजन करता हैँ | 


* है हु 
१ 
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भगवान्‌ शिवने मदनकों भस्म कर दिया ! कहना यों 
चाहिये कि मदनने भगवद्ध्यानमें व्याधात करके जो अपराध 
किया था; उसी अपराधने उसे नष्ट कर दिया। भगवान्‌ 
विश्वनाथ समाधिर्म स्थित थे। महेन्द्रकी प्रेरणासे मकरध्वज 
केलास पहुंचे ओर जब ऋषछुपतिकी मादककाकली एवं 
अप्सराओंका कलकण्ठ योगीश्वरको उत्यित करनेगें विफल 
हो गया तो मदनने सम्मोहनास्रका सन्धान किया | 
आम्रमझरीका वह बाण छगा | समाधि भन्भ हुई ओर नित्य 
निविकारको प्रतीत हुआ कि उनके चित्तमं भी कहदीसे विकारने 
प्रवेश किया है | तृतीय नेत्र खुल गया | मनोजको तो भस्म 
होना ही था। देर कितनी लगी--- 
क्रोध भ्रभो संहर संहरेति यावद्विःः खे स॒छतां चरन्ति | 
तावचत्‌ स चह्ि्सवरनेन्नजन्मा भस्सावशेष॑ सदन चकार ॥ 

पतित्रता रति क्‍या करें | वे रोती। ऋन्‍दन करती 
आश्युतोषके श्रीचरणोंपर गिर पड़ीं। जब पति नहीं रहे तो 
पत्नीका क्या उपयोग १ मदन देवता थे; अमर थे । शड्डरजी- 
की नेन्न-ज्वाला ही उन्हें भस्र करनेमें समर्थ हुई थी। रति 
यदि सती मी होना चाहें तो अग्नि उन अमराद्धनाको भसर्स 
करनेमें असमर्थ है। उनके आत्त कऋन्‍दनसे विश्वनाथ द्रवित 
हुए | उन्होंने वरदान दिया--- 

“कृष्न तनय होइहि पति तोरा १९ 

जिनकी आयु पूंरे कल्पकी है; उनके लिये एक चत॒युंगी- 
के सत्ययुगसे द्वापरतकका अन्तर कोई बड़ा अन्तर नहीं । 
देवाज्नना न तो इंद्ध होतीं और न प्रौदा । वे नित्य षोडशी 
रहती हँ। रतिने देवषिं नारदसे प्रार्थना की और देवर्षिने 
बताया कि शाम्बरासुरके अन्तःपुरमें वे अपने पतिका दर्शन 
प्रात्त कर सकेंगी। रतिने नाम बदला । वे मायावती नामसे 
शम्बरासुरके समीप पहुँ्ीं। उन्होंने अपनेकी पाकशास्रमे 
निपुण बताया | शम्बरके यहाँ वे भोजनालयके निरीक्षणपर 
नियुक्त हो गयीं। 

तीन युग व्यतीत हो गये । द्वापर समाप्त होनेकी था | 
एक दिन शाम्बरके रसोइयेनि मायावतीके सम्मुख एक शिशु 


लाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि एक महामत्स्यको काटते 
समय उसके उदरसे यह बालक निकला है| नील फमलके 
समान अज्भ) किसलयारुण पादपल्लव एवं करहय । इतना सुन्दर 
बालक कल्पनामें नहीं आ सकता । एक तो साक्षात्‌ कामने 
दरीर धारण किया था और दूसरे त्रिभुवनसुन्दरः ब्ोमाधाम 
श्रीकृष्णचन्द्रक अंश मिला था उसे | महालक्ष्मीस्वरूपा 
श्रीरक्मिणीजीके उदरमें उसने निवास पाया था। सायात्रतीने 
शिशुकी उठा लिया। सेवकॉको उनके कार्योपर भेज दिया-। 
शिशुको देखते द्दी उनके मनमें जो भाव आ रहे थे; उनसे 
हैँ सन्देह हो रहा था कि यददी उनके आराध्य हैं | 
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देवर्षि पहुँचे सहसा। उन्होंने मायावतीको बताया कि इस 
बालक प्रयुम्नके रूपमे कामदेवने ही शरीर धारण किया हैं। 
द्वारकाके अन्तःपुर्से सूतिका-णहमेंसे शम्बरासुरने बच्चेको 
चुराकर समुद्रमें फेंक दिया.था | वहों एक मत्स्यने उसे 
निगल लिया | इस प्रकार वह यहाँ पहुँचा है। मायावतीने 


# केष्णाउगहदीतां कुष्जी # 
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अब आरशाक्यमावसे प्रद्युम्नकी सेवा प्रारम्म की।| जैसे ही वे 
कुछ बढ़े हुए, उन्हें अज्ज-शत्र-सश्यालनकी शिक्षा भी 
मायावतीने दी। उनके लिये सब प्रकारके दिव्यात्र अस्तुत 
कर दिये | देवताओंके शज्रात्र मी प्रचुम्नकों प्रात्त हुए | प्रचुम्न 
युवा हुए। एक दिन शटैंगार करके मायावती उनके समीप पहुँचीं | 
धयह क्या है) आज तुम इस प्रकारकी चेष्टा क्‍यों कर 
रही हो! मेने तुम्हे सदा माता समझा है | आज ठुम इस 
अधर्म-चेष्टामे क्‍यों प्रदत्त हुई हो ?? मायावतीके दावभावसे 
प्रयुम्न चौके । 
धनाथ | यह आपकी जन्म-जन्मान्तरकी दासी है। आप 
खय॑ मदन हैं और सत्ययुगसे अवतक आपकी प्रतीक्षामें छगी 
यह आपकी सेविका रति है। आप साक्षात्‌ जगदाधार 
दारकेशके पुत्र हैं। आपके वियोगमें आपकी माता अत्यन्त 
दुखी होंगी ! वे बरावर रोया करती होंगी | दुष्ट शम्बरासुरकों 
मारकर माता-पिताके समीप मुझे लेकर शीक्र प्रस्थान कीजिये। 
आपके वियोगमें उन निश्युवनवन्धा जननीने बहुत कष्ट 
पाया होगा । आप पेप्णवी विद्यासे सम्पन्न है। शम्बरासुरकी 
समस्त मायाओंका रहस्य भी आपको भात है| इस अझुरको 
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आप आज ही मार डालें |? मायावतीने प्रयुम्नके हरणका 
ततान्त बताया | 

प्रयुम्नजीके नेत्र क्रोधसे छाल हो गये | उन्होंने परिष 
उठाया और राजठमाम्में जाकर शम्बरको ललकारा | शम्बर 
अपने अन्तःपुरमें पलनेवाले बालकके इस व्यवद्ास्से छुदध 
हे गया | बड़ा भयद्डुर युद्ध हुआ | शम्बरकी समस्त आउुरी 
माया व्यर्थ सिद्ध हुई | वह प्द्युम्नजीके द्वा्यों मारा गया । 
अब मायावतीने अद्युग्ननीको साथ लिया और अरनी देवी 
विद्याके कारण आकाशमार्गसे वे द्वारका पहुँचे । दोनों 
रुक्मिणीजीके भवनमें उतर गये । 

एक वार तो महारानियोंको श्रम हो गया कि श्यामतुन्दर 
ही पघोरे हैं | प्रयुग्गजीका खरूप पितासे सर्वथा मिलता था। 
रुक्मिणीजीका वात्सल्य उमड़ पड़ा | थे सोचने दर्गी ि, 
यदि उनका पुत्र जीवित होता तो इतना ही बड़ा होता । 
इसी समय श्रीक्षप्णचन्द्र अन्तःपुरमें देवषि नारदजीके साथ 
पधारे । देवपिने प्रयुम्नका परिचय दिया । प्रयुग्नजीने 
पत्नीके साथ माता-पिताकी चरण-बन्दना फी | दक्मिंगीती 
पुत्र एवं पुत्रवधूफी पाकर परम प्रसन्न हुई |--च्च० सिं० 


नल ुं ५०... 


कृष्णानुगृददता कुब्जा 


( लेखक--श्रीयुत श्षेत्रठाल साहा एम्‌० ए० ) 


कल्याणके सुयोग्य सम्पादक-मण्डलने नारी-जीवनके तत्त्व- 
जान-विशानके प्रकाशनका जो मदह्दात्‌ आयोजन किया हैः 
उसे एक पृरृष्ठम भीकृष्णानुग्रहीता कुब्जाके जीवनकी 
यत्किश्वित्‌ छायामूर्तिका रहना आवश्यक मादूम होता है। 
बृन्दावन-नन्दालयमें कृष्ण-विनाशके लिये बद्धपरिकर भोजपति 
कंसका निमन्‍न्रण आया है। धनुष-यशके वहानेसे छलपूर्वक 
निमन्त्रण भेजा गया है | निमन्त्रण पाकर बुन्दावनसे मधुराकी 
और दल-का-दरू जन समूह जा रहा है । भ्रीकृणण और 
श्रीबलदेव भी गोपवालकोंके साथ मथुराके समीप रथसे उतर- 
कर पेदल जा रहे हैं। 

एक रमणी सर्णपात्रमें चन्दन-कुद्डुमादि विविध प्रकारके 
अंगरागकी सामग्रियोंक्रों लिये सुन्दर गर्वभरी चालसे चरण- 
संचालन करती हुँई आगे-आगे चली जा रही है । ध्याम- 
सुन्दरने उसे देखा | रमणी नवयौवना है। रूपवती है) परंतु 
कुछ विकलाह्न है; कुब्जा है। उसे देखकर माधवकी बडा 
कौतूहल हुआ। उन्होंने पीछेसे पुकारा | कंप्ठखर और 
आह्वानकी मंगिमा मनोहारिणी थी । 


“कौन दो ! सुनो ! तनिक ठददरों तो । हुई देखें । 
अगरागका सामान किसके निमित्त लिये जा रद्दी हे संग 
विलेपनके इन दिव्य पदार्थाको इमलोग भी तो छगा मऊत 
हैं। दम भी तो इन पदार्थोंका भोग कर सकते € ओर वाद 
ये सभ्॒वस्तुएँ हमारे अंगपर छगा दोगी तो मुग्दागी को: 
हानि नहीं होगी; वर छाम ही होगा ।! 


माधव जब इस प्रकार कुब्जाके प्रति रहस्वर्ण बात कट 
रहे हैं; उस समय उनके मुखपर मधघुर-मधुर मदु-सदु मुसशान 
छायी हुई है--व्यज्ञ-व्यज्ञनाकी किरणें छिटक रही हैँ | कुब्ता 
गर्विणी थी। किंठु मनोर्म आद्वानकों खुनजर लोटकर देर 
त्रिना रन सकी। श्रीकृष्णके सुनील टन्दीवर-निन्दित 
प्रफल्ल बदन-कमलको देखकर विनोद्दित हो गयी । ऐसी 
अमृतमयी रुप-माधुरी कुब्नाने अपने जीवनम कभी नही 
देखी थी। दुब्जा कामिनी है। स्प-रंग-रस पियासिनी ऐ 
मनचाहे एक सुन्दर पुरुषकों) एक प्रियदर्शन, ग्राण-मनोर्ग 


पुरुषकों सदासे खोज रही है। प्रत्येक आाराशम 'उड-ददृध्र 
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ब्याकुछ विदृद्धिनीने चिरवाज्छित विहज्ञको प्राप्त करनेकी बड़ी 
चेश की; किंतु कहीं उसका पता नहीं छगा था | आज यह 
वही विदृज्ञ है। किस आकाशर्में छिप रहा था; अकस्मात्‌ 
उसके नेत्रोंके सामने प्रकट हो गया है| कुब्जा अब आत्म- 
संवरण नहीं कर सकती । वह झ्यामके चरणोंमें रूप यौवन- 
प्राण-मन सबको पुष्प-हारकी मॉति समर्पण करना चाहती है। 
परंतु बड़ी लगा है? अमी-अमी दर्शन हुए, हैं। क्योंकर 
किंसी परपुरुषके हार्थोमें अपनेको समर्पण किया जाय। कुंब्जा 
के हृदयमें भावोंका झंझावात बहने छगा । भगवानने 
पूछा--ुम कौन हो !? कुब्जाने मगवानको 'हे सुन्दर !? 
कहकर सम्बोधन किया । सम्बोधन अत्यन्त स्वाभाविक है। 
थे सबसे सुन्दर हैं त्रिभुवनमें । सम्बोधन करके कहना चाहती 
थी ८दासी में तुम्हारी |? लज्ञाने बाघा दी । “में तुम्हारी? नहीं 
बोला गया | कहना चाह्य “दासी में कंसकी)? परतु यों भी 
नहीं ब्रोछा गया | अब वह किन प्राणोंसे कहती--में कंसकी 
दासी हूँ | कृष्णरूपको देखनेके बाद भी कंसकी दासी | ऐसा 
भी कमी सम्भव है। जिसने श्रीकृषष्णको देखा है; उसके 
प्राण किसी प्रकार भी अन्य किसीकी दासी नहीं बन सकते | 
अन्य किसीकी ठेवा नहीं कर सकते | शत शत राजकुमार 
भले ही चरणोमें आकर लोटने छगे; पर कुब्जा अब किसीकी 
ओर ताकनेवाली नहीं। कुब्जाने नवानुरागकी बात--रूप 
देखकर आऊकुल होनेकी बात छिपा ली, परंतु अपने खरूपकी 
बात उसने कह दी। कुब्जा इतनी रूपवती थी; इतनी लावण्य- 
प्रभामवी थी कि उसके कुब्जापनकी ओर; उसके विकलाजह्ञकी 
ओर किसीने भी नहीं देखा; परंतु गोविन्दके नेत्रोंके सामने 
तो कुछ भी छिपा नहीं रह सकता । वे जीवके भीतर-बाहरके 
अधीर्वर हैँ । सर्वदर्शी हैं | कुब्जाके चित्तमे क्‍या है; इसे 
जानते हैं । इसीसे अपने अद्ड-्वैकल्यकी बात कुब्जाने 
गोविन्दसे खोलकर कह दी | उसने पहले कहा-- 

“दस्यस्म्यह सुन्दर कंसतंम्मता।! 

और उसके बाद वह बोलौ--- 

त्रिवक्रनामा हानुलेपकर्मणि । 
मद्भावितं भोजपत्तेरतिप्रिय॑ 
दिना युवां कोउन्यतमस्तदहेति ॥ 
( श्रीमद्धा०ण १० ।४२। ३ ) 

कुब्जाने कहा-“मैं दासी हूँ--(मन-ही-मन कहा-(तुम्दारीः 
प्रकटम, कहा--) कंस मुझपर अत्यन्त प्रेम रखता है। मेरे 
भाव-माषा-राति-मति-क्रिया-कर्म सभी उनके लिये अत्यन्त प्रिय 


हैं। परंतु मैने आज समझा है कि न तो वह मेरा कोई है 
और न मैं उसकी कोई हूँ। में ठम्दारी हूँ ओर तुम-- 
कुब्जाको अपनी बात पूर्ण करनेका साहस नहीं हुआ। भावकी 
जाणते हो गयी थी--ठ॒म्हारे सिवा मेरी सेवा अहण करनेके 
योग्य जगत्‌मे दूसरा कोई नहीं है। तुम ही मेरे उपास्य हो | 
ठुम ह्वी मेरे अमिलषित हो |? राह चलते-चलते दोनेमें बहुत 
बातें हुईं। कुब्जा श्रवणोंके द्वारा उस वाक्य सुधाका ओर नेत्रोंके 
द्वारा सोन्दर्य-सुधाका पान करनेमें प्रमत्त हो गयी | कुब्जाने 
अपने हाथेसे प्रेमपरिपूरित परमानन्दके साथ पहले श्याम- 
सुन्दरके श्यामलाक्धोंमि और पीछे संकर्षणके तुषार-श॒प्न शरीर- 
में यथायोग्य रूपसे--जिस अंगमें जेसे सजता था; उसी प्रकार- 
से चन्दन-कुंकुमादि नाना वर्गोके अंगरागको लगा दिया | 
मनोहर रूप ओर भी मनोहर होकर खिल उठा । 
जगत्‌में स्मणीगण खयं अंगराग घारण करती हैं और 
प्रियजनोंको कराती हैं । इसी प्रकार वर्लाभूषण भी पहनती 
और पहनाती हैं। पानाशन भोग करती हैं और कराती है । 
परंतु ऐसी कितनी है जो भगवानका-गोविन्दका स्सरण करती 
हैं। मगवानके अंगराग लगानेकी वात सोचती हैं ! हजारोंमें 
कोई एक ही सेवा-संभार प्रदान करके श्रीमगवानकी सेवार्चना 
करती है। और वह सेवा भगवानके निकट पहुँच जाती दे | 
क्योंकि भगवान---“सर्वयशेश्वर हैं ( सर्वयशेश्वरों हरि! ) ।? 
कुब्जाने अब्रतक कंस अथवा अन्यान्य राजपुरुषोंक्री सेवा की 
थी | उसकी वह सेवा मिथ्या थी | वह सारी सेवा यज्ञोपहारके 
निंगूढ रसतारांशके रूपमें श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी थी । 
इस बातको न तो सेवा करनेवांली कुब्जा जानती है और न 


'सेवा अहण करनेवाले छोग ही जानते हैं । आज उन्हीं 


अप्रत्यक्षरूपसे पूजित यशेश्वर भगवान्‌ हरिको कुब्जाने साक्षात्‌ 
रूपसे उनको नाना प्रकारके अंगराग उपहार देकर सेवा की, 
अर्चना की । भरीहरि प्रसन्‍न हो गये । कुब्जाका जीवन-यौवन 
सार्थक हो गया | भ्रीशुकदेवजीने एक अपूर्व बात कहकर इन 
सब विषयोकी--इन सब तत्त्वोंकी व्यज्ञना की है। जिए 
अंगरागको छगाकर ध्यामयुन्दर सुशोमित हुए, उस अंगरागको 


एक विचित्र विशेषण दिया है--.. 
ततस्तावकज्ञरागेण स्ववर्णतरशो सिना । 
सम्प्राप्तपरभागेन शुशुभातेथ्नुरलितो ॥ 


( श्रीमद्भा० १० | ४२] ५) 


है भगवानने जिस अगरागको अपने श्रीअंगपर भारण किया 
हूं; चह अगराग साधारण अंगराग नहीं है। अगशगका उत्कृष्ट 


4 #ंष्णाउुग्रहीता कुष्जा $ 
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अंश है---धपरभाग? है | वह अंश पुण्यभावम प्रतिष्ठित 
< । वह अश भक्तिमें प्रतिठ्ठित है । आज कुब्जाके हाथोंसे 
भगवानने उसी अंशका अहण किया है| ग्रहण करके भगवान्‌ 
अंतन्न हुए। कुब्जाके प्रति कृपावान्‌ हुए। उन्होंने कुब्जाकी 
अंगविकलताको दूर करके उसका अग-णैष्ठव सम्पादन करनेकी 
इच्छा की । इच्छा उसी,क्षण कार्यमें परिणत हो गयी | कुब्जाके 
चरणाभ-भागपर मसाघवने अपना चरणाग्र-भाग रक्‍्खा। 
पश्चात्‌ दाहिने दवाथकी दो अंगुलियोंके द्वारा कुब्जाके चिब्रुक 
( ठोड़ी ) को पकड्कर मुखमण्डलके साथ उसके योवनोत्फुछ 
शरीरको उठा दिया | बस, इसीके साथ कुब्जाका कुत्सित 
कुब्ज ( कुबड़ापन ) दूर हो गया | रमणी सारे अंगसे 
सामझस्थयमयी और स्वतः सुमनोरभा हो गयी । 


्न्ना| [एगार] 
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सा तदजुंसमानाड़ी . बृुहच्छोणिपयोघरा । 
मुदृन्दस्पशनात्‌ू सद्यो बभुव अमदीत्तमा ॥ 
( १० । ४२ | ८ ) 
श्रीमद्धागवत एक सर्वोत्तम आध्यात्मिक और श्रीमगवान- 
का लीला-ग्रन्थ है। दम स्कन्धर्म वर्णित श्रीकृष्णकी प्रायः 
सभी लछीलाओमे किसी-न-किसी अध्यात्मतत्वकी भी व्यजञ्ञना 
है| विशेषतः पहले अध्यायते इस बयालीसवें अध्यायतककी 
समस्त लीलाओंमे श्रीमगवानने लीछाके व्याजसे अर्थात्‌ आनन्द- 
क्रीड़की आडमे मानव-जीवनके किसी-न-किसी तत्त्व या नौति- 


५०९, 


को प्रत्यक्षरूपसे प्रकट किया है | प्रत्येक छीलाम ही किसी 
एक चिरन्तन नीति, किसी एक तत्त्वकों मूर्तिमान्‌ किया है। 
यह कल्पित रूपक नहीं है। वास्तविक है ओर ऐतिहासिक 
तत्वस्वरूप है । भगवानने लीलाके बहाने इसे प्रकट किया है । 


+. कुच्जा भ्रीमगवानकी नित्यकालकी प्रेयती और सगिनी 
€ | जगवके नारी जीवनकी एक निगृढ नीतिक्नों प्रत्यक्ष 
दिखलानेके लिये ओर सिखानेके लिये वह छुब्जा बनगर 
जगतूमें आयी हूँ | छीलाके पहले ब्लोकमे ही कद्दा गया है--- 
धपप्रच्छ यान्ती प्रहसन्‌ र॒सप्रदः |! छुब्जाको देसकर मगवान 
हँत पड़े । हँसे क्‍यों! इसीलिये हेँसे कि कुष्जा कया भजेली ही 
कुबड़ी है ! क्या यह अकेली ही त्रिवक्ता है? जगत्‌की नारी* 
मात्र ही कुबड़ी ईँ----समी विकलाड़ी हैँ | भप्सराविनिन्दित 
सौन्दर्य होनेपर भी कुब्जा हैं | रूपलावण्यमय्री राजनन्दिनी 
हानेपर भी तबिवक्रा है | शोमा-सुपमाकी सीमा नहीं है--- 
नवीना किशोरी है--किंतु विकलाह्ली हैं | तुम नहीं देस 
पाते | हम भी नहीं देख पाते | किंतु सर्वश्ञ सवेदर्शों गोविन्द 
देखते हैं | कुब्जाको देखते ही माधवने विश्व-रमणीका विद्वत 
रूप देखा । शसीसे हंसी आ गयी | टेंसकर आवाहन किया 
कृपा करनेके लिये--सरलाही बना देनेके लिये। 

रमणीके द्वदयके अंदर हीरेकी तरहसे चमक रही है एक 
आनन्द-चिन्मबी---एक अम्ृतविभावती नारी | । पाषिः 
जीवनमें वह सत्त्वरजस्तमोमयी कामिनी ह । सत्त्व वलिसित्‌ 
है । रज और त्तम ही प्रधान है । उसका शजन्‍्तर फेपल फामसे 
भरा है। केवल कामना वासना, सुख-लछालमासे परिप्रर्ण है। 
वह प्रेम नहीं जानती; सेवा नहीं जानती। स्वार्थ त्याग नहीं 
जानती। जानती है केबल सुल। जो कुछ भी फरती हे---सु तर + 
लिये | उसका प्रेम है सुखके लिये। सेवा जो छठ £ - 
सुखकी लालपासे | बास्तवम वह खहपत' ह+-निः 
प्रेममयी शुरू सेवापरायगा किरणम्दी विव्यमावम 
रमणी | परतु प्रचुर रत और तम एवं क्िशित्‌ सन्‍प 
अर्थात्‌ काम-कर्म, भूलग्रान्ति और सुल-क्लान्ति एथ 
तमनिक-सी समता--श्न तीन शक्तियोंके द्वारा ( जिमदा नाम 
त्रिगुण है उस बिगुणके द्वारा ) उतके उठ वयार्थ स्वरूप 
चिन्मयी आनन्दमयी कच्यछता दृट्कर टेदी हो गयी १। ८5 
त्रिवक्रा हो गयी है। कब्जा हो गयी €) विक्लाह्टी हो गयी 
है । संसारकी अखिल नारी-जगनूती यही दशा £ । वह भी 
प्रेममयी अमृत-शोमाठुपमामयी है दिंदु हो गयी है िखा-दवीए 
काम-कुटिल्ता-कलहमबी+ इुलिता- चिचत॥ उुबस। साए- 
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से--अशानदृष्टिसे वह सुलुलित) सरलाज्ञी और सुशोभना है; 
परंतु मीतरसे-तत्त्वशनदृष्टिसे वह विक्तता, विकलिता$ कुत्सिता 
कुब्जा है। जिस दिन भगवद्धावना। भगवस्परेमरस-प्रसंगका 
आरम्भ होगा; जिस दिन श्यामरूप-गुण-माधुरी उसके नयन- 





गोचर होगी; उस दिन उसकी कल॒षित कामकुन्जता; उसकी 
समस्त अन्तरज्ञ-विकलता दूर हो जायगी | तुच्छ काश्वन-काम- 
कामिनी तब भ्रीकृष्ण-कामिनी सर्वाज्सुन्दरी हो जायगी। 
अमृतमयी हो जायगी। नारी-जीवनका यही परमतम सौमाग्य है। 





सोमाग्यवती विप्रपत्रियाँ 


“ध्यामछुन्दर | हमे वहुत भूख लगी है | कोई भी उपाय 
करो |? गौओने भरपेट कोमल हरित ठतृण चरकर सुशीतल 
यमुनाजल पी लिया था और अब्र वे बृक्षोकी छायामें बेठकर 
नेत्नॉंकी आधा बंद करके रोमन्थ कर रही थीं। कमी- 
कभी उनकी पूँछ इधर-उधर हिंल. जाती थीं। चश्चल 
बछड़े मयूरों। बंदरोंके पीछे दौड़ रहे थे और कुछ 
श्रीकृषप्णचन्द्रके समीप बैठे थे | एक ही शिलापर एक बृक्ष- 
के नीचे श्रीकृणण और बलराम दोनों बिराज रहे थे । 
सलाओंने पथक्‌ जाकर परस्पर कुछ कानाफूसी की और अन्तमे 
एक साथ ही सब दोनों भाइयोंके समीप आये । सबकी ओरसे 
मधुमडलने प्राथना की | आज दोपहरका कलेऊ आया नहीं 
था | गायें चराते, खेलते सब्र छोग बहुत दूर मथुराकी 
दिशामें चले आये थे | कलेऊ लेकर आनेवाली गोपियों 
सम्भवतः बहुत हूंढुकर भी इन लोगोतक नहीं पहुँच 
सकी थीं। 

“वह देखो; थोड़ी दूरपर धुओं उठ रहा है। मुझे बाबाने 
बताया है कि मधुराके ब्राह्मण बनमें आकर यज्ञ कर रहे हैं | 
उनसे जाकर कहो कि बलराम और श्रीकृष्णके लिये अन्न 
दो । ब्राह्ण अतिथियोंका सत्कार करनेवाले होते हैं ।? 
श्रीकृष्णने एक ओर अंगुलीसे संकेत किया । सब-के-सब 
उधर ही दौड़ गये । 


(इिजोत्तममण | आपको प्रणाम ! हमे बलराम तथा 
व्यामने भेजा है | वे दोनों बहुत भूखे हैं और हमलोगोंको 
भी भूख लगी है| अर्तियि-सत्तारसे आपके यज्ञमें कोई दोष 
नहीं आवेगा |? भूमिें लेटकर प्रणाम करनेके अनन्तर 
गोपबालक नि प्रार्थना की । ब्राह्मणोंने उधर ,देखातक नहीं | 
यह उपेक्षा देखकर वे निराश होकर लौट आये। 

“पुरुष तो निदंय होते ही है। ज्त्रियोर्मे दया होती है । 
अबकी बार यजमण्डपमें न जाकर ज़ियोंके लिये जो आवास 
बना हो, वहाँ जाकर विप्रपत्षियोंसे कहो | वे अवश्य तुम्हे 
नुष्ट करेंगी !? नन्‍्दनन्दनने सब सुनकर कहा | 

कन्हेया | अब तो हम नहीं जायेंगे | तू स्रियोंमे हमें 


भेजकर उन मधुराके मोटे-ताजे चोबोंसे पिटयाना चाहता 
है ! स्नरियोंसे तेरी ही, पटती है | तू ही जा !! मधुमजलने 
रुष्ट होकर अखीकार कर दिया। 

'भेया | यहाँ और कुछ है भी नहीं । इस वनमें फछ भी 
तो नहीं हैं | मुझे तो इतनी भूख छगी है कि चलनेमें भी 
असमर्थ हूँ । मेरे कहनेसे एक बार ओर जाओ |? जब वह 
मयूरमुकुटी अनुरोध करे तो ठालनेका साहस ही किसमें है। 

(री साध्चियो | हम आप सबको प्रणिपात करते हैं। 
ननन्‍्दनन्दन अपने अग्रजके साथ गायें चराते हुए समीपतक 
आ गये हैं। उन्होंने ही हमें आपके समीप भेजा है । वे बड्ुत 
भूखे हैं और हमारी सबकी भी यही दशा है। कृपा फरके 
आप कुछ भोज्य पदार्थ प्रदान करें ।? इस बार सुबलने 
प्रार्थना की | 


“हमारे सोमाग्य |? सम्पूर्ण नारी-आवासमे हलूचछ मच 
गयी । हाथके कार्मोकी एक ओर फेंककर सखर्णयाछोमे बढ़ी 
शीघ्रतासे पक्कान्नोंकी सजानेमें सब आठुरतासे व्यस्त हो गर्यी । 
कौन सोचे कि इतना पदार्थ क्या होगा । अनेक प्रकारके चर्व्य॑ 
चोष्य, लेह्म ओर पेय अधिक-से-अधिक मात्रामें वे अपने पात्रों 
भर लेना चाहती थीं | बड़ी शीघ्रतासे थार सजाकर उन्होंने 
कहां---“चलो, हमें उन नन्दकुमारतक पहुँचा दो ।? बहुत 
दिनोंसे उस मनमोहनके अपूर्व सौन्दर्य एवं गुणोंका वर्णन 
सुनते आ रही थीं । बड़ी उत्कण्ठा थी उस भ्ुवनमोहनको 
एक बार देखनेकी। गोपकुमारोंको आगे करके वे निकल परी | 

ब्राह्मणोने देखा कि उनकी स्लियोँ खर्णयारू सनाये 
गोपवालकोंके साथ जा रही हैं तो वे खुक लुवा छोड़कर पुकारते 
हुए दौढ़े । गोपकुमार भयके मारे भाग खड़े हुए. । द्विजपत्नियों 
भी दौड़ने छगीं | केवछ एकको उसके पतिने पकड़ छिया। 
बड़ा दुःख हुआ उसे। श्रीकृषष्णके दर्शन न होनेकी तीज्र 
वेदना हुई | इस कष्टने जन्म-जन्सान्तरके पाप भस्त कर 
दिये । नेत्र बंद करते ही छृदयमें छलितिनिभंगी वंशीघर 
प्रकट हो गया । अपार आनन्द हुआ । समस्त पुण्योका सुक्ष- 
भोग हो गया एक पलमें | पाप और पुण्यके बिना दारीर 


» भक्तिखरुपा विद्रपल्नी % 
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केसे टिफे ! वह तो मुक्त होकर भगवद्धाममें पहुँच गयी । 
इसामसे हिरण्यपरिध्रि वनमाल्‍्यबई- 
धातुअवाऊुनटवेपमनुच्रतांते । 
चिन्यस्तहसतमितरेण. धुनानमब्ज 
कर्णोत्पलालककपोलमुखावभहासम्‌ ॥ 


इन्दीवरदल्द्याम शरीर, खर्णाम पीताम्बर धारण किये; 
गलेमे वनमाला तथा गुंजाओंकी माला, सिरपर मयूरमुक्कुट) 
अनेक धाहुओंसे शरीरको नटोंकी भाँति सजाये, एक सखाके 
कंधेपर दाहिना हाथ रक्‍्ले ओर बायें हाथमें एक विकच 
कमल लेकर घुमाते हुए मनमोहनको विप्रपत्नियोंने दूरसे 
देखा । उन्होंने कानोंमे अधखिले कमल पहन रक्‍खे थे | 
कपोछोपर घुंघराली अछके आ गयी थीं और उनका मुख- 
कमल मन्द मुसकानसे शोमित था | आकर उन द्विजपत्ियोंने 
स्र्णथाल सम्म्रुव रख दिये और एकटक उस मनोहर मूर्ति- 
को देखने लगीं । 

“आपलोगोंका खागत | आपने बड़ा कष्ट किया | मुझे 
देखने आप आयी, यह ठीक ही हुआ | अब आप सब लौटे | 
आपछोगोंके पति आपकी प्रतीक्षामें होंगे । आपके बिना 
उनका यशकार्य रुका रहेगा |? बड़े मधुर स्वरोमें दयामसुन्दरने 
उनसे अनुरोध किया | 


“आप इस प्रकार निष्ठर्की भाँति न वोें | आपने 
शरणागतका परित्याग न करनेकी जो प्रतिश थी है; उठे 
सत्य करें। अपने समस्त बन्धुओंका अनादर करके दम सापके 
श्रीचरणोके शरण आयी हैं | हमारा परित्याग जापके लिये 
उचित नहीं । मछा, हमारे पति, पिता पुत्र ओर भाई एमें 
अपने घरोंमें अब क्यों रहने देंगे। हम आश्रयदीना ५ । 
हे सवाश्रय | हमें आश्रय दें !? शेते हुएउन सबने प्रार्थना की। 

(आप ध्यर्थ शोक कर रही दँ। आपके पति झाप- 
लोगोंका अनादर नहीं करेंगे। मेरे शरणागतोंका तो देवता 
भी खागत करते €ँ | आप घरोको छोटे मर्यादाका पालन 
करे ।? द्यामसुन्दरने विवश किया | इच्छा न शोनेपर भी 
किसी प्रकार उन्हें लोटाना हद्वी पडा | उनके जानेपर मोदनने 
अग्रज तथा सवाओंके साथ उनके लाये अन्नवी उत्साए्फे 
साथ ग्रहण किया | जो अवशेष रहा; उससे वनके वररियनि 
अपनी तृप्ति की । 

ह्विजपत्रियों श्रीकृष्णके पाससे छोटी थी | वे पतितयावन 
हो चुकी थीं। उनको देखते द्वी तह्षणोंके दृदयरा मल दूर हो 
गया | उनकी बुद्धि शुद्ध हो गयी | उन्हे बड़ा पश्चात्ताप हुला 
कि उन्होंने सर्वेशकी याचनाकी उपेक्षा कर दी | ऐसी 
भगवद्भक्ता त्लियोंके पति दोनेके कारण उन्होंने अपने 
भाग्यकी भूरि-भूरि प्रशसा की |--छ० सिं० 


भक्तिखरूपा विद॒रपत्नी 


'राजन | में आपके निमन्‍्त्रणका आदर करता हूँ; परंतु 
खेद है कि मैं उसे खीकार नहीं कर सकता । भोजन वहाँ 
क्रिया जाता है; जहाँ प्रेम हो । अथवा छुघाठर 
मनुप्य कहीं भी भोजन कर लेता है । आपका 
मुझमें प्रेम नहीं । में अन्नामावसे पीड़ित भी नहीं 
हैँ ।? शान्तिदूत बनकर पाण्डवॉकी ओरसे नठनागर 
हस्तिनापुर पधारे थे | सुयोधनने उनके खागतके लिये विपुल 
सामग्री एकन्न की थी। उनके भोजनको प्रस्तुत करनेके लिये 
सम्पूर्ण राज्यसे निपुण रसोइये बुछाये गये थे और कई सम्ताह- 
से थे राज्रि-दिवस एक करके अनेक पदार्थोंकी बनानेमें लगे 
थे | सुयोधनने राजसदनमें मोजन करनेकी प्रार्थना बडी नम्रतासे 
की | उन्हें टका-सा उत्तर मिल गया । उन्हें पता नहीं या कि 
यह बअ्जका गोप सामग्रियोंका नहीं; प्रेमका भूखा रहा 
करता है! 

इयामसुन्दरके मनमे तो कोई आकर्षण काम कर रहा 
था | उनके भ्रीचरण बिदुरके शहको सार्थक करने जा रहे 
भ् ।| ऐसा क्‍यों ! इसलिये कि विदुरपत्ीने जबसे सुना था कि 


श्रीकृष्ण यहों पघोरे एं; उनके प्राण) उनका मन) उनका 
हृदय एक ही जप कर रहा था। उनकी सम्पूर्ण दाक्ति एक 
ही इच्छार्म केन्द्रित हो गयी थी | “में उन मयूर-मुदुदीया 
दर्शन करूँगी | मुझ अमागिनीके भाग्यमे भले यह ने दो! 
परंतु अपनी घुआ दुन्तीसे मिलने वे अवश्य यहाँ पधारेंगे और 
तब आउइमेंसे ही सही, उन सर्वेशके दर्दानोंसे में अपने नेत्र ' 
सफल कर दूँगी | आज मेरे जन्म-जन्मके पुप्योदा उदय 
हुआ है |? 

उन्होंने वनमालीके स्वरूप ओर गु्णोके विपयम नपने 
पतिसे बहुत कुछ सुना था । केसे होंगे वे भ्रीमाद्‌ वामुदेव ! 
कैसी छठा होगी उनके श्रीअज्ञजी ! उठ जलद नील्दघरीर- 
पर तडिदाम पीतपट कैसा जान पड़ता होगा * उनशझा मयूर- 
मुकुठ कितना मनोहर होगा ! उनकी वनमाला) उनके फैयूर- 
कहुणादि आमरण'*“*"० ये मन-ही-मन भावषिभोर हु; 
उस भुवनमोहन मूतिका ध्यान कर रही थीं । 

थे मुझे चाची कहकर पुवारेंगे । रझसे करेंगे कि चा्! 
मुझे रू लगी है; कुछ खिला दे। अरे नहीं: पे दारणाएश 


ष्श्र # यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते सत्च देवताः * कं 








» सुयोधन उनका प्राणपणसे स्वागत करेंगे । राजसदनके 
ध््य भोग छोड़कर वे मेरे यहाँ क्‍यों मोजन करेगे | अच्छा वे 
'झसे बोलेंगे तो नहीं, इस अमागीको पतिदेव डॉट देंगे | 
झे बोलने भी कहाँ आता है |वे राजराजेश्वर ठहरे) उनसे बोलने 
गय में कह हैँ। पढ़ी भी तो नहीं हूँ | अच्छा, उनके 
शन कर लेगी | हॉ--उनके सम्मुख खड़े होने भी आयेगा 
ओे | पता नहीं कौन-कौन आववेगे उनकेसाथ | भीष्म) द्रोणः 
पाचार्य उन्हें अकेला थोड़े ही आने देंगे! मुझे कौन जाने देगा 
'नके समीप | आयेंगे और अपनी बुआसे मिलकर चल देंगे। 
! भी हों) पतिदेव भले रुष्ट हों) परंतु एक बार कहईसे 
पकर उनकी एक झलकसे नेत्रोंकी अवदय सफल करूँगी |? 
निक सकल्प-विकल्प हृदयमन्थन कर रहे थे। रात्रिमर 
ही विचारोंम निद्रा नहीं आयी। विद्दुरजी कहीं चले गये 
| विदुरपत्ीने गह स्वच्छ किया | स्लान करने लगीं | 
“चाची | ओ चाची !? मयूरम॒ुकुटठीने रथको दूर छोड़ 
या था | दारक रथ सम्हाड़े खड़ा था। संगम और कोई 
हीं था | वह भुवनेश्वर खय॑ विदुरके ढद्वाए खग्खटठा रहा था | 
वह दिव्य खर कानमें पड़ा । जेंसे अमृतकी धारा कर्णद्वार- 
हृदयमें जाकर रोम-रोमम व्याप्त हो ग़यी हो | एक बार, दो 
[र/ तीन वार--चह पुकार रहा था द्वारपरसे, जिसे योगी 
पर मुनीश्वर सहर्सों जन्मोतक पुकारा करते हैं। विदुरपंत्री 
ठीं। आद्रवल्न गिर गया | उन्हें शरीरका पता नहीं था । 
डती हुईं वे द्वारतक पहुँचीं ओर मडभडाकर द्वार खोल 
या | एक क्षणमें व्यामसुन्दरने अपना उत्तरीय पीताम्बर 


ठाकर इस प्रकार फेंका; जिससे वें आदत हो गयीं | उन्हें 
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कुछ पता नहीं था। एकटक खड़ी-खड़ी वे उस चरिभुवन 
सुन्दर मूर्तिकों देख रही थीं | 

'तू तो जाने कबतक मुझे खड़ा ग्क्खेगी !? वह प्रेमधन 
खय उनके पाससे भीतर आया और एक पुराने पीढ़ेपर बैठ 
गया | बछड़ेके पीछे जेसे गाय चलती है वेसे ही वे पीछे-पीछे 
चली आगरयी। ५उहूँ, मुझे फिर खूब देख लेना। अभी तो बढ़ी 
जोरकी भूख लगी है; कुछ खिला !? आग्रह किया उसने। 
एक कोठरीसे केलॉके कुछ फल विदुरपत्नी उठा व्यीं | 

“बड़े स्वादिएट है ये फल !? माता यशोदाके मक्खनके पश्चात्‌ 
आज ही खादिष्ट पदार्थ मिला है |? वह बड़ी प्रसन्नतासे झूमकर 
प्रशंसा करता हुआ उन्हें ग्रहण कर रहा था | विदुरपत्नी प्रेमविमोर 
थीं। छीलकर केलेका गूदा वे फेंकती जाती थी और छिलके 
मोहनके हाथमें देती जाती थीं। उन्हें पता नहीं था कि वे क्या कर 
रही हैं। वहों उनके प्रेमसे वह आनन्दघन भी विमोर था | उसे 
भी पता नहीं था कि वह क्या खा रहा है। उसे तो प्रेममे 


॥॥ | ॥४॥॥॥ ॥ ॥0708 
। | 


॥॥ | ॥॥॥॥ 





स्वाद आता है और वह प्रेमहीका प्रसाद पा रहा था | 

अरे पगली, करती क्या है? द्यामसुन्दरकी छिलके 
खिला रही है? नंगी ही बेठी है; छि! | जा वत्न पहिन 
ले | ला में केले खिलाता हूँ |? द्वार खुछा था| विदुरजीने 
आकर पत्नीकों फटकारा | अब विद्ुुरपत्ञीको शरीरका बोध 
हुआ । वह चोंकी । केले पतिके हाथमें देकर उठ गयी | 

“बस; विदुर चाचा ! केले मीठे हैँ, परंतु इनमे छिछको-जैसा 
खाद नहीं |? उसने एक ही केला लेकर हाथ रोक दिया | 

बिदुरने एक क्षण सोचा, भरें हगोंसे बोढे--५मुझमें यह 
ग्रेम कहां है 
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क्षत्राणी विदुला 


(घिक्कार है ठुझे ! कापुरुष | युद्धभूमिसे भागकर अब तू यहाँ 
ज्लियोंकी भाँति कोनेमें मुख छिपाकर रोने आया है ! ड्रब 
मरनेके लिये तुझे कहीं दो चुल्लू पानी भी नहीं मिला १ तू 
अपने झूर पिताका पुत्र नहीं है। तू किसी नीचसे उत्पन्न 
होने योग्य था। पुरुषत्वहीन पद्म ! तेरी कीति नष्ट हो गयी | 
अब तेरा जीवन व्यर्थ है। मुझे अपना कलद्डित मुख दिखलाने- 
का तुझे किस प्रकार साहस हुआ | जा; अब भी मेरी ऑखों- 
से दूर हो | जो दूसरोंके पराक्रमका उत्तर दे सके; जो दूसरों- 
के आधातपर प्रत्याघात कर सके; जिसके पेरोंमे मदमत्त सिंह- 
के मस्तकपर ठोकर मारनेकी शक्ति हो) वही पुरुष है। जो 
शत्रुके भयसे भाग खड़ा होता है, जिसे प्राणोंका लोम भय- 
भीत कर देता है; वह पुरुष नहीं कहा सकता | स््रीमें भी 
महत्ता होती है। ज्नी भी प्रथ्वीमे हीन एवं अपमानित होकर 
नहीं रहना चाहती । ससारमें तेरे समान ह्ीन) तिरस्कृत- 
जीवन बितानेवाले हिंजड़े हैं| अमंगलसखरूप तेरा जन्म मेरे 
गर्मसे मुझे तथा इस पवित्र कुलछको कलकित करनेके लिये 
हुआ है तेरे-जेसे तेज एवं वी्यसे हीन पुत्रको जन्म देकर 
में लक्ञित हुई हूँ । मगवान्‌ किसी क्लीको ऐसा कापुरुष पुत्र 
न दें। सज्ञय ! अब भी उठ ! शनत्रुसे पराजित होकर लोकमें 
निनन्‍्दनीय जीवन तुझे व्यतीत करना होगा | तू एक 
भिक्षुक होकर रहेगा | इस घुणित जीवनसे मृत्यु तुझे 
श्रेष्ठ नहीं जान पड़ती १ यदि शन्रुकी पराजित करके देशका 
रक्षण करनेकी शक्ति ठुझमें न हो तो शरीरमें वल रहनेतक 
युद्ध करके रणभूमिमें प्राण त्याग कर | तुझे छोकमें सुयश 

, प्रास होगा कि इस झूरने मरते-मरते भी शन्रुपर आघात 
किया ।? 

सौवीर देशकी राजमाता विदुला अपने पुत्रको युद्धमें 
सिन्धुराजसे पराजित होकर लछोटनेपर घिक्कारने लगीं | वे वीर 
क्षत्राणी थीं और पुत्रका युद्धसे पछायन उनके लिये असह्य 
था | सजझ्जय कोमल खमभावका भीरु युवक था | युद्धकी 
विभीषिकाने उसे आत्डित कर दिया था । बडी दीनतासे 
उसने कहा--“मा | मे तेरा एकमात्र पुत्र हूँ। मेरी मत्युसे 
तेरे लिये कौन-सा सुख अवशेष रहेगा ? तू भेरी मत्युसे 
सुखी होगी १? हे 

(तू समझता है कि में विना विचारे वकवाद कर रही 
हूँ ! तू वीरकुलमें उत्पन्न राजपुत्र है। छुझे यह स्वीकार है 
कि तू राजा होकर भी मिक्षुकका जीवन व्यतीत करे ! इस कुल्में 


ना० अं० ६५--- 


किसीने कभी याचना नहीं की | किसीकी कृपादा अमिलापी तेरा 
कोई पूर्वज कमी नहीं वना | इस वंशमे किसीने कभी झिथरी- 
के सम्मुख भयवश मस्तक नहीं झकाया | उसी छुलमें अब तू 
दूसरेका मुख देखेगा, दूसरोंकी आजाकी प्रतीक्षा करेगा, दूसरों- 
के भयसे आतड्लित रहेगा ! जो भयसे शरणमें आवेकी रक्षा न 
कर सके, जो अभिलापा लेकर आयेको दान न॑ दे सफ्रे) जो 
दुण्ियोंका दुःख दूर न कर सके; वह तो जीवित ही म्ृतऊ हो 


_गया। झूत्यु उसके यशकों तो नष्ट होनेसे बचा लेती | यदि 


तुझमे क्षत्रियका रक्त है; तो तू इस द्वीन जीवनमे केसे रह 
सकेगा ? क्षुद्र नदी थोड़े जलसे भर जाती है) ध्ष॒द्र 
पुरुष थोड़े धनमें सन्‍्तोप कर लेते हं। थोड़े छामके लिये दीना- 
बस्धामें रहनेकी अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है। तू वीस्‍्वदमे उतन 
है। अपने वंशका कलडू होकर, शत्रुके अनुग्रहका भिजारी 
बनकर जीवन विताना तुझे शोमा नहीं देना। क्षत्रिय होफर 
शत्रुकी मस्तक मत झुका | क्षत्रिय मर जाता है; परतु उऊता 
नहीं | वेखा, उठ ! अपने स्व नामको व्यर्थ मत होने दे । 
एक बार फिर प्रचण्ड प्रकाशसे प्रकाशित हो । जो अगि प्रज्वलित 
होकर घुझे, वह अम्रि सुल्यती हुई धूम्र देनेवाली अग्नि 
नहीं है । तू प्रज्वलित अभिकी मॉति प्रकाशित हो। निन्दित) 
अपमानित, दीन होकर दीधघ॑ जीवनकी इच्छा मत कर | एक 
बार ज्वल्न्त प्रभामे विश्वको आलोकित करके गान्त होनेवाल- 
की महत्ता दीर्भजीवी कीढ़े कर नहीं सऊते |? 
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* यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते ततन्न देवताः *# 








माता विदुल्क्की फटकारपर वड़े करुण खरमे सज्यने 
कहा--«मा ! तू कितनी कठोर है। ब्रह्माने तेरा हृदय क्या पत्थर- 
से बनाया है ! वीरताके आवेभमे तू वात्सल्यको सर्वया विस्म्त 
हो गयी है। अपने इस हीन पुत्रपर दया कर ! आज मुझे 
अपने इन निष्ठुर बाणोंसे मत बींध | प्राणके भयसे में तेरी 
शरण आया हैं | मेरे प्राणोंकी ग्राहक मत बन | मेरा अमझ्भूछ 
मत कर !? 


पमँ तेरी माता हूँ। पुत्रस्नेह साताका धर्म है। पुत्रका 
कल्याण हों) यही माताकी आन्तरिक इच्छा रहा करती है; 
किंठु ठझे श्रीहीन; तेजोहीन देखकर भी में चुप रहेूँ तो मेरा 
मातृत्व ललित होगा । भ्षत्राणी वीरमाता होनेमें गोरव मानती 
है | गधीकी भाँति मोहसे तुझे अड्ढमे छिपाकर में तेरा कल्याण 
नहीं कर सकेगी | क्षत्रियका गोरव ही उसका मद्धल है | 
क्षत्रिय माता अपने पुत्रसे आदर्श श्षत्रिय होनेकी आक्राब्डा 
करती है। मैं तिंहनी हूँ, जिसका पुत्र गर्जता हुआ आगे 
बढ़ता है | बेंदरियाकी मॉति बच्चेकों गोदमें छिपाकर मागना 
मुझे अभीश्ट नहीं । जो क्षत्रिय युद्धसे भाग आता हैं; वह तो 
पराक्रमहीन चोर है। कौन-सी माता चोरसे स्नेह करेगी । 
उस माताको घिक्कार है, उसका जन्म व्यर्थ है; जो तेजोहीनः 





निरुथ्मी पुत्रसे स्नेह करके सन्तुष्ट है। मत्युग्रस्त रोगीको 


औपध अरुचिकर होती है; इसी प्रकार ठुझे मेरी बातें प्रिय 
नहीं । स्मरण रख, मोहके कारण तेरी यह दशा है। एक बार 
मोहसे मुक्त हो) तेरी दुर्द्धि चली जायगी | ठुझे जान पड़ेगा 
कि तेरा कतंव्य क्या है। तुच्छ शरीरके प्रति इतना मोह 
क्‍यों ? क्षत्रिय किसलिये जीवित रहता है, मा होकर भी में 
क्यों तुझे युद्धमें भेज रही हूँ, तभी तू जान सकेगा | तभी तू 


है। वह झासक होनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है | पराजित 
होकर भटकते हुए जीनेके लिये क्षत्रिय उत्पन्न नहीं होता । 
भयमीत निन्दनीय जीवन व्यतीत करनेकी अपेक्षा शन्रुका संहार 
करते हुए रणक्षेत्रमें मृत्युका आलिड्जन क्षत्रियकों सदा प्रिय 
होता है। कर्महीन, उद्यमहीन, आल्सी जीवनसे कर्मवीरकी 
निष्फल चेश्टाएँ सहसगुनी इलाव्य हैं। पुत्र | मनको स्थिर 
कर | प्राण जानेके भयकों छोड़ दे। अपने उज्ज्वल वंशकी 
सुकीर्तिकी रक्षाका निश्चय कर | एक बार क्षत्रिय माताका 
योग्य पुत्र अपनेको सिद्ध कर ! अपने तेज और पराक्रमसे शत्रु- 


को नोंच फेंक । रोंद डाल अपने बविरोधियोंको । बीरकुलमें 
अपने जन्मको सार्थक कर ) अपने वीरत्वके गौरवसे जगतको 


उज्ज्वल कर [ तेरा साहस) तेरा शौर्य तेरी वीरता सैनिकोंमें 





साहस और बल दे। देशके शन्रुओंको देशसे बाहर ढकेल दे 


और शज्रुसे पीड़ित प्रजाका रक्षण कर | तब देखना कि तेरी 
माताके छुदयमें अपने सुयोग्य पुत्रके लिये कितना स्नेह है |? 


अन्ततः सद्जय भी इस तेजोमयीका पुत्र था। उसे माता- 
के वचन लग गये | “मा | या तो विजयी होकर ही तेरे चरणों- 
में मस्तक रबखूँगा या रणभूमिमें श्वगाल ही इस शरीरको नोंच 
डालेंगे |? कहकर उसने प्रस्थान किया । जानपर खेलकर 
लड़नेवालेके हाथ यमराजकों भी भारी पड़ते हैं। सिन्धुराज- 
को पराजित होकर भागना पड़ा | विजयी पुत्रने लौठकर 
माताके चरणोंपर मस्तक रक्‍्खा | 

आदर्के लिये मृत्युका वरण करनेको अपने हृदयके 
लालेंको भेजनेवाली देवियोंसे ही भारत विश्ववन्य था। आज 
भी उसकी आज्ञा माताओंसे ही है। भारतीय नारियों यदि 
विदुलके समान माताएँ हो जायें तो किसमे शक्ति है जो भारत- 


जान सकेगा कि क्षत्रिय विजयी होनेके लिये ही जीवित रहता को पुनःअपने पदपर प्रतिष्ठित होनेसे रोक सकेगा [---छु० सिं० 


नारियों 

कभी परयंकके न नीचे रखती है पैर, 

कभी रण-चण्डी वन भमचले कुमारियोाँ। 
कमी चंद-चॉद्नीके रंगे कुम्हलछाये गात, 

कभी करे धर्महित जौहरकी त्यारियाँ ॥ 
कभी झुचि प्रेममयी सोस्यताकी वृष्टि होती, 

कभी वरखायें दइग चण्ड चिनगारियाँ। 
'खिंह” हमें जाना है प्रमाणके लिये न दूर 

भारतमे वहुत हुई है ऐसी नारियाँ॥ 


--पटेल गिरिवरसिंद (सिंह? 


हमार धर 
सुखी रहे परिवार हमारा खुशी रहे परिवार ! 
गतिमय इस जगपर वबढ़नेकी, 
नर-नारीमे चाह भयी हो। 
खुरभित, खुखमय, मधुर-सदनमे 
रूदून न हो, ना आह भरी हो। 
मिटे क्रूर व्यवहार बंद हो शिकश्ुआंकी सीत्कार | 
शह-विषाद अब भस्मसात हो 
हो शिक्षुकी खुखमय किलकारी। 
पूछकोमे॑ अमर प्रेरणा, 
.. हँसे प्रणयकी फुलवारी , 
फंचन-मय हो प्यार, हमारा खर्ग बने संसार ! 
“-बालमुकुन्द मिश्र साहित्यालड्ढार 


ह्दो 


+ देवी गान्धारी # 
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जप 


देवी गान्धारी 


“परम पराक्रमी मीष्मजीको संग्राममें कोई परास्त नहीं कर 
सकता । उनकी मॉगका अनादर करके भी कोई छाम नहीं। 
इससे क्रोधित होकर वे बलपूर्वक कन्याको ले जायेंगे तो हमारा 
अपमान ही होगा । कुरुकुछ अत्यन्त श्रेष्ठ है। वह चक्रवर्ती 
राजाओंका वंश है। धृतराष्ट्र यद्यपि अंधे हैं, परंतु बलवान 
हैं और धार्मिक हैं |? मन्त्रियोंने महाराज सुबछको समझाया | 


पितामह भीष्मने यह पता पा लिया था कि गान्धार- 
राजकुमारीने अपनी उग्र तपस्यासे भगवान्‌ शड्डुरको प्रसन्न 
करके सौ पुत्र होनेका वरदान प्रात कर लिया है | वह सुन्दरी 
और घर्मिष्ठा है। मीष्मजीने गान्धार समाचार भेज दिया कि 
महाराज सुबछ अपनी पुत्नीका विवाह धृतराष्ट्रसे कर दें | 
गान्धार-नरेशने पहले तो अंधेकों कन्या देना अस्वीकार कर 
दिया, किंतु मन्त्रियोंके समझानेपर उन्होंने यह सम्बन्ध 
“ स्वीकार कर लिया | 

धसती ज्लीको सदा पतिके अनुरूप ही रहना चाहिये । 
यदि मेरे पतिदेव नेत्नहीन हैं तो मैं भी नेन्नोंसे देखना सदाके 
ल्यि छोड़ती हूँ ।? पिताके निश्चयका समाचार पाकर गान्धारी- 
ने एक वस्नकी कई तहें करके उतकी पट्टी नेत्नोपर बॉध ली | 
शक्रुनि अपनी बहिनकों हस्तिनापुर पहुँचा गया | यहीं 
विधिपूर्वक धृतराष्ट्रका विवाह हुआ | 

राजसदनमें आये भगवान्‌ व्यासको अपनी सेवासे प्रसन्न 
करके गान्धारीने एक सौ पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान प्राप्त 
किया । उसे गर्भ रहा | दो वर्षतक गर्भ पेटमें ही रहा | इसी 
बीच कुन्तीदेवीसे युधिष्ठिर हो चुके थे। ऊबकर गान्धारीने 
गर्भ गिरा दिया। लछोहेके समान कठोर एक मासपिण्ड गिरा | 
गान्धारी उसे फेंकना ही चाहती थी कि भगवान व्यासने 
आकर निषेध किया। उनके आदेशानुसार एक-सौ-एक घीसे 
भेरे कुण्ड प्रस्तुत हुए । शीतछ जलका छींठा देनेपर मासपिण्ड 
एक सौ एक अँगूठे वरावर ठुकड़ोंमें बेंट गया । वे टुकड़े कुण्डोमें 
डालकर बंद कर दिये गये। दो वर्ष पश्चात्‌ खोलनेपर उनमेंसे 
एक सो पुत्र और दुःशछा नामक एक कन्या निकली। बड़ा पुत्र 
दुर्याधन उसी दिन हुआ; जिस दिन भीमसेनका जन्म हुआ था। 
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देवी गान्धारी सदा अपने पुत्रको समझाती रहती थीं | 
वे पाण्डवोंकी कष्ट देनेके पक्षमें नहीं थीं। वे अपने पतिको 
भी समझाती थीं कि वे दुर्योधनको रोके या दण्ड दें | 


घृतराष्ट्र पुत्रके स्नेहवश विवश होकर पुत्रका समर्थन करते 
रहे। सन्धिदृत बनकर जब श्रीकृषपण्णचन्द्र आये, तब मी गान्धारी- 
ने दुर्योधनको बहुत समझाया । दुर्योघनने सदा माताकी 
वातकी उपेक्षा की | 

थमा ! मुझे विजयका आशीर्वाद दो |? प्रतिदिन दुर्याधन 
युद्धकालमें माताके पास जाता था। 

“जहों धर्म है; वहीं विजय होगी ।? देवी गान्धारीने 
अटारह दिनोंतक पुत्रको यही उत्तर दिया । उन्हंने पुत्रको 
अधमंपरायण समझकर विजयी होनेका आशीर्वाद नहीं दिया | 

मा । मुझे भीमसेन मार डालेंगे । कोर्ट रक्षावा उपाय 
बताओ |? समस्त कोरवदलके नष्ट होनेपर दुर्योषन किसी 
प्रकार भागकर माताके पास आया | 

८पुत्न ! घर्मात्मा युधिष्टिर दी तुम्हें उपाय बता सकते ६ ।' 
माताका यह आदेश पाकर एकान्तमें धर्मराजके पेरॉपर जामर 
दुर्योधन गिर पड़ा । 

धयदि देवी गान्धारी एक बार तुम्हारे सर्वाक्षपर नेष्नोदी 
पट्टी खोलकर दृष्टि डाल हें तो तुम्हारा सर्वाद् बन्नता दो 
जायगा | फिर तुम्हे किसी अज्न-शत्रकां भव न होगा! 
घर्मराजने शत्रुकी भी पूछनेपर सत्यमार्ग बता दिया। 

'सुयोधन! इतनी शीमतासे कहां जा रहे हो !? भ्रीकृष्ण- 
चन्द्रने मार्गमें ही पूछा । 

(“इस समय आप मुझे क्षमा करें |? दुर्योधनने उत्साइमे 
आकर सब बातें वता दीं। वह सोच रद्दा या कि स्वाद वा 
हो जानेपर पाण्डवॉकी वह पराजित कर देगा । 

“अब ठुम बच्चे तो हो नहीं । ठु्होरे पुत्नोंके भी पुत्र 
हो चुके | इस आयुमें माताऊे सम्मुस नंग-घड़ंग सड़े ऐनेर 
अशिष्टता केसे होगी तुमसे ? अपनी परम पतिनता मातारे 
जीवनमें एक वार तुम पट्टी खोलनेकी कहकर उसे अपना गुताद्व 
दिखाओगे ९? लीलामयने गम्मीर बनकर पूषठा। 

(तब क्या किया जाव १? दुर्योधनकों मी लगा कि सीह्ूप्य 
ठीक कह रहे हैं। माताके सम्मुस् नंगे जाना तो उचित 
नहीं है | 

(किया कया जाय-एक जोंघिया पहनजर चले जाना ।' 
श्रीकृप्णने रात्ता नापा | दुर्योधन जॉबिया पहनकर माताओँ 
सम्मुख गया । उसने धर्मराजक्रा उपाय दताउर माठासे एढ्टी 
खोलनेकी प्रार्थना की । 
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# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍ते तत्न देवताः # 
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ध्वैटा ! मार्गमें तुझे लौटते समय कोई मिला था क्या १? 
गान्धारीने पद्दी खोलकर पुत्रको देखा | उसे जॉधघिया पहने 
देखकर पुनः पट्टी वॉधते हुए उसने पूछा । दुय्योधनने श्रीकृष्णके 
मिलनेकी वात बता दी | 

“उन सर्वेशकी इच्छा ालनेमें कौन समर्थ है।? गान्धारीके 
मुखसे लंबी श्वास निकल गयी | हुर्याधनका कटि-प्रदेश वज्र 
होनेसे रह गया था। भीमने गदाधातसे उसी भागको 
तोड़ा था | 
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महाभारतका युद्ध समाप्त हुआ । समस्त कौरव मारे 
गये । सो पुन्नोंके वधसे सनन्‍्तप्त गान्धारीका पाण्डवोपर क्रोध 
खामाविक था । भ्रीकृष्णचन्द्रने पहले जाकर समझाया--- 
“देवि | आप तपसिनी हैं। आप पाण्डवॉपर क्रोध न करें | 
आपने सदा कहा है कि धर्मकी ही विजय होती है। आज 
आपके ही वचन सत्य हुए हैं) आप अपनेको शान्त करें|? 

गान्धारीने आश्वस्त होकर कहा--“केशव ! मेरे मनमें 
अत्यन्त व्यथा थी | मेरी बुद्धि विचलित हो गयी थी और मैं 

पाण्डवोके अद्दितकी बात सोच भी रही थी | अब मेरी बुद्धि 
स्थिर हो गयी | इन अंधे तथा दृद्ध राजाकी अब पाण्डवॉके 
साथ तुम्हीं गति हो |! 

भगवान्‌ व्यासकी आजशासे धर्मराज कुरुकुछकी सभी 

स्नियोंकोी लेकर युद्धक्षेत्रमें गये | वहाँ पहुँचकर ज्तरियोनि अपने 
पतियों; पुत्रों तथा सम्बन्धियोंको मत देखकर चीत्कार करना 
प्रारम्भ किया। दुशखिनी अबलाअंके आर्तनादसे व्याकुर 
होकर गान्धारीने श्रीकृष्णकी समीप बुलाया | वे अपनी पुन्न- 
वधुओं तथा युत्रोंका नाम ले-लेकर श्रीकृष्णको दिखाते हुए. 
विलाप करने छगीं। प्रत्येक पुत्रका स्मरण करतीं; उसके 
पराक्रमका वर्णन करतीं ओर रोती-विल्ख॒ती उसकी ज्लौकी 
ओर संकेत करती । वे शोकसे बार-बार मूछिंत हो रही थीं। 
अत्यन्त दीन भावसे क्रन्दन करती हुईं उन मृत झूरोंका नाम 
लेकर श्रीकृष्णको बता रही थीं। 

वर्णन करते-करते क्रोध आ गया | गान्धारीने रोपमे 
पुकारा--(राजा युधिष्ठिर कहो हैं १? 

“आपके पुत्रोंका संहर करनेवाल मै क्ररकर्मा युधिष्टिर खड़ा 
हूँ । प्थ्वीके समस्त राजाओंका नाश करनेका मै ही कारण 
हूँ । में गापके योग्य हूँ । माता ! मुझे शाप दो। मैने सुहृदोंका 
संहार कराया है। अब मुझे राज्य, घन या जीवनका क्‍या 
करना है ।? यह कहकर रोते हुए घर्मराज गान्धारीके पैरोंपर 


गिरने ही जा रहे थे कि गान्धारीकी दृष्टि पद्टीमेंसे उनके हाथके 
नखाॉपर पडी | उस दृष्टिके पड़ते ही वे छालहू-लाल सुन्दर 
नख काले हो गये । यह दशा देखकर भयके मारे अर्जुन 
खिसककर श्रीकृष्णके पीछे हो गये । दूसरे भाई भी इधर- 
उधर हटने छंगे | पाण्डवॉको इस प्रकार भीत देखकर 
उनकी रक्षा करनेंके लिये भक्तवत्सछ भगवान्‌ शभ्रीक्षष्ण 
सामने आ गये । 

गान्धारीके नेत्र छाल हो रहे थे ! अद्भ क्रोधसे कॉप रहे 
थे। उन्होंने कहा--“श्रीकृष्ण | यह ठीक है कि कौरव और 
पाण्डव परस्परकी फूटसे नष्ट हुए, हैं; परंतु तुमने समर्थ होते 
हुए. यह होने क्‍यों दिया | ठम्हारे पास अपरिमित सेना थी; 
छुम खय॑ उम्र्थ थे। समझाकर या बलपूर्वक दुम दोनोंको रोक 
सकते थे | मेरे कुलका संहार तुम देखते रहे | तुमने इसकी 
उपेक्षा कर दी | इसका फल तुम भोगोगे । में जानती हूँ कि 
तुम सृष्टि-स्थिति-पालन-समर्थ स्वेश्वर हो; फिर भी अपने 
पातित्रत्यके सश्जित पुण्यके प्रभावसे में तुम्हें शाप देती हूँ । 
आजसे छत्तीययें वर्ष तुम अपने कुछका संहार होते देखकर 
भी इसी प्रकार उपेक्षा कर दोगे | तुम्हीं उसका नाश करोगे 
और खर्य तुम मी साघारण कारणसे अनाथकी भाँति शरीर 
छोड़ोगे। जैसे आज कुरुकुलकी स्त्रियों रो रही है; वैसे ही 
यदुकुछकी छ््रियों भी रोवेंगी |? 
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देवि अहल्या, द्रोपदि, तारा, कुन्ती, मन्दोदरि चघन्या । 
प्रभुकी परम अलुग्रहभाजन पावन ये पाँचों कन्या ॥ 
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श्रीकृष्ण उपेक्षासे हंसे । उन्होंने सहज भावसे कहा--- 
(राजकुमारी | यह तो होनेवाछा ही था। दृष्णिवंशका 
नाश देवी कोपसे होगा और मै उसका अनुमोदन करूँगा । 
मेरे सिवा उनका नाश करनेमे कोई समर्थ नहीं | देवता या 
' अछुर भी यदुवंशका संहार कर नहीं सकते | वह तो परस्परकी 
कलूहसे ही नष्ट होगा। यह निश्चित था और यही मेरी इच्छा है | 
ठुमने तो शाप देकर व्यर्थ ही अपने पुण्यका नाश कर लिया।? 

पहली बार श्रीकृप्णने गान्धारीको राजपुत्नी कहा था | 
वे उपेक्षापूर्वक वहसि चले गये । 

>< >< ञ< 

पद्रह वर्षोतक पाण्डवोके साथ घृतराष्ट्र सम्मानपूर्वक रहे । 
तीर्थ॑यात्रासे लौटकर विदुरजीने बताया कि “अब आपका अन्त- 
समय समीप है । आपको वनमें रहकर तपस्या करनी चाहिये |? 
घृतराष्ट्रने वनमें जानेका निश्चय कर लिया | घ॒र्मराज किसी 
प्रकार उन्हें वनमे जाने देना नहीं चाहते थे । घृतराष्ट्रने 
अनशन प्रारम्भ किया | अन्तमे भगवान्‌ व्यासने युधिष्ठिरको 
समझाया। समस्त पाण्डवों तथा उन की ख्रियेनि दूरतक धृतराष्ट्रको 
पहुँचाया । माता कुन्ती तो तपस्याका निश्चय करके उनके 
साथ ही वनको गयीं । 

कुछ दिनों पश्चात्‌ युधिष्ठिर वनमे धृृतराष्ट्रके दर्गनार्थ 
गये । उनके सभी भाई तथा कुरुकुछकी समस्त स्त्रियां भी 
साथ गयीं | वनमें उसी समय भगवान व्यास भी अनेक 
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गदेनन 


महर्पियोंके साथ पहुँच गये । घर्मराज उस तपोदनमे एक 
महीने रहे । 


धममपुत्र वहीं रहकर तपस्या करना चाहते थे। परन्तु माता 
गान्धारी तथा कुन्तीके भी विवश करनेपर धर्मराज लीठ भाते । 
सबके चले जानेपर धृतराष्ट्रने सोचा कि यहाँ रहनेने बार बार 
युधिप्टिर आवेगे | तपस्यामें विष्न पड़ेगा। ये वहाँसे हरिद्वारक्े 
लिये चल पड़े | हरिद्वार पहुँचकर धृतराष्ट्रने मुखमे पत्यरका 
टुकड़ा रखकर केवल वायुपर रहना प्रारम्भ किया | ये कही 
स्थिर नहीं रहते थे । जंगलमिं घूमते रहते थे | दुन्तीदेवीने 
एक महीने ब्त करके एक दिन फछाहारका नियम कर लिया | 
देवी गान्धारी केवछ जल पीकर रहने लगीं। राजा धृतराष्ट्रके 
पीछे पीछे गान्धारी ओर कुन्ती वर्नोमें घूमा करती थीं । 


एक दिन गजद्भामें स्नान करके धृतराष्ट्र आममम आ 
रहे थे | इसी समय वनमें दावाग्नि लग गयी | भृतराष्ट्रने 
संजयको आदेश देकर बल्पूर्वक भगा दिया | खय ये आसन 
लगाकर बैठ गये । कुन्ती और गान्धारीने उन्हींका भनुक्रण 
किया । योगके द्वारा प्राणोॉंकोी संबमित करके म्ममशः 
मूलाधारसे नामि। दुृदय, कण्ठ आहइिमे पहुचाते हुए 
ब्रह्मसन्थ्मे ले जाकर तीनोंने शरीर छोड़ दिया । उनके उस 
तपःपूत शरीरकी आहुति प्रात कर अम्निदेव भी वन्य हो गये । 





देवी इुन्ती 


श्रीकृष्णचन्द्रके पितामह श्ररसेनजीने अपनी पुत्री धथा- 
को अपनी बुआके सन्‍्तानहीन पुत्र कुन्तिमोजक्रो दत्तक रूपमें 
प्रदान किया | परम सुन्दरी प्था सात्तिक प्रद्धत्तिकी और 
धार्मिक थीं। एक बार महाराज कुन्तिमोजके यहाँ एक तेजखी 
ब्राह्मण अतिथि हुए.। पिताने उनके सत्कारका भार एथाको 
दिया । पूरे वर्षमर वे विप्रदेव कुन्तिभोजके घर रहे । 
अवस्थामें छोटी होनेपर भी राजकुमारी अत्यन्त श्रद्धा सयम 
तथा परिश्रमसे उनकी सेवार्मे छगी रही । विदा होते समय 
व्राह्मण देवताने संतुष्ट होकर वरदान मॉगनेकों कहा । 

(आपके समान वेदज तपस्वी तथा मेरे पिता मुझपर 
प्रसन्न है; इसीसे सेरा श्रम सार्थक हो गया । मुझे कोई 
अभिलापा नहीं है।? कुन्तीने ब्राह्मणकी निप्काम भावते सेवा 
की थी | 

ब्रेटी | मेरी प्रसन्नता निष्फल नहीं होनी चाहिये । मुझसे 


लि 


तू इन मन्‍्त्रोंको ग्रहण कर छे | इनके द्वारा त्‌ जिस देवतादा 
आहान करेगी; वह विवश होकर तेरे समीप उपस्यित शोगा ।? 
ब्राह्मणने आग्रह किया । शाये भयसे प्रथा निषेध न 
सकी । अथर्वशीर्पम ज्गप्रे मनन्‍्त्रोज्ता उपदेश 7रजे तथा 
महाराजकी अपना जाना सूचित करके वे तेनस्ी आरापय बरी 
अन्तहिंत हो गये | ब्राह्मणवेपमे ये महर्ति दुर्बासा थे । 
धविप्रदेवने ये केसे मन्त्र दिये | झुन्ती रागनवनते 


प्रमावसे कवच-कुण्डलघारी भगवान्‌ दप्॑के उस सूउंमग्दलमे 
उन्हे दर्शन हुए। विधिवत्‌ आचमन करके उन्होंने मन्‍्नोंता 
3०६८ 


जप करते हुए दूर्वनारायगका आहान किया । खपबा। 
दिव्याभरणभूषित तेजोमय पृरुपषत्पसे दृददिव उम्झा 
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उपस्थित हो गये | उन्होंने कह्य--भद्दे ! में तुम्हारी सन्‍्ञ- 
दक्तिसे विवश होकर आया हूँ । आशा दो) मे क्‍या कर्>ू !? 

कुन्तीने प्रणाम करके प्रार्थना की--४आप अपने धाम- 
को पघारें | मेने झुवृछबश आपको छुछाया था । भेरा 
अपराध क्षमा करें |? 

भगवान्‌ सूर्यने कहा--(“देवताका आना व्यर्थ नहीं होना 
चाहिये | मुझे देखकर तुम्हारे सनमें यह भाव आया था कि 
मेरे इन कुण्डलों तथा कवचसे भूषित अछुल पराक्रमी पुत्र 
हो | अतः में तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्रदान करूँगा ।? 

की कन्या हैँ | मेरे माता-पिता जीवित हैं, इस शरीरपर 
उनका अधिकार है। सदाचार ही छोकमें श्रेष्ठ हे और वह 
है---अनाचारसे शरीरको वचाये रखना। आप मेरे अपराधको 
क्षमा करके लोट जावें |? कुन्तीने भीत होकर प्रार्थना की | 
भगवान्‌ सूर्यने समझाया कि उनकी बात स्रीकार करके भी 
उसका कन्याभाव नष्ट नहीं होगा । वह सती ही रहेगी । 
कुन्तीने इसपर सूर्यनारायणकी बात खीकार कर ली । 
भगवान्‌ सूर्यने योगशक्तिसे उसके उदरमें अपना अंश स्थापित 
किया | उसके कन्याभावको दूषित नहीं किया | 

अन्तःपुरमें केवछ एक धायकोी पता था कि प्रथा 
गर्भवती हैं | यथासमय देवताओंके समान कान्तिमान्‌ बालक 
उत्पन्न हुआ | उसके शरीरपर सर्णकवच तथा कानोंमें दिव्य 
कुण्डल थे। प्रथाने धात्रीकी सछाहसे एक पिंटारीमें कपड़े 
बिछाये, ऊपरसे मोम चुपड़ दिया | उसीमें नवजात शिक्षुकों 
लिंटाकर ढकन छगा दिया | पिठारीको अश्वनदीमें छोड़ते 
हुए रोकर विदीण होते द्वृदयसे माता कुन्तीने कहा--“बेटा ! 
सभी जल) स्थकः नभके प्राणी तेरी रक्षा करें | तेरा मार्ग 
मज्जनलमय हो | शत्रु तुझे विष्न न दें | सभी लोकपाल तेरी 
रक्षा करें । तू कभी कहीं भी मिलेगा तो इस कबंच और 
कुण्डलोंसे मे तुझे पहचान लेँगी ।? 

वहपिठारी अश्वनदीसे चर्मण्वती ( चम्बल )उससे यमुनामें 
होती गद्धामें पहुँची | चम्पापुरीमें सूत अधिरथने उसे पकड़ा 
और उसमेंसे निकले हुए, बालकको पुत्र मानकर पालन-पोषण 
किया | वही बालक वठुषेण महारथी कर्णके नामसे प्रख्यात 
हुआ । दूतोंद्वारा कुन्तीकी पता छग गया था कि उनका 
पुत्र सूतद्वारा पाला जा रहा है । छोकछजाके भयसे उन्होंने 
इस रहस्यको प्रकट नहीं किया । 

५ ५८ ५८ 
सुन्दरी प्रथाके लिये महाराज कुन्तिमोजने अनेक 


# यन्न सार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तञ् देवताः # 
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राजाओंसे प्रार्थना की । स्वयंवर हुआ और महाराज पाण्डुके 
गलेमें जयमाल पड़ी । कुन्तीको लेकर वे हस्तिनापुर आये | 
आखेटमें मृगवेषधारी ऋषिकुमार किन्दमपर पाण्डुने बाण 
चला दिया | मरते समय ऋषिपुत्नने अपना रूप प्रकट करके 
शाप दे दिया--“तुमने सहवास करते म्ृगपर बाण छोड़ा, 
अत; पत्नीके साथ सहवास करते समय तुम्हारी मृत्यु होगी।? 

विरक्त होकर महाराजने संन्यास लेनेका निश्चय किया; 
किंतु कुन्ती देवीके आग्रहसे पत्रियॉँंके साथ वनमें तपस्तरी 
जीवन व्यतीत करना उन्होंने खीकार कर लिया । सन्तान न 
होनेसे पुरुष पितृ-ऋणसे उऋण नहीं होता, यह सोचकर 
महाराज दुखी रहते थे। ऋषियेनि उन्हें देवांशसे पॉच पुत्रोंकी 
प्राप्तिका वरदान दिया था | ऋषिवाक्य सत्य होने चाहिये; 
यह सोचकर उन्होंने एक दिन कुन्तीसे कह्ा--#भद्रे | तुम 
सन्तति-प्राप्तिके लिये कोई यत्न करो ।? 

“आपकी आज्ञा होनेपर में जिस देवताका आह्वान करूँगी; 
उसीसे मुझे सन्‍्तान होगी । आप आशा दें। किस देवताका 
सड्डुल्प करूँ ९? दुर्वाताजीद्वारा मन्त्र-प्राप्तिका वर्णन सुनाकर 
कुन्तीजीने पूछा । 

“(मुझे धर्मात्मा पुत्र चाहिये | घर्मात्मा सन्‍्तति कुलको 
पवित्र कर देती है | तुम धर्मराजके उद्देश्यसे मन्त्रका जप 
करो !? महाराजने आदेश दिया । आशाका पालन हुआ | 
फलतः धर्मराजके अंशसे युधिष्ठिरका जन्म हुआ | 

(क्षत्रिय जाति बलप्रधान है | परम बलवान सन्ततिकी 
में कामना करता हूँ. ।” कुछ दिनों पश्चात्‌ महाराजने पुनः 
आज्ञा की । इस बार कुन्तीने वायुद्ेवताके उद्देश्यसे जप 
किया । पवनके अंशसे उन्हें भीमसेन-जेंसे-पराक्रमी पुत्रकी 
प्राप्ति हुई । 

मैंने देवराजको प्रसन्न कर लिया है; छुम उनका स्मरण 
करो |? पाए्डुने सर्वश्रेष्ठ पुत्रकी प्रात्तिके लिये एक पेससे सूर्यके 
सम्मुख खड़े होकर उग्र तपस्या करके महेन्द्रको प्रसन्न कर 
लिया था | पतिकी आशासे कुन्ती देवीने भी एक वर्षतक 
व्रत एवं विशेष नियमोंका पालन किया था । महाराजके 
आदेशसे प्रथाके आद्वान कश्नेपर देवराज पधारे । उनके 
अंशसे परम पराक्रमी नरके अवतार अर्जुनका जन्म हुआ । 

छोटी रानी माद्रीके अनुरोध कर्नेपर महाराजने प्रथाको 
आदेश दिया; “कल्याणि | माद्रीको भी सन्तति प्रदान करो !? 

पतिकी आज्ञा शिरोधायय करके उन्होंने माद्रीसे किसी 
देवताका ध्यान करनेको कहा । साद्रीके ध्यान करनेपर 


# देवी कुन्ती # 











अश्विनीकुमारोंक अंशसे यमज नकुझ और सहदेवकी 
उत्पत्ति हुई | 

एकान्तमें पर्वतपर माद्रीके साथ घूमते हुए पाण्डु 
अपनेकी संयमित न रख सके | फछूतः उनका शरीरान्त 
हो गया । बड़ी रानी होनेके कारण सती होनेका 
अधिकार कुन्तीजीको था? किन्तु माद्रीका अनुरोध खींकार 
करके उन्होंने आजीवन पति-वियोगका कष्ट स्वीकार किया | 
माद्रेके सती हो जानेपर अपने ओर माद्रीके पुन्नोंका 
सर्ववा समान मावसे उन्होंने पाछन किया | उस वनके 
तपखियोंने पाण्डुके पुत्रों तथा पक्कीकों धृतराष्ट्के समीप 
पहुँचा देना आवश्यक समझा । कुन्तीदेवी तपसियोंके साथ 
हस्तिनापुर आयी । घृतराष्ट्रके आदेशसे यहीं पाण्डु एवं 


माद्रीकी अन्‍्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न हुई | 
>< >< >< 

दुरात्मा दुर्योधनके कारण पाण्डवोपर अनेक आपत्तियों 
आयी | उसने भीमसेनको विघ दे दिया और बॉघकर जलमें 
फेंक दिया | इससे भीमके बच जानेपर सभी पाण्डवोॉको मार 
डालनेकी इच्छासे वारणावत नगरमें लकड़ी, छाख) पेंलके 
संयोगसे इस प्रकारका भवन बनाया जो अमग्मिसे ठुरंत मस्म 
हो जाय । धृतराष्ट्र अपने पुत्नसे सहमत थे। उन्होंने माताके 
साथ पाण्डवोंको वारणावत्त जनिकी आशा दे दी। 
विदुरजीकी कौरवोंके इस घड़यन्न्रका पहले ही पता छूंग गया 
था । उन्होंने उस भवनसे वनतक एक सुरंग बनवा दी थी | 
जाते समय युधिष्टिरकों संकेतसे उन्होंने सब बातें समझा दीं । 


दुर्याधनका सेवक पुरोचन छाक्षा-सवनपर अभि लगाने- 
को नियुक्त था। एक वर्ष पाण्डव वहों रहे | एक दिन 
रात्रिमं खय॑ अग्नि लगाकर वे माताके साथ सुरंगसे बनमें 
चले गये। पुरोचन उसी अम्रिमं भस्म हो गया। देवात्‌ 
पाण्डवोंसे अन्न लेने एक मील-स्री अपने पाँच पुर्नेकि साथ 
उसी दिन आयी थी। सुरापानके कारण वे उसी भवनमें 
अनजाने सोते रह गये थे | उनके जले शवोंकी देखकर लोगोंने 
समझ लिया कि माताके साथ पाण्डव अभ्निमें जल गये | 

वहोंसे चचकर घूमते हुए पाण्डव एकचक्रा-नगरी 
पहुँचे । वहाँ ब्राक्मण-वेशमें एक ब्राह्मणके घर वे ठहर गये । 
एक दिन चारों भाई कंद-मूछ लाने वनमें गये थे केवछ भीमसेन 
माताके पास थे | उसी समय उस घरके लछोगोंको कदंण- 
क्रन्दन करते सुनकर माताने कह्य--“वेथ ! हमछोग आश्मणके 
घ्रमें रहते हैं | ये हमारा सत्कार करते हैं । में बरावर इनका 


५, 


कोई उपकार करनेकी बात सोचा करती हूँ । आज इनपर 

कोई विपत्ति आयी जान पड़ती है | यदि इनकी दृछ 
सहायता हो सके तो हम इनके कअ्णसे उक्नण हो जाये ।! 

भीमसेनने उत्तर दिया---/मा | पता ूगाओ । कठिन से- 
कठिन कार्य करके भी इम भ्राह्मणकी सेवा करेंगे |? 

कुन्तीनी जाकर छिपकर देखा, घरका गत्येक सदस्य-- 
ब्राह्मण, उसकी पत्नी तथा पुत्नी--दूततरेकी रक्षाकी आवध्यर्ता 
बताकर अपनेकी किसी राक्षसकी भेंट करनेकी बात वर रमे 
हैं। समी रो रहे है। समी अपना बलिदान करनेगो उतसुऊ 
हैं। समी अपनेको अनावध्यक तथा दूमरोंकों आवश्यक नि: 
करना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा सबके पाम जाकर तोतरली 
वाणीमें कह रहा है. कि मुझे राक्षसफे पास भेज दो। में उसे 
मार डाूगा। 


धआपके दुःखका कारण क्‍या है! शो सका तो म॑ उसे 
दूर करनेका प्रयत्ञ करूँगी |? कुन्तीदेवीशा दृदय इस 
दृश्यसे द्रवित हो गया था। उन्हँनि प्रऊट होकर पूछा | 
ब्राक्मणने बताया कि बक नामक कोई राक्षस समीर ही रहता 
है। उसके लिये दो-एक गाड़ी अन्न तथा दो मैसे प्रतिदिन 
दिये जाते हैं | जो यह सामग्री लेकर जाता है। उसे भी वह 
खा जाता है। यदि ऐसा न किया जाय तो पता नहीं गामके 
कितने लछोगोंको वह खा जाय । प्रत्येफ़ घरके लोग यारी- 
बारीसे अन्न ले जाते हैं। आज ब्राक्षणकी बारी €। फ्िसी न- 
किसी धरके सदस्यको राक्षसत्रा भश्य बनना होगा । दुद्ठ 
किसीको धरपर रहना खीकार न होनेके बारण झाए्गाने 
सपरिवार राक्षसके यहों जाना निश्चित ऊिया है; यह भी दताया ।! 

ध्याप शोक छोड़ दे । रानससे छुट्कारेवा उपाय मेरे 
पास है। आपके एक ही पुत्र है और एक दी कन्या हैँ । 
आपमेंसे किसीका जाना उचित नहीं । मेरे पाँच पृत्र £। 
उनमैंसे एक राक्षतक्रा भोजन लेकर चल्म जायगा ।' झुन्त 
देवीने दृढ खरमें कहा | 

(रे, हरे) में इस नव्वर शागैरफे लिये लतियशा बव 
कभी न होने दूँगा। में आत्मइत्या तो पर नहीं रहा ६। 
वह राक्षस मुझे पलीके साथ मे पा ले) परत अपने बद इस 
एक अतियि ब्राह्मणका बलिदान कमी नहीं स्न्‍ूगा । से न 
घर्मका जान है । आपका त्वाग) छुलीनता एवं घर्म प्रगेगनीय 
हैं, परंतु में अपने धर्ममा नाश न करूँगा । वा उस 
ब्राह्मण इस प्रसावसे ही कॉप गया । 


०० 


मै ब्राह्षणकी रक्षा करमेफा धृढ निश्य जर उुनी हैं । 


हि 
७. ७.&0.& 
ह हिओी।| 


रे घर 


ह 
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आप निश्चिन्त रहे ! राक्षत चाहे जितना बलवान हो, वह 
मेरे पराक्रमी मन्त्रसिद्ध पुत्र॒का कोई अनिष्ट न कर सकेगा | 
मेरे पुत्रके हाथों अनेक विज्ञालकाय राक्षस मारे जा चुके हैं । 
आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि इस बातको गुप्त रक्खें। 
लोग मेरे पुत्रोंक़ों पीछे तग न करें) यह में चाहती हूँ ।* 
कुन्तीजीके दृढ़ निश्चयके सामने ब्राह्मणको झकना पड़ा । 
भीमसेन अन्न लेकर गये | वहाँ जाकर गाड़ीमे जुते भेंसोंको 
तो पीटकर उन्होंने गाँवमें भगा दिया ओर अन्नका खब्॑ 
प्रसाद पा लिया | राक्षस बक छारहू-पीला होता आया सही; 
किंठु युद्धमं पछाइकर बृकोदरने उसे सीधे यमलोक भेज 
दिया | माता कुन्तीकी कृपासे उस गॉवके निवासियोंकी 
विपत्ति सदाके छिये दूर हो गयी । 

यहींसे पाण्डव पाश्चाल गये | खयंबरमें अर्जुनने द्रौपदी- 
को प्राप्त किया | थमा | हम एक मिक्षा लाये हैं |? 
राजकुमारीको छाकर अजुनने कहा | बिना देखे ही माताने 
भीतरसे कह दिया--पॉचो भाई उसे काममे छो |? फलत$ 
पाग्चाली पाचों भाशयोंकी पत्नी हुई। पता छगनेपर धृतराष्ट्रने 
चिदुर्को भेजकर पाण्डवॉकोी बुला लिया । आधा राज्य देकर 
इन्द्रप्रध उनकी राजधानी कर दी। माताके साथ पाण्डर्वों- 
का वहां निवास हुआ | 

>< >< >< 

कैटभारि पाण्डवोंकी ओरसे शान्तिदृत होकर पधोरे | 
दुर्याधनने स्पष्ट कह दिया कि युद्धके त्रिना सईकी नोक रखने- 
भर भूमि नदूँगा । जब श्रीकृष्ण पुनः विराटनगर लौटने 
लगे तो माता कुन्तीने अपने पुत्रोंके छिये सदेश दिया--- 
ध्युधिष्ठिर | शक्षत्रियोंकी बाहुबलसे आजीविका चलानी 
चाहिये । राजासे सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करती है; 
उसका चत॒र्थाश राजाको प्राप्त होता है| दण्डनीतिका ठीक 
प्रयोग करके लोगोंकों वह धर्ममभार्गमें प्रवृत्त करता है | तुम 
जिस सन्तोषको लिये बेठे हो; उसे तुम्हारे पिता-पितामहने 
कभी आदर नहीं दिया। यह याचना तुम्हारे लिये उपयुक्त 
नहीं । मिक्षा ब्राह्मण मॉगते हैं, वेश्य कृषि-वाणिज्यसे और 
शूद्ध सेवासे आजीविका चलाते हैं| तुम क्षत्रिय हो, भुजबलसे 
राज्य प्राप्त करो | यही तुम्हारी घर्मतम्मत आजीविका है। 
तुमनसा पुत्र पाकर भी मे दूसरोंके टुकड़ोंपर आश्रित हूँ; यह 
कितने कष्टकी वात है |? ह 
. यूतमें हारकर पाण्डवोंके वन जानेपर माता कुन्ती 
विदुरजीके यहां रहती थीं। वे अपना पूरा समय भजन 
पूजन तथा त्रतोर्मे व्यतीत करती थीं | उनका रहन-सहन 
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अत्यन्य सादा था । अपने सब काय वे खर्य कर लिया 
करती थीं । उन्होंने श्रीकृष्णको विदुलाका आंख्यान सुनाकर 
फिर कहा--५“अर्जुनसे कहना कि उससे मुझे बडी-बड़ी आशाएँ 


4८ 
4 / 2, 
: (/£25, 
८2 | 
£ (/(/ 


। है //0॥। 
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न्द्् ध्ट््् 
॥| न्स्स्श्कंपिस्य्र 
> «कक फट 7 कल + है करी. -#जीओ अर जो गा 


हैं । आकाशवाणीने उसके जन्मके समय कहा था कि,५्यह 
इन्द्रके समान पराक्रमी होगा | भीमके साथ रहकर शनत्रुओंका 
जय करेगा । सारे कोरवोंकों मारकर पितृराज्य प्राप्त करेगा |* 
मेरी इच्छा है कि देवताओंकी वाणी सत्य हो ।,श्त्राणियों 
जिस कामके लिये पुन्न उत्पन्न करती हैं, उसका समय 
आ गया |? _ 

श्रीकृष्णससे उन्होंने पुत्रोंकोी उत्साहित करने तथा रक्षा 
करनेका अनुरोध किया । 


>८ >< >< 

बैटा | कर्णी भी जलाज्जछि दो |? थुद्धमें मारे गये 
सभी ख्जनोंको धर्मराज तिलाझ्लि दे रहे थे | रोती हुई 
माता कुन्तीने उनसे अनुरोध किया । 

“सा | वह सूतपुत्र सदा हमसे छेष करता रहा। वह 
हमारे गोत्रका मी नहीं । हम उसे जल नहीं देंगे [? युधिष्टिरने 
अखीकार किया । 

“तुम नहीं जानते, वे महाभाग तुम्होरे ज्येष्ठ श्राता थे ! 
कुन्तीने कर्णके जन्मका परिचय दिया | 

“हाय ! हम यह पहले जानते तो इतना अनर्थ क्यों 
होता ! हम उनके चरणोंमें सिंहासन निवेदित करके खय 
सेवक बने रहते । इमने अपने ही ज्येष्ठ भ्राताको मार डाला ! 
मा! तूने यह बात मुझसे क्‍यों नहीं कही ? धर्मराज अत्यन्त 
शोकात होकर रोते हुए बार-बार पूछने लगे | 


भवन गाए५/# महक गम गधा नाक 


# देवी कुन्ती # 


जुर१ 


लनचभसयस्स्च््स्स्य्च्स्स्स््य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्स्स््स््िििििििंंिििििडिि्टेटट्ौौॉ्टजा- 


धपुत्र ! युद्ध आरम्म होनेसे पूर्व हो में उस सूर्यनन्दनके 
समीप गयी थी | वे उस समय जलमें खड़े होकर सन्ध्या कर 
रहे थे| उन्होंने अपनेकी अधिरथका पुत्र कहकर मुझे प्रणाम 
किया | मेने उन्हें बताया कि वे मेरे पुत्र हैं| भगवान्‌ सूर्यने 
स्पष्ट वाणीमे मेरा समर्थन किया | मेने अनुरोध किया कि वे 
पाण्डवोंके पश्षमें आ जायें | हाय ! मेरे पुत्नने अधिरयके 
उपकारोंका सरण करके इस सत्यकों खीकार करके भी 
मानना नहीं चाहा । उसने किसी भी प्रकार दुर्योधनका पक्ष 
छोड़ना खीकार नहीं किया | उसने मुझसे वचन ले लिया 
कि में इस वातकों छिपाये रहेूँगी | माताका आदर करनेके 
लिये उसने प्रतिज्ञा की कि युद्धमें अजुनके अतिरिक्त किसी 
पाण्डवकों मारनेमें समर्थ होकर भी वह नहीं मारेगा | अपनी 
प्रतिजाका अन्ततक उसने निर्वाह किया |? माता कुन्तीने 
रोते हुए बताया | 

“माता । तुमने यह बात छिपाकर हमारे हाथों बहुत वड़ा 
अनर्थ करा डाला । मैं शात देता हूँ कि अबसे ख्तरियाँ कोई 
बात छिपा नहीं सकेंगी |? शोकात धर्मराजने शाप दिया । 
विधिपूर्वक उन्होंने कर्णकी अन्त्येष्टि क्रिया की । 
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विपद॒ः सनन्‍्तु नः शब्चत्‌ ततम्न तत्न जगदूगुरो । 


दर्शन. यत्खादपुनरभंवद्शंनम्‌ ॥ 


भवदतो 


'हे जगदगुरु ! हे सर्वेश्वर ! सुझपर बार-बार विपत्तियाँ 
आयें । क्‍योंकि उनमे आपका दर्शन स्मरण होता हैः जो 


ना० अ० ६६--- 


मोक्षको देनेवाल्य है।? माता इुन्तीने भगवान्‌ प्रीकृप्णमे यह 
वरदान मोगा जब्र वे हस्तिनापुरसे चुद्धकी समामिक्े पश्चात्‌ 
द्वारका जाने छगे | विपत्तिका वरदान । माता उन्तीने 
बराबर विपत्तियोंम रहकर यह अनुभव कर लिय्रा था हि 
भगवानका सच्चा स्मरण विउत्तिम द्वी दोता दे । 


राज्य प्राप्त करके पाण्डवेने घृतराष्ट्रका वददी सम्मान 
रक्खा जो पहले था | धृतराष्ट्रकी आतासे द्वी वे सर वार्य करते 
थे। पद्रह वर्षातऊ पाण्डवनि धृतराष्ट्रफे संरक्षणमें राय्ययार्य 
किया | बुन्तीजीने सदा गान्वारीके अनुकूल आचरण शिप्रा 
ओर उनकी सेवाम लगी रहीं। अन्‍्तर्मे धृतराष्मे यनमे 
सपत्नीक रहकर तपतल्या करनेका निश्चय कित्रा | मर्ददि 
व्यासके समझानेपर युधिष्टिले उनके बनवासये लिए 
सम्मति दे दी। अन्त पुत्रोक्ा श्लादथ करके पृतराष्टर 
वनकी चले । पाण्डव, सभी पाणए्डवॉकी पत्नियोँ और 
परिजन पहुँचाने चले । माता उन्ती गान्धारीजा दाप परे 
आगे-आगे चल रही थीं। युधिप्टर, भीम आदिने मातासे 
लेटनेके लिये बहुत प्रार्थना की, पर ऊुन्ती अपने निश्चयपर 
अटल रहीं। 

घृतराष्ट्र तथा गान्धारीने भी कुन्तीकों लौडनका आदेश 
दिया, अनेक प्रयत्न किये) कितु असफ़छ हुए । सती उन्ती 
वनवासका निश्चय कर चुकी थीं | गान्धारी उन्दँ दिसी प्रशार 
लोटा न सकी । वनमे कुशऊकी चटार्टपर गान्घारीके साथ माता 
कुन्ती रात्रिम सो रहती थी। वद्दी जल तथा कन्द-मूल लाती या | 
आश्रम भी वही खच्छ करती थी। सउ प्रशारे वे धृतराष्ट्र 
तथा गान्धारीक्ी सावधानीपूर्वऊ़ सेवा करती थीं। स्वयं अनेर 
प्रकारके त्रत-ठपवास किया करती थीं। तीनो समय स्नान 
करके पतिका स्मरण करती । दस प्रज्र बनें अपना समप 
वे व्यतीत करने लगी । 


वनमें युधिप्टिर एक बार सपरिवार पूरे सनाजके साय 
माठृदर्शनके लिये पधारे | इसी समय चद्ो भगदान्‌ च्यास भी 
आये । धृतराष्ट्रने भगवान्‌ व्याठसे अरने दूत पुर्तोों देग्रन- 
की इच्छा प्रकद की । माता इन्तीने भी कर्णरों देंसना 
चाहा । योगबल्से व्यातजीने सभी मस्त पुदोद्चो दिगा 
दिया । पूरी रात्रि वे झतजन पास्टदोंके खप निल्वे-्शलते 
तया क्रीड् करते रहे । प्रात" गद्मामें वे झदरय दो गये । 
भगवान्‌ व्यासने आदेश दिया--जो रियो पतियेंत़े सट+ 


जाना चाहें, वे गल्ञामे डुबकी लगा लें ।* 


| $ 
| 


पर२२ 


» यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 


ख्ख््ख््ल््््््ख़््््स्ख्ख्ख््ख््च््च्सय्््य्य्य्च्््च्लयझश्झझचबचच्चयच्स्च्स्स्शाण 


प्राण्डबेंके हस्तिनापुर छीट आनेपर कुन्तीजी गान्धारी 
तथा धृत्तराष्ट्रके साथ हरिद्वार चली गयीं। वहाँ कठोर त्रर्तों- 
का तीनों! आचरण करने छगे | एक दिन वनमें दावागि 


ठगी देख तीनोंने आसन लगाया । थोगके द्वारा प्राण निरोध 
करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया | उनका वह शरीर दावाशि- 
की भेंट हो गया | --छु० सिं० 





सती माद्री 


मद्रदेशके महाराज शल्यकी भगिनी माद्री अत्यन्त 
रूपवती एवं सुशीछा थीं | भीष्मपितामहने मद्रराजके पास 
सन्देश भेजा और उसे खीकार करके महाराज शल्यने अपनी 
बहिनका; विवाह पाण्डुके साथ कर दिया । राजा पाण्डुका इससे 
पूर्व ही एक विवाह कुन्तिमोजनेरेशकी कन्या कुन्तीसे हो 
चुका था | एक दिन आखेट करते हुए, पाण्डुने एक म्गपर 
वाण चल़ाकर उसे मार डाछा। म्ुंग उस समय म्गीसे सहवास 
कर रहा था। मरते समय म्ग सहसा ऋषिकुमारके रूपमे 
परिवर्तित हो गया। अब पाण्डुकी पता छूगा कि उन्होंने ऋषि- 
पुत्र किन्दमको भूलसे मार दिया है | पाण्डुकी ऋषिपुभने 
शाप दिया कि तुमने मग समझकर भी सहवासके समय मुझे 
मारनेकी शशंसता की है; अतः पत्नीसे सहवास करते समय ही 
तुम्हारी मृत्यु होगी |? 

शापको सुनकर पाण्डुकों बड़ा दुःख हुआ । उन्होने 
संन्यास लेकर तपस्या करनेका निश्चय किया । पाण्डुकी दोनों 
पत्नियोंने प्रार्थना की कि संन्यास न लेकर वानप्रस्थ-आश्रममें 
रहते हुए, ही महाराज तपस्या करें और इस प्रकार उन दोनों- 
को भी उनके सान्निध्यमें रहकर तपस्या करनेका अवकाश 
दें। पाण्डने इसे खीकार कर लिया। सेवर्कोंकों उन्होंने अपने 
सम्पूर्ण वल्लाभरण दे दिये ओर अपनी सब सम्पत्ति तथा 
राज्य घृतराष्ट्रको देनेका आदेश देकर विदा कर दिया | 
कन्द-मूल खाकर ऋषपियोंके आश्रम वे तपस्वियोंका जीवन 
व्यतीत करने लगे ॥ 


पाण्डुके आदेशपर कुन्तीजीने क्रमशः धर्म, वायु और 
इन्द्रका आह्यान किया ओर उनसे युधिष्ठिरः भीम तथा अर्जुन 
हुए । माद्रीने भी पतिसे सन्‍्तानकी प्रार्थना की | 

'शुभे | मेरी प्रसन्ञताके लिये ठुम माद्रीको भी सन्तति 
दो |? पाण्डने कुन्तीसे अनुरोध किया । 

“वहिन | तुम केवल एक बार किसी देवतासे पुत्र पा सकती 
हो | भली प्रकार सोचकर उस देवताका ध्यान करो !? माद्री- 


ने अश्विनीकुमारोंका ध्यान किया । कुन्तीके मन्न्र-प्रभावसे 
देवता पधारे और दोनों अश्विनीकुमारोंके अंशसे माद्रीको 
यमज नकुछ और सहदेव उत्पन्न हुए,। 

प्रार्धको कोई टाल नहीं सकता । एक दिन महाराज 
पाण्डु वनमें घूम रहे थे । एकाकिनी माद्री उनके साथ थी। 
शाप विस्मृत हो गया | मन संयमसे बाहर हो गया । उन्होने 
माद्रीका आलिज्ञन किया | पत्नीने प्रथक होनेकी बहुत चेष् 
की | पतिको बहुत समझाया | रोई प्रार्थना की । कोई छाम 
न हुआ । अन्ततः शाप सफल हुआ । पाण्डुका शरीर निष्पाण 
हो गया । 

“बच्चोंको वहीं छोड़कर अकेली आओ | माद्रीके आर्त- 
नादको सुनकर पुत्रोंके साथ कुन्ती दोड़ी आ रही थीं । 
माद्रीने पुकारकर उन्हें सचेत किया | समीप आनेपर कुन्तीने 
जो कुछ देखा, उससे वे व्याकुछ हो गयीं | 

“अच्छा उठो [ बच्चोंको सम्हालो | मे बड़ी पत्नी हूँ 
महाराजकी, अतः मै उनके साथ सती होऊँंगी ।? कुन्तीने कहा । 

“बहिन ! में तुमसे छोटी हूँ | मेरा इतना अनुरोध मानो 
ओर यह अधिफार मुझे दो ! मै अनुभवहीन हैँ । युवती हैं । 
ससारमें सयमपूर्वक रहते हुए शिश्ुओंका पालन मेरे लिये 
अत्यन्त कठिन है । मेरी ही आसक्तिके कारण महाराजको 
शरीर छोड़ना पडा है; अतः उनकी सेवामें मुझे शीघ्र ही 
उपस्थित होना चाहिये | मेरे बच्चोंका पाछन भी छुम अपने 
बच्चोंके समान ही करना |? कुन्तीको माद्वीका यह आग्रह सखीकार 
करना पड़ा । काष्ठ-चयनके बाद चिता निर्मित हुईं | उसी 
प्रकार पतिके शरीरको आलिज्न किये हुए, ही माद्रीने अपनी 
आहुति चितानलूमें दे दी। पाण्डुके साथ माद्रीकी असख्थियों 
भी ऋषियोंने हस्तिनापुर पहुँचायी | महाराज धृतराष्ट्रने विधि- 
पूर्वक बड़े समारोहसे दोनोंकी अन्त्येष्टिक्रिया सम्पन्न की । 
“--सु० सि० 


*# चेद्वती # धए३ 
य्य्य्य्स्य््स््य्य्य्य््य्य्ज्य्स्य्श्य्य्स्य्स्य्ज्य्य्य्य्य्य्््स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्ल््ि टेट से डे े डे िट््ल्‍्ल्‍्ल्‍लः 


वेदवती 





करुप भेद हरि चरित सुहाएं। मेंति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 
थमा] में आपके समान ही रूप-गुण-सम्पन्ना पुत्री चाहता 
हूँ ।? महाराज कुशघ्वजनें उन कमलहस्ता, कमतासना 
शोमामयीको देखा ओर एकटक देखते रह गये ) अपनी 
उग्रतर तपस्थासे उन्होने ५विश्वोद्धवस्थितिसह्ारकारिणी? 
महालक्ष्मीकों प्रसन्‍न कर लिया था। वरदान मॉगनेका आदेश 
होनेपर उन्होंने उनको ही पुत्नीरूपसे माँगा | 


“ए्मस्तु | मेरें समान तो और कौन हो सकता है; में 
ही अशरूपसे ठुम्हारी पुन्नी बनूँगी।? बादलोमें विद्युत्की 
भाँति वह दिव्य मूति इतना कहकर लीन हो गयी। महाराजने 
पृथ्वीपर मस्तक रकखा | भचन लोट आये | समयपर महारानी 


सगगर्भा हुई । 


८३० शणानातला गणपति<---ःसहसा सूतिकाणह सख्तर 
वेदमन्त्रकी ध्वनिसे गूंज उठा । परिचारिकाओ एज धात्रियों- 
ने चोंककर इधर-उधर देखा । महारानी माछावती वह 
जानकर आनन्‍्दविभोर हो गयी कि उनकी नवजात नन्‍ही 
बालिका ही वेदमन्त्रोंका खरसहित गान कर रही है। 
वालिकाका नाम इसी निमित्तकों लेकर बेदवती रखा गया | 


(मा | से तपस्या करने जाऊँगी (? वह कोई सामान्य 
बालिका नहीं थी | कुछ क्षणोमें ही वह पॉच-छः वर्षके वच्चे- 
जितनी बड़ी हो गयी | उसने सूतिकाशहसे निकलकर लान 
किया । दिव्य बस्र धारण किया | वनमें जानेका निश्चय करके 
उसने माता-पितासे आजा माँगी | अपने आराध्य छृदयेशसे 
पृथक होकर उन सिन्धुजाके लिये एक क्षण भी रहना कव्पके 
समान प्रतीत हुआ | तपस्पा करके श्रीहरिको भरा करनेके 
लिये वे व्याकुरू हो गयीं | दृढ़ निश्चयकी कौन रोक सकता है | 
हुदयको बज बनाकर महाराज तथा महारानीने पुत्नीको रोते 
हुए विदा किया । 


ध्जन्मान्तरमें भ्रीनारायणकी तुम पतिख्पसे प्राप्त 
करोगी ।? पूंरे एक मन्वतरके कठोर तपके पश्चात्‌ आकाश- 
बाणी हुई | तपस्यासे कृश शरीर उस अमृतस्यन्दी सस्के 
कार्नोंमे पडते ही स्वस्थ) सब्रलू एवं सुपुष्ट हो गया ) कहाँ तो 





एक पल मारी हो रद्द था प्राणघनसे पृथक हुए बिना और 
कहाँ आकाशवाणीने एक जन्मकी अर्वाध बता ठी। भपने 
तपस्पाके क्षेत्र पुप्करको छोड़कर वेदवतों गन्धमादनपर चली 
गयीं ओर वहाँ और भी दुप्कर तप करने लगीं। 


राक्षतराज रावण पुप्पकद्वारा ग्रगनमार्गसे घूमता 
गन्धमादनपरसे जा रहा था | उसने तपोंलग्न उस पार 
सोन्दर्यराशिको देखा | पुप्पकते उतरकर वह नीचे साया 
ओर परिचय प्राप्त करनेके लिये जिनासा की | आगत अतिमिये 
सत्कारके लिये वेदबतीने आसन रक्‍्सा: पेर धोनेफो जल दिया 
ओर एक पत्तेपर सुख्रादु कन्द एवं फट निवेदित फित्े ! 
रावण कामान्ध हो रहा था । उसने आतिध्यमी सामगी शा 
नहीं की | उसने वेदबतीकी पक्रड लिया | 


(खिर हो जा ! रोपपूर्वक देसते हुए वेदवर्ताने प्रा | 
सहसा राक्षसराजके हाथ; पेर प्रभृति सब बाएपी मॉति जट 
हो गये । न तो उसकी जिहा हिल सकती थी और मे ने+र डी 
पलके ) जो अज्ज जैसे थे वेसे ही चेशद्ीन तो गये | '० तो 
दर्शानन अत्यन्त व्याकुछ हुआ | बोल तो समता महीं था; 
मन-दही-मन उसी देवीकी स्तुति करने लगा | 


थअच्छा, जा। मेरे दी कारण तेरा मास्वार नाश 
होगा ।? वेदवतीने उसके शरीरकी जदता दूर गरजे शाप दे 
दिया | अधम राक्षतके सम्से शरीरकी अपवित हुप्मा समझ 
उन्होंने आसन लगाया। नामिच्रक्रम ध्यान करवे ८ग्नित्री 
भावना की । बोगामिने उनके दरीरको देखते-देये भन्‍्म पर 
दिया | यही वेदवती भेतामें मिथिल्नरेश मगराण जनवरी 
भूमिसे उलन्न पुत्री सीता हुई थीं। वनमें मगवान्‌ रामने इसरो 
अग्निके समीप रसकर हायासीताकों व्यक्त ब्रिया। शाण 
सीताका अपदरण करके सपरिवार रावण मारा गया। उप 
लड़के युद्धके पश्चात्‌ छायासीताने लग्निम प्रवेश लिया दें 
बैदेही पुनः प्रकट हुई | छायानीताने मो प्रदद शोगर सपने 
लिये आदेश मोगा | श्रीराम एवं उनयात्महाझे सादेशाररा 
पुप्करमे जाकर तीन छाख वर्षतक उन्होंने उप्र वर जिया । 
द्वापरके अन्त महाराज द्रपदके यशउप्दने अझद होरर बट 
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केतकी 


केतकी प्रजापति दक्षकी कन्या थी। रूप, गुण; शील; 
आचार आदिम यह मूर्तिमती रूथ्ष्मी ही थी। इसने विवाह 
नहीं किया और माता-पिताक्री अनुमाते लेकर हिमालयके 
शिवरपर जाकर तप करना आरम्म कर दिया। एक बार 
साक्षात्‌ भगवती गायके रुपमें यहाँ आयीं। केतकीने उसकी 
हंसी की। गायरूपिणी मगवतीने प्रकट होकर कहा-(हुझे 
कुमारी रहनेका बड़ा गर्व हो गया है; तेरे इस गर्वका नाश 
करनेके लिये ही में आयी हूँ। ठुझे शाप देती हूँ कि तू 
पृथ्वीपर नारीके रूपमें जन्म लेकर पॉच पतियोंकी पत्नी होगी । 
शाप सुनकर केतकीकों बड़ा दुःख हुआ, उसने आतं होकर 
मगवतीसे प्राथना की | दयामयी भगवतीनें कहा--भ्बेथी | 
से मत; तेरे द्वारा भगवानका कार्य विद्ध होगा | तू उनकी 
प्रिय है, अतरव प्रमन्‍नतासे उनका कार्य कर। पॉच खाधी 
होनेपर भी तेरा घर्म अस्खल्ति रहेगा और तू जगतूमें 
सतीक्षिरेमणि मानी जाकर पूजित होगी। तेरा यश अक्षय 
और तेरा नाम प्रातःस्मरणीय होगा ।? इतना कहकर भगवती 


अन्तघोन हो गयीं । 


केतकीका चित्त शान्त नहीं हुआ | उसे इस बातका बड़ा 
दुश्ख था कि मुझे ऐसी पवित्र तपोभूमिको छोड़कर मर्त्य॑भूमि- 
में जाना पड़ेगा। वह इधर-उधर रोती फिरती थी। एक 
दिन उसने गज्ञाजीमें प्रवेश किया | देवमायासे उसके ऑसुओं- 
की प्रत्येक बूँद जलफे साथ मिलकर एक-एक दिव्य खर्णकमल 
बनने लगी। केत्तकीकों इसका कुछ भी पता न था | मन्दाकिनी- 
में बहते हुए वे कमल स्वर्गकी ओर चले गये | 


धर्म, वायुदेवता ओर दोनो अश्विनीकुमारोंके साथ 
देवराज इन्द्र सनन्‍्दाकिनीके किनारे-किनांरे स्वर्गको जा रहे 
ये। खर्णकमलोंकी अत्यन्त मधुर और दिव्य गन्घसे पॉचोंको 
बढ़ा सुख मिला। मन्दाकिनीमें वहते हुए अभूतपूर्व खर्णकमलो- 
को देखकर इन्हें वड़ा आश्चर्य हुआ और इस बातका पता 
लगानेका विचार करने लगे कि ये पुष्य कहेसे आते हैं। 


मधुर सौरभपूर्ण सुन्दर खर्णपञ्नौंक्रे उह्ममस्थानका पता 
लगाने धमंराज गये । वे नहीं छौटे, तत्र वायुदेव गये और 
उसके वाद दोनों अश्विनीकुमार भी चले गये। जब इनमेंसे 
कोई नहीं छोटे, तब आश्चर्यचकित होकर खयय॑ देवराज खोज 
करने चले | चलते-चलते वे वहाँ पहुँच गये, जहाँ मन्दाकिनीमें 


केतकी खड़ी थी | उसे देखकर इन्द्रने उसका परिचय पूछा 
और उससे अपने साथ विवाह करनेके लिये कहा । 

देवराजकी बात सुनकर केतकीको बड़ी व्यया हुई। 
उसने कहा-“देवराज | में जन्मसे तपस्थिनी हूँ। भगवान्‌ 
शड्जरके चरणोंकी मुझपर कृपा है। मेरे प्रति विवाहका प्रस्ताव 
करनेसे, जेसे इससे पहले चार देवपुरुष कठोर दण्ड भोग 
रहे हैं; वेसे ही आयको भी भोगना पड़ेगा । आप देवराज 
हों या ओर कोई । मुझे किपीकी कोई परवा नहीं है ।? 

केतकीकी वात सुनकर देवराजको बड़ा कुतूहल हुआ 
और उन्होंने निर्मयताके साथ पुनः विवाहका प्रस्ताव करते 
हुए) पहले आये हुए चारों देवताओंका पता पूछा। उन्हें 
देखना है तो चलो, -कहकर केतकी इन्द्रको हिमालयपर के 
गयी । वहाँ एक योगी समाधिस्थ थे। केतकीने दूरसे ही 
उनको बताकर इन्द्रसे कह्य कि “इन महात्मासे पूछिये कि 
वे कहों हैं ? 


इन्द्रने उनके पास जाकर धर्म) वायुदेवता और अश्विनी- 
कुमारोंके बाबत पूछा; पर समाधिस्थ महाव्माने कोई उत्तर नहीं 
दिया । तब इन्द्रने कुपित होकर कुछ कुवाच्य कहे । 
महात्माकी समाधि हूटी ओर देखते-देखते ही महात्मा त्रिश्यूल- 
धारी महान्‌ योगीश्वर भगवान्‌ रुद्रके रूपमें परिणत होकर 
गजंते हुए. बोढे--ध्तुमछोग बार-बार एकके बाद एक 
आकर मेरी आश्रिता इस आजीवन ब्रह्मचारिणी तरखिनी 
देवीकों क्‍यों सताते हो ? जाओ; पहले चारोंको जो दण्ड 
दिया गया है; तुम भी उसीको भोगो |? 

इतना कहकर महादेवजी एक अन्धकारमयी गुफाके 
सामने इन्द्रको ले गये | इन्द्रने कॉपते हुए, देखा कि धर्मराज+ 
वायुदेव ओर दोनों अश्विनीकुमार हाथ-पैर बंधे वहाँ पड़े हैं। 

इन्द्र डरकर श्रीशड्डरजीके चरणोंपर गिर पड़े और हाथ 
जोड़कर उनकी स्तुति करने छगे | आश्युतोष प्रसन्न हो गये 
और उनका दोप क्षमा करके उन पॉचोंकों भगवान्‌ विष्णुके 
पास ले गये । उनकी बात सुनकर विष्णुभगवानने कहा--- 
“खर्गके देवता होकर भी जब तुम इन्द्रियोंका दासत्व नहीं 
छोड़ सके; तब तुम्हे मर्त्यलोकमें जाकर मनुप्यदेह धारण 
करना पड़ेगा। छुम पॉचों वहों जाकर जन्म लछोगे और 
भगवतीके वचनानुसार दूसरे जन्ममें यह केतकी तुम्द्ारी 
घर्मपत्ली होगी । जगत्‌के कल्याणके लिये इस कार्यकी 
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आवश्यकता है। इसकी सिड्धिके लिये में भी तुमछोगोंके 


साथ ही द्वापरयुगमें पृथ्वीपर अवतीर्ण होऊँगा । 


आजीवन ब्रह्मचरंत्रतका पालन करनेवाली मद्यान्‌ सती 
दक्षराजकन्या यह केतकी द्दी मगवानके कार्यके लिये मगवतीके 
शापको निमित्त बनाकर राजा द्रपदके यहाँ यजकुण्डसे कन्याके 
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रूपमें प्रकट हुई और इन्द्र, धर्म, वायु तथा अश्विनीडमारोंने 
कुन्ती तथा माद्रीके गर्भसे जन्म लेकर इस डोपदीशा पाणि- 
ग्रहण किया | पूर्वजन्मके महान्‌ ततके फलाबरूप ही देवी 
द्रीधद्ी भगवान्‌ श्रीकृष्णी सखी वन सक्री और महान 
पातित्रत्यका आदर्ण उपस्थित करनेवाली हुईं । 
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महारानी द्रोपदी 


( लेखक--श्रीसुदशंन सिंदजी ) 


द्रोणाचाययंकी गुरुदक्षिणा देनेके लिये अ्जुनने द्रपदको 
पराजित कर दिया। यद्यपि आचार्य द्रोगने द्रपदको पाशमुक्त 
करके केवल आधघा राज्य लेकर निन्र बना लिया; परतु वे इस 
अपमानको भूल न सके । द्रपदने द्रोणगसे बदला लछेनेके लिये 
यज्ञ करके सन्तान-प्राप्तिका निश्चय किया | कल्मापी नगरीके 
तपस्वी, वेदज ब्राह्मण उपयाजत्रकी उन्होंने अचना की | उनको 
प्रसन्न करके प्रार्थना की कि ठोणको मारनेवाले पुत्रकी मुझे प्राति 
हो, ऐसा यज्ञ करावें | उपयाजने प्रार्थना अखीकार कर दी। 
महाराजने पुनः एक वर्ष सेवा की । इससे प्रमन्न होकर उन 
विप्रदेवने कह्ा--५मेंने अपने अग्नजकों भूमिमे पड़ा पका 
फल उठाकर अरहण करते एक बार देखा है। मेने इससे 
समझा है कि वे द्व॒व्यकी झुद्धि-अश्युद्धिका विचार नहीं करते । 
आप उनसे प्रार्थना करें ।? 


महाराज द्वुग॒दने उनके अभ्रज याजको सेवासे प्रसन्न 
किया | दस करोड गायोंकी दक्षिणाकरा प्रतोभन थोड़ा नहीं 
था | याजने महाराजके नगरमें आकर सवि,ध यज्ञ कराया | 
यज्ञकी पूर्णा हुतिके समय उससे मुकुट) कुण्डल, कवच) चोण 
वया धनुष घारण किये एक कुमार प्रकट हुआ | इस 
कुमारका नाम याजने घृष्युम्न रक्खा | महाभारतके शुद्धमे 
पाण्डवपक्षका पूरे युद्धमें यही कुमार सेनापति रहा | यज्कुण्डसे 
एक कुमारी भी प्रकट हुई | वह युवती थी | उसका वर्ण च्याम 
था। उसके समान रूपवती दूमरी स्त्री हो नहीं सकती। 
उसके शरीरसे प्रफुछ नील कमलकी गन्ध निकलकर कोममर- 
तक दिशाओंको सुरभित कर रही थी | वर्णके वारण यानने 
उसका नाम ५कृष्णा? रक्खा । इस रूपमें ऋषिकुमारी गुणवती 
अभिवेदीसे प्रकट हुई थीं ओर महाकालीने अशल्पसे क्षत्रिय- 
विनाशके लिये उनमे प्रवेश किया था। मह्यराज द्वुपदकी 
महारानीने याजसे प्रार्थना की कि ये दोनों मुझे ही माता 
समझें और याजने “एवमस्तु? कह दिया । 
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एकचक्रा नगरीमें ही पाण्डवॉको अपने आशभ्रयदाता 
ब्राह्मणसे ज्ञात हो गया कि महाराज द्रपद अपनी एज्ीवा 
स्वयंत्रर कर रहे हैं। भगवान्‌ व्यामने आकर आदेश दिया 
ओर उसे खीकार कर पाण्डव पाग्चाल पहुँचे | बद्दों ये एक 
कुग्हारके धर ठहरे। स्वयवर सभामे भी वे ब्राक्षणोंके साथ 
बेठे । उनके वेप ब्राह्मणोंके समान थे। मद्दारान द्वुपदन 
सभामवनर्मे ऊपर एक यन्त्र बना रखा था। यन्‍्न्र घृमता 
रहता था | उसके मच्यमें एक मत्स्य बना था। नीचे पैल्पूर्ण 
कड़ाह था। तेलमें छाया देखते हुए घूमते चक्के मन्यस्र 
मत्स्यक्री पाँच बाणोंसे मारना था। जो ऐसा कर सके, उसीसे 
द्रौपदीके विवाहकी घोषणा थी। इस कार्यके लिए जो सुदीर्य 
घनुप रक्खा था; वह इतना कठोर और मारी था हि बहुत-से 
राजा तो उसे उठानेमें ही असमर्थ हो गये। जरासन्ध। 
शिश्नुपाल, शल्य उसपर प्या चढानेके प्रयत्रम दूर गिर पड़े । 
केवल कर्णने घनुप चढाया। वह बाण मारने दी जा ग्दा पा 
कि द्रीपदीने पुकारकर कद्ा--५म सृतपुत्रतणा बरण नहीं 
करूँगी |? अपमानसे तिहलमिलछाकर यूर्यक्री ओर देखते हुए 
कर्णने धनुप रख दिया। 

राजाओंके निराश होनेपर अजुन उठे। उन्हें द्रादमण 
जानकर विप्रवर्गने प्रशन्नता प्रक। की । घनुप चदारर 
अर्जुनने मत्व्यवेध किया | द्रोपदीने जयमाल टाडी | राजार्भने 
एक ब्राह्मणसे द्रोपदीवा विवाह होते देस द्रपद और पाप्टर्दो- 
पर आक्रमण कर दिया। अजुनने घनुप चंदा लिया | एक 
वृक्ष लेकर भीमसेन हृुट पढ़े। अ्ुनसे युद करडे बापनि 
शीघ्र समझ लिया कि वे अजेय है। उन्हें द्ाक्ग समझ्तर्र 
वह युद्धोमे हट गया। उघर भीमने शल्य दे पदया | इसमे 
सभी नंष्श युद्धसे पृथक होने छगे। भीरणने पाप्टररने 
पहचान लिया था। अत, उन्हेंनि उम्रझा-बुझावर राज्यओोडो 
शान्त कर दिया। 

ध्मा | हम एक भिक्षा लाबे हैं।' द्रोपदीकों लेपर घर 
पहुँचनेपर अजुनने कहा । 


०२६ 


# यत्न नायस्तु पुज्यन्ते रमन्‍्ते तत्च देवताः # 








“पॉचों माई उसे उपयोगमे छो |? बिना देखे ही घरमें- 
से माता कुन्तीने कह दिया | 
धमैने कमी मिथ्यामाषण नहीं किया है | मेरे इस वचनने 
मुझे घर्मसंकटम डाल दिया। बेटा ! मुझे अधर्मंसे बचा |? 
कुन्तीने बाहर आकर द्रोपदीको देखा तो बड़ा पश्चात्ताप हुआ । 
थे युधिछ्ठिस्से अनुनय करने लगीं | 
“धर्मपूर्वक ठुमने पाग्चालीको प्राप्त किया है; अतः तुम 
टससे विवाह करो |? धर्मराजने अजजुनसे कहा | 
धवड़े भाईके अविवाहित रहते छोटे भाईका विवाह 
करना अधर्म है | आप मुझे अधघर्ममें प्रेरित न करें। ठोपदीके 
साथ आपका विवाह ही उचित है |? अर्जुनने नम्रतापूर्वक 
प्रतिवाठ किया । सुधिष्ठिसने देखा कि सभी भाई द्रोपदीके 
अलोकिक सोन्दर्यपर मुग्ध हैं | समी उसे प्राप्त करना चाहते 
हैं । उन्होंने कहा--“माताके सत्यकी रक्षाके लिये हम पॉ्चों 
भाई इससे विवाह करेंगे। यह महाभमागा हम सबकी समान 
रूपसे पत्नी होगी |? 
श्रीकृप्णने आकर पाण्डवोसे साक्षात्‌ किया और उनसे 
सत्कृत होकर द्वारका गये । महाराज द्वुपदने पाण्डवॉके पीछे- 
पीछे ध्ृष्द्यश्नकी भेजा था उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये। 
धृष्टयुम्नने गुप्तरूपसे निरीक्षण करके छोटकर पितासे बताया 
कि लक्षणोंसे वे पांचों भाई शूरवीर क्षत्रिय जान पड़ते है। 
महाराजके आमन्‍्त्रणपर माताके साथ पोचों भाई राजसतदन गये। 
महाराजने उनका विविध प्रकारसे सत्कार किया | वे परिचय 
पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उनकी चिर अमिलाषा कि उनकी 
कन्या अर्जुनको प्राप्त हो) पूर्ण हुईं थी। द्रोपदी पॉचों 


भाइयोंकी पत्नी हो; यह धर्म एवं समाजके विरुद्ध बात किसी _ 


प्रकार द्रपदको स्वीकार नहीं थी। भगवान्‌ व्यासने आकर 
द्रौपदीके पूर्वजन्मका चरित बताकर समझाया । महाराज 
ठुपदने स्वीकार किया | विधिपूर्वक क्रमशः एक-एक दिन 
पॉचों भाइयोंने पाग्चाछीका पाणिग्रहण किया | 


चरोद्वारा समी राजाओंकी पता छग चुका था कि 
लाक्षाभवनसे पाण्डब जीवित निकछ गये हैं. और द्वुपद- 
राजतनयाका विवाह उन्हींसे हुआ है। कौरवोने यह समाचार 
पाकर पहले तो कर्णको सलाहसे आक्रमण करना चाहा; किंतु 
द्वारकासे ससैन्य श्रीकृष्ण सहायता कर सकते हैं और राज्य 
दिलाने आ सकते हँ-भीष्मपितामहके यह समझानेपर धृतराष्ट्र- 
ने विदुरको भेजकर सम्मानपूर्वक उन्हें बुछा लिया। एक 
साथ रहनेसे संघर्ष होगा, इस भयसे आधा राज्य देकर 
युधिप्ठिरकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ बना दी गयी । माता कुन्तीके 
साथ पाण्डव यहाँ रहने लगे | 
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देवपि नारूने पाण्डवॉको सुन्द-उपसुन्दकी कथा सुनाकर 
समझाया कि पत्नीके कारण भाइयोंका प्रगाढ़ प्रेम भी शन्रुतामें 
परिवर्तित हो जाता है | पाण्डवॉने देवधिके उपदेशसे यह 
नियम किया कि प्रत्येक भाई एक पक्षतक द्रीौपदीके साथ 
रहे । एक भाई द्रोपदीके साथ हो और अन्तःपुरमें हो ओर 
उस समय दूसरा भाई अन्तःपुरमें प्रवेश करे तो वह प्रायश्रित्त- 
स्वरूप बारह वर्ष तीर्थाटन करें| ब्राह्मणकी गो दस्यु बलात्‌ 
लेजा रहे थे | रक्षाके लिये ब्राह्मणने पुकार की | गाण्डीव 
अन्तःपुरमे था और वहाँ घर्मराज द्रोपदीके साथ थे। अर्जुनने 
गाण्डीव छाकर गोओंकी रक्षा की ओर नियममंगके कारण 
स्वेच्छासे वे बारह वर्ष तीर्याटन करते रहे | 
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श्रीकृष्णचन्द्रकी ऊृपासे महाराज ऑधिष्ठिरने मयद्वारा 
निर्मित राजसभा प्राप्त की | दिग्विजय हुई और राजसूय यज्ञ 
करके वे चक्रवर्ती सम्राट हो गये | यज्ञ समाप्त हो जानेपर 
एक दिन दुर्योधन राजसभार्मे आ रहा था। मयके अद्भुत 
शिल्पके कारण श्रान्त होकर उसने स्थलूकी जल समझा और 
बच्चन ऊपर उठा लिये। आगे जलकुण्डको स्थल समझकर बढ़ा 
जा रहा था कि उसमें गिर पड़ा | सभी वस्त्र भीग गये। 
भीम तथा द्रोपदीको हँसी आ गयी | दुर्योधनको अत्यन्त 
अपमानका अनुभव हुआ। वह उल्टे पेर लौट गया | अपमानका 
बदला लेनेके लिये अपने मामा शकुनिसे मन्त्रणा करके उसने 
धर्मराजकी जुआ खेलनेका निमन्त्रण दे दिया | धृतराष्टने 
जुआ खेलनेकी आज्ञा दे दी। चुत प्रारम्भ हुआ | शकुनि 
पासे फेंक रद्द था | कपटपूर्ण पार्सोके जालमें धर्मराज हारते 
गये। धन; गौएं, राज्य, कोष---सभी हारनेपर जुएके उन्मादमें; 
अगली वाजी जीतनेकी आशा वे अपने एक-एक भाइयींको 
लगाते गये दावपर; अन्तमें अपनेको भी हार गये | कर्ण, 
दुर्याधनादिनें प्रोत्साहित किया ओर द्रौपदी दावपर रूगीं। 
वाजी तो हारनी थी ही | 

“जा और द्रोपदीको यहाँ पकड़ छा | अब वह हमारी 
दासी है |? दुर्योधनने दूतको आदेश दिया । द्रोपदी रजखला 
थीं। उनके डुःखका पार नहीं रहा यह सुनकर । दूत उन्हें 
न छा सका तो दुश्शासन बड़े भाईके आदेशसे गया। 
भागकर गान्धारीके यहाँ जानेपर भी वह दुष्ट उनके राजबूय- 
यज्ञके अवभथ-लानसे पवित्र केशोंको पकड़कर घसीटता 
हुआ राजसमभार्में ले आया | वे अत्यन्त करुण खरसे विलाप 
कर रही थीं | कर्णने उन्हें अनेक पतियोंकी पत्नी और 
पण्या कहकर अपमानित किया | पाण्डव मस्तक नीचे किये 


हे “- महारानी द्ोपदी कं 


ब्रज 
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बेठे थे। द्रोपदीकी पुकार और घिकवार उनके कान सुननेमे 
असमर्थ-से थे । 

धधर्मराजने -पहले अपनेकों दावपर हारा या मुझे ? 
पहले अपनेको दावपर हार जानेके पश्चात्त मुझे दावपर छगानेका 
उन्हें क्या अधिकार रह गया था १? बड़े करुणखरोंमे द्रोपदीने 
सबसे प्रार्थना की | भीष्म) द्रोग, कृप आदि सबने मस्तक 
झुका लिया था। दुर्योधनद्वारा अपमानित होनेके भयसे सब 
मोन हो रहे थे । 

“दुःशातन ! देखते क्या हो | इसका वस्र उतार लो और 
नगी करके यहाँ बेठा दो ।? दुर्योधनने अपनी वाम जघा 
वस्नहीन करके दिखायी। कर्णने खयवर-सभाके अपमानका 
स्मरण करते हुए व्यज्ञ करके दुर्याधनका समर्थन किया । 
दुःशासनने साडीका अश्जरू पकड़ लिया | अब क्‍या हो ! 
अबलाकी लज्ञा क्या इस प्रकार नष्ट हो जायगी ! ढ्रौपदीने 
कातर होकर चारों ओर देखा । सबके मस्तक नीचे झुके थे । 
कर्ण प्रोत्साहन दे रहा था। हाथोंसे बच्चन दवानेका प्रयत्ञ व्यर्थ 
था | अबलाके हाथ कहातक उन्हें रोक सकते थे | दस सहसल 
हाथियोके वलवाला दुःशासन साडीको खींचने लगा। द्रौपदीने 
नेत्र बंद कर लिये | उनसे अश्रद्वष्टि हो रही थी। दोनों 
हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने पुकारा-- 

“हे कष्ण | हे द्वारकानाथ ! हे करुणावरुणालय ! दोड़ों ! 
कौरवोंके समुद्रमे मेरी छजा ड्ूब रही है । रक्षा करो ' 
रक्षा करो !? 
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टोपदीकों शरीरका भान भूछ गया । दौनबन्थुपा 
वस्नावतार हो चुका था | दुःशासन पर्सीने-पसीने दो रहा था | 
रंग-विरंगे वर्नोंका पर्वत छग गया था | उस दस दायदी 
साडीका ओर-छोर नहीं था। सब्॒ एकटक आश्चर्यत्ते देग्स 
रहे थे । 

“महाराज ! बहुत हो गया ! शीघ्र द्रीपदीको नन्‍्नु् 
कीजिये | नहीं तो श्रीकृष्णके चक्रके प्रकट होकर आपके 
पुञ्रोको काट डालनेमें अधिक विलम्ब नहीं जान पड़ता ।' 
विदुरने अंधे राजा धृतराष्ट्रको प्रा वर्णन सुनाया | भृतराष्टर 
भयसे कॉप गये। उन्होंने प्रेमले ट्रोपदीको समीप चुछाया । 
पुत्रीकि अपराधके लिये क्षमा याचना की। पाण्डवोपों द्रौपदीये 
साथ दासत्वसे मुक्त करके हारा हुआ राग्य नया धन 
लोटा दिया । 

'जों हार जाय, वह भाइयों तथा ल्लीऊे साथ बारद वर्ष 
वनमे रहे | वनवासके अन्तिम वर्षमें वह गुप्त रहे । यदि 
उसका पता लग जाय तो पुनः बारह वर्ष वनमे रे! ॥' 
दुर्योाधनने पिताकी उदारतासे दुखी होकर किसी प्रफार फ्रेवल 
एक बाजी ओर खेलनेकी आज्ञा प्रात की। युधिप्रिर उस 
निवमपर पुनः दूतमें हार गये | माता इन्तीकी विदुरके घर 
छोड़कर वे द्रौपदीके साथ वनमे चले गये | दुसी, उद्यास 
पाण्डवोंके साथ प्रजाके बहुत-से लोग साथ चछे। वे तो दिपी 
प्रकार छोटा दिये गये, किठु कुछ ब्राह्मण ग्यारह दर्षतर 
उनके साथ बनमे रहे। गुसवास प्रारम्भ होनेपर वे घिदा हुए । 
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राजसूय यज्ञकी समाप्तिपर ही श्रीकृष्णचस्ध द्वाएय चाट 
गये थे! शाल्वने अपने कामचारी विमान सौमके दशा 
उत्पात मचा रक्खा था। पहुँचते दी केशवने शान्दपर सारमण 
किया । सोमको गदाघातसे चूर्ण करके) झात्य तथा उसके 
सेनिकोंको यमराजके घर भेजकर जय वे द्वारदामे रथवे ठो 


हम्निनापुर आये और बहोंसे जहाँ वनमें पाप्टथ लपनी रिदियो 
बालकों तथा प्रजावर्ग एवं विप्रोके साथ थे पहुँच । पाटयनि 
मिलकर उन्होने कौरवेंके प्रति रोप प्रकद किया । 

द्रौयदीने भश्रीकृष्णसे वहों कटा--५्मधुपृदन ! भेरे, मर्द 
असित और देवलसे छुना है कि भाव ही खश्टिम्तों €। 
परझुरामजीने बताया था कि आए झाज्ञात्‌ अरराक्ति पिस्यु 
है। आप ही वक्त ऋषि, देवता तपा पंश्धमृत्खूूूय 2 | 
जगत्‌ ऊापके एक अंशमें स्थित ६। तिलोगीमे पाप व्याद 
हैं। निर्मलहवदय महर्पियोंदे हृदय आर ही सटग्ति होते 
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ब्याकीमक 


हैं। आप ही झानियों तथा योगियोंकी परम गति हैं। आप 
विभु € सर्वात्मा हैं; आपकी झक्तिसे ही सबवो शक्ति प्राप्त 
द्ोती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्मके अधिछ्ठाता हें | 
आप ही परमेश्वर हैँ। में अपना दुःख आपसे न कहूँ तो 
किससे कहेँ |? 

द्रोपदीके नेन्रोंसे अभ्रु गिरने छगे | वे कह रही थीं-- 
धमें महापराक्रमी पाण्डबोंकी पत्नी) ध्रृष्टयुम्नकी बहिन और 
आपकी सखी हूँ। कीोरवोंकी भरी सभामें मेरे केश पकड़कर 
मुझे पसीठदा गया | से एकवत्रा रजखला थी; मुझे नमम 
करनेका प्रयक्ष किया गया। ये अर्जुन ओर भीम मेरी रक्षा 
न कर सके | इसी नीच दुर्याधनने भीमको विष देकर जलमे 
बॉधकर फेंक दिया था। इसी दुश्टने पाण्डवोंको राशक्षामवनमें 
मस्त्॒ करनेका प्रयल किया । इसी पिशाचने मेरे केश पकडकर 
घमीटवाया और आज मी वह जीवित है ।? 

पाग्चाली फूट-फूटकर रोने छूगीं। उनकी वाणी अस्पष्ट 
हो गयी | वे श्रीकृष्णमो उलाहना दे रही थीं--“तुम मेरे 
सम्बन्धी हो; में अमिसे उत्तत्न गोौखमयी ज्री हूँ; ठुमपर मेरा 
पवित्र अनुराग है; छुमपर मेरा अधिकार है और रक्षा करनेमें 
तुम समर्थ हो | त॒म्हांरे रहते मेरी यह दुझ्मा हो रही है [? 


भक्तवत्सल और न छुन सके | उन्होंने कह्द--*कल्याणी ! 
जिनपर तुम र॒ष्ट हुईं हो; उनका जीवन समाप्त हुआ समझो | 
उनकी स्रियों भी इसी प्रकार रोयेंगी ओर उनके अशभ्रु 
सूखनेका मार्ग नष्ट हो चुका रहेगा । थोड़े दिनोंमें अर्जुनके 
बाणोसे गिरकर वे ऋगारू और कु्तोके आहार बनेंगे । में 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि ठुम सप्रारी बनकर रहोगी | आकाश 
फट जाय, समुद्र यू जायें, हिमालय चूर हो जाय; पर मेरी 
बात अत्षत्य न होगी |? 


द्रोपदीने अर्जुनकी ओर देखा | विजयने अपने सखाकी 
बातका समर्थन किया । श्रीकृष्ण अपने साथ सुभद्रा ओर 
अभिमन्युको लेकर द्वारका गये धृष्टयुम्न द्रौपदीके पुत्नोंको 
पाद्चाल के गये। समी आगत राजा अपने-अपने देशोंको 
छोट गये। विनयपूर्वक धर्मराजने प्रजावर्गकी लौटा दिया | 

भ८ >< >< 

वनमें भगवान श्रीकृष्ण पाण्डवोंसे मिलने सत्यमामाजीके 
साथ आये ये। एकान्तमें सत्यमामाने कृष्णासे पूछा-- 
ध्वृदिन ! ठुग्हांरे पति लछोकपाछोके समान झूर हैं | तुम ऐसा 
क्या व्यवद्दर करती हो कि वे छुमपर कभी रुष्ट नहीं होते ! 
वे तुमसे सदा प्रसश्न ही रहते हैं । वे सदा तुम्हारे वशमें क्‍यों 
रहते ईं ! मुझे भी ठुम कोई ऐसा त्रत; तप, तीर्थ, मनन; 


& यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍ते तत्म देवताः # ु 
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ओपधि; विद्या, जप) हवन या उपचार बताओ जिससे श्ष्याम- 
सुन्दर सदा मेरे वश्षमे रहें ।? 

ठीपदीने छुछ स्नेह-रोपपूर्वक कद्दा-पसत्ये ! तुम तो 
मुझसे दुराचारिणी ल्लियोंकी बात पूछ रही हो । में ऐसी 
ख्नरियोंझी बात क्‍या जानूँ। मुझपर ऐसी शज्ढला करना तुम्हारे 
लिये उचित नहीं | जब पति जान लेता है कि पत्नी उसे वशमे 
करनेके लिये मन्त्र-तन्त्र कर रही है तो वह उससे डरकर दूर 
रहने लगता है । इस प्रकार चित्त उल्देग होता है और तब 
शान्ति केसे रह सकती है ? तन्त्र-मन्न्रादिसे कभी पति वश्में 
नहीं किया जा सकता [ इससे तो अनर्थ ही द्वोते हैं । धूततछोग 
स्रियोंद्वारा पतिको ऐसी वस्तुएं दिल देते हैं; जिससे भयड्डूर 
रोग हो जाते हैं । पतिके शत्रु इसी बहाने विष दिला देते हैं । 
ऐसी स्त्रियोँ मूर्खतावश पतिको जलेदरः कुछ। अकाछ- 
वार्धक्य, नपुसकता; उन्माद या वधिरता-जेंसे रोगोंका रोगी 
बना देती हैं। पापियोंकी बातें माननेवाली पापी नारियाँ इस 
प्रकार पतिकों अनेक कष्ट देती हैं | साध्वी स्नीको भूलकर भी 
ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिये। 

द्रौपदीने इसके पश्चात्‌ अपनी चर्या बतायी-“में अहड्जार 
और क्रोध छोड़कर पाण्डवों तथा उनकी दूसरी र््रियोंकी 
सावधानीसे सेवा करती हूँ | कभी ईर्ष्या नहीं करती । केवल 
सेवाके लिये मनकों वशमें करके पतियोंके अनुकूल रहती हूँ । 
न तो अमिमान करती हैँ ओर न कभी कटठ॒भाषण | 
असम्पतासे खड़ी नहीं द्वोती, छुरे स्थानपर बेठती नहीं) बुरी 
बातोंपर दृष्टि नहीं देती ओर पतिग्रोंका दोप न देखकर 
उनके संकेतोंके अनुसार व्यवहार करती हूँ | कितना भी 
सुन्दर पुरुष हो; मेरा मन पतियोंके अतिरिक्त उधर नहीं 
जाता | पतियोंके ल्ान-भोजन किये बिना में स्नान या भोजन 
नहीं करती । उनके बेठ जानेयर ही बैठती हूँ और उनके घरमें 
आने+र उठकर आदरपूर्वक उनको आसन तथा जल देती हूँ। 
घरके व्तंनोंकों स्वच्छ रखतो हूँ; सावधानीसे रसोई बनाती हूँ, 
समयपर भोजन कराती हूँ | घरको खच्छ रखती हूँ तथा 
गुसरूपसे अन्नका संचय रखती हूँ | कभी किसीका तिरस्कार 
नहीं करती; दुश् हज्लियोंके पामतक नहीं जाती । द्वारपर 
वार-वार नहीं खडी होती, कूड़ा फेंकनेकरे सथानपर अधिक नहीं 
ठहरती | पतिसे प्रथक मुझे रहना पसंद नहीं। पतियोंके घर- 
से कार्यवश बाहर जानेपर पुष्प, चन्दनका उपश्रोग छोड़कर 
त्रत करती हूँ | मेरे पति जिन वस्तुओंका खाते, पीते या सेवन 
नहीं करते, उनसे दूर रहती हूँ | शाज्रविहित स्तियोंके सब मत 
करती हूँ | अपनेको सदा वस्ञालड्वारसे सजाये रहती हूँ ।? 
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# भहारानी द्ोपदी # 





द्रौपरीनि ओर भी वताया-'मेरी पूज्या सासने जो भी 
कोटठम्बिक धर्म बताये हैं, सवका पालन करती हूँ । मिक्रा देना; 
अतिथि-सत्कार। भ्राद्ध तथा त्योहारॉपर पक्कान्न बनाना) 
माननीयोंका सत्कार आदि सब धर्म सावधानीसे पालन करती 
हैं । पतियोंसे अच्छा भोजन) अच्छे वस्र में कमी ग्रहण नहीं 
करती । उनसे ऊँचे आपनपर नहीं वेठती | साक्जीसे विवाद 
नहीं करती | सदा अपनी वीरमाता सासकी भोजन-वल्ञसे 
सेवा करती हूँ। उनकी कभी बस्र। भूपण या जछूमें उपेक्षा 
नहीं करती | सबसे पीछे सोती हूँ, सबसे पहले शय्या छोड़ 
देती हूँ । घर्मरजके भवनमे प्रतिदिन आठ सहल ब्राह्मण 
खर्णपात्रमें भोजन करते थे। महाराज अद्वासी सहस्त स्नातकों- 
का भरण-पोएण करते थे। दस सहख्त॒ दाियों उनके थीं। 
मुझे सबके नाम) रूप॥ भोजन-वस्तका पता रहता था। में 
दासियोंके सम्बन्धर्मे पता रखती थी कि किपने क्या काम कर 
लिया है ओर क्या नहीं । महाराजके पास एक छक्ष घोड़े ओर 
इतने ही हाथी थे। उनका भी में ही प्रशन्ध करती थी । 
उनकी गणना करती; आवश्यकताएँ सुनती और अन्तःपुरके 
ग्वालों; गड़रियों तथा सेवकोंकी देख-भाल करती ।? 
महारानी द्रौपदीके कार्य यहीं नहीं समाप्त हो जाते, वे 
और बताती हैं-'महाराजके आय, व्यय और बचतका में 
हिसाव रखती थी। मेरे पति बुह्वम्बका सारा भार छोड़कर 
पूजा-पाठ या आगतोंका सत्कार करते थे। पूरे परिवारकी 
देख-भाल में ही करती थी । वरुणके समान महाराजके अट्ूट 
खजानेका पता भी मुझे द्वी रुता था। भूख-प्यात सहकर 
रात-दिन एक करके में सदा पाण्डवोंके हितमे छगी रहती 
थी | मुझे तो पतियोंकी वशमें करनेका यही उपाय ज्ञात हैं | 


महारानी कृष्णा सचमुच ग्रहस्वामिनी थीं] सत्वमामाने 
उनसे क्षमा मॉगी | विदा होते समय पाश्वालीने उन्हें पतिको 
वश करनेका निर्दोष मार्ग बतछाते हुए कहा--ठुम सुद्ददता+ 
प्रेम), परित्र्या। कार्यद्रशछता तथा विविध प्रकारके पुप्प- 
चन्दनादिसे श्रीकृष्णकी सेवा करो | वही काम करो) जिससे वे 
समझे कि तुम एकमात्र उन्हींकों प्रिय मानती हो | उनके 
आनेकी आहट पाते ही ऑगनमे खड़ी होकर खागतको उद्यत 
रहो | आते ही आसन ओर पैर घोनेको जल दो । वे दासी 
को कोई आज्ञा दें तो वह काम खय॑ं कर डालछो। ठुमसे यदि 
कोई शुत्त रखने योग्य बाव पतिदेव कहे तो उसे किसीछे 
मत कहो | पतिके मित्रों तथा हितेषियोंको मोजनादिसे सन्त॒ष्ट 
करो तथा पतिके शत्रु, द्लेषी, तटस्थ लोगेसे दूर रहो । सपलियों- 


ना० अं० <७-- 





के पुत्रोंके साथ भी एकान्तमें मत बेठो | कुलीन। दोरदित 
सती त्रियोक्रा ही साथ करो | झ्ूर। झगड़ारू: पेद्ट- चोर; 
दुश् तथा चश्चछ खभावकी त्रियेसि दूर रहो | ट्स प्रवार नय 
प्रकार पतिक्री सेवा करनेसे तुम्हारे यश और सोमाग्पती इंद्धि 
होगी तथा अन्तमें खर्ग प्राप्त होगा | तुम्हां? विरोधी शमित 
हो जायेंगे |? 
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“कृष्ण | में बहुत दूरसे आया हूँ | थक गया हूँ। बड़ी भूख 
लगी है। अपना गहप्रबन्ध पीछे करना; पहले मुझे कुछ खाने- 
को दो !? सद्दता व्यामसुन्द्रने प्रवेश करके कद्मा | पाग्टबोने 
आश्रर्यसे देखा था कि अकस्मात्‌ दावकके रथ रोऊते दी श्री- 
कृष्ण कूदकर पर्णकुठीमें चले गये । उन्होंने धर्मराजफो 
अभिवादनतक नहीं किया। 

ठुम तो जानते दी द्ो कि साथफ्रे विग्रांको भोजन देनेफे 
लिये महाराजने तपस्या करके यर्यसनारयणसे एक पात्र प्रा 
किया है । उसी पात्रसे विविध पक्कान्न निकलता है और 
उसीसे हम सबका काम चलता है। मेरे भोजनऊे पश्चात्‌ वह 
पात्र रिक्त हो जाता है। मेने भोजन कर लिया हे। पात्र 
धोकर रख दिया है । अब क्या हो ” ड्रोपदीने बडी जिनता- 
से कहा | 

“मं तो भूखसे व्याकुल हो रहा हूँ ओर वम्हें देसी उत्तती 
है। में कुछ नहीं जानता; लाओ, कुछ खिलाओ ४ नऊदली 
रोपसे लीलामयने कहा | 

धमेरे पतियोंके समीप दस सहस्त दिप्योके साथ मह्पि 
दुर्वाता आये हैं| घर्मराजने उन्हें आतिब्यक्री आमन्त्रित कर 
दिया है। स्नान-सन्ध्या करने वे सरोवर गये ६। लोटनेतर 
उन्हें अन्न न मिला तो शाप देकर पाण्डवोफी भस्म वर देंगे। 
इसी संकटमें पढ़कर मन-द्वी-मन तुम्हारा स्मरण करते ह: मे 
ये रही थी। तुमने मुझ दुखियाकी पुवार सन ली। भव 
अपने पाण्डवॉकी रक्षा करो !' द्रीपदीका भय दूर हो गया 
था| उसने प्रार्थना की । 

“यह सब्र पचड़ा पीछे; पहले छाओ।, अपना बह वात दो ४? 
श्रीकृष्ण झुझलाये । 

'लो ! तुम्हीं देख लो !* द्रोपदीने पात्र लासर दे दिया | 
भगवानकी लीला: भले प्रत्नार सावधानीरे न्वच्छ हि 
पात्रमें भी ज्ञाउका एक पत्ता चिता निज आप्रा | 

ध्यनमोक्ता सर्वात्मा इससे तृत्त हो !' माघत्रने बट पचा' 
उठाकर मुखमें डाल लिया। अब यह पुनः मीजनूप रस्म 
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हो गया था; अतः पात्र भर गया । उसे तो अब द्रोपदीके 
भोजन न करनेतक अन्न देते रहना था ! 

ध्जाओं |! आऋपियोंकों बुला छाओ ! श्रीकृष्णने सहदेव- 
को बाहर आकर आजा दी। वहाँ जल्में खडे ऋषियोंका 
उदर विव्वात्मा श्रीकृष्णके मुखमे शाक डालते ही भर गया था। 
खट्टी डकारें आ रही थीं। दुर्वाताजीने सोचा कि 
युधिव्िरने अन्न प्रस्तुत किया होगा; अब हम भोजन तो कर 
नहीं सकते | कही अन्न व्यर्थ नष्ट होता देख घर्मराज रुष्ट हो 
गये तो लेनेके देने पड़ जायेंगे। धर्मंशज भसवानके सच्चे 
भक्त हैँ | महर्पिको अभी अम्बरीषपर रष्ट होकर कष्ट पानेकी 
घटना भूली नहीं थी। उन्होंने भागनेमें ही कल्याण समझा | 
सहदेवने छोटकर वताया कि वहों कोई नहीं है। 

धमहर्पि कहीं अध॑रात्रिकों आकर अन्न न माँगें ।?पाण्डव 
चिन्तित हो गये। 

८दुर्वांसा अब नहीं आवेंगे। दुष्ट हु्योधनने अपनी सेवासे 
प्रसन्न करके उनसे वरदान ले लिया था कि शिष्योंके साथ 
वे तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने तब पधारें; जब पाश्चाली 
भोजन कर चुकी हों । इस कष्टको मेने निवारित कर दिया |? 
श्रीकृष्णने सबकी समझाकर आइवस्त किया | 
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वृद्धक्षत्रका पुत्र सिन्धुनरेश जयद्रथ सब प्रकार सज-घज- 
कर विवाहके लिये शाल्व देशकी ओर जा रहा था | उसने 
एकाकिनी द्रोपदीको वनमें देखा । पाण्डव आखेटके लिये 
गये थे। जयद्गरथ द्रोपदीकी देखते ही मुग्ध हो गया। उसने 
अपने साथी राजा कोटिकास्थक्रो परिचय जाननेके लिये 
भेजा । कोटिकास्यने समीप जाकर मधुर शब्दोंमें परिचय पूछा 
और अपना परिचय दिया | 

द्रीपदीने बड़े सकोचसे कहा-“मर्यादानुसार मुझे तुमसे 
नहीं बोलना चाहिये, परंतु समीपमें दुसरे किसी पुरुष या 
स्रीफे न होनेसे मुझे विवश होकर बोलना पड़ा | मैं तुम्हें 
ओर लिन्धुनरेशको भी जानती हूँ । मेरे पति वनमें आखेटको 
गये हैँ । उन विश्वविख्यात पाण्डवॉकोी तुम जानते हो | में 
उनकी पत्नी कृष्णा हूँ । अपने वाहन खोल दो ! पाण्डवोंका 
आतिथ्य खीकार करके जहों जाना हो, चले जानां। उनके 
लोटनेका समय हो गया है |? 

ब्रोपदी कुटीमें आतिथ्यकी व्यवश्या करने चढी गयी | 
उसने इन छोगोपर विश्वास कर लिया | कोटिकास्यसे 
परिचय पाकर खय्य जयद्थ आया। उसने पहले तो कुशल 


अत 
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पूछी और पाण्डवॉको राज्यहीन; निर्धन कहकर द्रौपदीसे 
कहने छगा कि वह उनको छोडकर पसिनन्‍्धुकी महारानी बने | 
द्रौपदीने उसे फठकारा-भमेरे पति युद्धमें देवता ओर राक्षतों- 
का भी वध कर सकते हैँ। मूलतावश अपने नाशके लिये 
तूने भरे प्रति कुद्ृष्टि की है ! 

जयद्र॒थने पुनः धमकाया । ऊंप्णाने कहा “तू एकाकिनी 
समझकर मसुझपर बल दिखा रहा है, पर मै तेरे सम्मुख 
दीन वचन नहीं बोल सकती । जब एक रथपर बेठकर श्री- 
कृष्ण और अर्जुन मेरी खोजमें निकलेगे तो इन्द्र भी मुज्े 
छिपा नहीं सकते | अभी मेरे पति आकर तेरी सेनाका नाश 
कर देंगे | यदि में पतित्रता हूँ तो इस सत्यके प्रभावले आज 
में देखूंगी कि पाण्डव तुझे घसीट रहे हैं |? 

जयद्रथने द्रौपदीकों पकड़ना चाद्दा, उसे धक्का देकर 
पाग्चालीने धोम्यमुनिके चरणोंमे प्रणाम किया और इसलिये 
खय॑ रथमें बैठ गयीं कि जयद्रथ उनका स्पर्श न करें। उनको 
लेकर जयद्रथ पसेनन्‍्य चला। पाण्डवोने वनमें श्वगालको रोते हुए 
पावसे जाते देख अमंगलकी आशड्डा की। वे शीघतापूर्वक छोटे। 
आश्रमर्मे घात्रिकाको रोते देख उससे पूछकर उन्होंने समाचार 
ज्ञात किया | आगे बढनेपर धौम्यमुनि पेदल सेनामें भीमको 
पुकारते हुए जाते दिखायी पड़े | मवमीत होकर पैदल सेनाने 
तो शरण मांग ली | शेषपर पाण्डबॉने वाणवर्षा प्रारम्भ 
की । अनेक राजा मारे गये । भयातुर जयद्रथ द्रोपदीको 
रथसे उतारकर भागा । द्रौपदी धौोम्यमुनिके साथ 
धर्मराजके पास छोट आयी | 

धबहिन दुःशला ( दुर्योधनकी बहिन ) का ध्यान करके 
जयद्रथकी मारना मत ! बद्दिनकों विधवा मत करना -।? 
भीमको सिन्घुराजके पीछे जाते देख युधिष्टिरने आदेश दिया। 
भीमने दोड़कर जयद्रथकों छछकारा और पराजित करके 
पकड़ लिया | उसको पट्ककर मरम्मत कर दी | सिरके केश 
मूंड़कर पॉच चोटियों रखकर तथा दासत्व खीकार करवाके 
उसे बॉधकर वे के आये | इस दशामें उसे देखकर द्रौपदीको 
दया आ गयी। उन्होंने भीमसेनसे कहा-४महाराजके इस दास- 
को अब छोड़ दो ।? 

धर्मराजने बन्धनमुक्त करके जयद्रथकों दासत्वसे भी 
मुक्त कर दिया ओर विदा करते समय समझाया कि-“अब 
कभी परज्लीपर कुद्ृष्टि डालने-जेसा नीच कार्य मत करना |? 
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# मद्दारानी द्रौपदी * ण्र१्‌ 








हूँ। मुझे वालोंकी सुन्दर बनाना) गूँथना; पुष्पह्ाार बनाना; 
चन्दन या अज्नराग बनाना बहुत अच्छा आता है । में इससे 
पूर्व द्रोपदोके अन्तःपुरमें रह चुकी हूँ. | मुझे केवल भोजन- 
वत्न चाहिये |? पाग्वालीने विराटकी महारानी सुदेष्णाको 
बताया | उसे नगरमे भटकते देख महारानीने बुलाया था | 

(ठुम तो देवताओंके समान सुन्दर हो । यह कार्य तुम्हारे 
योग्य नहीं | छुम्हें अन्तःपुरमें रखनेपर मय है कि महाराज 
तुमपर आसक्त हो जायेंगे |? सुदेप्णाने उत्तर दिया ! 


“पॉच परम पराक्रमी गन्धर्व मेरे पत्ति हैं | जो मुझपर 
कुदृष्टि करता है, उसे वे उसी रात्रि मार डालते हैं। जो 
मुझसे पेर नहीं घुल्वाता तथा जूठेका स्पर्श नहीं कराता 
उत्तका वे मदड्ल करते है |? कृष्णाने आश्वासन दिया | 


“ुफ्हे पेर नहीं धोने होंगे और उच्छिष्ट भी स्पर्म नहीं 
करना पड़ेगा | तुम मेरे समीप आदरपूर्वक निवास करो |? 
देष्णाने खीकृति दे दी | 


तुम इतनी सुन्दर कौन हो १ यह कार्य तुम्हारे योग्य 
नहीं । मुझे खीकार करो |? एक दिन विराठके सेनापति 
कीचकने अन्तःपुरमें सेरन्ध्रीको देखकर कहा | बह उत 
सोन्दर्यंपर मुग्ध हो गया था । द्रोतदीने परख्नीके प्रते आकर्षित 
न होनेके लिये उसे समझाया; किंतु वह दुष्ट चरावर हठ ही 
करता रहा | गन्धवोके मयका भी उसपर कोई प्रमाव न 
हुआ । उतने द्रोगदीसे कोर उत्तर पाकर अपनी बहिन 
देण्णासे प्रार्थना की | सुदेण्णाने द्रौपदीके अखीकार करनेपर 
भी बलपूर्वक रस लानेके बढाने उन्हे कीचकके मवनमें भेजा | 
उन्मत्त कीचकने उन्हें पकडनेका प्रवल्लन किया | किसी प्रकार 
उसे घक्का देकर भागकर वे राजतमामे आयी | पीछे दोइता 
हुआ कीचक वहाँ भी पहुँचा ओर उसने द्रोपदीको केश 
पकडकर पटक दिया तथा पाद-प्रह्यार किया | सूर्यद्वारा 
द्रौपदीकी रक्षामे नियुक्त राक्षनने अधीके समान कीचकरको 
दूर फेक दिया | बह गिरकर मूच्छित हो गया । 
भीमसेन और अजुन दोनों क्रोधित हो गये, पर धर्मराजने 
संकेतसे उन्हें रोक दिया । द्रौपदीने समामवनके हारपर 
खड़े होकर करा, ५्मेंरे महापराक्रमी पति सूतद्वारा मेरा अपमान 
कायरोंकी भाँति देख रहे हैं | वे घमपाशमें बेंघे है। यहाँका 
राजा विराट एक निरपराघ ख्ीको इस प्रकार मारे जाते देख- 
कर चुप है । यह राजा होकर भी न्याय नहीं करता । यह 
लटेरोंका-सा धर्म राजाज़ो शोमा नहों देता | समात्तद भी इस 
अन्यायकों चुपचाप सह रहे हैं |? 


समासदोंने द्रोपदीकी प्रशसा की । महाराज विराट कीचक- 
के बलसे दबे थे | उसने अनेक देश जीते थे । यचपि चह 
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लम्पट था; प्रजाके घनको दूट लेता था ओर प्रजाकी र्द्रियें- 
के साथ अत्याचार करता था। परहु महाराज उसका पे 
नहीं कर सकते थे अतः वे चुप रहे । धमंगजने नउ्ेत्ने 

कहा-(तेरे पति तेरे कष्टाताकी अवच्य नष्ट भर टाल्गे | से 
अमी अवमर नहीों देखते । तू अन्तःपुरम जा !? 

द्रोपदी अन्तःपुरमे गयी । सुदेप्णाने उने आश्यागन देने 

का प्रयत्न किया । रात्रिमें ट्रीपदीनि भोजनालयमे मौमसेन के 
पास जाकर रोते €ए कट्टा-'तुमलोगोफी इस वेपमें देग्ग्कर 
मेरा हृदय फटता है। मुझे भी सुदेष्णाकी दासी चनफर रएना 
पड़ रहा है । अब तो यह अपमान में सह नहीं सत्ती ! 
कीचक नित्य घणित सकेत करता है। ओर गदी याते कट्ता 
है | आज उसने भरी समाम तुम सबके देखते 2व मारा 
है। अब वह मुझे नित्य मारेगा और बलप्रयोग फरेगा | 
यदि तुम मुझे अवधि पूर्ण होनितक चुप रहनेको कद्देग तो मे 
प्राण दे दूँगी ।? 


भीमसेनने ठोपदीको आश्वासन दिया | उनकी सम्मनिने 
जब कीचकने दसरे दिन वहीं राग हछेड़ा तो #प्पाने 
उसे रात्रिको एकान्तमे विराटकी नवीन उृत्यश्ालामे घुल्यया | 
भीमसेन सुचना पाफर पहलेसे ही वहाँ उपसित थे ) उन्रोंने 
युद्धमे कीचकक्ो पछाइकर मार टाह्य | उसके हाथ-१२ धड़भ 
दबाकर घुमा दिये। इसी दशामें दीउदीरों दियाया। 2ोपदी 
ने लोगेंंसि कह्दा--'मेरा अपमान करनेयाडे नौच 
मेरे गन्धर्व पतियोनि क्‍या दशा की, सो जाकर देशो ! 


'फौीचरकी झत्यु सेस्‍्मीके कारण ही हुए है। संत. 
इसे भी साथमे जला दो | इससे कीचऊक्की आन्माओो सन्‍्नो५ 
होगा ।? कीचकऊक्नो मरा देखकर रोपके मारे डप्रगीवरोन पट 
निश्चय किया | उनके भगसे टरे विरादने भी ऐशा परने 
आशा दे दी। उन्होने दोपदीरों बॉप लिया ओर इसशास है 
चडऊे | आतंनाद काती जाती द्रोतदीकी रक्षा-प्रार मीम-न- 
ने सुन ली। नार-परकोट छॉपफर वे पहले ही शमगान पटच 
गये। एक मटान इश उपा इऋर दौ डे। उन्हें देवकर उपयोचर 
भागे। भीनने उन सत्रक्ी सार डाला और द्रोपदीरों दन्‍्धन- सा 
कर दिया । भीम अपना काम करके पुन+ उसी मार्गगे 
भोजनारूप पहेंस गये | 


फांसी प्रा 


की 


सुन्दरी दो ओर पुदर न्वामा वक्त दा 

गन्धर्त बड़े कोधी हैं । उन्होंने एक नगे 
मार डाला है । अतः मदारानने ऋथ है कियु 
जहाँ इच्छा हों) अल्ये जाभों ! अन्त एरने 


सुदेण्णाने कद्दा । 


जि । 
| 
$ 

शा गई 
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'महाराज मुझे तेरह दिन और क्षमा करें। मेरे गन्धर्व 
पति इसके पश्चात्‌ खय॑ मुझे ले जायेंगे और वे महाराजका 
भी मड्डल करेंगे ।? सेसन्‍त्रीकी इस बातका प्रतिवाद करनेका 
साहस अब रानी सुदेण्णामें नहीं था । तेरह दिन पश्चात्‌ 
गुतवासकी अवधि समात्त होनेपर पाण्डव प्रकट हो गये । 

>< >८ 44 

पाण्डवोंके वनवासकी अवधि समाप्त हुई | विराट- 
नगरमे उनके पक्षके नरेश एकत्र होने लगे | अनेक ऋषियों- 
ने; विदुरने तथा औरोनि भी दुर्योधनकों समझाया; किंतु 
वह बिना युद्धके पांच आम भी पाण्डवॉकों देनेकों प्रस्तुत 
नहीं था । अन्तिम प्रयक्षके रूपमें शान्तिदृत बनकर खयं 
श्रीकृष्णचन्द्रने विराट नगरसे हस्तिनापुर जाना निश्चित 
किया | उनको जानेको उद्यत देखकर द्रौपदीने उनसे कहा- 
“जनादन | अवध्यका वध करनेमें जो पाप हीता हैं? वहाँ गे करनेमें जो पाप होता है। वही पाप 


वध्यका वध न करनेमे भी होता है। मे अपने अपमानको 


भूल नहीं सकी हूँ । शान्ति और ढुर्याधनको दा हुई और दुर्योधनकी दी हुईं मिक्षा 
भर अन्तज्वालाको शान्त नहीं करेगी। यादवः पाण्डव और 
“पराश्नालक धरोके रहते मेरी यह दशा है ! यदि आपका 
मुझपर तनिक भी स्नेह है तो कौरवॉपर 'अझपर तनिक भी स्नेह है तो कौरवोपर कोप कीजिये ।! 
'जाहु मंके कुरुराज पर; घारि दूतवर-वेश 
भूकि न जैयो पे वहाँ, केशव द्रोपदि-केश ॥| 
अपने काहे-काले सुद्ीर्ध केशोंकों हाथमें लेकर श्रीक्ृप्ण- 
को दिखाते हुए रोकर पाग्चाढीने कह्य--“आज बारह वर्षसे 
इन केशौमें कधी नहीं पड़ी है । ये बंधि नहीं गये हैं । 
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जिसने इनको भरी सभामें खींचा है? उस दुष्ट दुःशासनकी 
उसी भुजाके रक्तसे धोकर तब मैं इन्हे बॉघूँगी) यह मेने 
प्रतिज्ञा की है। मधुसूदन ! क्या ये आजीवन खुले ही रहेंगे ! 
यदि पाण्डव कायर हो गये हैं; यदि वे युद्ध नहीं करते तो में 
अपने पॉचों पुत्नोंको आदेश दूँगी | बेटा अभिमन्यु उनका 
नेतृत्व करेगा । मेरे पिता और भाई भी यदि मेरी उपेक्षा 
कर दें तो मै ठम्हारे पेर पके गी। मेरी प्रार्थनापर भी तुम 
द्रवितन होओगे ! तुम्हारा चक्र शान्त ही रहेगा मैं कीरवोंकी 
लाशोंकों धूलिमें तड़पते देखना चाहती हूँ | इसके बिना 
कोई साम्राज्य मुझे सुखी नहीं कर सकता ।? 

श्रीकृष्णे गम्मीरतासे कहा--“कष्णे ! ऑसुओंको 
रेको | इस नाटकों हो जाने दो ! मैने प्रतिज्ञा की है और 
प्रकृतिके सारे नियमोके पछट जानेपर भी वह मिथ्या नहीं 
होगी । जिनपर तुम्हारा कोप है? उनकी विधवा पत्नियोंको 
तुम शीघ्र ही रोते देखोगी | यही धर्मराज युद्धका आदेश 
देंगे और ठम्हारे शत्रु युद्धभूमिमँ मारे जायेंगे । 
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महाभारतका युद्ध प्रारम्म हो गया था | सहसा एक 
रात्रिको धर्मराजके चरोने समाचार दिया कि दुर्याधनके द्वारा 
उत्तेजित किये जानेपर भीष्मपितामहने प्रतिश की है कि कल 
ये समस्त सैन्‍्यके साथ पॉचों पाण्डवोको मार देंगे । पाण्डवॉमिं 
अत्यन्त व्याकुछता फैल गयी । धर्मराजने श्रीकृष्णके पास अर्जुनको 
भेजा) किंतु रूखा उत्तर मिला। अन्तमे द्रौपदीने माधवके: 
शिविरमं जाकर उनसे प्रार्थना की कि वे पाण्डवोंकी रक्षा करें । 
यदि पितामहने प्रतिज्ञा की है? तो वह सत्य होकर 
रहेगी । “मै असमर्थ हूँ |? रूखे मुख उत्तर दे दिया गया। 
तो क्‍या तुमने लंबी-लंबी शप्थें खाकर मुझको शठा ही 
आशासन दिया था । श्रीकृष्णके जीवित रहते उसकी सखी कृष्णा- 
के पति परकछोक सिंधार जायें, इससे बढ़कर कलछ् और 
क्‍या होगा ?? द्रौपदीने खीक्षकर कहा । 

“एक उपाय है--ठुम चुपचाप मेंरे पीछे-पीछे चलो 
और मीप्मके शिविरमें जाकर उनका आशीवांद प्रात्त करो ।? 
श्रीकृष्णने मुसकराते हुए. कहा । 

पमैं तो सदा ही तुम्हांर बचनोका अनुसरण करनेको 
प्रस्तुत हूँ; चलो शीघ्र । 

रातका तीसरा प्रहर था। भगवान्‌ द्रौपदीकों छेकर चले | 
“अरे तुम्हारी पद्चनदीय जूतियोंकी देखकर तो कोई भी पहचान 
लेगा । उताये जूतियों जल्दी |? श्रीकृषप्णने द्रोपदीको कुछ 
कहनेका अवसर ही नहीं दिया और जूतियोंकी छेकर अपने पीत 


# महारानी द्ौपदी # 
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उत्तरीयमें लपेश और धौरेसे बगलमें दबा लिया | और कहा- 
“वत; पीछे-पीछे चली चलो | द्रौयदीने आशाका पालन किया | 


( न, 
॥ 
हि दो ः 












पितामहको प्रणाम करो। वे मेरा ध्यान कर रहे होंगे बेठे-बैठे । 
प्रणाम करना तो आभूषणोंको मली प्रकार बजाकर | में यहीं 
हूं । मेरा पता मत बताना ।? छीछामयने आदेश दे दिया। 

पितामहके शिविर्में सोमाग्यवती स्त्री: ब्राह्मण, साधु 
तथा श्रीकृष्णके निर्वाध प्रवेशकी आज्ञा थीं। पितामह 
ध्यानस्थ बेठे थे। द्रौपदीने जाकर पेरोंपर मस्तक रक्‍्खा | 
पितामहने समझा दुर्याधन अमी-अभी गया है रानी प्रणाम 
करने आयी होगी । झख्से कह दिया-५्सोभाग्यवती हो) बेटी !! 

“पतियोको मारनेंकी प्रतिज्ञा करके पत्नीको सोमाग्यवती 
होनेका आशभीवांद ! पितामह |! आप तो कभी असत्य नहीं 
बोलते | यह केसी विडम्बना !? ठ्रोपदीने पूछा । 

“ओह पाश्चाली । तू यहाँ केसे, पुत्री । मैने पाण्डवोको 
मारनेकी प्रतिजा तो की है; परतु साथ ही यह भी कहा है कि 
यदि श्रीकृष्णने शस्त्र न उठाया तो ऐसा होगा | तू यहाँ किसके 
साथ आयी १ बिना च्यामसुन्दरके यह सब कौन करता | 
बंता, वे मेरे प्रभु कहाँ हैं ?? बुद्धिमान मीष्मने सब समझ लिया | 

धमुझे घिकार है; जिसके यहाँ आनेमे सकोच करके 
श्रीकृष्णकों द्वारपर रुकना पड़ता है |? द्रौपदीके न बतानेपर 
भी भीष्मने खयं मथुसूदनकों हूँढ लिया। जगत्पति जूतियों- 
को वगलमें दवाये द्वारपर निरतब्ध खड़े मुसकुरा रहे थे। 
भीप्म चरणोंपर गिरकर रोने लगे । 


ध्यदि आप इसी प्रकार दस सहस्त महारथी नित्य मारते 
रहे तो द्रोपदी जैमाग्यवती हो चुकी |? शिविरमें आकर 
आसन तथा सत्कार ग्रहण करके केशवने कहा | 

“आप जो चाहते हैं, वह तो होगा ही। मेरे मुखसे ही 
मेरी मत्युका उपाय आपको सुनना है तो में वह भी बता 
दूँगा, किन्ठु कलके युद्धमें मेरी प्रतिशाकी रक्षा करनी होगी ।? 
पितामहने गद्गद खबरें प्रार्थना की | वहोसे पितामहके रथमें 
बेठकर द्रोपदीकों लेकर श्रीकृष्ण धर्मराजके शिविरमे छोट 
आये । पूरा समाचार जानकर पाण्डवोंका समस्त शोक 
दूर हो गया । 
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महाभारत समाप्त हुआ। पाण्डव-सेना शान्तिसे शयन 
कर रही थी। श्रीकृष्ण पॉ्चों पाण्डवों तथा द्रौपदीको लेकर 
उपपष्ठव्य नगर चले गये थे। प्रातः दूतने समाचार दिया कि 
रात्रिमं शिविरमें अमि छगाकर अश्वत्यामाने सबको निरदयता 
पूर्वक मार डाछा । यह सुनते ही सब रथमें बेठकर शिविरमे 
पहुँचे । अपने मृत पुत्नोंकी देखकर ठोपदीने वड़े करुण स्वरमें 
क्रन्दन करते हुए कहा--मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्धम 
लड़ते हुए, मारे गये होते तो में सन्‍्तोय कर लेती | क्रूर ब्राह्मण- 
ने निर्दयतापूर्वक उन्हे सोते समय मार डाला है।! 

द्रौपदीकों धर्मराजने समझानेका प्रयत्न किया; परतु पृत्रके 
शवके पास रोती माताको क्‍या समझादेगा को: । भीनने 
क्रोधित होकर अश्वव्यामाका पीछा किया । श्रीकृ-णः उतावरां 
कि नीच अश्वत्यामा भीमपर त्रक्षात्र-प्रयोग कर सकता है | 
अर्जुनकों लेकर वे भी पीछे रथमें बेठकर गये | अश्वप्यामाने 
ब्रह्मात्का प्रयोग किया | उसे शान्त करनेकी अजुनने मी 
उसी अख्नसे उसे शान्त करना चाहा | दोनो ब्रह्मास्रोंने 
प्रलयका दृश्य उपस्थित कर दिया। भगवान्‌ व्या् तथा 
देवषिं नारदने प्रकट होकर ब्रह्मात्नोंकी छोटा लेनेका आदेश 
दिया | अर्जुनने ब्रह्माह्न छोटा लिया | पकड़कर ट्ोण-पुत्रको 
उन्होंने बॉध लिया ओर अपने शिविरमे ले आये | 

अश्वत्थामा पश्लुकी भोति बंघा हुआ था। निन्दित कम 
करनेसे उसकी श्री नष्ट हो गयी थी | उसने सिर झुका रखा 
था । अ्जुनने उसे छाकर द्रोपदीके सम्मुख खड़ा कर दिया। 
गुरुपुत्रकों इस दशामे देखकर ठ्रौपदीकों दया आ गयी | 
उन्होने कह्दा--(इन्हें जल्दी छोड दो । जिनसे सम्पूर्ण अब 
शसत्रोंकी आपलोगोंने शिक्षा पायी है; वे मगवान्‌ द्रोणाचार्य 
पुत्ररूपमे खयं उपस्थित हैं । जेसे पुत्रोंके भोकमे मुझे 
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डुःख हो रहा है, में रो रही हूँ; ऐसा ही प्रत्येक ज्लीको होता 
होगा। देवी कृपीको यह शोक न हो! थे पुत्रशोकमें मेरी 
तरह न रोवें ! ब्राह्मण सत्र प्रकार पूज्य होता है | इन्हें शीघ्र 
छोड़ दो ! ब्राह्मगोंका हमारे द्वारा अनादर नहीं होना 
चाहिये |? 

भीमसेन अश्वत्यामाके वधके पक्षमें थे। अन्तमें श्रीकृष्ण 
की सम्मतिसे द्रोणपुत्नके मस्तकपर रहनेवाली मणि छीनकर 
अजुनने उसे शिविरसे बाहर निकाल दिया | 

>< ५८ ५८ >< 

महामारतकी समासिपर युधिषप्टिरने बन्धुवधकी भावना करके 
विरक्त होकर वनमें जानेका विचार प्रकट किया | जन्न सत्र 
भाई उन्हें समझा चुके तो पाश्चालराजकुमारीने कहा--- 
“महाराज ! आपने द्वेतवनमें घार-बार कहा है कि शन्नुओंको 
जीतकर आप हम सबको सुखी करेंगे, अब अपनी बातकों 
क्यों मिथ्या कर रहे हैँ | मेरी सास कुन्तीजी कभी झठ नहीं 
बोलती । उन्होंने मी कह्ा था कि आप दात्रुओऑपर विजय 
करके साम्राज्यका उपभोग करेंगे | अपनी माताके वचनोंकों 
आप क्यों मिथ्या कर रहे हैं | दुष्टोंकी दण्ड देकर, निर्बलों- 
की रक्षा करके, अनाथोंकी सहायता करके, विप्रोंकों दान 
देकर प्रजापारन करनेवाला राजा निःश्रेयतकों प्राप्त करता 
है। आप अपने घर्मको छोड़कर किस विधर्मके प्रोमनमे 


वन जाना चाहते हैँ ! आपने दानमें। शासत्र सुनाकरः यज्ञमें 





# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः * 
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_युद्धमे शन्रुओका दमन करके आपने इसे उपलब्ध किया है। 
आपने सम्पूर्ण प्रथ्वीपर शासन प्राप्त किया है; अब आप 
इस दायित्वसे केसे विमुख होते हैँ । मैं पुत्रोंके मरनेपर भी 
केवल आपकी ओर देखकर ही जीवित हूँ । आपके ये 
पराक्रमी भाई भी आपके लिये ही जीवन धारण किये हैँ | 
आपके लिये उदासीनता उचित नहीं | शाधन कीजिये; यज्ञ 
कीजिये ओर ब्राह्मणोंको दान दीजिये | 

धर्मराजका शोक तो भीष्मपितामहके उपदेशोसे दूर 
हुआ | उन्होने दीर्घकारूतक शासन किया । द्रौपदीके साथ 
तीन अश्वमेघ किये | द्वारकासे छोटकर अर्जुनने जब यदुवंश- 
के संक्षयका समाचार दिया तो परीक्षितुका राज्यामिषेक करके 
धर्मराजने अपने राजोचित वनोंका व्याग कर दिया। मौन- 
व्रत लेकर वे निकल पड़े | भाइयोने भी उन्होंका अनुकरण 
किया | द्रोपदीने भी वल्कल पहना और पतियोंके पीछे चल 
पड़ीं | धर्मराज सीघे उत्तर चलते गये | बदरिकाश्रमसे ऊपर 
वे हिमप्रदेशमें जा रहे थे | द्रोपदी सबके पीछे चल रही थीं | 
सब भौन थे। कोई किसीकी ओर देखता नहीं था । द्रीपदी- 
ने अपना चित्त सब ओरसे एकाग्र करके परात्पर मगवान्‌ श्रीकृष्ण - 
में छगा दिया था। उन्हे शरीरका पता नहीं था। हदिमपर 
फिसलकर वे गिर पड़ीं | शरीर उसी श्वेत हिमराशिमे विलीन हो 
गया | महारानी द्रौपदी तो परम तत्वसे एक हो चुकी थीं। 





सती सुभद्रा 


'मेरी गायोंको छ॒टेरे दस्यु लिये जा रहे है ! रक्षा करो ! 
बचाओ ! ब्राह्मणकी आते पुकार सुनकर अर्जुनने अन्तःपुरमे 
प्रवेश करके गाण्डीव उठाया ओर दस्युओंको दण्ड देकर 
ब्राह्मणको गायें छा दीं। 

'मुझे अब जाज्ञा दें! लोटकर अर्जुनने धर्मराजसे विदा 
चाही । पाण्डवोॉने नियम किया था कि द्रौपदीके एक भाईके 
समीप रहनेके समय यदि दूसरा भाई वहाँ जाय तो उसे बारह 
वर्ष तीर्थाटन करना होगा। अर्जुनने घर्मराजके समीप द्रौपदीके 
रहते अन्तःपुरमें प्रवेश किया था। समीने इसे आपदघर्म 
बताया, किंतु किरीयीने नियम-पालनका आग्रह स्थिर रक्खा | 
वहोंसे विदा होकर पथ्वीके अनेक तीर्थोंमे घूमते हुए वे प्रभात 

पहुंचे । श्रीकृ्णचन्द्रने यह समाचार पाकर प्रभातर्मे पदार्पण 
किया | दोनों सखा परस्पर मिले | अर्जुनको लिवाकर 


श्रीकृष्ण द्वारका आये । प्रभासमें ही अजुनकों समाचार 
मिल गया था कि बलरामजी अपनी छोटी बहिन छुभद्वाका 
विवाह दुर्योधनके साथ करना चाहते हैं। श्रीकृष्णको यह 
सम्बन्ध स्वीकार नहीं था। अर्जुनने श्रीकृष्णकी अनुमतिसे निदण्डी 
सन्यासीका रूप बनाया और आकर रेवतक पर्व॑तपर रहने लगे | 

द्वारका बड़ा भारी उत्सव हुआ | इस उत्सवमे सभी 
नर-नारी सम्मिलित हुए | अजुनने उत्सवमे आयी सुभद्राको 
देखा | उस लावण्यकी प्रतिमाको वे एकटक नेत्रोंसे मुग्ध 
होकर देखते ही रह गये । श्रीकृ्णने अर्जुनफे भावकों लक्ष्य 
किया । एकान्त पाकर हँसते हुए उन्होंने कहा--“विजय ! 
क्षत्रियके लिये कन्याहरण कोई निन्‍्दाकी बात नहीं है। 
सुभद्राको प्राप्त करनेका दूसरा मार्ग तुम्हारे लिये में नहीं देखता।? 

घर्मराजकी सम्मति आवश्यक प्रतीत हुई। इस्तिनापुर 


$ 


हक जरा पानी पान आर किए की कर पद हम रीना, 


धोखा देकर या अन्यायसे यह राज्य नहीं पाया है। धर्म- 


#£ खती खुभदा # 
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दूत भेज्ञा गया | महाराज युधिष्टिरने सहर्ष स्वीकृति दे दी । 
इसी मध्यकालमें वलरामजीने अर्जुनको भोजनके लिये 
आमन्त्रित किया | श्रीकृष्णने सखियके द्वारा सुमद्राको 
अर्जुनका परिचय पहले ही दे दिया था। बलरामजीका सत्कार 
स्वीकार करके अर्जुन रेवतक पर्वतपर लौट आये | वे अनुकूछ 
अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे । 

पके अवसरपर धूम-घामसे तृत्य, गान, वाद्यके साथ 
समस्त यदुकुल रेवतक पर्वतकी प्रदक्षिणा कर रहा था। 
श्रीकृप्णने अजमे गोवर्धन-पूजनकी जो प्रथा प्रचलित की थी; 
वह द्वारकामें इस प्रकार सम्पन्न की जाती थी। अवसर 
देखकर अजुनने संन्यासीका वेश छोड़ दिया | एक रथको 
सारथिहीन देखकर उसीमें बैठ गये। रथ हॉककर सुमद्राके 
समीप पहुँचे और शीघ्रतापू्वक उसको रथमे वैठाकर रथ 
भगा ले चले। समीपके यदुवीरोंने पीछा किया । दोर्तेसि 
रथ-रश्मि पकड़कर अजुनने बाणबृष्टि प्रारम्भ की | सुभद्राने 
देखा कि इस प्रकार रथ ठीक गतिसे नहीं चलाया जा 
सकता ( उसने आगे बढ़कर रश्मिको द्वार्थोमें ले लिया और 
सारथिके स्थानपर ब्रैठ गयी । अब भला। अजुनका कीन सामना 
कर सकता था। विवश होकर पीछा करनेवाले छोट आये | 


'श्रीक्षप्ण चुप क्यों हैं ! अर्जुन इनका सखा है। यह 
सब इनके ही सकेतसे हुआ है | कन्याहरण करके इस धृष्ट 
पाण्डवने यदुर्दशका अपमान किया है | मैं समस्त यादवी 
सेना छेकर उसे दण्ड दूँगा | यदि युधिष्ठिर सहायताको आये 
तो उन्हें भी कियेका फल मिलेगा।? समाचार पाकर यादवोंकी 
सभामें वलरामजी क्रोघित हो उठे | समी यदुवंशी उनका 


समर्थन कर रहे थे । 


धमैया | आप मुझे क्षमा करें | आप जो करेंगे; में उसीमें 
आपका अनुगमन करूँगा) किंतु परिणामक्रे सम्बन्धमें हमें 
विचार कर लेना चाहिये | अर्जुन साधारण झर नहीं हैं। 
उन्होंने इन्द्रका विरोध करके भी खाण्डव वन अम्निको देनेमें 
सफलता प्राप्त की है| उनका गाण्डीव दिव्य है| उनके 
त्रोंग अक्षय हैं। यदि कहीं उन्होंने अकेले ही हम सबको 
पराजित कर दिया तो यदुवंदका कितना बड़ा अपमान होगा। 
यदि हमने ही उन्हें पराजित कर लिया तो हरण की हुई 
सुभद्राको दूसरा कोन खीकार करेगा | छुभद्राने खयं रथ 
हॉका है; यही सिद्ध करता है कि इसने स्वेच्छासे विजयको 
वरण किया है | क्या अब वह दूसरेकी पत्नी होना स्वीकार 
करेगी १ क्षत्रियोँके लिये कन्याहरण कोई अपमानकी बात 
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नहीं | अर्जुनने इस सम्बन्धके द्वारा हमें सम्मानित ही किया 
है।? बड़े भाईके चरणोंमें प्रणाम कर श्रीकृष्णने उन्हें नम्नता- 
पूर्वक समझाया | 

भगवान्‌ बलराम शान्त हुए। उन्होंने ठुरत दूत भेजे | 
आदरपूर्वक अर्जुन लोठाये गये । द्वारकामें वसुदेवर्नीने 
विधिपूर्वक उन्हें कन्यादान किया | बलरामजीने अपार धन; 
रत्न दहेजमे दिया। सुभठ्राके साथ एक वर्पतक द्वारकाम 

रहकर तीर्थवासकी अवधि पूर्ण होनेपर अर्जुन हस्तिनापुर 
लोटे | छाल साडी पहनकर ग्वालिनीके वेशमे जब सुमद्राने 
कुन्तीके पेर छुए तो माता आनन्द-विभोर हो गयीं । सुभद्राने 
द्रौपदीके पेर छूकर कह्य--ध्वहिन | मे सुम्दारी दाप्ती हूँ ।? 
द्रोपदीने उन्हें दृदयसे छगा छिया ] समय पाकर सुभद्राजीने 
महारथी अभिमन्युकों जन्म दिया। 
>८ ५८ »८ 

“तुम कोन हो ओर क्यों डबने जा रहे हो ? इस अध॑रात्रिके 
समय इस एकान्तमें तुम क्यो आये ९ सुमद्राजी अर्थ- 
राभिमें पर्वंस्नान करने गज्ञा-किनोरे आयी थीं। समीपके 
तृक्षमें सुन्दर घोड़ीकी बॉघ गज्जामं ड्रबकर आत्मदत्याफी 
तेयारीमें खड़े एक राजवेशधारी पुरुषको देखकर सुभद्राने 
उससे पूछा और आश्वासन दिया । 

स्‍ैं अमागा अवन्तिपति दण्डिराज हूँ । तिमुवनमें 
मुझको किसीने मी आश्रय नहीं दिया। द्वारऋाधीश श्रीकृष्ण 
मेरी इस अत्यन्त प्रिय घोड़ीको बलपूर्वक हरण करना चादते 
हैं | उनसे छड़नेकी शक्ति मुझमें नहीं। ओर मुझको शरण 
देकर भला, श्रीकृष्णसे कोन वेर मोल ले ?? राजवेशधारी 
पुरुषने करुणखरमें कहा । 

में श्रीकृष्णकी वहिन सुभद्रा ठ॒म्दे शरण देती हूँ। मेरे 
बलवान खामी तथा मेरा वीर पुत्र अभिमन्यु ठम्दारी रक्षा 
करेंगे | श्रीकृष्ण मेरे भाई हैं; यह समझकर तुम जरा भी 
सन्देह न करो !? सुमद्राके खर दृढ थे | दण्डिराज घोडीको 
लेकर सुभद्राके साथ पाण्डवोंकी शरणमे पहुँच गये | 


दण्डीकी यह घोडी शापश्रष्ट उर्वशी थी । दुर्वांसाके 
शापसे घोड़ी बनी फिसती थी । शापके पश्चात्‌ दवावश 
दुर्वासाने यह वर भी दिया था कि आठ वच्ञोंके एकत्र दोते ही 
शापसे छूट जाओगी | कौख-पाण्डवोंको इस शापकी बातका 
पता नहीं या । 

(क्षत्रियकी धर्मपर स्थिर रूना चाहिये) शरणागतकी 


ण्श्द 
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रक्षा अत्रियका प्रथम धर्म है । यदि आपको अपने सख्यका 
निर्वाह करना है तो करो | सुमद्रा खय॑ कछ अपने भाईसे 
युद्ध करेगी !! भवन छोटकर सुभद्राने पतिसे सब समाचार 
कहा । अर्जुन जब ध्यामसुन्दरसे युद्ध करनेमे अपनेको 
असमर्थ बताने छगे तो उन्हे अच्छी फथकार मिली । 
अर्धाड्विनीकी प्रतिज्ञाको अपनी प्रतिशा मानकर उन्हे युद्धके 
लिये प्रस्तुत होना पडा | अमिमन्युने भी सम्मति दी | 


द्वारका समाचार पहुँचा | श्रीकृष्णने सन्देश भेजकर 
अर्जुनकों युद्ध-बिरत करना चाहा ओर घोड़ी उन्हे दे देनेकी 
सलाह दी । धर्मराजकों समझाया । पर अजुंन अडिग रहे | धर्मपर 
स्थिर भाईको युधिष्ठिर भी आदेश न दे सके | पार्थ और पार्थ- 
सखामें मग्राम होने लगा | घोरतर युद्ध दिव्याक्ओंसे बढकर 
जब इस खरूपमे आया कि श्रीकृष्णने चक्र तथा अजजनने 
पाशुपत उठा लिया तब विश्वर्मे प्रलयका दृश्य उपस्थित हो 
गया । देवताअंके आठो वच्च एकत्र हो गये । भगवान्‌ शड्डरने 
प्रकट होकर श्रीकृप्णकी स्तुति की और प्रार्थना की कि 
भभक्तवत्सछ | अपने भक्तके लिये अपनी प्रतिनत्ा भग करे |? 
भगवान सनन्‍्तुष्ट हो गये। उन्होंने अर्जुनकी कण्ठसे लगा लिया। 
उर्वशी गापमुक्त हो गयी। द॒ण्डिराजको अभयदान मिल 
गया | श्रीकृष्णकों जब पता लगा कि यह सब सुभद्राने किया 
है तो स्नेहसे उन्होंने छोटी वहिनकी पीठ थपथपा दी | 

>< ८ >< 
हामारतका युद्ध समाप्त हुआ | धमंराजसे विदा लेकर 

श्रीकृष्ण अर्जुनके साथ द्वारका आये । सुभद्राजी भी साथ ही 
आयीं । वसुदेवजीके पूछनेपर श्रीकृष्णने सम्पूर्ण युद्धका 
वर्णन बड़े विस्तारसे किया | केवछ अभिमन्युका वध-प्रसद्ध 
ये जान-बूझ्कर छोड़ गये | बड़े कातर कण्ठसे सुभद्राने कहा-- 
'मैया । मेरे पुत्रकी मृत्यु भी तो सुना दो |? इतना कहकर 
वे मूच्छित हो गयीं | अपने दोहिन्रके मरणसे बसुदेवजीको भी 
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बहुत शोक हुआ । अभिमन्युके युद्ध तथा शौर्यका विस्तारसे 
वर्णन करके श्रीकृष्णने रोती हुईं सुभद्राको आश्वासित किया। 

पुत्रकी मत्युका सुमद्राजीकी अन्ततक शोक रहा। वे 
द्वारकासे फिर छौटकर हस्तिनापुर नहीं आयीं। जब सभी 
पुरुष द्वारकासे प्रभाव चछे गये तो वे भी ख्रियेके साथ 
शखोद्धार गयीं । दारुकने प्रभाससे छोटकर यदुवंशके विनाश- 
का समाचार दिया । अज्ुन उस समय वहीं थे | सुभद्राने 
शोक-विहल होकर पतिके चरणोंपर मस्तक रखा और 
शरीर छोड़ दिया । अर्जुनने अपनी साध्वी पत्षीकी अन्त्येष्ट 
खयं सम्पन्न की | 

पाण्डवॉके अन्तःपुरमें अनेक स्त्रियों थीं । द्रीपदीके 
अतिरिक्त सभीने प्रथक्‌ पृथक परिणय किया था; किंतु अपनी 
तेजखिता तथा गुर्णोंके कारण केवल छुभद्राजी ही सबका सम्मान 
पा सकी | उन्हींके वशसे पाण्डुकी सन्‍्तति-परम्परा अविच्छिन्न 
रही [--8० सिं० 


“7“*>47232द880«4०----- 
स्नियों ५ 0. 

भारतीय स्रियोंका कर्तव्य 
, . आस्तीय महिलाओंकी अवस्थामे उन्नति और प्रगति करनेके लिये क्या उनका पाश्चात््य सभ्यताके 
रंगरम रैंग जाना या अंग्रेजियत घारण कर लेना सचप्रुच्च उपयुक्त होगा १* ** “* ** “भारतीय ख्त्रियोंका तो 
धमम दे कि वे अपने राष्ट्रकी परस्पराको जीवित रकखें । कुछ चिदेशी यथार्थ ग़ुणोंके आगे उन्हें अपने विचारों 
और गूढ़ तत्त्वोको न भुला देना चाहिये । 

--श्रीमती कमला सत्यनाथन्‌ 
जा  - आल ललुल कल 
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सती उत्तरा 


महाराज विराय्ने कब्यना भी नहीं की थी कि अज्ञात- 
वासमें पाण्डव उन्हींके यहाँ छिपे हैं। जब उन्होंने सुना कि 
उनके पुत्र उत्तरने अकेले ही भीष्म, कणें) द्रोण, कृप प्रम्तति 
समस्त कोखपक्षीय महारथियोंकों दुर्योधनके साथ पराजित 
करके अपनी गायोंको छोटा लिया है तो वे आनन्दातिरेकमे 
पुश्नकी प्रशसा करने लगे । उन्हें असहा हो गया कि राज- 
सभामें पासा विछानेकी नियुक्त ब्राह्मण कंक उनके पुत्रके 
बदले नपुंसक वृहन्न्मकी प्रशंसा करे। उन्होंने पाता खींच- 
कर मार दिया | कंककी नासिकासे रक्त निकलने ऊुगा। रक्त- 
को कंकने भूमिपर गिरनेसे बचाया | इसी समय कुमार उत्तर- 
ने राजतभार्म प्रवेश करके महाराजको समझाया ओर 
महाराजने ब्राह्मगसे क्षमा माँगी | 


तीक्षरें दिन महाराज विराटकों पता छूगा कि ककके वेश- 
में महाराज युधिष्ठटिरका उन्हेंने अपमान किया था । बड़ा 
खेद हुआ उनन्‍्हें। पाण्डवोंका परिचय प्राप्त करके महाराजने 
अनजाने अपराधेंके परिमार्नन तथा स्थायी मेन्नी-स्थापनके 
उद्देश्यसे प्रस्ताव किया कि अर्जुन उनकी पुत्री उत्तराका 
पाणिग्रहण करें | अर्जुनने बड़ी गग्मीस्तासे उत्तर दिया--- 
(राजन ! बृहन्नलाके बेशमें में कुमारी उत्तराको वर्षभर उृत्य 
एवं सगीतकी शिक्षा देता रहा हैँ । अनेक बार एकान्तममे 
राजकुमारीको मैंने शिक्षा दी है। अब यदि में उन्हें खीकार 
कर दूँ तो संसारमें मेरे चरित्रपर सन्देह किया जायगा । 
आपकी पुत्रीके चरित्रपर भी लोग सन्देह करेंगे | मेने सदा 
घुन्नीकी भोति ही राजकुमारीको मानकर शिक्षा दी है। राज- 
कुमारीने भी मुझे सदा आदर दिया है और पूज्य माना है। 
अतएव राजकुमारी मेरे लिये पुत्रीके समान हैं | अपने पुत्र 
अमिमन्युकी वधूके रूपमें मैं उन्हें खीकार करता हूँ । 
श्रीकृष्णचर्धके भानजेकों जामातारूपमें खीकार करना आपके 
लिये भो गोर्बकी बात होगी ।? 


समीने अर्जुनकी घर्मनिष्ठाकी प्रशंशा की ! यथावसर 
उत्तराका विवाह सुभद्राजीके परम तेजखी पुत्र कुमार 
अमिमन्युसे हो गया । 
>< >९ ५८ 
महाभारतके विकट संग्राममें जब अर्जुन शत्रुओंके ललकारने 
पर दूर उनके साथ सम्राम करने चले गये तो आचार्य 


* नॉ० भं० ६८--- 


दोणने चक्रव्यूहका निर्माण किया | मगवान्‌ गड्ढरके वरदानरे 
प्रवापसे जयद्रथ पाण्डवपक्षके सभी झूरोंकों ब्यूहमे प्रदेश 
करनेसे रोकनेमें उस दिन समर्थ हो गया। अकेले अमिमन्यु 
व्यूहुमें जा सके । मयकर संग्राममें जब सभी कर्णादि महारथी 
उस तेजसखी ब्रालकसे पराजित हो गये तो अधर्मपृर्वक आठ 
महारथियेंनि एक साथ उसपर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु 
खेत रहे | उत्तरा उस समय गर्मवती थीं। भ्रीकृष्णचन्द्रने उन्हें 
आश्वासन देकर पतिके साथ सती होनेसे रोक लिया | 


है देवदेव | दे तिभुवनके खामी ! है गरणागत- 
वत्सल । मेरी रक्षा कसे | यह प्रज्वलित बाण मेरी ओर आ रहा 
है। भले यह मेरा विनाश कर दे, किंतु मेरे उदरमें मेरे स्वामीकी 
जो एकमात्र धरोटर है; वह सुरक्षित रहे !? पाण्डवोॉसे विदा लेकर 
श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका जानेके लिये रथार बेठने ही जा रहे थे 
कि अन्तःपुरसे कातर चीत्कार करती भयविहलल उत्तर 
उनके पेरोपर आ गिरी | उसके वस्र अस्त-व्यस्त हो गये थे ! 
केश खुले हुए थे और नेत्र कातर हो रहे थे | इसी समय 
पाण्डवोंने देखा कि उनकी ओर भी पॉच प्रज्वाल्त बाण 
आ रहे हैं। 


ध्मा में; !? चक्राणिने चक्र उठाया और पाण्डवाकी 
ओर आते हुए. बाणोकों शान्त कर दिया । सू#मरूपसे उत्तरा- 
के गर्ममें प्रविष्ट होकर उन्होंने शिश्वुकी रक्षा की । अच्वत्थामा- 
ने जब द्रोपटीके पॉचों पुत्रोंकों मार डाला तथा शिविरमें अप्रि 
लगाकर भाग गया तो प्रातः अजुन उसे पकड़ लाये । 
यद्यपि वह वष्य था) किंतु पाग्चालीने उसे मुक्त करा दिया । 
उसकी शिरस्थ मणि छौनकर अजुनने उसे निकाल दिया | 
कृतञ होनेके बदले अव्वत्थामाने अपमानका अनुमव किया | 
उसने पाण्डुके बशका ही उन्मूछन करनेता सकत्य करके 
यह ब्रक्मात् प्रयुक्त किया था। जबतक उत्तराकी बालक न 
हो जाय, तबतऊके लिये श्रीक्षणका द्वारका जाना स्गित 
हो गया। 

सींकपर इपीकाजतयुक्त अह्माझका अश्वत्यामाने प्रयोग 
किया था | गर्ममें श्रीकृष्णने शिश्ुके चारी ओर गद्य बु॒माते 
हुए अखके प्रमावकों दूर खखा, किंठ उत्पन्न होते ही बालक 
अखप्रमावसे जीवनहीन हो गया | यह समाचार पात्र 
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जनादन सतिकागहकी ओर चले | उन्होंने अश्वत्यामाकों डॉट-.. हैं,। तू धर्मात्मा तथा शीलवान्‌ पिताका पुत्र है। यह अशिष्टता 
कर कहा था--५त्राह्मगाधम ! यदि तेरे त्रहमाल्नसे अभिमन्युका अच्छी नहीं। इन सर्वश्वरकों प्रणाम कर | इनके मंगलमय 
पुत्र मृत भी हो गया तो मैं उसे पुनर्जीवन दूँगा |? उन्हें. मुखारबिन्दका दर्शन करके अपने नेत्रोंको सार्थक कर | मैंने 
अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी | मार्ममें ही कुन्तीदेवी मिीं | सोचा था कि ठुझे ग्रोदमें छेकर इन उत्तत्ति पालन प्रक़य- 
उन्होने बड़े कातर सखरोंमें उस वालककों जीवित करनेके लिये. समर्थ स्वाधारके श्रीचरणोंपर मस्तक रबखूँगी । मेरी सब 


प्रार्थना की । पैरोंमे पड़ुकर उसी समय छुभद्राने कहा--“मुझे. आशाएँ नष्ट हो गयी ।* 


बहिन समझकर; पुत्रहीना समझकर या एक अनाथ अबछा श्रीकृष्णने पवित्र जल लेकर आचमन किया ओर ब्रह्मास्र- 
ही समझकर मेरी रक्षा करो। ठम सब कर सकते हो ! मेरे को शमित कर दिया | इतना करके वे बोले---“यदि धर्म और 
पीत्रको जीवन दो ।? व्राह्मणोमे मेरा सच्चा प्रेम हो तो यह बराक जीवित हो जाय । 


थये तुम्हारे श्शुरतुल्य श्रीद्वासकेश पधार रहे हैं !! यदि मुझमे सत्य और धर्मकी निरन्तर हे कर हो तो 
राको उचन उसी दखियाकी सेवामँ. अमिमन्युका यह वालक जीवनलाम करे | यदि मेने राग- 

हक लव लटक माछाओंसे भलीप्रकार॒ “*रहिंत बुद्धिसे केशी ओर कंसको मारकर धर्म किया हो तो 
सुसजित था | तीक्ष्ण श्र चारों ओर छटक रहे थे | तिन्दुक ब्रह्माखसे मत शिकज्षु अभी जी उठे |? 
( तेंदू ) काप्रकी प्रज्यलित अम्रिमें घृतकी आहुति पड़ रही... हुक्याशकपरपपयरमशरअापराम 
थी । चारों कोनॉमें अमि प्रज्वलित थी । अनेक निपुण 
चिकित्सक तथा दृद्धा जियो उपसित थीं। रक्षोन्न द्रव्य मली 
प्रकार यथास्थान रक्‍्खे थे | 


उत्तराने वस्लसे अपने सर्वाज्धको आच्छादित करके भूमिमें 
मस्तक रखकर श्रीकृप्णको प्रणाम किया | वह रोत्ते हुए. कहने 
लगी--+मेंरे पतिदेवने मुझे यही एक थाती दी थी। इसे 
खोकर भे अब क्या मुख उन्हें दिखाऊँगी। वे कह्द करते थे 
कि यह बालक द्वारकारमें जाकर शज्र-शिक्षा प्राप्त करेगा | 
उन्हेंने कभी झठ नहीं कहा था | हाय, उनकी अन्तिम बात 
झूठी दो रही है | यही एकमात्र पाण्डवोंके वंशमे बचा था | 
अब कोन पूर्वजोंको पिण्ड देगा | इसके बिना मैं; आपकी 
बहिन; माता कुन्ती तथा कोई भी जीवन-घारण नहीं करेगा। 
पार्थका पात्र मरा हुआ उत्पन्न हुआ; इसे सुनकर धर्मराज 
मुझे क्‍या कहेंगे ? मेरे श्वशुर ही मुझे क्‍या कहेंगे ? आपका 
अपने मानजेपर अत्यन्त प्रेम था। उन्हींका यह पुत्र निर्दयतासे 
ब्रह्माल्द्वारा मार डाछा गया है | में आपसे इसको सिश्ना 


माँगती हूँ ।? दिये | चारों ओ 
हे दिये | चारों ओर आनन्दकी लहर दौड़ गयी | पाण्डबॉका 
पगलीकी द्व लूकको 3 
न हे दस ! कह केतसन-पसीलव वाल्ककी गोदमे उठा ल्या वंशघर यही शिशु परीक्षितु था | बिष्णुके द्वारा रक्षित होनेके 
'दने लगा बेटा | ये निमुवनके खामी तेरे सम्मुख खड़े. क्वारण उसका एक नाम विष्णुरात भी पड़ा | --छ० सिं० 





सहसा बालककी श्वास चलने छगी। उसने नेन्न खोल 


न्क्क ज्ि्च्च्िििनिदाजिल शरीक पर हर रह 
है "७० | जून कजलकतनक-ननण नकल पद. ािीभजत७?ण-न--+--....त 
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क्षात्र मृति जना 


वात द्वापरकी है। महामारतके घोरतर सम्रामकी निद्ृृत्ति 
हो चुकी थी । धर्मराज युधिष्ठिरका झञासन देशर्म सुख, 
शान्ति एवं वेभवकी प्रतिष्ठा कर चुका था। महाराजके 
आमन्त्रणपर उनके सभी स्नेही, सम्बन्धी एवं अधीनस्थ 
नरेश हस्तिनापुरमे एकत्र थे। महाराजने अश्वमेघ-यज्र प्रारम्भ 
किया था। यजाश्वकी रक्षाका भार गाण्डीवी अजेनपर था 
और अर्जुनके परम प्रिय सला भगवान्‌ व्यामसुन्दर उनके 
साथ थे | नरेशबृन्द अपनी सीमार्मे अश्वके प्रवेश करते ही 
सपरिषद्‌ आगे वढकर उसका पूजन करते | अजुनको विनम्र 
भावसे उपहार समर्पित करते। श्रीकृष्णता आतिथ्य करके 
अपनेको कृतार्थ मानते । बहुत कम नरेशेने अद्वको रोकने- 
का साहथ किया। जिसने भी ऐसा दुःसाहस किया; गाण्डीवके 
शेलब्रेघी शरोंने उसके मस्तककी शरीरसे एथक कर दिया 
अथवा उसे ८त्राहि माम! कहकर शरण आना पड़ा | 

चक्रवर्ती महाराज युघधिष्ठटिरका अश्व बढता जा रहा था। 
इन्द्र ओर यमकी भी शक्ति नहीं थी कि श्रीकृष्ण एवं अर्जुनकी 
रक्षामें रहते हुए उसकी ओर देखें | अच्वने माहिष्मती 
नगरीकी सीमार्म प्रवेश किया | माहिष्मती महाराज नीलध्वजकी 
राजधानी थी ओर महाराज श्रीकृष्णके परम मक्त थे। महाराज- 
के एक ही पुत्र था। महारानी जनाने अपनी इश्टदेवी भगवती 
भागीरथीकी आराधना करके उसे प्रात किया था । वह 
गनज्ञापुत्र मीष्मके समान ही तेजस्री एवं झूर था | उसके गु्णोके 
अनुरूप ही उसका नाम था ग्रवीर | प्रवीरने अश्वकों देखा॥ 
उसके मस्तकपर बंधे छेखपत्रको पढ़ा। उप्तमें शूरोंके लिये 
चुनौती थी | उसे यह अपमानजनक प्रतीत हुआ | उसने 
अश्वको पकड़ लिया | 

(तुमने अजञानवश यह हुस्साहस किया है। विश्वमें कोई 
भी अर्जुनसे युद्ध करके जीवनकी आशा नहीं कर सकता | 
अपनी और मेरी तथा समस्त श्वूरोंकी मृत्युका तुम कारण 
बनीगे। राज्य नष्ट हो जायगा | में मृत्युसे डसता नहीं। 
राज्यकी भी मुझे चिन्ता नहीं। अपने आराध्यसे ही मुझे युद्ध 
करना होगा । उन नील जलूदके समान ऋष्गिुनिवन्दित श्री- 
अंगोपर मुझे वाण चलाने होंगे | में यह बात भी नहीं छोच 
सकता । तुमने बड़ी मूर्खता की ।? महाराज नीलध्वजने अश्व 
पकड़नेका समाचार पाकर पुत्रकों डॉठा । 

अच्ब न पक्रढ़्ा जाता तो भी एक बात थी। पक्रडकर 
अश्व छोड़नेमें तो पूरी कायरताका परिचय देना था। प्रवीर 
क्या करे। महाराजके सम्मुख उसका कोई बश नहीं था | 
वह चुपचात राजप्मासे मस्तक झुकाये विद हुआ | 

'वेटा | ठुमने ठीक किया | क्षत्रियपुत्र सृत्युसे भयभीत 
हो तो वह कापुरुष है। वह सदगति प्राप्त नहीं कर सकता | 


युद्धमें मरकर क्षत्रिय वह गति पाता है; जो योगीको प्राप्त होती 
है। मला, चुनोती पाकर कोई शूर शान्त कैसे रह सकता है | 
तूने मेरे दूधकी छा रक्खी है। तू मेरा सुयोग्य पुत्र है] 
जा, थुद्धकों अस्तुत हो | में महाराजको समझा देंगी।? पवीर- 
ने महाराजसे प्रताइना पाकर माताके चरणोंमे प्रार्थना की और 
उस तेजोभय भत्राणीने पुत्रको प्रोत्साहित किया | 

“महाराज | आप व्यर्थ ही क्षत्रिय हुए। मेरे पिंताने 
आउसे मेरा विवाह घिना जाने ही कर दिया था। में अभागी 
हूं, जो एक भीरुकी पत्नी हुई ।आप अजुनके नामसे ही भय- 
भीत हो गये | आपने अच्वक्ते मस्तकपरका लेख देखकर भी 
अपमानका अनुभव नहीं किया | आपके रक्तमं पता नहीं क्यों 
क्षत्रियके योग्य उप्णत्व नहीं है। अब जाइये और दोतोमें 
तिनका दबाकर कॉपते हुए. पकड़ा हुआ अश्व अर्जुनकों दे 
आये ।? महारानी जनाने पतिकों एकान्तर्मे पाकर छलकारा | 

८प्रिये ! में मीर नहीं हूँ। क्षत्रिय कालसे दो हाथ करने- 
की उमंग लेकर ही जन्म अ्रहण करता है। इस अश्वकी 
रक्षामं अकेले अज्जुन होते तो में उनको कबकी चुनोती दे 
चुका होता | ठुम जानती हो कि मयूरमुक्कुटी मेरे आराध्य 
हैं। उनके श्रीचरणोंमें कुसुमाञ्जलि देनेके बदले उनके कियलय- 
कोमल अल्ञोपर शब्नप्रहार-जेसी निष्टुस्ताक्ी बात सोचकर 
ही मेरा दृदय फटा जाता है |? महाराजने शान्त गम्भीर 
खरसे पत्नीको समझाया | 

'अनियके लिये भगवानने जो धर्म निश्चित करू दिया है; 
उसका पालन ही उनकी सब्ची आराधना है। धात्रधर्मको 
त्याग कर आप भगवानको सन्तुष्ट करनेकी आशा व्यर्थ दी कर 
रहे हैं| युद्धमें अपने भक्तको अपने धर्मपर अविचल देखकर 
भगवानको सनन्‍्तोष होगा | आज आपके शर उन्हें आपके 
पुप्पोसे अधिक कोमल) अधिक छुखद एवं आधक प्रीतिकर 
प्रतीत होगे । वे यही पूजा-ग्रह्ण करने अध्वक्के साथ ट्म रूपमें 
पधारे है ।? जनाने महाराजकों उत्तेजना दी | 

महाराजने पत्नीकी बांतका प्रत्याख्यान नहीं फ्िया । 
उन्हें यह बात सत्य जान पड़ी | युद्धकी घोषणा कर दी गयी | 
युवराज ग्रवीरके नेतृत्वमे माहिप्मतीकी सेनाने अद्दुनका सामना 
क्रिया । बडा घनवोर सम्राम हुआ। प्रवीरके प्रवछ पराकमके 
सम्मुख प्रथम दिन हस्तिनापुरकी सेना भाग खड़ी हुट। 
दुसरे दिन युद्धने भीपणरूप धारण किया। युवक प्रवीर 
कहॉतक गाण्डीवघारीके दिव्वाल्नोोका प्रतिकार करता। 
राजकुमार खेत रहा | अ्जुनने भूरकी श्रताका चम्नान 
किया | युद्धको रोक देनेकी घोष्रणा कर दी । 

महाराज नीलध्यज श्रीकृप्णके भक्त तो थे ही, अड्जुनके 
सौजन्यसे अत्यन्त प्रमावित्त हुए । उन्होंने अशुनसे वाभात्‌ 
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किया | अर्जुनने मिन्नभावसे उनका खागत किया। महाराजने 
मित्रताकों दृढ़ करनेके लिये अश्वकों उपहार बनाकर मेट कर 
दिया । मद्दाराजके आग्रहपर श्रीकृप्ण-अर्जुन नगरमे पधारे | 

मरद्दाराज पुत्रशोक भूल गये | उन्हें आराध्यकी सेवाका 
सुभवसर मिला था ! नगरमें महोत्सवक्री घोषणा हो गयी | 

नगर सजाया गया | स्वागत समारम्म पूर्णतः प्रस्तुत हुआ | 

तु आम 

।/ / /////७८ ४८८८ ४ दंड 


स्च्क्ष ए | : 
४) श्र हि 

/ मी: । हि 

॥ ॥ ्स्क्‍्ललल्ड / अन्न ४! 
| ध्ट ॥ अर ४ 
०2४ 24” । पा 

। ।/// पट ४ 
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हिमालयस्पोत्तरे देशे कर्कटी नाम राक्षत्री | 

तस्याः स्मरणमात्रेण दुःस्वप्नः शमित्ति पजेत ॥ 
कहते हैं कि इस छोकको पढकर सोनैसे खराब खप्न नहीं 
दिखल्ययी पड़ते | बड़े-बड़े दांत, छाछ-छालछ नेत्र, भूरे-रूखे 
केश, भयड्डर मुख, विशाल शरीर, काछा कोयलेके समान 
रद्ध) बड़ी विकराछ आकृति थी उसकी । केंकड़े ( कर्क ) 
के समान लवे-छबे हाथ-पेरोंके कारण उसका नाम 
कर्कटी पड गया था। उसका निवास हिमालयके उत्तरी 
भागमे था। बड़ा पेट मी था उसका | बहुत खाती; बहुत-से 
जीवोंको उदरक्षात्‌ करती रात्रि-दिन भक्षण ही करती 
रहती; इतनेपर भी उसकी क्षुधा तृत्त नहीं होती थी | उसे 

सदा भूख लगी रहती । इस कष्टसे वह बहुत दुखी थी | 

“जम्वूद्वीपके समस्त प्राणी एक ही श्वासमें, एक ही वार 
उदरमें पहुँच जायें तो तृप्ति हो ।! उसने सोचा | ऐसा कैसे 
हो १ जम्बूद्वीपमें अधिकाश मनुष्य घर्मात्मा थे और राक्षसी 


हे ॥ 
(7.34) क- “जज /ण३थण>नकननाण कह >> बे 
2920 2 ७७०७४ | 
च््कः ऋण . ी फू 
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(आप यह किनका खागत कर रहे हैं! भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्या 
आराध्य होकर पूजा लेने यहाँ पषघारे हैं! मे नारी हैँ। में 
अबल्ा हूँ | फिर भी में देख रही हूँ कि श्रीकृष्ण आपके 
शत्रुके साथ आये हैं। रणभूमिमें शल्लॉसे उनका यथोचित 
स्वागत नहीं किया गया । पुत्रका शव अब भी युद्धभूमिमें 
पड़ा है। उसे गिद्ध और श्वगाल नोच रहे हैं। उसका प्रति- 
शोध नहीं लिया गया । जय-विजयमें तटस्थ रहनेवाला क्षत्रिय 
आज झजुकरा खागत करते प्रसन्न हो रहा है। कालको भी 
लोहेके चने चबवानेका होसछा स़नेवाला आज अरिके 
चरणोंपर नाकें रगड़ रश है। घिकार है ऐसे राज्यको ! 
धिकार है ऐसे राज्यके राजाको ! धिकार है ऐसे राज्यमे रहने- 
बालॉकों ।? महारानी जनाके ओजमय छृ्यको पुत्रकी मृत्युने 
उतना पक्का नहीं दिया; जितना महाराजके सन्धि-समाचारने 
दिया | क्षत्रियत्वकी वह साकार भूति इस अपमानसे आहत 
होकर राजमवनसे उन्मत्तकी भाँति निकल पड़ी | संसार उसके 
लिये शून्य था । अपनी आराध्यदेवी सुरसरिकी गोदमें उसने 
अपनेकी समर्पित कर लिया | माता जाह॒बीने अपनी प्रिय 
सेविकाको अपनी शीतर रूहदरोमें छिपा दिया। उस 
ब्रह्मद्रवर्मे एकाकार होकर ही उसकी ज्वाला शान्त हुईं। 

“8० सिं 6 
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उनकी छाया भी छुनेमें असमर्थ थी। ऐसे पुरुषोंके सम्बन्धीः 
समीपी तथा उनके द्वारा रक्षित पशु-पक्षी भी राक्षसीकी 
शक्ति सीमासे बाहर थे। अन्ततः उसने अपना अभीश'्ट सिद्ध 
करनेके लिये तरस्या करनेका निश्चय किया | 

(पुत्री | वर मॉग |? कठोर तपस्याके पश्चात्‌ प्रसन्न होकर 
ब्रह्माने दर्शन दिया। 

'मुझे आयती एवं अनायती सूचिका (सुई ) बना 
दीजिये; जिससे में सब्र कहीं जाकर समस्त प्राणियोंका 
भक्षण कर सकूँ |? उसने वर माँगा | 

“तू आयसी सूचिका और विषूचिका हो जा | अपरिमित- 
भोजी। कुत्सितस्थानवासी, मलिनवसन;  अपविद्नद्रव्य- 
सेवनकारी, दुष्क्रियान्वित; शास््रवर्जित कर्म करनेवाले व्यक्ति तेरे 
भोग बनें। जो खच्छ हैं; जो सदाचारी हैं तथा जो मेरे 
मन्त्रके द्वारा सुरक्षित हुए, हैं; वे तेरे आक्रमणसे रक्षित 
रहेंगे | ब्रह्मांजीने मन्त्र बताया और चले गये | 
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राक्षतीका शरीर सूखते-सूखते सूक्ष्म होता गया ओर 
वह सुई हो गयी | विधूचिका महामारीरूपसे वह प्राणियोंका 
संहर कर रही थी और इस सूची-देहसे मलिन कीयपूर्ण 
स्थानोंमें, धमशाल्ाओंमें, मास तथा मदिरा बेचनेके स्थानोंमें; 
दुर्गन्धित नालियोंमें घूमने लगी | उसने अत्यधिक नरमात 
खाया | इससे उसकी मानतिक तृप्ति तो हुई) परतु 
शारीरिक तृत्ति न हुई | सूह््मशरीरके सूक्ष्म भोग स्थूल- 
शरीरको तुष्ट नहीं कर सकते थे । उसे स्थूछ भोगोंकी छालता 
थी | फिर पूर्ववत्‌ शरीर प्राप्त करनेके लिये उसने कठोर 
तपस्या प्रारम्भ कर दी | 

सात हजार चर्षोत्तक वह तपल्ा करती रही। तगस्यासे 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया । वासनाओंका नाश हो गया । 
विशुद्ध अन्तःकरणमें तत्वब्रोधका उदय हो गया । राशक्षसी 
उस अन्तरानन्दकी उपलब्ध करके परितृत्त हो गयी। 
उसकी समाधि अखण्ड थी | अन्ततः ब्रह्माजी पुनः पघारे | 
उन्होंने त्रिना मांगे ही उसे वरदान दिया । ्वेटी | तेरी 
आकृति पूर्ववत्‌ विशाल हो जाय | अब तुझे . आहार त्िना 
प्रयासके प्राप्त होगा | तू जबत्र समाधिसे उठा करेगी तो छुझे 
आहार मिला करेगा ।तू सत्सज्ज प्रात करनेका यत्ष क७ 
ठुझे आहार मिलेगा |? 

ब्रह्माजी हंसपर बेंठे ओर चले गये। राक्षसीका शरीर 
पुनः विशाल हो गया । अमी ध्यानानन्दसे उसकी परितृप्ति 
हुईं नहीं थी। उसने पुनः आतन लगाया और छः मह्दीनेतक 
समाधि लगाये ब्रैठी रही । समाधिसे उठनेपर उसे क्षुधाने 
सताया । आहासके अन्वेषणमें निकली | अन्यायपूर्वक 
जीवहिंसा उसे अमीष्ट नहीं थी । न्यायपूर्ण आहारके 
अन्वेषणके लिये वह उपत्यका-प्रदेशमें स्थित एक किरात- 
राज्यमें पहुँची। उसने देंखा कि वनमें गुत्तवेषसे दो पुरुष घूम 
रहे हैं। ध्ये मेरे भक्ष्य हो सकते हैं | यदि ये पापी; चोर या 
दस्यु हैं तो मैं इन्हें खा जाऊँगी। महात्माजन भी 
रात्रिमें घूमते हैं | में परीक्षा करूँगी; यदि ये महात्मा हुए 
तो इनका सत्सड्ध करके अपनेको इतार्थ करूँगी ।? यह 
सोचकर वह उनके सम्मुख चली गयी । 

“भरे छुद्र कीड़ो | तुम कोन हो १ ठुम अब मेरा आप 
बनोंगे |! उस विकराल मूर्तिकों अपने सम्मुख रात्रिको वनमें 
शर्जन करते देखकर भी उन दोनोंमे कोई घबराहट नहीं 
आयी। वे न डरे; न भागे। 

“तुम कौन हो १ तुम खय॑ डरकर ठो चिल्ला नहीं रही 


स्स्च्च्ल्ल्ल्ल्ल्््डडिििःि::>>न्‍्. 
हो १ तुम इस प्रकार क्रोधित क्‍यों हो ! तुम्हें कुछ मॉगना 
हो तो मॉग लो ! में यहोंका राजा हूँ और ये मेरे मन्‍्त्री हैं । 
हमें मयभीत करनेका प्रयत्न व्यथ है ।? बढ़े घीर शब्द थे 
नेरेशके | 

मैं राक्षसी हूँ । भूखी हूँ । तुम दोनों रात्रिको घूमते 
हुए मत्युके मुखमें आ गये हो। यदि ठुम मेरे प्रथ्नोंका उत्तर 
दे सके तो में तुम्हें छोड़ दूँगी, अन्यथा खा जाऊँगी !? 
राक्षतीने समझ लिया कि उसके सम्मुख सामान्य पुरुष नहीं 
खड़े हैं । 

“वा जानेका ओर मृत्युका भय देना व्यर्थ है। जबतक 
सर्वात्माकी इच्छा नहीं होती और मेरा प्रारब्ध समाप्त नहीं 
होता, कोई मुझे मार नहीं सकता । छुम्हें जो पूछना हो; 
पूछो । हम शक्तिभर तुम्हारा समाधान करनेका प्रयत्न करेंगे |? 
शासकोचित ढगसे बात कही गयी | 





“एक और अनेकरूप होकर कोन परमाणुके मीतर भी 
लक्ष-लक्ष ब्रह्माण्ड लिये प्रविष्ट है ११ राश्सीने प्रश्न किया । 
“ओह, तुम्हारी जिशासा परमात्माके सम्बन्ध है । 
नाम-रूपद्दीन; इन्द्रियातीत। परम सूक्ष्म चिन्मात्र परमात्मा ही 
चस्तुतः अणु हैं। वही वीजमें इक्षत्ी भाँति जगद्गपर्मं सत्‌ 
तथा प्रयके समय अविद्यमानके रूपमे असत्‌ हैं | वे इन 
सत्‌-असतसे परे हैं। वही परमाणुमे प्रविष्ठ ह और कोटि-कोटि 
ब्रह्माण्डोंकी धारण किये हैं |? एक राशक्षसीके मुखसे प्रह्मन्धन- 
सम्बन्धी प्रश्न सुनकर आश्चर्य होना खामाविक था| 
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थे कौन हूँ ? ठुम दोनों कौन हो ?? 
भी और, तुमका भेद अज्ञानजन्य है। पा्यक्यजान 
सत्य नहीं ॥? 

कौन चलता है? कौन स्थिर है 

'जो देश एवं कालसे परे एकरस सर्वत्र व्यात्त हैः 
उसमे गति क्रेसी ? गतिकी कल्यना श्रान्ति है १ 

'क्रीन चेतन होकर भी पापाणचत््‌ जड है १? 

धमिथ्या जगठसे ताद्ात्म्य करके वही चेतन्यवन अपनेको 
जड़ मानने लगता है !? 

“परम सूक्ष्म क्या है ? प्रकाश और तम क्या है ? 

'अलन्त दुर्बोध वे सर्वश ही परम सूक्ष्म हें । दु्बोध 
होनेसे वही तम ओर शानखरूप होनेसे वही प्रकाश है । 
अविनाशी जञानखरूप वहीं हैं ओर इन्द्रियोंसे वे नहीं जाने 
जाते, ऐसा भी वर्णन उन्हींका होता है ।? - 

(निमेप होकर भी कल्प और कल्प होकर भी निमेष 
कौन है !? 

'सनमे जेंसे बहुत विस्तृत नगर ( खप्नमें ) दीखता है 
चेसे ही कल्पव्यापी व्यापार भी निमेपमें दर्शित होता है । 
कल्य-निमेष, विस्वृत-सूक्ष्य; ये सब मनःकल्पित व्यवहार 
एक चेतन्यश्ननमें ख्ित हैं। ये सब प्रतिमास हैं--जान पड़ते 
हैं| मावानुसार असत्य सत्य और सत्य असत्य होता है |? 

(क्या प्रत्यक्ष होकर भी है नहीं! चेतन होकर भी जड 
है! क्या वायु होकर भी वायु नहीं! कौन शब्द होकर भी 
अशब्द है! अह होकर भी अनह है। सर्वरूप होकर भी 
कुछ नहीं ?? 

'दव्यकी सत्ता इन्द्रियानुभवके आधारसे है । यह 
परिबरतंनशीछ, बिनाशी, आदि-अन्तर्मे न रहनेवाला है । 
अतः प्रत्यक्ष होकर भी है नहीं। वही एक चेतन तत्त इस 
रुपमे प्रतिमासित हो रहा है | वह चेतन होकर भी 
जड़यत्‌ हो रहा है। वायु) शब्द, अहड्लारादि समस्त 
स्वरूप, पदार्थ एवं भाव उसीमें कल्यित हैं। वही इन रूपोमिं 
उपलब्ध हो रहा है | इतनेपर भी वह सबसे परे है। वह 
एकरस, निर्विकार है|? 

योगवाशिष्ठके उसत्तिखण्डमें यह कथा है | राक्षसीक्के 
कुछ प्रश्नोंका उत्तर राजाने ओर कुछका सन्त्रीने दिया है । 
मनन करने योग्य विस्तृत प्रकरण है । 
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“घीरद्वय ! मे प्रतन्न हूँ ) साधु-सड्धके समान सुखकर 
विश्वमे ओर कुछ नहीं । आपने मुझे कृतार्थ किया । आप 
मेरे सेवायोग्य हैं ) में आपकी कौन-सी सेवा करें १? प्रसन्न 
होकर राक्षसीने कहा। 

'मेरे राज्यमे प्रजा विधूचिकासे पीडित है | उसके कष्टका 
कोई निवारण-मार्ग प्राप्त करने तथा दस्यु आदिकोंकी अन्वेषण 
करने हम राजिको निकले हैं। हुम हो सके तो कोई मार्म 
बताओ ।? राजाने उस राक्षतीसे कहा । 


'राक्षती कर्कटी चली गयी, यह भावना करते हुए 
चन्द्रमण्डछके मनन्‍्चको वाम भुजामें भोजपत्रपर लिखकर 
बॉँध ले और वाम हस्तको दाहिने इक्षमे छगाये हुए. रोगीका 
मार्जन करे | इससे रोगी खस्थ हो जायगा। जिन्होंने मन्त्र 
बॉघा है) उन्हे भी विषूचिका न होगी ।? राक्षतीने विधि 
बतायी । मन्त्रीके साथ मदाराज नदी-किनारे गये। उन्होंने 
आचमन किया | तब्र राक्षसीने मन्त्र बताया ! 

3» हु हां री रा विष्णुशक्तये नम! । 35 नमी समवरति 
विष्णुशक्तिमेनं 5* हर हर नय नय पच पत्र मथ भथ 
उत्सादय दूरे कुरु स्वाहा | हिमवन्तं गच्छ जीव सः सश 
सन्द्रमण्डडगतो5सि साहा |? 


“आप मेरी गुरु हुई । कृपया राजतदनमें सुन्दर ज्रीका 


वेध धारणकर पधारें और मेरा सत्कार खीकार करे |? राजाने 


नम्रतापूवक मन्त्र-पअहणके अनन्तर प्रार्थना की | 


'राजन्‌ मानुषी भोगसि मुझ राक्षत्रीकी केसे तृप्ति होगी 
और मेरा आहार तुम मुझे- कैसे दे सक्रोगे ? राक्षतीने 
गशड्डा की | 


“आप छः दिन तो मानवी भोगेपर ही सन्तोष करें | 
इतने दिनोमिं राज्यमें जिन चोर एवं दस्युओंको प्राणदण्ड 
होगा. में उन्हे आपके समर्पित कर दूँगा | उन्हें लेकर आप 
द्माल्यपर जायें । समाधिके पश्चात्‌ जब उत्यित हों तो 
पुनः पघारे | आपके छिये भक्ष्य मैं एकत्र रखूँगा |? 
राक्षतीने इस विधानकी खीकार कर लिया | 


हर बार समाधेसे उत्यित होनेपर आकर प्राणदण्डके 
अपराधियोंकों वह ले जाती | राजाने एक गुफामें उसकी 
मूर्ति स्थापित कर दी | इस मूर्तिकी पूजा करनेवालोंक्रो भी 
विधूचिका ( हैजा ) नहीं हुआ करती |--चु० घि० 
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माता ही पुत्रकी सच्ची गुरु है। गर्भस्थ बालकपर माता- 
के सग एवं विचारोंका जो प्रमाव पडता हैं; वह प्रभाव 
वाल्कके सम्पूर्ण जीवन-निर्माणका आधार होता है | यदि 
माता शिश्ञुके उदरमे आनेपर सात्तिक आहार) धार्मिक 
जीवनचर्या, भगवद्गुणानुवाद-अवणादिमें छगण गयी है तो 
उसका बालक अवश्य धार्मिक एवं भगवद्भक्त होगा तथा 
अपने कुलको पवित्र करेगा । 

देत्यमाता दितिने परम प्रतापी हिरण्यक्रशिपु एव 
हिरण्याक्ष--इन दो पुत्रोंकों उत्पन्न किया | दोनों त्रिभुवन- 
विजयी सुरासुरोंसे अजेय एवं दुर्धर्ष हुए | दोनों भाइयोंमे 
परम स्नेह था | खष्टिके प्रारम्ममें ही भगवान्‌ नारायणने 
“धजलोघमग्ना सचराचरा घरा?का उद्धार करते समय महावाराह- 
रूप धारण करके छोटे भाई हिरण्याक्षको मार डाला | हिरण्य- 
कशिपुको बडा दुःख हुआ । अत्यन्त क्रोध आया | उसने 
अपनेकोी अमर बनानेके लिये तपस्या करनेका निश्चय किया | 
माता दिति। भाईकी पत्ञी तथा श्रातृपुत्नोंको सदुक्तियोंसि 
आश्वासित करके; राज्यका भार नमुचि, शम्बर) पुलोमा आदि 
मन्त्रियॉपर छोड़कर वह मन्द्राचछपर कठोर तपस्या करने 
चला गया | 

इन्द्रने देखा कि देत्यराज्य इस समय नरेशहीन हो गया 
है| उन्होंने देवताओंके साथ उसपर आक्रमण कर दिया | 


देवताओसे पराजित देत्य इधर-उधर, जहों शरण जान पडी) . 


वर्नों एवं पर्वतोंमें भाग गये | देवताओंने वेत्यपुरीको छूट 
लिया और जला दिया । देत्यराज दिरिण्यकशिपुके प्रबल 
पराक्रमसे महेन्द्र अलन्त मयमीत थे । उन्हे भय था कि पराक्रमी 
पिताके पुत्र भी कहीं वेंसे ही महान्‌ न हों । ऐसा होनेपर तो 
देवताओंपर घोर विपत्ति आ जाती । महेन्द्रने देत्थराजके तीनों 
बालक--पुत्र हाद) अनुहाद और संहादको मार डाला | 

हिरण्यकशिपुकी पत्नी देत्येश्वरी कयाधू इस समग्र गर्भवती 
थीं। उनके समी अनुचर, समस्त देत्य भाग गये थे | इन्द्रने 
बलपूर्वक उन्हें रथमें बैठाया और अमरावतीकी ओर ले चले | 
वे साध्वी अत्यन्त करुणखरसे विलाप कर रही थीं ओर किसी- 
से भी सहायताकी प्रार्थना कर रही थीं | इन्द्रको उन्होंने 
बहुत घिक्कारा, बहुत भत्सना की । क्‍या लाभ ! ध्खार्थी दोप॑ 
न पश्यति ।? 

पहेन्द्र | तुम देवराज हो | तुम्हें शोभा नहीं देता कि 


परत्नीका हरण करो ! इस पतित्रताको शीघ्र छोड दो ।? वह 
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देत्येश्वरी 








कयाधू 
आतंक्रन्दन देवा नारदके कारनोंम पडा | कोमछ हुढप 
द्रवित हो गया | आगे वढकर देवराजऊो उन्होने रोका । 
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“इसके गर्ममें देत्येन्द्रका अविपह्य गर्म है ; हमे उससे 
अत्यन्त भय है। हम उसे मार डालना चाहते हैँ | भ्रणहत्यामे 
ल्यि े कब मी ७ 
बचनेके लिये में इसे अमशवती ले जा रहा हूँ । पुत्र उत्पन्न 
हो जानेपर इसे छोड़ दूँगा। वहाँ इसको कोई कष्ट नहीं द्वोगा 
और न कोई इसका अपमान करेगा |? देवपिको प्रणाम करके 

इन्द्रने नम्रतापूर्वक निवेदन किया । 


'तुम नहीं जानते कि इसका गर्मस्थ बालक चिरजीयी 


है। उसका वध तुम्हारी शक्तिके बाहरकी व्रात है। उसमे 
ढेवताओंको कोई भय नहीं। वह तो तुम्हारे कल्याणका कारण 
बनेगा | भगवानका परम भक्त है देत्यराजीके इस गर्भमे |? 
देवपिने बताया | 


धभगवानका परम मक्त इनके गर्भमें है। महेन्द्रने आदर- 


पूर्वक कयाधूकी परिक्रमा की। उन्हें प्रणाम करके, रथसे 
उतारकर चले गये। 


“बेटी ! ठुग्हारा देत्यपुर तो ध्वस्त हो गया। अब तुम 


मेरे आश्रममें चलकर तवतक सुखपूर्वक रहो, जबतक देत्वेप्चर 
तपस्या समाप्त करके लोटते नहीं |! उस समय्तक देवपितो 
प्रजापति दक्षने शाप्र नहीं दिया था। वे अविश्वान्त परितराजक 

नहीं बने थे । आश्रम बनाकर भगवानका भजन करते हुए 
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निवास करते थे | कयाधूने उनकी आशा स्वीकार कर ली 
और उनके पीछे-पीछे आश्रम पहुँची। 

बड़ी श्रद्धासे कयाघू देव्षिकी सेवा करती | वे सम्राजी 
होकर भी तपस्तिनी हो गयी थीं | अपने हाथों आश्रगको 
स्वच्छ करतीं) लीपती और नदीसे जल ले आती । अपने 
पुत्रकी मंगल कामनासे वे सब प्रकार देवपिंकों प्रसन्न करनेका 
यज्ञ करती | वेदीपर कुशासन डालकर शयन करती) वस्कल- 
चस्र पहनतीं तथा नीवार एवं कंद-मूलसे कुधा शान्त कर 
लेतीं | अवसर मिलते ही देवपि उन्हें भगवानके दिव्यस्वरूप) 


विशशलिशिनिनिनिशी मलिक जन धामजयकव्याम्पपम्यकम्याम्यकरम्पान्‍माम्भाम्भाभरभयामकाम्या 


अनन्त गुण एवं अद्भुत माहात्यका श्रवण कराते। ।गर्भ्स्थ 
शिश्षुको लक्ष्य कर देवर्षि योग, साख्य तथा तत्वज्ञानके गढ़ 
तस्वोका उपदेश करते | संसारकी असारता बताकर बैराग्यका 
प्रतिपादन करते । 

दैत्यपलियों स्वेच्छा-प्रखवर्मे समर्थ होती हैं| देवताअकि 
भयसे कयाधुने प्रसव नहीं किया | कई सहझ वर्षपर जब 
दैत्यगज बरदान पाकर लौटे तो देवर्षिने कयाधूको पतिके 
समीप पहुँचाया । साध्वी कयाधूके इसी गर्भसे समस्त सुरासुर- 
बन्दित परम भागवत प्रह्मदजीका जन्म हुआ । 


मन्दोदरी 


त्रिपुरनिर्माता, दानवराज मयने अप्सरा हेमासे परिणय 
किया । अप्तरा कबतक दानवपुरीमे रहेगी । देवतार्थके 
आहानपर वह खर्ग चली गयी। नवजात पुत्रीको वह मयके 
समीप छोड़ती गयी। मयने पुत्रीका नाम मन्‍्दोदरी रक्‍्खा। 
पत्नीके वियोगसे व्याकुछ मयका सारा स्नेह पुत्रीमे केन्द्रित 
हो गया | वे ज्री-वियोगसे कातर इधर-उधर घूमते रहते थे। 
खर्णपुरीमे उन्हें विश्ञाम नहीं मिलता था | अपनी कन्याकी 
वे सदा अपने साथ ही रखते थे। 

सय अपनी कन्याको छिये प्रथ्वीपर घोर अरण्यमें घूम 
रहे थे | मन्दोदरीने पंद्रहवी वर्षकी आयु प्रवेश किया था। 
उस सौन्दर्यमयी किशोरीमें तारुण्यने प्रवेश पाया था| अकस्मात्‌ 
राक्षसराज रावणसे मयका वहीं साक्षात्‌ हो गया । अभी रावण था 
अविवाहित | दानवेन्द्र और राध्षसेन्दरका परस्पर परिचय हुआ। 
पितामह अद्याके प्रपौन्न रावणने अपने वशका परिचय देकर 
मयसे कन्याकी याचना की | दानवेन्द्रको सुयोग्य पात्र मिला | 
उन्होंने वही रावणकों विधिवत्‌ कन्‍्यादान किया । दहेजमें 
अनेक दिव्यात्र तथा अमोघ शक्ति दी । इस प्रकार मन्दोदरी 
रावणकी पश्चमहिपी हुई । 

रावणने अनेक देव) गन्धर्व एवं नागकन्याओंसे विवाह 
किया; परंतु मन्दोदरी सर्वप्रधान तथा सदा रावणको सबसे 
प्रिय रही । मन्दोदरीने सदा रावणका कल्याण चाहा और 
उसे सदा सत्यथपर बनाये रखनेके प्रयक्षमे रही । उसने रावण- 
के दुष्कृत्योंका सदा नम्नतापूर्वक विरोध किया | 

सतीत्वखय एक महाताघन है और उससे समस्त्र सिद्धियों 
खतः प्राप्त हो जाती ६ । सती नारी केवल पतिसेवासे निःश्रेयतत- 
को भी सरल्तासे प्राप्त कर लेती है | मन्दोदरीके सतीत्वने उसके 


ह॒ृदयमें खयं यह प्रकाश प्रकट कर दिया कि परातर पुरुष- 
का अवतार अयोध्या हो चुका है। जब रावणने छलसे श्री- 
जनकनन्दिनीका हरण किया तो मन्दोदरीने बढ़ी नम्रता एवं 
शिष्टतापूर्वक उसे समझाया--“नाथ । श्रीराम मनुष्य नहीं हैं, 
वे सर्वेश्वर सर्वसमर्थ। सच्चिदानन्द्धन साक्षात्‌ परम पुरुष हँं। 
उनका अनादर मत करें | बैंदेही साक्षात्‌ जगजननी योगमाया 
हैं| यह वैर आपके लिये ,योग्य नहीं | 

श्रीरामके समीप पहुँचा दें । छड्ढाका राज्य मेघनादको दे दे। 
हम दोनों वनमें कहीं उन कौशलकुमारोंका ध्यान करें । 
वे करणामय अवश्य आपपर कृपा करेंगे | 





एक-दो नहीं, अनेक बार चरण पकड़कर मन्दोदरी 


के सरमा * 








पतिकी समझाया । जब भी लड्झेश्वर अन्त|पुरमें मिलता, यह 
साध्वी उससे आम्रहपूर्वक प्रार्थना करतो। पूरी रात्रि अनुनय 
एवं उपदेशमें व्यतीत हो जाती । जिम अष्ड्डारीने “सीता देहु 
राम कहूँ? कहनेपर विभीषणको लात मारकर लड्ढासे निकाल 
दिया था जिसने जूद्ध मामा माल्यवन्तकों भरी समामें डाठने- 
में कोई सकोच नहीं किया, वही रावण कभी भी मन्दोदरी- 
का तिरस्कार न कर सका | हँसकर टाल जाता या उठकर 


चल देता। वह जानता था कि पत्नी सच्चे हृदयसे उसका 
कल्याण चाहती है । 


जो होना था; हो गया | सर्वात्माके सकलपमे बाघा देना 
सम्भव नहीं । वे राघवेन्द्र पृध्वीका भार दूर करने साकेतसे 
पधारे थे । उन्हें तो रावण-बध करना ही था। रणक्षेत्रमें 
दशाननके शवपर रोती-ब्िलखती मयपुत्रीको उन्होंने झपाकी 
दृष्टिसि देखा । शुद्ध हृदयपर भगवत्कृपा हुई । मायाका 
आवरण छिन्न हो गया । कहाँका शोक और केसा मोह ! 


विभीषण लड्टठेश्वर हुए. । मन्दोदरी फिर भी लक्षाकी 


५७५ 


महारानी बनी रहीं । यह क्या है १ केसा है यह सतीत्व ? 
मन्दोदरी तो पश्च कन्याओंमें हैँ | इस*कन्याःका क्‍या अर्थ | 
शरीर जड है । कर्म भी जड हैं | न तो शरीर किसी 
कर्मको पकड़ता और न कर्म किसीको पकड़ते | कर्तापन ही 
कर्म सस्कारोंका सचय करता है । भगवानने कहा है--- 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंस्थ न लिप्यते। 
हत्वापि स इमॉलोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 


पत्नीत्व है क्या ! किसी पुरुषसे वेषयिक सुखेच्छासे उसका 
खीकार | यदि किसीके द्वृदयमें वेषयिक सुखेच्छा न हो ओर 
इस दृष्टिसे उसने कभी किसी पुरुषको खीकार न किया दो तो 
वह किसकी पत्नी हुई ! 

खभाव एव प्रारब्धप्रात समाजके नियमानुसार जो पुरुष 
उसे सेवाके लिये समाजने दिया, उसकी उसने कतंव्यबुद्धिसे 
सच्चे हृदयसे सेवा की । राक्षसत्माजमें पुनरविवाहकी प्रथा 
थी । विभीषण उसे पत्तीके रूपमें रखना चाहते थे । उसके 
तटस्थ दृदयमें न अपेक्षा थी और न उपेक्षा।बस | --छ० सिं० 


श्त््््ट्््रा 'साकार 


सरमा 


भक्तराज विभीषणको पाद-प्रहार करके रावणने लड्ढासे 
निर्वासित कर दिया । विभीषण भगवान्‌ भ्रीरामके समीप चले 
गये। उनकी साध्वी पत्नी सरमा लड्डामें ही रहीं। विभीषणने इस 
समय युद्धक्षेत्रमें पदार्पण करनेवाले श्रीराघधवकी शरण ली थी। 
सरमाके लिये पतिके साथ रहना सम्भव नहीं था। ज्लौका वही 
धर्म होता है; जो पतिका घर्म हो। पतिदेव जब कोसलेशके सेवक 
हुए तो सरमाने भी अपनेको भ्रीविदेहनन्दिनीकी दासी मान 
लिया। वे बराबर अशोकवाटिकामे श्रीमेथिलीके समीप रहने 
लगीं | अनेक प्रकारसे आश्वासन देकर वे उन जगदाराध्याको 
प्रसन्न रखनेका प्रयत्त करतीं । 


एक दिन मायावी रावणने मायासे श्रीरामका कण हुआ 
मस्तक तथा उनके धनुपके समान ही मायानिर्मित धनुष एक 
राक्षसके हाथसे जानकीके पास उनके देखनेंको भेजा । राक्षस 
ये दोनों वस्तुएँ दिखाकर तुरत छोट गया । मायिक वस्तुएँ 
अधिक कालतक स्थायी नहीं होतीं। उनको देखकर श्रीजानकी 
अत्यन्त विह्वल हो गयीं। वे अनेक प्रकारसे विलाप करने लगीं। 


थआप राक्षसके मायाजालपर विश्वास करके क्‍यों दुखी 
होती हं ! आपने जो देखा, वह कपटी रावणकी माया थी । 
आप उसपर विश्वास न करे [? सरमाने आश्वासन दिया। 
धश्रीरामको; जब वे सो रहे हों तब भी, कोई सुर या असुर मार 
नहीं सकता । भला; जाग्रतूमें उनको कौन पराजित कर सकेगा 
वे महाबाहु एक ही वाणसे त्रिकोकीकों नष्ट करनेमे समर्थ है। 


ना० अ० ६९ 


उनके साथ वे लक्ष्मण है; जिनके क्रुद्ध होनेपर प्रलयद्भर भी 
कॉपने लगते हैं | रावणने उनका समाचार लेनेकी दूत भेजा था। 
दूतने विशाल वानरी सैनाका उसे परिचय दिया । दूतके मुखसे 
मैंने सुना है कि समुद्रपर सेतु बनाकर भ्रीराघव ससेन्‍्य सुवेल- 
शिखरपर आ गये हैं |आज छड्लामें कोई राक्षस अपने प्राणोंसे 
निश्चिन्त नहीं है ।? 
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सरमा अनेक प्रकारसे श्रीसीताजीकोी समझा दी रही थी कि 
युद्धका सूचक शह्भु बजा | भेरी ओर नगारोंकी तुमुल ध्वनि 
होने लगी | उसने बताया “देवि | छुन छो | मेघगजनाके साथ 
यह भेरीनाद हो रहा है। जान पड़ता है कि कपिदलने लड्ढापर 
धावा बोल दिया है। अमी तुम जयनाद सुन रही हो) परतु 
तुम्हारे नेजली देवर धनुष चढ़ातेंगे ओर दो ह्वी घड़ी पश्चात्‌ 
तुम राक्षसपत्षियोंकी पति, पुत्र, भाई आदिके शोकमें ऋन्‍दन 








करती सुनोगी। पैय॑ रक्खो ! दुरात्मा रावणको वे महाबाहु श्रीराम 

शीघ्र ही मार डालेंगे ओर तब उन्हें आप्त करके ठम्हारा 

यह समस्त शोक शतगुणित आनन्दमें परिवर्तित हो जायगा |? 

सरमाके वचन अक्षरञ्ः सत्य हुए, । श्रीमिथिलेश कुमारीके 

साथ उसके विपत्तिके दिन भी समासत्त हुए। उसने भी अपने 

निर्वासित पतिको प्राप्त किया और प्राप्त मी किया लड्ढापतिके 
खरूपमें | ---छु० सिं० 


बन टस्करेसेध्स्ास्ो_ 


सती सुलोचना 


तपनस्तप्पतेडत्यन्त॑ दृहनोईपि हि. दकला्षते । 
कव्पन्ते सर्वत्तेजांसि इध्धा पातिन्रतठ॑ं महः ॥% 
हापराक्रमी इन्द्रजित्‌ मेघनादका वध करनेकी प्रतिज्ञा 

करके सुमित्रानन्दन श्रीडद्मण जिस समय समरभूमिमे जाने- 
के लिये प्रस्तुत होते हैं; उठ समय मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
उनसे कहते हँ--“लक्ष्मण ! युद्धभूमिमें जाकर तुम अपनी 
वीरता और रण-कोशलसे रावण-पुत्र मेघनादका वध कर 
डाछोगे, इसमे मुझे सन्देह नहीं है; पर एक वात बता देना 
में आवश्यक समझता हूँ | मेघनाद एकनारी-बतका पालक है | 
उसकी स्त्री परम पतित्रता है । ऐसी साध्वी पत्नीके पतिका मस्तक 
थुद्धभूमिमे यदि किसी प्रकार भी गिर पड़ा तो हमारी सारी 
सेना ध्वंस हो जायगी और हमें युद्धमें विजय प्राप्त करनेकी 
आशा त्याग देनी पड़ेगी । अतण्व़ तुम इस बातका पूरा 
ध्यान रखना कि मेघनादका मस्तक समरभूमिमं किसी भी 
प्रकार गिर न सके |? 

श्रीलध्मण अपनी बानरी सेनाके साथ चल पढ़े | समर- 
भूमिमे उन्होंने वेसा ही किया । लक्ष्मणने अपने ती&ण शर्रों- 
से मेबनादका मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्बीपर गिरने 
नहीं दिया । महावीर हनूमान्‌ उस मस्तककों अवधेशनन्दनके 
पास ले आये । 

उधर मेबनादकी दक्षिण भुजा युद्धभूमिसे आकाश मार्गमें 
उड़ती हुईं उसकी पत्नी सुलोचनाके पास जा गिरी । सुलोचना 
चकित हो गयी | दूसरे ही क्षण अत्यन्त दुःखसे कातर होकर 
वह विलाप करने छगी; पर उसने भुजाका स्पर्श नहीं किया | 
उसने सोचा, सम्भव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्तिकी हो 


# अर्थात्‌ पातित्रत्यके तेजसे दम भी परितापको प्राप्त होते है 


तथा आग मो प्रज्व॒लित हो उठतो है, और जहाँ कुछ तेज है, बद सब 
पातिनत्यके तेजकी पाकर | तेजसी होता है । 


पकाका ६ अथां आय 78 2 कक प्र ध्यान 
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ऐसी दशामें पर पुरुषके स्पर्शका दोष मुझे रगेगा | निर्णय 
करनेके लिये उसने भ्ुजासे कह --“यदि तू मेरे खामीकी ही 
भुजा है; तो मेरे पातिव्रत्यकी शक्तिसे युद्धका सारा दृत्तान्त 
लिख दे [? 

भुजाके हाथमें दासीने लेखनी पकड़ा दी । लेखनीने 
लिख दिया--४प्राणप्रिये | तू भ्रम छोड़ दे) यह भुजा मेरी 
ही है। युद्धभूमिमें श्रीरामके भाई अपूर्व धन्वी लक्ष्मणसे मेरा 
घोर युद्ध हुआ । लक्ष्मणने कई वर्षोसे पत्नी) भोजन ओर निद्रा 
छोड़ रखी है। वे तेजखी, निःस्पृह एवं दया; क्षमा; संयम) 
सत्य तथा समस्त देवी शुणोसे सम्पन्न हैं । संग्राममें उनके 
साथ मेरी एक नहीं चछी । अन्‍्तमें उन्हींके बाणोति विद्ध 
होनेसे मेरा प्राणान्‍्त हो गया | शीश मेरा ओऔरामके पास है |! 

पति-भुजा-लिखित उपयुक्त पंक्तियों पढ़ते ही सुलोचना 
व्याकुल हो गयी । पुत्र-चधूका मर्तवेधी विछाप सुनकर 
लड्आाघिपति रावणने आकर कहा; 'शोक न कर; बेटी | प्रातः 
काल होते ही सहर्सों मस्तक मेरे शरोंसे कट-कठकर प्रथ्वीपर 
छोट जायेंगे । मैं रक्तकी सरिता प्रवाहित कर दूँगा ।? 

करुण चीत्कार करती हुई सुलोचना बोली, (पर इससे 
मेरा क्या छाम होगा; पिताजी ! सहसोों नहीं; करोड़ों शीश 
भी मेरे खामीके शीशके अभावकी पूर्ति नहीं कर सकेंगे |? 
यह कद्दते हुए प्रमीछा उठ, खड़ी हुई और पाछकीमें बेठकर 
सीतापति श्रीरामके पास चली । 

सुछोचनाके आनेका समाचार सुनते ही श्रीराम खड़े हो 
गये और उसके पास जाकर बोले; “देवि | तुम्हारे पति 
विश्वके अन्यतम योद्धा एवं परम पराक्रमी थे। उनमें बहुत से 
सदगरुण थे; परंतु विधिकी लिखी छिपि मेटी नहीं जाती । 
आज तुम्हें इस रुपमें देखकर मेरे मनमें भी पीड़ा हो, 
रही है । ठुम्हारी जो इच्छा हो; मॉग लछो |? 


भर 
है की तक, रे. _त हुए. जहा. 2.८ 


*# सती सुलोचना # 
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सुलोचना भगवान्‌की स्तुति करने लगी । भमझे 
ल्जित न करो, सुलोचने !? बीचमे ही मगवान्‌ बोल 
उठे। प्पतित्रताकी महिमा अपार है। उसकी शक्तिकी 
तुलना नहीं । ब्रह्मा, विष्णु, शिव और समस्त सुर-समुदाय 
यदि एक होकर एक पतिव्रताकी शक्तिकी तुलना करें; तो 
भी वे हेय ही होंगे । सुलोचना ! तू पतित्रता है। परम सती 
है। पतिमें तेरी अनुरक्ति और अपूर्ब भक्ति है; इस कारण 
छुझसे तो विश्व थर्राता है | में तेरी क्या सेवा करूँ, शीघ्र 
दता |? लज्ञित भ्रीराम सुलोचनाका दीप्तिमय आनन निहारने 
लगे । उनकी आऊकृतिसे दया व्पक रही थी । 


“सती होनेके लिये पतिदेवका मस्तक लेने यहाँ आयी हैँ; 
राषपेन्द्र (--छुलोचना बोल गयी । 

भगवान्‌ रामने मेघनादका मस्तक तुरंत मेंगवाया 
ओर सुल्ेचनाको दे दिया | पतिदेवका छिन्न मस्तक देखते 
ही सुलोचनाका छुदय टूक-टूक हो गया ! उसकी आँखें बड़े 
जोरोसे बरसने लगीं। रोते-रोते उसने पास खड़े लक्ष्मणको देख 
कर कहा--५हुमिन्रानन्दन | तुम भूलकर भी गर्व मत करना 
कि मैने मेघनादका वध किया है। मेघनादकों धराशायी 
करनेकी शक्ति विश्वर्मे किसीके पास नहीं थी; पर यह युद्ध तो 
दो पतित्रता नारियोंका था | आपकी पक्की भी पतित्रता 
हैं और में भी पति-चरणोंमें अनुरक्त रहनेवाली श्रमरी एवं 
उनकी अनन्य उपासिका .थी | पर मेरे पतिदेव पतित्रता 
नारीको अपहरण करनेवाले पिताका अन्न खाते ये और 
उन्हींके लिये युद्धभूमिमें उतरे थे | सती सीताका धर्म भी 
उममिलाके पातित्रत-घर्ममें मिल मेरी शक्तिकी अपेक्षा बढ़ गया और 
इसीसे मेरे जीवन-धन परलोक सिधोरे ।? 

घानरमण्डली यह दृश्य देखकर चकित थी | वह यह 
नहीं समझ पायी कि पतिके मत्तकके प्रभुके पास आनेका 
वृत्तान्त सुलोचना कैसे जान गयी | अन्तयांमी प्रभुने वानरों- 
की उत्सुकता मिटानेके लिये कहा, 'पतित्रताके लिये कुछ 
असम्भव नहीं है ।? 

वानर-दलका पूरा समाधान नहीं हो पाया | सुलोचना 
भी समझ गयी थी | कारण उसने स्पष्ट बता दिया-- 
धमेरे पतिदेवकी भुजा युद्धभूमिसे उड़ती हुईं मेरे पास चली 
गयी थी । उसीने लिखकर मुझे बता दिया ।! 

व्यड्डबभरे शब्दोमि सुग्रीव बोल उठे--«निष्पाण भरुजा 
कैसे लिख सकती है ? यदि यह मृतक मस्तक हँसने लगे तो 


'स्आमम्रकनीी यार पक 


मुझे विश्वास हो सकता है ; अन्यथा मे भुजाके लिखनेकी बात 
मिथ्या ही समझता हैँ ।? 


धूथा तक मत करो |? भगवानने कहा) “पतिव्रताके 
माहात्म्यकी तुम नहीं जानते | कटा मस्तक भी हँस 
सकता है |? 

भगवान श्रीरामचन्द्रजीकी मुखाकृति देखकर सुलेचना 
उनके भावोंको समझ गयी । उसने कहा) “यदि में मनः 
वचन और कर्मसे पतिको ही देवता मानकर उनसे स्नेह करती हूँ 





पतित्रताकी बात पूरी भी नहीं हो पायी थी कि कठा 
मस्तक जोरोौसे हँसने छगा । वानरोंका सन्देह दूर हो गया। 
वे पतित्रताकी महिमासे परिचित हो गये । 

चलते समय सुलोचनाने भ्रीराधवेन्द्रसे प्राथना की-- 
धसगवन ! आज मेरे पतिकी अन्त्येष्टि क्रिया है ओर में 
उनकी चिर-सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ | इस कारण 
आजके दिन युद्ध बंद रहे।? भगवानले सुलोचनाकी प्रार्थना 
तुरत खीकार की । 

पति-प्रेम-निरता सुलोचना पतिका मस्तक लेकर लड्लामें 
समुद्रके तटपर चली गयी । पुरवासियोंने वहाँ चन्दनकी 
चिता तैयार की । धघकती अभ्िमें वेठकर क्षणभरमें वह 
पतिलोकके लिये प्रस्थित हो गयी |-शि० दु० 


- मिले 


५७८ # यत्र भायस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तत्न देवता * 
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माता अज्जना 


ततृ वंदरियाके समान चश्चलू है; अतः बानरी हो जा ! 
मद्देन्द्रकी समामें तपोघन महृषि दुर्वाता पधारे थे | सब-के सब 
महर्पिके सम्मुख शान्त खड़े थे | अप्पराश्रेष्ठ पुज्निकलली 
किसी कार्यवश एक-दो बार सभामवनसे बाहर गयी और 
आयी । महर्षिने इसपर उसे शाप दे दिया | 

(तू स्वेच्छास्टरूप धारण कर सकेगी ओर तीनों लोकॉमें 
तेरी गति होगी |? अनुनय करनेपर ऋषिने शापका परिहार 
किया | वानरश्रेष्ठ विरजकी पत्नीके गर्भले उसने शरीर घारण 
किया। बड़ी होनेपर पिताने अपनी सुन्दरी; शील्वती पुत्नीका 
विवाह महान पराक्तमी कपिशिरोमणि केशरीसे कर दिया | 

किसी समय केशरी घूमते हुए प्रभासतीर्थके निकट 
पहुँच गये । उन्होंने देखा कि बहुत-से ऋषि वहाँ एकत्र हैं | 
कोई खान कर रहा है; कोई तर्पण कर रहा है; कोई सूर्यको 
अर्ध्य दे रहा है, कोई जलमें खड़े-खड़े जप कर रहा है और 
कुछ ऋषि किनारिपर आसन छगाकर पूजा या भगवानका 
ध्यान कर रहे हैं। उसी समय वहाँ शह्बशवल नामक एक 
मत्त द्ाथी आया और उसने ऋषियोंको मारना प्रारम्भ किया । 
मद्यत्मा भरद्ाज आसनपर शान्त होकर वेठे थे; वह दुष्ट गज 
उनकी ओर झ्षपटा | पातके पर्व॑त-शिंखरपरसे केशरीने गजकों 
झपञ्ते देखा | भयड्डर गर्जना करते हुए वे कूद पड़े | ठीक 
हाथीके ऊपर ही वे गिरे | बलपूर्वक उसके बढ़े-बढ़े उज्ज्वल 
दांत उन्होंने उखाड़ लिये ओर उसे मार डाछा | 


धपुत्न वर मागो !? हाथीके भारे जानेपर प्रसन्न होकर 
मुनिने कहा । 

इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला, पवनके समान 
पराक्रमी तथा रुद्रके समान शत्रुके लिये असह्य पुत्र आप मुझे 
प्रदान कर ! केशरीने वरदान मोगा | ऋषियोंने ८एय्मस्त: 
कह दिया। 

एक दिन देवी अज्लना मानवी झ्रीका स्वरूप धारणकर 
सुन्दर वच्ञाभरणोंसे अलब्ठुत होकर पर्वतके शिखरपर विचरण 
कर रही थीं। उनका रूप अद्भुत था। उनका सौन्दर्य महान्‌ 
या। वे द्बते हुए सर्यको देखकर प्रतत्न हो रही थीं। 


सहसा वायुका वेग उनके समीप ही बढ़ गया । उनका वस्ध 
कुछ उड़ गया। पे 

“कौन दुष्ट मुझ पतिपरायणाका अपमान करनेकी चेश 
करता है !? उनको सन्देह हुआ कि कोई राक्षस कोई दुश्चेष्ट 
करना चाहता है। क्योंकि वृध्षोकि पन्न झान्‍्त थे; वायुका 
वेग उनके चारों ओर ही अनुभव हो रहा था | 

'देवि | क्रोध न करें | जगत्‌का श्वासरूप में पवन हूँ । 
मैं आपके शापके योग्य नहीं हूँ । आपके पतिकों ऋषियोंनि 
मेरे समान पराक्रमी युत्र होनेका वरदान दिया है । उन्हीं 
महात्माओंके वचनोंसे विवश मेंने आपके शरीरका स्पर्श 
किया है | इस सूयत्रिम्बके समान अरुण-वर्ण महातेजस्री पुत्र 
आपको मेरे अंशसे प्राप्त होगा। आप मुझे क्षमा करें !? 





साध्वीके कोपसे भयभीत वायुने मूर्ति धारण करके प्रार्थना 
की | उसने ओर भी बताया--“मगवान्‌ रुद्र मेरे स्पर्शद्वारा 


खय॑ आपमे प्रविष्ट हुए, है | वही आपके पुत्ररूपमे प्रकट 
होंगे ।? 


वानरराज केशरीके क्षेत्रमे भगवान्‌ रुद्रने खय॑ अवतार 
घारण किया । परम भागवत श्रीरामदूत हनुमानजीकी जगत्‌- 
पूज्या माता अज्ञनाके श्रीचरणोंमे विनम्र प्रणाम |--छु० सिं० 
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सती तारा 


हि भी ७० आर 


सती ताराकी गणना पश्चकन्याओंमे है। यह बीर वानर- 
राज वालिकी धर्मपत्नी थी | वीरवर अज्भदकों इसने ही जन्म 
दिया था। सुग्रीवसे शन्नुता करनेपर ताराने वालिको भली- 
भाँति समझाया था | तब वालिने उत्तर दिया था कि ध्सग्रीव- 
ने अन्याव किया है। मेरे बाद मेरे पुत्र अद्भदको शासन सूत्र 
न सेंभलाकर वह खयं गद्दीपर बेठ गया । पर तेरे कहनेसे 
में उसे मार नहीं रहा हूँ; इतना कम नहीं है ।? 

श्रीरामचन्द्रजीके साथ जब सुग्रीव बालिसे युद्ध करनेके 
लिये आया, उस समय भी ताराने बालिको निपुण और 
अनुभवी मन्त्रीकी भाँति सलाह दी थी | वह भलीभॉति जानती 
थी कि वालिसे युद्ध करनेका साहस सुग्रीव अनन्त बलशाली 
श्रीयमकी सहायतासे ही कर सका है। उसके सम्बन्धमें 
श्रीवुल्सीदासजीने लिखा है--- 
>>» 9५ %१गहिकर चरन नारि समुझावा ॥ 
सुनु पति जिन्हहिं मिकेउ सुप्रीवा । ते द्वी वंघु तेज वर सींदा ॥ 
क्ोसठेस सुत रुछिमन रामा १ कालहु जीति सकहिं संग्रामा ॥ 

पर वालिने उस पतित्रता नारीकी बात नहीं मानी । 
श्रीदशरथनन्दनके बाणोंसे उसका प्राणान्त हो गया | उस 
समय व्यादुछ होकर तारा शवके पास जाकर विलाप करने 
लगी | भगवानने उसे भलीमॉति समझावा । 








छिठि जरू पावक गगन समीरा । पंच रचित यह अघम सरीरा॥ 
प्रगट सो तनु तद आगे सोदा १ जीव नित्य केहि कूमि तुम्ह रोदा ॥ 
और तू तो पतित्रता नारी है ! फिर तेरे पतिकी सद्गति- 
के लिये क्या चिन्ता करनी है १ दूसरे यह मेरे वाणोंसे व्रिंघकर 
मरा है | तू शोक त्याग दे | तब, 
उपजा ग्यान चरन तब रागी । लीन्हेसि परम भणति बर मागी ॥ 
फिर वानर-जातिके नियमानुसार सुग्रीवके राजा होनेपर 
तारा पटरानी बनी | लक्ष्मणजीके क्रोधको ताराने ही झान्त 
किया था | इस प्रकार तारा बड़ी ही चतुर; भगवद्मक्त एवं 
सती थी। भगवानके चरणोंमें प्रेम और पतिभक्ति इसकी 
सराहनीय थी |---शि० दु० 


भक्तिमती शबरी 


पत्र पुष्पं फलं तोय॑ यो मे भपत्या प्रयच्छति। 

- तंद॒ई सकक्‍युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः॥ 
(९। २१६) 
धपविनत्र जीवनके बिना पवित्रतम परमात्माकों कोई नहीं 
प्राप्त कर सकता |? उपः्कालमें पम्पासरके तटपर महर्षि मतंग 
अपने शिरप्योसे कह रहे थे। ५अतः मनसा; वाचा; कर्मणा 
पतवरित्र॒ताका पात्न करो | शुचि भोजन, शुचि परिधान और 
अपना प्रत्येक व्यवद्वार पवित्र होने दो। जीवमात्रपर दया 
और भगवन्नाममें अनुरक्तिका सदा ध्यान रखो | तभी 
स्थावर-जगम) ठता-इक्ष आदि विश्वकी प्रत्येक वस्तुमें उन्हें 


देख सकोगे | यही सच्चा धर्म है| जाति-कुलकी वाधासे 
यह धर्म सदा मुक्त है ।? 

महषिं और उनके शिष्यगण चले गये ये | शवरी उनके 
चरण-चिहोंपर छोट रही थी; जेसे उसे कोई अमूल्य निधि _ 
मिल गयी हो) वृक्षकी ओठ्से ऋषिके समस्त उपदेश-आदेश 
सुन लिये ये उसने | उतकी आँखें वरत रही थी | 

शवरीका मन उसके शेशवसे ही अशान्त था। मोले- 
भाले पशु-पक्षियोंकी हत्या देखकर वह सिहर उठती थी । 
उनकी लहू-लद्दान देह देखकर वह अपनी ओ्खें बंद कर 
लेती थी। अकेले कोनेमे मुँह छिपाकर रोने छगती थी | 


* यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देचताः # 
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उसका कछेजा दृत्ने छगता था| हम भी कोई मनुप्य है-- 
निर्मम) पापाण-हृदय ] निरफराध पश्षियोंको, जो खुली हवामे 
पंख पसारकर उड़ते हैँ, पेड़ोंकी डालियोपर बैठकर भगवानके 
नामके गीत गाते हैं; उन्हें चोरीसे, छिपकर, हशंसोकी भांति 
तीत्ण शरोसे ब्रेघ देते हैं। वे हमारी ऑखॉके सामने तड़प- 
तड़पकर प्राण परित्याग कर देते हैँ पर हमारे मनमें करुणाका; 
दयाका संचार नहीं होता | यही हमारी जीविका बन गयी 
है । छानत है ऐसी जीविकापर ! 


चिन्ता; शोक और क्लेशसे उसके दिन बीते | वह नव- 
यौवन-सम्पन्ना नारी बनी | विवाहकी तैयारी हो गयी | पति 
वीर था उसका। एक गणसे दो-दो पक्षियोंको मार लेता था। 
तेज से तेज दोड़ता हुआ हिरन उसकी आऑँखोंके सामनेसे नहीं 
बच सकता था। प्रशंसा शवरीने भी सुनी | पर वह छटपटा 
उठी | एकान्तमे जाकर अश्ञान्त मनसे विश्वके प्राणाधारसे 
प्रार्थन' करने छगी; “देव।मुझे पापोंसे बचाइये । में अघमाति- 
अधम मूर्ख नारी हूँ | मुझे पथका जान नहीं | आप मेरी रक्षा 
करें; नाथ | में आपकी शरण हैँ ।? प्रार्थना करते-करते रात 
अधिक हो गयी | शबरीने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। 

अर्द्धरात्रिका समय था | सर्वत्र नीस्वताका साम्राज्य था। 
आकाशमे तारे किंकरतंव्यविमूढ़ हो ठुकुर-ठुकुर ताक रहे थे। 
शबरी चुपकेसे दबे पॉव घरसे निकल पडी और घने जंगलमें 
जाकर विलीन हो गयी | 

कण्टकाकीर्ण पथ; नदी, वन और पवतका उसे ध्यान 
नहीं था | वह भागती चली जा रही थी--अनिश्चित खान- 
की ओर | उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मे अपने मा- 
वापके हाथ न आ जाऊँ | हिंसासे बचकर आजीवन ब्रह्म- 
चारिणी रहकर प्रभु-भजन करूँ | 

भागनेमें उसे अपने तन-मनकी सुधि नहीं थी। न क्षुधा 
थी न ठृपा | दो दिन बाद वह पम्पासरपर पहुँची थी। वह 
थक गयी थी | प्रातः हो चलछा था। पूर्व ्ितिजपर अरुणिमा 
बिखर गयी थी। उसी समय ख्ानार्थी मतंग ऋषिकी चर्चा 
उसने सुन ली थी। महपिके दर्शनसे अद्भुत प्रभाव उसके 
मनपर पड़ा था | अपूर्च शान्तिका उसे आज अनुमव हुआ 
था। वहीं रहनेका उसने निश्चय कर लिया | पर वह अस्पच्या 
थी। “क्रपरियोके तपमें उसके रहनेसे विन्न पड़ेगा? इस विन्चारसे 
उसने अपने रहनेके लिये ऋषियोंके आश्रमसे दूर एक छोटी- 
सी कुण्या बना ली | - 

उसने समझ लिया था भगवानके प्राणाघार उनके भक्त 


्शिासििससससससस 9०८०-८७ नर... 


री - है 








होते हैं । भक्तोंकी कृपा हो जानेपर भगवद्दशन निश्चय ही 
हो जायेंगे | बह एक पदर रात्रि रहते ही ऋषियोकी कुटियेकि 
आस-पातकी भूमि तथा पंपासरकी ओर जानेवाले मार्गपर 
झाड़ू लगा देती एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उनके 
सौमाग्यशाली भक्तके चरणोंमें चुभ न जाय, इसलिये वह बार- 
बार झाड़ू छगाती और वहां जल छिड़ककर सुगन्धित पुष्प 
डाल देती | कुटियोंके द्वारपर सूखी लकडियोंका ढेर रख 
आती; जिससे समिधा लानेके लिये मुनिजनोंको किसी प्रकार- 
का कष्ट न उठाना पड़े । 

शत्ररीका यह नित्यका काम था। पर मुनिछोग चकित 
थे | गुप्त रीतिसे यह सेवाकार्य कौन कर जाता है--ऋषिगण 
कुछ ते नहीं कर पाये | शिष्योंने पहरा दिया । शबरी पकड़ 
ली गयी | मतंग ऋषिके सामने उपस्थित कर दिया शिष्योने 
उसे | 

शबरी कॉप रही थी । उसमें बोलनेका साहस नहीं था। 
ऋषिकी अपराधिनी थी वह | मतंग ऋषिने उसे देखा | 
उनके मुँहसे निकल गया--“भगवद्भक्तिमें जाति बाघा नहीं 
डाल सकती ।? शबरी परम भगवद्भक्त है। शिष्यगण एक 
दूसरेका मुँह ताकने छगे । महर्षि मतंगने शबरीसे कहा, “ठुम 
मेरी कुटियाके पास ही रह जाओ । में कुटियाकी व्यवथा कर 
देता हूँ ।? 

शबरी दण्डकी मॉति प्रथ्वीपर लेट गयी । नेन्नोंसे प्रेमाश्र 
बहने छगे | आज उसका भाग्योदय हुआ है | अब वह तपोघन 
भहषिकी सेवा खुछकर कर सकेगी । 

साथ ही मतंग ऋषिपर अन्य ऋषिगण कुपित हो गये। 
“अस्पृश्याको स्थान देकर अनधिकार-चेष्टा की है महर्षिने ! 
वे मर्यादाका उलछ्ठन कर रहे हैं |? नेष्ठिक तपोत्रतघारी ऋषि 
भगवद्मक्तकी महिमा नहीं समझ पा रहे थे | दे" 

“अधघम कहींकी, स्पर्ण कर दिया मुझे ) पुनः खान 
करना पड़ेगा !? क्रोधसे उन्‍्मत्त एक ऋषि शबरीको डॉटकर 
पुनः पम्पासरकी ओर चले | 

शबरी ध्यानसम् जा रही थी; उसे ऋषिका ध्यान नहीं 
था। ऋषिके विंगडनेका भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ । 
वह अपने प्राणघनके रूप और नाममे छकी हुईं सरोवरसे 
लोट रही थी ! 

ऋषिने स्लान नहीं किया। सरोवरमे कीड़े पड़ गये थे । 


जल रक्तमें परिणत हो गया था | खिन्न होकर वे स्ान किये 
विना ही लोट आये। 
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(आपके बिना में नहीं रह सकूँंगी, मुनिनाथ !? फूट-फूटकर 
रोती हुईं शवरी महर्षि मतगसे कह रही थी | मेरे आधार 
आप ही हं। आपके ही द्वार मुझे ऋषियोंकी थोड़ी-बहुत 
सेवाका सोभाग्य प्रात्त हुआ है। आपके ही चरणारविन्दोमें 
रहकर में भगवानको पानेके लिये विकल हो रही हूँ | आपके 
बिना में कह्ठीकी नहीं रहेूँगी। परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर 
सकूगी | देव ! आपके साथ में भी अपना प्राण छोड़ दूँगी 
प्रभी (? 

*अधीर मत हो, बेटी ।? समतग ऋ्रपिने शबरीकी समझाया | 
मेरा अन्तिम समय निकट आ गया है। मुझे जाना ही 
चाहिये | पर तू अभी ठहर जा | दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम 
यहाँ शीघ्र आनेवाले हैं | तू उनके दर्शन करेगी और 
तेरी सारी साधना पूरी हो जायगी ।? ऋषिने नद्वर वायाको 
त्याग दिया | शबरी चिल्ला पड़ी। 

>< >< >९ 

“महर्षिकी बात सत्य होगी ही | भगवान्‌ दण्डकारण्यमे 
पधारेंगे। मुझे दर्शन मिलेगा !! शबरी आनन्दमें छकी रहने 
लगी | पत्तेती खड़खड़ाहटसे भी वह चौक जाती थी) कहीं 
भगवान्‌ आ तो नहीं गये। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके 
मीलोंतक भमगवानको जोह आया करती थी। “मगवान्‌ पहले 
मेरे यहाँ पधारगे? ऋषियोका निश्चय था | 

भगवान्‌ आये ओर आते ही शबरीकी कुटियाका पता 
पूछने छंगे । ऋषि चक्रित थे। प्रेमरूप भगवान्‌ शबरीकी 
कुृटियामे पघारे | आह [ शबरीका क्‍या कहना ?१ 
सबरी देखि राम गृह आए | मुनिकेवचन समुझि जियेंभाए ॥ 
छसरपतिन टोचन वाहु विस्तार ५ जद मुकुट छिर ठर बनमाकता ॥ 
स्वाम गोर सुंदर दोठ भाई। सबरी परी चरन ढूपठाई॥ 
प्रेम मदन मुख वचन न आया ५ पुनिपुनि पद सरोज सिर नावा ॥ 

( रामचरितमानस ) 

वह प्रेममं आत्मविमोर हो गयी थी। वाणी उसकी 

अवरुद्ध हो गयी थी। चरणोंको पकड़कर अनन्त सौन्दर्य- 

मय भगवानकी ओर दकटकी लगाकर देखने और आस 

बद्चानेके अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके 
वबशकी कोर्ट बात ही नहीं थी । 

धप्रमो ! आपके लिये एकत्र किये हुए फर-मूलादि रक्‍्खे 
है? बड़ी कठिनतासे अध्य॑-पाद्य देनेके बाद शबरीने कहा । 
वह चुने हुए मीठे-मीठे बेरोंको प्रतिदिन मगवानके लिये 
रखती थी । उन बेरोंकोी ले आयी। बड़े ग्रेमसे देने लगी । 


भगवान्‌ आनन्दप्वंक खाने छगे | भगवानको उन वेरोमें 
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इतना अधिक खाद और आनन्दका अनुभव हो रहा था। 
जैसे प्रेममयी जन्मदायिनी जननी कोतब्याजी उन्हें भोजन 
करा रही हों । 
अपनी अभीष्सा-पूर्ति देखकर अत्यन्त प्रसन्‍नतासे हाथ 
जोड़कर वह अत्यन्त प्रेमसे प्रार्थना करने छगी । 
केहि विधि अस्तुति करो तुम्हारी ५ अवम जाति में जडमति भारी ॥ 
अधम ते अधम अघम अति नारी । तिन्ह महँ में मतिमद अधारी ॥ 
शुद्ध प्रेम और दीनता देखकर भगवानते उत्तर दिया--- 


सावधान सुनु भामिनि वाता ३ मानो पक भगति कर नाता ॥ 

फिर भगवानने उसके सामने नवघा भक्तिका निरूपण 
किया । इसी बीचमें ऋषियोका समुदाय ( शवरीके आश्रममें ) 
भगवानके दर्शन-निमित्त आ गया । उस समय ऋषियोंका 
जशञानाभिमान लुप्त हो गया था। वे मतग ऋषिके तिरस्कारके 
लिये मन-ही-मन पश्चात्ताप करने लगे थे | उनके मुंहसे 
निकछ गया-- “शबरी | तू धन्य दै |? 

पम्पासरमें कीड़े पड़ने ओर जल रक्तके रूपमें परिणत 
होनेके सम्बन्धमे श्रीलश्मणजीने ऋषियोंकों बताया। मतग 
मुनिसे द्वेप एवं बाल ब्रह्मचारिणी, सन्‍्यासिनी, परम भगवदः 
भक्त और साध्वी शबरीके अपमान करनेसे आपलोगेके 


५५२ 


# यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता: # 








अभिमानसे सरोवरकी यह दुर्दशा हुई है। शवरीके पुनः स्पर्श 
करते ही वह शुद्ध हो जायगा | 

भगवानके आदेशानुवार शवरीने सरोवरको स्पर्श किया/ 
उसका जल पूर्ववत्‌ निर्मल हो गया | 

भगवान्‌ उसकी कुंठेयासे चलने छगे। शबरी अधीर 
हो गयी । चरणोंकी €ढ भक्ति मगवानने उसे दे ही दी 


थी। अब उसे कुछ पाना शेष नहीं था | उसकी सारी 

आकांक्षा प्रभुने पूरी कर दी थी; अब वह भगवानसे विछग 

होकर किसलिये जीवन-घारण करती। ऋषिजनेकि सामने _ 
ही उसने अपनी पाथिव देह त्याग दी । ऋषिगण शबरीका 

जय-जयकार करने लगे | धन्य थी शबरी ओर धन्य थी 

शबरीकी प्रेममयी अद्वितीय भक्ति | --भि० दु० 





सती भीलनी चण्ड-पत्नी 


पाग्चालनेरेश महाराज सिहकेतु आखेटके लिये निकले 
थे। अनेक निपुण शिकारी; सामन्त एवं सेनिक साथ ये | 
महाराजने अश्व बढ़ाया | सब-के-सब पीछे छूट गये । केवछ 
उनके साथ तदण भीछ चण्ड आडे-टेढ़े सागोंसे दोड़ता 
हुआ पहुँच सका | आज भी जंगली भील केवल छाठीसे चीते 
या बाघको मार डालते हैं। चण्ड सदा आखेटठमें महाराजके 
साथ रहता था। महाराज उसके समीप -रदनेसे निरापद 
रहते थे। अधिक समीप रहनेके कारण चण्ड महाराजसे 
बहुत निःसड्शोच हो गया था | 

महाराजका अश्व बढ़ा जा रहा था | अरण्यके पद-पदसे 
परिचित चण्डने देखा कि आग्रे जाकर अश्वकी लंबा चक्कर 
लेकर मुइ्ना होगा । उसने सीधा मार्ग पकड़ा | झाड़ियोंमें 
दोकर आगे बढ़ने छगा। एक दूटा-फूटा शिवमन्दिर था 
उत वनमें | मन्दिरमे भगवान शड्डरकी बड़ी सुन्दर लिड्नमूर्ति 
थी | चण्डने अनेकों बार उस मन्दिरिको देखा था। अनेकों 
बार छिपकर पशुओंका आखेट करनेके लिये उसने मन्दिरके 
हृटे कोनेका आश्रय लिया था । आज उसके पूर्व धुण्योंका 
उदय हुआ था। भगवान्‌ आशतोषने उसपर कृपा की थी | 
मन्दिरके समीपसे निकछते समय उसके मनमें विचार उठा | 
ध्यहाँ वनमें भगवानकी कोई पूजा नहीं करता। वनपश्ञु 
मन्दिरमें आकर उन्हें कष्ट देते होंगे । में ले चढूँ तो जैसी 
हो सकेगी, वेसी पूजा तो होगी |? भन्दिरमें जाकर उसने 
मृतिं उठा ली ओर शीघ्रतासे आगे चढछा गया | 

'मद्दाराज | देखिये; भगवान्‌ शद्भधरकी कितनी सुन्दर 
मृर्ति है। यहाँ वनमें मल, कोई कैसे इनकी पूजा करता | 
में उठा छाया हूँ; लेकिन पूजा करना तो मुझे आता ही नहीं ! 
आप कपाकर बता दें तो बेंसे ही इनकी नित्य पूजा किया 
करूं |! चण्डने महाराजसे पूछा। सार्ग कटिन था| अम्र 
धौरे-घीरे जा रहा था | 


“बडा अच्छा किया ठुमने | अब इन्हे नित्य समान कराके 
आंसनपर बेठा दिया करो | ये चन्दन नहीं छगाते, इनको 
तो चितामस्म छगाना प्रिय है। नित्य चितामस्म लगाया 
करो | बेलपत्र, फूछ चढ़ाकर धूप दिखा दिया करो और 
बत्ती जला दिया करो | जो खाने-पीनेको हो, इन्हें भोग 
लगाकर भोजन किया करो। पूजाके पश्चात्‌ इनके सामने 
नाचा-गाया करो | इन्हें शृत्य देखना बहुत प्रिय है । 
हों, देखना--इन्हें लगाना चिताकी ही भस्म | कोई दूसरी 
राख मत छगा देना |? महाराज धार्मिक थे | भीलके 
भोलेपनपर उन्हें हँसी आ रद्दी थी। भीलोंके वृत्यको उन्होंने 
अनेक बार देखा था | उसका मी उन्हें स्मरण हो गया था | 

चण्डने समझ लिया कि अब वह पूजाका पण्डित हो 
गया है। हाथ जोड़कर महाराजकों प्रणाम किया उसने | 
लोटते ही अपनी झांपड़ीका एक कोना छीप-पोतकर एक 
मिद्दीकी वेदी बनायी और उसपर शाड्डरजीको बैठा दिया | 
बेलपत्र, फूलके लिये कोई कठिनाई थी ही नहीं; श्मशानसे 
जाकर एक _ दिन एक गठरी चिंतामस्म ले आता तो वह 
कई सप्ताह चलती रहती | उसकी पूजा ,नियमित चलने 
लगी | ठीक प्रातः खान करके पूजामें जुट जाता | ऑघी 
आवे या पत्थर पड़े, मन्त्री बुलावें या राजा, अपनी पूजा 
किये ब्रिना वह कहीं जाता नहीं था। पत्नीकों उसने समझा 
रक्‍्खा था कि यदि वह किसी दिन घर न रहे तो शह्भुरजीकी 
पूजा विधिपूर्वक. अवश्य हो | जाते, समय बरोबर पत्नीको 
सावधान कर जाता कि पूजामे प्रमाद न हो । 

एक दिन चण्डकी चिताभस्म समाप्त हो गयी | वह 
प्रातः उठते ही भागा श्मजश्ञान | पहले दिन राजाने उसे 
बुछा लिया था और बहुत रात्रि गये घर छौटा था | चिता- 
भस्म संग्रह कर नहीं सकता था | राज्रिमें वर्षा हुई थी खूब 
जोरकी। इमशानमें भछा। भस्म कहां | बहुत दौड़-घूपके वाद 


कल्याण ललचछ- 


पञ्च-मक्तिमती 
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अनसूया, शावरी, गोपीजन, रानी मीरों) विद्धरानी । 


चन्दनीय ये पाँच देवियाँ भक्तिमती अति ज़गजानी ॥ 
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वह निराश होकर छोट आया । खेद एवं पश्चात्तापके कारण 
उसके नेनेसि ओंसूँ बह रहे थे | लौटकर झोंपड़ीमें सिर 
पकड़कर बैठ गया | 

(आप इतने छुखी क्यो हैं ? पत्नीने पूछा । 

'मै बडा अभागा हूँ | कहीं भी चितामस्म नहीं मिली | 
आज भगवाबकी पूजा केंसे होगी । भला; पूजा किये बिना 
में जछ भी केसे पी सकता हूँ । आज भगवान्‌ बिना पूजाके 
रहेंगे । हाय !! भीलके उस छोह शरीरमें इतना भावपूणे 
कोमल हृदय है, यह कौन सोच सकता था । 

४ बस) इतनी बातके लिये आप इतने व्याकुल हैं | त्लान 
कीजिये | चितामस्म तो अमी मिल जायगी ।? भीलनीने पत्तिको 
आश्वासन दिया। बिना एक क्षण रुके वह सुड़ पड़ी ! 
द्वारके सम्मुख थोड़ी दूरीपर एक पीपलका वृक्ष था | वहाँ 
उसने मिद्दीकी वेदी बना दी और झोपड़ीका सब सामान 
निकाल निकालकर उसी दृक्षके नीचे रखने लगी | 

धठुम यह सब वया कर रही हो !? हक्का-बक्का भील 
पत्तीकी ओर देख रहा था। वह कुछ मी समझ नहीं सका । 

ध्आप शीघ्र ज्ञान करके भगवानकों पीपलके नीचे 
वेदीपर येठा दें | झोपड़ी तो दूसरी आप आज सन्ध्यातक 
बना ही लेंगे । इसमें अग्नि लगाकर में जल जाती हूँ । 
मंगवानकी पूजाके लिये बहुत दिनोंकी चितामस्त ही जाती 
है [? जिस निरपेक्षासे भील वनपशुओंका आखेट करता 
था; उसी निरपेक्षाते भीलनी अपने शरीरकी आहुति देनेकी 
बात कह रही थी। जेसे एक साधारण खेल करने जा रही 
है बह। 

अण्डने पत्तीके मुखकी ओर देखा | पत्ीके त्याग; 
प्रेम और भक्तिने उसे प्रेमविभोर कर दिया। भेरे कण्ठसे 
उसने कहा--“शरीर ही सुद्ध, घर्म ओर पुण्यक्रा कारण है । 
हुम अपने शरीरकी मत जलाओ !? 

मेरे मालिक | एक दिन तो में मर्ूूँगी ही । मेरा शरीर 
भगवानकी सेवार्मे छगे; इससे बड़ा पुण्य और कया होगा । 
में बढ़ी भाग्यवती हूँ कि मेरा शरीर भगवानकी पूजामें 
लगेगा | मुझे रोको मत । आज्ञा दो !? भीलनीने पतिके पेरोंपर 
सिर रखा | मीलके नेत्रोंसे बूँद ठपकती रहीं। वह बोलनेमें 
असमर्थ था | 

भीलनीने फिर खान किया। शझ्डरजीकी पीपलके नीचेकी 
वेदीपर बैठाया | झोपड़ीमें अग्नि छगा दी | पतिकों पुनः 
प्रणाम करके वह भगवान्‌ शड्डुरकी स्तुति करने लगी | 
श्रद्धा पातिंतरत्य एवं त्यागने दृदयकों शुद्ध बना दिया । 
आवरण ध्वस्त हो गये। विश्युद्ध शान तो अन्तःकरणमें ही है। 


हा; ल० सं ० 9०० 





'ऋ मनी, 


उस दिव्य शानसे परिपूत्त उसकी वाणी प्रेमसे गदद हो रही थी- 
वान्छामि नाहमपि सबंधनाधिपत्य॑ 
न॒सखरगभूमसिमचलां न पद विधातुः । 
भूयो सवामि यदि जन्मनि नाथ निर्त्य 
त्वत्पादपक्कडजलसन्मकरन्द्म्वज्जी ॥ 
कि. जन्सना सकलदचर्णननोत्तमेत 
कि विद्यया सकलशास्रविचारवत्या। 
यरयास्ति चेतलि सदा परमेशभमक्तिः 
कोइन्यस्तत्तस्थिस्रुव॒ने पुरुषो5सर्ति धन्य: ॥ 
( ब्र० सं० भ० १७ ) 
हे प्रभो ! न तो में कुवेरका पद चाहती न खर्ग, न 
ब्रह्चठोक और न मोक्ष ही। मेरे चाहे जितने जन्म हें; 
परतु सर्वंदा मै आपके चरणकमलोंकी रजकी भ्रमरी रहेँ | 
आपके चरणोंमें मेरा नित्य अनुराग रहे | सर्वोच्च वर्णमें जन्म 
लेने) सम्पूर्ण शास्र-विचारमें समर्थ होने, विद्या पढने आदिसे 
क्या छाभ १ जितका चित्त आप परमेश्वरकी भक्तिमें छगा है; 
उससे अधिक चिभुवनमें और कौन घन्य है | 
प्रार्थना करते हुए. उसने प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश किया। 
शरीर भस्म हो गया। चण्डने स्नान किया | पुष्प एकत्र 
किये। जल डारककर थोड़ी-सी चितामसस शीतल करके 
उससे पूजा की । आज उसके छृदयमें अपूर्थ भाव था | 
अन्तर्स्म पत्नीके त्यागने प्रेमकी धारा प्रवाहित कर दी थी | 
नैवेध लगाकर वह उन्मत्तकी भोंति भगवानके सम्मुख नृत्य 
करने खड़ा हुआ | आजसे पूर्व पति-पत्नी दोनों मगवानके 
सम्मुख नाचते थे । आज वह अकेले नाचेगा | 
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८ | मैं स्प्न तो नहीं देख रहा हूँ १ ठुम यहों केसे ! 
ठुम तो अग्निर्मे जल गयी थी न १? चण्ड चौक पड़ा | उसने 
देखा कि उसकी बायीं ओर नित्यक्री मोति साथ नाचनेको 
उसकी पत्नी खड़ी है | 

'सपना काहेका ! आपके सामने आपकी दासी में ही तो 
खड़ी हैँ | मुझे तो स्मरण नहीं कि मे कब आंगमें जली ।? 


भीलनीने पतिकी बातोंसे आश्चर्य प्रकट किया | 
“आपलोग केलास पधघारें। भगवान्‌ गड़़्ाघर आपका 
स्मरण कर रहे हैं ।? मील दम्पति अभी आश्रयंसे छुटकारा 
नहीं पा सके थे कि एक दिव्य विमान आकाशसे उतरा और 
एक़ भगवान शड्डुरके पार्षदने दोनेंसि प्राथना की । आदर- 
पूर्वक दोनोंकी उन शिव-पार्षदने विमानमें बेठाया |---छु«रसिं० 





सती रानी पिंगला 


धमैने एक सतीके दर्शन किये है। आज मेरे भाग्य घन्य हैं | 
ऐसी रुती तो मेने अबतक देखी नहीं।? चन्द्रावतीके परमारवंशी 
अन्तिम नरेश हनने आखेट्से छोटकर अपनी पत्नी रानी पिंगलासे 
बताया | उनका खर गद्गद हो रहा था | श्रद्धासे उनके नेत्र भर 
आये थे | उन्हें आश्रर्य तो यह था कि व्याध-जेसी छोरी जातिमें 
भी ऐसी सतियों होती हूँ | उन्होंने वनमें एक व्याधको तर्पके 
कायनेसे मरते देखा था । उसकी पत्नीने ख्य चिता निर्माण 
करके पतिदेहके साथ अग्निप्रवेश किया था । जलते समय 
उस ज््रीके मुखपर विषादके बदले प्रसनन्‍्नताके चिह्न स्पष्ट हो 
रहे थे । 

“निश्रय वह एक बीर र्री है। फिर भी उसे रुती नहीं 
कहना चाहिये | पतिकी मुत्युके पश्चात्‌ जो जीवित रहे; वह 
सती कैसी | पतिकी मुत्युका समाचार पाते ही सती स्री पति- 
का कोई चिह्न छेकर अविल्म्ब शरीर छोड़ देगी।? महाराजसे 
सब सुनकर रानीने कहा | 

ऐसी सती तो रानी पिंगला ही होंगी।? महाराजको 
पत्नीद्ारा एक सत्तीका उपहास करना अत्यन्त अरुचिकर प्रतीत 
हुआ | उन्होंने रानीपर व्यड्ग्य किया | 

रानीने समझ लिया कि कभी उनकी परीक्षा अवश्य होगी | 
उन्हें पश्चाताप हुआ, पर अब तो मुखसे बात निकल चुकी 
थी |. अवसर पाकर उन्होने अपने घर्मगुरु भगवान्‌ दत्तात्रेयके 
राजसदनमें पर्मारनेपर एक दिन प्रार्थना की--प्प्रमो । मेरे 
खामी बराबर आखेट ओर युद्धोंमें छगे रहते हैं | ऐसे समय 
शत्रु देशमें बहुधा राजाकी मृत्युका समाचार प्रसारित कर देते 

हैं | यदि ऐसा अवसर आवे तो में केसे समझे कि मेरे पति 
देव जीवित हैं या नहीं |? 
“'लडकी ! तू मुझसे भी छिपाती है! ऐसे अवसरके आने 
का मार्य तो तूने स्वयं बना दिया है + तू जाने या न जाने; 
परिणाम तो एक दी होना है। जो भी हो, तेरी इच्छा है तो 


यह बीज ले | अपने ऑगनमे इसे वो दे | एक छोटा-सा पीधा 
हो जायगा | जब ठुझे महाराजके जीवनमें शट्ढा दो तो इक्षसे 
स्नान करके पूछना । यदि राजा जीवित हुएतो ब॒क्षसे जलकी दूँदें 
टपकेगी ओर यदि वे घरापर न हुए तो इशक्षके पत्ते छुरंत 
सूखकर गिर पढड़ेगे।? दत्तात्रेयने एक बीज दे दिया और 
चले गये | रानीने उसे सावधानीसे वोया | वह उगा और 
ठीक सिंचन पाकर एक हरा-मरा पौधा हो गया । 

राज्यमें दस्युओंका उपद्रव बढ़ा । नरेशको उनके दमनके 
लिये जाना पड़ा | दस्युओंका दमन करके लोटते समय उनके 
मनमें रानीके सतीत्वकी परीक्षाका विचार हुआ। उन्होंने संवाद 
भेजा कि (दस्युओंने राजाको मार डाछा |? दूतको उन्होंने 
समझा दिया कि अन्तिस क्षणमें वह बता दे कि समाचार 
मिथ्यां है। दूत राजमुकुट लेकर राजधानी पहुँचा | दवरपरसे 
ही उसने रोना-पीटना प्रारम्भ कर दिया। दूरसे उसे देखकर 
रानीने संखियोंसे कह दिया कि अमज्नल समाचार लेकर दूत 
आ रहा है। दूतसे समाचार पाकर रानीने स्नान किया और 
वृक्षके समीप गयीं । पूछनेपर इक्षके पत्तोसि जल॑वन्दु ठपकने 
लगे | राजा जीवित हैं, इतना तो निश्चय हो गया ] 

'महंाराजने मेरी परीक्षाके लिये दूत भेजा है । उनकी 
इच्छा है कि मैं दरीर छोड़ दूँ । पतिकी इच्छामें सन्तुष्ट रहना 
ही स्रीका धर्म है | परलोकमें तो वे मुझे अवश्य ही प्राप्त होंगे। 
यदि इस समय मैं शरीर नहीं छोडें गी तो मेरा पितृकुछ कलड्ित 
होगा | छोग कहेंगे कि राजा सोमचन्द्रकी पुत्री पतिके मरण- 
का समाचार पाकर भी जीवित ही रही |? रानी पिंगलानें 
यह जानकर भी कि नरेश जीवित हैं, मरनेका ही निश्चय किया। 

रानी पिंगछा योगिनी थीं। उन्होंने पतिके मुकुटको गोद- 
में रखकर आसन लगाया । अपान प्राणसे मिलकर समान 
एवं उदानका लेता कण्ठसे भ्रमध्यमें पहुंचा | इसी समय 
दूतने कद) महारानी | यह सवाद सिथ्याहै |? महारानी सुनने 
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की सीमासे बाहर हो चुकी थीं। ताहु-मूल फोड़कर ब्रह्मरन्प्रसे 
उनका प्राण निकछ चुका था। दूत छोटा । 


दूत भेजनेपर महाराजको ध्यान आया कि कहीं सचमुच 
रानी प्राण न छोड़ दें | वे यथासम्भव तीव्र गतिसे नगरकी 
ओर चले। मार्ग इ्मशानके समीपसे था। उन्होंने देखा कि 
एक चितासे लपटें उठ रही है। चन्दनकी सुगन्ध आ रही 
है | श्ञात हुआ कि रानी पिंगलाने शरीर छोड़ दिया और 
उनका शव-दाह हो रहा है। राजा विक्षिप्तप्राय हो गये । 
वस््राभूषण उन्होंने उतार फेंके और पेदल ही ब्मशानमें चले 
गये। शीघ्रतामें अश्व बढाकर वे आगे निकल आये थे। साथ- 
में कोई था नहीं | ब्मशानमें भी लोग शवकी जलाकर जा 
चुके थे। राजा पागलेंकी भांति र्मशानमें रोते हुए घूमने छगे। 


परम सिद्ध गोरखनाथजीने राजाको इस दशामें देखा। 
महापुरुपके द्ृदयमे दयाका सश्जार हुआ। वे राजाके समीप 
गये । पूछनेपर राजाने पत्नीकी मृत्युका वर्णन फूट-फूटकर रोते 
हुए किया । इसी समय गोरखनाथजीके द्वाथकी हू डिया छूटकर 
गिर गयी और हुकड़े-टुकड़े हो गयी। वे हूँडियाके टुकड़ोंको 
समेटकर हाय-हाय करके चिल्लाने लगे | राजाको आश्रर्य हुआ। 
उसने कहा--५आप दो कौडीकी हडियाके लिये इतने बड़े 
महात्मा होकर इस प्रकार क्‍यों रो रहे हैं। इससे अच्छी अनेक 
हँडियाएँ आपको मिल जायेंगी। मिट्टीकी ही थी; फूट गयी।? 

मेरी “ंडिया तो मिट्टीकी थी ओर तेरी ज्री सोनेकी बनी 
थी क्यों? मुझे इससे अच्छी हँडिया मिल जायगी और तुझे 


संसारमें दूसरी ज्री ही नहीं मिलती ! मेरी हेडिया तो भला 
दो कोड़ीकी भी थी, तेरी त्ली तो उतनेकी भी नहीं थी। तेरे 
क्षणिक सुखके अतिरिक्त वह क्‍या करती थी? मेरी हंडिया 
तो रात-दिन मेरे साथ रहती थी | इसीसे में पानी पीता था । 
इसीमें मॉगकर मिक्षा कर लेता था। इसीको *पिरके नीचे 
रखकर सो जाता था । बड़ा बुद्धिमान बना है। मुझे उपदेश 
देने आया है | मेरी इंडिया जोड़ दे) में तेरी ञ्नी जिलाये 
देता हूँ |? संतने क्रोधका नाठक किया | 


“प्रमो। आप समर्थ हैं। में तुच्छ जीव आपकी शरण हूँ | 
उस साध्वी पत्नीके त्रिना में जीवित नहीं रह सकँगा | आप 
उसे जीवित कर दें ।? राजाने रोते-रोते संतके चरण पकड लिये। 

प्ले, पहचान ले । इनमेंसे तेरी पिंगला कोन है?” एक 
चुटकी भस्म सतने चितापर फेंक दी। एक पूरी भीड़ खड़ी हो 
गयी। सब रूप-रगमें पिंगलाके ही समान थीं। राजाने 
पहचाननेम असमर्थ होकर फिर विनय की। सतने ताली 
बजायी ओर वहाँ असली पिंगला रानी खड़ी थीं। 


“हो गया | अब मेरा मोह दूर हो गया । राज्यसुख बहुत 
भोग लिया। अब तो आप मुझे अपने इन श्रीचरणोमें स्थान 
दें | सहसा नरेशके मनमें वेराग्य हो गया। पिंगलाकी ओरसे 
मुख फेरकर वे संतके चरणोंमें गिर पड़े। उन्होंने नहीं देखा 
कि कब वह माया-पुत्तलिका अहृदय हो गयी। महात्मा तो 
कृपा करने ही पघारे थे | वहींसे नरेश गुरुके साथ वनमें 
सांधघन करने चले गये |---8० सिं० 


मृती भोगवती 


प्रारब्धका विधान अन्यथा नहीं हुआ करता । महाराज 
विजयराजने कल्पनातक नहीं की थी कि उनके मन्त्री तथा 
पुरोद्दित उनकी सुन्दरी कन्याके लिये इतना कुरूप पति चुनेंगे। 
पुरोहिितने मी राजकुमारकों देखे विना ही नारियल देदिया था। 
शरसेनके नरेश जानते थे कि उनके पुत्रको देखकर कोई अपनी 
कन्या नहीं देना चाहेगा, इसीसे विजयराजके मन्त्री तथा 
पुरोहितको उन्होंने समझाकर तथा दक्षिणासे सन्तुष्ट कर 
राजकुमारको दिखाये बिना ही नारियल के लिया था । 

विजयराजकी पुत्री अनुपम्र रूपवती थी | महाराजने एक 
ही पुत्री द्वोनेसे उसे मली प्रकार शिक्षित किया था | भोगवती 
अपनी विलक्षण प्रतिमाके प्रभावसे पुराण+ इतिहास: दर्शन? 
शास्त्र; नीति) घ॒र्मशात्न तथा आचारशाद्धमें पारणत हो गयी 


थी | विजयराजने देखा कि जामाता नागराज देखनेमें अत्यन्त 
कुरूप एवं मयानक है | छक्षणोसे अत्यन्त क्रूर जान पड़ता है। 
ईं उपाय नहीं था | नारियल दिया जा चुका था। बारात 
आ चुकी थी । मन मारकर उन्होंने पुत्नीका विवाह कर दिया। 
ध्वेटी | तुम्हारा पति राज्यके आवश्यक कार्यवश विदेश गया 
है |? ससुराल जानेपर जब सासने अपनी परम रूपवती एवं 
सुशीला बहुको देखा तो उनका द्ृदय धकसे हो गया। इस 
सुकुमार वालिकाको वे अपने कुरूप एव क्रूर पुत्रके पास केसे 
भेजेंगी। मद्दाराजको उन्होंने इस बातपर सहमत कर लिया कि 
पुत्रवधूको पुत्रसे दूर ही रक्खा जाय। महाराज भी अपने किये- 
पर पश्चात्ताप कर रहे थे । 
(सी ! मेरे पतिदेव कब लोटेंगे !? अनेक वार भोगवत्तीने 


औप 


& यत्र नायस्तु पूल्यन्ते श्मन्ते तन्न देवताः # 
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अपनी परिचारिकाओंसे पूछा । उसने अनुभव किया कि 
परिचारिकाएँ कुछ मुसकरा पड़ती हैँ ओर कोई वात छिपा 
रही हैं। अधिक दिन बीतनेपर उसका सन्देह बदता गया | 
अन्तमे उसकी एक अत्यन्त अन्तरद्ग सहदेलीने सब बातें बहुत 
आग्रह करनेपर सूचित कर दीं | 

“मे आपके दर्शन करना चाहती हूँ ।? भोगवर्तीने अपनी 
सहेलीसे नागराजके पास सन्देश भेजा । 

मुझे किसीसे मिलना नहीं है ओर न में किसीकी अपेक्षा 
करता हूँ ।? नागराजने रूक्षतासे फटकार दिया ) माता-पिताने 
उसे कठोर चेतावनी दी थी कि वह पत्नीसे मिलनेका प्रयलत न 
करे। उसे इसमें अपना बड़ा भारी अपमान प्रतीत हुआ था| 
बहुत रष्ट था वह | 

(नाथ | इस दासीसे कौन-सा अपराध हो गया कि आपने 
इसे त्याग दिया है ?? एक दिन सखीको लेकर स्यं भोगवती 
पतिके शयनागारमें रात्रिको पहुँची । उसे देखकर नागराज 
उठकर बाहर चले जानेकी उद्यव हुआ; किंतु मोगवतीने उसके 
पैर पकड़कर उनपर मस्तक रख दिया । वह फूट-फूटकर 
रो रही थी | 

“तू यहाँ क्‍यों आयी ! मेरे समीप तेरा कोई काम नहीं |? 
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नागराजने उसे ठुकरा दिया | सहेलीके साथ वह लौट आयी। 
अवप्रतिदिन रात्रिमें बह पतिके शयनकश्षमें जाने छगी | थोड़ी देर 
पतिके चरण दवाती और फिर छौट आती | नागराज उसका 


टाअ+ ७ सकत्जाबह 
पक 


प्रायः अपमान करता; किंतु उसने इधर कभी ध्यान ही नहीं 
दिया | पतिकी भयंकर धमकियोंकी उसने उपेक्षा कर दी। 


८धप्रिये | मेरा मद्दा रूप देखकर भी तू डरती नहीं १? 
अन्तमें एक दिन सेवासे प्रसकन्ष होकर नागराजने पूछा । 


ध्लीके लिये तो पति द्वी परमेश्वर हैं। लोग टेढी-मेढी 
शालग्राम-शिलछामें परम सुन्दर भगवानकी भावना करते हैं। 
में तो आपको कुरूप नहीं देखती, फिर डरूँ क्‍यों १? भोगवतीने 
बड़ी नम्रतासे उत्तर दिया । दोनोंमे प्रगाढ़ प्रेम हो गया। 
थोड़े दिनों पश्चात्‌ दम्पति गोदावरी-ल्लान करने गये। श्रद्धापूर्वक 
नायराजने ब्राह्मणोंकी बहुत-सा घन दान करके बड़ी भक्तिसे 
गोदावरीमें ज्ञान किया | सती मोगवतीके सतीत्वका प्रमाव$ 
दानका फलतथा तीर्थकी महिमासे नागराजकी कुरूपता दूर हो 
गयी | वह इतना सुन्दर हो गया कि उसके पूर्व परिचित उसे 
पहचान नहीं सकते थे | यात्रा समास्त करके दोनों खदेश लोटे। 


शूरसेननरेशका शरीरान्त हो चुका था। उनके छोटे 
पुत्नीनि निश्चय किया कि राज्य परस्पर विभाजित कर लिया 
जाय | वे नागराजको भाग नहीं देना चाहते थे। नागराज जब 
नगरके पास पहुँचे तो छोटे भाइयेनि नगरकी सीमाके द्वार बंद 
करा दिये । नागराजको बड़ा क्रोध आया । उन्होंने युद्ध करके 
अपना भाग प्राप्त करनेका निश्चय किया | 


धमेरी अल्प बुद्धिमे माइयेसे युद्ध करना उचित नहीं है | 
चाहे जो भी हो) वे आपके सहोदर बन्धु हैं। यदि भाइयोंमें 
फूट हुई तो शत्रु आक्रमण कर देंगे और राज्य न आपका 
रहेगा, न उनका | रावण ओर वालि दोनों भादयोंको 
शत्रु बनाकर ही नष्ट हुए। चाहे जेसे हो, माइयोंसे मेल करने- 
में ही कल्याण है |? भोगवर््तीनी पतिको समझाया |: 


थे हमे नगरमें ही नहीं आने देते; ऐसे भाइयोंसे मेल 
केसे सम्भव है १? नागराजने पूछा । 


“आप उन्हें आदरपूर्वक निमन्‍्न्रण दीजिये कि हम तीर्थंसे 
छोटे हैं; इसलिये नगरसे बाहर रहकर कथा सुनेंगे तथा 
ब्राक्षणग-मोजन करायेंगे । वे आपके पुण्य कार्यमें अवश्य 
सम्मिलित होंगे।? भोगवरतीने मीतिसे काम लेनेका विचार 
व्यक्त किया । 


नगरसे बाहर आवास बना | नगरवासियोकि साथ भाइयों- 
की भी आमन्त्रित किया गया | वे सब आदररपूर्वक बुलये 
गये थे; अतः आये | नागराजने उनका भी प्रकार सत्कार 


#* सती वाकपुष्टा * 


ण्ण3 








किया । भोगवर्तीने भी उनका सावधानीसे खागत किया । 
ध्रुव, वामन एवं भरतके चरित्रकी कथाएँ हुईं। इन भ्रातृप्रेमकी 


देखकर उन नागराजके छोटे भाइयोंको बड़ी छजा आयी। 
उन्होंने बड़े भाईके चरणोंमें गिरकर क्षमा मॉगी । नागराज 


कयाओंको सुनकर तथा नागराज एवं भोगवततीके व्यवह्दरको पिताके सिंहासनपर अमिषिक्त हुए | ---छु- सिं० 





सती वाकपुष्ठ 


विक्रम-सवत्‌के पूर्च दूसरी शताब्दीमें काश्मीर देशमे 
तुंजीन नामका एक प्रतापी राजा राज्य करता था । वाक्‌- 
पुष्ठ उसीकी रानी थी । राजाने हुल्जेंशर महादेवका एक 
प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया और प्रजाके ह्ितके बहुत-से काम 
किये । यात्रियोंको आराम देनेके लिये सड़कोंके किनारे 
छायादार इक्ष छगवाये । रानी वाकृपुष्ठ भी राजाके समान 
ही परोपकारिणी थी । प्रजाकों वह सन्तानके समान मानती 
थी और उनके कष्ट-निवारणके लिये सदा तैयार रहती थी । 


इस प्रकार राजा रानीका सासारिक जीवन बड़े खुखसे 
वीतने छगा। एक वर्ष शरद्‌ ऋतुमें पहाड़पर इतनी अधिक 
वर्फ गिरी कि सारी खेती चोपट हो गयी ओर देशमें भ्गरी 
अकाल पड़ गया । छोग दाने-दानेके मुंहताज हो गये । 
भूखकी ज्वालासे तड़प-तड़पकर लोग असमयमें ही काल- 
कवलित होने छंगे । चारों ओर हाह्यकार मच गया । 


ठुंजीन ओर वाक पुष्ठाने प्रजाका आर्तनाद सुना ।उनका 
हृदय विदीर्ण हो गया और वे प्रजाकी सहायता करनेके 
लिये राजप्रामादसे निकल पड़े | सारा राजकोष) सब्र माल- 
मत्ता दुर्मिश्षपीड़ित प्रजाकों अन्न पहुँचानेंके लिये मुक्त कर 
दिया । राजा-रानी खय॑ गॉव-गांव धूमकर पीडितोंकी अन्न 
ब्ॉयनेका काम करने छगे | राज्यमें ऐसा कोई स्थान नहीं 
बचा» जहाँ जाकर राजा-रानीने भूखोंको भोजन न कराया हो । 


परतु अकाल इतना भयानक था कि राज्यका सारा 
खजाना खाली हो गया, देशमें एक दाना अन्न भी न बचा 
और प्रजाको भूखसे तड़प-तड़पकर मरनेके सिवा कोई उपाय 
शेप न रहा । राजा एक दिन सारे दिन परिश्रम करके घर 
आया प्रजाका आर्तनाद सुनकर उसके धीरजका बाँध टूट 
गया | वह खयं भूखा-प्यासा था; परंतु उसका द्ृदय प्रजा- 
की पीड़ासे फठा जा रहा था। उसकी आऑखोंके सामने अधिरा 
छा गया और वह घवराकर रोने लगा | 


रानी वाकपुष्ठा शयनागारमें मगवानसे प्रार्थना कर रही 
थी | पतिकों दुखी देखकर वह उसके पास गयी । राजाने 
अपने आदू रोककर कहा--प्रिये | हमलोगोंकी आँखोंके 
सामने ही आज हमारी प्यारी प्रजा भूखसे तड़प-तड़पकर 
मर रही है और हम उसको अन्न देनेमें असमर्थ हो रहे हैं । 
वह राजा अभागा है, जो प्रजाका पालन नहीं करता । राजाके 
पापसे प्रजाकों कष्ट होता है। रानी ! देशमें कहीं एक छटाक 
भी अन्न नहीं बचा, बफके पहाड़ चारों ओर खड़े रहनेके 
कारण बाहरके रास्ते बद हो गये हैं | अब प्रजाका उच्छेद 
निश्चित है और मैं उसे देखनेके लिये जीते रहना नहीं 
चाहता | इसलिये में जलती आगमें कूदकर प्राण दे देना 
चाहता हूँ |? 

रानी पतिके दहृदयकी व्यथाकोी समझ गयी । उसने कहां--- 
ध्वामिन्‌ | आत्महत्या वीर पुरुषको शोभा नहीं देती । प्रजा- 
का पालन करना हमारा धर्म है । घर्ंकी रक्षाके लिये प्रयत्न 
करना चाहिये । यदि इस प्रकार एक भी प्रजाका प्राण 
बचानेमें हम समर्थ होंगे तो हमारा जीवन सफल हो जायगा ।? 

इतना कहकर रानी वाक पुष्ठ भगवानकी प्रार्थनामें छग 
गयी । उसने निश्चय कर लिया कि या तो में आज भगवान: 
को सतुष्ट करूँगी या पतिसे पहले ही इस संसारका परित्याग 
करूूँगी । वह घंटों प्रार्थना करती रही, अन्तमें भगवान- 
का हृदय पसतीजा | काइ्मीर राज्यमें आकाशसे मोजन-पदार्थों- 
की अमित वर्षा होने लगी। दुर्मिक्षपीड़ित लोगोंने खाकर अपने 
प्राण वचाये । राजाका शोक दूर हो गया; साथ ही राज्यसे 
अकाल भी समाप्त हो गया । 

रानी वाक्‌ पुष्ठा दया और पुण्यक्री मूर्ति थी | उसने गरीबों 
और ब्राह्मणोंके लिये स्थान-स्थानपर अन्न-सत्रका प्रबन्ध कर रक्खा 
था । राजाके मरनेके बाद रानी वाकपुष्ठा सती हो गयी । 
जिस स्थानपर रानी सती हुई थी; वह स्थान आज भी वाक्‌_ 
पुष्ठवर्टीके नामसे प्रसिद्ध है। --गौ० दि० 


-+-न्‍न्‍्जू-भण---- की ०2424 यक-म»मव»ऊ--मन-मन-- 
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वीराड़ना रुपसुन्दरी 


ईसाकी सातवीं सदीर्मे गुजरातमें पंचासर नामक स्थान 
था | वहाँ गुजरातकी राजघानी थी । जयशिखर नामके राजा 
वहाँ राज्य करते थे । राजाने अपने राज्यकों तरह-तरहसे 
समृद्ध बनानेकी चे्ठ की | प्रजा सम्पन्न हो गयी और 
राजधानी घन घान्य, मणि-माणिक्य तथा सुवर्णसे भरी सुशोमित 
होने छगी | इस सारे वेमवके साथ-साथ राजमहल्‍ूमें एक ऐसा 
अपूर्व रत्न था, जिमका प्रकाश बहुत वूर-दूरतक फेछा हुआ 
था । वह अद्भुत रत्न राजा जयशिख्वरकी रानी --मुल्तानकी 
राजकन्या रूपसुन्दरी थी | दिव्य सौन्दर्यके होते हुए भी 
रूपसुन्दरीमें अभिमान न था; वह विनयकी मूर्ति थी। सहिष्णुता, 
विवेक आदि गुण उसमें सहजसिद्ध थे। अपने रूप ओर गुणोंके 
कारण वह उस समय देश -विदेशमें सवेन्र प्रसिद्ध हो रही थी | 
गुजरातके समीप ही भुवड् नामका एक राज्य था | 
वहाँका राजा गुजरातकी समृद्धि ओर रूप सुन्दरीकी ख्यातिसे 
लरूच गया और अपनी सेना तैयार करके उसने गुजरातपर 
आक्रमण कर दिया | भ्रुवद्धकी सेनिकशक्ति गुजरातसे कहीं 
अधिक बढ़ी चढी थी । अतरव युद्धके परिणामके विषयमें 
रूपसुन्दरीके मनमें आशड्डा८ होने छर्गीं | परंतु उसने 
जय/शखरको युद्धमें छड़नेके लिये तेयार किया । युद्धसे मागना 
क्षत्रियका धर्म नहीं है । प्रजाकी रक्षाके लिये युद्धमें अपना 
प्राण न्योछावर करनेवाला राजा धन्य है | भुवड़राजके साथ 
सेन्यवछ अधिक दोनेके कारण जयशिखर पराजित हुआ 
और युद्धमें मारा गया | 
रूपसुन्दरी गर्भवती थी | अतएव पतिके साथ चितापर 
जलना उसके लिये ठीक न था | अतणएव गर्मकी रक्षाके लिये 
बह अपने भाईके साथ भागकर बनमें चली गयी । फिर 


भाईकी तो छोटा दिया और आप घूमते-घूमते एक 
निरापद स्थानमे पहुँची । वहाँ एक गरीब भीलनीके यहाँ 
शरण लेकर रहने छगी ओर मीछनी फल-मूल देकर उसका 
भरण-पोषण करने छगी। वहाँ ही उसने एक पुत्र-रक्ष प्रसव किया। 
बनमें रहनेके कारण उस बारूकका नाम बनराज रक्‍खा गया । 

भीलनी तथा अपनी माताकी वीर-कथार्थोके बीच 
राजकुमार बढ ही रहा था कि इतनेमे एक संनन्‍्यासी एक 
दिन उस ओर आ निकले । उन्होंने रूपसुन्दरीको 
बच्चेके साथ अपने आश्रममें चलनेके लिये कहद्दा | रानीने 
जब ठीक-ठीक पहचान लिया कि सनन्‍्यासी वास्तविक परोपकारी 
संत हैं; तब उनके साथ जानेके लिये तेयार हो ययी । 

संन्यासीके आश्रममे रूपसुन्दी ओर उसके बालक 
वनराजका जीवन बहुत सुखसे बीतने छगा | वनराज बढ़कर 
जवान हुआ | उसे सब प्रकारकी शज्त्रात्न-विद्या सिखलायी 
गयी । खरूपवतीने एक दन उसे भ्रुवड़्के राजासे अपने 
पिताका बदला छेनेके लिये उत्साहित किया | वनराज बहुत 
बहादुर निकछा । उसने भीलोंक्री सेना तैयार करके भुवड्राज- 
पर चढाई कर दी और राजाको पराजित कर अपने देश 
शुजरातको अधिकारमें कर लिया | 

रानी रूपसुन्दरीने राज्य प्राप्त हो जानपर भील-सरदार 
और सन्याप्तीको राजधानीमें बढ़े सत्कारसे बुलाया और उन्हें 
अच्छी तरह सम्मानित किया | रानी रूपसुन्द्रीकी कथा चारों 
ओर फेल भयी । रूपसुन्दरीने अपने बच्चेकों वीर बनाकर 
पतिके द्वारा हरे हुए राज्यको पुनः प्राप्त किया ओर घौर- 
धीरे गुजरातकी प्रजा पुनः समृद्ध हो गयी, और सुख-चेनसे 
दिन बिताने रूगी | --गौ० ढि० 


सती ती देवस्मिता 


धर्मगुप्त नामक एक वेश्य देवनगरीमें रहता था | उसकी 
कन्याका नाम देवस्मिता था | उसने अपनी कन्याकों अच्छी 
तरह पढ़ाया-लिखाया था [देवस्मिता रूपवती, गुणबती और 
घर्मात्मा लड़की थी | उसका व्याह ताम्रलिंप्ती नगरके मणिमद्र- 
नामक एक सुन्दर और घार्मिक युवकके साथ हुआ | 

देवस्मिता पतिमता थी । घरका काम-घंघा सेभाबनेके 
सिवा पति तथा सात-ससुरकी सेवा बड़े प्रेमसे करती थी | कोई 
अतिथि अम्यागत भी उसके यहसि विमुख नहीं जाता था। 


कुछ समय बीतनेपर उसके ससुर मर गये। सारा गहस्थी- 
का भार मणिभद्रके ऊपर आ गया । वह व्यापार करनेके 
लिये विदेश चला और कटाह-नामक नगरमे जाकर वहाँ 
व्यापार करने लगा | दुर्भाग्यवश वह्हों उसे दो-चार दुराचारी 
ओर -अप्तम्य छोगोंका साथ हो गया | एक दिन शराबके 
नशेमें वे ज्लियोंक्री निन्‍न्दा करने छगे | मणिमंद्रको यह बात 
न रुची | वह बहुत विगड़ा | उसने कहा -- धतुमछोग झूठे 
हो | ज्त्रियों देवी होती हैं । मेरी र्नी पतित्रता है; लोग उसे 
देवीकी तरह पूजते हैं. |? 


+ा अफकक जकजा 


# सती देवस्मिता % 
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मणिभद्रकी यह वात उन दुष्टोंकी खलछ गयी । उन्होंने 
मणिभद्रके घरका पता-ठिकाना लगाया ओर ताम्रलिपीमें जाकर 
छलसे मणिभद्रकी र्रीका सतीत्व नष्ट करनेका निश्चय किया | 


इस दुष्ट निश्चयके साथ वे दुराचारी ताम्रलिसी आये 
ओर एक वोद्ध-मठमें ठहरे और वहाँ अपने दुष्कर्मको सिद्ध 
करनेके लिये जाल रचने छगे। उस मठमे एक बोद्ध सनन्‍्यासिनी 
रहती थी; उसे घनका प्रलोमन देकर उन दुष्टोने अपने पक्षमें 
किया और उसके द्वारा देवस्मिताको अपने कुचक्रका शिकार 
बनानेके लिये घातमें बेठे । 

वह वूढी संन्‍्यामिनी देवस्मिताके घर गयी | साध्वी 
देवस्मिताने उसका भल्तीमोति सत्कार किया । सन्यासिनीने 
धर्मापदेश करके पहले उसके हृदयमें अपने प्रति श्रद्धा उत्तन्न 
की | धीरे-घीरे दोनोंमे काफी जान-पहचान हो गयी । 
संन्यासिनीने एक दिन मौका पाकर देवस्मिताके योवन और 
पति-वियोगकी चर्चा चलायी | इससे देवस्मिताकी सहानुभूति 
बढ़ी । अन्तमे उस कुटनीन एक दिन देवांस्मताको अकेली 
देखकर उससे कहा कि हमारे मठमें चार नोजवान व्यापारी 
ठहरे हुए हैं। वे ठम्हारे विरहमें व्याकुल हैं | तुमसे भेंट 
करना चाहते हैं| कहो तो उनको यहाँ भेज दूँ ।? 

कुटनीकी इस बातको सुनकर देवस्मिता अवाक्‌ हो गयी। 
उसे पता चल गया कि अवतक उसके यहाँ आने-जाने और 
मेल-जोल बढानेमें दुश सन्यासिनीका क्‍या उद्देश्य था | 
उसने मनमें सोचा कि पहले उन दुशें गो दण्ड देना चाहिये। 
इसलिये कुटनीसे उसने हँसते हुए कहां--“अच्छा, आज 
शामको उन्हें यहाँ ले आना. मे पूछूंगी कि वे मुझसे क्‍यों 
मिलना चाहते ६ । 

रातको जब सब सो गये तो एक-एक करके उन चारोंको 
वह वृद्धा संन्यासिनी ले आयी । देवस्मिताने पहलेसे ही दो 
विश्वस्त नौकरोंको छिपा रक्खा था; ओर उनके हार्थेर्मे गरम 
किये हुए छोहेके कुत्तेके पजे दे रक्खे थे। उन ढुष्टोने घरमें 
जैसे ही प्रवेश किया, ऑँपेरेमें नौकरोंने अपने पजोंसे उनके 
सिरेंकी दाग दिया और उनकों मकानसे बाहर ढकेल 
दिया | उनकी बड़ी दुर्दशा हुई; वे बिना कुछ कहे सुने 
ताम्रल्सीसे यूयोंद्यके पहले ही भाग खड़े हुए | उस कुटनी 
संन्यासिनीसे भी अपना समाचार कह सुनानेका उनको अवसर 
न मिला । 

दूमेरे दिन उस सन्यासिनीको बुलाकर देवस्मिताने खूब 
घमकाया और कहा--थव्यों री | क्या इस प्रकार लोगोंको पथ- 





भ्रष्ट करनेके लिये ही तूने सन्‍्यामिनीका वेष घारण किया है ! 
भिक्कार है छुझे ! वेष साधुका रखती है ओर घधा कुटनीका 
करती है | तेरे उन चारों बदसाशोंकों तो मैंने मजा चखा 
दिया है; अब तेरी बारी है। बोल, तेरी क्‍या गति करूँ, 
जिससे तेरे-सरीखी ढोंगी छ्लियों सदाके लिये चेत जायें |? 
देवस्मिताका चण्डीरूप देखकर घुढिया कॉप उठी ओर 
उसके पेरॉपर गिर गयी | यह देख देवस्मिताक़ी सासको 
उसपर दया आ गयी; वह बीच-बचाव करने लगी | परतु 
देवस्मिताने कह्य--८नहीं, माताजी | इसे तो दण्ड देना ही 
चाहिये । क्योंकि दुर्शेकों डचित दण्ड न देनेसे पाप बढता 


है और अन्तम घमका छोप हो जाता है |? 


अन्तमें देवस्मिताने उस बौद्ध मठके पुजारीकों बुलवाया 
ओर सन्यासिनीकी सारी पोल खोल दी । बुढिया मठसे 
निकाल दी गयी | उसके बाद देवस्मिताकें मनमें आया कि 
कहीं ये दुष्ट परदेशमें जाकर मेरे पतिसे अपना बदला न 
चुकावें। इसलिये उसने अपनी साससे आजा ली और मर्दाना 
वेष धारण करके कठाह नगरमें जाकर अपने पतिक्री दूकानके 
पास ही एक मकान लेकर ठाट-बाटसे रहने छगी | मदनि 
वेशमें रहनेके कारण उसका पति पहचान न सका | देवस्सिताने 
बुद्धिमानीसे पता छगा लिया कि उन चार्रो दुष्टोंने मणिमद्रके 
मनमें उसके प्रति बुरी धारणा पेंदा कर दी है। उसने 
राजदरबारमें जाकर राजासे प्रार्थना की कि उमके चार 
गुलाम भागकर वहों आये हैं और नगरमें ठहरे हुए हैं । 
उनका पता लगाकर उसे वापस दिया जाय । 

वहॉँका राजा झूरसेन बड़ा धर्मात्मा और नीतिन था। 
परदेशी व्यापारीकी पुकार सुनकर उसने कहा--“तुम अपने 
गुलामोंके नाम बताओ) उन्हें पकड़वाकर अवश्य तम्होरे सुपुर्द 
कर दिया जायगा । 

इसपर देवस्मिताने उनके नाम बतछाये | वे सब-के-सब 
उस राज्यके प्रसिद्ध सेठ-साहूकारोंके छड़के थे। इसलिये 
देवस्मिताकी बात छुनकर सबको बडा आश्रर्य हुआ । वे चारों 
नवयुवक समामें बुलाये गये । राजाने पुरुषवेशघारी देवस्मितासे 
कहा--'देखो; ठुम घोखा तो नहीं खा रहे हो | जिनको तुम 
गुलाम बता रहे हो, वे तो इस राज्यके घनी-मानी साहूकारेकि पुत्र 
हैं। इनका अपमान करनेके अपराधमें कहीं तुम न फेस जाना |? 

देवस्मिता तनिक भी विचलित न हुई | वह बोली) मेरे 
दासौंके सिरमें कुत्तेके पजेके चिह्न रहते हैं| इन लोगने पगडीके 
नीचे उन चिहाँको छिपा रखा है। आप इनकी पगढ़ी 


कि 
कल 
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# यत्र सार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवता: # 


नमन मनन न नमक कक ववध्शफ  धवध्चव्थश थ्थ चखच्व््च च  ख ख व्््््व््य्य्््््श्यश्थ््य्य्स्सव> 





उतरवाकर देखें और बतावें कि ये मेरे दास है या नहीं ।? 
राजाकी आनासे उन चार्रोकी पगड़ियों उतारी गयीं तो 
उनके तिरपर सचमुच कुततेके पजेके चिह्न दिखायी पड़े । उसे 
देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ । राजाने उनसे बार-बार 
पूछा कि वे उन चिह्नोंके रहत्यको वतावें; किंतु छज्ञाके मारे 
उनका सिर अवनत था) उनके मुँहसे एक शब्द भी न निकल 
सका | 
अब देवस्मिताने उन पापियोंके सारे कुचक्रका भण्डाफोड़ 
कर दिया ) यह सुनकर वह राजा उनके ऊपर बहुत बिगड़ा 
और उनको काराबासकी सजा दी । किंठु उनके माता-पिताने 
देवस्मिताके पेरों पड़कर क्षमा मॉगी और उनके ऊपर दया 
करके उसने राजासे प्रार्थना करके उनकी सजा माफ करा दी | 
राजा देवस्मितासे बहुत प्रसन्न हुआ और उसके पातित्रत्य- 
की भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगा | उसने देवस्मिताका सत्कार 


करके बहुमूल्य वस्त्राभूषणोंके साथ ताम्रलिप्तीके लिये विदा 
किया । मणिमद्रने भी अपनी ज्रीके पातित्रत्यकी इस अद्भुत 
कहानीको सुना तो उसे बडी ही प्रसन्नता हुई; उसके मनकी 
आशशड्लाएँ दूर हो गयीं और वह भी उसके साथ अपने घर लौट 
गया । 

मणिभद्रकी मॉने जब ये समाचार सुने तो उसका हृदय 
गद्दद हो गया । उसने अपनी पुत्रवधूकी छातीसे छगाकर 
अपने छृदयके आवेगको शान्त किया ओर प्रसन्न होकर 
कहा--“वहू ! तू सचमुच देवी है | भगवान्‌ तेरे सोमाग्यको 
सदा अचल रक्‍खे | तेरी-सी देवियोंसे ही त्लीजाति गोरसे 
सिर उन्नत करती है। 

नगर ओर राज्यमें देवस्मिताके इस साहस; पातितरत्य-प्रेम 
धर्मप्रियवा ओर कुशलछताकी कहानी सर्वत्र फेल गयी | सब 
धन्य-धन्य करने छगे | --गौ० छि० 





सती मयणल देवी 


सातवीं सदीमे चाडक्योंकी सार्वभौम राजतत्ता सारे दक्षिण- 
भारतपर स्थापित हो गयी थी। पुलकेशी द्वितीय ओर महाराज 
हर्षवर्धनमें ८भारतका सम्राटः पद पानेके लिये प्रतिदन्द्धिता 
चला करती थी । ग्यारहर्वीं सदीमें चाडक्य राजा भीम 
शुजरातमें राज करता था | बह महारानी उदयमतीको प्राणसे 
भी बढ़कर चाहता था। उदयमतीके पुन्रका नाम कर्ण था | 
कर्णकी माठृभक्ति इतनी प्रसिद्ध थी कि छोग महामारतके 
कर्णका स्मरण कर उसे अमिनव कर्ण कहा करते थे। कर्ण 
सन्‌ १०२२ ई०में गद्दीपर बेठा | उसकी राजमहिषीका नाम 
मयणरल देवी था; जिसने सोजन्य और पातित्रत-धर्ससे राजा- 
को अपने वश्षमें कर लिया | 


मबणदूल देवी चन्द्रपुक्के राजाकी कन्या थी | वह 
चालक्यनरेशकी वीरतापर मुग्ध थी। राजा अत्यन्त सुन्दर 
भी था। राजकन्याने प्रतिशा कर ली कि में कर्णसे ही विवाह 
करूँगी; अन्यथा कुमारी रहूँगी। मयणल्ल कुछ-कुछ कुरूपा 
और मोदी थी । उसके पिता रात-दिन उसके विवाहके लिये 
चिन्तित रहा करते थे | परंतु उपाय निकलरू ही आया | 


एक बार कर्णकी राजतमभार्मे एक चित्रकारने कादम्बराज 
जयकेशीकी कन्याका चित्र दिखाया और कहा कि इसका नाम 
मयणल्छ है। उसने कहा पयह आपके साथ विवाह करना 


चाहती है | इसने आपके लिये एक हाथी भेजा है [? 

राजा मन्त्रियेंके साथ हाथी देखनेके लिये बाहर आया; 
परंतु वह आश्रर्यचकित हो उठा | हाथीपर मयणल्‍्ल ख़य॑ 
बैठी थी । राजाने उसके साथ विवाह करनेसे इनकार 
कर दिया | 


राजकुमारीने सादर अमिवादन कर कहा; ५आर्यकन्या 
जिसे एक बार अपना पति चुन लेती है, वही उसके जीवनका 
सहारा हो जाता है। योवन, सोन्दर्य आदि तो संसारकी मानी 
हुईं बस्त॒ुएँ हैं | जब मानव संन्यास-पथपर यात्रा करता है तो 
वह सुन्दरी-से-सुन्दरी प्रियतमाकी माता कहकर हददी सासारिक 
बन्धन तोड़ता है । यदि आप विवाह न करेंगे तो में संसारमें 
जीवन धारण करनातक तुच्छ समझती हूँ | जब मैंने हृदय- 
सिंहातनपर आपको बैठा लिया है तो दूसरेका सपनेमें भी 
खयाल करना महापाप है |? 


इन बातेसे राजाका मन प्रभावित न हो सका | अन्त 
उस राजबालाने अपनी आठ सहेलियोंके साथ चितामें जलकर 
सती होनेमें ही अपने ब्रत-पालनका सुगम मार्ग देखा | 


एक बहुत बड़ी चिता तैयार की गयी। मयणढ्ल चिता- 
में प्रवेश करनेवाली ही थी कि कर्णकी राजमाता उदयमतीने 
युण-आहकता और वास्तविक मातृत्वका परिचय दिया। उसने 


में. सती वीराड़ना रानीवाई + 
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मयणदलका दृुदय पातिव्रत-धर्मसे- अत्यन्त शुद्ध हो चुका 
है। उसका तिरस्कार करना या उसे निराश करना सर्वया 
अनुचित है। यदि तुम विवाह न करोगे तो मैं खय॑ चितामें 
जलकर प्राण दे दूँगी |? 

कर्णका पत्थर द्वदय माताके कठोर ब्रतसे पिघल उठा | 
राजकुमारीका विवाह हो गया | मयणल्लने अपने सुन्दर 
ओर सुशील खमावसे कर्णको अपने वशमें कर लिया | 
राजामात्य मुझ्ालकी सहायतासे उसने राज्यप्रबन्धमें भी काफी 
योग दिया । मयणब्लको कालान्तरमे सिद्धराज नामक पुत्र-रत्ष 
प्रात्त हुआ चाडक्योंकी मान-प्रतिष्ठ ओर गौरव बढानेमें 
कुमार सिद्धराजका बहुत बड़ा हाथ था | मयणल्‍लने उसे बचपन- 
से ही राजोचित गुणोंसे अलंकृत करना आरम्म कर दिया था। 
मयणब्लके मातृत्वने आगे चछकर पिद्धराजकोी महाराजाधिराज 
बना दिया | 

मयणब्लका नाम चाडवर्योंके इतिहासमें अमर है। उसने 


कर्णको समझाया कि सौन्दर्य आर रूपसे अधिक मूल्यवान्‌ आदर्श पातित्रतका पालन किया | वह मातृत्व, पाति्रत और 


हृदय होता है | सुन्दर हृदय ही असली तौन्दय है। 


सतीत्वकी प्रतीक थी | --रा० श्री० 


सती वीराइना रानीबाई 


हिंदू-जाति विश्वकी आदिकालीन सभ्य जाति है | विश्वको 
सभ्यताकी शिक्षा देनेवाला देश हिंदुस्थान है | चीन) सीरिया, 
अरब, रोम) यूनानकी सम्यताके राजप्राखादकी नींव इसी 
गोरवशाली देशने रक्खी थी | जब॒हम जलती चिताओंकी 
लाल लपरटोंका स्मरण करते हैं, उनमें सर्वस्व स्वाह्य कर 
देनेवाली नारी-रज्ञोंकी कहानी पढ़ते हैँ, तो मस्तक श्रद्धासे झुक 
जाता है, मातृत्वका सच्चा भाव हृदयमे मर उठता है। जो 
देश अपनी नारियोंकी वीर-गाथाओं और आदर्श चरित्रके 
इतिहासकी ओर ध्यान नहीं देता, वह कुछ ही दिनोंमे पतित 
हो जाता है | उसकी सम्यता और संस्कृृतिका दीवाला निकल 
जाता है। यह हमारे परम सौमाग्यकी वात है कि हम अपने 
नारियोंके पवित्र और अनुपम चरित्रकी पूजा करते हैं। जब- 
तक हिंदू-जाति वीर नारियेंके सतीत्वका बखान करती रहेगी 
उसे दुनियाकी वर्नर-से वर्बर जाति भी मिटानेका दुस्साहस 
नहीं कर सकती | सती रानीबाईके चरित्रपर यदि सावधानीसे 
विचार किया जाय तो पता चलेगा कि वह मध्यकालीन 
भारतकी पहली सती ज्री थी, जिसने चितामें जलकर हिंदू- 
रमणियेंकि सामने आदर्श उपस्थित कर दिया कि देश), जाति 
और धर्मकी रक्षाके लिये फूलोंकी सेजपर सोनेवाली नारी किस 
तरह अपना स्व॑स्व अम्रिदेवकी पूजामें चढा सकती है| रानी- 
बाई महाराज दाहिरकी राजरानी थी | कुछ इतिहासकारोंका 


ना० अं० ७१--- 


कहना है कि दाहिरकी राजपत्नीका नाम “लाडी? था, लेक्नि 
“चाचनामा? का लेखक उसे रानीबाई लिखता है ओर दाहिर- 
की राजमहिषीकोी इतिहातकी दृष्टिसे ५रानीवाई? कहना अधिक 
युक्तिसज्ञत दीखता है | 

हिंदुस्थानपर यवनोंके आक्रमण आठवीं सदीसे द्दी आरम्म 
हो गये थे। छुर्कोके हमलोंके बहुत पहलेसे ही हिंदुस्थान तथा 
पश्चिमी यूरोपपर अरबेनि इस्लामकी पताका फहरानेका यत्र 
किया और यूरोपमें तो वे कुछ अंशतक सफल भी रहे) लेकिन 
हिंदुस्थानमें उनकी न चली | इतिहासकार लेनपूछ लिखता 
है कि दिंदुस्थानके इतिहासमें अरबोंक्रा क्षणिक आधिपत्य एक 
कहानी और इस्लामके इतिहासमें एक असफल बिजय थी; 
जिसका परिणाम स्थायी न रह सका | सन्‌ ७१२ ई० में 
मुहम्मदबिन काधिमने बगदादके खलीफाका आदेश पाकर 
हिंदुस्थानपर हमला किया | देवछड्को उजाड़कर उसने वीरान 
कर दिया; मन्दिरवी पविन्नता नष्ट कर दी । उसके बाद नेरन 
पहुँचा, एक बहुत बड़ा बेढ़ा तैयार करवाकर उसने सिंध 
नदी पार करनेकी योजना बनायी | राजा दाहिरने उसका 
सामना करनेके लिये सेना तैयार की | उसकी राजधानी आलोर 
नगरमें थी, लेकिन वह रावारके दुर्गसे हमछा करना उचित 
समझता था । वह अपने पुत्र जयसिंह और पत्नी रानीबाईकों 
लेकर रावारके किलेमेँ चला गया। दाहिर और उतके “ठाझुरों?ने 


५६२ # यच नार्यस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तत्न देवता: » 
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युद्द किया | अलविछादरीका कहना है कि “इतना बड़ा 
विक्रट सम्राम इतिशसमें ओर पहले कमी नहीं सुना गया था | 
दाहिर हाथीपरसे उतरकर युद्ध करने लगा | लेकिन सायकाल 
होतै-होते मारा गया 3 राजप्रत बड़ी बीरतासे लड़े । 

जब रानीवों पतिक्री मृत्युका समाचार मिला तो उसका 
चेहरा क्रोचमे छाल हो गया । उसने यवर्नोंका अन्त कर देनेके 
लिये म्यानमे तलवार खींच ली। चाचनामामें लिखा हैं कि पद्रह 
हजार सेनिकोकों लेकर रामीने यवनोका रोदना आरम्भ कर 
दिया। भयडूर मार-काट होने छगी, लेकिन वह बहुत ठेरतक 
अरबॉके सामने न 5हर सकी | रानी छडती जाती थी और 
बीर सैनिकके दृदयमे उत्साह भी भरती जाती थी कि ५्वीरों | 
आगे बढ़ते चलो; धर्मद्रोहिियोंकी इस पविन्र भारतभूमिसे 
निकालकर बाहर कर देना प्रत्येक हिदूका छ्से है। गो- 
ब्राह्मण और आर्यधर्मकी रक्षा करनेसे ही दम सम्य राष्ट्रोके 
सामने अपनी उन्नतिशीछ सम्यता और गौरबमयी तस्कृतिका 
बखान कर सकेंगे |? पहले तो ऐसा लगता था कि राजपूत 
मैदान मार ले गये; लेकिन अन्तर्म किलेपर अरबोंका आधिप-य 
स्थापित हो गया । 

राजमदिपीने देखा कि किला दुष्मनेके हाथमें पड़ चुका 
है, उसे अन्तिम कर्तव्य स्थिर करनेमें कुछ भी देर न छगी। 
उसने किलेकी तप्राम नारियोंको सामने बुलाकर कहा कि “गो- 
हत्यारोके हाथ हमारी स्वाधीनता चली गयी हे, हमें किसी 
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भी हालतमें उनकी दासतामे नहीं रहना है। अपना सतीत्व 
भड़ कराकर पराधीन जीवन बताना हमारे लिये कभी भी 
शोमन नही है । हमलोेंगोंके पति ख्वर्गमें राह देखते होंगे 
और प्रतीक्षा करते होगे । हमे बवीर-नारियोंकी तरह अपना 
धर्ममूलक कर्तव्य पालन कर वहाँ शीघ्र ही चलना चाहिये |? 

यह विवरण कपोलकल्पित नहीं है।चाचनामाके लेखकने इसे 
बड़े लवे-चौड़े रूपमें दिया है। हिंदू-रमणियोंने रानीको 
विश्वास दिलाया कि हम सब अग्निदेवताके हार्था्मिं अपना 
सर्वस्व अप॑ण करनेके लिये तैयार हें । 


एक बहुत विशार अभिक्रुण्ड तैयार कराया गया । 
रक्त वल्ध पहनकर राजपत्नी जलती चितामें ईश्वर और धर्मकों 
साक्षी देकर कूद पड़ी | आग दहक रही थी | उसकी शिखाएँ 
आकाशसे बातें कर रही थीं | ज्वालामयी आयेबविजयकी 
प्रतिनिधिकी तरह रानीब्राई पतिसे मिलने खर्ग चली गयी । 
सेकडों ख्लियोंने उसी तरह अपने-आपको होमकर रानीके 
सहगमनका आनन्द अनुभव किया | 


आ।लोर और रावार दोनों नगर तेजस्विनी सती रानीबाई के 
स्वगंगमनसे स्मशान बन गये | वह मध्यकालीन भारतीय 
सतियोंकी पथ-प्रदर्शिका थी। चह आदर्श सती; वीर नारी) 
कुशल सेनासंचालिका और राजोचित गुणोसे सम्पन्न 
राजरानी थी | --₹॥० श्री० 








ती-महिमा 


( रचयिता--श्रीकविकिट्टू रजी पचिन्नः) 


(१) 
जो नर सती हृदयका करते हैं कुछ भी अपकार | 
वे पामर हैं, इश्वरसे ही करते द्रोह अपार ॥ 
जगज्ञननि है सती, सती है करुणामयी अनूप | 
जगकी गति है सती, सती है हरिका खर्य खरूप ॥ 
इससे नहीं सतीका कोई करे कभी अपमान | 
वह देवी है, छुर भी उसका करते हैं गुणगान ॥ 
(२) 
सती तेज़से दमक रहे है---कलानाथ, निशिनाथ ! 
सती तेजसे दमक रहे हुँ--तमहारी दिननाथ ! 
सती तेजसे जग तेज्ञोमय होता नित्य नवीन ! 
सती न हो तो यह जग होवे क्षणमें यहीं चिलीन ! 
सती तेजसे अचनि, फर्लॉसे होती शोभाषान ! 
चह देवी है, खुर भी उसका करते हैँ गुणगान ! 


(३) 
सती जहाँ रहती हे--वह घर होता तीर्थ-खरूप । 
सती हृदयकी पूजा करते होकर देव अरूप ! 
सती हृदयका जो पामर नर करता है अपकार ! 
रावणकी नाई उसके कुछमरका हो संहार॥ 
नहीं दवा सकता है कोई सती-हृदय बलवान | 
चह देवी है छुर भी उसका करते है गुणगान ॥ 
(४) 
जहाँ सती रहती है--वहता सुधा-समान समीर । 
नहीं वहाँ कोई हो पाते रोग, शोक, दुख, पीर ॥ 
भयहारिणी भवानी रहती चहाँ अलक्षित रूप ! 
नहीं सता सकते हैं उसको कोई भी नरभूप ॥ 
उस गृहिणीकी रक्षा करते खय॑ विष्णु भगवान ! 
बह देवी है, छुर भी उसका करते हैं. गुणगान ॥ 
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» चीराहुना कमदेवी # 





(पहन आन 





सती रानी उमिला 


सखाधीनता-संग्राममं सर्वस्वकी त्रलि ठेनेवाली भारतीय 
नारियोंकी वीर-गाथाएँ सेकड्डों सालसे हमारे रक्तर्मे प्रवाह 
और भुजाओंमें शक्ति उत्पन्न करती आ रही है । जि समय 
एकाग्रचित्तसे हम उनकी जलती चिताओं और सती-ब-रक्षा- 
की कीतिमयी वहानियों वहते-सुनते हें, हमारे हृदयोंमें 
पविन्न भाव भर उठते हैं | 
ग्यारहवीं सदीक्षा अन्तिम चरण था; महमूद गजनवी 
हमलोपर हमझछे कर देव-मन्दिरोंकी पवित्रतायर गदाघात कर 
रहा था। सोमनाथवा विशाल मन्दिर उसकी बुख्यातिका 
सलीद स्मारक-सा शुजरात्डी छातीपर खडा था। राजा 
जयगशलकी रानियोंका सतीत्य वातावरणमें घोषणा वर रहा था 
कि हिंदु-जाति म्लेच्छोंकी अपने पवित्र देशमें कभी प्रश्नय 
नहीं देगी ) इसी सम्रप अजमेरका राजा धर्मंगजदेंव अपनी 
वीरता ओर न्यायपरताके लिये वादरके देशोमें भी प्रसिद्ध हो 
चुका था। उसकी रानी उर्मिला पनिभक्ति और सनीत्वकी 
एक नजीत मूर्ति ही थी। वह अत्यन्त सुन्दरी और शीलबती 
थी | राज़ाको राज्यप्रबन्धम यथाशक्ति सहयोग देती थी । 
अचानक महमृद गजनवीने अजमेरपर आक्रमण वर दिया | 
राजाका अपराध केवल इतना ही था कि जिस सम्रय म्लेच्छ नि 
सोमनाथ-मन्दिरकी मूतियर गदा प्रहार ॒ किया, राजाने 
मुसल्मानोसे विकट युद्ध किया था । इसीका बदला लेनेके 
लिये महमूद मौका देख रहा था )] 
ऐसे अवसरपर भारतीय नारियनि नारी-धरंका पालन 
किया, कन्याओने कन्यात्रत निवाह्म) साश-का सारा राष्ट्र 
विदेशियोकों देशमे बाहर नित्राछ देनेके लिये उठ खड़ा 
हुआ । रानी उमिलाने भी अपने वीर छृदयका परिचय 
दिया | उसने राजासे कहा कि धप्राणनाथ ! में भी आपके 
साथ रणमें चलना चाहती हैं | मेरा स्थान सदा आपकी बायीं 
ओर है |? राजा धर्मगजदेव रानीके टन उद्गारोंने अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ | उसने सादर कहा, 'प्रिये ! तु्म्हं रणमे साथ छे 
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चलनेमें मुझे आयत्ति नहीं है; लेक्रिन मेरी अनुपस्थितिका 
जोरदार तकाजा है कि अजमेरके प्रतवन्धके लिये मे तुम्हे 
छोड दूँ ।? रानीने मी राजाका सकेत समझ लिया और उसने 
आग्रह न किया | उसने राजाकों रणके लिये सहरष विदा कि' 


रण प्रश्ानका वाजा बज उठा | राजपूत ऐसी वीर 
लडे कि शन्रुओंके छक्के छूट गये। एक यवनके तीरने रा> 
जीवनरहित कर दिया । उसके परलोफ गमनसे राजप्रत से 
भीएण हाहाकार मच गया ! सार्यक्रारू राजाकां शव कि 
छाया गया । नारियोंने शबपर पुष्पवर्पा की | अन्तर्म 
विशाल चिता तैयार की गयी । रानीने अन्तिम कर्त॑न्य प 
किया । पति पत्नी दोनों-के दोनों एक ही साथ ख़र्गे 
गये । राजरानी उर्मिलाके परातिबत वर्म-पालनने मार 
नारियोके लिये सतीलका जीता-जागता आदर्म दिया 
ज्रीत्वककी कसोटी सतीत्व है| ---रा० श्री० 


-“- *+०“४कल्ड:क्‍+:+- 


कक 


श्रात है उस समयक्की, जब मेवाइके राजा समरसिहकी 
पत्नी प्रथा अपने पतिक़े साथ सती हो गयी थी और उनकी 
दूधरी पत्नी कर्मदेवी नावालिग पुत्र कर्णकी सरनिका बनकर 
राज-काज सैंमाल रद्दी थी। मुहम्मद गोरीके सेनापति 
कुछुबुद्दीनने अपनी विशाल सेना लेकर वीरभूमि मेवाड़पर 


वीराड़ना कर्मदेवी 


आक्रमण कर दिया। उस समय उनकी शक्तिको रोक 
क्षमता किसीमे नहीं थी । राजपूत चिन्तित हो गये | 
पमेवाडवी रक्षा केसे होगी, मा ?--राजप्त-सरः 
कहा | जे 
८आज यह प्रश्न आपके मनमे केसे उठा) सरदार 
मेवाडके राजपूर्तोमे माठृभूमिकी रक्षा करनेके लिये प्र 


पु श्र 








का. न. ओम. 


बद्धपरिकर रहने और मर-मिटनेवाले बीर राजपूर्ततोका रक्त 
नहीं रह गया क्‍या ?? गजमाताने उत्तर दिया। 


मरदार कहने लगें- हममें सब कुछ है; माता | जीवन तो 
हमारा हथेलीपर है। आपके भ्र-सद्ेतपर राजपूतोंकी लोयथें ही- 
लोथें दीख जायेगी, पर महाराजकी अनुपस्थितिमें हमारा 
नेवत्व कौन ' *“*”! यही चिन्ता है; मा !? 

“इसकी तनिक भी चिन्ता न करो; सरदार !? राजमाताने 
जोशसे कहा | “उनकी वीरपत्नी में अमी जीवित हैँ । में शन्रु- 
दलका सहार करनेके लिये चण्डी बन जाऊँगी | जाओ, 
युद्धकी तैयारी करो |! 


राजपूर्तोकी धमनिरयोका प्रवाहित रक्त उष्ण हो उठा । 
क्षणभरमें दी झमती हुई राजपूतसेना राजमाताके सामने आ 
डटी | प्रत्येक सैनिकके तनमें; मनमें रोम-रोममें विश्वास,--- 
शक्ति और विजयका दृढ़ विश्वास था | 


पठानोंके सामने आते ही कर्मदेवी अपने वीर सेनिकोंके 
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ख्तछ्प्फ्ण 


साथ उनपर क्षुधात्त सिंहिनीकी भाँति द्ृठ पड़ी । मुसलमान 
गाजर-मूलीकी माँति कटने छगे | समरभूमिमें रक्तकी सरिता 
प्रवाहित हो गयी | पराजित मुस्मान छुकते-छिपते प्राण 
लेकर भागे | बीराड्रना कर्मदेवीने मेवाडपर ऑच भी नहीं 


लगने दी | --+शि० दु० 


“--+-+्चशअंडड कक +.तततुनु 
ऊँपक-बाला 


( रचयिता--कुवर भीश्क्रपालसिंहजी 6मन्द्रः ) 


खींचता हैँ आज्ञ पक चित्र, अतिशय विचित्र , 


भारत-गत-गोरवका वेधवका, यशक्का , 
राजपूत-तारीके. शोयंका,. प्रतापका , 


नम्नताका, शीरताका और चाकपढुताका 

कार्यकी प्रवीणताका, अतिशय चपलताका , 

जो है अति ओजपूर्ण, तेज्ञपूण औ पवित्र । 

साथ ही महान, इतिहास मध्य भासमान्र + 

बीरभूमि मेवाइ़के गोरबवका एक गान , 

कवियोंकी कल-कविताकी मंजुताका प्राण । 
आखसीन थे चित्तौड़के शुश्न-पादपीठपर-- 


वना एक शूकरको लरूष््य निज्र शिलीमुखका 
भगे रणघीर, वीर नृप अरिसिंह; कित॒ 
एक क्षेत्र भध्य हुआ शूकर प्रविष्ट शीघ्र । 
करने प्रवेश रंगे ज्यों ही अभ्यारोही वीर 
क्षेत्रमध्य शुकरका पीछा करते हुए , 
आके कहा कान्तकाया कृषक-कुमारीने-- 
नम्नरता, विनयसे तथा लज्ज्नावनत होके-- 
'देव | इस काल क्षेत्-रक्षिका हूँ में यहाँ, 
करिये विनए नहीं मेरे इस क्षेत्रकों; 
आपके छुलक्ष्यको में सत्वर ही छाती हूँ।! 


राणा लक्ष्मणके सपूत, वलमें अकूत , 
राजधम-नीतियुत , 
अरिसिंहजी । 


रणतीति-पारंगत, 
सर्वऋलादक्ष, . प्रज्ञाप्रिय 
करने आखेट एक दिन गये वीरचर-- 
साथ सामन्त, सहयोगी चुपभक्त थे। 


कयाक ६0-जपान-+ ५ ककरमाकनपू, राणा १ 
कनिलस्कलेनन-कुरनकलम> नम उ्लरसमनन_म «८» 
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५ | ३ आए आया रैँ (0जयूनया तक ऋषफम कक. प्र ८7 ४७७+७-०७-.४+०-०७००६-००कन्‍>.तवननन-+- रन 
का पर ता | 
न्न्ग्ह जे न्ऊ 
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2. 


जैकी ही अर. 


देखा _ अरिखिहने मधुरिमा थी झुखपर , 
पंक्जले नयनोमें विनय खुहाती थी॥; 
साथ ही भरी थी भाद्वेता और लज्जा भी । 
शुष्क अलछूके थीं पड़ी पुष्ट पृष्ठ-सागपर 
जो थीं कर नितम्बांतक छटकी हुई तथा 
जिनमें गुँथे थे मंजु पृष्प विविध भाँतिके। 


# राणा हस्मीरकी वीर पत्नी + 
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उन्‍नत-उरोजोपर रफ्तिम-्प्रभासे पूर्ण 
रक्तिकाका हार लहराता भाग्यवान हो। 
मस्तक प्रशस्तपर सिन्द्र-विन्दु था 
भग-प्रत्यग था झुपुष्ट, खुगठित तथा। 
सोन्द्य रोम-रोम मध्य व्याप्त हो रहा 
मानो रति-रूपको छुरा करके छाई हो। 


सुन पोडशीके मछुखिक्त वचनोंकों नप 

खीकूतिसे वोले 'उक्ति ठीक है तुम्दारी यह |! 
तव तो तुरंत चढ़ निकटस्थ मंचपर , 
लेफे कर यप्टि, चना तीत्र, चढ़ा घन्वापर , 
अ्रवणोतक खींच मारा शूकरके गातमें-- 
ओर सत-गात्र छाके पटका न्प सामने । 
मुग्ध होके राणाने सराहना की चीरताकी 

और कहा 'होगी यह वीरकी प्रसृता मा।! 


क्षेत्रके समीप एक रम्य-वाटिकाके मध्य 


भूपतिने भोजनकी अपने व्यवस्था की। 


कितु कुछ क्षणके अनन्तर ही एक गोल 
लगा सृप-अश्व-जानु मध्य अति जोरसे। 
लगते ही अधभ्य चेतनासे हीन हो गया। 
जिसे रूख अरिसिंह निष्प्रभ-से हो गये। 
चकित, अवाक, शान्त, चित्रस्थ-से बने 
हयको विलछोकते ही रह गये -भूपवर | 


इतलेम। आयी घद्द माला करवचद् छोके , 
और नप्नसाले कह्ा--'मेश अपराधे है। 
रक्षा कर रही थी वन्य पशुओंसे क्षेत्रकी में , 
लक्ष्य चूकनेसे हाय | लगा धय-गान्रमे-- 
कीजिये क्षमा-प्रदान यद्यपि में दोषी हूँ।! 
नेत्रोम विनय, विषशता लिये थी वह । 
देखकर नम्नता महान, न्प मुग्ध हुए-- 
मनमे विचारा “यह वाला बरणीय है।! 
और कहा, 'देवि | यह व्यथेकी विवशता है-- 
करकी असावधानीमे तुम्हारा दोष क्‍या ?? 
आश्वासित छोके य(छ तत्क्षण चली गयी ।# 


दूसरे. दिवस अरिखिहने पता लगाया 

बालिका चेंदाणे रजपूतकी थी झुन्द्री-- 

ओर गये उसके जनक पास 'ऊनवा? , 
किया प्रस्ताव निज शादीका सँकोचसे | 
खुन भूप-चचन सहष वोला राजपूत-- 
अद्दा मम आत्मजा अमित भाग्यवान है।! 
फिर शुभ लप्न शोध कन्याका विवाह किया । 
यही चालिका थी हम्मीरजीकी पूज्य मा , 
जो कि चित्तोड़-इतिहास भध्य थे प्रसिद्ध । 
क्‍योंकि वे अतिशय ही श्रेष्ठ और चरेष्ठ थे। 





राणा हम्मीरकी वीर पत्नी 


अलाउद्दीनने चित्तीडका किला जीतकर राजा मालदेवको 
सौंप दिया । राणा रक्ष्मगस्िंहने चित्तोड ह।थसे निकल जानेपर 
अपना निवासस्थान आदाबा नामक जंगलमे ही बनाया था। 
उसके बाद अरिसिंह गद्दीपर बैठा, उसके वीर पुत्र हम्मीरने 
उस समय हिन्दुओंको विधरमियों ओर यवनेंके अत्याचारसे 
बचाया | उस समय वही हिंदुओका एकमात्र सरक्षक था । 


राजा अरितसिंहकी रानी बड़ी वीरहृदया थी | उसकी बीरताका 
परिचय एक बार शिकारके अवधरपर राजा अरिसिंहको मिला 
था | वीर माताकी सन्‍्तान वीर ही होती है । 

राणा हम्मीर चित्तौड़से अपने दुश्मन मालदेवको निकाल 
कर सप्लाद अलाउद्दीनकी नीचा दिखाना चाहता था । हम्मीर 
और मालदेवमें शत्रुता हो गयी | मालदेवने हम्मीरके पास 


# अरिसिंह लौट रहे थे तो रास्तेमें इस कृषकबालासे भेंट हो गयी । सिरपर घड़ा था ओर दोनों हार्थेमें दो 
मैंसोंकी मॉक्ल पकड़े यह खेतसे घरको लोट रही थी । राजहुमारके सायियोमेसे एकक्रे मनमें आया कि किसान- 
कनन्‍्याकों आज छकाना चाहिये। उसने घोडेको वडी तेजीसे दौड़ाया, इस विचारसे कि घोड़ेकी ठोकरसे इसके सिरका 
घड़ा गिर जाय । कृपक-बाला तियाहीका मनयूवा ताड़ गयी और जरा हँसकर अपने हाथकी सॉकल घोडेपर इतने जोरसे 
मारी कि पलक मारते-मारते वह छकानेवाछा राजपूत घौड़ेके समेत चित्त होकर गिर पड़ा ! 


५६६ * यत्र नायसुतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: # 


गा आय डहीती।. 3ीए. की आधा की सी अरी सामान बरिनियारी, री ना मई 





-+ जरकरी कमी, 


नारियछ भेजा और कहलाया; मेरी कन्या आपसे विवाह करना 
चाहती है |? राजपतोने दम्मीरपर दवाव डाछा कि यवन 
बादझाहके दासकी कन्यासे विवाह करना मेवाडके राणाकी 
प्रतिठ्ठा और गौरवके विदद्ध है| परन्तु हम्मीर तो चित्तोडकी 
पवित्र भूमिका दर्गन करना चाहता था; वह तो मातृभूमिके 
मन्दिरकोी देखना चाहता था, जिसमें सर्ती पद्मिनीके साथ 
असंख्य त्लियोने आत्म-यन कर पतिलोकर्मं गमन किया | उसने 
विवाह-प्रस्ताव खीकार कर लिया ओर निश्चित तिथिपर 
चित्तोडके लिये कुछ तेनिकोंके साथ चल पडा | 

उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि विवाहकी कुछ 
भी तैयारी नहीं थी। उसे यह बात समझनेमें देर न छगी 
कि उसके साथ धोखा किया गया है ओर उसे नीचा दिखाने- 
के लिये ही यह सव आयोजन और पड्यन्त्र रचा गया है | 

विवाह-संस्कारके बाद आधी रातके समय वधू उसके सामने 
छायी गयी | उसने राणा हम्मीरसे एकान्तमें उसी समय कहा 
भद्दाराज । दामीको क्षमा करें; मेरा सौमाग्य कहाँ जो आपकी 
अर्धाज्विनी बनूँ!? ओर इसके वाद वह दूर खड़ी हो गयी | राणाको 
बडा आश्रय हुआ। उसने कारण पूछा | उस नव-परिणीता वधूने 
कहा; “महाराज ! गन्रुकी कन्या होनेसे ही मे आपके योग्य नहीं 
हूँ; ऐसी वात नहीं है; वे आपके शत्रु हुए तो क्या १ लेकिन 
एक और बात है| यद्रपिं यह बात तो हैं ही कि जिन यवनों- 
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का नाम सुननेसे. मेरा शरीर जलने छगता है; उन्‍्हींकी 
अधीनता स्वीकारकर मेरे पिताने चित्तो ड़के घिंहासनकोी कलझ्लित 
किया है; तो भी विवाह-सम्बन्धमें कुछ भी आपत्ति उठनेकी 
बात नहीं है; लेकिन मुझे बतलाया गया है कि मैं बाल-विधवा 
हूँ | जब्र में छोटी थी तभी मेरा विवाह भद्ठीवंशके कित्री सरदार- 
से कर दिया गया था+ जितका मुझे नाममात्रको भी स्मरण 
नहीं है। आपको धोखा देने ओर चित्तोड़को कलड्लित करनेके 
लिये ही यह विवाद शुप्त रक्खा गया। मेरा चित्त कुमारीकी 
तरह विश्वुद्ध है। आप जैसा उचित समझें) करें |? राणा 
हम्मीरका शरीर क्रोध ओर अमभिमानके कारण कॉपने लगा | 
मालदेवके विश्वासघातपर उसे बड़ा दुःख हुआ; परंतु इस 
राजकन्याकी सरलता, सादगी) खार्थत्याग-मावनासे वह प्रमन्न हो 
उठा। उसकी तेजसिता और स्वाभाविक कोमछताने राणाका 
मन अपने वश कर लिया। राणाने कहा, “उम्हारी-जेसी 
वीरबाला इस संसारमें दुलभ है |? 

“मैंने देवता और ब्राह्मणोकी साक्षी देकर जिस राजकन्या- 
का पाणिग्रहण किया है; उसका हाथ छोड देनेसे ही राणाका 
वंश कलड्डित होगा? यह सोचकर राणाने उसे स्वीकार कर लिया 
और उसवीरपत्नीके कहनेसे उसने जाल नामक सरदारको दद्देज- 
मे मॉग लिया | वह जानती थी कि जालढके न रहनेसे मालदेव- 
की द्वानि हनिकी सम्भावना है | फिर भी उसने देश-कल्याणके 
आगे व्यक्तिगत स्वार्थकी तिलाझ्जलि दे दी | 

एक बार चित्तौड़के क्षेत्रगल नामक देवताकों मनोती 
चढ़ानेके लिये वह अपने पुत्रकों लेकर चित्तोड आयी। 
मालदेव पुत्रोंकोी साथ लेकर किसी युद्धमे जा रह्य था | रानी- 
ने राजपूर्तोकी यवरनोके विरुद्ध प्रोत्साहित किया । हम्मीर भी 
एक सेना लेकर आ पहुँचा, मुसब्मानोसे विक्रट युद्ध हुआ 
और चित्तोड राजपूर्तोके अधिकारमें आ गया । मालदेबने 
भी लोटकर किसी प्रकारकी आपत्ति न की और चित्तोंड उनने 
अपने दामादकों सौप दिया | इस काममे मालदेवकी कन्याका 
बडा हाथ था। चित्तोड़पर राजपूतोंकी खतन्‍्त्र पताका 


फहराने लगी । ---रा० श्री० 
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सती संयोगिता 


सयोगिता महाराज पृथ्वीराज चौह्ननकी रानी थी | उसके 
सतीत्वकी कहानी, पातित्रत्यकी गाथा और वीरत्वकी कथा 
प्रत्येक भारतीय घरमें कहदी जाती है। उसके सख्वयवरकी 
घटनाका स्मरण होते ही रोमाश्व होने लगता है। उसे 
अमिनव दमयन्ती कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी | जित 
तरह महाराज नलकी सेवार्में ही दमयन्तीने अपना सर्वस्व 
अपंण कर दिया, उसी तरह भारतके सम्राट पथ्वीराजकी पट- 
रानीने महान्‌ पातितत्य-धर्मका परिचय दिया | 

बारहवीं सदीके हिंदुस्थानमें कन्नीजके राजा जयचंद 
ओर प्रथ्बीरान दिल्‍्लीपति सार्वभौम सम्राद होनेकी बलवती 
इच्छाकर एक दूधरेसे निउ॒व्नेकी तैयारी कर रहे थे | इसका 
एकमात्र कारण यह था कि प्रथ्चीराजकी वीरता और शासन- 
दक्षतापर मुग्ध होकर उनका नाना अनक्लपाल मरते समय उनको 
अपना राज्य दे गया था| दस तरह प्रथ्वीराजकी राजसत्ता 
अजमेर ओर दिल्ली दोनों राज्योमे स्थापित हो गयी और 
पृथ्वीराजका मौसेरा भाई जयचन्द केवर कन्नौजका दी 
अधिपति हो सका | इस समय गोरीका आक्रमण हो रहा था; 
जयचद प्रथ्वीराजकोी नीचा दिखानेका उत्तम अवसर देख 
कर सेना सुसजित करने लगा । जयचदने प्रथ्वीराजको 
सम्राद माननेसे इनकार कर दिया | टाड लिखता है कि 
वह खय॑ अपने आपको चक्रवर्ती सम्राद घोषित करना 
चाहता था। उसने कई राजाओंकी अपनी ओर मिलाकर एक 
बहुत बड़े राजस॒य-यज्ञका आयोजन किया) जिसमें भारतवर्ष 
के प्रायः सभी नरेश सम्मिलित थे | समरतिंह ओर प्रथ्वीराज- 
की प्रतिमाएँ द्वारपालके सथानपर रख दी गयीं। जयचंदने 
यह धोपणा करवा दी थी कि इसी यज्ञ्मं उसकी बहिन सयोगिता 
सखयबर करेंगी | यथासमय सयोगिता सवयवर में पहुँची। सयोगिता 
तो मन-ही-मन पृथ्वीराजको आत्मसमपंण कर चुकी थी । उसने 
पृथ्वीराजकी प्रतिमाके गलेमें माला डाल दी | जयचद आग- 
बबूला हो उठा; लेकिन वह राजपूतकन्या यह कहती भीतर 
चली गयी कि “जिसको में एक बार मनसे वर चुकी) उसके 
अतिरिक्त ससारके सब पुरुष मेरे बन्धु और पुत्रके समान हैं ।? 
पृथ्वीराजने कन्नौजपर चढाई की, जयचदको पराजित कर 
वह सयोगिताकों साथ लेकर दिल्‍ली चले आये | अब तो 
चैमनस्पका बीज बढकर विष-दृक्ष हो गया | यही कारण था 
कि जब प्रथ्वीराज गोरीसे हिंदुस्थानके भाग्यका फेसछा कर 
रहा या; जयचंद तमाशा देखता रह गया । इतिहासकार 


ठाडने इस उदासीनताका कारण सयोगिताका प्रथ्वीराजद्वारा 
अपहरण बतलाया है । 


सन्‌ ११९१ ई०में तराईके युद्धस्थलूमें विधर्मी सेनाका 
सामना करनेके लिये फरिस्ताके कथनानुसार प्रथ्वीराज दो छाख 
घुड़सवार तथा तीन हजार हाथियोंकी सेना लेकर आ डटे | रण- 
के लिये प्रस्थान करते समय सयोगिताने अपने पतिसे; 
हिंदुस्थानके सम्रादसे कहा कि “प्राणनाथ | आप रणमें जाकर 


पदक अंग | तन्‍्योण-।.. हव्औं कै का जन का २क 
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शत्रुआँका मान मर्दनकर उन्हें उचित दण्ड दे | आप पार्थिव 
शरीरकी थोड़ी भी चिन्ता नकरें) आपकी कीर्ति अमर 
रहेगी |! धमासान संग्राम हुआ, मुहम्मद गोरीकी सेना मारी 
गयी । यह हिंदुओंकी बहुत बडी विजय थी । तवेकात-नभीरी- 
के लेखक मिनहाज सिराजका कथन है कि सुल्तान घोड़ेकी 
पीठपर सवार होकर रणसे भाग गया; लेकिन रणस्थलूसे कुछ 
ही दूर गया था कि उसका घोड़ा चल बसा। इस्लामी सेना 
हार गयी । सुल्तान बुरी तरह घायल हो चुका था; परंछु एक 
वीर सिपाहीकी सहायतासे उत्तकी जान बच गयी |? उसने 
फिर आक्रमण किया) इस बार पृथ्वीराज केद कर लिये गये। 


ओऔर रातेके अनुसार गोरमें उनकी मृत्यु हो गयी । 
सती संयोगिताने जन्न पतिकी मृत्युका समाचार सुना; तब 
उसने एक आरय॑ नारीकी तरह अपना धर्ममूलक कर्तव्य पालन 
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& यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍ते तत्र देवताः + 





किया | संयोगिताने प्रथ्चीराजकी अपने हार्थों महान वीर- 
सजासे सजाकर रणाइुणमें भेजते समय महाराजसे कहा था, 
'रेसा दीखता है कि यह अन्तिम विदा है ।? ओर उसी दिन- 
से पतिक्री अनुपस्थितिमं पातित्रत्व-धमंका पालन करनेके लिये 





उस सम्राज्नी केवल जल पीकर ही अपने शेष दिन 
बिताये | पतिके परलोक-गमनपर उसने चितामें अपने पवित्र 
शरीरको खाह्मकर सहगमनका सुख मोगनेके लिये पतिलोकक्ी 
यात्रा की +शा० श्री० हु 
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सती वीराइना अच्छनकुमारी 


आठवींसे बारहवीं सदीके ब्रीचका समय भारतीय 
इतिहासमें अपना विशेष स्थान रखता है | हिंदुओंकी साव॑- 
भौम सत्ता समाप्त हो चुकी थी। यह सामन्तशाहीका युग 
था। देश छोटे-छोटे राजपृतराज्योमिं विभक्त हो चुका था। 
इस विशिष्ट युगके अन्तिम चरणमें दिल्लीकी गद्दीपर अन्तिम 
हिंदूसम्राट्‌ पृथ्वीराज थे। उनकी वीरताकी कहानियोंसे 
काबुल) तासकन्द; बगदाद। ईरान आदिके यवनाधिपतियोंके 
कछेजे दृहल उठे थे। महमूद गजनवीने कुछ दिन पहले 
आक्रमण किये थे | लेकिन उसके मरनेके बाद यवन ब्रहुत 
दिनोतक भारतरर हमछा न कर सके । महाराज प्रथ्वीराजके 
राज्यकालके आरम्ममें मुहम्मद गोरीके दो-एक हमले हो चुके 
थे, परंतु भारतीय राजनीतिपर तथा राजनीतिक परिस्थितियोंपर 
उनका कुछ भी स्थायी परिणाम न हुआ | मुहम्मद गोरीको 
मद्दाराज प्रथ्वीराजने कई बार परास्त भी किया था। इस 
युगकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक विशेषता यह थी कि राजपूत- 
कन्या जिसे एक बार अपना पति खीकार कर लेती थी, उसे 
पानेके लिये वह प्राणोंकी बलि देनेतकपर तुल जाती थी । 
चरित्र-नायिका अच्छनकुमारीने प्रथ्यीराजको अपने द्ृदय- 
सिंहासनपर बेठा लिया था | वह उनकी वीरता और शक्ति- 
सम्पन्नतापर अपनेको न्‍्योछावर कर चुकी थी | 
अच्छन चन्द्रावतीके राजा जेत॒तिंहकी कन्या थी । 
पिताकी उसके दृदयकी बात शात हो गयी | जब पिताने पूछा 
कि यदि पृथ्वीराज विवाह करनेके लिये तेयार न होंगे; तब 
क्या होगा १? तो उस वीरवाछाने कहा कि (पृथ्वीराज तच्चे 
राजपूत हैं; वे राजपूत-कन्याक्री वात कभी नहीं टालेंगे ओर 
यदि उन्हेंने ठाल दी तो में आजन्म कुमारी रहेँगी |? 
राजपूतकन्या अपने प्रणपर अडिग रही | ग़ुजरातका शजा 
भीमदेव बड़ा शक्तिशाली था, वह छुन्दरी अच्छनको अपनी 
पत्नी बनाना चाहता था। उसने जैतसिंहके पास बातचीत 
चलानेके छिये अपने मन्‍्त्री अमरसिंहको भेजा। जैत्िंदने 
कहा कि राजपूत-कन्याकी मेंगनी एक ही बार होती है | 
यदि भीमदेव नहीं मानेंगे तो हमारे लिये अन्तिम रास्ता युद्ध 
ही होगा !? इस चुनोतीका उत्तर भीमदेवने आक्रमणसे 
दिया। चन्द्राववी एक छोटौ-सी रियासत थी, राजाने 
अजमेरके शजा सोमेश्वरदेवसे सहायता मॉगी। सोमेश्वरदेव 
धप्वीराजके पिता थे । इसी समय मुहम्मद गोरीने पाश्चालूपर 
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आक्रमण किया | सोमेश्वर दो विकट परिस्थितियोसे घिर गये। 
एक ओर पुत्रवधूकी मानरक्षाका प्रइन था तो दूसरी ओर 
देशसे म्लेच्छोंकी बाहर निकालना था। वह एक बड़ी सेना 
लेकर चन्द्रावतीकी ओर चढ पड़े और प्रधान सेनापतिको 
आदेश दिया कि यवनोंसे लड़नेके लिये सेना सुसज्ित करे | 

अभी सोमेश्वर चन्द्रावती नहीं पहुँचे थे कि प्रथ्वीराज- 
को अच्छनका पत्र मिला; जिसमें लिखा था कि ५भीमदेवने 
सारे देशकी उजाड़ दिया है; अजमेरसे भी अमीतक सद्दायता 
नहीं मिली | यदि आप शीघ्र न आयेंगे तो इजत मिश्टीमें 
मिल जायगी | सुझे आपका ही बल है. ओर दृद विश्वास है 
कि आप एक राजपूतकन्याकी मान-रक्षार्मे योग देंगे |? 
पृथ्वीराज सहायताके लिये अचलगढ़ किलेकी ओर चल पड़े | 
पाग्चालदेशमें मी गोरीका सामना करनेके लिये सेना भेज दी थी। 

अचलगढ़के किलेमें महाराज प्रथ्वीराज पहुँच गये | 
वीर कन्याने अपने भावी पतिके दर्शन किये; भीमदेवके ह/थों 
सोमेश्वरकी मृत्युका समाचार सुनकर सरदारोंने एरथ्वीराजका 
राजतिलक कर दिया | अच्छनसे उनका विवाह हो गया और 
वह उनके साथ अजमेर चली गयी | अच्छनने राज्यकार्यमें 
बहुत अच्छे ढंगसे माग लिया था, उसमें चक्रवर्ती सप्राटकी रानी 
होनेके सारे गुण विद्यमान थे । महाराजकी पटरानी संयोगिता 
या संयुक्तासे भी उत्की काफी बनती थी; दोनों मदलमें प्रिय 
सहेलियोंकी तरह रहती थीं । 

सन्‌ ११९३१ में गोरीने फिर भारतवर्षपर आक्रमण 
किया । तलवंड़ी या तिरीरी नामक स्थानपर घोर युद्ध हुआ; 
तुर्ककि पेर उखड़ गये | राजपूर्तोने समझा कि “गोरी फिर 
कमी न आवेगा |? पर घरकी फूट बुरी होती है । राजा 
जयचन्दकी मूर्खतासे उसे फिर आक्रमण करनेका मौका मिल 
गया । पृथ्वीराज और उसकी सेनाने जी-तोड़कर युद्ध किया 
लेकिन विजयसिहनामक एक विश्वातत्राती सरदारकी चाहलोंसे 
वे पकड़कर बन्दीग॒हमें डाल दिये गये | 

जन्न उनके प्रधान सेनापतिने अच्छनकुमारीसे “महाराज- 
की केदकी बात कही तो वह आपसे बाहर हो गयी। उसने 
सेनापतिको बुरी तरह फटकारा और कहा कि (रणसे राजपूत 
कभी हारकर वापस नहीं आते । तुमने क्षत्रियत्वकौ 
अवमानना की है |? इतना कहकर वह झट घोड़ेपर चढ 
गयी; उसके हाथमें नंगी तलवार बिजलीकी तरह नमक रही 
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पीठपर गुग्फित होकर लटक रही थी। वह राजाको छुड़ाने- 
के लिये चछ पडी | उसने चलते समय कहा--अजाका धर्म 
है अपने राजाकी रक्षा करे; में राजराजेश्वरी नहीं, महाराज 
पृथ्वीराजकी प्रजा हूँ। किसकी मजाल है महाराजको कैदमें 
रखे ।? राजपूत पेनिक हजारोंकी सख्यामें उसके पीछे-पीछे 
चल पड़े। यवनोंके छक्के छूट गये । विकट युद्ध हुआ | 

राजपूतोंने स्वाधीनताके इस प्रथम युद्ध अपने प्राणोंकी 
जि8 प्रकार बलि दी, वह विश्वइतिहासमें एक अलौकिक 
ओर अभूतपूर्व घटना थी | रानी म्लेच्छके एक बराणसे मारी 
गयी | यवनोंने बहुत चाहा कि उसका शव मिल जाय; लेकिन 
स्वामिमानी राजयतोने उसे चितापर पहले ही रख दिया 
था। रानीने अपने स्वामीकी रक्षाके लिये अपने कीमती 
प्राणॉंकी वलि दे दी और चरीर अग्निदेवताकों सोंप 
दिया | महाराज प्रथ्चीराज गोर भेज दिये गये । 

अपने इन्हीं त्यागों और बलिदानोंके कारण हिंदू जाति 
अमर है। हिंदुत्वको मिटानेवाले स्वय मिट जाते है; इतिहास 
इस बातका साक्षी है। --रा० श्री० 





वीराड़ना वीरमती 


भारतीय नारियोनि अपने सतीत्व और पातिब्रत्यकी रक्षाके 
लिये जलती चिताओंम अपने-आपकी उमर्पणकर जिस प्रण- 
पालनका परिचय मध्यकाल्में दिया, जिस वीरता ओर उत्साहसे 
उन्होंने म्लेच्छोंके पापी हाथोंमं पड़नेसे अपने-आपको बचाया; 
उन सत्र ब्रातोंका विवरण अन्य देशोके इतिहासमें नाममात्रको 
ही मिलता है। विश्वका मध्यकाल वीरताका स्वर्णयुग समझा 
जा सकता है; इंग्लैंड, फ्रास, इटली आदिम भी इस समय 
वीरों ( नाइटों ) की युण-गाथाएं बड़े चावसे गायी जा रही थीं | 

चौदहवीं सदीमे भारतका सम्राद अल्ाउद्दीन था | 
इतिहास साक्षी है कि वह हिंदुओंको नष्ठ करने, उनकी बहू- 
ब्रेटियोंकी इजत लेने, उनका राज्य हडप लेनेके लिये किस 
तरह तुछा बैठा था; लेकिन चित्तोड्में रानी पद्मिनीने अँगूठा 
दिखा दिया, वह चितामें जलकर राख हो गयी; सम्राटकी सारी 
आज्ाओंपर पानी फिर गया | चित्तोड़की ही तरह देवगिरि 
राज्य अपना सिर उन्नत किये हुए था | उस छोटे-से राज्यने 
द्वितीय सिकंदर बननेका सपने देखनेवाले यवन बादशाह 
अल्ाउद्दीनते साफ-साफ कह दिया कि देवगिरि अपनी 
स्वाधीनता अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये खूम पानीकी तरह 
बहा देगा | देवगिरिका राजा रामदेव अपने मराठा सरदारके 
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बलूपर कूदता था। यवनोंकी मजाल नहीं थी कि वह उस 
मराठा सरदारके जीते-जी देचगिरिपर हमछा बोल दे | इस 
सरदारकी एक रूपवती कन्या “वीरमती? थी। वीरमतीकी 
माता इस असार-संसारसे बहुत पहले द्वी कूच कर चुकी थी। 
उसका पिता भी एक युद्धमें वीरताके सच्चे जोहर प्रकट करता 
हुआ चल बसा ] वह अनाथ हो गयी; लेकिन राजा रामदेव 
उसे अनाथकी हांछतमें केसे रख सकते थे | राजाने उसको 
राजमहल्में बुला लिया और सगी लड़कीकी तरह जानने-मानने 
लगे | राजाकी लड़की गोरी उसे पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई 
दोनों एक दूसरेकी छायाकी तरह साथ रहती थीं। कुछ दिनकि 
घाद राजाने वीरमतीकी सगाई एक मराठा युवक्र कृष्णरावसे 
कर दी जो बड़ा वीर था ओर जिम्तकी वीरताकी कहानियों 
वीरमती भी सुन चुकी थी। लेकिन वह स्वमावका कपटी था। 
देवगिरिपर अलाउद्दीनने आक्रमण कर दिया। राजा 
रामदेव यवनोंका छोह्ा माननेके लिये कभी तंयार नहीं था। 
देवगिरिसे राजाके सेनापतित्वमें मतवाले वीर सेनिकोंकी 
डेली) जिनमें क्ष्णराव भी था; यवनोको सीमासे वाहर निकाल 
देनेके लिये चल पड़ी। वीरमतीने चलते समय ऋृष्णरावसे 
कहां था; (प्रियतम ! रणभूमि ही वीरेंकि आराम करनेका 
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स्थान है; यदि मझे चात्ते हो तो पहले रगभूमिको ही प्यार आगे छग रायी; उसने झपटरर 'कृष्णरावकी छातीमें नंगी 


करो | स्वाधीनताके लिये मर-मिटना ही क्षत्रियका धर्म है।? दोनो 
सेनाओंके आमने-सामने होते ही भयझ्कर मार काठ मच गयों | 
दिंदू सैनिक यबनोको गाजर-मलछीकी तरह काटते हुए अपना जौहर 
दिखाने छगे। अलाउद्दीनके दाँत खटटे हो गये; बह मेदान छो ढ- 
कर भाग खड़ा हुआ | लेकिन यह उसकी चाल थी) हिंदुओंको 
धोलेम डालकर उसने उनपर आक्रमण करनेका विचार किया ! 
उसने अपनी सेना सुधजित कर फिर हमछा किया । राजा 
आश्चर्य पड़ गया । दिंदूवीरोंने सिंदकी तरह अदहास करते 
हुए कहा) 'हम छड़ेंगे।”? छेकिन कृष्णरावने कहा कि “कूठनीतिसे 
काम लेना चाहिये ।? उसने कहा कि पहले यह पता छगा लेना 
चाहिये कि शत्रकी सना कितनी है तथा रसद कितनी मात्रामें है। 
राजाके कहनेपर वह स्वय जानेके लिये तैयार हो गया; चारों 
ओर छोग उसकी “्वाह-वाह? करने छगे। लेक्नि वह कपटी था; 
नमकहराम था; उसीके कहनेसे अलाउद्धीनने लड़ाईका मेदान 
छोड़ दिया था; वह उसे घरका भेद बताने जा रहा था | 

वीरमतीरूपी शक्तिकी प्रखर किरणोनि कपठकी छाती 
छेद डाली | उसने अपने भावी पतिसे कहा कि “दुश्मनकी सेना 
असंख्य है; में नहीं चाहती कि आप जीते जी दुश्मनके हाथों 
बन्दी हों | यद्यपि मेरा अमीतक विवाह नहीं हुआ है; फिर भी 
हम दोनों कर्तव्यसूत्रमँ बंध गये हैं ।? उसकी प्रार्थना बेकार 
गयी । इझृष्णराव अकेला हो गया; इससे वीरमतीको कुछ 
सन्देह हुआ और वह भी मदनि वेषमे उसके पीछे-पीछे 
चल पड़ी | कुछ दुर जानेपर वीरमतीका घोड़ा रुक गया; उसने 
देखा एक झाडीमे छिपकर अलाउद्दीन खिलजीका सेनापति 
कृष्णरावसे भेद छे रहा है | अब तो उस सिंहिनीके शरीरमें 





तलवार भेोंक दी। यवन सेनापत्ति भाग गया | कृष्णशवन 
आँखें खोलकर कहा; ५प्रिये, चीरमती |? उस पापीके मुखसे 
धप्रिये! शब्द सुनकर वीरमतीने कद्दा कि +तुफ्हारी प्रिया तु म्दारा 
पाप और अन्याय है ।? कृष्णरावका हृदय पश्चात्तापसे भर 
गया | उसने कहा; “सचमुच में पापी हूँ ।! वीरमतीने कहा 
कि “जो वीर्मती धर्मको जानती है वह अयना कर्तव्य भी सम्रश्नती 
है। बिना आपके मेरा संसार सूना ही है।? यों कहते हुए 
उतने अपनी छातीमें भी तलवार मॉक ली | दोनों एक साथ 
अनन्तक्री गोदमें सो गये | ---रा ० श्री० 


सती कर्मदेवी 


स्री-जातिका परम घन सतीत् है। सतीधर्मके द्वारा ही 
क्री पुरुषके निकट सबसे अधिक सम्मानयोग्य हो जाती है| 
शील और सतीत्वके त्रिना ख्लीकी सुन्दरता दो कौड़ीकी है | 
सती कर्मदेवी परम रूपवती होनेके साथ-ही-साथ शीलवती 
भी थी । विपत्तियोंका सामना करनेके लिये बह सदैव तैयार 
रहती थी। 

कमदेवी मोहिल राजपूत सरदार माणिकरावकी कन्या 
यी। उसका जन्म-स्थान अरिन्त था। पिता उसे प्रा्णोंसे 
बढ़कर मानता था। कन्याका वाल्यकाल ब 
सुख-शान्तिसे बीता। धीरे-धीरे उसने बल गक की 


किया | मुन्दड़के राठोर राजा चण्डके पुत्र आरण्यक- 
देवके साथ उसकी सगाई हो गयी । कालान्तरमें सन्‌ १४०७ 
में एक घटना घटी और निश्चित तिथिपर विवाहकाये सम्पन्न 
न किया जा सका ।” 

पूगछ नामक एक छोटा-सा भष्टिराज्य था। राजा 
रणंगदेव पूगलमे राज करता था। उसका पुत्र साधुरिंह बड़ा 
वीर था। पश्चिममें मिन्धुनद ओर पूर्वमें नागौरतकके छोग 
उसके प्रतापसे कॉपते थे | उसकी कीर्तिकी कहानी माणिक- 
रावके कानोंमें भी पड़ चुकी थी | एक बार पश्चिमसे छीटकर 


वह पूर्वकी ओर जा रहा था कि शुभ अवसर जानकर 
अरितिके रावने उसे अतिथिरूपसे अपने घर बुलाया । साधुसिंहका 


+ सती प्मिनी # 
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खडे 








स्वभाव अच्छा था; उसने रावका अतिथि सत्कार स्वीकार 
कर लिया । कर्मदेवीको किलेमें किसी प्रकारकी केद न थी 
एक दिन साधुसिंहमे देखादेखी होनेपर वह अचानक उसकी 
ओर आझ्ृष्ट हो गयी । उसने साधुसिहको मन-ही-मन अपना 
अन्तःकरण अपंग कर दिया | उठे इधका थोड़ा भी स्मरण 
नहीं रहा कि पिता राठोरसे वचनब्रद्ध हो खुके हैं। वह 
दिनोंदिन पीली पड़ती गयी । एक दिन माणिकरावने उससे 
उदासी ओर चिन्ताका कारण पूछा | उसने पिताके सामने 
साफ-साफ बात कहना ठीक न समझकर केवलछ इतना ही 
कहा कि सोच-समझकर विवाह निश्चित नहीं किया गया है | 
माणिकरावको यह समझनेमें थोडी भी देर न छगी कि कन्या 
साधुसिहकी वरण कर चुकी है। अभीतक साधुसिंह किलेमें 
ही था; उसने उससे कुछ दिन और ठहर जानेका अनुरोध 
किया । *“ * 'परिवारके लोगोंने कर्मरेवीको बहुत समझाया; 
परन्तु साध्वी कर्देवीने कहा कि पजिसे मेने मनसे एक बार 
अपना जीवनाघार बना लिया है; अब में किधों तरह उसका 
त्याग नहीं कर सकती । भले ही राठोर राज्यमें कितना ही 
सुख हो । मेरे लिये तो यही सर्वश्रेष्ठ है । 
साधुरतिंहने सोचा कि मेरे आनेसे ही इस तरहकी गड़बड 
उठ खडी हुई है; अतः वह कुछ दिनोंके लिये दूसरे स्थानपर 
चला गया । फिर भी कर्मदेवीके प्रेम किसी तरहकी कमी न देख- 
करमाणिकरावने साधुरसिहसे उसका विवाह कर दिया | 
साधुर्सिह अपनी नवोन पत्नीफे साथ कुछ आदमियोंको 
लेकर घरकी ओर चल पडा | रास्तेमें अपने सम्मानकी रक्षा- 
के लिये आरण्यकदेव राठोरने उनपर धावा बोल दिया | 
जमकर युद्ध हुआ । दोनों ओरके लगभग दो हजार सैनिक 
मर चुके थे कि साधुतिंह, जो कर्मदेवीके साथ रथपर बेठ- 
कर युद्धकी गति देख रहा था, रणमें स्वयं उतर पडा | 


राठोर ओर साधुसिंहमें विकट मार-काट होते देखकर कम- 


देवीने पतिसे वीरतापूर्ण शब्दोंमें कह्ा कि प्याप जी खोलकर 





'काममण्पदुा सकता 


लड़ें। यदि यहाँ न मिलेंगे तो स्वर्गमं तो हम दोनों निश्चय ही 
मिलेंगे [? दोनों वीर धराशायी हुए। चारों ओर हाहाकार 
मच गया । लड़ाईकी जड़ कर्मदेवी रथसे उतरकर 
अपने पतिके शवके पास आ पहुँची । वह बहुत देरतक 
पतिका झुन्दर मुख देखती रही। फिर तलवार निकालकर उसने 
दाहिने हाथसे अपना बॉया हाथ काटकर सरदारके हाथर्मे 
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रखकर कहा कि इसे मेरे सघुरकों दे देना; यह हाथ उन्हें 
बतलायेगा कि उनकी पुत्रवधू केसी थी |? दूसरा हाय कटवा 
कर उसने पिंताके पास भेज दिया | 
एक चिता तेयार की गयी | वह पतिके शवके साथ चिता- 
में त्रैठ गयी; आयने उसके शरीरकी पूर्णाहुति स्वीकार कर 
ली। पेय; सतीत्व और दृढ निश्चयके कारण वह अमर 
हो गयी [--रा० श्री० 
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सती पश्चिनी 


चित्तोड़पर यवनाधिपतियोंकी ग्भ्र-दृष्टि सदेव छगी रहती 
थी । हिंदुस्थानमें, मध्यकालीन इतिहास साक्षी है कि दो ही 
स्थान ऐसे थे जिनपर आधिपत्य होनेपर कोई भी अपने 
आपको दसवीं सीसे उननीतरततरी सदीके वीचके समयमें 
सार्वभौम सम्राद घोषित कर सकता था | सन्‌ १२७५० में 
चित्तीड़के राजसिंहासनपर राणा लक्ष्मणसिंह आसीन था) 
उसकी अवस्था उस समय केवल बारह सालकी थी | राज्यकी 


देख-रेख उसका चचा भीमर्सिंद या रत्नतिंह ( रतनसिंह ) 
करता था | रत्नसिंह एक योग्य शासक था। टाइने लक्ष्मण- 
पिहके पितृब्यका नाम भोमसिंह ही दिया है; लेकिन इतिहास- 
कारोंने इसे असत्य ठहराया है; उनका मत है कि उश्षका 
नाम रत्नसिंह ही था। आइने-अकबरी और जायसीकी पद्मावत- 
में भी र्नर्सिंद नाम मिलता है ।फरिरताने भी यही नाम दिया 
है। रतलसिंहकी रानीका नाम पत्निनी था, चित्तौड़में तथा 
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भारतके मिन्न-मित्र भागोंमें पत्मिनीकी सुन्दरता और वीरता 
एक ख्यातिकी वस्तु बन गयी थी। वह अपूर्व सुन्दरी थी, 
उसका पद्चिनी नाम ही इसकी पुष्टि करता है। जायसीने 
उसको सिंहल्द्वीपके राजा गन्धर्वसेनगी लड़की बताया 
है। सिंहलमें पद्मिनी स्थियोक्ता होना केवछ गोरखपन्थी 
ही मानते एऐँ | रायबहादुर पण्डित गोरीशड्डर हीराचंद 
ओशझाका मत है कि 'रतन्तिहके राज्य करनेका जो अल्प 
समय निश्चित है; उससे यही माना जा सकता है कि उसका 
विवाद थिंहलद्वीरी अथवा लड़के राजाकी कन्यासे नहीं; 
विंगोलीके ( चित्तोड़से ४० मील पूर्व ) सरदारकी कन्यासे 
हुआ हो ।? हो सक्रता है कि पद्मावती या पद्मिनी दिंगोलीके 
सरदारकी कन्या रही हो और जायतीने उसे सिंह समझकर 
अपने आख्यानमें प्रकृत रूप दिया हो । इतना तो निश्चित 
ही है कि पद्मिनी रानीक्ी अपूर्व सुन्दरताकी चर्चा सुनकर 
अल्यउद्दीनने चित्तोडपर सन्‌ १३०३ ३६० में हमला कर दिया 
था | आक्रमण होनेपर जो कुछ भी घटना घटकर रही; उम्र- 
की सत्यतामें तो विश्वास करना ही चाहिये | 
अछाउद्दीन तो विश्व-विजयका सपना देख रहां था | 
उस मदान्धपर ह्वितीय सिकंदर बननेकी सनक सवार थी; 
लेकिन भारतकी ऐतिहातिक परिस्थितियेनि उसे ,पहले रण- 
थम्भोर और चित्तीडसे ही निपट लेनेके लिये विवश किया | 
इतिहास इस बातका जीता जागता प्रमाण है कि खिलजो- 
सम्राट्‌ हिंदुत्वकको मठियामेठ कर इस्लामी प्रभुताकी नींव 
हृठ करना चाहता था । अल्तमस और अलाउद्दीनके 
राजत्वकालमे हिंदुओंपर जो अत्याचार और अनाचार ढाहे 
गये, लेखनी उन्हें नहीं लिख सकती । 
अलाउद्दीनके आक्रमगका समाचार सुन कर राजपूत ने नंगी 
तलवारकी शपथ लेकर कहा कि “जीते जी यवन इस भूमिकी 
पावनता नहीं नष्ट कर सकते |? वह बहुत दिनोंतक घेरा डाले 
पड़ा रहा | इस अवसरपर पद्मनीने अद्भुत साहस और 
तेजस्विताका परिचय दिया । दोनों सेनाओंकी शक्ति सम्राप्त हो 
चुकी थी | पहले तो अछाउद्दीनने पद्मेनीके लिये हो 
आक्रमण किया था; परंतु अब उठने कहला भेजा कि भ्मे 
पद्चिनीको नहीं चाहता, आप उसे केवछ एक बार मुझे 
दिखा दें | में दिल्ली छोट जाऊँगा ।!? राणाकों यह बात 
बहुत अप्रिय छूगी; उन्होंने दृतसे तड़ककर कहां कि ध्यूह 
-असम्मत्र है? पद्मिनीने बडी दूरदर्शितामे काम लिया। 
उसने पतिगे कद्ा कि “में नहीं चाहती कि मेरे कारण चित्तोड़ 
तबाह हो जाय; प्रजा मटियामेट कर दी जाय | राजपयूत-नारी 
आपत्तिकालमे जानती है कि उसे क्या करना चाहिये, आइने- 
में मुख दिखलानेर्मे आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिये।' 
रलसिंहने उसकी बुद्धिमत्ताकी बडी सराइना की |अलाउद्दीन- 
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के पास समाचार भेज दिया गया कि <५शानीकरी प्रत्यक्ष मुख 
दिखलानेम आपत्ति है; यदि वे चाहे तो आइनेमें देख 
सकते हैं !! अलाउद्दीनकों तो दिल्‍ली छोठनेका बहाना मिलना 
चाहिये था, उसमें इतनी शक्ति नहीं रह गयी थी कि वह 
चित्तौड़का पेरा डाले पड़ा रहे | अलाउद्दीन चित्तौड़के राज- 
महलमें आया | उसका काफी खागत-सत्कार हुआ | पत्चिनी एक 
जगह खड़ी हो गयी । सामने दर्पण था। अछाउद्दीनने रानी- 
की ओर पीठ करके दर्पणमैं पद्मिनीके मुखपद्मक्रे दर्शन 
किये | वह रानीका मुख देखकर आश्रय्यंचक्रित हो उठा | 
दर्पषणपर ही उसकी दृष्टि गड़ी रही | उस नराधमकी 
कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी; उसने मन-ही-मन निश्चय कर 
डाला कि चित्तीडपर आधिपत्य स्थापित करके ही रहेँगा। 

जायसी हिंदू रीति-रिवाजों, पद्धतियों, देवी-देवताओं और 
प्रणालियेर्मि पूर्ण आद्या रखता था। उसने इत घटनाकों 
बिल्कुल उड़ा दिया है । उसकी लेखनीको यह बात कभी 
सह्य नहीं थी कि 'शेतानः अछाउद्दीन राजपूतनीका मुख 
आइनेमें भी देखे | उसके कथानकके अनुसार तो अलाउद्दीन- 
ने राजासे मेत्री कर छी थी, चित्तोड़में दावत खाने गया था ] 
वह राजाके साथ शतरंज खेल रहा था कि संयोगसे उसने 
पद्मेनीका मुख दीवारपर छगे दर्पणमें देख लिया ] पद्मावती 
झरोखेपर बैठकर खेल देख रही थी। सुल्तानको मूर्च्छा आ गयी। 
उसके दूतने समझाया कि वह पद्मावती थी । जिस समय राजा 
उसे क़िडेसे बाहर पहुँचाने जा रहा था। यवन-मैनिककोनि 
उसके इशारेसे राजाको केद कर लिया | चित्तोड़में हाहाकार 
मच गया | इतिहासकार फरिइता लिखता है कि अछाउद्दौनने 
राजाके सामने यह प्रस्ताव रक्खा कि वह छोड दिया जायगा 
यदि पश्मिनी उसकी सेवामें भेज दो जाय । जब राजपूर्तोको 
यह बात ज्ञात हुई, उन्होंने रत्नरसिंहके पास विष भेजनेका 
निश्चय कर लिया; जिम्तसे राजा आत्मयन कर स्वर्ग चला जाय | 
पद्मेनीने कूटनीतिते काम लिया। उसने “शठे शादय॑ 
समाचरेत्‌? की नीति अपनायी | उसने वौरवर गोरा ओर उसके 
बारह वर्षके शूरवीर भतीजे बादलकी सहायता और सम्मतिसे 
अल्ाउद्दीनको पत्र लिखा, “जब्र आप मुझे न पानेसे ही मेरे 
स्वामीके पत्रित्र प्राणोंका हरण करना चाहते हैं, तब में यह 
नहीं चाहती कि मेरे कारण मेवाड़के सूर्यका अस्त हो | में 
आपके निकट आत्मसमर्पंण करनेके लिये प्रस्तुत हूँ; परंतु 
आप जानते हैं कि मै राजरानी हैँ | मैं अकेली आपके यहाँ 
न आरऊँगी । मेरे साथ मेरी सात सो सहचरियों, जो सम्भ्रान्त 
राजपूर्तोकी कन्याएँ तथा महिलाएँ हैं, रहेगी | कुछ तो 
मेरे साथ दिल्‍ली जायेंगी ओर कुछ चित्ती ड वापस लौट आयेंगी। 
आपको आत्मसमर्पण करनेके पहले मैं एक बार अपने पतिके 
चरणोंका दर्शन करूँगी | कारागारके सामने किसी भी 
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जाग उठी चित्तोर-दुर्गंम जोहरकी भीषण ज्वाला । 
हँसती हुई घमं-रक्षा दित कूद पड़ीं क्षन्रिय-बाला ॥ 
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मुतत्मान सेनिकका पहरा नहीं होना चाहिये। यदि आपको 
यह शर्ते स्वीकार हो; तो मै आनेका प्रबन्ध करूँगी [? उस 
दुष्टकी ऑखें तो पहलेसे ही बंद हो चुकी थीं। उसे कहों 
पता था कि *कण्टकेनेव कण्टकम? का छुरा उसके गलेपर 
चलाया जा रहा है| उसकी काम-वासना तो और भी 
प्रज्वलित हो उठी | (विनाशकाले विपरीतबुद्धिः'के अनुसार 
पह जड़ वन गया | उसे विचार करनेका अवसर ही न 
मिला | उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | राजपूत सैनिक 
शर्त्रोकी कपडोंके अंदर छिपाये कहारोंके भेषमें डोलियों 
उठाकर ले चले | प्रत्येक्त डोलीके साथ अंदर दो और 
बाहर चार---छः राजपूत थे | सात सौ डोलियोंमें बयालीस 
तो राजपूत वीर चले | सबसे आगेकी सुन्दर पालकॉमे स्वयं 
महारानी पद्चिनी थीं | उस पालकीके दोनों ओर गोय और 
ब्रादछ--चचा-मतीजा--शोड़ोंपर सवार होकर चल रहे थे | 

यह भी कह जाता है कि स्वयं रानी पद्मिनी नहीं गयी थीं | 
पद्मिनीकी पालकीमें तमाम औजारोंको लेकर एक लेहार बैठ 
गया था, जो रक्सिंहको केदसे मुक्त करनेके छिये था | 
रानी राजमहलके झरोखेपर बेठी परमात्मासे अपने प्राणाधार- 
के प्राणोंकी मिक्षा मॉग रही थी। गोरा और वादलकी 
कूटनीतिसे किसीको पतातक न छग पाया कि पद्मिनीकी 
पालकीर्म वह नहीं, एक लोहार है। क्‍विवर जायसीने इस 
इृश्यका बहुत सजीव वर्णन किया है। “बैठ कोहार न जाने मान्‌र 
राजपूतोंने अपने राजाकों कैदसे छुड़ा लिया, दोनों ओरके 
सिगहियों और सैनिकोंने विकट मार-काट की | 
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भई अग्या सुरृतानी, बेगि करहु यहि हाथ | 

रतन जात है आगे, किये पदारण साथा 

वीरवर गोराने इस लड़ाईमें वीरतासे लड़ते हुए, बीरगति 
प्राप्त की | अलाउद्दीनके पैर उखड़ गये । रत्नसिंह सकुशल 
किलेमें पहुँच गये । 

अलाउद्दीनकी अपनी इस पराजयका बड़ा खेद था | 
कई वर्षोके वाद उसने प्रचण्ड सेनाको साथ लेकर पुनः 
चित्तौड़पर चढाई की | पिछले युद्धसे बचे-खुचे मरणोन्मत्त 
वीर राजपूत केसरिया वाना पहनकर निकल आये) राजपूतों- 
की तलवार-भवानीने सेकड़ोंके सिर धड़से अछूग कर 
दिये | उघर राजपूतनियोंने भी साहसके साथ पद्मिनीकी 
अध्यक्षता अपने कर्तव्यका पालन किया | अबुलफजलने 
आइने-अकपघरीमें लिखा है कि रतनसिंहकी मृत्यु अलाउद्दीन- 
के साथ युद्धमें हुईं | 

पञ्मिनीने जोहर-यश्ञ किया | पत्निनीकी अनुमतिसे 
चित्तोड़की राजपूत-वीराज्ञनाओने मिलक्रर एक सूखे 
विशाल कुण्डमें चिता जछा दी। अमिकी शिखाएँ *शत- 
शत जिह्ा? निकालकर आकाशपथको चूमने लगीं | पत्मिनीने 
उन रणाजह्ननाओंसे कहा “बहिनो [| आज हम सब आय्य॑ 
नारियोंकी मर्यादा-रक्षाके लिये, पवित्र सती-धर्की रक्षाके 
लिये ओर देशका मुख--उज्ज्वल रखनेके लिये अभिदेवता- 
को अपने शरीर समर्पण कर रही हैं। यवन भी आँख खोल- 
कर देख लेंगे कि हमारे हृदयोंमें कितना आत्मबक और 
धर्मबल है |! 

सहलों ज्रियाँ अमिकुण्डमें कूद पड़ी) देखते-ही-देखते 
सब कुछ खाद्य हो गया | जिए सोन्दर्यको देखकर 
अलाउद्दीनके छ्ृदयमें पाप-वासना जाग उठी थी, जिसके 
चरणोंपर हिंदुस्थानका वादशाह छोय्नेको तैयार था) वही 
अपने कुछ गोरवकी रक्षाके लिये अम्रिमें समा गया। 
बादशाहकी उस विशाल किलेमें, एकलिड्ढके उस महामरघट- 
में, राखके सिवा ओर कुछ नहीं मिला ] --सा० श्री० 
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सती गोराकी रानी 


अल्यउद्दीनने गद्दीपर बेठते ही सिकंदर द्वितीय बननेकी 
इच्छा की; लेकिन दिल्लीके कोतवाल अलाउलमुल्कके उमझाने- 
पर उसने विश्व-विजयका खयाल छोड़ दिया। चित्तोड़ और 
रणयम्भोर उसके आक्रमणके लक्ष्य बने । यह एक इतिद्दस- 
प्रसिद्ध बात है कि अलाउद्दधीनने चित्तोड़के राजा रत्नसिंहको 
धोखेसे कैदकर राजपूतंसे पद्मिनीकी मॉग की थी और गोरा 
तथा धादलने उसे मुँहतोड़ जवाब दिया। शाही सेनाका 
राजपूर्तोने जमकर सामना किया, गोर। वीरगतिको प्राप्त हुआ; 
लेकिन राणा सुरक्षित अवस्थामें चित्तोड पहुँचा दिये गये | 

गोराकी रानी श्रड़ी वीरद्ददया थी। उसके सतीत्वका 
बखान करते हुए 'मेवाइनी जाहोजलाली?का लेखक लिखता है 
कि झूर सती ! तुम्हारा जितना भी बखान किया जाय; थोड़ा 
है |? बादल यवनोंकों खंदेड़कर घर वापत आया। खुमान- 
रात इस साकेका बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है| बादल 
उस समय केवल बारह सालका लड़का था; परंतु उसने जिस 
वीरतासे काम लिया; वह इतिहासका एक स्तुत्य अन्ष है । 
रायबहादुर गोरीशड्डर हीराचन्द ओझाने गोरा-बादलरूकों 
एक ही व्यक्ति माना है; परंठु कर्नल टाड तथा अन्य इतिहास- 
कारोकि मतसे गोरा और बादछ दो थे। एक चाचा था; दूसरा 
भतीजा | 

गोराकी रानीने उससे कहा--०तुम मेरे पतिके पराक्रमका 
वर्णन करो; मुझे बतलाओं कि किंध तरह शज्रुओं और 
विधमियोंकी राजपूतोने रणभूमिमें मटियामेट किया । मैं 
साकेका वीरतापूर्ण वर्णन छुनकर आनन्दपूर्वक पतिलोकर्म 
जाना चाहती हूँ |? 

घादलने कहा--५मा पूज्य काकाजीको ही तो इस रणमे 
वास्तविक सफलता मिल सकी | उन्होंने शन्रुओंके खूनसे रंगे 
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शव्वोंको अपनी सेज बनाया | एक यवन द्ञाहजादा बीरगतिको 
प्रात होकर तकियेका काम दे रहा था ।? बादलने कहा--मैं 
उन्हें उस मृत्यु-सेजपर सोते छोड़कर आए रहा हूँ। शत्रुओं- 
ने उनकी मृत्यु-शय्या घेर ली है ।? उसने बादलसे पूछा कि 
पतिने किस तरह शत्रुओंसे रण किया | उस सुक्ुुमार बालक- 
के मुखसे निकल ही तो पड़ा, “काकी | उसकी वीरताका बखान 
करनेवाला तो कोई रह ही नहीं गया। रणमें उसने किदी 
भी शन्रुकी छोड़ा ही नहीं, जो उसकी वीरताकी कहानी कह 
सकता |? 

एक विद्या बिता तेयार की गयी ! अभिकी ज्वाला 
प्रज्वलित हो उठी । गोराकी वीरपत्नीने कह्ा--“प्रियतमको 
मेरा अभाव खटकता होगा ।? वह अविलम्ब जलती चितामें 
कूद पड़ी। गोराकी रानीका सतीत्व अमिटठ है | ---रा० श्री० 





वीरकन्या विद्युद्षता 


यह लिखना अतद्गभ त नहीं होगा कि जिस तरह मध्य- 
कालीन भारतीय राजबरानोंकी रानियों यवनों और म्लेच्छोसे 
अपने सतीत्वकी रक्षाके लिये जान इथेलीपर लिये रहती थीं; 
उसी तरद साधारण गहस्थोंको बहू-बेटियों भी अपने देशकी 
रक्षा, अस्तित्व और स्वत्वके लिये प्राणोकी बलि देनेके लिये 
सदा उद्यत रहती थीं। 


अलाउद्दीनका चितौड़-आक्रमण एक इतिहासप्रसिद्ध 


घटना है। चित्तोड़ ओर रणथम्भोरपर चिजय पानेमें यवना- 
घिपति उस समय अपना गोरव समझते थे। उधर चित्तोड़पर 
अल्ाउद्दीन आक्रमण करनेकी योजना बना रहा था और 
इधर रागाके सैनिक भी असावधान नहीं थे। चित्तौड़के एक 
नामी सरदारका पुत्र समर्सिह अपनी वीरता और रूपके 
लिये उस समय बहुत प्रसिद्ध था। चरित्रनायिका विद्युकृता 
उसकी प्रियतमा घननेका खप्न देख रही थी। विद्युछतता भी 


*# चीरकन्या विद्युलता # 
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चित्तौडके एक वीर सैनिककी कन्या थी | वह चित्तौड़में सबसे 
अधिक सुन्दरी समझी जाती थी | रूप और सोन्दय दोर्नो 
उसके जीवन-साथी थे । साथ-ही-साथ वह उदार ओर 
सदह्ृणसम्पन्ना भी थी । 


अछ्ाउद्दीनके आक्मणको रोकनेके लिये समरसिंहको भी 
लड़ाईमें जाना पड़ा | बहुत दिन बीत गये; वह विद्युछ्ताको 
न देख सका । विद्युल्लता भी उसके वियोगमें पीली पड़ती 
जाती थी, उसका बदन सूख रहा या, वह दीन मलिनकी 
तरह अपने घरके रानने ही बगीचेमें बेटी रहती थी। फिर 
भी वह यह सोचकर संतोष कर लिया करती थी कि उसका 
भावी पति अपना कर्तव्य कर रहा है | 

रातका समय था; चन्द्रदेवता अपनी सोलह कलाओंसि 
गगनतलपर विलाव कर रहे थे, दूध-सी एक धारा (ृरथ्वीपर 
बह चली थी | उस खच्छ चॉदनीमें युवतीने देखा कि समर 
उसके पास खड़ा है । उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । समरने 
उससे कहा कि «मैं तुम्हारे पाम एक विशेष कार्यके लिये 
उपसित हुआ हूँ। उसने यद भी कह कि “सरे-के-सारे राजपूत 
सेनिक कुछ ही दिलनोंमें मुसल्मान-सेनाकी क्रोधाग्निमें जलकर 
स्वाहा हो जायेंगे | में नहीं चाहता कि प्रेमकी पविन्र 
भावनाओंकोी कुचलकर समराग्निमें अपने-आपको झोंक दूँ । 
मेरे लिये तुम्हारा प्रेम ख्र्ग और अपवर्ग है। सेनापतिकी 
आंख बचाकर में रणसे भाग आया हूँ । हमलोगोंको अब 
कहीं दूर चले चलना चाहिये, नहीं तो ग्रेम-निधि मिट्टीमें 
मिल जायगी ।? 


विद्युताका चेहरा क्रोधसे तमतमा उठा | उसने कहा, 
धसमर ! मातृभूमिपर विधर्मियोंका आक्रमण हो रहा है; 
तुम्हारे-ऐसे वीर राजपूतके इन कायरतापूर्ण शब्दोंने मुझे 
आश्रर्यमें डाल दिया है | राजपूतकन्याएँ ऐसे पुरुषोंसे प्रेम 
करना या उससे विवाह करना पाप समझती हैं; जो अपने 
कर्तव्यसे विमुख होकर कायरता-प्रदर्शन करते हैं। यदि तुम 
रणमें वीरगति पाओगे तो मेरे आनन्दका ठिकाना न रहेगा । 
माना हमलोग सासारिक सम्बन्धर्में बंघ न सकेंगे, किंतु 
खर्गीय सम्बन्ध तो इम दोनोंका अक्षुण्ण ही रहेगा । 

वीर बालाके शब्द-बाण उस दुष्टका पाषाण-ह्ृदय नवेध 
सके | अन्तर्मे उठने यवरनोंसि मिलकर चित्तौड़का सारा भेद 
प्रकट कर देना उचित समझा | उतका ऐसा खयाल था कि 
यबनोंकी ओर हो जानेसे उप्तक्नी जान बच जायगी ओर 





णज्ज५ 


जाम २० #7०९./#०७ 


उसकी प्रियतमा विद्युललता भी उसे मिल जायगी | उसने 
यवनसेनापतिसे मिलकर सारे भेद बतला दिये | उसीका परिणाम 
था कि सैकड़ों बहू-बेटियों, हजारों राजरानियोंको पत्निनीके 
साथ जोहर-यशमे प्राणोंकी आहुति देनी पड़ी । उच अधमके 
पायने चित्तोड़को जलाऊर राख कर डाला | इतने वडे भीषण 
काण्डके बाद उसने विद्युकृताका स्मरण किया | वह चित्तीड़की 
ओर चल पड़ा | उसके साथ सेकड़ों मुसलमान सैनिक भी थे । 

विद्युलताको ज्ञात नहीं था कि इतने बड़े अमिकाण्डकी 
जड समरसिंह है | वह समरको देखकर हर्षसे नाच उठी | परन्तु 
मुसत्मान-सैनिकोंनें उसे बदी नहीं बनाया था । वह समझ 
गयी कि पापी समरने देशके साथ विश्वासघात क्रिया है। 
ज्यों ही उस अधमने उसे पग्रिये” कहकर पुकारना चाहा, 
उसके पापी अधरोंने उतके अधरामृतका पान करना चाहद्दा) 
त्यों ही उस सिंहिनीने उससे कह कि “अधम | मेरे शरीरको 
छूकर अपबित्र करनेसे अच्छा तो यह होगा कि घुम चुल्दूभर 
पानीमें ट्ब मरो । राजपूत रमणियेंके हृदयमे कायरोंके लिये 
स्थान नहीं है ।? 

विद्युछताने कमरसे क्टार निकालकर अपनी छातीमें 





भोंक ली । समरने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वह उस पापीके 

हाथोंसे अपवित्र होनेके पहले ही खर्गमें पहुँच चुकी थी। 
राष्ट्रकी बलिवेदीपर प्राणोंकी आहुति देकर विद्युलताने 

चित्तौड़के इतिहासमें अपनी कीति अमिट कर ली | ---रा० श्री ० 
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| जवाहरबाई 
सेलहवीं सदीका पूर्वार्थ हिंदुस्थानके इतिहासमें अपना खूनकी नदी बहने छगी | आतताय्री और विधर्मियोंके छक्‍्के 


विशेष महत्व रखता है। पठानों ओर मुगलेनि पूरे देशपर 
अपनी प्रभुता स्थापित करनी चाही थी । राजपूतोमे भी 
मदाराणा संग्रामरतिंदने वीरता और उत्साह भर दिया था कि 
यवनोंकी देशसे बाहर निकालकर हिमालयसे कन्याकुमारी ओर 
अटकसे कटकतक दिंदूराज्य स्थापित किया जाय । शेरदाह 
बादशाह बननेका सपना देख रहा था; हुमायू बावरकी वीरता 
और सम्मान अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये यत्नशील था । 
मेवाडुकुलसूय राणा संग्रामतिंहकी म्त्युके वाद चित्तीड़की 
गद्दीपर उसका पुत्र विक्रमादित्य बेठा; जो विछासप्रिय ओर 
कायर था | गुजरात और मालवाके पठान शासकोंने उसकी 
शक्तिहीनता और कुप्रबन्धसे छाम उठाकर चित्तोड़गढ़पर 
आक्रमण कर दिया; राजा दारकर भाग गया | मुसल्मान 
नगरमें घुसने छगे | राजपूत स्त्रियोने “जौहर” करनेकी प्रतिशा 
की | विपत्तिमें राजपूत स्लियाँ अग्निमें आत्मतमपंण करती 
हैं, इसे "जौहर? कहते हैं | इस प्रथाने समय-समयपर, हिंदुत्व 
ओर प्रधानतया क्षत्रियत्वकी रक्षा की है । विक्रमादित्यकी 
राजरानी जवाहरबाईने राजपूतनियोंसे लछकारकर कद्दा, “जौहर? 
करनेसे नारीधर्मका पालन अवश्य होगा, लेकिन देशरक्षा नहीं 
हो सकती । मरना तो है ही; इसलिये विधर्मियोंको मारकर 
मरना और उत्तम होगा । हाथर्मे खद्ध घारणकर शन्रुओंको 
अपनी तेजखिता ओर बीरताका परिचय करा देना चाहिये ।? 
क्षत्राणियोनि वीरतापूर्ण वक्‍तृता सुनकर हुंकार किया; उनके 
गगनभेदी सिंहनादने यवरनेकि कलेजे दहला दिये | 
अज्न-शर्त्रनंसि सुसजित हो अगणित वीराड्रनाऐँ घोड़ोंपर 
पढ़कर महलसे बादर निकल पड़ीं | आगे-आगे राजपत्नी 
जवाइरबाई थी। इन त्नियोंने पठानोंसे जमकर युद्ध किया | 


छूट गये | 'हर-हर महादेव? ओर ८एकलिज्ञ भमगवानकी जय? 





बोलकर अन्तमें असंख्य वीर-बधुओने खर्गकी यात्रा की | 
वीराज्ञना जवादरबाईने रणस्थरूमें जूझते हुए, ही खर्गकी 
यात्रा की | पठान विजयी हुए, परंतु यह उनकी द्वार ही 
थी; स्लियोपर कायरतापूर्ण ढंगसे तलवार उठाकर विजय 
पाना वीरोंका कास कदापि नहीं हो सकता | सती-तसाध्वी 
जवाहरबाईकी वीरगाथा मेवाड़ और हिंदुस्थानके इतिहापमें 
अमिट है | --रा० श्री० 


«+---(>पूस्नरॉ90-००-०-- 


पन्ना धाय 


माके छृदयकी कल्पना माता ही कर सकती है | 
चित्तोड़ दी नहीं, भारत और विश्वके इतिहासमें पन्ना घायकी 
चरित्रगाथा एक विलक्षण-ती वस्तु है। उसने जित तत्परतासे 
युलावसे भी कोमल मेवाड़के राजकुमार उदयसिहके प्राणोंकी 
रक्षा की; वह इतिहासकी एक अमिट घटना है। राना 
संग्रामसिहके खर्गवासके बाद चित्तौड़की गद्दीपर राणा 


' विक्मादित्य ब्रैठा, लेकिन वह निकम्मा और अयोग्य था | 


अ्य्ी 
्ध्ू 
बज 


एशश: या आल 
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थोडे ही दिनोंमें वह शासनसे अछग कर दिया गया और 
राणा सागाका कनिष्ठ पुत्र उदयसिह वनवीर दातीपुत्रकी 
संरक्षामें उत्तराधिकारी घोणितं किया गया और पन्ना घायकी 
देख-रेखमें रख दिया गया, क्योंकि उसकी अवस्था केवल छः 
सालकी थी और उसकी मा रानी करुणावतीका ख्वर्गवात्त हो 
चुका था । चित्तौड़के इतिहासमें यह समय अत्यन्त नाजुक 
था, बड़े-से-बढ़े परिवर्तनकी सम्भावना थी | 


* पन्ना धाय केः 
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पन्ना धाय खोची जातिकी राजपूत रमणी थी। उसका 
हृदय अत्यन्त विशाल था । एक दिन वनवीरने निश्चय कर 
लिया कि रात आते ही वह उदयतिहके खूनसे अपनी 
तलवारकी प्यास बुझायेगा | काली रात आ गयी, चारों ओर 
अन्धकार छा गया । पन्नाको पता नहीं था कि दुष्ट बनवीरने 
राजकुमारकी हत्या करनेकी योजना बना ली है। राजकुमार 
रातका भोजन समाप्त कर बिस्तरेपर सो चुका था। इतनेमें 
बारी आया जो नित्य पत्तल आदि हटानेके लिये आया 
करता था । बारीने राजकुमारके कमरेमें आते समय 
देख लिया था कि पापी ओर नमकददराम वनवीरकी 
तलवार विक्रमादित्यके दो डुकड़े कर चुकी थी । 
उसके बदनका खून सूख गया | परन्तु उसने साहससे काम 
लिया | उसने पन्नासे सारी बातें बतला दीं। पन्ना उदयर्सिंह- 
की अपने बच्चेसे भी अधिक प्यार करती थी। पन्ना अपना 
पुत्र चन्दन और मेवाडके उत्तराधिकारी उदयपिंहको छातीसे 
चिपकाकर सोयी हुई थी। उसकी ऑखोंमें स्नेहकी धारा 
फूट रही थी। उसके अधरोंपर वात्सल्यका रस उमड़ रहा 
था| वह चोक उठी । ऐसे अवधरोंपर भारतीय प्लियों अपना 
कर्तव्य स्थिर करनेमे बड़ी चतुर ओर कुशल होती हैं | उसकी 
समझमें यह वात आ गयी कि दुष्ट खूनी इस कमरेमें भी 
आयेगा और अन्योध तथा निरीह बाल्कका वध कर अपनी 
पापमयी इच्छा पूरी करेगा | उसने धारीसे कहा कि “मैं प्योरे 
उदयको इस तरह मरते कभी नहीं देख सकती |! 

उसने उदयके गाल चूमकर उसे फलके टोकरेमें रखकर 
पत्तोंसे ढक दिया और वारीसे कहा कि “ठुम इसे लेकर बीरा 
नदीके तठपर मेरी प्रतीक्षा करना | बारी ठोकरेमें सोये हुए 
मेवाइके बैमवकों लेकर किलेके बाहर चला गया | उधके बाद 
वीरहदया पन्नाने जो कुछ भी किया, उसका उदाहरण विश्वके 
इतिहातमें कहीं नहीं मिल सकता | अपने कलेजेके डुकड़े 
चन्दनकों सेजपर सुलाकर वह वनवीरकी राह देखने छगी | 
अपने भावी राजा और सोपी हुई थातीकी रक्षाके लिये उस 
वीर-माताने अपनी सन्तानको ही मत्युकी वेदीपर चढ़ा 
दिया | उसका चेहरा खामिमानसे चमक रहा था। वह तो 
उदयसिंहकी ही जीवन-रक्षामें अपना ओर मेवाड़ दोनोंका 
सौभाग्य समझती थी। दुष्ट हत्यारा आ पहुँचा | वह बोला) 
“उदय कहों है !? पन्ना सम्दलकर दूर खड़ी हो गयी | उसके 
मुखसे एक भी शब्द नहीं निकला; ऑगुलियोंसे उसने 
चन्दनकी ओर सकेत किया; तलवार गिरी, बालकके मुखसे 
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एक चीख निकली | पन्नाकी आऑखोंसे एक बूँद भी जल नहीं 
गिरा) परन्ठ पुत्र-स्नेहसे उसका छृदय भीतर-ही-मीतर फटा 
जा रहा था। वह शक्ति थी, शक्ति अत्याचारोंसे कभी नहीं 
डरती और न पराजित होती है | वनवीर चला गया | 


माने मत पुत्रका अन्तिम ससस्‍्कार वीरा नदीके तटपर 
किया । रातकी नीरव भयानकता उसे संकल्यसे डिगा नहीं 
सकी | वंह उदयको कलेजेमें छिपाकर मेवाडके बाहर निकल 
पड़ी । किसीने भी उसे प्रश्रय न दिया | अन्तमें वह देयरा 
पहुँची । वहाँका शातक आगाशाह था | धायने उससे कह्ा-- 
अपने राजाकी जान बचाओ! और राजकुमारको गोदमें 
रख दिया। 


कुछ दिनोंके वाद वनवीर इस समाचारसे दंग हो उठा 
कि उदयसिंह जीवित है | वनवीरकी अपने पापकर्मांका दण्ड 
मिला | पन्ना जीवित थी । उसने उदयसिंहका राज्यामिपेक 
देखकर अपने आपको धन्य माना । राणा उदयसिंह उसके 
पवित्न चरणोंकी धूलि पिरपर चढाकर आनन्दित हो उठे । 

पन्ना अपने आदर्श त्यागसे अमर हो गयी [--रा० श्री० 
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सती करुणावती ९ कर्मांवती ) 


महारानी करुणावती चित्तीड़के महाराणा संग्रामर्तिहकी 

छोटी रानी थी; उसकी तेजस्विता ओर वीरताका बखान 
चारण ओर वन्दीजञन घूम-धूमकर सारे राजपूतानेमें क्र 
रहे ये | महाराणाका स्वर्गवास होनेपर राजकुमार विक्रमादित्य 
और रत्नमिंहर्म युद्ध छिड़ गया; परंतु कालान्तरमें ही बूँदीके 
राजकुमार पूरजमल और रत्नसिद्में अबिरकी राजकन्याके पाणि- 
ग्रहणके लिये विकद संग्राम हुआ; जिसमें राजकुमार रत्नसिंह 
मारा गया। राज्यर्तिद्यासनयर विक्रमादित्यका ही आधिपत्य 
रहा; पर वह निकरम्मा ओर कायर था । मेवाइके शासनकी 
अव्यवस्थाका छाम उठाकर शुजरातके बादशाह बहादुरशाहने 
चित्तोडपर छापा मारा | विक्रमादित्यमे इतनी शक्ति तो थी 
नहीं कि वह बहादुरीसे सामना करे; और इधर अभवुष्ट 
सैनिक बहादुरशाहसे जा मिले । राजमाता करुणावतीने उन 
विद्रोही सेनिकॉंकी बहुत फटकारा । सेनिकोंके हृदयपर इसका 
बड़ा प्रभाव पडा ओर उन्होंने करणावतीके सामने अपनी 
नंगी तल्वारोंकी शपथ लेकर कहा कि “हम जीते जी यवनोंको 
चित्तौड़में प्रवेश नहीं करने देंगे ।? महारानी इनके सद्चालन 
और सेनापतित्वका उत्तरदायित्व अपने कंधोंपर लेकर रणभूमि- 
में कालीकी तरह कूद पडी ओर तलवारकों यबनोंका खून 
पिछाकर उसने उन्हें महावरकी छताके समान इधर-उधर 
फेंक दिया । कई दिनोंतक खण्डयुद्ध होता रहा । बहादुरशाहकी 
विश्ञाल सेना काफी संख्यामें मारी गयी और घायल हुई | 
पर धीरे-धीरे राजपूर्तोंके पेर भी उखइने छगे। 

अन्तर्मं राजपूत सरदारोंने उस राजपूत बालासे कहा 
किलेकी कुंजी बहादुरके पास भेज दी जाय। यह सुनकर 
रानी क्रोधसे पागल हो गयी ओर उसने उन कायर सरदारों- 
से कहां कि (राजपूर्तोकी इस तरहके वचन कभी नहीं कहने 
चाहिये । शेर खरगोशोंके सामने कभी सिर नहीं झुका 
सकता | राजपूत शरीरमें रक्त रहते शत्रुके सामने कभी 
आत्मसमर्पण नहीं करते |! 

राजपूत शान्त हो गये । किसीको साहस नहीं हुआ कि 
वह महारानीका प्रतिवाद करे | इसी समय मुगलों और 
पठान युद्ध छिड़ गया था। दिललीके सिंहासनपर हुमायूँका 
अधिकार था। रानी करुणावतीने मुगल सपम्राटको अपना *राखी- 
बनन्‍्धु? चनाना चाहा। जिसे राजपूत स्लियों राखी भेजकर 
अपना भाई बनाती थीं, वह अपनेको सोभाग्यशाली और 
गोरवान्वित समझता था | हुमायूँ उन दिनों अपने प्रतिदन्ददी 
शेरशाहसे बंगालमें निपट रह था। राखी पाते ही हुमायूँ 


बंगालकी लड़ाई स्थगित कर चित्तोड़की ओर चल पडा | 
पर उसके चित्तोंड़ पहुँचनेके पहले द्वी चित्तीड़का सर्वनाश हे। 
चुका था | किलेपर पठानोंका झडा फहरा रहा था | 

हुमायूँकी प्रतीक्षामें कई दिन बीत गये। पढठानेकि 
दबदवा बढता जा रहा था | तब रानौने राजपूतोंसे ललकार- 
कर कहा कि “आप केसरिया बाना पहनकर रणमें कूद 
पड़ें और हम स्रियों अग्निकी गोदमें अपने-आपको समर्पित कर 
खर्गमें आपसे आ मिलेंगी। वीर राजपूत दुध्मनोंपर दूट 
पडे | भयंकर मार-काट मच गयी । इधर राजपूत वीर 
शत्रुओंके प्राणोंसे खेल रहे थे और उधर वीर क्षत्राणी करुणावती 
तेरह हजार क्षत्राणियोंके साथ जौहरकी ज्वाल्में कूद पड़ी । 
रानीने चितापर बैठकर कहा कि «क्षत्राणियोंक्रो सतीत्व और 
घर्मपर आपत्ति आनेपर सदा इसी पथका अनुसरण करना 
चाहिये |? 








थोड़ी ही देरमें जोहरकी ज्वालाने सबको अग्निरूप बना 
लिया! बहादुरशाइने नगर में प्रवेश किया; वहाँ राख और हड्डियोँ- 
के लिवा और कुछ नहीं था । इतनेमें हुमायूँ भी पहुँच गया; 
उसने बहादुरपर आक्रमण किया और हराकर अपनी धर्म- 
स्॒रूपा बहिनकी मृत्युका बदला चुकाया। फिर भी वह 
दुखी था कि बहिनकी रक्षा न कर सका | “+रा० श्री० 
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९ शिलाद-पत्नी ठुगोचती + 
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वीराइ़ना वीरा 


वीरा अपने साहस ओर पराक्रमके लिये प्रसिद्ध है । वह 
मेवाडके रागा उदयसिंहकी उपपत्नी थी। उसने वी वीरता- 
से उदयसिंहके प्राणोंकी रक्षा की ओर उसे अकबरके पर्जोस 
छुड़ा लायी | 


अभी अकत्ररको शामनकी बागडोर सम्हाले छुछ ही दिन 
हुए थे कि उसने चित्तोड़पर हमला कर दिया। उदयसिंह 
अकबरसे लड़ना नहीं चाहता था, वह कायर और 
डरपोक था। उसके पुत्र महाराणा प्रतापने एक बार अचानक 
ही कद डाछा था कि प्यदि सॉगा ओर मेरे बीच चित्तोड़का 
राणा ओर कोई दुसरा न होता तो अकबर उस खाधीन 
भूमिपर अपना आधिपत्य कमो नहीं स्थापित कर पाता |? 


युद्ध आरंभ हुआ | राणा दृद्तापे न छड़ सका ओर इसका 
परिणाम यह हुआ कि अकबरने उसे केद कर लिया। जब 
उसके पकड़े जानेका समाचार चित्तोड़में पहुँचा तो सरदारोंने 
चुप्पी साध ली | यह देखकर उसकी उपपत्नी वीराइह्नना 
वीराका चेहरा क्रोधसे छाल हो उठा। राणा उसे बहुत मानता 
था | रानीने गहने उतार डाछे ओर रणचण्डीकी तरह हाथ- 
में तलवार लेकर वह यवनोंपर टूट पड़ी | उस वीर महिलयकी 
रण-पटुता तथा वीरता और साहतके सामने अकबरकी सेना 
युद्ध-भूमिमं न ठहर सकी; उसके पॉव उखड गये । राजपूतों- 





पीछा कर बहुत-से मुगल सेनिकोंको 
मार डाछा और वह वीराइना अपने पतिको केदसे छुड़ाकर 
चित्तोड छौट आयी | अकबरको घेरा उठा लेनेके लिये विवश 
होना पड़ा | राणा उदयतिंहने उसकी वीरता ओर बुद्धिमत्ता- 
पर प्रमन्न होकर उसकी बड़ी प्रशंसा की और बहुत्त कुछ 
इनाम दिया । इतिहासकार टाड लिखता है कि “केवल वीरा- 
की ही वीरतासे चित्तोडकी स्वाधीनता इस बार बच गयी ।? 
उदयसिंह बहधा कहा करता था कि वीराके ही कारण मेरा 
छुटकारा हो सका | सरदार ऐसी बातें सुनकर लज्ञासे सिर झुका 
लिया करते थे। अन्तमें उन्होंने पड्यन्त्र रचकर वीराको 
मरवा डाला | उसने अपने पतिके लिये हँसते-हँसते प्राण दे 
दिये ] -+-रा० श्री० 





शिलाद-पत्नी दुर्गांवती 


“हमलोगेनि खूनकी नदी वहा दी थी; महाराज ! खिन्न 
सैनिकने कहा । 'पर महाराजको वहादुरणाहके क्र सेनिकोने 
बन्‍्दी बना लिया ।* सेनिकने सिर नीचा कर लिया | 

धबहादुरणाह तो हुमायूँका एक छोटा सरदार है? रायसेन 
दुर्गके अधिपति शिलादके छोटे भाई लक्ष्मणने रोषके साथ 
उत्तर दिया | प्यदि खय॑ हुमायूँ भी आ जाता तो मैं उसका 
मुकाबला करता | उस नीचने भैयाको गिरफ्तार कर लिया तो 


मैं तो हूँ | एक राजपूतके भी रहते म्लेच्छ रायसेन-हुगंको 
स्पर्शतक नहीं कर सकता !? 

तलवारें चलने लऊंगीं। राजपूर्तोने लोध पर लोय गिराना 
शुरू कर दिया। मुसत्मान गाजर-मूलीकी तरह कय्ने छगे | 
पर वे टिड्डी-दलकी भाँति बढते ही जा रहें थे | मुद्ोमर 
राजपूत समाप्तप्राय हो चले | 


२५ 2५ 
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# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच्न देवताः * 
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'सहजर्म ही दुर्ग छोड देनेपर इम आपके भाईफी सकुशर 
मुक्त कर देंगे ओर दुर्गके किसी भी ल्री-पुरुषको कोई अति 
नहीं पहुँचायेँगे | आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी; अन्यथा युद्धके 
लिये हम विवश दे |? छक्ष्मणने व्हादुरशाइके पत्रको एक ही 
संसमें पढ़ लिया | 

शिलादके भाई लछद्मण विचार-तरद्डोमें ड्रबने-3 तराने 
ल्गे । 

>८ >< >< 

(भाभी | दुर्ग छोडकर अभी-अभी मेरे साथ चछी चलो। 
लक्ष्मणने घवराहटसे कहा | “यवन दुर्गमें प्रवेश करना दी 
चाहते हैं ।? 

'कायर ओर निर्लज कहींका !! गरजकर शिल्शदकी 
पत्नी दुर्गावतीने कह्य-“भाईके बंदी होनेपर दुर्ग शन्नुको 
सोपकर जनानखानेमें छिपता है! घिवकार है तुझे |? दुर्गावती 
अपने ही दांतों अपना होठ काट रही थी | 

“दुगके स्त्री-पुरुषोकी प्रतिष्ठा बचानेके लिये मेंने ऐसा 
किया है; भाभी !? 

'मुँहमें कालिख लगाकर मेरे सामनेसे अमी इट जा; 
कायर कहदीका [? गिछादकी पत्नी अपने वशमें नहीं थी। उसकी 
आँखें जल रही थीं। अत्यन्त घणासे उसने कहा--राजपूतोंमें 
कलड्ड लगानेवाले तुझ-जेसे अधम राजपूत नहीं ही मिलेंगे | 
तू प्राण बचाकर भाग जा; पर हम तो वीर राजपूतकी 
पत्नी हैं ।? 

५८ >< ५८ 
मुसल्मानोने बड़े उत्साहसे “भब्लाहों अकबरःका नारा 
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चारों ओर भयंकर आग छगी हुईं है। वह समस्त मुसूलिम 
सेन्यके बुझानेसे भी नहीं बुझ सकती थी। 


सं अ०... +७-7>>ववन्‍-_>-सह- 








तीन दिनोंतक सेना दूर ही पडी रही | अन्तर्म उन्हें वहाँ 
राखके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं मिल सका | सब-के-सबर 
शिलाद-पत्नी दुर्गावतीकी मुक्त-कण्ठसे प्रशंठा करने लगे | 

सतीत्व-रक्षणका जितना उज्ज्वल और ज्वलन्त उदाहरण 
भारतके इतिहासमें मिलता है; वेसा अन्यत्र अत्यन्त दुर्लभ है। 


लगाते हुए दुर्गमे प्रवेश किया; पर उन्होंने देखा कि भीतर “पशि० दु० 
“7 +-+*<> ४०००-०7 
महाराणा प्रतापकी रानी 


सन्‌ १५७६ ४० मे हल्दीघाटीका विकट युद्ध हुआ । 
मानमिदने अपमानका बदला चुका लिया | यदि राणा चाहते 
तो अपने भालेकी नोकसे बाबरके घरका चिराग गुल कर देते; 
शाटजादा सलीमके हाथीपर चेतक अपने अगले चरण रख 
चुका था। राजप्रतोंने बड़ी वीरता दिखायी, मानका अमिमान 
विजयी हुआ । गणाके स्वामिमक्त सरदार मानाने उनकी जान 
बचायी | अकबरके गन्ुको प्रश्रय देना आखन काम नहीं था; 
ओर फिर इतनी शक्ति और गौरव ही किसमें रह गया था; 
जो मेवाडक्े सीतोदिया परिवारकों आश्रय देता। महाराणाकी 
प्रियतमाने कह्या, 'प्राणाघार ! पहाड़ियों और जंगल ही हमारा 


23.3 ५७-२०. वजन न... भा ना 'ेममन ०० स्‍>भक 
् नन्न्न डा ही ह् 


राज्य है, भील ही हमारी प्रजा है। उदयपुर; कुम्दलनेर आदिके 
राजमहलछोसे भी अधिक सुख हमे जगलोंमें मिलेगा | 
स्वाधीनताके सेनिकॉंके लिये जंगल ही मंगलका स्थान है |? 
राणा चल पड़े; उनके पीछे-पीछे कुमार अमरसिंह, उनकी 
प्यारी राजकुमारी और मेवाडकी महारानी थी। राणाने सारे 
साधन नष्ट कर दिये, जिससे मुगछ उन सामरिक वम्छतुओका 
उपयोग कर मेवाडकी खाबीनताकों जर्जर न कर सके ! 
खाधीनताका त्रत बहुत ही कठोर होता है । राणा मेवाइकी 
पवित्र भूमिसे विदा ले रहे ये; सामने निर्जन मेंदान था, 
विदेशी आक्रमणने राजखानकों मरुसख्यान बना दिया था| 





* महाराणा प्रतापकी रात्ती + 
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रानीने कहा। ५्थार्यपुन्न ! इसी तरह महाराज राम- 
ने भी तो विधर्मियों और राक्ष्ोके दमनके लिये चोदह सार- 
तक वनवास किया था |? महाराणाने रानीकी ओर देखा, उनकी 
आँखोंमें आनन्द और विषाद जल बनकर उमड़ आया | 
वाप्पा रावलके वशघरने कहां; “प्रिये! जगलननी सीता भी 
तो थीं ।? 

वीर-दम्पतिने खाधीनताका कठिन ब्रत लेकर अपनी 
माताका दूध सफल कर दिया। उन्होंने प्चीस सालबूतक 
शक्तिशाली साम्राज्यका सामना किया; मुगछोकी छावनियोंपर 
छाण मारना; मुगल-सेनिकोंकी आँखोंसे बात-की-वातमें ओझल 
हो जाना; रानी और राजकुमारके लिये भे।जनसामग्री एवं 
फल फूलका प्रबन्ध करना) एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जगलोंमें 
मारे-मारे फिरना ही उनका काम था। उनका हृढ निश्चय 
था कि बाप्पा रावछूका वंशज कभी यवनों और विघमियोंके 
सामने मस्तक नहीं झुकायेगा ओर न उनसे रोटी-बेटीका सम्धन्ध 
करेगा । महाराणा प्रताप ओर उनकी राजरानीका वीरतापूर्ण 
इत्तिहास भेवाडके कण-कणमें विद्यमान है | राजरानी कमी 
नहीं चाहती थी कि जिस राणा सॉगाका आतड् हिमालयसे 
रामेश्वरतक छाया हुआ था; उसकी वीर सन्तान कमी यवरनोंकी 
दासता स्वीकार करे | राजमहलमें पराधीन रहकर दीया-वाती 
करना रानीको असह्य था; वह तो अपने पतिके साथ जेंगलमें 
रहकर खाधीनता-भवानीकी आरती उतारनेमें गोरबका 
अनुभव करती थी । रानी कहा करती थी कि “दुश्ख आयेंगे, 
चले जायेंगे; लेकिन मर्यादा तथा धर्मके साथ गौरव ओर कीर्ति 
तो अमिट ही रहेंगे ।? हि 

रानीको बड़ी-वडी विपत्तियो ओर अछुविधारओका सामना 
करना पडा | कई बार तो उसने भोजन तेयारकर पति और 
कुमारके सामने पत्तठ और दोने रकक्‍्खे ही थे कि दुच्मनके 
सैनिकंके आ जानेकी आशड्ासे उन्हें छोड देना पड़ा | 
उपवास-पर-उपवास होते थे, पर खाधीनताकी मस्ती तो कुछ 
और ही थी । एक बार रानीने घासकी रोटी तैयार की | रोयीके 
आधे-आधे टुऋडेका हिस्सा लगता था; राणाकी कन्या रोटी 
खानेवाली ही थी कि जगली बिलारने छीन छी |! राजमहलमें 
रहनेवाली, फूलोंकी सेजपर सोनेवाली सन्तान निनज वन- 
स्थलीमें घासकी आधी रोटी भी न पा सकी । साध्वी रानीने 
लड़कीकी चीख अनसुनी कर दी | वह नहीं चाहती थी कि 
इन छोटी छोटी बातेंसि पतिकी चिन्ता बरढ़ायी जाय; लेकिन 

यह छोटी बात नहीं थी | राजकुमारी घासकी रोटी भी न 

खाने पाये; क्या यही खाघीनता ब्रत था १ क्या इसीलिये 


राणाने मेबाड़ुफी परबिध भूमिसे बिदा छेनेका निश्चय किया 
था ! वष्ट नरसिंह देख रहा था- जिस पत्थरसे कलेजेपर 
साम्राज्यका फोछादी पंजा आधात न कर सका; जिसपर 
पराधीनताकी काली लकीर मानका फूफा अकबर न खींच 
सका, वह इस दुश्खके वज्ाधातसे चूर-चूर हो गया। राणाने 
देखा आसमान काला पड़ गया, जमीन यरथर कॉपने लगी) 
राणाका धैर्य विचलित हो उठा । 

वीरह्ददया रानीने अपने प्रियतमकी मानसिक स्थिति 
जान ली; फिर भी उसे विश्वास था हिमालय भले ही झुक 
जाय; सात महासागर भले ही सूख जायें, लेक्रिन राणा; जिनकी 
नर्सोमें पद्मितीका खून वह रहा है; जिनके अज्ञ-अन्जमें राणा 
सॉगाकी वीरता भरी है, कभी विचलित नहीं होंगे | प्रतापने 
कहा; प्राणेश्वरी | अब तुमलोगोंका दुःख ये अंखें न 
देखेंगी | मेने अच्छी तरह विचारकर देख लिया है कि 
अकवरसे सन्धि कर लेनेमें ही हित है |? 





रानीने पतिकी ओर देखा, उसने कहा--५प्राणेश्वर ! क्या 
इसी दिनको देखनेके लिये हमलोगोंने स्वाधीनता-त्रत लिया 
था ? जिस समय आपका सन्धिपत्र शाही दरवारमें पहुँचेगा, 
आपकी वीरता ओर साहसकी स्ठुति करनेवाला अकवर क्‍या 
कहेगा ] शाही जनानखानेसे अपने उद्धारकी आशा लगाकर 
बेठी रहनेवालो राजपूत्तनियोंक्री क्‍या दशा होगी, क्या आपने 
इसपर विचार कर लिया १ जिम समय वेरमका स्वामिमानी 
पुत्र रहीम खानखाना सुनेगा कि आपने सन्धिकी बातची त 


५८५ 


बनी. 


चलायी है तो उसकी वाणी अकंत्ररके सामने किस तरह 


खुलेगी ! रद्दीम नवाब तो आपकी वीरताका गीत गाया करता 
है। वह तो बाबर के वंशजसे कहता है कि दुनियाकी तमाम वस्तुएँ 
अखिर हैं; सम्पत्ति ओर राज्य नष्ट हो जायेंगे; लेकिन वीरका 
नाम अमर रहता दे | पुत्तु (प्रताप ) ने सब कुछ त्याग 
दिया; लेकिन उसने किसीके सामने कभी मस्तक न झुकाया$ 

उसने अपने कुलछकी मान-मर्यादा अक्षुण्ण रखी । क्‍या 
आपको स्मरण नहीं है कि हल्दीत्राठीकी युद्ध-समासिपर शक्ति: 
सिंदने अपनी जानकी बाजी ल्गाकर भी हो, नीला धोड़ा रा 
अत्षवारः कहकर आपको पुकारा था ?# यदि वह जानते कि 
मेवाड़का सूर्य वितत्तियोंके बादलमें छिप जायेगा, खाधीनतापर 
ग्रहण लग जायगा, तो कमी आपकी सहायता न करते। 
शाहजादा सलीम उन्हें ताना मारेगा |? 


प्रतापने कहा; “राजरानी ! जंगलमें रहकर तुम राजरानी 
नहीं वन सकती । अजर, उसकी पत्नी ओर राजकन्या सुखकी 
रोटी नहीं खा सकते | प्रताप नहीं देख सकता कि उसके 
असहाय और अनाथ बच्चोपर जंगलके सिंह और भेड़िये 
हमला करें | राजपरिवारके लिये राजमहलरू ही उचित निंवास- 
सान है |? 


रानीका गलछा भर आया, राजपयूतनीकी देहमें आग लग 
गयी, चेहरा तमतमा उठा। उस वीर क्षत्राणीने कहा-- 
'ेवाड़के राजमहलोंपर आग छगे; यदि वे दुष्ट यवनोंकी 
पराधीनताकी बेड़ीमें जकड़नेके साधन हैं| उस राजत्वका 
नाश हो, जो दासतामें बॉधकर मेवे-मिष्ठाज और दुध-मछाई 
खिलाकर जाति-गौरव नष्ट कर दे। कौन कहता है कि जगल- 
के भेड़िये और सिंह राणाकी सन्तानपर आक्रमण करेंगे! 
उन्होंने तो आप-ऐसे नरसिंहकी अधीनता उसी दिन खीकार 





» यत्न साय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 
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कर ली) जित दिन आपने पदार्पण किया | धर्म तथा मर्योंदाके 
पुजारियोंके लिये घासकी रोटी मीटी है; उन्हें पकवान नहीं 
चाहिये | क्या आपने अमीतक नहीं समझा कि आपके इस 
निश्चयने सती पद्मिनी, पन्ना धाय, राजरानी मीरा ओर 
महाराणा सॉगाके हृदयोंमें पितृलोकर्मे कितनी बडी हलचल 
पैदा कर दी होगी | वे चिन्तित हो उठे होंगे कि ऐसा न 
हो कहीं मेवाडका गोरव ड्रब जाय | क्या आपने मानतिंहसे 
नहीं कह्दा था कि जिम राजपूतने तुको और विधर्मियोंसे रोटी- 
बेटीका सम्बन्ध किया है, उसके साथ भोजन करनेमें या उसका 
सखागत-सत्कार करनेमें मेवाइका अधिपति अपना अपमान 
समझता है ! राणाको निश्चयसे डिगाना आसान बात नहीं थी । 
जिसे आसफर्खोॉकी विशाल सेना मेवाडकी थर्मोपलीमे न 
विचलित कर सकी, जिसे अकबर अपने वशमें न कर सका; 
उसकी प्रतिशा खिलवाड थोड़े ही थी | रानीने पतिकी इृच्छा- 
पूर्तिमं अपना सुख समझा । आय॑नारी पतिको प्रसन्न रखनेके 
लिये बड़ी-से-बड़ी विपत्तियोंका सामना कर सकती हैं। 
रानी साध्वी और पतित्रता थी। पति जो कुछ भी करता, 
उसके लिये हितकर हद्वी था । 
सन्धि-पन्न भेजा गया । बीकानेरके राजाके भाई महाराज 
पथ्वीराजने पत्रपर सन्देह प्रकट किया | उसने भेरे दरबारमें 
कहा कि सीसोदिया-कुल अपनी खाघीनता कभी इस तरह 
नीलामपर नहीं चढ़ा सकता) उसने राणाकों एक छब्ा-चोडा 
पत्र छिखा। राणाका विचार बदल गया ओर थोड़े ही 
दिनोंमें उसने अपने राज्यका अधिकाश भाग अकबरसे 
छीन लिया | 
आर्यनारियोंने पतिके सुख-ढुःखम साथ-साथ रहकर सदा 
हाथ बँटाया है| महारानी सच्चे अर्थमें राणाकी सहधर्मिणी 
थी | उसने अर्धाज्विनीका कतंव्य-पालन किया |--रा * श्री० 





बीकानेरकी वीराड़ना 
साध्वी किंरणदेवी ( जयावती ) 


अपने सतीत्व और पातित्रत्य-धर्मकी रक्षा करना ही 
भारतीय स्रियोफे जीवनक़ा एक अनुपम और पवित्र आदर्श 
रहा है। उसके सतीत्वके वज्जाघातसे बड़े-बडे साम्राज्योंकी 
नींव हिल उठी; राजमुकुठ धूज़िमें छोग्ने गे, मानव-वेषधारी 
दानवोंकी दानवता ओर व्यमिचारमूलक अत्याचारका अन्त 


हो गया। किरणवती या राजरानी किरणदेवी मेवाड़ 
महाराणा प्रतापके भाई शक्तिसिंहकी कन्या थी; उसका विवाह 
बीकानेरनरेशके माई उन महाराज पृथ्वीराजसे हुआ था; जिनकी 
कविताने राणा ग्रतापमे पुनः रजपूतीका जोश छा दिया था 
ओर फिर उन्होंने किसी भी हालतमें अकबरसे सन्धिकी बात- 
चीत नहीं की थी । 


# वीकानेरकी वीराइ्नना # 





अकबरकी त्रिपेली राजनीतिके क्लोरोफार्मसे मतवाले 
होकर बड़े-बड़े राजपूत-घरानोने अपनी सास्कृतिक परम्परा 
ओर मान-सम्मानकी उपेक्षा करना आरम्भ कर दिया था; 
मेवाडकी छोड़कर अन्य राजपूत-रियासतेनि अकबरका लोहा 
मान लिया था। पृथ्वीराज अपनी इस बीर रानीके साथ 
दिल्लीमें ही रहते थे | किरणदेवों परम सुन्दरी ओर सुशीला 
थी | अकबर उसे अपनी वासनाका शिकार बनाना चाहता 
था। वह शक्तिशाली सम्राट अवश्य था; किंतु कामाग्नि भी 
उसके हृदयमें रात-दिन धघका करती थी | दिल्लौके शक्ति- 
शाली सम्राटकी अमिलापाओंकी पृर्तिमें बाधक होनेके लिये 
काफी शक्ति और साधनसम्पन्नताकी आवश्यकता थी | 

अपनी विपय-वासनाकी तृप्तिके लिये ही अकबर हरसाल 
दिल्लीमें प्नोरोज का मेा छगवाता था । राजप्तोंकी 
तथा दिव्लीकी अन्य स्त्रियाँ इस मलेके वाजारमे जाया 
करती थी। पुरुपोको मेलेमें जानेकी आजा नहीं थी । अकबर 
स्री-वेपरमं इस मेलेमें घूमा बरता था| जिस सुन्द्रीपर 
अकबर मुग्घ हो जाता था; उसे उसकी कुट्विनियों फंसाकर 
उसके राजमहल्में ले जाती थीं । 

अकबरकी ओंखें बहुत दिनोंसे किरणदेवीपर छगी हुई 
थीं। उसे सीसोदिया राजघरानेकी सिंहनीकी वीरताका पता 
नहीं था | वह नहीं जानता था कि भारतीय नारियोंने अपने 
सतीत्वकी रक्षाके लिये अपने प्राणोतकका चितामें जल-जलकर 
बलिदान कर दिया है | महारानी पद्मिनीकी चिताकी जलती 
राखका दर्गन उसकी पापी आऑँखोंने नहीं किया था | 


एक दिन जब नौरोज'के मेलेमें मीनावाजारकी सजावट 
देखनेके लिये क्रिरणदेवी आयी तो कुट्टिनियोने अकबरके 
सकेतसे उस पतित्रताको धोखेसे जनानेमहलूपर पहुँचा दिया। 
विंपयान्ध पामर अकबरने उसे ब्रेर लिया और नाना प्रकारके 
प्रतोभन दिये। किरणदेवीकी तेजस्विताकी प्रखर किरणोंसे 
अकबरकी कामवापना भमकती जा रही थी । ज्यों ही उसने 
उस राजपूतरमणीका अद्भग स्पर्श करनेके लिये हाथ हिलाया; 
त्यों ही उत रणचण्डीने कमरसे तेज कठर निकाली ओर 


जुम्भ-निग्॒म्मकी तरह उसे धरतीपर पटककर छातीपर पैर 


रखकर कहा-'मीच ! नराधम ! भारतका सम्राट होते हुए भी 
तूने इतना बड़ा थाप करनेकी कुचेश की ! भगवानने सती- 
साध्वियोंकी रक्षाके लिये ठुझे बादशाह बनाया है ओर तृ 


रे 








उनपर बलात्कार करता है! दुष्ट | अधम | तू. बादशाह 
नहीं, नीच विषयी कुचा है, पिशाच है; तुझे पता नहीं है फ्रि 
में किए कुलकी कन्या हूँ । सारा भारत तेरे पॉवोपर सिर 
झुकाता है; परत मेवाइका सीतोदिया-वंग अभी अपना सिर 
ऊँचा किये खडा है। में उसी पवित्र राजवशकी कन्या हैँ । 
मेरी धमनियोंमें वाप्पा रावल और सॉगाका रक्त है। मेरे 
अंग-अगमे पावन क्षत्रिय वीराज्जनाओंके चरित्रकी पवित्रता 
है।तू बचना चाहता है तो मनमें सच्चा पश्चात्ताप करके 
अपनी माताकी शपथ खाकर प्रतिज्ञा कर कि अबसे “नोरोजःका 
मेला नहीं होगा और किर्सी भी नारीकी आबरूपर तू मन नहीं 
चलावेगा । नहीं तो, आज इसी तेज धार कटारसे तेरा काम 
तमाम करती हूँ ।? 

अकवरके शरीरका खून सूख गया | पानीपत) मालवा॥ 
गुजरात और खानदेशके सेनानायकके दोनो हाथ थर-यर कॉपने 
छलगे। उसने कदण खरमें बडा पश्चात्ताप करते हुए हाथ 
जोड़कर कहा) “मा | क्षमा कर दो) मेरे प्राण तुम्हारे हार्थे्मि 
हैं, पुत्र प्राणोंकी मीख चाहता है |? उसने प्रण किया कि प्यव 
नोरोजका मेला कमी न लगेगा |? दयामयी आयंदेवीने अकबर- 
को प्राणोंकी भीख दे दी। 

इस तरह तेजखिनी ओर पतित्रता राजपूतरमणीने 
यवनके हाथोंसे अपने सतीत्वकी रक्षा की । नोरोजका मेला 
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अनार 


और मीनाबाजार अकबरके चरित्रके बढ़े कलड्ढ कै जिन्हे. (या जोशीबाई) था। नाम कुछ भी हो, कामसे ही लोगोंकी 


इतिद्वामकार कभी नहीं भूल सकते हैं | 
किरणटेवी सतीत्वकी प्रखर किरण थीं; जिसके आलोकने 
सारे देशको पातिनत्यकी आभासे जगमगा दिया | 


प्रसिद्धि होती है | इतना तो है ही कि बीकानेरनरेश पए्थ्वीराजकी 
राजरानीके पातित्रत-धर्मने दुराचारी अकबरको विवश किया 
कि वह उसे «मा? कहे। इतिहासने दिखला दिया कि 


कुछ इतिहासकारोंका मत है कि किरणदेवीका नाम जयावती  अबछा कहलानेवाली नारी कितनी बलूवती होती है [-रा० श्री० 
“--+«>ट#604+-..- 


तीन वीर क्षत्राणियाँ 
( कर्मदेवी, कमछावती और कणवत्ती ) 


बैटा | मेवाड़पर प्रबक शत्रुने आक्रमण किया है। 
सेना लेकर जा और महाराणाकी सद्दायता कर !? राजमाता 
कर्मदेवीने राजपूतानेके केलवाड़ा प्रदेशके शासक अपने सोलह 
वर्षके पुत्र पुत्तको आदेश दिया | बादशाह अकबरकी सेनाने 
महाराणा उद्यसिंहपर आक्रमण किया है; यह समाचार पहुँच 
चुका था |? 
'मा | राणाजीने मुझे युद्धका आमन्त्रण नहीं भेजा है । 
नरेश पुत्तने उत्तर दिया। 
बच्चे | राणा दयाढु हैं | वू अभी बच्चा है; यह 
समक्षकर उन्होंने तुझे नहीं बुलाया | क्या हो गया इससे | 
मेवाड़वासी राजपूत होकर मातृभूमिपर संकट आनेपर भी तू 
चुप बेठा रहेगा ! राणाकी प्रजा होकर शत्रुके आक्रमणके 
समय उनकी सहायता न करेगा १ संकोच न कर ! तू मेरा 
पुत्र है। अल्पवया होनेपर भी वीरतामें तू किसीसे कम नहीं | 
राणाने नहीं घुछाया तो न सही; जन्मभूमि तुझे पुकारती है। 
जन्ममूमिके आह्यानसे राणाके आमन्त्रणका मूल्य क्या अधिक 
है ! सेन्‍्य सजा और शीघ्रता कर | कदाचित्‌ राणा तेरी 
सहायता बारूक समझकर खीकार न भी करें तो स्मरण 
रखना कि तू खदेशकी सेवाके लिये जा रहा है। राणाकी 
स्वीकृृतिका कोई अर्थ नहीं। ठुझे सख्देशकी सेवा अवश्य 
करनी है। प्रान कर, पुत्र | प्रभु॒तेरा मन्नल करें ! 
राजमाताने प्रोत्साहित किया | 
ऐसी माताओंकि पुत्र कापुरुष नहीं हुआ करते | सिंहिनी 
गीदड़ नहीं जनती। पुत्त शूर थे। माताका आदेश स्वीकार 
किया उन्होंने | सैन्य लेकर वे चित्तोड़की ओर चले | पुत्र- 
के चले जानेपर राजमाता कर्मदेवीने पुत्री तथा पुत्रवधूसे 
कहा--'मेरा बच्चा पुत्त अमी भी बालक है; अनुभवशृत्य 
है। मैं उसे युद्धमें मेजकर निश्चिन्त नहीं रह सकती | जा 
रही हूँ---जहॉतक सम्भव होगा सहायता करूँगी |? 


मा । मै भी ठुम्दारी पुत्री हूँ। तुमने मुझे हाथथोमें 
खर्ण-कड्डृंण पहननेके साथ तलवार सम्हालनेकी भी शिक्षा 
दी है| अपने भेयाकी सहायता करूँगी में | मुझे रोको 
मत ! साथ ले चलो |? राजकुमारी कर्णवतीने आग्रह किया | 

में उन झरकी सहधर्मिणी हूँ । उनकी प्रत्येक दश्ामें 
सेवा करना मेरा कर्तव्य है। वे विजयी होंगे तो में साथ 
लोट्रेंगी ओर कदाचित्‌ उन्होंने वीरशय्या ली तो क्षत्राणी 
परछोकतक पतिके साथ जाना गर्मसे ही सीखकर आती है ! 
मा | मुझे यहाँ मत छोड़ो |? पुन्नचधू कमलावतीने सासके 
चरण पकड़ लिये | 

“ठीक; चलो !! तनिक सोचकर राजमाताने दोनोको 
आदेश दे दिया | शस्भ्रसज होकर तीनों शक्षत्राणियों घोड़ोंपर 
बेठीं। चित्तीडके प्रायः सभी सामन्‍्त राणाकी सहायताको 
आये थे | वेदनोरके ठाकुर जयमलूकों महाराणाने सेनापति 
बनाया | युद्धमें वे खेत रहे | इस अवसरमें पुत्तने जो चूरता 
एवं रणकीशल प्रदर्शित किया था; उससे शणाने हितीय 
सेनापतिका गोरब उन्हेँ प्रदान किया । 

अकबरने एक बड़ी सेना पुत्तके सम्मुख भेज दी ओर 
खय॑ घुमकर एक पहाड़ी सार्गसे पुत्तके प्रष्ठभागपर आक्रमण 
करनेके लिये विशाल सेन्य लेकर चल पड़े | एक तंग जगहपर 
पहुँचते द्वी सम्मुखसे गोलियोंकी वर्षाका सामना करना पड़ा 
मुगलसेनाको | इस आक्रमणका बादशाहने अनुमानतक 
नहीं किया था । प्रत्येक गोली एक सेनिककी भेंट ले रही 
थी | बादद्ाहकी तब ओर भी आश्चर्य हुआ; जब उन्हें 
उनके एक चरने वृक्षपरसे देखनेके पश्चात्‌ बताया कि केवल 
तीन स्त्रियों पव॑ंतकी एक आइ्से यह गोली-वर्षा कर रही 
हैं| राजमाता कर्मदेवी चुपचाप आयी थीं। उन्होंने किसी- 
को वहाँ सूचना नहीं दी थी | युद्धस्थलका निरीक्षण करके 
उन्होने समझ लिया था कि इस सार्गसे पुत्तरर पीछेसे 


# चीराड़ना तराबाई * 


आक्रमण हो सकता है | मार्गकी रक्षाके लिये पुत्री तथा पुत्र- 
बधूके साथ एक अपेक्षाकंत सुरक्षित स्थानपर उन्होंने मोर्चा 
बना लिया था । 


'केवल तीन स्त्रियों !! वादशाहको आश्चर्य हुआ | 
उन्होंने सेनिकोंको प्रोत्साहित किया । धड़ाघड़ सैनिक गोली 
खाकर गिरते जा रहे थे; फिर भी वे बढ़ रहे थे ! एक 
गोली लगी और राजकुमारी कर्णावती गिर पड़ीं । राजमाताने 
केवल एक दृष्टि पुत्रीपर डाली | मृत्युका वरण करने तो वे 
तीनों आयी ही थों | इस समय शोक केसा। राजकुमार्ीके 
प्राण परलोककी यात्रामें ओर राजमाता गोलीवर्षामें छग 
गयीं । कहाँतक दो र्त्रियाँ पूरी सेनाका सामना करतीं । 
गोलियों छगीं; दोनों गिर पड़ीं | 

(मां; तुम | ओर यद !? इंसी समय अयने सम्मुखकी 
सेनाको पराजित करके पुत्त पहुँच गये । उन्हें बादशाहके 
इधर आनेका समाचार मिल गया था । माता तथा पत्नीको 
देखकर वे चौंके । उन्होंने वेठकर दोनोंको दोनों जानुआँपर 
उठाया। सेनाको आगे बढ़नेका वे आदेश दे चुके थे | 
कमलावतीने एक बार मस्तक उठाया । नेन्न खुले और पति- 
के दर्शन करके सदाके लिये खुले रह गये ) पतिके अड्डमें 
दी उन्होंने शरीर छोड़ा | 

धवेटा | युद्धकी यह गड़बड़ में सुन रही हूँ । दू यहों 
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हो तो ठीक) नहीं तो युद्धमें सम्मुख लडते हुए. शरीर 
छोड़ना । स्वर्गमें में तुझे बधाई देनेको प्रस्तुत रहूँगी | तेरी 
बहिन तेरा स्वागत करेगी ओर तेरी पत्नी तेरी प्रतीक्षा करती 
मिलेगी ।? राजमाता सम्मव॒तः पुत्रकों यही आदेश देनेकों 
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“हर हर महादेव ! जय श्रीएकलिज्ञ !? पुत्तने 


किसलिये समय नष्ट कर रहा है ! सेनापतिंसे हीन सेना क्या शन्नुऑपर आक्रमण किया और युद्धके पवित्र तीर्थ्में शरीर 
कर लेगी ! शत्रुओंकी जीतकर देशकी रक्षा करनेमें तू समर्थ छोड़ा उन्होंने |--छु० सिं० 


>_--बहु००---- पिन जिंक कुक > करन 


वीराड़ना ताराबाई 


ताराबाई नामकी कई सती-साध्वी तह्लियोँ भारतीय 
इतिहाव्म ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं | 


टोंक एक रस्यासत है। पहले वहाँ राव सुस्नाथका 
आधिपत्य था । सोलहवीं सदीमें यवरनोंके कपटपूर्ण अत्या- 
चारके कारण उन्हें यह प्रदेश छोड़ देना पड़ा | वे 
अरावली पहाड़की तलहटीमें एक छोटा-सा प्रदेश बताकर 
रहने छगे। चरित्रनायिका ताराबाई उन्हींकी वीर पुत्री थीः 
राव सुरनाथके कोई और सनन्‍्तान न थी। ताराकी माका 
बहुत पहले ही देह्ान्त हो चुका था, उसकी शिक्षाका ,भार 
राव सुरनाथपर ही पड़ा । वह स्वयं एक वीर पुरुष था; उसने 
सन्‍्तानको भी वीर बनाना चाहा; यही कारण था कि थोड़े 
ही दिनोमें ताराने घोड़ेपर चढ़ना, तलवार चलाना; भादा 


ना० अ० ७छ--- 


मारना आदि भरी प्रकार सीख लिये। ज्यों-ज्यों वह बड़ी 
होती गयी: वीरताकी भावनाएँ उसमें प्रवल होने लगीं | 
कभी-कभी सुरनाथ उसे अपनी जन्मभूमि टॉककी कहानी 
सुनाता | वह कहता कि भारतकी छातीपर दुष्ट यवनोंका 
नगा नाच हो रहा है। उनके अत्याचार ओर बढात्कारके 
सामने अछुरोंकी दानवता भी मात हो रही है। वह अपनी 
पुत्नीकों समझाता था कि विदेशियोंको मातृभूमिसे बाहर 
निकाल देना प्रत्येक दिंदुस्थानीका कर्तव्य है ! पिताके वीरता- 
पूर्ण प्रचचनोंको सुनकर तारा कहने लगती थी कि (आप 
राजपूतोंकी सेना तैयारकर शन्रुऑपर आक्रमण करें) सेना- 
पतित्वका भार मेरे कंधोंपर होगा ।? 


पिताने वीर पुत्रीकी बात मानकर बहुत बड़ी सेना तैयार 
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7 यत्र नायरुछु ईज्यस्त रक्त तंत्र दुचतार 
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की; अफगानेसि मुठभेड हुई। ताराने वड़ी वीरतासे अफगारनों- 





का सामना किया। अन्तमें उसकी द्वार हुई; लेकिन इस पराजय- 
से वह जरा भी हतोत्साह नहीं हुई। उत्की वीरताकी कहानी 
चारों ओर बिजलीकी तरह फेल गयी | बहुत-से राजकुमारोंने 
उसका पाणिग्रहण करना चाहा; लेकिन उसे तो अपने प्राण 
या सुख-विछासकी चिन्ता ही नहीं थी। वह पराजयरूपी 
अपमानका बदला चुकानेके लिये सेना-संगठनमें लगी हुई थी । 
इस समय चित्तोड़के सिंहासनपर राणा रायमल्‍्ल आसीन 
थे। उनके दो वीर पुत्र जयमलल ओर प्रथ्वीराज थे। जयमल्लने 
राव सुरनाथके पास कहला भेजा कि में तारासे विवाह करना 
चाहता हूँ | इसपर ताराने जवाब दिया कि में उसीसे विवाह 
करूँगी, जो टोंकसे अफगारनोंकों निकाल दे | जयमल्लने सेना 
लेकर विदूरमें पड़ाव डाल दिया ओर महीनों वह पड़ा रहा। यह 
तो उसका कपटजाल था | वह धोखा देकर विवाह कर लेना 
चाहता था | एक दिन वह उसके महरूकी ओर चोरीसे जा 
रहा था कि राव सुरनाथने उसे मरवा डाला | 
,जयमब्लके भाई प्रथ्वीराजने राव सुरनाथके प्रति पूरी 
सहानुभूति दिखाया; उन्हेंने प्रतिक्ष की कि मैं टॉकसे अफगानों- 
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को बाहर निकादगा | तारा प्रथ्वीराजके वीर वचनोंपर मुग्ध 
हो गयी | राजपूतसेना ठकरकी ओर बढी । तारा पृृथ्वीराजके 
साथ थी। अफगानोंके पेर उखड़ गये | अब क्या था; ठौंक- 
पर राव सुरनाथकी विजयिनी पताका फहराने रूगी | ताराका 
विवाह प्ृथ्वीराजसे हो गया । कुछ दिनोंके बाद प्रथ्वीराजको 
मेवाड़की प्रजाका पत्र मिला, जिसमें उसकी सहायता मॉँगी 


गयी थी; क्योंकि सूरजमल मेवाड़में यवनोंका आवाहन कर रहा 


था | प्रथ्वीरीज चिन्तित हो उठा । राजरानी ताराने उसे 
सान्त्वना दी और कहा कि “मैं भी उन यवनोंसे निपद्ेंगी ।? 
पृथ्वीराजके अनेक बार समझानेपर भी वह अपने वचनपर 
अटिंग रही । दोनों एक बड़ी सेना छेकर मेवाड़की तरफ बढ़ 
चले । जब उन्होंने देखा कि सूरजमल मालवाके सुल्तानकी 
सहायतासे मेवाड़को नष्ट कर देना चाहता है; तब दोनों क्रोधसे 
पागल होकर झजत्रुसेनापर दृट पड़े । ताराने विकट युद्ध 
किया | सूरजमछ हार गया। द<म्पति खुखसे कमलछपुरमें 
रहने लगे | 

दो ह्वी चार दिनोंके बाद एृथ्वीराजको बहिनका पत्र मिला; 
जिपमें लिखा था कि सिरोहीकी हालत चिन्तनीय है, अत्या- 
चारकी चक्की चल रही है | दोनों तिरोहीकी ओर चलनेकी 
बात सोच ही रहे थे कि प्ृथ्वीराजने अकेडे प्रस्थान करना 
उचित समझा । वह बारह बजे रातको सिरोहीके किलेमें पहुँच 
गया । अपने बहनोईको जगाकर दण्ड देना चाहता ही था कि 
उसने गिड़गिड़ाकर क्षमा माँग ली | बहिनके सोहागका खयाल 
कर उसने क्षमा कर दिया और दूसरे दिन कमलपुरके लिये 
चल पड़ा । पिरोहीके राजकुमारने कपट किया, उसने प्रथ्वी- 
राजको रास्तेमें जल्पानके लिये विप मिली मिठाई दी 
थी, जिप्तको बिना सोचे-समझे उसने खा लिया | अम्ब्ा देवीके 
मन्दिरतक पहुँचते-पहुँचते विष्र उसके सारे शरीरमें फेल गया। 
जब ताराको पता चला तो नंगी तलवार लेकर वह सिरोहीके 
राजकुमार प्रभुरायका सिर काटनेके लिये चल पड़ी; परन्तु 
रास्तेमें पतिके शवने उसका उत्साह और क्रोध ठंडा कर दिया। 
पतिके शवके साथ ही वह चितामें भस्म हो गयी | पतिका साथ 
देनेमें ही उसकी वीरताकी कड़ी परख थी |--रा० श्री० 


---+ब्पकलत+---- 


+ब७+ नह जन भैकीनघपाव्क ख़ानकाथ इन 
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वीराडुना रानी दुर्गावती 


जब हमें उन राजरानियोंकी याद आती है, जिनकी पोशाक 
खूनसे भीग गयी है, जिनके दाहिने हाथमं तलवार शन्नुओंका 
खून पीनेके लिये पलपा रही है, जो घोड़ोंपर सवार होकर रणमें 
दानवदलिनी दुर्गाकी तरह दानवोंके दमनमें व्यस्त हैं; तो हमारा 
सिर उनके पूज्य पादपद्मॉपर आप-से-आप नत हो जाता है | 
रानी दुर्गावती इसी तरहकी एक वीरहृदया नारी थी, जिसमे 
गढमण्डलके विकृट रणमें यवर्नोके दाँत रेंग दिये । रानी 
दुर्गावतीका चरित्र विलक्षण है; उसने अपनी वीरता, शक्ति 
ओर रणकुशल्तासे अपने लिये इतिहासमे वह स्थान बना 
लिया है; जो बड़े-बड़े वीरोंको कठिन तपस्या करनेपर भी नहीं 
मिलता है । 


रानी दुर्गावती महोदाके राजाकी कन्या और गढ़मण्डल- 
राजके अधिपति दलपतशाहक्ी सहधर्मिणी थी । दक्षिण 
भारतमें गदमण्डल सोलहवीं सदीर्म एक छोटा-सा राज्य था, 
लेकिन साथ-ही साथ अपने अपार बेभव और सम्त्तिके लिये 
वह दूर-दूरके राज्योमि भी महती ख्याति प्राप्त कर चुका था | 
थोड़े ही दिनोंतक सुहाग-सुख भोगनेके बाद दुर्गावतीपर 
वैधव्यका वज्र टूट पडा; परन्तु उसने धैर्य तथा साइससे काम 
लिया। अपने प्यारे पुन्न नारायणकी देख-रेखका भार उसने अपने 
कंघेपर लिया ओर बड़ी नीतिनता और कुशलतासे राज्य- 
का प्रबन्ध किया | उसके खजानेकी ख्याति दूर-दूरतक फैली 
हुई थी । उसने पंद्रह सालतक निर्विष्न राज्य किया। गढ- 
मण्डछका ध्वज आसमानका चुम्बन करता हुआ यवनोंको 
चुनौती दे रहा था कि जबतक दुर्गावतीकी भुजाओंमें बल है 
उसके हायमें तल्यार है; गढमण्डल किसीक्ी भी अधीनता 
न खीकार करेगा | रानीकी सेना अत्यन्त सुमगठित थी, 
उसमें भील अधिक तंख्यारम थे। 

इस समय भारतका सम्राद अकबर था । उसे अवतक 
भारतकी सार्वभीम सत्ता प्राप्त नहीं हुईं थी। हुमायूँकों खर्ग 
गये केवल कुछ ही साल बीते थे कि अकबरकों अपने खोये 
साम्राज्ययों फिर जीतनेक्ी सनक सवार हुई । राजपूत 
रियासतोंको अपने पक्षमें छानेक्रे लिये वह तरह-तरहकी यो बनाएँ 
चना रहा था | राजपूतानेकी वहुत-सी रियाउतें उसके कपट- 
जालमें पड़ चुकी थीं, उनवी खाधीनताका अपहरंण हो चुका 


या | अकबर सुदूर प्रान्तोपर विजय करनेके लिये सेनाएँ 
तेयार कर रहा था; लेकिन प्रइन यद्द था कि रुपया कहाँसे 
आये | इसके लिये गढमण्डल राज्य ही लक्ष्य बनाया गया । 
उसके आदेशसे सेनापति आतसफर्खों एक बहुत्त बड़ी सेना 
लेकर चल पड़ा | उस समय गढमण्डर अनाथ था | रानी 
विधवा हो चुकी थी, फिर भी वीर रानी दुर्गावतीने आश्रय॑- 
जनक पराक्रम दिखल्यकर दुश्मनोंकी शान मिद्ठीमं मिला दी। 
यद्यपि वह हार गयी; फिर भी यह उसकी जोत ही थी । 
नारायण भी अठारद सालका हो चुका था । मा ओर बेटेने 
जमकर युद्ध किया । रानी मुगलोंके आक्रमणसे तनिक भी 
विचलित न हुई । उसने बहादुर सेनिकोसे कद्दा--“देशपर 
मर-मिटनेवाले वीरो | तेयार हो जाओ; आज तुम्हारी जन्म- 
भूमि विपत्तिकी सूचना पाकर ऋन्दन कर रही है। उसको 
स्वाधीनताकी रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म है। तुम दुश्मनोको 
दिखला दो कि जबतक एक भी राजपूत जीता रहेगा, तवतक 
गठमण्डलपर मुगलोंका शासन नहीं हो सकेगा । मे जीते-जी 
गठमण्डल्म शत्रुओंको पैर न रखने दूँगी | बीरो ! चलो मेरे 
साथ गढमण्डलकी कीति अमर करने ! शन्नुओपर विजय प्रात 
करो अथवा रणयशरमे प्राणॉंकी आहुति देकर अक्षय यश ओर 
दुलभ स्वर्ग-सुख प्राप्त करो ।? 

राजपूत सैनिकोंकी नतोंमं विजली दौड गयी। ऑंलिति 
"चिनगारियों फूटने छगीं। रानीने कह्--+माना) यवर्नोंकी शक्ति 


बर्बरताकी सीमा पार कर चुकी है; आततायीपनका नंगा नाच 
आरम्भ हो गया है। बावरके वशजने विधवाकी रियासतयर 


हमला बोल दिया है| परंठ जिस समय तुमछोग रणमें कूद 
पड़ोगे, एक-एक हिंदू वीर सैकड़ों यवर्नोकी मार भगायेगा । 
यदि तुम सच्चे वीर हो ओर निस्सन्देह तुम सच्चे वीर 
हो ही; तो तुम अपनी इस बीर माताकी सहायता करो ।' 

रानीके 'जयनाद'से आकाश गूँज उठा। सैनिक मुगल- 
सेनापर टूट पढ़े, गाजएमूलीकी तरह काटते हुए उन्होंने दो 
बार सुगलछोंको दराया। आसफखाने कूटनीतिसे काम लिया | 
गढ़मण्डलके ही एक पातकी सेनिकरकों काफी घूस देकर उसने 
अपना काम बना लिया ! 

दुर्गावती साक्षात्‌ रणरंगमयी भवानी दुर्गाकी तरह लड़ाई- 


प्‌८८ 


+ यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः के 





हरी अमन प दी वी परी सारी बरोगएरी हरी री की यानी परम सरकारी कीयी नी: 








के मेदानमें शत्रुसेनाका विनाश करने छगी | उसके तेज 
बाण दुश्मनोंकी मटियामेट करने लगे | परन्तु मुछीमर राज- 
पूत अधिक देरतक विश्ञाल मुगल-सेनाके सामने न ठहर सके | 





रानी घायल हुई, उसकी वायीं आंखें आकर अचानक तीर 
ल्गा । निकालनेका प्रयत्न करनेपर भी वह नहीं निकला | 
फिर भी वह वीराज्नना रड़ती रही। थोड़ी ही देरमें सारी 
राजपूत सेनामें हाहकार मच गया | वीर पुत्र नारायण, रानीके 
नयनोंका तारा; जो रानीके हाथीके बगलमें घोड़ेपर सवार 
होकर मुगलोंसे छोह्य ले रहा था; दुश्मनेकि एक बागसे चल 
बसा । साध्वी रानी पुत्र-वियोगमें कर्तव्य-पथसे विचलित न 
हुईं | उसने छड़ाई जारी रक्खी । पुत्र॒का शव उसकी ऑ्ों- 
के सामनेसे दूर हटा लिया गया । परन्तु सहनशक्तिकी भी सीमा 
होती है; रानी बुरी तरह घायल हो गयी | आंखों तले अधेरा 
छा गया | जत्र विजयकी कोई आशा नहीं रह गयी, तब देखते- 
ही-देखते उध्त वीराज्ननाने कमरसे कटार निकालकर अपनी 
छातीमें भोंक लछी। शत्रु तमाशा देखते रह गये । कितना 
महान पराक्रम ओर सतीत्वका बल उसे प्राप्त था; इसका 
निर्णय इतिहासकार भी नहीं कर सके | रानी रणगद्नामे 
अवगाहन करके पविन्न हो गयी | 


गढ़मण्डलूपर अकबरका आधिपत्य हो गया | दिल्‍्लीका 
खजाना रल्रों; मोतियों और द्दीरोंसे मर गया; लेकिन दुर्गावती- 
रत्नपर यवनोंका अधिकार न हो -सका [---रा ० श्री० 


रूपनगढ़की राजकुमारी 


(अपनी कन्याको शाही बेगम बननेके लिये तुरंत दिल्‍ली 
भेज दो !? ओरंगजेबके इस संदेशके साथ दिल्लीसे एक सेना 
भी रूपनगढ़के राजा विक्रम सोलकीके पास पहुँची | अनेक 
राजपूत नरेशोने अपनी कन्याएँ दिल्लीको भेज दी थीं। विरोध 
करनेमें केवछ सर्वनाश ही था । कोई मार्ग न देखकर राजा 
प्रस्तुत हो गये । राजकुमारीकोी मी समाचार मिला । वे 
इससे अत्यन्त दुखी हो गयीं । 


राजकुमारी मन-ही-मन चित्तोड़के राणा राजसिंहकी पूजा 
करती थी | कारण यह था कि एक दिन रूपनगढ़के जनाना 
महलमे किसी मुसल्मान ब्रिसातिनने रानियों तथा राजकन्याओं- 
को महाराणा प्रताप, अमरसिंह, शाहजहों, अकबर, जहॉगीर 
आदिके चित्र दिखानेके साथ ही राणा राजसिंहका चित्र भी 
दिखलाया था | राजकुमारीका चित्त उस दिव्य चित्रपर छग 
गया। इतनेमें वित्ञातिनने औरंगजेबका चित्र दिखलाया । 
सल्षियों उ् चित्रकों देखकर हँसने लगी । हँसी-हँसीमें चित्र 
जमीनपर गिरकर टूट गया । इसपर ब्रिसातिनने कहा कि 
'शाहनशाहके चित्रका इतना अपमान किया गया है; यह अच्छा 
नहीं हुआ | बादशाहको पता छगेगा तो रूपनगढके किलेकी 
एक इंट भी नहीं बचेगी ।? राजकुमारी यह सुनकर तडक 


उठी 'और उसने चित्रका दाम उसकी ओर फेंककर कहा कि 
(सब बारी-बारी इस चित्रपर एक-एक छात मारो |? सहेलियेनि 
आदिशका पालन किया । बिसातिनकों यह बहुत बुरा लगा 
और उसने दिली पहुँचकर ये सारी बातें महलकी बेगमोंकी 
मारफत औरंगजेबके पास पहुँचा दीं | वह तो हिंदू-राज्योंको 
तहस-नहस करनेका बहाना खोजा ही करता था| आगवबूला 
हो उठा और उसने उसी क्षण रूपनगढके राजाको राजकुमारी- 
को देनेके लिये सूचना भेज दी | | 

एकान्तमें राजकुमारीने पितासे रोते हुए प्रार्थना की | 
“पिताजी | अन्ततः आपने यह क्या सोचा । पवित्र राजपूत- 
कुलमें जन्म लेकर मैं मुगलानी बनूँगी! आपको अपनी 
कन्या यवनको देते लज्ञा नहीं प्रतीत होती १ देव-पूजाके 
योग्य पुष्प क्या पिशाचके पेरोंसे कुचछा जायगा ९? 

(पुत्री [आज अपनेसे बहुत ऊँचे-ऊँचे राजघरानोंकी 
कन्याएँ वादशाहकी बेगमें हैं। जोधपुरकी कन्या जिस स्थान- 
पर हैं, वहाँ मेरी पुत्री पहुँचेगी--यह तो अपमानकी बात नहीं 
है ।तूसम्राशी होगी | अपना छोटा-सा राज्य है। इतना 
गौरव अपनेको मिल रहा है। तू व्यर्थ क्यों दुखी होती है ।? 
नरेश जानते थे कि वे आत्मवश्चना कर रहे हैं । 


कल्याण हलच- 
कम बीर रानी दुर्गावती 
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तीर छगा आ आँखमें, संमुख सैन्य अपार । 
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'मेरे भाग्यमें कोई चीर राजपूत न हो तो में कुमारी 
रह लूँगी। आप वीर राजपूत होकर ऐसी बात क्यों कहते 
हैं ! इस नरक-कुण्डमें भेजनेके बदले मुझे चितामें क्‍यों नहीं 
डाल देते | ऊँचे कुछ ओर बड़े राज्योंका सौमाग्य उन्हींके 
समीष रहे । बाहरी सम्पत्ति ही श्रेष्ठता नहीं है। घर्म ही श्रेष्ठ 
है। राज्य क्या बड़ा और कया छोटा | राजपूतका गौरव 
उसकी झूरता ओर आन है। मुझे वादशाहका वेभव नहीं 
चाहिये | दूसरोंकी मॉति भाप अपने बंशकों कलड्ढ न 
लगावें। मै घनी-मानी यवनके राजमहलके बदले गरीब राजपूततकी 
टूटी झोपड़ीमें जाना श्रेष्ठ मानती हूँ ।? राजकन्याने बड़े 
ओजस्वी खरमें पिताकी उत्तर दिया। 

ध्में तुम्हारी बात समझता हूँ; तुम्हारे कष्टका भी मुझे पता 
है; पर में विवश हैँ । बादशाहके सम्मुख मेरी शक्ति नगण्य 
है। में विरोध भी करें तो बादशाह बल्पूर्वक घुम्हें ले 
जायेंगे | इस व्यर्थके सर्वनाशसे बचनेके लिये में ऐसा कर रहा 
हूँ ।? नरेशके नेत्र मर आये | अधिक छिपाना बसें नहीं था | 


क्षत्राणीको बलपूर्वक अधममें छगानेकी शक्ति दिल्ली 


तो क्‍या; देवताओंकी सेनामें भी नहीं । अग्नि; विष ओर 


तलवार---ये तीन क्षत्रियाकी नित्य सहचरियाँ हैं। इनकी 
सहायतासे सदा राजपूत-महिछाओंने आत्मरक्षा की है। 
मुगर्लोका सामना करनेकी शक्ति आपमें नहीं है तो अपनी 
रक्षा कर लेनेकी शक्ति मुझमें हे। राजकुमारी आविशरमें 
खडी हो गयीं । 

धधर्म-रक्षाके लिये पुत्नीकी मृत्युसे राजपूत कभी दुखी 
नहीं होता । तुम्हारे मरनेसे मुझे कष्ट नहीं होगा । मैं गौरव- 
का अनुभव करूँगा कि मेरी कन्या इतनी पवित्र थी। किंतु 
तुम्हारे मरनेका समाचार पाकर बादशाह रुष्ट हो जायेंगे | वे 
यही समझेंगे कि उन्हें कन्या न देकर मैंने मार डाला है। 
अपमान समझकर वे आक्रमण करेंगे। यदि तुम्हें जन्म-भूमिको 
ध्वंस करना हो तो यही करो !? नेरेशने नीतिका आश्रय लिया | 

आप मुझे यवनसेनाके साथ भेज दें |? राजकुमारीने 
निश्रय कर लिया कि वे मार्गम अपनात करेंगी | पिताके पाससे 
लौवकर ने अनेक चिन्ताओंमें ततलीन हो गयीं। अन्तमें 
उनके मुखबर आशाकी एक रेखा आयी। बड़े उत्साहसे 
उन्होंने एक पत्र लिखा। राजकुमारीका पत्र लेकर एक 
विश्वस्त घुड़सवार उदयपुर पहुँचा | उसने आदरपूर्यक 
महाराज राजसिंहको पत्र दिया। 

धमहाएणा ! आउ राजपूतोंके गौरव हैं | आपके पूर्वजोनि 
धर्म-रक्षाके लिये सर्व न्‍्योछावर कर दिया है। विपत्तिमें 
पड़ी एक राजपूत-बालिका आपकी शरण है। धर्म तथा 
राजपूर्तोंकी आनके रक्षक क्‍या विपत्तिमें पड़ी एक बालिकाकी 


रक्षा न करेंगे ! आप मेरी उपेक्षा कर देंगे १ सदासे राजपूर्तों- 
के सम्मानका रक्षण करनेवार्लॉके वंशन होकर आप एक 
राजपूत-कन्याका अपमान सह हछेंगे * मेरे लिये इससे बड़ी 
विपत्ति ओर क्या होगी, इसौसे में आपसे रक्षाकी याचना 
करती हूं | मेवाड़के अधिपतिके जीवित रहते एक राजपूत- 
कन्या अनिच्छापूर्वक दिल्‍्लीके मुगलकी वेगम बनायी जायगी ! 
सोच लीजिये--बड़ी प्रबल शत्तिसे शत्रुता मोल लेनी है | प्राणों- 
पर खेलना है। बदलेमें कुछ मिलेगा नहीं। मै एक दरिद्र लड़की 
हूँ । आपके चरणोंमें अपने-आपको चढा देनेके अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं है मेरे पास । भुजाभो्मं भक्ति न हो तो रहने 
दीजिये । दुराचारी यवनोंसे रक्षा करनेमें यदि आप कायर 
दो जायेंगे तो विप मेरे पास है | में अपनी रक्षा कर देँगी। 

आज भी आपकी तलवार म्यानमें रहे तो वह म्यानमें ही 

रहने योग्य होगी |? राजसिंहने पत्र पढा। नेत्र ओंगोरे हो 

उठे । होठ फड़कने छगे | 


'राजकुमारीसे कहना; प्रतापके वंशज अभी उनका 
रक्त है। वे निश्चिन्त रहें |? राजसिंहने दूतको उसी समय 
विदा कर दिया | सेनाको सजित होनेकी आज्ञा दी गयी | 
रूपनगढ़से दिल्‍लीके मार्गमें एक पर्वतीय स्थानमें राजसिहने 
सेना व्यवस्थित की | राजकुमारी यवन-सेनाके साथ चर्लीं। 
पालकीमें बैठे रहनेपर भी उनके नेत्र सदा बाहर किंसीका 
अन्वेषण करते रहते थे | पहाड़ी स्थरूपर पहुँचते ही राजसिंहने 
अकस्मात्‌ आक्रमण कर दिया | मुगल सेनिक तितर-वितर 


घ 





॥। 
| 


] 
५३०३९ 


4 
१५ 


"१! 
222० 


, 
| 6६4) 
/_4रर 






| 





हि! 


ध् 
4, 


रच 
५४ 


हि लक रा ुकमिग-- 
८६2 +- धन 
््ल्न, न: 6, श/ मन श ४ करवा हब का 
री लक न्‍ 

व ् बल. 2 हा न्क्न्क 

न ज्यों ९ पस्लन्पध्तमय 
5270७ न्यू & ५.८ १०४४५ 
जि सा अर... जिाज। ्श 


श्र 
(रे 4 
27: 2 >> जा 
"लनन 5. “>ाओआक। कैट. 84. 2-० 


शः 
॥ 


हि 
क्ना 


पर 


प््श््जि 
ब्पज- 
कसम 
जा 


है क। 


७५९० # यन्न नायस्तु पूज्यन्ते रमनन्‍्ते तन देवताः #* 


रजत स््स्च्च््च्स्स्च्च्च्स्च्च्च्च्च्स्च्च्च्च्च्स्च्च्च्य्च्च्च्स्य्स्य्च्च्य्य्य्स्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्स्य्स्स्स्य्स्स् 


(परी हनन करी पारी पी. रमन धन भे.करी।पाररी केतम.. की शाम परी पान कली चर कि 





+ रबी पाकर झुमी। सना. हममभा कुकी -परिनदाकी गाह+क० २०“ “पका 








शेकर माग गये | समाचार पावर औरंगजेबने चढ़ाई होकर लोटना पड़ा । रूपनगढकी राजकुमारी भेवाड़की 
की | सन्‌ १६८० में थादशाहको राजरसिंहके द्वारा पराजित महारानी हुई | “78० सिं० 


>२ “कै ५----_्बडिमालीदकीग कि ०-+ पी. 


वीराड़ना हाडी रानी 


चित्तीड़के सिंहासनपर राणा राजसिंह आसीन थे। बादशाह 
ओऔरंगजेचने रूपनगढकी राजकन्यासे विवाह करना चाहा । 
राजकुमारी चश्वलकुमारी या रूपबतीने चित्तोड़के राणाके 
पास पत्र भेजा क्रि (क्या राजसिंह सीधोदिया-कुछ-भूपणके 
जीते-जी राजहंधिनीका गिद्धसे विवाह होगा !? राणा सहायताके 
लिये वचनबद्ध हो गये ओर शझूरवीर सरदार चूँडावतके यह 
कदनेपर कि जबतक आप राठोर-कन्याका पाणिग्रहण कर 
उदयपुर छोट न आयेंगे, में शाही सेनाको मार्गमें ही रोक 
फ्खूँगा, वे एक सुसलित सेना लछेकर रूपनगढकी ओर 
चल पड़े | 
सरदार चूँडावतने अपनी राजधानीमें युद्धका डंका 
बजा दिया; क्षत्रिय मरने-मारनेको तेयार हो गये। राणाके 
लिये प्रयाग करते समय सरदारने अपनी नव-विवाहिता 
पोवनोन्मादिनी रानीको देखा, उसका मुख फीका पड़ गया | 
यह ने आगे बढ सका न पीछे ही आ सका | अपने पतिकी 
यह गिथिलता देख कर हाडी रानीको बड़ा आश्रय हुआ | रानीने 
अपनी शपथ देकर सरदारसे उदासीका कारण पूछा | सरदारने 
सारी बातें बतलछा दीं और कहा कि ५्मुझे मरनेसे कुछ भी भय 
नहीं है, वीर तो रणमे मरते ही हैं; मुझे चिन्ता केवछ इस 
बातकी है कि तुमने विवाहका कुछ भी सुख कभी नहीं देखा।? 
रानीने तिंहिनीकी तरह कड़ककर कहा कि “प्राणनाथ | आप 
मेरी चिन्ता छोड़ दें; राजपूतनी सतीत्व और पातित्रत-धर्मका 
मूल्य जानती है | यदि आप रणक्षेत्रमे विजय पायेंगे तो 
इससे बढ़कर मेरे लिये ओर कोन-सा खझुख होगा | पर में 
आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आप रणक्षेत्रमे द्व्यलोक- 
को प्रयाण कर जायेंगे तो में सती होकर आपको वहाँ भी दाम्पत्य- 
सुखसे सन्त॒ष्ठ करूँगी, इस कथनर्म कुछ भी सन्देह नहीं करना 
चाहिये ।! 


सरदारको विश्वास न हो सका कि उसके मरने- 
के बाद उसकी तरुण रानी सती होगी; इसेलिये विदा लेते 
समय उसने फिर सावधान किया कि ५मेरे मरनेके बाद तुम 
अपना घर्मं मत भूल जाना ।? राजधानीमें जब्र धौंसा बनने 
लगा तो उसने विश्वासपात्र सेवकसे उसके पास फिर उसी 
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तरहका सन्देश भेजा | क्योंकि उसे भय था कि खर्गर्म वह 
कहीं दाम्पत्य-सुखसे वश्चित न रह जाय ] हाडी रानीकी अब 
यह डर हो गया कि “कहीं ऐसा न हो कि सरदार मेरे ही 
कारण युद्धसे विमुख हो जायें या रणसे कायरकी तरह भाग 
खड़े हों ।? उस सतीने अपना घपिर काटकर सेवकके हायमें 





रख दिया | सिर काटनेके पहले उसने कहा था कि “पतिदेवसे 
कह देना; मे पहले ही सती होकर देवछोककी यात्रा कर 
रही हूँ और आपको प्रेमफे चिहखरूप यह भेंट भेज रही हैँ; 
इसे लेकर आप रणभूमिमें पधारं और विजय प्राप्त करके 
यंशलाभ करे | देवल्लोकमें हम दोनोंका पुनः सम्मेलन होगा।? 
वीर चूँडावत रानी दाडीक सिर देखकर आनन्दित हो 
उठा और दूने उत्साइसे युद्ध करने छगा | 


हाडी रानीका यह आत्मब॒लिदान सर्वथा स्टुत्य है| 
इतिहासमें ऐसी ही देवियोंके नाम स्वर्णाक्षरोमें लिखे जाते हैं । 


ग्््र्‌० श्री० 
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सती प्रभावती 


सती प्रभावती ग़ुन्नोरके राजाकी रानी थी। रूप; छावण्य 
और गुणोंमें उसके समान उस समय कोई-कोई ही थीं। उसकी 
सुन्दरताकी ख्यातिपर मुग्ध होकर निकठ्स्थ यवनाधिपतिने 
शुन्नीरपर चढाई की । रानी बड़ी वीरतासे छड़ी | बहुत-से 
राजपूत ओर यवन सैनिक मारे गये | जब थोड़ी सी सेना शेष 
रह गयी, रानी गुन्नोर किलेसे नर्मदा किलेमे चली गयी गुन्नीर- 
पर यवनोंका आधिपत्य स्थापित हो गया | यवनसेनाने उसका 
पीछा किया । रानीने किलेके फाटक बंद करवा लिये | बहुत- 
से राजपूत मारे गये | यवनाधिपतिने रानीको पत्र लिखा कि 
धतुम आत्मसमर्पण कर दो !? उसने यह भी लिखा था कि प्तुम 
मेरे साथ विवाह कर लो; मैं राज्य लौटा दूँगा और दातकी तरह 
रहूँगा ।? रानी पत्र पाकर क्रोधसे जल उठी; पर अन्य उपार्यीसे 
रक्षा न होती देखकर उसने कूटनीतिसे उस दुष्टको उचित 
शिक्षा देनी चाही। रानीने उसे लिखा कि मैं विवाह करनेके लिये 
तैयार हूँ? किंठ विवाहयोग्य पोशाक आपके पास तैयार 
नहीं है। में पोशाक भेजती हूँ आप उसीको पहनकर 
पधारें [? वह नराघम अत्यन्त प्रम्नन्न हुआ; उसने नहीं सोचा 
कि राजपूत-रमणियोंसे ऐसा व्यवद्वार करनेके लिये प्रार्णोकी 
भी बलि देनी पड़ती है । दूसरे दिन रानीने पोशाक भेज दी। 
दुष्ट यवन शादीकी पीशाक पहनकर महलमें पहुँचा। रानीका 
दिव्यरूप देखकर वह दुष्ट चिल्ला उठा--५्यह तो अप्सराहै !? 
रानी उसे देखती रही, थोडी ही देरमें यवनकी विकल्ता 
बढ़ने छगी | वह पीड़ासे व्याकुल हो उठा। ऑ्खौतले अधिरा 
छा गया और कपड़े फाड़ता हुआ वह छटपटाकर कहने छगा[--- 
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अरे | में तो मरा |? रानीने उस नीचसे कहा--“खोँ साहिब । 
अब आपकी अन्तकी घड़ी आ पहुँची है। मेरे बदले मृत्युदेवीसे 
विवाह हो रहा है | आपकी कामान्धतासे सतीत्वरक्की 
रक्षाके लिये इसके अतिरिक्त ओर उपाय ही नहीं था कि 
आपकी मृत्युके लिये विषसे रंगी पोशाक भेजती |? इतना कहकर 
उस सतीने ईश्वरका नाम लिया और फिर नर्मदा नदीकी 
पवित्र रूदर्रियोंमें कूदकर अपने प्राण त्याग दिये | यवन्र भी 
वहींपर तड़प-तड़पकर मर गया | 

प्रमावतीके सतीत्वक्ी प्रभासे गुन्नौर राज्यका कोना-कोना 
आलोकित हो उठा । उसका जीवन धन्य था | --द० श्री 





महाराज यशवंतर्सिहकी रानी 


जोधपुर नरेश यशवतर्तिंहकी रानी बड़ी वीराज्ञना थी; टेक 
और मर्यादाकी मूर्ति थी। वह राजनीतिमें भी कुशल थी | फ्रेंच 
यात्री वर्नियरने उसकी राजनीतिशता। साहस ओर सतीत्वकी 
अपनी ५्मारतयात्रा? पुस्तकें बड़ी प्रशंसा की है | 


एक वार इस सतीने सुना कि उसके पति यशवंतसिह 
आठ हजारमेंसे केवछ पॉच सो सैनिकोंके साथ, अप्रतिष्ठा ओर 
पराजयसे नहीं; शन्रुओसे वीरतापूर्वंक लड़कर लौट रहे हैं तो 
उसने बधाई भेजना तो दूर रहा, बड़ी कड़ाईसे किलेके सारे 
फाटक बंद करवा लिये ओर कहला भेजा कि ५्मेवाड़के 
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राणाका जामाता शन्रुओंको पूरी तरह पराजित बिना किये दी 
यदि रण-भूमिसे छोट आते हैं तो उनके लिये बड़ी लजाकी 
बात दै। उन्हें तो वीरतासे छड़कर युद्धभूमिमें ही मर जाना 
चाहिये या ।? ओर इसके बाद ही उसने कहा कि “नहीं-नहीं; 

मेरे पति लड़ाईसे बिना पूरी जीत पाये कमी नहीं छौट सकते। 
वे निशसन्देह स्वर्ग सिधार गये हैं और रानीने चिता तैयार 


< यत्र सायस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तन्न देवताः * * 








करनेका आदेश दिया । इस तरह कई दिन बीत गये । वह 
पागल हो उठी; परंतु बादमें उसकी माने समझाया कि 
मद्ाराजने विश्राम लेनेके लिये ही यह चाल चली है ओर सेना 
सुसजित कर औरंगजेबकी हरानेकी पूरी योजना बनायी है । 

कुछ ही दिनोंके बाद राजाका एक रणस्थल्में ही देहान्त 
हो गया । रानीने पतिके स्वर्गंगमनके बाद बड़े-बड़े 
आश्वर्यके काम किये। उसने मेवाइके राणाकी अध्यक्षतामें 
विदेशी सत्ताको बाहर निकालनेके लिये एक राजपूत-संघ 
बनाया | अपनी और पुत्र अजीतसिंहकी रक्षाका भार राणा 
राजसिहके कंधोंपर रख निश्चिन्त होकर उसने विधमियोंके 
विनाशकी योजनामें जीवनके अन्तिम दिन बिताये । वह 
राजपूत सेनिकोंको यह कहकर उत्तेजित किया करती थी कि 
“हिंदुस्थान हिंदुओंका है । विदेशियों और गो-बध करनेवाले 
यवरनोकोी इस पविन्न भूमिसे बाहर कर देना बड़े पुण्यका काम 
होगा !? यदि यह रानी कुछ दिन ओर जीवित रहती तो मुग्ललोंका 
तख्त उलट जाता; देशका इतिहास कुछ दूसरा ही होता। राज- 
पूतानेमें हिंदू-पुनरुत्थानका बीज अद्भुरित हो चुका था। कर्नल 
टाडने लिखा है कि “राजपूतोंने शक्ति ओर वीरतासे सैन्य-सश्चय 
आरम्म कर दिया था ) बादशाह औरंगजेबके अशिष्ट और 
अमानुषी व्यवहारोंसे ही उन्होंने ऐसा करना चाहा था और 
आशइ्ट॥ थी कि मुगलोंकी राजतत्ताका अन्त हो जाता |? 

महारानीकी कीर्ति अमिठ है। वह आदर पत्नी और 
सती थी ] -+रा० श्री० 





सती भगवती 


ओरंगजेबका शासनकाल अपने अत्याचारोंके लिये बदनाम 
है। यया राजा; तथा प्रजा | सभी मुसल्मान सूबेदार हिंदुओं- 
पर मनमाने अत्याचार किया करते थे । बिहारकी घटना 
है। किसी जिलेका शासक मिर्जा नावमें बैठकर गड्ढामें घूमने 
निकला था । उन दिनों मुसत्मान शासकोंके घूमनेका अर्थ 
होता था--प्रजाको ढूटना, सुन्द्री कन्याओंका अपहरण करना 
ओर धार्मिक स्थानोंको नष्ट करना। इस प्रकारका घूमना 
बहुत दिनोतक चला करता था | उस समय प्रजामें आतड़ 
फेल जाता, जब कोई शासक घूसने निकलता | गद्जाके घाटपर 
मिर्जाकी नाव लगी । पासमें ही स्नान करती एक परम सुन्दरी 
कन्यापर उसकी दृष्टि पड़ी | मिर्जाके बहुत-सी बेगमे थीं, वह वृद्ध 
भी हो चला था; परन्तु कामियोंकी वातना परितृत् होना जानती 
दी नहीं। वह कुमारी नोका देखकर सम्भवतः कुछ डरी | स्नान 
करके शीघ्रतापूर्वक चछी गयी | मिजके सेवकॉने दूसरे स्नान 
क्रनेवालोंसे पूछकर बताया कि ५्वह गॉवके ठाकुर होरिलूसिंह- 
को कुमारी बहन भगवती है |? आदमी भेजे गये। होरिछसिंह 
आज्ञा पाकर उपस्थित हुए । 


“ठाकुर साहब | मेंने अमी आपकी बहनको स्नान करते 
समय देखा है। ऐसी खूबरू इस तरह तकलीफ पाने छायक 
नहीं । वह तो बेगम होने लायक दै | मैं आपको पॉच हजार 
अशर्फियों दूँगा और आपकी जागीर बढा दी जायगी | बड़ा 
एहसानमन्द होरऊँगा | अपनी बहन आप मुझे दे दीजिये |? 
मिर्जासाइवने कहां | 

छात मारता हूँ तेरी जागीर और तेरी सोनेकी थेलियों- 
पर | खबरदार | फिर ऐशी बात जबानसे निकाली तो पिर 
जमीन चूमता होगा ।? राजपूतके नेन्न अंगारे उगलने छगे | 
हाथ तल्वारकी मूँठपर गया । मयके मारे मिर्जा पीछे हृट 
गया । इसी समय संकेत पाकर उसके सिपाहियोने पीछेसे 
होरिलसिंहकी पकड़ लिया | 

(अच्छा: तो तुम सीधे न मानोगे ? बंद कर दो बदमाश- 
को !? सिंहकों बन्दी देखकर मिर्जा गरजे । बेचारा राजपूत 
नौकाके वन्दीघरमें हाथ-पेर बॉघकर डाल दिया गया | 
समाचार दोरिलसिंहके घर पहुँचा | उनकी पत्नी अत्यन्त 
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दुखी हुई। शोकावेगमें वे ननदपर उबल पड़ीं--५वदू बड़ी 


जात 





# सती सारन्धा * 
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अमागिनी है | तेरे ही कारण मेरे पतिदेव पकड़े गये हैं | 
पता नहीं अब उनकी क्या दशा है| तेरा यह रूप जला देने 
योग्य है। इतनी बड़ी हो गयी, पर घरमें ज्ञान करते बनता 
ही नहीं | ले, अब तो तेरा सन्तोप हुआ ।? 
.भगवतीने घैयंपूर्वक कहा--“मामी ! शोक मत करो | 
में अभी भैयाको छुड़ाकर भेज देती हूँ ।? 

पतिके शोकमें निमग्न ज्लीने समझा ही नहीं कि उसकी 
ननद क्‍या करने जा रही है। भगवती सीधे घाटपर आयी | 
उसने झुककर मिर्जाको आदाब करके कहा--«नाहक मेरे लिये 
जनाबने यह वतूमार खड़ा किया है। मेरे लिये इससे अच्छी 
किस्मत कया होगी कि में बेगम बनने जा रही हूँ । मेंरे माई- 
को छोड़ दीजिये | में नावसे सफर करनेमें डरती हूँ | खूब्र- 
सूरत पालकी मेंगाइये मेरे लिये कीमती जेवर और साडी 
मेंगाइये | बेगम दोकर में इस हालतमें हगिज नही जाऊँगी |? 

हेरिलसिंह छोड़ दिये गये | आभूषण तथा कपड़े आने- 
में कितनी देर । मन मारकर भगवतीने सबको पहना और 
पालक्ीमें बेठ गयी | मार्गमें बड़ा सुन्दर सरोवर पडता था | 
वहों पहुँचकर उसने कहा कि “प्यास लगी है |? खुद मिर्जा- 
साहब दौड़े वधना लेकर | भगवतीने रोका--“आपके महतल्ोंमें 
चलकर निकाह हो जानेपर मैं आपका 6ुआ खाऊऊँगी और 
पानी पीरऊँगी | अभी मुझे माफ कीजये मेरे वालिदने यह 
तालाब बनवाया है। मैं बचपनमें इसमें बहुत तेरती रही हैँ । 
पता नहीं कब यह देखनेकों मिले | आखिरी बार में खुद 
इससे पानी पीर्ऊँगी ।? 

किसीके उतारनेकी अपेक्षा किये बिना ही वह उतर पड़ी | 
ऊँचे घाटपर पहुँचकर उसने हाथ जोड़ा, मा दुर्ग ! मेरी रक्षा 


करना मेरा शरीर इन म्लेच्छोंसे न छुआ जाय |? कृद पड़ी वहीं- 
से | देर होने देख मिर्जा अपने आदमियोंको छेकर पहुँचे | वहाँ 


औ 4क औजातएापए . के 





क्या घरा था | अब उनकी समझमें बात आयी | सरोबरमें जाल 
डाला गया | शवका पता नहीं था | समाचार पाकर होरिल- 
तिंह पहुँचे । उन्होंने भी जाल डलवाया | प्राणहीन बहनका 
शव उसमें देखकर हाथ जोडकर वे वोले ५भगवती | तू सच- 
मुच भगवती थी | वूने मेरे कुछकी लजा रख ली | 

वहीं सतीके शरीरका दाह हुआ | आज भी वहाँ सती- 
चौरा है और लोग श्रद्धासे उसकी पूजा करते है | --स॒ ० मिं० 


ब्ा्य्ण्य्स कप. 


सती सारन्धा 


नारीत्वके तीन आधार सतीत्व; पातित्रत्य ओर सदाचार 
हैं; इन तीनों सदगुणोंकी त्रिवेणीमँ लेखकों, कवियों और 
चारणंने एक- नहीं; हजारों धार स्लानकर अपनी लेखनी, 
वाणी और कविताएँ पवित्र कर ली हैं। जिस वीरकी यशो- 
गाथा गानेके लिये कवियोंकी वाणी मचर उठी; जिमकी 
प्रशंसामें शिवाजी महाराजके कवि भूषणने रेयाराव्‌ चम्पत- 
को छत्रसाल महाराज) भूषन सके को बखान करि बलनके? 
लिख डाला; उसी उछतन्नसालकी वीर माताका नाम सारन्धा 
था | वह रूपवती; उदार और परम वीरहृदया थी। इस 
सतीने सुखकी कोमल सेज त्यागकर कोॉटिदार झाड़ियोको अपना 
निवासस्थान बनाया | इस रानीके तपोमय आदर्श और 
त्यागमूलक वीरत्वके काम जीवनमें बडी श्रद्धा उत्पन्न करते हैं | 


के 


ना० अ० ७७५७-- 


सारन्धा चम्पतरायक्ी वीर पत्नी थी। उसकी वीरताकी 
गाथाएँ शाही दरबारमें भी कही-सुनी जाती थीं । रानी 
सारन्धा टेकड़ीके शासक अनिरद्ध सिंहकी वहन थी। अनिरुद्ध- 
तिंहकी रानी शीतछा अपने पतिको बहुत प्रेम करती थी; 
लेकिन सारन्धा देश ओर मातृभूमिकी रक्षा सदेव तत्पर 
रहती थी | 

एक दिन रातमें घना अन्धकार छाया हुआ था । शीतला 
पतिके वियोगमें ऑसू बहा रद्दी थी | सारन्धा भी पास दी बेठी 
थी | इतनेमें अनिरुद्धतिंह आ पहुँचा | उसके कपड़े भीगे थे; 
हथियार छीन लिये गये थे | शीतलाने पतिकी अवस्थापर 
बड़ी चिन्ता प्रकट की | वह दुच्मनोंसे हारकर चला आया 


था | सारन्धाकी नर्तोर्में बिजली दोड़ गवी। उसने उत्तेजित 


घर 


श्र 
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शेकर कहा--जिस छुलकी मानरक्षाक्रे लिये समय-समवपर 
लागों वीरोने रणाग्रिम अपने प्राणोकी आहुति दे दी, उसी- 
को तुमने सो दिया !' बहिनकी इस उक्तिसे अनिरुद्धका मक्तक 
लज्नांसे झुक गया; उसने सेना लेकर रणकी ओर फिर प्रस्थान 
किया और झन्नुओंकों पराजित कर अपनी जन्म-भूमिकी मान- 
मर्यादा रक्‍्खी | 

सारन्धाका विवाद कालान्तरमे बुदेलखण्डके ( ओरछा ) 
नरेश चम्पतरायसे कर दिया गया | चग्पत ऐसी चीरपत्नीको 
पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । रायके कई रानियों थीं। पर 
वह सारन्धाकी उसके विशेष गुणोंके कारण अधिक मानता- 
जानता था । 

चम्पतरायने गद्दीपर बेठते ही मुगलोंकी “कर? देना बंद 
कर दिया था | कुछ कारणेसि उसने दिल्लीपति शाइजहॉँका 
प्रश्य चाह्य ओर वह रानी सारन्धाके साथ दिल्‍ली चला आया | 
बादशाहने उसे कुम्हार्गढ़ किलेपर अधिकार करनेके लिये 
भेजा । रायने शन्रुओपर विजय प्राप्त कर छी और शीघ्र ही 
बह दाराका एक विश्वासपात्र मित्र बन गया | चम्पतराय कुछ 
विलाती था | रानी सारन्धा पतिकी इस विलास-प्रियतासे मन- 
दी-क्‍मन चिढ़ती थी | वह नहीं चाहती थी कि मेरा पति 
प्रजा-पालन-धर्म भूलकर दिल्लीमें गुलछरें उड़ाये | बहुत 
समझाने-बुझानेपर आखिर राय चम्पतकी नींद टूट गयी, वह 
अपनी खोयी स्वाधीनता प्राप्त कर बुदेलखण्डमें एक साधीन 
राजाकी तरह राज्य करने छगा । सारन्धाकों वह आदरकी 
दृष्टिसे देखता था; इसलिये उसकी प्रत्येक सछाहके अनुसार 
उसने राजप्रबन्ध करना आरम्भ किया | 


इसी बीचमे शाहजहों बीमार पड़ा | उसके शाहजादोंमें 
राजगद्दीके लिये युद्ध छिड़ गया | औरंगजेब उस समय 
दक्षिणाका सब्ेदार था | वह एक सेना लेकर चल पड़ा; परंतु 
दाराशिकोहकी विशाल सेन्यशक्तिने उसे विवश किया कि 
वह बुदेलखण्डके महाराज चम्पतरायकी सहायता ले | 
राजपूत शरणागतकी रक्षा जानकी बाजी लगाकर भी करते हैं। 
रानी सारनधाने पतिको समझाया कि औरगजेबकी सहायता 
करना कर्तव्य है। उसकी सहायतासे सन्‌ १६५८ ई» में 


' औरंगजैबने चम्बल नदी पारकर दाराकों परास्त करनेके लिये 


सेना सुसलित की । इस युद्धमें रानी सारन्धा भी पतिके साथ 
थी | विकट मार-काटके बाद औरंगजेब विजयी हुआ | उसने 
चम्पतरायकरों जागीर दी, राजाका विछाती जीवन और कार्य- 
क्रम देखकर सती सासन्धाकों बड़ा दुःख हुआ | 
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उत्तराधिकारके युद्धमे वलीब्रह्मदुरका, जो दाराका एक 
सरदार था; धोड़ा और गजेबने चम्पतरायकोी पुरस्कारस्तरूप 
दिया | चम्पतरायकी अनुपस्थितिम  सारन्धाके पुत्रसे वली- 
यहादुरने घोडा छीन ढलिया | रानीने बारूककी कायरतापर 
बड़ा दुःख प्रकट किया ओर वह वलीबहादुरसे घोड़ा छीनकर 
ही रही | उसने ओरंगजेबसे भी बात-की-घातमें कह डाला 
था कि “मुझे मान बहुत प्रिय है; इस घोड़ेके लिये मे जागीर- 
तक वापिस कर सकती हूँ ।? ओरंगजेब इसपर जलू-मुन उठा | 
जागीरवापत कर दी गयी | राजदम्पति दिल्‍लीसे ज्ुंदेलखण्ड 
चले आये | 

परंतु उनपर ओरगजेबकी ग्रभ्नदृष्टि सदा बनी रही | 
यवनोंने आक्रमण किया । कृतष्न औरंगजेब चम्पतरायको 
धूलिमें मिला देना चाहता था। बुदेलोने जमकर युद्ध किया; 
रानी सारन्था घोड़ेपर सवार होकर दुर्गाकी तरह थवनोको 





गाजर-मूलीकी तरह काठ-काटकर मृत्युदेवताको बलि देने लगी। 
यवन हार गये | औरगजेबने दूसरी बार बहुत बड़ी फौज भेजी; 


इस बार राजा हार गया; परंतु पकड़ा न गया | वह अपनी वीर ' 


रानीके साथ जंगलों और पहाड़ोंमें घूमता रहा एवं मुगल पीछा 
करते रहे | एक बार वह घायल तिंह पालकीमें बैठकर कहीं दूर 
जा रहा था कि अचानक मुगछ सेनिक आ पहुँचे । राजा; 
नही चाहता था कि ५मे पराधीनताकी बेड़ीमें जकड़ा जाऊँ?+ 
उसने रानीसे कहा कि ५तुम मेरी छातीमें तलवार मोंक दो |? 
रानीकी ऑंखोंमें प्रेमकी जलघारा छछछला उठी | उस पति- 


है. 
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परायणाने पतिका आदेश पालन किया । राजाने खर्गकी यात्रा 
की । यवनोंका हृदय द्रवीभूत हो उठा; उन्होंने रानीसे कहा 
कि (आपकी वीरता धन्य है।? रानी नहीं चाहती थी कि यवन मेरे 


जण५ 


पवित्र शरीरमें जीते-जी हाथ लगायें, अतएव उसने अपनी 
छातीमे भी खूनसे रेंगी तलवार भोंक ली और पतिके साथ 
स्वर्ग चली गयी | --रा० श्री० 


७०-__--म-ूल__-(२...>ुर......०ण9ू२३७०७००>«_ 


सती रुपकुमारी 


फालनेमि कि कपट निधानू ।' 


अधर्म जब धर्मकी आड्में; धर्मका वेश लेकर खडा होता 
है, तब अत्यन्त घातक होता है। उसकी कृत्रिम धार्मिकता 
धर्मसे भी प्रगाढ प्रतीत होती है। उसके प्रपद्चजालमें अच्छे- 
अच्छे बुद्धिमान पड जाया करते हैं। ऐसे समय एकमात्र भ्रीहरि 
ही रक्षा करनेमें समर्थ होते है । मगवान्‌ बलरामने कह था--- 
ध्वध्या मे धर्मघ्वजिनस्ते हि पातक्रिनोडघिकाः |? धार्मिक बनकर 
पारण्ड करके जो पाप करते हैं; उन महापातकियोंका उद्धार 
तो कभी नहीं हो सकता | अवश्य ही वे शासकके द्वारा 
प्राणदण्ड पाने योग्य हैं | 

आगराके एक ग्राम एक ऐसे ही महानुभाव 
निवास करते थे | उनका नाम भी भगवतदास था। तिलक) 
बड़ीखड़ी माला तथा पूजा-पाठसे वे अपनेकों अत्यन्त 
भगवद्धक्त प्रख्यात करते थे। संसारको दुशखरूपता तथा 
विषयोंके प्रति वैराग्यका बडी प्रमावपूर्ण भाषामें वर्णन किया 
करते थे । गुप्तरूपसे समीपके गुंडेंसि उनका सम्बन्ध था 
और उनकी अनेक इच्छाएँ गुण्डोंके द्वारा पूर्ण होती थीं। गॉवके 
धर्मसिंह नामक सुशील) धामिक एवं सीधे राजपूतयर उन्होंने 
अपना प्रमाव स्थापित कर लिया था | उस भोले क्षत्रियसे वे 
अनेक प्रकारक्ी सेवा लेते रहते थे। उसका अन्नादि भी ले 
लेते थे | घर्मसिंह ऐसे घर्मात्माकी सेवासे प्रसन्न था । 


भगवतदास किसी कार्यव्ञ धर्मसिंहके घर आये । 
उनकी दृष्टि धर्मसिंहकी पत्ती रूपकुमारीपर पड़ गयी । रूपकुमारी 
सौन्दर्यमें अपने नामके अनुरूप ही थीं। मगवतदास मुग्ध 
हो गये | अब तो उनकी बैठक धर्मसिंहके घर प्रारम्भ हो 
गयी | सुबह) शाम) दोपहरकों वे धर्मर्तिहके यहाँ ही डटे 
रहते । उनका सत्तन्ञ प्रारम्भ हो गया। छच्छेदार माषामें 
वैराग्य और जानके उपदेश दिये जाने छगे । प्रत्येक कार्यमें 
धर्मसिंहको सहायता और सलाह देने छगे | किसी भी बहानेसे 
धर्ममिंहके घरका चक्कर काटना उन्होंने अपना कार्य बना लिया | 


इस प्रकार चक्कर काटनेसे छाभ होते न देख धर्मतिंहको 
कहीं दूर भेजनेका उन्होंने निश्चय किया। शुड़े हाथमे थे 


ही, गाँवमें छड़ाई हुई । प्रतिपक्षीकों समझा दिया कि 
धर्मसिंहकी इसमें प्रेरणा है | मुकदमा चला और वह अदालत 
पहुँचा । धर्मसिंहकी प्रयाग जाना ही पड़ेगा | भगवतदासने 
खूब प्रोत्साहित किया | साथ चछकर सब काम करा देनेका 
वचन दिया। ठीक चलनेके दिन आपने खेदके साथ 
प्रकट किया कि “वीमार हो जानेके कारण में साथ न जा 
सकूँगा |? 

(भगवानने अच्छा ही किया। आपके यहाँ रहनेसे में 
घरकी ओरसे निमश्चिन्त रहूँगा।? सरलद्दृदय घर्मसिंदने तो 
यह कहकर  प्रस्थांन किया | भगवतदासने उत्साहपूर्वक 
आइवासन दिया | श्ामकों भोजन करके वह धर्मसिंहके घर 
पहुँचा | उसने प्रकट किया कि धर्मसिंहकी अनुपस्थितिमें 
मैं बरामदेमे सोऊँगा | सरलह्ृदया रूपकुमारी उनके सोजन्यसे 
प्रसन्न हुईं | बरामदेमें उनके लिये चारपाई छगा दी गयी । 

धओह ! मुझे बडी पीडा है। पासके गवों्मे जाकर 
वैद्यनीसे ओपधि के आओ |? थोड़ी देर पश्चात्‌ भगवतदासने 
सेवकसे कहा | धर्मसिंहके घरपर दो सेवक ये | एकको वे 
साथ छे गये ये और दूसरेकों इस प्रकार घरसे बाहर भेज 
दिया गया । मार्गमे पहलेहीसे गुंडे रक्ले गये थे | उन्होंने 
सेवकको पकड़कर रस्सियोंसि बाधा ओर समीपके एक जलहीन 
कुएँमे फेंक दिया । 

वेचारी रूपकुमारीकों कया पता था इस दुष्टताका | 
वह अपने पुत्रको छेकर निश्चिन्‍्त सो रही थी। सहसा 
अध॑रात्रिमें कुछ आहट पाकर उसकी निद्रा दूर हुई | उसने 
देखा कि भगवतदास उसकी चारपाईके पास खड़ा ह्ै। 
एक वार तो वह चौंकी। भगवतदासका शरीर कॉप रहा 
था और मुखसे स्पष्ट शब्द नहीं निकलता था | रूपकुमारीको 
उसके दूषित मावका अनुमान हो गया | उसने एक धक्का दिया | 

जिमि कुपथ पग देत खगेता । रहे न बुचि चकू तन रतकेमा ॥ 
भगवतदास लुढक गये । रूपकुमारी भागकर एक 
कोटठरीमैं घुस गयी और उसने भीतरसे द्वार बंद कर 
लिये। अब भगवतदास सम्हला | उसको रोब्र आया । 


| ५ | रथ 
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पहलेसे बहुत कुछ सोचकर प्रस्तुत होकर गया था । उसने 
तलवार खींची और रूपकुमारीके शिश्षुकी पक्रड़ुकर उस 
बंद द्वाके पास जाकर कहने लगा--'रूपकुमारी ! 
में तुम्हारे लिये बहुत दिनंति संतत्त हो रहा हूँ | तम्हे पानेके 
लिये मैंने बहुत चेश की । अब आज में निराश नहीं जाना 
चाहता । अभी कुछ नहीं बिगड़ा है । सीधी तरह बाहर 
चन्दी जाओ; नहीं तो ठुम्दारे इस इकलोते छड़केको काटकर 
फेंक दूँगा ।? 

बच्चा रो रहा था। रूपकुमारी समझ गयी कि यह 
पिशाच सब॒ कुछ कर सकता है। फिर भी वह हृढ़ रही | 
उसने उपेक्षापूर्वक्ष कह्य--“चाण्डाल | तू धामिकताके 
ढोगमे दतना पाप लिये फिरता था; यह आज पता लगा | 





एक बालककी हत्या करनी हो तो कर डाल | पतित्रता झ्री 


किसी छोम या भयसे अपने धर्मको नहीं छोड़ा करती । मेरे 
बच्चेका प्रारब्ध होगा, भगवान्‌ उसकी रक्षा करना चाहेंगे; 
तो चाहे जैसे कर लेंगे | यदि उसकी मृत्यु ही आगयी हो तो 
तू हत्याका पाप ले ले !? 

मारनेकी धमकी देना सरल है, किंतु मारनेपर सबेरे दी 
पुलिस जॉच करके बड़े घरमें बंद कर देगी ओर फिर फॉसी- 
का फंदा । मगवतदासका साहस नहीं हुआ | इसी समय 
उसकी दृष्टि एक कुदारूपर पड़ी। उसने बच्चेकों तो 
चारपाईपर डाल दिया और कुदाल छेकर बंद कमरेकी 
दीवाल खोदने लगा | मिद्ठीकी कच्ची दीवाछ, भला आदमीके 
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होकर सतीने मन-ही-मन भगवानको पुकारा । उसकी दृष्टि 
कमरेमे पड़े गड़ासेपर गयी, जिससे पश्मुओंकि लिये चारा काटा 
जाता है। उसे उठाकर वह दीवालके पास खड़ी हो गयी, 
दीवाल फूटी और छिद्र बड़ा हुआ। भगवतदासने सिर 
डाछा भीतर प्रवेश करनेके लिये। खच--भरपूर हाथ 
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पड़ा और गर्दनसे मस्तक दूर जा गिरा | 


दूसरे दिन सब्रेरे घटनाका भण्डाफोड़ हुआ । सबने 


आने-जितना मार्ग होनेमें कितनी देर छगती है | व्याकुक रूपकुमारीके साहसकी प्रशंसा की --सु० छिं० 
“>> २24 करैषसट८दु.-|ू०-+-> 


पतिव्रता राजबाला 


भारतीय नारी पतिकों ही भगवान्‌ समझती है | पतिसेवा 

ओर भगवानकी पूजा उसके लिये समान है । राजवाब्य भी 
इसी तरहकी एक सती, साध्वी, पत्तित्रता नारी हो गयी है। 
वह वेशलूपुरके ठाकुर॒की पुत्री थी | वेवल सुन्दरतामें ही 
” अद्वितीय नहीं थी। घैय॑ और वीरतामें भी वह अपने ढंगकी 
एक ही थी। उसकी सगाई रियासत ओमरकोठाकी सोड़ा 
राजधानीके राजा अनाड्तिंदके पुत्र अजीतर्तिहसे हुई थी । 
एक बार ऐसा हुआ कि कोटाका राज्यकॉप कहींसे आ रहा 
था। अनाइतिंहने छापा मारा, वह पकड़ा गया; राजाने उसकी 
जागीर छीन छी । अनाइपिंदने चिन्तित होकर्‌ प्राण तज दिये। 
अजीत केबल तेरद् सालका था; ठाकुरानीने उसका अनेक कष्ट 
सदकर छालन-पालन किया। राजबालाके संग अजीतकी 


म्प 
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सगाई उसके पिताके जीते-जी हो चुकी थी। अनीत 
अनाथ था, उसने बेशलपुरके ठाकुरके पास एक राजपूतनीको 
यह जाननेके लिये भेजी कि वह राजवालाका उसके साथ 
विवाह कर सकेंगे या नहीं | राजबालाने विवाहकी बात सुनकर 
उस राजपूतनीसे किसी तरह मिलकर कहा, “राजपूत-कन्या 
जीवनमें एक ही बार पतिका चुनाव करती है। चाहे वह 


« अमीर हो चाहे गरीब, इससे उसके प्रेममें या पतिसेवा-बरतमें 


किसी तरहकी कमी नहीं होने पाती है|? राजपूत बालाने 
आगे कहा--“यदि विवाह होगा तो उन्हींके साथ होगा; नहीं 
तो में प्राण तज दूँगी ।? 


अजीतके मनपर इन बातोंका बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने 


राजबालछाके पिताके पास कददछा भेजा; परन्तु ठाकुरने कहा 
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कि (हम अपनी कन्याका विवाह उसी समय उससे कर सकेंगे 
जब वह बीस हजार उपया निर्वाहके लिये इकट्ठा कर ले |? 

जैसलप्रेरके एक सेठने इस शर्तपर बीस हजार रुपये दे 
दिये कि जबतक बह उसे वापस न कर दे, अपनी स्रीसे मिलना- 
जुलना या उसके पास जाना अधर्म समझे |? 


विवाह हों गया । किसीको पता न चल सका कि उसे 
रुपये क्सिने दिये | नव-दम्पतिकों रहनेके लिये वेशलपुरसें 
हो एक महल दे दिया गया । जब अजीतके सोनेका समय 
होता तो वह बगलम नंगी तलवार रख लिया करता था। 
राजत्रालाकों इसपर बड़ा आश्चर्य हआ | कई दिन इसी तरह 
बीत गये | बहुत हुठ करनेपर एक दिन उसने राजबालाको सब 
बातें बता दी | राजबालाने विनम्र खरमें निवेदन किया) 
'खामिन्‌ | आपने बहुत बडी कीमतपर मुझे प्राप्त किया है | 
यहाँ कसी भी तरह बीस हेजार रुपये नहीं मिल सकेंगे |? 
गजबालाने मर्दाना भेष धारण किया। दोनों साले-बहनोई 
बनकर निकल पड़े । किसीको कार्नोकान पता न चला कि 
थे किधर गये | 

दोनोने उदयपुरके राणाके यहाँ नोकरी कर ली । परन्तु 
ब्रीस हजार रुपयेकी चिन्ता उन्हें रात-दिन सताया करती 
थी। दोनोंकी वीरताकी घाक काफी दूरतक फेल गयी थी | 
राजवालने अपना नाम गुलावर्सिह रख लिया था। राणा 
ग़ुल्बर्सिदके बीरोचित सौन्दर्य ओर धेय॑ंपर मुग्ध था। एक 
बार गुलावर्सिहने एक शेरकी नगी तल्वारके एक ही वारसे मार 





डाला | राणा बहुत प्रमन्‍न हुए और उन्होंने उसे अपना 
अन्नरक्षक नियुक्त किया | ग़ुलाबर्तिहके मुखपर एक वेदना 
छिपी रहती थी, वह बहुत बड़ी चिन्ताके भारसे दवा जा 
रहा था | अन्तर्म राणाने राजमहिषीके सकेतसे इस बातका 
पता लगा ही लिया कि गुलावरसिंद कौन है । उन्हें अजीतसिहसे 
जब सारी बातोंका पता चला, तब उन्होंने दोनकि दाम्पत्य-प्रेम 
और कड़ी-से-कड़ी विरह-साधनाकी वडी सराहना की | राणने 
अजीतको बीस हजार रुपये दिये | वह राजबालाको पुत्री 
कहकर पुकारते थे | मेवाडके छोग उसे “प्राणरक्षक देवी? कहा 


करते थे । उसकी पतिभक्ति मराहनीय ओर अनुकरणीय है | 
ब्ब्न्न्य0 मे।० 


सती नीलदेवी 


भारतमें ही नहीं) अपितु सारे विश्वर्में नारी-शक्ति समझी 
गयी है । नारीत्वके इतिहासने ही वीरताका छुख उज्ज्वल कर 
रकखा है | ठेश,कुल और आत्मसम्मानकी रक्षाके लिये नारियोने 
समय-समयपर अपने दुसुमवत्‌ जीवनकी बलि दे दी है। 

कुछ ही दिनोंकी वात है; पंजाबग्रान्तके नूर॒पुर राज्यमें 
राजा सरजदे वकी तृती बोल रही थी । उसकी रानी नीलदेवी 
अपनी सुन्दरता ओर सगीतनिषुणताके लिये प्रसिद्ध थी । 
पजाब उस समय यवन-सेनापति अब्दुल्शरीफ खोंके द्वारा रौदा 
जा रहा था | विजयके अनन्तर हिंदुरओकी भुसत्मान बना लेना, 


है 


उनकी बहू-बेटियोंको धर्मश्रष्ट कर देना आदि उसकी 
रणयात्राका उद्देश्य था | वह बढते-बढते नर॒पुरतक आ गया। 
राजा सूरजदेवने अपनी छोटी-सी सेना लेकर वरडी श्रतासे 
उसका सामना किया) यवनाधिपतिकी हार-पर-हार होने छगी | 
पर अन्त उसने एक दिन धोखेसे राजाको केठकर पिंजरेमे 
डाल दिया | 

राजपुर्तोमे खलबली मच गयी | राजकुमार सोमदेवने 
प्रण कर लिया कि या तो वह अपनी वीर सेनाके साथ वीर- 
गतिको प्राप्त करेगा या यवनसेनाकी धूलिमें मिला देंगा 


ाइंल 


ग्एछ 


>ग्मयाक 
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पतिनता नीलदेवीने उसे ऐसा करनेसे रोका और “शठठे 
शाठथ समाचरेत्‌ की नीतिसे काम निकालना चाहा | उसने 
अपनी सगीत-कलाका उपयोग किया। एक नाचनेवालीका 
भेष बनाऊर और साजिंदोंके रूपमें सेनिकोको साथ लेकर वह 
यबनसेनापतिके खेमेंमें पहुँच गयी । उसने चोलीके भीतर 
दुधारी कटार रख ली थी। मद्रिपान चल रहा था; यवन 
नतेमे ध्षुम रहे थे। कलाकी साक्षात्‌ सजीव मू्तिने यवन 
सेनापति अब्दुलशरीफका चित्त काम वासनासे चश्चछ कर दिया। 
वट उन्मत्त हो उठा। रानी नाचने लगी | वह गाती जाती थी 
ओर साथ-ही-साथ खानको प्याले-पर-प्याला शराब भी पिलाती 
जाती थी | उस मनचछेने अपनी कीमती अंगूठी उतारकर 
रानीको देनी चाही; परंतु उस छद्मवेशा कराल्वदना कालीने 


यह कहकर लेनेसे इनकार कर दिया कि “सब इनाम एक साथ 
ले ढूँगी |? 


पिंजरेसं बंद राजा सूरजदेव विस्मित हो उठा | उसे 
रानीका नाच देखकर बड़ा क्रोध आ रहा था | वह उसे कुछठा 
समझकर पागल हो उठा । उसे वास्तविकताका कुछ भी शान 
नहीं था। इधर खानकी कामज्वाछा बढ़ रही थी। उसने 
रानीको खींचकर पास त्रैठा लिया और चुम्बनके लिये ज्यों 
ही द्वाथ-पेर डुछाये कि रानीने कटार निकालकर उस नराधम- 
की छातीमे भोक दी ओर फिर उसी रक्तरज्ञित कटारको उसके 
मुखमे डालकर बोली--“पापी | नीच । ले, पहले इसका 
चुम्बन कर !? 





की 
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क 3॥ |] 
> बज भध 


सार्िदेके मेषमें आये हुए. उन क्षत्रियोंने तबले, सारगी और 
सिंतार पटककर तलवारें निकाल ली । कुमार सोमदेवने भी 
बाहरसे हमछा कर दिया । राजा पिंजरेके लोह-छड़ तोड़कर 
बाहर निंकल आया और दुष्मनोंको यमके हवाले करने लगा। 
घमासान युद्ध छिड़ गया; पर थोड़ी ही देरमें घोखेसे एक यवनने 
राजाका सिर काट लिया | रानीने झटपठ पतिका सिर उठा 
लिया और शत्रुओंपर प्रहार करती हुई खेमेके बाहर चली आयी । 


राजकुमार सोमदेवने शन्रुऑपर विजय पायी । रानी 
पुत्नका राजतिछक कर पतिका सिर गोदमें लेकर चितामें बेठ 
गयी | नीलदेवी आदर्श सती थी | ---रा० श्री० 


““-+'औ अं 444६-३० 


वीराड़ना सुन्दरबाई 


आय॑नारियोंने समय-समयपर अपनी वीरता और साहस- 

की कड्डी परीक्षा देकर अपने वतीत्व और स्वाभिमानको सुरक्षित 

रखा है | कायरता मनुप्यकी सबसे बड़ी अयोग्यता है | 

वीरता उसका सबसे बड़ा बल है | क्षत्राणियोंकी जीवन- 

सहचरी वीरता ही थी; उनके चरित्रमेंसे वीरताका अंश 

निकाल लिया जाय तो उनमें और एक साधारण नारीमें 
दुछ भी अन्तर नहीं दौखेगा। 

चुछद्दी समय पहलेकी बात है, शेलपुरका केशरीसिंह राजा 

या | उसकी छडकीका नाम सुन्दराई था। प्यथा नाम तथा 

गुण? की सार्थकताकी वह प्रतिमूर्ति ही थी । उस समय आस- 


पासमें उसके समान सुन्द्री कन्याएँ, कम ही थीं | वह संस्कृत- 
की पूर्ण पण्डिता थी । राजनीतिका उसे अच्छा शान था। 
जिस तरह वह सुन्दरतामें अध्वितीय थी; उसी तरह न्याय- 
शासत्रमें भी पारड़्ता थी | वचनकी बड़ी पक्की थी। सोलह 
सालकी अवस्था ही उसने राजकन्याके लिये आवश्यक सोरे 
गुणोमें पूरी-पूरी योग्यता पा छी थी। 

एक दिन वह राजोद्ानमें सहेलियोंके साथ विचर रही 
थी। आपसमें राग-रंगकी बातें हो रही थीं। सहेलियाँ तरह- 
तरहके आमोद-प्रमोदसे राजकुमारीका मन बहला रही थीं । 
एकने कहा कि “जब में पतिके घर जाऊँगी तो उसके साथ 








# वीराड़ना झुन्द्रवाई + 
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काना 


अमुक बर्ताव करूँगी |? एकने कहा कि “में तो बल्लभीपुरके 
राजकुमार वीरतिंहकी पत्नी बनकर उन्हें अपनी वीरता और 
पराक्रमसे मोहित कर ढेँगी |? संयोगसे उसी उपवनमें एक 
पेड़के नीचे घोड़ेकी पीठसे उतरकर एक युवक सेनिक विश्राम 
कर रहा था] उसे यह बात समझनेमें थोड़ी भी देर न लगी 
कि बाग शेलपुरके राजा केशरीसिंहका है । वह तुरंत चल पडा; 
दौर युवक वल्लभीपुरका राजकुमार वीरतिंह था| 

उसने वल्लभी पुर पहुँचकर पितासे सारी बातें बतछा दीं 
ओर केशरीसिंहके पाव विवाहके लिये सन्देश भेजा | राजाने 
स्वीकृति दे दी | ययासमय विवाह हो गया; परतु वीरसिंह 
तो अपनी सहधमिणीक्की परीक्षा लेना चाहता था | सुन्दरबाई- 
को यह देखकर बडा आश्चर्य हुआ कि उसके पतिने उससे 
मिलना-जुलना बंद कर दिया। 


एक दिन वह सायंकाल राजमन्दिरमें रुखी-सहेलियोंके 
साथ देवपूजनके लिये गयी । राजकुमारने उससे वहीं मिलना 
उचित समझा। मन्दिरके भीतर पुरु्षेको जानेकी आजा नहीं 
थी; परंतु राजकुमारके लिये कोई रोक नहीं थी; वह अन्दर 
चला गया | उमने सुन्दरबाईको कहते सुना, “परमात्मा | मेरे 
पतिका मन्नल हो !? राजकुमारने कहा, छुमने जो प्रतिज्ञा 
बगीचेमें की थी, उसे पूरी करो । सुन्दरबाईकी समझमें 
सारा कच्चा चिद्ा आ गया । उसने एक वीर क्षन्नाणीकी 
तरह देवताके सामने पतिकी उपस्थितिमें यह बात दुहरायी 
कि ५मैं सिद्ध करके ही रहेँगी कि राजपूतनीकी बातोंमें कितनी 
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दूसरे ही दिन उस बुद्धिमतीने पिताके प।स गुसरूपसे एक 

पत्र भेजा कि “मेरे लिये एक घोड़ा ओर कवच भेज दीजिये |? 

उसने उस पत्रमें अपनी प्रतिशाकी भी बात लिख दी थी। 

केशरीसिंहने शेलूपुरसे वल्छमीपुरतक एक सुरग खुदवा 
डाली और पुन्रीद्वारा मॉगी ययी वस्तुएँ उसके पास भेज दीं। 

वललभीपुरका दरार लगा हुआ था; बडे-बड़े सामन्त 

ओऔर सरदार बेठे हुए थे | राजकुमार वीरसिंह भी पिताके 

वामकक्षमं उपस्थित थे | इतनेमें ही एक घुड़सवारने 

'जुहार'की रस्‍््म अदाकर नौकरीके लिये अविदनपत्र दिया। 

राजाने उसकी सुन्दरताकी ओर आक्ृष्ट होकर पूछा---(तुम्हारा 
नाम क्या है ओर किस तरहकी नोकरी चाहते हो !”? उसने 
अपना नाम रत्नसिंह बतलाया ओर निर्मीक होकर कहा--५मे 
युद्धमे वह काम कर सकता हूँ, जो किसी वीरसे न हो सके ।? 
राजा बडे प्रसन्न हुए. ओर वीरतिंह तो दग रह गये | 

उसे नौकरी मिल गयी । राजकुमार वीरसिंह और रत्नसिंह- 

में घीरे धीरे खूब पटने छगी। दोनों एक दूसरेके |मन्र हो गये, 

यहॉतक किबिना एक दूसरेको देखे उन दोनोंकी कल नहीं पड़ता 

था। दोनों साथ-ही-साथ जंगलमें शिकार खेलने जाते थे और 

जीवनका अधिकाश समय एक ही साथ बिताते थे। कभी 

रत्नसिंह वीरतिंहक्रे मुखसे यह सुनकर कि “छुन्दरबाई तो बड्ी 
कठोरहदया है; मेरा तनिक भी खयाल नहीं करती” रत्नतिंह ठहा- 
का मारकर हँस पड़ता था। एक बार रत्नसिंहने राजाके कहनेपर 
एक सिंहको मार डाला, जो नगर-निवासियोंकोी एक-एक करके 
रातमें मक्षण कर लिया करता था । राजा ओर वीरसिंह दोनों 
उसे श्रद्धा और आदरकी दृष्टिसे देखने लगे | इसके कुछ ही 
दिनों बाद वल्लमीपुरपर एक समीपवर्ता राजाने अधिकार 
कर लिया और वीरसिंहको केद कर लिया। वीरसिंहकों यह नहीं 
मालूम था कि रत्नसिंह पुरुष नहीं) उसकी पत्नी सुन्दरवाई है। 
अपने पिताकी सहायतासे उसने वल्लमी पुरपर अधिकार कर लिया 
और शत्रुओंको नगरसे बाहर कर दिया । शैलपुरसे सुरंगके 
रास्तेसे ही वल्लभीपुरमे सेना आयी थी; वीरथिंह और उसके 
पिताकों आश्चर्य हुआ कि जिस सुरंगका उन्हे पतातक नहीं 
था; यद्यपि वह उनके ही महलूतक थी) रत्नसिंहने किस तरह 
उसका भेद जान लिया । राजाने उसे अच्छी तरह पुरस्द्धत 


किया | 


एक दिन रतनसिंहकी वडी खोज हुई; परंतु पता न 
चला | राजजुमार वीरसिंहको पता चछा कि वह अभी-अभी 
सुन्दरबाईके महलूमें गया है| राजकुमारका चेहरा छाल हो 
गया । महलूमें जाकर उसने सुन्दरसे पूछा---'रत्नरिंदह कहाँ 


६०० # यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः # 
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है 2 का उडी ठुन्दरवा्दने चरणोंमि गिरकर सारी बातें 
बतला दी। दोनों स्त्री-पुरुष गले मिले | परीक्षा समाप्त हो गयी 


श्रत्राणीनी अपनी अतिजा पूरी कर पतिका मन वशमे कर 
लिया |--रा० श्री० 


"४ ईमे26४९- 


वीरकन्या ताजकुवरि 


(क्यों बदिन ! तू कहती है कि तू मुझसे अधिक पठानोंका 
यथ कर सकेगी !? एक शब्मसज्ञ युवकने पूछा । 

(निश्चय !? कुमारी भी अख्न-शर्त्रोसे सुसजित थी। दोनों 
मिलती-जुलती आकृतिके अत्यन्त सुन्दर थे। धोड़ेपर चढ- 
कर ये आखेटके लिये वनमें आये थे | 

“काफिर ! जबान सम्दालकर बोल !! झाड़ीमेसे एक कर्कश 
ध्वनि आयी और दो बड़े-बड़े पत्थर युवकके घोड़ेकी गर्दन- 
को स्पर्श करते हुए पड़े ) दोनों एक क्षणक्रों चकित हो गये। 

'भाई | देखना है; किसकी तलवार अधिक शत्रु-वध करती 
है |? कुमारीने प्रोत्साहन दिया | 

(देख लेना !? कुमारने ललकारा। ५राजपूतकों काफिर 
कददनेवाढ्ा व्‌ है कोन ! अमीतक कमी क्षत्रियसे काम नहीं पड़ा 
है ? कुमारने झाड़ीमें घोड़ा ठेल दिया। कई पठान मिकर 
पड़े । वे छिपे हुए. थे | कुमारकी तलवार चमकी | चार-पॉच 
सिर भूमिपर आ पड़े | कुमारीने देखा वह घाटेमें रहेगी | 
उसने भाछा उठाया और कईको बीधकर रख दिया | दो 
प्राण बचाकर भाग गये | 

कानपुरके समीप गज्ञाकिनारे किसोरा राज्य था। अब 
तक इस राज्यने दिल्‍्लीके सम्मुख सिर नहीं झुकाया था | 
वहाँके नरेश सजनसिंहने आलेट्से लौटनेपर जब राजकुमार 
लक्ष्मणर्तिह तथा राजकुमारी ताजकुंवरिसे उनकी वीरताका 
समाचार सुना तो वे आनन्दमग्न हो गये । बड़े य॒त्नसे उन्होंने 
पुत्र तथा पुत्रीकी अश्व-संचालन एव शाद्नविद्याकी 
शिक्षादी थी | पुत्री ताजकुंवरिके शत्र-कौशल्पर उन्हें गर्व 
था | एक बार ताजकुँवरिने खयं॑ सेन्य संचालन करके मुस्लिम- 
सैन्यकों परास्त किया था। उस समय एक हाथमे चमकता 
भाला ओर दूसरेम रक्तसना खड़ग लिये रक्तसे लथपथ कुमारी, 
घोड़ेपर बठी जब नगरद्वारमं विजयिनी होकर प्रविट हुई 
तो नागरिकोंकी लगा कि साक्षात्‌ महिषमर्दिनी भगवती 
धिंहवादिनी दुर्गा उपसित हैं । 

भागे हुए पठानेनि दिल्‍ली समाचार दिया | बादशाह तो 
किश्ी बद्धाने कितोरापर अधिकार करना चाहता ही था। उसने 
ताजकुवरिके सीन्दर्यकी प्रणतता सुन रक्खी थी और उसे पाने- 

फो भी उत्सुक था । दिंब्लीसे पत्र आया--- तुम्हारी पुत्रीने 


अकारण पठानोकी मारा है; अतः उसे चुपचाप दमोरे पास 
मेज दो | ऐठा न करनेपर कितोरा राज्य निम्ठैमें मिला 
दिया जायगा ।? 

पत्र पढ़कर महाराज सजनतिंद तथा सभासद्‌ उबल पढ़े | 
बादशाहकी उत्तर मिकछा-'राजपूर्तेके मारे अपनी बहू-बैटियों- 
की ओर कुदृष्टि करनेवालके नेत्रोंमें घुस जानेका उठे ही रहते 
हैं| किसोरा कोई मिठाई नहीं, जो बादशाह गठक छेंगे। वे 
आवें; हमारे हाथोंमे भी खन् हैं। आततायियोंके वधमें भेरी 
पुत्नीने कोई अन्याय नहीं क्रिया !* ह 

बादशाहकी सेनाने आक्रमण किया | छोटा-सा राज्य 
और दिल्‍लीकी विशाल वाहिनी । कहाँतक सामना होता | 
नगरद्वार टूट गये | महाराज सजनसिंह सम्प्तुख युद्धमें युद्ध 
करते हुए खेत रहे | यवनसेना नगरमें फोल गयी । यवनसेना- 
पतिने देखा कि एक छुज॑परसे दो राजपूत उसकी सेनापर 
अनवरत बाणबृष्टि कर रहे हैँ । उसने देखते ही समझ लिया 
कि वे राजकुमार एवं राजकुमारी हैं। उसमे सकेत करके 
सैनि्कोॉसि कह्द--“चाहे जेंसे हो, इन्हें जीवित पकड़ छो |! 

वाक्य पूरा होनेके पूर्व ही एक बाण छगा छातीमें और 
सेनापति छुढ़क गया। सेनापतिकों अपनी ओर संकेत करते 
देख ताजकुँवरिने शरसन्धान किया था। सुतल्मान-सेनिक 
अत्यन्त रष्ट हो गये | उन्होंने मिलकर बुर्जपर धावा किया। 
उन्हें समीप आते देख ताजकुँवरिने भाईसे कह्य--५मैया ! 
बहिनकी रक्षा करो |? 

“बहिन । अब क्या रक्षा सम्मव है १? कुमार लक्ष्मण्तिंह- 
का कण्ठ भर गया । 

('छिः राजपूत होकर रोते हो। शरीरकी नहीं, बहिन- 
के धर्मकी रक्षा करो !? ताजकुवरिने भाईको झिडका | 

'करूँगा; वहिन |? भाईने तलवार खीची और यवन- 
सेंनिकोंके समीप आनेसे पूर्व ही अपने हाथों उस सुन्दर 
प्रतिमाके दो ठुकढ़े कर दिये | अब महारुद्रके सदा लक्ष्मण- 
सिंहसे यवर्नोकी काम पडा । शरीरमें प्राण रहनेतक उन्होंने 


युद्ध किया और जब्र वे गिरे तो बुर्जपर आक्रमण करनेवाले , 


भाग रहे थे। अन्ततक बहिनके पवित्र शरीरको उन्हेंने. 
विधमियेंके स्पर्शसे बचाया |--छु० सिं० 
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वीर-माता देवलदेवी 


( लेखक---श्रीलोचनप्रसादजी पाण्डेय ) 


हिंदू-सम्राट्‌ महावीर प्रथ्वीराजका नाम प्रायः समस्त 
भारतवासियोकी शात है | एक समय किसी राज्यके राजाकी 
कन्याका स्वयवर था । कन्याने वीरव्यांप्र एथ्वीराजको 
वरण किया । इस कारणसे अन्यान्य उपस्थित राजाओंनि 
उनके साथ युद्ध किया। पृथ्वीसाज उन सबको परास्तकर 
दिल्ली छोट रहे थे कि रास्तेसें महोबेके राजा परमालने 
उनकी क्षत-विक्षत सेनापर आक्रमण किया ओर बडी 
निष्ठुरतासे बहुत-से झूरवीरोंकी हत्या की । एथ्वीराज 
ऐसे क्षत्रिय नहीं थे कि वह ऐसा अपमान सहन 
करते । नव-वधुको अविलम्ब दिल्‍ली पहुँचाकर उन्होंने 
महोवेपर चढाई कर दी । महोत्रेके द्वारख्वरूप सिरतादुर्गको 
तोडकर प्ृथ्वीराजकी सेना महोत्रेपर चढ़ी | महोबेका राजा 
परमार किंकर्तव्यविमृढ होकर मन्‍्त्री आदिके साथ परामर्श 
करने लगा | परमालकी धर्मपत्नी सती मलहना देवीके 
परामर्णसे यह स्थिर हुआ कि वीर-अधान आब्हा-कदल दोनों 
भाइयेंकि पास कन्नोज दुत भेजा जाय और इस विपदवस्थामें 
आकर महोवरेकी नाक रखनेके लिये उनसे विनती की जाय । तब- 
तक दिल्लीपतिसे एक महीनेके लिये युद्ध शान्त रखनेके लिये 
अनुरोध किया जाय | महोबाधीशने इस परामरके अनुसार 
सम्राट प्थ्वीराजसे अनुरोध किया | दिल्लीपतिने भी परमालके 
अनुरोधसे उन्हें एक महीनेका अवसर प्रदान दिया। इस 
निश्चयके पश्चात्‌ दिल्लीपतिकी सेना महोबरेके दुर्गद्मारोंसे हट 
गयी और आद्दय-ऊदलके पास दूत भेजा गया। यह बतलाने- 
की आवश्यकता नहीं है कि आव्हा-ऊदल कौन थे और 
महोबैले उनका क्या सम्बन्ध था--वरयोंकि भारतवर्षके हिंदी- 
मापा भाषीमात्र उनके नाम और बीरतादि गुणोसे पूर्ण 
परिचित हैं | 

दूतशिरोमणि जगनिकने कन्नौज पहुँचकर आह्हा-ऊंदुछ- 
के सम्मुख बड़ी ही मार्मिक भाषामे महोबेकी विपद्का वर्णन 
करके मद्ीवा चलनेका अनुरोध किया | 

जगनिककी बातें सुनकर दोनो भाई क्रोधसे कॉपने लगे | 
परमाछकृत अपमानका स्मरण होते ही उनका क्रोध चौगुना 
हो उठा | वे मर्मस्पर्शी वचनोमें बोले-- 


(महोबा ध्यंस हो । चदेलवंशका सर्वनाश हो | हमलोगनि 
महोव्रेके लिये किंतने देश और राज्य नहीं जीते, कितने धन- 
रलनद्वार महोवैके राज्यमण्डारको नहीं भरा, अपने जीवनकी 
विपद्‌-अस्त कर महोवेके चंदेल राजाकी गौरवशद्धिके हेतु 


ना० अ० ७६--- 


हमछोगेनि कितना दुःख नहीं उठाया; किंतु इन सब सेवाओं- 
का पुरस्कार मिला--जन्मभूमिरे निर्वातन ।' 

यह सुन राजदुत जगनिक अत्वन्त व्यथित हुआ-- 
आह्हा-ऊदलका मन फेरनेके लिये उसने दोनों भाइयेसि 
नाना प्रकारसे विनती की | अन्तमें जगनिकने कहा--मल्हना- 
देवी तुम दोनों माइयोंको पुत्रवत्‌ स्नेह करती है। वह तुम दोनों 
भाइयोंके आगमनकी वाट जोहती बेटी हुई है। त॒म्दारी माता 
देवलदेवीने उनसे अनेक बार यही प्रतिञा की है कि महोवेके 
विपत्ति-मोचनके लिये ही तुम दोनोंका जन्म हुआ है। 
मल्हनादेवी इस विपत्तिके समयमे देवछदेवीसे सविनय अनुरोध 
करती है कि वे अपनी प्रतिजा पूरी करें । जो प्रतिजा 
भंग करता है; वह इस ससारमें घणित समझा जाता है 
ओऔर परलोकर्म नरक-यन्त्रणा भोगता है | 

इस बीचमें देवलदेवीने सुना कि मव्हना रानीने उनके 
पास सन्देश भेजा है । उन्होंने दूतके मुखसे सब्र बातें 
सुनकर तरक्षणात्‌ अपने पुत्रोंकी आदेश किया--'त्रेद्व ! 
अब देरीका समय नहीं है। महोवेके लिये शीम प्रस्तुत होओ |? 


यह सुनकर आल्हा तो चुप हो रहे; पर ऊदुल उच्च 
खरसे बोले--पमहोबा माडमें जाय--महीवैका सर्वनाश हो | 
हाय ! क्‍या उस दिनकों हम कभी भूल सकेंगे; जिस दिन 
परमालने हमें अतीव दीनावस्थामें निर्वांसित किया था ! 
क्या हमछोंग उस घोर अपमानको भूल जायेंगे ! महोवे जाकर 
हम अपनी हँसी कराकर क्या घिक्कार भाजन बनेंगे ! महोवे- 
से अब हमारा क्‍या सम्बन्ध |अव तो कन्नोज ही हमारा यह है ।? 

ऊदलके उद्गास्ने वीरर्मणी देवलदेवीके अन्तरको 
आलोडित कर दिया | वे स्देशवत्तल्ा थीं। अपने राज्य--- 
अपनी जन्मभूमिकी विपत्तिकी वार्ता सुनकर विचलित हो 
उर्टी | वे बोलीं--“ईश्वर ! वूने मुझे वन्ध्या ही क्यों न किया ! 
जो पुत्रगण राजपूर्तोंके चिर-अनुगत मार्गको हृठपूर्वक 
परित्याग कर रहे हैं और अगनी मातृभूमिको विउद्से उद्धार 
करनेमें कुण्ठित हो रहे हैं, उनके जन्म लेनेसे क्या लाभ [ 
ऐसे पुत्नोका जन्म न लेना ही अच्छा था (?--यह कहकर हुः/ख- 
विदीर्यमाण छृदयसे आकाशकी ओर देखकर पुनर्वार वे 
कहने लगीं--हे प्रभो जगन्नाथ | क्या इसके लिये मुझे 
गर्भवन्त्रणा और प्रसव-वेदना आदि मातृ-कष्ट आपके द्वारा 
प्रात हुए ये ! अरे अयोग्य पुत्रो ! युद्धकषा नाम छुनंकर 
प्रकृत राजपुत्रका द्ृदय आनन्दसे नाच उठता है। ठुम 


हा 
5०२ 

जाके उमके सभी. अमी: करके. उमि पक जग हीं पुटीय .3#त्येकरी शी अब हिफ.ऑ... -पमिग्सानरीक.. आग) वरमागगए#भाम प्राण >कआ॥ कम मम, 
् “5. 


बक १ ०००७ - +०» 
रा ० 

हि पा. है वश के... पक ०५ सकते, ० -क 
हा 0३ > रत अह- - वर, कं अं 2० 


स्‍ग्गा 


बाण 


< ५५» 


दि 

"0 
्छ 
बज 





लोग कदापि वीरप्रधान यशोराजसिंहके पुत्र नहीं हो सकते । 
मादूम होता है कोई दुरात्मा किसी छद्यवेशमें मेरा धर्म दूट 
ले गया । ठुम नीचाशय प्राणरड्ड भीरु दोनों भाईं उस 
दुरात्माके वीय॑से सम्भूत हुए हो ।? 

अपनी माताकी अग्निमयी तिर॒स्कारवाणी श्रवण करके 
आल्द्या-ऊदल पदाहत फणिराजके तुल्य धोर गजेन करते 
हुए महोबा जानेको तेयार हो गये और उसी क्षण कान्य- 
कुब्जाधीशकी अनुमति मॉगनेके हेतु दरबारमें पहुँचे । 
कन्नोजराज दोनों भाइयों तथा राजदूत जगनिककों सम्मान- 
पूर्वक अनेक धनरक्ष देकर अनुमतिप्रदानपूर्वक आशीर्वाद 
देते हुए बोले कि--“राजपूर्तोके कर्तव्यका पालन करो ॥? 

आहब्द्ा-ऊदर दोनों भाई कन्नौजाधीशसे विदा होकर 
व्यप्रचित्त महोवेके लिये प्रस्थानित हुए;। रास्तेमें उन्हें अपशकुन 
हुए । पर वीर भ्राताओंने उन्हें कुछन समझा और मनमें 
कद्दा कि धयदि खय॑ मृत्यु भी सम्मुख आवे, तो वह भी हमें 
आज नहीं रोक सकती |? इस प्रकार दृढतंकव्प हो वे बड़े 
वेगसे महोवेकी ओर बढ़े । 

जब परमालके कानमें यह बात पहुँची कि आल्हा-ऊदल 
आ रहे हैं, तब उनका दृदय आनन्दसे प्रफुछित हो उठा 
और आदब्हा-ऊदलकी अगवानीके लियेबड़े समारोहसे वीरगणों- 
को साथ ले वे खय॑ चले | 

आल्हा-ऊदलर महीबा पहुँचे । मल्हनादेवीने उनकी 
आरती उतारकर बड़ी प्रशंता की । स्वदेशभक्तिसे मुग्ध होकर 
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उन्हें प्रेमसे आलिज्ञन किया और आनन्दके साथ उनको 
महल्मे ले गयी | जब वीरव्याप्र प्रथ्वीराजके कानमें यह बात 
पहुँची कि आल्ह्या-ऊदल आ गये, तत्र उन्होंने परमालके निकट 
यह सन्देश भेजा--- 

(दिलीपतिकी असहाय क्षत-विक्षत सेनाकी हत्या दही 
इस युद्धका कारण है । अवसरसे सात दिन अधिक बीत 
गये । यदि महोबा-दृपतिकी युद्ध करनेकी इच्छा नहीं हे तो 
वे दिल्लीकी अधीनता स्वीकार करें १? 

पत्र पाकर परमाल निराश ओर दुःखित हुए$ पर आह्हा- 
ऊदलने प्रतिशा करते हुए कहा कि “आज या तो हम रणक्षेत्र- 
में मस्तक देंगे या प्ृथ्वीराजका गवंभज्जञन करेंगे। वीरगण 
मृत्युका आलिद्नन भले ही करे; पर शन्नुके सामने सिर नहीं 
झुकाते | असंख्य सेन्यद्वारा वेश्ित होनेपर भी वीर अपना 
बलामिमान नहीं त्यागते तथा युद्धार्थ प्रण करके पीछे नहीं हृटते।' 

दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियों होने लगीं, और नियत 
तिथिके प्रातःकाल रणके लिये सुसज्जित हो आब्हा और 
ऊदर अपनी माता देवलूदेवीके दर्शनके लिये उपस्थित हुए | 

देवलदेवी वीर-माता थीं। उन्होंने आव्हा-ऊदल दोनोंके 
घिरपर अपना हस्त रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि 
(कर्तव्यपालनके समान धर्म संसारमें अन्य नहीं है। प्राणपणसे 
कर्तव्यपालन करना ही वीरोंका त्रत है। यदि कतंव्य-पालन 
करते हुए, प्राण विसर्जन हो तो समझो कि तुम्हारा जीवन 
सार्थक हुआ और तुम्हारी माता सचमुच पवित्र और धन्य 
हुई | तुम महोबेकी मानरक्षा करो । जन्मभूमिकी गौरव- 
रक्षा करना प्रत्येक नर-नारीका पवित्र कतंव्य है | 
आह्दाके हाथमें बरछी देती हुई थे बोलीं--इत बरछी 
( झूल ) के अग्रमागमें शत्रुका तिर छेकर आओ); अन्यथा 
मृत्युको सहर्ष चुम्बन करो।? फिर ऊदलको खड़ग देकर बोलीं- 
'बैटा | शत्रुओंकी पीठ दिखाकर घर न छोटना | यदि छुम 
दोनों भाई वीसश्रेष्ठ यशोराजसिंहके विमल वीर्यसे सम्भूत 
हो तो महोबेकी मान-रक्षाके प्रयज्षमँ प्राण-विसरजन कर 
देना। यही छुम्हारा कर्तव्य है--पावन धर्म है | तुम शरीर और 
प्राणॉका मोह त्याग कर वीर-ब्रतका अनुष्ठान करों--- 
स्वकतंव्य-पालन करो |? ऐसी वीरोचित शिक्षा देकर देवलदेवीने 
पुत्नोंकी रणक्षेत्रके लिये विदा किया | 

आहा [| ऐसी आदर्श वीरमाताका नाम क्यों न अमर हो 
ओर उसकी कीति-कोमुदी संसारमें युग-युगतक क्‍यों न फैंले | 
क्‍या भारतमें अब ऐसी वीर-मांता जन्म-घारण न करेंगी १ 





# चीराड्ना रूपाली % 


वीराड़ना रूपाली 


बात है उस समयकी; जब॒आजकी तरह यातायातके 
साधन सुलभ नहीं थे, पंद्रह-बीस मीछ भी एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर जानेके लिये साथीकी आवश्यकता पडती थी | डाकू 
और छु॒टेरॉका आतड्डू सर्वत्र छाया रहता था। उस समय कुछ 
ल्ोयेग अपने पास दस-पॉच आदमिययोंको रखते ओर किसीको 
कहीं पहुँचवाना होता तो उचित मूल्यपर अपने साथी साथ लगा 
देते। वे उुरक्षित पहुँचा आते | ऐसे लोगोंकी यही जीविका थी | 

ध्मेरी पुत्रीका ऑचल भरना है। ठुम उसे ससुरालसे ले 
आओ), गेमो माई ।*-माणिकपुर गॉवके जमींदारने गेमोसे कहा। 
गेमोंकी अपनी वीरतापर गर्ब था और सचमुच वह जहाँ अकेले 
जाता; दस-पॉच छेंटे पहलवान भी एक साथ उसका सामना 
करनेका साहस नहीं कर पाते । जरमीदारकी आज्ञा टालनेकी 
द्विम्मत उसमें नहीं थी | 

“अच्छी बात है ।? गेमों तैयार हो गया | 

जमींदारकी पुत्रीका नाम था रूपालीबाई | उसकी ससुराल 
माणिकपुरसे दस मील दूर पडती थी। गेमोने उसे लानेके 
लिये प्रस्थान कर दिया । 

गर्मके दिन थे । उषा विदा भी नहीं हो पाती थी कि 
अंशुमाली अपनी अग्निमयी किरण-शल्ाकार्ओोसि वसुन्धराके 
वश्ष)स्थलको छेदने लगते। पशु-पश्नी सभी तरस्त होकर एकान्त 
शीतल छायमें भागकर मुँह छिपा लेते। इसी कारण ठंडे-ठंडेमें 
पहुँचनेके लिये वेलोंकी तीन गाडियों रातमें ही जुत गयीं। 
आगेकी गाड़ीपर खाने-पीनेका सामान था । बीचवाली 
गाड़ीपर अपने आभूषणोंकों लेकर रूपालीबाई बेठी थी। 
आभूषण उसके पास छगमंग पॉच सहस्र रुपयेके थे ओर 
पिछली गाड़ीपर गेमो कुछ अन्य सामग्रियोंके साथ बैठा था । 
गाड़ी धीरे-धीरे चलने लगी | 

रात कृष्णपक्षकी थी। आकाश निरश्न था। तारे चमक रहे 
थे | शीतल) मन्द समीर वह रहा था । गेमोकी पलकें झँपने 
लगीं | इसी बीचमें अगले गाड़ीवानने पुकारकर कहा--“गेमो 
भाई | रात्रिका समय है, जगते रहो ।? 

के गेमो हूँ; मेरे सामने कोई नहीं आ सकेगा | तुम 
गाड़ी हॉकते जाओ |? ऊँघते-ऊँघते गेमोने उत्तर दे दिया | 

मैया गेमो ! जागते रहो, अंधेरी रात है?---कुछ दूर 
आगे जानेपर रूपालीवाईने कहा | 

'तू निश्चिन्त रह) वाई | तेरा माई गेमो तो साथ ही है ।? 


६०३ 
पॉव पसारते हुए उसने कट्ठा । “मेरे सामने कौन आ सकेगा |? 
भी रे-धीरे वह खुराटि लेने लगा | 

>< )< >< 


धगेमो भाई !? गाडीवानने जोरसे पुकारा | 

भमैँ गेमो हूँ? निद्वित गेमोने धीरेसे कहा । 

धेमो माई ! डरती हुई रूपालीने पुकारा | दस-बारह्‌ 
लुटेरोंने उसकी गाड़ियों घेर ली थीं | 

थम गेमो' "*? वह बड़-बड़ाकर रह गया | 

५८ >< >< 

0ुम्हारे पास जो कुछ हो, दे दोः---एक छटेरेने केश 
स्वरमें कहा | 

मरे गहने ये हैं।” रूपालीने पेटी सरका दी | 

धगलेका गहना दे? दूसरे लुटेरेने कहा | गलेक़ा सोनेका 
आभूषण चमक गया था | 

“(कड़े उतार ।? फिर एकने कहा | 

धरे सारे गहने तो ले लिये)? रोते-रोते रूपालीने कद्दा । 
धकडा छोड दो; भैया !? 

ध्वात मत बना; तुरंत निकाल |? लटेरेने डॉटा | 

'तुम्हीं निकाल लो | मुझसे तो नहीं निक्रछता ।?--- 
रूपालीसे कडा नहीं निकछा | विवश होकर उसने कह्दा। 

ध्ये पैर क्‍या हैं, कमलके फूल भी लजा जायेंगे इन्हें देख- 
कर |”कड़ा निकालनेका प्रयत्ञ करते हुए एक छटेरेने व्यंग किया। 

रूपाली इसे सह नही सकी। समस्त सम्पत्ति ले लेनेकी उसे 
चिन्ता नहीं थी; वह फिर आ जाती | बिना गहने पहने भी 
वह रह सकती थी; पर सतीत्वपर तनिक भी आधात मारतीय 
ललनाको क्षणमरमें ही उप्र रूपधारिणी मद्दाकाली बना देता है। 
उस समय वह या तो पापीकों मिटा देती है या अपना ही 
बलिदान कर देती है; प्रत्येक दशामें वह देवलोकको 
अधिकारिणी बनती है | 

कटिसेकटार खींचकर रूपालीने दो छ॒टेरोंके सिर तुरंत घड- 
से अलग कर दिये, जो उसके पैरसे गहने निकाल रहे थे । रूपाली 
गर्भवती थी। वह शीघ्र ही सन्‍्तान उत्पन्न करनेवाली थी। उसने 
समझ लिया था कि ये छ॒टेरे अब मुझे जीती नहीं छोड उकेंगे । 
वह गाड़ीसे कूद पड़ी। बचे हुए दर्सों छटेरे गर्भवती रूपाली- 
पर लाठी-वर्षा करने छंगे | रूपालीका धरीर छिलने लगा। 


है. 


६०४ 


रूपाली वीर पिताकी पुत्री थी | उसकी र-रुगमें वीरता 
भरी थी | अख्न-शत्र चछनेका अभ्यास भी शेशवमें उसने 
खूब किया था| डाकुअके पास केवछ एक तलवार थी) 
रुपालीने उसे दुबककर ले लिया था । 

_ छाठी पडते दी वह कन्नी काठ लेती और दूसरे ही क्षण 
तलवारसे लुटेरॉपर वार ऊरती | उसकी तलवारने जिस डटेरेका 





रूपालीका शरीर खूनसे लथपथ हो गया था । शरीरमें 
अनेक धाव हो गये थे, फिर भी वह तलवार चछाती जा 
रही थी | आठ डटेरे वहाँ सदाके लिये सो गये | दों अपनी 
जान लेकर भागे | 

“बहिन, मुझे बचा ?--करुणामरी ध्वनि तीसरी गाड़ीसे 


किन 





# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्न देवताः क 








निकली। रूपालीने देखा; वह गेमो था। जो अपनी वीरताके मद- 
से अधा हो रह्ाय था; उसके हाथ-पॉव लटेरोंनि कसकर बॉध 
दिये थे। ब्ीचमें डंडा छगा दिया था | वह हिल-डुल भी 
नही सकता था | रूपालीने उसके बन्धन काट दिये | 

“बहिन ! अब तू गाडीपर बैठ जा ।*--गेमोने छज्मा और 
विनयसे कहा । 

“मैं गाडीपर नहीं बेंेंगी:: रूपालीने जवाब दिया। भी 
पेदल ही चलूँगी। गाड़ी छे चलो |! 

गाड़ी चल पड़ी | गेमो दम साधे चुपचापगाडीके पीछे- 
पीछे चल रहा था| वह रूपालीकी वीरता देखकर स्तम्मित 
रह गया था । रूपाली चण्डिका बन गयी थी। उसकी आखों- 
से जेसे आग बरस रही थी। वाल उसके बिखरे थे। हाथमें 
लंबी तलवार चमक रही थी | शरीरसे रक्त टपक रहा था | 

धमें सीघे घर जाऊँगी ।? वीचर्मे मामाफ़ा गाँव पड़ा था। 
मामाके आग्रह करनेपर रूपालीने स्पष्ट शब्दोमें उत्तर दिया | 

गाड़ीवान गाड़ी हकि जा रहे थे। गर्भवती वीर नारी 
महाकालीके रूपमे साथ-साथ चल रही थी । _ 

>< >< ८ - 

थेमो कहाँ गया १*रूपालीके पिता (माणिकपुरके जर्मीदार) 
ने चकित होकर पूछा । अपनी पुत्रीक़ी दशा देखकर वे घबड़ा 
गये थे | 

“माणिकपुरके पास आते ही मुँह छिपाकर वह जाने कहो 
चला गया ।'--गाड़ीवानने सारी घटना छुना दी । 

पचिन्ता न कर बेटी ! आशभूषणोंसे में तुम्हें छाद दूँगा ।? 
जमींदारने अपनी बेटीकी पीठपर हाथ फेरते हुए कहा । 

रूपालीको देखने गॉवके सभी ख्नी-पुरुष, बच्चे-बूढ़े ओर 
सयान एकत्र हो गये थे। सब-के-सब चकित थे। दो घंटेके बाद 
रूपाली वहीं लेट गयी | उसके प्राण-पले रू उड़ गये |---शि ० दु० 


सती कमलादेवी 


कमलादिवी वीरपुर गॉवके एक वीर राजपूतकी वीरपुत्री 
थीं | इनके पिताजी प्रायः युद्धमें रहा करते थे; परंतु इनकी 
माताजीने इन्हें शिक्षा दी । वीरोकी कहानियों सुनकर इनके 
रोएं फडक उठते थे | यही कारण था कि माकी मृत्युके वाद 
भी ये मवमीत नहीं होती थीं। नदीतट, निर्जन वन और 
पर्व॑तकी गुफाओंमें मी ये पिताके साथ घूमकर अत्यन्त प्रसन्न 
दोती थीं। पिताकी अनुपस्थितिमें खाये-पीये बिना रह लेनेका 


इनका अभ्यास हो गया था। शल्मादि चलाना ये 
अच्छी तरह जान गयी थीं | सूर्योदयसे लेकर 
सर्यास्ततक लंच्री तलवार इनकी कटिमें छटकती दी 
रहती थी | 

एक दिन शत्रुओंसे पॉच दिनतक मयड्डर युद्ध हुआ और 
उप्तर्में कमलादेवीके पिता धराशायी हो गये | यह समाचार 
देवीजीको बरादर्म मिला । उन्होंने निश्चय कर लिया कि «में 


*# सती ज्षसमा # ४6४ 
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जबतक शन्रुओंका समूल उच्छेद नहीं कर दूँगी, तबतक अपना 
पाणिग्रहण नहीं कराऊँगी ।? 

दो वर्ष बीतते-बीतते कमलछाकी धाक अपने प्रान्तमें सबपर 
छा गयी ! उसने अपनी भूमि शनत्रुओंसे रहित कर दी | वीरता- 
घीरता ओर साहसकी वह सजीव मूर्ति थी | उसके एक हुंकारसे 
अरिदल कॉप जाता था और उसके सेनिकोंका उत्साह बढ 
जाता था | उसके समस्त सेनिक उसके आजा-पालनके लिये 
प्रतिक्षण तेयार रहते ये । 

सेनिकोंमं कुछ ऐसे थे। जो उसकी रूप-माधुरीपर 
आकर्षित होकर उछकी आजा मानते ओर हर तरहसे 
अपनेकी वीर सिद्ध करनेका प्रयत्ञ करते | उन्हींमें एक 
सेनिकका नाम था गुलावर्तिंह । वह अत्यन्त सरल, भोछा 
ओर पराक्रमी तथा वीर था | यह कमी व्यर्थकी डींग कमला- 
देवीके सामने नहीं मारता था | कमलादेवी इसे बहुत प्यार 
करती थीं; और मन ही-मन उसको वरण भी कर चुकी थीं | 

कमलादेवीने एक दिन सुना कि पाक्षके जंगलमें चार 
शेर आ गये हैं। देवीने अपने पचीस-तीस सेनिकोके साथ 
ठुरंत वहँके लिये प्रद्यान किया | जगछमें पहुँचकर सबका 
निवास-स्थान ठीक करके वे खय॑ जंगलमें आगे चढीं। घोड़े- 
की टापका शब्द सुनकर नर-मादा दोनों शेर सामने आकर 
गुराने लगे । कमलादेवीके जेंसे पॉवके नीचेसे पृथ्वी सरक 
गयी । वे सेभली ही थीं कि उन्होंने देखा एक वीर 
राजपूत उन शेरोके पास जाकर युद्ध करने लगा । शेर दम्पति 
तो धराशायी हो गये; पर राजपृतका शरीर शियिल हो गया, 
वह पृथ्वीपर गिर पड़ा । शेरके दो बच्चे माता-पिताका बदला 
लेनेके लिये राजपूतके वक्षःस्थलपर चढ़कर उसे विदीर्ण करना 
ही चाहते थे कि कमछाने दोडकर तलवारके एक ही वारसे 
उनका सिर अलग कर दिया | 
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राजपूतकी आकृति देखते ही कमला चीख उठी। वह्द 
वीर राजपूत गुछावर्सिह थे। कदाचित्‌ कमलादेवीको अकेले 
जाते देखकर तीरकी तरह वे भी उसके पीछे हो लिये थे । 

ग़ुलबरसिहकी देवी उठा छायीं। उसने बड़ी तत्परतासे 
चिकित्सा करायी | तीसरे दिन गुलाब्रसिंहने ऑख खोली और 
पूछा--कौन ? रोते हुए कमलादेवीने उत्तर दिया 'प्राणनाय ! 
में हूँ आपकी कमछा !? देवीका उत्तर पूरा भी नहीं हो पाया 
कि एक दी हिचकीमे गुलावसिंहके प्राण निकल गये | कमलादेवी 
केवल वरण किये हुए, स्वामीके शवपर गिरकर क्रन्दन करने लगीं । 

वीरपुर गॉवके पासके छोटे से मैदानमें चन्दनकी चिता 
तैयार हुई । समस्त ग्रामवासियोंके वीच कमछादेवी अपने प्राण- 
प्रिय जीवन-धनकी निर्जीव देहके साथ जलकर राख हो गयीं | 

राजपूतानेके वीरपुर गंविकी एक छोटी-सी गुफा सती 
कमलादेवीका भग्न-स्सारक आज भी पिद्यमानहै। उस गॉवरमे 
जब किसी बालक-बालिकाका विवाह होता है; तो दुलद्वा- 
दुलहिन सहसों ज्री-पुरुषोकि साथ वहाँ जाकर पूजन करते 
और मन्लरू-गीत गाते हैं | --शि० दु० 
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पाटनका राजा सिद्धराज बड़ा विछासी था। वह कितनी 
ही युवती नारियोंका धर्म भ्रष्ट कर चुका था। उसके 
यौवनकी ओऑधीम कितनी ही भोली ज्ियोंको अपना सतीत्व 
खोना पडा | उसके कुछ गुप्तचर नगरमें सौन्दय ओर योवन- 
सम्पन्न स्मणीकी ही गवेषणामें यत्र-तन्न श्रमण किया करते थे । 


नगरके पास उसने एक सरोवर खुदवानेकी योजना 
बनायी । शुभ मुहूतेमें सरोवरका काम आरम्म हुआ | सहल्धों 
श्रमिक काम करने छगे । उनके रहनेके लिये झोपडियों पास 
ही बनी थीं। मजदूरोंका मुखिया मीकम था और उसीकी 
सहघमिणी थी जसमा | जसमा अपूर्व सुन्द्री थी | काम करते 
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हुए. एक दिन मिद्धराजने उसे देखा तो कलेजा थाम लिया । 
“तुना तुन्दर रूप १? एकबार वह चकित हो गया। 
यउम्ासह्दित भीकमको चुलाकर उसने कहा--“तुमछोग यह 
ब्यम छोड़कर महलमे अच्छी नोकरी कर लो तो कैसा रहे ! 
जसमा अन्तःपुरम रह लेगी |! 

मीक्‍गका मन नृत्य कर उठा | महलमें काम करनेका 
सौभाग्य असाधारण है। पर जतमाने सिद्धराजकी आऑखोंमें 
बविप देखा, उसने पतिको प्रस्ताव अस्वीकृत कर देनेका संकेत 
किया | “महाराज |! इमलोगोंका यही काम ठीक है ।? उत्तर 
टेकर दोनों दम्पति पुनः अपने काममें जुट गये | 

उसी दिन आवबी रातके समय जब समस्त संसार निद्रा- 
देवीकी सुखदायिनी गोदमें विश्राम कर रहा था; सिद्धराजके 
दो सैनिक भीकमकी झोंपड्ीमें प्रवेश कर गये । एकने कहा--- 
(भीकम | अपनी पत्नी जसमाऊ़ी हमें सोप दो । यह राजरानी 
बनेगी ।? जम्तमा क्रोधोन्मत्त हो गयी । वह छुरंत अपनी कमरसे 
छुरा निकालकर पिंहिनीकी तरह उस सैनिकपर टूट पड़ी | 
छुरा उसके कलेजेम घुसेड दिया । सैनिककी सॉस वहीं निकल 
गयी । दूसरा अपना प्राण लेकर राजाके पास भागा | 

अपने सेनिककी मंत्युका समाचार सुनकर सिड्राज 
होंठ काटने लगा । भीकम और जसमाको केंद कर छेनेके 
लिये उसने मन्त्रीफी आना दी। मन्त्रीने कह्द “राजन ! 
में आपके पिताके समयसे न्याय करता आ रहा हूँ । आज 
भी अन्याय नहीं करूँगा। भीकर्मका दोष नहीं है। दोषी 
आप हैं| इस अधम कृत्यमे मुझसे सहायताकी आशा आप 
न करें। जम्रमा सती नारी है; यह भी आप न भूलें |? 
तिद्धराजने क्रोध करके मन्न्रीकों केद कर लिया | 

सदर्सों सेनिक मजदूरोंकी झॉपड़ियोंपर पहुँचे । सारी 
झेपडियां खाली थीं। सब-के-सव वहाँसे चल पड़े | भीकम 
और जममा घबराते हुए, जा रहे थे कि राजाके सैनिक आकर 
इमारी हत्या कर डालेंगे। सेनिकॉने मजदूरोंको पकड़नेके 
लिये घोड़ोंको जोरोंसे दौड़ाया | कुछ ही आगे जानेपर 
श्रमिक दल दीख गया । धोड़ोंकी दाप-ध्वनि सुनकर भीकम 
के पेरके नीचेसे पृथ्वी सरक गयी । 

श्रमिकोने भी अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। युद्ध छिड़ 
गया | लोय-पर-लोथ गिरने छगी | खूनकी धारा बह चली | 





जसमाके हाथमें तलवार चमक रही थी | उससे वह बड़ी 
तीत्रतासे शन्नुओंका संहार कर रही थी। प्रायः सभी सैनिक 
और श्रमिक घराशायी हो गये | जसमाने -इने-गिने सैनिर्को- 
को भी यमपुर भेज दिया | अब केवल सिद्धराज बच गया 
था। उसे देखते ही जतमा चण्डी बन गयी | “नारकीय 
कुत्ते कहीके !” कहती हुई जसमाने एक ही हायमें सिद्धराजका 
मस्तक घड़से अछग कर दिया । मस्तक छटककर दूर गिर 





पड़ा । धड़ छठपटाने छगी | 

लाशंके बीचमें अकेली जसमा थी। उसने अपने पति- 
की लाश हूँढ ली। उसका हृदय तड़प उठा। दूसरे ही 
क्षण उसने अपने कोमल कलेजेमें तल्वारकी नोंक धैंसा ली 
ओर अपने प्रियतमकी निर्जीव देहपर गिर पड़ी | उसके प्राण 
इस अधम जगत्‌को छोडकर पवित्र छोकमें चले गये | रक्तर्मे 
सनी छाशोको देखकर कलंकी चन्द्र हँस रहा था | 

लोगंनि वहींपर दोनोंकी समाधि बनवा दी | आज्न भी 
माघ-पूर्णिमाको वहाँ मेछा लगता है। सहस्तों सत्री-पुरुष उस 
समाधिपर पुष्य-माछाएँ चढ़ाते तथा अभीष्ट-पूर्तिके लिये 
श्रंद्ा-मक्तिसे प्रार्थना करते हैं |--शि+ दु० 





रानी साहबकेंवरि 


पजाबर्म पदियालाकी रियासत जम्बूकाश्मीरके अतिरिक्त 
धरसे बढ़ी रियासत समझी जाती है | इसी राज्यमें दो सौ साल 
पहले एक अत्वन्त सुन्दर, कार्यकुशल और चतुर रानीने जन्म 
लिया था । अठारहवीं सदीके अन्तिम चरणमें मराठा-संघका दव- 
दवा सारे देशमें बढ़ता चला जा रहा था | छाई वेलेसली अपनी 


कूटनीतिसे भारतका मानचित्र छाछ रंगसे रेंगनेका जोरदार 
प्रयत्त कर रहा था। पंजाबके मिस और छोटी छोटी 
रियासतें मराठों ओर अंग्रेजोंसे अपनी स्वाधीनता घचानेके 
लिये बड़ी-बड़ी सेनाएं सुउज्ञित कर रही थीं। रानी साहब- 
कुवरिका भाई साहबसिंह कमजोर निकम्मा और अयोग्य 
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शासक था । साहबकुँवरि वारिद्वावके राजा जयमलूसिंहकी 
पत्नी थी | भाईको सहायता देनेके लिये पतिकी आश्से रानी 
पटियालामें ही रहकर शासन-प्रबन्ध करने ऊछगी । उसके 
सुप्रबन्धसे राज्य और प्रजा दोनोंकी दशा सुधर गयी | 

राजकुँवरि किसी भी शुणमे पुरुषोंसि कम नहीं थी | जिस 
तरह उसमें शासन करनेकी योग्यता थी, काम पडनेपर उसने 
उसी तरह रणकुगलता और वीरताका भी परिचय दिया | 
प्रजा रानीकी सुश्द्ुछ कार्यप्रणाली और शासननीतिसे सन्तुषट 
थी | इधर रानी पटियालाका शासन सम्हाल रही थी। उधर 
जयमलसिंहके सगे भाई फतहसिंहने, जो उसके पहलेसे खार 
खाये हुए. था; डसे केद कर लिया | वीर रानीने फतहरसिंहपर 
चढ़ाई कर दी और पतिको उसके फौछादी पंजोंसि मुक्त कर 
पटियाला लोट आयी | 
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इधर मराठ नि पटियालापर आक्रमण कर दिया; वे सन्धिके 
अनुसार कर लेना चाहते थे | रानीने चोथ देना अपमान 
समझा | पटियालाकी सेना लेकर उसने मराठोंका सामना 
किया | रानीकी युद्धचातुरीने उन्हें सन्धि कर लेनेके लिये 
विवश किया | सन्‌ १७९४ ई० में सन्धि हो गयी । इसी बीच- 
में नाहन राज्यकी प्रजाने विद्रोह करना आरम्म कर दिया । 
रानी साहबकुँवरिकी सहायतासे विद्रोह दवाकर राजाने शान्ति 
स्थापित की । रानीके आत्मबलने उसकी कीतिलता दूर दूरतक 
फेला दी | 


सन्‌ १७९६ ईश०में अग्रेज सेनापति सर टामसने सिन्द 
राज्यपर आक्रमण कर दिया; वह तमाम सिख रियासतोपर 
आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। रानीने सिर्खोंकी 
सहायता की; सर टामस “मेहमःकी ओर बढ गया; यह तो 
पि्लोंको धोखा देनेके लिये उसकी एक चाल थी | रानीकी 
मध्यस्थतासे सर ठामतने सिखोंसे सुलह कर ली | 


पटियालाका शाप्तन-प्रबन्ध ठीक-ठीक चल रहा था। 
रानीने कुछ दिनोंके लिये एकान्तवास करना चाहा। साहब- 
सिंहदको मन-चले साथियोंने सुझाया कि वह विद्रोह करके 
पटियाला राज्य हड़प लेना चाहती है | राजाने उसे थोइन- 
के किलेमें केद कर लिया । परंतु रानी निकल गयी । जीवनके 
अन्तिम दिन उसने अपने पतिके साथ “थिरियन? किलेमे 
बिताये [---रा० श्री ० 
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पतिव्रता लक्ष्मीबाई 


भगवान्‌ भाष्यकार जगद्गुरु रामानुजाचार्य शिष्योंके साथ 
श्रीशैलकी यात्राको निकले ये | मार्गमें अष्ट-सहल ग्राम पड़ता 
था| मध्याह समीप था। भगवानके प्रसादकी व्यवस्था 
आवश्यक थी | भ्राममें एक शिष्य रहता था। अत्वन्त 
अकिंचन--मिक्षामँ जो मिल जाय, उसीपर सन्तोष करनेवाला 
ब्राक्ण | नरमा-कपासके दक्षोंने उसकी झोपड़ीके चारों ओर 
बेरेका रूप दे दिया था| फलतः छोग उसे कार्पातराम वरद 


कहा करते थे । भगवान्‌ भाष्यकारने उस टूटी झोंपड़ीके 
द्वारपर जाकर भगवानका नाम लिया उच्च स्वरसे | भीतरसे 
हाथोंकी ताली वजी उत्तरमें | चूड़ियोंकी झनकारने बता 
दिया कि णहिणीने ताली वजायी है | 


आचार्यने समझ लिया कि गहिणी मेरे सम्मुख आ सके; 
इस परिस्थितिमें नहीं है | “क्या बाधा होगी !? सर्वज्ञ आचार्य- 
को यह जानते देर न छगी कि कार्पावरामकी पत्नी लक्ष्मी 


किन 


दशा सभीी-ामियओी शाही निकाह आर औि+ नि" ऋन अगारि, 


याईके पास एक ही साड़ी है। स्नान करके उन्हेंने साड़ीको 
यखने डाल दिया है और स्वयं चिथद़े लपेटे बैठी है। उन्होंने 
यद तो जान लिया दै कि कोई साधु पघारे हैं, किंठ वल्ना- 
भावसे आनेंमें असमर्थ दे | आचार्यने एक बस्तर मीतर 
फेक दिया | हे 





धमगवान्‌ !? वन्र पहनकर बाहर आते ही खय॑ आचार्य- 

को सप्मिष्य उपस्थित देखकर लक्ष्मीबराईके हर्षका ठिकाना 

नहीं रहा | उन्हें आशा नहीं थी कि उन-जेसे कंग्रालके द्वार- 

पर कमी आचार्य पधारेंगे | पृथ्वीमें छेटकर अपने अश्रुओंसे 
जगहुरुके पवित्र पदोको उन्होंने प्रक्षाल्ति कर दिया | 


गृहखामी भिक्षाटन करने गये हैं | सम्मुख सरोवरपर 
श्रीहरिके मन्दिरके ग्राज्गलणमें प्रभु विराजें | भें यथाशक्ति 
आराधनका आयोजन करती हूँ |? हा्थोकी अज्ञर्ि मस्तकसे 
लगाकर बड़ी नश्नतासे उन्होंने विनय की । झोपड़ीमे प्रभुको 
ब्रेठाने योग्य स्थान नहीं था । कोई आसन भी नहीं था; जो 
दिया जा सके । आचार्यने सन्तोष व्यक्त किया ओर शिष्योंके 
साथ सरोवरपर चले गये | 

घरमें अन्नका दाना नहीं; पतिदेव कबतक लोटेंगे; सो पता 
नहीं | रुक्ष्मीबाईकी व्याकुछझताकी सीमा नहीं थी | आज 
जन्म-जन्मान्तरका पुण्योदय होनेपर तो शुरुदेव उनके यहाँ 
पधारे हैं और यहाँ उनके सत्कारके लिये कुछ है ही नहीं । 
तब कया आज आचार्य भूखे रहेंगे ! अत्यन्त व्याकुल होकर 
उस पतित्रताने णहके एक कोनेमें विराजमान श्रीमन्‍्नारायण- 
की मृतिके सम्मुख मस्तक पटक दिया भूमिपर | फूट फूटकर 
रो रही थी वह । थोड़ी देरमें सिर उठानेपर पड़ोसके सम्पन्न 
व्यापारीका भवन दृष्टि पड़ा । मानों साक्षात्‌ भगवानने ही 
कोई प्रेरणा की हो | उन्होंने ऑसू पोछ लिये | 


'भगवन्‌! मुझे गुरुदेवका सत्कार तो करना ही दै | यदि मैं 
सचमुच पतित्रता हूँ, यदि पतिदेवके अतिरिक्त खप्नमें भी कोई 
पुरुष मेरे मनमें कभी नहीं आया है; यदि तुम्हारे चरणोंमें मेरा 
तनिक भी अनुराग है; तो ठुम मेरी रक्षा करोगे। मेरे शरीर- 
को स्पर्ण करनेका साहस संसारमें किसीको नहीं है !? साध्वीने 
निश्चय किया ओर घरसे निकलकर वह उस वेश्यके यहाँ पहुँचीं। 


(अब घुमने समझदारीका काम किया है |? घनिया गद्दीपर 
मसनदके सहारे आधा लेटा था | रु्ष्मीदेवीको देखकर उसे 
आश्चर्य मी हुआ और प्रसन्‍नता भी। मछा;घनके आगे कौन नहीं 
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झुकत यह सोचकर वह प्रसन्‍न हो गया । संकेतसे मुनीम 
तथा नौकरोंकी उसने वहोंसे हटा दिया । मैंने तुम्हारे लिये 
अनेक वार बहुमूल्य बस्र एवं आभूपण भेजे। फल एवं 
मिष्ठान्न भेजे; भछा; उनको लोठाकर तुम्हें क्या छाम हुआ | 
मैंने अनेक ल्नरियोंके द्वारा बार-बार तुमसे प्रार्थना की | 
खेर आज तुमने बड़ी कृपा की | अब तुम्हें कोई कष्ट न 
होगा |? रक्ष्मीदेवीके परम सुन्दर रूपपर मोहित होकर बहुत 
दिनोंसे वह अपने कुप्रयत्नमें छगा था | सदा उसे इस ब्राह्मणी- 
की तीत्र उपेक्षा मिली थी । आज वह बहुत प्रसन्‍न था | 


'मेरे गुरुदेव शिष्योके साथ पधोरे हैं। उनके आतिथ्यके 
लिये सामग्री चाहिये। में सायंकाल तुम्हारे समीप आ जाऊँगी। 
इस समय तो मुझे आवश्यक सामग्री दे दो !? रूक्ष्मीबाईने 
बड़ी गम्मीरतासे कहा | वे शान्त खडी थीं | उस बनियेकी बातों- 
को मानो उन्होंने सुना ही न हो । 

“जो चाहो; ले ज्ञाओ !? सेठजीकी उदारता उमड़ पड़ी 
थी | रूक्ष्मीदेवी आठा, घी; शकरा प्रति सब्र पदार्थ लेकर 
छोटी । उन्होंने बढ़े प्रेससे अनेक प्रकारके पदार्थ बनाये । 
भगवान्‌ भाष्यकारने शिष्योंके साथ भगवानकी भोग छगाकर 
उन पक्कान्नोंकोी अहण किया | 

कार्पासराम मिक्षा करके छोटे | उनकी आमसे बाहर ही 
आचार्यके पधारनेका समाचार मिला | सीधे सरोवरपर जा- 
कर उन्होंने गुरुदेवको प्रणिषात किया | आचार्यसे यह छुनकर 
कि उनकी पत्नीने अनेक पक्कान्नोंसे गुरुदेवका सत्कार किया 
है, उन्हें आनन्दके साथ आश्चर्य भी हुआ । घर आकर 
उन्होंने पूछा, साध्वी | तुमने गुरुदेवका इतना भव्य आतिथ्य 
किस प्रकार सम्पन्न किया ! घरमें तो एक चुटकी आठा 
या एक दाना अन्न नहीं था |? 


पतित्रता पत्नीने बिना कुछ छिपाये पतिसे सब सुना दिया | 
आज ही ब्राक्षणको ज्ञात हुआ कि पड़ोधी बनिया इतने दिलनों- 
से उसकी पत्नीके प्रति ऐसे दुष्ट भाव रखता है। अप्रसन्न 
होनेके स्थानपर वह प्रसन्न हुआ ९ मैं धन्य हैँ | ठ॒म्दारे 


समान भक्तिमती सहधर्मिणीकों पाकर में ऋृतार्थ हूँ ।? 


“आप मुझे लजित न करें । मेरे सत्य एवं पातित्रत्य 
दोनोंकी जैसे रक्षा हो; वह उपाय करें ।? पत्नीने पतिके 
चरणोपर मस्तक रकखा | ध्यदि कोई दूसरा मार्ग न हुआ तो 
में सायंकालसे पूर्व ही शरीर छोड़ दूँगी। क्योंकि बनियेकों 
सायंकाल आनेका मैंने वचन दिया है |? 
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# नारी-महिमां # 


कार्पाधरामके समीप क्या उपाय था । पत्नीको लेकर वे 
आचार्यके समीप पहुँचे । श्रीगुरुचरणोंमें उन्होंने सब निवेदित 
किया । एक क्षण जगद्गुरुके नेत्र बंद हो गये । उनके नेन्नोमें 
लक्ष्मीवाईके अनुपम अनुरागसे जल आ गया था । नेत्र खोल- 
कर उन्होंने आदेश दिया-- 'देवि | तुम धन्य हो; विश्व 
इतनी शक्ति किसमें है, जो तुम्हारे शरीरका स्पर्श करे | 
चिन्ताकी कोई बात नहीं | मगवानका प्रसाद ग्रहण करो और 
यही प्रसाद ले जाकर उस वेश्यको दो ।* 


दम्पतिने प्रसाद लिया। सायंकाल कार्पातराम पत्नीको 
लेकर सेठके घर पहुँचे | वे बाहर खड़े रहे | लक्ष्मीवाई 
प्रसाद छेकर भीतर गयीं । उनके आग्रहपर सेठने प्रसाद 
लिया | भगवानका प्रसाद, भगवान्‌ भाष्यकारने उसे भोग 
लगाया था ओर छक्ष्मीदेवी-जेसी साध्वीके हाथसे मिला था। 
प्रसाद लेते ही वेश्यका तो चित्त ही बदल गया | काम-चर्चा 
तो दूर रही; वह लरक्ष्मीदेवीके पेरोॉंपर गिर पडा--प्मा ! 
में कितना भयड्डर पाप करना चाहता था । दमयन्तीकी 
कुदृष्टिसे देखकर जैसे निषाद भस्म हो गया था; वेसी ही दशा 
आज मेरी होनी थी। दयामयी ! ठुमने मेरी रक्षा की | मैं 
महानीच हैँ | घोर पापी हूँ। मेरे अपराध क्षमा करो ।? 
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फूट-फूटकर पैरोमें गिरकर रोते वैश्यकी सतीने आश्वासन 
दिया | जब उसने सुना कि कार्पातराम द्वारपर खड़े हैँ; 
उसके हृदयपर और बड़ा प्रभाव पड़ा | दौड़कर वह बाहर 
आया और उनके चरणोंमें छोटने छगा | कार्पासराम उसे 
लेकर सपत्नीक छोटे। आचार्यने उसपर कृपा की ओर उसने 
उनके द्वारा दीक्षा ग्रहण की | --8० सिं० 


नारी-महिमा 
( स्वयिता--श्रीलोचनप्रसादजी पाण्डेय ) 


(१) 
नारी ! तू है विद्वमें अतुछ ईश-वरदान । 
तुझकी पाकर नर-निकर वना महावरूवान ॥ 
चना मदहावरूबान शक्ति पा छतुझले शुभतर। 
ढुगों. लक्ष्मी, सरस्वतीकी मूर्ति मनोहर ॥ 
घर-घर खुख-लोभाग्य शान्ति-सम्पद्‌ अधिकारी । 
वन सकते हैं सहज जहां हा पूजित नारी॥ 
(२) 
जननी वहन स्वरूपमे प्रेम, दया, अनुराग । 
ग्ृहिणी वन अर्पित” करे सेवा-आत्मत्याग ॥ 


(३) 
नारी | तू अधोद्धिनी नरकी, सब खुख सूछ । 
घर चैकुण्ठ समान हो, जब हो दू अनुकूल ॥ 
जब तू हो अज्ुकूछ वहन, पत्नी जननी बन। 
पावन हो प्रति भवन, शान्ति-खुखमय हो जीवन ॥ 
घन चैमव शुचि स्वास्थ्य शील सद्मुण वलधारी । 
वन जाता वह देश, जहाँ दे साध्वां नारा॥ 
४3) 
नाता मातासे हि घर-परिवार-समाज | 


माठ-भूमि सम्वन्ध सह शासन तथा स्वराज !! 
स्वराज माठ्मापाके नाते | 


तथा 

सेवा-आत्मत्याग छुभ खुग्ुण तुम्हारे। शासन 

खुमन विछाते कंटक-पथर्मे। सदा हमारे॥ वनकर अरिवागह ३० लक उनमे का 

तुमसे जाति-समाजसहित _ पावन है अवनी। कविकुछ रुचकर 32 दी 

नायी ! तुम हो धन्य नरोंकी विक्रम-जननी॥ नारो-छुझण समूह हाट 
---+->90:-+- 
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. # यज्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 


____ ___ ७ ७“ ७ ७ ऊ | ----2:---२---------व४८---प--सवसव्सस::स्‍::फप्::स्ए: 


भक्त धनुदांसकी पत्नी 





अऑिदरयम जरि न्‍ कीी उ० फरमएकीयी 3 ल्‍री वरपानारी मी: समर हरी 4 पी भारी करिजती आर सन्‍मगकुजहरीपे रत पन्‍मीयारमीओ 


'घनुर्दास धनवान हैं ओर इस समय ठुमलोगोको 
धनकी आवच्यकता है। उनके घर जाकर चोरी कर छाओ | 
माँगनेसे पर्यात घन मिलेगा, इसका क्या भरोसा [? जगदुरु 
रामानुजाचार्यजीने शिष्योकी आदेश दिया | उनके शिष्योंके 
सत्र वदन्नादि कोई चोरी कर ले गया था | इससे वे बहुत 
यष्ट थे और परस्पर एक दूसरेपर दोषारोपण कर रहे थे। 

शिष्योर्मे घनका छोम था | इसीसे उन्होंने समझ लिया कि 
गुरुदेवकी आजा होनेसे चोरीका पाप नहीं छंगेगा। रात्रिमें 
वे धनुर्दासके घर गये | पति-पत्नी सो रहे थे। घरमे खटपट 
होनेसे उनके नेत्र खुल गये | देखा कि साधु कुछ 
ले जाना चाहते हैँ तो धनुदसने नेत्र बंद कर लिये। 
साधुअने जो मिला, एकन्न किया | अन्तर्मं उनमेसे एकने 
धनुर्दाठकी पद्नीके शरीरपर्से आभूषण उतारने प्रारम्भ 
किये । वे जाग रही थीं। जब साधु एक ओरके आभूषण 
उतार चुका तो धीरेसे उन्होंने करबट बदली | साधुओंने 
कभी चोरी तो की नहीं थी | धनुर्दासकी स्नीको हिलते देख 
वे भयके मारे भाग खड़े हुए | इससे धनुर्दास अपनी पत्नीपर 
बहुत नाराज हुए। वह बेचारी रोती हुई गुरुदेवकी शरणमें 
पहुँची | 

आचायने धनुर्दांतको बुलाया ओर सब शिषध्योंके सम्मुख 
ही उसठे पत्नीपर क्रुद् होनेका कारण पूछा | बड़ी नम्नतासे 
धनुर्दासने प्रार्थवा की--'मगवन्‌ ! धन तो वेष्णवॉका 
ही है | हम तो उनके उच्छिष्टमोजी हैं। बेचारे बेष्णव अपने 
त्यागके कारण कष्ट सहकर तप करते हैं | नहीं तो, भमगवानकी 
ही सारी सम्पत्ति है ओर उसपर उनके जनोंका ही अधिकार 
है। मेरे सोमाग्यते सुझपर कृपा करके रात्रिमें मेरे घर वे 
अपना द्रव्य लेने पधारे थे | यह इतनी छोमी है कि द्वव्यके 
स्ेमसे इसने जागनेके लक्षण प्रकट कर दिये और साधु लौट 
आये। 





“देव |! मेरा कोई अपराध नहीं | साधुओने मेरे एक 
ओरके आभूषण उतार लिये थे। मेने इसलिये करवट बदछी 
कि वे दूसरी ओरके आभूषण भी उतार ढें। उन्हें कुछ 
द्रव्य और मिल जाय | मुझे तनिक भी सन्देह होता कि मेरे 
हिलनेसे वे चले आवेंगे तो में ऐसा कभी न करती ।? धनुर्दास्की 
पत्नीने बड़ी नम्नतासे विनय की | 


८६“ विकउपुल पे स्स्कल कटसर रु  #>> 






' वॉ्ककलान ५ 


(तुम दोनों निर्दोष हो। ठुमलछोगॉपर मेरा अधिक स्नेह 
देखकर ये वेष्णव ईर्ष्या करते थे कि विरक्तोंको छोड़कर 
मैं एक ग़हस्थको क्यों अधिक मानता हैँ | मैंने ही इन्हें शिक्षा 
देनेके लिये यह काण्ड प्रस्तुत किया है। आज इन्होंने देख 
लिया कि सच्ची विरक्ति तथा त्याग छुमलोगोंमें है या इन 
वर्धके लिये आपसमें लड़नेवाले तथा लछोभसे चोरी करने- 
वालमे |? आचायने स्पष्टीकरण किया । साधु अत्यन्त छजित 
हो गये | --छु० सिं० 





गृहलक्षिमियोँ 


है 'ल्ियोंकी वहु-संख्या स्वभ्ावतः अविवाहिित कुमारियाँ बननेके वजाय घरकी लक्ष्मियाँ, सरस्वतियाँ 
और अन्नपूणोएँ वननेके अधिक उपयुक्त है, जहाँ उनक्री उपस्थिति ही घरके छोगोंके जीवनमें प्रसन्नता और 
शक्ति छाती और अपने कार्योको सफलतापूर्वक करनेके लिये उन्हें प्रोत्साहित करती है।' 


“«><ंद2०---- 


इक जऋष्धी जा आंत >> दी जन्म पननमिदमििनि 
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%# सती बेहुला # 
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सती बेहुला 


स्॒यं॑ नारायणः शम्मुविधाता जगतामपि। 
सुरा; से च मुनयो भीतास्ताभ्यश्र सन्‍्ततम्‌ ॥ & 

चम्पकनगरीमें चन्द्रधर नामक एक घनी वैश्य थे । 
ये आशुतोष शिवके भक्त थे; पर मनता देवीसे इनका बड़ा 
विरोध था | इसी विरोधके कारण मनसादेवीने घन्द्रधरके 
छः पुत्रोकी विषधर नागोंसे डेंसवाकर मरवा डाछा | सातवें 
पुत्र लक्ष्मीन्द्रका विवाद उजयिनीके धार्मिक साधु नामक 
वेश्यकोी परम सुन्दरी सती कन्या बेहुलाके साथ हुआ | 

लक्ष्मीन्द्रकी कुण्डली देखकर ज्योतिषियोंने बता दिया 
था कि विवाहकी प्रथम रात्रिमं ही सॉप का्नेसे मृत्यु हो 
सकती है । इस भयसे पुत्रके प्राणोंकी रक्षाके लिये विवाहके 
पूर्व ही चन्द्रधरने अपने नगरके निकटवर्ती सनन्‍्ताली पर्वतपर 
एक लोहेका अत्यन्त मजबूत घर बनवाया, जिसमें वायु भी 
प्रवेश न कर सकें | बड़े-बडे प्रसिद्ध सपेरा और तीत्र गन्धवाली 
जड़ी-बूटियोंको, जिन्हें सॉप सह न सकें, आस-पास रखवा दिया, 
परंतु मनसादेवीने भवन-निर्मातासे एक सूक्ष्म छिद्र बनानेके 
लिये कह दिया था | उसने छिद्रमें कोयछा डालकर बंद कर 
दिया था | फलखरूप विवाहकी प्रथम रात्रिको ही मनतादेवी- 
की विपधर नागिनने जाकर रूश्ष्मीन्द्रकी डेंस लिया | उसके 
प्रागपलेरू उड़ गये | 

प्रातःकाल होते ही रश्ष्मीन्द्रकी माता सिर घुनने लगी | 
घरमें हहाकार मच गया। नववधू बेहुला तो अवतन्न हो 
गयी थी | शव जलानेकी तेयारी हो गयी | उस समय बेहुलाने 
लाज छोड़कर साहसपूर्चक कहा--“सॉपसे काटे हुएको जलाना 
निपिद्ध है, उसकों जलमें बहाया जाता है | केलेके वृक्षको आप- 
लोग नावके आकारमे बना दे) में पतिके शवके साथ जाऊँगी ।? 

केलेके चक्षकी नाव तैयार हुईं। छाछ साड़ी एव सिन्दूर 
घारणकर वेहछा पतिकी छाश अपनी गोदमें लेकर नावपर 
बैठ गयी। बेहलाने पुरवासियोसे कहा--“ज्रीका धन ज्नीकी 
गति पति हैं। पति नहीं तो छ्लीका जगत्‌में, जीवनमें कुछ 
नहीं | इसी कारण मैं जीवन-धनके साथ जा रही हूँ । में यदि 
इन्हें जीवित कर सकी तो आपलोगोंका पुनः दर्शन करूँगी; 
नहीं तो *' * 'बेहुला अपनी पूरी बात कद भी नहीं पायी 
थी कि नदीकी उन्‍्मत्त लहरियों उसकी नौका दूर ले गयीं । 


%# स्वयं नारायण, शिव और जगतकी सृष्टि करनेवाले ज्द्या एंवं 
सम्पूर्ग देगता ओर कि-मुनि भी सर्ददा सनी सियोंसे डरते रहते दे | 


बेहुला आँखोंसे ओझल हो गयी | पुरवासी चकित-चमत्कृत, 
विचारमग्न घर लोट गये।.+ 

पतिकी निर्जीव देह लिये बेहुला नदीकी प्रखर धारामें 
बहती चली जा रही थी | महीनों बीत गये, पर उसके मेंहमें 
कुछ नहीं गया | उसका शरीर क्षीण हो गया था; रग पीला पड़ 
गया था, पर आहृति दीसिपूर्ण थी। छरुक्ष्मीन्द्रके शवसे 
दुर्गन्ध निकलने लगी थी। कीड़े भी पड़ने छगे । बेहला 
उन कीड़ोंको निकालननिकालकर फेंकने लगी | धीरे-धीरे 
लश्ष्मीन्द्रके सारे शरीरमें कीड़े पड गये। मास पानीमें बहने 
लगा । अस्थि पन्ञरमात्र अवशिष्ट रह गया | 

बेहुला अन्न-जलके बिना वायुक्रे सद्दारे पतिकी अस्थियों 
छातीसे लगाये चली जा रही थी। उसे छः मास बीत गये 
थे | एक दिन बहते हुए उसने देखा एक धोबिन तटठपर 
कपड़ा धोने आयी है| उसका बच्चा रोने लगा तो क्रोध 
आकर उसने अपने बच्चेको छुरंत मार डाला और कपड़े 
धोकर जब चलने लगी तो बच्चेको पुनः जीवित कर लिया | 
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यह देखकर बेहुला नावको किनारिकी ओर ले चली | 
उसने देखा धोबिनकी आकतिसे तेज ट्पक रहा था। धोविन 
वस्तुतः देवी मनसाकी सहेली थी। बेहुलाका कठोर तप 
देखकर उसने उसे भेजा था ।उसका नाम था नेता। नेताने 
बेहुलाकी बडी प्रशसा की । उसने हल 5 कलह 
प्रीति; इतना त्याग और ऐसा कठोर तप वो देबलोकर्म भी 


हाँ 
ल्फ 


र्‌ 
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न्मव नहीं है| तुम मरे साथ देवलोकमे चलकर अपने 
रृत्यसे महादेवकों रिश्षा दो तो तुम्हारे पति जीवित हो जायेंगे |? 
बेरलाके मनमें आगा नाच उठी। उसने कहा-- प्राण- 
घनऊ्े लिये मे नरवाग्निमें भी प्रवेश करनेके लिये सहसषे प्रस्तुत 
हूँ ।? नेता उत्तर सुनकर चकित हो गयी और आदसपूर्वक 
बेहल्मफो देवतोक ले चछी । बेहुछाके पतिदेवकी अखियों 
उसके वक्षःस्यल्से चिपकी थीं । 
नेताके आयोजनसे देवगण एकत्र हुए। बवेहुला अपने 
प्रियतम रश्ष्मीन्द्रकी स्मृतिसे उन्‍्मत्त होकर नृत्य करने लगी | 
उसकी आँखें चतुर्दिक लक्ष्मीन्द्रकी ही मूर्ति देख रही थीं। 
बेहलाका दृत्य ओर उसकी करुणवाणीको सुनकर देवसमुदाय 
ट्रवित हो गया । 





# यत्र चायरुतु पूज्यन्त समस्त सनञ्र दृषतार के 








मनसादेवी भी विचलित हुईं । 'सती बेहुला ! मैं तुमसे 
पराजित हो गयी | आज बहुत दिनोके बाद सावित्रीकी भाँति 
ठमने भी अपने मत पतिकों जीवित कर छिया। बेटी ! 
तुम्हारी पति-भक्ति देखकर मै तुम्हारा सोमास्य-सिन्वूर लोग 
रही हूँ | ठम्हारी कीति धरातछूपर अमर रहेगी ।? मनसाने 
वर दिया | 

इतना कहकर देवीने रश्मीन््रकी निर्जीव अस्थियोंको 
स्पर्श कर दिया | लक्ष्मीन्द्र जीवित हो गये ! बेहुलाका मम- 
मयूर जत्य कर उठा | उसने अपना मस्तक पतिके चरणोंपर 
रख दिया | 


आनन्दाभ्रु वर्षण करते हुए देवगण बेहुलादेवीकी 
जय-जयकार करने छगे |--शि० दु० 
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देवी पद्मावती 


श्रीजगन्नाथपुरीके सुदेव नामक भक्त ब्राह्मणने भगवानके 
खप्नादेशसे अपनी कन्या पद्मावतीका विवाह केन्दुबिल्वके 


श्रीजयदेवजीके साथ कर दिया था । दम्पति भगवान्‌ 
श्रीराधामाधवजीके उपासक थे । 


कुछ समयके बाद श्रीजयदेवजी गोडेश्वर राजा लक्ष्मणसेन- 
के पाम रहने लगे थे | यहाँ बाहर श्रीजयदेवजी और भीतर उनकी 
भक्त प-नी पद्मावती सत्संग कराया करती थी |मगवचचर्चा ही उनका 
प्राण था| एक दिन पद्मावतीने कहय-“पत्नीका परम पूज्य और 
उमकी गति एकमात्र पति ही है | पतिकी मृत्युका समाचारा 
सुनकर पतित्रता ज्रौके प्राण-पसेरू उसी क्षण देहपिज्ञलर छोड़कर 
उड जाते है। वह क्षणमर भी जीवन धारण नहीं कर सकती |? 
रानीके मनमें अपने सतीत्वका कुछ अमिमान था | 
उन्देने देवी पद्रावतीकी बातपर विश्वास नहीं किया | एक 
दिनकी बात है, श्रीजयदेवजी राजाके साथ बाहर गये हुए थे | 
इधर ऊंद विचकाकर रानीने आकर पद्मावतीसे कहा--“पण्डित 
जीसे वनमें सिंह खा *“* **»रानीका वाक्य पूरा नहीं 
दो पात्र कि पद्मावती धड़ामसे प्रृथ्यीपर गिर पड़ी | रानीने 
दैरग उनका शरीर निश्चेंट और निष्पाण था | 


है 
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5 # 5९ ५२० ॥॥ 


डे, 
| रह छः 


२४३४ 
4] 





रानी घबरा गयी | “श्रीजयदेवजीके आनेपर मैं कौन-सा 
मुँह दिखाऊँगी |? वह बार-बार सोच रही थी और पतिब्रता- 
की शक्तिसे भयभीत होकर थरथर कॉप रही थी | इसी बीचर्मे 
श्रीजयदेवजी आ गये | पत्नीकी मृत्युका समाचार सुनकर 
भी वे विचलित नहीं हुए । परंतु रानीके संकरोचको 
देखकर उन्होंने कद्दा--/आप चिन्ता न करें? और भगवानसे 
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- *# सती नागमती # ६१३ 
पय्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्स््य्य्य्सय्य्ल््स्स्य््य्य्य्स्य्स्स््य््स्स्स्स्स्््स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स््स्य्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ट्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्््ट््ल्न 
भार्थना करने लगे। देखते-ही-देखते पद्मावती उठकर बैठ. कदापि भोजन नहीं कर सकती थी। उन्होंने पूछा--५यह क्या 

गयी | उसने समझा कि में सोकर उठ रही हैँ । पद्मा ! तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कमी नहीं देखा ।? 
कुछ दिनों बाद राजाकी अनुमति लेकर श्रीजयदेवजी “आप यह क्या कह रहे हैं नाथ !? पद्मावतीने कहा, (अमी- 
ओर पद्मावती श्रीयुगलसरकारके विग्नहको छेकर अपने गॉव अभी अपने पदकी पूर्ति करके आपने ल्ान और भोजन करके 


फेन्दुविल्व छौट आये और प्रभुुकी सेवा करते हुए, भगवदू- शयन किया था और अमी *"** *' ? 

भजनमें दिन बिताने लगे । जयदेवजी दोड़े पलंगके पात्त गये | देखा तो वह खाली 
श्रीजयदेवजी एक दिन गीतगोविन्दका यह पद्‌ लिख था। उन्होंने छुरंत ग्रन्थ खोलकर देखा तो चकित हो गये । 

रहे थे-- 'में तो यही लिखने जा रहा था पद्मा | पर संकोचवश नहीं 


स्यथलकमलगञ्ञन॑ सम हृदयरक्षनं जनितरतिरद्भपरभमागम्‌। लिख पाया |? पत्नीसे आकर उन्होंने कहा | उनकी आँखें 
भण मच्णवाणि कराणि चरणद्वयं सरसछस्दुरक्तकरागम्‌ ॥  बरबस गीली हो गयीं | 
स्मरगरलऊूखण्डनं मम शिरसि मण्डनमू--- “हे गोपाल | हे श्रीकृष्ण || हे ब्रजेन्द्रनन्दन |!” भगवानऊे 
इसके आगेका वाक्य ठीक नहीं बेठ रहा था | इसी बीचमें. कितने नाम अत्यन्त कातर भावसे श्रीजयदेवजी बोल गये 
पद्मावतीने भोजनके लिये आग्रह किया | पद अधूरा छोड़र ओर दौड़कर पद्मावतीका उच्छिष्ट भोजन करने लगे | 
ही भीजयदेवजी गद्जान्लान करने चले गये । पद्मावतीने पत्त७ आगे खींची; पर वे गिडगिड़ाकर एक-एक 
कुछ ही क्षणोंमें पद्मावतीने देखा कि जयदेवजी आकर चावल चाठते जा रहे थे | ध्तू धन्य है, देवि | भगवान्‌ 
'गीतगोविन्द” माँग रहे हैं | वेचारी सररू-हृदया पत्नीने श्रीकृष्णने तेरे हाथते स्लान और भोजन कर लिया । मेरे 
नटवरको नहीं पहचाना । उसने विस्मयसे पूछा--'आप तो ही ऊपर जाने क्यों ** *” उनकी आऑखोंसे अभ्रवर्षा होने लगी। 
स्नान करने गये थे; वीचसे ही केसे लोट आये १? ह के का ५८ 


'रास्तेमें ही पदका अन्तिम चरण याद आ गया | इसीते बादमें श्रीजयदेवजी अपनी साध्वी पत्नी देवी पद्मावतीके 
लछोट आया |? महामायावीका उत्तर मिलठ गया । साथ इन्दावनमेँ चले आये । वहॉपर पाप-पुञ्ञ-नाशिनी 
पद्मावतीने अ्न्थ॥ लेखनीं और मस्तिपात्र छा दिये । ओऔकाहिन्दीम जानकर श्रीकृष्णकी लीलाका आनन्द लड़ते हुए 
भगवानले पदकी पूर्ति कर दी “देहि पदपलवमुदारम! उन लोगोंने अपने नश्वर शरीरको त्याग कर गोलोकके लिये 
इसके बाद पतद्मावतीसे जल मॉगकर वहीं ज्ञान एवं मोजन॒ प्रस्थान कर दिया | कुछ लोगोंका कहना है कि श्रीजयदेवजीने 
भी कर लिया | फिर जाकर पहंगपर लेट रहे | पत्छमे बचा अपना शरीर अपने गाँवमें ही छोड़ा था । 
प्रसाद पद्मावती पाने लगी । पद्मावतीकी पति-भक्ति अद्वितीय और विश्वपतिकी 
स्तान करके लौटे हुए. श्रीजयदेवजीने अपनी पत्नीको मोजन॒ चरणानुरक्ति अनुपम थी | वह देवी धन्य थी । उसका 
करते देखा तो चकित हो गये । उनके मोजनके पूर्व पद्मावती जीवन धन्य था |] ---शि० दु० 
““%ऋचचषग 2 द2:*%9 -- 


सती नागपमती 
राजकुमारी नागमती कानमेरप्रान्त-नरेश कानसूत्रा भेडा- परिणाम यह हुआ कि उन्हें भी सपरिवार मा 
की कन्या थी। अधेड़ अवस्थामं आम-देवता नागकी आराधना सीोराष्ट्रके समियाणा राज्यमें शरण लेनी पडी। यहोके नरेश 
करनेसे उन्हें पुत्री हुई थी; इस कन्याका सौन्दर्य मानवरमें. धम्मरवालाने उनका सीमापर आकर खागत किया सम्मान- 
होना सहज नहीं । आराध्यके नामपर इसका नाम नागमती पूर्वक वे यहाँ रहने लगे | इस राज्यके युवराज नागवाढ्यने 
पड़ा था | भी नागमतीकी प्रशसा सुनी थी। एक दिन सरोवर-स्नान 
एक वर्ष सहसा अकाल पड़ा | वर्षाके बिना अन्न कैसे हो। करती नागमतीपर युवराजकी दृष्टि पढ़ी । दोनोंने एक 
प्रजा भागने लगी। कानसूतरा भेडा बड़े उदार नरेश थे । उन्होंने. दूसरेको देखा । वे परस्पर मुग्घ हो गये । हे 
प्रजाकी सहायताके लिये पूरा राजकोष वितरित कर दिया । युवराज नागवाल् विवादित ये | दूसरे किसी दिन वे 


स्गेबरपर पहुँचे | अपनी ऑगूठी जलमें उन्होंने जान-बूझ- 
कर गिरा दी | नागमती छुशल तेराक थीं। युवराजके 
आाप्रदरर वे अँगूठी ट्ेंढने छगीं। इसी समय युवरात्री 
आहलणदे वहाँ आ गर्यी । उन्होंने यहोँका दृश्य देखकर पति- 
को लक्षित किया और रोपमें भरकर नागमतीको पीटा । 
नागमतीने इसका कुछ भी चुरा नहीं माना । वे दासीके 
साथ पिताऊँ निवातपर छोठ आयी | युवराज नागवाला इसे 
सहन न कर सके | उन्होंने नागमतीके साथ विवाह करनेका 
निश्चय कर लिया | 


कानमेरमें सुद्ृष्टिका समाचार मिला। नरेश कानसूत्रा 
अपने देशों चलनेको प्रस्तुत हुए । दासीके साथ सथमें 
बैठकर नागमती इस नगरके अन्तिम दर्शनकों निकलीं | 
नगरमें राजकुमारकों उन्होंने देखा | दासीके द्वारा कहलाया 
कि राजकुमार उद्योग करके उसे प्राप्त कर लें। राजकुमार 
कहीं अखीकार न कर दें) इसलिये विवश दोकर 
नागमतीकी अपना रहस्य प्रकट करना पड़ा । उन्होंने दासी- 
द्वारा फिर सन्देश भेजा--“आप जानते है कि आप पूर्व- 
जन्मके नागराजकुमार है ओर मैं जन्म-जन्मकी आपकी दाप्ती 
हूँ। मेरे समान ही आपको भी पूर्वजन्मका ज्ञान है | फिर किस 
अपराधपर अब इस जन्ममें आप मुझे छोडनेकी सोच सकते है ?? 


राजकुमारने नागमतीका आग्रह स््रीकार कर लिया | 
उन्होने पितासे यात्राकी आजा माँगी । महाराज सहज ही 
आजा न देते; परतु पुत्रके हृठपर उन्हे खीकार करना 
पड़ा | राजकुमार जब नागमतीके आवातपर पहुँचे तो पता 
लगा फ्रि वे पिताके साथ खदेश चली गयीं। राजकुमार 
कानमेर पहुँचे और वहों नागमतीसे मिले । दोनों पूर्वजन्मोंके 
पतियव्नी थे। अतण्व अन्तमें यही निश्चय हुआ कि अर्ध॑रात्रिमे 
राजकुमार शिवमन्दिरके पात दो घोड़े लेकर उपस्थित रहेंगे | 
राजकुमारी वहों जायैंगी ओर वहींसे दोनों यथेच्छ दिशाकी 
ओर प्रखान करेंगे । राजकुमारने कहा पमे आधीराततक प्रतीक्षा 
करूँगा ओर न आनेपर प्राण त्याग दूँगा।? सचमुच राजकुमारी 
अर्धरात्रितक न पहुँच सकी | राजकुमारने सोचा, «आने 
विल्म्बके तो अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु राजपूतकी 
प्रतिता दे ।? शिवमन्दिरके द्वार भीतरसे बद करके उन्हेंने 
हृदयमे तलवार भीक ली | 

निश्चित समयय्र राजकुमारी राजसतदनसे निकलीं । 


& यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन देखताः ४ 





नगरहार बंद था । निश्चित द्वारप७ बदर चुका 
था | दृक्षके' सहारे नगरकोटपर चढना पडा । वहसे 
साड़ी बॉधकर वे नीचे कूदीं | विलम्ब हो गया मन्दिरतक 
पहुँचनेमें | वहों घोड़े बँघे थे; मन्दिर भीतरसे बंद था। 
पुकारनेपर उत्तर कौन देता । बहुत पुकारनेपर उत्तर न 
मिला तो उन्होंने तलवारसे बड़े श्रमसे एक द्वार काट डाला | 
पर भीतरका हृश्य देखकर वे मूल्छित हो गर्यी | 


राजतदनमें प्रातः राजकन्याका अन्वेषण हुआ | किसी 
प्रकार पता लगनेपर नरेश मन्द्रिरके पास पहुँचे। नागमती 
राजकुमारका शरीर गोदमें लिये बेठी थीं। उन्होंने पितासे 
कहा) “अब तो सब समाप्त हो गया | चिता बनवाइये ।? 

किश्रीका भी समझाना व्यर्थ था। अन्ततः चिता बनी | 
राजकुमारी चितारोहणके लिये उठी दी थीं कि एक योगिराज 
उधघरसे आ निकले | राजकुमारीने मस्तक झुकाया। साधुने 
आशीर्वाद दिया (पुत्री | सौमाग्यवती हो !ः 
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आश्वर्यपूर्वक नरेशने महात्माकों परिस्थिति समझायी | 
“अब तो साधु कह चुका ! महात्मा मन्दिर गये ओर 
थोड़ी ठेरमें रक्तसने वस्त्र पहने राजकुमार नागवाला जीवित 
होकर साधुके साथ मन्दिरतसे बाहर आ गये । नरेशने धूम- 
धामसे उनके साथ पुत्रीका विवाह कर दिया | --छु० सिं० 


+----<*न्‍नहहए: 2९३१४ इुराक-वत-ऊ-+ नल हे 


# सती मारू # 


द्श्प 








वीराड़ना रानी कलावती 


मध्यमारतका छोटा सा राज्य ओर दिल्लीश्वरकी 
विशाल वाहिनी। दक्षिण मारतपर आक्रमण करने जाते 
समय बादशाह अछाउद्दीन खिलजीके सेनापतिने इस राज्यपर 
आधिपत्य कर लेना समुचित समझा | राजपूत प्राण रहते 
पराधीनता स्वीकार कर ले; यह सम्मव नहीं ) महाराज कर्ण- 
सिंहने यवनदूतको कोरा उत्तर दे दिया। मन्न्ियों तथा 
सेनाध्यक्षकी सम्मति हुई आगे बढकर पर्ब॑तीय मार्गमें शन्रुका 
सामना करनेकी । राजधानीपर शत्रुका चढ आना अधिक 
भयड्डर था। 

धमहासज | आपने मुझे जीवनसद्निनी बनाया है तो मुझे सदा 
सद्भिनी ही रहने दीजिये । सिंहिनीके आघात अपने वनराजसे 
टुर्वल मले हों पर श्यगालेके संहारके लिये तो पर्यात हैं |? रानी 
कलावतीने अन्तःपुरमें विदा लेने आये मद्ाराजके सम्मुख अपना 
दृढ़ निश्रय प्रकट किया । अन्तमें महाराजको अनुमति देनी 
पड़ी । आजानुलम्बित कुश्चित कुन्तलराशि शिरज्लाणमें 
संयमित हो गयी | सुकुमार अज्धवछी छौहकबचसे विभूषित 
हो रही। खज्ढ, भछः घनुष। च्ोण सजाये अपने पतिके 
साथ वह वीर क्षत्नाणी सैनिकोंके सम्मुख आर्यी | 

थोड़े-से शजपूत सैनिक और विशाऊ यवन-सेन्‍्य; किंतु 
यहाँ खाधीनताके लिये मत्युकी वरण करनेका उत्साह था 
और उधर वेतनभोगी विलासी थे। महाराज साक्षात्‌ 
त्रिशुल उठाये यहाँ मैरवकी मोति छुर्दम हो गये थे। वे 
शत्रुओंकी गाजर-मूलीकी भाँति काट रहे थे | महारानी अपने 
पतिकी पारश्वरक्षा कर रही थीं। इतनेमें मह्ाराजको बहुसंख्यक 
शत्रु सैनिकीने चारों ओस्से घेर लिया | अन्ततः एक आघात 
लगा और महाराज अवश हो गये । 

पतुमुण्डमालिनीकी जय !? मिंहके आहत होनेपर सिंहनी 
दुर्दम हो जाती है । महादुर्गाकी भाँति महारानीके दोनों हाथ 
चल रहे थे। घोडोकी लगाम दॉतोंमें थी। पतिके शरीरकी रक्षाके 
अतिरिक्त आसपासकी सेनाको उन्होंने काट फेंका । महारानी- 


के शौरयने सेनिकोंमें नव जीवन प्रदान बर दिया | उन्मत्त 
राजपूर्तोके सामने शत्रुसेना भाग खडी हुई | 

'महाराजपर नरपिशाचोने विषेले शस्रसे वार किया है | 
विषको चूसनेके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं | विष चूसने- 
वालेके बचनेकी आशा नहीं है ।! विजयिनी रानी पतिको 
लेकर सेनाके साथ छौट आयी थीं | महाराजके आहत खान- 
की परीक्षा करके राजवैद्यने अपनी सम्मति दे दी ] 

धप्राण सबको प्रिय हैं। अपने स्वार्थके लिये किसीको प्राण 
देनेकी आज्ञा देना घोर वदुशसता है| यह दासी भला) अपने 
आराध्यके कब काम आयेगी। महाराज जानकर ऐसा नहीं करने 
देंगे | दुसरे भी बाधा डालेंगे |? रानी कलावतीने मन-ही-मन 
निश्चय किया | महाराजके आहत ख्थलॉपर शीतल लेप हुआ। वैद्य 
तथा उपचारक विदा कर दिये गये। महाराजको निद्रा आ गयी | 
धीरेसे महारानीने पट्टी खोली और मुख लगा दिया । घाव 
चूसना भला) क्यों आने छगा उन्हें | तीवतम विप चूसकर 
फेंकना उन्हें शात नहीं था | उत मारक विपको किसी प्रकार 
चूस तो डाला उन्होंने, किंतु तुरंत ही उनका शरीर नीला 
पड गया । प्राण उसी क्षण विदा हो गये | 

महाराजकी जलन शान्त हो गयी । उन्होने नेत्र खोले | 
महारानीपर दृष्टि गयी | वेद्यने बताया कि “मदारानीने विष 
चूस लिया है | महाराज अब भयकी सीमासे बाहर छः परंतु 
महारानीकी प्राणरक्षा समव नहीं 7 महाराज एकव्क देखते रहे 
उस ग्रेम-प्रतिमाकी । “जिसने मेरे लिये अपनी बलि दे दी; उसके 
बिना मैं जीवित रहकर क्या करूँगा ? कोई रोके, इससे पूर्व 
तो महाराजके दक्षिण हाथकी कणार वन्षमेदन कर चुकी थी। 

पतिके शरीरके साथ सती होनेवाली अनेक देवियों 
हुई हैं, किंठ अपनी सजीब प्रेम-प्रतिमाके लिये अपनेको 
उत्सर्ग कर देनेवाला पुरुष भी जगत्‌ने देखा । एक ही चिता- 
पर उन परस्परको उत्सर्ग करनेवाले दम्पतिकी आहुति लेकर 
अग्निदेव भी कृतार्थ हो गये | ---छ० सिं० 


---><ै&*्मकाए- टिऋममने>-+ 


सती मारू 


अरावलीके समीप धारापुर नामक स्थान है। इसे 
धारा सुथारने बसाया है | यहाँ आनेसे पूर्व धारा सुथार अपने 
साथ दो बालकोंको शियागावसे छे आये ये। इनमेंते एक 
विरामजी सोलड्डी तथा दूसरे देवराज रबारी थे । दोनों चाहते 


थे कि धारा सुथारके लाथ आयी रानी जलूफूंकी पुत्री माह्से 


उनका विवाह दो जाय । रानीकी इच्छा पुन्नीको राजउुलमे 
देनेकी थी, फलतः मारुका विवाह विरासजी सोलट्टीके साथ 
हुआ । देवराज खारीको इसमे अपने अपमानका बोध हुआ। 
घदला लेनेकी इच्छासे वे अमरकोट पहुँचे। वहँके नरेश 
छेढ़ा छुमरासे उन्होंने मारुके सोन्दर्यकी बहुत प्रशला 


5६१६ 
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वी ओर उसे अपहरणके लिये उत्तेजित किया । 

नेग्ध शोड़ाने बहुत खोच-समझकर आज्ञा दी कि मेरे 
राज्यम मारुके समान सुन्दर कन्याका अन्वेषण करो। वे 
पर-स्री-अपदरण नहीं करना चाहते थे। अन्वेषण प्रारम्भ 
हुआ | एक बड़ी सुन्दरी कन्या मिली | नरेश उसके सौन्दर्यसे 
प्रमावित हुए । उन्होंने उससे विवाह कर लिया । देवराजने 
अब सूचित किया कि यह कन्या सौन्दर्य मारूकी किसी भी 
अंद्यर्मे ठुलना कर नहीं सकती नरेशके सम्मुख एक अकल्पित 
सौन्दर्य था। उससे भी अधिक सोन्दर्यके प्रलोभनने उन्हें 
विचारदीन बना दिया | पॉच सो घुड़सवारोंके साथ उन्होंने 
हमीर सोढाकों भेजा मारूके अपहरणके लिये | 

हमीर धारापुर आये। एक दिन तो उन्होंने कुएँपर 
प्रतीक्षा की; परंतु दृष्टि हो जानेसे कोई जल भरने न आया | 
घरका भेदी छुरा होता हे। देवराजने बताया कि अपने 
भवनके ओऑगनमे मारू अपनी माताके साथ दधघिमन्थन कर 
रही है। वहों और कोई नहीं है। इमीर भीतर चले गये । 
वलपू्वक उन्होंने मारूयों घोड़ेपर बेठा लिया। अमरकोट 
पहुँचकर मारूने नरेशसे प्रार्थना की--मने एक व्रत प्रारम्भ 
किया है। उसे एक मास हो चुका है। पॉच मास ओर शेप 
है| व्रत भज्ञ करनेसे देवता रुष्ट होकर आपका अकल्याण 
करंगे | मुझे पॉच महीने अकेले मवनमें रहने दीजिये। किसी 
पुरुषका दर्शन इस अन्तरमें मुझे नहीं होना चाहिये । ब्तके 
अन्तमें एक सुन्दर ऊँटपर बैठकर नगर-म्रमण करके व्रत 
समाप्त करूँगी | तब्र आपके दर्शन होगे |? 

राजाने यह प्रार्थना स्वीकार कर छी। भारूने अपने 
पतिकाो सन्देश भेज दिया कि वे कोई घहुत सुन्दर ऊँट 
लेकर यहाँ आ जायें | विरामजीने बढ़े भ्मसे उत्तम गतिका 
ऊँट लिया | वे अमरकोट जाकर शुप्तरूपसे रहने छगे | पॉच 
मद्दीने पूर्ण हुए मारूने ऊँटकी मॉय की | नगरके सब ऊँट 
नरेशफे आदेशसे एकत्र हुए। भारूने विरामजीके ऊँटको 








चुना । वहों ऊँटवालोंके अतिरिक्त केवल ह्त्रियों थीं। मारू 
ऊँटपर बैठीं। नगर कोय्के भीतर ही ऊँटको घुमा लछानेका 
आदेश था । स्त्रियोंकी दृष्टि-सीमासे बाहर होते ही ऊंठकी चाल 
तेज हो गयी । 

बड़ी देरमें अन्वेषण होनेपर पता छूगा कि मारू अपने पतिके 
साथ भाग गयी है। जब पीछा करनेपर भी घुड़सवार ऊँटको 
न पकड़ सके तो झुमराने सेना छेकर धारापुरपर आक्रमण 
किया | युद्धमें घारा सुथार, विरामजी सोछड्ढी तथा उनके सेवक 
मारे गये । झत्रुके हाथ पड़नेकी अपेक्षा सरना श्रेष्ठ समझकर 
रानी जलफू तथा मारू एक परवतकी चोटीसे नीचे कूद पड़ी । 
उनके दरीरका भी पता न छगा | 





42८5) / ; हे गे के 
है मारूने अपनी पति-भक्तिके उद्गारभें कहा थां---“कम्बल 
पॉच रुपयेको मिल सकता है। किंतु शाल तो लाख 
रुपयेका भी हो सकता है। दूसरी स्तरियोंको चाहे जो झूचें) 
मेरा मन तो विरामजीमें ही लगा है |! --8० सिं० 


“--->-०*<84942->--4..-+ 


सती विकोई 


“संशवात्मा विनदयति |? सन्देहके बद्ीभृत होकर मानव 
अपना सर्वनाश कर लिया करता है । इतिहास साक्षी है कि 
सन्देहने कितने अनर्थ कराये हैं। वास्तविकताका साक्षात्कार 
होनेपर भनुप्यको जन्ममर पश्चात्तापकी आम जलना 
पड़ा है; किंतु उसमें इतना चैय॑, इतनी स्थिरता कहों कि वह्‌ 
अपने भ्रमक्ी सम्दाठकर तबतक प्रतीक्षा करे, जबतक सत्य 


उसपर प्रकट न हो जाय | वह तो भ्रमको सत्य मान लेता 
है और सत्यके अन्वेबणका प्रयत्न भी नहीं करता | 

काठियावाडकी घटना है। कमा नामक एक गरासिया 
अपनी पत्नीके साथ रातन्रिमें सो रहा या | कमाने देखा कि स्री 
सोते-सोते कुछ बोल रही है | वह ध्यानसे सुनने लगा | उसकी 
स्री विकोई कह रही थी--घोड़ेपर चढा काछा झा कितना 
भय ठगता दै | क्या शोभा है ?? 


# सती बिकोई # 
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काला झाल मिन्न था | कमाका एक दिन घर आनेपर 
विकोईने उसे देखा था | वंह सस्थ सुन्दर युवक उसे बहुत 
भला लगा | सौन्दर्य भछा छगे, इसमें तो कोई दोष है 
नहीं। जेंसे हम सुन्दर बालक; प्रफुछ पुष्प एवं चपल बछड़े- 
को देखकर आकर्षित होते हैं; वैसे ही विकोई निर्दाषभावसे 
उस युवकको देखकर प्रसत्न हुई थी ।अन्तमनमें संस्कार रह 
गये । निद्रामें उसने काछा झालको धोड़ेपर त्रेठकर नगरमें 
घूमते देखा | उसके मुखसे उद्धार प्रकट शे गये | कमाका 
हृदय सन्देहसे भर गया | उसने पत्नीको जगाकर कहा--थतू 
सोतेमें भी जिसका स्वप्न देखती है, उसीके पास चली जा | 
मेरे धरमें ऐशी दुष्ट स्लीके लिये स्थान नहीं !? 


विकोई दुःख एवं आश्चर्यसे मूक हो गयी । आज सहसा 
पतिको हो क्‍या गया । पूछनेपर व्यंग वचनोंके अतिरिक्त 
चपत तथा घूसे ओर पड़े | कमा क्रोधसे कॉप रहा था | 
बड़ी कठिनतासे उसने जो विकोईके मुखसे सुना था, बताया | 
पतिके पेर पकडकर उस साध्वीने रोते-रोते प्रार्थना की | सच- 
सच बता दिया | पुरुषके दृदयमें जब सन्देहका कीट घुस 
जाता है तो सहज ही नहीं निकछा करता | कमाने पत्नीको 
घसीटकर द्वारसे बाहर धक्का देकर गिरा दिया | बड़े जोरसे 
उसने भीतरतसे द्वार बंद कर लिये | 


आततंखरसे विकोईने क्रन्दन करते हुए प्रार्थना की-- 
(तुम मेरे शरीरको सुई या भालेसे छेद डालो, मेरे टुकड़े-ठुकड़े 
कर दो; परंतु मुझें निकालो मत | मुझे पत्नीकी मॉति नहीं 
रखना है तो दासीकी भौँति रहने दो। में तुम्हारे पैरोंकी 
जूती हूँ । छ॒म्हांरे घरके सब काम करूँगी और तुम जो जूँठा 
टुकड़ा फेंक दोगे; उसे कुतियाकी भाँति खाकर सनन्‍्तोष कर 
लूँगी। तुम्हारे साथ मैंने वर्षों बिताये हैं; मिथ्या सन्देहमें 
पड़कर मुझे छोड़ो मत । मेरे न रहनेपर तुम्हें पानी मरना 
होगा, वर्तन मलने होंगे । इन कार्मेकि लिये मजदूरनी समझ- 
कर ही तुम मुझे अपने पास रहने दो | तुम्हें सुखी देखकर 
ही मैं सुखी रहेँगी। मैं त॒म्दारी विवाहिता पत्नी हूँ। मुझे 
घरसे मत निकालो |! 


कमाके सिरपर सन्देदका भूत सवार था। पत्नीका क्रन्‍्दन 
उसे प्रभावित न कर सका | बेचारी विकोई रातभर द्वारपर 
पड़ी रही | गरासिया जातिमें पुनर्विवाहकी प्रथा है; विकोई 
सुन्दर ज्री थी। वह चाहती तो कोई भी युवक आदरसे उसे 
स्वीकार कर लेता | उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उसे 
विश्वास हो गया कि पति उसे किसी प्रकार घरमें न रहने 
देगा तो वहसे उठी। वद्ंसि चछकर वह पासके गॉबमें काछा 
झालके घरपर पहुँची | प्रातःकाल काछा झाल गायें दुइ रहा 
था। मित्रक्की पत्नीको इस समय आया देख उसे आश्रय हुआ। 
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उसने पूछा-५्वहिन | तुम इतनी दुखी क्‍यों जान पडती हो ! 
इस समय केसे आयी हो ।* 

बिकोई फूट-फूटकर रोने लगी | उसने ब्रिछखते हुए सब 
बातें बताकर कहा-भ्मैंने सोचा, भगवानतले तुम्हें इतना सुन्दर 
रूप दिया है तो मन भी सुन्दर दिया होगा। तुम्हारे वहिन 
कहनेसे में समझ गयी कि मेरा सोचना ठीक ही था |! 

काला झाल सत्पुरुष था। उसने कहा -“वहिन ! कमारे जो 
अज्ञानका काम किया है, यह उसपर पछतायेगा | यह मुम्होरे 
भाईका धर है। प्रसन्नतासे रहो ! 

विकोई वहीं रहने छगी | अपने शील; नम्नता तथा 
परिश्रमसे वह परिवारमें सबके आदरकी पात्र हो गयी। पढ़ोसी 
भी उसकी प्रशंसा करते थे । उसके सदाचारकी प्रशंसा गाँव- 
में होने छगी | कमाको पत्नीके शीलका पता लगा। उसने 
यह भी सुना कि विकोई वहाँ काला झाछकी बहिन बनकर 
रहती है। तब उसे अपने कियेपर बड़ा दुःख हुआ | एक दिन 
वह नदीपर स्नान करने पहुँचा ) उसने दूरसे देखा कि विकोई 
स्नान करके घड़ेमें जल लेकर जा रही है। वह बहुत दु्बल हो 
गयी जान पड़ती है । दुःखके मारे वह वहीं बैठ गया । विकोईने 
जहाँ स्नान किया था; वहीं बेठकर उसने अश्रु बहाये । 

मैंने उसके साथ इतना निर्देय व्यवहार किया है; पता 
नहीं अब वह मुझे क्षमा भी करेगी या नहीं | मेरे लिये मला 
उसके मनमें अब क्यों प्रेम होने लगा !* कमाने परीक्षा 
लेनेका विचार किया | उसने एक पड़ोसीसे विकोईके पास 
समाचार भेजा कि कमाका देहान्त हो गया। उत्ती विकोई 









पति-परिस्यक्ता होकर भी निरन्तर पतिका ही ध्यान किया 
करती थी | बह भगवानसे नित्य पतिक्रे कल्याणके निमित्त 
प्रार्थना करती थी | सहसा पतिकी मझुत्युका समाचार सुनकर 
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शोकसे मूच्छित होकर गिर पड़ी। काछा झाल तथा परिवारके 
लोग दौड़े | व्यर्थ था सब | सतीके प्राण देह-बन्धनसे मुक्त 
हो चुके थे | --छ० सिं० 





सती जासल 


(मुँहमे कालिख लगा दी रॉड़ने |? घरमें पेर रखते ही 
मीतने पतिने शिकायत की | पति दो दिन बाद बाहरसे 
लीटा था | “क्या हो गया १? चकित होकर उसने तुरंत पूछा । 
वह बैठ भी नहीं पाया | 'पाप चढ़ गया है सिरपर उसके? 
जामलकी सौत पतिमे धीरे-धीरे कद्दने छगी पूरे बीस चर्षके 
हट्टे-कट्टे जवानकों चुलाया था इसने | अपनी कोठरीमें रोटी- 
दूध और गुड़ प॑खा झलकर खिछाया था। वह घोड़ेपर चढकर 
चलने लगा तो यह फफककर रोने लगी | घंटों रोती रही । 
वंशकी नाक कट गयी ।? 

ब्ेचारा पति घिर थामकर वहीं ब्ेठ गया। उसे कया 
पता था कि पानी भरते समय जासलने अश्वारोही लाघवाको 
देखा था | प्याससे छाघवाकी जबान ऐँठ रही थी ओर घोड़ा 
मुँहसे झाग फेंक रह्य था| “बहिन | मेरा घोड़ा और मैं बहुत 
प्यासा हूँ। लाघवाने कहा था। भ्रातृ-विहीना जासछकों 
धट्नः शब्द अत्यन्त प्यारा छगा था। उसने लाघवा 
और उसके धोड़ेकों छुरंत पानी पिछाया । विश्रामके 
ल्यि प्रार्थना की | लाधवा पीछे-पीछे साथ ही आया था। 
धहिनका मुफ्तमें नहीं खाना चाहिये! कहते हुए 
लाबवाने जासलकों ब्रीथ मोहर दी थीं। उस दिन दोनों 
धर्मके भाई-बहिन बने थे । छाघवाने पुनः आनेका वचन दिया 
था | उसके जाते समय जासल ऑसूके मार नहीं सेभाल सकी 
थी। घोड़ा सन्नसे निकल गया था | जाम॒छकी ओंखें बरसने 
लग गयी थीं । 

“आप उदास केंसे'* “ * “डरते-डरते जासलने पतिसे पूछा। 
पतिकोी छिर थामे देखकर कलेजा उसका घकूसे हो गया था। 

धनागिन कहींकी !? पतिने जासलछको कोसना शुरू किया | 
जजवानीके नशेमें '*** वह बड़बड़ा रहा था । 

धातिर्म मुँह दिखाने लायक हम नहीं रहेग) जासछकी 
सोत पुनसरीने पतिकों सुनाकर कह्या | रहस्यका पता जास॒लकों 
अब लगा | हॉफता और गाली बकता हुआ उसका पति बाहर 
निकल गया | 

थमा जगदम्बे !? रोते-रोते जासलने अत्यन्त कर्ण 
प्रार्थना की । 'मुझे तेरी ही आशा है। तू यदि जानती है कि 

मे शुद्ध हूँ और छाघवाको अपना भाई समझती हूँ तो भरी 
जवानीम मेरी छाज यचा |? 
>< >< ञ< 


गॉवके समस्त र््री-पुरुष, बच्चे-बूड्रे जासलके सामने 
हाथ जोड़े खड़े ये। जासलछके कर्णफूलसे सिन्दूरकी वर्षा 
हो रही थी | 

मेरा पत्र मेरे भाई छाघवाको अत्यन्त शीघ्र कोई पहुँचा 
दे?, जासलने धीरेसे कहा | “तेरी बहिन आध घंटेमें सती होने 
जा रही है; तू शीघ्र चलकर मिल ले; कह देना है |? 

एक युवक आगे बढा; पत्र छेकर उसने सिर झुकाया 
ओर छाघवाके गॉवकी ओर दौड़ पड़ा । 

“जल्दीसे चलनेकी तेयारी करो? पत्नीके ह्ाथमें पत्र देता 
हुआ लाघवा आवश्यक साम्रग्री जुटाने बाहर चला गया | 
उसकी आल बरस रही थीं। शरीर थरथर कॉप रहा था । 
धमेरे कारण देवीको कलड्डू लगा |? मुँह वह स्वयं कह गया | 

कं तैयार हूँ? छाघवाके लौटते ही उसकी पत्नीने कहा 
ओऔर बाहर निकल आयी | 

>< ५८ >< 

(पिशाचिन मुँह छिपाये भाग रही थी क्रोधसे एकने 
कहा | वह पुनसरीको घसतीटते और पीटते ले आया था । 

छोड़ दो इसे)? चितापर ब्रेठी जासलने कहा | ध्यह 
निर्दाष है | सब मेरे कर्मका फल है |? झाँझ्ष। करताल और 
ढोल-मृदल्ल बजाने बंद कर दिये गये थे | 

“दस मास बाद तुम्हारा अड्ड भेरेगा;? पुनसरीसे सती 
जासलने कहा | “सन्तति न होनेके कारण पतिदेवने मुझसे 
विवाह किया था; पर अब वह कष्ट दूर हो जायगा |? 
पतिकी ओर मुँह फेरकर उसने कहा--“पर आप इसे प्रेम- 
पूर्वक रखियेगा |? 

“धबहिन !? रोते हुए छाघवाने कहा | वह तीन ऊँटोंको 
बढ़े जोरोंसे मगाता आया था। दो ऊेंटोॉपर लकड़ी) 
नारियछ; धूप ओर घृत तथा रोली आदि सामग्रियाँ थीं । 

(चितापर आ जाओ, भैया !? जामलने बढ़े प्रेमसे कहा । 
चिता बड़े जोरंसि जल रही थी | 

“बहिन !? लाधवाका कण्ठावरोध हो गया था| चूनरी: 
रोली; नारियछ; धूप-चुत आदि समस्त सामग्रियां उसने 
चितापर चढ़कर बहिनके हार्थोर्मे दे दीं। प्रज्वलित अग्नि 
उसे शीतल लग रही थी | 


+. पतिप्राणा अन्नपूर्णा # 
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(मैं तुरहें क्‍या दूँ; भैया ।? जलती सतीने कहा | 'घन-वैमव 
सब तुम्हारे पास हैं| पर तुम्हारे परिवारमें प्रभु-प्रेम बना 
रहेगा--इतना में कह देती हूँ |? 


लाघवा और उसकी पत्नी रोते हुए हाथ जोड़े खड़े थे। 
झोंझ, मृदक्ल ओर ढोल बज रहे थे। बीच-ब्रीचमें अतंख्य 
नर-नारी “सती जासछकी जय !'के गगनभेदी घोष कर रहे थे। 


देखते-देखते जासछकी पाथिव देह भस्म दो गयी | 
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दस माह बाद पुनसरीने सनन्‍्तानका मुँह देखा और 
उसका वंश चलने लगा | जीवनके अन्तिम क्षणतक वह 
( सती जासलपर दोषारोपण करनेके कारण ) पश्चात्ताप करती 
रही | ---शि० दु० 





पतिप्राणा अन्नपूर्णा 


श्रीकृष्णचन्द्र जमींदार थे | उनके पास असीम सम्पत्ति 
थी | पर भयकर अकालमें उन्होंने प्रजाकी पूरी सहायता की, 
वे ऋणी हो गये | 'क्रण चुकाकर मेरी छाज रखना, बेठा3? 
मरते समय उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र रघुनाथसे कहा था। 
उनके शवके साथ उनकी धर्मपत्नी कमलादेवी भी सती हो 
गयी थीं । 

रघुनाथने जमींदारी ओर घर एह॒त्थी सब कुछ बेचकर 
पिताका ऋण चुका दिया और शेप धनको दीनोंक़ी सहायता- 
के लिये देकर वह खय॑ एक कन्था लेकर पुरी चला गया [वहां वह 
समस्त दिन भगवानका भजन करता और उनका मुँह निहारा 
करता | पेटके लिये प्रभुका प्रसाद मिल जाता था | शयनके 
लिये पृथ्वी माताका विशाल वक्ष/स्थल था ही | 

कलावतीपुरके प्रतिद्ध धनी गद्भाधरकी पुत्री अन्नपू्णकि 
साथ रघुनाथका विवाह पहले ही हो चुका था। अन्नपूर्णा मेंके थी। 

दामादकी दरिद्रताका समाचार अन्नपूणकि पिताको 
मिला | उन्होंने अपनी पत्नी तथा सातो पुत्रोंकी सम्मतिसे 
अन्नपूर्णाका पुनर्विवाह राजमन्त्रीके लड़केसे करना निश्चित 
क्रिया | मन्त्रिपुत्र बड़ा ही दुराचारी एवं पतित था। फिर 
भी “फाल्गुन शुक्ल पश्चमी? विवाहका मुहूर्त स्थिर हो गया । 

गुप-चुप समाचार अन्नपूर्णने भी सुना | वह तती थी। 


मन-ही-मन रुदन करने छंगी | उसकी धाय मा उसे बहुत 
प्यार करती थी | वह उसकी ऑचलमें मुँह छिपाकर रोने 
लगी । बहुत देरतक रोती रही । “कोई नीलाचल (पुरी) जायगा 
तो मैं तुम्हें कह्ूँगी/' घायने अन्नपूर्णाकी ढादस बेंघाते हुए कहा | 
>< >< >८ 

(रघु अरक्षित? छोग मुझे ही कहते हैं--रघुनाथने कहा | 

(मिल गये, बड़ा अच्छा हुआ !? यात्रियेमेंसे एकने कहा | 
“हमलोगोंने वडी कठिनाईके बाद तुम्हें पाया है | कलावतीपुरके 
गज्ञाधरकी पुत्री अन्नपूर्णाने ठुम्हें पन्न भिजवाया है | हम- 
लोग वहींसे आ रहे हैं। उसकी धाय-मा कह रही थी कि वह 
रात-दिन रोया करती है । 

रघुनाथ पत्र पढ़ने गा-- 
प्राणनाथ ! 

में आपक्नी चरण-किट्ठरी हैँ। मेरे माता-रिता तथा 
भाइयोंने इसी फाल्युन शुवल् पदञ्चमीको राजमन्त्रीके युत्रके साय 
मेरा पुनर्विवाह निश्चित कर दिया है | में जल-हीन मीनयी 
भोति छठपटा रही हूँ । मेरा कोई वश नहीं है, नाथ | टकटकी 
लगाये आपके आनेवी प्रतीक्षा कर रही हूँ। उक्त तिथिके 
पूर्व आपके दर्शन नहीं मिले तो देवलोकमें द्वी मुझे आपके 


चरण-स्पर्शका सोमाग्य प्राप्त हो सकेगा | न्‍ 
--दातठी अन्नपृणां 


हट 
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'फाब्गुन घक्छा पद्चमी' ' केवल दस दिन'"” रघुनाथ 
सोचने छगा | वह घत्रड़ा गया। उसका मुँह सूख गया। 
दौड़ा हुआ उसका मन सीधे मगवानके पास चला गया। चरणोंमें 
गिरकर प्रार्थना करने लूगा-“दवामय [ मेरे बछ, मेरी आशा; 
मेरा मरोखा; सब कुछ आप ही है | प्रमो ! सतीके सन्तापको 
दीम्र दूर कीजिये, सर्व-विपत्ति-विनाशक नाथ |? 

प्रायना करते-करते थिंहद्वास्के समीप ही रघुनाथ सो 
गया | ख्रेरे ऑख खुली तो उसने देखा वह कलावतीपुरमें 
अपने श्वग्वरकी देहरीपर पड़ा है | उसके सातों साले चीथड़ेमें 
लेटे उसे देख रहे है | एक क्षण तो उसने इसे स्वप्न समझा; 
पर दूमरे ही क्षण जगदीश्वरकी कृपाका उसे अनुभव हुआ | 

लोकलाजके भयसे सालनि उसे भीतर ले जाकर स्नानादि 
कराकर नूतन वस्त्र पहनाये । कृत्रिम खागत आरम्म हुआ । 
अन्नपूर्णाका मन-मयूर अत्यन्त उमंगसे रृत्य कर रह्दा था । 
उसकी जीवन-ज्योति जगानेवाले उसके नयना मिराम घनश्याम 
जो आ गये थे । 
भर >< भ८ ल्‍< 


सतीका कलेजा हिल रहा था। उसकी बुद्धि काम नहीं 
कर रही थी | उसके परिवारवाले इतने कुटिल हैं; उसे विश्वास 
नहीं था। ओर मेरी जननी;--मक्खन-सा द्वृदय कहलाता 
है स्रियोंका, पर ये तो वज्लण्डसे भी अधिक कठोर 
ओर निष्टुर हैं | मेरे भोले-माले सरलहृदय पतिको भोजनमें 
हलाहल देकर समाप्त कर देनेका उपक्रम कर रही हैं। ओऑसू. 
भर आते थे, पर अन्नपूर्णा उन्हें पोँछ लेती थी । 


विषम गररू यार्मे मिल्यो, नाथ वचन पतियाहु | 
दासी तद चरननि परे, रुफ् अन्न जनि खाहु ॥ 
अन्नपूणनि चुपकेसे छोटे-से ताड़पत्रपर लिखा । बड़ी 
युक्तिसे माकी दृष्टि बचाकर उसने पिष्टक ( बंगाली मिठाई ) 
के नीचे रख दिया | वह जानती थी कि मेरे पतिदेवकों पिष्टक 
अत्यन्त प्रिय है। पहले वे पिष्टक ही खा सकते हैं । 
अन्नपूर्णाक्री मा अत्यन्त आदर दिखाते हुए थालू परस 
रदी थी। अन्नप्र्णा झरोखेसे झोक रही थी । उसका हृदय 
कांप रहा था। उसके सोमाग्यका वारा-न्यारा होने जा रहा था | 
पद दयागय न्यायकारी भगवानसे दयाकी, अपने प्राणपतिकी, 
अपने सोमाग्य-सिन्दूरकी ऑदमरे नेच्रोंसे मिला मॉग रही थी। 
खुनाथने पहले पिष्टक ही उठाया | पत्र उसकी हृष्िं 
प४ गया। इतनेमें ही अन्नपूर्णाको उसके भाईने देख लिया। 
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उसे अछग कर देना उचित समझा | पाप-पड्ढेसे निर्मे|ल बने 
रहनेके लिये उसने उसे कोठरीमें बंद करके ताला छगा 
दिया ! 

दोहा रघुनाथने पढ़ लिया था। हाथ उसका वहीं रुक 
गया पर भोग छग चुका था। “आह | :विषमय भोजन 
मैंने प्रसुको अपित कर दिया १? वह छटठपटा उठा । विभसे प्रभुने 
प्रहाद और मीरॉकी रक्षा की यी'* 'यह सामग्री अब तो 
प्रभुका प्रसाद है। निश्चिन्त होकर रघुनाथने भोजन शुरू 
किया । थाली समाप्त हो गयी | 


देहमें असह्य ऐंठन ! तीत्र वेदना ! अनन्त दाह [|| 
रघुनाथके प्राण निकल गये | सामने देखा, दुष्टैके मनकी 
कली खिल गयी ! 

५९ >< ५८ >< 

धसर्प-दंशनसे मृत्यु हो गयी, कह दिया जायगा |? सबने 
निर्णय कर लिया था | रातमरमें उस परिवारमे किसीको नींद 
नहीं आयी | घंटा भर रात रहते ही शवको लेकर गाड़ देनेके 
लिये उन लोगोंने रघुनाथकी कोठरीमें प्रवेश किया | 

देहरीपर ही वे ठिठक गये ) उनका दिल धड़कने लगा | 
/एक क्षण भी में इस घरमें नहीं रुक सकूँगा,? रघुनाथने 
कहा | वह आसनपर बेठा मन-ही-मन भगवानका ध्यान कर 
रहा था । उसे रात्रिकी घटना ज्यों-की-त्यों याद है। असह्य 
पीड़ा ओर जलनके उपरान्त प्रभुके कर-कमरोंका शीतल 
सुखदस्पर्णश ओर भुवन-मोहिनी मज्जुछ मूर्ति वह नहीं भूछ 
सका है | “घर्सतः अन्नपूर्णा मेरी पत्नी है। वह मुझे मिलनी 
चाहिये। नहीं तो ठुमलोगोंकी इच्छा [? कहकर रघुनाथ खड़ा हो 
गया ओर श्वशुर-एहसे ब्राहर निकल गया | उसके साले और 
अथुरने प्रार्थना की। पर वह नहीं रुका) नहीं रुका | कलावती- 
पुरके बाहर एक बृक्षके नीचे वेंठ गया । “अन्नपूर्णा जायगी 
तो साथ कर दिया जायगा? कहकर वे लोग लौट आये। 


“बेटी | तू उस निर्धन मिक्षुकके साथ रहना चाहती है 
या धनी-मानी राजमन्त्रीके पुत्र'"“**** ? पिताने कित्वाड़ 
खोलकर अन्नपूर्णासे पूछा | उसके सातों पुत्र ओर पत्नी 
सब-के-सब अन्नपूर्णाका मुख देख रहे थे | 


मैं हिंदू-नारी हूँ; पिताजी !? अन्नपृर्णानि उत्तर दिया। 
पतिकी चिन्तामें वह रातभर रो-रोकर मगवानसे प्रार्थना कर 
रही थी । उसकी प्रार्थनासे पिघलकर ही भगवानने रघुनाथको 
जीवन-दान किया था | आज पतिप्रेमने उसकी छाजका बॉध 
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तोड़ दिया है | वह चण्डिका-सी लग रही है। ५मेरे सर्वस्व वे 
भिखारी ही हैं | अठुछ घन-तम्पत्तिपर मैं थूक दूँगी, पर 
अपने पतिसे अलग नहीं हो सकूँगी | बलप्रयोग करनेपर 
आपलोग मेरे जीवनसे हाथ धो ैठेंगे |? 

सब-के-सब्र अवाक रह गये। घन-सम्पत्तिके साथ वे 
लोग अन्नपूर्णाकों उसके पतिके पास पहुँचा आये | “राम 
कृष्ण हरि? कहता हुआ रघुनाथ अपनी धर्मशीला पत्नीके 
साथ श्रीजगन्नाथपुरी चला | 

“अब क्या होगा; नाथ !? डरती हुई अन्नपूर्णाने पतिसे कहा। 
नराघम राजमन्त्रीके सेनिक मुझे आपसे छीननेके लिये आ 
रहे हैं| घोड़ोंकी टाप सुनायी दे रही है। धूल भी उड रही 
है। शायद माताजीने चुपकेसे उसे सन्देश* * " * |? उसकी आँखें 
भरमरा आरयी। 

मेरे एकमात्र रक्षक भगवान्‌ हैं, प्रिये [? (राम-कृष्ण-हरिः 
के जापक रघुनाथने निश्चिन्ततासे कहा | ५वे मेरे साथ हैं । 
जिन्होंने विपसे मृत्यु हो जानेपर स्वयें आकर अपना कर-कमल 
फेरकर मुझे जीवन-दान दिया था; इस समय भी वे बचा 
लेंगे | ठुम चिन्ता मत करो ।? वह कीतंन करते हुए. अपनी 
राह आगे बढ़ा जा रहा था | 

'तुमछोग कौन हो १ क्हों जा रहे हो ! यह सेना केसी 
है ? दो नयनमनोहर झूर सवारोने आते ही एक साथ तीन 
प्रदन कर दिये | 

“हम अनाथ हैं | प्रभु ही हमारे सर्वस्व हैं। उन्हींके 
धाममे हमलोंग जा रहे हैं। ये राजाके सेनिक शायद हमारी 
ही टोहमेँ आकर मेरी धर्म-पत्नीको छीन लेना चाहते हैं | 
रघुनाथने उत्तर दिया | 

धतुम चिन्ता मत करो |? सेनिकने कहा) “हम उन्हे देख 
लेंगे |" 

५९ >< >< 

मन्त्री-पुज्रके सैनिकोंकों लगा जेंसे लाखों अश्वारोही 
वीर-सैनिक रघुनाथ और उसकी पत्नीकी रक्षा कर रहे हैं | 
वे सब-के-सब जिधर राह मिली; प्राण बचानेके लिये उधर 
ही भाग खड़े हुए । उन दोनों सैनिकोंकों रघुनायने भले ही 


पूजनीया श्री 

श्रीविष्णुप्रिया देवी महाप्रभ॒ श्रीत्रीगौराज्ञठेवकी सहघमिणी 

थीं । महाप्रभुके संन्यास लेनेपर श्रीविष्णुप्रियाजीको अपार 
कृष्ट हुआ था | वे जलके ब्रिना मछलीकी माँति तड़पती 
रहती थीं। उनकी इसी व्याकुलताके कारण इन्दावन जाते 
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कि उसे भगवानने बचाया है | 

धअब कोई भय नहीं है।” सनिकोने पुरीके पास आकर 
कहा | ५अब छुमछोंग चले जाओगे |? 

“आपने बड़ी कृपा की)? आभार-प्रदर्शन करते हुए रघुनाथ- 
ने उन दोनों सेनिकोंको प्रेमपूर्वक प्रणाम किया । “आपलोगेंनि 
हम दोनोंकी रक्षा की, हम ऋणी हैं ।? 

सेनिक चले गये | 

>< >< है 

रघुनाथ अपनी साध्वी पत्नी अन्नपूर्णाके साथ पुरी आया | 
उसका कष्ट मिट गया। एक कुटिया बना ली और उसीमे 
रहने छगा। 

(कृष्ण कथा। कृप्ण-कीर्तन, कृष्ण-गुणानुवाद-अब' 
यही उनका काम था। कृष्ण-सेवाके अतिरिक्त <४चन। 
और कोई काम नहीं था और देवी अन्नयूर्णा अपने ॥।' 
पतिदेवके साथ-साथ विश्वपतिक्री सेवा करके उनके ९ 
लीन होती जा रही थी | ---शि० दु० 


देवी 
विष्णुप्रिया देवी 
समय प्रभु उनके पास गये थे। श्रीप्रियाजीके पूछनेपर 
की अपना जीवन किस प्रकार धारण करूँ !?” श्रीप्रभुने «. 
चरणपादुका उन्हें दे दी और उन्हींके द्वारा उन्हें जीवन- 
घारण करनेका उपदेश भी दिया या | 


च्ग्ह 


श् 


दरन्‌ 
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प्रमुछे आजशानुसार वे उन्हीं पादुकाओंकी पूजा करतीं 
धीर रात-दिन भगवान न्‌्के अदण-चरणोंका ध्यान बनाये 
रहती | प्रभुके वियोगम वे अपना शरीर धीरे-धीरे क्षीण करने 
लगीं । शचीमाताफी सेवा भी वे पूरी भ्रद्धा-मक्तिसे करती 
थीं। माताजी पुत्रके वियोगमे स्वयं अधीर हो रही थीं, वघूके 
उपवासादिको देखकर वे और दुखी रहने लगीं। अपनी 
जानमें वे प्रियाजीकों उपवासादि नहीं करने देतीं और प्रिया- 
जी भी हर तरहसे श्रीमाताजीको सन्त॒ुष्ट रखनेका प्रयत्न 
करती रहती थीं; पर सच्ची बात यह थी कि अपने शरीरमे 
उनकी कोई ममता नहीं रह गयी थी । 

पुत्रकें वियोगसे शचीमाताका शरीर जजेर हो गया था, 
उनका कलेजा जैसे फट गया था। शरीरके भारकी और 
अधिक वहन करनेकी शक्ति उनमें नहीं रह गयी थी। भक्तों- 
से कहकर वे गन्ञलातटपर चली गयीं। उनके पीछे-पीछे 
पालऊ्रीम श्रीप्रियादेवी भी थी। माताजीने वहींपर अपना 
कलेबर त्याग दिया । 

माताके वियोगसे श्रीप्रियाजी असहाय हो ही शुयी थीं; 
अब उन्होंने सुना कि महाप्रभुने भी अपनी इहलोकिकलीला 
संवरण कर ली ओर अपने नित्यधामको चले गये। श्रीप्रिया- 
जी पछाड़ खाकर गिर पडीं। होश आनेपर उन्होंने अन्न- 
जलका त्याग कर दिया। पादुका-पूजन ओर महामन्त्रका जप 
तो उनका अखण्ड चल ही रहा था | 

भगवानूने स्वप्नर्में उनसे कहा कि अभी तुम्हें कुछ दिनों- 
तक इस शरीरको रखनेकी आवश्यकता है | आज्ञा शिरोधाय 
करके प्रियाजीने जल अहण किया; पर अब वे कठोर तपकी 
अम्नमिमँं अपनी कोमल कायाको और अधिक वेगसे 
जलाने लगीं | 

यो तो जीवनमें उन्होंने पर-पुरुषसे कभी वार्ताल्यप नहीं 
किया था; परंठु अब तो भक्तोंकों भी दर्शन देना उन्होंने 
बंद कर दिया। किवाड़ बंद कर लेनेके वाद उन्हें खोलना 
या न खोलना, किसीको दर्शन देना या न देना श्रीप्रियाजीकी 





ही इच्छापर निर्मर था। वे जिसे चाहर्ती; अपने दोनों 
चरणकमलेके दर्शन दे देती | 

स्वप्नमें भगवानका आदेश पाकर उन्होंने सामनेके नीम- 
के पेड़की प्रभुकी सुन्दर मूर्ति बनवायी | भक्तोने उसे बड़े 
उत्सवसे पधराया। उस समय दरशना्थियोंको मू्तिमें प्रभुके 
साक्षात्‌ दर्शन हो रहे थे | वह मूृत्ति अवतक नवद्वीपमें 
विराजमान है | 

श्रीप्रियाजीका तप उत्तरोत्तर अत्यन्त कठोर होता गया | 
उनके साधनके सम्बन्धमें “चेतन्यप्रकाश” नामक ग्रन्थर्म लिखा 
है---“हरिनाम-जप करनेके निमित्त भ्रीप्रियाजी कुछ चावल 
अपने सम्मुख रख छेती थीं ओर प्रति मन्त्रपर एक-एक 
चावल मिद्दीके पात्रमँं डालती जाती थीं। इस प्रकार वे 
तीतरे पहरतक जप करती थीं। फिर तीसरे पहर यत्नपूर्वक 
वस्तसे मुखको बॉघकर उन चावर्का पाक करती थीं | बिना 
नमक और दारू-सागके त्रिना ही वे उन चावलोका मह्दाप्रभु- 
को भोग छगाती थीं। भॉति-भॉतिके स्नेह-वचचन कहती, 
स्तुति-प्राथना करके अनेक प्रकारसे विलछाप करतीं, अन्तर्में 
आचमनी देकर भोग उसारती ओर उसमेंसे केवल एक मुद्दी 
चावल प्रसाद समझकर पा छेती | शेष प्रसाद भक्तोंमें 
वितरित कर दिया जाता । इस प्रकारका कठोर ब्रत कोन 
कर सकेगा १? 

कुछ ही दिलनोंके बाद श्रीप्रियाजीको प्रभ्रुका वियोग 
अत्यन्त असह्य जान पड़ने लगा | वे रात-दिन रोती रहतीं। 
रोनेके सिवा उन्हें और कुछ नहीं खुहाता था | वे पति-छोक 
जानेके लिये उत्तरोत्तर अत्यन्त आतुर होती गयीं | 

अन्तमें उनकी दशा पागलॉकी-सी हो गश्री । ८हा प्राण- 
नाथ [ हा जीवन-घन ? कहकर वे पछाड़ सा-खाकर गिरने 
लगीं । उन्होंने आचार्यक्रों बु्वाकर मन्दिर खुलवाया | 
धड़कते छ्वृदयसे आचार्यने मन्दिरका द्वार खोला । श्रीप्रियाजी 
प्रभुकी मृतिके चरणोंपर छोट गयी | 

उस दिनके बाद फिर उनके भौतिक शरीरको कमी 
किसीने नहीं देखा | पूजाका द्वार खुलते ही वहाँ भक्तोंका 
करुण-ऋन्‍्दन व्याप्त हो गया | ---शि० दु०» रे 


नज--च्ू २:22 


रानी सीता 


कोटा राज्यके अन्तर्गत गागरोनके नरेश पीपाजीने समस्त 
राज्य एवं समत्तिका त्याग करके काशी जाकर आचार्य स्वामी 
श्रीरामानन्दजीसे दीक्षा अहण की थी। शुरुदेव दवारकाकी 
यात्रापर निकले थे और भक्त पीगाजी उनके साथ जा रहे थे। 


पीयाजीकी रानी सीता देवीने पतिके आदेशानुसार वैराग्यत्रत 
धारण कर लिया । उनकी निष्ठा देखकर गुरुदेवने पीपाजीको 
आदेश दिया कि उनकी साथ ले चलो | 

सीतादेवी रानी थीं। वे अत्यन्त सुन्दरी थीं। मार्ममें 
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एक पठान उनको बलात्‌ अपने घोड़ेपर बेठा ले भागा | 
साध्वीने बड़े आतंस्वर्से करुणावरुणालय सर्व॑समर्थ स्वशको 
पुकारा। सतीको पुकार घुरंत जगदात्मातक पहुँची। 
एक घुडसवार धनुषधारी राजपूतकुमार कहींसे आ गये । 
उनके एक ही बाणने पठानको यमपुर भेज दिया। सीता 
देवीको माता कहकर उन्होंने आश्वासन दिया ओर पीपाजीके 
पास पहुँचा दिया | 

परे साथ यात्रा करनेमेँ अनेक भय हैं। अतः तुम 
लौट जाओ ।? पीपाजी पत्नीको समझाकर लौटाना चाहते थे | 


(कोई भय मुझे आपका साथ छोड़नेपर विवश नहीं 
कर सकता । जो स्वेश्वर सबकी रक्षा करते हैं, वही मेरी भी 
करंगे ।? सीतादेवी अपने निश्चयपर दृढ़ रहीं। मार्गमे 
यह साधुसमाज एक निर्धन पुरुषका अतिथि हुआ | उस 
गहस्थके पास कोई साधन नहीं था । इतनेपर भी उसने 
साधुओंका सत्कार किया । सीतादेवीको आश्रय हुआ कि 
वह गहस्थ है, तब उसकी पत्नी महात्माओंको प्रणाम करनेतक 
क्यों नहीं आयी । पूछनेपर गहस्थने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं 
दिया | सीतादेवी घरमें गयीं । बहुत हूँढ़नेपर उसकी स्त्री 
एक अन्न भरनेके मिट्टीके कोठेमें छिपी मिली। बेचारी नग्न 
थी | गहस्थने उसकी एकमात्र साड़ी बेचकर साधुओंका 
सत्कार किया था। सीतादेवीके नेन्नोंसि अश्रु बह चले । 
उन्होंने पतिसे पूछकर खेंजडी उठायी । राजरानी गॉवमें घूम- 
घूमकर भजन गाने तथा द्वारुद्वार ऋृत्य करनेमें छूग 
गयीं। इस प्रकार जो द्रव्य मिला, उसे उन्होंने उस 
ग्हस्थको दिया | 

तीर्थयात्रासे दम्पति छौट आये । राज्य तो छूट चुका 
था। अब एक फूसकी झोपडी निवास थी। जो बिना माँगे 
आ जाता, उसीसे निर्वाह होता। एक बार पीपाजी कहीं 
गये ये; इसी समय कुछ साधु आये | उनका आतिथ्य 
आवश्यक था। झोपड़ीमें कुछ निकला नहीं । सीतादेवी 
माँगने निकर्ली | किसीने भी उन्हें उधारसीधा नहीं दिया । एक 
दुष्ट दूकानदारने कद्दा-(तुम्हारे पास है क्या; जो तुम्हें कोई उधार 
दे। छुम छोटा केसे सकती हो। लोठाओ भी तो 
भीखमें मिला तुम्हारा अन्न छेगा कोन | अवश्य तुम सुन्दरी 
हो। मैं बहुत दिनसे तुम्हें चाहता हूँ। सीधा मिलनेका एक 
यही मार्ग है !? 

कुछ सोचकर सीतादेवीने रात्रिमे उसके समीप आना 





स्वीकार कर लिया | वे वहोंसि यथेच्छ वस्तुएँ ले आयीं | 
साधुओंका भली प्रकार सत्कार हुआ | वे आशीर्वाद देकर 
चले गये | पीपाजी सायड्डार लछौटे। सीतादेवीने सब्र बातें 
पतिसे कहीं | “किसका साहस है कि एक सच्ची सतीका स्पर्श 
भी कर सके । मुझे इसपर विश्वास है। में निश्चिन्त हूँ ।? 

“चाहे जो हो; तुम्हें ठीक रीतिसे जाकर अपने वचन 
पूरे करने चाहिये । ऐसे जानेसे तो तुम्हारा स्वरूप ही नष्ट 
हो जायगा |? पीपाजीने पत्नीको समझाकर कघेपर बैठाया 
ओर ताडपतन्नका छाता लगाकर ले चले। बड़ी तीन वृष्टि 
हो रही थी । मार्ग कीचड़से प्रर्ण हो गया था। दूकानदारके 
द्वारपर जाकर भक्त पीपाजीने पत्नीको भीतर भेज दिया और 
स्वयं द्वारपर बैठ रहे | 

“हैं, आपके तो पेर भी नहीं भीगे हैं। आप आयी कैसे !! 
सीतादेवीकों देखकर दुकानदार पैर धोनेको जल ले आया था | 
वह प्रतीक्षा ही कर रहा था। उनके देखते ही उसे बड़ा 
आश्चर्य हुआ। सीतादेवीने उसे बताया कि मेरे पति- 
देव मुझे ले आये हैं |? 
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धमाता | क्षमा करो !? दृकानदारके द्ृदयपर बड़ा भारी 
धवका लगा | वह रोकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा | वाहर आकर 
भक्त पीपाजीके उसने पेर पकड़े | सतीकी कृपाके फलस्वरूप 
उसका दृदय शुद्ध हो गया । अपना सर्वत्र दीनोंमें वितरित 
करके वह पीपाजीका शिष्य हो गया। --+58० सि० 
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राजरानी मीरों 


( लेखक--भ्रीरामछालजी बी० ७५० ) 


भारतका मध्यकाल भक्तिका खर्णयुग था। शानधाराके 
माय-ह्ी साथ यूर और तुल्सीने समुणभक्तिकी प्रेममयी 
मन्दाकिनी बदा दी । जनता भगवानके छोक-रक्षक और 
लोक-रक्नन सवस्पोंकी कायल होती जा रही थी। यवन- 
शासनके प्रति हिंदू-समाजमें स्वाभाविक उपेक्षाका उदय होने 
लग गया था | यद्यपि हिंदू-राजसता डॉवाडोल थी, फिर भी 
आध्यात्मिक जागरणमें हिंदू पीछे नहीं थे। अयोध्या; मथुरा 
और चित्रकूट आदि पवित्र तीर्यक्षेत्रोंमि मक्तकवियोंका प्रेम- 
काव्य व्याप्त हो उठा | मीरोनि अपनी व्यक्तिगत साधनासे 
केवल अपना दी कल्याण नहीं किया; समाज, साहित्य और 
देदाका भी बहुत बड़ा हित किया | उनकी अलोकिक तपस्या- 
ने सिद्ध कर दिया कि राजमहलमें रहनेवाली राजरानी 
राजकीय वेभवेर छात मारकर जजकी गली-गलीमें भगवान: 
की खोज करनेमे आकाश्च-पाताछ एक कर सकती हैः 
पापाणमे प्रतिष्ठित भगवत्मतिमासे प्रत्यक्ष संछाप कर सकती है। 


मीरॉका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था; उनके 
पिताका क्‍या नाम था; पति कौन थे £--ये प्रइन अब भी 
किसी-न किसी अंशमें विद्वानोंकी खोजके विषय बने हुए हैं | 
प्रश्नोका समाधान कुछ भी हो, मध्यकालके उत्तराद््रमें मीरों 
थीं ही । उन्होंने अपने प्रेमकाव्यसे रसिकशेखर ननन्‍्दनन्दनको 
रिश्ञा लिया था ही) यद्द नितान्त तत्य है | उनकी जीवनीके 
सम्बन्धमं बहुत कुछ खोज हो चुकी है; उसके आधारपर 
यह बात तो निश्चित ही है कि उनका विवाह पविन्न 
सीसोदिया-कुलमें हुआ था | उनका जन्म संबत्‌ १५६० के 
लगभग मेड़ता परगनेके कुड़की गाँवमें हुआ था। वे 
जोधपुरके संस्थापक प्रसिद्ध राठोरवशके राजा रात जोधाजी- 
की प्रपोत्री; मेड़ताके राव दूदाजीक़ी पौत्री और रतनरसिंहजीकी 
पुत्री थीं। मीरॉकी माताका देहद्ान्त बहुत जल्द हो गया 
था; इसलिये दूदाजीने मीरोकी अपने पास मेड़ता बुला लिया 
था। उनका लछालन-पालन असिद्ध भक्त जयमलके साथ 
हुआ था, जिनकी सराहना अपने भक्तमालमें नाभाजीने की 
है। जयमलजी मीरोंके ताऊ वीरमजीके पुत्र ये | वाल्यकाल- 
से ही मीरोंमें भक्तिके संस्कार जाग्रत्‌ होने छगे थे । 
प्रियादाउजीने भी मक्तमालकी टीकामें इनका जन्मस्थान 
मेड्ता दी माना है और मीरोने खय॑ कद्ा है--- 


साफ. 





ज्प्ज्लै 0 बा 8 हक | 


पमडतिये घर जन्म ढियो है, भीरों नाम कहायो ४१ 

चित्तौड़के राजकुमार भोजराजसे सं० १५७१३ में तेरह 
सालकी अवस्थामें धूमधामके साथ इनका विवाह कर दिया 
गया । ससुरालमें आनेपर सास इनकी पूजा और उपासना- 
शेलीसे चिढ़कर बात-बातमें उपेक्षा करने छगी। मीरोंसे उसकी 
अनबन-सी हो गयी | चिजणेड़की राजरानी लोक-छजा छोड़कर 
झाँझ-करताल ब्जाकर गोविन्दको रिशझ्ाये और गाये--पतेरो 
कोई नहिं रोकणहार, मगन होय मीरा चली?---राणाके परिवार- 
के लिये यह बात असह्य थी। लेकिन इधर तो अजब मस्ती 
थी, कुछ और ही ढंग था । श्याम-रगकी तरद्धमें जिसका मन 
बह रह्य था; उसपर दूसरेका रंग चढ़ता ही किस तरह ! 
दूर-दूरसे भक्त-मण्डली आने लगी । राजपरिवार भीरंकि 
तपोमय जीवनमें विष्न डालनेके लिये कटिबद्ध था; परतु 
भगवानके भक्तका अमद्जल करनेवालोका चेहरा काला पड़ 
गया । जिन नयनोंमें ननदरछाल बसते थे; उनमे विश्वके बड़े- 
से-बड़े सोन्दर्यके लिये स्थान ही कहाँ था ! 

कुछ लोगोंका ऐसा मत है कि मीरॉकी उनके पतिने 
बडी ताड़ना की थी; परंतु यह असंगत और गरूत धारणा 
है। कुमार भोजराजका विवाह द्वोनेके पॉच ही वर्ष बाद 
देहावधान हो गया था। मीरॉको सतानेवाल तो उनका देवर 
विक्रम था | ( कुछ लोगोंने गीतगोविन्दके टीकाकार राणा 
कुम्मको उनका पति माना है। यदि कुछ देरके लिये इसे मी 
ठीक समझ लिया जाय तो भी पतिका विरोध सिद्ध नहीं 
होता है | क्योंकि कुभ्म खय॑ं भगवद्धक्त थे। ) मीरोके पदोंसे 
तथा उनके सम्बन्धकी अन्य खोजेंसे यह बात तो स्पष्ट दी 

गयी है कि उनका पतिसे कभी विरोध नहीं हुआ | 


यह बात तो खाभाविक ही थी कि गिरधरगोपालजीके 
प्रेमके पीछे उन्हें पति-प्रेमकी तिलाज्ञलि देनी पड़ी । पतिकी 
मृत्यु हो जानेपर अपनी बहन ऊदाके सकेतपर राणा विक्रमने 
उन्हें तरह-तरहका कष्ट देना आरम्म किया । उनके जीवन- 
का अन्त कर डालनेके लिये विषका प्याला और काछा नाग 
भेजा गया; परठु काल उनका कुछ न बिगाड़ सका | प्रेम- 
योगिनी मीरॉको अपने भगवानके बलरूपर पूरा-पूरा विश्वात 
था; उनमें दृढ आस्था थी; उन्होंने राणाको दिखला दिया- 


थारी भारी ना मरूँ, मेरों राहणहारों और ६ 
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$ शाजरानी भौरों # ६ 


जिस महलूमें राग-रंग होता था, दूर-दूर देशोंकि संगीतज्ञ 


ओर कलाकार अपनी कलाका परिचय देते थे। उसीमें 
सीमोदियाकुछक्की एक राजरानीने भगवानका शुण गान कर 
साख वातावरण भक्तिन्मावनांसे ओतप्रोत कर दिया | 


टँ 24 बह क्‍ 
हा / प्र । 
्ँ $0/74 





पग धुधद बाँध मीरा नाची रे ९ 
छोग कहे भीरों मई रे बावरी, सास कहे कुछनासी रे १ 
विष को प्यालो राणाजी भेज्यो, पीदत मौरों होती र ॥ 
में तो अपने नारायण की आपदि हो गई दासीरे। 
'सीरेँ? के प्रभु गिरिवर नागर सहज मिल्या अविनसी रे १ 


सारा-का-सारा परिवार वैरी हो गया। रास्तेके फूछ 
कोंटे घन गये। मीरोके अन्भ-अद्भमें मक्तिकी घारा प्रवाहित 
हो उठी । उन्होंने कह ही तो डाला--- 

फोर तो मिश्धरगोपारकू, दूसरो न कोई? 

धव्रदात प्रभु कामघैनु तजि छेरी कौन दुह्मवे? की बात 
उन्होंने अपने जीवनमें चरितार्थ कर दी | सीयोदिया-कुलका 
महाराणा भले ही रूठ जाय) स्हे तो गोविंदका गुण गासयों 
हो माईः--की तीव भाव-भन्ञिमा उनके अधरोके स्पन्दनमें 
आलोडि्ित थी। उन्हींने अच्छी तरह छप्तश्न लिया था-“नहिं 
ऐसो जन्म बारम्बारः | कहते हैं कि संतशिरोमणि गोस्वानो 
तुलतीदासके दर्वारमें भी उन्होंने आवेदन-पत्र भेजा था, 
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ही कौन ! जिश्न समग्र राणाझा अत्याचार परावाशरर प| 
हुआ था; उन्होंने गोस्वामीजीकों पत्र छित्वा-- 


'बारूपणे से मौरों कीन्ही गिरिधर का मिताई, 
सो तो अब छूटे नहिं क्‍्योंहु रूमी रूगन बरियाई 
मेरे मात-पिता के सम हो, हरिमग्तन सुखदाई, 
इमह कहा उचित करियो है, सो (छियो समझाई ।* 
राषवेन्द्रके पदारविन्द मकरन्दमें रात दिन ड्बे रहने 
महात्माने भक्त दृदयवी बेदना समझ ली; उन्‍हें इस बा 
तनिकर भी ध्यान नहीं था कि यदि उत्तर मदह्दाराणाक्रे है 
पड़ेगा तो उमका मयानक परिणाप्र हे सकता है। राम + 
की वाणीने निरपंकीच कहला भेजा--- 
जाके प्रिय न राम बंदेही ६ 
तर्जिय ताद्टि कोटि बरी सम, जत्यदि परम सनेही ॥ 
तज्मो पिता प्रहकाद, विभीषन बंधु, भरत महतारी । 
बरि गुरु तज्यो, कत त्रजबनितन्हि, मए नुद्‌ मंबठफारी ॥ 
नाते नेह रामके मनियत सुद्दद सुसेब्य जहाँ को १ 
अंजन कहा आँख जेद्दि फूट, बहुतऊ कहों कहाँ हो ॥ 
तुरुप्ी सो सब मति परम दवित, पूच्यः प्रानते प्य रो । 
जातों दोय सनेह राम पद, पतों मतो हमारों ॥ 
आशाके अनुरूप उत्तर पाकर मीरोंका द्वदय सदुगर 
उठा। नयनसे प्रेम पृधारा बहने लगी । अज्ञ- अन्ञमें रोमाश् 
लगा, सनमें सस्तीकी घटा उमड़ आयी | राजरानीने म 
की ओर देखा, उन्होंने मिद्ीके पुतलेसे विदा साँगी, चिर 
की पवित्र भूमिकी वन्‍्दना की प्रियतमने अपनी लीव्य-भे 
चलनेका सड्डछेत किया। पेर पीछे पड़ते द्वी किस तः 
मनसे उन्होंने कहा-- 


चठो मन गंगा जमुना तीर १ 

गंगा जमुना निर्मल पानी सीतक होत सरीर। 
बंछी वजातत गांतत कान्‍्हों, संग कियि बलबीर ॥ 
मोर मुकुट पीतलर सेहे, कुठल झतकत हीर १ 
पीर के प्रभु शिघर नागर चरण-ंदरऊ पे सीर ॥ 


तीर्थवात्राके लिये वें मिकहू पड़ीं। मन त्रज-ध 
शोभा देखनेके लिये आकुछ था, तनकी सुधि-बुदि नहीं 
अधर द्विल रहे थे, खरमें कम्पन था-हरि में ते 
दिवानी मेरे दरद न आणें कोय।? सचमुच प्रमुवी विरषट 
अत्यन्त मयक्कर होती है। फिर भी संतोंने कहा दै- 
लत >> माय हो- छंद 2ग्ल सनाये । भागठान सो छा 


६२६ # यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 
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के हृदयमें निवास करते हैं; उन्होंने मौरोंकी वेदनाका अनुभव गोखामी उनसे नंगे पॉव ही मिलने दोड़ पड़े | कुछ विद्वानों 
तो कर ही लिया था। वे जज पहुँच गय्यीं। गिरिघरनागर के. की धारणा है कि जीव गोखामी ह्वी इनके गुरु थे और कुछ , 
नगरकी शोमा न्यारी थी, रीति-नीति निराली थी। यहाँ तो छोगोंका मत है कि संत रेदासने इन्हें दीक्षा दी थी | 
दधि बेचनेवाली गोपियों दद्दीका नाम भूलकर श्यामके नामकी अजधामसे ये द्वारका आयीं। एक बार ये भगवान्‌ 
रट लगा रही थीं। मीरोने गोविन्दको मोल छे ही तो लिया- श्रीरणछोड़जीके सामने मस्त होकर ऋृत्य तथा संगीतसे हि 
माई महे तो लियो गोविन्दो मोल १ प्रियतमका मनोरज्ञन कर रही थीं। सइसा एक दिव्य ज्योति 
कोई कहे का कोई कहे छाने, ढियो री बजंता ठोक १ भगवानकी प्रतिमासे निकली और मीरॉजी उसीमें समा गयीं । 
कोई कहे मुँचो, कोई कहे सूँचो, लीन्यो प्रेम के मोल ' आजकल वह मूर्ति श्रीडाकोरजीमें है; जहाँ मीरोंका चीर आज 
भीर्तों'को प्रमु दसरण दौज्यो! पूरब जनमरों कोक १ भी मूर्तिके बगलमें छटका हुआ है | संवत्‌ १६०८के लगभग 
कल दिनों तक संतोंका सत्य उनका देहावसान हुआ था; ऐसा कहा जाता है| 
-भूमिमें वे बहुत दिनों तक संतोंका सत्संग करती रहीं। भीरों केवल मक्त ही नहीं; घड़ी मायुक कवि मी थीं । 
एक बार वे प्रतिद्ध भक्त श्रीजीवगोखामीसे मिलने गयी थीं। #दविता उनकी भक्तिका अलंकार है। उनका काव्य हृदयका 
गोखामीजीने यह कहकर कि “मे तो सियेसि नहींमिल्तागमिल्ना काव्य है। गिरिधरगोपाल ही उनके काव्यके नायक हैं । 
अखीकार कर दिया। गिरिधरनागरकी सहेलीने कला भेजा- उनकी उपासना मधुर-मावकी थी । उन्होंने अपने पर्दों और 
की तो समझती थीवजमें पुरुष केवल एक श्रीकृष्ण ही हैं; परंत॒ गीतोंमें भगवानका पत्िरूपमें स्मरण किया है। वे प्रेम- 
अब एक पुरुष और निकल आये ।? इतना सुनकर जीव योगिनी थीं। उनका जीवन धन्य था | 


| श्रीमती रत्रावतीजी ह 


ऑबेर-नरेद् श्रीमानसिंहके छोटे भाईका नाम माधवर्तिंद  रोनेके सिवा और कोई चारा नहीं रहता,” दासीने नपेशचुे 
था ओर इन्हीं माधवर्सिंदकी परिणीता पत्नी थीं रलावतीजी। शब्दोंमें उत्तर दे दिया | 





भीरत्नावतीजीकी दासी मगवद्भक्त थी। उसकी खरलहरी पं तुम्हारा मतलब नहीं समझ पायी; स्पष्ट कर दो?--- 
अत्यन्त मधुर थी | वह हर समय धीरे-घीरे “नवछकिशोरः रानीने उत्सुकतासे पूछा । 
नन्‍्दकिशोर) इन्दावनचन्द्र? का कीर्तन किया करती थी। 'रसिकशेखर श्रीकृष्णसे प्रीति होनेपर उनके बिना रहा 


उसका यह जप दिनमें प्रायः अखण्डरूपसे चछा करता था। नहीं जाता | जिन्हें उनकी सची लगन है, उन्हें खाना-पीना 
उसकी स्वस्माधुरीका अपूर्व प्रभाव रत्नावतीपर पड़ता सोना कुछ भी अच्छा नहीं छगता | वे दिनमें तड़पकर और 

था। रत्नावती कोई भी काम करती रहती पर दासीके होंठ. रातमें करवर्टे बदल-बदलकर ऑसुओंसे मुँह घोते रहते हैंः--- 

दिलते ही वह उसे अपने पास बुला लेती और कुछ स्पष्ट. दासीने स्पष्ट किया | है 

शब्दोर्मे गानेके लिये आग्रह करती | दासी आँख बंद करके 'श्रीकृष्ण-दर्शन मुझे भी करा दो?--रानीने विनयपूर्ण 

श्यामसुन्दरका ध्यान करती हुई 'नव्रछकिशोर, नन्‍्दकिशोर, डब्दोंमें आग्रह किया। उसके मनमें विश्वास हो गया था कि 

इन्दावनचन्द्र? नामक संगीतके खरोंमें गाती। रानी झूम दासी सामान्य नारी नहीं; परम भगवद्भक्त है| उसे दासीके 


उठती ओर दासीके साथ ख़यं भी गुनगुनाने छगर्ती । पदसे मुक्त कर देनेका भी निश्चय रानीने कर लिया था | 
पर रानीके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहता, जब वह 'श्रीकृष्ण-दर्शन दुर्लभ है, पर अत्यन्त सरल मी है | - 


देखती कि दातीकी दोनों आँखोंसे ऑयू झर रहे हैं। वह ओऔक्षण्ण हमारे और आपके--सबके पास हैं। आवश्यकता है 
इसका कारण दासीसे बार-बार पूछती, पर दासी इसके उत्तर- शुद्ध प्रेमकी | दृदयकी तड़पन देखकर वे अधौर हो जाते 


को टाल देनेका प्रयत्न करती | हैं। फिर दर्शन उन्हें देना ही पड़ता है | 
हे हि बताना ही होगा, गाते-गाते ठुम रो क्‍यों पड़ती रानी बड़ी प्रसन्न हुई। वह भगवसत्मेमके मार्गकी पथिक 
हो !* रानीने हृठ किया |? बन गयी । दासी अपने पदसे मुक्त हो गयी | अब वह रानीके 


“उत सोने ध्याममुन्दरका तौर जिसे लग जाता है, उसे. पास वेठकर प्रभु-गुणगान करती ', रहती ओर मधुर खरोंमें 
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कीर्तन करती | पास ही संतेंके टिकनके लिये एक संत सेवा- 
शाला बनवा दी गयी; वहों संत आते और उनकी खूब 
सेवा होती । 

यह समाचार राजाके पास पहुँचा | राजा जलकर राख 
हो गये। 'राजाकी पत्नी साधारण नारियोंकी मोति भजन- 
कीतेन और साघुसेवा करे, यह आचरण किसी मी राजबंशकी 
प्रतिष्ठागर आघात पहुँचा देता है,? राजा क्रोधसे कॉप रहे थे । 

(पिताजी प्रणामः--उसी समय राजा माधवसिंहके पुत्र प्रेम- 
सिंहने उन्हें प्रणाम किया ) माताकी सीखके अनुसार 
कुंवरके मालमें तिलक ओर कण्ठमें तुलसीकी माला थी | 

'मोडी#बेरागिनका छोरा?---राजाके मुँहसे निकल पड़ा । 

कुंवर उलटे पॉव छोट पड़े | उन्हें सारी बात विदित 
हो गयी थी | उन्होंने दुरव अपनी माता रक्तावतीजीको पत्र 
लिखा कि “पिताजीने मोडी वेरागिनका छोरा कहकर मुझे 
ताना सारा है; अब आप तनमिक भी अपने पथसे विचलित 
न हों। में भी आजसे ही विधिवत्‌ प्मोडी वेरागिनका छोरा? 
मोडा अर्थात्‌ साधु बन रहा हूँ।? पुत्रका पत्र पानेपर रत्नावती- 
जीकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही | उन्होंने अपने केश तुरंत 
मुड़वा दिये | अब वे खुलकर भजन-कौतन करने लगीं और 
रात-दिन प्रभ्ु-प्रेममें छकी रहने लगीं। 

यह समाचार पाकर माधवर्सिहको बड़ा कोष हुआ। उन्होंने 
निश्चय किया कि 'रत्नावतीकों तो किसी प्रकार इस प्रथ्वीसे 
उठा ही देना है | इसने तो मेरी नाक काट ली |? 

'रानीके महलके दरवाजेपर ले जाकर जिंजरबद्ध सिंह खोल 
दिया जाय । वह रानीको एक ही वारमे समाप्त कर देगा!--- 
कलइडुसे बचनेके लिये मन्त्रीने युक्ति वतायी ओर यही निश्चित 
भी हुआ [ दूसरे दिन दरवाजेपर पिंजरेसे शेर खोछ दिया 
गया | रत्नावतीजी उस समय पूजा कर रही थीं। शेरको 
उन्होंने आते देखा, पर मनमें तनिक भी भयभीत नहीं हुईं। 
भावमयी देवीने देखा--सच॑मुच प्रह्मदकी रक्षा करनेवाले 
कृपाछु भगवान्‌ दर्तिंहदेव मुझे दर्शन देने आये है | रानी बड़ी 
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प्रसक्चता ओर उत्साहइसे पूजनकी सामग्री लेकर शेरके सामने 
चली गयीं। उन्होंने शेरके मस्तकपर चन्दन लगाया तथा 
गलेमें फू्लोंकी माला पहनायी | नेवेद्य भी अपंण किया | उस 
समय भगवानने उसी शेरमें उन्हें साक्षात्‌ ह॒सिंहठेवके रूपमें 
दर्शन दिया | 





इसके वाद शेरने क्रोधमें आकर पिंजरा लानेंवार्लेको 
तुरंत चीर डाला | 

यह संवाद मिलते ही माघवर्तिह घबराये हुए रानीफे 
पास आकर चरण गिर पड़े । थसारी धन-सम्पत्ति आपकी 
है, आप राजमवनमें चलें, माधवर्तिहजीने रानीसे प्रार्थना 
की; पर रानीने कहा--राज्य आप ही देखिये | अब मे तो 
अपने प्रियतम श्यामसुन्दरके अतिरिक्त जगत॒की अन्य किसी 
भी वस्तुकी ओर नहीं देख सकती |? 

एक बार मानसिंह और माधवरसिंद नावसे कहीं जा रहे 
थे | देवयोगसे नाव डबने छगी | उस समय श्रीरत्नावतीजीऊे 
स्मरणसे नाव किनारे छग गयी और दोनों भाशयेंकि प्राण 
बच गये | ---शि० दु० 


जि. 


श्रीकर्माबा 


श्रीकर्माजी नामकी एक मगवद्भक्त देवी शीपुरुषोत्तम- खिचड़ी तैयार करती और भगवानको अर्पित करती | प्रेमके 


पुरीमे रहती थीं । इन्हें वात्सल्यभक्ति अत्यन्त प्रिय थी । ये 
प्रतिदिन नियमपूर्वक प्रातःकाल खानादि किये बिना ही 


वशमें रहनेवाले श्रीजगन्नाथजी भी प्रतिदिन उुघर-सलोने 
गोदमें अर पे 
चालकके वेशर्म आकर भ्रीकर्माजीडी गोदमें बेठकर खिचेड़ 


+ राजपूतानेमें व्यक्ष्यक्री वाणोमें साथुक्ो 'मोडा ( सुण्डित ) कहते दे । 
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खा जाते । श्रीकर्माजी सदेव चिन्तित रद्दा करती थीं कि 
बच्चेफे भोजनमें कभी भी विलम्ब न हो जाय | इसी कारण 
वे ऊिसी भी विधि विधानके पचड़ेमें न पड़कर अत्यन्त प्रेमसे 
सेरे ही खिचड़ी तेयार कर छेतीं | 

एक दिनकी बात है। श्रीकर्माजीके पास एक साधु आये । 
उन्हेंने अपविन्नताके साथ खिचड़ी तेयार करके मगवानको 
अप करते देखा | घवराकर उन्होंने श्रीकर्माजीकी प.वत्रताके 
लिये स्ानादकी विधियों बता दीं | 


भक्तिमती भ्रकर्माजीने दुसरे दिन बेसा ही किया | पर 
इस प्रडार खिचड़ी तेयार करते उन्हे देर है| गयी | उस 
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समय उनका हुदय से उठा । भेरा प्यारा श्यामसुन्दर 
भूखसे छठ्पटा रहा होगा । 

श्रीकर्माजी दुखी मनसे श्यामसुन्दको खिचड़ी 
खिलायी | इसी समय मन्दिरमें अनेकानेक घृतमय पक्कान्न 
निवेदित करनेके लिये पुजारीने प्रसुका आवाइन किया | 
प्रभु जूँठे मुँह ही वहाँ चले गये । 

पुजारी चकित हो गया | उसने देखा उस दिन मगवान- 
के मुखारविन्दर्मं खिचड़ी छगी है। पुजारी भी भक्त 
थां। उसका हृदय क्रन्दन करने लगा । उसने अत्यन्त कातर 
होकर प्रभुसे असली बर्त जाननेकी प्रार्थना की | 

उत्तर मिला, निम्यप्रति प्रातःक्रारू में क)रावाईके पास 
खिचड़ी खाने जाता हूँ | उनकी खिचड़ी सझे बड़ी मधुर 
और प्रिय छगती है। पर आज एक साधुने जाकर उन्हें. 
सस्‍्नानादिकी विधियों बता दीं। इसलिये मुझे क्षुधाका कष्ट तो 
हुआ ही, शीभतामें जूँठे मुंह आ जाना पड़ा । 

भगवानके आशानुसार पुजारीने उस साधुक्रों दूँढकर 
प्रभुकी सारी बातें सुना दीं। साधु घब्राया हुआ श्रीकर्माजीके 
पास जाकर बाल्‌--५आप पूर्वकी ही तद् प्रतिदिन सबेरे ही 
खिचड़ी बनाकर प्रभुकोी निवेदन कर दिया करें। आपके 
लिये किसी नियमकी आवश्यकता नहीं है |? 

श्रीकर्माजी उसी तरह प्र/तदिन सब्ररे भगवानको खिचड़ी 
खिलाने लगीं । 

श्रीकर्माजी परमात्माके पवित्र और आनन्दमय धाममें 
चली गयों; पर उनके प्रेमकी गाथा आज भी ।वद्यमान दै । 
श्रीजगन्ना थज्जीके मन्दिरमें आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल 
खिचड़ीका भोग लगाया जाता है | --शि० ६० 


“--+*-<40००८५८नटै:- टकूह००१२-०-- 


करमेतीबाई 


जयपुर-राज्यान्तगंत खंडेला नामक गाँवमें सेखावत 
सरदार राज्य करते थे | खंडेला राज्यके ऋुलपुरोदित पण्डित 
परशुगमजी थे। करमेती-इन्दींकी पुत्री थी | पूर्व-जन्मके 
शुभ-संस्कारसे करमेतीका मन बचपनसे ही स्यामसुन्दरमें 
लगा हुआ था। वह एकान्तमें श्रीकृष्णका ध्यान करती और 
कभी फभी जोरेसि “हा नाथ ! हा नाथ !? पुकार उठती । चह 
मिद्नीफे घरंदि बनाकर जब घूलि-धूसरित खेलती, तब भी इ्याम- 
मुन्दरके प्रेममें उडी ऑ्खेसि प्रेमाश्रकी वर्षा हो जाती | 

झरमेती घौरे-घीरे सयानी होने रूगी | उसकी उम्रके 


साथ-साथ उमरका प्रभु-प्रेम भी बदता दही गया | वह यौवनसम्पन्न 
नारी सी बन गयी । पर उसे जेंसे इसका पता ही नहीं था | 
वह रात-दिन श्रीकृष्ण प्रेममें तन्मय रहती | उन्हींका मधुर 
नाम लेती रहती | पण्डित परशुरामजीको पुत्नीके विवाहक्री 
चिन्ता हुई | विवाहकी चर्चा चलने छगी पर करमेतीको 
यह चर्चा प्रिय नहीं छगती थी | वह सांसारिक मनुप्यसे 
प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करना नहीं चाहती थी, पर सट्डो चवश 
माता-पिताके सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक झुभ 
मुद्ूतमे उसका विवाह हो गया । 


# करमेतीयाई # 


| कुछ दिनों बाद उसे लेनेके लिये उसके पति आये । 
करमेताने यह सुना था कि मेरी ससुरालके लोग माताहारी हैं । 
उस परिवारमें श्याममुन्दरका भजन स्मरण करना सम्भव 
नहीं होगा । इस विचारसे अवीर होकर वह रोने लगी। 
उसने मन ही-मन मगवानसे प्रार्थना की, “प्रभो । इस आपदासे 
तुम्हीं बचाओ । क्या तुम्हारी चरणसेविका अब विष्रयरसेविका 
घनकर रहेगी १ तुम्हीं कोई ऐसी युक्ति करो, जिंससे इस 
संतार-सागरसे मैं बच जाओँ।? करमेतीकी आँखोंसे अजस 
अभु-सरिता प्रवाहित हो रही थी ! 


घरके और ससुराल्के छोग खुराटे ले रहे थे; पर 
करमैती प्रमुके वियोगमें छटायटा रही थी । अधेरी रात थी | 
सहसा वद घरसे निऋ्रल पड़ी | वह अफ्रेली कमी कहीं नहीं 
गयी थी; पर जिन्हे उस सॉबरेसे लगन ऊूग गयी है, उसे 
कुछ भी नहीं सु"ता । ५दिसि अद बिदिसि पंथ नहि सूझा | 
को में कहाँ चलेउें नहिं वूझा ॥? की भाति वह तिमिराच्छन्न 
निश्ञ थमें मामती जा रही थी | 


तारे छिपे, उपा मुसकरायी | अशुमालीने किरणावली 
विलेरी | घरा मुखरेत हुईं) पर करमेती प्रियके पथपर 
दौइती चली जा रही थी। वह संसारसे ऊब्र गयी थी | 
उसके शरीरसे श्रान्तिका कोई चिह् नहीं दीख रहा था | 


आँख खुलनेपर करमेतीको न पाकर उपकी माता 
घबरा गयों। वे दौडी हुई परशुरामजीके पाम पहुँनों। 
परझुगमजी यद्य प जानते थे कि मेरी पुत्री भगवद्धक्त हैः 
बासनासे त्ञाण पानेके लिये उसने ऐज किया है। पर 
लीक लाजके भयसे भागते हुए. वे सेखाबत सरदारके पात्र 
पहुँचे | सरदारने बहुत-से तैनिक करमैतौका पता लगाने 
चारों ओर भेजे । 


करमेतीको कण्टकाक्रीर्णण ऊत्रड़ खाबड़ या तपाठ पथका 
शान नहीं था। वह भागती चली जा रही थी। आभगस 
कोई जश्न भी नद्दी था। घोड़ोंकी टाप सुनकर वह पता 
गयी | उसने समझ लिया निश्चय दही मेरा पता लगाने सनिक 
आ रहे हैं। उमने चारों ओर आँख दो ड्ाबी | कहीं छिपनेकी 
जगह नहीं थी । पास ही एक मरा हुआ ऊँट पड़ा था। धियारों; 
कुत्तों और चील्इ कौओने उसका मास्त खा लिया या | केवल 
दुर्गन्‍धयुक्त अस्थि-पश्चर गिरिगुद्दकी भाँति अवशिष्ट या | 


तीन दुर्गन्धका ध्यान किये विना ही करमेती ऊँटके उसी 
अखि-पञ्रमें लेट रदी। सैनिक पाससे ही निकले; पर दुर्गन्‍्धके 











कारण उस ओर देखा भी नहीं। करमेती तीन दिनोंतिक 
ऊँटके पेटमें ही पड़ी रही | फिर वद वाँसे दरिद्वार चली 
गयी | वहाँ जाह॒बीमे स्नान करके द्ृन्दाइन चली गयी। 
उन. दिनों ३8३७8 अलन्त प्रेनी सतत दी रत्ते थे। 
करमे को जैसे निधि मिल गयी । बह प्रतदिन या लिन्द्म 
स्नान करके कहीं कदम्ब या करील इश्षके नीचे ब्रेठकर 
ओरीकृप्णका ध्यान करती रहती । 

दुछ समयापरान्त उसके पिता इन्दाबन पड़ेँने। पर 
करमैतीका कईीं पता नदीं छगा। एक दिन ब्रह्मम॒ण्ड *र 
ध्यानमग्ना करमैतीको उन्होंने देखा। करमेती+ऊ तेजरों 
देखकर वे चकित हो गये और ऐसी पक्त पुत्री पिता टीहपर 
मन:री-मन यमन्‍न भी हुए। उन्होंने घर चलनके लिये 
करथंतीसे प्रार्थआ की | 

“कौन अभागा इन्दाचन आकर लोटना चाहेगा ! आप 
घर ज्ञाकर मररिवार श्रीकृष्ण का मजन करें?! करमैतीने कहा 
उसके पिता रोते हुए घर लौटे । 

धू बड़ी भाग्यज्ञालिनी है; जो बूने ऐमी पुप्रीयो तन्‍म 
दिया'--परशुरानजीने अपनी प-नीसे कहा । 

खडेलाके राजने यह समाचार घुनकर इन्द्ानक़े 
लिये प्रशान किया । वें करमतीऊके दर्शनकऋर उन्हें बई 
प्रवस्नता हुई। कुद्या बनवा देनेकी प्राथना कऋरतेतर पे 
तो करमेती इन्कार कर सदी$ पर सा ताके अधिक 
आग्रह करनेपर उमने स्वीश्ृति दे दी। सुनते हैं; उम् 
कुटियाका ध्व॑गावशेष अब भी है । 

फरमैतीका जीवन त्यागमय था | उसका मन छण-न्ग 
श्रीकृष्ण-मिलनके लिये आतुर रहता था। उसकी ऑसॉमे 


नव 
परि 


६३० 





# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते ठत्न देवताः # 








रान-दिन सावन-भादों छाया रहता था। अपना समस्त 
जीवन बृन्दावनमें बताकर उस सती नारीने अस्तर्मे गोलोकके 
लिये प्रस्तान किया । श्रीनामादासजी अपने भक्तमालमें 
करमतीके सम्बन्ध्मं लिखते हं-- 

नस्बर॒पति-रति त्यागि कृष्पद सो रति जोरी 

सबे जगत्‌ की फॉस तरक्ति तिनुऊा ज्यों तोरी॥ 


निर्मल कुछ कॉथठा घन्य परसा जेंहि जाई) 
करि बुंदाइन वास संत मुख करत बढ़ाई ॥ 


संसार-सखाद-सुद्ध त्यागि करि फेरि नहीं तिन तन चहदी १ 
कठिन काकू कलियुग महँ करमेती निकर्शेक रही॥ 


---शि० दु० 


००००० “ए+-० की अअ+ २2...) 


सुरसरी 


सुरखरी नामकी एक परम भक्तिमती एवं सती नारी हो 
गयी ६ । पतिके चरणोंमें इनका दृढ़ प्रेम था | पतिके बिना 
एक क्षण भी जीवन धारण करना इनके लिये अतम्भव था। 

एक बारकी बात है। अपने पतिके साथ ये वनमें तप कर 
रही थीं कि एक म्लेच्छकी दृष्टि इनपर पड़ गयी | वह इनके 
अनुपम सोन्दर्यकों देखकर कामोन्मत्त हो उठा तथा रात-दिन 
इस अवसरकी ताकमें रहने छगा कि इनके पति कहीं चले जायें | 

एक दिन छुरसरीके पति समिधा ओर पुष्प छेनेके लिये 
वनमें थोड़ी दूर निकल गये | म्लेच्छने अपने लिये सुअवसर 
देखा । वह दुष्ट प्रछाप करता हुआ सुरसरीके पास चला आया | 

म्लेच्छकी दूरते दी देखकर सुस्सरी घबरा गयी | 
उस समय उसकी बड़ी विचिन्न दशा थी | उसका हृदय 
कॉप रहा था ओर ऑखोंसे आँयू बह रहे थे। अपने 
सतीत्वकी रक्षाके लिये वह दयानिधान भगवानसे मन-ही-मन 
कातर प्रार्थना करने लगी | 

स्लेच्छ निर्मीक होकर सुरसरीके पास चला आया; पर 
सुरसरीको देखते ही वह उलठकर तिरपर पॉव रखकर जोरसे 
भागा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उसने । सुरसरीके स्थान- 
पर उसकी आँखेनि बेटी हुई विंहिनीको देखा था ! उसे 
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जिन्हें अपने धर्ममें पूरी निष्ठा तथा दढ॒ विश्वास है 
समयपर भगवान्‌ उसकी रक्षा करते ही हैं | --शि० दु० 


न--्यरकॉल््थरिध्स्ययट22-०- “ 


वेराग्यमयी बाँका 


वैराग्यमयी बॉकादेवी परम भगवद्भक्त रॉकाकी पत्नी 
थीं। ये छोग पण्टरपुरमें रहते थे। बॉका्म भगवद्भक्तेकि समस्त 
दिव्य गुण विद्यमान थे । रॉकाकी भगवद्भक्तिका प्रभाव 
बॉकापर पड़ा था; पर बोकाके वैराग्यका भी प्रभाव रॉकापर 
पड़ा था | बॉका परम मगवद्भक्त एवं सती नारी थी। वह 
अइनिंश अपने पतिकी सेवा और भगवद-मजनमें दत्तचित्त 
रहती थी । - - “>+- 
. जौपिकाके लिये वह अपने पतिके साथ जंगलसे लकड्ठियों 
दे आती और उसे बेचकर अपना काम चछाती ] उस समय 


(तन तर य ५० अक०कक»तन० पक न 


श्रीनामदेवजी भी थे | संत स्वमावतः दयाड होते हैँ | रॉका- 
वॉकाकी दीनतासे दुखी होकर श्रीनामदेवजीने मगवानसे 
प्रार्थना की कि “प्रभो ! इन्हें धनी कर दें |? उत्तर मिला, (इन्हें 
घनकी कामना नहीं है; तुम देखना चाहो तो कल प्रातःकाछ 
वनके रास्तेपर छिपकर देख लेना |? 

>< >< भ< 


“धूलकों धूसे क्यों ढेँक रहे हैं; स्वामी !? बोकाने स्वर्ण- 
मुहरोंकी थंलीपर धूल डालते हुए, देखकर अपने पति रॉकासे 
५ बज ः 


॥ 


# जयभाला # 





'मुहरोंकी थेली देखकर तुम्हारे मन्में कहीं छोम न 
पैदा हो जाय; इसलिये मैं इसे धूलसे ढेंक रहा था। पर 
तुम्हारी घात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई?--हषोंल्छासके 
साथ रॉका कह गये | 


द३१ 








श्रीनामदेवजी छिपे यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आँखें 
गीली हो गयीं। “इस देवी-जैसी सती और वेराग्यमयी नारियों 
बहुत कम हैं; जो सोने और धघूलमें कोई अन्तर नहीं 
देखती ।? श्रीनामदेवजी मन ही-मन कह गये । ५प्रभो | 
आपकी जिसपर हपा हो गयी, वह त्रेलोव्यकी तुच्छ सम्पत्ति- 
पर क्‍यों मन चलाने रूमा |? 

4 >< ८ 

'घर लौट चलें, आज लकड़ी नहीं मिलेगी; सोना जो 
छू लिया है [!--घॉकाने अपने पतिसे कहा | वनमें यूखी 
लकड़ियोंके अनेक गठ्ड़ बेंधे पड़े थे | दम्पतिकी परीक्षाके 
लिये भगवानने बॉध रक्‍्खे थे | बॉकाने समझा कोई अन्य 
व्यक्ति अपने लिये इन छकड़ियोंको बाँध गया है । 


“चलो |? रॉका-वॉका घर लोठ आये। दूसरेकी वस्तु 
स्पर्श करना वे पाप समझते ये | 


उस दिन दोनों बिना खाये सो रहे | इस बाके त्यागके 
कारण ही सँकाकी घर्मपरायण पत्नीका नाम ध्वॉका? पड़ 
गया | बॉका नामके साथ ही वैराग्यकी स्घृति द्वो जाती है । 
धवाँका? वैराग्यका मूर्तिमान्‌ खरूप थी | --शि० दु० 


७००_्मग्दि- १०००० .क++०-- 


जयमाल 


अ (९१) 

एक वार मा उमप्रा विहंसकर चो्लीं सकल समक्ष । 
परिक्रमा कर सकल जगतकी जो आवबे मम कक्ष-- 

प्रथम जो आवेगा, तत्काल 

उसीको दे दूँगा जयमाल 

होगा प्रथम पूज्य वह वाल | 
देव-दसुज-सुनि-यक्ष-मलुज-पशु दौड़ चले उस काल ! 

हमीं ले लगे वह जयमाल ! 


(२) 

चले गये निज-निज यानां पर, रहा न कोई शेप । 
धीरे से उठ माता सम्मुख, आये छला गनेस॥ 

लगाकर जननि-प्रदृक्षिण तीन, 

दण्डवत कीनी तत्क्षण तीन; 

पुनः कर जोड़ विनीत, प्रवीन 
वोले--'जननी ! तेरे उरमें है यह सृष्टि तमाम ! 

भूमि-परिकरमासे कया काम 


। (३) 
तवतक आये छोग घूमकर शिवा निकट कैलास। 
क्षुग्ध हो गये जब यह देखा, पलद गया दे ताल-- 


पद्दिन जयमाला 


डे गणेश, 


वन्‍्दना करें प्रजेश-महेश, 
अचेता करें यमादिक शेष 

बोले सब--“जय जय जगदस्बे ! तुम ही सश्टिखरूप | 
दिया गनपतिने सवक अनूप !! 


““प्ारसचन्द्र 


७०__्ग्णके १ कि 00:---०० 
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'दमपुकी+दमि करीब. 


श्र रतिव 


श्रीतिबन्तीनी परम भगवद्भक्त थीं। इन्हें भगवान्‌ 
भज्ुछाया बालरप अत्यन्त प्रिय था। ये प्र तदिन बड़ी द्दी 
श्रद्धा और प्रेनसे यश्ञोदानन्दनकी ५जा वरती और दर समय 
उनके भोगरी सामग्री जुदनेमें दी लगी रदती । ये चाहे कोई 
भी यम वरती; परतु मन दनका द्वर समय नन्‍्द नन्‍्दनके 
ध्यानमें थ निमभ रहता था। भ्रीकृ ण चरित्रकी कथा बहीं 
भी होती हो प्रजाके अति रक्त सारा काम छोड़कर ये दोड़ती 
हुई चली जाती । कथा अ यन्त श्रद्धा मक्तिसे भ्यानप्रर्वक सुनर्ती 
तथा अन्त वयके चड़े जानेपर दी वहोँसे उठती थीं । 


एक दिनकी बात है; बजेन्द्रनन्दन भ्रीकृषप्णचन्द्रके 
लिये वे भोग-सामग्री तेयार कर रद्दी थीं। उसी समय थोड़ी 
कथा सुनने ये नहीं जा सकी | इन्होंने उस धमय अपने पुत्र- 
को कथा सुननेके लिये भेज दिया । 


उस दिन ऊखल बन्धन लीलाका प्रकरण था| शच्चेने 
लोटबर अपनी मातासे सारी कथा सक्षेपम सुना दी | पज- 
बालार्भनि अश्रैकृप्णब+ी) माखनत्तोरं की शिकायत नन्दरानीसे 
पहले ही कर दी थी | एक दिन यशोदाने स्वयं अपनी आखों- 
से कन्हैयावों माजन चुगते और उसे ग्वाल्यालों तथा बदरोंमें 
वितरण करते देख लिया | इसपर मैया क्रोधित हो गयी 
और उसने सुकुमार कन्हैयाको पकड़कर ऊखलसे घाध दिया।? 
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भ्रीकृष्णचन्द्रके ऊखलमें घॉधनेकी बात सुनते ही श्री- 
रतिवन्तीजी अभीर हो गयीं। वे दुःखसे घबरा उठी और उन्होंने 
तुरंत अपने प्राण छोड़ दिये। नश्वर देह छोड़ते समय 
उनके मुँहसे इतना द्वी निकछा था कि “्यशोदारानी सरीणी 
निष्र स्री जगतमे नहीं होगी। उसने कुसुम-सुकुमार कन्हैया- 
को ऊखलसे' " “***“** | --शि० दु* 


+#+-*>' कण 0-०१०- 


लीलावती 


हँस-हईंस कंत न पाइयों, तिन पायों तिन रोब १ 
हंसि-सेस पिंठ मिले, तो कौन दुह्मागिन दोय ॥ 
“नानक 
लगभग दो सो वर्ष पूर्वकी बात है | चन्दरनगरके पाठ 
मधुपुर नामका एक छोटा-सा गांव है। वहों एक ब्राह्मण- 
दम्पति रहते थे | ब्राह्मणका नाम था नारायणकान्त और 
त्राक्षणीका नाम था र्नेश्वरी | इन छोगोंके कोई पुत्र 
नहीं या | टीलावती इन्द्रीकी एकमात्र कन्या थी | लीलावती 
परम सुन्दर ओर अत्यन्त चश्चछ थी | अपनी बालक्रीड़ाओंसे 
माता रिताका मन मुदित किया करती थी । इसके माता-पिता 
दोनों दी परम घामिक ओर भगवत्‌-परायण थे। रत्नेश्वरी 
घरका कोई भी काम करती, वह मधुर स्वरोमे धीरे-धीरे 
गुनगुनाती द्वी रहती | 


"कारक 2.0020 अरपरासरवराफ०, ५०००० >> 


श्रीकृष्ण गोविन्द हर मुरोरे । हे नाथ नारायण वासुदेव ॥ 
प्रतिदिन सुनते-सुनते लीकावतीको भी यह पद याद हो 
गया । अब वह भी कोई काम करती, धूर-घुरेटे खेलती, 
या माका आऑचल पकड़कर खेलती या दूध पीने छगती) तो 
भी बीचमें रह-रहकर अपनी तोतली बोलीमें गा लेती--- 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरोर । हे नाथ नारायण वाघतुदेव ॥ 
माके स्नान ओर पूजाके समय छीलावती साथ ही रहती | 
माको प्रणाम करते देखकर वह भी प्रणाम करती । ठल्‍सी- 
को दीपक चंढ्ाते देखकर स्वय दीपक चढ़ाती | इस प्रकार 
उसके मनपर धार्मिक सस्कार पड़ रहे थे | है 


वह बढ़ने लगी | समयपर सयानी हुईं। विवाह हो 
गया | ऑखोंमें ऑसू भरे माता-पिताको बिछलखते छोड़कर 
वह सठुराठ चली गयी। ससुरालमें सम्पत्ति काफी थी। 





# लीलावती # 





दर्रे 


नलचच्च्य््््य््य्य्य्चय्सय्य्य्स्य्सय्यप्य्सलस्कक्स्य्लस्लललस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल््लडडससट्टट-> 


लीलावतीके सुखकी समस्त सामग्रियों वहाँ थीं। लीलावती 
धीरे-धीरे विछासके दलदलमें फेंसती गयी और उसकी धार्मिक 
भावना दबती गयी | पॉच-सात वर्षके भीतर उसे दो सन्तानें 
भी हो गर्यी--गोपालकृप्ण और काढिन्दी । बच्चोंको नह॒त्ा- 
घुछाकर उन्हे सजाना तथा भोगसामग्रियोंकोी जुटानेके 
अतिरिक्त उसका जैसे ओर कोई काम ही नहीं रह गया था। 

अचानक लीछावतीके गॉँवमें जोरोंसे हैजा पड़ा | उसके 
गोपाल्कृप्ण ओर कालिन्दी भी उसकी लपेटमें आ गये । 
लीलावती घबरा गयी ) अधे॑रात्रिकी वेछा थी। चारपाईपर 
लीलावतीका प्राणाधार उसका बच्चा छठपटा रहा था और 
सिरदाने बेठकर वह सिसक रही थी | 

आपत्तिके समय नास्तिक भी भगवद्मार्थना करने छगता 
है। लीलावती संस्कार-सम्पन्न थी। उसे अपने शैशवका 
प्रभु-प्रेम सारण हो आया । वर्षोंके बाद आज पुनः सहसा 
उसके मेहसे निकल पड़ा-- 

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरोरे ) हे नाथ नारायण बासुदेव ॥ 

अपने विलापी जीवनपर उसे बहुत खेद हुआ | उसका 
छृदय हाहांकार कर उठा। भन-ही-मन क्रन्दन करते हुए 
वह प्रार्थना करने छगी--मगवानने प्रार्थना छुनी और 
साथ ही मनकी विश्ञुद्ध प्रार्थनाके पवित्र त्तीर्थम अवगाहन 
करनेपर उसका सांसारिक कल्मष घुल गया। छीलावती 
प्रभुकी सच्ची चेरी बन गयी | 

लीलावतीकी पति-सेवा और बच्चोंके पालनमें किसी 
प्रकारकी शिथिलता नहीं आयी। पर वह अपना मन केवल 
भगवानमें लगाये थी। गोपालसहल्तननामका पाठ तो वह 
करती ही थी । 

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरोर १ हे नाथ नारायण वांसुंदेव ॥ 

--का कीतन भी उसका चलता रहता | उसके होंठ इर 
समय हिलते रहते । उसने अपने यहाँ बालकृप्णकी खर्ण- 
प्रतिमा प्रतिष्ठित करवायी और श्रद्धा-मक्ति एवं प्रेमसे उसकी 
सेवा-अचामें रहने छऊगी । अब वह पहलेसे भी अधिक 
उल्छाससे काम कर रही थी; पर अब उसके समस्त कर्मोके 
केन्द्र भगवान थे । जगत्से उसे वेराग्य हो गया था | 

लीलावतीके साधनमें क्रमशः वृद्धि होती गयी | वाणीमें 
नाम और मनमें बालकृष्णका रूप अच्छी तरह उतर 
गया था। वह भ्रीकृष्णको गोदमें लेने और उन्हें स्तनपान 
करानेके लिये कभी कभी अधिक विकल दो जाया करती थी। 
ध्यानमें वह कमी श्रीकृष्णका मुख-चुम्बन करती तो कभी 


उलझी लटें सुलझाकर सँवारने लगती । अंदर-ही-अंदर 
वह भ्रीकृष्णकी परिचर्या दत्तचित्त होकर करती थी | 

देवोत्यानी एकादशीके दिन घरमें श्रीकृप्णकी झांकी 
सजायी गयी थी | आधी राततक जागरण करके चरणामृत 
लेकर सब लोग सो गये, पर टस दिन लीलावतीफी ऑ्ोमे 
नींद नहीं थी, वह तो अपने वालगोपालको गोदमें लेकर 
स्तनपान करानेके लिये अधीर हो गयी थी | 

उसके स्तनोंसे दूध झर रहा था| छीलावती प्रतिमाकी 
ओर देख रही थी | तरतती ओर बरसती हुई उसकी आँखेंनि 
देखा खर्णप्रतिमा प्रतिमा नहीं, वे तो साक्षात्‌ वालकृष्ण ही हैं 
ओर मचलते हुए, उसीके पास आ रहे है। देखते-ही देखते 
वे उसके पास आ गये | लीलावतीने उन्हें अपनी गोदमे ले 
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लीलावतीकी प्रसन्नता किस प्रकार वर्णित हो | उसे 
हुर्लम अनमोल रत्न मिल गया था । दूध उसके सतनोंसे जोरों- 
से झरने लग गया था। वालकृप्णका मुँह उसने लनसे लगा 
दिया। श्रीकृष्ण दुग्धपान करने लगे। लीलावतीफी सारी 
अमिलाषा पूरी हो गयी । उसकी कोई इच्छा शेप नहीं रही | 

दूसरे दिन प्रातः्काल पूजा-धर खुलनेपर लोगेनि देखा 
कि लीलावतीके अड्ढमें बालकझष्णकी स्वर्णप्रतिमा पड़ी दे 
और उसके प्राणपलेरू उसे छोड़कर दिव्य लोक प्रवाग 
कर चुके हैं | --शि० दु० 
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श्रीनिमंला देवी 


पण्डित विश्वनाथ ये तो गुजरातके रहनेवाले, पर वे 
क्राग्मीमें रह रद्दे थे । निर्मला इन्हींकी पुनी थी। यह अत्यन्त 
सुन्दर ओर सरल थी। वेराग्य ओर भगवद्धक्तिकी जीवित 
प्रतिमा-सी प्रतीत होती थी | इसके परमग्रिय श्रीराम थे । यह 
उन्हींके विम्नृदकी पूजा करती और उन्हीं प्राणाराम रामका 
ध्यान और नाम-जप निरन्तर किया करती थी। समयपर 
निर्मश्का विवाह हो गया । वर भी अत्यन्त सुन्दरः सरल 
ओर धामिक था; परंछु वर्ष पूरा भी नहीं हो पाया कि 
हैजेफ़े लपेटमें आकर उसने अपनी देह छोड़ दी। पण्डित 
विश्वनाथपर जैसे वज्रपात हो गया | 


पर वे भक्त ये। रो-रोकर श्रीरामजीकी पूजा करने 
लगे। भक्तमयहारी भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हो गये 
और बोले--५मैया विश्वनाथ | चिन्तित क्यों होते हो ! मेरा 
विधान सदेव मझलके लिये है | निर्मछाका वेधव्य भी उसके 
तथा ठम्दारे हिंतके लिये है। पूर्वजन्ममें भी यह तुम्हारी ही पुत्री 
थी | उस जन्ममें भी ठुम ब्राह्मण ही थे; तुम्हारा नाम जगदीश 
और निर्मलाका नाम सरखती था। तुमछोग सदाचारी थे; 
पर ठग्दारी पुत्रीने एक धूर्त ओर कुटिल क्षत्रियके बहकावेमें 
आकर अपने पतिका अपमान कर दिया। ठुमने भी उसका 
समर्थन किया। उसके पतिने आकुल होकर तुम्हें और 
सरखतीको शाप दे दिया। पर सरखती तुरूसीका सेवन 
एकादशीका व्रत ओर मेरे नामका जप करती रहती थी और 
ठुम उसमें सहायक थे | इस कारण मेरी कृपासे छुम दोनों 
फिर ब्राह्षण हुए । पत्तिके शापसे ही निर्मला विधवा हो गयी 
है |? भगवान अन्तर्धान हो गये | 

पण्डित विश्वनाथका शोक कुछ कम हुआ । वे भगवानका 
भजन करने छगे । कुछ ही दिनोंमें वे अपनी पत्नीसहित 


मगवानका मजन करते हुए, परमधाममें चले गये | उस 
समय निर्मेलाकी आकृतिपर विषादकी रेखा भी नहीं खिंच 
पायी | उसका मुखमण्डल प्रसन्न था। वह श्रीरामके 
मड़लमय नामका जप कर रही थी। उसके पात न चिन्ता 
थी ओर न शोक था। वह तो राम-नामके आनन्दाम्बुधिमें 
निमप्न होकर सारे दुःख-देन्य और पाप-तापको दुर छोड़ 
आयी थी | भगवानके नामका प्रभाव ही ऐसा है। 





ज्््स्ष्ल्ल्च्ल्न्ध्य्ल्ाा 


। कि नये बा आए. 
कक ॥॥।॥॥॥ ॥॥ ॥॥ ।०५॥) | ॥॥॥ाक 2 


पे न्‍न्‍ 


माता-पिताकी यथोचित क्रिया समाप्त करनेके बाद निर्मला 
घर छोड़कर गल्जा-तटपर दूर चली गयी। वहाँ उसने तीस 
वर्षोतक तपपूर्ण जीवन बिताया; फिर गड्जामेयाकी अखण्ड 
धारमें अपने शरीरको छोड़कर मंगवानके दिव्यधाममें 
चली गयी | >शि० दु० 
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दयावती दयाबाई 


दयावाई नामकी एक देवी मगवान श्रीकृष्णकी भक्त थीं। 
इनका मन हर समय श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दर्मे छगा 
रहता था | ये घरका कोई काम करती रहतीं, पर इनकी जिह्म 
प्रतिक्षण श्रीकृष्णका मधुर नाम उच्चारण करती रहती | इनका 
एक श्वास भी ऐसा नहीं बीतता, जिसमे मगवत्ससरण न होता हो। 
एक बारकी बात है; दयाबाईके पति दीर्थयात्राके लिये 


घरसे बाहर चले गये। बहुत दिनोंतक अनेकानेक तीथोंमें 
अ्रमण करते हुए वे मथुरा आये । फिर दर्शन करनेके लिये 
वे बलदेवजीके यहाँ गये | 

उसी रातको दयाबाईके बेठकेमें एक अत्यन्त चुद्ध, जजर- 
शरीर संत आकर सो रहे | कड़ाकेका जाड़ा पड़ रहा था; 
पर संतके पास ओढ़नेके लिये कुछ नहीं था। रात एक 


# भक्तिमती भीद्रदेवी ्ः ६३५७ 








पहरसे अधिकबीत गयी थी | संत थरयर कॉप रहे थे | उनका 
शरीर काला पड़ता जा रहा था। दयाबाईकी दृष्टि संतपर 
पड़ी; तो वे घबरा गयीं | वे तुरंत संतको अपने कोठेपर 
ले गयीं ओर उन्हें विस्तरपर सुलाकर काफी ओढ़ना ओढ़ा 
दिया; पर संतकी केंपकेपी बंद नहीं हुईं। तब उनका शीतनिवारण 
का लिये दयाबाईने ऊपरसे अपने शरीरसे उनको दवा 

॥ 

संतके ऊपर दयाबाईको इस प्रकार बैठी देखकर एक 
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ज्रीने यह समाचार अपने पड़ोसियोंसे जा सुनाया | पड़ोसी 
तुरंत दोढ़े आये; ओर उन लोगोंने दोनोंको पकड़कर एक 


-प 


विशालूपुरीके सेठ स्थानकदेव सचमुच धन्य थे | उनकी 
पत्नी गजदेवी अत्यन्त सुशील, घर्मपरायण और मगवद्धक्त 
थीं। इनके एक ही सनन्‍्तान थी | वह थीं हरदेवी । हरदेवीके 
जीवनपर माताकी श्रद्धा-मक्तिका पूरा प्रमाव पड़ाथा। 
स्थानकदेवके घरमें दिनभर भगवन्नामकी पुण्थतोया गल्ला 
कलकल निनाद करती हुई प्रवाहित होती रहती थीं | 


उचित शिक्षा-दीक्षाके वाद विवाह-योग्य होनेपर हरदेवी- 
का विवाह चम्पकपुरीके सेठ गुणदेवके पुत्र हृ्षदेवके साथ 
सम्पन्न हो गया । विदाईका दिन था | अचानक गजदेवीकों 
ज्वर चद॒ आया | वह बढ़ता ही गया | गजदेवीने कोई 


ओषधि नहीं ली | किसी तरह साहस करके वे उठकर अपने 
पूजा-मवनमें जाकर मगवानसे प्रार्थना करने लगीं-- 


कोठरीमें बंद कर दिया और यह निश्चय हुआ कि दयाबाईके 
पतिके लौटनेपर इन दोनोंकों दण्ड दिया जायगा | 

गॉववाले दयावाईके पतिके आगमनकी प्रतीणा बड़ी 
तीव्रतासे कर रहे थे। उसके पति आ भी गये | गॉववाले सब 
उसके पीछे-पीछे आये । दयाबाई पड़ोसियोंके ढंगको देखकर 
लजित हो रही थी | पर उसके आश्रयंका ठिकाना नहीं रहा, 
जब घरसें आते ही उसके पतिदेव सबके सामने उसके चरणों- 
पर गिर पड़े और उन्होंने कहा--५प्रेये | तुम घन्य होः 
तुम्हें पत्नीके रूपमें पाकर में धन्य हो गया |? गाँववाले एक- 
दूसरेका मुँह देखने छगे | 


दयात्राईके पतिने इद्ध संतकी खूब सेवा की और उन्हें 
प्रेमपूर्वक विदा किया। पत्नीके आग्रह करनेपर दयाबाईके 
पतिने बताया--“जिम दिन श्रीव्लदेवजीका दर्शन करके 
रातमें में सो रह् था, उसी रातकों खप्नमें में देख रहा हूँ फ़ि 
अनन्त सोन्दर्यसागर भक्तव॒त्सल भीवलदेवजो मेरे सामने खड़े 
हैं। मुसकराते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि “हुम तुरंत घर 
चले जाओ । तुम्हारी क्नी परम सती है। परीक्षा लेनेके लिये 
वृद्ध साधुके वेषमें में उसके यहाँ गया था, पर उसके पड़ोसियोंने 
उसे कलड्लित करने और दण्ड देनेका नीच प्रयत्न किया है।? 

“आंख खुलनेपर श्रीवलदेवजीके चरणॉर्मि प्रणाम कर 
भागता हुआ सीधे में यहीं आया | देखा तो खमकोी बातें 
सर्वथा सत्य हैं | सचमुच तुम्हें पाकर आज में अपने माग्यकी 
जितनी सराहना करता हूँ; उतनी ही कम है | उस पुरुषके भाग्यक्षा 


क्या कहना, जिसकी पत्नी पतित्रता एवं भगवद्मक्त है|” 
वि ० दुछ 





भक्तिमती श्रीहरदेवी 


धप्रमो | शायद आप मुझे अपने चरणोंमें चुलाना चारते 
हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है देव | मेरी बच्चीपर ध्यान रखना। 
खामी | इसे अपने चरणोंसे अलग न होने देना) नाथ ! में 
पापीयसी हूँ; पर आपकी हूँ; इससे बढ़कर ओर क्या कहूँ, 
प्रिवतम !? गजदेवीकी दोनों ओखें बड़े जोरंसि बरस 
रही थीं। 

भक्तिमती गजदेवीके अन्तर्मनकी प्राथना सुनकर मगपान्‌ 
प्रकट हो गये और कहने लगे--(देवी ! ठुम मेरी मन हो | 
तुम मेरे परम घाममें जा रही हो । सती नारीकी पुत्री यों दी 
मेरी भक्त होती; पर जब॒ तुमने वर मोग लिया; तब तो चह 
अवश्य ही मेरे चरणोंमें रहेगी | ठुम चिन्ता न करो | तुम्हारे 
प्रभावसे तुम्हारे पति मी परमघाममें ही जायगे।' 


झणि ब्क्ण 
5 


«या ५ नागरिक. धाम, 


ज्ज्ती 


गनदेखीर पनि म्थानफ्देय विपादमार्यमें उल्झे थे | 
पी डीमारी झुनतर ढोड़े आवे। वेद चुछानेकी बात 
पुन हर उनसे गजदेबीने ऊच्च--५स्वामी ! बेच बुछाना अब 
देशार है। मेरे मगयान्‌ मुझे बुला रहे ६ं। आप मुझे आजा 
है | ध्या सनिर् मी न घबरायें | भगवानकी याद करते 
८ | मे ध्गयार सत्र प्रसन्न हूं !? 
स्थानस्देवपर फत्नीकी बातऊा बड़ा प्रभाव पड़ा । अवश्य 
ही उसे मगवानने घुल्यया है; इस विचारसे उन्हें तनिक भी 
पद नहीं #आ। उन्होंने कह्दा--प्रिये | तुम धन्य हो, जो 
नुग्दया जीवन भगवानके चरणों अपित हो गया। और 
4 भी भाग्यवान्‌ हूँ, जो तुम्हारे साथसे पवित्र हो गया |? 
आप प्रमबतासे हरदेवीकी विदाई करें: गजदेवी 
गली | खानकदेव चले गये और माताके दर्गनके लिये 
उन्दाने दरदेवीफी भीतर भेज दिया | 
माताऊे तत्त मस्तकपर हाथ फेरती और सिसकती हुई 
(रदेबीने कदा--५पह क्‍या, मा १? गजदेवीने उत्तर दिया; 
बेटी | चिन्ता न करो | भगवान्‌ मुझे बुला रहे हैं। मैं 
उन्दींके पास जा रही हैं। उनकी तुझपर खूब कृपा है; मेरी 
च्ची ! भगवान्‌ श्रौकृष्ण तेरी सारी व्यवस्था करते रहेंगे, 
त तनिऊ भी ने घबराना | पतिकी सेवा खूब प्रेमसे करना | 
रेग्ब, तेरे विश्वासके लिये ये तेरी गोदमें तुरंत चले जाते हैं | 
इतना कहना था फ्रि भगवानकी भूर्ति सिंहासनसहित 
आऊाश्मम्म चलकर दरदेवीकी गोदरम आ गयी । माताकी 
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बातोपर हरदेवीका दृढ़ विश्वास हो गया। उसके आँसू सूख 
गये | मुखमण्डलपर हँसी छा गयी | उसने अत्यन्त प्रसन्नतासे 
कहा; मा | तू प्रेमसे मगवानके पास चली जा | में भगवान्‌की 
इच्छामें बाधा नहीं डालना चाहती। में खूब प्रेमसे इनकी 
प्रतिदिन पूजा किया करूँगी। मां [? 

हरदेवीको पिताने बुछाया । उसने माताके चरणोंपर 
सिर रखा; माने तिरपर अपना हाथ फेरा | फिर हरदेवीने 
पिताके चरण स्पर्श किये ओर प्रसन्न मनसे ससुराल चली। 
ससुराल जाते ही उसने आसनसहित भगवानकी प्रतिमा 
स्थापित करवायी भोर नियमपूर्वक श्रद्धा-भक्ति-समन्वित होकर 
पूजा करने छगी | 


हरदेवीके ससुर गुणदेव बड़े सलन, सरल और धामिंक 
थे। उनके पुत्र हर्षदेव भी सदगुणसम्पन्न थे। परंतु 
हर्धदेवकी माता सुमछाका खमाव बहुत कठोर था | वे हर- 
देवीसे बहुत ज्यादा काम लेतीं। अकारण ही उलटी-सीधी 
सुनाती रहती तथा कभी-कभी हाथ भी चला देती | उनकी 
इस क्रियासे गुणदेव कभी-कभी उनकी बड़ी भत्तना करते थे। 


पति और सछुरके प्रेमके कारण दरदेवीको कोई कष्ट 
नहीं मादूम होता था | दूसरे सबसे बड़े साथी श्रीकृष्णका 
बल तो उसे था ही | पर कुछ ही दिनोंमें उसके श्वशुरने इस 
मत्यंधामको त्याग दिया । अब सुमछाकों किंसीका भय नहीं 
था | पुत्र माको कुछ कह नहीं सकता था; इत कारण अब वे 
खुऊकर हर॑ंदेवीके साथ कठोर व्यवहार करने लग गर्यी। 
झाड़ू) चौका-वर्तन--सारा काम हरदेवीको उन्होंनेसौप दिया। 
हरदेवीकी धनी परिवारमें जन्म लेनेके कारण इन कामोंमें 
शारीरिक कष्ट तो अवश्य होता था; पर उनकी मानतिक 
शान्तिमं तनिक भी वाघा नहीं पड़ती थी | 


पत्नीपर माताका अत्याचार होते देखकर न सह सकनेके 
कारण एक दिन हर्पदेवने हरदेवीसे कह्य-(प्रिये | तुम्हें माता- 
जी बहुत सताती हैँ | ठुम कुछ नहीं बोलती | यह मुझे 
अच्छा नहीं छगता | आओ), हम दोनों कहीं वाहर चले चलें 
या माताजीको ही अछग कर दें। तुम्हारी-जेसी सुशील 
र्रीका कष्ट नहीं देखा जाता |! + 


हरदेवीने कहा; “आप यह क्या कह रहे हैं, नाथ! जिन 
माताजीने आपको पाल्योतकर इतना बड़ा किया है; उनसे 
अलग होनेकी वात आपके मनमें केसे उदित हुई ! वे बृद्धा 
६ । अलग दनेपर उन्हें कितना कष्ट होगा! कहती 
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हूँ; माताजीकी झिंड़ुकभरी सीखसे मे प्रसन्न होती हूँ । दुःख 
मेरे मनमें तो कभी होता ही नहीं। आप विश्वास मानिये, 
श्रीकृष्णकी सेवा करके में परम सुखी रहती हूँ | आपका 
पूर्ण प्रेम प्राप्त है ही) फिर मेरे आनन्दर्मं कमी केसे आयेगी ?? 
पत्नीकी बात सुनकर हृ्षदेव गद्गद हो गये । उन्होंने कह, 
८ठुम मानवी नहीं; देवी हो ।? 

एक दिन हरदेवी बर्तन मल रही थीं। अधिक मेल 
जम जानेके कारण खूब रंगड़-रगड़कर मलनेसे कुछ देर हो 
गयी, इसी बीचमे सुमछा आ गयीं ओर दरदेवीको गाली 
बकने लगीं। उसी समय हर्षदेव भी आ गये । उन्होंने 
मातानीकी समझानेकी चेश की तो वे ओर लाछ-पीली हो 
गयीं । लगे हाथ हर्षदेवको भी बुरा-मझछा कहने लगीं। पति- 
पत्नी दोनों चुप हो गये | जिम प्रकार प्रज्वलित अग्नि तृणादि 
न पाकर अपने-आप जुझ जाती है; उसी तरह सुमछा जो 
मनमें आया; घक-झककर चुप हो गयीं | 

उस दिन दुखी होकर इरदेवीने मगवानसे प्रार्थना की-- 
व्रमो ! मैंने आपसे कमी याचना नहीं की; पर में आज 
प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी सासका खभाव सात््विक 
बना दें | मेरे तो सर्वख्ल आप ही हैं, देव | मेरे एकमात्र 
आधार--एक आश्रय आप ही हैं। जीवन-धन | यह अशान 
नारी आपके सिवा और किसीको नहीं जानती । आपकी ही 
कृपाकी भीख मॉगती है; राधापति !? 
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प्रार्थना करते-करते हरदेवी रोने छगी | उसकी घिग्घी 
बेंघ गयी । इतनेमें ही वह क्या देखती है कि विग्रहके 
सामने विश्वविमोहन मुरलीधर खड़े होकर मुसकरा रहे हैं | 
हरदेवी प्रभुके चरणोंपर गिर पड़ी। भगवानने कहा--- 
बबैटी | में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। त॒म्हारी भ्रद्धा-मक्ति/ 
प्रेम और अक्ृत्रिम सरलतासे में परम सन्तुष्ट हूँ | तुम्हारी 
सासका सुधार होना तो तुम्हारे इस घरमें प्रवेश करते ही 
निश्चित हो गया था । अब तो वह असाधारण भक्त बन गयी 
है| तुम; तुम्हारे पति और सात--तीनों मेरी मक्ति पाकर मेरे 
धाममें आकर वास करोगे। तुम्हारे सछुर पहले ही तुम्हारी कृपासे 
उस धाम्में पहुँच गये हैं ।! भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 


हरदेवी सिर झुकाये स्तब्ध थी। उसने देखा, सामने 
खड़ी होकर सास अपने दुर्व्यवहारके लिये उससे क्षमाकी 
प्रार्थना कर रही है। हरदेवी सासका चरण पकड़कर रोने 
छगी | सुमछाने रोते-रोते दरदेवीको गले छगा लिया | 
हर्षदेव उस दिन माताके खमावमें अकस्मात्‌ विचित्र परिवतेन 
देखकर चकित रह गये ! 


अब तीनोंकी जीवनधारा एक ही दिशाकी ओर प्रवाहित 
होने छगी | एक साधन; एक लक्ष्य और एक मार्ग | इस 
प्रकार तीनों परस्पर प्रेमपूर्वक्त रहकर भगवद्भक्ति करते 
हुए. अन्त परमधामको चले गये | --शि० 8० 





श्रद्यामूतिं कल्याणी 


धवनलक्ष्मी कहाँ रहती है £? बुद्ध संतने पूछा | 

धवनलक्ष्मीके यहा में ले चढेँ आपको |? साधुकी बात 
सुनते ही दौड़कर जटिलने उनकी अंगुली पकड़ ली । चलते- 
चलते उसने कहद--“वनलक्ष्मी मेरी मा है; नाम तो है उसका 
कल्याणी) पर आने-जानेवाले और इस गॉँवके सभी लोग 
उसे इसी नामसे पुकारते है ।? 

ध्तू बनलक्ष्मीका पुत्र है; बेटा !? साधुने जटिलको गोदमें 
उठाकर उसके मस्तकपर हाथ फेर दिया । 

'मैं जमीनपर चर्देँगा; वावां |? जटिल गोदसे उतर पड़ा । 
'संतकी चरण-धूलि मायेपर छगानी चाहिये। गोदसमें जाने- 
से मेरा पैर आपके शरीरसे स्पर्श हो गया | क्षमा कीजियेगा ।? 

जीते रहो) बेटा !? साधुकी आँखें भर आयीं। “तेरी मा 
धन्य हैं ।? 


“वह कुटिया रही) बावा ? अंगुली उठाकर बच्चेने 
दिखाया । गाँव पीछे छूट गया था नन्‍हे-नन्‍्हे पेरोंसे बच्चा 
आगे-आगे चल रहा था । 
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ध्वच्चेकी शिक्षाकी व्यवस्था कर दो, देवि !? अर्य॑- 
पाद्यादिसे सन्तुष्ट साधु बोले | 

“पाठशाला तो एक मील दूर पड़ती है; पर जटिल अभी 
अबोध है, बाबा !? कल्याणीने अत्यन्त विनम्रतासे निवेदन किया। 

“इसकी भुजामें एक यन्त्र बोध देता हूँ।? साधुने 
“अप्राजिता स्तोत्र? को जटिल्की दाहिनी भुजामें बाँध दिया । 
/हिंस-जन्तु तथा प्रेतादि कोई बाधा इसके समीय नहीं आयेगी ।? 

'जैसी आशा; वाबा १? कल्याणीने नतमस्तक हो साधुकी 
आशा खीकार की । “कल ही में पाठशाहमें जाऊँगी | पं० 
विश्वरूप मिश्र बढ़े विद्वान और सरल प्रकृतिके हैं ।” 


# यत्र मार्यस्तु पूज्यन्ते र्मन्ते तन्न देवताः # 
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बढ... आररण न करत कली जनक. पी वही कही. सन. अनशन मानी, 


घिडा इमफी सहझूठ होगी; देवि !? साचुने कह दिया। 
ध्यदी भागिआन हो। भा | तुम !? 

यल्यादीने संत-चरणोपर अपना शौोश रख दिया। 
इंट्िख हाय जोदे गाता था | 
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दा ! तेरे धिय्रा मेरे और कोई नहीं दे क्या !? भोले 
बन्चेने कल्यागीफा ऑचल पकड़फर कद्दा। एक विद्यार्थी 
मुझने प्रछ रद्ा था। तेरे कौन कौन ८! मेने कह दिया, 
मैबल भा | उसके तो भाई भी दे मा !? 

थेटा [! कस्यागीफी ऑलें डबडबा आरयी। उस दद्धा- 
वी अपोका ताग। जीवनका अनमोल रत्न तो यह जटिल 
ही था। उसका उदास अह देखना इसके वशकी बात नहीं 
थी। प्तेरे भी माई है; बेटा !? वह कद गयी | 

धमा ! मेरे भी भाई है ?? जटिल प्रसन्नतासे नाच उठा | 

हों, बेटा! तेरा भैया बड़ा भला, बड़ा सुन्दर और 
यड़ा ही चतुर दे। छोग उसे दौनवन्धु कदते हैं |! भक्त 
बद्धाने उत्तर दिया । 

<दीनवन्धु भैया तो मुझसे कभी मिले नहीं; मा !? माकी 
डुइटी पकड़ते हुए. बालकने पूछा | 

“भन्‍्चे सनसे जो चाहते हैँ, उनसे वह मिल जाते हैँ; मेरे 
बन्‍्चे !? हृढ विश्वास जमाती हुईं कल्याणीने कहा | “पृथ्वी, 
आकाश, जल) पवन तथा तृण-तृण और कण-कणमें वे निवास 
करते हूं; मेरे छाल | तू जब पुकारेगा, वे तेरे पास आ 
आयेंगे ।? जाने क्‍यों वुढ़ियाकी ऑखें छछक जायी थीं | 

(तय तो सायंकाल अधेराहोनेपर में मेयाकी दी साथ छे ढूँगा।? 
बन्चने पूरे विध्वाससे कहा। “इधर तो विलम्ब हो जानेपर एक 
ब्रृद्दे थावा जंगल पार कराकर जाने कहाँ अदृश्य हों जाते थे |? 

ध्यूटे बावा !? 

(हों; मा | उस दिन जो यहाँ आये ये।* बच्चेने 
ममझानेकी दष्टिसे कहा, 'जिन्होंने मुझे पढ़ानेके लिये तुमसे 
बा था १ 

मेरे बच्चेकी किस प्रकार रक्षा कर रहे हो, नाथ !? 
उत्याणी मन-दी-मन बोछ गयी । 'हुम्दारा उपकार नहीं भूल 
सझेंगी। स्वामी ।' 

४ एप्ण गेपिन्द हर मुरोर ) है नाथ नारायण बासुदेव ॥ 

इत्याणी भगवानके विम्नतके सामने करताल बजाकर 
मपुर स्वर गा रही थी। जटिल द्ाथ जोड़े माके खर-में- 
म्वर मिश ग्हा था । 

; जर्छिसे नींद आा पे गयी । वह सो गया । इंद्धा सास 
शत शपन परमग्रियतमको रिक्षानेत् प्रयत्न करती रही । 
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'दीनवन्धु | ओ भैया दीनबन्धु ! मुझे डर लग रहा 
है,” जटिलने जंगलके बीचमें पुकारा | सूर्यदेव अस्ताचल 
चले गये थे। सर्वत्र अंधेरा छा गया था । 

जटिलने चारों ओर देखा। पत्तेकी खड़खड़ाहटपर 
वह पेड़के पीछेतक चला गया, पर “दीनबन्धु? कहीं नहीं 
दौखा | पमा मुझे प्राणते भी अधिक प्यार करती है। वह 
कदापि झुठ नहीं बोल सकती । दीनबन्धु अवश्य आ जायेंगे !? 
उसने पूरी शक्ति छगाकर ऊँचे खरतसे रोते-रोते पुकारा-- 
'भैया दीनवन्धु ) मे डर रहा हूँ )? हे 

आया; भेया !? लताओंके भीतरसे निकलते हुए, दीन- 
बन्धुने कहा | 

धमें कबसे चिल्ला रहा हूँ !? दीनबन्धुकी ओर टकटकी 
लगाये जटिलने कहां । 'मुझे डर लग रहा था ।? 

धक्षमा करना; भैया |? दीनबन्धुने जटिलका हाथ पकड़ 
लिया | “अब में एक वारके पुकारनेपर आ जाया करूँगा ।? 

, 'रात होनेपर अकेले डर लूगता है; भेया !? जटिल दीन- 
बन्धुके हाथकी जेंगुलियों सहला रहा था। उसने इतना 
सुन्दर छड़का नहीं देखा था। सलोना सॉवला शरीर; गलेमें 
वनमाला, सिरपर मोहन मयूर-पिच्छ और हाथमें छोटी सी 
बॉसकी बॉसुरी । रह-रहकर दीनबन्धु मुसकरा रहे थे। 
बिजलीकी तरह धवल दन्तपक्तियों चमक जाती थीं। ५मेरे 
मैया-जेसा सुन्दर संसारमें किसीका भैया नहीं होगा !? जटिलके 
मनमें इसका गर्व था | 

“(अब छुम जाओ) भेया !' दीनबन्धुने कहा । प्रतिदिन में 
तुम्हें जंगलसे पार कर दिया करूँगा ।! ' 

'बड़े अच्छे हो) भेया !! जटिल खुशीसे फूछ उठा था। 
“अब तो प्रतिदिन में यही चाहँगा कि कत्र सन्ध्या हो ।? 

सा ! भैयाकों छोड़ा नहों जाता था;? जटिलने कुटियामें 
पैर रखते ही अपनी जननीसे कहा । 

८दीनबन्धु फेसा था; बेटा १? जटिलकों गोदमें बैठाकर 
उसके घुंघराले बाऊ सहछाती हुई मा पूछ रही थी और 
जटिल खुशीसे हँस-हँसकर सब कुछ बता रहा था | 

(मुझपर आपकी बड़ी कृपा है; नाथ !? जठिलको उुलाते 
हुए. कल्याणीने कद्दा | “यह बालक आपका ही है | इसे आप- 
के ही चरणोमे समर्पित करती हूँ, देव !? 

इसके बाद वह उन्मत्त होकर कीर्तन करने लगी | पूर्व 
क्षितिजपर उपा मुसकरा उठी; पर उसे पता नहीं चला | 
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धगुरजी | यह मेरा दही--2 जटिलने घीरेसे कहा। 
ग्रुदजीके यहाँ श्राद्ध था | ब्राह्षण भोजन करने बैठ गये थे | 

“दह्ी-दही सिरपर चिल्छाता है,” पात्र फेंकते हुए कोधसे 


उसका, 


क अद्धामूर्ति कल्याणी # 


द्रे९, 
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गुरुने उत्तर दिया । दूध, घी तथा बृहद्‌ अन्न-भण्डार प्रदान 
करनेवाले शिष्योंकी तुलनामें जटिल सर्वथा नगण्य था और 
छोटेसे पुरवेमें आधा सेर दही ॥ गुरुजीकी ओखें जल 
उठी थीं। 

ध्बच्चेको निराश न करें; मिश्रजी |? एक ब्राह्मणने भोजन 
करते हुए कहा | सरल शिश्ञुका कॉपना और रोना उनसे 
देखा नहीं गया । 

“इतने दहीका क्या होगा ११--मिश्रजी बोल गये | 

धजितना दही उस पुरवेमें बचा है; मुझे दे दें।? ब्राह्मण- 
ने कह दिया | 

“लीजिये !? मिश्रजी पुरवा उठा लाये | भ्राद्धके ब्राक्षणकी 
आशा अमान्य नहीं हो सकती थी । 
- ध्यड़ा मीठा दही है |? खाते-खाते ब्राह्मण प्रगंसा कर 
रहा था | दहीसे उसकी पत्तल भर गयी थी | 

“एक, दो) तीन चार पॉच !? आश्चयंकी बात थी | 
सब-के-सब चकित थे । उस पुरवेका दही समाप्त ही नहीं होता 
था | सभी निमन्त्रित ब्राह्मण खा चुके | सबने कहा--- 
“आजतक जीवनमें इतना मधुर दही नहीं खाया ।? 

धवेटा! यह दही किसने दिया है १? मनमें पश्चात्ताप करते 
हुए. अत्वन्त प्यारसे मिश्रजीने पूछा । भोजनके लिये अब 
कोई शेष नहीं था । पुरवेने सबका काम चला दिया था 
ओर वह अबतक ज्यों-का-त्यों भरा था। 

धमेरे भाई दीनबन्धुने !! जटिलने भाईके सम्बन्धकी 
सारी कथा सुना दी । 

'तू बड़ा भाग्यवान्‌ है; वेठा !! जटिलको गोदमें लेते 
हुए मिभ्रजी वोके | वे मन ही-मन कह गये---मैं मनुष्य नहीं; 


पत्थर हूँ ।? 
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धमैया दीनवन्धु !? जटिलने पुकारा | “आज मेरे गुरुजी 
भी तुम्हें देखने आये हैं ।? 


(5ुम अकेले नहीं हो, जटिल !? उत्तरमिला। “इसलिये में 
आकर क्या करूँगा |? 

मैया | मैं रोने लूगूँगाः---जटिलने कहा । 

(नाथ ! मैं महा अधम हूँ |? मिश्रजी रो रहे थे। उन्हें 
लग रहा था? जेंसे साक्षात्‌ भगवान्‌ जटिलसे बात-चीत कर 
रहे थे | महातेज:पुञ्ञके अतिरिक्त वे कुछ नहीं देख पा रहे थे। 

पैंने तुम्हें दिखानेके लिये गुरुजीको वचन दिया है; 
मैया !? जटिलने दीनबन्धुसे प्राथना की । 

“पर वे इस योग्य नहीं हो सके हैं जटिछ [? उत्तर मिला । 


(कृपा करें, देव? मिश्रजी फफक पड़े | उन्होंने जटिलको 
गोदमें ले लिया | 

(अनुपम छब्रि | अनुपम चितवन । और अनुपम 
मुसकान [!? मिश्रजी जेसे अचेत हो गये ! वाणी उनकी 
अवरुद्ध हो गयी | 

“चलो, में साके पास आरऊँगा |? दीनबन्धु चले गये | 
मिश्रजीने आँखें खोलीं | निर्जन वन ओर प्रयाढ तमके 


अतिरिक्त कुछ नहीं । 
जटिलको गोदमें लेकर वे कल्याणीके यहाँ चल पड़े । 
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(क्या हो गया मेरे छालको !? कल्याणी चीख उठी । 
गुरुजीकी गोदमें बच्चेकी देखकर उसने समझा था कि वह 
बीमार हो गया है। नहीं तो शुरुजी यहॉतक खबं क्‍यों 
पहुँचाने आते ! 

“जटिलको क्या होगा; देवि |? मिश्रजीने कहा । “तू महान्‌ 
भाग्यशालिनी है; कल्याणी ! और जटिछक***" मिश्रजी नहीं 
बोल पाये । 

भैया आ गये) मा !? खुशीसे कल्याणीके कण्ठमें बोंहें 
डालकर झलते हुए जटिलने कहा | 

(अनन्त-कोंटि सविताओंकी तेजोमयी किरणें में नहीं सह 
सकूँगी। नाथ !? कल्याणीने असीम तेजःपुञ्लको सामने देखकर 
निवेदन किया । «में यशोदाकी भांति श्रीकृष्णको अपनी 
गोदमें देखना चाहती हूँ; देव ।? 
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देगा आाननदके लिये खान नहां था। 


अ्क कक नम. न्न्री आर 


सम०य्यानकी की भसक अन्का०-म कुछ 


३ | गुँ ीजभ६ +६ 


इरशनाररज्ती एायमयी यशोदारी भाँति आम उसके अट्टमें 


जन 





भी लीलामय श्रीकृष्ण और बलराम बेठे ये | मिश्रजी हाथ 
जोड़े खड़े थे, उनके नेन्रेंसि प्रेमाश्ु बह रहे थे |--शि० बु० 





भक्त दामोदरकी भक्तपत्नी 


मद दीन ब्राग्गी काशी नगरी रहती थी। पतिके 
अठिरिका परिवारभ ओर कोई नहीं था। दोनोंकी प्रकृति 
अत्यन्त उदार थी। दोनों ही परम सनन्‍्तोषी ओर भगवद्धक्त 
3 । दामादर गविसे भिक्षा मॉग लाते ओर उनकी पत्ी 
भोजन बनाती । यदि कोई अतिथि जाया होता तो उतकी 
मैत्रा यी जाती; अन्यथा पपश्मुय्लियोका भाग देकर भगवानका 
नाम ले+र दोनो प्रमाद पाते ओर शान्तिसे सो जाते | भिक्षा 
नदी निलती। तो भी असन्तोष ओर अश्यान्ति उनके पास 
फटऊने नदी पाती । 

'घरमे कौन दे भेया १? अत्यन्त जर्जर-फाय वृद्धने पुकार 
लगायी । मं अवियि हूँ | तुम्दारे दरवाजेपर खड़ा हूँ ।? 

धामी | दासके लिये क्‍या आजा है ? तेजोमय बद्धके 
चरणंमि साष्ठाज्न दण्डवत्‌ करते हुए दामोदरने निवेदन किया | 

पुना है तुम अतिथि-अभ्यागतको बड़े ही खागत- 
सफारसे भोजन देते हो |? वृद्धने कहा । “श्रद्धा समझकर ही 
तुग्होरे घर आ गया । चलने-फिरनेकी श्वक्ति तो है नहीं; पर 
मुख्द्वारा एक मुद्दी अन्न खानेके लिये यहाँ आ गया ।? 
दराज ! घर आपका दी है|? धड़कते दिलसे दामोदरने 
अतिथिफ़ो दायका सहारा दिया । धपरमें चलें |? 
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“कटा चिथड़ा ओर मिद्रीकी फूटी हॉडीके अतिरिक्त तो 
और झुछ नहीं है, खामी ! दामोदरकी पत्नीने घरकी स्थिति 
स्पष्ट वर दी। उपवास करते दो दिन बीत गये | आज भी तो 
कुछ नदी जिला ।* 

(ती !' अत्यन्त चिन्तित होकर दामोदरने कहां--- 
अयन्त क्षीणकाय; सर्वया असमर्थ अतिथि बड़े सीभाग्यसे 
घरपर पवारे ६ । अतिथि-्सेवा नई होगी क्‍या, देवि १? 
दागेदर विफल हे गये | 

गोविन्द ! इतनी कठोर परीक्षा दर्यो ?? कातर भावसे 
मन-दी-मन पत्नीने प्राथना की | दुसरे ही क्षण वह प्रसन्न हो 
गई । पल उमने कदा--पनाथ | अतियि-सेवा खूब प्रेमसे 
होंगी। पड्ेसम की ले आयें | 

जी मे आया देवि।' दामोदर एक ही सॉसमे दौड़ते 
गे 3्गेर +ची लेस्र दौद़ते आये | 


है । 5 कम 


(सिरके मेरे केश काट लें?; पतनीने प्रेमते कहा | 

दामोदरका हाथ कॉप गया; पर हृदय उत्फुछ हो उठा । 
८देवि | तू धन्य है।? कहते हुए चारों ओरके केशोंकी छोड़कर 
वीचके सारे केश उन्होंने काट लिये | 

उन केश्ोंकी पत्नीने डोरी बट दी। दामोदर बाजार 
गये | सोमाग्यसे रस्सी तुरंत बिक गयी | चावलछ) दाल; 
आठा; घी; चीनी और भाजी आदि सभी आवश्यक सामग्रियों 
दामोदर बडी प्रसन्नतासे ले आये | सुचतुरा ग्रहिणीने बड़ी 

शुद्धता और प्रेमसे रसोई बनायी | 

चरण पखारकर टूटी चोकीपर अत्यन्त आदर और 
प्रेमसे अतिथि बेठाये गये | भ्बूढे साधु” समझकर सतीने 
भोजन थोड़ा ही परसा । पुर वे बड़े विचित्र बूढ़े थे। ५थोड़ा 
और; थोड़ा और? करते पत्तल चिकना कर दिया उन्होंने | 
पान चवबाते हुए बाहर निकले । 

“ठुमलोगोंकी सेवासे बहुत आनन्द मिला; भाई |? लंबे 
कुशासनपर पॉव पसारते हुए साधुने कद्दा । 'शरीर बढ हो 
गया है | आज चल सकना सम्भव नहीं है। शामकों एक 
हंडियां चावलूसे ही काम चल जायगा |? 

धजों आज्ञा) दामोदरने शीश झुकाये कहा | 
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(अतिथिमें चलनेकी शक्ति नहीं है; सती !? दामोदरने 
पत्नीसे कहा । “सन्ध्याके भोजनका क्‍या होगा १? 

धचिन्ताकी क्या बात है, देव !? सतीने तुरंत उत्तर दिया । 
भरे केश अभी शेष पड़े हैं ।? 

केची चली, केश प्ृथ्वीपर आ गये | रस्सी बनी । बराजारसे 
मोजनकी सामग्री आ गयी | भोजन तेयार हुआ | अतिथि 
जीमने बेंठे । “थोड़ा-सा और? करते-करते एक-एक चावल 
पट कर लिया बाबाजीने | 

घास-फूसका फूटा-हूटा आसन मिला | अतिथि सो गये | 
दामोदर और उनकी पत्नीको खाने-पीनेके लिये तो कुछ था 
नहीं । अतिथिके चरणोंकी सेवा होने छगी | चरण दबानेके 
सुखकी ठुलनामें क्षुधा आदिके क्लेश नगण्य थे | रात बीतती 
गयी । साधुके चरणोंको पर्कड़े ह्वी दोनों दम्पति वहीं सो गये | 


ना 


# भक्त शान्तोबाकी सती घमंपत्ली ६४१ 








बड़े विलक्षण थे साधु । थे तो वे क्षीराब्धिशायी। पर 
चृद्ध बनकर पत्तेके बिस्तरपर सोनेमें उन्हें अपूर्व सुख मिल 
रहा था | थ्वाबा बहुत बूढ़े हैं; शरीर कमजोर है। सपेरे 
भी इनसे नहीं चछा जायगा। कल भिक्षा छाकर इनकी सेवा 
करेंगे !? आँख बंद किये दामोदरकी यह बात उन्हेंने 
सुन ली थी | 

पति-पत्नीका त्याग और उनकी अतिथि वत्सलता देखकर 
विश्वको सुख-शान्ति देनेवाले इद्धवेषधारी प्रभुकी आँखें 
डबडबा आयी | 

उन्होंने सती नारीके मुण्डित मस्तकपर हाथ फेर दिया। 
वह तुरत वस्थाभूषणसजित देवी बन गयी | केश पहलेसे भी 
अधिक काले और लबे उग आये। दामोदरके शरीरपर उन्होंने 
हाथ फेरा; दामोदर खस्थ तथा पवित्र हो गये । भगवानने 
कुटियामें दृष्टि घुमायी | वह राजमहलके रूपमें परिणत हो गयी । 
वहाँ अनन्त रत्न-राशि एकत्र हो गयी । ५्तेरे चरणोंमें प्रणाम 
है; सती !? विश्वके परमाराष्य बोल गये। ८आजीवन अपनी 


साध पूरी करके छुमलोग वेकुण्ठ जाओगे । में छायाक्ी 
तरह सदैव तुमछोगोंके साथ रहेँगा |? 

भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 

>< >८ >< 

सती चकित थी; कलछकी सारी घटना ज्यों-की-त्यों 
उसे स्मरण थी। ये केश ज्यों-के-त्यों केसे उग आये श ये 
दुलेभ वज्नाभूषण, यह उच्च अद्यलिका; ये अनमोल रत्न सब 
रातमरमें ही केसे आ गये ! उसने पतिको जगाया। दामोदरको 
अपनी आऑखोॉपर विश्वात नहीं हुआ; पर दूसरे ही क्षण 
उन्मतकी तरह वे दोड़ पड़े | “उती | वृद्ध अतिथि कहों गये ९? 
गॉवमें चारों ओर देखा, पर वे कहाँ थे । 

पवे सामान्य अतिथि नहीं थे, देवि !? दामोदरने प्रेम- 
पुलकित होकर कहा । “वे करुणासिन्घु थे | यह सारी विभूत्ति 
सुदामाकी भाँति उन्होंने ह्वी प्रदान की है | हाय ! उन्हे हम 
नहीं समझ * "|! ---शि० दु० 





भक्त शान्तोबाकी सती धर्मपत्री 


बात है मुगलोॉँंके शासनकालकी | उस समय दक्षिणके 
रंजनम्‌ नामक गवमे शान्तोबा नामके एक धनवान व्यक्ति 
रहते थे । आरम्ममें तो ये बड़े विछासी थे; पर अन्तमें 
अपने पूर्व पुण्य एवं भगवत्कृपासे घर-बार छोड़कर पर्व॑तपर 
चले गये | उन्हें सच्चा वेराग्य हो गया था । अपनी कही 
जानेवाली सारी सम्पत्ति उन्होंने पहले अनाथ; मिक्षुक एवं 
साधु मदह्दत्माओंमें वितरित कर दी थी | 

उनकी पत्नी साध्वी थी । पतिके वियोगमें रो-रोकर 
अपने दिन काट रही थी | एक दिन घर्वालने उससे कहा 
कि “तू शान्तोवाके पास चली जा | तेरे अनुपम सीन्दर्यको 
देखकर वह ठुरत लोट आयेगा ।? 

वह सती तो पति-दर्शनके लिये जलहीन मीनकी भाँति 

तडप ही रही थी। घरवालोंकी यह बात सुनकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुई । उसने सोचा; “पतिदेव यहाँ आवें तो अच्छा ही 
है; और न लौटें तो मुझे ही वहाँ रहने दें; तो भी अच्छा है । 
मुझे तो प्रत्येक दशामें उनके चरणोंमें रहनेका अवसर मिल 
जायगा ।? 

हर्षान्मादमें वह अपने तन-मनकी सुध-बुध खोकर भागती 
हुई भूधर-शिखरपर अपने पतिके पास पहुँच गयी । वह पतिके 
चरणोंपर गिर पड़ी और जी भरकर रोयी । उसके आऑसुओंसे 


ना० अं० ८१--- 


शान्तोबाके दोनों पॉबव भीग गये । रोते-रोते उसने 
कहा--नाथ | आपने परिवारका त्याग कर दिया, यह तो 
अच्छा किया; पर में तो आपकी अर्द्धुन्विनी हूँ। मेरे प्रार्णोके 
आधार एकमात्र आप ही है। मुझे तो नहीं छोड़ना चाहिये। 


० 4. 


आपको विश्वास दिलाती हूँ कि में आपके प्रत्येक कार्यमें सहयोग 
दूँगी; आप जहाँ कहीं रहें, मुझे अपने चरणोमे ही रक्खें |? 

पत्नीकी विनीत वाणी सुनकर शान्तोवा बोले---५यदि तुम 
मेरे पाप रहना चाहती हों) तो हछुम्हें मेरी ही तरह रहना 
पड़ेगा । शरीरके ये अलड्ढार अलग कर देने पड़ेंगे और 
तपस्विनीकी भाँति रहना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारी इच्छा हो 
तो छौट सकती हो? मुझे किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं है ।? 
शान्तोबापर उनकी पत्नीके सोन्दर्यका कोई प्रभाव नहीं पड़ा 
था। भगवानके मक्तोंपर पुष्पशरके शर मुड़ जाते ह। 

सती नारीने अपने अल्ड्डार तुरंत उतार दिये ओर 
शरीरपर केवल साड़ी रहने दी । उसकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं 
थी | वह फछ-फूल छाकर अपने पतिकी दर प्रकारसे सेवा 
करती तथा भग्रवज्ञामका जप करती रहती | भोगेंके प्रति 
उसका जरा भी आकर्षण नहीं रह गया था | वेराग्वकी वह 
जीवित प्रतिमा-सी छग रही थी | 


पत्नीके त५५ त्याग और भोगोंकी सर्वया अनिच्छा देखकर 











पत्तों पन्‍्म मु और श्वान्तितरा अनुमव कर रहे थे । 
बनी नी परीश्यर दिये उन्दोंने एक दिन कद्मा--'रोटी खाये 
रुम्ते बहुत दिन बीत गये द। तू गाँवसे केबल सूखी रोटी 
मंग ला 

सती चल पढ़ी | वह घनी परिवारकी वधू थी। भीख 
#म प्रशार मांगी जाती दें, बंद जानती नहीं थी | शरीरपर- 
गा बस्तर भी फट चला था। फिर भी वह अपने पतिकी 
राटीज लिये गॉविर्म घूम रही थी | गछतीसे वह अपनी ननदके 
गयी || उसकी ननद उसी गँवमें ब्याही थी। 
ननदने भाभाकफोीं दस रुपमें देखा तो वह रोने रूगी | सती 
नारीने ननदसे सारा वृत्तान्त कटकर कद्धा--५छुम मुझे सूखी 
रोटी घीमतासे दे दो, भूले स्वामी मेरी बाद देख रहे होगे ।? 

ननद घुरंत एक याडीमें हछआ, पूरी और साग छे 
आयी | गान्तोबाकी पत्नीने कहा कि “उन्होंने केवल सूखी 
रोटी मॉगी दे ।? पर ननदके सामने उसकी एक न चली | 
दौड़ी हुई बह पतिक़े पाठ पहुँची । 

“टुछुआ।; पूरी और सागऊे लिये तुमसे किसने कहा था !? 
शान्तोराने मोजन सखीकार नहीं किया | कॉपती हुई उनकी 
पत्नीने सारी बात बता दी | 

थे तो सूती रोगी दी खाऊँगाः--हडआ) पूरीकी 
ओरसे मुंह फेरकर शान्तोबाने कद्दा | 

उनकी पत्नीका शरीर थरथर कॉप रहा था। पॉव कॉर्टो- 
ठखनी हो गये थे | वह हॉफ रही थी; फिर भी पतिकी 
गश्श पाकर पुनः अत्यन्त प्रसन्नतासे रोटीके लिये चल पड़ी | 
इती हुई बह गाँवमें गयी ओर कई घरोंसे सूखी रोटी 


मागफर झीौमतासे लौटी | 


आत्ते समय आजऊाश्चर्म गरजते हुए काले बादल घिर आये। 
बेजली जोरेंसि चमक रद्दी थी | मूसलाधार बृष्टि भी होने छगी। 
मतीके कोमल द्ारीर्पर पानीकी बोछार तीरकी तरह छग 
रही थी | उसकी साड़ी फटी थी, पर वह अपने शरीरकी 
निन्‍ता न करके अपने पतिकी रोटी साइीमें छिपाती भागती 
पचती जा रही यी | 


थोड़ी दी दूर आगे जानेपर भीमा नदी पढ़ी | उस 
एम भीनाझा विक्सछ खरूप दो गया था| वह पूरे वेगसे 
उमद आदी थी। चारों ओर अँधेरा छा गया था| अपना 
हाथ भी नहीं यूज रद्द या | 


घर चती 


< २४ 
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शान्नोदाऊी पत्नी घपग गयी | कमरे खामी भूखसे आकुल 
शरर जपीरनासे मेरी प्रतीक्षा कर रहे दंगे? यही ध्यान बार- 


| कक पक भूल 


* यत्र नायसस्‍्तु पूज्यन्त रमन्त दज दुधतार कर 
न पपनप पल नान मन मन नर लनन पक नमन >> 


्झ्क कक |. यान भार 0-4 पर ऋि्र्रनकरमंगा #कंछ, 


यार उसके सामने आता था। वह सर्वया विवश थी । 
चतुर्दिक्‌ प्रगाढ़ तमका साम्राज्य या। वहां मनुष्यकी गन्ध भी 
नहीं मिल रंही थी | भीमाकी पार करना किसी प्रकार भी 
सम्भव नहीं था ! 

सती दुःखकी अधिकतासे व्याकुलछ होकर पतित-पावन 
पाण्डुरंगसे प्रार्थना करने लगी--:प्रभो ! मेरे स्वामी भूखे हैं। 
मैं यहाँ पड़ी हूँ | मे छठपटा रही हूँ। इस समय आपके 
अतिरिक्त मेरा और कोई सहायक नहीं है | दयामय ! दया 
कीजिये ।? सती फूट-फूटकर रोने लगी | 

क्षीराब्धिशाथीका आसन हिला। केवट बनकर वे सतीके 
सामने खड़े हो गये । विद्युत्‌-प्रकाशमें उन्हें देखकर सतीने 
तुरंत पूछा, 'मेया | छुम कौन हो ?” 


५.९५ ३ टं फू ।> 
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थम केवट हूँः--केवट-वेषधारी नट्वर बोल गये । 

धमैया | यहापर मेरा कोई सहायक नहीं है। भाई या 
पिता एकमात्र तुम्हीं हो । मुझे किसी प्रकार पार पहुँचा 
दो |? गिड़गिड़ाते हुए सतीने प्रार्थना की और मूर्च्छित 
हो गयी । 

भगवानने उसे कंघेपर उठाया और शान्तोबाकी कु्के 
सामने छोड़कर अन्तर्धान हो गये | सतीकी चेतना भी जाग्रत्‌ 
हो गयी | उसने देखा मेरे शरीरका समस्त बल्न रोटीके टुकड्रेपर 
लिपटा हुआ है | वह छजित हो गयी । सोचा, केवटने अपने 
मनमें क्या सोचा होगा ! 
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रोटीका टुकड़ा पतिदेवके सामने रख दिया सतीने । पर 
शान्तोबाने उस हुकड़ेकी देखातक भी नहीं। वे अपलूक 
नयनोंसे अपनी पत्नीकी ओर देख रहे थे | इतना अगाघ 
सौन्दर्य और इतना अपूर्व तेज जो उनकी पत्नीकी आकृतिपर 
छिटका हुआ था; उन्होंने अपने जीवनमें आजतक कभी 

. नहीं देखा था | 


पतिके पूछनेपर सतीने सारी बात ज्यों-की-त्यों कह दी | 
शान्तोवा रोने लगे | देहरीतक आकर लोट गये प्रभु !? वे 


चिल्लाने छगे | उन्होंने कहा--८देवी ! तू धन्य है। बड़े 
भाग्यसे मैंने ठुझे पत्नीके रूपमें पाया है |? 

शान्तोबाने निश्चय कर लिया जबतक उस केवटके दर्शन 
नहीं होंगे; में अन्न-जल कुछ नहीं अहण कर्सुूगा | पतिके 
उपवास करनेपर पत्नी केंसे खाती | दोनों दम्पति उपवास 
करने लगे | विवश होकर श्यामसुन्दरको दर्शन देने पड़े । 

सतीने अपना अन्तिम जीवन पतिके साथ पण्दरपुरमें 
रहकर व्यतीत किया | --शि० दु० 


“+*#नक्े 3922 6&२व०-- 
श्रीगणेशदेई रानी 


श्रीमधुकरसाहजी ओड़छेके नरेश थे । इनकी पत्नीका नाम 
गणेशदेई था | ये परम मगवद्भक्त थीं। भगवद्मक्तोंका 
आदर सत्कार ये खूब प्रेमसे किया करती थीं। 


श्रीगणेशदेई रानी एक बार अयोध्यामें दर्शनके लिये 
आयीं। अयोध्याकी मनोहर शोमा तथा सरयूके पुलिनमें इनका 
सन अठक गया | ये वहीं रहने ऊूगी | इनके पतिदेवने इन्हें 
लौट आनेके लिये कई पत्र दिये, पर ये आज-कछ करके 
टालती ही गयीं। अन्तमें इन्हें अपने पतिदेवका एक पत्र 
प्रा्त हुआ | उसमें लिखा था कि “अब तुम कोसल्याकुमार- 
को साथ ही छेकर लोटना |? 5 

रानी अपने पतिके इस मावपर मुग्ध हो गयीं | वे बार- 
घार मन्दिरमें जाकर प्रार्थना करने छूगीं कि 'हे प्रमो! आप 
मेरे साथ ही ओड़छा पधारें | पर उन्हें कभी किसी ओरसे भी 
कोई आशा नहीं मिली | सर्वथा निराश होकर शरीरूत्याग 
कर देनेके विचारसे ये सरयूजीके गहरे जलमें कूद पड़ी । 
परंतु जलके भीतर ही इन्हें कोसल्याकुमारके दर्शन हो 
गये। साथ ही भगवान भ्रीरामकी एक प्रतिमा इनके अझ्में आ 
गयी और ये सरयूजीके तटसे आ लगीं । 

रानी बहुत प्रसन्‍न हुई और उन्होंने सारा समाचार 
मधुकरसाहको लिख भेजा | मधुकरताइ सरेन्य अवध आये 
और मगवानके दर्शन कर कृतार्थ हुए। अयोध्यामें दोनों 
दम्पतिने खूब उत्सव मनाया और बहुत-सा घन भी दानमें 
दिया । 

प्रमु-प्रेरणासे रानीने पुष्यनक्षत्रम अयोध्यासे ओड्छाके 


लिये प्रस्थान किया | वे छब्बीस दिनोतक एक ही स्थानपर 
रहतीं और फिर सत्ताईसवें दिन पुण्यनक्षत्रमें चलती । इस 
प्रकार ये ओड़छा आयीं । वहॉपर अत्यन्त प्रेमसे भगवानवों 
पधरवाया । बादमें श्रीजानकीजी तथा श्रीलक्ष्मणनी और 
अज्जनीकुमारकी मूर्तियाँ मी पधरायी गयीं । 


श्रीगणेशदेईका नियम था कि ये पूजा अत्यन्त अ्रद्धा-भक्ति 
और प्रेमसे अपने ही हाथों करती थीं | इस कार्यमें वे किसी- 
का सहयोग पसंद नहीं करती थीं । 


कुछ छोगोंके मनमें यह सन्देह था कि रानीको मृति 
श्रीसस्यूजीमें नहीं मिली है; ये कहीं अन्यत्रसे ले आयी हैं । घट- 
घटव्यापी प्रभुने लोगोंका भ्रम निवारण करनेके लिये एक 
दिन गणेशदेईसे कहा--८तुम बहुत समयसे खड़ी हो) बैठ 
जाओ |--मूर्तिके सामने वे सदेव खडी ही रहती थीं। प्प्रमो । 
आप तो खड़े हैं; फिर मैं केसे बेहूँ !? हाथ जोड़कर अलन्त 
विनीत दाब्दोंमें रानीने उत्तर दिया। 


कं बेहेँगा तो फिर कमी नहीं उदूँगा?---भगवान्‌ बोले । 

“आपकी जेंसी इच्छाः--रानीने उत्तरमें नतमस्तक होकर 
कहा | « 

भगवान्‌ वीरातनसे बैठ गये ओर अबतक उसी तरह 
ज्ैठे हैं। भावण शुक्ल ठृतीयाकी आप झलनपर विराजते ई । 
तब्र विशेष रूपसे आनन्दोत्सव मनाया जाता है। सुनते ई 
उसी मूर्तिकी तरह अयोध्यामें कनकमवनमें श्रीरामचन्द्रजी 
अब विराजमान हैं| ये गोरे हैं और ओड्छेके व्याम दै। 


ल्लः वि ०६० 
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# यथ नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः ऊँ 





साल्वेगकी माता 


पअटफके वपनिदयली मुयल लालबेगके पुत्र सालबेगके 
-में मुपज्तां सीसते समय तेन तल्यार वंस गयी थी । 
टप्भार कस्से मशीनों बीत गये थे | पर कोई लाभ नहीं हुआ 
था | उनने ऋुगरते हुए अपनी मातासे किसी प्रकार मी घाव 
नशा हों) ऐसा उपाय बरनेके लिये कद्दा । माता हिंदू-कन्या 
थी। सालदेगया जिता छाल्वेग उसे हरण कर छाया था और 
अब यौपन न रहनेपर उसने उसको छोड़ दिया था। उसके 
हंदयमें मगयान श्रीकृष्णके प्रति विश्वास और प्रेम था | उसने 
दद्ता-- मेरी थात मानो तो ठुम शीघ्र अच्छे हो सकते हो ।! 

शुाद्वारी बात नहीं मानूँगा तो किसकी वात मानूगा मा !? 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णका सद्दारा लेनेपर तू रोगमुक्त तो हो ही 
यायगा, तुझे कभी कोई व्याधि नहीं हो सकेगी । 

थ्रीकृष्ण कोन है) मा ?? 

थे नन्‍्द ओर यशोदाके पुत्र ६। राधा उनकी रानी 
६ । वे हर जगद्द रहते हेँ। तुम्दारे मनमे भी हेँ | पुकारते ही 
प्ररद् दो जायेंगे | ससारके सबसे बड़े वीर, सबसे बड़े धनी 
और ममन्न शक्तियेक़े केन्द्र वे दी है| आकाश, पवन; तारे 
उन्‍होंने टी बनाये हैं | चूरज-चाँद उन्हींके संकेतपर नाचते 
गटते ६ |! वर्षकि बाद श्रीकृष्ण-चिन्तनका अवसर सालवेगकी 
माताऊ़ी लाज ही मिला था | उसका मन शान्तिका अनुभव 
यर्‌ रहा था । 

'द्वितने दिनेमिं अच्छा दो जाऊँगा। मा ?? आशान्वित 
४ फ़र सालगेमने पूछा । 

पप्रमते, झुद्ध अन्तःकरणसे पुकार सका तो बारह दिनोंमे 
टी वू उनके दर्सन कर सकेगा। घाव तेरा सूख जायगा |! 
नी तो, बारद सी दिनोमें भी कुछ नहीं हो सकेगा |? 

'ीकृप्ण | श्रीकृष्ण || श्रीकृष्ण !!? सालब्रेग पुकार 
उठा । उसे अपनी पीड़ाका ध्यान नहीं था | वह श्रीकृष्णके 
मदलमप्र नामफी अनवरत रूपसे रट रद्दा था | माकी बतायी 
पजपिन, पर अत्यन्त मनोहर मृति उसके मानसिक नेन्रोंके 
मामने भी | 

भ< >< ५८ 

पा! तेरे श्रीजृष्णका नाम रटते आज दस दिन बीत 
गझ्'सालरेग निराश होकर शेत्य। प्पर मुझे तो अबतक कोई 
शाम नदी हथा |? 


्म्ख 


५! ञ् 


भला 


ह 4 बम न्म्ल 
न्यत्यगकान, कद दर 
बा से ऐ 
; 


“घबरा मत, बेटा !? माताका मन पुत्रके भजन ओर 
प्रेमाश्न॒ओंकोी देखकर उत्फुल्ल था। उसने कद्दा--“उनकी लौला 
घडी विचित्र है। कष्टमें भी तू उन्हें भूल सकता है कि नहीं, 
वे यही देख रहे है। छाल ! तू किसी प्रकारका सन्देह न 
करके वंशीधरका भजन खूब प्रेम और विश्वाससे कर ।? 

“ध्यारहवों दिन भी बीत गया मा !” सालबेगने दूसरे दिन 
कहा | “पतू पसंशय न कर? यही कहती जाती है) मेरी मृत्यु ही 
कदाचित्‌ उन्हें अभीष्ट है ।? 

'घेये रख, बैठा !! कलपते पुत्रको देखकर भी माताने 
दूसरा उपदेश नहीं दिया | उसकी श्रीकृष्ण-भक्ति दृढ़ थी | 
उसने कहा--०सन्देह त्याग कर श्रीकृष्ण-स्मरण किये जा |! 

५८ >८ >< 

'मा | मा || ओ मा |!” सालबेगने अपनी माताकों 
जगाते हुए कद्ा | “आज मुझे तेरे श्यामसुन्दरके दशेन हो गये | 
मेरे घावका केवढ चिह्न ही अवशिष्ट रह गया | दर्दका तो 
पता ही नहीं रहा |? 
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धेटा !? श्रीकृष्णके प्रेमसे छकी माताने आँखें खोलीं | 
उसे तो कोई आश्चर्य नहीं था । बेठेकी छातीसे चिपकाते हुए 
उसने कह्ा--०अब तो विश्वास हुआ) बेटा |? 


# तपसखिनी गौरीघाई # 


६४५ 








(मा !? सालबेगने कहा, “अब में श्रीकृष्णकी इस जीवनमें 
कभी नहीं भूछ सकूँगा। उनके-जैसता सुन्दर और मनको 
चुरानेवाला मेने आजतक देखा ही नहीं) मा ! 

“ठीक कहता है, बेटा !? माकी आखोसे धीरे-धीरे अश्र 
ल॒ढ़क रहे थे । 

ध्अव में उन्हींके नाम-गुणका प्रचार करूँगा ।? साल्वेगपर 
प्रभु-कृपा हो गयी थी | वह कृतार्थ हो गया था | दृढ़ताके 
साथ उसने कहा--थसन्यासी होकर अब में जन्म सफल 
करूंगा; मा !? 

“में नहीं रोकती; वेटा !” सालबेगकी मांता सामान्य माता 


नहीं थी | वह श्रीकृष्ण-भक्त थी | मन उसका वशीभूत था | 
हँसते-हँसते उसने कहा--“वही जीवन सफल है, जो मगवानके 
काम आ जाय |? 
>< >< >< 

“धप्रभुकी में कभी नहीं भूलूँगा । तू भी उन्हें कभी नहीं 
भूलना; मा !! सालवेगने माताका चरण-स्पर्श किया ओर 
श्रीजगन्नाथपुरीके लिये चल पडा |? 

(भगवान्‌ मज्नल करें [? माताकी आँखें बरस रही थीं; 
परंतु मुँहमें भ्रीकृष्णका नाम ओर द्वदयमें प्रेम तथा आनन्द 
उमड़ा आ रहा था। 


४-+-ब मै कंस44 


तपखिनी गोरीबाई 


गुजरातकी सती देवियोंमें गौरीबाई बहुत प्रख्यात हैं । 
इनका जन्म संवत्‌ १८१५ में गीरपुर नामक शहरमें हुआ 
था । गोरीबाईके पॉच वर्षकी होते ही पिताने उसका विवाह 


कर दिया | आठ दिन भी नहीं बीतने पाये कि उसके पतिका ' 


देहान्त हो गया | वेचारी अबोध बालिकाका सुख अनजानमें 
ही छीन लिया गया | पर उसे इसका कोई ज्ञान नहीं था | 

उसके पिता विद्यान्‌ थे। उसे धर्मशिक्षा देने लगे | 
थोड़े द्वी दिनोंमें गौरीबाई गीता आदि धर्मग्रन्थोंका पाठ करने 
लगी | वह घरकी एक कोठरीके कोनेगें बेठी योगाभ्यास भी 
करने लगी । तेरह वर्षकी अवस्थातक उस सती देवीमें 
समस्त दिव्य गु्णोका पूर्ण विकास हो गया। गाँवकी र्त्रियों 
उसके तेजोमय सखरूपके दर्शनार्थ आने छंगीं। 

धीरे-धीरे गोरीवाईका समाचार वहाँके राजाको मी मिला। 
राजा आये और गोरीवाईके चमत्कार; तीत्र बुद्धि; उसकी 
समाधि, सरल स्वभाव और अमूल्य उपदेश सुनकर मोहित हो 
गये । उन्होंने गोरीबाईसे प्रार्थना करके वहींपर गोरीवाईके 
नामसे एक उपासनाणह और सरोवर बनवा दिया | 

गोरीबाई भगवानका पूजन बड़े प्रेमते करती ओर समाधि 
तो अन्न-जल त्याग कर अखण्ड रूपसे पंद्रह दिनतक लगाये 
रहती । दर्शनके लिये भीड़ एकन्न रहती; पर जिस क्षण वह 
कुशासनपर आसन लगाकर समाधिके लिये बैठती उस समय 
कोठरीकी देहरी बंद कर दी जाती ओर पढद्रह दिनके भीतर 
नहीं खुलती | कुछ द्वी समयमें गजाने वहीं एक धर्मशाला भी 
बनवा दी | गौरीबाई अब केवल आध सेर दूधपर शरीररक्षा 
करने लगी | उसे वचवनसिद्धि प्राप्त हो गयी | 


गौरीबाई एक संतके द्वारा दिये हुए दिव्य विग्रह 


गा पल ता न कपडे आकट 2 
|| | काया जि एल व्चन्च5 5 373:.......७२...-.। 

॥॥“ ॥॥ गा 
| | 





श्रीवालमुकुन्दजीकी खूब प्रेमसे सेवा करती । । द्गनाथियोंकी 
भीड़ प्रतिदिन उसके यहां बढती जा रही थी । इससे 
उसके साधनमें विन्न उपस्थित होता था। इस कारण 
उसने अपना घर छोड़ दिया । तीर्थोर्मि श्रमण करती हुई 
काशीम आकर एक पर्णकुटीमें रहने छगी। उस समय काशी 

नरेशके पदपर राजा सुन्द्रसिंह थे | उन्होंने गोगीवाइका खून 
सम्मान किया । कितने ही नरपति गोरीबाईके चरणोंपर 
गिरकर उसे अपने राज्यमें रखना चाहते ये; पर वह तपलखिनी 
देवी एकान्तमें साधनके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती थी । 


बे 
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ब्ल्ड्िडि>सस्डडिसि:हझकइइअंस्स:्ंटस्ं्ंलल्ल्‍लअअस्‍क्‍लख्स्स्लटयट्2टअअंअ2अय्थ्थथ्ययथ्य्थ्थ्यय्च्य्च्थ्स्सय्स्स्सस्स्स््भ्ससस्सपस्प्फ्् 








गौरीयाई मे अपनी मृत्युसा शान पदले दी दो गया या। 
हा वा का कन-म कओ कुछ 2 कर (0 के नतुरीपाएएो सदुपदे | दिया त्या 
शन्तुम्स्‍्दपीरी सेबाजा भार उसे ही सोप दिया। उसने 
धार इग्यार भागद ऊिया मि सरीवाल्मुदुन्दजीकी 








संवत्‌ १८६५की चेत्नसुदी नवमीका मध्याहकाल था। सर्वत्र 
दशरथ-नन्दन भ्रीरामचन्द्रजीका जन्मोत्सव अपूर्व प्रेमोत्साह- 
से मनाया जा रहा था । उसी पवित्न वेलामें गोरीबाई अपना 
नश्वर कलेवर त्यागकर भगवत्स्वरूपमें बिलीन हो गयी । 
बलदिं 9 दु० 





श्रीरत्नावलीजी 


प्रातःस्मरगीव गोस्वामी तुलमीदासनणी माता-पितासे 
विमुक्न धोफर साधुकी कृपासे पालित हुए। संतने उन्हें 
इवड पदाया और शिक्षा दी। दीक्षा देकर वावाजी बनानेकी 
धुन उन्हें थी नदीं | गुगकी आरासे गोस्वामीजीने विवाद किया । 
गहस्सात्म स्वीकार किया ।| सोमाग्यसे उन्हें अत्यन्त 
रूपयती। गुणवती। पतिपरायणा स्त्री प्राप्त हुईं । पत्ीमें 
अव्भिक जनुराग हो गया। द्दयमें प्रेम तो था ही, इ 
और लग गया | पक्षीफे बिना उन्हें कुछ देर भी रहना 
अमगष्म दो जाता था | 

समुगलसे सन्देश-पर-सन्देश आ रहे ये। रज्ावलीजीफे 
पिता माता उन्हें चुलानेकी अत्यन्त उत्सुक थे। रत्ावलीजी 
भी एक बार पित-यदह हो आना चाहती थीं। तुलसीदातजी 
उनके वियोगफी कल्पनासे द्वी व्याकुल हो जाते थे | थे दो 
दिनके लिये भी पत्नीकों भेजनेके लिये प्रस्तुत नहीं थे | 
गंयोगव्श गोखामीज्ञी कहीं गये थे। रक्ावलीजीके भाई 
अपनी बद्िनकों लेने आये | एक पत्नमे अपने जानेकी सूचना 
तगा क्षमा-प्राथना लिखकर रत्तावलीनीने शस्यापर रख 
दी अपने म्वामीके लिये और वे भाईके साथ चली गयीं | 

गोसामीजी कुछ रात्रि गये छोटे | घरमें पत्नीको न 
देख व्याऊुल हो गये । बहुत हँदनेपर पत्रपर दृष्टि पड़ी | 
अंपेरी गत्रि; आधी चल रही थी , वर्षा हो रही थी, मेघ- 
गर्जन और बच्रतात रह-रहकर होता रहता था | प्रेम यह 
गए कहीं देखता है । निकछ पढ़े समुरालफ़े लिये। वर्षामें 
तरह छेर उछल्ती भयट्टर नदी; परंतु कोन देखे | 
नौरा तो उस अंधड्म मिलती कह्ों, एक शव मिल गया | 


उसीकी पकड़कर तेरते हुए नदी पार करके पहुँचे श्वशुरण्द । 

ओह मेरे आनेके लिये घर्मसद्धिनीने रस्सी लटका 
रकखी दे !? भवनका द्वार तो बंद था; किंतु रल्नावलीजीके 
कक्षसे मन्‍्द प्रकाश आ रहा था। गवाक्षसे कुछ छटक रहा 
था | आप उसे पकड़कर ऊपर पहुँचे | 

(आप | इस समय आये केसे १? सोतेसे जगायी जानेपर 
रक़्ावलीजी चौककर उठीं। पतिको सिरसे पेरतक भीगे 
देखकर उन्होंने पूछा । 

नदी तो पार करनेकी एक कोई मुर्दा मिल गया 
अवसरपर | उसे पकड़कर सहज ही तेर आया । यहाँ आनेके 
लिये तो ठुमने कमंद छटका ही खबजा है।? तुल्सीदासजीने 
इस प्रकार कहा, जैसे साधारण कार्य ही तो हुआ है। 

'कमंद ! कहाँ है वह !? प्रदीप लेकर रज्ावलीजीने 
देखा | एक काछा सप॑ लटक रद्द था। है भगवन्‌? कहकर 
उन्होंने सिर्पर हाथ पटका । “इस हृड्डी-मांसके ल्लेयद़ेमें 
जितना आपका अनुराग है; उतना कहीं भ्रीरघुनाथजीमें 
दोता तो आप अपने और मेरे भी कुलको साकेत पहुँचा पाते।? 

बारूद तो प्रस्तुत द्दी थी. चिनगारी पड़नेकी देर थी। 
पूर्वसंस्कार जाग गये । मोहका पर्दा फट गया । जैसे अतल 
अन्धकारसे किसीने दिनके प्रखर प्रकाशमें फेक दिया हो | 
गोखामीजीने गुरुमावसे पत्नीको प्रणाम किया और उसी 
गवाक्षसे उसी काछे नागको पक्रड़कर कूद पढ़े | उन्होंने 
क्या किया--यह बताना आवश्यक नहीं है । उनका श्रीराम- 
चरितमानस उनके साधन, भक्तिका विज्यब्रोप है| 





नन््नसुं ० सि 9 
माता उपकार अतुलनीय 
माताके॑ं उपकारकोी तोलनहार न वाट | 
जीवन, जगम॑ सब जगद्द देख चुके हैं हाट ॥ 
- --रामजीवन शर्मा 
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एक भक्तिमती विधवा 


भारतभूमि भगवानकी क्रीड़ाभूमि है। मगवानकी लीलाएँ 
अजोकिक होती हैं | भगवानके सन्निकट रहनेवाले भक्तोंकी 
जीवनलीछा यदि अलोकिक हो तो इसमें क्या आश्चर्य ! 
बद्ध देशमें एक योगसिद्ध भगवद्धक्त श्रीमत्खामी सत्यदेव 
सरसखती नामके प्रसिद्ध संन्‍्यासी हो गये हैं। खामीजीके 
समयमे शान्तिपुरके समीप गुसिपाड़ा नामक गाँवमें एक 
भगवद्धक्ति-परायण व्राह्मणपरिवार निवास करता था | ब्राह्मण- 
को एक दिन गद्ञास्नान करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
एक मनोहारिणी मूत्ति गज्ञाकी धारामें बहती हुई प्रा्त हुई। 
भक्तको भगवान्‌ मिल गये, ब्राह्मणफे आनन्दका पारावार 
उमड़ उठा। 


भगवानकी मूर्तिको घर लछाकर ब्राह्मणने बड़े भक्तिमाव 
ओर अ्रद्धासे पूजन किया। सारा परिवार भगवसद्मेमकी 
मन्दाकिनीमें सुस्नात होकर परितृत्त हो गया। राज्रिकालमें 
भगवत्पूजनके पश्चात्‌ प्रसाद पाकर सब लोग सो गये | ब्राह्मण- 
ने सम्ममें देखा कि वही भगवान्‌की श्रीमूर्ति सामने उपस्थित 
है और कह रही है--पमैं संन्यासीके घर जाऊँगा ! णहस्थके 
घर नहीं रह सकता । मुझे रखनेसे छुम्हारा अनिष्ट होगा। 
मुझे सत्यदेव सरखतीके पास पहुँचा दे |? 


ब्राह्मण भक्तिमावनाकी प्रतिमूति था | उसे इृष्टदेव 
मिल गये; तो छोकिक अनिष्टकी परवा कोन करता ! वह 
भगवानके श्रीविग्नहकी पूजाचनामें अपने दिन शान्ति और 
सुखसे बिताने छगा । परठु भवितव्यताकी कौन रोक सकता 
है ! एक-एक करके ब्राह्मणपरिवारके सब आदमी परलोक- 
वाती हुए। घरमें बच गयी एकमात्र उसकी विधवा 
कन्या और श्रीमगवानकी बढ मनोहारिणी मूर्ति | वह कन्या 
अकेली भगवानकी आराधनामें तत्पर हो गयी | दिन; रात 
उसके भगवानकी मूर्तिके सामने ध्यान-पूजामें बीतने लगे । 


श्रीखामी सत्यदेव सरखतीको भगवानने खम्म दिया--- 
धतुम मुझे छाकर यहाँ ही प्रतिष्ठा करो ।! खामीजी भगवान: 
की उस मूर्तिके लिये इधर-उधर खोज करने छगे | गन्ञापार 
जाकर गुप्तिपाड़ा गॉयमें उस ब्राह्षणके घर पहुँचे । वहों 
घरपर उनको कोई दिखलायी न दिया। भीतर घुसनेपर 
उन्होंने देखा कि धरमें कोई पुरुष नहीं है; केवल एक 
अपूर्व रूपवती कन्या भगवान्‌ भीकृष्णकी एक प्रतिमाके 


सामने भक्तिमावसे तन्मय होकर पूजा कर रही है| स्वामीजौ 
भगवानकी उस दिव्य मूरतिको देखकर मुग्ध हो गये | उस 
कन्याने मगवानकी सुपक्त फल मूल और मिछ्ठान्रयुक्त नैवेद 
निवेदन किया। शभ्रीज्वन्दावनविहारीछाछकी वह अनुपम 
लावण्यमयी मूर्ति मुतकराने छगी और उस कामिनीके कर- 
कमलॉंद्वारा निवेदित नेवेद्यको लेकर प्रेमसे आखादित 
करने छगी | 

भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन सहज नहीं; दर्शन कर लेनेपर 
जीवकी इस संसारमें और किसी वस्ठुकी इच्छा भी नहीं 
रहती | ओर भगवान्‌ जब खयं प्रसन्न होकर दर्जन देते हैं, 
तमी कृतार्थ होता है भक्त । अन्यथा दुर्लभ है भगवद्‌- 
दर्शन । आज खामीजीने भक्तिकी प्रत्यक्ष मूति उस विधवा 
कन्याके सामने साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके 
दर्शन किये। कझृतकृत्य हो गये, नयनोंसे प्रेमाश्र प्रवाहित 
होने छगा, निरनिमेष भगवानकी ओर देखते-देखते खामीजी- 
को तन-मर्नकी सुधि न रही। खम्नमें मी भमगवानकी उसी 
मूर्तिने दर्शन दिया था। अतएवं खामीजी अपने गन्तव्य 
स्थानपर पहुँचकर आह्ादित हो उठे | 

उस भक्तिमती विधवा युवतीने मॉति-भोतिसे गदगद 
वाणीसे भगवानकी स्तुति की | आरतीके उपरान्त पुप्पान्नलि 
निवेदन करके पूजाते निद्वत्त हो जैसे ही उसने परके प्राज्नण- 
की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि एक मब्यमूति तपःपूत 
संन्‍्यासी सामने खड़े हैं। उसने श्रद्धापूर्वक संन्‍्यासीके चरणों- 
में प्रणाम किया और पूछा--पप्रभो | आप कौन हैं) कद्से 
और किस प्रयोजनसे आपने इस भगवानके मन्दिरमें आनेकी 
कृपा की है १! 

संन्यासीने अपने जीवनमें पहले-पहल एक सच्ची भक्ति- 
मती भगवानकी पुजारिनका दर्शन किया था । वह इस 
अलोकिक लीलाको देखकर अवाक हो रहे थे । नेन्रोमें प्रेमाश्र 
रुक नहीं रहे थे । किसी प्रकार अपनेको संभालकर उन्हेंने 
कहा---'कल्याणि | मैं एक तुच्छ संन्यासी हूँ और मिक्षाके 
लिये यहाँ आया हैँ ।? वह साध्वी यह बात सुनकर प्रसन्न हो 
उठी और बोली--५मगवन्‌ | आप वथादचि मिश्षा ग्रहण 
करके आज इस दुःखिनीको ऋकृतार्थ कीजिये |? 

संन्यासीने प्रेमपूर्वक प्रशाद ग्रहण किया और कहा-- 
“देवि | भोजनकी दक्षिणा मिलनी चाहिये | दक्षिणाके बिना . 
मेरा मिक्षाग्रदण करना पूरा न होगा ] परंतु मैं संन्‍्यासी हूँ; 


# यप नार्यस्तु पूल्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः # 
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दापया मा एम ने | को “सपनों बइ देवमृति दक्षिमार्म 

डम गाजी विययाी सुत्र न्‍मृति जग उठी । उसने 
बाज प्ापद शाप आगारा पालन किया जावगा 
:ऐ यह 3वमृ्ि उसरसों मिले जायगी ।? एतना कहकर वह 
भनिपूत स्मदी भमगपानके विश्रदके सामने खड़ी हो गयी । 
#चनप भ्यानावसित देनिफे बाद कदने लगी--५्प्रभो ! 
या तो म पहनने ही जानती थी कि छुम किसी संसारत्यागी 
2 पगी * म्यारीरी सेवाऊ़े अभिलापी हो। पिताजीको खम्ममे 
हुमने आध दिया था। बह बात आज सामने उपस्थित है। 
तुम्द ड॑न्‍्यासीयों अरपपटंण ने करनेके कारण हमारे घरका जो 
सनिष्ट #णा मो हुआ ही। एक-एक करके घरके सब 
आदमी मर गये। में विधवा हो गयी । परंठु भक्तवत्सल 
प्रधो | तुम्हारे प्रमम--तुमकों प्राप्त करके मेरे पिताने; घरके 


का ब क |] 


सयर छोगोने संसारकी पर्वा न की | उसको नष्ट होने दिया | 








पर तुमवो नहीं छोड़ा । भगवन्‌ ! मेरे परिवारवी यह परम्परा 
है। मेरा ससार छूट गया। एकमात्र आधार तुर्दी थे | 
नाय | अब तुम अपने सेवक संन्‍्यासीकी सेवा ग्रहण करने 
जाते हो । अब मुझ निराश्रया अनाथाको अवलम्ब कहाँ! 
प्रो | अब मुझे कुछ कहना नहीं है; चाह भी नहीं है। 
प्राण रहते तुम्दोरे वियोगकों सह न सकूँगी। इसलिये हे 
अशरणशरण | इस कंगालिनीको दया करके अपने चरणेमिं 
विलीन कर लो |? 

इस प्रकार गद्गद वाणीसे बोलते-बोलते बह साध्वी 
श्रीभगवानके पदपओोंकी ओर देखने ऊगी | ऑसुओंकी घारा- 
से उसका वक्षःस्थलू प्रवाहित हो उठा। लंबी सॉस चलने 
लगी ओर देखते-ही-देखते उत्त भक्तिमती विधवाकी श्वात-गति 
बंद हो गयी । उस महायोगिनीने इद मानव-लीलाको संवरण 
किया | धन्य है उसका यह भगवानके श्रीचरणोंमे आत्म- 
निवेदन | गौ० द्वि.. ६ 


““चनडिनिंत2- पदक... 


'राजमाता जीजावाई 


पुप्यवनी मीजाबाई छत्नपति मद्दाराज शिवाजीकी माता 
थी बचसनसे ही वद दिंदू-जातिके मान गौरवकी रक्षाके लिये 
सर्ईग्व समपेण करनेको तैयार थी। सोलह॒वीं सदीमे जिन मराठोंने 
अद्भुत कार्य कर दिखाये थे, उनमे घिन्दखेड़के देशमुख 
(अधिपात) जाघवराव बहुत प्रविद्ध थे; ये यदुवशी क्षत्रिय थे | 
सन्‌ १५९७ ०में उनकी कन्या जीजाबाईका जन्म हुआ | 
लीददवी सदीम मभवाड़के राणाके एक वंशज सुजानसिंहने 
दषिपमि लगना फिछा बनाया ओर वहीं रहने छगा । टाडने 
भी टिखा है कि नेपाल और सताराके राज्यसंस्थापक मेवाड़- 
के रागाऊे दी वशधर थे। सताराका राज्यकुल अपनेको 
भोतपन्त या मिला कहता था। इस वंशर्म मालोजी नामक 
एवं सद्भार बढ़े वीर थे। सिन्देड़के राजा जाधवरावसे 
उनती बटत पठती थी। मालोजीके पुत्रका नाम शाहजी 
था। एच बार हालीफा उत्तव हो रद्या था; मालोजी सिन्द- 
सेट दी थे | उन्दोंने जाधवरावफी छोदी कन्याकों देखकर 
फ्ट्टा--पह तो मेरी पुत्र-बंधू दोनेके योग्य है ।? जाधवरावने 
शाइतीम पृष्ठा, उन्हेंने जीजाके मुखपर अबीर छिड्क दिया, 
जी जाने भी शाइसीऊे ऊपर अबीर डाल दिया | उस समय दोनों 
णप्ा३ थे। जब दोनों बड़े हुए+ विवाह कर दिया गया | 

_नय दीतते देर नहीं लगती, धीरे-धीरे दोनों घरानोंमें 


वेमनस्प उठ खड़ा हुआ । जाधवराव मुगल्ेके सद्दायक ये; 
शाहजहों दक्षिण-विजयकी तेयारी कर रहा था | गोलकुण्डा और 
त्रीजापुर राज्योकी बढ़तीसे वह मन-ही-मन जछता था। शाह- 
जी निजामकी ओर थे, जाधवराव मुगलोंके पशञ्षमें थे । एक 
बार शाहजी बड़ी विपत्तिमें पड़ गये थे। जाधवराव उनका 
पीछा कर रहे थे | शाहजीने अपने एक मिनत्रकी सहायतासे 
जीजाको शिवनेरके किलेमें सुरक्षित कर दिया ओर आप आगे 
ब्रढ गये | उस समय जीजाका पाँव भारी था; उन्होंने शिवनेर- 
में पिताको देखकर कहा--“में आपकी दुष्मन हैँ, क्योंकि मेरा 
पति आपका वेरीहै | दामादके बदले कन्या ही हाथ लगी 
है; जो कुछ करना चाहो, कर लो |? रावने कहा कि यदि 
तुम नेहर चढना चाहो तो छे चल सकता हूँ |? साध्वी 
जीजाबाई तो पातिब्रतकी प्रतिमूर्ति ही थीं। उन्होंने तड़ककर 
कहा, “आर्यनारीका धर्म है कि वह अपने पतिके आदेशके 
अनुसार काम करे |? जाधवराव अपना-सा मुँह लेकर चले 
गये | बादशाइने वादमें उन्हें मरवा डाला) क्योंकि उन्हेंने 
राजद्रोह किया था। १० अप्रेढ १६२७ ई०फो शिवमनेर- 
दुर्गमं जीजाबाईने गो-बआह्मण-प्रतिपाछक, हिंदू-राज्यके 
संस्थापक महाराज शिवाजीको जन्म दिया। जीजाने अपने 
इस पुत्नरत्नके साथ तीन सार इसी किलेमें बिताये | जीजा- 


# भहाराष्ट्रकी वीराइना--ताराबाई # 


बाईने बड़ी दृढ़तासे कठिनाइयोंका सामना कर तथा अनेक 
प्रकारकी यातनाएँ झेलकर शिवाजीका लछालन-पालन किया | 
शिवाजीकी शिक्षाके लिये उन्होंने कोई बात उठा न रक्‍्खी । 
लिखना-पढ़ना, तीर चलाना, गोली मारना, पटा खेलना, 
घोड़ेपर चढ़ना जीजाने ही शिवाजीको सिखाया था| 

ये आदर्श माता थीं। मावलियोंके छोटे-छोटे लडकों- 
को चुलाकर पुरस्कार देती थीं, शिवाजीने उन लछोगोंकी 
टोलियाँ बनाकर छोटे-मोटे गॉवोपर माताके आदेशसे हमला 
भी करना आरम्म कर दिया | माताके ही आशीर्वादका फल 
था कि बालक शिवाने बीजापुरके सुलतानके नाकोंमे दम कर 
दिया | जीजाबाई तत्कालीन वातावरणका दूषित स्वरूप 
अच्छी तरह समझती थीं। वे शिवाजीको घर्मका गृढतत्त्व 
समझाती थीं, रामायण, महामारत और राणाप्रतापकी वीर- 
गाथाएँ, सुनाकर बालककी नसोंमें हिंदुत्वकी भावनाएँ भरती 
थीं। दादोजी कोंड्देव ऐसे गुरुको नियुक्त कर उन्होंने शिवा- 
जीको आदर्श हिंदू-सन्तान बना दिया | वे अपने प्यारे पुन्न- 
से कहा करती थीं; अपनी व्ययाकों सुनाया करती थीं) कि 
ध्यदि छुम संसारमें आदर्श हिंदू बनकर रहना चाहते हो तो 
खराज्यकी स्थापना करो | देशसे यव्नों और विधम्मियोंको 
निकालकर हिंदू-धर्मकी रक्षा करो |? 

पतिकी मृत्युपर साध्वी जीजाने चिता जलाकर सती 
होना चाहा, लेकिन शिवाजीने आग्रह किया-५माता ! बिना 
तुम्हारे पवित्र आदेशेकि खराज्यकी स्थापना न हो सकेगी | 
धर्मपर विद्रोहियोंका आधात फिर आरम्भ हो जायगा ।? 


६७8९, 








राजमाताने पुत्नके अनुरोधका मदृत््व समझा । 

शिवाजीने औरंगजेबकी केदसे निकलकर माताका दर्शन 
सबसे पहले किया | उस समय वे संन्‍्यासीके वेपमे थे | 
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फाटकपर खड़े होकर मिक्षा मॉगी | माताने आव्राज पहचान 
ली और उस हिंदू-नारीर॒त्नने कह्-“अब मुझे विश्वास हो गया 
कि मेरा पुत्र खराज्य स्थापित करेगा। हिंदू-पद-पादशाददी 
आनेमें अब कुछ भी विल्म्ब नहीं है | 

महाराष्ट्रमें तथा भारतके एक बड़े भूमागमें खराज्यकी 
खतन्त्र पताका देखकर राजमाता जीजाने खर्गकी यात्रा की | 
वे खराज्यकी आदिदेवी थीं [--रा० भ्री० 


““-<*36&5%882-९०---- 
महाराष्टकी वीराइना--ताराबाई 


वीराड़ना ताराबाई महाराज शिवाजीकी पुत्र-वधू और 
राजारामकी पत्नी थी | महाराष्ट्रके इतिहासमें वह एक बहुत 
वड़ी शक्ति समझी गयी है ओर शिवाजीके देहावसानपर 
उसने द्वी खराज्यकी लड़ाईका नेतृत्व किया । इतिहातकी 
पुनरावृत्ति हो रही थी, सन्‌ १६७४ ई० में शिवाजीने 
राज्यामिपेक किया और हिंदू-पद-पादशाहीकी घोषणा की | 
शिवाजीकी बड़ी-बड़ी योजनाएँ थीं; लेकिन १६८० ई में 
उनकी मृत्यु हो जानेसे उनमेंसे कुछ ही कार्यान्वित हो सकी | 


नां० अं०८२ “- 


शम्माजीने राजकाय॑ सम्हाला । उसके बाद शाहू राजा हुआ; 
पर पकडा गया और औरंगजेबने उसे केदमें डाल दिया | 
शिवाजीके द्वितीय पुत्र राजारामसे मुगल बहुत डरते थे, 
१७०० ई०में उसकी मृत्यु हो गयी। वीराज्जना ताराबाईने 
इस विकट स्थितिमें बीरता ओर साइससे काम लिया; रामचन्द्र 
पन्‍त अमात्यकी सहायतासे उसने सारे मह्ाराष्ट्रको देश, जाति 
और धर्मकी रक्षाके लिये शिवाजीकी पताकाके नीचे एकत्रित 
किया | औरंगजेबने १७० ३े ई०में तिंहगदढ़ किलेपर अधिकार 


&/2० + यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तच्र देवताः 
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कर टिप्र व्गैर उमसा नाम पजठिन्द बरसी रक््सा | 


नायपाएं पसने सेनारसि भकरनारायणरी संशयतासे 
कक. अं कप हमला न््र्तें के महाराष्ट्र 
मद 5 रारपओ दिलेाउार इसता ईरुन लगा। वह द्वराष्ट्रीको 


; रदठी भौ-- दि दम साउथानीसे विदेशियोकी 
तन और भरमार आपान बरनेसे नहीं रोकेंगे तो हिदू-राज्यके 
मे नी पूरे हो सगे ।? बद कद्मा करती थी---“विदेशियों 
और दिधगियोँ में देशसे बादर निराल देनेका समय आ गया 
*६ दिए एस सर्ण-अवधरपर चूक जायेंगे तो उन्हें बहुत 
इुस यीशाइनाकी बड़ी प्रशंसा की टै। वह लिखता है कि 
तारापाई मद्ाराष्ट्के छदयपर आधिपत्य स्थापित कर बड़े 
उन्माद और चीसतासे मुगल राज्यके प्रदेशोंपर छापा मारने 
ठगी। सैनिक उसके बीर-बचन सुनकर मर-मिट्नेके लिये 
सैयार हो जाते ये । दिंदू-राज्यकी नींव दृढ करना ही उसके 
सामने एक बहत बड़ा काम था और उसमे उसने अपना 
गारा जीवन सपा दिया । सन्‌ १७०५ ईशमें ओरंगजेबने 
सिंदगदमे बेरा उठाकर बीजापुरकी ओर कूच कर दिया | 
सिंदगठपर मराठोका फिर अधिकार हो गया। शाहू मुग्लोंका 
बदी था | औरंगनेबने उसकी ओरसे सद्दायताके लिये कहछा 
भेजा, परन्तु बुद्धिमती ताराबाई औरंगजेबकी धूर्तता और 
छल-मीतिसे परिचित थी | उसने महाराष्ट्रके सेनिकोसे कहा, 
थीरो ! यद्यपि शाह्का विवाहकर धूर्त आलमगीरने उसे मेरे 
समुरती तलवार दें दी है। फिर मी हमे शाहूकी सदह्ययता 
य्भी न बरनी चादिये । वह तो विभीषण है | वह जयचन्द- 
की तरद दिंदुस्मानकोी एक बार फिर यवनेकिे हाथमें सोप 
देगा | यदि देशवासी दुच्मनकी सदायता करते हों, हिंदुत्वको 
मिटानेडी योजना और कपय्पूर्ण नीतिमें सहयोग देते हों; तो 
सारे देशओ़ो चादिये कि उनसे अश्ृहयोग कर राजशक्ति अपने 
हायमें ले ले। आज राष्ट्रक़े बनने-बिगड़नेका प्रसंग उपस्थित 
है। ययरनों और देशद्रोद्िियेनि सदा हमारे साथ धोखा किया; 
उनमे खझवधान रहना दी हमारे ल्यि हितकर है, विदेशियों और 
देशप्रोट्ियोरर कमी विश्वास नहीं किया जा सकता !? 
ढागऊे बीग्तापूर्ण दाब्दनि महाराष्ट्रीय सैनिकोके छुदयमें 


५९ *;जेव पैर 


ओर उत्साद भर दिया, उन्हेंने तल्यार खींचकर 
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कहा-माता | हमे बस्तुस्थितिका पूरा शान है। जब्र॒तक दम है, 
यवन महाराष्ट्रकी पवित्रताको नष्ट नहीं कर सकते; हम 
विधरमियोंके दाँत खट्टे कर देंगे।' “हर हर महादेव !! और 
ताराबाईके जयनादसे सारा-का-सारा वातावरण गूँज उठा । 

ताराबाईने पूनापर अधिकार कर लिया । परन्तु उसके 
सहयोगी धनजीने विश्वातघात किया । वह देशढठ्रोद्दी शाहूसे 
मिलकर इस वीराज्भनाके विरुद्ध षड़यन्त्र करने लगा। शाहूने 
ताराके सहायकोंकों मरवाना आरम्भ किया; परन्तु ताराने 
साहससे काम लिया | उसका आश्या-केन्द्र शंकरनारायण था | 
महाराष्ट्र सैनिकोॉने शंकरनारायणके सेनापतित्वमें पुरन्दर 
किलेपर धावा बोल दिया । ताराबाईने किलेपर अधिकार कर 
लिया। उसके सैनिकॉर्मे केवल एक-शक्ति काम कर रही थी और 
वह थी हिंदू-पद-पादशाही । सारा-का-सारा महाराष्ट्र ताराबाईकी 
निःस्वार्थ देश-सेवा और धर्म-प्रेमसे परिचित था। छोग 
जानते थे कि हिंदू-राज्यकी दृढ़ स्थापनाके लिये ही उसने सुख 
ओर राजमहलूपर छात मार दी है । 

सन्‌ १७४९ ईण“में अहण समाप्त हो गया | शाहूकी 
मृत्यु दे गयी । बालाजी पेशवा पूनापर अधिकार कर राज- 
सत्ता हड़पनेकी योजना बना रहा था । ताराबाईको 
उसकी चालका पता छग गया, वह बालाजीको सदा दबाये 
रखना चाहती थी; क्योंकि उसे आशड्डा थी कि ऐसा न हो - 
वह निजामसे सन्धि कर महाराष्ट्रकी राजसत्ता विनष्ट कर दे | 
शाहूके मरनेपर ताराका पीन्र रामराज गद्दीपर- बेठा; 
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' अत भााकान 











परन्तु पेशवा शाहूद्वारा दिये गये अपने अधिकार सुरक्षित रखनेकी मॉग की | और इससे ताराबाईके रुष्ट होनेपर उसने 
रखना चाहता था | इधर ताराबाई सत्तर साढकी हो रामराजको केद कर लिया। 

चुकी थी; उसका स्वामिमक्त सेनापति शंकरनारायण, जिसकी ताराबाई कोल्हापुर चछी गयी और बाल्यजीको पराजित 
प्रतिज्ञा थी कि ताराबाईका साथ कमी न छोड़ें गा) झाहूद्वारा. सती योजना बनाने लगी। पेशवा डर गया । रामराज छोड़ 
धमकाये जानेपर जलू-समाधि छे चुका था । ताराबाईने. गया । ताराबाईने पूनापर अधिकार कर लिया । परन्तु 


नि न बालाजी पुनः निजामकी सहायतासे पूनाका राजा बन बैठा 
कहला भेजा कि «मैं पतिकी समाधिका दर्शन करनेके लिये पुनः नि हायतासे पूनाका राजा बन बैठा । 
इस प्रकार ताराबाईका सारा-का-तारा जीवन हिंदू-पद- 


सिंहगढ 4 हक हे 

हगढ जा रही हूं) मुझे महाराष्ट्रकी नेत्रीके रूपमें प्रचार पादशाहीकी रक्षामें बीता | इतिहासकार सफीखोंने लिखा है 

करनेकी चेष्ट और प्रयत्न कीजिये ।? पेशवाकी यह बात कि वह बड़ी बुद्धिमती; रणकुशछ और कूटनीतिन थी। 

अच्छी न छगी, वह तो सारे महाराष्ट्रको हड़पनेकी ताकमें. उसका राजप्रबन्ध ओर सेन्य-संचालनका तरीका अच्छा या । 

था | पत सचिवने अपने अधिकारोंको अक्षुण्ण बनाये सचमुच वह एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी | - रा० श्री० 
“-*२८८६६६३-७-:०-७- 


ह मलयबाई देसाई 


महाराष्ट्रमें बल्‍्लारी दुर्ग प्रसिद्ध है । जिस समय महाराज. “महाराज ! आप इस देशके राजा हैं| में इस छोटे-से किलेकी 
शिवाजी हिंदू-पद-पादशाहीकी स्थापनाके लिये औरंगजेबसे युद्ध रानी हूँ । मेंने अपनी शक्तिके अनुसार राजधर्मका पालन 
कर रहे थे; उस समय बल्लारीका राजा एक क्षत्रिय था. किया है। आप राजघर्म और क्षत्राणीके कर्तव्य जानते हैं। 
जितकी धर्मपरायणता और शान्तिप्रियताकी सराइना सुदूर मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, में आपसे किसी प्रकारका 
राज्योंमें भी हो रही थी । राजाका देहान्त होनेपर शासनका अनुम्रह नहीं चाहती हूँ ।” 
भार राजमहिषी मल्यबाईके कंघेपर आ पडा | उस क्षत्रिय- हल 
वीराज्ननाने राज्यका प्रतरन्ध बहुत अच्छा किया । वह हिंदू- " ३ 2200 
हितोंके लिये रात-दित मरने-जीनेको तैयार रहती थी । र रेट 
आदर्श हिंदू-विधवाकी तरह भागवत-गीता-रामायण आदि 
धर्म-अन्थोंका पारायण करना उसके देनिक जीवनका एक 
मुख्य अज्भ था | 

विजय सम्पादन करते-करते महाराज शिवाजी बल्लारीके 
निकट आ पहुँचे । रानीने बिना संग्रामके अपनी खाधीनताको 
खो बैठना या पराजय स्वीकार कर लेना उचित नहीं समझा | 
यत्रपि वह अच्छी तरह समझती थी कि महाराज शिवाजी सारे 
देशर्मे एकच्छत्र हिंदूराज्यकी स्थापना कर विदेशियोंसे राजतत्ता 
छीन लेना चाहते हैं ओर उसे इस पुनीत काममें सहयोग देना 
चाहिये; फिर भी राजघर्मने उसे विवश किया कि वह रण करे, 
क्योंकि शिवाजीने उसके राज्यपर आक्रमण किया या ।_जिस 
नरकेशरीने दिल्‍लीका तझ्त डगमगा दिया था, उसके सामने 
तलवार खींचऋर रण करनेका वीर क्षत्राणीने व्रत लिया | 





सत्ताईस दिनोंतक लड़ाई होती रही, अन्तर्मे मराठोंने किलेपर महाराज शिवाजीने रानीकी भरे दरबारमे स्ठ्ति करदे 
अधिकार कर लिया और मलयत्राई केद कर ली गयी । हुए. कहा, (मा ] आप आदर्श राजपत्नी हैं; जब्ृतक मेरी 


शिवाजीने किलेमें दरवार किया, मलयबाईको शिवाजी- भुजाओंमं बल है और तलवार-मवानीकी कृपा है, किसीमें 
मे आदरसे निकटके आसनपर बैठाया | मल्यवाईने कहा, भी इतनी श्वक्ति नहीं है कि यह दुर्ग आपसे छीन ले | इस 


५ 


बा आ था 
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मल्यवबाईकी आऑखॉमे पुत्रप्रेमकी गज्ञा-यमुना बहने 
लगी | उसने वीर हदिंदू-सन्तानकोी मातृत्वशक्तिका अमय- 
दान दिया | --रा० श्री० 


“+>अू (४3 


पतित्रता ताईवाई 


नारा? एरे झाती सान्ची पतिनता क्री यथी। पति 
7 भी कर्पो ने हो! पत्नीके प्रति उसका व्यवद्वार किसी 
हग्ल्ग भी पयो ने दो। भारतीय नारीका बह आराध्य ओर 
उपाम्य देउता ही है। तारबाए बड़ी वीर थी, वह बम्बरके 
काट नाम प्रास्त्मे एक तेलीके घर पेंदा हुई थी। कच्द्ाड़- 
मे राना पर्युराम पंतने ताईबार्टके रूपसे मुग्घ होकर उससे 
वियाद कर लिया। तार सुन्दरी होनेके साथ-द्वी-साथ गुणवत्ती, 
मुद्विमनी और वीरहदया थी । 

परशुगम पत अधिकार-मदसे अंधा होकर प्रजापर 
मनमाना अत्याचार करता था| चद् सदेव मोग-विल्यसमें लिप्त 
गगएर प्रजातों उ्लीडित करनेमें ही अपनी राजतत्ताकी 
गार्यउत्ता समझता था | साध्वी ताईकों ये बातें कभी अच्छी 
ने रागनी थीं। बह मीठे-मीठे वचनेसि राजाकों समझाती 
थी कि ध्प्रजागालन ही राजपर्म है। यदि प्रजा दुखी है तो 
गराओं नरक भोगना पढ़ता है | प्रजा द्वी राजाका बल है |? 

आंधिर अत्याचारका आरा तेजीसे चलता देखकर प्रजाने 
विशेद बर दिया । राजमाताने पेशवासे सहायताकी प्रार्थना की। 
माजीगब पेशवाने परशुरामसे राज्य छीनकर राजमाताको दे 
दिया । सताराज़ा राजा पेशवाफा झांत्रु या, इसलिये परशुरामने 
उसी संदापतासे पेशवाके विरुद्ध थुद्धकी घोषणा कर दी | 
परशुगम हार गया और मसूरगढके किलेमे वन्‍्दी बनाकर उसे 
टाठ दिया गभा । 

परयराम पाती था। उसके अत्याचारकी कहानी चारों 
नोर पल रही थी; फिर भी वह पतित्रता तार्दका पति था; 
परायोसे मी बद्धकर प्यारा या | उस वीर रानीने पेजवाऊ़े विरुद्ध 
बटुन बड़ी सेना सुउजित की। उसने बीर सरदारोंसे कहा 
कि ध्यीगे | तवार दो जाओ। मेरी नर्तोर्मे जबतक ग्वून है तवतक 
स्ख्या साहस हूं कि मेरे पतिकों बन्दी कर सके | मेरी 


चमज्नी टुए तखार दत्रुके खूमसे प्यास बुझायेगी ।? ताईने 


राजमाताके हायसे राज्याधिकार छीनकर अपने पतिको जेल- 
खानेंसे मुक्त कर लिया | ताईने पेशवासे भी युद्ध मोल लेना 
चाद्दा; इसपर वह जल-भुन उठा; वीरवर गोखले ताईबाईको 
परास्त करनेके लिये विशाल सेना लेकर चल पड़ा। एक दिन 
अचानक किलेमें आग लग गयी | गोखले विजयी हुआ, 
वीरह्दया ताई पेशवाके सामने बन्दी बनाकर लायी गयी | 
पेशवाने उससे विद्रोह करनमेका कारण पूछा । उस नारीने 
कद्दा कि “आपने मेरे पतिको बन्दी बनाया था; इसलिये मेंने 
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वही किया; जो एक आदर आर्यनारीकों करना चाहिये था !! 


पेशवाने उसकी वीरताकी सराहना की और उसको मुक्त 


कर दिया तथा एक बहुमूल्य जागीर भी दी | 


ताईबाईकी पतिभक्तिने ही उसका नाम इतिहासर्म अमर 


और अमिट कर दिया है | --रा० श्री० 


<>>-*>०<ण्मा 09० 


स्रियोंका क्तेग्य 
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गृद्िणी ओण जननी बनना पढ़ेगा ।' --हर हिटलर 
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# साध्वी सखूबाई # 


भहाराष्ट्रमे कृष्ण नदीके किनारे कहाड़ नामका एक 
गाँव है | वहींके एक ब्राह्मणकी पुत्रवधू सखूमाई थीं। इनके 
परिवारमें इनके पति और सास-ससुर--क्ुछ चार प्राणी 
थे। सखूबाई अत्यन्त सरछ, उदार और भगवद्धक्त थीं, पर 
इनकी सास अत्यन्त अधिक कर्कशा और कुटिला थीं, सासके 
पुत्र ओर पति भी ठीक उसी ढगके थे | 

सखूबाई सूरयदेवके आगमनके पूर्वसे ही घरका काम 
शुरू कर देती ओर सबके सो जानेके बादतक भी काम करती 
ही रहती; इतनेपर भी उन्हें साथकी कोई सहानुभूति नहीं 
मिलती, वह सखूबाईको दिनमें चार-छः बार अवश्य ही 
गाली दे आती ओर छात-घूसे भी लगाती रहती । सखू अपने 
शीलवश सब्र सहती रहतीं। पतिके पास भी व्यथा-कथा 
कहकर मन हल्का करनेका सोमाग्य उनका नहीं था । 

सल्यू कृष्णाके तटपर जल भरने गयी थीं। उन्होंने 
देखा, यात्रियोंका बृहत्‌ समुदाय छाल-लछाल पताकाएँ लिये 
बड़े प्रेम ओर उत्साहसे, पॉवमें घुंघरू बॉधे; कीर्तन करता 
हुआ आपाढद़ सुदी एकादशीके उत्सव सम्मिलित होनेके 
लिये पण्टरंपुर जा रह्म है। पण्डरपुर महाराष्ट्रका प्रसिद्ध 
तीथें है। आषाद सुदी एकादशीको वहां छाखों भक्तोंकी 
भीड़ एकत्र होती है । सखूबाई पण्ढरीनायके दर्शनके लिये 
विकल हो गयीं। वह भी संतोंके पीछे हो लीं । 

पता पाते ही उनका पत्ति दोड़ता हुआ कृष्णा-तटपर 
गया ओर सखूको बुरी तरह पीटता हुआ घर ले आया। 
गाछियोंकी बोछार तो रास्तेमर अखण्डरूपसे पड रही थी | 
यात्रा अभी पंद्रह दिनोंतक होनेवाली थी। इस कारण सखू 
कहीं चली न जाय) इस भयसे उसकी सासने सखूको कसकर 
खम्मेसे बॉध दिया । सखू रो रही थी। पर उसके पति; 
सास या ससुरकों तनिक भी दया नहीं आयी । पण्ढरीनाथके 
दर्शनके लिये सखू रो-रोकर मन-ही-मन प्रार्थना करने छगी। 

भगवान्‌ रुक्मिणीको छोड़कर घबराये हुए सखूकी 
एक पड़ोसिनके रूपमें उसके धामने आ गये ओर बोले--तू ! 
पण्ढरपुर चली जा) तेरे स्थानपर मैं बंघ जाती हूँ ।! सखू 
कुछ बोल भी नहीं पायी कि उसकी पड़ोसिन-वेषधारी 
भगवानने उसका बन्धन खोल द्विया । पड़ीसिनका आभार 


साध्वी सखूबाई 
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मानती हुईं सखू यात्रियोंके साथ पण्ढरपुर चली गयी | 

नकली सखू खम्मेसे वेधे और खाये-पीये बिना पंद्रह दिन 
घीत गये | उनका शरीर सूखकर पीछा पड गया था, पर 
उसकी सासके मनमें करुणा सश्चारित नहीं हो सकी । “कहीं 
मर गयी तो फिर विवाह होना सम्भव नहीं है? इस भय ओर 
सवार्थसे उसके पतिने वन्धन खोल दिया | 

सखू वेषधारी भगवान्‌ सुशीला वधूकी तरह पतिकी सेवा 
करने लगे । उस दिनका भोजन करके सास भी प्रसन्न हो 
गयी और अपनी वधूकी प्रशंसा करने लगी | पानी छाना) 
घरमें झाड देना, कूटना-पीसना/ भोजन बनाना ओर सास 
तथा पतिके चरण दवाना--यह सारा काम भगवान्‌ करने 
लगे । भक्तिमती सखूके प्रेमके प्रभावते भगवान्‌ उन दुर्शेकी 
भी सेवा करते थे । भगवानकी दयाछता कितनी असीम है; 
इसके लिये यह सुन्दर प्रमाण है। सलूके परिवारकी 
मनोवृत्ति बदल गयी । सब उसे प्यार करने लगे | 

उधर सखू पण्ढरपुर पहुँचकर आनन्दमें डब गयी। 
भगवानका उत्सव देखकर वह धन्य हो गयी। भगवानके 
अनुपम सौन्दर्यको देखकर वह प्रेमातिरिकसे पाण्डुरज्ञके ध्यानमें 
संलग्न हो गयी। उसे समाधि हो गयी। अन्तमे अष्ट 
सात्विक भावोंमें अन्तिम भावका उदय हो गया, जिससे 
सखूके प्राण-पंछी शरीरसे वाहर निकल पढ़े | कुलेवर अचेतन 
होकर जमीनपर गिर पड़ा | 
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देवयोगसे कहाडके निकटवर्ता किवठ आमका एक 
ब्राह्मण, जो यात्रा करने आया था, उधर आ निकला । 
उसने सलूको पहचान लिया और अपने सब साथियोंको 
बुलाकर सखूबी अन्त्येष्टि क्रिया कर दी | 

इधर भगवती रुविमणीजी घबरायीं कि यह तो खूब 
रही | उधर खामी सखू बनकर उसके परिवारकी सेवा कर 
रहे हैं। में तो चुरी तरह फेसी |? छुरंत आकर उन्होंने 
सखूकी असखियाँ एकत्रकर उसे जीवित कर दिया। सखूको 
माठ्म हुआ) जैसे वह सोकर उठ रही है | 

(पुत्री | में जानती हूँ कि तू उस देहसे अपने घर नहीं 
जाना चादती थी; पर तेरी वह देह तो जछायी जा चुकी 
है। यह दूसरा शरीर दै। तू घर लोठ जा; तेरा कल्याण 
होगा ?--रुक्मिणीजीने कहा | 

'जेसी आज्ञाः कहकर सखू कहाड़के लिये चल पड़ी | 
कृष्णाके तटपर ही उसके पड़ोसिन-वेषधारी भगवान्‌ मिले | 
सखूने उससे बड़ी विनयसे कहा--५वहिन ! मैने तुम्हे बहुत 
कष्ट दिया ।? 

“कष्टकी क्या बात है? कहकर भगवानने सखूको कलसी 
पकड़ा दी। सख्ू जल लेकर घर आयी और पूर्ववत्‌ सारा काम 
करने लगी। परिवारके बदले हुए ख़मावको देखकर वह 
मन ही-मन चकित हो रही थी । 

'तुहारी पुन्रवधूकी मृत्यु हो गयी;? पण्डरपुरसे लोटे 
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हुए ब्राह्मणने सखूके श्वशचुरको एकान्तमें बुलाकर कहा ।? 

“अरे; यह कया बकते हो १ मेरी पुत्रवधू तो कहीं गयी 
ही नहीं, वह तो यहीं है।? सखूके श्रश्ुर एक सॉसमें कह 
गये । और ब्राह्मणको छाकर सखूको दिखा दिया | 

उधर ब्राह्मणके साथ लोटे हुए छोग मी सखूकी अन्‍्त्येष्टिका 
समाचार कह रहे थे। 

सासके प्रेमपूर्वक पूछनेपर सखूने कह ---पमें पण्डरपुर गयी 
थी । वहों रुक्मिणीजीने कहा था-- तेरा शरीर जलाया जा चुका 
है, यह दूसरी देह है। तू घर जा। पर”मुझे कुछ 
पता नहीं; में इतना ही जानती हूँ कि में एक दिन मूच्छित 
हो गयी थी ।? 

“पर यहाँ तू प्रतिदिन सारा काम करती थी | तेरे पतिने 
अपने ही हाथों पंद्रहर्वें दिन तेरा बन्धन खोला या--? 
सासने कहा | उसके पूछनेपर सखूके पतिने भी कहा--“पंद्रह॒वे 
दिन बन्धन मेंने ही खोला था | तबतक तू यहीं बेधी थी |? 


सखू रोन लगी । ५्मेरे लिये पाण्डुरज्ने मेरे घरका छोठा-सा 
काम भी किया । आपलोगोंका बड़ा सोमाग्य है, जो मेरे 
स्वामीका दर्शन मिलाः--रोते-रोते सखूने कहा । 

साध्वी सखूके पातित्रत्य; त्याग, शील और प्रेम आदि दिव्य 
गुणोंसे उसके कुटिक सास-ससुर और पतिका भी उद्धार 
हो गया। वे सब-के-सब भजनमें लग गये |--शि० दु० 
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सती बहिणाबाई 


दक्षिणमें देवनद नामक एक छोटी-सी नदी बहती है । 
वहाँ एक पविन्न तीर्थ भी है। उसी तीर्थके पास देवगॉव नामक 
ग्राममें आऊजी कुलकर्णी नामके एक ब्राह्मण रहते थे | उनकी 
पत्नीका नाम जानकी था । इन्हीं देवीके गर्भसे, बहिणाबाईका 
जन्म हुआ था । 

कुछ दिनेकि बाद आऊजी अपने दामाद पत्नी एवं 
पुत्नीके साथ तीर्थयात्रा करने निकले । धूमते-घामते दो वर्षके 
पश्चात्‌ ये लोग करवीर क्षेत्रमें आ गये ! वहों शास्त्रमर्मशञ 
एक अग्निहोत्री ब्राह्मणने इन लोगोंको रख लिया | इस 
गाँवमें श्रीलश्मीजीका मन्दिर है और यह क्षेत्र दक्षिण काशीके 
नामसे प्रतिद्ध है । उन दिनों वहों श्रीजयराम गोखामीजीका 
कीर्तन भी होता था। ऐसे पुनीत सुखदायक सत्संग इन 
लेगोंका मन रम गया | 

यह गाय और बछड़ा आपलोग छे छें?--गायकी 
पगहिया आऊजीके हाथमें थमाते हुए अग्निहोत्रीने कहा | यह 


गाय उसे यजमानीमे मिली थी; पर रात्रिमें स्वप्त हुआ था 
कि “सवत्सा गाय अतिथिकी भेंठ कर दो ।? 

बछडेसहित गायको पाकर बहिणा बड़ी प्रसन्न हुई | वह 
बड़े प्रेमसे गायकी सेवा करने छगी । प्रेमपूर्ण सेवासे 
गाय और बछड़े दोनों बहिणाके संगे-सम्बन्धी हो गये थे | 
बछड़ा हरदम बहिणाके साथ छगा रहता | बह्ििणा जहॉ-कहीं 
जाती, उसके साथ बछड़ा अवश्य होता। कीत॑नमें बछड़ा साथ 
रहता । बहिणाके नमस्कार करनेपर बछड़ा भी मस्तक प्ृथ्वीपर 
टेक देता, गाय भी बहिणाक्रे बाहर जाते रेभाने छगती। 
बहिणाके ही हाथों धास और पानी ग्रहण करती | गाय-बछड़े- 
को देखकर लोग कहते कि ये दोनो योगश्रष्ट महायुरुष हैं । 

एक दिन मोरोपन्त नामक सजनके यहाँ श्रीगोस्वामी 
जयरामजीका कीर्तन हो रहा था | बहिणाके छाथ वहाँ बछड़ा 
भी बठा था। उस दिन बहिणा और बउड़ेका मन 
कीर्तनमें इतना छगा कि दोनोंकों अपने तनकी सुधि नहीं 
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रही । अन्य कीत॑नकारियोंको भी घहुत आनन्द आया । 


दूसरे दिन ही वहिणाकी प्रशंसा सनकर उसका पति जल 
उठा । उसे सन्देह हुआ और उसने उस दिन बहिणाको बहुत 
मार सारी और रस्सीसे ब्रॉध दिया । गाय बछडे बहिणाको 
पिंटते देखकर म्ृतप्राय हो रहे थे। उन्होंने घात-पानीकी ओर 
मुँह भी नहीं उठाया | तब बहिणाका बन्धन खोल दिया 
गया । बहिणा घास-पानी छेक्र गाय-बछड़ेके पास गयी, परंछु 
उन दोनोने कुछ नहीं खाया | यह देखकर बहिणा भी भूखी 
रातभर उन्हींके पास सो रही । 

उस दिन बड़े दुःखसे बहिणाने प्रार्थना की थी--पप्रभो | 
सत्रीकी गति पति है; पर मेरे पतिदेव मुझपर असन्तुष्ट हैं । 
में बड़ी पापीयसी हूं। आप ही मेरी रक्षा करें |? प्रार्थना 
करते-करते उसे नींद आ गयी थी | 

मूक करोति वाचा्ल॑ पहुं ल्डयते गिरिम्‌। 


“दुसरे दिन अकस्मात्‌ श्रीअभिहोत्रीजीके मुँहसे निकल 
पड़ा । और तुरंत बछड़ेके मुंहसे--- 


ययत्क्पा तमह वन्दे परमानन्द्साधवम्‌ ।? 

द्वारा इोककी पूर्ति हुई । बछड़ा प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा । उसके प्रागपलेरू उड़ गये । 

घर आनेपर लोगोंने देखा कि बहिणा मूच्छित पड़ी है | 
बहुत उपचार किया गया, पर उसे कोई लाम नहीं हुआ | 
अचेतन अवस्थामें उसे ऐसा लगा जैसे कोई वृद्ध ब्राह्मण कह रहे 
थे कि “उठो ! भगवद्ििन्तन करो |? बहिणाने आँख खोल- 
कर देखा, दीपकज्योति झिलमिला रही थी | उसने आंखें 
बद कीं तो प्रत्यक्ष भगवान्‌ पाण्डुरंगके दर्शन हो गये | वह 
योग्य गुरके लिये छटठपटा रह्दी थी | आकुल चित्तसे प्रार्थना 
करनेपर उसे दर्शन देते हुए श्रीठुकारामजीने कहय---“मैं सदा 
तुम्हारे साथ हूँ । तू चिन्तानकर |? बढ्णा उठकर बेठ गयी । 
बहिणाकी चारों ओर प्रशंसा होने छगी | 

यह सब देखकर उसके पतिके मनमें पुनः रोष हुआ ।- 
में तुमसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखना चाहता | तू 
अपने पिताके साथ चली जा [? क्रोधके साथ पतिने डॉटा | 
बहिणा सिसकने लगी | भगवानसे प्रार्थनाके अतिरिक्त उसके 
पास और किसीका भरोसा नहीं था | पतिकी बुद्धि ठीक करने- 
के लिये वह प्रभ्ुुसे निविदन करती रही | 

बहिणाका पति सहसा वीमार पडा। वह किसीकी वात भी 
नहीं मानता था; केवल बहिणा रात-दिन उसकी सेवा किया करती 
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यी | उसके शरीरमें ज्वाला ओर वेदना असह्य हो रही थी | 
किसी उपचारसे उसे कोई लछाम नहीं हुआ | एक माततक 
अन्न-जल उसके मुहमें नहीं गया। एक दिन उसने सोचा “शायद 
कीत॑नादिकी शिकायत करनेसे मुझे यह कष्ट मिला हो |? इस 
विचारसे उसने प्रार्थना की--'प्रमो ! यदि बहिणाकों डॉगने 


| 
॥000 रा 
॥॥000 0 2: रा 






और भजनादिका अपमान करनेके कारण मेरी यह दशा हुईं 
हो) तो में अब मविष्यमें कभी भी ऐसा अपराध नहीं कर्खूेँगा |! 

भगवान्‌ पाण्डुरंगने बृद्ध ब्राह्मणके वेपमें खप्नमें कहा--- 
'तेरी पत्नी साध्वी है | तू उसे पाकर भाग्यवान्‌ हो गया है । 
तू भी उसीकी तरह क्‍यों नहीं बन जाता !? ब्रहिणाके पतिकी 
ऑख खुल गयी | उसी क्षण उधने प्रतिज्ञा की कि अब में 
बहिणाको कभी भी नहीं सताऊँगा और उसके धार्मिक 
कृत्य एवं भगवद्मजनमें किसी प्रकारकी वाघा नहीं डाूँगा ।? 

तदनन्तर वे लोग तुकारामजीके दर्शनार्थ देहूगांव गये | 
वहाँ भ्रीतुकारामजीको वहिणाने ठीक वैसा ही देखा; जेंसे 
खप्नमें देखा था। उसके आनन्दका कोई पार नहीं रहा । 
वहों कोंडाजी नामक ब्राह्षणके घर उन छोगोंके रहने आदिकी 
व्यवस्था हो गयी । 

बहिणाबाई परम सुखी हो गयी थी। उसे प्रतिदिन 
संत-चरणके दर्शन एवं मगवत्कीर्तन तथा कया-श्रवण करने- 
को मिल जाता था | यही उसकी निधि थी | 

बहिणा परम भगवद्मक्त थी; परम साध्वी थी, दिव्य- 
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गुण-सम्पन्न थी । पति; गुर और मगवानमे किसी प्रकारका 
अन्तर समझे बिना वह सबकी सेवा करती थी । उसकी 
भगवदमक्तिका आधार भी उसकी पतिंसेवा थी । पातित्रत्यके 





प्रमावसे उसने अपने साथ अपने पतिदेवकों भी इस कल्मष- 
पूर्ण जगत्‌से मुक्ति दिलाकर वहाँ पहुँचा दिया; जहाँ सुख-शान्ति- 
का अनन्त खोत निरन्तर प्रवाहित रहता है |--शि० ६० 





परमयोगिनी सुक्ताबाई 


जो ढोहैफो सोना कर दे, वह पारस है कचा १ 
जो झोरटेफो णस्स कर दे, वह पुरुस है सता 0 
मद्दाराष्ट्रमं समर्थ रामदास खामी। श्रीएकनाथजी, 
नामदेवजी ऐसे ही संतोर्में हो गये हैं। एक परिवार-का- 
परिवार वहाँ संतोंकी सर्वश्रेष्ठ गणनामे है और वह परिवार 
है श्रीनिद्तत्तिनायजीका । निवृत्तिनाथ) शानेश्वर; सोपानदेव 
ओर इनकी छोटी बहिन मुक्तावाई---सब-के-सब जन्मसे सिद्ध- 
योगी, परमजानी; परमविरक्त एवं सच्चे भगवद्धक्त | जन्म- 
से ही सब महापुरुष । आजन्मत्रह्मचारी रहकर जीवोके उद्धार- 
के लिये ही दिव्यजगत्से इस मूर्ति-चपुष्टयका धरापर 
आविर्माव हुआ था। 

: ध्ताम और रूपकी पएथकू-प्रथक्‌ कल्पना मिथ्या है | 
सब नाम विद लकेही नाम हैँ | सब रूप उसी पण्टरपुरमें कमर- 
पर हाथ रखकर इंटपर खड़े रहनेवाले खिलाड़ीने रख छोड़े 
हैं | उन पाण्डुरंगके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ।? बड़े 
भाई निद्वत्तिनाथ ही सबके शुरु थे। उन्होंने ही छोटे भाइयों 
ओऔर बहिनोंकी यह उपदेश दिया था | 

८विठोबा बड़े अच्छे हैं|? बारह वर्षकी बालिका मुक्ता- 
थाई कभी-कभी बड़ी प्रसन्न होती । किसी सुन्दर पुप्पको 
लेकर वह तन्मय हो जाती | “इतना मृदुऊ, इत्तना सुरभितः 
इतना सुन्दर रूप बनाया है उन्होंने [१ अपने अष्टादशवर्षीय 
बड़े भाईके उपदेशको हृृदयसे उसने ग्रहण कर लिया था | 

“बढ़े नटखट हैं पाण्डुरंग [? कभी बह झल्‍्छा उठती; 
जब हार्थेर्में कॉगा चुभ जाता । “कॉटा) कंकड़) पत्थर--- 
जाने इन रूपोंके धारणमें उन्हें क्‍यों आनन्द आता है! 
अपने ह्वार्थोके दर्दपर उसका ध्यान कम ही जाता था | 

(छि, छि; विठोबा बड़े गंदे हैँ ।' एक दिन उसने अपने 
बड़े भाईको दिखाया । ५दादा | देखो न, इस गंदी नालीमें 
कीड़े वने किलविला रहे हैं | राम | राम |? उसके दादाने उसे 
डॉट दिया । यह डॉटना व्यर्थ था | उस शुद्ध हृदयमें मनन 
चल रहा था | पशु-पक्षी, स्थावर-जड्भम--सबमे एक व्यापक 
सबेशको देखनेकी साधना थी यह | 

५८ ५८ ५८ 

“दादा | आज दीपावली है। श्ञान और सोपान दादा भिक्षामें 

सभी कुछ छे आये हैं । क्या बनाऊँ ? मिक्षा्मे आटा; दाल, 


बेसन, घी; शाक देखकर बालिका अत्यन्त प्रसन्न हो गयी थी । 
अपने बड़े भाईकी बद्द कुछ सेवा कर सके; इससे बड़ा आनन्द 
उसने दूसरा कमी समझा ही नहीं | 

भमेरा मन चील्हा खानेका होता है! निदवत्तिनाथने 
साधारण भावसे कह दिया | है 

(नमकीन भी बनाऊँगी और मीठे भी |? बड़ी प्रसन्नता- 
से उछलती-कूदती वह चली गयी | परन्तु घरमें तवा तो है 
दी नहीं | बतेन तो विसोबा चाटीने कल रात्रिमं सब चोरी 
करा दिये। बिना तवेके चील्हे किस प्रकार बनेंगे। जब्दीसे 
मिद्दीका तवा छाने वह कुम्हारोंके धर्की ओर चल पड़ी । 
मार्गमें ही विसोवासे मेंट हो गयी | ईर्ष्या ब्राह्मणके पूछनेपर 
मुक्ताबाईने ठीक-ठीक बता दिया। 

धमोगेंगे भीख और जीम इतनी चलती है ।? विसोषा 
साथ छग गया । उठने कुम्हारोंकी मना कर दिया “जो इस 
संन्यासीकी छड़कीको तवा देगा) उसे मै जातिसे बाहर करा 
दूँगा |? 

विवश होकर मुक्ताबाईकों छोटना पड़ा | उनका मुख 
उदास हो रहा था । घर पहुँचते ही श्ञानेश्वरने पूछा उसकी 
उदासीका कारण | बालिकाने सारा हाल सुना दिया । 

“पगली; रोती क्यों है। ठुझे चील्हे बनाने हैं या तवेका 
अचार डालना है [? बहिनको समझाकर शानेश्वर नंगी पीठ 
करके बेठ गये | उन योगिराजने प्रा्णोंका संयम करके अग्नि- 
की भावना की शरीरमें | पीठ तप्त तवेकी मॉति छाल हो गयी । 
"ले; जितने चीढ्हे सकने हों इसपर सेंक के ।? 

मुक्ताबाई खयं परमयोगिनी थीं। भाइयोंकी शक्ति उनसे 
अविदित नहीं थी । उन्होंने बहुत-से मीठे ओर नमकीन 
चील्हे बना लिये | “दादा | अपने तवेकी अब शीतल कर छो !? 
सब बनाकर उन्होंने भाईसे कहा । श्ञनेश्वरने अग्निधारणका 
उपसंहार किया | 


'मुक्तिने निर्मित किये ओर शानकी अग्निमें सेके गये ! 
चील्होंके स्वादका क्‍या पूछना ।? निद्नत्तिनाथ भोजन करते हुए 
भोजनकी प्रशंसा कर रहे थे | इतनेमें एक बड़ा-सा काला 
कुत्ता आया और अवशेष चीस्हे मुखमें भरकर भागने छूगा। 
तीनों भाई खाथ ही बेठे थे । उनका भोजन प्रायः समाप्त हो 


| 





चुका था। निह्रतिनाथने कहा-“मुक्ता | मार जल्दीसे कुत्तेको ! 
सब चील्हे ले जायगा तो तू ही भूखी रहेगी !? 

भमार्रू किसे ! विदचछ ही तो कुत्ता भी बन यये हैं ! 
मुक्ताबाईने बडी निश्चिन्ततासे कहा | उन्होंने कुत्तेकी ओर 
देखातक नहीं । 
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तीनों भाई हँस पड़े । शानेश्वरने पूछा-'कुत्ता तो विद्चल 

बन गये हैं ओर वित्तोब चाटी ९? 

*े भी विद्वल ही हैं !? मुक्ताका खर ज्यों-का-त्यों था। 

विसोबा चाटी मुक्ताके साथ ही कुम्हारके घरसे पीछा 
करता आया था | वह देखना चाहता था कि तवा न मिलने- 
पर ये सब क्या करते हैं । जानेश्वरकी पीठपर चील्हे बनते 
देख उसे बड़ी जलन हुई | जाकर कुत्तेको वही पकड़ ले 
आया था मुक्ताके शब्दने उसके हृदयपर बाणकी भांति 
आधात किया | वहसे निकलकर सीधे वह मुक्तावाईके पेरों- 
पर गिरा-५मे महा-अधम हूँ। मैंने आपलोगोंको कष्ट देनेमे 
कुछ भी उठा नहीं रक्खा है। आप दयामय हैं, साक्षात्‌ 
विद्वलके स्वरूप हैँ आपलोग | मुझ पामरको क्षमा करें। 
मेरा उद्धार करे | मुझे अपने चरणोमे खान दें |? 


कई दिनोंतंक विसोवाने बड़ा आग्रह किया | उसके 
पश्चात्ताप एवं इठको देखकर निद्ृत्तिनाथने आदेश दिया। 
मुक्ताबाईने उसे दीक्षा दी। मुक्ताबाईकी $पासे विसोबा 
चाटी-जैसा ईरपप्याल ब्राह्मण प्रसिद्ध महात्मा विसोबा खेचर हों 
गया | उसने योगके द्वारा समाधि अवस्था प्राप्त की। मद्दाराष्ट्र- 


_« « शक. 


के सुप्रसिद्ध महात्मा नामदेवजी इन्हीं विशेवा खेचरके शिप्प 
हुए हैं [--8० सिं० 





जनाबांई 


भक्तप्रवर श्रीनामदेवजीका नाम प्रसिद्ध है। जनाबाई 
उन्हींके यहाँ नोकरानीका काम करती थी | श्रीरामदेव- 
जीके सम्पकर्मं आकर वह भक्त बन गयी थी। वह कोई 
भी काम करती भगवन्नामका कीर्तन किया करती । वह साध्वी 
थी | काम करना था उसे मगवद्मक्त-भवनका । सारी 
क्रियाओंसे उससे मगवत्सेवा खयं होती जाती थी । 

एकादशीकी रात्रिमें श्रीनामदेवजीके घर अखण्ड कीत॑न 
होता । अंशुमालीके क्षितिजपर पहुँचते ही जनाबाई वहाँ आ 
जाती और एक कोनेमें बेठी हुई रातमर कीत॑न करती 
रहती । उसकी अंखोंसे प्रेमाश्रु बहते रहते | 

एक बारकी बात है। एकादशीकी रातमर कीर्तन कर 
लेनेके बाद वह अपने घर गयी । भगवानके ध्यानमें बेठे- 
त्रेठे उसे दो घड़ी दिन चढ़ आया | वह खामीके शहकी 
सेवामें विलूम्ब होनेसे घबराती हुई नामदेवजीके घर पहुँची | 
काम कितने पड़े थे। जद्दी-जल्दी कपड़े लेकर नदी- 


मा० अं० ८३--- 


किनारे गयी। वस्त्र पानीमें डुबा भी नहीं पायी थी कि 
श्रीनामदेवजीके दूसरे आवश्यक कामकी याद आ गयी | 
कपड़ा छोड़कर वह मागती श्रीनामदेवजीके घरकी ओर चली | 
“कहों जा रही हो) बेटी ? एक घुढियाने उतका ऑचल 
पकडकर माताकी तरह प्रेममरे शब्दोंर्मे कद्दा । 
धआाज मुझे- देर हो गयी है | महात्माकी सेवा बाकी ८ ।? 
कहती हुईं जना जल्दीसे त्रुढियासे ऑचल छुड़ा भागी | 
“ चिन्ता न कर बेटी ! कपड़े में साफ कर देती हूँ ' --- 
बुढियाने अत्यन्त स्नेहसने खरोंमें कहा | 
जनाबाई श,रीनामदेवजीके घर तो गयी; पर जाने क्‍यों 
बार-बार उसका मन चुढ़ियाकी याद कर लेता था | स्नेहमयी 
जननीकी भॉंति दुर्लभ स्नेह उसे जीवनमें पहली बार मिला था। 
श्रीनामदेवजीका आवश्यक काम समाप्त करके जना नदी- 
तटपर आयी तो देखा दृद्धाने सारे वल्न अत्यन्त उज्ज्वल कर 
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दिये हैं। उसे पता नहीं था कि इस दइद्धाने इस वख्रके पहनने- लिये जना बृद्धाको हँढ़नेके लिये दौड पड़ी; पर इद्धाको कहीं 


वाले एवं धोनेवालोंका तन-मन भी निर्मछ कर दिया है | 

धबड़ा कष्ट उठाया आपने ! में आपका आमार मानती 
हूं? --जनावादने इद्धासे विनयमरे स्वरोमे कहा | 

“इसमें आमारकी कौन बात है; बेटी !? कहती हुई इद्धा 
वहोंसे चल पड़ी | 

ध्कमी आवश्यकता पड़ी तो में भी वृद्धाकी सेवा 
करूँगीः--इस विचार्से तुरंत इद्धाका परिचय प्राप्त करनेके 


न पाकर वह निराश होकर छोट आयी | 
सारी बात जनाने श्रीनामदेवजीको बता दी । “जना | तू 
बड़ी भाग्यशालिनी है | वह इद्धा तो खयं भगवान्‌ थे)? श्री- 
नामदेवजी भगवानकी मक्तवत्सलताकी प्रशंसा करते हुए बोले। 
जना प्रेमसे रोने छगी। भगवानके अपने लिये कष्ट 
उठानेकी बात सोचकर उसका दुदय टूक-टूक दो जाता था | 
न--शि ० द० 





सहजो ओर दया 


ये दोनों चरणदासकी शिष्या थीं। इनका निश्चित समय नहीं मिछता | इन दोनोंका क्रमबद्ध जीवन-चरितन्र भी अबंतक 
कहींसे प्राप्त नहीं हो सका है | ये दोनों बहिनें “शब्दमार्गीः थीं | सहजों प्रेमका मूतिमान्‌ खरूप थी और दया वेराग्यकी 
जीवित प्रतिमा थी। अन्य संतोंकी भाँति इन देवियोंकी वाणियों भी तासारिक मनुष्योंके शुभ-पथका प्रदर्शन करती हैं। 


स्मरणके लिये दोनके दो-दो दोहे यहाँ अद्वित किये जाते हैं--- 


थी 
सीस नवे तो तुमहिं ऊूँ, तुमहि सू मार्५लें दोन । जा ज्ञार्रू तो तुम्हें सु तुम चश्नन आधोन ॥ 


निरफ्च्छी के पच्छ तुम, निराघरके धार 


! मेरे तुम ही नाथ | इक जीवन-प्रान-अधार ॥ 


“दवा 


प्रेम दिवाने जे भये; कहें बहकते बैन । सहजो मुख हॉंसी छुटे। कबहूँ ठपके नैन॥ 
प्रेम दिवाने जे भये, सहजो डिगमिंग देह १ पॉंव पढ़े क्रित “को किते, हरि सेंमारू तब छेह॥ --सहजो 


न्‍न--शि ० 5० 
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चारणी नागल ओर मीणल 
( सती-शापका परिणाम ) 
( लेखक--प० श्रीमज्नलजी उद्धवजी शाल्त्री; ध्साहित्यालद्वार? ) 


काह सुमति कि खक सँग जजी। 

सुमभ गति पाव कि एरत्रिय गामी ॥ 

न ---छुरूसीदासजी 

विक्रमाब्द (१४४१ की बात है। तब जूनागढ़ हिंदुओंके 

हाथमें था। उसके दुर्गपर त्रि्युलचिह्नित हिंदू-ध्वज फहरा 

रहा था | ,वहाॉपर हिंदू-वंशके अन्तिम नरेश राव माण्डलीक 
राज्य कर रहे थे | 

मोणिया जूनागढ़से दक्षिणी ओर दस मील दूर गिर- 

नारके एक कोनेमें पड़ता है । राव माण्डलीक अपने चपल 

तठुरक्यपर चदृकर उसी ओर भागे जा रहे थे। उनकी सद- 

सत्‌ एवं धर्मांधर्मविवककी शक्ति छुप्त हो गयी थी, फिर 

भी वे वीच-वींचसे अश्व रोककर ठिठक जाते थे | एक बार 

उनका कलेजा घड़क जाता था ! 


वे नागाजुनकी जननी सती नागवाईको भलीमॉति 
जानते थे। वे एक नहीं; अनेक बार उसकी देहरीपर जा 
चुके हैं और श्रद्धावनत उसकी चरण-घूलि भी माथेपर चढ़ा 
चुके हैं | वे यह भी जानते थे कि उसके मैंके दात्राणा एवं 
ससुराल मोणियाक्रे लोग उसे देवी? कहते हैं और सचमुच 
उसमें वेसी ही विलक्षण शक्ति एवं देवी गुण भी हैं | वचन- 
सिद्धि भी उसके पात है | पितृणहमें जब्च॒ वह अल्पवयस्का 
बालिका थी; तभी उसका चमत्कार देखनेमें आया था। 
नतश्ंस यवनोने उतके पिताकी गाय चुरा छी थी। उसने 
अपनी दिव्य ज्षक्तिसे उसे छोटा लिया और उसके कर-स्पर्शसे 
ही गायकी मत देहमें जीवन संचरित हो गया था | 

युवावस्थामें नागाजुनकी जन्म देनेके बाद ही वह विधवा 
हो गयी। प्राणप्रिय पुत्र नागाजुनके पालन-पोषण एवं 


#* चारणी नागल और मीणल # 


संरक्षणके लिये ही उसने सती होनेका विचार त्याग दिया था। 

“अपना परम सोमाग्य | दूत समाचार छाया है कि 
सौराष्ट्रके 'रा? महाराज अपने यहाँ पदार्पण कर रहे हैं। 
बेटी | अपनेसे हो सके, उतना सत्कार महाराजका करना 
चाहिये । नागबाईने अपनी पुत्रवधूकों आदेश दिया। 
सोराष्ट्र ( जूत्तागढ़ ) नरेश उस समय ५रा? पदसे भूषित होते 
थे और उस समय गद्दीपर अन्तिम ५रा? माण्डलीक थे | 
यह कोई आश्रयकी वात नहीं थी कि महाराज चारणके 
घर पधार रहे थे। (रा? नवघन एवं (रा? खगारका वंश 
सदासे झूर एवं प्रजावत्सल रहा है | चारण जाति परम पूज्य 
एवं देवाश-सम्भूत मानी जाती रही है। चारणियों साक्षात्‌ 
योगमायाका सखरूप मानी जाती थीं। रा? यदि चारणियोंमे 
भी सर्वश्रेष्ठ नागवाईसे आशीर्वाद प्राप्त करने आ रहे थे तो 
स्वाभाविक ही था। 

चारण जाति पूज्य तो मानी ही जाती थी; वह अत्यन्त 
आर; समरकुशछ होती थी। चारण बह्ल्रियों पुरुषोके समान 
ही शत्रकलछार्म निपुण होती थीं और युद्धमें अच्छे प्रख्यात 
शूर उनका लोहा मानते थे। उनकी राज्यमें सर्वोपरि प्रतिष्ठा 
थी। नेरेशका आगमन सुनकर चारणियोंने गीत गाना 
प्रारम्भ किया | स्थान सुसजित हुआ | खागतका आयोजन 
हुआ | जूतागढसे बीस मील दूर पवित्र गिरनारकी छायामें 
आज ५रा' पधार रहे थे | 

नागवाईने द्वारपर (रा? का खर्णपुष्पोंस अभिनन्दन 
किया । उनपर न्योछावर किया। उनके भालपर तिलक 
किया | भवनके जिस स्थानपर “रा? के बेठनेके लिये गद्दी- 
तकिया लगा था। वहसि द्वारदेशतक पाटठाम्बर पड़ा था। 
उनपर होकर नरेश नागवाईके साथ बेठनेके स्थानतक गये 
ओर वहाँ आसीन हो गये । “रा? माण्डलीक धार्मिक पुरुष 
थे। वे सीधे गद्भाजल मेंगाते थे ओर उसीसे नित्य स्नान 
करते थे | उनके एक परिचितको रक्तपित्तका रोग हो गया 
था | नरेशके पविन्न स्पशमात्रसे वह मनुष्य खस्य हो गया | 
ऐसे नरेशके मनमें कोई दुर्मावना होगी, यह कोई अनुमान 
नहीं कर सकता था | पर--“को न कुसंगति पाइ नसाई ।? 


(रा? माण्डलछीककी परिषद्में कुछ दुष्खभाव पुरुष थे । 
उन्होंने बार-बार नागबाईकी पुत्रवधू मीणल देवीके रूपकी 


प्रशंसा की । अनेक वार मित्रोंसे परिहासपूर्वक एक नारीका 


वर्णन सुनते-सुनते (रा? का छृदय कछुषित हो गया । वे यहाँ 
आज नागबाईकी पुत्रवधू मीणलका सौन्दर्य देखने आये थे || 


द५९ 


वे बडी उल्झनमें पड़ गये थे | बुरी भावनाको लेकर 
मीणल देवीके यहाँ आये थे और वह सजा-सजाया थाल 
लिये बहिनकी तरह अआतृ-पूजाके छिये उद्यत थी नरेशकी 
बुद्धि कुछ काम नहीं, कर रही थी | 

नरेश ख््रियोंसे घिरे पूर्वाभिमुख बैठे थे। मज्गञछ-गीत 
गाये जा रहे थे। पवित्रहदया मीणलने रोलीका तिलक 
लगानेके लिये हाथ उठाया ही था कि राव माण्डलीक उत्तरा- 
मिमुख हो गये । “चन्द्रबलके कारण आज पूर्वामिमुख पूजा 
शुभ नहीं होगी, इस कारण नरेश उत्तरामिमुख हो गये हें? 
अपनी अल्पश्ताका अनुभव करके लजिता मीणलने तिलकके 
लिये युनः हाथ उठाया तो नरेशने पश्चिमकी ओर मुंह 
फेर लिया | 

उसीको सम्मुख समझकर बेचारी मीणल पश्चिमकी ओर 
गयी । राजाने उसे कदाक्षपूर्वक देखा और दक्षिणकी ओर 
मुख करके बेठ गये ॥! 

(मा ! राजा तो फिर रहा है |? नरेशकों कदाक्षसे अपनी 
ओर देखते देख साध्वी मीणल मुड़ पड़ी। उसने साससे बह्दा। 
“बेटी ! राजा नहीं फिर रहा है | उसका दिन फिर रहा है, जो 
योगमायाके समान चारणियोंपर कुदृष्टि डाले, वह राजा नहीं 
रह सकता |? नागबाईने राजाकी कुद्ृष्टि देख ली थी | 

'रा” माण्डलीककी दुष्ट सनोबत्तिने सती नागवाईके हु दयमें 
क्षोभ पेदा कर दिया | वे गरजकर बोलीं-- 

गंगा जूक गंढे चा, पंड तारे तो पद्रिन्न छल, 

बिंजाने तो रत गयों, पण आ शो सस्य माटहिक । 

गढ़ जूनानी पोछ, दामों कुड देखीश नहों, 

रतन पढशे रोछ, ते दी मेँ समार माटलिक ॥ 

जाशे 'रा'नी रीत, 'राः पणु रहेश नहीं 

ममतो मॉगीश मीख, ते दी मेँ समोर माडरिक । 

भूल्यो राजा मौत, नागहकके नम्यो नहीं 

मंदिर ठेकाणे मसीद, ते दी मेँ समोर भाइशिक 

“अरे माण्डलीक ! तेने जन्मभर गड्जाजलमे स्नान किया 
है, तेरा शरीर पवित्र था। तेरे छूने भरसे विजानीका रक्तपित्त 
मिट गया था | अब तुझे यह क्‍या सृझा ! 

“ओरे माण्डलीक | अब तुझे जूनागढका दरवाजा और 
दामोदरकुण्ड देखनेको नहीं मिलेंगे | तेरी प्रुण्य राशि समाम 
हो जायगी । तब तू मुझे याद करेगा | 

“अरे माण्डलीक | तेरी “राव'की रीति नए्ट हो जायमी, तेरा 
रावपन नहीं रहेगा और तू भीख मॉगता हुआ भटकेगा- तथ 
तू मुझे याद करेगा। 
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“अरे माण्डलीक ! तृ भान भूल गया है | इसीसे तैने 
मागलफ़ों प्रणाम नहीं किया। तेरे मन्दिर-महूकी जगह 
मस्जिद बनेगी | तब त्‌ मुझे याद करेगा ।?? 

माण्टलीककी अब अपने प्रमादका पता लगा | वह मारे 
लजाके गड गया और मुँह छिपाकर धोड़ेको वहीं छोड़कर भागा | 
उसके हृदयमे आग जल रही थी ओर महाततीके शापसे उसे 
अपना भविष्य प्रत्यक्ष अन्वकारमय दिखलायी दे रहा था ! 


दुर्गके सम्मुख जाते ही प्रहरीने सन्देश दिया--५उत्तरकी 
ओरसे मुहम्मद बेगड़ा विशाल सैन्यके साथ दुर्ग-ध्वंस करनेके 
लिये चढ आया है। 

राव माण्डलीकने शन्रुओंकों भगानेके लिये अपने सेनिकों- 
को आदेश दिया ) घमाधान युद्ध हुआ 4 हिंदू वीरोंने अपनी 
वीरताका सुन्दर परिचय दिया। पर सती-शापके कारण वे 
दुर्गको बचा नहीं सके । झमती हुई यवन-सेना जूनागढमे 
आ गयी । राव माण्डलीक बंदी बन गया |# 


साइ नेहड़ी 


नामसे आप भ्रममे न पड़ें | उस पवित्र देवीका नाम साईं 
था और नेहड़ा नामक चारणोंकी एक विख्यात चझूर जाति है। 
इसी जातिमें वह उत्पन्न हुईं थी। बनमें चारणोंकी इतस्ततः 
झोपडिियोंके बिखरे समूहको “नेह? कहते हैं | इस प्रकारके एक 
'नेहःमे जंगलमें साईंकी भी झोपडी थी । उसके पतिदेव दूसरे 
चारणेके साथ विदेशमें आजीविकाके लिये गये थे। अपनी 
झोपडीमें साईं सब भोगोंको छोड़कर पतिको स्मरण करते हुए, 
किसी प्रकार दिन काट रही थी | 

अँधेरी रात्रि थी। बादल गर्जना कर रहे थे । विद्युत्‌ 
चमक रही थी । मूसलाधार वृष्टि हो रही थी । पतिरहिता 
साइकी पलकोमें निद्रा नहीं थी। जब चटाईपर पड़े-पड़े जी ऊब 
गया तो वह द्वारके समीप आ खड़ी हुई | द्वार खोलकर प्रकृति- 
के ताण्टव-नृत्यकी देखने छगी । सहसा बिजली चमकी। उसने 
देखा कि एक घोड़ा चलछा आ रहा है। फिर दूसरी वारध्यान- 
से देखनेपर पता छगा कि उसपर कोई बेठा है। वह इसी 
झोपड़ीकी ओर आ रहा है| साईने सोचा “कोई आधी-पानीसे 
त्रस्त भूल पथिक होगा |? 

वह बड़े असमझ्समें पड़ी | एकाकिनी तरुणी, अधिरी 
रात्रि। किसी पुरुषको आश्रय दे या नहीं १ सबेरे उसके यहँसि एक 
पुरुषको जाते देख लोग क्या कहेंगे ? जो भी हो; इस आपत्तिमे 
अतियिको आश्रय तो देना ही चाहिये | उस ग्रहस्थको घिक्कार 
है, जिसके यहंसि अतिथि निराश छोट जाता है । लोग चाहे जो 
कहे; किंतु जो सबका साक्षी है;।चह तो जानता ही है। साईने आगत- 
को आश्रयदेना स्थिर किया | घोड़ा आकर उसके सम्मुख खड़ा 
हो गया | यह क्या, आगत तो घोड़ेपर मूर्च्छित छढ़का पड़ा 
है । खामिमक्त घोड़ेकी बुद्धिमानी ही उसे यहाँतक ले आयी है | 


चारणीने मूल्छितको हाथोंसे नीचे उतारा। वस्रोसे वह 
कोई राजपुरुष प्रतीत होता था । उसने उसके सब वल्न उतार 
दिये । शीतके कारण वह अकड़ गया था; किंतु हृदय चल रहा 
था | जीवनके लक्षण थे | सूखे वस््रसे उसके शरीरको पॉछकर 
'वठाईपर लिटा दिया | घोड़ेकी भीतर बाँध दिया और उसके 
वल्न सखनेको फेला दिये। भाग्यकी बात; घरमें इंधन नहीं था | 
जो थोड़े-से बच्ल थे; वे अतिथिको पर्याप्त उष्णता देकर जीवन 
देनेमे समर्थ नहीं थे। अग्नि जलानेका साधन नहीं था। 

धमाता अपने पुत्रकी गोदमें लेकर सोती है । बचपनमें 
भाई-बहिन साथ ही सोते हैं | यह मेरा अतिथि है| मूच्छित 
है। इसके मनमें तो कोई भाव इस समय आ नहीं सकता और 
मेरा मन पवित्र है। मन ही धर्मका मूल है? साईने सोचकर 
निश्रय किया | वह आगतके समीप लेट गयी | आगतकी पीठ- 
को अपनी ओर करके उसने उसे अपनी-गोदमें ले लिया | 
मानव-शरीरकी गर्मीसे उतख शीतल दशरीरमें गर्मीका संचार 
हुआ। श्वास्तोंका क्रम ठीक होते ही साई उठ गयी । 


'सोराष्ट्रके गोहिलवाड़ प्रान्तमें खम्मातके आखातके समीप 
तलाजा नगर है। मैं वहोंका नरेश हैँ । तुमने मुझे जीवनदान 
दिया है; अतः तुम मेरी धर्मकी बहिन हो । जब कभी मेरे 
योग्य सेवा हो, अवश्य मुझे सूचित करना ।? खस्थ होनेपर 
आगतने अपना पूरा परिचय देकर बताया कि “में आखेटके 
लिये वनमें आया था। साथियोंसे प्रथक होकर मार्ग भूलनेके 
कारण मेरी यह दक्शा हुईं ।? प्रातःकाल वह अपने घोडेपर 
चढ़कर चला गया । 


'रात्िमें इसके धरमें बड़ा सुन्दर तरुण रहा है। इसमें 
उसके घोड़ेकी भी इसलिये भीतर बॉघ रवखा था कि कोई देख 


मि कहते हद कि राव माण्डलीक कुछ दिनोंके बाद मुहम्भद वेगडाके कारावाससे मिकऊ भागा और गली-गलीकी खाक छानता रहा । 
उधादे अनेक यातनाएँ सहते हुए अन्तमें उसने अहमदावादमें प्राण परित्याग कर दिया । --लेखक 
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न छे।' चारणोंके झोपड़ियोंकी त्लियोँ काना-फूसी करने लगीं | 
भली बातपर मनुष्य कठिनतासे विश्वास करता है; किंठु बुरी 
यातपर उसका सहज विश्वास हो जाता है। साइंका पति लौय | 
अपनी स््रीके सम्बन्धमें फैले प्रवादको सुनकर वह आगबबूला 
हो गया । पत्नीकी बातोंपर उसे तनिक भी विश्वास न हुआ। 
वह उसे बराबर मारने छगा । कटुवचनोंसे सदा उसका 
तिरस्कार करता और अकारण ही क्रूरतापूर्वक पीठता । 
अन्तमें साईं नित्यके इस अत्याचारसे व्यथित हो गयी | 
उसने सूर्यभगवानुसे हाथ जोड़कर कातर खरमसे प्रार्थना की--- 
'दे लोकसाक्षी प्रभु | आप सबके पाप पुण्यको जानते हैं | मेंने 
कोई पाप नहीं किया है; यह आपसे अविदित नहीं । यदि मेने 
कोई अपराध किया हो तो आप मुझे कठोर दण्ड दे |? 

“पुत्री | तू पवित्र है। तुझपर जो अकारण अत्याचार करता 
है, उसे में शाप देता हैँ । उसके सर्वाज्ञमं गलित कुष्ठ हो ! 
स्पष्ट आकाशसे शब्द आये। ध्यह क्या १ सती हाह्मकार करके 
मूच्छितहो गयी। इससे तो अच्छा था कि मुझको ही दण्ड मिला 
द्ोता | पतिके अमड्गलकी बात तो मेंने सोंची भी नहीं थी |? 
चारणके सर्वाज्धसे दुर्गन्‍्धयुक्त मबाद निकलने लगा | साईं 
बड़े पैर्यसे पतिकी सेवा करने लगी | 

कुछ दिनों पश्चात्‌ पतिको कधेपर बेंठाकर वह तलाजा 
पहुँची | राजमवनमें उधने समाचार भेजा । नरेशने अत्यन्त 
आदरसे पतिके साथ उसे बुलवाया ओर सत्कार किया। अन्त- 
में उसने नरेशसे कहा--'मेरे ही अपराघसे पतदेवको यह भयड्डुर 
कृष्ट सहना पड रहा है। अनेक प्रकारसे य॒त्न करके निराश होने- 
पर आपके पास आयी हूँ ।? 

“बहिन | मुझे आज्ञा दो | प्राण देकर भी में तुम्हारा कार्य 
करूँगा ।? उपकारका कुछ बदला देनेका अवसर मिले) यह 
सोचकर नरेश प्रसन्न हो गये । 

४एक महात्माने कहा है कि बत्तीत लक्षणोंवाले पुरुपके 
रक्तसे खान करानेपर तेरे पतिदेव स्वस्थ हो जायेगे ! पतिके लिये 
मैं यह क्रूर कर्म करनेपर उद्यत हुई हूँ? साईने बताया । इसी 
समय राजकुमारने माताके सिखानेसे आकर साइको प्रणाम 
किया | 

ध्वेटा | तेरा मह्वल हो । भाई | तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो | 
तुम्हे बत्तीस लक्षणोंसे सम्पन्न पुत्र मिला है ।! साईने यह कह- 
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कर राजाके मुखकी ओर देखा | नरेशकोी समझते देर न लगी ) 
वे चुपचाप उठकर पत्नीके समीप गये | पिताको दुखी होते 
देख पुत्र कारण जाननेके लिये साथ गया | 

धमेरा जीवन धन्य है ! मेरेद्वारा कुछ उपकार हो; 
इससे बडा मेरा वया सोमाग्य होगा। जिसने आपके जीवनकी 
रक्षा की; उसके काम आकर में कृतार्थ हो जाऊँगा | आप 
इतने दुखी क्यों होते हैं | उठिये, कर्तव्यका पालन कीजिये ।? 
राजकुमारने दृढतापूर्वक माता-पिताकों आश्वाधन दिया | उसने 
पूरी बातें सुन ली थीं। अन्ततः महारानीने भी पातित्रत्य 
सग्हाला | उन्होंने भी पतिको प्रोत्साहित किया | महाराज पुत्र- 
को लेकर आये | खड़के एक ही आघातसे युवराजका मस्तक 
पृथक हो गया | रक्तसे लान करके चारण स्वस्थ हो गया | 

अब साइकी बारी थी। उसने युवराजके मस्तककों उठा- 
कर घड़पर रखकर हाथ फेरा गर्दनके चारों ओर। "मेने यदि 
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टर्ष 2 
हि है । 


स्वममें भी पतिको छोड़कर दूसरे पुरुषका चिन्तन न किया हो तो 
तू जी उ35, ब्रेठा !! पतित्रताके आदेशकी अवहेलना करनेका 
साहस यमराजमें नहीं । अपनी शक्तिके भरोसे ही साइने 
बलिदान माँगा था | युवराज इस प्रकार उसके गोद येठ 
गये; जमे कुछ हुआ ह्दी नहीं [ “छु० सिं० 
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नारा 
सुरा सुधा माहर भरी, रची चिधाता नार | 
डगमगांत जीवत मरत, जेहि चितवत इक वार ॥ -रामाघार पाण्डेय; साहित्याल्द्वार 
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चारणी कामबारे 


क्षेरा भाई घोड़ा वेचकर कब लछोटेगा, भाभी !? 
जामनगरके नरेशने कामबाईसे कहा। वे चारणोंके गॉँवमें 
प्रतिष्ठित चारणोंके बीचर्म बेठे थे। परम रूपवत") कामवाईको 
कलसी लिये जल भरने जाते देखकर उन्होंने कह दिया। 

कामबाईके कलेजेमेँ आग छग गयी । राजा प्रजाका 
पिता होता दै और जामनगरके नरेशकी तो हम माई मानती 
हैं; पर इन्होंने आज मुझे भाभी कह दिया !? अपमानका 
अनुभव करके वह कॉपने छगी | साथ ही उसने सोचा, मेरे 
अद्वितीय लावण्यने ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट की है | 

वह तुरंत घर गयी । वहाँ उसने तीत्र धारवाली कठारसे 

अपने दोनों स्तन काट डाले ओर उन्‍हें थालीमें रखकर कपड़ेसे 
ढक दिया | बाल उसके खुले थे | थाली हाथमें लेकर वह 
राजाके पास चली | 

उसका भीपण खरूप जो देखता; वही कॉप जाता । 
वह राजाके पास पहुँची | समस्त चारण कॉपने छगे और 
राजा भाग चला। कामबाई भी अपना जॉँबुडा ( चारणों- 
का गाँव, जहों कि कामबाई थी ) गाँव छोड़कर राजाके पीछे- 
पीछे चली । 

एक कोस जानेके बाद कामबाईने अपना एक पॉव काट 





दिया और एक पेरसे ही लेंगड़ाती जामनगरकी ओर चली | 
दूसरा कोस समाप्त होनेपर उसने दूसरा पाँव भी काट दिया 
ओर दोनों हाथोंके बछसे घड़को घसीटती हुईं राजाकी 
राजधानीकी ओर जाने छंगी | तीसरे कोसके समाप्त होनेपर 
उसने अपनी दाहिनी भुजा काट डाली और एक ही भुजाके 
बलपर लड़खड़ाती हुईं चली | चोथे कोतपर उसने अपनी 
दूसरी भुजा भी काट डाली | 
। >< >< >< 

ध्ाक्षात्‌ चण्डिकाकी तरह एक चारणी अपने शरीरके 
हर एक अवयवको काटती-फेंकती नगरकी सीमातक पहुँच 
चुकी है? प्रजाने राजासे निवेदन किया | 

धमाताजी | चारणोंके बहकानेसे मेंने आपको कुबचन 
कहा था । कृपापूर्वक मुझे क्षमा करें |? दौड़ते हुए, राजाने 
सिर झुकाये और हाथ जोड़े हुए. कामबाईसे प्रार्थना की । 
उनका शरीर थग्थर कॉप रहा था | 

“मैं जानती हूँ) मेरे विरोधी चारणोंके बहकावेमें आकर 
आपने मुझें कद्ववचन कहा है | अतः में आपको क्षमा करती 
हूँ5? कहती हुई कामबाईने अपना प्राण परित्याग कर दिया | 

---शि० दु० 


धरम, 


जगदम्बा श्रीकरणीदेवी 


छगमग ५०० वर्ष पूर्वकी बात है । जोधपुर-राज्यान्तर्गत 
सुआप नामक गषमें भेहोजी नामके एक चारण रहते ये। 
ये भगवतीके उपासक थे | इनके लगातार छः पुत्रियों हुईं | 
इन्होंने देवीसे प्राथंना की कि ध्माता | मेरा वंश चले |? 
भाताने प्रकट होंकर “तथास्तुः कह दिया । 
अबकी बार मेहोजीको पुत्र होनेकी आशा थी, पर फिर 
पत्नी हो गयी | मेहोजीकी वहिनने अपने भाईसे अंगुली टेढी 
कर कह्ा-फिर वही पत्थर आ पड़ा |? तबसे उनकी अंगुली 
टेढ़ी ही रह गयी । दूसरी घार अपनी ससुरालसे छोटनेपर वे 
वालिकाकी सेवा करने लगीं | वालिकाने अपने करस्पर्शसे ही 
अंगुली सीधी कर दी | वालिकाका नाम दिधुवाई था; पर 
अब वह करणीदेवी कहछाने छूगी | 
भोजनकी सामग्री लेकर एक दिन देवीजी अपने खेतपर 
जा रही थीं। रास्तेमें जेसलमेरके महाराज शेखोंजी अपनी 


| चाह 4 मान कक ६, बा 


क्षुधातं सेनाके साथ मिले । देवीजीने अपने उतने ही भोजनसे 
समस्त सैनिर्कोकों खिछा दिया ओर राजाको विपत्तिमें 
सहायता देनेका वचन दिया। राजा युद्धक्षेत्रम पहुँचे; पर 
उनकी सेना द्वार गयी ओर उनके रथका घोड़ा भी मर 
गया । स्मरण करते ही देवीजी सिंहके रूपमे उनके रथमें 
जुत गयीं | राजाकी विजय भी हो गयी | 

करणीदेवीके पिताको एक बार सर्पने काठ लिया । देवी- 
जीने केवल करस्पर्शसे ही उन्हें अच्छा कर दिया । देवीजीको 
सयानी देखकर उनके पिताने साठिका नामक गाँवके दीपोजी- 
से उनका विवाह कर दिया। पहले ही दिन देवीजीने दीपोजी- 
को चत॒र्भुजी रूपमें दर्शन दिया और कद्दा कि “आप दूसरा 
विवाह कर लें | मुझसे कोई सनन्‍्तान न होगी ।? दीपोजीने 
देवीजीके वहिनसे विवाह किया | उनसे चार सन्तानें हुईं । 
वे सन्तानें देवीजीकी ही कहलाती थीं। दीपोजी देवीजीको 
सदेव माताके रूपमें देखते थे | 


४ पवित्र गणिका # 
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समुरालमें भी उन्होंने बहुत चमत्कार दिखाये | ५्यहों 
बिच्छू रहते हैं, बहू सावधान रहना !? एक दिन उनकी सासने 
कहा । ५त्रिच्छूके तो यहाँ दर्शन भी नहीं होते”, देवीजीने कहा ! 
सुनते है, तबसे आजतक वहों विच्छू कभी नहीं निकले । 

एक बार साठिका गाँवमें कई वर्षतक दुभिक्ष पड़ा | 
दयाछ देवीजी गायोंकी लेकर वहोसे चल पड़ीं; वे पहले राठोड 
राजा कान्होजीकी राजधानी जॉगढू पहुँचीं। कुओंके जलसे 
भरी खेलियोंसे जल पिलानेकी आशा उन्होंने कर्मचारी ओर 
राजासे चाही, पर किसीने उन्हें गायोंकी जल नहीं पिलाने 
दिया । इतनेमें ही राजाके छोटे भाई रणमलूजी आ गये | 
उन्होंने देवीजीकी अभ्यर्थना की और पानी पिलानेके लिये 
गायोंकोीं ले गये | पानी पी लेनेपर भी खेलियों ज्यों-की-त्यों 
भरी रहीं। देवीजीने उन्हें राजन? कह दिया | वादमें जॉगढ्ू- 
के राजा रणमलजी ही हुए. और जोधपुरको भी उन्होंने 
अपने अधिकारमें कर लिया | 

इसके बाद देवीजीने आगे चलकर देशनोक नामक गॉव 
 बसाया। नेड़ी स्थानसे चछते समय उन्होंने अपनी नेडी 
( मथानी ) वहीं गाड़ दी थी । कहते हैं, वह हरी हो गयी 
और खेजड़ी ( शमी ) इक्षके रूपमें आज भी वर्तमान है। उस 
स्थानकोी आजतक नेड़ी कहते हैं । 

जोधपुरके राजा जोधाजीके सुपुत्र वीकाजी अपने पिता- 
जीसे मनमुणाव हो जानेके कारण आश्विन सुद्ी १० संवत्‌ 
१५२२ को नया शहर बसानेके लिये देवीजीके पात आये । 
देवीजीने उन्हें राजा होनेका आशीवांद दे दिया | कुछ दिन 
बाद उन्होंने बीकानेर नगर बसाया। उनका सब जगह 
अधिकार हो गया | वे राजा बन गये । करणीदेवी राज्यकी 
कुलदेवी बन गयीं । 

राज्यप्रवन्धसे अब भी देवीजीका स्थान देशनोकमें 


द्ध्रे 








वर्तमान है | नवरात्रियोंमे वहों बहुत वडा मेला छगता है और 
बीच-बीचमें शतचण्डी-अनुष्ठान आदिका भी आयोजन होता 
रहता है। 

देशनोकमें देवीजी ५० वर्षोतक रहीं। एक बार जैसलमेर- 
नरेशकी पीठमें एक फोड़ा हो गया | किसी प्रकार मी अच्छा 
न होनेपर उन्होंने देवीजीको याद किया | देवीजी अपने पुत्र 
(भगिनी-पुत्र ) पूनोजीको साथ लेकर चर्लीं। वहोंसे तीस कोम 
दूर चारणबास नामक गॉवके पास आकर उन्होने पृूनोजीसे 
जल मेंगाकर स्नान किया और उसी क्षण नह्वर शरीर 
त्याग दिया | आज भी उस स्थानपर देवीजीका स्मारक 
विद्यमान है । 

माता जीके चले जानेसे पूनोजी फूट-फूटकर रोने लगे, 
तब देवीजीने भगवतीके रूपमें उन्हें दर्शन देकर कहा-- 
“तुम देशनोक लोट जाओ | में घुमसे फिर वहाँ मि्देंगी ।? 
पूनाजी देशनोक छोट आये। मगवतीने जेंसलमेर-नेरेशका 
फोड़ा अच्छा कर दिया । 

देशनोकमें श्रीदेवीजीके दर्शनार्थ दूर-दूरसे यात्री आते 
हैं। बहों अब भी चमत्कार देखे जाते हैं | एक दिन साधुके 
वेषमें एक चोर आया ओर देवीजीका छत्र चुराकर गुम हो 
गया | देवीजीने राजाकों ठुरंत खम्म दिया । राजाने चोरको 
पकड़वाव र छत्न मन्दिरमें भिजवा दिया ओर सोनेका एक 
विशाल ओर सुन्दर छत्र बनवाकर देवीजीको भेंट किया, 
जो अब भी वहाँ रक्‍्खा है । 

देशनोक घीकानेरसे बीत मील दक्षिण बीकानेर रेल्वेफा 
स्टेशन है | देवीनीका मन्दिर स्टेशनसे अत्यन्त समीप ही 
है | दर्शनार्थियोंकोी बीकानेरसे देशनोक जानेके लिये राज्यकी 
ओरसे वापसी टिकट ॥-) में मिल जाता है। स्टेशनपर 
ठहरनेके लिये धर्मशाला आदिका भी सुप्रबन्ध है |--शि० दु० 





पवित्र गणिका 


यह कथा बहुत पुरानी है | एक नगरमें जीवन्ती नामकी 
एक वेश्या रहती थी। वह थी तो पविन्न संस्कारसम्पन्न, 
परंतु कुछ बड़े पापके प्रभावसे उसने गणिकाके घरमें जन्म 
लिया था| वह व्यमिचारदत्तिसे अपना पेट-पालन करती थी | 

ध्यह तोता बहुत सुन्दर हैः इसे मुझे दे दो !? गणिकाने 
तोता बैचनेवालेसे कह | बेचनेवालेको मूल्यसे मतलब था। 
तोता उसने गणिकाके हाथ वेच दिया | 


गणिका वैसे ही मन वहलानेके लिये तोतेको 'राम-राम? 
पढाने छगी | पर नामका प्रमाव तो समस्त पापोंकों नाश 
करनेवाला होता है। “मार्य कुमायें अनख आहलतरहूँ | नाम 
जपत मंगल दिति दरहेूँ ॥? की उक्तिके अनुसार गणिकाका 
मन क्रमशः ५राम-राम? में लगने छगा। उसे जप भी 
अवकाश मिलता, वह तोतेके पास आकर बेंठ जाती । तोता 
(राम-रामः गाने छगता । गाविका गणिकाने तोतेकों अच्छे 


5६४ & यन् नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देचताः # 
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न्वरका अम्यास करा दिया था । खर्य॑ भी तोतेके सवरमें सर मृत्यु जीवॉके पीछे सिंदनीकी तरह दौड़ रही है। गणिका 
मिलाकर अत्यन्त मघुरतासे धराम-राम? गाती । ओर तोता दोनेंके प्राणपंछी एक ही साथ “राम-राम? कहते 
हुए निकल गये | 
उस समय वहों बडी विचित्र घटना घटी। दोनों 
प्राणियोंके प्राण अपने-अपने लोकोमें ले जानेके लिये यमराज 
और श्रीविष्णुके दूत आ गये | विष्णुके दूत सबल थे | बमदूत 
घबराये हुए यमराजके पास पहुँचे और गणिका तथा तोतेकी 
सारी कहानी सुना दी | इस बातपर अधिक जोर दिया कि 
गणिका महाव्यमिचारिणी तथा अधमा थी । 
यमराजने गम्भीरतासे उत्तर दिया---£ यदि उन्होंने “राम? 
इन दोनों अक्षरोंका मरते समय स्मरण किया है तो वे मुझसे 
कमी दण्डनीय नहीं हैं । उस राम? नामके प्रतापसे समगवान्‌ 
नारायण उनके प्रभु हो गये | गणिका पवित्र हो गयी ।?? 
दूता यदि स्मरतो तो रामनामाक्षरहयस्‌ । 
तदा न मे दण्डनीयो तयोनारायणः प्रश्ञुः ॥ 
यमदूतोंने सिर छटका लिया । गणिका दिव्यलेकमें चली 


गयी | -->शि० दु० 
+-+-* ४ क्रक+- 
वेश्या सुमध्या 


विवेकअ्रष्टानन सव॒ति विनिपातः दतमुखः ॥ भद्रतनु वेश्याओके व्यसन पड़कर इसी कऋ्रममें 
एक बार भीड़के पक्कर्म जिसके पैर छड़खड़ाये, वह प्रायः सुमध्याके समीप पहुँचा । सुमध्याके रूपने उसे अत्यन्त 
ग्रिरता है ओर कुचला जाता है। दुःसड्से सुन्दरी सुमध्याका आाकर्षित किया। वह नित्य उसके समीप्र जाने छूगा। 
पतन हुआ और फिर होता ही गया। अन्तरमें सामाजिक सुमध्याने भी उस ब्राह्मणयुवकंसे अनुराग किया । अपने 
परिस्थितियोंसे विवश्ञ होकर वह वेश्या हो गयी | माता-पिताके. व्यवसायसे उसे घुणा तो थी ही; अब दूसरे सभी पुरुषोंका 
संरक्षणमें उसने शास्नोंका अध्ययन किया था। बचपनमें अपने यहाँ आना उसने बंद कर दिया। उसे भद्गतनुके 
उसे धार्मिक वातावरण आत्त हुआ था | अपने पतनपर उसे पतनपर बड़ी दया आती थी । अनेक प्रकारसे मद चूत) 
अत्यन्त पश्चात्ाप था | छुटकारेका कोई मार्ग न मिलनेसे मांसाहार एवं चोरीके दोषोंको बताकर वह आग्रह करती कि 
मन-दी-मन वह खिन्न रहा करती थी | अपने व्यवतायसे उसे भद्रतनु उन्हें छोड़ दे | इम जिकसे रुनेह करते हैं, उसकी 
अत्यन्त घ॒णा थी | बातोंका हमारे छृदयपर प्रमाव पड़ता है । सुमध्याके 
पुरुषो तमपुरीकी उस श्रेष्ठ वेश्यापर वहींका एक सम्पन्न वर-वारके उपदेशोंसे भद्गतनुने क्रमशः इन व्यतर्नोकी छोड़ना 
त्राक्षण युवक भद्रतनु आसक्त था। यद्यपि बचपनमें भद्रतनु भारम्म किया | 
अत्यन्त धामिक एवं सदाचारी था; किंतु सन्ञदोषसे उसके घोड़ा घासपर दया करे तो खाय क्या £ यद्यपि सुमध्याको 
सब धार्मिक कृत्य छूट गये | क्रमशः वह कुपथगामी हुआ। ब्राह्मणकुमारके पतनपर अत्यन्त दुःख होता था किंतु वह 
मद्ररान,चोरी, दूत--सब दुर्गुण उसमें आ गये | हुर्गुगोंकी तो उसे अपने समीप आनेसे मना करनेमे असमर्थ थी। 
एक श्रद्चला है। एकको छूते ही सब आ जाते हैं। अब भद्गतनुके अतिरिक्त उसकी जीविकाका दूसरा कोई साधन 
भद्गतनु धमकी निन्‍दा करने छगा । परलोक एवं देवताओंसे नहीं था | उसे यह मी विश्वास नहीं था कि भद्गरतनु उसकी 
उसकी आखा दूर हो गयी | छोगोंको दिखानेके लिये वह वात मान ही छेगा | भय था कि अधिक जोर देनेपर वह और 
पासण्ड मी करने लगा | ह किसीके समीप जाने लगेगा | 
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# चेदया खुमध्या # 
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अँधेरी रात्रि थी, वर्षा हो रही थी । भद्रतनुने अर्ध- : 


रात्रिको सुमध्याका द्वार खटखटाया | उसके सब वस्ध भीग 
गये थे । भीतर आकर बस्तर बदलते हुए कहने लगा-- 
(क्षमा करना ! आज पिताका श्राद्ध था। इस क्राद्धादिमें 
मेरी रत्तीमर भी श्रद्धा नहीं) परंतु क्या करूँ, लोगोंके डरसे 
करना पडा । मैंने किसी प्रकार उसे पूरा किया है | बहुत 
दीघ्रता करनेपर भी देर हो गयी । मेरा मन तो तुमे ही 
लगा था । मेरा तो पूजन-श्राद्ध सब तुम्हीं हो | तुम्हे छोड़कर 
मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिये ।? 

सुमध्या सुन रही थी | उसे ब्राह्मगके पतनपर दया आ 
रही थी। कितना मोह ! कितना अज्ञान ! उसने रोषपूर्वक 
कहा--<£ ब्राह्मण | धिकार है तुझे ! तेरे-जैसे पुत्रते तो अच्छा 
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“अरे | मूर्ख | प्राणियोंका जीवन यमराजके दण्डके 
अधीन है ( चाहे जब मृत्यु आ जाती है ) यद्द जानते हुए 
भी तू निर्मय होकर क्‍यों सदा पार्पोर्मे लिप्त हो रहा है ! 
जीवनका क्‍या ठिकाना है १ यह तो जलके बुद्ुदेके समान 
एक ही क्षणमें ध्वंस हो जायगा । इसे नित्य जानकर तू नित्य 
ऐसे पाप क्‍यों कर रहा है ! ५मृत्यु” ये दो अक्षर जिसके 
ललाटपर ढलिखे हैं; वह प्राणी सब प्रकार क्लेश देनेवाले पाप 
न जाने क्यों करता है ! अद्दो ! संसारमें भगवान्‌ महाविण्णुकी 
माया बड़ी बलवती है; जिससे लोग शन्नुतुल्य पापोंको बयोरकर 
उल्टे हृ्षिंत होते हैं। रे दुराशय | तू अपने शरीरमें पापको खान 
मत दे । जैसे अग्नि अपने आध्रितको दग्ध कर डालती है; 
इसी प्रकार पाप भी अपने आश्रितको मस्म कर डालते हैं !* 

“भाई ! विचार कर ओर अपने मनको मुझसे हटाकर 
भगवानमें गा दे | जो मगवानके शरण होकर मगवानको 
भजता है; वह भगवानकी दुस्तर मायासे सहजमें ही तर जाता_ 
है | भगवान्‌ बड़े दयाल हैं । वे तुझे आश्रय देंगे।?? यों कहकर 
सुमध्या चुप हो गयी । उसका द्दय वेराग्यसे पूर्ण हो गया ! 

क्ैंने शात्र पढ़े हैं; ब्राह्मण हूँ और फिर मी इस 
वेश्यासे गया-बीता हूँ ।? भद्गतनुके द्वदयपर वेश्याके चचनोंसे 
बडी चोट छगी। वह चुपचाप काष्ठकी मॉति थोड़ी देर सोचता 
खडा रहा | उसे अपने पूर्वके जप) तप) धर्मका स्मरण आया | 
क्रमशः अपने पतनका विचार हुआ । उसके नेत्रोंसे अश्रधारा 
बहने लगी | दोनों हाथ जोड़कर उसने वेश्याको प्रणाम किया-- 
“देवि | तुमने मुझे मार्ग दिखाया | पतनके गड्डेसे मुझे बचाया |? 

वहँसे तुरंत लोटकर भद्रतनु सीधे मद्दामुनि मार्कण्ठेयजी- 
के समीप पहुँचा और उनके आदेशसे दान्त मुनिके आश्रमपर 
जाकर उनसे दीक्षा भ्रहदण की। कठोर नियर्मोफ़ा पालन 
करते हुए धर्मपूर्वक उसने शेष जीवन व्यतीत किया । उसकी 
आराधनासे प्रसन्न होकर मगवानले उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिये । 


था कि तेरे पिता त्रिना पुत्रके ही रहते। आज उनके भ्राइके 
दिन तू इस नरककुण्डमें ड्बने आया है ! तूने शाज््र पढ़े 
हैं। ठुझे यह नहीं लिखा मिला कि श्राइके 0 
करनेवाले तथा उसके पितरोंको भी परलोकर्म वीयंपान करना 
पडता है १ मेरे इस हड्डी मांस, चर्मके शरीरमें ऐसा क्या है 
जिसपर तू पागल हो रहा है ! 


भद्रतनुके घरसे बाहर जाते ही सुमष्याने अपने सप्र 
आभूषण एवं कीमती वल्नोंको एकत्र किया। प्रातः उसने 
उन्हें वेच डाला । उस मकानको छोड़कर दूसरे खानपर 
एक झोपडीमें संयमपूर्वक भगवानका स्मरण करते हुए 


उसने जीवन सफल किया | --च्च० त्ति० 
न्न््द्व्ल लिवर 


#दुर्मी मैथुन यस्तु कुरुते पित॒वासरे । रेतोमोगिन एव स्थु* पितरस्तत्म सो८पि च॥ 
यमदण्डान्तरस्थायि जीवित च शरोरिणान्‌ | तथापि पातक॑सूढ कुरुषे निर्मम सदा ॥ 
जलबुदबुदवन्मूढ. क्षणविध्वसि जीवनम्‌ । किमर्थ शाश्रर्तर्षिया करोपि दुरितं हदा ॥ 
ललाटे लिखित॑ यस्य मृत्युरित्यक्षरद्यम्‌॥ स कंथ कुरुते पाप॑ समस्तवलेशदायऊन्‌ ॥ 
अहो माया मद्दाविष्णोरेका वलवती श्षितौ। यत पापमिवामित्र॑ सन्चेतु हर्षितों जनः॥ 
खाने पायाय मा देहि निज देहे दुराशय। दहत्याक्रयमेन दि वीतिदोत् श्व ब्वल्नू ॥| 
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# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 








गणिकाका रलमुकुट 


“आज पता नहीं मेरे किस सौमाग्यका उदय हुआ है! 
एक वेथ्याके द्वारपर साधु ! कहीं ऐसा न हो कि मेरा परिचय 
पाकर मद्ात्मालोग चले जायें |? दक्षिण देशकी उस गणिकाने 
नगरसे लौटकर देखा कि उसके द्वारके सम्मुख पीपलके पेड़के 
नीचेके चबूतरेपर वैष्णव संतोंने आसन कर खखा है। 
धूनी जल रही है। छत्ता गाड़कर उसके नीचे ठाकुरजीका 
सिंहासन लगा दिया गया है | साधुओमें कोई चन्दन घिस 
रहा है, कोई पार्षद मल रहा है और कोई तिलक कर रहा 
है ।वेश्याने सोचा कि “में इनका आतिथ्य करनेयोग्य तो हूँ 
नहीं। मेरा अन्न भला साधु केसे अहण करेंगे !? वह भीतर 
गयी । एक चोंदीकी थार्लीमें स्वर्ण-मुद्राएँ जितनी आ सकी 
लेकर उसने छाकर ठाकुरजीके सामने थोड़ी दूरीपर रख दिया। 

“मैया | तू कोन है ! एक साधुने पूछा। इतना द्रव्य भ्रद्धासे 
अनजान ज्जीका निवेदन करना कम आश्रय॑जनक नहीं था | 

“आप और चाहे जो पूछें) परतु मेरा परिचय न पूछें !? 
उसने मुख नीचा करके प्रार्थना की । 

'वसाधुसे भयकी क्या घात १” महात्माने आग्रह किया | 

के महानीच हैं | मेरे पार्पोका कोई हिसाब नहीं। 
सम्मवतः मुझे देखकर नरकके जीव भी ध॒णा करेंगे । पाप 
ही मेरा जीवन है। शरीरको वेचकर मेरी जीविका चलती है ।? 
रोते हुए उसने कहा | 

'छे जा अपना थाल | साधु वेश्याओंका धन नहीं लिया 
करते !? एक साधुने झिड़क दिया | 

धभह्दाराज ! मेरे-जेसी महापापिनीसे नरक या नारकीय 
जीवतक घुणा कर सकते हैं, किंतु गन्नाजी तो घ॒ुणा नहीं 
करतीं । में नित्य गोदा माताकी पविन्न धारामें डुबकी छगाती 
हूँ । उन्होंने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया | सुना है कि 
साधु गज्ञाजीसे भी अधिक पवित्र होते हैं | संत तो सुरसरिको 
भी पविन्न कर देते ह | आप यदि मुझसे घुणा करेंगे तो फिर 
कोन पतितोंका उद्धार करेगा | मेरा दुर्भाग्य |? उसने अत्यन्त 
दु*खित होकर थार उठा लिया | 

धैया | श्रीरद्दनाथके लिये मुकुट बनवा दे)? मण्डलीर्मे 
जो सबसे बृद्ध थे, उन्होंने फह्य । गणिकाकी भक्तिमरी वाणीने 
उन्हें द्रवित कर दिया था। 

“जिसकी भेंट संत नहीं लेते; उसकी रहना 
लेंगे | साधु तो मगवानसे भी अधिक दयाद होते ] हे हर 


उन सर्वेशसे भी अधिक पतितोपर कृपा करते हैं। जिसका 
तिरस्कार साधुओने ही कर दिया; , उसके,लिये मगवानसे 
क्या आशा रही |? वह रोती हुई जा रही थी | 

ध्मेया ! उपहार न लेना होता हो मुकुट बनानेका आदेश 
न देता ! दृद्ध साघुने स्पष्ट समझाया | वह द्रव्य साधुओंने 
सखीकार कर लिया। तीन छाख रुपयेसि वेश्याने एक सुन्दर 
रज्ञजटित मुकुट बनवाया ओर उसे लेकर वह श्रीरज्ञ पहुँची । 

धमें अपविन्न हूँ, मेरा मन्दिरमें जाना उचित नहीं ! 
आप मुकुण भगवानकों चढ़ा दें !! भला, भ्रीरज्ञनाथके 
पुजारीजी यह वेध्याका आग्रह केसे मान लें ! उन्हें तो स्वम्ममे 
भगवानने स्पष्ट आदेश दिया था कि वे उसी वेश्याके हाथसे 
मुकुट धारण करंगे। विवश होकर वह मुकुट लेकर गयी। दोनों 
हाथोमें मुकुट उठाकर जत्य करते हुए वहआगे बढी। आज 
भगवानके शज्ञारमे मस्तकपर मुकुट नहीं था। सिंहासन ऊँचा 
था। मूतिके मस्तकतक वेश्याका हाथ पहुँच नहीं सकता था| 
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ब) छ 4 क्षण ॥ 
जा स्‍/ । 


ज्ननाथके श्रीविग्रहने 

मस्तक झुका दियः है । वेश्याने मुकुठ उठाकर रख दिया | 

मा पूर्सचत हो गयी । ४७820 क भगवानकी इस 
ऊंपाका अनुभव करके उनके दर्शन करते 

उसने शरीर छोड़ दिया | ---सु० सिं० की 


गा & 2... अब 


कार 
“तबलेपर थाप पड़ते ही मेरा कलेजा हटने लगता है, 
भा? मंगलबेदाकी प्रसिद्ध गणिका ब्यामाकी पुत्री कान्ह पाचाने 


हू पात्रा 


रोते-रोते कहा | सारंगीकी मधुर ध्वनि बछींकी अनीकी तरह 
मेरी रग-रगर्मे चुमती है, शत-शत वृश्चिक-दंशन-सी पीड़ा 


# कान्हू पात्रा # 


घ्द्छ 








मुझे होने लगती है। मंजीरके शनझनाते ही मैं अधीर हो 
जाती हूँ और बगलेकी पॉलकी तरह उज्ज्वल व्लेति सजे 
रसिकोंको देखती हूँ, तो मेरा दम घुटने छगता है | वे मुझे 
यमदूतकी भाँति भयानक दौखते हैं, मा ! मुझसे यह सब नहीं 
हो सकेगा । मुझे क्षमा कर दो ।? 

ध्पेट बड़ा अधम है, बेटी ! श्यामाने पुत्रीके मायेपर हाथ 
फेरते तथा बालोंको सहलाते हुए, कह । “इसके लिये मनके 
पविन्न भावोंका दमन करके; अपना सर्वनाश करके; विषकी 
कड़वी घूँटकी भाँति इसे पीना पड़ता है; मेरी बिटिया ! पहले तो 
सचमुच मन छटपटा उठता है) पर थोड़े ही दिनोंमें आदत 
पड़ जाती है | हमारी जीविका द्वी यही है; मेरी रानी बेटी !? 

“पर ऐसी जीविकापर मैं थूक ढूँगी; मा !? कान्हू पान्नाने 
स्पष्ट शब्दोंमिं माको अपना निश्चय सुनाया । “मनकी पवित्र 
भावनाओंका दमन करके उद्दाम वासनाके पंकर्मे में नहीं 
फेंसना चाहत्ती । विषकी घूँठ पीना मुझे अभीश नहीं है। में 
चिथड़ेसे अपना तन लपेटकर भीख सॉगकर खा ढेँगी। 
भीख नहीं मिली तो बिना खाये भगवानका नाम लेकर छेट 
रहूँगीः पर अपना धर्म; अपना सतीत्व उन समाजके दुर्दान्त 
नारकीय कीड़ोंके चॉदीके ठुकड़ोंपर समर्पित नहीं कर सकूँगी; 
मा | क्षुधाक्री असह्य ज्वालासे तड़प-तड़पकर मैं कुत्तेकी मौत 
मर जाना पसंद करूँगी; पर इस घुणित जीविकाका सहारा मैं 
नहीं ढूँगी। अम्मा ! नहीं ढूँगी ।? कान्हूकी आँखें बरस रही 
थी | उसका ऑचल भीग गया था | 

टी ! मै तो तेरे भलेकी दृष्टिसे कह रही हूँ ।? श्यामा 
अपनी पुत्नीका भाव देखकर डर गयी थी | उसने देखा, 
लालन-पालनका सारा कष्ट मेरा व्यर्थ जा रहा है | पर जननी- 
की दया भी उसमें थी। अत्यन्त स्नेहसे उसने कहां-'किसी 
धनी पुरुषका ही पह्छा पकड़ ले । एकके ही पास रह जा ! 
तेरी खूबसूरतीपर अप्सराएँ भी शर्माती हैं. । सकेतमात्रपर 
कितने धन-कुबेर तेरे पैरोंको चूम लेंगे। यह योवन सदा 
नहीं र्‌ह सकैगा ** * ** ४ 

मेरी जान लेकर ही दम लेगी क्या, मा ?? बीचमें हो रोक- 
कर अत्यन्त दुःखसे कान्हूने कहा | “अस्थि-रक्त-मास-निर्भित 
किसी भी पुतलेके कण्ठमें मेरी बाहिं नहीं पड़ सकेगी |? 

कान्हू उठकर दूसरे कमरेमें चली गयी ओर फफक- 
फफककर रोने लगी | वारकरी श्रीविषच७-मक्तोंके एक दिनके 
भजन और उपदेशका उसपर इतना प्रमाव पड़ गया था। 
उसके पूर्वजन्मके झुम-संस्कार उऊदित हो गये थे | जगतकी 
अस्थिरता और नश्वरता तथा पापका भीषण परिणाम उसकी 
ओम नृत्य कर रहा था ! 

9९ 9६ २५ ह 
“मगवान्‌ पाण्डरंगके एक बार--केवल एक बार दशेन 


कर लेने दो भेया !? गिड़गिड़ाते हुए कान्हूने बेदर बादशाहके 
सिपाहियेसि प्राथना की | कान्हूके सौन्दर्यकी ख्याति सुनकर वह 
वादशाह इसपर छुब्ध हो गया था। “कान्हू अपनी माकी छो डूकर 
पण्टरपुर चली गयी है । अगर वह सिधाईसे न आ सके तो 
जबरदस्ती भेरे हरममें उसे ले आओ !? बादशाहने अपने 
सिपाहियोंकी आजा दे दी थी। तिपाही अपने अन्नदाताकी 
आशाका पालन कर रहे थे । 

'बादशाहकी गोदमे लेटनेके लिये तुम्हें चलना द्वी पढ़ेगा।? 
क्रोधसे एक सिपाहीने कहा। ५मम्हें हँढनेमें हमछोगोंकी दुदशा 
हो गयी है ।? 

'केवछ एक बार'*“** कान्ह फूट-फूटकर रो रही थी । 

“दर्शन कर लेने दो |? पाण्डुरग-कृपासे सरल बालिकाके 
रुदनपर एक सिपाहीने द्रवित होकर कहा । हमलोग मन्दिरके 
द्वारपर खड़े रहेंगे । दर्शन करके निकलते ह्वी पकड़ लेंगे ।' 

९ >< है 

परे पाण्डुरग ? अत्यन्त व्याकुलता तथा करुणा-विगलित 
हृदयसे रुदन करती हुई कान्हू पात्राने भगवानके सामने 
खड़ी होकर प्रार्थना की--५प्रमो | मेरे मावाप और भाई-सब 
कुछ तुम्हीं हो । जिस विपत्तिसे न्राण पानेके लिये में माका 
साथ छोड़कर यहाँ भाग आयी थी, वही विपत्ति पुनः 
मेरे सिरपर आ रही है। नरकमें ले जानेके लिये यमदूत बाहर 
ही खड़े हैं, नाथ ! मुझे तुम्हांर चरणोंके सिवा और कोई 
सहारा नहीं है; देव | मुझे उबार छो ।? कान्हूने अपना सिर 
भगवानके चरणरमिं झुकाया। बस उसी क्षण उसका दछारीर 
अचेत हो गया। उसके तनसे एक ज्योति निकली, वह 
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। 


भगवानके विग्रहमें विलीन हो गयी । 


“६६८ 


# यतन्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता३ क 
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वेदरशाहके सिपाही मुँह लटकाये चले गये ! कान्हू पात्रा- 





समीप कान्हू यात्राकी मूर्तिके दर्शन कर आज भी पतितजन 


की अस्लियों मन्दिरके दक्षिण द्वारपर गाड़ी गयीं। मन्दिरके पावन बन रहे हैं | ---शि० दु० 





वेश्या चिन्तामणि 


चिन्तामणि पण्या नहीं थीं। वे गायिका थीं। अपने 
अद्भुत छावण्य, मनोहर संगीत तथा कलापूर्ण दृत्यसे उन्होंने 
पर्याप्त सम्मान प्राप्त किया या। नगरके प्रायः सभी सम्पन्न 
युवक उनके यहाँ आते और अपने संगीतसे वे उनका 
मनोरज्ञन करती | 

अन्ततः नारीद्वदय किसीको अपिंत हुए बिना अपनेको 
पूर्ण नहीं मान सकता । नगरका सर्वश्रेष्ठ सम्पन्न ब्राह्मण-युवक 
विल्वमंगल चिन्तामणिको राजपथपर देखकर आत्मविस्म्त हो 
गया | उस रूपराशिके सम्मुख उसका संयम स्थिर न रह 
सका । रात्रिमें वह चिस्तामणिके समीप पहुँचा । सुन्दर गौरवर्ण 
खस्थ सुपुष्ट शरीर | संयम और सदाचारके तेजने यथुवककों 
अत्यन्त सुन्दर बना दिया था। चिन्तामणिका द्वुदय भी 
आकर्षित हुआ । दोनोंने परस्पर एक दूसरेको उत्सर्ग कर दिया | 


युवक विल्वमड्जल प्रतिमाशाली कवि था | उसका काव्य 
चिन्तामणिका कोकिल कण्ठ; छोकोत्तर गायन एव द्ृत्यकला- 
को पाकर सार्थक हो गया। चिन्तामणिकी कछा भी उस 
काव्यको प्रात्ततर सफल हुई दोनोंका प्रेम प्रगाढतर होता 
गया । अब किसीको दूसरेके बिना कुछ क्षण भी विश्राम नहीं 
था। युवकके नियम) संयम, धर्म) कर्म--सब समाप्त हो गये। 
वह अब चिन्तामणिके गायनमे ही मुग्धघ रहने रूगा । चिन्ता- 
मणिका भी कहीं आना-जाना बंद हो गया । उन्होंने सेवर्कों- 
को आदेश दे दिया कि उनके यहाँ कोई आने न पावे | सब 
प्रकार वे उसी युवकको प्रसन्न करनेमें तत्पर रहने छगीं । 

पिता रुणण थे] सन्देशपर सन्देश आते थे; किंतु 
विल्वमज्ललऊ भला, चिन्तामणिको छोड़कर केसे जायें | 
चिन्तामणिने उन्हें घर जानेकों विवश किया। देवेच्छा; 
पिताने शरीर छोड दिया। अन्त्येष्टि-क्रिया सम्पन्न करनेमें 
रात्रि हो गयी। वर्षाके दिन; बढ़ी हुई नदी और अंधेरी 
रात्रि | हाथको हाथ नहीं सूझता था। जो भी हो; विल्वमज्भूल- 
को तो चिन्तामणिके समीप पहुँचना ही है। यह साधारण 
वेषयिक प्रेम नहीं था। प्रगाद होकर वह विश्ञुद्ध हो चुका 
था । नदीमें कूद पड़े | किसी प्रकार तैरकर पार हुए । 

चिन्तामणि सोतेंसे जगानिपर उठी थीं । उन्होंने सब 
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सुना | उनका प्रेम भी लोकिक नहीं था । वे बिल्वमद्जलसे 
सच्चा प्रेम करती थीं। विश्वुद्ध प्रेम प्रेमास्पदका आत्मकल्याण 
चाहता है | वह तो मोक्षका प्रशस्त मार्ग है | पतन तो कामके 
द्वारा होता है | चिन्तामणिके नेत्र भर आये। उन्होंने कहा--- 
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धआज दी आपके पिताने शरीर छोड़ा है। आपकी माता 
कितनी व्याकुछ होगी, यह में अनुमान कर सकती हूँ । 
आपको उन्होंने जन्म दिया है। कम-से-कम आज तो 
आश्वासन देने आपको उनके समीप रहना था। आप जिस 
चिन्तामणिके मोहसे इस भयकर रात्रिमें बंटी हुई नदीकों 
तेरकर; मृत्युकी उपेक्षा करके आये हैं, वह क्या है ! हड्डी, 
मांत, स्नायु+ रक्त थूक; केश प्रभ्धति घुणित एवं अपवित्र 
वस्तुओंके अतिरिक्त मेरे इस शरीरमें क्या है ? आप प्रतिभा- 
शाली कवि हैं। तनिक कव्पना तो कीजिये कि मेरे सर्वाज्ञिमे 
शीतलछाके दाग पड़ गये हैं | मुझे गलित कुष्ठ हो गया है 
ओर घावोंसे राध बह रही है। क्‍या यह असम्भव है !? 
इसी रूपके पीछे आप पागल हों गये है। सच्चे चिन्तामणि 
तो वे नवनीलनीरदच्छवि, मयूरपिच्छघर नन्द-नन्दन हैं। उन्हें 


यों उक्ंक ' आचछछ८ 
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प्राप्त करनेपर चिन्ताएँ, सदाके लिये मिट जाती हैं। उनकी अपार 
रूपराशिकी एक किरण ही इसे सम्पूर्ण जगतको सौन्दर्य देती 
है । कितनी तुच्छ, कितनी घुणित है यद्द बेश्या उनके सम्मुख | 
जितना प्रेम आपका इस नश्वर शरीरपर है; उतना यदि 
उनसे हो---कतार्थ हो जाय यह चिन्तामणि भी |? 
चिन्तामणि अपने शयन-कक्षके एक मनोहर चित्रकी 
ओर जिसे उन्होंने खरय॑ बनाया था; संकेत कर रही थीं 
बार-बार | त्रिल्वमज्ञऊ कवि थे। प्रतिमाशाली थे। उनका 
जीवन सदाचारपूर्ण व्यतीत हुआ था। अब भी उनमें कोई 
दुर्व्यसन नहीं था । चिन्तामणिसे उनका सच्चा प्रेम था। 
एक-एक शब्द उनके हुदयपर बेठता जा रहा था। जेसे 
कोई अत्यन्त श्रद्धाड॒ शिष्य गुरुदेवके उपदेशोंकी श्रवण करता 
है, बैंसे ही एकाग्रवित्तते वे एक-एक शब्द श्रवण कर रहे 
थे। उनके नेत्रींसे अशभ्रुप्रवाह चल रहा था | 


# सती रूपमती # 


द्द्र 


कैद ५७०० कमक-< 3 विपपयपाम इधककाएस.. 


“देवि ) छुम मेरी गुरु हो । ठ॒म्दारा आदेश नुसे दृदयसे 
स्वीकार है ।? बड़ी कठिनतासे भेरे हुए, कण्ठमे उन्होंने कहा 
ओर शीघ्रतापूर्चक प्रणाम करके छोट पड़े | भगवान्‌ श्री- 
कृष्णकी छीलाभूमि अजमें पहुँचकर ह्वी उन्होंने अपना विश्राम - 
स्थान बनाया । अपने £श्रीकृप्णकर्णामत? के मड्भलाचरणमें 
उन्होंने सर्वप्रथम गुरुूपसे चिन्तामणिका स्मरण ज़िया है ! 

रात्रिमर चिन्तामणि रोनी रही। वे विल्वमन्नलकी 
कंल्याण-कामनाके लिये भगवानसे प्रार्थना करती रहीं | सबरेरा 
होते ही उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति दीनेमिं वित्तरित कर दी ) 
एक सादी साड़ी पहनकर अपने विशाल भवनका उन्होंने 
त्याग कर दिया | फूसकी एक झोपडीमे वनन्‍्यफल एवं कन्दमूल- 
पर निर्वाह करती हुई निरन्तर मगवानका स्मरण करने लगीं। 
उनका शेष जीवन एक साध्वी; तपखिनी नारीके लिये आदर्म 
जीवन था | ---8० सिं० 


-----#न्बकिकि(फ्रर॑त---- 


सती रूपमती 


शील और आचार किपीकी पेतृऋ सम्पत्ति नहीं | यह 
तो पविन्न सुरसरिकी धारा है। प्रत्येककी इसमें निमग्न होने- 
का अधिकार है। जो इसमें स्नान करेगा; पवित्र हो जायगा । 
उसके पाप-ताप घुल जायेंगे और वह लोकपूर्जित हो जायगा। 

रूपमती एक वेश्याकी पुत्री थीं | माताने उन्हें नृत्य एव 
संगीत सिखलाया था | संगीत-कढामें वे इतनी कुशल थीं कि 
कहते है; प्रसिद्ध गानविशारद तानसेन भी उनसे कुछ सीख 
गये थे | उज्जैनसे ५५ मील दूर मालवार्म उनका जन्म हुआ 
था; किंतु उनकी कीर्ति सम्पूर्ण देशमें व्याप्त हो गयी थी | 
मालवानेरेश वाजबहादुर रृत्य-संगीतके विख्यात प्रेमी थे | 
रूपमतीका जत्र अपने राजासे साक्षात्‌ हुआ तो बाजबहाडुर 
कलापर और रूपमती उनकी शुणग्राइकतापर मुग्ध हो गयीं । 
थाजवद्गादुरको उन्होंने अपना द्ृदय सर्मर्षित कर दिया और 
नेरेशने भी उन्हें अपनी समस्त रानियोसे अधिक सम्मान 
दिया । उनके लिये ए_थक्‌ मवन बनवा दिया गया | 

रूपमती विवाहिता स्लीसे भी अधिक बाजबद्वादुरकी सेवा- 
में संलग्न रहा करती थीं। उन्होंने नरेशकी अपना पति मान 
लिया था और सदा उनकी आजाका पालन करती यीं। 
बाजबद्दादुरका रूपमतीपर अपार प्रेम था। वे प्रायः रात-दिन 
उनके ही साथ रहते थे | रूपमती बाणविद्यामे निपुण थीं | 
उन्हें अश्वपरिवालनका पूरा शान था और आखेट उन्हें रचिकर 
था । आखेटमें उनका अश्व धाजबहाडुरसे आगे चलता था । 


एक दिन रूपमती नरेशके साथ आखेट्को बनमें गयी 
थीं। साथके सेवक पीछे छूट गये | सहमा मीलोंने आक्रमण 
कर दिया | नरेशपर विपत्ति देखकर रूपमतीने घोड़ेकी लगाम 
दतोंसे पकडी । धनुष चढाकर उन्होंने घोडा आगे बढाया । 
उनकी तीत्र बाणदष्टिने भीलेंकी विचलित कर दिया | 
बाजबहादुर भी शखवर्पा कर रहे थे। भीलॉमिसे कुछ मारे 
गये । और शेष आहत होकर भाग खड़े हुए | 

अबतक मालवाने बादशाह अकबरके सामने मलऊ नहीं 
झुकाया था। राजा बाजबहादुरके मोगविद्यतदा समाचार पावर 
अकबरने सन्‌ १५९० में एक बड़ी सेना अहमदखंके नेतृप्व- 
में भेज दी। भयड्डर युद्ध हुआ। वाजबहादुरकों परानित 
होना पड़ा | वे भाग गये । जब अहमदखोने अन्तःपुरमे 
प्रवेश किया तो उसने देखा कि राजाके आदेशानुसार राज- 
सेवकोने सभी त्नियोंकी तलवारके घाट उतार दिया है। 
अदमदखंके कानोंमें रूपमतीकी दीति पहुँची थी। वह उनमे 
पाना चाहता था| पता लगानेपर मूच्छित दश्शार्मे रूपमती 
मिली | वे कम घायल हुई थीं और भ्रमवद् सेवक उन्हें मृत 
समझकर छोड गये थे। 

'पतिविहीन होकर जीनेकी मेरी इच्छा नहीं है। मे 
कितनी अभागिनी हैँ कि पतिके इच्छानुचार मेरा अन्त नहीं 

. हुआ | पतिका नाम लेते हुए मुझे शान्तिसे मरने दो ।भ्मूढ़ां 

दूर होनेपर रूपमतीने अपनी चिकित्ताम लगे लेगेसि कहा । 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तञ् देवताः * 
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उन्हेंने औपध लेना अखीकार कर दिया ओर पट्टी नोच 
फेकनेकी उद्यत हो गयीं | 

ध्याजब्रह्मुदुर जीवित है । वे केवल माग गये हैं । अच्छी 
होनेपर तुम्हें उनके पाठ मेज दिया जायगा ।! अदहमदखोनि 
धूर्ततापूर्वक आश्वासन दिया ! रूपमतीको विश्वास द्वो गया । 
उन्होंने ओपबि ले ली तथा पद्दी बॉधने दी | उनके इच्छा- 
जुसार अदमदखोंनि उन्हें शेख अहमदनीके पात मिजवा 
दिया | वे एक धार्मिक पुरुष थे | वाजबहादुरकी उनपर श्रद्धा 
थी । रूपमतीने इन अपरिचितोंके मध्यमें रहनेकी अपेक्षा वहाँ 
रहना अच्छा समझा । ठीक होनेपर जब उन्होंने घाजवहाहुर- 
के पास जानेंकी इच्छा प्रकट की तो उत्तर मिला कि धबाज- 
बद्वादुर अभी बादद्ाहका शत्रु है। जबतक बादशाहके पास 
उपस्थित होकर वह क्षमा न मोंगि ओर बादशाह उसे क्षमा न 
कर दें) तबतक उसके पास किसीको भेजा नहीं जा सकता ।? 

“चलो; खाँ आपको याद करते हैँ। अब बाजबहादुर 
निर्धन हो गया । खोका राज्य है उन्हें प्रसन्‍न करनेमें ही अब 
तुम्हें सुख मिलेगा । “यह सन्देश उसी दिन शामकों अहमद- 
खोके दूतने सुनाया । रूपमतीको अब उसके भावका पता 
रूगा | उसने सोचा, प्रतिवाद करना व्यर्थ है। दुष्ट अहमद- 
खॉको कोई रोकनेवाल्य नहीं । वह पकड़ मेंगावेगा और बल- 
प्रयोग करेगा | बढ़ा दुःख हुआ उस सरलद्वदयाको | 

“को कहना/में उनकी बादी हूँ | मेहरबानी करके आज वे 
यही आवदें | में उनका इंतजार करूँगी । दुःख एवं रोषके 
भावको दवाकर रूपमतीने हँसते मुख दूतको सन्देश देकर 
विदा किया। उन्होंने स्नान किया। बहुत सुन्दर वस्त्र 
पहना । सब्र बहुमूल्य आभूषण धारण किये | वेणीमें पुष्प 
गूँथे । सम्पूर्ण शरीरमें इच्च लगाया। भली प्रकार शज्बार 
करके एक शब्यापर वहुमूल्य आस्तरण डाढा। उसपर फूछ 
बिछाये | इस प्रकार पूरी तैयारी हो गयी । 

"हे परमेश्वर ! में आत्महत्या नहीं कर रही हूँ । मनसे भी 
मैंने पतिको छोड़कर किसी दूसरे पुरुषका चिन्तन नहीं किया 
है । मेरे शीलकी रक्षाका कोई और मार्ग रह नहीं । मुझे क्षमा 
करो | परलोकर्म पतिके चरण मुझे प्राप्त हों, प्रार्थना करके 
रूपमतीने भयड्डर विष पी लिया और मुखपर इच्नमें सना 
रूमाल डालकर शबय्यापर सो गयीं । 


एए7तच"_---त्छ55८->+-5 


अहमदखों खूब सजकर आया | उसने समझा रूपमती 
मेरे आनेमें देर होनेसे रूठकर सो गयी हैं । पुकारनेका परिणाम 
नहोते देख मुखसे रूमाल हठाया। नीले ओठ चढ़े नेत्न,विचित्र 





आग पाक 


आकृति | पीछे हट गया वह | सिर पीट लिया उसने अपना | 
रूपमतीके सतीत्वने उस पाषाणकों पिघछा दिया था। 

सारंगपुरमें एक तालाबके पात रूपमतीकी समाधि है | 
मालवामें रूपमतीके निर्मित सरस पद अबतक प्रेमसे गाये जाते 
हैं। रूपमती एवं बाजबहादुरके चित्र अनेकों मिलते हैं। उनके 
अमर प्रेमकी अनेक गाथाएँ प्रचलित हैं | रूपमती अच्छी कवि 
थीं । उनकी कवितामें प्रेमका गौरव-गान है। उनके एक 
पदका भाव है-- 

“दूसरे दूसरी सम्पत्तियोंका सग्रह करें। मेरा घन तो 
प्रियतमका प्रेम है | प्रेमका धन में सबकी दृष्टिसे बचाकर 
हृदयमें रखती हूँ | इस घनमें कमी कमी नहीं होती । मेरी 
सम्पत्ति दिन दूनी; रात चौगुनी बढ़ती है। मैंने अपनेको 
प्रियतमकी समर्पित कर दिया है| मेरा प्रेमघन अनन्त है |? 

--छ० सिं० 





महामायाकी छाया 


भारत | भूलना नहीं--तुस्दारी नायी-जातिका आदर्श सीता, 


सावित्री ओर द्मयन्ती हैं। भूलना 


नहीं---सतुम्हार समाज विराट मद्यामायाकी छायामात्र है। --स्वामी विवेकानन्द 
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# शीरामजनीजी # 


द्जर्‌ 








श्रीरामजनी जी 


संत कृष्णदासके पेर क्षणमरके लिये रुक गये | तबले- 
की गमगमाहट, पायछूकी रुनझन ओर सारक्लीके मधुर खरके 
साथ गणिका रामजनीकी मघुर खर-लहरी थिरक रही थी। 

“कितना मधुर स्वर है इस वेश्या-पुत्नीका । वाणी जेसे 
अम्ृतमें डुबोयी गयी है। यदि यह हमारे गोवर्धन-धरके सामने 
गाती तो इसका जीवन, इसका जन्म सफल ““ '“संतने 
ठ॒रंत सोच लिया। वे भगवानके लिये वजाभूषण लेने गोवर्धन- 
से दिल्‍ली आये थे | गलीमें गणिकाकी मधुर तानपर मुग्घ 
होकर उन्होंने यह निर्णय कर लिया | 

पमेरे ठाकुरके पास चल सकोगी ?” सीढ़ीसे उतरते ही कृष्ण- 
दासने छावण्यमयी गणिकासे कहा । “वे अनन्त सम्पत्ति-सम्पन्न 
ओर उदार हैं । तुम्हारी दीनता सदाके लिये मिट जायगी ॥? 

“हाँ, हों, अवश्य चर्लूँगी)/ धनकी छोमिन गणिकाने 
उत्तर दिया | “आपकी आज्ञाके लिये दासीके तन, मन और 
प्राण सभी प्रस्तुत है [? 

>< >< हि 

रामजनीने सोचा था किसी घनवान्‌ जमींदारके यहाँ 
चलना है। वल्लाभूषणसे वह पूर्णतया सुसजित थी । सोन्दर्य 
उसका निखर गया था| उसके अछ्ज अज्जमें आकर्पण था | 
पुरुषको उन्मत्त बना देनेकी क्षमता थी । भजन रटाते वाबा- 
जी उसे गोवर्धनके मन्दिरमें ले आये। वह चकित थी) पर 
चुप थी; रुपया तो उसे पहले ही मिल चुका था। 

धभजन गाओ) देवि !? श्रीकृष्णदासने अत्यन्त प्रेमसे 
कहते हुए, भमगवानका पट खं।ल दिया । 

गणिका रामजनीने भमगवानको देखा--केवल एक बार 
देखा) न जाने कोन-सी सम्मोहक शक्ति थी उस प्रतिमामें । 
गणिका छक गयी ! बिक गयी | उसका मन अपने वशर्मे 
नहीं रह पाया | टकटकी लगाये वह गोवर्धनधरकी ओर 
देखती रद्दी । बहुत देरतक देखती रही । 

प्रार्थना सुनाओ: बेटी !? ध्षंतने गणिकाक़ी सचेत किया | 
उसने समझा मैं गानेके लिये यहाँ आयी हूँ | कृष्णदासजीने 
उसे एक पद बनाकर मुखस्य करा दिया था| उसे ही वह 
गानेका उपक्रम करने लगी। 

तबलेपर थाप पड़ी; वह गमक उठा । सारड्री कॉप 
गयी | मद्लीर झनझना उठा | मधुर वाद्योका एक समा बेंघ 
गया | रामजनीने गाना आरम्भ किया | 





ध्शि 
(2839: | | । | ! कल | 





धमो मन गिरिघर छवि पे अटक्यो? खरमें अनुपम 
मधुरता थी | श्रोता श्रम उठे। श्रीकृष्णदासकी ओँखें भर 
आयी | रामजनीका मन तो सचमुच गिरिधर छब्रिमें अटक 
गया था। उसने इस पंक्तिको कई बार दुद्दराया | प्रत्येक बार 
उसमें नूतन रस छलकता दीखता था | गणिकाका तो प्राण 
स्वरेसि तडपता हुआ बोल रहा या | गीत आगे बढा--- 
ललित त्रिमंग चार पे चकि दें॥ 
चिचुक चार गढि ठठकयों ॥ ९ ॥ 
रामजनी श्वामसुन्दरके रंगमें रगकर ध्यामसुन्दर बन गयी 
थी । अपनी देहका ध्यान उसे नहीं था | त्रिमज्ञी चाल चल- 
कर चित्रुक पकड़कर ठिठकनेका अत्यन्त सुन्दर चित्रण 
नृत्यमें उसने किया | दर्शक मुग्घ थे । 
सजऊक स्थाम घन बरन लीन हैं, 
फिर चित अनत ने भव्कयी 
जलसे लदे वादलका आकार बनाती हुई वह घनध्याम- 
की भमुवनमोहिनी मूर्तिकी ओर देखने लगी । ऑर्स उसऊी 
भरआयीं। बड़े साहससे उसने पदके अन्तिम अंश्वकी पूर्ति की । 
रृष्णदास फिए प्रान निछावर, 
यह तन जग सिर पट्कयों॥ २॥ 
रामजनीका पार्थिव शरीर धम्मसे प्रथ्वीयर गिर पडा । 
उसकी सॉस बंद हो गयी थी। मक्तगण उसके सोमाग्यरी 
प्रशंसा कर रहे थे । 


द्ज्य्‌ 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रसन्ते तत्न देवताः 


न्ल्ल््ल्लस््स्स्यस्स्स््य््स््स्स्य्स्य्स्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्प्य्प्य्य्प्प्प्प्य्प्स्य्स्प्स्य्य्प्प्स्स्य्स्स्य्य्य्स्स्य्भ्य्स्स्स्य््स्स्स्स्स्स््-- 


सावु-संत और आचार-विचार रखनेवाले सब लोगोंने 
मगवानका कीर्तन करते हुए उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया सम्पन्न की | 








रामजनी धन्य थी। उसके सोभाग्यपर देवगणोंको भी 
ईर्प्या होती है । --शि० दु० 


--->-+>*फिमरेल्डिफक>+-०ो- 
महारानी जिन्दा 


यह समझना कि बड़े-बड़े राजप्रासादोर्मे रहनेवार्लोंको 
सुल-हुःखका अनुमव कम होता है; बहुत बड़ी भूल है। ऐसे 
लोगोंका जीवन कॉर्टोका ताज है | उनके कंधोंपर देश) 
जाति, समाज और राष्ट्रके प्रति बड़े-बड़े उत्तरदायित्व रहते 
हैं । महारानी जिन्दाका जीवन गुलाबकी सेज नहीं, कॉर्टोका 
जाल था | कुछ लोग इस रानीका नाम जिन्दों भी बतलाते 
हूँ। वह पंजाब-केशरी महाराज रणजीतरसिहकी रानी थी। 
उसने जिस घेयंसे अपने अन्तिम दिन बिताये, वह एक 
इतिदासप्रतिद्ध बात है और सर्वया सराहनीय तथा स्टुत्य है। 
सन्‌ १८३९ ई“०में महाराज रणजीतसिंहकी मत्युके 
बाद पंजाबमें अराजकता फेल गयी | तिखसेना खच्छन्दता- 
पूर्वक कार्य करने छगी; प्रत्येक सिख सरदार अपनी रियासत- 
की सीमा बढाकर सारे पंजाब॒कोी दथिया लेना चाहता था। 
अंग्रेजोंकी शप्रदृष्टि पंजाबपर लगी हुईं थी। महारानी जिन्दा- 
ने अपने सेनापति हरिसिंहकी सहायतासे अपने पॉच वर्षके 
बेटे दिलीपसिंदको राज्यका अधिकारी वनाकर शासनकी 
बागडोर अपने हाथमें छे ली ! 
सन्‌ १८४५ ई०में सिखों और अंग्रेजोंकी लड़ाई छिड़ 
गयी; अंग्रेज जीत गये; लेकिन पंजाब अग्रेजी-राज्यमें 
नहीं मिलाया गया । हेनरी छोरेन्स वहॉँका रेजीडन्ट 
बनाया गया | इस तरह अंग्रेजोनि महाराज दिलीपरसिंहको 
अपने हाथका खिलोना बनाकर रानी बिन्दाको राज्यके कार्यों 
से अलग कर दिया और उसके गुजारेके लिये डेढ छाख रुपये- 
की वार्षिक पेन्शन नियत कर दी । रानीने अपनी पेन्शनको 
दान-धर्मम छगाना आरम्म कर दिया | गरीबों ओर दीन- 
दुखियोंकी अन्न-वच्न दिया जाने लगा और वह खय॑ जीवन- 
का होप भाग भगवानकी पूजा और उपासनामें बिताने 
लगी । छारेन्सको उसका यह आचरण अच्छा न लगा। 
लगता ही क्यों; वह तो पंजाबकी हृड़पनेकी तैयारी कर रहा 
था। रानीकी पेन्शन चालीस हजार रुपयोंकी कर दी गयी। 
धर्मपत्नी जिन्दाने पेन्शन घटा दिये जानेकी अपना अपमान 
समझा, उसने भीतर-ही-मीतर विद्रोहकी तैयारी आरम्भ कर 
दी; लेकिन गोरे-प्रमुओंके जासूसले यह बात छिपी न रह 


सकी; वह वन्दी बनाकर बनारस भेज दी गयी । सिखोंने 
अपनी रानीको बन्दीके रूपमें देखना महापाप समझा) उन्होंने 
विद्रोहके पलीतेमें आग लगा दी | सन्‌ १८४९ ईण-में 
चिलियानवालामें भयानक युद्ध हुआ; मेंदान सिखोंके हाथ 
रहा | कुछ दिनोंके वाद शुजरातके युद्धमें थिखोंको बुरी 
तरहसे अंग्रेजोने दबा दिया | | 

महारानी खाधीनताके लिये आकुछ हो उठी; उसने 
जेलके फाटक तोड डाले, अपने हार्थेसि ही अपनी पराधीनता- 


की हथकड़ी-बेड़ी काट डाली | पजाबमें उस समय विद्रोहकी - 


आग सुलग रही थी; फिर भी वहाँ जाना उसने ठीक नहीं 
समझा । महारानीने योगिनीका वेष धारण किया और 
नैपालकी ओर त्वछ पड़ी | सचमुच यह बहुत बड़ी वीरता 
साहस और बुद्धिमताका काम था | सन्‌ १८४९ ई०में 
वह नेपालके मिच्छाखोटी-नामक स्थानपर पहुँच गयी। उस 
समय नेपालके प्रधान मन्‍्त्री राणा जंगवहादुर थे; उन्होंने 
अपने उत्तरदायित्वपर रानीको नेपालमें रहनेके लिये स्थान दिया 
ओर कभी भी राज्यकी ओरसे भारतकी खतन्त्र राजरानीके 
स्वागत-सत्कारमें किसी तरहकी कभी न होने दी। अंग्रेजनि रानी- 
को वापस माँगा और घमकी दी कि नेपाल-सरकार इस मॉगकी 
ओर ध्यान न देगी तो सन्धि-मंगका उत्तरदायित्व उसपर 
होगा । राणाने अंग्रेजोंकी कोरा-सा जवाब दे दिया | 

कुछ दिनोंके बाद राजकुमार दिलीपसिंह इंग्लेंड भेज 
दिया गया | रानी अपने पुत्रको प्राणसे भी बढ़कर प्यार 
करती थी, वह इंग्लेंड जा पहुँची | वहाँ जाकर उसने जो 
कुछ देखा; उससे वह पागल हो उठी) दिलीप तो धर्मको 
तिलाज्लछि दे चुका था| सती-साध्वी धर्म-परायणा हिंदू-माता- 
के हृदयको बहुत बड़ा आवात पहुँचा और धर्मद्रोही राज- 
कुमारके प्रति उसका वात्सल्य और मातृ-प्रेम घुणा और 
पेक्षामें परिवर्तित हो उठा | 

महारानीने अनेक कष्ट सहकर भी सतीत्व और घर्म तथा 
क्तव्यसे कभी मुख न मोड़ा | सन्‌ १८६३ ई०में इस 
तपसिनी ओर आदर्श हिंदू-नारीका इंग्लेंडमें ही देहावसान 
हो गया | ---रा० श्री० 
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# देवी शरणकँवर # ६७३ 


देवी अमरो 


देवी अमरो 'प्रसिद्ध सिक्ख गुरु अंगदजीकी पुत्री थीं। धार्मिक भावना उनमें कूट-कूटकर भरी थी; पर उनवा जीवन- 
सूत्र जिन अमरदासके साथ जुड़ा) वे धर्मकी अवहेलना करनेवाले थे । धर्मके प्रति उनके मनमें कोई भी श्रद्धा नहीं थी | 

अमरो इस बातसे रात-दिन दुखी रहती थी । पिक्‍्खोंके द्वितीय गुरुकी पुत्रीका पति धामिक न हो; उसके लिये इससे 
-बढ़कर लज्जाकी और कोई बात नहीं थी | पतिकी रुचि घरंकी ओर केन्द्रित हो जानेके लिये वह शुद्ध मनसे भगवानसे 
करुण प्रार्थना किया करती थी | पति जब भी उसके पास आते; वह उनके सामने धर्मकी महत्ता वर्णन करने लगती | धामिक 
कथाओंको इतने प्रेमे; इतनी श्रद्धा और इतने मार्मिक ढंगसे वह सुनाती कि उसके पति मन्त्रमुग्धकी तरह उसे सुनते रहते । 

प्रातःकालका मनोहर समय था | अंशुमालीकी गुलावी रक्ष्मियाँ धरातलकी वृक्ष-लताओं और कण-कणको अपने रंगर्मे 
डुबा रही थीं। शीतल पवन धीरे-धीरे बह रहा था। अमरो अत्यन्त मधुर खरसे प्रमुका भजन गा रही थी | उसकी वाणीमे 
जैसे अम्रत घुला हुआ या | 

“अबसे मैं भी मगवद्भजन करूँगा प्राणेश्वरी? अमरदासने पूरा मजन पीछेसे सुन लिया था। उन्होंने कह्दा 'इसे फिर खुनाओ।? 

अमरोके वदनपर हँसी खेल गयी। जी खोलकर उसने मजन गाया | अमरदास झूम रहे थे | 

अमरदास सिक्‍खोंके प्रसिद्ध तृतीय गुरु हुए» यह सभी जानते हैं । इसका श्रेय देवी अमरोको ही है। सिक्‍्खेंकि द्वितीय 
शुरू अंगदजी ज्री-जातिको पूज्य समझकर अत्यन्त श्रद्धाकी इष्टिसि देखते थे |--शि० दु० 


बिक पे ७. भ्ड/ 
देवी साहेबकुवर 

घिक्खोंकि प्रसिद्ध और पूज्य गुरु गोविन्दर्सिह पॉच वीर योद्धाओंकी अपने घर्मकी दीक्षा दे रहे थे। वे कर रहे थे 
“विश्वकी प्रत्येक जातिके प्रत्येक व्यक्तिको द्वी नहीं? अपितु प्रत्येक चराचर प्राणीको मगवानको प्राप्त करनेका अधिकार है। 
मगवान परम पिता हैं । करुणाके सागर हैं। समस्त प्राणियोंके मस्तकरर उनका करुणामय, प्रेममय और परम शान्तिमय वरद 
कमलइस्त है | खालसा जातिका यही धमम है । वह विश्वके समी मनुष्योंको समेटकर एक सूज्नमें ग्रथित कर देना चाहती दे |? 

“मैंवेच अह्ण करें !? गुरु गोविन्दर्सिहकी घर्मपत्नीने मस्तक झुकाये कश् | वे अमृतरस तैयार करके छायी थीं। साथमें 
चतासा भी था । 

“तुम ठीक समयपर आयी? बतासेको अम्ृत-रसमें डुबाते हुए गुरु गोविन्दर्सिहने कहा । “योग्य नारी पुरुषके जीवनर्मे 
मघुमय अमृत उंडेलकर उसके जीवनमें सुख-शान्तिकी सरिता प्रवाहित कर देती है। पुरुषको नारीका इृतज्ञ होना चाहिय्रे ।? 

'साहेवक्कुवर परम चहुर और धार्मिक नारी थीं। इसी कारण इन्हें शुरु गोविन्दर्सिहकी घर्मपत्नी बननेका सौमाग्य 
प्राप्त हुआ था | दीक्षा लेते समय सिकखोंने कहा था--£“गुरु गोबिन्दर्सिहजी हमारे पूज्य पिता ओर साहेबकुवर दमारी 
परम पूजनीया जननी हैं ।?---शि० दु० | 


००००७ लिन २.० 
कक. दे ्डछ 
वी शरणकुवर 
अग्निकी भयड्डर रूपटें देखकर मुगल-पठान दौड पड़े | समर-भूमिकी लहू-छहान लशोंको रांदते हुए वे चले गये। 
८ठुम कौन हो १? मयड्डर चिताग्निके पास खडी घोडशी बालिकाकी देखकर एक पठानने प्रश्न किया । अ-रातिके प्रगाद 
तमर्म जब आकाश काले बादल मेंडरा रहे थे; इस बालिकाने सिक्खोंके शवचक्ो एकत्रकर इतनी वड़ी चिता केसे बना ली 
बालिकाने पंजाबके सीमा-प्षेत्रपर वीर सिक्खेोंकी मृत्यु होनेपर सोचा था--/इन वीरोंकी मानवहनें होतीं तो इनकी 
लाशोंकी दुर्गति नहीं होती । श्थ्गाल-कुत्ते और चील्‍ुहके पेटमें इनका मास नहीं जाता। पर इनकी बहिन मे जीवित हूँ । में 
अपने कत॑व्यका पालन कर्ूँगी |? है 
लाशॉपर पैर रखते हुए. बालोंको देखकर उसने सिक्खेोकि शव एकत्र किये ये, एकाकी, तिमिराच्छन्न निरीयर्म। 
चह थक गयी थी | फिर भी विशाल चिता तैयार करके उसने उसमें आग लगा दी | 
यह बात ऐसी थी; जिसे वह प्रकट नहीं करना चाहती थी। अतत्य माषण भी वह नहीं कर सकती थी | वह मौन थी | 
क्रुद्ध पठानोंने उसे उठाकर चितामें डाल दिया। क्षणमर्रमं उसके शरीरका अखिल लोप हो गया | 


शरणकुँवरका जन्म गुरु गोविन्दर्सिहके समयमें हुआ था | -+शि० दु० 
+०० 9 * >> 








ना० अंग ८५--- 


[हैं 3 अल क व 
चल गदर भन जलन नअजलल्‍मफधपर- ८२०....0२क्‍०......._ फेक 
ञ न 3 क्ल्त्झीो पा नाननभण मम न 


६७४ 


* यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः # 


--->लल__ल_ल_>ह_>_>_>_>_--_+_+-्््््ं््शशश््श्र्ज्अच_-_ _ _ __  खववातखचत,_- च_ खत 5" 





विदृषी लीलावतोी 


बहुत दिनोकी बात है। भारतके प्रत्येक विद्यार्थी और 
अध्यापककी जीमपर साध्वी लीलावतीका नाम रहता था। 
लीलावती गणितविद्याकी आचार्या थी; जिस समय विदेशी 
गणितका क-ख-ग भी नहीं जानते थे, उस समय उसने गणित- 
के ऐसे-ऐसे सिद्धान्त सोच डाले, जिनपर आधुनिक गणितशोंकी 
बुद्धि चकरा जाती है । 

दसवीं सदीकी बात है; दक्षिण भारतमें भास्कराचार्य 
नामक गणित और ज्योतिष विद्याके एक बहुत बड़े पण्डित 
थे। उनकी कन्याका नाम छलीलावती था । वद्दी उनकी एकमात्र 
क्षत्तान थी | उन्होंने ज्योतिषकी गणनासे जान लिया कि +वह 
विवाहके थोड़े दिनोके ही वाद विधवा हो जायगी |? उन्हेंनि 
बहुत कुछ सोचनेके बाद ऐसा छग्न खोज निकाला, जिसमें 
विवाह होनेपर कन्या विधवा न हो | विवाहकी तिथि निश्चित 
हो गयी। जल्पड़ीसे ही समय देखनेका काम लिया जाता 
था। एक बढ़े कणोरेमें छोटा-सा छेद कर पानीके घड़ेमें छोड़ 
दिया जाता था । यूराखके पानीसे जब कठोरा भर जाता ओर 
पानीमें हब जाता था तब एक घड़ी होती थी। विधाताका 
ही सोचा होता है | लीलावबती सोलह श्रज्ञार सजकर बेठी 


थी) सब लोग उस शुभ लग्नकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक 
मोती लीलावतीके आभूषणसे ट्ूटकर कटोरेमें गिर पड़ा और- 
सूराख बंद हो गया; शुभ छूग्न बीत गया और किसीको पतातक 
न चला | विवाह दूसरे लप्मपर ही करना पड़ा; लछोलावती 
विधवा हो गयी, पिता और पुत्रीके घेर्यका बॉघ टूट गया ! 

पुत्रीका वेधव्य-दुशः्ख दूर करनेके लिये मास्कराचार्यने 
उसे गणित पढ़ाना आरम्म किया। उसने भी गणितके 
अध्ययनमें ही शेष जीवनकी उपयोगिता समझी । थोड़े दी 
दिनोमें वह उक्त विंषयमें पूर्ण पण्डिता हो गयी । पादी- 
गणित) बीजगणित और ज्योतिष विषयका एक ग्रन्थ (घिद्धान्त- 
शिरोमणि? भास्कराचायेने बनाया है। इसमें गणितका 
अधिकाश- भाग लीलावतीकी रचना है | पाटीगणितके अंश- 
का नाम ही भास्कराचायेने अपनी कन्याको अमर कर देनेके 
लिये “'लीलावती? रक्खा है ।# 

मनुष्यके मरनेपर उसकी कीर्ति ही रह जाती है । 
लीलावतीने गणितके आश्रयंजनक और नवीन नवीनतर 
तथा नवीनतम चिद्धान्त स्थिरकर विश्वमात्रका उपकार किया 
है । वेघव्यने उस साध्वी नारीकी कीर्तिमें चार चोद लगा दिये। 
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सती खना 


गणितमें छीछावती ओर ज्योतिषमें खनाका नाम बहुत 
प्रतिद्ध है। खना लद्ढाद्यीपफे एक ज्योतिषीकी कन्या थी । 
सातवीं या आठवीं सदीकी वात है। उजयिनीमें महाराज 
विक्रमका राज्य था | उनके दरबारमें बड़े-बड़े कलाकार; 
कवि,पण्डित, ज्योतिषी आदि विद्यमान थे । वराह ज्योतिषियों- 
का अग्रुआ था। उसकी गणना नव्रत्नोंमं होती थी। 
इतिद्ासश वराहमिहिरके नामसे परिचित हैं | मिहिर वराहका 
लड़का था | मिहिरका जन्म होनेपर वराहने गणना करके 
देखा कि मिहिरकी आयु केवछ दस सालकी थी; परंतु यह 
उसकी भूल थी | उसने गणना करते समय एक शून्य छोड़ 
दिया था; उसकी आयु सो सालकी थी। वराहने उसे एक 
होड़ीमें बंदकर क्षिप्रा नदीमें फेंक दिया, हॉड़ी व्यापारियोंके 
हाथ छगी; उन्होंने उसे पाछ-पोसकर बडा किया और 
काममें छगा दिया । मिहिर होनहार तो था दी, ज्योतिषविद्या 
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सहषमिंगी मानते हैं । 





उसकी पेतृक सम्पत्ति थी; वह घूमता-फिरता लड्डामें एक 
ज्योतिषीके घर पहुँचा | उसने ज्योतिषका अध्ययन किया | 
ज्योतिषीकी कन्यासे उसका विवाह हो गया; जो ज्योतिषयमें 
पारज्ञता थी। कालान्तरमें उसने भारतयात्रा की। उजयिनीमें 
भी आकर उसने वराह्तककों परास्त किया | किसी तरह 
वराहको पता चल गया कि यह उसका ही पुत्र है | 

अब ज्योतिषके कड़े-से-कड़े प्रइन इल हो जाया करते 
थे। कमी-कमी घरके भीतर बेठी खना ससुरकों बंडी-से-बड़ी 
भूलका ज्ञान करा देती थी | नगरवाले नहीं जानते ये कि 
मिह्दिरकी पत्नी इतनी विहुषी है| वराह उसकी विद्व्यपर 
मन-द्वी-मन कुढ़ता था | उसे यह ब्रात कभी नहीं अच्छी 
लगती थी कि समय-समयपर मेरी गणनामें भूछ निकाल्-.. 
करे | खनाको ऐसी-ऐसी गणनाएँ आती थीं; जिनका वबराह 
या मिहिरको थोड़ी मात्रामें भी ज्ञान नहीं था । 


कारण कुछ लोग लीलावतीको भास्कराचार्यकी 


# उठो ! # 


एक दिन राजाने तारागणोंके सम्बन्धर्मं वराहसे कठिन 
प्रश्न किया | उसने मौका मॉगा | सन्ध्या-समय घर लोटकर 
वह प्रश्न हल करने लगा; परंतु किसी प्रकारसे मीमांसा न 
हुई । रातमें मोजन करते समय बात-की-बातमें खनाने उसे 
समझा दिया; वराह यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि पुत्न-बधू- 
की विद्यासे राजसभामें मेरा मान बना रहेगा। दूसरे दिन 
राजाने हलकी विधि पूछी । वराहकों कहना ही पढ़ा कि प्रभ्न- 
का हल खनाने किया है । राजा तथा समा-सदस्य चकित हो 
उठे | राजाने कहा? उसे आदरके साथ समामें छाइये, हम 
ओर प्रश्न करेंगे ।? वराहकी यह बात अच्छी न छगी। 
उसने घर आकर पुत्रको खनाकी जीम काट लेनेकी आज्ञा 
दी | मिहिर पिताके आशापालन और सती-साध्वी विदुषी 
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खनाके प्रेमसे घिर गया। खनाने मिद्दिरको समझाया कि 
ज्रीके मोह या प्रेमसे अधिक महत्त्व पिताकी आजाका पालन 
करनेमें है; उसने कह्दा कि “मेरी मृत्यु किसी दुधटनासे होगी, 
इसलिये आप निर्भय होकर जीम काट हें ।? 

मिद्दिरने पतित्रताकी बात मान ली | उसने उसकी जीम 
काट ली। इस तरह साध्वी खनाने पतिकों ख्वघमंपरायणता- 
की सच्चो सीख दी और ससुरको अपनी कुलवधूकों राजदरवार- 
में उपस्थित करनेसे बचा लिया । 

किसान और देहाती जन खनाके बताये सिद्धान्तों 
और गणनाओंसे पानी बरतने, सूखा पड़ने आदिका भविष्य 
बतलाते हैं | --प० श्री० ४ 
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मडली 


श्रावण पहिंके पौच दिन, मेघ न मंडे आव १ 
पिया पधारों . मालवा, में जैहों मौसारू ॥ 
पूरव दिसिमें काचबी, जो आयमते सूर १ 
मडली वायक इमि मंडे, दूध जमाऊँ कूर ॥ 
सनि, आदित या मंगरूहिं, जो पौढे जदुराय १ 
ज्ाक चढादे. मेदिनी, पुथ्दी परे धाय 0 
सावन सुका सप्तमी उदय न दीखे भानु १ 
तब करूणि देव बरसहों, जब रूमि देव उठान ॥ 
अंडा है चींगी चढ़े, चिढो नहाने घूर १ 
ऊँचे चीक उडान कै, है बरसा भरपूर ॥ 


तथा कृषि-पश्गु एवं मनुष्योके रोगोंके सम्बन्धर्म गरार्मोर्म 
अत्यन्त प्रचलित हैं। ये प्रायः ज्यों-के-त्यों सत्य तिद्ध ऐतेद। 
पता नहीं) कितने दीधकालीन अनुभव एवं गहन ज्योतिषका 
तत्त्व इनमें निहित है | 

मारवाइ़के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी हुदादकी कन्या भडलीने 
इस प्रकारके दोहोंका निर्माण किया है। ये दोहे ही बताते 
हैं कि उनका ज्योतिषतम्बन्धी शान कितना विश्वाल था | 
प्रायः भडलीके दोहे अत्यन्त सरल आमीण मापामें हूँ। सूत्रकी 
भॉति उनमें पूरी बात कह दी गयी है। ग्राम्य कृपककि लिये 
तो वे पुराण हैं| 

पितासे मडलीने ज्योतिषका शान प्राप्त किया था | साथ 


ये कृषकोंके लिये 29523 हैं। काठियावाड्से हट ही घड़ी मा के दीर्घकालतक ४32५ घ््म 
उत्तरभारततक इनका प्रचार है| इस प्रकारके सूत्ररूप निरीक्षण किया था | उनके ज्ञान एवं अनुभवके द्वारा भा 
आतुके सम्बन्धमें, उपजके सम्बन्धमें। पश्ञुओंके सम्बन्ध्म॑. भी असंख्यों कृषकॉका उपकार हो रहा है| --8० लिं० 


“-_०_य-.्करंीपी.98944+० 


उगे ! 


उठो बदहनो ! फया सोच-विचार | 
आज छाया है खुमार | 
चीर थीं तुम तो पहले घीर, 
सीर क्यों बनती अब छाचार ! 


कहाँ. चह कर्म घर्म-अलनुकूल 5 
कहाँ वद्द जीवन खुखका सूल 
देख यह पश्चिमीय जंधियाव ; 


वही क्यों जाती खुध-छुघध भूल ॥ 


वनी जाती हो क्यों नादान, 
भूलकर चह अपना अभिमान | 
शिवा, राणा-लघी वीर महान , 


तुम्दने पेदा की संतान ॥ 
डठा की अपना शखस्त्र कृपाण , 
करे भारतका नव-निर्मांण , 


गुँआा दो नममे गीरवन्‍गान 
जग उठे हछिंदुरप्ट महान ॥; 
“-कु० शैल गर्ग 


#००ण्ण्णग््ररकशिपी000-०००-- 


40 ाकएया५ 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 
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दक्षिणके नारी-पश्चरत्न 


( छैलक--श्री १००८ श्रीकान्ची कामकोटिपीठाधीश्वर श्रीश्रीशइराचायेजी महाराज ) 


ट्रविड्ददेशके ओेव-सम्प्रदायमें प्राचीन ६३ शिव-भक्तोंको 
प्रधान माना जाता है | उन्हें प्नायनमारः कहते हैं। इनके 
रचित अनेक भावपूर्ण अन्य है। इनमें तीन नारियों हैं; 
महाशिवभक्ता हो गयी हैं | श्रीपुनीतवतीः श्रीमड्रेयकरशि ओर 
श्रीतिल्कवती | उस समयके विष्णुभक्तोर्म बारह मुख्य माने 
जाते हैँ। भगवान्‌ नारायणकी भक्तिधारा उनके अ्रन्योमिं 
अवाध प्रवाहित होती है। उनके गीत वेदाध्ययनकी भाँति 
वेणवोंद्वारा गाये जाते हैं। इन्हें “आव्यवारः कहते हैं। 
(आब्वारों?में भक्तिमती श्रीआडाल ( गोदा ) मुकुट्मणिके 
समान हैं | इनके अतिरिक्त भ्रीमती औवेयार दक्षिणमें सर्व” 
मान्य नारी-संत हो गयी हैं | इन पद्चरत्नोंका संक्षिप्त परिचय 
दियाजा रहाहै। :* | $ | 


१--श्रीमती ओऔवेयार 
दक्षिण भारतकी जो भूमि “श्रीकाञ्ची?, 'श्रीकावेरी? और 
“शरीकुमारी?-शक्तित्रयरूपसे भूपित है; जहाँ पावनतम तीख्यक्षेत्र 
एवं पीठ हैं, उसी पुण्यक्षेत्रमें दो सहख वर्ष पूर्व ये संत-स्री 
महात्मा आविभूत हुईं। झोपड़ीसे राजसदनतक दृद्धाओं 
की कहानियों एर्व बच्चोंकी तोतली वाणीमें इनका सुयश 
विस्तीर्ण है | श्रीमती ओवेयारका स्थान दक्षिणी संतोंमें प्रथम 
है। '्रोध मत करो !? “घर्म करो !? ध्माता-पिता हमारे 
प्रत्यक्ष देव हैं? ये औवैयारकें उपदेश-वाक्य हमारी पाठशाल्ाओं- 
की शिशुकक्षाके पाठ बन जुके हैं ः 
दो पदोके छोटे ग्न्थेंसि लेकर मोक्षप्रद यूढ आध्यात्मिक 
विशद अन्थोंका निर्माण औवेयारने किया है | यहाँ उनकी 
महिमा व्याप्त है। ग्राम्य लोकोक्तियोंमें उनके महावाक्यु 
विकीर्ण हुए हैं। श्रुतिकी भाँति ओवेयारका उद्धरण देते ही 
प्रतिवादीको कुण्ठित हो जाना पड़ता है। इन महासतके 
परमाराध्य भगवान्‌ गणपति थे; फिर भी इनके अन्थोंमें जन- 
साधारणके लिये शिव-विष्णु-प्रति श्रीविग्रहोंकी उपासना- 
की अपार प्रेरणा है। 
ओऔवेयारका चरित उत्तम गुणोंका आदर्श है। इनके 
प्रकाशित मन्थेसि कहीं अधिक अग्रकाशित ग्रन्थ हैं। तजोर जिले 
मे धमायूर अरन्ताड़ि ( १68ए2एशश्ाा। 0 #्चाधग?2 ) 
रेलवेमं तिस्लेविछाकम स्टेशनके समीप कर्पनारकोयिल अथवा 
तिरुकंडिकुछम्‌ एक प्राचीन शिवक्षेत्र है। उसके समीप 


(नाक ा० 
कक ]०/ ०5-०० ४४४ ाररांभाााशाा जा मल जअब वा प्ड़ड 


ठुलूसियार पद्टनम ग्राममें ओवेयारका एक मन्दिर है | मन्दिर- 
के साथ दी हुई भूमि है। तीन वर्ष पूर्व इन दोनों मन्दिरोंका 
महाकुम्भामिषेक-महोत्सव जीोंद्धार करके सम्पन्न हुआ है। 


२--श्रीमती पुनीतवती [ कारैकाल अम्मेयार ] 


कारेक्वाल प्रदेश फ्रेंच शासनमें है । श्रीमती पुनीतवती- 
का यहीं आविर्भाव हुआ था। यह स्थानं तजोर जिलेके 
समीप है। इनके सम्बन्धमें एक घटना लोकमें अत्यन्त 
प्रख्यात है। किसी समय श्रीमती पुनीतबतीके पति श्रीपरमदत्त 
जीकी किसी सज्जनने दो सुपक्त आम्रफल दिये। उन्हेंने 
पप्रत्नीको रखनेके लिये दे दिया । उसी दिन कोई साधु अतिथि 
आये उनके ग़हमे | अतिथि तो खय॑ आराध्यके खरूप होते 
हैं। उनके सत्कारमें पुनीतवतीजीने एक आमका उपयोग 
किया | पतिदेव भोजन करने बेठे | दूसरा आम उनके 
सम्मुख आया | आम बड़ा खादिष्ट था। एक फलसे ठृप्ति 
नहीं हुईं | उन्होंने पत्नीसे दूसरा फल माँगा | सती-साध्वी 
पुनीतवती अपने पतिके क्रोाधी खभावकों जानती थीं । भयके 
कारण वे कह नहीं सकीं कि फल अतियिको अपिंत हो चुका 
है | भीतर जाकर वे आराध्यके सम्मुख प्रार्थना करने लगीं। 
सहसा एक फल उनकी अज्ञलिमें आ गया | 


श्रीपरमदत्तजीको बड़ा आश्चर्य हुआ | ऐसा अमृत- 
खाद, यह दिव्य सुरभि तो जीवनमें उन्हें कमी नहीं प्राप्त 
हुई थी। यह तो उनका दिया फल नहीं हो सकता । उन्हेंने 
पत्नीसे पूछ और उस सरलाने सब सत्य-सत्य सुना दिया। 
,इस छामसे लोम हुआ। एक ओर फलकी उन्होंने इच्छा 
प्रकट की । श्रीपुनीतवतीने पुनः प्रार्थना की | फल उनकी 
अज्ञलिमं आया; किंठु परमदत्तजीके करोमे पहुँचते ही वह 
अहृब्य हो गया। इस घटनाकी स्मृतिमें प्रत्येक वर्ष वहाँ 
फाल्युनके स्वाती नक्षन्नमें “भाम्रफल्ेत्तव”ः भनाया जाता है | 

पत्नीकी भगवद्धक्ति एवं प्रभाव देखकर परमदत्तजीकी 
उनके प्रति आदरबुद्धि हो गयी । श्रीपुनीतवतीको बड़ा दुःख 
हुआ इससे । अब पतिदेवकी सेवाका अवध्र प्रात्त नहीं होता 
था। अपना जीवन उन्होंने ईश्वराराधन एवं तीर्थाटनमें 
लगाया | उनका दिव्य सौन्दर्य उस युगकी पैदल ती थ्थयात्रा- 
में बाधक हो रहा था | फलखरूप उन्होने अपनेको अत्यन्त 
कुरूपा बना लिया। उनका स्वरूप देखकर छोग उन्हें पिशाच 





* दक्षिणके नारी-पञ्धरल * 








समझने छगे | उन्होंने अपने पद्म नामके स्थानपर 
'कारेक्काल्पेयू? की मॉति 'कार काल पिशाच”का भी जहाँ-तहाँ 
प्रयोग किया है | 
३--श्रीमती मद्गेयकरशि 

तमि प्रान्तमे चेर। चोछ और पाण्च्य-ये तीन प्रख्यात 
राज्य हैं । पाण्ड्यराजका प्रधान नगर मधुरा ( मदुरा ) है। 
यहाँके नरेशकी मज्जेयकरशि प्रधान महिपी थीं | महाराजने जेन- 
धर्मके प्रभावमें आकर राज्यमें घोषणा करा दी थी कि “किसी- 
को वेदाध्ययन नहीं करना चाहिये | मस्म ओर रुद्राक्ष धारण 
भी अपराध है। ऐसा करनेवाला दण्डपात्र होगा |? मद्दारानी 
परम शिवमक्ता थों | पतिके आचरणसे उन्हें अत्यन्त क्लेश 
होता था। एकान्‍्तमें वे आसुध्यसे प्रार्थना, किया करती थीं 


कि महाराजकी बुद्धि शुद्ध हो और वे भगवान्‌ शझ्डरके 


अत 


चरणोंमें छगें । इसके लिये वे अनेक त्रत करतीं, अनुष्ठान 
करतीं तथा गुप्तरूपसे भगवान्‌ शझ्करकी आराधना करती 
रहती । प्रत्यक्ष करनेसे महाराजके रुष्ट होनेका मय था | 

महारानीका आतंनाद कैलाशनाथतक पहुँचा | भगवान्‌ 
स्कन्द धराघामपर “शञानसम्बन्धमूर्ति' नामसे अब॒तीर्ण हुए | 
उन्होंने विभूति-माहात्म्यः वैदिक घर्मके झुद्ध खरूप और 
शिव-भक्तिका प्रबल प्रचार प्रारम्भ किया । नरेशपर इसी 
समय आपत्ति आयी | विपत्तिके कारण विवश होकर उन्होंने 
कुमार कार्तिकेयकी शरण ग्रहण की। राज्यमें पुनः शैव-धर्म- 
की प्रतिष्ठा हुई । महारानीके पातित्रत्य एवं भक्तिके प्रभावसे 
राज्य समृद्धिसम्पन्न हुआ । 

४--श्रीमती तिलकवरतियार 

दक्षिण आरकाट जिलेमें पण्रटी रेलवे स्टेशनके पास 
धतिरवतिके! एक प्रधान शिवक्षेत्र है। उसके समीप एक छोटे 
आरममे एक शूद्ग गहमें इनका जन्म हुआ था। बचपनसे 
शिवोपासक परिवारका प्रमाव पड़ा और भगवान्‌ शद्डरके 
चरणमें उन्हें प्रेम हो गया । इनका विवाह इनके पिताने 
एक सजातीय झूर युवकसे निश्चित किया | विवाह-तिथिसे 
आठ दिन पूर्व उस युवकको एक युद्धमें भाग लेना पड़ा ओर 
वह खेत रहां । अकस्मात्‌ इसी समय मांता-पिताका भी 
शरीरान्त हो गया । तिलकवतीने सबको स्पष्ट कह दिया कि 
जिसे पिंताने देना खीकार किया था; उससे एक प्रकार विवाह 
हो सुका | छृदयका दान दो बार नहीं होता | प्रबल इच्छा 
होनेपर भी वे सती नहीं हो सकी; क्योंकि छोटा माई अभी 
शिशु था और उसके पालन-पोषणका भार इन्हींपर था | 


द््ज्छ 


तिलकवतीने भाईको पाला और सुशिक्षित किया | वह 
अत्यन्त प्रतिमाशाली कवि हुआ; किंठु श्रमण साधुरंक्ति सम्पक- 
में आकर उसकी आख्ा वेदिक-धर्मसे जाती रही | तन्त्र मन्त्रों- 
पर विश्वास हुआ और मस्म तथा रुद्राक्ष-धारण बद हो गया। 
तिलकवतीने माईको बहुत समझाया परंतु वह तो दुसरे प्रमाव- 
में आ चुका था। बहिनसे पृथक जेनोंके स्थानोर्मि ही वह रहने 
लगा और उसका नाम घर्मसेन हो गया | 
तिलकवतीने जिसे हृदयके सम्पूर्ण स्नेहसे पाला था, उस- 
को विपथगामी देखकर उन्हें मर्मान्तक पीड़ा हुई | वे नित्य 
भगवान आशुतोषसे प्रार्थना करने लगीं कि वे दयामय उनके 
भाईकों समन्मार्गपर छावें। सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती । 
उनके भाईके उदरमें भयड्डर झूछ उठा । सभी प्रख्यात 
मान्त्रिकेनि प्रयत्न कर लिये, पर सब व्यथे रह्य | अब उसे 
बहिनका स्मरण हुआ | संदेश भेजा गया, किंतु तिलकव्तीने 
श्रमर्णोके स्थानमें आना अखीकार कर दिया | विवश होकर 
“वे बहिनके समीप आये । बहिनने उन्हें भगवानके सम्मुख 
उपस्थित किया । मस्तकपर भस्म लगाते द्वी सूल दूर हो गया। 
भावविभोर होकर उन्होंने धारावाही कवितार्मे उन शब्षाह्ूः 
शेखरका स्तवन प्रारम्म किया | इससे सन्तुष्ट होकर मगवान: 
ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें प्वागीश? नामसे सम्बोधित किया । 
अब वागीश राज्यमें शिवभक्ति एवं वेदिक धर्मका प्रचार 
करने लगे। जैसे ह्रिण्यकशिपुने प्रह्मदकों मारनेदा प्रत्येक 
सम्भव प्रय्ञ किया था; वैसे ही प्रयक्ष इनकी द्त्याके तत्वाडीन 
ज्ञेन नरेश एवं श्रमर्णोंके द्वारा भी हुए। भगवान्‌ शट्टरने 
सब प्रकार इनकी रक्षा की । नरेशने इनके चरणर्म मस्तक 
झुकाया । ये पिता? कहलाये और राज्यमें शिवधमवा प्रचार 
हुआ | इन्होंने अपनी वहिन तिलकवतियारको ही सदा अपना 
गुरु स्वीकार किया है । 


५--श्रीमती आंडाल ( गोदा ) 
कर्कटे. पूर्वफाल्गुन्यां. तुलसीकाननोद्धवाम्‌ । 


पाण्डये विश्वम्भरां गोदा चन्दे श्रीरद्मनायिकाम / 

श्रीरामनाथ. जिलेके. प्रख्यात श्रीविल्लिप्पुत्तरमें 
'श्रीविष्णुचित्तः या "्पेरिय आव्यवार! नामक श्रीआव्टवारवी 
पुत्रीरूपसे खयं महालक्ष्मी या मगवती ठुलसी ही प्रकट हुए 
थीं इस रूपमें, यह मक्तोंकी धारणा है । पेरिय आव्यवार रुदा 
भगवान, नारायणकी आराधनामें लीन रहते थे । बचपनसे 
ही गोदाके दृदय-सिंहासनपर वे चंदुर्शत घनश्याम विराजमान 
थे | वे उन्हींकी अपना पति मानती थीं । पेरिय आदव्य्वार 
नित्यभीरदननायके लिये पुष्पमाल्य निमित करके हम र्सने । 
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* यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः के 
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आण्डाल उन माल्येमि अपना »द्भार करतों और तब दर्पण- 
में अपना खरूप देखतीं । इतना करके उन मात्गओंको 
उतारकर वे ययास्थित रख देतीं। एक दिन पिताने यह 
देख छिया । भगवानकी पूजाके लिये निर्मित माल्य उच्छिष्ट 
करते देख पुत्रीपर वे अत्यन्त दष्ट हुए | उसी दिन रात्रिमें 
औरद्नायने सम्रमें दर्शन देकर आदेश दिया-'मुझे आण्डाल- 
की घारण की हुई मालाएँ ही प्रिय हैं | दूसरे पुष्पमाल्य मुझे 
प्रिय नहीं ।? इसीसे आण्डालका नाम पड़ गया “चूडिको 
दुचनाखियारः अर्थात्‌ पहनकर देनेवाली देवी | 

इनके सम्बन्धमें विजयनगर-राज्यके चक्रवर्ती श्रीकृप्ण- 


देवरायने एक नाटक लिखा है सोलहवीं शताब्दी | उसका 
नाम है “आमुक्त माल्थदम! । आण्डालके रचे प्रबन्ध 


/तिरुप्पावे” कहे जाते हैं । ये भक्तिरससे ओतप्रोत हैं । 
आज भी धलुर्मातमें जब दूसरे आव्यवार प्रवन्धोंका अनध्याय- 
काल होता है; उस समय सूर्योदयसे पूर्व सभी विष्ण्वाल्यों्मे 
आण्डालके ५तिरुप्पावेःका पारायण होता है । दस आत्रवार 
आण्डालकी पद्रज मसख्तकपर घारण करते हैं। 


स्लरियोमें साघारणतया पुरुषोंक्ी अपेक्षा अधिक साहस 
होता है, यह लोकप्रतिद्ध है । उनका यह खभावसिद्ध साहस 
यदि माता) पिता; शुरु एवं दद्धादिकी शिक्षासे अथवा सत्सज्ञ- 
से पातित्रत्यादि सात्तविक धर्म; दया परोपकार भगवद्धक्तित 
वैराग्य एवं ज्ञानके अर्जनमें छग जाय तो वह इतना कल्याण- 
कर हो सकता है कि उससे जगतका उद्धारतक सम्भव है | 
कन्याकुमारी प्रान्तके उपर्युक्त नारी-पश्चरत्न इसके प्रमाण दें । 
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सती पुष्पावती 


छठवीं या सातवीं सदीमें वल्लमी पुर एक समृद्धिशाली राज्य 
या | उस समय वल्लभीपुर महाराज शीलादित्यके अधीन था 
जो अपने समयके एक बहुत ऐश्वर्यशाली ओर शक्तिशाली राजा 
समझे जाते थे | चन्द्रावतीके परमार राजाकी कन्या पुष्पावती- 
से राजा शीलादित्यका विवाह हुआ था | रानी बड़ी रूपवती; 
साध्वी ओर वीरद्ददया थी; उसकी गुण-सम्पन्नताकी कहानी दूर- 
दूरतक फेली हुई थी | रानीका अधिक समय पूजा-पाठ, ध्यान- 
जप-तप-नियम आदि पवित्र ओर शुभ कर्मों ही बीतता था | 


एक वार वह अम्बा देवीके मन्दिरमें मनोती चढ़ाने 
गयी थी । अम्बा देवीका मन्दिर राज्यमें ही था, पर 
'वल्लमीपुरते कम-से-कम दो दिनके रास्तेकी दूरीपर था । 
अचानक वल्लभीपुरपर बर्बरोने आक्रमण कर दिया | 
शीलादित्यने राजधानीकी रक्षा करनेके लिये विकट युद्ध 
किया । दुश्मन मैदान छोडकर भागनेवाले ही थे कि 
वल्लमीपुरके ही एक निवासीकी ०हायतासे उन्होंने सूर्यकुण्ड- 
की पवित्रता न"-्ट कर दी | उस समय छलोगोंका यह विश्वास 
था कि इसी सूय्यकुण्डसे सूर्य देवताके सात घोड़े ( सप्ताश्व ) 
निकलकर राजाकी लड़ाईमें सहायता करते हैं | आक्रमण- 
कारियेनि कुण्डमें गोवध कर दिया ओर उसका महत्त्व समा 
ही गया । इस किंवदन्तीका यह भी आशय था कि 
आक्रमणकारी कुएमें गोवध कर डाल देते थे; हिंदू पानी नहीं 
थाते थे ओर अन्तमें उनकी आत्मसमर्पण करना पड़ता या | 
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टठाबने मी लिखा है कि अलाउद्दीन तथा अन्य यवनाधिपतियेंनि 
चित्तोड़-आक्रमणके समय भी यही नीति अपनायी थी । 


वल्लमीपुरपर आक्रमणकारियोंका अधिकार हो गया | 
राजा छड़ाईमें मारे गये। वल्लमीपुरका विशाल राजप्राताद 
उ_मशान हो गया | असंख्य नारियोंने चितामें जलकर आत्तम- 
यशकी अन्तिम आहुति दी | इस प्रकार इधर वल्लमीपुर मरघट 
बन रहा था; उधर रानी पुष्पावती ध्यानमग्न होकर देवीकी 
आरती उतार रही थी | सोनेकी थाली हाथसे गिर पड़ी | धीके 
दीप बुझ गये । रानीने मन-ही-मन क्रिसी अनिष्टकी कल्पना की। 
रानीकी पालकी वल्लभीपुरकी ओर चलो | उस समय रानी 
गर्भवती थी, रानीकी पालकी लेकर कहार पवनके वेगसे आगे 
बढ़ रहे थे | रानीने ओहार उठाकर देखा कुमुदिनीपति 
सुधा-कछश लेकर मलूय पहाड़की हरी भूमिपर प्रकृतिदेवीका 
अमिनन्दन कर रहा है। उसे बड़ा आश्रय हो रहा 
था कि दिशाएँ काली पड़ती जा रही हैं; झाड़ियमिं, 
लतिकाओर्मे उदासी छा गयी है । दो-दी-तीन पल बीते थे कि 
वल्लभमीपुरके राजदूतने पाछकी रोकनेका अनुरोध किया | 
पुष्पावतीने समझा कि प्रियतमने शुभ सन्देश भेजा होगा | शुम 
सन्देश ही तो था; स्वर्गमें जानेका शुम आमन्त्रण था | रानी 
पालकीपरसे उतर पड़ी; उसने सब बृत्तान्त सुनकर वहीं चिता 
सजानेकी आज्ञा दी। राजतनिकोंने कह्द-“माता | इस समय पॉव 
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घ्ल्स््नपट सनक सनन 


भारी है !? रानी विजलीकी तरह कड़क उठी) “पतिका स्वर्गगमन 
सुनकर राजपूतनीका एक पल भी जीवनधारण करना महा- 
पाप है | पति मुझे स्वर्गमें बुला रहे है ओर में विलम्ब करूँ; 
यह असम्भव है !? परंतु सेनिकोंके बहुत समझाने-बुझानेपर 
उसने सोचा कि ध्गर्भगत बालककी रक्षा करना माताका परम 
कर्तव्य है, यही राज-सन्तान बर्वर आक्रमणकारियोंको 
मटि्यामेट कर देशकी सीमापर हिंदुओंका आधिपत्य स्थापित 





६७९ 
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करेगी ।? रानीने आदर्श मातृत्वका परिचय दिया | उसके लिये 
राजमहल नरक बन चुका था | वह मलय पहाड़के जगलमें 
एक गुफामें रहने लगी | 


कुछ ही महीनेकि बाद राजकुमार गुहका जन्म हुआ | 
सनन्‍्तान पंदा हो जानेके बाद एक पल भी जीवन-घारण 
करना पुपष्पावतीके लिये महामरण था। रानीने अपने प्यारे 
पुत्रक' छालन-पालनका भार बड़नगरके एक ब्राह्मणकी 
कन्याको, जो बड़ी सुशील और घमंपरायण थी, दिया | 


रानीने कहा--“बहन ! तुम्हारा कर्तव्य यही है कि इस 
बालकको पाल-पोसकर इस योग्य बना दो कि यह आततांययों 
और विधर्मियोंको तलातरूमें पहुँचाकर सारे भारतवर्षमें हिंदू- 
धर्मका ध्वज फहरा दे | एक धातका और स्मरण रखना 
होगा कि इस राजकुमारका विवाह राजपूत कन्यासे ही हो |! 


मलयज चन्दनकी चिता धार्य-धायें जल रही थी | अग्नि 
सेकडों जीम फेलाकर रानीको पतिलोकर्मे ले जानेके लिये 
आकाश चूमनेकी उत्सुकता दिखा रही थी | चिताके समीप 
कमलावती राजकुमार गुहको गोदमें लेकर खडी थी | दो 
दिनका शिक्षु चुपचाप माताकी साधना देख रहा था। वह 
“कहाँ कहों कर रहा था | रानीने एक वार उसके भोले 
मुखकी ओर देखा और चितामें कूद पड़ी । 

वललभीपुर मिट गया, उसका चिह् भी नहीं है; लेऊिन 
पुष्पावतीके यशकी सुगन्ध मलय पहाड़के वन-उपवनमें व्यास है | 
-+रा० शभ्री० 


योगिनी जनीबाई 


किसी समय बगाल, आसामसे नेपाछ; काश्मीर; राजपूताना 
होकर सम्पूर्ण गुजरात प्रान्तमें शक्ति-उपासना-पद्धति प्रचलित 
थी | बिना किसी जाति या वर्ण-मेदके समी लोग तान्त्रिक 
पद्धतिसे महाशक्तिकी उम्मिलितरूपसे आराधना करते थे । 
शाक्तदर्शन वस्तुतः काब्मीरीय शेवदर्शन ही है । इसके 
अनुसार छत्तीस तत्त्व माने जाते हैं और वे शिवव्यूह, विद्या- 
व्यूइ तथा आत्मव्यूहकी अध्वत्रयीमें विभाजित होते हैं। 
यह विभाजन क्रमशः शुद्ध, मिश्र एवं अश्ुद्ध है। शक्तिसे 
अभिन्‍न चित्स्वरूप शिवका ही यह सब विलास हैं| एकमात्र 
सत्यतत््व शिव ही है और वे अपने नित्य श्रीपुरमे क्रीड़ा-किया 
करते है । इस शाक्त मतके भी साधना-भेदसे अनेक सम्प्रदाय 
थे | जनीबाई जिस सम्प्रदायमें थीं, वह अजपाके द्वारा अकुलमें 
प्रवेश करके अन्तर्न्यालको प्रधान माननेवाला सम्प्रदाय या | 


नादअवण करते हुए उन्मनी-अवस्थाको प्राप्त करके नित्य 
आनन्दमें निमग्न रहते हुए अधंनारीश्वरका सान्निष्य ही इस 
सम्प्रदायका लक्ष्य था| मन्त्र चिन्तामण माना जाता था | 
धटचक्रमि तत्त्वोंको जाग्रत्‌ करते हुए. कामकला ( कुण्डलिनी ) 
को चक्रवेध करके सहखारमें श्रीचन्द्रके समीप निन्‍य श्रीपुरमें 
पहुँचाकर साधक भेरवस्वरूप प्राप्त करता है | बाल्य त्रिपुर- 
सुन्दरीकी आराधना ही उसके श्रेवका साधन है। जनीवा्टके 
पदों इस योगमार्गका विस्तारसे साकेतिक वर्णन हे | 
-जनीवाईके गुरुदेव 'मीठः अलोकिक पुरुष थे | 
काशीम सर्वशालत्वाभ्यास करके आत्मज्ञानके निमित्त उन्हंनि 
विन्ध्याचलकी गशुफाममं गद्जा-किनारे ठपत्या की । ग्यारह दिन 
वे एकासनसे बैठे रहे | यहाँ उन्हें मगवान्‌ झट्टूरका साक्षात्‌ 
हुआ । भगवान्‌ शिवके द्वारा अद्वेदशन आतकर वे घर 
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मद्िसामम आये | वानप्रखाश्रमका त्याग करके अपनी पत्लीके 
साथ गार्हईस्थ्यका पुनः प्रार्म्म किया | जनताके कल्याणके 
लिये उन्होंने मण्डल बनाकर अपनी शाक्त-उपासना-पद्धति 
प्रचलित की | इनके सम्प्रदायका खूब प्रसार हुआ | 

संवत्‌ १८४७ में गुरुदेवने शरीर छोड़ा। १८५७ में 
उन्होंने जनीको दिव्य दर्शन दिया | जनीने अपनी साधनासे 
१८६० में युगलस्वरूपका तया १८६७ में महाशक्ति श्रीबाला- 
का दर्शन प्राप्त किया | इसी अन्तिम वर्ष पोष बदी तेरसको 


% यत्न नार्यरतु पूज्यन्ते-रमन्‍्ते तत्न देवताः # 


रविवारके दिन उनकी आत्माने रश्मिरूपसे महाप्रकाझमें 
प्रवेश प्राप्त कर लिया | 

केवल इतना ही परिचय जनीबाईका उनकी कविताओं के 
द्वारा प्राप्त होता है । उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं । 
उनके पद्म धतलाते हैं कि यह गुजराती महिला शाक्त साधनाकी 
सिद्ध योगिनी थी | साथ ही उनमें प्रकाण्ड वेराग्य एवं प्रबल 
भक्ति-माव था । अपने ग़ुरुदेवके वरितका उन्होंने बड़े 
विस्तारसे वर्णन किया है | ---छु० सिं० 


जेठीबाई 


यूरोपमें रोमके पोपकी सार्वभौम सत्ताके दिन थे | प्राय 
सभी यूरोप नरेश पोपका सम्मान करते, उन्हें कर देते और 
उनकी आज्ञाओंका पालन करते | ऐसा न करनेपर भय रहता 
था कि पोपकी सेना उन्हें पदच्युत कर देगी ओर जनता धर्म- 
शुरुका साथ देगी । पोपने राजाओंको आज्ञा दे रखी थीकि वे 
अपने शासित प्रदेशमें ईसाई-घर्मका प्रचार करें। इटलीके 
घामिक गिरिजापरोमें धर्मप्रचारक शिक्षित होते थे | इन्हें रेवरेंड 
विशप आदि उपाधियों प्राप्त हुआ करती थीं | ये धर्मप्रचारक 
यूरोपीय देशोंसे शासित विमिन्‍न देशेमिं जाकर अनेक अत्याचार 
करके इतरघमनियायियोंकों ईसाई बनाते थे | इन्हें “जेस्युइट? 
कहा जाता था | जहाँ भी ये जाते थे, वहोंके अधिकारियोंको 
इनकी हर प्रकार सहायता करनी पड़ती थी | ये अधिकारियों 


के भी अधिकारी माने जाते थे | इनके साथ अविवाहित घर्म | 


प्रचारिकाएँ भी होती थीं ओर उन्हें “्नन्‍्सः कहते थे | 

भारतमें जहाँ कहीं भी पुतेंगीज शासन हुआ; वहाँ इन 
ईतसाई-धम-प्रचारक “जेस्युइटर तथा ५ननन्‍्सः बर्गने स्थानीय 
पुतंगीज शासकोंकी सहायतासे देशी प्रजापर जो अमानुषिक 
अत्याचार किये है, वे रोमाश्न कर देनेवाले हैं। अनेक पैशाचिक 
यन्त्रणाओंके द्वारा वे दूसरे धर्मके लॉगोंकी ईसाई बननेको बाध्य 
किया करते थे। भारतमें पुतंगीज राज्यकी राजधानी गोआ 
थी। इन धर्म-प्रचारकोंने अपने अत्याचारोंसे वहॉकी अधिकाश 
जनताको ईसाई बना डाछा | काठियावाड़में भी पुर्तगालका 
छोटा-सा राज्य था | गवर्नर गोआमें रहता था | काठियावाड़में 
उस समय दीवनगर प्रमुख बंदरगाह एवं उद्योगका केन्द्र था। 
हायीके दाँत, आबनूस, खर्णामरण; अन्न लोहेंके हथियार 
तथा अनेक प्रकारके रंगीन कपड़े दीवसे अरब तथा यूरोपके 

देशॉको जाया करते थे | 

दीवर्म मलमलपर सुन्दर बेल-बूटोंकी रेंगाईके अनेक 


यू 5 (०-जकम-> जूक का त०ा.... सुरााा-- सकी भाइाधक माल का-डधाका........>. 


कारखाने थे | यह काम वहाँ प्रमुखतासे होता था। कच्छके 
मांडवी राज्यके एक क्षत्रिय अपनी मातृभूमि छोड़कर यहाँ 
आ बसे थे। उन्होंने वद्धपर छपाईका कारखाना बना लिया था| 
उनका कारखाना नगरके प्रमुख कारखानोंमें था । अपनी पत्नी 
जेठीबाईके साथ वे खय॑ कारखानोंकी देख-भाल किया करते थे | 

दीवके पुरततेगीज अधिकारियोंने कानून बना दिया था कि 
विवाहके पूर्व यदि किसी बच्चेके माता-पिता मर जायें तो वह 
सरकारी सरक्षणमें छे लिया जायगा । माता या पितामेंसे जो 
पीछे मरे, उसके शरीरकी अन्त्येष्टिकिया होते ही एक सूबेदार 
सेनिकोंके सांथ आता और बालरकको ले जाता। घरमें दादी, 
बहिन; भाई आदि होनेपर भी यह किया जाता | ऐसे बच्चोंको 
ईसाई बना लिया जाता था । एक दिन जेठीबाईके कारखानेके 
एक आदमीका शरीरान्त हुआ । उसके लड़केकी आयु ग्यारह 
वेष॑की थी | जेठीबाईने उसे विधर्मी होनेसे बचानेका निश्चय 
किया । उसी छड़केके वर्ण एवं अवस्थाकी एक लड़की उन्होंने 
हूंढ़ निकाली। छड़कीके पिताको जेठीबाईने यह आश्वासन दिया 
कि बड़े होनेतक लड़केके तथा उसकी जस्रीके पालन-पोषण एवं 
शिक्षणका भार वे स्वयं उठावेंगी | ब्राह्मण बुछाये गये। लड़के- 
के पिताका शव घरमें पडा रह और विवाह हो गया | शवके 
अग्निसंस्कारसे छोटनेपर सूबेदार आया | छड़केकी शादीका 
समाचार पाकर उसे निराश होकर छोटना पड़ा | अब तो यह 
क्रम बन गया । जिस छड़केके माता-पिता मरते, उसके सम्बन्धी 
जेठीबाईके पास दोड़े आते | जेठीबाई किसी प्रकार पहले 
विवाह कराती बच्चेका ओर तब मतकका शव इमशान जाता | 
सब अधिकारी उनसे दष्ट हो गये। नगरके लोगोंमें उनकी कीर्ति 
प्रद्यात हो गयी | 

८इस प्रकार कितनोंको बचाया जा सकता है |? जेठीबाई 
निरन्तर इन अनाथ बच्चोंकी चिन्ता करती रहती थीं । उन्होंने 


% खत्ती मानवा * 
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सुना या कि पुतंगालका शासन वहोँकी महारानीके हाथमें है; 
यह सोचकर कि नारीके द्वृदयमें दया होगी, प्रार्थना-पत्र भेजने- 
का निश्चय किया | एक सुयोग्य पुर्तगीज बैरिस्टरको पर्यात् 
पुरस्कार देकर उससे प्रार्थना-पत्र लछिखवाया | खूब सुन्दर 
ढाकेकी मूमल लेकर उसपर उन्होंने अपने हाथसे चारों ओर 
बैल-बूटे छापे | मध्यमें सुन्दर कमल बनाया | कमलके वीचकी 
कर्णिकापर बडे सुन्दर अक्षरोंमें प्रार्थना-पत्र लिखा पुर्तगीज 
भाषामें | उस ओढनीको उन्होंने चन्दनकी एक सुन्दर पेटी- 
में सजाकर खखा | पेटी अनेक प्रकारके बेल-बूटोंसे बहुत 
आकर्षक हो गयी थी । 

प्रार्थना-पत्रमें जेठीवाईने माल-अपदहरण कानूनका मार्मिक 
चित्र खींचा था | बच्चेंकी एक अपरिचित छोगेमें बल्ात्‌ ले 
जानेसे कितना कष्ट होता है; इसका वर्णन किया था | 
उन्हेंने पूछा था कि (कोई आपके पुत्र-पुत्रीको छीनकर वलात्‌ 
ले जाय और अयने घमंमें दीक्षित करे तो आपको केसा लगे |? 
अन्तमें प्रार्थागा थी कि ५्नारी होनेके कारण महारानी नारी- 
हृदयकी व्यथाकी समझें ओर इस अन्यायको रोके |! 


प्राथना-पत्रन छेकर पाछकी नोकामें, जी उस समयके जर्लयान 
थे; दीवसे गोआ जानेमें चौद्‌ह दिन लंगे | मार्गम जलदस्यु- 
आंका भय था; अनेक संकट थे; परतु जेठीवाई पेर बढ़ाकर 
पीछे हटाना नहीं जानती थीं | वे गोआ पहुँचीं | एक द्वायमें 
जलूती मशाल) एकम प्रार्थना-पत्रकी पेटी और मस्तकपर जलती 
अग्निकी तिगड़ी छेकर गवर्नरकी कोठीके सामने पहुँचकर उन्होंने 
न्याय ! न्याय !? की पुकार की। गवर्नरने एक कुछीन 
मदहिलको इस विचित्र बेषमें पुकारते देख पहरेदारसे घुलवाया । 


“आपके शासनमें अन्धकार है। इसीसे मैंने मशाल ले रकखा 


है | हम आपकी प्रजा अन्यायसे जल रही हैं मेने यह वताने- 
को सिरपर जलती सिगड़ी रक्‍्खी है |? जेठीबारने अपने विचित्र 
वेबका रहस्प बताया । उन्होंने प्राथना-पनत्न दिया। वायसराय 
तथा गवर्नरने मिलकर प्रार्थनापर विचार किया। वे जेटीवाईके 
व्यक्तित्वसे पूर्णतः प्रभावित हुए। कातिल बैठी और पत्र- 
को पुर्तगाल भेजनेका निश्चय हुआ | गवरनरकी अच्छी प्रिफारिश- 
के साथ पत्र भेजा गया । 

पत्र पुर्तंगाल पहुँचा । पुर्तगीज महद्दारानीने पत्र देसा | 
इतनी सुन्दर कला उसने अबतक नहीं देखी थी। जेटीत्राईकी 
ओदनी पुर्तगालमें प्पान दे जेठीःके नामसे विख्यात द्वो गयी | 
पुर्तगालसे ताम्रयत्रपर खुदी हुई निम्न आशाएँ भारत पहुंची 
महारानीकी ओरसे-- 

१---अनाथ बालकोंको ईसाई वनानेका वर्तमान कानून 
तुरत बद किया जाय । 

२--जेठीवाई मेरी पुत्री मानी जाय और उसके सम्मानमें 
उसके घरके सम्मुख सप्ताहमें एक वार सरकारी बाज जाकर 
बजा करे । 

३---जब कभी कोई सरकारी कर्मचारी जेठीबारके या उस 
के घरके सम्मुखसे निकले) अमुक दूरीतक टोप उतारकर 
सलामी दे | दीवके गवर्नर भी इस आजनाक़ा पालन करे ) 

बड़ी घूमधामसे वह ताम्रपन्न गोआसे दीव आया 
और आदरपूर्वक जेठीबाईको दिया गया । अनेक बार सरकारी 
अधिकारी महाजनोंसे विवाद होनेपर जेठीवाईको मध्यस्र बना- 
कर निपटारा कर लिया करते थे | अमी कुछ वर्षों पूर्वतक जेटी- 
बाईके धरके सम्मुख एक पीएका इक्ष था और जबतऊ वद 


रहा; सरकारी कर्मचारी वहाँ जाकर टोप उतार लिया करते थे । 
“---सु० सिज 





सती मानवा 


( लेखक--श्रीयुत रा० माणेकछाल शदरलालजी राणा ) 


दो सौ वर्ष पूर्व युरतमें नवाबी शासन था । लम्पठ नवावने 
नगरसेठकी कुमारी कन्या मानवाके सौन्दर्यंकी प्रशंता खुनी। 
उसने छलपूर्वक खय नगरसेठके यहाँ जाकर उस देवोपम 
सुन्दरीकी देखा। अब संयम उसके वशका नहीं था। नगर- 
सेठ घुलाये गये। नवात्रने अपना अमिप्राय स्पष्ट किया | 
जब नगरसेठ वज्जाइतकी भॉति दुखी हो रहे थे; उन्हें आशा 
सुनायी गयी कि यदि ठ॒म पुत्री देना खीकार ने करोगे तो 
बंदी कर लिये जाओगे । बेचारे वैश्य, यह भी ठिकाना नहीं 


ना० आँ० ८६० 


था कि अत्याचार कहाँतक बंडेंगा । उन्हे ख्वीज्ञार करना 
पड़ा । नवात्र सररिवार उन्हें फॉठी दिलवारर सम्पूर्ण 
सम्पत्ति छीन सकता था । इतनेपर भी पुत्रीको बचाना अभक् 
था | उसे तो आततायी बलपूर्वक के ही जाते | परे होगेनि 
परिस्थिति समझी तो आँवू पीऊर रह गये | कोर उदय नही था! 

बेचारी मानवाके दृदयकी व्यथाया पार नहीं या। मांता- 
पिता उसे यत्रनके यहों भेज रहे थे । सझियों “-ेंगमसादिदा! 
कहकर उपहास कर रही थीं ओर नवावके सैनिक पालकीके 
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साथ द्वायपर खड़े थे। रोते हुए उसे पालकीमें बेठना पड़ा । 
नवाबके महत्ोंके द्वारपर पाछकी पहुँची । मानवाको सीढ़ियों- 
से ऊपर पहुँचाया गया | यह वेमव) इतना ऐश्वर्य | परंतु 
मानवा सोच रही थी कि वया उसका पवितन्न शरीर यवनके 
द्वारा दूपित होगा | सहसा वह द्वारकी ओर दौड़ी और 
सीढ़ियॉपरसे लढ़कती भूमिमें हो रही ! 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते ततञ्न देवताः # 





विलासी नवाब आतुरतापूर्वक उसकी प्रतीक्षा कर रहा 
था । यह दृश्य देखकर वह खय॑ दौड़ा । सीढियोंसे नीचे 
आकर उसने हाथ पकड़कर उठाना चाहा मानबाको | द्वाथ 
दूते ही जडकी भाँति खड़ा रह गया । यवनके अपवित्र स्पर्श- 
से बचनेके लिये मानबा तो पहले ही देवताभके परमपवित्र 
देशमें पहुँच चुकी थी | नवाबके हाथमें तो मिद्टी थी--बफेके 
समान शीतल मिद्दी !| 


>........ा ४६52... 
क्षमाशीला असामान्या 


बात है उठ समयकी। जब बगभूमिपर सिराजुद्दोछाका 
शातन था | सिराजुद्दौलाके पूर्व उसके दादा अलीवर्दीयों 
राज्य करते थे | उनका समस्त प्यार तिराजुद्दोछाके ऊपर 
बरसता रहता था | इसका परिणाम यह होता कि पिराजुद्दोला- 
के बुरे कृत्योकी भी उसके दादा नहीं रोक पाते थे | 
सिराजुद्दीछा अपने दादाके ही जीवनकालमें अत्यन्त व्यभि चारी; 
ईुश्वरित्र और अनर्थकारी बन गया | वह राह चलते भले 
घरकी बहू-वेटियोंकी इजत छूट लेता था | प्रजा सन्रस्त थी, 
पर कुछ कर नहीं पाती थी । 

उस समय मुशिदाबादमें बहुत बड़े-घड़े सेठ रहते थे | 
वहींके प्रतिद्ध जगतछेठकी पुत्री असामान्या थी | असामान्या 
उत्तम गुर्णमें असामान्या ही थी । वह परम रूपवती एवं साध्वी 
थी । वीरता तो उसके रग-रगसे छलछकती थी । तेरनेकी कला- 
में भी वह अत्यन्त निपुण थी। सोलहवे वसन्तको पार करते 
ही पिताने उसका विवाह कर दिया था | 

उसके सौन्दर्यकी प्रशसा पिराजुद्दौने भी सुनी। वह 
असामान्यासे मिलनेके लिये व्याकुल हो गया | कोई भी उपाय 
न देखकर उसने स््रीके वेशमें असामान्याके अन्तःपुरमें प्रवेश 
किया और उसने घुरंत असामान्याकों अपने अड्ड!मे कस 
लिया | असामान्या अपनी पूरी शक्तिसे चिल्ला पड़ी | दौड़े 
हुए उसके पति आये | एड़ीसे चोटीतक उनके शरीरमें जेंसे 
आय छग गयी। ऋ्रोधसे वे कॉपने छगे। उन्होंने स्री- 
वेषधारी अधम पिराजुद्दोछाकों पकड़कर पीठना झुरू किया | 
सेकड़ों जृते उसके सिरपर पड़े ) वे सिराजुद्रौलका मस्तक 
उतार लेनेवाले थे कि अवंघर पाकर वह भाग निकला | 

पिराजुद्रौलाके मनमें प्रतिहिंसाकी अग्नि प्रज्वलित हो उठी। 
चह पुच्छविमर्दित सपंकी भोति फुफकार रहा था। गुप्तरीति- 
से उसने असामान्याके पतिके शिरच्छेदकी योजना तैयार की । 
मनुष्यके रूपमें कई राक्षत इस पापकत्यके लिये उच्यत हो 


गये । नराघम सिराजुद्दौछाने उन्हें यह भी आदेश दिया था 
कि असामान्याके पतिका मस्तक काटकर चॉदीकी थाढीमें 
उसकी पत्नीके पास पहुँचा देना | 

उसके सेनिकोने वेसा ही किया | असामान्याके पतिका 
मस्तक उतारकर रजतकी थाछीमें असामान्याके पास भेज 
दिया | पतिका कटा सिर देखकर अतामान्या पछाड़ खाकर 
गिर पड़ी | वह मूच्छित हो गयी । तब॒से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो 
गयी | वह पगछीकी तरह रहने रूगी । कभी रोती, कभी 
गाती; कभी जोरोंसे चिल्छाती ओर कभी काष्टमोन हो जाती | 
लाख बुलानेपर भी नहीं बोलती | 

पतिराजुद्दौछके अन्यायसे प्रजा अत्यन्त पीड़ित हो गयी 
थी | उसने अग्रेजोंकी सहायतासे सिराजुद्दोछाको शासन-च्युत 
करनेका निश्चय कर लिया | इसी बीचमें उसे मीर जाफरने युद्ध- 
मे पराजित करके शाप्षन-सूत्र अपने हाथमें ले लिया | और 
मीर जाफरकी आज्ञासे उसके पुत्र मुहम्मद बेंगने सिराजुद्दोला- 
की बुरी तरह दृत्या कर डाली । सिराजुद्दोलके हाथ, पेर और 
मस्तकादि सभी अद्भ अलग-अछग काट डाले गये थे | उसके 
कटे अज्जञको हाथीके ऊपर रखकर प्रजाके बीचसे कब्रिस्तान 
पहुँचाया गया | उस समय असामान्याके पिता भी अपनी 
पुत्रीके साथ कब्रिस्तानमें पापीका अन्तिम दृश्य देखने गये | 


कटा हुआ प्रत्येक अंड्ज रक्तते तिचित था। सारी प्रजा 
उसे ऑख फाड्कर देखती ओर दुराचारीकी मृत्युपर संतोष- 
की सॉस ले रही थी । इसी समय एक आश्चर्यजनक घटना 
घटी । पगली असामान्या जोरोंसे हँधने छगी और पूछ बेठी 
ध्यह्द कटा-शरीर किसका है ?? 

' पूरे तीन ब्रषके बाद असामान्याने अर्थपूर्ण म्श्न पूछा 
था। उसके पिताने बड़ी प्रसन्‍नतासे कहा--बेटी ! तेरे पतिकी 
हत्या करनेवाले पापी पिराजुद्दौछ्का |? 

“बहुत अच्छा हुआ |? ध्बहुत अच्छा हुआ ! जोरसे 


# दुगोभक्त द्यावती €_ 
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चिल्छाती हुई असामान्या अपने पिताके साथ घर वापस 
चली गयी | छोगोंको भान हुआ जेसे असामान्याकी बुद्धि ठीक 
हो गयी | और सचमुच सिराजुद्दौछाका अन्तिम परिणाम 
देखकर असामान्याका चुद्धि श्रेंश मिट गया। 

घर आनेपर असामान्या सोचने लगी--५पतिदेध तो चले 
ही गये; इस जीवनमें तो पुनः उनके दर्शन होंगे ही नहीं; 
फिर इस ममताके बन्धनोंमें रहकर क्या करूँगी | अब मुझे 
वह तप करना चाहिये, जिससे जीवन-धनका सुखद स्पर्श पुनः 
प्रात्त हो सके |? असामान्या दृढ़निश्रयी थी | नीरव निशीय- 
में घर छोड़कर भाग गयी | उसके पिताने बहुत ढुँढ़ वाया; 
पर वह नहीं मिली, नहीं मिली | 

सिराजुद्देछाके वियोगमे उसकी पत्नी मेहरुन्निसा मछलीकी 
तरह तड़प रही थी ओर प्रिय-वियोगमे अर्द्ध्त-सी हो गयी 
थी | ढुराचारी सिराजुद्दोलाने उसे अपने ही जीवनकालर्म ठुकरा 
दिया था; पर वह नारी पतित्रता थी। अपने जीवनमें उसने 
पत्तिपर कभी क्रोध नहीं किया | उसके एक बालिका भी हुई 
थी | नव-जात वालिकाका पालन करना उसकी सामर्थ्यंकी 
बात नहीं थी । उसने उसे दि्ल्‍लीके एक परिचितको दे देनेका 
निश्चय करके प्रस्थान किया | 

साध्वी मेहरुन्निता अपनी अज्ञान बच्चीको लेकर जा रही 
थी और तपखिनी असामान्या कुछ ही दूर उसके पीछे-पीछे 
चल रही थी | थोड़ी ही दूरपर आगे गड्जाजी पड़नेवाली थीं 
कि बढ़े जोरोंकी ऑधी आयी और मूसल्धार वृष्टि मी होने 
लगी | हवाके तीत्र झोंकोंसे विशाल वृक्ष समूल उखड़-उखड्कर 
प्रथ्वीपर छोयने लगे | अपना द्ारीर सेमालना कठिन था; 
पर मेहरुन्निसा आगे ही बढ़ती चली जा रही थी ओर सात्तविक 
भावका उदय होनेसे उसका उपकार करनेके लिये पवहिन 
रुको !? ध्वहिन रुको !? चिल्लाती हुईं असामान्या भी अपनी 
पूरी शक्तिसे पीछे-पीछे दौड़ रही थी । 

, गड्शातट आ गया | गद्जाकी लहरें नागिनकी भाँति उछल- 
उछलकर वारि-बूँदोंको आत्मसात्‌ कर रही थीं | असामान्याने 
अपनी बहुमूल्य अंगूठी केवटको देकर नाव खुलवा ली। 
उसने निश्चय कर लिया था प्मेहरुन्निसा नावसे चली गयी |? 
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आम करन्‍माय 


मॉझी अँगूठी पाकर नाव जोरोंसे ले चल्य। दूसरी डॉगी 
भी दिखायी दी | पर उस समय ऑखकी पलक उठानी भी 
मुश्किल थी | पानीकी वोछार तीरकी तरह चोट कर रही थी | 

थोड़ी ही देरमें दर्दनाक चीख सुनायी दी | अमामान्या 
तुरंत नावसे कूद पड़ी | उसने समझ लिया था मेहरुन्निमाकी 
नाव डूब गयी। असामान्या तैरती हुई वहाँ पहुँच गयी । 
मेहदन्निसाके बाल उसने देखे ओर तुरत पकड़ लिया और 





हुए कई बार प्रयत्न किया कि बच्चीश़ों गोदमें ले लेः पर 
उसकी माने उसे अपने अट्टमें ही दराये रक्ला, छोड़ा नहीं । 

पूरे तीन घंटेके वाद असामान्या विनारे छगी | वह यऊ 
गयी थी, फिर भी उसने मेहरुन्निसाको बचानेका बहुत प्रपन 
किया | परवह नहीं वच पायी | उसके प्राण परलोक चले गये । 

वबालिकाका पालन खयं असामान्याने किया। उसे बद 
अपनी संगी पुत्रीकी तरह प्यार करती थी। उससे पालनेमे 
उसने बहुत कष्ट रहे ये। बंगालमें आज भी छार्खों व्यक्ति 
असामान्याको देवी मानते हैं और उसका गुणगान करते दूं 


-_-_» दि | द्ु छ 





दुर्गाभक्त दयावती 


देवी दयावती अत्यन्त गरीब थीं | इनके पतिका नाम 
रामछाल था | रामलाल कलकत्तेमें एक व्यापारीके यहाँ काम् 
करते ये | घर इनका काशीपुरमें था । प्रति पंद्रह॒वें दिन ये 
पत्नीकी देख-भालके लिये चले जाया करते थे | आवश्यकता 
पड़नेपर बीचमें मी आ जाते थे । 


एक वार माघधपूर्णिमाके दिन हार्याधिक्यके कारण 
रामलालको भोजनके लिये भी अवकाश नहीं मिला | वे गठा- 
तटपर चले गये | वहाँ उनका मन नहीं छगा। उन्हे लगा 
जेंसे मेरी पत्नी स्मरण कर रही है । 

वे सीधे काशीपुर आये। वहाँ उन्होंने देखा कि उन 
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पुत्र ज्वरके वेग और झीतलाके प्रकोपसे छठपटा रहा है 


और उनकी पत्नी चारपाईके समीप बैठी ऑसू बहा रही है | 
पृछनेपर पत्ता चह्मा कि संक्रामक रोगके कारण पासके डाक्टरने 
दवा लेनेको अपने यहाँ आनेके लिये भी मना कर दिया है | 

बच्चेकी तड़पता देखकर दयावती उसे गोदमें लेकर 
रोने लगी | रामछालने दीपकी बत्ती ठीक करनी चाही) पर 
दीपक छुझ गया | धरमे न तेल था और न तेल लानेके लिये 
पासमें १सा ही था। दयावती जोरोंसे क्रन्दन करने लगी 
“चिन्ता छोड़कर ठुम मा दुर्गाका आश्रय लो ओर उन्हींका 
स्मरण करो | में तेलकी व्यवस्था करके अभी आता हूँ कहते 
हुए रामलाल घरसे निकल गये | 

पुकारनेपर भी पड़ोसीका कोई उत्तर न पाकर रामछाल 
धरकी ओर चले; पर बच्चेकी स्मृतिसे बेचेन होकर वे जाह्ववी- 
के तठटपर चले गये | वहाँ वे थमा हुर्गे | मा दुर्ग [? रटने लगे। 
उन्हें अपने शरीरकी स्मृति नहीं रह गयी । 

उधर कफसे रुँघे कठोर ऊर्ष्व श्वासको न सुनकर 
दयावतीने सोचा कि पुत्रका देहान्त हो गया | वह चिल्लछाने 
लगी | “वचाओ-बचाओ? पुकार करती वह मूच्छित हो गयी | 

धच्चा मुझे दे दो? कोई रमणी प्यारभेरे खरमें कह 
रही है; होश आनेपर दयावतीने सुना | विपत्तिमें रमणीकी 
सहानुभूतिसे दयावती गद्गद हो गयी । बच्चा रमणीने ले लिया | 
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(ुम कौन हो, मा !? दयावतीने प्रश्न किया । प्में तुम 
लोगोकी मा हूँ? रमणी बोल गयी | “अब चिन्ता न करो; वच्चा 
अच्छा हो जाता है ।? 

'मा | भूख लगी हैः? बच्चा बोल उठा । मा फल-दूध भी 
साथ ही लायी थी। बच्चेकों दे दिया और चलने छगी | 

(मा | ठहरो,” दयावतीने आग्रह क्रिया | (रामछाल मेरे 
दरवाजेपर बेठा है; में वहीं जा रही हूँ? कहकर मा चली गयी। 

रामछाल मा दुगके ध्यानमें रातभर बैठा रहा | प्रातः 
ध्यान हूठा तो उसे घरकी स्थिति याद आयी | वह भागता 
हुआ घर आया। देखा तो बच्चा दयावतीकी गोदमें हँस 
रहा है| दयावतीने रात्रिमें रमणीक्रे आने; बच्चेको रोगमुक्त 
करके खिलाने और परस्परकी बात-चीत कह सुनायी | 

रामलाल जैसे उन्मत्त हो गया। दयावतीसे उसमे कहा--- 
'देवी | तुम भाग्यशालिनी हो, सा दुर्गा तुम्हें दर्शन दे गयी |? 
दयावती तो पहलेसे ही मरा दुर्गाकी हो चुकी थी | माताके 
दर्शनसे ही वह पवित्र हो गयीं थी | उसकी सारी कामना 
पूरी हो गयी थी | 


उधर रामढालके सालिकने रात्रिमें स्वप्न देखा कि उसकी 
मा उससे कह रही है कि “तुम्हारा बढ़ा भाई रामछालके रूपमें 
ठुग्हारा नोकर बना भूखसे तड़पकर रह गया, घुम्हें दया भी 
नहीं आती |? उत्तकी माता उसके बचपनमें ही मर गयी 
थी | खप्ममें माकी विकराल मूर्ति देखते ही वह मयमीत 
होकर उठ बैठा | 

वह भागता हुआ सीधे रामछालक्रे पास आकर उसके 
चरणोंपर गिर पड़ा ओर बोला--मैया । छुम मेरे भाई हो | 
मेरी सम्पत्तिमं आधा भाग तुम्हारा है | तुम चलछकर अपनी 
सम्पत्ति समालो ।? 


टसके आग्रहका रामलछालूपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 
उसने कहा--ध्यदि आप अपनी सम्पत्तिका आधा मेरा 
समझते हैं; तो वह भाग आप भगवद्धक्तोंम और पृण्य 
कार्योमे व्यय कर दीजिये।? ओर दोनों दम्पति गज्ञातटकी और 
चले गये | दयावती अन्ततक अपने पतिके साथ रहकर मा 
दुर्गाका स्मरण करती रही |--शि० दु० 
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फूल देवी 


पुरन्द्रने फूलबाईका मामिक पत्र एक ही संसमें पढ़ लिया। 


उन्हें तृप्ति नहीं हुई। एक बार; दो बार, तीन बार; कई 
बार उन्होंने उसे पढा । उनकी आँखें झर रही थीं, पर पत्र 
वे पढ़ते ही जा रहे थे। बचपनका सारा दृश्य उनकी आर्खों- 


मे झूल गया | 
पुरन्द्रके ही देवल गॉँवमें विधवा बृद्धाकी एकमात्र 
पुत्री फूलबाई थी | वही अपनी माकी आँखोंकी पुतलछी, अधे- 


की लाठी, जीवनका सहारा थी | पुरनदर और फूलबाई दोनों 


गॉवकी पाठशालामें एक ही साथ शिक्षा पाते थे। बाल्य- 
कालमें दोनोंमें खूब प्रेम था। दोनों परस्पर हिल-मिलकर 


पढते और साथ ही खेला करते | वयसके साथ-साथ उनका 


प्रेम भी बढता गया । 
फूल्वाईको योवनमें प्रवेश करते देखकर उसकी माताने 
पुरन्दरके साथ विवाह करना निश्चित कर दिया, पर इस 


कामनाकी पूर्ति मी नहीं हो पायी कि वह कालके कराल गालमें 


चली गयी | फूलबाई बृध्षसे गिरी छतिकाकी मॉति मुरझाने लगी। 

यह अनुपम छावण्यवती थी | इसीके गॉँवमें ओरंगजेबने 
इसे देखा और छुब्ध हो गया | उसके सैनिक फूलबाईको 
उठा ले गये | वह बेगमोंकी प्रधान बनी | फूलजानी बेगम 
उसका नाम पडा | 

पर वह इससे बहुत ही दुखी थी ओर उसने आत्महत्या- 
का विचार करके पुरन्दरकों मामिक पत्र लिखा था। एक 
बार अन्तकालमें दर्शनकी कातर प्रार्थना की थी उसने । 

मेरी सहायता छुम कर सकोगी ?! आँसू पेछते हुए 
पुरन्दरने पत्र-वाहिकासे पूछा । वह फूलजानी वेगमकी प्राणप्रिय 
ओर परम विश्वस्त बॉदी थी । 

पवेगम साहिबाकी ख्वाहिश पूरी करनेके लिये अपनी 
जान भी दे सकती हूँ?--उसने तुरंत जवाब दिया । 

“तो मुझे अपनी वेगमके पास ले चलो ।? पुरन्दर बॉदी- 
के पीछे-पीछे चल पड़े | 

>< >< >< 

८मं परम अपवित्र हूँ; मुझे स्पर्ण न करें) नाथ ! फूलने 
रोते रोते कहा | उसकी ओंखोंमे ऑसूकी बाढ़ आ गयी थी ! 

(तुम परम पवित्र हो, देवि !” फूछको अपने अड्डुमें लेते 
हुए. पुरनदरने कहा | 'जिसका मन और जितकी आत्मा 
अपवित्र नहीं है; जो विवश है; मनसे जिसने पर-पुरुषक्की ओर 
दृष्टि भी नहीं डाली, वह नारी कायासे बन्धनमें पडकर भी 
अपविन्न नहीं मानी जा सकती | मैं छुम्हे अपनी सहधर्मिणी 
बनाकर खखूँगा; रानी !? 


की ऐसा नहीं होने दूँगी, खामी ! मै आपके योग्य नहीं 


रह गयी हैं? रोते-रोते फूलने कहा। आप मेरा वहा मान 
लें, स्वामी | समय बहुत्त कम है ॥ 

'क्या चाहती हो, फूल १? पुरन्दरकी आँखें छल आदी। 

“आपके दर्गनके लिये ही में जीवित थी)” उसने बड़ी 
धीरतासे ऑमू पोंछते हुए कहा | में चाहती हैँ अपने ही द्वाथों 
आप मेरा प्राणान्त कर दें | मे पवित्र हो जाऊँगी। मेरी 
आकाड्ला पूरी हो जायगी। परलोकर्मे पुनः आउकी सेवाम 
आ जाऊँंगी |? 

“यह क्या कहती हो, फूल | पुरन्दरने उदास होकर कद्दा । 

पे जो कह रही हूँ; वही ठीऊ है। आप मेरी लालसा 
पूरी करें | मराठा राजपूत हैं आप !? वह बोल गयी | 

पुरन्दरने कदार खींच छी। हाथ ऊपर उठाव्रा, कदर 
चमक गयी | पुरन्दरका कछेजा धड़क उठा और द्वाथ दिछ 
गया; पर फूलके चेहरेपर प्रसन्नता नाच उठी | 

सहसा पीछेसे एक बॉदीने हाथ पकइ लिया | पुरन्दर 
सन्‍न रह गये | फूल क्रोधसे कॉप उठी । 

"हाथ छोड़ दे । में बेगम होकर हुक्म दे रही हूँ।? बेगम 
ने जोरसे डॉटा, बॉदी माग खड़ी हुईं | 

»< ५८ ५८ 

धनालायक बॉदीने वादशाइकों सारा भेद बता दिया; 
फूलने घबराहटसे कहा | “भाप इस छुरज्नकी राह शीप्ताने 
चले जायें | सुरगद्वारपर सुतजित अब्च तैयार है |? 

पुरूदर सुरंगमें घुसे | धोड़ेपर सवार हो भाग निय्छे; 
पर औरगलबके सैनिक उनके पीछे लग गये थे | सैनिरोके 
बाण पुरन्दरके शरीरमें चुमते जा रहे थे। रक्त टपऊ रद्द या: 
पर वे वायु-विनिन्दक गतिसे घोडा भगाये लिये जा रटे भे। 
अम्तमैं उनका शरीर शिथिरू पड गया | वे पकड़ लिये गये | 

'महल्के भीतर केसे पहुँचे १? औरंगजेयने सहानुदृति प्रकट 
करते हुए कहा | 'वर्शों कोई आदमी नहीं जा पाता | भेद बता 
देनेपर में तुम्हें माफ कर दूँगा ।! 

'तुम्हारे-जैसे चोरोसे वीर मराठे माफी नहीं चाहते“ 
क्रोधसे कॉपते हुए, छाल आँखें किये पुरन्दरने उत्तर दिया | 
(तुमने मेरे सर्वख्व-मेरी पत्नी-कौ चोरी की थी । में उसे दो 
लेने आया था।' 

औरंगजेब अपमान नहीं सह सकता था । उसने एरन्दर- 
को तुरंत प्राणदण्डकी आजा दी। बाग गविद्र पुरन्दररे 
शरीरमें चमकती हुई उगीनें चारा ओस्से धँस गर्यी । 
औरंगजेब अपनी आँखोंसे देख रहा था। 

सहसा पीछेकी ओरसे एक दर्दमरी चौल सुनकर उट्ट 
घबरा गया। देखा तो हाथमे क्ठार ह्यि प्ूल्जानी ब्ेगम 
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भागती आ रही है। उसकी बिथुरी केशराशि नाग्रिनोंकी किंतु इसके पूर्व ही क्र उसके कोमल हृुदयमें प्रवेश कर 


तरह पीठपर लहरा रही थी । वह चण्डी वन गयी थी । 
औरंगजेब कॉप उठा। एक क्षण सेनिक भी स्तब्ध रह 












़ / फ्े जी | । ! ( : 
0) १ 






गयी। फूल गिर पड़ी । खूनका फोवारा छूट पड़ा ! 
मरते-मरते उसने कहा--हिंदू-नारीका पति द्वी सर्व “ 
होता है। विश्वकी कोई शक्ति भी उसे अपने पतिसे अछग 
नहीं कर सकती । महलूमें बंद रहकर भी में इन्हीं देवताके 
चरणोंमें थी। इनके परलोक-गमनपर भी इन्दीके पास जा रही हूँ | 
ओरंगजेबने सिर थाम लिया | हिंदू-नारीकी पति-भक्ति 
देखकर वह चमत्कृत हो गया | अहमदनगर किलेके बाहर 
उसने एक समाधि बनवायी | सात दिनोतक अनवरत रूपसे 
बादशाहके आशानुतार उसकी सारी बेगम समाधिपर फूछ 
चढाती ओर दीपक जलाती थीं। 
समाधिपर उसने निम्नाक्ठित आशयका एक फारसी-शेर 
भी खुदवाया था। सुनते हैं, वह अबतक विद्यमान है | 
जो में ऐसा जानता; सरक बालिका माहिं। 
इतना अतुक्तित प्रेम है; फूल. छेडता नाहिं॥ 
--शि० दु० 
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देवी चोधुरानी 


भारतमेँ अंग्रेजोका राज्य स्थापित होनेपर पहला गवनर- 
जनरल छाड हेस्टिंग्स हुआ | उस समय बंगप्रान्तकी स्थिति 
अत्यन्त विलश्षण थी | अंग्रेजेनि बंगालके नवाबके लिये अल्प 
मात्रामें वापिक पेन्शन निर्धारित करके सारी व्यवस्था अपने 
हाथमें ले ली थी | उनके पास अज्न थे; शत्र थे; सेनिक थे! 
सब कुछ होते हुए भी उन्हें प्रजाकी सुख-शान्तिकी कोई चिन्ता 
नहीं थी । वे तो केबछ भारतका अमूल्य धन इग्लेड भेजनेमें 
व्यस्त थे | 
प्रजा अनाभ्रित थी। असहायावस्थामे पड़ी थी। उसके 
दुःख-सुखकी चिन्ता करनेवाला कोई नहीं था । उसकी 
सम्मान-प्रतिठ्ठाकी रक्षा करनी किसीको अपेक्षित नहीं थी। 
छोटे-छोटे जमींदार भी खार्थवश अंग्रेजोंके तलने सहला रहे 
थे। क्योंकि खतन्‍त्रता-प्राप्तिके लिये जिन-जिन जमींदार और 
ताल्लकेदारोंने सगठित होकर अग्रेजोंका विरोध किया था; 
वे सब के-सब या तो मौतके घाट उतार दिये गये या 
आजन्म कालकोठरीमें टूँस दिये गये थे। उनकी सारी 
सम्पत्ति तो अंग्रेजेनि छीन ही ली थी | 


पश्चिमी वंगालमें प्रजामें अब मी एक धनिकवर्ग था| 
उनपर डाकुओंका प्रतिदिन आक्रमण होने छगा | डाकुओं- 
का छोटा दल आता और बड़े-बड़े धनी तथा जमींदारोंके 
पास जाकर धनकी मॉग करता। धन हछुरंत मिल जाता । 
रंचमान्न भी चीं-चपड़ करनेपर धनीका सिर धड़से अलग 
हो जाता | धन लेकर डाकू अविल्म्ब भाग जाते | डाकुओंका 
आतडड्ड उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था | 

आश्चयंकी बात तो यह थी कि डाकुओंकी अध्यक्षा 
एक स्त्री थी। पर उसका किसीको पता नहीं था | वह कौन 
है, कहोंकी रहनेवाली है, उसकी जाति क्‍या है; वह सधवा 
हैया विधवा इसका किसीको पता नहीं था। उसे कोई 
रानी या कोई गौरीबाई और कोई देवी चौधुरानी कहता। 
इसके नामसे बड़े-बड़े छोगोंका कलेजा कॉप जाता था । 

देवी चौधुरानी अत्यन्त चतुर एवं वीर नारी थी | उसने 
बड़ी कुशछतासे चुने हुए डाकुओं और अनाश्रित वीर 
सरदारोंको एकत्र कर सेनन्‍्य संगठित किया | वह रानी बन 
गयी । पश्चिमी बंगप्रान्तमें घोषित हो चुका था कि देवी 
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चोधुरानी “रानी? है। “अंग्रेजों और मुसल्मानोंको निकालकर 
उबर बंगभूमिको स्वतन्त्र करना ही मेरा उद्देश्य है?-- अपने 
उद्देश्यका उसने स्पष्टीकरण कर दिया था। 


सुदृढ़ दुर्ग संगठित पैन्य ओर अगाघ सम्पत्तिका संग्रह 
कर लिया था उसने | अब अग्रेजोंकी दटनेका कार्य-क्रम 
बना । गुस्तचरके द्वारा यह समाचार पाकर एक अंग्रेज 
कलकता छार्ड हेस्टिग्सको रहस्य बताने गया | वह कछकत्ता 
पहुँच भी नहीं पाया कि कलकत्तेके कई धनिकोंकी सम्पत्ति 
लूट ली गयी । अग्नेंज सैनिक कुछ नहीं कर पाये । उन 
लटेरोंमें देवी चोधुरानी भी थी | 


यह बृत्तान्त सुनकर छाड हेस्टिंग्सके कान खड़े हो गये | 
उसने देवी चोधुरानीकों दवाना अत्यन्त कठिन काम समझा | 
अंग्रेजोने समझा कि “देवी चौधुरानीके नाममें भी कोई षड्यन्त् 
है। कोई वीर षड यन्त्रकारी पुरुष देवी चौधुरानी बना हुआ 
है|? उसने एक विशाल सैन्य एकत्र करके छुटेरॉके विनाशके 
लिये भेजा | 


अंग्रेजोंकी गोलियोंकी बोछारके सामने छुटेरे टिक नहीं 
सके | वे अपने-अपने प्राण छेकर भागे । अंग्रेजोेनि एक-एक 
लुटेरेका उच्छेदन करना झुरू कर दिया, पर देवी चोधुरानीके 
माथेपर बल भी नहीं पड़ी | उसने अपने सेनिकोंको युद्ध 
करनेका आदेश दिया | 


घमासान लड़ाई शुरू हुईं | एक-एक अंग्ुढ भूमिके लिये 
अग्नेजोंको अपने रक्तकी तीत्र सरिता प्रवाहित करनी पड़ती 
थी | वे भस्त हो गये थे | पर वे भी साहसी थे। उनके 


पास सेना और सामग्री अचुर मात्रामें थी। बढते हुए ये 
देबी चोधुरानीके दुर्गके पास चले गये | 


डाकू दुर्गके द्वारपर इटकर युद्ध कर रहे थे । पीछे ने 
भी छिपा हुआ डाकुओंका दल आकर अयग्रेजेंक्ा प्राग-सद्दार 
करने लगा । दुर्गके ऊपरसे एक तोपसे छाल लाल गोलेपी 
घुआँधार वर्षा होने छगी | सहर्सों अंग्रेज देखते-देसते धरा- 
शायी हो गये । उनके प्राणेक्रि छाले पड़े थे। डाकुओोंत्री 
युद्धकला देखकर वे चकित हो गये । 

तोप पकड़नेके लिये जिन अग्रेजोंने ऊपर चदनेकी 
कोशिश की, वे सभी वारी-बारीसे गोलियासे थून दिये गये । 
अंग्रेजोंका एक सैनिक दुर्ग घुस गया | उससे एक टाकू भिड़ 
गया । दो घंटेतक युद्ध होनेके पश्चात्‌ एक अंग्रेजी 
संगीनसे डाकूकी मृत्यु हुई | 

युद्धमें मर-मिय्नेके लिये उत्साह तथा इतनी रणचातुरी 
लुय्रोंमें देवी चौधुरानीसे आयी थी । देवी चौधुरानीको सभी 
देवी मानकर श्रद्धाकी दृष्टिते देखते थे, पर वह ऊझिसी दी 
सैनिकके सामने प्रकट होती थी | अन्य सयके लिये वह अन्त- 
तक रहस्यमयी ही बनी रही । 

नारी होकर भी देवी चोधुरानीने बढ़ें-बढ़े वीरोफ़े दाति 
खट्टे कर दिये | अन्तमें भी वह अग्रेज॑कि हाथ नहीं आयी। 
सुनते हैं चस्त प्राणियोंकी सह्ायताके लिये देवी आयी भी, फ्रि 
योगवलसे अन्तर्घान हो गयी | 

इस देवीके नामपर प्रसिद्ध उपन्यातकार भ्रीबकिमसन्द्र 
चटर्जीने एक सुन्दर और बृहत्‌ उपन्यास लिएा है । 


“--थि दु० 
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रानी भवानी 
( लेखक--पश्रीदेवेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ) 


देशके असंख्य नर-नारी जिनको देवता समझकर प्रणाम 
करते हैं, जिनकी पुण्य-छायाने बंगालके मुशिदाबादको 
आज भी स्निग्ध कर. खखा है; आज भी मुशिदाबादका 
बड़नगर जिनकी अतुलनीय देवभक्तिका कुछ-कुछ परिचय 
दे रहा है; भारतप्रतिद्ध प्रातःस्मरणीय वे रानी भवानी 
बंगालके नागर राज-वशके जमींदार रामकान्तकी धर्मपत्नी थीं। 

राजा उदयनारायणका पतन होनेपर राजशाही जर्मीदारी 
नाटोखंशके हाथमें आ गयी । इस नायररवंशके आदिपुरुष 
रघुनन्दन ये । उन्होंने मुर्शोद्कुलीखके समीप काम करके 
अपनी बुद्धिमत्तासे उनके प्रियपात्र बनकर इस जमींदारीको 


प्रात्त किया था। पश्चात्‌ यह जमींदारी उनके भाई रामनीवन- 
को मिली | रामजीवनक़े पुत्र कालिकाप्रशाद थे और उनके 
दत्तक पुत्रका नाम रामक्रान्त था। रामझान्तद्े परस्ओकवरार्सी 
होनेपर उनकी पत्नी रानी भवानीने सारी समसत्तिता 
उत्तराधिकार प्राप्त करके वंगालके जमींदारोर्म 9४ खान 
प्रात्त किया | बगालके नवाब सिराजुद्दौलाके विरुद्ध उन ध्य्ट 
काइव वंगालके श्रेष्ट ममीपी और घनी-समुदायके साथ 
घड्यन्त्र करके उनका नाश करनेकी चेष्ठा कर रद थे. उस 
समय एकमात्र रन महीयसी महिलाने ही उनदा प्रतियाद 
किया था। इनके प्रतिवादस्वरूप उपदेशके अनुसार झाय॑ 


हि 
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या कशीपिजारी कमी की; 





द्वोता तो प्रायः दो सी वर्षोतक जो भारतको अंग्रेजोके अधीन 
रखकर दुश्सह यन्त्रणा भोंगनी पड़ी। उससे बहुत कुछ 
छुटकारा मिल जाता | 

रानी भवानीकी जो जमींदारी मिली थी। उससे प्रायः डेढ 
करोडकी वापिक आय थी। इसमेंसे सत्तर छाख रुपये 
सरकारकोी लगान देना पड़ता । शेप प्रायः सभी रुपये 
पुण्यकायमें व्यय होते। तत्कालीन बंगालके जमींदारोंमें 
इन्द्ींदी आय सबसे अधिक थी। अब भी इनके वंशधर 
नाटोरके जमीदार महाराजकी उपाधि धारण करते हुए 
सम्मान और गोरवके साथ अपनी छ्तप्राय जमींदारीका 
उपमोग कर रहे हूँ | 


रानी भवानी बत्तीत वर्षकी उम्रमें विधवा हुई थीं। उनके 
धारा? नामकी एक कन्या थी | रानी भवानीके जीवनकालमें 
ही वह भी विधवा हो गयी और उसने फिर ब्रह्मचारिणीका 
जीवन विताया | विवश होकर रानी भवानीकोी एक दतचक 
पुत्र ग्रहण करना पड़ा । यह दत्तक पुत्र ही बंगालके साधक- 
चूड़ामणि राजयोगी रामकृष्ण थे। रामकृष्णके बड़े होनेपर 
जमींदारीका सारा भार उन्हें सॉपकर भवानी भागीरथी- 
के तटपर बड़नगर चली आयी ओर उसे देवमन्दिरोसे 
विभूषित करके वाराणसीके सद्दश पचित्र बना दिया। धर्म- 
प्राणा माताके साथ उनकी सुयोग्य कन्या भी गल्जञातठ- 
निवातिनी हो गयीं । रानी भवानीक्े जीवनकालमें ही 
रामकृषण्णका देहान्त हो गया था इसलिये रानीने उसकी 
सारी देवोत्तर सम्पत्ति एक दानपतन्रके द्वारा रामकष्णकी 
पत्नी जयमणिको दे दी थी | 


बडनगरमें निवास करनेके समय रानी भवानी अपने 
हाथों जमींदारीका शासन करतीं और उनकी सारी देनिक 
का्यावछी एक निर्दिष्ट नियमसे चलती । वे प्रतिदिन चार 
घड़ी रात रहते उठकर मालाके द्वारा जय करने बैठ जाती; 
आधी घडी रात रहते जप पूरा होनेपर वे बगीचेमें जाकर 
अपने हाथों पुप्पचयन करती | जिस दिन अपेरा रहता» 
उस दिन नोकर आगे-पीछे मशाल लिये रहते । पुप्पचयनके 
पश्चात्‌ गड्डास्नाव करके दो घड़ी दिन चढनेतक घाटपर वैठ- 
कर जप, गदन्ला-पूजन और शिव-पूजन करतीं | तदनन्तर 
प्रत्येक मन्दिरमें पुप्पाज्ललि अर्पण करके घर लौटतीं और 
पुराण-शाह्रके श्रवण, शिव-पूलन और इष्ट-पूजनमे छग जाती | 
दुपहरतक इन्हीं सब कार्योमें समयका सदुपयोग करतीं । 
इसके बाद अपने हाथों रसोई बनाकर पहले दस ब्राक्षणोंको 


ककीफिलरक, 


भोजन कराती; फिर परिवारस्थ ब्राह्मणोंके भोजनकी व्यवस्था 
करके ढाई पहर दिन चढे स्वयं हविष्यान्न भोजन करती। 
तदनन्तर दीवान-दफ्तरमें कुशासनपर बेठकर मुख-सरद्धि 
करनेके अनन्तर कर्मचारियोंको कामकाजका आदेश करता; 
वे छोग उन आदेशोंको लिख छेते | तीन पहर बीतनेपर 
फिर पुराण सुनने छगती | दो घड़ी दिन बचता, तब पुराण- 
की कथा बंद होती। इस समय सब कर्मचारी उनके 
आदेशानुसार कागज-पत्र तेयार करके उनसे हस्ताक्षर 
करानेके लिये आ जाते | रानी सबका मर्म सुनकर उनपर 
मोहर लगाकर हस्ताक्षर करतीं। सायंकारकों पुनः गड्ढा- 
दर्शन करके ओर गज्ञाजीपर घृत-दीपक जलाकर घर लोयतीं 
और चार घड़ी रात बीतनेतक जप करती रहती। इसके बाद 
जलपान करके दीवान-दफ्तरमे जातीं ओर कामकाजके 
सम्बन्धमं सबको निर्दंश करतीं। पहरभर राभिके समय 
प्रजाजनके आवेदन सुनकर उनपर विचार करती ओर अन्त- 
में पहरेदारोंमें कौन कहों है; सबका पता लगाकर डेढ पहर 
रात बीतनेपर शयन करतीं | 


रानी भवानीने बहुसंख्यक देव-मन्दिरोंका निर्माण 
कराकर अपने प्रिय निवासस्थान बढ़नगरकी शोभा बढ़ाई 
थी | इन मन्दिरोंके भोगरागके लिये उन्होंने प्रायः एक 
लाख रुपये वार्षिक बृत्ति बॉध दी थी। उनके बनाये मन्दिरों- 
में मवानीश्वरका मन्दिर सबसे बड़ा है। इस गगनस्पर्शी 
मन्दिरकी निर्माणकछा बड़ी ही प्रशंसनोय है। इस समय 
यह असंस्कृत ओर भग्मप्राय स्थितिमें है। इसके पश्चिमकी 
ओर रानीकी कन्या ताराने गोपाऊ-मन्दिर बनवाया था। 
इस मन्दिरमे भगवान्‌ श्रीमोपाछजीकी काले पत्थरकी बड़ी ही 
मनोहर मूर्ति विराजित है। गोपाल-मन्दिरके पीछे इनके 
दत्तकपुत्र साधकप्रवर राजा रामकृष्णकी साधनाका पशद्ममुण्डी 
आसन था | आज भी एक सूखे बेल-क्ृक्षके नीचे वेदीके 
चिह मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त राजराजेश्वरी देवीका 
मन्दिर ओर मदनगोपालजीका मन्दिर आदि हैं। इन 
सभी मन्दिरोंकी कारीगरी प्रशंसनीय है। मन्दिरोंकी दीवारों- 
पर देव-देवियोंकी मूर्तियों खुदी हुई हैं। भवानीश्वर ओर 
गोपाल-मन्दिरके उत्तरकी ओर राज्ममहलरके बीचमें एक 
पूर्व-द्वारी मकानके नीचेके तह्लेमें रानी भवानी रहती थी । 
वह पवित्र गृह आज भी राज-परिवारकी पविन्रताक्ी रक्षा 
कर रहा है। * 


इस प्रकार कठोर ब्रह्मचय॑ंका पालन करते हुए 


*# महारानी लक्ष्मीवाई + 
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देव-सेवा, दीन-प्रतिपालन और प्रजाके हित-साधनमें अपने 
जीवनकी उत्सर्ग करके रानी उनासी (७९) वर्षकी अवस्थामें 
वड़नगरमें भागीरथीके तटपर विश्व-जननी भवानीके साथ 
नित्य-सम्मिलित हो गयीं। 

आजकलकी शिक्षिता पाश्चात््य भार्वंसे भावित नारियों- 
के लिये और दूसरी ओर अशिक्षिता कुरुचिपूर्ण भावोंते 


ग्रसित अबला नारियोंके लिये भी इस साधिका महीयसी नारी- 
की जीवनी अत्यन्त दिंतकर है। आशा है वर्तमान नारी- 
समाज इस प्रातःस्मरणीया नारीके आदर्शपर उलकर हिंदू- 
भारतके गोरवकी रक्षा करके जगतकी नारयेकि उामने एक 
महान्‌ आदर्श उपस्थित करती हुई खय धन्य होंगी और 
जगतको धन्य करंगी | 


०-+>ब-पप 24 0०4६-4० 


महारानी लक्ष्मीबाई 


( लेखक--श्रीरामलालजी बी० ९० ) 


महारानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनताकी लक्ष्मी थी | देश,धर्म ओर 
खतन्त्रताके लिये इस वीराज्भनाने आत्मबलिदान किया है | वह 
भारतीय स्वाधीनताकी देवी थी; झाँतीका किला खराज्य- 
मन्दिर है; खतन्‍्त्र जातिकी बल्विदीका भव्य महल है | कोन 
ऐसा हिंदुस्थानी होगा; जितकी नशॉमें इस वीर-भूमिको देखकर 
विजली न 'दोड़ जाय । इस पवित्र मन्दिरके कण-कणमें 
स्वाधीनताका इतिहास छिपा है; जिसे पढ़नेके लिये वीर जाति 
ही समर्थ कही जा सकती है । किलेकी राज्यलक्ष्मीकी अमर 
आत्मा अब भी सारे वातावरणकों अपने सिंहनादसे 
कम्पायमान करती हुए कहती-सी जान पडती है, दीखती हैं-- 
नझाँसी मेरी है; अपनी झाँसी किसीको नहीं दूँगी | जो लेना 
चाहे) आये; मैं उसे देख रूगी।? यह था उसकी स्वाधीनता- 
का मूल मन्त्र) यह था उसके स्वामिमानका परिचय ! 

कौन जानता था कि मोरोपन्त ताम्बे और सोमाग्यवती 
भागीरथीबाईकी लाड़ली संतान भारतीय स्वाधीनताके 
रणमें अडिग चरण रखकर अपने-आपकोी अमर कर लेगी ! 
कौन जानता था कि बिटरमें नानासाहबके साथ-साथ खेलनेवाली 
बालिका मनूबाई गज्ञाधररावकी राजरानी होगी १ इतिहास- 
को कहों पता था कि अमिनय दुर्गावतीकी कहानीसे उसका 
अद्भ-अद्भ रेंग उठेगा १ मनूबाईकी वाल्यावस्था पुण्यतलिला 
भागीरथीके तटपर बिठ्रमें ही बीती थी वह सोनेकी थालीमें 
प्रत्येक सा धीके दीप जलाकर नानाताहब सरीखे खततन्‍्त्र 
भारतीय राजकुमारकी आरती उतारती और भेया-दूजका 
उत्सव मनाती थी । दीपकोंकी चमक और घुनहले आलोकमें 
भारतका खर्णयुग उतर आया करता था | 

इस वीराज्भनाका जन्म कांतिक कृष्ण १४ संवत्‌ १८१६१ 
में हुआ था । ज्योतिषियोंने मविष्यवाणी की थी कि संसारके 
इतिहासमें इसका नाम सदाके लिये अमर रहेगा। मनूका 
वाल्यकाल बालक नानासाहबके ही साथ बीता | बाजीराव 
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पेशवाने इन दोनोंकी शिक्षा-दीक्षाका उचित प्रबन्ध कर दिया 
था | प्राचीन शिक्षा-प्रणालीके अनुसार लिखना पढना। शस्त्र 
अज्न चलाना, घोड़ेपर चढना इस बीर-कनन्‍्याने थोड़े दिनोंमें 
ही सोख लिया था। झोँसीमें उस समय गल्लाधरराव राजा 
था । लरुक्ष्मीवाईका विवाह उन्हींसे कर दिया गया। झंसी- 
की रानी होनेके बाद उसे कमी बटर जानेका सोभाग्य 
नहीं मिला । रानी निःमनन्‍्तान थी। आनन्दराव दामोदर 
नामक एक बालककों गोद लेनेकी बात पकपी हुई और 
गवर्नर-जनरलसे स्वीकृतिके लिये लिखा-पदी वी गयी कि 
दामोदर नामक घालक गोद छे लिया गया है। झासीढा 
शज्य तो पहलेसे ही अंग्रेजोंका विश्वासपात्र होता चला आया 
था; लेकिन इस समय डलहोसी मारते मान-चित्रको छाल 
रंगसे रेंगनेकी चिन्तामें चूर था। रानी छक्ष्मीबारती बात 
अनसुनी कर दी गयी । इतिदहातकार केनोने लिखा है फि 
रानीका प्रयत्न व्यर्थ ही गया । झाँसी राज्य गद्राधरदी 
मृत्युके बाद अंग्रेजी राज्यमें मिला लिया गया और रानी 
तथा उतके दत्तक पुत्रके गुजारेके लिये थोड़ी-सी पेन्शन 
बाँध दी गयी | 

विधवा होनेपर महारानीका जीवन एक पवित्र दिंदू 
नारीफी तरह संवमित और नियमित हो गया । उसने अपना 
सारा ध्यान जप-तप-नियम) पूजायाठ और इईश्वरनक्तिम 
लगाया। नित्यकर्मसे निहित होकर वह ठुलपी-यूजन जरती और 
दान-धर्म आदियमें व्यस्त रहती थी। मद्दाभारत भागरत- 
पुराणादि छुननेमें उतकी बड़ी रुचि थी। उसका जीवन 
पूर्ण बैराग्यमय दो गया । 

कुछ दिनोंके वाद रानीने धूम-घामसे अयने दचक छुत 
दामोदरका उपनयन-संस्कार किया- इसके लिये दउले नाम 
जमा सात छाख उपवेमेंसे एक लाख तरकारने मंनर किया 


६०० + यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 
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था ; राज्य हृदप लिये जानेपर भी अंग्रेजकि प्रति रानीका 
व्यवद्धर उत्तम ही रहा) उसने मनमें कमी छेंप या वेमनस्पके 
भाव न उठने दिये। फिर भी होनहार तो होकर ही रहता 
है | गोरोके निरपर विनाश्का भूत बैठ गया था) वे तो बहुत 
दूरका स्वप्न देख रहे थे। फिर भी नानासाहब, झाँसीकी 
रानी; तॉत्या थोपे आदिके रहते उनका मनोरथ सिद्ध होना 
यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था| डलहोसीकी 
राज्य हृडप लेनेकी नीतिसे मारतके खतन्त्र शासकोंकों पता 
चल गया कि किसी भी ह्वाल्तमें गोरों ओर फिरद्वियोंका 
विश्वास नहीं क्रिया जा सकता | सब-के-सब असन्त॒ष्ट थे | 
बगावतकी तैयारी मीतर-ही-भीतर होने छगी | शिवाजीके वशज 
और खाधीन भारतीय गातक नहीं चाहते थे कि कासिमबाजार 
और सूरतमें घूम-धूमकर खिलोने बेचनेवाले सौदागर हमें 
अपने द्वार्थोंका खिलोना बना लें; उन्होंने इस शरारतकी 
सजा देनेकी विधि सोची | इन विदेशियोंको निकाल बाहर 
करनेके लिये जोरदार प्रयत्न आरम्भ हो गया | बारूदमे आग 
लगने भरकी देर थी | अग्रेजी सेनाके हिंदुस्थानी सेनिकोंसे 
अउन्तोप वढ गया था और उनके हृदयोंमेँ विद्रोहकी आग 
सुल्ग रही थी | रानी लक्ष्मीबाईको इस नाटकमे बहुत बड़ा 
काम करना था । उसे खाधीनताके इस महायशर्मे बड़े-से- 
बड़ा आत्मत्याग और बलिदान करना था। 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि रानी अग्रेजोको 
निकाछ बाहर करना चाहती थी | यह तो उसके लिये 
खाभाविक ही था) क्योंकि वह नानासाहबके साथ शिवाजीके 
राज्याधिकारीकी राजधानी बिट्रके खतन्त्र वातावरणमे पली 
थी | परंतु कुछ विद्रोही सरदारों और सेनापतियोंकी नीति 
और कार्य-प्रणाली उसे पप्त॑द नहीं थी | विद्रोहियोंके सामने 
सामूहिक रूपसे तीन लक्ष्य थे; उनका एक वर्ग देश-प्रेमसे 
पागछ होकर नन्‍्दकुमारके हत्यारोंको, वारेन हेस्टिंग्जके 
देशवालोको हिंदुस्थानसे बाहर निकालकर हिंदुस्थानमे अपना 
खोया राज्य या खराज्य स्थापित करना चाहता था; इस 
वर्ग्म नानातादब, महारानी रूथ्ष्मीबाई) क्ुवरसिंह, बोदिका 
नवा3) तंत्या ठोपे ओर अन्तिम मुगल-अधिपति बहादरशाह 
थे | दूसरा वर्ग खराज्य-स्थापनाके साथ-ही -साथ केवल अंग्रेजो 
को ही नहीं, उनके हिंदुस्थानी सहायकोंको भी मार-काटकर 
तथा उनका राज्य हडपकर भारतमें भारतीयोंका आधिपत्य 
ता था; इस बर्गने कुछ समझदारीसे काम लिया | तीसरा 
वग बुछ ऐसे शातकी, सैनिकों और छुटेरोका था, जो केवल 
दूड-पाट करना चाहता था और भारतीय खातन्क्रय- 
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आन्दोलनसे छाम उठाकर अपने-आपको दृढ और समृद्धि- 
शाली बनानेके फेरमें था। इस वर्गकी हार-जीतका महत्त्व 
कुछ भी नहीं था; जिपकी शक्ति बढती देखता था, उसीकी 
ओर हो जाता था। इस वर्गने भारतीय जन-आन्दोलनकी 
बड़ी हानि की। इसी वर्गके एक सरदार नत्येखनि झोांसीके 
किलेकों पेरकर रानीसे तीन छाख रुपये मंगि | वह रुपये 
कहसे छाती । अग्रेजोंने राज्यकी सम्पत्तिपर पहलेसे हाथ साफ 
कर दिया था; फिर भी अपने मान और गोरवकी रक्षाके 
लिये अपने सारे कीमती आभूषण उसने नत्थयेखोके हाथमें 
रख दिये; बादमे यह दुष्ट अंग्रेजोसे मिल गया ओर उसने 
रानीपर विद्रोही होनेका छाज्छन लगाया | अंग्रेज तो रानीसे 
सशद्वित थे ही । झोंसीके दमनकी तेयारी होने छगी | लक्ष्मी 
रणचण्डी बन गयी । विद्रोहका नया अध्याय आरम्म हो 
गया | झेंसीके वीर सैनिक “हर हर महादेव? का सिंहनाद 
कर रणमें कूद पड़े ! 
झोंसीकी जनताने नंगी तछवार चूमकर रानीका अभि- 
वादन क्रिया । वह किलेकी ऊपरी छतपर खड़ी थी | उस 
रणभवानीके सिरपर छाछ रंगकी चमकदार टोपी थी) जिंसमें 
मोतियोंकी छडी और रत्न जड़े थे | गछेमें हीरेका हार था । 
कमरबंदमे “'मश्क” के बने हुए दो पिस्तौल थे, जिनपर 
चॉदी और सोनेके पत्तर जड़े थे | कमरवंदमें जहरसे बुता 
हुआ पेशकब्ज था | छाल साड़ी पहनकर वह रणाइड्ना नंगी 
तलवार लपलपाती हुई कह रही थी; आोंसी मेरी हैः में 
किसीको न दूंगी |? प्रजाने कहा, “माता दुर्ग | तुम निश्चिन्त 
रहो; हम झाँतीपर किसी विदेशीका अधिकार न होने देँगे। 
सारा-का-सारा वातावरण “हर हर महादेव” के जयनादसे गूँज 
उठा | डल्होजीज एडमिनिस्ट्रेशन द्वितीय भागमें लिखा है--- 
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खानदेशका रहनेवाला सदाशिव नारायण महारानीके 
विरुद्ध उठ खडा हुआ; वह अंग्रेजोंका कृपापात्र था। 
नत्येखानि अंग्रेजोसि मिलकर रानीपर हमरा कर दिया। 
महारानी क्रोधसे छाछ हो गयी | उसने कहला भेजा---मैं हिंदू- 
नारी हूँ । रणाह्नणमें शत्रुकी छछकारका उत्तमताके साथ 
खागत करना जानती हूँ | आक्रमणका उत्तर रणभूमिमें मेरी 
तलवार देगी |? विकट युद्ध हुआ | नत्थेने अग्रेजोंसे सहायता 
मॉगी | पहले तो वह दुष्ट विद्रोहियोंका सरदार था | महारानी 


कि आग मोर ॥ के 2 मल के ॥ जा आन 2 अमीर 
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अबला नहीं। सबला थी; उसके दमनके लिये इंग्लैंडसे १६ 
सितम्बर १८५७ ई० को सेनापति सर हाय रोज आ पहुँचा 
और अचानक ही एक दिन सात बजे सप्रेरे उसने झाँसीपर 
हमला बोल दिया | उसने रानीके पास कहला भेजा कि 
“आप किलेसहित अपने-आपको समर्पण कर दें |? रानी 
विंहिनीकी तरह गरज उठी; उसने पत्र लिखवाया कि ५मे 
आत्मसमर्पणको अपना प्रत्यक्ष अपमान समझती हूँ | आपको 
मालूम होना चाहिये कि हिंदू-नारी, जो हिंदू-संस्क्ृति और 
राष्ट्रीयवाकी अनुगामिनी है; किसी पुरुषकों आत्मसमर्पण 
नहीं कर सकती |? कुछ इतिहासकारोंका मत है कि इस 
उत्तरसे अंग्रेज-सेना कुपित हो उठी; अग्रेज्ोने झाँसीमे 
गोबध करना आरम्म कर दिया |? महाराज शिवानीक्रे 
वंशकी पवित्र करनेवाली इस महाराष्ट्रररानीने खुले आम 
विद्रोहका झडा खड़ा कर दिया | झोंसीकी रानीने अग्रेजोंके 
छक्के छुडा दिये और सर हाय रोजके दांत रंग दिये, जिसने 
रानीकी प्रशंसा विद्रोहियोंकी सबसे कुशल सेनापति कहकर 
की है। उसने कहा था--95986 जकः७5 ९ 078८६ 
89॥वत 7>€5६ व्राव7 00 (6९ 966 0 फ्रा€ पफ्र्ंारटाए- 
रानीने किलेपर गरगज, कड़क बिजली, घनगज, भवानीशकर 
तोपें रखवा दीं। अग्रेजोंने झाँसीके किलेयर गोले बरसाना 
आरम्भ क्रिया | रानीने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया | वह स्वय 
घोड़ेपर सवार होकर और हाथमे नंगी तलवार लेकर अपने 
सेनिकोंको प्रोत्साहित करने छगी । फिरंगी रानीकी वीरतासे 
दंग हो गये | अंग्रेजी सेनामें घनगजे तोपक्ी मारते हाहकार 
मच गया | वह पीछे हटने लछगी। रानीने अपने तोपची 
गुलाम गौंसखोंकों शाबाशी दी ओर पुरस्कारमें एक जोड़ा 
सोनेका कडा दे डाला | वह तो देशकी खाधीनताके नामपर 
अपने प्राणोंका पुरस्कारतक देनेके लिये तेयार थी | वह 
आत्मवलिदानकी देवी थी दो-ही-चार दिनोंके बाद रानीको 
तॉत्या टोपेकी हारका समाचार मिला | वह कुछ खिन्‍न हो 
उठी । झंसीरर भी अंग्रेजोंने खून-पसीना एक करनेके वाद 
विजय पायी । रानी दुखी हुई; फिर भी उस वीर रमणीने 
उनका मूल्लेच्छेदन करनेका ब्त ले ही लिया | रानी अभी 
किलेमे ही थी। उसने कहा) “यह असम्भव है कि मेरे जीते-जी 
झोंसी अंग्रेजोंकी हो जाय | जच्रतक हाथमे तलवार है, तनमें 
प्राण है, झोँसी मेरी ही रहेगी ।? वह सेनिकोंकों लेकर किलेफ़े 
नीचे उतरी । अंग्रेजोने धोलेसे वार करना आरम्भ किया 
सारे किलेमे भयड्भुर अग्नि प्रज्वलित हो उठी । अग्रेजेनि 
विशाल किलेकों र्मशानतुल्य बनाकर उसमे आग छा दी 


ओर दतिहासके प्रष्टोपर अपनी कायरतामूलक दीस्ताका 
अमिट चित्र खींच दिया | रानीने अपने घरीरकों गौले- 
वाहदक्की कोठरीम आग छूगाकर जला देना चादा, लेकिन 
सरदारोके बहुत कहने-सुननेपर उन्होंने बाहर निय्र७्त जाना 
ही उचित समझा | सोनेकी चिड़िया निकल गयी; हुः्मनोने 
पीछा किया । रानी ग्वालियर रियासतक्ेे भाठेर नामऊ 
स्थानपर पहुँच गयी। लेफ्टेनेंड बाउर पीछा करता हथा 
आ पहुँचा । रानी सूर्य-रश्मिकी तरह तलवार चमकती हर 
आगे बढ़ गयी; महामाया वालीगी तरह उसने पीछा करने- 
वालो को मौतके घाद उतार दिया और चौबीस घंटॉतऊ धोड़ें- 
की पीठपर रहकर एक सी दो मीलका टढबा रासा पार पर 
लिया। काल्‍पी पहुँचकर उसने खतन्त्रताकी प्वाला सुलया दी | 
उत्तर भारतके मुख्य-मुख्य विद्ोहियोगी ब्रेठे हुई । नाना- 
साहबसे यहीं रानीका मिलन हुआ; उन्होंने प्रतिज वी--'मेरी 
तलवार शन्रुओंके विनाश और हिंदुस्तानरी मर्यादा रफनेके 
लिये सदा उठी रहेगी |? नानाताहब रानीदी वात सुनवर 
गद्दद हो गया । काद्पीमे अग्रेजी फोज विजयी हु | पेशव। पी 
छावनीसे महारानी बाहर निकल गयी | 

विड्रोही ग्वालियरकी ओर बड़े । जयाजीराब हिनिया 
अग्रेजोंका बहुत वडा मित्र ओर सद्यायऊ था | स्वालिपरफी 
प्रजाने विद्रोह कर दिया, वद ओर चाहती थी कि राजा अंप्रेजोमे 
लड़े; महारानीकी वीरताते नानासाहबने ग्वालियरके पिरिप्र 
अधिकार कर लिया; लेकिन दिनवरराव) जो ग्यालिपरपा 
दीवान था; अग्नेजोंसे मिल गया और अन्तमे बहों भी दुर्भाग्य- 
मे विद्रोहियोका साथ दिया। रानीने जीवन-संग्रामकी नेंग्रारी 
की । वह रत्नजटित नंगी कृपाण क्मरमे छूदयाये हुए. रण 
घुरन्धर सेनानायककी तरह अपने सेनिकोर्मे नया हेउन 
भरने रूगी | इतनेमें कल स्मियकी सेनाने रानीपर व्गल्ूमाग 
किया | महारानीने जी तोड़कर सामना जिया । ततना भोग 
रण रानीको और पहले कभी नहीं करना पड़ा था । 
विदेशियोंको हिंदुस्खानके बाहर मनिकालनेका बट पम्तिम 
जोरदार प्रयत्न था । रानी चारों जोससे प्रिर गपी। परतु 
वह शत्रुओका व्यूह तोडकर आगे दट गयी । उसने जानी 
वाजी लगा दी) ध्मानों देत्यदरूने दरेरे देति दुरगा' हज 
सत्यता चरितार्थ हो उठी | वह परदेसे भी अधिक 
वेगसे शनुओपर टूट पडी और विकद मार उससे 
अद्गरक्षकोंके साथ शन्रुओंक़े घेरेसे पार हो गयी । 

रानी वायुकी तरह बटती का रही थी: परन्तु हा 
काल उस महावकालीता पीठा इर रहा था। दो "प्रेत नि 
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पीछे-बीछे वेगसे चले आ रहे थे। रास्तेमें एक नाला पड़ा; 
रानीका घोड़ा उसे पार न कर सका | गन्ञावरके राजमहरकी 
जीवन-सहचरी उस नीरव स्थानमें असहाय हो गयी | वह 
जीवनके अन्तिम क्षणोंक्री प्रतीक्षा करने लगी | उसने देखा-- 
दो सैनिक बढ़े आ रहे है। उस सबलाने; जिसने झाँसीके 
किलेमें बैठकर असंख्य गोरोंको खर्ग भेज दिया; केवल दो 
साधारण अनत्रुओपर वार करना अपना अपमान समझा । 
फिर भी उसे निन्‍ता थी कि म्लेच्छ पवित्र शरीरपर हाथ न 
लगा दें | इसलिये उसने प्यासी तलवार सम्हाल छी, जमकर 
युद्ध हुआ! इतनेमें एक सेनिकने रानीके सिरपर पीछेसे 
आधात किया; दूसरेने आगेसे किया, महाकाछीकी साड़ी 
खूनसे छथपथ हो गयी | रानीकी आँखोंसे चिनगारियों फूटने 
लगीं | उसने कपालिनीकी तरह उग्र रूप धारण कर लिया; 
उसकी तलवार उस दुष्ट झत्रुके मस्तकपर टूट पड़ी) जिसने 


संगीन चलायी थी | उसके दो ढुकडे हो गये; दूसरा शत्रु भी 
धराशायी हुआ । महामाया लक्ष्मीबाईने दोनोंके शवपर दोनों 
पेर रख दिये; ऐसा छगता था मानो काछीके पेरोंके तले श॒ुम्म 
और निश्ुम्म दबे पड़े है | रणभूमिमें खूनकी धारा बहने 
लगी) नालेका पानी छाल हो गया | रानी निस्तेज होने लगी, 
उसके अद्न-अद्गसे खूनके झरने बह रहे थे | रानीके अन्तिम 
वाक्य यही थे कि मेरी मृत्यु एक वीराड्ननाकी तरह हुई | 
मुझे ये म्लेच्छ न जीवितावस्थामें ही पकड़ सके; न मेरे मरनेके 
उपरान्त ही पकड़ने पाये |? 

रानीके मुखपर अद्भुत आनन्द था । उसने आंखें मूँद लीं। 

झोसीकी पवित्र भूमिपर रानीका किछा आकाश चूमता- 
सा कह रहा है कि 'समयके आधघातसे मेरा तन जर्जर और 
काला भले ही हो जाय; फिर भी मेरा हृदय महारानी रक्ष्मीके 
उज्ज्वल यशसे सदा शुभश्र--आलोकित रहेगा |? 


नीरकुमारी 


राजपूतोमें एक-दूसरेके प्रति मान-अपमान तथा प्रति- 
इन्द्रिताकी भावनाके विद्यमान रहते मी कर्तव्यपरायणता और 
वचनवद्धताने उन्हें वीर-जातिके इतिहासमें एक विशिष्ट 
स्थान दे रकखा है । 


केवल दो सौ सार पहलेकी बात है; मारवाडनरेश 
अजीतर्मिंहके पौन्न रामसिंद और अजीतर्िंहके द्वितीय पुत्र 
भक्त््िंदर्मे बहुत विकट युद्ध हुआ । रामतिंह शासक थे) 
इसलिये भक्तर्सिहने उनके विरुद्ध राजद्रोह किया | कुछ 
सरदार राजाकी ओर थे ओर कुछ इनेनगने सरदारोंने 
विद्रोहीका साथ दिया | मेहोत्री सरदार राजाके पक्षमें था | 
उसके पुत्रकी वीरता प्रसिद्ध थी, परन्तु वह रणमें उपस्थित 
नहीं था। मेहोत्रीकुमार नीरके सरदारकी कन्यासे विवाह 
करने गया था राजदूतने मण्डपर्मं ही आकर उससे रणकी 
मारी बातें बतायीं) सामने सुन्दर ज्री थी, चारों ओर मडल- 
स्व॒रोका घोष हो रहा था। किप्ती तरह आवश्यक विधियों 
पूरी कर उसने वरके वेपमें ही रण-यात्रा की | चलते समय 
उसने विवाहिता स्नीसे कह्य--ै राजपूत वीर हूँ, तुम राजपूत 
वाला हो | जीवित रहनेपर फिर मिलेंगे |? राजपूतनीके 
गरीरमें बिजली दौड़ गयी; उस वीरवधूने कहा-- प्यहों नहीं 
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तो वहों अवश्य मिलेंगे |! पतिने रणकी और प्रस्थान 
किया ओर नीर-कन्या ससुराल गयी | 

वीर और बीराड्नाकी सुदागरात्रि भी विचित्र थी | 
पत्नीने सछुराल पहुँचकर देखा कि पतिका शव चितापर 


रवखा है | वह पतिके शवसे लिपट गयी। चिताकी आग 
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जल उठी। एक घड़ीके मी सम्बन्धने पति-पत्नीको कड़ी 
अग्नि-परीक्षामें पवित्र कर दिया | वह सच्चे रूपसे सहधर्मिणी 
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का भा प्या' भा आः ९३० 'सइनीउाः पाहा अं पिन आथा, 


थी; इस तरहके सहमरण या सहगमनका उदाहरण विध्व- 
इतिहासमें कम मिलेगा |---रा० श्री० 


्य ---+<>9 ६०० 
नी राजबाई 


सन्‌ १८३७ में वढ्वाण ( काठियाबवाड़ ) राज्यका 
संचालन रानी राजब्राईने अपने हाथोंमें लिया | वे तेजस्वी 
स्॒भावकी, युद्धकछा एवं नीतिशास्रमं कुशल थीं। बढवाणमें 
उस समय राज्यसिंहासनपर स्लियोंका ही अधिकार हुआ 
करता था ) इसी प्रथाके अनुसार पति एवं पुत्रोंकी उपस्थिति- 
में राजबाइने राज्यशासन प्राप्त किया था| उनमें शासनकी 
सम्पूर्ण योग्यता थी और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इस 
कार्यमें नारी पुरुषसे किसी प्रवार कम सुयोग्य नहीं है । 
उनके सुशासनके कारण ब्रिटिश अधिकारी प्रसन्न थे । 

सत्तर वर्षकी आयुर्म राजबाईको तीर्थ-यात्रा करनेकी इच्छा 

हुईं | रानीने अपने अल्पवयस्क पौत्रको गद्दीका अधिकारी 

घोषित किया और उसकी माता ( अपनी पुत्रवधू ) को राज्य- 
संचालिका बनाकर वे तीर्थयात्राको निकलीं | उनकी पुत्नवधू 
गोवल्याई सुयोग्य सञ्रीथी। राज्य-तचालनकी उनमे पूरी 
योग्यता थी। पर राज्यका अधिकार हाथमें आनेपर मनमें लोभ 
आ गया। गोवल्बाईने सोचा कि में क्यों अपनी धासके समान 
रानी न बनूँ। उन्होंने अपने विचारको कार्यरूप देनेके लिये 
सेनिकोंको मिला लिया | 

रानी राजबाई तीर्थयात्रा करके कई वर्षोर्मे छोटी । वे 
राजसदनमें पहुँचकर यशादि करना चाहती थीं। नगरद्वार 
उन्हें बंद मिला । गोवलबाईने संदेश कहला भेजा--५आप 
तरद्धा हुईं | आपकी मृत्यु समीप आ चुकी है। कहीं तीर्थमे 
जाकर भजन करें | राजमवन ओर राजकार्यकी उल्झनोंमें 
आपको अब नहीं पड़ना चाहिये |? 

तेजस्विनी रानीको अपमानका बोध हुआ। उन्होंने राज- 
कोट जाकर तत्कालीन रेजीडेंट सर विलोग्वीसे सहायता 
चाही ; सर विलोग्वीनि सहायता देना अस्वीकार कर दिया । 
वहाँसे निराश होकर रानी राजवबाईने सेन्‍्य संग्रह प्रारम्म 
किया। एक सहख सैनिक उन्हें मिले | छगभग पचहत्तर वर्षकी 
आयुमे उन्होंने खुद कंबच धारण किया ) मस्तर्कपर 
शिरखाण पहना और हाथमें नगी तलवार छेकर वे घोड़ेपर 
बैठकर तैन्य-संचालन करती हुई आगे बढ़ीं । 


गोलोंकी मार पड़ रही थी | एक-पर-एक सैनिक गिरते जा 
रहे थे। सहसा सेनानायकक्ों गोली लगी। वह छुढक्कर 
रानीके परोंके समीप गिर गया । इद्धा महारानीने ठेखा कि 
उनके सेनिक पीछे हट रहे हैं। नेत्र लाल हो गये | ओ४ फड़कने 
लगे। पता नहीं उस वृद्धाके शरीरमें कहाँकी शक्ति आ गयी थी। 
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घोड़ेको उन्होंने आगे बढ़ाया और नगरद्वारपर पहुँची । 
गोले-गोलीकी वर्षाकी उन्होंने उपेक्षा कर दी थी । मद्दारानीरो 
बढते देख सभी सैनिक बढ गये । द्वारपर आधात द्ोने लगा । 


“ नगरके सैनिक दुद्धा रानीषा साहस देख ठर गये। थे माग 
खड़े हुए । द्वारपालने देखा कि द्वार तो दृूट ही जायगा। अतण्ब 
उसने फाटक खोल दिया। समाचार पाते ही गोवलपार भाग खड़ी 
हुई | प्रजाने अपनी बृद्दा रानीका खागत किया | इस गये- 
बीते युग भी आजसे कुछ बहत्तर वर्ष पहले पौन सी दर्षषी 
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दी आयुर्म उत्ताहपूर्वक अच्छे घरोके होसले पन्‍्त बरने- 


०. 


वांली यह प्रचनण्ड वीराइ्ना रानी अपने जीवनके अन्तिम 


५ :->४  राजधानीके द्वार बंद थे | रानीके सैनिकोॉपर भीतरते समयतक शासन-संचालिका रही |--३० सि० 
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» यन्र नायस्तु पूज्यन्ते रमनन्‍्ते तन्न देवता। + 


नननननक बना कनक ५५ क९भ७रमभन मकर 3७4 विन न कनन५ न न पक वकन कक नमन कक ५9 कमल ख ््र चिखखेै  चिच रच श्वचयखखवु््य्य््ययसलस्स्स+ 


रानी जयमती 
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आसामम ५्लरा-राजा का राज्यकाल अपने अत्याचारोंके 
लिये छुख्यात है। यह अहमवशीय राजा बालकपनमें ही 
मिंदाउनपर बैठा था! “छरा? का अर्थ द्ोता है बालक | सत्य 
तो यह है कि शासनतन्त्र मन्त्रियोंके हाथर्मे था। वे अपनी 
सत्ता सुदृढ करनेके लिये सदा सिंहासनपर दुर्वछ, भीर एवं 
आह्सी नरेशको रखना चाहते थे | राजा मन्त्रियोंकि हाथकी 
कठपुतली होता था | मन्त्रियोने पडयन्त्र करके वहाँके राजाको 
मार दिया था और तब यह बालक राजा बनाया गया था | 
बढ़े होनेपर छरा-राज्ाको अपने जीवनकी चिन्ता हुईं। उसने 
राज्यके उत्तराधिकारियोका वध करना प्रारम्भ किया। बहुतो- 
का अड्भभज्ञ करा दिया उसने | उन दिनों राज्यका अधिकार 
खण्डिताड़ व्यक्तिको नहीं मिला करता था।, 

ध्लरा-राजा? ने रूप तथा गुर्णोकी प्रशंसा सुनकर कुमारी 
जयमतीके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकट की । ऐसे 
कापुरुष एवं ऋरसे विवाह करना जयमतीने अस्वीकार कर 
दिया । खयवर हुआ ओर उसमें राजकुलके धर्मात्मा 
विख्यात श्र गदापाणिका उन्होंने वरण किया | आसामके 
लोग प्रतापी गदापाणिका बहुत आदर करते थे। पहलेसे ही 
(लरा-राजा? गदापाणिसे चिढ़ता था। अब जयमतीका पाणि- 
ग्रहण करनेके कारण वह और भी रुष्ट हो गया | बराबर 
उनके वधकी चेश करने छगा । किसी प्रकार थोड़े दिनों 
गदापाणि बचते रहे | उनके एक पुत्र हुआ | अन्त पत्नी 
की अनुमतिसे राजकोपसे बचनेके लिये वे पुत्र तथा पत्नीको 
छोड़कर जंगलोमे भाग गये | 

धलरा-राजा?के पेनिकनि गदायाणिका पीछा किया | 
अनेक बार गदायरणिनें आक्रमण करके सेनिक-टुकड़ियोंका 
नाश कर दिया, पर अकेछा व्यक्ति एक सेनासे कबृतक 
लडता | बनर्मे मठकते हुए वे अत्यन्त दुर्बल हो गये | वन्य 
कन्दोंपर ही आजीविका थी। इधघर-उधरके बराबर भ्रमण 
जागरण तथा चिन्ताने उन्हें असमर्थ कर दिया। अन्तमे 
ब्रत्पुत्रकों पार करके किसी एकान्त गुफामे वे छिप गये | 
मेनिकोंकोी जब पर्यात्त समयतक पता न छगा तो वे निराश 
दोकर छोट आये | 

“तुम्हारे पति कहाँ हैँ १! मन्त्रियोकी सम्मतिसे “छरा राजा? 
ने दस्वार्में जयमतीकों बुलाकर पूछा | जयमतीने उसके साथ 
विवाह अखीकार कर दिया था; इससे वह चिद़ा हुआ था । 

'म॑यह नहीं बताऊँगी कि वे कहों हैः जबमतीने 
हट्तापूवंक उत्तर दिया। उनकी निर्मीकता एवं तेजने एक 





बार सबको स्तम्मित कर दिया। मन्नियोका भय दिखाना 
व्यर्थ था | अन्तमें उस दुष्ट राजाने सतीको वन्दीणहर्मे डाल 
दिया | वहाँ उन्हें अनेक प्रकारकी पीडा[ दी जाती | भोजन 
कई दिनोंपर मिलता | वह भी रूखी रोटी ओर नमक | 
उनके केश ऊपर बॉध दिये जाते ओर इस प्रकार उन्हे कई 
दिनोंतक खड़ा रकखा जाता | उस साघ्चीने सब क्लेग चुपचाप 
सहन कर लिये | 

गदापाणिको पत्नीके उत्पीड़नका पता छगा | वेश बदल- 
कर वे बन्दीगण्हमें पहुँचे। उन्होंने जयमतीको सलाह दी कि 
“तुम पतिका पता बता दो |? मा; पतित्रता अपने पतिको नहीं 
पहचानेगी | जयमतीने हाथ जोड़कर-मेरे कण्ठसे कहा--- 
धरे खामी कहें हैं, यह में इस समय भी जानती हैँ | पर जब- 
तक मेरे शरीरमें प्राण हैं; तबतक में इसे बता नहीं सकती । 
आप व्यर्थ क्यों मुझे उछटी सम्मति देते हैं। आपको मेरा 
दितेपी बननेको भेजा किसने | मैं आपके पेरों पड़ती हूँ । 
अपने योग्य स्थलूपर आप भीघ्र चले जायें ।? 

गदापाणिने पत्नीका संकेत समझ लिया | मन मारकर 
वे छोट गये |! अब “ढरा-राजा'ने जबमतीफों बेंघबाकर 
दीवाल्पर लछठकवा दिया | उनके पेर प्रथ्वीका स्पर्म नहीं 
करते थे । जद्छादोंका समय निश्चित कर दिया गया | एकके 
हटते ही दूबरा आ जाता | जयमतोपर बेत पड रहे थे और 
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वे अनवरत रुपसे बराबर पद्रह दिन-रात पड़ते रहे | 


जाम +ममामम कस की. क्‍ 
।0एए/अााध्युकापा मिकानन 


ग्रे. 
मा आया वी 


» महारानी अहल्यावाई # 
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स्स्स्स््ल्स्ख््स्स्स्ख््य्््स्स्य्सम्प्य्स्य्स्य्य्य्य्श्स्क्स्ल्ल्जज>-जल्ट्ज......त- 
जयमतीने मुख बंद कर हछिया था | उनके मुखसे उफ तक दिया। प्रजा प्छरा-राजाःके अत्याचारोसे ऊब चड़ी थी | 


नहीं निकला | 

(“आपके शरीरमे तनिक भी दया नहीं ? मेरा अपमान 
ओर कष्ट देखने तथा बढ़ाने आप बार-बार आते हैं ! 
गदापाणि पुनः परिवर्तित वेशमें आये तो जयमत्तीने बढ़े दौन 
खरसे कहा था । पत्नीके हृदयपर आधात न लगे; यह ध्यान 
करके वे चले गये | पतित्रता जयमती इतना कठोर उत्पीडन 
सहकर अधिक जीवित न रह सकी | उन्होंने शरीर छोड़ 


सरदारोंने गदापाणिको आदरपूर्वक बुलाया | उनके नेतृ-र्म 
प्रजाने विद्रोह किया | प्लरा-राजा' मारा गया। गदायारि 
नरेश हुए । उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र उद्गसिंद गद्दीयर बैठे । 
रद्रतिंहने माताकी स्मृतिर्म व्जबसागर! मामक ताहाय और 
“जयदोल! नामक मन्दिर व्रनवायां। जयसागरऊ समान 
विभाल ताछाब कहीं खोदा हुआ नहीं मिलता | उसका जड 
सवंदा स्फटिकके समान निर्मल रहता है । 


“25542 «प८७- 


भक्त कवयित्री गोरीवाई 


( ढेखक---श्री मस्त 


जिस प्रकार राजस्थानने मीराबाईको पाकर अपनेकों 
सफल किया, उसी प्रकार वहाँ एक संतमार्गीय कवयित्री 
एवं परम संत भी हुई हैँ । संवत्‌ १८१५ में बागड प्रान्तके 
गिरपुरमे एक नागर ब्राह्मणके यहों गौरीबाईका जन्म हुआ था | 
पॉच वर्षकी अवस्थामें ही उनका विवाह हो गया । विवाहके 
अवसरपर अनके नेन्नोंमें पीडा होनेके कारण पट्टी बॉघनी पड़ी 
थी। विवाहके आठ दिन पश्चात्‌ उनके पतिका देहान्त हो 
गया । उन्होंने न तो पतिकों देखा और न कुछ जाना । 
उनका सदा निश्चय रहा--“मेरा पति तो परमात्मा है !? 

पिताके यहाँ ही गौरीवाईका पालन तथा शिक्षण हुआ | 
बचपनसे उनकी रुचि कथा, कीततन तथा पूजापाठमें थी। 
प्रार्ससे सररछू संवर्ित जीवनका उन्हें अभ्यास हो गया 
था। धीरे-धीरे अवस्थाके साथ उनका भगवद्येम तथा 
आराधना बढने रूगी | इसके साथ उनकी कीति भी फीली | 
ड्ंगरपुरके रावल शिवसिंहजी उनके दर्शनकों आये तथा अत्यन्त 
प्रभावित हुए । उन्होंने एक झुन्दर मन्दिर बनवा दिया ! 
चहों गौरीबाईके ठाकुर संवत्‌ १८८६ में विराजे | मन्दिरमें 
रावलजीने साधुओंके लिये सदाव्रतकी व्यवस्था कर दी | 
गोौरीकाई अपनी दो भानजियोंके साथ वहाँ रहने लगीं । 
मन्दिरमें पण्डितोंकी कथा) शात्रचर्चा, साइु-छर्तोका आगमन 
होता रहता था | 

एक समय एक महात्मा मन्दिरमें पधारे | उन्हींसे गोरी- 
बाईने दीक्षा ग्रहण की । उनके ग्रन्थोसे ज्ञात होता है कि 
उन्होंने गुरुकी कृपासे अनहृदनादका श्रवण किया | अब वे 


पद्रह दिनोतक समाधिकी स्थितिमें रहने छगीं। ए+ यार 
उनकी भानजीने परीक्षाके लिये उनकी जघामे सुई चुमा दी । 
उनका शरीर हिंलातक नहीं। भक्तिकी बार उनमे प्रयाटित 
हों गयी थी। उनका रहन-सहन सादा था; किंतु उनता 
प्रभाव महान्‌ या। संवत्‌ १८६० में वे जयपुर गयीं | वर्ः 
महाराज प्रतापसिंहजीने उनकी परीक्षाक्रे लिये ठाऊग्जीफ्े 
मन्दिरका पट बद करा दिया ओर आग्रह क्ियांक्रि ये 
श्रीविग्रहवे ःशड्टारका वर्णन करें तो मन्दिर खुलेगा। मगधान- 
के दशन किये बिना जाना उचित न समझकर उन्हाने एक 
पदद्वारा प्रभुके शड्शारका वजन किया। उसभे मझुडुटरा 
वर्णन नहीं था | पट खोलनेपर मुकुट गिरा हुआ पाया गया । 

जयपुरतसे आप इन्दावनकी यात्रा करे काशी गयी। 
वहाँके शिवमक्त राजा सुन्दरसिंदने आपका बडा सलार किया 
आपने नरेशकों समाधिमार्गका उपदेश फ्रिया | वहीं सात दिस- 
की समाधिके पश्चात्‌ आपने अपनी भावजप्री बताया हि 
मेरा अन्तिम समय समीउ है और मधुवनमे यमुना-्तदप 
में शरीर छोड़ना चाहती हैँ । काशी-नरेशने सपर प्रबन्ध झर 
दिया | ठीक रामनवमीको मध्याहमें सवत्‌ १८६५ में वरना 
तठपर आपने शरीर छोड़ा | 

आर एक राममक्त साधुकी शथिप्या थीं एवं खप 
श्रीकृष्णोपासिका थीं। आपके लिये रामकृप्यम कोर भेद नहा 
था | आपके पद बड़े प्रेमे गाये जाते ६। उनमें पोग्क यृद 
रहस्य; विशुद्ध अद्वैतवाद तथा प्रेमामक्तिका सुन्दर साम वत्य ६ । 


महारानी अहल्याबाई 


महारानी अहल्यावाई इन्दोरके राजाघिराज खण्डेरावकी 


राजरानी और मल्हाररात्र होल्करकी पुत्रवधू थीं) 
सतरहवीं सदीके समाप्त होनेपर मराठोंने जोर पकड़ा | दिंदू- 
पदपादशाहीकी स्थापनाका आरम्म छत्रपति महाराज शिवाजीने 


किया था। बाजीराव पेशवाने उसकी पएृतति वी । दार्क: 
स्वामिभक्त सहायको्मे दामाली गाउय्बाड; राणोली 
और मब्हारराव होल्करके नाम उल्लेपनीय ₹ | इस रा 
मराठोंकी सेनाएँ विजय सम्पादनमें लगी थी । 
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गुजरातके किनी विद्रोही दलका दमन करने मत्हारराव पूना 
जा रहे थे। उन्होंने पायरड़ीके शिव-मन्दिरमें डेस डाल 
दिया। आनन्दराव अथवा मनकोजी सिन्धियाकी होनहार 
कन्या अदल्याकों उन्होंने यहीं देखा | उन्हें वे राजघानी इन्दौरमें 
लाये और अपने युत्रका उनसे विवाह कर दिया | दम्पति 
मुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। 


राजवधू होनेपर भी दरिद्र-कन्या अहल्याने कभी गर्व 
नदी किया। वे सास-सठुरकी पूजा और ेवा-झपूषामें एक आदर 
हिंदू-दु लवधूकी तरह लगी रहती थीं। जन्‍्मसे ही भगवद्धक्त 
थी | पूजा-पाठके साथ राजप्रबन्धमें भी पति और सझुरको 
पूरा-पूरा सहयोग देती थीं। थोड़े ही दिनोंमें उन्हें एक पुत्र और 
एक कन्या पैदा हुए. । उन्होंने नो साव्तक दाम्पत्य-सुख-भोग 
किया | विधातासे उनका खुख और ऐडश्वर्य न देखा गया। 
परमात्माने उनपर संकर्टोकी आग बरसाकर उनके धैर्य और 
साहतकी कड़ी परख की | खण्डेरावने सवरगलोककी यात्रा की। 
अहल्याने आत्मयज्ञ करना चाहा; परन्तु सास-ससुरने उन्हें ऐसा 
करनेसे रोक दिया और उन्हें भी विश्वास हो गया कि यदि में 
उनकी आनाकी अवशदेलूना करूँगी तो इन्दोरकी राज्यश्री छुट 
ज्ञायगी) प्रजा अनाथ हो जायगी और मराठोके आदर्श हिंदू राज्य- 
की स्थापनाकी आशापर पानी फिर जायगा | उन्होंने निर्मीकतासे 
कहा कि यदि इस जम्ममें नहीं ते अन्य जीवनमें अवश्य ही स्वामी- 
से मिर्देंगी | मल्दररावने उसे सारे अधिकार सौंप दिये | सन्‌ 
१७६१ में पानीपतके युद्ध(्थलते छोटनेपर उसने अइल्याकी 
शासनदक्षताकी बड़ी प्रशंसा की । 


सन्‌ १७६५ ई० में मल्हाररावका देहान्त हो गया। 
अहल्याका पुत्र मालेराबव गद्दीपर बेठा | वह अत्यन्त क्रोधी 
उतावढा ओर दुष्ट द्ृदयका पुरुष था। कहाँ तो उसकी 
माता ब्राह्मणोंके सामने मस्तक झुकाती थी ओर कहाँ वह नीच 
उन्हें कोड़े लगवाता था। क्रमशः उसके पार्पोंका घड़ा 
भर गया और कुछ दिनेके बाद उसकी मृत्यु हो गयी। “ 

बाजीराव पेशवाका देहान्त होनेपर माधवराव पेशवा 
बनाये गये। उनका चाचा रघुनाथराव व्यसनी, कपटी 
ओर मूर्ख था। इन्दौरके मन्त्री गद्भाधर यश्ववन्तके मड़काने- 
पर वह अहल्याको राज्यले निकालकर इन्दौरपर अधिकार 
करनेकी इच्छा कर बेठा । इन्दौरकी राजमहिषीने गायकवाड 
और भॉंवलेकी सहायता मॉगी। दोनों ही उसकी ओरसे 
लऊड़नेके लिये आ पहुँचे। इधर अहल्याने अपने सरदारों 
और सेनिकोसे कट्दा, 'माना। हम पेशवाके अधीन हैं; पर 
उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वे हमारा राज्य अकारण छीन 
लें। मुझे अबला समझकर रघुनाथरावने इन्दौरपर हमला 
कर दियादै। परन्तु मैं उन्हें बता दूँगी कि में सामान्य 


« यत्र नाय॑सस्‍्तु पूज्यन्ते रमनन्‍्ते तन्न देवताः # 
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अबछा नहीं हूँ। बीरस्नुपा और वीरवधू हूँ | जिस समय 
रणमें तल्वार छेकर खड़ी हो जाऊँगी, पेशवाका सिंहासन 
हिल उठेगा | सत्यपर चलनेवालोंकी सहायता परमात्मा करता 
है |! उनके सेनिक मरने-मारनेको तेयार हो गये; परन्ठु वह 
नहीं चाहती थीं कि अकारण रक्तपात हो। इसलिये उन्होंने 
पेशवाकों पत्र छिखा,--'मुझे यह जानकर आश्रय हुआ कि 
आप मेरा राज्य अपहरण करने सैन्य आ रहे हैं । यह 
राज्य आपका ही है; किन्तु इसका आश्षय यह कदापि नहीं 
है कि आप इसे अन्यायपूर्वक छीन लें ओर इसलिये मुझे भी 
शस्तरद्वारा आपका अभिवादन करना पड़ेगा |? भाधवरावको 
आक्रमणके सम्बन्धर्म कुछ भी ज्ञात नहीं था। उसने रानीको 
लिख दिया कि ५यदि इस तरह कोई राज्य अपहरण करना 
चाहे तो उसे दण्ड देनेका पूर्ण अधिकार है। में तुम्दारे 
राज्यप्रबन्ध ओर कार्यकुशलतासे सन्त॒ष्ट हूँ ।? 


रघुनाथराब क्षिप्रा नदीतक बढ आया; पर प्रतिरोध- 
की काफी तैयारी देखकर वह डर गया और उसने रानीके 
पास कहला भेजा कि ५मैं तो केवल देखना चाहता था कि 
ठुम शन्नुओंसे किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकती हो ।? 
तदनन्तर वह अतिथिरूपमें कुछ दिनोंतक इन्दौरके किलेमें रहा 
और फिर अपना:सा मुख लेकर राजधानीमें लौट आया | 


रानी बड़ी क्षमाशील थीं; यद्रपि वे जानती थीं कि सारे 
झगड़ेकी जड़ गंगाधर यशवन्त है, फिर भी उन्होंने क्षमा करके 
उसको राज्यमें स्थान दिथा। उनकी राजनीतिशताकी कीर्ति 
चारों ओर फेल गयी । उनके राज्यमें सदा शान्ति बनी रही। 
वे शान करनेमें जिस तरह कठोर थीं; दया करनेमें भी 
उतनी ही उदार थीं | साथ ही घोड़ेकी पीठपर सवार होकर 
रणमें कूद पड़ना भी उनके लिये साधारण काम था। भारत- 
देशके प्रायः सभी तीर्थस्थानोमं उनके देवमन्द्र तथा अन्नतत्र 
आदि स्मारकखरूप खड़े हैं। प्रजापालन उनके शापन-प्रबन्ध- 
का एक विशिष्ट अद्ज था | 


एक बार कुछ भीलेने विद्रोह किया था; पर रानीने उन्हें 
अपनी कूटनीति और वीरतासे अपने वहमें कर लिया | 


रानी बड़ी सत्यपरायणा थीं। उनके खजानेमें करोड़ों रुपये 
थे | वे उन्हें दान-धर्ममें खचे करना चाहती थीं | रघुनाथराव- 
ने किसी लछड़ाईकी सहायताके लिये रपये मोंगे; रानीने सीधा 
जवाब दे दिया कि “ये रुपये दान-घर्मके लिये हैं। आप ब्राह्मण 
हैं; यदि मन्त्र पढ़कर छेना चाहें तो मैं संकल्प करनेके लिये 
प्रस्तुत हूं ।? रघुनाथराव एक बडी सेना लेकर आ पहुँचा, 
रानीने पॉच सी त्ल्रियोंके साथ युद्धक्षेत्रमें उसका खागत 
किया । उन्होंने रघुनाथरावते कहा कि “आप राजा हैं, आपके 
साथ द्रोह करना मैं उचित नहीं समझती हूँ । आप इसमें 
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मारकर रुपये ले जायें |? पेशवा रानीके साहसपर आश्रयेचकित 


हो उठा । वह लोट गया । अहल्या शान्तिपूर्वक राज 
करने लगीं । 


राज्य प्राप्त होनेपर मद न हो ओर लेभकी मात्रा न घंढ़े 
ऐसा बहुत कम होता है। अहल्याबाईमें मद तो था ही नहीं। 
लोमका लेश भी नहीं था | इसीसे छोभी राजाओंकी भाँति 
खून, विश्वासब्रातकता तथा अनाचारोंके द्वारा उनका जीवन 
कलड्लित नहीं हुआ | वे रानीकी हैेसियतसे सदा प्रजाके 
अमावोंको दूर करने तथा उसे सब्र प्रकारसे सुख-सुविधा 
प्रदान करती रहीं ओर हिंदू-नारीकी हैसियतसे पूजा-अर्चना, 
अतिथि तथा ब्राह्षणोंकी सेवा; दूसरोंके घर्म-साधनमें सहायता 
ओर दुखियोंके दुःख-निवारण आदि परोपकारी सत्कार्योमि 
संलग्न रहीं | प्रजाका हित हो ओर उसकी उन्नति हो---यही 
उनके कार्योका मुख्य ध्येय रहता था | प्रजाहित; राज्यहित 
तथा अपने पवित्र वंशकी मान-मर्यादा-रक्षाके लिये जितना 
कार्य करना आवश्यक था, वे उतना ही करती थीं । शेष 
समय तथा मन भगवचिन्तनमें छगाती थीं | 
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उनका पारिवारिक जीवन सन्तोपजनक्क नहीं था ) उैवछ 
उनकी एक कन्या मुक्तावाई बच गयी थी | काल्ान्तरमें दर 
भी विघदा हो गयी ओर पतिके ठाय चितामें जलमर रबगे 
सिधार गयी थी | 

अहल्यात्राई अद्वितीय गुणवती देवी थीं, उनमें अमिमान 
नाममात्रको भी नहीं था| वह आदर्श आय॑-नारी और निएण 
शासक थीं | किसी ब्राक्षणने उनऊी प्रश्मंसामें एक पुस्तक रच 
डाली | रानीने पुस्तक सुन ली ओर यह कहकर उसे नदीमें 
फेंकवा दिया कि परे समान पापिनीमें इतने गुण नहीं € | 
वार-बार वे ईश्वरसे यही कहती थीं कि प्यभो ! तुमने पत्थरकी 
अहल्याक़ा उद्धार किया है? मुझे भी अपनाकर भवमागरतसे 
पार कर दो ।? 


एक दिन उन्हँनि बारह हजार ब्राक्षणोंफी भोजन फ़्राया 
ओर उनके चरण-तीर्थसे पवित्र होकर खर्ग चली गयी। 

उनकी अवस्था उस समय साठ सालऊी थी । 

अहल्यावाई महान्‌ धर्मपरायण, तपस्विनी ओर तेनलिनी 
नारी थीं। इतिद्यासमें उनका नाम सखर्णाक्षरोमं अध्टित है । 


“2 इ8:448%ि 
सती मुक्ताबाई 


महारानी अहल्यावाईकी यह पुत्री माताके समान ही 
घर्मपरायण एवं सद्गुणसम्पन्न थीं। महारानी अहल्याबाईके 
एकमात्र राजकुमार मल्हाररावकी मत्युके पश्चात्‌ राज्यमें 
लूट-पाठ: चोरी-डकेतीकी प्रबलछता हो गयी । दस्युओंने 
अपना एक सुगठित दल बना लिया । महारानीने एक दिन 
भरे दरवारमें घोषणा की---“जो दस्युओंको पूर्णतः दमन करके 
प्रजामें सुख-शान्ति स्थापित कर देगा; उसके साथ राजकुमारी 
मुक्ताबाईका विवाह होगा ।? 


'माता | मुझे आवश्यक धन तथा सेनाकी सहायता मिले 
तो मैं यह कार्य कर दूँगा !? समामें पर्याप्त समबतक 
निस्तव्धता रहनेके पश्चात्‌ एक तेजस्वी, सुगठित-शरीर, 
सुन्दर महाराष्ट्रयुवकने उठकर प्रार्थना की। महारानीके 
आदेशसे जितनी आवश्यकता हो+ उतनी सेना और कोष 
लेनेकी उसे खतन्त्रता हो गयी । दो ही वर्षो राज्यमें 
सुन्यवस्था हो गयी | युवकके सुप्रबन्धसे दस्यु शमित हो 
गये । प्रजा आनन्दसे रहने लगी | महारानीने समी राज्यके 
प्रतिष्ठित सरदारोंको बुलाकर घढ़े उत्तताहके साथ पुत्नीका 


ना० ऑं० <॑ढ॑न 


विवाह उस युवक यशवंतराव फागशेऊे साथ पर दिया। 
एकमात्र पुत्रीकी विदा करते समय मदारानीने भेरे 
कण्ठसे जामाताकी समझाया--“ज्रीफों सदा उसी रफना 
और सन्मार्गपर चलाना) यह पुरुपके ही द्वार्थर्म है । पतिओ 
सहु्णोंकों देखकर झरी भी ग्रुणबत्ती बनती ६। रररी-जति 
स्वामीके विचार जाननेमें कुशल द्ोती है| घोष अपने 
सवारकी योग्यता पहचान छेता है ओर यदि सवार का 
हुआ तो उसे फेंक देना चाहता है। यदि खवार झुशल 
हुआ तो घोड़ा स्वतः ठीक चलता ई। लिपोपी भी यही 
दशा है । पतिके स्वभाव एवं आचारकों देखकर र्री अपना 
रहन-सहन बनाती है। ल्ियोंकों शारनि अत्यन्त ग्रोरद 
दिया डे ! ज्री अमोब शक्ति हे । शान्ति) छुप आर आनन्द- 
की मूर्ति है। बाहर पुरुषकोी चादे बितना कट हुय्ग हो 
पर घर आते दी हँसते हुए मुखसे पत्नीफे स्वागत एरनेरर 
वह समी दुःख भूल जाता है। छियों एटसे नन्‍्दनतन बनाये 
रखनेमें समर्थ हैं। ठुम सूप छुशलर हो। मेरी एच्तीदों 
आदरसे रखना | उसे कष्ट मत देना । हुम्दारा मल हो * 
तुम्हारा दामत्य-जीवन छुखमय हो |? 


कै 





का 


* यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तत्र देवताः # 





महारानीने पुत्नीकी अट्टुमें भर लिया। उनके नेत्रोंसे 
अश्ुप्रवाद चल रहा था। पुत्रीकों उन्होंने उपदेश दिया--- 
धेटी ! अब तू नादान नहीं है | मला-बुरा समझनेकी छुझमें 
द्क्ति है | छ्रीके लिये पति ही परमात्मा है। सब प्रकार 
उसकी सेवा करना और उसकी प्रसन्नता एवं भलाईका प्रयत्न 
करना ही ज्लीका धर्म है। स्वामीकी इच्छाके विरुद्ध कोई 
कार्य न करना । वह दष्ट हो या अनादर करें) तो भी मनमें 
बुरा मत सानना | मोग-विछाकसे आसक्ति न करके चित्तको 
धर्मम लगाये रखना ! पतिसे कभी कोई वात छिपाना नहीं । 
जब वह घर भावे तो प्रवन्‍न होकर उसका स्वागत करना | 
भूलकर भी पतिसे कभी झूठ मत बोलना | कोई भूल हो 
जाय तो बताकर क्षमा मॉग लेना । ठुम्होरे घरमें कमी कछह 
न हो | ठम्हारा तन, मन और प्राण पतिका है--यह ध्यान 
रखना ।तम दोनों सदा प्रेमसे रहो और अखण्ड सुख भोंगो !? 


मुक्ताबाइका दाम्पत्य-जीवन अत्यन्त सुखर्मे बीता । 
पति-पत्नीम प्रगाढ प्रेम था। उन्हे एक सुन्दर पुत्र नत्योबा 
प्रात्त हुआ | आयः यह बालक महेश्वरमें माता-पिताके 
समीप कम ही रहा करता था | वह अधिक अपनी ननिह्दाल्में 
इन्दोर रहता था | अहल्याबाईका सब स्नेह दौदिन्रिपर एकत्र 
हो गया था। मांग्यकी वात--वालक इन्दौरसे पिताके समीप 
आया था | उसे ज्वर आया ओर १८ वर्षकी आयु ही 
उसका देहान्त हो गया। पुत्रकी मृत्युका यशवतरावके 
हृद्यपर भारी आघात छगा । वे तमीसे दुखी और अस्वस्थ 
रहने लगे | सन्‌ १७९१०में उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। 


पतिकी मत्युसे मुक्ताबाई असहाय हो गयीं | उन्होंने 
सती होनेका निश्चय किया | मातासे आशा माँगनेपर महारानी 
अहल्याबाईने समझाया--“बेटी ! तू अपनी इस बद्धा मातापर 
दया कर । मेरे अब अकेले तू ही एक आधार रही है। 


जीवनमे मुझे दुशख-ही-दुःख मिला है। पति; युत्र/ दोहित्रि 
और अन्‍न्तमें जामाता भी मैंने खोया है। यदि तू भी चली 
जायगी तो मैं यह शोक केसे सह सकूँगी। अपने निश्चयको 
तू बदल दे । मुझे भी पति-वियोग हुआ है. और उसे किसी 
प्रकार मैंने सहा दै |? 

मुक्तावाईने सोचा । उसका निश्चय अविचल रहा। 
उसने नमम्रतापूर्वक माताको समझाया--'मा | आज मैं 
अविनीत हो गयी हूँ | मुझे क्षमा करो | आपने तो सती न 
होकर धर्मका ही पाछन किया था | उस समय आपके दो 
बच्चे थे। मेरे बड़े भाई छोटे थे और में नवजात थी। दो 
प्राणियोंक्री रक्षाके लिये आपने परलेकमें पतिके सान्निष्यका 
त्याग किया। मेरा पुत्र पहले ही जा चुका है। आपकी 
वृद्धावरथा है। आयुका कोई ठिकाना नहीं । सोचिये तो 
आपके न रहनेपर मेरी क्या दशा होगी | मे असहाय होकर 
कहाँ मठकूँगी | आप धर्मकी जानती हैं। मोहको छोड़कर 
मुझे आशा दे । पूज्य पतिदेव मेरी प्रतीक्षा करते होंगे (? 

विवश होकर महारानीको आज्ञा देनी पड़ी। रोदनके 
खरमें राजवाद्य बजते जा रहे थे | सभी सामनन्‍्त और राज- 
कर्मचारी नगे सिर रोते हुए जा रहे थे। महारानी फूठ- 
फूटकर रो रही थीं। केवल मुक्ताबाईके मुखपर गम्भीर 
प्रसन्‍नता थी। स्नान करके उन्होंने छाल साड़ी पहन ली 
थी । मली प्रकार अपना ःशद्भार किया था । मस्तकके खुले 
केशोमे पुष्प लगाये थे | पतिकी रथीके साथ वे चल रही 
थीं। चिता निर्मित हुईं। शवकों स्नान कराया गया | 
मुक्ताबाईने पतिके देहकी उठाकर हृदयसे दबा लिया | वे 
अकेली उस शरीरको लेकर चितापर जाकर बैठ गयीं। 
सुगन्धित द्रव्योके साथ चिता प्रज्वकित हुईं और पतिके 
देहके साथ सतीके देहकी भस्म एक हो गयी। परलोकमें 
सती पतिसे एक होने पहुँच चुकी थीं उससे पूवे ही ।+-सु ० सिं० 





वीराड़ना भीमाबाई होरकर 


महारानी अहल्याबाईके दत्तक पुत्र तुकोजीरावके चार 
पुत्र थे । इन चारोंमें यशवंतराव होल्करने इतिहासमें 
ख्याति प्राप्त की। त॒कोजीकी मत्युके पश्चात्‌ यशवंतराव 
राज्यके अधिकारी हुए। अनेक बार यद्वंतरावका पिन्धिया, 
पेशवा एवं अंग्रेजोसे संग्राम हुआ । सत्‌ १८०४ में 
पम्नलनदीके समीप कर्नेछ मोन्सुन साहबको उन्होंने ऐसी 
प्रज्य दी कि कर्नलको बुरी तरद मागना पढ़ा | इन्हीं 


यशवंतरावकी पुत्री भीमाबाई थीं। पिताने बचपनसे ही 
उन्हें घोड़ेकी सवारी तथा अज्नचालनकी विद्या सिखायी थी | 
पिताकी वीरता, समयसूचकता तथा साहस भीमांदेवीको प्राप्त 
हुए थे । मराठी तो उनकी मातृभाषा थी ही, पितासे 
उन्होंने फारसीका मी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था | 
यशवंतरावके समयर्स ही अपने सौन्दर्यके कारण तुरुती- 
बाई नामक एक दासीका होल्कर महाराजके मनपर और साथ 


विशििकिनन आल ऑं। अक्ाहाणन 7 
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ही राजमवनपर भी अधिकार हो गया था । होल्करकी मृत्यु- 
पर इसी दासीने शज्यपर अधिकार किया । उसने एक दत्तक 
पुत्र भी लिया था | दासी अत्यन्त अहकारिणी थी | उसके 
अत्याचारोंसे प्रजामें असन्तोप फेल गया था | समी उसके 
द्वारा उत्पीड़ित हो रहे थे। भीमा बाई उस समय पतिगहमें थीं। 


भीमात्राईको समाचार मिला; पिताके राज्यकी अव्यवस्थित 
दशासे उन्हें अत्यन्त खेद हुआ । उनके पतिका देहान्त हो गया 
था | उन्होंने कर्मल माल्कमसे कहा--“जान पडता हैं कि 
होल्कर राज्य एवं होल्कर-कुटठुम्बका अन्त समीप है | इस समय 
इस परिवारके महान गोरवकी रक्षा करनेवाला मेरे अतिरिक्त 

कोई रहा नहीं | मैं असहाय विधवा हूँ । मेरे कोई पुत्र भी नहीं 

है। समस्त प्रपद्चॉसि पथक्‌ होकर मुझे मगवानका भजन करना 
चाहिये | फिर भी इस कठोर विपत्तिके समय पितृकुलके 
सम्मानकी रक्षाके लिये मुझे राज्यकारयमें हाथ डालना होगा और 
राज्यका संरक्षण करना होगा ।? 

सन्‌ १८१७ में महीदपुरमें अंग्रेजोंकि विरुद्ध होल्कर सेना- 
का भाग्यने साथ नहीं दिया | भीमाबाई पराजय खीकार करने- 
वाली स्री नहीं थीं। उन्होंने थोड़ी सेना संगठित कर ली | 
उनका निवास पहाडोंमें बना । छत्नपति शिवाजीका अनुकरण 
करके उन्होंने छापा मारना प्रारम्भ किया । अग्रेजी खजाने, 
चौकियों तथा सामग्री रखनेके स्थान छूटे जाने छगे । 

सर माल्कम बहुत बड़ी सेनाके साथ भमीमाबाईके निवास- 
के अन्वेषणमें निकले थे । उन्होंने देखा कि जंगलमें समीपसे 
ही भीमाबाई धोड़ेपर चढ़ी जा रही हैं | सर माल्कमने उन्हें 
जीवित पकड़नेका विचार किया । इससे अच्छा अवसर 
मिलना कठिन था। भीमाबाईके साथ केवल एक ही घुड़सवार 
सैनिक था। माल्कमके सेनिकोने घेरा डालना प्रारम्भ किया । 
मीमाबाईका साथी सैनिक आदेश पाकर घेरा पूरा होनेसे 
पहले भाग गया । वह वीराज्धना ख्िर खड़ी रही । 

घेरा पूरा हो गया । सैनिकोंने समझा कि आज उन्होंने 


इस आफतकी पुतली महाराष्ट्र वीराज्ञनातों पकड़ लिया | 
घेरा छोटा होता गया | सहसा धीरे-धीरे भीमावाइंदा घोड़ा 
सर माल्कमकी ओर बढ़ा | सबने समझा कि विवश होकर वे 
आत्मसमर्पण करने जा रही हैं | घुड़खवार सेनिकोंकी अटूट 
पंक्ति चारों ओर उन्हें घेर चुकी थी | घोड़ा ठीक माल्कम- 
के सम्मुख पहुँचा | एक एड़ लगी ओर ठीक सेनापति सर 
माल्कमके सिरके ऊपरसे वह महाराष्ट्र अश्व अपनी खामिनी- 
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को लेकर घेरेसे वाहर हो गया | अब दौड़-धूप और बदूबों- 
की गोलियों व्यर्थ थीं । अंग्रेजी घोड़े उत मद्दाराष्ट्र धोड़ेके 
समान नार्ूँकों कूदते, पत्परोपर उछल्ते झाड़ियोंकी चीरते 
जानेमें असमर्थ थे । 

एक पूरी सेनाको अपने पैर्य; साइत एवं कौगमलसे अकेले 
छकाकर वह गौरवमयी नारी कहाँ गयीं ! उनका क्या हुआ ! 
इतिहास इस सम्बन्धमें मूक है । --8० मिं० 


बच्ची टच ८८) 


नारीका खान हृढ्य 


नारीकी उत्पत्ति न तो पुरुषके पैरसे हुई है कि 


जिससे वह उसके छारा शासित होती रदे ओर 


| #०] दाम प्प्य्च (७. कः हैं 
न उसके सिरसे हुई है कि जिससे वह उसपर शासन करे। उसकी उत्पत्ति तो पुरुषके चाम पाच्चले हुई है, 


जिससे कि वह उसकी सहयोगिनी बने, उसके हृत्मदेशके 
हाथके नीचे रहकर उसके संरक्षणका उपभोग करे । 


समीप रहकर उसका प्रेम ध्राप्त करे एवं उसके 
--नैप्यू आरस्ट 


निजिनकीक ... ० ३" 
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महारानी खर्णमर्यी 


सन्‌ १८२७के भागशीर्प॑में वर्धभान जिलेके भाटाकुछ 
आमके एक दरिद्र कुठम्बरमें एक वालिका उत्पन्न हुई। वालिका 
असाधारण सुन्दरी थी माता-पिताने उसका नाम शारदा- 
सुन्दरी रख दिया। बाल्किा थोड़ी बड़ी हुईं | वचपनसे ही 
उसऊे दिव्य गुण प्रकट होने छगे | किसी बालकको रोते देख 
वट व्याकुल हो जाती; उसके अश्रु पॉछती और अपने 
खिलोने उसे दे आती | थोड़ी बड़ी होनेपर आमके रोगियों- 
की सेवाका भार उसने उठा लिया | माता-पिता उसे भोजन- 
के लिये दृंढ़ते रहते | वह कहीं किसी वृद्धाका आठा पीस 
रही है, किसी रोगीका माथा दवा रही है; किसीके लिये 
भोजन बना रही है; किसी रोगीके कपड़े या घरको खच्छ कर 
रही है अथवा कहीं किसीके बतंन मर रही है। उसकी सेवा- 
में ऊँच-नीच, छोटे-बड़ेका भेद नहीं था | सबके कष्ट, सबकी 
असुविधा, सबके अश्रु उसे समान रूपसे व्यथित करते । न 
स्‍्नानकी सुधि ओर न भोजनकी चिन्ता | रात-रातमर वह 
बीमारोंके समीप बेठी रहती | ग्रामके छोग कहा करते कि 
इतनी ममता, इतनी दया इस अवस्थामें मनुष्यमें सम्मव 
नहीं । शारदासुन्दरी तो कोई देवी हैं । 


मुशिदाबादकी रानी हरसुन्दरी अपने कुमारके लिये 
सुयोग्य कन्याके अन्वेषणमें थीं। उन्होंने शारदासुन्दरीके रूप 
एवं गरुणका वर्णन सुना तो निश्चय किया कि वही उनकी 
पुत्नवधू होगी । कुमार ऋष्णनाथ अंग्रेजी पढ़े युवक ये | कन्या 
देखे बिना विवाह करना उन्हें खीकार नहीं था। उन्होंने 
देखकर स्वीकृति दे दी और धूम-घामसे विवाह हुआ । 
शारदाछुन्दरी देहातकी झोंपडीसे ग्यारह वर्षकी अवस्थामें 
राजभवनमें आयीं। यहाँ उनका नाम खण्ण॑मयी हो गया । 
पुत्र-चधूके तप्काश्चवनवर्ण शरीरकी देखकर रानी हरसुन्दरी- 
ने यह नामकरण किया | 

लार्ड हेस्टिंग्सके कारण ही कुमार कृप्णनाथका परिवार 
उन्नत होकर राजा हो गया था | पिताकी मृत्युके समय कुमार 
अल्पवयस्क थे। राज्य कोर्टऑफ वार्ड कम चला गया था | कुमार- 
की शिक्षा अंग्रेजी संरक्षणमें पाश्रात््य ढंगपर हुईं थी । उनमें 
शराब-मांाह्यरादि अनेक दुर्गुग आ गये थे | उनका रहन- 
सहन अंग्रेजी दंगका था। ऐसे पतिके साथ खर्णमयीने अत्यन्त 
सयम तयानम्रताका व्यवहार करते हुए निर्वाह कर लिया | वे 
स्॒यं न तो मास खाती थीं और न सुराका स्पर्श करती थीं। 
फिर भी उनके द्वारा पतिका कभी अनादर या उपेक्षा नहीं हुई। 


क "जया पक... «या 
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विवाहके पश्चात्‌ कुमार कृष्णनाथ वयस्क हुए । राज्य 
उनके हाथमें आया | राजा कृष्णनाथ अपने व्यतनोंके कारण 
बहुत व्यय करते थे। फल यह हुआ कि राज्यपर बहुत 
अधिक कज हो गया । कम्पनीके खजानेसे कीमती द्रव्यकी 
पेटी चोरी हुईं। राजा कृष्णनाथके दफादार गोपालपर चोरी- 
का कम्पनीने दोष लगाया | राजा साहबपर नोकरको प्रेरणा 
देनेका दोष भी लगा | राजमहल घेर लिया गया | किसी 
प्रकार राजा साहब कासिमबाजारसे भागकर कलकत्ता पहुँचे । 
इसी समय गोपाल दफादारकी मृत्यु हो गयी | खाभाविक था कि 
राजा साहबपर उसे मार डालनेका सन्देह हो | अपमानसे बचने- 
के लिये राजा ऋष्णनाथने गोली मारकर आत्महत्या कर ली | 

बहुत छोटी उम्रमें रानी खर्णमयी ससुराल आयी थीं | 
सन्‌ १८४५में जब अठारह वर्षकी थीं; विधवा हो गयीं | 
यह शोक तो था ही; राजाके वकील स्ट्रेट्लने दो वतीयतनामे 
कोटम॑ राजा कृष्णनाथके उपस्थित कर दिये | दोनोंमें वे 
राज्यके संरक्षक बनाये गये थे | रानी खर्णमयीकी मासिक 
डेढ इजार रुपया देनेकी लिखा गया था | इसी समय रानी 
खर्णमयीकी राजीवलोचन-जैसा उदार, धार्मिक नीतिश 
सह्ययक प्राप्त हुआ | मुकदमा चला। अन्‍न्तर्मं न्‍्यायाल्यने 
घोषणा की--'राजा ऋष्णनाथ न रोगी थे और न वृद्ध | 
उन्होंने सहसा आत्महत्या की | आत्महत्यासे पूर्व वसीयत 
करनेका अवकाश मिलना उनके लिये शक्य नहीं था । दोनों 
वतीयतनामे जाली हैं।? 


सुप्रीम कोटटसे राज्य खणमयीको प्रात हुआ | इसी समय 
राजमाता हरसुन्दरीने दावा किया कि कृष्णनाथ जातिश्रष्ट 
होनेसे पैतृक सम्पत्तिके अधिकारी नहीं रह गये थे | अतः उनकी 
पत्नी उसकी अधिकारिणी नहीं होगी | दूसरी ओरसे कम्पनी 
सरकारने दावा किया कि आत्महत्या करनेवालेकी सम्पत्ति 
सरकारकी होती है। न्यायालयने ये दोनों दावे भी अखीकार 
कर दिये | आचरणके कारण कोई सम्पत्तिके अधिकारसे 
वश्चित नहीं किया जा सकता और भारतमें विद्ययतका कानून 
कि आत्महत्या करनेवालेकी सम्पत्ति सरकारकी है; उचित नहीं 
माना गया। रानी खणमयीकों राज्य प्राप्त हुआ। इतना 
होकर मी शान्ति कहों थी। राजा क़ृष्णनाथने राज्यपर 
अत्यधिक ऋण जो कर रक्‍्खा था । 

रानी खर्णमयीने राजीवछोचनको दीवान बनाया | 
दौवानकी दक्षता और पढुताके कारण थोड़े समयमें राज्य ऋण- 


# इमानदार जाया वमनी * 
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मुक्त हो गया | दीवान राजीवछोचन बड़े संयमी पुरुष थे । 
उनमें प्रगाढ धर्मनिष्ठा थी | उनके पास कोई निजी सम्पत्ति 
नहीं थी ओर अन्ततक उन्होंने कोई अपनी सम्पत्ति नहीं 
बनायी । दान धर्म तथा परोपकारमें ही उनकी विशेष रुचि 
थी । रानी खर्णमयीकी धार्मिक भावना इससे प्रोत्साहित हुई । 
रानी होनेपर भी वे हिंदू-विधवाके सब आचारोंका पालन 
करंती थीं। केवल एक समय सादा भोजन करतीं, भूमिपर सोती, 
सादे वच्च पहनती तथा बराबर पूजा-पाठमें छगी रहती | 
लोगोंमें रानी खर्णमयी अन्नपूर्णाके नामसे पुकारी जाती 
थीं। उनके यहेसि कोई प्रार्थना करके निराश नहीं छोटा 
करता था। मॉगनेवाला सदा अपने अनुमानसे अधिक 
पाता था। कन्याअंके विवाहके लिये दरिद्र ब्राह्मण सहायता 
माँगने जाते। उनकी आशा ५०) या ६०) रुपयेकी होती थी । 
जब वे दो तीन सो छेऋर लौटते तो हार्दिक आशीर्वाद नगर- 
के छोगोंतकको भी वे देते जाते थे। जहाँ जलकष्ट था; वहाँ 
कुएँ बनवाये गये | धोषणा की गयी कि राज्यमें जिनके धरोंमें 
अग्नि लग जाय; उनके घर राज्यव्ययसे धनवा दिये जायें । 
मृत्यु एवं विवाहमें काशदि छेनेकी खुली घोषणा हो गयी | 





अनेक छुयोग्य ब्राक्मणोंको वाषिकदृत्ति निश्चित की गयी | 
विद्यायियोंकों वरावर सद्यायता दी गयी । सहलों मिक्षुक नित्य 
राजतदनसे अन्न पाते थे | 


अस्पताल, चिकित्सालय; विद्यालप, पुस्तकालय वनवाने- 
में रानी स्वर्णमयीने बहुत अधिक दान किया । उनका दान 
किसी धर्म या जातितक सीमित नहीं था। अर्थसकटर्म उन्होंने 
यूरोपियनोंकी मी सहायता की। दुर्गामहोत्तव, जन्माए्टमी 
प्रभति घामिक पर्वोके लिये वाषिक ढाई छाख रुपयोंका ध्यय 
निश्चित था। आय-व्ययका हिमाव करनेपर पत्ता चला कि 
रानीने साठ लाख रुण्या वार्षिक दान-पुण्यमें व्यय क्या दै। 
सरकारने उन्हें महारानीफी उपाधि दी थी | 


बंगला संबत्‌ १३०४ भाद्रपदर्म महारानीने शरीर छोड़ा | 
सम्पूर्ण बगाल उनके शोकमें व्याकुल हो गया । रानी भवानी 
के पश्चात्‌ बंगालके दृदयका इतना व्यायक स्नेद्ट एवं भद्धा 
किसी नारीको प्राप्त हुई तो वे महारानी स्वर्ण मयी ही हुए हैं । 
उनकी उदारता, दानशीलता। दयाका वर्णन अबतक लोग 
श्रद्धापूर्वक करते हैं |--छु० सिं० 





ईमानदार आया बमनी 


आया बमनी एक अंग्रेज डाक्टरकी सेवामें रहती थी। 
डाक्टर साहब अवधप्रान्तके केंटोन्मेंटके स्जंनके पदपर काम 
कर रहे थे । 

सन्‌ १८५७ के गदरकी लपट अवधमें भी पहुँची । 
अंग्रेजोँंको अपने प्रा्णोकी रक्षा करनी कठिन थी | डाक्टर 
साहवकी पत्नी और उनके दो बच्चोंको अनाजके बोरेमें छिपा- 
कर ऊपरसे भी बोरा रख दिया गया। ओर इस प्रकार छिपकर 
वे लखनऊ पहुँच गये । डाक्टर साइबने मी किसी गुप्त स्थानमें 
छिपकर अपनी जान बचायी । 

विद्रोहियोंने डाक्टर साहबके बेंगलेपर आक्रमण कर दिया 
और उसमें आग लगा दी | अत्यन्त भव्य और फर्नीचरोंसे 
सजाया हुआ बेंगछा अभिदेवकी छपलपाती जिहाके स्पर्शसे 
क्षणभरमें जलकर राख हो गया | 

कुछ दिनेकि बाद विद्रोह झान्त होनेपर डाक्टर साहब 
पुनः अवधमे आ गये । उन्हें हूँढ़ती हुईं उनकी पुरानी आया 
बमनी भी वहाँ आयी | उसने डाक्टर साहइबकी विधादमयी 
आकृति देखी ! आया बिना पूछे वोछ उठी--'मेम साहिवानि 
भागते समय जल्दीमें अपने समस्त बहुमूल्य आभूषण यहीं 


छोड़ दिये थे | उन्हें ले जाकर अपने पघरमें मने अबतक 
छिपा रक्‍्खा था| देनेके लिये आपको दी हँढ रही थी ।! 


 ++[॥ 


॥ ६ 
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डाक्टर साहब खिछ उठे | उनके पास कुछ नहीं रह सम्पत्ति वे ही आभूषण थे। डाक्टरने आयाको धन्यवाद 

गया या । दँगठा और फर्नीचरके जछ जानेपर भी बहुमूल्य दिया | उनके मुंहसे खयं निक्रक पड़ा--(भारतीय देवियां 


न 


आभृषणोंकी पार उनकी चिन्ता मिट गयी | उनकी अमूल्य __ धन्य हैं ।!--शि० दुर 


वीर आया 

आज दम एक ऐसी आयाके सम्बन्धम कुछ पंक्तियोँ. “यह मेरे मालिकका छड़का है। आपलछोग इसकी जान छोड़ 
लिख रहे हैं, मि्तम विदेशियोंड़ी भी जान बचानेके लिये. दें) भगवान्‌ आपलोगोंपर दया करेगा |? 
प्राणांक्री ममता नहीं थी । वह आया कानपुरके एक अंग्रेज 
सरदारके यहाँ नोकर थी | 

सन्‌ १८५७८० की गदरमें कानपुरमें भी भीषण नर- 
संहार आरम्म हो गया था। भारतीय जन अग्रेजोंके दुव्य॑वह्यरसे 
विकल हो गये थे | उनकी सहनशीलता पराकाष्टापर पहुँच 
गयी थी । भारतीयोंकी बुद्धि अपने वश्में नहीं थी। वे एक- 
एक अंग्रेजकों ह्ट-दंकर मोतके घांट उतार रहे थे। 
अंग्रेजॉंकी जानके छाछे पढ़े थे। प्राण-रक्षाका उन्हें कोई 
उपाय नहीं यूझ रहा था | 

“अब कानपुर आजसे स्वाधीन हो गयां। आपलोग 
हमलोगोंको सुराक्षित चले जाने दें?- अंग्रेज सरदारने भारतीयों- 
से अनुरोध किया | अनुरोध खीकृत हुआ। बाल-बश्चोंचहित 
अंग्रेज नावमें आ गये । 

परन्तु कुछ विद्रोद्द भारतीय शन्लात्नरसे सुसज्जित हो नदी- 
किनारे पहुँच गये और अंग्रेजोंपर गोलियोंकी वर्षा करने लगे। 
अंग्रेजोंकी त्री ओर बच्चोके ऋन्दनसे सरिता-तीर कॉप उठा | 

आया भी उसी नावपर थी | साथमें उसका पंद्रह वर्ष- 
का बेटा था | उसके मालिकका पुत्र भी उसीके साथ था। ; ४ 
कोई रास्ता न देखकर आया दोनों बच्चोके साथ नदीमें कूद बज अं बेब तक कक कि कप 
पड़ी और तैरती हुई दूसरे तटपर जा छगी । पर विद्रोही वहाँ यो ददेहमें जान रहते तो इस बच्चेको में नहीं छोड़ 
भी थे वे अंग्रेजोंकी हँढ रहे थे। आया घेर ली गयी। स्कूगी?--बुढ़ियाका वाक्य पूरा हते-होते विद्रोहीकी चमकती 
उसके अंग्रेज मालिकका बच्चा उसके शरीरसे चिपक गया या। तार उपकी गदनपर फिर गयी थी । उसका सिर मुर्दा-सा 

“इस बच्चेको छोड़कर तू यहोंसे अमी भाग जाः --एक .. -रि गिर गया | सुल्युके समय भी अंग्रेज मालहिकका 
विद्रोदनि कहा | (हम इसका सिर अमी घड़से अलग करेंगे |? उसकी भुजाओम का था। 

आयाके वच्चेने अपनी मात्ते कहा--५मा ! इसे दे दे न ! वहां आयाका बच्चा बच गया था | उसके द्वारा 
हमलोगोकी जान बच जायगी |? है आयाकी यह कीर्ति-कहानी चारों और फैल गयी। भारत-भूमि 

गिड़गिड़ति हुए प्राणोंकी मीख मॉगती हुईं आया वोली-__ धन्य है और धन्य हैं यहॉकी देवियों !!---शि० दु० 


कमल भारतीय सम्पतामें नारी 

द ; यहां एक ऐसी समभ्यताके दुशेन द्ोते हैं, जिसको आप अपनी सभ्य 

करनेम“ना' नहीं कर सकते, जो नारीको पुरुषके समकक्ष घरातलरूपर रखती है, &अरककनमकीर के 
) समाजञ्मे समान स्थान प्रदान करती है | “-दि बाइबल इन इण्डिया)? प्रृष्ठ २०५, 


ह# िकाम परम आमिर पिकरनिपनिआकि. 
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सारा, 
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अजपा ब्रह्मचारिणी ओर हकहकी माता 


नाम काम तर काक कराका ) सुमिरत समन सकल जग जार ॥| 
राम नाम कछि अमिप्तत दाता १ हित परकोक ठोक पितु माता ॥ 
““रामचरितमानस 

बात है सेकड़ों वर्ष पहलेकी | उन दिनों ब्रगालूमें दीवानी 
ओर फोजदारी कचहरियोंका फैसछा पण्डितछोग किया करते 
थे। वे अंग्रेजी नहीं जानते थे; परंठु उनका न्याय “विशुद्ध 
न्याय” होता था। अजपा ब्रह्मचारिणी एक ऐसे ही धन वैमव- 
सम्पन्न जज पण्डितकी पुत्नी थी | उसका नाम था विल्ासिनी | 
उसका विवाह एक घनी, पर मूर्ख बरसे हुआ था। कुछ दिनो 
बाद पतिका देहान्त हो गया । धीरे-धीरे रुपये-पेसे भी समाप्त 
हो गये | जीविकाका भी उसे कोई साधन नहीं रह गया। 
विवज्ञ होकर सोन्दर्यमयी विलासिनी रूपके हाटमें बैठ गयी | 
अन्तमे एक धनी जर्मीदारने उसे रखेलिन बना लिया। 
उसका जीवन बडी तीत्रतासे पतनके घोर गर्तमे जाने लगा | 

उसी समय काशीमें रामायणके एक कथावाचक आये। 
मधुरतामरे खरतसे वे वड़ी ही ललित कथा कहते थे। संगीतग्रेमी 
विलासिनी भी एक दिन गौतके लोमसे कथा घुनने गयी | 
पहले दी दिन रामायगकी कथाका उसपर अमिट प्रभाव पडा । 
वह प्रतिदिन आकर एक-ओर ब्रेठ जाती तथा बढ़े प्रेमसे 
कथा सुनती रहती । कथा छुनते-सुनते तन्‍्मय हो जाती | वह 
रोने लगती। भगवती सीताकी पतिभक्ति, परमहिंसक वास्मीकि- 
का उद्धार; श्रीलक्ष्मणकी भ्रातृभक्ति; मरतका अनन्य प्रेम; 
भगवान भ्रीरामका पावन चरित्र; संसारकी अनित्यता, धर्मकी 
जय, पापकी पराजय और घन-यौवनकी क्षणभद्भु रताके प्रसंग 
सुनकर वह मन-ही-मन कन्दन करने छगी। अपने पापभरे 
जीवनपर वह सिर घुनने लगी । 

आठ दिन कथा कहनेके वाद कथावाचक अन्यत्र चले 
मये और उसी दिन आधी रातके समय थोड़े-से रुपये-पेसे 
लेकर विलासिनी जमींदारके धरसे निकल गयी । नगरसे 
बाहर जाते ही उसने अपना उज्ज्वल परिधान फेंककर गेरआ 
बस्र धारण कर लिया। गलेमें रुद्राक्षकी माला ओर हाथमें 
काष्ट-कभण्डलु छेकर तथा मथिपर विभूति रमाकर राम-ग़ुन 
गांती विलापिनी बन्दावन-धामकी ओर चल दी। 

'नामु केत मवर्सिघु सुछ्ाहीं ४९ 

नामकी महिमा ही ऐसी दे | शुद्ध मनसे संसारको 
छोड़कर विलासिनी प्रभुके चरणोंमें विलीन होने जा रही थी, 
उसकी आकतिपर तेज क्रीडा करने छगा । उसकी वाणीमें 


जैंसे मधुर अमृत घुला था | वह जब प्रभु-मजन गाने लगी 
तो शत-शत नर-नारी-मस्तक नमित हो जाते थे। वह साप्ष्यत्‌ 
देवी-सी लग रही थी | 

वृन्दावन पहुंचकर अपने पाप-प्रश्नालन एव प्रभक्े 
पद-पड्ुजमें प्रीतिके लिये वह कठोर तप क्‍रने लगी | 
कालिन्दी-कूलपर एक पेरपर खड़े होकर भगवन्नाम-जउ। 
चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर श्रीचर्मे वीरासनसे बेठफर 
भगवन्नाम-जप उसका नित्यक्ा ऋृत्व हो गया या | सिद्ध देपी 
जानकर उसे कोई छेड़ता नहीं था | अन्न-जलदी निन्‍्ता 
उसे नहीं थी । अपने तनके नष्ट होनेका ध्यान उसे नहीं था 
उसे प्रतिक्षण यदि ध्यान था तो वेचल मगवसामझा | तभीरे 
वह अजपा ब्रह्मचारिणी? कदलाने लगी । 

दर्शनाकाद्वियोंकी भीड़ देखकर अजपा डेवीने दृन्दावन 
त्याग दिया | वे ज्वालामुखी तीर्यम चली गयीं | शिर 
जालन्धर होते हुए पचिन्तामणि? नामक खानमें प्मग्ानी 
देवी? के दर्गनार्थ गयीं। वहां वह एक अन्य खाएु-देवीरे साथ 
रखने लगीं । साधु-देवी चीणा बजातीं और अजय देवी मजन 





गातीं; उठ समय अम्ृतवी वा होने लगती । साउन्देवीडे 
नाम-ग्रामका कुछ पता नहीं था | पर वे सिद्धि थो। वार्पा 
सिद्धि भी उन्हें थी | वे पदहक' “कक पुजारा करती यीं; श्टिया 
अर्थ हिन्दीमें 'नित्य। खायी: अमर अनवद) अछर; सत्य! 
होता है। इसी आधाएर उन्हें ृकदकी माता! झदते ये | 





किक १. सककराकणक.+ ७५... ५ 


०४ 


# यघ्न मायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता: क 








ये दोनों देवियों सदेव एक साथ रहती नामके प्रमावसे 
अजपाम्म विचित्र परिवर्तन हो गया था | वह संत हो गयी थी | 
भगवानके गुण गाती दोनों पंजाबके नोशेरा नामक स्थानमें 
पहुँचीं। वहाँ श्मशान और कत्रस्तान दोनों थे। जगत्‌के लिये 
भयावन भूमि ही उन देवियोंके लिये परम रमणीय थी वहीं 
एकान्तमे चृक्षके नीचे रहकर वे दोनों भजन करती थीं | 
कुछ दी दिन अग्नेजेनि वहाँ केन्ट्रनमेंट ( छावनी ) 
बनानेका निश्चय किया | हकहकी माताने इसका विरोध 
किया, पर उनकी वात नहीं सुनी गयी । अन्तमें हकहकी माता- 
ने कहा 'छावनीनिर्माता, निर्मापक तथा यहाँके निवासी सभी 
नष्ट हो जायेंगे ।! फिर भी छावनी बनने लगी । माताकी 
घात सश्ची निकली । सब-के-सब मर गये। एक व्यक्ति भी; जो 
छावनी बननेसे सहानुभूति रखता था, जीवित नहीं बचा # 
उसके धाद नोशेरा छोड़कर धूमती हुई वे दोनों अरवली 
पर्व॑तपर पहुँचीं। वहाँ एक गुफामें विषधर सॉपोकी वे क्रीड़ा 





देख रही थीं कि दो बलिएष्ठ हर्थेनि उन दोनोंकों पकड़ लिया 
ओर पीठपर वॉघकर ले चले । वे दोनों अंग्रेज थे। 

आधी रात वीत चुकी थी । दोनों देवियों दो अंग्रेजों 
की पीठपर बेंधी हुईं बंदीण्हमें छायी गयीं | उनसे कहा गया 
कि विद्रोहियोंकी अन्न-वच्र वितरण करने एवं गुप्त रीतिसे 
अंग्रेजोंका मूलोच्छेदन करनेके सहयोगमें साहाय्यके अपराधमें 
छुमलछोगोंको कल आठ बजे गोली मार दी जायगी | 

रात केवल दो घंटे वाकी थी कि सहस्नों विद्रोहियोंका समूह 
वहाँ आ पहुँचा । आते ही उन लछोगोंने अंग्रेजोंके कैम्प जछा 
दिये तया एक अंग्रेजको भी जीवित नहीं छोड़ा । अजपा ब्रह्म- 
चारिणी ओर हकहकी माता बंदीण्दसे बाहर निकाली गयीं | 

उसके बादसे फिर उन तपस्विनी देवियोंका कहीं पता 
नहीं चला । जिन्हें उनके दर्शनका सोमाग्य प्रात हुआ था; 
अपने जीवनके अन्तिम क्षणतक वे उन देवियोंके दर्शनार्थ 
तरसते रहे |--शि० दु० 


महासती राजीमती 


( लेखक---श्रीअगरचन्दजी नाइट ) 


पुरुष ओर नारी मानव-समाजरूपी रथके दो पहिये हैं; 
जिनके ब्रिना या किसी एकके कमजोर होनेसे समाजकी गति 


अवरुद्ध हो जाती है। इन दोनोंका संयोग एक दूसरेका पूरक 


है| एकके बिना दूसरेका जीवन नीरस-सा प्रतीत होने रूगता 
है। दोनोंकी प्रकृतिमें कुछ ऐसी मौलिक विशेषताएँ हैं, जिनके 
ससम्मिलनम ही सुन्दरता है अर्थात्‌ दोनोंके अछग-अलूग 
रहनेपर कमी--अपूर्णताका अनुभव होता है । पुरुषमें पौरुष 
प्रधान है तो स्त्रीमें सेवा प्रधान है| पुरुष उत्पादक है तो स्त्री 
उसकी व्यवस्थापिका है। वाहर पुरुषका प्रभाव है तो ज्रीका 
घरमें है | पुरुष घरका राजा है तो नारी घरकी रानी है | 
भाचीन काल्‍से भारतवर्षमें नारीका एक उज्ज्वल आदर्श 
रहा दै--सतीत्व | इसीसे उसे परम पूजनीया) प्रातःसरणीया 
एवं अत्यन्त पवित्र माना गया है। ब्रह्मचर्य वास्तवमें ही 
एक अल्लैकिक तेज एवं असाधारण वर है। उसके प्रमाव- 
के असंख्य चमत्कार भारतीय साहित्यमें यत्र-तत्न बिखरे पड़े 


हैं। पुरुषके द्वाथमें सत्ता आयी, फछतः बृत्तियोंका दमन न 
कर मनमानी अधिक हुई उसकी प्रकृति जहाँ आवेशप्रधान है; 
वहाँ सत्री-खमाव सहनशील्ताका है | वह अपनी उज्ज्वल 
आभाका परिचय सतीत्वके द्वारा देती है। पुरुषने अपनी 
कमजोरी महसूच की और नारीके उस आदर्श गुणके आदर- 
रूपमें सतियोंके महत्त्वको स्थान दिया | भारतीय साहित्यमें 
असंख्य नारीरत्नोंकी कथाओंका भण्डार है। जैन-साहित्यमें 
तप/पूता सती-साध्वियोकि हजारों चरितग्रन्थ हैं, जिनमें सैकड़ों 
सतियोंकी कथाएं हैं | उनमेंसे सोलह|का तो निम्रोक्त रलोक- 
द्वारा नित्य प्रातः सरण किया नाता है। 
माह्मी चन्दुनवालढिका भगवती राजीमती हौपदी 
कफोशल्या च झुगावत्ती च सुलसा सीता सुभद्वा शिवा । 
कुन्ती शीलूवती नलछस्य दयिता चूछा प्रभावत्यपि 
पञ्मावत्यपि सुन्द्री अतिदिनं कुर्वन्तु नो मन्नलम ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मी, चन्दनवाला, राजीमती, द्रौपदी, कौशल्या 


# यह समाचार उस्त समयके प्रायः सभी प्रतिष्ठित समाचारपत्नोंमें सविस्तृत अकाशित डुआ था। १५ मां सन्‌ १९०७ के दडियन 
मिररए! नामक पत्रमें धदि कर्स आफ दि फकीर! ( फकीरका शाप ) शीर्षक लेख देखें । 


+ श्न सभी संतियोके परिचयके लिये धीरजछाल धनजीशाद लिखित अजरात्री 'सोल सती? नामक अन्य एवं हिंदीमें “मैनबोलेसंगइ? - 


पभा० ५ प० १८१ से २७६ देखिये। 


राणा अपन मिमी 


ह * महासती राजीमती # 
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मुगावती, सुलसा, सीता; छुभद्रा, शिवा; कुन्ती; दमयन्ती; 
( पुष्प ) चूला, प्रभावती, पह्मावती और सुन्दरी प्रतिदिन 
हमारा मड्जल करें | 

इनमेंसे कई सतियोँ तो समग्र हिंदू समाजमें विख्यात हैं-- 
जैसे द्रौपदी; कौशल्या (भगवान्‌ रामचन्द्रकी माता) सीता, 
कुन्ती, दमयन्ती तो सर्वत्र प्रषिद्ध ही हैं । मृगावतीके 
आख्यानकने भी जेन, बौद्ध ओर ब्राह्मणफ--तीनोंके साहित्यमें 
स्थान पाया है। अब शेष सतियोंमेंसे ब्राह्मी और सुन्दरी तो 
भगवान्‌ ऋषभदेवकौ पुत्रियों थीं। राजीमती मगवान्‌ कृष्णके 
च्चेरे भाई जेनतीर्थकर नेमिनाथजीकी पत्नी, थी और 
चन्दनबाला, सुलसा, मृगावती, शिवा, प्रभावती और पद्मावती 
भगवान्‌ महावीरकी भक्त थीं। म्गावती, शिवा) प्रमावती 
और पद्मावती तो सगी बहिनें थीं और वेशालीके प्रसिद्ध 
गणतन्त्री राजा चेटककी पुत्रियाँ थीं। चन्दनवाला भगवान्‌ 
महावीरके साधघ्वी-संघकी नेता थी | मृगावती उनकी शिष्या 
थी। अवशेष सुभद्रा ओर पुपष्पचूछाका समय निश्चिततया 
जाननेमे नहीं आया | 

ग्रात3स्सरणीय सोलह मुख्य सतियोके सम्बन्धर्मं सामान्य- 
तया जानकारी कराके अब पाठकोंको सती राजीमतीका 
संक्षित परिचय कराया जा रहा है। अन्य सौतियोसे इनमें 
एक विशेषता है--वह है प्रवोधक वचनोद्धारा विचलित 
कामासक्त रथनेमिकों सुपधपर छाना। कया सक्षेपमें इस 
प्रकार है--- 

गौरीपुर नगरमे पुरुषोत्तम भगवान्‌ इृप्णके पिता 
वसुदेवके बड़े भाई समुद्रविजयजीकी पत्नी शिवादेवीकी 
रतनगर्मा कुक्षिसे बाईसर्वें तीर्थकर भगवान्‌ अरिप्टनेमि 
( नेमिनाथ ) का जन्म हुआ था। बाल्यकाहसे ही वे बड़े 
विरक्त ये । अतः विवाहके लिये माता-पिताके अनुरोधको 
वे कमी कुछ) कमी कुछ कहकर टालते रहते । पर पुरुषोत्तम 
कृष्णने उनकी सगाई मथुराके राजा उग्रसेनकी गुणवती पुत्री 
राजीमतीसे कर ही डाली | नियत समयपर बारात उम्नसेनके 
यहाँ पहुँची । पर कुमार अरिध्नेमिने विवाइके प्रीतिमोजके 
लिये इकटे किये हुए, पश्चुओंका बाड़ा भरा देखा तो वे सिहदर 
उठे और अपने विवाहके उपलक्ष्म इतने निरपराध जीवों- 
का प्राणघात हो--यह उन्हें असह्य हो गया और बिना विवाद 
किये ही वे लौट गये और वैराग्यमावसे गिरनार पर्वतयर 
जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली | राजीमतीको शात होनेपर उसने भी 
उनका अनुसरण किया और माता-पिता एवं सखियोंकी इस 
आजाको कि अन्य किसी कुमारके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया 


ना० अं० ८९--- 


जाय; करा दिया । “उत्तराध्ययनः यृन्'के अनुसार भगवान्‌ 
नेमिनाथके दीक्षा-अवसरपर पुरुषोत्तम कृष्णने कहा था ह्लि 
“है संयमीश्वर |! आप अपने अमीए्ट श्रेय ( मोक्ष ) को प्राप्त 
हों।? इसी प्रकार राजीमतीके दीक्षावतरर्र भी उन्हेंने 
कहा था कि ६है पुत्री | इस भयद्टग॒र संसारको शीत पार करो।' 

दीक्षाके अनन्तर एक दिन गिरनारपर जाते हुए वर्षा 
हो जानेसे राजीमतीके वस्न भींग गये | उन्होंने उन्हें छुसाने- 
के लिये एक गुफार्म प्रवेश किया ओर भींगे कपड़े उतारने लगी। 
इसी समय गुफा रहे हुए साधु रथनेमिकी दृष्टि उसरर जा 
पड़ी ओर उसके अद्भुत रूप लावण्यसे वह विचल्ति हो 
उठा। राजीमतीने उसे देखते ही सम्रमसे अपने अफ्ञोको 
ढक लिया ओर सकुचाकर बैठ गयी । कामासक्त रपनेमिने 
उसे अपनी इच्छा बतलाते हुए अपने साथ विपय-भोगोंते 
भोगनेकी प्रार्थना की, पर राजीमतीका आदर्श महान था। वह 
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कर रहे दो | इस पतित जीवनसे तो ठुम्हारा मरना ही अच्छा 
है। में भोजक विप्णुकी पोच्ी ओर महाराजा उम्रसेनकी पुत्री 
हूँ और तुम अंबकब्रिष्णुके पोच्र और समुद्रविजयके पुत्र हो । 
देखो, हम दोनों गन्धनकुलके सर्प न बने ! है संयमीश्वर ! 
निश्चल हो संयममें स्थिर होओ । हे मुनि | यदि तुम इस तरह 
स्लरियोकी देखकर आशभक्त होते रहोगे तो समुद्रके किनारे हवासे 
हिल्ते हुए झाड़की तरह उच्च भूमिकासे गिर पड़ोगे। जेसे 
ग्याछा गायोको चराता हुआ उनका खामी नहीं; जैसे चाभी 
रखनेसे भण्डारी मालिक नहीं बन जाता, उसी तरह यदि ठुम 
विपयाभिलापी होगे तो केवल भयके अधिकारी होभोगे; 


उज्ज्वल चरित्रके नहीं। अतः है रथनेमि | अपनी इन्द्रियोंको 
वश करो) आत्माको कामभोगोंकी वासनासे हटाओ |? 

ब्रह्मचारिणी साध्वीके इन शब्दंसि रथनेमि होशर्म आये; 
जेंसे हाथी अंकुशसे वशमें आ जाता है; वेंसे ही इन उदबोधक 
शब्दोने उसे पुनः सयममें स्थिर बना दिया | धन्य हैं. सती 
राजीमती, धन्य है उनकी दृढ़ता | उनका सतीत्व-आदर्श आज 
भी घर-घरमें जितेन्द्रियताका संदेश दे रहा है। उनके आत्म- 
स्पर्शी शब्द आज भी विषयरूपी विषके विनाशनमें गारुड मन्त्र 
हैं। पाठक भी उन्हें पुनः-पुनः स्मरणकर सचरित्र बननेकी दृढ 
पक कर लें | इसी उज्ज्वल भावनाके साथ लेखक विश्राम 
लेता है | 
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महातती चन्दनबाला 


( लेखक--श्रीताराचंदजी सेठिया ) 


भगवान्‌ महद्गावीरके समयमें चम्पानगरी (विहार) में जो 
आजकल चम्पारनके नामसे प्रसिद्ध हैः दधिवाहन नामके 
क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय एवं प्रजा- 
पालक राजा थे। इन्हीं राजाके धारिणी नामकी रानी थी; जो 
बड़ी रुपवती एवं गुणवतती थी। रानीके वसुमती ( जिसका 
आगे चलकर नाम चन्दनबाला पड़ा ) नामकी पुत्री थी। 
चछुमती भी माके सदृश रूपवती; गुणवती एवं बुद्धिमती थी। 
बड़ी होनेपर उसे धार्मिक एवं नेतिक शिक्षा दी गयी | राजा- 
रानीने उसका विवाह नहीं किया। वे चाहते थे कि हमारी 
लड़की पूर्ण ब्रह्मचारिणी रहकर महिलायसमाजके सामने एक 
आदर्श उपस्थित करे | वसुमती भी यही चाहती थी; क्योंकि 
उसकी माताने इसी प्रकारकी शिक्षा उसे दी थी | अतः विवाह 
नहीं किया गया | 


चम्पापुरीकी सीमापर कोशाम्बी नामकी नगरी थी | वहां 
शतानीक नामका राजा राज्य करता था। उसकी रानीका नाम 
मृगावती था | मगावती धारिणीकी सगी बहिन ही थी | अतः 
दोनों राजा आपसमें सम्बन्धी भी थे | फिर भी वह चम्पापुरी- 
पर अपना अधिकार जमानेके छिये आठुर हो रहा था | उसने 
मोका देखकर अपनी सेना सुगठित की और चम्पापुरीपर घावा 
बोल दिया। इधर दधिवाहनकी मामूली सेना थी; क्योंकि न तो 
वह किसी राजापर आक्रमण ही करना चाहता था और न 
उसे सप्तम भी यह आशा थी कि कोई उसपर हमला 
करेगा | उसकी सभी राजाओंसि सन्धियॉथी | वह अहिंसात्मक 


नीतिको माननेवाला शान्तिप्रिय राजा था । वह निरर्थकर थोड़ेसे 
स्ार्थंके लिये न तो छाखों-करोड़ों आदमियोंका खून बहाना 
चाहता था ओर न उसके अधीन ही होना चाहता था | अतः 
दधिवाइन जुंगलमें भाग गया | परंतु उसके मन्न्रियोने अपनी 
मुद्दीभर फौज लेकर शतानीककी फौजका सामना किया | परंतु 
कहां यह थोड़ी-सी सेना ओर कहाँ शतानीककी विश्ञाल सेना | 
अन्तर्मे शतानीककी विजय हुईं | 

शतानीकका एक रथी ( रथपर छड़नेवाल्ा योद्धा ) 
राजमहलको छूटनेके लिये वहाँ आ पहुँचा। वहों विविध 
प्रकारके रक्ञोंकी देखकर उसको अत्यन्त प्रसन्नता हुई) परंतु 
जब उसने रानीके अनुपम सोन्दर्यको देखा तो उन सब 
रत्नोंकी भूछ गया और उसे बलपूर्वक प्राप्त करनेके निश्चयसे 
अपनी तलवार निकालकर कहने लगा--५उठो और मेरे साथ 
चलो । अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। या तो मेरे साथ 
चलो, नहीं तो यह तलवार तुम्हारा भी खून पीनेमें नहीं 
हिंचकेगी |? धारिणीने सोचा कि “यह योद्धा युद्धेके नमेमें 
पागल हो रह्य है। नशा शान्त होनेपर मान जायगा।? 
अतः रानी अपनी छड़की वसुमतीकों छेकर रथपर जाकर 
बैठ गयी । 

रथी अपने भावी सुलोंकी कल्पना करता हुआ अपने 
रथको जंगलमें के गया और रानीसे अपनी इच्छा प्रकट करते हुए 
कद्दा--'मैं तुम्हें अपनी ज्री बनाऊँगा |? रानीने बहुत कुछ 
समझाया एवं फटकारा; परंतु रथी तो उस समय कामान्घ हो 


+# महासती चन्द्नवाला # 
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रहा था । इससे वह बलपूर्वक अपनी बासना पूर्ण करनेके लिये 
तेयार हो गया। इतनेमेंदी घारिणीने अपनी जीम पकड़कर 
बाहर खींच ली | इस प्रकार उस महासतीने अपने सतीत्वकी 
रक्षा करनेके लिये अपने प्रा्ोंकी भी बाजी लगाकर समस्त 
महिला-जगत्‌के सामने तो महान्‌ आदर्श रवखा ही, साथमें 
रथीके जीवनको भी एकदम पलट दिया | कामान्ध द्वोनेके 
कारण जिसपर उपदेशका कोई प्रमाव नहीं पड़ा, उसे 
आत्मोत्सर्गद्वारा सत्यका मार्ग सुझा दिया | 


वसुमती इस हृदयद्वावक दृश्यको धीरतापूर्वक देख रही 
थी | उसने सोचा कि “मुझे भी अब साके बताये हुए मार्गका 
अनुसरण करना चाहिये; नहीं तो यह दुष्ट रथी मेरे साथ भी 
वेसा ही बर्ताव करेगा ।? परन्तु अब रथीका द्वृदय-परिवर्तन हो 
चुका था | उसकी ऑखें खुल चुकी थीं। उसने वसुमतीसे 
क्षमा-याचना की और कहा-'बैटी ! मुझे माफ करो | मैंने महान्‌ 
पाप किया है। अब मुझे वहुत ही पश्चात्ताप हो रहा है । 
तेरी माता महासती थी । में दुष्ट एक महासतीका हत्यारा 
हूँ। पुत्री | अपनी हत्या करके मेरे पापकी गठरीकी और भारी 
मत करो। में तुम्हारे साथ खमप्तमें मी वैसा बर्ताव न करूँगा । 
इस तरहसे पश्चाचाप करता हुआ वह वठुमतीके पेरोंपर 
गिर पड़ा | वसुमतीकों भी विश्वास हो गया कि रथी अब 
सन्मार्गपर आ गया है | उसने उसको सान्तना दी और 
उसके पश्चात्‌ दोनोंने सतीका दाइ-सेस्कार किया | 


रथी वसुमतीकों अपने घर छे आया और उतके साथ 
बैटी-सा व्यवहार करने लगा; परंछु रथीकी स््रीको सन्देह हो 
गया कि मेरे पति इसके सौन्दर्यपर मोहित हो गये हैं और 
इसे मेरी सौत बनायेंगे । अतएव इसको किसी-न-किसी तरह 
घरसे निकाल देना चाहिये | यद्यपि वछुमतीके आनेठे रथीके 
घरका सारा कार्य व्यवस्थित ढंगसे होने छगा, फिर भी रथीकी 
स्री वसुमतीको हमेशा बुरी तरहसे डॉटती थी ताकि यह 
अपने-आप चली जाय | परंतु वसुमती चुपचाप अपना 
अपराध न द्वोते हुए भी अपनी भूल स्वीकार कर लेती 
थी | उसने तो क्रोधपर पहले ही विजय प्राप्त कर रक्खी थी । 
रथीकी ज्रीकी यह चाल बेकार हुईं । तब उसने ओर कोई 
उपाय न देखकर अपने पतिसे ही हठ किया कि (इस लड्कीको 
बेचकर मुझे बीस लाख मोहरें छाकर दो; अन्यथा में अपना 
प्राण त्याग दूँगी ।? रथी खप्नमे भी ऐसी सदाचारिणी एवं 
सेवापरायण कन्याको नहीं बेच सकता था; परंतु वसुमतीने 
खय॑ समझाया “पिताजी ! मुझे बेच आइये और माताजीका 
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श्रम दूर कीजिये। यदि में सत्ती हूँ तो किसमें साइम है कि 
मेरा सतीत्व खण्डन कर सऊे। क्या आपने मेरी माताजशा 
आत्म-बलिदान अपनी ऑखों नहीं देखा है ”' रयीबो उस 
समय अमहनीय दुःख हो रहा था; उसकी अंखिसि आमुओं- 
की धारा वह रही थी; परंतु बसुमतीके वचन गिरोधाय॑ 
समझकर वह उसको बेचनेके लिये घरसे निकल पड़ा | 

जब रथी वसुमतीकों लेकर बाजारके चोराष्रेरर पहुचा 
तो वह खयं चिल्छाने छगी। 'माइयो | में एक दासी हैं; 
बिकनेके लिये आयी हूँ | मेरी कीमत बीस छा मोटर ६। 
जो कोई खरीदना चाहे मेरे पितानीकी मूल्य देपर रारीद 
सकता है |? नगरके सभी नागरिक इसऊ़ी सोग्य एव सुन्दर 
आक्ृतिको देखकर खरीदना तो चाहते थे परतु एफ दासीऊ 
लिये वीम लाख मोहरे-जैती बड़ी रकम नहीं देना चादते भे । 

इतनेमें नगरकी सुप्रसिद्ध “नगरनायिका! देध्या थाती । 
वसुमतीकी देखकर उसे अपार हर्ष हुआ। वेश्या अपन भारी 
खणप्नेंके किले बनाने लगी कि इस लड़कीयो पावर मेरा धंधा 
चमक उठेगा । मैं थोढ़े द्वी दिनों मालामाल दो जाऊँगी। 
इस कन्याके लिये बीस छाख मोहरें तो कया; करोड़ मोहर भी 
दी जायें तो थोडी हैं। परंठ वसुमती उमक़े श्रद्वार एवं 
भावसे समझ गयी कि यह कोई भद्र महिला नहीं दे । अतः 
उसने पूछा, “माताजी ! आपके घरका आचार कया ६ !' 
चेश्याने उत्तर दिया 'वेटी । तू तो भोली है। भेरे यहाँ शापर 
तुझे दासी नहीं बनना पड़ेगा। नित्य नये-नप्रे श्यक्वार छरना और 
बढ़े बड़े पुरुषोको अपना दास बनाये रसना होगा।! परमुमतीने 
कहा--(माताजी ! जिप्त कार्यके लिये म॒से ले जाना चाइती |; 
वह कार्य मुझसे कदापि न होगा । मेरा और आया आचार 
सर्वथा एक दूसरेंके विपरीत है। अतः मुंशी आप न परी । 
मैं आपके साथ कदापि नहीं चर्देंशी ।! वेश्याने बहुत ह। 
समझाया एवं प्रद्दोभन दिये; परतु सब चेतार गयभे। 

अब तो वेव्या और भी ज्यादा जपर्दली बरने लगी । परद 
याद रखिये सदा धर्मची ही विजय होती है। पाउजी 7 
नहीं हो सकती | आक्षाशसे देवतालोग बदरंगि रूपमे प्रस्द् 
होकर. वेश्यापर हृट पढ़े और उसके शरीरणे नोच टाला । 
वेश्या सहायताके लिये चिल्लादी- परंतु सनी होंगे दर 
मारे भाग चुके थे। कोर्ट भी बेग्याओ़ों दाने ने ध्गग | 
बंदरोंने वेश्याक्ों लहुद्धगान कर दिया। बढुमतीकी दागरे 
करुणऋन्दनपर दया आ गयी । उसने घदगेएा टॉट्ले 
हुए. कहा--(इसे छोड दो।' बंदर रसुब भाग गये । 7मुमतते 









वेश्याज़ों उठाया और सान्त्वना दी | उस सर्तीके स्पर्णमात्रसे 
वेश्याका सारा भवह्डर दर्द दूर हो गया । अब वेश्याको 
माइम हुआ कि यह तो अपकारीका भी उपकार करनेवाली 
महासती है | उसने वसुमतीसे पश्चाच्प करते हुए बार-बार 
क्षमा-याचना की एवं मविष्यमें पापका पेसा छोड़ देनेके लिये 
प्रतिग की | उसे अब मादूम हो गया था कि अहिंसा ओर 
स्तीत्वमें कितनी महान शक्ति है। उनकी शक्तिके सामने 
दुनियाकी तारी शक्तियों नगण्य हैं| वेश्या अपनी आत्माको 
धिक्कारती हुईं अपने घर चली गयी । वसुमती ओर वेश्याकी 
घात ब्रिजलीके सह सारे शहरमें फेल गयी | 

कोशाम्बी नगरीमें धनावह नामका एक धर्मात्मा सेठ 
रहता था| वह निःसन्तान था| जब उसने यह इत्ताग्त सुना 
तो उसके हर्पकी सीमा न रही । वह दोडा-दोड़ा उस कन्याकों 
खरीदनेके लिये आया | वसमतीने वही बात पूछी--“पिताजी ! 
आपके घरका आचार क्या दे? सेठजीने गम्भीरतासे उत्तर 
दिया--:पुत्री ! यथाभ्क्ति धर्माराधना करना ही मेरे घरका 
आचार है। में द्वादश वतधारी भ्रावक हैँ | अतिथिको विभुख 
न जाने देना मेरा नियम है | धार्मिक कार्योंमे मेरा सहयोग 
देना ही तुम्हारा कार्य होगा | तेरे सत्य और शीलको पालनेमें 
किसी प्रकारकी रुकावट नहीं होगी |? सेठजीके इस प्रकारके 
वचन सुनकर वछुमती जानेके लिये तैयार हो गयी। 


सेठजी वसुमतीकों अपने घर ले गये | घर लाकर 
रथीक्रो बीस छाख मोहरें दीं; परंतु उसने लेनेसे इन्कार करते 
हुए कह्दा--«में इस धर्मपरायण पुत्नीको कदापि नहीं बेचना 
चाहता, परंतु यह मेरे घरके कडपित चातावरणमें नहीं रहना 
चाहती | यदि यह आपके यहां रहना चाहती है तो वहों रहे । 
परंतु में इसका मूल्य लेकर पापका भागी नहीं वनना चाहता |? 
अन्तर्म बसुमतीके समझानेपर रथीको विवश होकर मोहरें लेनी 
पड़ीं। मोहरें छेकर वह अपने घर चछा गया | 


सेठजीने इस कन्याका नाम गुण तथा नामके अनुसार 
“चन्दनबाला! राखा। क्योंकि चन्दन काटनेवालेकों भी 
स॒गन्ध ओर शान्ति देता है, उसी प्रकार यह कन्या अपकारी- 
का भी उपकार करनेवाली स्रीरत्न थी। सभी छोग इसको 
चन्दनवाला कहने लछगे। 

सेठजीकी स्लीका नाम मूला था | उसका खमाव सेठजी- 
के विपरीत था। सेठजी जितने नम्न, सरल) धार्मिक एवं 
दयाड थे, सेठानी उत्तनी ही कठोर, कपटी एवं निर्दय थी | 
बमुमतीके रुप एवं सौन्दर्यकी देखकर उसे शक था कि कहीं 
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सेठजी इसे मेरी सोत न बना लें। स्री सभी दुःखोंको सहन 
कर सकती है पर सोतका दुःख नहीं सह सकती ! 

एक दिनकी बात है कि सेठजी बाहरसे आये थे ) उनके 
पैर कीचड़से खराब हो रहे थे। उन्होंने पानी मोगा । उस 
समय चन्दनवाला स्नानके बाद अपने बाल सुखा रही थी। 
पिताके पेर कीचड़से भरे देख वह धोने खय॑ आ गयी। यद्यपि 
सेठजी उससे पेर धुलवाना नहीं चाहते थे, परन्तु चन्दनवाल्यके 
आग्रह करनेसे पैर धुलवाने बैठ गये । पेर धोते समय सिरके 
बाल हिंलनेके कारण चन्दनवालाके मुंहपर आ रहे थे, जिससे 
उसकी दृष्टि अवरुद्ध होती थी | सेठजीने उन बारलोंकी उठा- 
कर पीछे कर दिया | 

मलिनहृदया मूला यह दृश्य देख रही थी । अब तो उसे 
पक्का विश्वास हो गया कि सेठजी चन्दनबालासे अनुचित 
सम्बन्ध रखते हैं। में अब इस चालक छोकरीकी खबर दँँगी। 


एक बार सेठजी किसी जरूरी कार्यसे तीन-चार दिन- 
के लिये बाहर चले गये थे । अब मूलाकों मनमानी 
कारवाई करनेका सुअवसर मिल गया | उसने चन्दनबालाके 
सुन्दर बालोंकी मुंडवा दिया; उसके वर्नोंको उतार लिया । 
और पुराने वर्नोंकी काछ छगा दी | उस दुष्ट मूलाका इतने- 
पर भी संतोष नहीं हुआ । उसने ह्वार्थोमें हथकड़ी और पेरों- 
में बेड़ी डालकर उसको पुराने भौरे ( तदखाने, तरूघर ) 
में बंद करके ताला छगा दिया | उसका अनुमान था कि 
चन्दनबाला भौंरेमें भूखी पड़ी-पडी तीन-चार दिनमें मर 
जायगी | परंठु साथ-ही-साथ उप्तके दृदयमें भयका संचार भी 
हुआ कि कोई यदि चन्दनबाछाके बोरेमें पूछेगा तो क्या - 
उत्तर दिया जायगा | अतः बात ढकी रखनेके लिये घरका 
ताला बंद करके वह अपने पीहर चली गयी | 

महासती चन्दनबालाने इतना महान सड्डुट आनेपर भी 
अपने घेय॑कोी नहीं छोड़ा | वह उस हालतमे भी सुखका 
अनुभव कर रही थी | वह यद बात अच्छी तरहसे जानती थी 
कि विपत्ति बड़ोंके लिये कसोटीमात्र है। इतना कष्ट देनेपर 
भी वह मूलाको धन्यवाद ही देती थी, जिसने कि उसे देवदेवका 
एकान्तमे गुणगान करनेके लिये सुअवसर दिया था। 

आज चन्दनवालाको भौरेमें बंद हुए तीन दिन समाप्त 
हो गये । चौथे दिन सेठजी घर आये तो मकान बंद मिला | 
सेठजी बड़े असमझसमें पड़ गये | इतनेमें एक नौकर 
आया | सेठजीके पूछनेपर उसने कहा कि “सेठानीने हम सब- 
को बाहर मेज दिया था | अतणएव क्या हुआ, क्या नहीं; मुझे 


* महासती चन्द्नवाला $ 
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मादूम नहीं है ।? परंतु सेठजी मूलाके मलिन खभावको भली- 
भाँति जानते थे | उन्होंने नौकरकों मूलाके पीहर भेजा ओर 
प्ाबियों भेंगायीं । घरखोलनेपर चन्दनवाला कहीं मी दिखायी 
न दी तो वे चन्दनवालाका नाम लेकर जोर-जोरसे पुकारने लगे। 


सेठजीकी आवाजकों सुनकर चन्दनवालाने कहा--- 
(पिताजी ] में यहाँ हूँ ।! आवाजके अनुसन्धानपर सेठजी धीरे- 
धीरे भौरेके पा गये ओर किवाड़ खोलकर अऑधिरेमें टटोल्ते 
हुए उसके पास जा पहुँचे | धीरे-घीरे उतकों ऊपर उठाया 
और बाहर लाये । चन्दनवालाकी यह दशा देखकर सेठजीके 
दुःखकी सीमा न रही । वे जोर-जोरसे रोने छंगे। चन्दन- 
बालाने सान्त्वना देते हुए कहा--“पिताजी ! इसमें आपका 
और माताजीका कुछ भी दोष नहीं है । यह तो मेरे पिछले 
किये हुए कर्मोंका फल है |? परतु सेठजी तो शोकसागरमें 
डूब रहे थे । उनपर किसी बातका असर नहीं हो रहा था । 
सेठजीका ध्यान किसी कार्यकी ओर खींचकर उनका दुश्ख 
दूर करनेके उद्देश्यसे चन्दनवाछाने कह्द--“पिवाजी | मुझे भूख 
लगी है और मेरी यह प्रतिशा है कि जो वस्तु सबसे पहले 
आपके हाथमें आवे+ उसीसे पारणा करूँगी |? 

रसोईपरके तो ताछा लगा हुआ था | इधर-उधर देखने- 
पर सूपमें पढ़े हुए. उड़दके वाऊले दिखायी दिये। चन्दनवाला- 
की प्रतिजा पूरी करनेके लिये सेठजीने उन्हींकों दे दिया | 
बाकले देकर सेठजी बेड़ी तुड़वानेके लिये छह्रको बुलाने 
चले गये | इधर चन्दनश्ाला बाकले लेकर देहलीपर बैठ 
गयी | उसका एक पैर देहलीके भीतर था ओर दूसरा बाहर | 
पारणा करनेके पदलछे उसे अतिथिकी याद आ गयी। अतः वह 
अतिथिके लिये भावना करने लगी । 

उधर भगवान्‌ महावीरने खूब ही कठोर अभिग्रद धारण 
कर रखा था; वह यह था-- 

(राजकन्या हो) अविवादिता हो, सदाचारिणी हो; निदाप 
होनेपर भी जिसके पॉवोर्म वेड़ियों और द्वार्थोमे हथकड़ियों 
पड़ी हुई हों) तिर मुँडा हुआ हो; शरीरपर काछ लगी हो; तीन 
दिनका उपवास किये हो) पारणेके लिये उड़दके बाकले सूपमें 
लिये हो) न घरमें हो और न बाहर हो? एक पेर देहलीके 
भीतर हो और दूसरा बाहर हो) दान देनेकी मावनासे अतियि- 
की प्रतीक्षा कर रही हो; प्रसन्‍नमुख हो और ऑँखोमें ऑव्‌ 
भी हॉ--इन तेरह वातोंके मिलनेसे दी में आहार ग्रहण 
करूँगा। अगर ये बातेँ न मिलें तो आजीवन अनझन है |” 

आहारकी गवेषणामे फिरते हुए, भगवानको पॉच मास 


पत्चीस दिन हो गये; परंतु ये बातें न मिली । भगवान पूमते 
घूमते कोशाम्बीमें पधारे | वहाँ धनावह सेठके यहाँ गये । 
चन्दनवालाको उस रूपमें देखा, परंहु आखोंमे आय न थे | 
अतः मगवान्‌ वापस लोठने छंगे। मगवानको वापत ल्वेटते देख 
चन्दनवालाके आँखमे आंसू आ गये | मगवानने अचानर पीठ़े 
देखा तो तेरहवीं वात मी मिल चुक्नी थी। अतएव उन्होने मिध्यक्रे 
लिये हाथ फेला दिये । चन्दनबवालाने सदर्प उड़दके बाकछे 
भगवानकी बहरा दिये। उसी समय आदवाशसे जयनाद 
हुआ--५सती चन्दनवालाकी जय !! घनावद् सेठके घरपर 
फूलों और सोनेयोंकी वर्षा होने लगी | दृधकड़ी और बेदियों 
आभूषणोंके रूपमें बदल गयीं। सार शरीर सुन्दर वस्डसि 
सुशोमित हो गया। सिरपर कोमल ओर सुन्दर केश आ गये। 
वहों रत्नजटित दिव्य सिंहासन प्रऊुद हुआ । इन्द्रादि देवोने 
चन्दनवालाकों उत्तर वेठाया ओर खय स्थुति यरने लगे । 

यह घटना कोशाम्वी नगरीमें तिजलीकी भोति फैल गयी | 
सेठजीने, जो कि छद्दरको लानेके लिये गये हुए थे, यद्द घटना 
सुनी तो खुशी-खुशी घर वापस छोट गये । मूला भी यह घटना 
सुनकर दौडी-दौड़ी आयी और चन्दनबाछासे घार-दार क्षमा 
याचना करने लगी | चन्दनग्रालने मूलाको सान्त्वना देसे हुए. 
कहा--'माताजी | इसमे आयक्ा कोई कसर नहीं दे। जो ऐनी 
होती है; वह तो होकर ही रहती है। यदि आप ऐसा न 
करतीं तो भगवान मद्ावीरकी पारणा मेरे दवायसे केसे होती ! 
अतः आपके ऐसा करनेसे ही मुझे यह सौमाग्य प्रात्त हुता ।' 
इसी तरहसे वेघ्या और रपीकी स्लीने भी आवर ध्षमा मांगी । 

जब राजा गतानीक और रानी मुगावतीओो मा मादम 
हुआ तो उनको भी बडा दुःख हुआ और वे पस्तात्ताप काने 
लगे। शतानीकने सोचा ऊरि मेरे ही थोड़ेसे स्वार्पफे लिये इतने 
आदमी मारे गये और इतनी बहनें विधवा हो गयी ।' राजा 
और रानी दोनोने आकर क्षमा मांगी | 

इसके बाद शतानीकके बहुत ही अनुरोध दरनेपर चन्दन" 
वाला सेठजीको आज्ञा लेकर राजाके यहाँ चछी गयी । राडा 
शतानीकने दधिवाहनको बुल्मकर उससे क्षमा मॉगी और 
चम्पापुरोका राज्य वापस उसज़ो साप दिया । 

कुछ दिनोंके बाद वह अवसर उपस्थित हो गया। लिखे 
लिये चन्दनबाला प्रतीक्षा कर रद्दी थी। अगवान्‌ गदाईतरों 
'केवल शान? उत्पन्न हो गया । ठंतारके दुप्यादाध ने मांगा 
नुणम विचरने लगे | चन्दनवालाकी जब पर माइम हुआ 


तो शतानीक और मृगावतीसे आता लेक्चर + हल या 


१० 


# यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 


फ फ"फ#फ#््ुऋऋ आस अक्‍08झफउ_  ऑनन्‍ाातधाध्ाप्ापा्टिटिऋचगरसन्‍टटलसटसटललसटसिसिजपन्ससस्तलल्टसस्च्सस्सत्प्टप्त्तचच्चस्यिय 








जाऊर दीक्षा ग्रहण की | ज़ियोर्मि सर्वप्रथम दीक्षा लेनेवाली 
चन्दनवाल्य ही थी। उसीसे साध्वीरूप त्तीर्थका प्रारम्भ हुआ। 
भगवानने उसे साध्वी-सधकी नेत्री बनाया | 

यथासमय मृगावतीने भी दीक्षा छी। वह चन्दनवालाकी 
विप्या बनी | धीरे-धीरे कालीमहाकाली; सुकाली आदि रानियों- 
ने भी संयम अद्जीकार किया | इस तरहसे छत्तीस हजार 





साध्वियोंकी मुख्या घनकर वह लोककल्याणार्थ ग्रामानुग्म 
विचरने लगी | 

चन्दनबालाकी छत्तीस हजार साध्वियोमेिसे एक हजार 
चार सो साध्वियोंको 'केवल शान? प्राप्त हुआ। आयु पूरी 
होनेपर एक हजार चार सो साध्वियों शेष कर्मोंको खपाकर 
मुक्तिको प्रात हुईं । ः 


“--शे-<०2+९०कू2०--4०- 


सती मृगावती 


( लेखक--श्रीअगरचन्दजी नाहटा ) 


भगवान महावीरके समकालीन कोशाम्बीके नरेश शतानीक- 
की पत्नी मुगावतीकी कथा भारतीय साहित्यमें प्रसिद्ध है । 
कथासरित्सागर आदि वेदिक कथाग्रन्थोमें, इसी प्रकार 
बोठ्साहित्यमें भी पायी जाती है; पर जेनसाहित्य प्राचीनताके 
नाते विशेष प्रामाणिक प्रतीत होता है। हिंदी-साहित्यमें भी 
मृगावतीका आख्यान प्रसिद्ध है । सोलहवीं शताव्दीके मुस्लिम 
कवि कुतबनने भी इस कथासे प्रभावित होकर हिंदीमें 
मगावतीकी कथा रची, जिसकी प्रति बीकानेर राज्यकी अनूप 
संस्कृत छाइब्रेरमें विद्यमान है | यहाँ तुलनात्मक अध्ययनके 
लिये जैनसाहित्यमें वर्णित मगावतीकी कथाका परिचय दिया 
जारहा है| 


उपलब्ध जेनसाहित्यमें सबसे प्राचीन ग्रन्थ एकादश 
अज्ञसूत्र हैं | उनमेंसे पॉचवें (भगवती सूत्र'के बारहवें शतकके 
दूसरे उद्देशकमे जयन्ती श्राविकाके प्रसंगमें शतानीक, उदयन 
एवं मगावतीका वर्णन है; जितका सार इस प्रकार है-- 
'कोशाम्बी नगरीमें चन्द्रावतरण नामक चेत्य था | एक 
समय भगवान्‌ महावीरस्वामी वहाँ पर्धारे | उस समय राजा 
उदयन उनके दर्शन करनेको गये | उदयनके पिताका नाम 
शतानीक और माताका नाम सृगावती था। वह वेशालीके 
प्रतिद्ध राजा चेटककी पुत्री थी। शतानीकके जयन्ती नामक 
बहिन थी; जो परम जेन श्राविका थी | वह भगवान्‌ 
महावीरकी परम मक्त एवं साधुओंकी सेवामें सर्वाग्रणी थी | 
भगवान्‌ महावीरके कोशाम्बी आनेका समाचार पाकर 
जयन्तीने अपनी भावज मृगावतीसे कहा कि «हे देवानुप्रिया ! 
भगवानके नामश्रवणसे बड़ा छाम होता है। अतः उनका 
वन्‍्दन एवं धर्मश्रवण करें तो अपना कल्याण निश्चित है |! 
यह सुनकर झगावती भी दर्शनके लिये उत्कण्ठित होकर 
जपन्तीके साथ वाहनमें मगवान्‌ मह्यवीरके पास गयी। भगवान्‌ 
महावीरका धर्मोपदेश श्रवणकर नगरके अन्य छोग; उदयन 


और मगावती वापस लौटे; पर जयन्तीने भमगवानसे कई प्रश्न 
किये, जिनके उत्तर पाकर वह उनके पास दीक्षित हुईं | उसने 
आर्या चन्दनाके पास शिष्यारूपसे रहकर ग्यारह अन्ञ पढ़े एवं 
बहुत वर्षातक साध्वीपना पालनकर ६० समयके उपवासपर 
निर्वाण प्राप्त किया | 

भगवती सूत्रःके उपयुक्त कथनसे उदयन एवं उनकी 
माता मृगावतीका जैनधर्मसे विशेष सम्बन्ध प्रमाणित है। 
इसका एक अन्य कारण भी है; वह यद्द है मगावतीके पिता 
राजा चेटक जेनघर्मावलम्बी थे एवं उनका भगवानसे 
कौटुम्बिक सम्बन्ध भी था। “आवद्यक चुूर्णीः्के अनुसार-- 
हैहयवंशीय राजा चेटककी रानियोंसे सात पुत्रियाँ हुईं थीं, 
जिनमेंसे १ प्रभावती--वीतमंयपत्तनके राजा उदयनको) 
२ पशावती--चस्पाके राजा दधघिवाइनको, ३ मुगावती 
कीशाम्बीके राजा शतानीककी,४ शिवा--उजबिनीके प्रद्योतको, 
५ ज्येष्ठा-महावीरके ज्येष्ठ भ्राता नन्दिवर्धनकी तथा ६ चेलना- 
राजगहके राजा श्रेणिकको ब्याही थी। भगवान्‌ महद्दवीरकी 
साता त्रिशला चेटककी बहिन थी; अतः म॒गावती उनकी 
भतीजी थी तथा भगवान्‌ महावीरके मामाकी बेटी बहिन थी | 

कोशाम्धी-नरेश उद्यनकी माता मृगावतीका जेनघर्ममें 
महत्त्वपूर्ण खान है। जैनधर्ममें सोलह सती ह्त्रियों मानी गयी हैं; 
जिनका नाम प्रातःकाल बड़ी श्रद्धासे लिया जाता है। 
मृगावती उन्हीं सोलहमेंसे एक है । इनके सम्बन्धमें प्राचीन 
आवश्यकचूर्णी आदि जैनग्रन्थोंमें उल्लेख है ही, पर खतत्त्र- 
रूपसे भी निम्नोक्त चार अ्न्थ उपलब्ध हैं--- 
१ मगावती-चरित ( संस्कृत ) देवप्रमसूरि १३ वीं शताब्दी 


२ ४ चौपाई सकलचन्द्र सं० १६४३ पूर्व 
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१० वतंमान “मेहरा” ( पंजाब ) 


# सती म्गावती # 
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म्गावतीकी कथा भारतीय साहित्यमें वड़ी प्रसिद्ध रही 
है | हिंदी भाषामें कुतबन-रचित “मृगावती? अन्य पाया जाता 
है | झुगावती नामक एक अ्न्यकी एक नुटित प्रति 
अनूप संस्कृत लाइब्रेरीमें भी है | पर वह उपर्युक्त कुतवन- 
रचित दै या नहीं, यह अन्त भागके भुटित होनेसे नहीं कहा 
जा सकता | 

अब जेनग्रन्थोंम मगावतीका चरित्र जिस रूपमे प्रात 


होता है, उसका सार दिया जाता है जिससे तुलनात्मक 
अध्ययनमें सुगमता दो जाय | 


सती म्रगावतीकी कथा 

वेशालीके राजा चेटककी पुत्री मगावती राजा शतानीक- 
की रानी थी। रानीको गर्भ रहनेके तीन महीने पश्चात्‌ 
रुघिरमय बावलीमें स्नान करनेका दोहदा उत्पन्न हुआ; 
जिसे पूर्ण करनेके लिये युगन्धर नामक प्रधान मन्नरीने 
लाल रगसे बावलीके पानीको रक्तसदश कर दिया । रानी 
ज्यों ही स्नानकर बाहर निकली कि भारण्ड पक्षी उसे मासपिण्ड 
समझकर ले उड़ा | सब लोग हाह्ऋर करने लगे | पर 
पष्ठीके समान उड़ न सकनेसे उसका पीछा करनेसे विवश 
थे। रानी भी “वचाओ-बचाओ? पुकार करती हुई रो रही थी | 
अतः राजा शतानीकको बड़ा दुःख हुआ, पर सर्वत्र खोज 
करनेपर भी रानीका पता न चला । रानीके वियोगमें चोदह 
वर्ष व्यतीत हो गये । 


अचानक एक दिन राजसभाम एक भीलसहित एक 
सैठ सोनेका कड्कण लेकर उपस्थित हुआ ओर कहने लगा--- 
(राजन ! यह भील यह कड्कण वेचनेके लिये मेरी दूकानपर 
लाया है; पर इसपर आपका नाम पाकर में इसे आपके समक्ष 
ले आया हैँ ।? राजाने कक्ृण पहचान लिया ओर भील्से 
पूछा कि “यह उम्हें कैसे प्रात्त हुआ १? भीलने कह्द-'महाराज । 
एक समय मैं मणिके लिये सॉपका वध कर रहा था कि 
ध्मत मारो? की आवाज आयी और एक बालकने मुझे मणिके 
बदले अपनी माताका यह सोनेका कड्ढण छा दिया। पॉच 
वर्षोतक पहननेके पश्चात्‌ मेरी पत्नीने कहा कि “इसके बदले मुझे 
कानोंके कुण्डल छा दो |? यह सुनकर राजाने उसे कानोंके 
कुण्डल देते हुए उससे बाठक और उसकी माताका स्थान 
बतलानेका अनुरोध किया | राजासहित मलयाचल पव॑तपर 
पहुँचकर भीलने उस स्थानकों बतला दिया । वहीँ पहुँचनेपर 
राजाने एक तेजखी बालकको रूठा हुआ देखा। उसने 
योगियोंसे पूछा कि प्यह किसका बालक है !? इसपर एक 
योगीने झुगावतीको मूच्छावस्थामें पानेपर शीतछोपचार करनेसे 


मुग्ध हो गया | उसने म्ुगावतीकी मेंगनीके लिये गंदानी 
हि: 0 2006 सिडगअे,अ पक काजक व्यय लत आह लविम कर परजए 


ठीक होने ओर उचेत होनेपर समझा-बुझाजर आपमर्मे 
लानेकी वात कही और कहा कि ध्यद उसीरा पुत्र है | 
देववाणीके अनुसार इसका नाम उदयन रदखा गया है।' 
यह सुनकर राजाने उसको अपने गलेसे छगा लिया। रतमेमे 
सृगावती भी आती हुई दिखलायी पढ़ी और राजा उ9 ल्सर 
नगरमें लोट आया | नगरजनेंके इर्पक्ी सीमा न रही: 
एवं राजाका चिरवियोग समास हुआ | झुँदर उदयन वीभा 
वादनमें बड़े कुशल थे | 

एक दिन राजा समस्त सभावदोंस॒हित रामसभामे बैठा 
था | उसने अपने नगर और राजसभाकी भूरि-वरि प्रगगा 
की | इसपर एक विदेशीने राजतमभार्मे उत्कूए चियोता 
अमाव बतलाया | राजाने एक सर्वंगुणसम्पन्न चित्रशाररी 
अध्यक्षतामें चित्र बनानेकी आजा दी। चित्रवारथों यक्षरा घर 
था कि वह किसी भी वस्तुकी तनिक सी झलक पाकर उसेप्बट 
चित्रित कर सकेगा | एक दिन चित्र अंजित करते 7० रानी 
मृगावतीके पेरका ऑगरूठा देखनेमें आया | दुशठ चिएगारन 
तत्काल ही यक्षके वस्के कारण मृगावतीया हुपह़ू रूप लि>त 
कर दिया | रानीकी जंघाकोी चित्रित करते समय काले रंगफी 
एक बूँद उसपर जा गिरी । उतने उसे मिदानेया बहत 
प्रयत्न किया | पर सफल न होनेसे रानीकी जंग्रापर एसा ही 
तिल होनेका अनुमान किया । चिन्रशाला तेपार शोनेपर 
राजाने उसे बड़े गोरसे देखा और चित्रशारणी बला- 
का बडा आदर किया। इतनेमें ही रानी मुंगावतीया लिए 
उनकी नजरोंमें पडा और उसे देखते देखते जॉपपर तिलपा 
निशान चित्रित देख उसे चित्रवारके बेहदेपनसे अप्रसन्नता 
होनेके साथ ही उसके चरित्रपर सन्देह दो गया। राजाकी मो पा; ये 
भभमकझ उठी । उसने तत्काल ही चित्रजरकों प्रागदप्टपा 
हुक्म कर दिया; पर अन्य चित्रकारों एवं मन्त्रियोके समहाने- 
पर चित्रकारसे यक्षके वरदानकी ब्रात जानरर परीष्य ही 
गयी | चित्रकार परीक्षामें उत्तीर्ण हुआ, फिर भी गशाने 
उसका दाहिना हाथ तो कटवा दी दिया। इस दान्वाप्रा 
व्यवहार्से चित्रकारफी वा रोप आया। वह सवा बदरा 
लेनेकी ठानकर बारयें हाथसे ही सुगावतीएया चित्र बनावर 


थक 


उज्जयिनीके राजा प्रचोतके पात पहुँचा । प्रदोत चिएको देप 


न्प्डि 
डॉ 


|्क 
बल ँ 





१, अन्य जैनयन्थोंनें शवानीझके चणके दषियाइन सारा 
चढाई कर उसे हरानेका उल्ल्स (।॥ दज्चिटनणी पनोी पारिर 
मृगावत्तीदी वहिन थी। धारिष: ः 
हाथसे भगवान्‌ मध्वीरने छ. महीने ( ० दिन छम ) हे, दरग दाशाद 
( आहार-पहण ) किया था। 


॥.. #*4 


| 
५ 


है स्ज्क्ाट् हर आओ. वैशगा#+ ० पक *५ 
फुचइलचनबाला दाम एन्‍्ए! ४ | [ 
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+ यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः # 








पास दूत भेजा | पर वे इस अयुक्त बातको केसे खीकार कर 
सकते थे ! अतः प्रदोतने कोशाम्बीपर विशाल सेनाके साथ 
चदाई कर दी | शतानीकका सेन्यबल मुकाबिला करने योग्य 
न था | अतः कुछ दिन छडाई होती रही । अन्तर्मे अतिसार- 
रोगवश शतानीकका मरण हो गया । स्ुगावतीने घेय॑ घारण कर 
सतीत्वकी रक्षाके लिये !रक चाल चली | उसने प्रयोतको 
कद्दल्य दिया कि “अभी तो राजाके मरणके शौकके कारण में उद्विम 
हूँ, अतः आप वापत पधार जायें | समय आनेपर विचार 
किया जायगा | इसपर यदि आप जबरदस्ती करेंगे तो में प्राण- 





विधर्जन कर दूँगी ।? प्रद्योत इस बातकी उचित समझकर वापस 
चला गया । इधर मुगावतीने नगरके चारों ओर सुददढ दीवार 
बनवायी ओर सेन्यवल बढ़ाया तथा उदयनकुमारकों शज्नास्नकी 
शिक्षा देकर योग्य बनाया । 

कुछ समयके पश्चात्‌ प्रयोतने मृगावतीके लिये दूती भेजी, 
पर उसके अखीकार करनेपर फिर चढ़ाई की | इसी समय 
भगवान महावीर कोशाम्बी पधारे | झुगावतीने उनके उपदेश 
सुनकर दीक्षा ग्रहण कर ली ओर आर्या चन्दनबालाके पात 
साधना कर ६० समयके उपवास कर मोक्ष पघारी | 


०्ग्गण०--॥-_००८-- ०९-70 >> लउ 


छुभद्रा 


यह सुमद्रा महाभारत-युगकी सुभद्रा- वीर अमिमन्यु- 
की माता नहीं? यह तो जेन-कालकी एक सती दै। इसके 
पिताका नाम जिनदास ओर माताका नाम तत्त्वमालिनी था | 
जिनदास वतन्तपुर नगरके राजा जितशन्न॒ुके अमात्य थे । वे 
जेनधर्मके अनुयायी थे इसलिये उन्होंने पुत्नीकों भी जैनधर्मकी 
छत्नछायामें पाला-पोसा ओर शिक्षा देकर बड़ा किया । 
सुभद्रा बडी ही सुशीला ओर भक्तिमती निकली । वह पूजा- 
अर्चना नित्य बड़े प्रेमसे करती थी और अतिथि-अभ्यागतों- 
का स्वागत-सत्कार कर उन्हें सन्त॒ुष्ट करती थी। माता-पिताने 
उसे जेनधर्मकी मूर्ति समझ किसी सुपान्न जैन-युवकसे व्याह 
देनेका विचार किया | 

उसी समय चम्पानगरीमें बुद्धदात नामका एक जेंन 
वणिकू रहता था । वह बोद्धधर्मका अनुयायी था। सुभद्राके 
ग्रुण ओर सोौन्दरयंपर वह मुग्ध था और उससे ब्याह 
करना चाहता था | किंतु सुभद्राके माता-पिता उसका विवाह 
किसी जैनसे करना चाहते थे । यह एक बड़ी रुकावट उसके 
मार्मम थी । अतएव उसने बोंडधर्म छोडकर जैनधर्ममें 
दीक्षा ली | 

बुद्धदास भी सहुणी और रूपवान्‌ युवक था; अतएव 
सुभद्राके माता-पिताने उसका व्याह बुद्धदाससे कर दिया | 
सुभद्रा अपनी सपुराछ गयी | परंतु ससुराल्के सब छोग 
चुद्धधमंके अनुयायी थे ओर उनकी पूजा-अर्चना भी तदनुसार 
ही होती थी । सुमद्राकी तो आत्मा ही जैनघर्मसे अनुप्राणित 
दो रही थी। अतएव वह अपने धर्मानुसार वहों आचरण 
करने लगी । उसकी सासको यह बात बहुत खली और 
उसने वहूको वौद्धधर्ममें छानेके लिये बहुत प्रयत्न किया; 


परंतु उसका सब प्रयत्न व्यर्थ गया | इससे सासको बडा दुशख 
हुआ | वह अप्रसनन्‍्न होकर बहूके विरुद्ध बुद्धदासको भड़काने 
लगी। परंतु बुद्धदास सुभद्राके सतीत्वमें विश्वातत करता 
था; अतः माताकी बातोंका उसके ऊपर कोई असर न पड़ा | 
सुभद्रा जेनधर्मके अनुसार सदाचरण करती हुई आदर्ज 
गहिणीके समान जीवन बिताने छगी । 

एक दिन एक जेन-साधु सुभद्राके यहाँ मिक्षा लेने 
आया | साधुकी आखमें एक तिनका पंड गया | कोमल- 
हृदया सुभद्रासे यह देखा न गया | वह उस साथघुके पास 
बैठकर आँखसे तिनका निकालने लगी | उसकी सास ऐसे 
अवसरकी खोजमें थी ही, बुद्धदासको चुपकेसे बुलाकर सुभद्रा- 
को दिखलाया और उसके विरुद्ध खूब कान भरे | बुद्धदास- 
के दृदयमें भी सुभद्राके सतीत्वके विषयमें शड्डा हो गयी, 
और वह उससे अप्रसनन्‍्न रहने छगा | पति प्रेमसे वश्चित रहने- 
पर सुभद्राकों बड़ा दुःख हुआ । उसने मगवानके ध्यान और 
त्रत-उपवासका अनुष्ठान प्रारम्भ किया तथा देवी-देवताओं- 
से अपने ऊपर जाये हुए कलड्ढको दूर करनेकी प्रार्थना की | 

इसी बीच एक अद्भुत घटना घटी | राजाके महलके 
प्रहरी जब प्रातःकाल महलूके द्वार खोलनेके लिये गये तो 
उनसे एक भी द्वार न खुला | ज्योतिषियोंने बतलाया कि 
यह कोई , देवी प्रकोप है | यदि कोई पूर्ण पतित्रता र््री 
आकर द्वार खोले तो सम्भव है कि काम बन जाय | 

राजाने ढिंढोरा पिववा दिया | राज्यसे अनेक स्त्रियों. 
राजद्वारपर आयी, परंतु सब असफल होकर छोट गयीं। 
सुभद्राने अपनी साससे कहा--माताजी | मैने मन, वचन 
ओर क्मसे अपने पतिदेवमें एक निष्ठा ' रकखी है। आज्ञा दें 


मनन पिन कप कक कक 
१. विशेष जाननेके लिये हमारी ओरसे प्रकाशित “सती मगावती' पुस्तक देखना चाहिये । है 


# उदारह्द्या खुनन्दा 


ज्त्रे 








तो मे राजद्वार खोलने जाऊँ।? सासने उसकी बात हँतीमें 
उड़ा दी। परंठु फिर सुभद्वाने उसे नम्नतापूर्वक समझाकर 
कहा--५माताजी | आप मेरे सतीत्वके विषयमें शट्टा! करती 
हैं। यह समय इस वातकी परीक्षाका आ गया है। यदि 
मुझमें सच्ची पतिमक्ति और सतीत्व होगा तो द्वार खुल 
जायेंगे; नहीं तो कुल-कलड्लिनी कुलढा समझकर आप मुझे 
घरसे निकाल देना |? 

साससे आज्ञा लेकर सुभद्रा राजद्वारर गयी ओर 
उसके धक्का देते ही महलके द्वार खुल गये। सुभद्राके सतीत्वकी 
परीक्षा हो गयी। वह कसोटीपर बिल्कुल खरी उत्तरी | राजा 


उससे बहुत प्रसन्न हुए ओर उसका बडा आदर्-सन्क्ञर 
करके वज्ञाभूषणके ताय विदा किया | सुमठ्रारी चावयों भी 
पश्चाताप होने छगा कि ऐसी शीलदती बहुकों मेने व्यर्थ 
ही सताया था। उसने सुमद्रासे इसके लिये क्षमा मांगी । 
सती सुभठ़ाने उदारताके साथ उसे क्षमा परे मेन दर्मता 
महत्त्व समझावा | उसके बाद कुछ दिनेतिक दृहुखधर्मम 
पालन करनेके उपरान्त सुभद्राने जैनठुनिसे सनन्‍्यामत्री दौजा 
ली और अपने देशके दुःखी ओर अडानी बट्नेंको सुर 
पहुँचाते हुए धर्मके मार्गपर चलनेके लिये प्रेतत्सादित जिया । 
सुभठ्राका जीवन जेन-संन्यासिनीके रुपमे अमर हो गया । 


ब्ञाग्>अरटदकुबमत>-वहत 4 


उदारह॒दया चुनचदा 


वेन्नातट नगरस्‍्मे घनपति नामक सेठके घर सुनन्दाका 
जन्म हुआ था । माता-पिताने उसे लाड़-प्यारसे पाला-पोसा और 
शिक्षा देकर बडा बनाया । धीरे-घीरे सुनन्‍्दा वयःप्राप्त हो 
गयी और माता-पिता उसके लिये योग्य वरकी तलाश 
करने लगे । 

इसी बीच राजएह-नेरेशका पुत्र श्रेणिक सेठ धनपतिकी 
दूकानपर आया और उससे उसका परिचय बढा। श्रेणिक 
रूपवान और धार्मिक युवक था । सुनन्दाका उससे प्रेम हो 
गया और वह भी सुननन्‍्दाके रूप; गुण ओर शीलकों देखकर 
उसपर. मुग्घ हो गया। सुनन्दाके पिताको जब यह बात 
मालूम हुई तो बह बडा प्रसन्न हुआ और सुनन्दाका ब्याह 
उससे कर देनेपर राजी हो गया । 

श्रेणिकको जब यह वात मालूम हुई तो वह सुनन्दा- 
से मिला और उसे समझाया कि उसके सम्गन चलते-फिरते 
अनजान पुरुषके साथ व्याह करना उसके लिये ठीक न होगा; 
परंतु सुनन्दाने निश्चय कर लिया था । उसने कहा--८४आप 
मुझे झुठा भय न दिखावें। में अपना विचार नहीं बदल 
सकती | यदि मैं व्याह करूँगी तो आपसे ही करूँगी, नहीं 
तो सयमपूर्वक कुमारी-तत धारणकर जीवन विताऊँगी | आप 
परदेशी हैं, . विवाहोपरान्त मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो में 
प्तित्रत-धर्मका पालन करती हुई दिनरात आपक्रा नाम 
जपती रहेँगी |? 

सुनन्‍्दाके इस निश्चयसे श्रेणिकने उससे ब्याह कर लिया । 
विवाहके कुछ समय बाद सुनन्दाको गर्भ रहा । सुनन्दाकी माता 
प्रेमपृवंक उसकी सारी इच्छाएँ, पूरी करती, फिर भी सुनन्दा 
दिन-प्रतिदिन दुर्बल होने छगी । उसकी दुवंछताका कारण 
पूछनेपर पता चला कि उसके मनमे एक इच्छा उत्तन्न हो 
गयी है; और उसके पूर्ण होनेकी आशा न होनेके कारण वह 


दिन-प्रतिदिन दुबली होती जा रही है। माताने जय उसरी 
अभिलापाके बारेमें पूछा तो उसने कद्दा--मा ! में चारती हूँ 
कि हाथीपर चढकर बाजे-गाजेफे साथ निक । गस्तेभ जो 
दीन-दुखी मिलें, उन्हें दान देकर अयाचक बना दूँ | थे ह्सा- 
धर्मका पालन करूँ और साधु-सर्तोको सान्विक भोजन फरा 
अ्मंप्रचार कराऊँें ।? 

बेटीकी इस अभिलापाकों सुनकर माता प्रमण तो ६५५ 
परतु काम उसके बूतेके बाहदरका था। भतएव उसने उसे अपने 
जामाता »णिकसे कह सुनाया । वह भी सरनी पत्नीरी उस 
उच्च अभिलापाति प्रतन्न हो गया | उसऊे पात एक स्माप 
रतन था जिमयमें नेत्नोंकी ज्योति देनेरी शक्ति री । २दातद- 
नगरके राजादी लड़की सुल्यचनाकी ऑसें बढ़ी और झुन्पर 
होनेपर भी तेजद्दीन थीं। अत्व भेणिकने अपने नतुरो धर 
रत्न देकर राजाके पास भेजा । 

धनपति सेठने अपने रत्नके प्रकाशसे राजयन्दा सुन्धलना 
नेत्नोंको जब ज्योति प्रदान कर दी तो राजा उससे बहुन मेसन 
हुआ और सेठको मेंदमॉंगा टनाम देनेके लय पा । तप 
धनपति सेठने अपनी कनन्‍्याजी अमिद्यदा उससे निदेदन एरजे 
उसको पूर्ण करनेकी धार्थना की | राजा उसडी ४ 
बात छुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उनने अपने कोगंगासे 
धन-व्यय करके सुनन्दाबी अमिलवाण पूरी की | 

श्रेणिक अपने पिताओे राग्यमें गया | सुनन्दाने भी पीट 
अपने पुत्रको साथ ले पतिग्टक्के ल्थि प्रखान जिय। बह 
जाकर उसने दीन-दरिद्रोंकी नेवा, धर्मोड्रेश, सगपादर 
आराधना आदि सत्यजवोर्मे अपना दीउन बापदीन मिं । 
महावीरखामीके जीवनवालम छुनन्दा एक सउमचाएओ 
गहख-ल्रीफे रूपमें प्रस्द्ध थी ओर अन्वर्म सेन्धव-नदीण 
छेकर वह मोन्षकी अधिकारिणी इन गयी |--२।० ५० 


कप, 
कीच 4 पर 
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माता मायादेवी 


आज लगभग ढार्ट हजार वर्ष पहले कोलिया देशमें 
महासुप्रतुद्ध नामके राजा राज्य करते थे। उनकी सबसे 
बड़ी पुत्नीका नाम था माबादेवी | मायादेवीके जन्मके समय 
ब्राह्णने भविष्यद्वाणी की थी कि इस कन्याके पेटसे 
चक्रवर्ती राजकुमार जन्म लेगा। पिताके घर मायादेवीको 
भली-भॉति सुशिक्षा दी गयी ओर उसका जीवन सदुर्णसि 
विभूषित दो उठा। कपिलवस्तुके राजा झुद्धोदनके साथ 
उसका विवाह हुआ । 
मायाठेवी अपूर्व रूपवती थी और उसका मुखमण्डल 
शानदीसिसे आलोकित था। प्रजाजनके साथ उसका बर्ताव 
माताके समान होता था ओर सदा प्रजाके कल्याण साधन- 
में वह लगी रहती थी। राजा झुद्धोदनके राजमहल ओर 
कपिलवस्तु नंगरीमें तो क्या; समस्त शाक्य-जनपदमें माया- 
देवी साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान समाहित होती थी | 


खत 


आपाढी पूर्णिमाके दिन शाक्यवंशरम बड़ा उत्सव मनाया 
जाता था। एक बार कपिलव॒स्तुमें यह उत्सव-समारोह हो 
रद्द था | चारों ओर इर्षातिरिकसे जन-जनका द्वृदय उमड़ा 
पड़ता या; शाक्यनगरी प्रफुछित हो रही थी। महारानी 
मायादेवीने दीन-दुखियों, अनाथो ओर ब्राह्मणोंको दान 
देकर अयाचक कर दिया ओर वह बड़ी राततक शास््र- 
कया सुनती रद्दी | पश्चात्‌ अन्तःपुरमें सोते समय उसने एक 
अद्भुत खप्त देखा। दिशाओके रक्षक देवगण उसके सामने 
आये ओर उसे उठाकर हिमालय पहाड़के ऊपर ले गये | 
वहां मायादेवीकी एक शालज्क्षके नीचे डाल दिया | अचानक 
देवरन्याएँ दिव्य गन्ध तथा दिव्य वल्ञालड्वार छेकर उपस्थित 
हो गयीं। उन्होंने मायादेवीका शरीर चन्दन-चचित किया 
तथा दिव्य वस्लालड्रारसे श्ज्ञार करके उसे सर्ण-सिंहासन- 
पर सुछा दिया | तुरंत ही एक श्वेत हाथी वहों प्रकट हुआ 
ओर अपनी रुपहली सँूँड़मेँ एक रवेत कमल लिये महारानी- 
की तीन प्रदर्षिणा करके उनकी बायीं कोखसे होकर धी रे-धी रे 
पेटमें पेंठ गया | 


प्रातः काल मद्दारानीने अपने खम्नकी चर्चा महाराज 
शुद्धोदनसे की | प्रसिद्ध ज्योतिषी राजमहरूमें बुलाये गये | 
उन्होंने खम्तऊलका आदेश करते हुए. कहा--महाराज ! 





महारानी मायादेवीके पेट्से एक महान्‌ पुझषका अवतार 
होनेवाला है। वह पुरुष गहस्थाश्रममें रहेगा तो चक्रवर्ती 
राजा होगा और संन्यास ग्रहण करेगा तो बुद्ध होकर जगत्‌- 
के दुःख ओर अज्ञानकों दूर कर देगा |? 

मायादेवीका गर्भ बढ़ता गया | उसका तो खमभाव 
पहलेसे ही दयाछ था, परंतु गर्भके बढनेके साथ-साथ प्राणीमात्रके 
प्रति उसके हृदयमें दयालोत उमड़ता गया और हृदयसे संसार- 
वासना दूर होती गयी । मायादेवी सद्गु णोंकी प्रतिमा बन गयी | 


नो महीने पूरे होने आये। मायादेवीका मन नेहर 
जानेका हुआ। कपिलवस्तुसे कुछ दूरपर छम्बिनी-काननमें 
शाल्वृक्षके नीचे वोधिसत्व गौतमबुद्धका जन्म हुआ | उस 
समय जगतूमें एक अपूर्व प्रकाश छा गया | शीतल-मन्द- 
सुगन्ध अनुपम त्रिविध समीर बहने छगा । आकाशसे देव- 
गण विमानमें बैठे पुष्पवर्पा कर रहे थे | देवीकी मनो: 
कामना पूरी हुई | पुत्रका पसिद्धार्थ' नाम रक्‍्खा गया। 

माता मायादेवी | तुम धन्य हो ! सिद्धार्थको उत्पन्न कर छुम 
लोकविश्रुता हो गयी | तुम्हें वह अमरत्व पद मिला, जिसे 
विरली ही जननी ग्राप्त करती है| देवि ! तुम्हारे सरणसे हृदय 
निष्पाप हो जाता है। तुझे शतशः प्रणाम | सहस्तद्ः प्रणाम ! । 
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यशोधरा ( गोपा ) 


कपिलवस्त॒के पास कलि नामका एक छोटा सा राज्य था | 
कलिदेशकी राजकन्याका न|म था गोपा | उसके पिता 
मद्दाराज दण्डपाणिने स्रयंवर रचा | सिडार्थ उस खयंबर- 
में शामिल हुए और उनकी शबत्रात्न-विद्यामें अपर्व॑ योग्यतासे 
प्रसन्न होकर गोपाने उनके गछेमें जयमाल्य डाली | 

विवाह हो जानेके बाद गोपा अपने मनका पति पाकर 
छायाकी भॉति उसकी अनुगामिनी बन गयी | सुख-दुःखर्मे 
वह सदा पत्तिका साथ देती थी | दस वर्षोतक दोनोंने अपना 
सांसारिक जीवन सुखसे बताया | गोग-जेसी सुशीलछा पत्नी 
पाकर गौतमकी सारी चिन्ताएँ दूर हो गयीं | ग्यारहवें वर्ष 
गोपा गर्भवती हुईं | गौतमके हृदयमें तो वचपनसे ही ससार 
की क्षणमंगुरता तथा मनुष्य-शरीरकी नश्वरतापर विरागकी 
भावना काम कर रही थी। गोपाके गर्भवती होनेपर उनके 
मनसें आया कि उनका संसार-बन्दन ओर दृठ हो रहा है। 

एक दिन रातको गोपा सोते-तोते अचानक चौंक पड़ी | 
भयभीत होकर उसने स्वामीकों जगाया | गौतमने जागकर 
उसकी घबराहट शान्त की, तव उसने कदह्ा--«सख्वामी । मेंने 
आज तीन अद्भुत खम्म देखे हैं और में घबरा गयी हूँ । मैंने 
देखा है कि एक सफेद सॉड़ है, उसके सींग फैले हुए. हैं ओर 
मस्तकपर एक चमकती हुईं मणि है | वह झुमता हुआ नगरके 
द्वारकी ओर जा रहा है, किसीके रोके नहीं रुक रहा है। इतनेमें 
इन्द्रमन्दिरिसे ध्वनि आती है---“यदि सॉड नहीं रुका, तो नगरकी 
कीतिं चली जायगी |? फिर भी वह सॉड नहीं रुका, मै रोती 
हुईं उस सॉड़के गले लिपट गयी और उसे रोकने लगी | 
लेगेसे मैंने नगर-द्वार बंद करनेके लिये कहा; परंतु सॉड़ नहीं 
रुका द्वारके वाहर निकल गया | में हताश हो गयी | 

फिर सो जानेपर कुछ देरके बाद में देखती हूँ कि चार 
दिव्यपुरुष असंख्य गणोंके साथ आकाशसे उतरकर नगरमें प्रवेश 
कर रहे हैं। उनके साथ इन्द्रपुरीके प्रवेशद्वारका सुनहला झंडा 
टूटकर नीचे गिरता है, और उसके स्थानपर एक त्तेजसरी पताका 
प्रकट हो जाती है। उस पताकार्में रपहली डोरसे तिले हुए 
माणिक गुंथे हुए हैं, उसे देखकर सारे प्राणी हृष॑से प्रफुछित 
हो रहे हैं। अरुणोदयका समयू+ पुरवैया हवा चलनेसे वह 
पताका फहराने छगी और आकाशसे पुष्पवृष्टि होने लगी | 

इसके बाद है स्वामी ! मेंने एक भयानक सखप्न देखा 
ओर मैं डर गयी । देखती क्‍या हूँ कि में आपके पास आ 
रही हैं तो आप हैं नहीं | में घबराकर उठी; मेरी छातीके 
नीचे दबी हुई आपकी माला सप॑ हो गयी । मेरे पेरोंके विछुए 
निकल पडें, हाथके सुवर्णकंकण दृटकर गिर गये | केशमें गुंथे 
हुए जूहीके फूल रजमें मिल गये; मेरी विलासशय्या भमीनमें 
-घैंस गयी | इसके बाद बहुत दूरीपर उसी सफेद सॉडकी 


अत. ज्योद.. आ, आज 


आवाज सुनायी दी | वद्दी पताका पुनः फरराने लगी कौर 
यह ध्वनि सुनायी पड़ी कि--वह समय भा गया. लिगे 
सुनते ही में चॉफ़कर उठ खड़ी दो गपी |? 
इतना कहकर गोपा रोने लगी। गौतमने उसे तर्द-तग्ट? 
आश्वासन दिया | आश्वासन पारर पतिप्राणा यशोभपग नों 
गयी | गोपाकी आश्वासन देकर सिद्धार्थ भी सो गया. परहु 
उसके मनमें यह वात आ गयी कि गोपाऊ़े स्वम्त सदी टे; बर्षोपि 
ससारके प्रति उसकी आसक्ति सनमुच्र कम होती जग ग्ही थी 
ओर जगतका उद्धार करनेकी दच्छा प्रयल्ठ हो रही थी । 
जब राजकुमारके मनमे दस प्रमार विचारशान्ति हो गए 
थी, उसी समय यशोधराने एक सुन्दर पुत्र जिया | 
सिद्धार्थके मनमें विरागकी भावना ओर तीय हो उठी | एप 
दिन रातरों यशोधघरा अपने बच्चेकों छाती) छगाउर रे 
रही थी, सिद्धार्थ उठ खड़ा हुआ और सोते हुए ग्री पुत्रगे 
छ.ड्कर संसारका कल्याण करनेके लिये राजमदहनगश र्पाग 
करके वनकी ओर चला गया । 
गोपा जब्र सोकर उठी ओर राजदुमारफ़ी वहाँ नहीं 
देखा तो उसे निश्चय हो गया कि वह अमरत्पो प्रा 
करनेके लिये राजमहलसे निकल गये है । उसे पति-प्रियोगरर 
बहुत दुःख हुआ | पति गहसाभम छोडकर सन्यासी हो गये 
हैं, अतएव पतिप्राणा गोपा सन्याठिनीफे समान सादा यश 
और कठोर बतका पालन करती हुई राजमहल्में रदने रगी | 
पुत्र-वियोगसे दुखी माता-पित्ताफो गोग़दा कठिन सपने 
देखकर बडा सन्ताप हुआ । उन्होंने उसे समसझायः परतु पति 
तपस्या करे और पतित्रता ज्ञी रानमवनके विद्धामम रहे) पट बाद 
केसे हो सकती है | गोग राजमवनमें र(कर तय करने लगी । 
बुद्धल्व प्रात करके जब गौतम धम्प्रचार बरते हए 
कपिलवस्तु गये तो सारा नगर जगमगा उठा) सारे दंगर 
निवासियोंके दृदयमें आनन्दका पाराबार उमदनेलगा। 
गोपाने मूँड मुँड़ाये हुए गरीब मिसतमंगेडे सुपर ८ 
उनको देखा तो उसके दृदयका बॉच द्ृट गया बह सलपदर। 
सेमाल न सकी | ऑंखोंसे अश्घारा बहने लगी. परा 
मन ही-मन कहने लगी--५झरे- में रोती वर्षोह़ 
चरण-कमलोंसे आज सारी कपिल्वत्ठु नगरी धन्य हो र 
इनके दर्शनसे नगरवासियोंके मुख मग्डल्पर दिव्य दा 
झलक उठी है, वेश्भूपा-हीन दोनेगर भी रनऋई 
मंय हो रही है; इनके तय्रःतेजके सामने राह्हेद 
नगण्य है। इनके सामने रामम्दलयां राश्म 
मिखमंगेकी झोपडीके उूते साग पातने किसी प्रदार 
नहीं है। ओह ! आज ये क्तिने महान? दितने उद्य 
पतिप्राणा पत्नीने अपने पतिओे बल वित स्वतप 
उसका हृदय गद्द हो गया; वह अपने घन्‍दर सम्य न 
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बुद्धके विदा होनेके समय गोपाने अपनी सबसे प्रिय वस्तु अपने 
प्योरे पुत्र राहुलको घुद्धके चरणोंमें अर्पित कर दिया | 






















| 


| 












ले ्ध्ट्टल्द्रं ६४7८2: , 
2772५. ०-० ना हट - 
4 बी 


उन्‍मा»+ ऑन 
०-७ 2 
. $४ ४ 


लीदशण 


| 
आफ है से कम्मंया 
० 






| 
.। 


जया ७ : 


हु ५्श) 
भी हे ६0 0४ 
जज नर्स कफ 
00 हण “उर्दवप कक 

पे इतनी 

+ (पर 

३ 000 


॥ 


5] 





| ] ९ ध् 
| ! 

| 

। । | 


। | 
| ा। 


ध््ुः 
50 7 
९, 


% बन्‍्छ हू 


) ॥ 
) 


५ ६.5] ! ००+ 
रब. 


हैं 5कम ८ 


॥ 
|; 






4 
),५ 
| 
के 


। 
| 


ञ्ु 8 


हक 
: दे व 
प्र 





#रम मम (री जारी मारने ारी। उरी आम र९५ धमकी रकम. मत तक 


पत्नी पतिकी अर्डाद्धिनी होती है | पत्नीका जीवन उच्च 
न हो तो पतिका जीवन-विकाश संभव नहीं | गौतमने जीवों- 
को दुश्ख-बन्धनसे छुड़ानेके लिये संतारका त्याग किया; तो 
गोपाका त्याग भी कम नहीं कहा जा सकता | उसने गोतमकी 
उद्देश्य सिद्धिके लिये उन्हें वेराग्यके मार्गमे प्रेरणा प्रदान की; 
राजवैभवका त्यागकर कठोर संयम-ज्त धारण किया और 
जनसुखहिताय अपने प्रिय पुत्रका त्याथ किया | गोपा इस 
आदर्ण जीवनके कारण यशोधराके नामसे जगत्‌में विख्यात 
हुई | सचमुच जिस प्रकार गौतमका जीवन अलौकिक है; 
उसी प्रकार यशोधराका जीवन रमणी-जगत्‌की अद्वितीय 
वस्ठु है। यशोघरा-जेसी पत्नीके कारण ही गोतम- बुद्धत्वके 
योग्य हुए. ओर दुःखसे सन्तत्त संसारके प्राणियोंको धर्मका 
मार्ग दिखलानेमें समर्थ हो सके। यशोधरा-सी यशख्विनी 
नारी धन्य है; उसकी जीवनलीला पूर्व है; देवझोकमें भी 
उसकी तुलना नहीं |--गौं ० दवि० 
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महाप्रजापति गोतमी 


महाप्रजापतिं कोलिया देशकी राजकन्या थी। यह 
मायादेवीकी छोटी बहिन थी | इसके पिता शाक्यवशीय राजा 
महाएुप्रचुद्ध थे; उनका गोत्र गोतम था | अतएव महाप्रजापति- 
को गोतमी कहकर पुकारते थे। रूप ओर गुणमेँ गोतमी 
मायादेबीसे किसी प्रकार कम न थी। सिद्धार्थके जन्म-दिवसके 
ठीऊ सातवें दिन मायादेवीका देहावसान हुआ। महाराजा 
शुद्धोदनने गौतमीकों अपनी पटरानी बनाया। उसी समय 
गौतमीको भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम नन्‍्द 
रबखा गया । 


मायादेवीके देहावसानके बाद महाराजकों यह चिन्ता 

सताने छगी कि तिद्धार्थका पालन-पोषण केसे हों। गौतमीने 
पतिकोी चिन्तित देखा; बहिनके वियोगसे उसे दुःख था ही; 
मातृद्दीन बालऊ सिद्धार्थको देखकर उसके स्नेहका बॉघ हटकर 
उमड़ उठा। उसने अपने बच्चे नन्‍्दको पालनेके लिये एक दाईके 
सुपुर्द किया ओर स्वयं तिद्धार्थकों पुत्रवत्‌ पालने लगी | 

ः.. ऐिदधार्थकों मायादेवीने तो केवछ जन्म दिया था; गौतमी- 
ने पाल-पोसकर उन्हें बुद्धत्वके योग्य बनाया | प्रोफेसर भागवत 
लिखते हैं कि 'गोतम चुद्धकी पिछली वयमें जान-छाछूसा; दया, 
उत्साह, चुद्धिकी तीमता, उद्योग, विशद्‌ दृष्टि, कार्यदक्षता, 
नेता बननेकी कुशछता आदि जो गुण प्रकट हुए थे, उनका 


अधिकाश श्रेय गौतमीको ही है |! वस्तुतः आज जिंस 
बौद्धघर्मके सामने विश्वका मानव-समाज नतमस्तक है; उसका 
बीज-वपन गोतमीके द्वारा ही हुआ था । 

सिद्धार्थके महामिनिष्कमण (सदाके लिये संसारका 
परित्याग ) करके वनवासी होनेपर गोतमीको वड़ा दुःख हुआ, 
स्नेह्दतिरिकके कारण उसके ह्वृदयकों बड़ी चोट लगी | बुद्धत्व 
प्राप्त कर लेनेके बाद घर्मापदेश करते हुए जब गोतम कपिल- 
वस्तु्में पहुँचे ओर वहां धर्मापदेश किया तो उसका ऐसा 
प्रभाव पड़ा कि महाराज झुद्धोदन, गौतमका पुत्र राहुल, 


गोतमीका लड़का ननन्‍्द तथा शाक्यवंशके अनेकों क्षत्रिय बौद्ध- 


धर्मकी शरणमें जाकर मिक्षु बन गये और घर्म-प्रचारमें निकछ 
गये | गोतमीने भी बुद्धके धर्मोपदेशको सुना | उसके चिर- 
वियोगजनिंत शुष्क छुदयमें स्नेहकी सुधा-धारा प्रवाहित हो 
उठी | उसने देखा कि बचपनमें छाड़-प्यारसे पाछकर जिस 
गौतमको उसने करुणा, दया; उदारता; सत्य और सहिष्णुता- 
का पाठ पढ़ाया था; वही उसका प्यारा बच्चा आज असीम 
करुणाका लोत बनकर विश्वकोीं दुःख-बन्धनसे छुडानेके लिये 
कटिबद्ध है। गोतमीका दृदय आह्ादित हो उठा; उसका 
शरीर पुछकित होने छगा, ऑलॉसे अश्रधारा बहने लगी। 

विश्वकी विमाताओंके सामने महाप्रजापति गौतमीका यह 


कक. हज की... पलक. पी. सीन 
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उज्ज्वल आदर्श है | इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता 

है कि गो तमीका जीवनस्तर कितना ऊँचा था | गौतमी-सी 
माताएँ जिस देशमें उत्पन्न होती हैं, वह देश अमर हो जाता है; 
पवित्र हो जाता है । 

गोतमीने बुद्धके धर्म-प्रचार्से भी भाग लिया | एक समय 
नुद्धदेव वेशालीमें चातुर्मास्य व्यतीत कर रहे ये । महाप्रजापति 
गौतमी मुण्डन कराये हुए. ५०० शाक्य स्तरियोंके साथ वहाँ जा 
पहुँची | बुद्ध मिक्षु-संघके नेता थे। गौतमीने मिश्षुणी सघ 
बनाया । बुद्धके उपदेशसे कुछ ही समयमे उसे समाधियोगकी 
प्राप्ति हुई | वह ध्यानानुड्ठानके द्वारा अछोकिक शक्ति प्राप्त कर 
धर्म-प्रचार करती रही । 

बोद्मिक्षुओंके वार्ताल्ाप थेरगाथा नामऊ ग्रन्थमे लिखे 
गये .हैं ओर मिक्षुणियोंके वार्तालापका ग्रन्थ है थेरीगाथा | 
थेरीगाथाके नीचे लिखि अवतरणको पढकर सहज ही ज्ञात हो 
जाता है किगोतमीका हृदय बुद्धके प्रेमले कितना परिप्छुत था | 

"हे सुगत | तुम जब छोटे थे; तब तुम्हें देखकर और 
तुम्हारी तोतली बोली छुनकर ऑख-कानको जितनी तृप्ति हुई 





थी, उससे कहीं अधिऊ तृप्ति तुम्हारे दिये धर्म रसक्गा पान फरनेे 
हुई है। 

'हे गौतम ! मेरी बद्दिन मायाने छोऊ ऐितओे लिपि ही तुः 
पैदा किया था | ब्रृद्धावखा, हुःख-व्याधि। झुत्यु भौर शे 
रुदनको तुमने हरण कर लिया है ।? 

ये दोनों माता और पुत्र--गीतमी ओर गौतम सापय 

भक्ति ओर घानके स्वरूप हैं| टनकी छोक-छीला सदौतिक है 
गौतमीका चलाया हुआ मिश्षुणी-संत्र लगभग ट्नार वर्षतर 
देग-विदेशमे धर्म प्रचार करके त्रिविध ताय-तप्त नर नारियेंके 
हृदयको शान्ति प्रदान करता रहा | प्रो फौद्याग्यीके मनने 
इंसवी सनकी चोथी शताब्दीमें मिश्ुपी-सपरा एर्णत, दास 
हो गया | फिर भी गोतमीने मिश्षणी सघरो लेझर शान भोर 
सदाचारका जो मन्त्र घर परमें फरूेँका था। निश्रय ही 37डरा 
प्रभाव आज भी नारी समाजके जीवनमें शवशिष्ट है। भिफ्ुदी- 
रुघ नारी-जागरणका एक उज्ज्वल उदाएग्ण है और उस 
नेतृत्व करनेके कारण गोतमीका जीवन विश्व नारीऊे लिये पदने! 
मनन ओर अनुकरण करनेकी वस्तु है। --गौ द्रि० 


नेन्दा 


नन्‍्दा महाप्रजापति गौतमीकी कन्या थी। जब बुद्धत्व 
प्राप्त करके धर्म-प्रसार करते हुए. भगवान्‌ तथागत कपिलवस्सु 
पधारे और उसके बाद राहुल, नन्‍्द) महाप्रजापति गौतमी-- 
सब एक-एक करके संतारका त्याग कर धर्मकी शरण लेकर 
बुद्धसड्डमें प्रविश हो गये तो राजकुमारी नन्‍्दाका मन उदास 
रहने लगा । अकेले उसको राजमहल श्मशान जान पड़ने 
लगा । वास्तविक वैराग्यके कारण नहीं, बल्कि अपने सगे- 
सम्बन्धियोंके वियोगकों न सह सकनेके कारण नन्दाने घरका 
त्याग किया और वह मिक्षुणी-सद्डमें जाकर रहने लगी । 

नन्‍्दा बहुत ही रूपबती थी और भगवान्‌ रूपकी 
बडी कटु आलोचना करते थे | इस कारण नन्‍्दा उनके 
सामने जानेमें सदा सट्लोच करती रही | भगवान्‌ उसके 
मनकी बात जानते थे | एक दिन नन्दाको बुलवाकर उन्होने 
उपदेशके बीचमें कहा --“यह शरीर मांत ओर रक्तसे रिप्त 
हाडका किला है| इसमें जगा और मृत्यु राज्य करते है | 
यह जलके बुलबुलेके समान क्षणभह्ठुर है; इसलिये शरीरकी 


आसक्ति छोड़कर निवांण प्रात करनेमे ही दित्तरों रगाना 
बुद्धिमानी है |? 

भगवानके उपदेशने नन्दाके हृद॒यमें 
उसने धर्म साधनामें मन लगाया भौर उछ 
आध्यात्मिक शक्तिसे सम्पन्न होकर वह ल्पेज सेचामे लग गपी । 
उसकी दिव्य मूर्ति ओर प्राणियोंति प्रति लहीशर प्रेम 
भावनाके कारण वह “जनपद-फच्यागी' के नाम प्रात हु | 

थेरीगायामे गायी हुई रुसरी गाया अल ही ट्दापररदो 
है। वह कहती है--५नन्‍्दा ! रोग अशनिता सदन जोर 
दुर्गनध--इन सबसे युक्त इस दारीरतों देख रान दिन एसी 
भावना करनेसे तू सौन्दर्यके दानचसे गा होगी । :पर्न, 
प्रशाको जायतू कर: जिससे तुछठे ] 
सत्यका विचार कर और प्रमाद छोडूनर शर्रगरे दाह 
भीतर देख । तेरी कायाजी मात्रा दूर शेशा हे 
अध्यात्मके राज्यमें विराजमान होगी | दे अप्रमत बुझ 


ह 
और शान्त बनेगी। यही उद्दा निववाय है (-- 


रदल्दा। 


न] 
बहन कि 
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उजादा 


कआामक्लका गयाका जनपद बुद्ध-युगर्मे उदचेला-प्रदेशके 
नामसे प्रसिद्ध था। व्ाँ सेनानी नामका एक भूमिप्ति था | 
मुजाता उसकी प्यारी कन्या थी। सौन्दय और रहुणोंके 
साथ-साथ विनय और श्वील-सम्पन्ना कन्या सुजाताके समान 
उठ समय कोई दूसरी उद्वेला प्रदेशमें न थी। सेनानीके 
घर अपार गोवन था; रूपवती सुजाताको गायोसे बडा ही 
स्‍्नेद था और वह गोकुलकी प्रजबालाओंके समान गोचारण- 
में प्रेम रखती थी | गोओंकी सेमारढके काममें वह दक्ष थी। 
वयःप्राप्त होनेपर सुजाताका व्याह उच्चकुलके एक सदाचारी 
और गुणवान्‌ पुयपसे हुआ | सुजाताका गरहस्थ-जीवन सुन्दर 
हो गया। उस गॉवके उपवनमें एक वद्य-दृक्ष था; जिसे वन- 
देवताका निवास समझकर छोग पूजते थे | सुजाता पूर्णिमाकी 
चन्द्रिकार्में वनदेवताकी पूजा करती और भक्तिभावसे उन्हें 
दूधकी खीरका नेवेद्य चढाती थी । 


गीतमको तपस्या आरम्म किये छः वर्ष हो चुके थे | 
संयोगवश चढह वेशाखी पूर्णिमाक्े दिन उत बट-बक्षके नीचे 
पहुँचे ओर सुन्दर स्थान पाकर वहाँ आसन जमाया और 
ध्यानस्थ हो गये | इसी बीचमें सुजाता अपनी दासी पन्‍नाके 
साथ वनदेवताकी पूजाकी सामग्री लेकर उस वच्य-बक्षके पास 
पहुँची | गोतमका चघरीर तपस्यासे कृश हो गया था; परंतु 
उनका मुख-मण्डल अपूर्च तेजसे दीप्त हो रहा था | 


अप्रव॑ तेजःसम्पन्न॒पुरुषकों वहाँ देखकर सुजाताकों 
विज्यय हुआ | वह श्रद्धा थी; उसके मनमें आया कि 
आज कृपा करके साक्षात्‌ वनदेवता ही पूजा ग्रहण करनेके लिये 
प्रकट हुए है| उसने बड़ी भक्तिके साथ गौतमके सम्मुख 
खीरका पात्र राखा। चन्दन, पुष्य, धूप आदिसे उनकी 
पूजा करके प्रदक्षिणा की ओर एक ओर खड़ी हो गयी । 
पन्‍ना भावावेशर्मे आकर ऊँचे खरसे प्रार्थना करने लगी | 

गीतमकी जब ऑँखें खुलीं, तो सुजाताके मनमें आनन्द- 
का समुद्र उमड़ पड़ा । उसने हाथ जोड़कर कहा--५महा- 
पुरुष | हम वनदेवताकी पूजा करने आयी थीं; आपको वन- 
देवता सम्रप्कर यह खीर अर्पित की गयी है । मेरी प्रार्थना 
स्ीसर करें और इसको अहण करके हमें उपकृत करें | 


ये ९ ७ 
आउ-लेसे तयस्वीके द्वारा नेवेद्य ग्रहण होनेपर वनदेवता 
एमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे ॥ 
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छुजाताकी श्रद्धा-मक्ति देखकर भगवानने उसका नेवेध 
ग्रहण किया | उपवाव और तपस्यासे आयी हुईं थकान दूर 
हुईं । शरीरमें नव-जीवनका संचार हुआ । सुजाताको 
प्रसन्‍नता प्राप्त हुई । उसने अपना सब वृत्तान्त मगवानसे 
निवेदन किया और अपने पुत्रके लिये आशीर्वाद माँगा | मगवान्‌- 
ने कहय--“देवि | तुम बड़ी पुण्यवती जान पड़ती हो तुम्हारी 
समझमें धर्मका रहस्य क्या है १? 


सुजाता बोली--“भगवन [ मैं जानती हूँ कि अच्छे 
कामका अच्छा फल होता है और बुरेका बुरा | वेरसे बेर 
पैदा होता है और प्रेमसे प्रेम । धीरज ओर सहनशीलतासे 
शान्ति मिलती है | इसलिये जो मार्ग पवित्र जान पड़ता है; 
मैं उसीपर चलती हैँ । मुझे विश्वास है कि भविष्य सुखमय 
होनेवाला है ।? 

सुजाताकी बात छुनकर गोतम बहुत प्रसन्न हुए।। उन्होंने 
उसके नेवेद्यकी प्रशंसा की ओर शानकों सराहा। घोले--- 
“८देवि | में उस शानकों प्राप्त करना चाहता हूँ? जितसे सारे 
संसारके दुःख मिट जायें | में चाहता हैँ कि जिस प्रकार 
तुम्हारी मनःकामना सिद्ध हुई है; उसी प्रकार विश्व-कल्याण- 
के लिये मुझे सिद्धि प्रात्त हो--यह आश्षीर्वाद मुझे दो।? 
सुजाताने पतथास्त”ः कहा । तब गौतसने उसके पुत्रको 
आशीर्वाद दिया और उसे आदरपूर्वक प्रणाम करके विद[ 


# किसा गोतमी # ७१९ 
न्भ्य्य्यस्च्य्य्स्श्स्ल््ल्ल्ल््ल्क्ल््लि्किििलिलललटििटलिट2िलटिलििओिटिलिटटलटनलटललडअल्‍जल्‍लटतन्‍जञल>>...क्‍क्‍...न- 





किया | उसके बाद ही गौतमको सत्य-ज्ञानकी प्राप्ति हुई 
ओर वह बुद्ध बन गये । 

बुद्धकी जीवन-कथासे सम्बन्ध रखनेवाली यह पुण्य- 
शीला जननी सुजाता बोडयुगकी एक दिव्य प्रतिमा है । 





बुद्धके साथ सुजाताकों मानव-समाज बड़े ही आदर और पूज्य- 
भावनाके साथ स्मरण करता रहेगा। और हमारे देशर 
नारियाँसुजाताके चरित्रको याद करके आत्म-विस्दृतिको दूर कर 
जीवनकी दिव्यताके मार्गका अन्वेषण करेंगी |--गौ० ट्वि० 





[ 
किस 

महाप्रजापति गौतमीसे भेद दिखलानेके लिये यह कृश 
शरीरवाली, गरीब घरकी लड़की गोतमी किसा गोतमीके 
नामसे प्रसिद्ध है| संस्कृतका 'कृशाः शब्द पाछीमें /किसा? 
बन जाता है | गोतमी गरीबकी लड़की थी; इसलिये ससुराल- 
में उसका कोई आदर नहीं हुआ | जब उसको एक पुत्र-रत्न 
उत्पन्न हुआ, तो छोग उसकी कुछ पूछ-ताछ करने लगे | 

एक दिन माता गोतमीके सुख-सौमाग्यका एकमात्र 
आधार वह बालक बाहर खेलने गया | वहाँ सॉपने उसे डस 
लिया और उठ हँसम्रख भोले बाहकको यमलोकका यात्री 
बना दिया | जब यह समाचार गौतमीको मिला तो वह कटे 
रूँखके समान धड़ामसे गिरी ओर बेहोश हो गयी | गोतमीके 
सुखका सूर्य अस्त हो गया और संसार फिर उसके लिये 
दुश्खमय हो गया | विधिकी बड़ी ही कठिन लीला है । 

होश आनेपर गोतमी पुत्रशोकसे पागल हो गयी । उसने 
पुत्रके मत दारीरकों गोदमें लिया ओर म्त-सजीवनी खोजमने- 
के लिये वह दर-दर फिरने छगी | बुद्ध भगवान अपने शिष्येकि 
साथ धर्म-प्रचारमें घूमते हुए उधरसे जा निकले | गौतमीने 
अचानक उन्हें देखा; उनके तेजोमय मुखमण्डलको देखकर 
उसके द्वदयाकाशर्म आशाका अरुणोदय हुआ । वह दौड़कर 
भगवानके चरणोंमें गिर पड़ी ओर बच्चेके मृत शरीरको 
उनके सामने रखकर अधीर होकर रो पडी। करुणाके 
अवतार भगवानने उसे आइश्वासन दिया; परंतु पुत्र-वियोगसे 
विहल माताका द्वृदय श्ान्त केसे होता १ उसने हाथ जोड़कर 
कहा--'भगवन्‌ | पुत्रके बिना मुझे चारों ओर अन्धकार 
दिखलायी दे रह्या है। इसको जीवन-दान देकर मुझे प्रकाश- 
की ओर ले चलिये ।? 

भगवानने कहा--« हे कल्याणी | में तेरे पुत्रकों जिला 
दूँगा | जा; कहींसे एक तोला राई ले आ। परंतु ध्यान रहेः 
वह राई उस घरसे लाना; जहाँ कोई मरा न हो |? 

बेचारी भोली गोतमी भगवानकी इस बातका रहस्य न 
समझ सकी; वह घर-घर राई माँगने चली | उसकी उस 
विरल दशाकों देखकर छोग विहल हो जाते और उसे राई 


गोतपी 


देने जाते; परंतु ऐसा कोई व्यक्ति उनमें गौतमीकी न 
मिला; जिसके घर कोई मरा न हो | जो ही राई लेकर 
आता, अपने घर किसी न-किसी बाल-बृद्ध-युवाके मरनेकी 
कथा उसे सुना जाता । गोतमी घूमते-घूमते थक गयी, उसे 
राई न मिली | 

वह निराण होकर भगवानके पास छौट आयी और 
भगवानसे निवेदन किया कि "मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिल 
जहाँ कोई मरा न हो |? भगवानने कहा--प्है कल्याणी | 


ब्का 
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जन्म लेना और मरना संसारका नियम है | यह दुःख केवल 
तुझे ही नहीं हुआ है; यह तू जान गयी |? 

भगवानके उपदेशसे गौतमीको जानकी प्रात्ति ह३। 
उसके दृदयका शोक दूर हुआ ओर उसने शान्तिसे अपने 
पुत्रके मत शरीरका अग्नि-संस्कार किया | पश्चात्‌ ग्रह-त्याग 
करके वह भगवानके शरणापन्न होकर धर्म-सेवाके लिये संघदी 
शरणमें चली गयी | उसने धर्मजान प्रात किया और उस 
अत पदपर पहुँची, जिसे विरले ही साधक प्रात फरते है । 

किसा गौतमीके उपदेश येरीगायामें मिलते हैँ | यह 
कहती है--'साधु पुरुषके साथ मित्रता करना हितदर हैः 


क्योंकि साथुक्रे संगसे मृर्ख भी जानी हो जाते हैं | साधुके 
संगमे प्रश बढती है और पाप एवं ढुःखका नाश हो जाता 
8 । दुःखका देतु क्या टै और हुःखका तिरोभाव केसे होता 
६-इूसकी गिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। आयोंके चार सत्य 
और अट्टन्न-घर्मको प्रात करो ?+ 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः नै 
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किसा गौतमी आज संसारमें नहीं है। परंतु उसके 
जीवनकी यह गाथा अनन्तकालतक मनुष्यके सामने संसारकी 
अनित्यताका नग्न खरूप रक्खेगी। गोतमीकी यह जीवन- 
कथा संसारकी एक ब्रिक घटना है। इसने गोतमीकी अमर 
कर दिया है |--मगौ० द्वि० 





भद्रा कापिला 


गौतम बुद्धके समयमे मद्रा कापिछाका जन्म कोशिक 
ब्राक्षणके बशमें सागल नामक गाँवमें हुआ था। वह ब्राह्मण 
बड़ा दी समृद्धिशाली था । अतणएव भद्वाका बाल्यजीवन बड़े 
सुख और वेमवके बीच व्यतीत हुआ । वयः्प्रास द्वोनेपर 
उसका व्याह कश्यप नामके एक धनवान्‌ युवकके साथ हुआ 
था | कपिलकी पुत्री होनेके कारण भद्रा कापिला नामसे 
प्रतिद्ध हुई । 

कश्यप और भद्रा दोनों विद्या, रूप, गुण और शीलमें 
एक दूधरेके अनुरूप थे । दोनोंमें असाधारण प्रेम था; 
अतणएव उनका ससार बहुत ही अच्छी तरह व्यतीत होने 
लगा | शान-प्राप्ति और छोक-सेवाके प्रति अनुराग होनेके 
कारण गॉवके लिये उनका जीवन आदर्श हो गया | 

इसी समय गोतम बुद्धने अपना धर्म-प्रचार प्रारम्भ 
किया | अनेकों शील ओर सदाचारतम्पन्न युवक्र भगवानकी 
शरणमें आये ओर उनके धर्म-प्रसारके पवित्र कायमे योगदान 
देने लगे | कब्यपने भी अपनी पतित्रता, स्नेहमूति साध्वी 
पत्नी भठ्राके मोहका त्याग कर संघारका त्याग किया और 
भगवानका शिष्य बनकर धर्म ओर सड्डकी शरण ली | 
अपनी सारी सम्पत्ति उसने भठ्ाकों समर्पण कर दी | 

भद्गा संसारके बेभवकों छेकर क्या करती ! जब उसके 
प्रियतमने धर्मकी शरण ली तो वह गहस्थाश्रममें केसे रह 
तकती थी ? उसने भी युवावस्थामे ही संसारका त्याग किया 
और मिक्षुणियोंकी सेवा करते हुए वह धार्मिक जीवन व्यतीत 
करने लगी | पॉच वर्षकि बाद जतब्र महाप्रजायति गौतमीने 
मिश्ुणी-सह्वकी स्थापना की तो उसने सदमे विधिपू्व क 





प्रवेश किया । भद्वाने प्रत॒ज्या लेकर धर्म-साधना प्रारम्भ कर 
दी | कुछ ही वर्षो उसे उपतम्पदा प्राप्त हुई और उसमे 
अ्त्‌-पद प्राप्त किया । 

भगवान्‌ बुद्धके बाद जिस प्रकार महाकर्यप भिक्षु१ड्डके 
नेता हुए; उसी प्रकार भद्राने भी गोतमीके बाद मिक्षुणी- 
सट्ठमें सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त किया । गौतमके परिनिर्वाणके 
पश्चात्‌ महाकश्यपने पॉच सौ भिक्षुकोंकी एक सभा राजगहमें 
करके बोद्ध शासनको नियमबद्ध किया और उसे ग्रन्थरूप 
प्रदान किया | 

भद्राकी धर्मवाधना उच्चकोटिकी थी | उसने साधनबलसे 
पूव॑जन्मकी स्मृति प्राप्त की । अपनी सारी आयु उसने 
लोक-सेवा, ज्री-समाजकी सेवा तथा छोमगोंमें धर्म मावनाको 
जाग्रत्‌ करनेमे लगा दी | थेरीगाथामँ उसके वचन देखनेमें 
आते हैं। एक स्थानपर वह अपने विषयमें कहती है-- 
'कदयपके साथ मैंने भी त्रयीविद्या प्राप्त की हैः 
मृत्युकी जीत लिया है; मारकों सेनाके सहित पराजित कर 
दिया है। इसलिये ससारमें मेरा यह अन्तिम जन्म है | 
जगतमे दु/ख-द्दी-दुःख है--यह बात अच्छी तरह समझकर 
हम दोनोंने प्रत्रज्या ली और उसके बाद अहँत्‌ बनकर 
इन्द्रियोंका दमन कर; शान्ति प्राप्त कर हम निद्ृत्त हो गये हैं | 

भद्राकी गणना बोद्धयुगकी सर्वश्रेष्ठ नारियोंमें' होती 
है। अपने समयकी वह सर्वश्रेष्ठ संन्‍्यासिनी थी; और उसने 
समाजको जिस धर्माचरणके सॉचेमें ढाला, कौन कद सकता 
है कि आज दो हजार वर्षोसे अधिक समय बीत जानेपर भी 
उसका प्रभाव हमारे सामाजिक जीवनमें अवशिष्ट नहीं है | 
हम भद्राकी छोक-सेवाके लिये उसके चिरक्रणी हैं |--गौ ० दि० 





# चार आर्य सत्य हैं-.- 


१. जगत्‌ दुःखमय दे । २. दुश्खफा देतु दै। ३. दुखक़ा नाश होता है । ४. निर्वाणसे दु खका नाश द्वो जाता है। 
अष्ठाद्न पमे--- 
;ल्‍ १ सम्यऊ_ दृष्टि (डीक दृष्टि रखना) ।२. सम्पक्र्‌ सकतप (ठीक सद्ृ्प करना)। १ सम्यक वाक (ठीक वाणी बोलना) ।४. सम्यक्‌ क्रम 
(ठीक कर्म करना )॥ ५- सम्यरू आजीव (ठीक जीविका उपाजन करना) । ६. सम्यक्‌ व्यायाम ( ठीक-ठीक व्यायाम करना )। ७. मम्यक 
रम्ृृति ( मनमें ठीफू विचारोंका विन्तन करना )। < सम्यक सम्राधि ( ठीक समाधि प्राप्त करनेकी चेष्टा )। है 


बनी 


मै प्रह्मदष्ता %  म . रु 
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मण्डपदायिका है 


वेशाली नगरीके एक धनवान कुडम्बमें मण्डपदायिका- दूर हो गयी है, अब पिया 


का जन्म हुआ था। इसका जन्मसमयमे वया नाम रखा 
गया था, कुछ पता नहीं लगता | इसका ब्याह एक धनी 
नवयुवकके साथ हुआ और गहस्थ-जीवन बडी शान्ति और 
सुखसे बीतने छगा | 

एक दिन भगवान्‌ बुद्ध अपने शिष्योंके साथ भ्रमण करते 
हुए. वेशालीमें पधारे । उनका खूब स्वागत-सत्कार हुआ | 
उनका धर्मोपदेश छुननेके लिये मण्डपदायिका भी गयी। 
उपदेश श्रवणकर बौद्धधर्मम उसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई और 
वह भगवानकी शिष्या बन गयी । कुछ दिन घरपर ही धर्मा- 
नुष्ठान करनेके वाद एक दिन महाप्रजापति गौतमी अपने 
मिक्षुणी-सघके साथ आयीं। वहाँ ब्लियोमें उनका धर्मोपदेश 
हुआ । उसे सुनकर मण्डपदायिकाके मनमें संसार-त्याग करने- 
की इच्छा हुई और उसने अपने पतिके सामने उसे प्रकट 
किया | पतिने संसार-त्यागकी आशा न दी। इसलिये वह 
पतित्रता री अपना साथारिक कर्तव्य-क्म ग्रेमसे करने लगी; 
परंतु उसके मनमें वेराग्य उत्पन्न हो गया था | उसने सुन्दर 
वर्ाभूषणोंका त्याग कर दिया | जब उसके पतिने इसका 
कारण पूछा तो उसने कह्--/स्वामिन्‌ | संसारसे मेरी आसक्ति 


2. 


मन जरा भी नहीं रूगता |* 


उसका पति भी संस्कारी पुरुष था। पर. ॥की आ| 

पूर्ण करनेके लिये वह उसे ति भोतमीके 0, 
पू है उसे महाप्रजापति भोत्मीफे पावर छ 
गया और प्रणाम करके अपनी पत्नीको मिक्षणी-घर्मभे दीशित 
करनेके लिये उनसे प्रार्थना की | 


घन-वे भवके बीच पली हुई मण्डपदायिकाने धर्मदीक्षा 
लेकर गोतमीकी आजाके अनुसार धर्मानुष्ठान करके अ्तूपद- 
को प्राप्तकर मनुष्य-जीवनकों सफल बनाया । 


धर्म-साधनाके द्वारा “उपसम्पदा? प्राप्त होनेपर रस 
मिक्षुणीका नाम मण्डपदायिक्रा पड़ा था। इस साध्वीऊे एक 
छोकको ५थेरीगाया'मे प्रथम स्थान मिला है। उस ज्छोफमें 
देवी मण्डपदायिकाने अपनेको तम्बोधन करके फद्दा है-- 


“है थेरी ( शानबृद्ध मिक्षुणी ) चोला ओढ्कर सुससे 
सो रह अर्थात्‌ वासना-झून्य होकर शान्तभाव धारण कर | 
क्योंकि जेंसे जलहीन पात्रकों चूल्हेपर चढानेसे उसमेंसे खल- 
खल शब्द नहीं होता, उसी प्रकार तेरा चित्त भी वासना- 
शून्य होनेके कारण भान्त हो गया है ।१--नौ० 5० 


नी 0५ ॥॥११५७ 
| 


ब्रह्नद्ता 


ब्रह्मदत्ता वाराणसी-नरेशकी पुत्री थी। वह बड़ी ही 
सुन्दरी और सदाचारिणी थी । उसके सोन्दर्य और ग़ुण- 
शीलकी प्रगंसा सुनकर देश-देशान्तरसे अनेकों राजकुमार 
उसको प्राप्त करनेकी अभिलाषा करने लगे। परंतु ब्रह्मदत्ता 
एकनिष्ठा ब्रह्मचारिणी थी। उसके मनमें योग-साधनकी 
अभिलाषा तरद्वित हों रही थी । अतण्व जब उसने सुना कि 
बहुत-से राजकुमार उसका पाणिग्रहण करनेके लिये व्यग्न है 
तो उसने आजीवन कुमारी रहकर धर्मखाधन करनेका म्रत 
ले लिया | उसके पिता बोद्धधर्मके अच्छे श्रद्धा सेवक थे । 
उन्होंने ब्रह्मदत्ताको भी बौद्धधर्मके ही वातावरणमें पाल-पोस- 
कर बड़ा किया था। राजकुमारी बोडशास््रोोके अध्ययन 
और उनके तत््वालोचनमें ही अपने जीवनका अधिक समय 
व्यतीत करती थी । 

उन्हीं दिनो सुप्रसिद्ध विद्वान. ओर तपस्वी मिक्षु कश्यप 
ऋ्रषिपत्तनमें निवास करनेके लिये आये । भ्रद्धावती ब्रह्मदता 
कदश्यपजीके पास गयी और नम्रतापूर्वंक अभिवादन करके 


ना० अं० ९१--- 


उनसे धर्मापदेश अहण करनेके लिये उनके पास रइने लगी | 
महात्मा कश्यपजीके आदेशानुसार उसने ऋषिपत्तनम तपश्चर्या 
प्रारम्म की | इस समय राजकुमारीके प्रेमकी आवाद्टा 
रखनेवाले राजकुमारोने उसके चिर-कोमार-तततों भट्ट वरने- 
की बडी चेश्ठ की; मानो उसके बढते हुए तपःतेजसे 
आश्वित होकर स्वयं इन्द्रने उनको प्रेरित करके ब्रह्मदत्ताऊं 
तपमें विष्न डालनेकी चेण् की | परतु राजकुमारी मन 
ब्रत संयमसे तनिक भी विचलित न हुआ | 

राजकुमार्रोने बलात्कार उसे अपहरण करनेका निश्वव 
किया | जब वे लोग अपनी दुरमिसन्धिको पूर्ण करनेके लिये 
आश्रममें पहुँचे तो तपस्विनी राजकुमारीने अपने योगबलतसे 
सशरीर आकाशमें आरोहण किया | उसको इस प्रसार अद्भुत- 
शक्तिसम्पन्न देखकर राजकुमार हकका-बक्का हो गये | उनके सिर 
श्रद्धांस अवनत हो गये और उन्होंने राजकुगरीसे परिणयत्री 
आशा त्याग कर अपने-अपने घरकी राह ली ! 

श्रद्धा तथा शीलकी रक्षा करते हुए तपश्साधनके द्वारा 





श्र सन इकाम, 
जेब 


< यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तञ् देवताः # 











कुमारी भी ब्रह्मचर्यक्रे बलसे सिद्धि प्राप्त करनेमें सक्षम हो * उसका जीवन आज भी विश्व-नारीकों अध्यात्मसाधनाके 


उक्ती है; अह्मदत्ताक़े जीवननें इस बरातकी सिद्ध कर दिया | 


दिव्यपथकी ओर चलनेके लिये आह्ान करता है |--गौ० द्वि० 


मक्का “न क-००--+०__म. 


स॒प्रिया 


स॒प्रिया अनापपिण्डद नामक एक प्रसिद्ध धनकुब्रेरकी 
कन्या थी। दसका पालन-पोपण घड़े ही लाइ-प्यारसे हुआ 
था। इसमें अपूर्व प्रतिमा थी; बचपनमें इसे पूर्वजन्मका 
स्मरण द्ोता था ओर उसके बृत्तान्त सुनाया करती थीं | 
सात वर्षकी अवस्थार्में महाप्रजापति गोतमीने इसे बोद्धधर्ममें 
दीनित किया था। यह तत्वज्ञानीके रूपमें प्रतिद्ध हुई। 
फिर भी यह अपना समय केवल तत्त्वजञान-चिन्तनम ही नहीं 
बिताती थी; बल्कि रोगियोंकी सेवा-झुश्रूषा तथा दीन- 
दुखियोकी सहायतामे मी लगी रहती थी । इसके जीवनकी 
एक कथा प्रसिद्ध दे । 

एक समय भगवान्‌ लुद्ध जेतवनके विहार निवास कर 
रहे थे। उसी समय धन-जनसे पूर्ण सम्ृद्धिशाल्ली श्रावस्ती 
नगरीमें घोर दुर्मिक्ष पड्रा। अन्नके लाले पड़ गये। भोक़ा 
टेखकर रोगोने आक्रमण किया | हाह्यकार सच गया; चारों 
ओर ठठरियों दिखलायी देने छंगी | 

इस विक्रट ढुमिक्षमे भ्रीमन्तोने अपने ऑख-कान मूँद 
लिये; भूखसे पीड़ितोंकी दयनीय दक्शा देखने और उनके 
करुण-ऋन्दनको सुननेवाला कोई न रहा । श्रावस्तीमें धनकुबेर 
थे, परंतु वे दृदयहदीन हो रहे थे। उन्हें अपनी ही चिन्ता 
यी। डर था कि कहीं गरीबछोंग उनके घरोंमें घुसकर 
उनका घन छठ नछें। वे अपनी ही रक्षार्में छगे थे। 
दूसरोड़ी सहायताकी बात उनके मनमें केसे आती ! 

एक दिन सवेरे एक वालक मृतप्राय अवस्थामें विहारके 
प्रवेशद्वारपर पडा हुआ देखा गया। बुद्कके प्रधान शिष्य 
आनन्दने उसे देखा | उसका हृदय दहल गया | भगवानके 
पास आकर बोला--“भगवन्‌ ! आज अन्नके बिना छोग 
तड़प तड़पकर प्राण त्याग कररहे है। ऐसी दशामे मिक्षु-सड्ढका 
क्या कत॑व्य है १? 

उस समय वहाँ भगवानक्े भक्तोंग अनेक धनकुबेर 
उपस्थित थे। गौतमने उनको सम्बोधित करके कहा--- 
“आपलोगेमि एकन्सेएक बढ़कर सम्पन्न पुरुष है और 
आउके सामने कितने ही भूखक़ी ज्वाछासे तड़पकर प्राण 
दे रदेह। आप चाहे तो आखानीसे छोगोंको मृत्युके मेँहमें 
जानेसे बचा सकते है |? 


भगवानके सुखसे यह बात निकली तो एक-एक करके 
सेठलछोग बहाने करने रंगे | किसीने कहा; “हमारे खलिहानमें 
अन्न नहीं है !? दूसरा बोछा--“भगवन्‌ ! श्रावस्ती-जेसे 
विशाल नगरमें इतने अधिक आदमी हैं कि उन सबको अन्न 
पहुँचाना मनुष्यके वूतेके बाहरकी बात है |? 

भगवानके प्रिय शिष्य सेठ अनाथपिण्डद्‌ वहाँ नहीं 
थे | भगवानने फिर उपस्थित मण्डलीकी ओर देखकर 
कहा--क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है; जो इस भय्डर दुर्भिश्षसे 
अपने देश-बन्धुओंकी रक्षा करे !! परतु किसी ओरसे कोई 
उत्तर न मिला । चारों ओर स्तब्धघता छा गयी। इतनेमें 
एक बालिका अपने खानसे उठी और बोली--“भगवन ! 
आपकी दीन-सेविका आज्ञा-पालनके लिये तैयार है। जन- 
सेवामे यदि प्राण भी न्‍्योछावर करने पड़ें तो वह सौमाग्यकी 
ही बात होगी |? 

कहना नहीं होगा कि वह बालिका सुप्रिया ही थी। 
सुप्रियाकी यह बात सुनकर उपस्थित जनता सम्भित हो 
गयी | उन्होंने हडकीकी बातको खिलवाड़ समझा | परंतु 
जब भगवानने कहा--“बालिके | तू इतने जन-समूहकी 
भूख-ज्वाल् केसे शान्त करेगी १? तो सुप्रियाने उत्तर दिया-- 
“भगवन्‌ | आपकी करुणासे मेरा यह मिक्षा-पात्र सदा ही 
भरा रहेगा और मैं इसके छारा भूखसे तडपते हुओँको 
जीवन प्रदान करूँगी । भ्रावस्तीका दुर्मिक्ष दूर हो जायगा |? 

आनन्दका हृदय सुप्रियाकी इस आशाजनक अमृतवाणी- 
को सुनकर आह्ादित हो उठा | वह बाल्किको आशीर्वाद 
देते हुए वोले--'मातृरूप बालिके | भगवान अमिताम तेरी 
मनःकामना पूर्ण करें ।! भगवान्‌ तथागतने भी सुप्रियाको 
आशीर्वाद देकर विदा किया और तभा व्मिर्जित हुईं । 

स॒प्रियाने मिक्षा-पात्र उठाया | भ्रावस्ती नगरीमे बात-की- 
बातमें यह बात चारों ओर फेल गयी कि करोडपति धनसेठ 
अनाथपिण्डदकी कन्या, महयप्रजापतिफ़ी प्रिय शिष्या सुप्रियाने 
अपने भिक्षापात्रसे दुर्मिक्षकों दुर करनेका ब्रत लिया है । 
सबका हृदय करुणासे आद्र हो गया | सब जगह यही बात 
सुनायी पड़ी--#म॒प्रियाका मिक्षा-पात्र खाली नहीं र्‌ह्‌ 
सकता |? बालिका सुप्रिया भिक्षा-पात्र छेकर घर-घर घूमने 


* मिगार-मांता विशाखा # 


जु्ररे 








लगी ओर अपने प्राप्त मिक्षात्रके द्वारा कितनोंके प्राण बचाये | 
उसके इस अपूर्व अध्यवसाय ओर लगनका प्रभाव श्रावस्ती 
नगरीपर ऐसा पडा कि प्रत्येक मनुष्य सुप्रियाके इस पुण्यकायंमें 


्य “--अ्य्स्क्च््य्किस-झशथवट तन 


योग देनेके लिये कटिबद्ध हो गवा ओर सपके दृदवर्मे जन- 
सेवाकी भावनाने घर कर लिया | बात-की-बातमें भ्रावलीका 
दुमिक्ष दूर हो गया और सुप्रिया विश्वम अमर हो गयी । 


ब्ज््मों 3 पफ्वि० 


मिगार-माता विशाखा 


श्रावस्तीसे कुछ दूरपर साकेत नामकी एक नगरी थी | 
वहोके एक करोडपति धनंजय सेठकी कन्याका नाम था 
विशाखा | वह अत्यन्त सुन्दरी ओर अत्यन्त ही बुद्धिमती थी | 
उसका व्याह श्रावस्तीके सेठ मिगारके पुत्र पूर्णवर्धनके साथ 
हुआ था। व्याहके समय धनजयने आठ कुलीन ब्राह्मणोंको 
बुलाकर मिगार सेठके सामने कहा कि “मेरी कन्यामे यदि 
ई दोष देखा जाय तो उसकी देख-भाल आपलोग करेंगे |? 
विशाखा अपने ससुरके घर श्रावस्तीमें रहने छूगी | 


एक दिन मिगार भोजन कर रहा था। विशाखा उसे 
प॑खा झल रही थी ! इतनेमें ही एक बौद्ध मिक्षु उसके द्वार- 
पर आकर खडा हो गया | विशाखाने वहींसे सम्बोधन करते 
हुए. कहा--५आये ! मेरे सखुर इस समय बासी भोजन कर 
रहे हैं| इसलिये आप यहोंसे आगे बढें |? 

मिंगार सेठ अपनी पुत्र-वधूकी यह बात सुनकर बहुत 
अप्रसन्न हुआ और नौकरोंकी बुछाकर कहा कि 'यह छोकरी 
मेरा रह-रहकर अपमान करती हैः इसे इसी समय घरसे 
निकाल दो |? विशाखा ससुरकी इस बातसे कुछ भी विचलित 
न हुई | उसने कहा--“आपको मुझपर इतना रुष्ट नहीं होना 
चाहिये | में कोई मोल ली हुई दासी नहीं हूँ । पहले मेरा 
अपराध सिद्ध करें; तब मुझे घरसे बाहर जानेके लिये कहे | 
मेरे पिताके द्वारा ठहराये हुए उन आठ प्रसिद्ध पुरुषषोके 
सामने आप मेरा अपराध वतायें ठो में खय॑ प्रसन्नतासे आपका 
घर छोड़ दूँगी।? 

वे आठों पुरुष बुलाये गये । मियारने विशाखाके ऊपर 
दोषारोपण किया कि “इसने यह कहकर मेरा अपमान किया 
है कि मैं वासी अन्न खाता हूँ ।? पंचोंने विशाखासे उत्तर 
मोगा | वह बोली--५समेरा कहनेका आशय यह है कि मेरे 
ससुर नवीन पुण्य संपादन न करके पुराने पुण्यपर ही निवाह्‌ 
करते हैं. | इसीलिये मैंने कहा था कि वह वासी अन्न खाते 
हैं ।? पचोने प्रसन्न होकर कद्दा, यह तो समझदारीकी बात 
है | इसमें अपराध क्या है !? तब मिगार सेठ बोले कि इसका 
थाप जब यहाँ आया था तो इसे दस नियमोंकी शिक्षा दी थी; 


परन्तु वे नियम मुझे बनावटी जान पडे--आगे यह जाने कि 
इसने उनका क्या अर्थ छगाया दै ।? 
पचोंने विशाखासे इसका उत्तर मॉगा | विश्ञासा बोली- 
'मेरे पिताने जो मुझे शिक्षा दी थी, उसमें पहली यहू थी #ि 
अदरकी आग वाहर न ले जायी जाय | इमका अर्थ यह्द है कि 
'घरमें छडाई-झगडा हो तो उसकी चना बाहर न की जाय ।' 
दूसरी शिक्षा थी--ताहरकी आग अदर न लाना>-झसऊका 
अर्थ है कि ध्वाहस्के छोग अपने घरके किसीकी घुराई 7रते 
हों तो उसकी चर्चा घरमें न करना ।' तीतरी शिक्षा थी कि 
कोई वस्तु जो दे उसे ही छोटायी जाब) ओर जिसने न दी दो 
उसे न देना चौथी शिक्षा थी। इनका अर्थ यह है कि पोई 
वस्तु जिसे ली जाय) उसीको छौठायी जाव) ऐसे आदमीफों 
न दी जाय; जिससे वह मिली नहीं है ।! पॉचवीं शिक्षा यट थी 
कि “अपने सगे-सम्बन्धी गरीब हों; और मॉगऊर ली हुई वस्तु 
वापस करनेमें समर्थ न हों) तो वह वस्तु उन्हें दे देना 
चाहिये।? 'छुखसे बैठना? छठी शिक्षा दे। 'खुखमे मोजन करना! 
सातवी और “सुखसे सोना? आठवीं । अर्थ बह है कि अपनेसे बड़े 
हो बार-बार आते-जाते हों) वहां न बैठा जाब | उनके भोजन 
कर छेनेपर नौकर-चाकरके मोजनऊी व्यवखा करके साया 
जाय और सपने वड़ोंके सो जनेपर सोया जाय | अग्निदृत्ञा 
नवीं शिक्षा है। इसका अर्थ है कि “जिम प्रकार ब्राह्मण समि- 
की परिचर्या करता है। उसी प्रकार पतिकी सेवा उरनी 
चाहिये ।! दसवीं शिक्षा है “णहृदेवताकी प्रजा ।? 
विशाखाकी बातको चुनकर आठो झुलीन माग्णनि 
उसकी छुद्धिकी बडी प्रशंसा की और मिगार सेठसे ऊद्दा कि 
धवृह रष्ट होकर ऐसे समझदार लडवीक़रो घरसे न निया । 
विभाखा घरकी रूथ्मी है; इसका ययोचित सत्वार करें ।* 
मिगार सेठने अपनी भूछ खीकार की और विशायाये धर्म 
माँगी । विशाखाने कहा--'आय मेरे पूज्य के; आयने रोई 


अपराध नहीं किया हैः परतु एक बातमे मेरा आने भल 
नहीं खाता । में मगवान्‌ बुद्की उपातिता हू अगेर आय 
दिगम्बरोंकी पूजते हैं: इसलिये मेरे वर्त रहनम न आपता 


सुख मिलेगा और न मैं ही छुखसे रहेंगी । 


जद 


# यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच्न देवताः * 


'*पाइुम- नाक धाम नपाइाम्मयाा- सका. ०००, 





मिगारने कहा--'बरेटी ! में तेरे रास्तेमे बाधा नहों 
ठादेगा | तू अपने मार्गपर चछ और में अपने मार्गपर 
चरदेंगा |? इस प्रकार समझीता होकर मामला झान्त हुआ | 
दूमरे दी दिन विशाखाने भगवान्‌ बुद्ध और उनके मिक्षुसंघ- 
को अपने घर आमन्त्रित किया । उन्हें बड़े आदर-सत्कारके 
साथ भोनन कराया। मोजनोपरान्त भगवानका अम्नत-उपदेण 
होने लगा । दिगम्बरोंने मिगारको कह रक्खा था कि गौतम- 
का मुंह देखनेसे पात्र छगता है? अतएव वह पर्देकी आड़में 
बेठकर उपदेश सुनने छगा | दान और शीलके विषयथमें 
भगवानके प्रवचनकों सुनकर मिगार सेठ बहुत ही प्रभावित 


हुआ | वह पर्दा हटाकर भगवानके चरणोंमें जाकर गिर 
पड़ा _ और बोछा--“मगवन्‌ ! मेरे अपराध क्षमा करें । मैं 
आपका दास हो गया हैँ | इस विषयमें विशाखा मेरी माताके 
समान है | यह यदि मेरे घर न आयी होती तो मैं न तो आपका 
दशन ही पाता और न इस अमृतोपदेशको ही सुन सकता |? 
उसी दिनसे विशाखाका नाम मिगार-माता पड़ गया | ; 
उसने पूर्वाराम नामक उद्यानमें मिक्षुसंघके रहनेके लिये एक 
प्रावाद बनवाया, जो 4मियार-माता-प्राखाद? के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ) उसकी बुद्धिमत्ताकी प्रशंसा सर्वत्र होने लगी और 
बोद्युगकी सन्नारियोमें उसने उच्च स्थान प्राप्त किया [-गौ० दि० 





सुजाता ५ कुलवधू ) 


विशाखाकी छोटी बहनका नाम सुजाता था | उसका 
व्याह सेठ अनाथपिण्डदके पुत्रके साथ हुआ था | धनवान 
सेठकी कन्या होनेके कारण उसके मनमें बड़ा अमिमान था | 
वह किसीका कहना नहीं मानती थी | सास सतुरको कुछ नहीं 
जानती थी ओर पतिमें श्रद्धा नहीं रखती थी | घरके छोग 
उसके व्यवद्ारसे तंग आ गये थे | 

एक दिन अनाथपिण्डदके घर भगवान्‌ तथागतका 
आगमन हुआ | उसने भगवानका स्वागत किया और 
आसनपर बेठाकर आप सामने बेंठ गया | इसी समय 
अन्वःपुरकी ओरसे कुछ कोलाइल सुनायी पड़ा | भगवानके 
पूछनेपर सेठने सुजाताके खभावके विषयमें सारी बात कह 
सुनायी । भगवानने उसे बुरूवाया | सुजाता आयी और 
भगवानको प्रणाम करके दूर जा बैंठी। तथागतने कहा--- 
'खुजाते । पत्नियों सात प्रकारकी होती है--वधिकसमा, 
चोरतमा, आर्यसमा। मातृसमा, मगिनीतमा, सलौसमा और 
दासीसमा | बता तू इनमेंसे कौन है ? 


सुजाता बोली--५्मगवन्‌ ! मुझे सीधी भाषामें इसे 
समझाकर बतावें तो में उत्तर दूँगी |! 


भगवान्‌ तयागत बोले--जो ज्ली सदा क्रोध करती है; 
पतिते प्रेम नहीं रखती, पर-पुरुषपर मुग्ध होकर पतिका 
अपमान करती है; उस हत्यारी पत्नीको ध्वधिकसमा? कहते 


ईं | जो पतिकी कमाईका सदुपयोग न करके अपने भोगके 
लिये उसमेंसे चुराया करती है, वह चोरसमा? है| जो कोई 


काम-धंधा करना नहीं चाहती; आछतसीका जीवन बित्ताती 
है, कर्कशाका-सा व्यवह्वार करके पतिकों अपना बड़प्पन 
दिखलछाती है; वह “आपय॑समा? पत्नी है। जो सदा पतिका 
हिंत-चिन्तन करती है ओर जिम्त प्रकार अपने सुखोंकी 
परवा न करके माता पुन्रकी रक्षा करती है; उसी प्रकार 
प्रायपणसे अपने पतिकी रक्षामें छगी रहती है; उसे 'मातृसमाः 
पत्नी कहते हैं| जो ज्ली बहनके समान अपने पतिपर स्नेह 
रखती है और छजापूर्वक उसका अनुगमन करती है, वह 
“भगिनीसमा? पत्नी है | जित प्रकार चिरवियुक्त सखीको देख 
सखी प्रसन्न होती है, उसी प्रकार अपने पतिकों देखकर 
प्रसन्न होनेवाली नारी *सखीसमा? पत्नी कहलाती है | पति यदि 
अपनी पत्नीकों मार डाछठ्नेपर उतारू हो जाय; फिर भी जो 
पत्नी क्रीप न करके धीरज और शान्तिके साथ पतिकी आज्ञाका 
अनुगमन करती है, वह “दासीसमा? पत्नी है | बता, इनमेंसे 
तू कोन है ? 


सुजाताने नम्नतासे कह्द--“मगवन्‌ | आजसे आप मुझे 
अपने पतिकी दासी समझिये [? 


सुजाताने अपने जीवनकी घाराक्ों बदल दिया। वह 
आदर्श ग्हिणी हो गयी। उसने अपने जीवनके द्वारा उन 
जस्रियोंकी, जो कर्कशा बनकर गशहस्थीको नरक बनाये रखती 
है; यह उपदेश दिया कि वे भी चाहें और दृढतापूर्वक 
सदाचरण करें तो आदर्श गहिणी,बनकर यहस्थीको खर्ग बना 
सकती हैं ओर ससारमें यश कमा सकती हैं [--गौ० हरि० 


४४-५75६७.७/०-७०७---..... 








पदाचारा 


पठाचाराका जन्म श्रावस्तीके एक सेठके घर हुआ था | 
उसके युवावस्थाको प्राप्त होनेपर माता-पिताने उसका ब्याह 
एक धनकुबेरके सुन्दर पुत्रके साथ करना चाहा; परंतु 
पथचाराने एक दूसरे ही युवकको वर लिया था | अतएव 
माता-पिता उससे रुष्ट हो गये। बह अपने वरण किये हुए 
उस पतिके साथ घरसे चली गयी | 
परदेशमें कई वर्ष बीत गये । उसे दो पुत्र उत्तन्‍्न हुए.। 
तब उसके मनमें _ हुआ कि एक बार माता-पिताका दर्शन 
करना चाहिये | वह अपने पति ओर दोनों बच्चोंके साथ 
आवस्तीकी ओर चल पडी । रास्तेमें दुर्भाग्यसे पठाचाराके 
पतिको सपने डेंस लिया ओर वह मृत्युको प्राप्त 
हो गया । पटाचारा किसी प्रकार इस महाकष्टको 
हन करके करुणाजनक विलछाप करती हुई पुन्नों- 
- के साथ आगे बढी, परतु दुर्देवने उसका पीछा न छोड़ा | 
उसके छोटे बच्चेको वृक्षकी छायामे सोते देखकर एक जगली 
पक्षी आया और उठा ले गया; और बडा लड़का नदी पार 
करते समय प्रवाहमें पड़कर बह गया | पटाचाराके ढुःखका 
पारावार न रहा । वह शोकसे पागल होकर इधर-उधर घूमने 
लगी | भ्रावस्ती वहोंसे समीप थी; कुछ दूर आगे जानेपर 
उसे ज्ञात हुआ कि उसके माता-पिता घर गिर जानेके कारण 
उसीमें दवकर मर गये हैं | अब तो उसके ऊपर वज्रपात ही 
हो गया । वह पागल हो गयी ओर घूम-घूमकर अपनी दुःख- 
गाथा जोर-जोरसे लोगोंकी सुनाने लगी | 
उस समय भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्तीमे ही थे। शोकाठुर 
हुई पठाचारा अपनी दुःख-गाथा सुनानेके लिये भगवानके 
चरणोंमें जा गिरी | भगवानने उसे आश्वासन दिया और 
ससारकी असारताका ऐसा उपदेश दिया कि वह अपना सब 
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दुःख भूछ गयी । उसने संघकी शरण ली और भिक्षुणी 
बन गयी | सर्वताधारणकी सेवा करने और उन्हें धर्मोपदेश 
देकर सत्पथपर चलनेके लिये प्रेरणा प्रदान बरमेम उसने 
अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया | सहलो नानियोयों 
उपदेश देकर उसने उनके शोक और दढु-खकों दर लिया । 
(पिटक'मे लिखा है कि एक वार पॉच सौ स्सबोफी समामे 
पटाचाराने ऐसा सुन्दर वर्मोपदेश दिया कि टन सत्र र््रियेनि 
भगवान्‌ चुड्धके नवीन धममे दीक्षा ले छी | व्याख्यानके द्वारा 
इतनी बडी संख्यापर ऐसा अमिन प्रमाव डालनेऊे उदाहरण 
इतिहासमें बहुत कम मिलते हैँ | अध्यव्नायसे एक अबढा 
स्री किस प्रकार अपना उद्धार करनेके साथ टी मानवनमाजको 
कल्याणके मार्गपर अग्रसर कर सकती है) पठाचाराज़ा जीवन 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है |--गौ० छ'ि० 


धमदिन्ता 


विशाख राजा बिम्बसारका एक मिन्न था| वह भगवान्‌ 
बुद्धका बड़ा भक्त था। धर्मदिन्‍नना उसीकी सहघरमिणी थी | 
उसका पति जैसा श्रद्धा और भक्त था; सहधर्मिणी भी वेसी 
ही विदुपी ओर सदाचारिणी थी। दोनोंमें बडा प्रेम था । 
विशाख बुद्धका उपासक था; परत धर्मदिन्‍नाकी उनमें इस 
प्रकारकी कोई आस्था न थी | विश्ञाख वलपूर्वक अपनी पत्नी- 
” के मनमे भक्तिभावना उत्पन्न करना नहीं चाहता था। वह 
समझता था कि धर्मदिन्ना अपनी खतन्‍्त्रताका दुरुपयोग नहीं 
कर सकती है; जब यह भगवान्‌ बुद्धकी महिमाकों ह्ृदयज्ञम 


करेगी तो इसके मनमे सखयं ही भगवानके दर्शनकी सादसा 
उत्पन्न होगी | 

विशाल प्रतिदिन वेणुवनक्े विहार तथागतऊे उपदेश 
सुनने जाता था | उसके जीवनपर इसका बड़ा प्रमाज पड़ा) 
आध्यात्मिक मार्गमे उसकी रुचि बढती गयी । बद घर्म-सायन 
करते-करते उस स्थितिक्रो पहुँचा; जिनमें पहुँचरर “गदकरों 
जन्म-मरणका दुःख नहीं होता । 

एक दिन वह भगवानवा उपदेश छुनवर घर छोद्ा 
धर्मदिन्ना पतिके आनेकी वाद जोइती हुई दवारपर खड़ी थ॑ 
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परंतु ब्रियालने आज उसे सदाकी मॉति प्रेमपूर्वक बुछाया 
नद्दीः इससे बर्मदिन्नाकों बड़ा विस्मय हुआ और उसने पूछा; 
प्यारे ) भाज् तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं हो ! क्या मुझसे कोई 
अपराध हां गया ! 

विशाखने उत्तर दिया, “ठेवि | तुमने कोई अपराध नहीं 
जिया दे; परंतु में आजसे ज्लीको स्पर्ण करने तथा खादिष्ट 
भोजन करनेके योग्य नहीं रहा | जिस धर्मकों मेने ग्रहण 
किया है; उसमें इन भोगोंका निपेघ है। अब तुम खततन्त्र 
दो । त॒म्दारी इच्छा हो तो यहाँ रहो | अथवा यदि पिताके घर 
जाना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है; यहोँसे जितना 
घन छे जाना चाद्दो ले जा सकती हो !? 
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घर्मदिन्ना यह छुनकर सन्‍न हो गयी, उप्ने विनयपू्वक 
कहा--:प्यारे | में इनमेंसे एक भी नहीं कर सकती | धन) रत्न 
तथा वेभवका मुझे मोह नहीं है। यह सब तुभको लेकर था । 
तुम्हारे बिना में यह सच लेकर क्या करूँगी ! तुम जब साधु 
बन जाओगे तो मुझसे पिताके घर जाकर वेमवक्रा उपभोग 
नहीं किया जायगा | अतएव मुझे भी संसारका त्याग करके 
भगवाकेखु इके चरणोंका आश्रय लेने दो | उनके शरण जाकर 
में भी धम-मार्गका अनुगमन करूँगी |? 


धमंदिनना मिक्षुणी-संत्रमे जाकर दीक्षित हो गयी । उसने 
भोग्र-विछासके जोबनक्ो छात मार दिया ओर मिश्ुणी-त्रतके 
कठोर नियमोंकरा पालन करनेमें जुट गयी | उसने तत्त्वज्ञान 
प्रात्त किया | धर्मकथा कहनेमें वह प्रसिद्ध हो गयी | अपने 
सुन्दर व्याख्यानक्रे द्वारा वह श्रोतार्भकरि चित्तकों सहज ही . 
धर्मकी ओर आक्ृष्ट कर देती थी | जन-समाजमें धर्म-प्रचार- 
का काम उसने बडी योग्यतासे सम्पादन किया । भगवान्‌ बुद्ध- 
ने उसे मिक्षुणी-संब्रमें मुख्य स्थान प्रदान किया | 


विलासमय्‌ जीवनको तत्काल ही त्यागकर कठोर संयम- 
ब्रतका योग्यतापूवंक पालन करना साधारण काम नहीं है। 
इस अपूर्व साधनाके कारण धर्मदिन्नाका जीवन एक ऊँचा 
आदर्श उपस्थित करता है | थेरीगाथामे इसकी भी रचना है। 
एक स्थानपर इसने कहा है--- 

“जब मनुष्यके मनमे सर्वोच्च शान्तिकी इच्छा पेंदा हो 
जाती है; तब फिर चित्तमें वासना नहीं रह जाती और आत्मा 
उच्च मार्गकी ओर अग्रसर होने छगता है [?--गौ २ छि० 





उत्पलवर्णा - 


भगवान्‌ चुद्धंके जीवनकालमें उत्पलवर्णा एक धनिक 
वैश्यके घर पेंदा हुई थी । उसका शरीर नील्लेत्पल-जैसा 
तेन और कान्तिसे पूर्ण था; इसलिये पैदा होते ही माता- 
पिताने उसका उत्पतवर्णा नाम रखा | जेंसे-जेसे दिन बीतते 
गये; शझुऊ्ुपक्षके चन्द्रमाके समान वह बढ़ने लगी और 
उसके सोन्दर्यकी ख्याति भी उसी प्रकार दूर-दूर देशोंतक 
ल गयी। चार्रों ओरसे अनेकों राजऊमार तथा धनी-मानी 
युवक उत्सलवणांका पाणिग्रहण करनेके लिये तेयार हो गये। 
इस विपयके पत्रोंकी पटकर उसका पिता बहुत घबराया । 
उलसच्वणाक चाहनेवालेमे एक-से-एक बढ़कर प्रभावश्ञाली 


पुरुष थे। उसके पिताकी डर छूगा कि यदि वह किसी एकके हाथ 
अपनी कन्याको सपेगा तो उसे दूसरे छोगोंके कोपका भाजन 
बनना पड़ेगा और उसका संसारमे जीना दूभर हो जायगा । 

अन्तमें विचारकर एक दिन उसने अपनी उसलावण्यमयी 
कन्या उत्पलवर्णाको चुछाया | कन्याने पिताके मुखमण्डरूपर 
चिन्ताकी रेखा देखी, वह घबरा गयी और बोली--५पिताजी | 
आपको क्या हो गया है |! आज आपका मुँह इतना उदात 
क्यों है !? कन्याके कोमल ओर हृदय-स्पर्शी शब्दोंसे पिताका 
हृदय दो हक हो गया। उसने बड़े यत्नसे मनकों स्थिर 
करके कहा--'ेटी ) तू मेरी चिन्ताका कारण जानती होगी | 


*# महाप्रज्ञावती खेमा # 


७२७ 


सारा सका तालाा मत सततमक त फर्क न पक रथ +4 मिस 


भारतके अनेक प्रसिद्ध राजकुमार और धनी-मानी पुरुष 
तेरा पाणिग्रहण करना चाहते हैं; में निश्चय नहीं कर 
पाता कि तुझे किसको समर्पण करूँ | इसके अतिरिक्त किसी 
एकको समर्पण करनेपर दूसरे बखेडा करनेपर उतारू हो 
जायेंगे | ऐसी दक्षामें मैंने एक उपाय सोचा है |? 

पुत्रनीनी कह्--'पिताजी | आपने क्‍या सोचा है; शीघ्र 
कहिये | चिन्ता न कीजिये !? 
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पिताने कहा--“बेटी । तू मेरे स्नेहकी पुतली है। मैंने 
जो वात सोची है, उससे मेरे हृदयमे बड़ा कष्ट हो रहा है; 
परंतु उसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं सझता । बेटी ! 
संसारका त्याग कर भगवान बुद्धके चरणोंका आश्रय लिये 
बिना इस झंझटसे छूटना दुष्कर है | क्या तू प्रतरज्या ग्रहण 
कर सकेगी !? 

उत्पलवर्णा कुलीन कन्या थी | पिताको सड्डुंग्से देखकर 


उसके दृदयकों वड़ी चोट पहुँचती थी | उसने फश् -- 
“पिताजी ! आप चिन्ता न करें | मेरे उिताका जिममे द्स्याग 
है और साथ हट जिस धर्मका आचरण करनेसे भेरा संमार- 
बन्धन छूटनेवाला है, उस प्रव्नज्या-योगकों में प्रसन्‍नतापूर्चक 
अहण करूँगी |? | 
_ उन्नौकों मिक्षुणी बननेके लिये तैयार देखकर पितारी 

ऑर्खोमिं ऑयू भर आये | अन्तःकरणमें स्नेहका समुद्र उमड़ 
उठा ओर वह कुछ समयके लिये स्तव्ध हो गया | फिर 
स्नेहसे अपनी उस पुत्रीकों हृदयसे छगावा और उनऊे झुभ 
सह्ुल्पके छिये धन्यवाद दिया | दूसरे दिन नौलोसना 
मिक्षुणी-सट्ठमें जाकर दीक्षित हो गयी । 

उत्तलवर्णा प्रत्॒ज्या लेकर पर्मग्रन्थोफे अध्ययन तथा 
ध्यान और समाधि-साधनमे छग गयी | उसने पऋदितोंरी 
प्राप्त किया और जीवनमें अनेक चमत्कार दिसलाये | भगपान 
तथागतने उसे ऋद्धिमती भिक्षुणीके नामसे सम्पोधन पिया । 
उत्पलव्णनि रूप लावण्यर्म अद्वितीय हकर भी सतारऊके भोग- 
विलासका तिरस्कार किया और मिल्लगीसउुऊे बदोर 
संयमत्रतका पालनकर योगमिद्धिमे ख्याति प्राप्त की | 

थेरीगाथामें उत्पल्वर्गकी भी रचना प्राप्त होती ९ । 
उसने अपनी गायामें इन्द्रियंकि वशोभूत हो फर विपय-लोटपय 
होनेसे मनुष्यकी जो अधोगति होती हे, उसे शोककफे गतंभे 
गिरकर जो कष्ट भोगना पड़ता है। उसका अच्छा सागा 
खींचा है । साथ ही ऋडि ओर अमभिन्ञा प्रात शोनेपर ये 
आनन्द है; उसे भी इसने बताया है। एक बार मार ( जामदेप ) 
ने प्रछोमन देकर इसे धर्ममार्गसे विचलित फरना चारा । 
उत्पलवर्णाने उसे डॉटकर कदह्ाा-- “मार ! याद रख; मे तृण्गा 
छोड चुकी हूँ और मेने तमका नाश कर दिया है । यद्दी 
नहीं) में तुझे भी जीत चुकी हूँ | अब वू व्यर्थ ही रन 
पवित्र धर्ममार्गसे विचलित करनेकी चेष्टा करता दे ।! 

उत्पलवर्णाने बोद्धयुगफे नारी-रत्नेमि एक अग्रगण्य स्थान 
प्राप्त किया । उसका संसारमें जन्म लेना सकर हो गया | गे 4० 





महाप्रज्ञावती खेमा 


खेमा मद्रदेशके राजाकी लड़की थी । वह बहुत ही 
रूपवती थी | उसके रूपकी प्रशंसा सुनकर दूर-दूरसे क्षत्रिय राज- 
कुमार उससे व्याहकी अमभिलाषा प्रकट करने लगे | कोसलेश 
बिम्बसारने भी उसका पाणिग्रहण करनेका प्रस्ताव भेजा । 

यह राजा बिम्बसार गौतमका परम मक्त था। जब गौतम 
घर छोडकर वनवासी हुए थे; तब राजग॒हमें उनसे बिम्बसारसे 


मेंट हुई थी । उतने गौतमको उमझा-बुझ्नाकर सखरसे लौड़ा 
लानेका प्रयत्न किया | परंतु जब गोतनने उसे बदलाया | 
मै मानव जातिको दुःखेंसि मुक्त करनेक्ा उग़ाण हुढनता 
तब विम्बसारको सन्‍्तोष हुआ और उसने 


के नि < | | 


#चचुट 





$ ४ 
उमसन पग्राधनां | 


|! मे! 


ब्र अआ््को 


(राजकुमार ! संसारके उद्धारका मार्ग पा जनिपर भाप परदे 
मेरा आतिथ्य खीकारकर इताथ करना 4 इंडत्व मद 
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# यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता; # 








बरनेपर गौतम पहले विम्बसारके यहों 
श्रायकके रूपमें प्रतिय हुए। खेमा इन्हीं विम्बसारकी पत्नी थी 

एक बार भगवान्‌ बुड अपने एक सदइस्त शिष्योंके साथ 
गजगह पधारें। राजा ब्िम्बसार उनके दर्शनकों गया | उसने 
मगवानको मिश्षुसवक्रे साथ राजमहरूमें भोजन कराया और 
देणुबन नामका अपना सुन्दर उपबन तथा विद्दार उनको 
मैंट कर दिया | उत नेणुवनमें बुद्ध भगवानने बहुत तमयतक 
निवास किया | 

सेमान मगवानके गुर्णों और धर्मोपदेशकी बडी प्रशता 
सुनी थी | परंठु उसे अपने सोन्दर्यका बड़ा अमिमान था; 
और भगवान्‌ बुडकी सीन्दर्यमे कोई रुचि न थी; साथ ही 
वट सौन्दर्यकी अनेकों बुराइयों बतलछाते थे | अतएवं वह 
भगवानऊ़े पास जानेमे संकोच करती थी | राजा जब्र कभी 
डसे वेणुबन जानेके लिये कहता, वह कोई-न-कोई बहाना 
करके घर रद्द जाती | राजाकों इससे बड़ा दुःख होता | एक 
दिन राजाने भाठोंकों वेणुवनकी प्रणसाका गान करनेके लिये 
कहा | एक तो वेणुवन अनुपम सौन्दर्यसे पूर्ण उद्चान था 
ही दूसरे भार्टोकी काव्यकल्पनाने उसे चार चाँद लगा दिये। 
रानी राोमाका मन छछूच गया, वह वेणुवन देखनेके लिये 
उतावली हो गयी। राजाने अपने सेवकॉसे कह दिया कि 
'रानीको वेणुवन दिखलाकर उस राध्तेसे वापत छाना) जहाँ 
भगवान तथागत अपने शिभ्योंके साथ रहते हैं |? 

महारानी खेमा, जो दिन-रात अन्तःपुरमें रहती थी, 
वेणुबनकी रमणीयताको देखकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुई | उसके 
मनको बड़ी शान्ति मिली | नाना प्रकारके पक्षियोंके मधुर 
गानने उसके मनको मोह लिया। जब्र वह लौटने छगी तो 
नोकराने वह रास्ता पकडा, जहों भगवान्‌ बुद्ध विराजमान थे । 


भगवानने जत्र रानी खेमाको अपनी ओर आते देखा 

तो अपनी ऋड़िके बलछसे एक अनुपम खर्गीय सौन्दर्यकी 
पुतछली खडी कर दी, जो हाथमें पंखा लेकर मगवानके ऊपर 
दवा कर रही थी | वत, दृध्यकों देखते ही खेमा रानीके रूपका 
अमिमभान चकनाचूर हो गया | वह सोचने छगी--पौ 
क्तिनी मूर्ख ओर अभामिनी हूँ. जो इतने दिनोतक भगवान- 

के दर्शन और सेवासे बच्चित रही | भगवानके चरणोंके प्रति 

उत्तके मनमें आए अनुरागका उदय हुआ । सासारिक प्रपश्च 





हाँ गये | विम्बसार प्रथथ. उसे ठुच्छ जान पड़ने छगा और वह भगवानकी उपासिका 


बननेके लिये व्यग्र हो उठी । 
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भगवान्‌ तथांगतके चरणोंका उसने आश्रय लिया। वह 
तीत्र बुद्धावचाठी और विदुृषी तो थी ही, अहकारका पर्दा 
हट जानेसे उसको ज्ञानमार्गमें प्रवेश करते देर न छगी। 
भगवानके उपदेशसे उसके छूदयमें संसारके प्रति वैराग्य हो 
गया । उसने विधिपूर्वक प्रत्नज्या ग्रहण की और कुछ ही 
दिनमिं मिक्षुणी-संघर्म एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया । 


भगवान्‌ बुद्धने खेमाके गशुर्णोपर प्रतन्‍न होकर उसे 
भह्प्रशावतीःकी उपाधि प्रदान की थी । संन्यासिनी 
होनेके बाद भी खेमाके असाधारण रूप॑-लावण्यके कारण उसे 
कुमार्गमें प्रेरित करनेके लिये पापियोनि बहुत उपाय किये; 
परतु वह सत्यव्रता नारी किसी प्रकारके प्रल्ोभनमें न फंसी 
और आजीवन शुद्ध ब्रह्मचर्ययुक्त पूर्ण सात्त्तिक जीवन व्यतीत 
कर इस घराधामका परित्याग किया | 


थेरीगाथामें इस देवीके भी पद हैं| एक स्थानपर यह 
कहती है--“जेंसे मकड़ी अपने ही तैयार किये हुए, जाल- 
में फेसती है, वेंसे ही भ्रमके वशमें पड़कर ऐहिक सुखमें लिप्त 
रहनेवाले लोग जन्म-सरणके चक्वरमें फेसते हैं परतु मिर्लित 
लोग इस प्रवाहकी पार करके प्रत्रज्याके द्वारा तृ्णासे होने- 
वाले दुःखका नाश करते हैं ।१-..गौ ० द्रि० 
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कुचलया 





बुद्ध-कालमें भ्रावत्ती नगरीके वेभव और सौन्दर्यके 
धामने विश्वकी कोई नगरी टिकनेवाडी न थी। अनेकों 
सुन्दर आश्रम, वन, उपवन और सरोवरोंसे यह नगरी 
सुशोभित हो रही थी। चित्र-विचित्र ओर भॉति-मॉतिकी 
कारीगरीसे सुन्दर बनी हुई हवेलियोंसे यह नगरी अत्यन्त 
शोभा पा रही थी। उसी श्रावस्तीमें “गिरिबन्धु-संगम? नाम- 
का एक पर्व रूगता था | उसमें देश-देशके ञ्ली-पुरुष आकर 
सम्मिलित होते थे और भावस्तीमें उस दिन बडी चहल- 
पहल रहती थी । एक बार इसी अवसरपर दक्षिणकी ओर- 
से एक गणिका आयी, उसका नाम था कुबलया | उसने 
भरी सभामें जाकर कहा--५क्या यहाँ ऐसा भी कोई पुरुष हैः 
जो मेरे सोन्दर्यसे आकर्षित न हो १? 

सचमुच कुवलया सोन्दर्यकी प्रतिमा थी । वह देखनेमें 
स्वर्गीय अप्सराके समान छूगती थी। अनेकों पुरुष उसके 
सोन्दर्य-जालमें पडकर अपना सर्वनाश कर चुके थे | अतएव 
उसका ऐसा कहना कुछ भी अयुक्त न था | 

वाराज्ञनाकी इस बातको सुनकर सब उसकी ओर देखने 
लगे | इतनेमें समारोहमेंसे एक पुरुष उठ खड़ा हुआ 
और बोला--हों, ऐसा एक पुरुष है| वह गौतम नामका 
श्रमण है और जेतवनमें निवास कर रहा है ।? 

कुवल्याका यह सुनना था कि वह तुरंत जेतवनकी 


्ज् 





ओर चल दी। वहाँ भगवान्‌ बुद्ध ध्यानमम्त ये | वह 
वहां जाकर नाना प्रकारसे पुरुषोंके चित्तकों आकर्पण करने 
योग्य चेष्टाएँ करने छगी; परतु उसे क्या माठ्म था कि 
तथागतकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी ऊँची है। उसकी 
सारी सौन्दर्य॑-कला व्यर्थ हो गयी | भगवान्‌ बुद्धके सगका 
उसके मनपर इतना तीत्र प्रभाव पड़ा कि उसके मनमें अपने 
पिछले पाप-कर्मोके लिये पश्चात्ताप होने लगा | उसका अभिमान 
चूर-चूर हो गया | वह हाथ जोडकर मगवानके चरणोंमें 
गिर पड़ी | वह अपने पापोंका प्रायश्रित्त करनेके लिये 
तेयार हो गयी | उसका हृदय शान्ति प्राप्त करनेके लिये 
छटठपटाने छगा | 


भगवानको इस वाराड्भननाकी दशापर बड़ी दया आयी । 
उन्होंने कह्दा--“भद्ने | धर्मका मार्ग सबके लिये खुला हुआ 
है। ससार दुःखामिकी ज्वालासे प्रज्वलित हो रहा है। पथ- 


, भ्रष्ट यात्री मार्गपर चलने लगे तो उसका कल्याण निश्चय 


है।? भगवानके उपदेशसे कुबलूयाका चरित्र सुधर गया 
ओर उसने बौद्ध परित्राजिकाके रूपमें धर्माचरण करते हुए 
जन-सेवामें जीवन बिताया । थोड़े ही दिनोंमें उसका जीवन 
इतना ऊँचा उठा कि उसकी चारों ओर ख्याति होने छगी | 
तथागतके जीवनके साथ कुबलया वाराइ्ननाकी जीवन-कथा 
भी एक अमर कहानी हो गयी । ---गौ० दवि० 
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अम्बपाली 


वैशाली नगरीमें अम्बपाली नामकी एक अत्यन्त रूपवती 
गणिका रहती थी | उसके पास बहुत बड़ी सम्पत्ति थी, उस- 
का आम्रवन नामका विशाल उद्यान वेशालीमें प्रतिद्ध था | 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध अम्बपालीके आम्रवनमें आकर 
* ठहरे | उस गणिकाने जब सुना कि भगवान्‌ उसके उद्यानमें 
ठह्‌रे हुए हैं तो वह उनका दर्शन करनेके लिये वहाँ गयी । 
तथागतने दूरसे उसको आते हुए देखा--उसके वज्जाभरण 
तो सामान्य ये, पर उसका छावण्य अपूर्व था। भगवान्‌ 
मनमे सोचने छगे--'कितनी सुन्दर है यह रमणी ! बड़े-बड़े 
राजा इसके रूप-छावण्यपर मुग्ध होकर इसके वशीभूत हो 


ना० अ० ९२--- 


जाते हैं। फिर भी इसमे कितना धैर्य और शान्ति है। इसके 
खमावमें चशञ्चलताका तो नामतक नहीं है | सचमुच जगत्‌- 
में ऐसी ज़रियों दुर्लभ होती हैं | 

अम्बपाली भगवान्‌ बुद्धके पास आकर प्रणाम करके बैठ 
गयी | भगवानने उसे श्रद्धा देखकर धर्मोपदेश दिया 
जिससे उसके चित्तकी चज्जछता दूर हो गयी ! उसके मनकी 
बासनाएँ भगवानकी करुणा-दृष्टिसे समूल नष्ट हो गयीं। 
अम्बपालीका हृदय छुद्ध हो गया और धर्ममें उसकी आस्था- 
हो गयी । उसने भगवानसे निवेदन किया--'प्रमो | कछ 
अपने शिष्योंके साथ आप मेरे यहाँ भिक्षा लें ओर मुझे 
कृतार्थ करें !! तथागतने मौन रहकर अपनी स्रीकृति दे दी | 
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चाहा कि गणिकाके यहाँ भगवान्‌ मिक्षा न लें। उन्होंने 
बहुमूल्य धन-रत्न भेंट करनेकी बात कही; परंतु भगवानकों 
धनसे क्या प्रयोजन था | गणिकाका निमन्त्रण अखीकार नहीं 
किया गया | . , 

दूसरे दिन भगवान्‌ अपने शिष्योंके साथ अम्बपालीके घर 
मिक्षा लेने गये। अम्बपाडीने वेश्याव्वत्तिसे बहुत-छा धन इकट्ठा 
किया था | उसका प्राताद राजमहलके समान भव्य था। उस- 
के चारों ओर रमणीय उद्यान सुशोमित हो रहा था | 
तथागतके खागतमें उसने चारों ओर खूब सजावट कर रक्‍्खी 
थी । मॉति-भॉतिके भोजनके खादिष्ट पदार्थ तेयार किये गये 
थे। भोजनसे तृप्त करनेके बाद भगवानसे उसने हाथ जोड़- 
कर निवेदन किया--“भगवन्‌ | मेरा यह उद्यान) यह प्रसाद, 
ये वश्नाभूषण ओर इनके साथ मेरा सब कुछ आपके संघके 
चरणोंमें समर्पित है। इस क्षुद्र मेंटकी स्वीकार करके आप मेरी 
अमिलापा पूर्ण कीजिये |? 


तथागतने अम्बपालीक्ी भेंटकों स्वीकार कर लिया और 
धर्मोपदेश देकर उसे अपनी शिष्या बना लिया | भगवान तो 
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इतनेमें कुछ धनवान युवक जो वेशालीके प्रमुख 
मेठ थे; बहुमूल्य वल्लालड्लारंसे विभूषित होकर, सुन्दर 





रथॉपर बैठकर +भगवानके पास आये और भोजनके लिये 
“उनको अपने यहाँ निमन्त्रित किया | परंतु अम्बपाली गणिका- 
का निमन्त्रण पहले स्वीकृत हो चुका था। अतएवं उन 
सेठाका निमन्त्रण स्वीकार न हुआ । सेठोने बहुतेरा 


उसके वाद वैशालीसे चले गये, परतु अम्बपाली गणिकासे 
समाज-सेविका बन गयी । उसने दीन-दुखियोंकी सेवा ओर धर्म- 
चिन्तन तथा सदाचरणमें अपना जीवन छगा दिया। मगवान्‌ 
बुद्धके जीवनके साथ अम्बपालीका जीवन भी अमर हो गया | 





--गौ० द्वि० 
नारी इश्वरकी शक्ति 


किसी भी राष्ट्रका निमोण अकेले पुरुषपर नहीं हो खकता। राष्ट्रकी स्थ्रियोँ पत्नीरूपमे अपने पतियाँ- 
को साहस प्रदान करती हैं तथा मातृरूपलसे भावी संततिकों इस प्रकार शिक्षित करती हैं जिससे कि 
बह खतन्च॒ता, आत्मसम्मान और आचरणकी उच्चताके लिये किये गये हमारे प्रयल्ञॉंका अनुगमन कर 
सके। कोई भी पक्षी एक पाँखसे नहीं उड़ सकता, इसी प्रकार कोई भी राष्ट्रद्ली और पुरुष-- 
दोनोमेंसे केवछ किसी एक चर्गके ढारा उन्नत नहीं हो सकता | हम अभिन्न नहीं हैं, हममें मिन्नताएँ 
हैं; किंतु ऐसी मिन्‍नताओंमे, जो एक दूसरेकी विरोधिनी न होकर परस्पर पूरकक्ा काम करती हैं, मानवकी 
पृर्णता निहित है । 

देवीके विना देव नहीं, उसी प्रकार स्थूल तत्त्वके विना चेतनतत्तव प्राप्त नहीं हो सकतए चेतनतत््व 
स्थूलको चेतना देता है तथा स्थूछ चेतनको साकाररूप । 

इतना ही नहीं, हिंदू दष्टिकोणसे ईश्वरकी कतेत्व-शक्ति सत्रीखरूपा है। यही कारण है कि प्रत्येक 
दुःख एवं विपत्तिके समय समाजके समस्त देवता--आदश व्यक्ति त्राण पानेके लिये शक्तिको पुकारते 
है और जहाँ पुरुष-चर्ग अलफल सिद्ध होता है, चहँ ख््रीचर्ग विज्ञय प्राप्त करता दै और अखतको दूर 
भगाकर सत॒की पुन्नतिष्ठा करता है। जगत्‌मे ईश्वरकी इस शक्तिका प्रतीक नारी है, जिसका पावनतम 
ओर मघुरतम नाम “मा! है। ---डाक्टर ऐनी बैसेंट 
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पासवद्त्ता 


मथुरापुरीमें वासवदत्ता नामकी एक वाराज्षना रहती 
यी | उसका रूप-लावण्य अद्वितीय था । अनेकों थुवा पुरुष 
उसपर मुग्ध होकर वासना-प्रवाहमें पतित होकर अपना 


सर्वनाश कर चुके थे | 


एक दिन भगवान्‌ तथागतका शिष्य मभिक्षु उपगुप्त उस 
रास्तेसे आ निकछा । सदाचार और ब्रह्मचर्य-त्तका पालन 
करनेके कारण उपगुसका शरीर कान्तिमय, हृष्ट-पुष्ट और 
लल्ाट पवित्र तेजसे देदीप्यमान हो रह् था । वासवदत्ताकी 
दृष्टि उसपर पड़ी और वह उसके रूपको देखकर मुग्ध हो 
गयी । वासनामिभूत होकर उसने उपगुप्तको अपने घर मिक्षा 
लेनेके लिये निमन्त्रित किया | उपगुप्त जितेन्द्रिय था, उसने 
वासवदचाके मनकी बात ताड़ ली और कहा--५उपगुप्तके 
लिये अमी वासवदत्ताके घर जानेका समय नहीं आया है।' 

यह उत्तर पाकर वह गणिका स्तब्ध हो गयी | । उसने 
सोचा कि “जिस सोन्दयंपरलट्टू होकर मधुराके अनेकों सेठ 
उसकी चापदूसी करने आते हैं, उसी सोन्दर्यका एक युवा 
संन्यासी इस प्रकार तिर॒स्कार करे; यह सम्भव नहीं | निश्चय 
ही उपगुप्त निधन होनेके कारण मेरे घर आनेसे संकोच 
करता है |? इसलिये उसने पुनः उपगुसको कहला भेजा कि 
पमें तो केवछ उसका प्रेम चाहती हैँ खर्णमुद्राएँ नहीं 
चाहती |? परंतु इस बार भी वह मिश्षु शान्त रहा और 
उसने धेर्यपूर्वक वही उत्तर दिया | 

कई महीने वीत गये । वासवदत्ताने मथुराके एक धनी 
युवाकों अपने प्रेम-फॉसमें वॉध दिया | एक दिन वह युवक 
वासवदत्ताके घरपर था | इतनेमें भारतका एक बहुत बड़ा 
नामी घनसेठ मथुरामें उसके घर आया | धनके लोममें 
आकर वेश्याने उस युवाकी हत्या करके उसकी छाश अपने 
घरमें छिपा दी | धीरे-धीरे राजपुरु्षोंके कानमे यह बात 
पहुँची । वासवदत्ताको न्यायाल्यमें उपस्थित किया गया । 
दण्डाशा हुई कि वासवदत्ताके दाथ-पैर तथा नाक-कान काट- 
कर उसे इ्मझानमें छोड दिया जाय | 

राजाज्ञ़के अनुसार वासवदत्ताको अद्ज-विहीन करके 
व्मशानमें छोड़ दिया गया | उसके कटे अद्भंसि रक्तघार 
बहनेके कारण उसके कपड़े तर-बतर हो रहे थे | उसका 
मास खानेके लिये कीए अलग ही आ-आकर उसके शरीरपर 
चौंच मारते थे | एक दयाछ दासी वहों बैठी उनको उड़ाने- 
का प्रयत्न कर रही थी। इतनेमें मिक्षु उपगुप्तकी सोम्य- 
मूर्ति वहों दिखलायी पढ़ी । 


उपगुप्तको सामने देखकर वासवदत्ता बहुत मिन्‍्नाई 
ओर बोली, “एक दिन मेरा यह कमल-सा कोमल शरीर 
अपने सोन्दर्यसे सबको मुग्ध कर रह्य था; उस दिन में 
तुम्हारे प्रेमकी भूखी थी, तुमने मेरा तिर॒स्कार किया | आज 
जब मैं विपत्तिमें पड़ गयी हैँ, मेरे अद्ज-भज्ञ हो गये हैं, वस्त्र 
लहूलहान हो रहे है--तब्र तुम्हारी यहाँ आनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ?? 





“उपगुप्तने कहा--५भद्रे 'उस समय तू चारो ओर भोग- 
विलासकी सामग्रीसे घिरी थी | तेरे मनमें विषयवासना 
प्रवल थी; क्षणमद्भु२ रुपका अमिमान था। उस समय मे 
तेरे पास आकर क्या करता १ मेरा धर्मोपदेश कुछ काम नहीं 
करता । इसीलिये जान-बूझकर में तेरे पात नहीं आया। आज तू 
असहाय है; तेरे ऊपर विपत्ति पड़ी है। इसलिये सच्चे प्रेमीकी 
भाँति आज में बिना बुलाये तेरे पास आ गया हूँ ।? 


मिक्षुकी इस वाणीने मानों वासवदतताके तड़पते हुए, 
प्राणोंमें अमृत-सिश्चन किया । उसने उपगुप्तसे घर्मोपदेश 
करनेकी प्रार्थना की । उस भिक्षुके उपदेशको छुनक्र वासव- 
दत्ताके मनकों पूरी जान्ति मिली) उसने धर्मकी गरण ली 
और उसका अवशिष्ट जीवन धर्मचिन्तन करते-करते व्यतीत 
हुआ। पापकी प्रवछ ज्वालासे उसे त्राण मिला | उसने 
निष्पापा होकर प्राण त्याग किया | --गौ० छि० 
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संघमित्रा 


मंच्रमित्रा सुप्रतिद्ध दिग्विजयी सम्राद अशोक महावक्ी तेजस ये; उतने ही शीछ और विनयर्म मी बढ़े-चढ़े थे । 
पत्नी थी। अंग्रेज इतिहासकारोने संधरमित्राको अशोककी बदिन इनको ऊँची शिक्षा दी गयी ओर साधु-संग तथा विद्वान्‌ 
बताया है; परतु यह उनकी भूल है और इसके लिये उनके गुरुजनोके बीच रहनेसे इनके हृदयमें धर्मभाव खूब ही जाग्रत्‌ 
पात कोई प्रबल प्रमाण नहीं है ! हुआ । महेन्द्रकी आयु बीस वर्ष ओर संघमित्राकी लगभग 

मौर्य सम्राद अशोकका चरित्र पहले बहुत क्रूर था | वह ० पद वर्षकी हो गयी । मद्दाराजने महेन्द्रको युवराजके पदपर 
खार्थी और धर्महीन जीवन व्यतीत करता था | अपनी बढी अमिषिक्त करना चाहा | इसी अवधरपर बौद्ध-धर्मके एक 
हुई क्ूरताऊे कारण वह चण्डाशोक अर्थात्‌ यमदूतके नामसे आचार्य सम्राटके पाप आये और बोले--“राजन ] जितने 
प्रतिद्ध हो रद्द था। राज्याधिरोहणके बाद उसने कलिज्ञ देश- धर्मसैवामे अपने पुत्र और पुत्रीको अपंण किया है; वही 
पर चढ़ाई की | इस युद्धमें ग्ह विजयी तो हुआ; परंतु युद्धमे बौद्ध-धर्मका वास्तविक मित्र है |? 
हुए अपार नरसंहारसे उसका क्रूर दृदय मी पिघल गया और आचायकी यह बात अशोकको जैँच गयी । उसने स्नेहाद 


उसके द्वदयमें करुणाका बीज वपन हुआ । पूर्वकृत पुण्यकर्मो- 
का जब उदय होता है तो पापीके दृदयसे मी पापवासना नष्ट 
हो जाती है और उतके जीवनमें पुण्यका नव प्रभात उदित 
होता है। अशोककी भी यही दशा हुई; उसके द्वदयमें वेराग्य 
उत्पन्न €आ। उसमें परराज्य जीतनेकी इच्छा नष्ट हो गयी | 
ऐसे समयमें एक शक्तिशाली बौद्ध मिक्षुक वहों आया । अशोकके 
जीवनपर उसने अधिकार कर लिया । उसके मनमें आध्यात्मिक 


दृष्टिसे अपने पुत्र और पुत्रीकी ओर देखा ओर पूछा-- 
“क्यों; तुमछोंग मिक्षुधर्म खीकार करनेके लिये तैयार हो १? 
महेन्द्र और सघमित्रा दोनोंका हृदय-कमल पिताके इस प्रइन- 
को सुनते ही खिल गया | उनके मनमें सेवा-घर्मकी भावना 
तो थी ही, सम्रादकी सन्तान होनेके कारण उनको यह आशा 
न थी कि उन्हें संघकी शरण लेनेकां सोभाग्य प्राप्त होगा | 
उन्होंने उत्तर दिया--५पितानी ! मिक्षु और मिक्षुणी बनकर 


शक्तिकी गृढ़ क्रिया काम करने छगी | उसने बौद्ध-धर्ममें दीक्षा 
ली, भगवान्‌ घुद्धके महान्‌ आदर्शको उसने स्वीकार किया 
और उसका द्वदय विश्वप्रेमसे परिपूर्ण हो गया । 


कदणामय भगवान्‌ बुद्धके दयाधर्मके प्रचारमें जीवन छण जाय 
तो इससे बढ़कर आनन्दकी बात और क्‍या हो सकती है। 
आपकी आज्ञा मिल जाय तो इस महान्‌ त्रतका पालन कर हम 


अशोकने धमके प्रचारमे अपना जीवन लगा दिया । 
बोद्धर्म राजधर्म हो गया, पश्महिंसा बंद कर दी गयी: 
पशग्मुअंकि लिये राज्यमें यत्र-तत्र पश्चु-चिकित्सालय, रोगियेंकि 
डिये ग॒श्रपा-मचन खोले गये, सड़कोंपर प्रपाका प्रबन्ध हुआ | 
दीन-दुखियोके लिये अन्न-वल्र बॉटनेका प्रबन्ध किया गया | 
प्रजाके धर्-नानकी उन्‍नतिके लिये विभाग खोले गये । साधु- 
संतेकि लिये मठ बने | धर्मका व्यापक प्रचार होने छगा | 
मन्दिर-मरठो की दीवारोंपर पर्वतकी शिलाओंपर स्तूपोपर तथा 
नगरमे) गविमे--सर्वत्र स्थान-स्थानपर धर्म-शिक्षाएँ, सम्राट- 
की धर्माज्ञाएँ अद्धित की गयीं। विद्वान भिक्षु-सन्यासियोकी 
सभा करके धर्मतत्तका निर्णय कराया गया और थोग्य 
धर्मापदेशक देश-विदेशमें मगवान्‌ बुद्धके विश्वप्रेमका प्रचार 
करनेके लिये भेजे गये । 


इस भ्रकारके धमंनिष्ठ सम्राटकी देख-रेखमे राजकुमार 
महेन्द्र और राजकुमारी संघमित्राका छालन-पालन तथा शिक्षा- 
दीक्षा सम्पन्न हुई। ये दोनों भाई-बहिन जितने सुन्दर और 


अपना मनुष्य-जन्म सफल कर लेंगे।? 

सम्राटका हृदय यह सुनकर बॉसों उछलने लगा । उसने 
मिक्षुसंघकोी सूचना दी कि “भगवान्‌ तथागतके पवित्र धर्मके - 
लिये अशोक अपने प्यारे पुत्र और पुत्रीको अर्पण कर रहा 
है |? यह बात बिजलीकी भाँति पाटलिपुत्र तथा मगधराज्यमें 
कोने-कोने पहुँच गयी | सब छोग “घन्य-धन्य”? करने लगे ! 

महेन्द्र ओर संघमित्रा बोद्धधर्ममें दीक्षित होकर मभिक्षु 
और मिक्षुणी बन गये । महेन्द्रका नाम धर्मपार और 
संघधमित्राका नाम आयुपाली पड़ा | दोनों अपने-अपने संघमे 
रहकर धर्म-साधना करने लगे । 

महेन्द्र वत्तीत वर्षकी आयुर्मे धर्म-प्रचारके लिये घिंहल- 
द्वीपमें भेजा गया। उस देशका राजा तिष्ठ आध्यात्मिक 
ज्योतिसे दीप महेनद्द्रके सुन्दर स्वरूपको देखकर विस्मित हो 
उठा। उसने बहुत ही भ्रद्धा और सत्कारपूर्वक महेन्द्रको 
अपने यहाँ रकक्‍्खा । सिंहलमें सहतों ज्री-पुरुष महेन्द्रके उपदेश- 
को सुनकर बौोद्धधर्म ग्रहण करने छगे | 


+ महादेखी राज्यश्री # 
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थोड़े दिनोंके बाद सिंहलकी राजकुमारी अनुलाने पॉच 
सो सखियोंके साथ मिक्षुणी-त्रत लेनेका सड्डल्प किया | उस 
समय महेन्द्रके मनमें आया कि इन सब सज्त्रियोंकों अच्छी तरह 
धमकी शिक्षा देने तथा च्ल्रियोंमें धर्मप्रचार करनेके लिये एक 
शिक्षिता ओर धर्मशिल्ा मिक्षुणीकी अत्यन्त आवश्यकता है | 
इसलिये उसने अपनी बहिन संघमित्राको सिंहल भेजनेके लिये 
अपने पिता अशोकके पास पन्न लिखा | राजकुमारी सघमित्रा- 
को तो धर्मके सिवा किसी दूसरी पार्थिव बस्तुक्री चाहना थी 
नहीं | उसने जब सुना कि धर्मप्रचारके लिये उसे अपने भाई 
महेन्द्रके पास सिंहलद्वीयमें जाना है तो उसके हृदयमे आनन्द 
न समाया | पुण्यशीला संघमित्नाने धर्मप्रचारके लिये सिंहल- 
द्वीपको प्रस्थान किया | 

भारतके इतिहासमें यह पहला ही अवसर था, जब एक 
महामहिमशाली सम्राटकी कन्याने सुन्दर शिक्षा-दीक्षा त्तथा 
धर्मानुझनके द्वारा जीवनकी पूर्णताकों प्राप्तकर दूरदेशकी 
नारियोंको अज्ञानान्धकारसे मुक्त करनेके लिये देशसे प्रयाण 
किया | उस समय भारतमें सघमित्राके इस धर्म-प्रयाणके 
समाचारसे छोगोंके हुदयमें उसके प्रति केसी उदात्त भावना- 
का उदय हुआ होगा, इसकी आज कल्पना भी नहीं की जा 
सकती है। संघमित्रा जब सिंहलमें पहुँची तो उसकी तेजस्विनी 
मुख-मुद्रा, तपसखिनीका वेष तथा अपूर्व धर्ममावना देखकर 
वहॉके र्री-पुरुष चित्रलिखित-से हो गये | संघमित्राने वहाँ एक 
मिक्षुणी-सघ स्थापित किया ओर अपने भाई महेन्द्रके साथ 
उसने सिंहलद्दीपके घर-घरमे बोद्धधर्मकी वह अमर ज्योति 
जगायी, जिसके प्रकाशमें आज ढाई हजार वर्ष बीतनेपर 
भी सिंहलनिवासी नर नारी अपनी जीवन-यात्रा व्यतीत करते 
हैं, और भगवान्‌ तथागत; उनके उपदिष्ट धर्म और सघकी 
शरणमें जयघोप करते हैं | 





महावंश नामक बौद्ध ग्रर 
महावंशका लेखक लिखता है कि “संघमिन्नाने पूर्ण जान प्राप्त 
किया था | सिंहलूमें रहते समय धर्मकी उनन्‍नतिके लिये 
उसने बहुतेरे पुण्यकार्य किये थे । सिंहल्के राजाने बड़े ही 
आदर-सत्कार तथा ठाट-घाटसे उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया की थी। 

जो हो; इस पवित्र भारतदेशमें एक-से-एक वढकर 
आदश जीवन-यापन करनेवाली नारियाँ हुई हैं; परंतु संघमित्रा- 
का काम सम्राट अशोककी कन्याके अनुरूप ही था। सप्राट- 
को इतिहासकारोंने “महान? पदवीसे विभूषित किया । परठु देवी 
संबमित्राकी महत्ता उससे कहीं बड़ी थी; तिंहलका इतिहास 
इसका साक्षी है अपने महाराजाधिराज अशोककी महान्‌ कन्या 
देवी सघमित्राके पवित्च और उन्नत जीवनका स्मरण करके 
आज भी हमारा सिर श्रद्धासे झुक जाता है !--गौ०द्वि० 


+->ग्कैक----बुशीक्ि ७०००९ 


महादेवी राज्यश्री..' 


प्रत्येक युगकी अपनी विशेषता होती है; कभी वीरताकी 
पूजा होती है तो कभी शान्तिके दरवाजेपर धरना दिया जाता 
है। सातवीं सदी वीरता और शान्तिके समन्वथका युग था | 
एक ओर भारतका चक्रवर्ती सम्राट सारे उत्तरापथमे दिग्विजय- 
का शह्ढ फँक रह्दा था तो दूसरी ओर उसकी मिक्षुणी वहन 
राज्यश्री शान्तिकी स्थापनामें प्रवत्नशील थी । राज्यश्री 
वास्तवर्म महादेवी थी; वह मारतकी श्री ही थी | 

राज्यश्री स्थाणेश्वर-नरेश प्रभाकरवर्धनकी कन्या थी । 


उसकी माताका नाम यशोवती था| बड़े भाईका नाम राज्य- 
वर्धन और छोटे माईका हर्षवर्धन था | वह हर्षसे पॉच साल 
छोटी थी | 

दोनों कुमारों और राज्यश्रीके साथ यशोवतीके भाईका 
लडका भण्डि खेला करता था। धीरे-धीरे राज्यश्री बढ़ने 
लगी | काल्ान्तरमें उसका विवाह राजा अवन्तिवमक्ि भ्राता 
कुमार ग्रहवर्मासे कर दिया गया । राजा प्रभाकरके मरनेके 
बाद राज्यवर्धन ख्थाणेश्वरके सिंहासनपर बैठा । उसने बड़ी 


७३४ #. यन्त नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः ऊ# 
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योग्यतासे राज्यप्रवन्ध किया | इस समय हूणोंका सीमान्तदेश- 
पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण हो रहा था | राज्यवर्धनने हूर्णोको 
दवावा और राजबानीम लौटकर उसने राज्यश्रीके दूतके मुखसे 

मुना कि पमाल्यराज देवगुप्तने भहववर्माकों मार डाछा है ओर 
गौ ठेशके राजा शशाक्षने महादेवी राज्यश्रीको केंद कर 
लिया है !? वह शन्रुकों दण्ड देनेके लिये चछ पडा और 
गग्ादुने उसे धोलेसे युद्धम मार डाला | हर्पने खयं एक 
विशाल सेना लेकर कूच किया । उसने शन्रुओंकोी पराजित 
किया; परंतु राज्यश्रीका पता न चला | भण्डिने राजासे 
कह्ा--“देव ! कुमार राज्यवर्धनके स्वर्गगमनसे राज्यश्री कुछ 
दाधियोंके साथ विन्ध्याटवीमं चली गयी है; ऐसा छोगोंका 
कहना है। उसकी खोज करनेवाले अभीतक नहीं लोट सके ।? 
हप॑वर्धनका अपनी वहिन राज्यश्रीपर अपार स्नेह था। वह 
स्वयं खोज करनेके लिये विन्ध्याचछके वनों ओर झ्ाड़ियोंमें 
इधर-उधर मटकने छगा। भारतका चक्रवर्ती सम्राट केंकरीली- 
पथरीली भूमिपर पेदल यात्रा करने छगा | राजत्वके इतने 
बढ़े ओर महत्त्वपूर्ण आदर्शका दृश्टन्त केबल भारतीय इतिहात्मे 
ही मिलता है ! 


बहिनकी खोजमें बहुत दिन छूग गये | महाराज हर्पने 
थकावट और श्रमकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। एक 
दिन अरण्य-सामन्त शरभकेतुके पुत्र व्यापकेतुने एक शबर 
युवकको साथ लाकर हर्पसे प्रार्थना की, महाराज ! इसने अरण्यका 
कोना-कोना देखा है | इससे कुछ पता चल सकता है |? 
महाराजने उस युवकको बड़े प्यार और स्नेहसे अपने पास 
चेठाकर पूछा; “क्या तुमने इस वनमें किसी राजा या सेनापति- 
की ज्री देखी है !? उसने कहा, (दिवाकर मित्र बौद्ध श्रमणसे 
कुछ पता मिल सकता है |? राजाने नगे पॉव दिवाकर मित्रके 
आश्रममें, जो एक घने ओर विशाल तरुके नीचे कापायव्न 
पहनकर बैठा था; जाकर दूरसे ही तपस्वीको प्रणाम किया | 
दिवाकर मित्रने राजाका अच्छी तरू सागत-सत्कार किया। 
हर्षने उतसे अपने आनेका अमिप्राय वतलाया | 
इतनेमे ही एक भिक्षुने निवेदन किया--५मदन्त । बड़ी 
करुणोत्पादक कथा है | एक कल्याणरूपा नवयुवती अग्नि- 
में प्रवेश कर रही है | उसके प्रा्णोंकी रक्षा करनी चाहिये [? 
राजाने पूछा--'पाराशरि | वह कितनी दूरपर है ! 
उसका आकार-प्रकार कैसा है ९ 
भिक्षुने कक्--पमहाभाग | में आज नदीके तटपर गया 
या। एक झाड़ीके निकट मेंने कुछ ह्लियोका करुणऋन्दन 





सुना । मेने देखा चिता जलनेवाली ही है और कुछ सखी- 
सहेलियोंसे घिरी हुईं एक दुबली-पतली ओर सुन्दरी युवती 
मरनेके लिये उद्यत है | उसने समीप जानेपर मुझे प्रणाम 
किया | स्रियोंने मुझसे कहा--“भगवन | -यह हमलोगोंकी 
स्वामिनी है, पिता और ज्येष्ठ भ्राताके मर जानेसे, परिवारके 
विनष्ट हो जानेसे, शत्रुओंके द्वारा अपमानित किये जानेके भयसे 
असह्य वेदनाको सहनेमें असमर्थ होकर पावकयशम आत्मसमपंण 
कर रही है । इसकी रक्षा कीजिये ।? मैंने उन्हे वचन दिया है 
कि ५मैं दिवाकर मित्र भदन्‍तकों साथ लेकर आऊँगा ।* 
हर्षने कहा; “वह तो मेरी ही बहिन है? और दिवाकर 
मित्र तथा उनके शिप्योंके सहित उस स्थलूपर पहुँचकर उसने 
देखा कि राज्यभी चितामें प्रवेश करनेवाली ही है। उसने दोड़- 
कर बह्निको गले लगा लिया राज्यश्रीके नयनोंम नेहका सागर 
उमड आया । अश्रुकी मोटी धारा फूट पड़ी और वह देरतक 
रोती रही। हर्षने बहिनसे कहा-“भदन्तकी वन्दना करो। ये हम- 
लोगोंके गुरु हैं |? राज्यश्रीने अमणका चरणाभिवादन किया । 


दिवाकर मित्रने भाई-बहिनसे मिक्षु ओर मिक्षुणी होकर 
धर्म प्रचार करनेका आग्रह किया; परंतु हषेने कहा कि ध्यह 
बात तो कुछ दिनेंकि बाद सम्भव हो सकती है; क्योंकि मैंने 
गोडाधिपति तथा माल्वराजकी मटियामेट कर डालनेकी दृढ 
प्रतिज्ञा कर ली है । मेरी बहिन भी हुःखों ओर वेदनासे अमी 
सन्तप्त है| प्रतिशा पूरी कर लेनेपर हम दोनों काषाय परिधान 
ग्रहण कर हछेंगे।' राजाने बहिनको साथ लेकर कन्नोजकी यात्रा 
की | राजवानीमें बहुत दिनोंतक उत्सव होता रहा | स्थाणेश्वर और 
कान्यकुब्जकोी मिलाकर एक शक्तिशाली ओर दृढ साम्राज्य 
स्थापित हो गया । भाई-बहिन दोनों एक दूसरेको राजकार्यमें 
सहयोग देने छगे । राज्यश्रीके सात्तिक जीवनने हर्षके दृदय- 
पर बड़ा प्रभाव डाछा और उसने यथोचित राजधर्म और 
प्रजापालनसे अपना नाम ससारमें अमर कर दिया | राज्यश्री 
हर्षके साथ दरबारमें मी बैठती थी । प्रतिद्ध चीनी यात्री 
हेनसॉगने हर्षकी समामें उतको वार्ताछाप करते हुए. 
देखा था | 


हर प्रत्येक पॉच सालपर प्रयागमें मोक्ष-मेला छगवाता 
था | यह उत्सव कम-से-कम पचहत्तर दिनतक होता रहता 
था। इस शुभ अवसरपर एक शोभा-यात्राका भी प्रबन्ध 
किया जाता था । अगले ह्ाथीपर भगवान्‌ बुद्धकी खर्ण-प्रतिमा 
रहती थी । मूर्तिके ऊपर हर्ष चेंदोवा खय॑ पकड़े रहता था और 
राज्यश्री चेंवर डुलाती थी । ब्राह्मण, संन्यासी एवं बौद्ध मिश्लुकों- 
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को दान दिया जाता था | राजाकी उदारताका दर्शन कर प्रजा 
मुग्ध हो जाती थी | (मिक्षु बन रहते सम्राट$ दया दिखलाते 
घर-घर घूम”की सत्यता चरिता हो उठती थी। हृ्षवर्धन 
इस मोक्ष-मेलेमें इस तरह दान करता ओर रत्न तथा 
अलड्डार बॉय्ता था कि अन्तमें राज्यश्रीसे एक पुराना वस्त्र 
मॉगकर उसे पहनना पड़ता था ओर उसके बाद दर्सों दिकृपाल 
ओर भगवान्‌ बुद्धकी अर्चना करनी पड़ती थी | 


निस्सन्देह राज्यश्री आदर्श भगिनी और राजरानी थी । 
उसके अज्ञ-अड्में मारतीयताकी भावना भरी थी | कुछ दिनो- 
तक राजकार्यमें योग देनेके बाद वह भिक्षुणी हो गयी । उसने 
राजमहलके वेभव और भोग-विलासके बीचमें भी अपने 
जीवनमें दिव्यता ओर शान्ति उतार छी। सच्चे अर्थमें 
वह आर्य-नारी थी। सद्धर्मकी सेवा ओर अ्रचारमें ही उसके 
जीवनके झुभ और अन्तिम क्षण बीते |--रा० श्री० 
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बोद्युगमें भी भारतीय नारियोंका उज्ज्वल आदशे 
उसी प्रकार देदीप्यमान होता रह जैसा कि बेंदिक युगमें था । 
गृहर्थ और सन्यास दोनों आश्रमोमें समानरूपमें पतित्रता 
और सयमशीला नारियेनि अखिल नारी-जगतके सामने अपूर्व 
उदाहरण उपस्थित किया | बोद्ध घर्मग्रन्थोंमें ऐसी प्रात+- 
स्मरणीया सती-साध्वी नारियोंके उदात् जीवनकी कथाएँ नग-सी 
जडी हुई शोभा दे रही हैं। सती माद्री मी उनमेंसे एक थी। 
यह माद्री पाण्डकी पत्नी; नकुर और सहदेवकी मातापे मिन्न 
थी | बल्कि महाभारतकालके पश्चात्‌ बोद्ययुगमें शि्रि देशके 
राजा संजयकी पुत्रवधू थी | राजकुमारका नाम था वेस्सतर | 

राजकुमार बेस्सतरको माद्रौसे एक पुत्र और पुत्री थी | 
ये बढ़े दी पुण्यात्मा और दानशील थे। जिस प्रकार सत्य- 
युगमें सत्यके लिये राजा हरिश्रन्द्रने सर्वख्॒ त्यागकर धर्मकी 
रक्षा की थी, उसी प्रकार राजकुमार वेस्संतरने दान-धर्मके लिये 
नाना प्रकारके कष्ट सहन करके अपने त्रतका पालन किया | 

गिवि देश एक सम्पन्न जनपद था | प्रजामें सुख-शान्ति 
और समृद्धि विराजमान थी । राज्यमे बहुत अच्छे ह्वथी और 
घोड़े थे । प्रजाजनमें यह मान्यता प्रसिद्ध थी कि राज्यकी 
समृद्धिके कारण वहाँके हाथी दै। हाथियोंके प्रतापसे शत्रु भी 
उस राज्यपर आक्रमण नहीं कर सकते थे | एक दिन कलिज्ञ 
देशके कुछ ब्राह्मण आये | राजकुमार तो दानके लिये प्रसिद्ध 
हो ही रहे थे | ब्राह्यणेने उनसे उनके हाथी और घोड़े माँग 
लिये और कलिज्ञकी राह ली । राजकुमारने अपने हाथी-घोड़े 
ब्राह्मणॉंकी दान दे दिये; यह बात त्रिजलीकी तरह प्रजा- 
जनमें फैल गयी | चारों ओर काना-फूसी होने छगी। महान 
अनर्थ हो गया; राज्यसे हाथीका बाहर जाना अनिष्टकारी था | 
प्रजा आतद्डित दो उठी । लोग छुब्ध होकर राजद्वारकी ओर 
चल पढ़े | राजकुमारपर अमियोग छगाया गया | जनपदका 
अनिष्ट करनेके अपराधमे राजा सजयने राजकुमारको निवर्सिन- 


की दण्डाशा दी | प्रजा धर्म-न्यायसे प्रतन्न होकर अपने-अपने 
घर छोट गयी । 

दूसरे दिन सूर्योदयके पहले ही राजकुमारको राजमहल 
छोडकर जाना है, यह सोचकर उसने अपनी सात सो वस्तुएँ 
दानमें दे डालनेका निश्चय किया | दानालयमें राजदु मार 
जा पहुँचा और याचर्कोॉकी उठने अपनी सारी बहुमूल्य 
वस्तुएँ दान कर दीं। याचक अयाचक हो गये ओर राज- 
कुमार अकिंचन बनकर अपने पिताक्े निवासमवनमें पहुँचा । 
पिताके चरणोंमें सिर नवांकर उसने निवेदन क्रिया--५पिता 
जी | सभी मनुष्य सुख-दुःख, छाम-हानि। यश्ञ-अपयञ तथा 
निन्‍्दा-स्तुति--इन आठ प्रकारके छोक-धर्मके अधीन हैं। मेने 
अपनी सारी वस्तुएँ दान कर दी हैँ ओर प्रजाजनज़ी 
प्रार्थनाके अनुसार देशका त्याग करके वनकी ओर जा रहा हूँ 
पिताजी ! आप मेरे लिये दुःख न करेंगे। में बनमें शान्तिसे 
रहँगा। आप मेरी ओरसे निश्चिन्‍्त रहकर प्रजा-पालन 
करेंगे | इतना कहकर राजकुमारने पितासे विदा ली | 

माद्रीने सोचा--'पतिंदेव कल प्रातः देशके बाहर चले 
जायेंगे, फिर मै इस राजमहलूमें केसे रहूँगी। सात-ससुरने 
विदा मॉगकर मैं भी पतिके साथ जाऊँगी |? वह अपने पति- 
के साथ सासुके पास गयी । प्रणाम करके राजकुमारने कहा- 
माता | प्रजाजननकी आशसे में देश त्याग कर वनरमें जा रहा 
हूँ । झ॒भेच्छासहित मुझे विदा करो |? माताने कहा-- ध्बेटा ! 
तू वनमे जाकर शान और समाधि प्राप्त करनेके लिये साधना 
करना । मै तुझे प्रसन्न मनसे विदा करती हूँ । परंतु बैठा ! 
माद्ी क्यों घबरा रही है। तेरे न रहनेपर भी राजमहल्में 
इसे कोई दुःख न होगा । राजाकी पुत्रवधूकी तो प्रजाजनने 
देशनिकाल् नहीं दिया है। इसलिये बेटी | तू घैय॑ धारण कर।' 

माद्री बोली--८्माताजी ! पतिदेव बनमें तपस्तीका 
जीवन वितायेंगे, तब इस विल्ाससे भरे हुए, राजमइलमें में 
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कैसे रद सऊूँगी ? वनमें इनका शरीर -धूछ धूसरित रहेगा, तो 
रनियासमें रहकर मेरे प्राणोंकी शान्ति केसे मिलेगी १ मुझे 
आशीर्वाद दो कि मं सुखके समान दुध्खमें भी पतिके साथ- 
साथ रहकर इनकी सेवा करती रहें। इनके साथ दुःख भी 
मेरे लिये सुखदाबक होंगा और इनके बिना रनिवासका 
विलास मरे दृदयमें शूलकी तरह खटकता रहेगा |? 

ये बातें हो ही रही थीं कि राजा संजय भी माद्रीका 
निश्चय सुनकर रनिवासमें दोड़े आये । उन्होंने कह्--'्बैटी ! 
माद्री ! तू कोमछाड्डी है, वनके कठोर जीवनको तू केसे सह 
सकेगी ! ओर बेटी [ तेरे ब्रिना ये दोनों वालक यहों कैसे 
रहेंगे ! इसलिये तू अपना निश्चय छोड़ दे। राजमवनमें 
राजपुत्रवधूका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता |? 

माद्री बोली--५पिताजी ! जो स्त्री खुखमें पतिके साथ 
रहती दे ओर दुःख उत्तते अल्य हो जाती है, वह पिशाची 
ओर राक्षती है | मैं पतिदेवते अछग रहकर जी नहीं सकती। 
पिताजी ! मरे बालकोंकी भी मेरे साथ जानेकी आज्ञा दीजिये | 
वहाँ इनका मुँह देखकर में वनके कष्ठोंकों भूछ जाऊँगी |? 

राजा संजयकी मगवान्‌ बुद्धके उपदेशोर्मि श्री आसा थी। 
उनका जीवन सदाचारसम्पन्न था। अपने पुत्र और पुत्न- 
वधूके सम्यक विचारपर वह गदहूृंद हों उठे और स्नेहसे 
गले छगाकर पौत्र ओर पौत्रीके साथ दोनोंकों विदा किया | 

७ » »% % $ 

राजकुमार मिक्षुवेप धारण करके बच्चों और ज्ीके साथ 
वनमें एक आश्रम बनावर रहने छगे | एक दिन माद्री फल- 
फूल लेनेके लिये आश्रमसे बाहर गयी; इसी बीचरमें 
एक वृढा ब्राह्षण आया और उसने राजकुमारसे कहां---भहे 
पृण्यात्मा | में बूढ़ा हूँ और घरमें मेरी पत्नी है | उसे दास- 
दाध्ीकी आवश्यकता है। आप इन दोनों बच्चोंकों दे दें तो 
हमारा दुःख दूर हो जाय ।? वेस्संतर याचककों विमुख करना 


जानता ही नहीं था। उसने दोनों बच्चोंको उस ब्राह्मण 
सुपुर्द कर दिया | 

माद्री जब फल-फूल लेकर छोटी, बालक आश्रम 
दिखायी न दिये | पतिने मोनत्रत ले छिया था। पति 
पूछनेपर उसे कुछ उत्तर न मिछा | वह व्याकुल हो उठी 
रोती हुईं जंगलमें बालकोंक्रो खोजने निकल पड़ी | उत्तर 
विलापसे अरण्यवासी पशुओंके हृदय भी पिघल उठे । 

दूसरे दिन मोनत्रतकी समात्तिपर पतिने पत्नीसे बालकों' 
दानकी वात कह सुनायी । माद्री प्रसन्न हो उठी; बोली- 
'देव | आपने बच्चोंकों दानमें दे दिया; यह बड़े ही आनन्द 
की वात है; परंतु यह बात यदि कल ही आपने बता < 
देती तो मुझे जो दुःख हुआ है; वह न होता | मुझे क्षाः 
कीजिये ।? वेस्तंतरके मुखसे निक्छा--९देवी | तुम धन्य हो | 

राजकुमारके दानके प्रमावसे इन्द्रासन डोल उठा 
खर्य इन्द्रदेव साधुवेप घारणकर उसके आश्रममें आये औ 
बोले--९हे पुण्यात्मन्‌ ! मुझे एक सद्णशीछा रमणी चाहिये 
ऐसी रमणी माद्रीसे बढ़कर कहां मिलेगी ! मेरी सेवाके लिये इः 
दान दे दो ।? वेस्संतरने शीघ्र दी पत्नीकों दानमें दे डाला 
इन्द्र प्रसन्न हो उठे । उन्होंने अपना वेष धारण किया औ 
बोले-- “महाराज ! माद्री अब हमारी हो गयी। इसे में आप 
पास धरोहर रख रहा हूँ। अब इसे किसी दूसरेको दान : 
देना | माद्री-जेती रमणी देवल्लेकर्म भी दुर्लभ है। 

माद्री ओर राजकुमारके जीवनकी ऐी अनेकों घर 
कथाएँ शित्रि देशमें फैलने छगीं | प्रजा अपने राजकुमार 
दुर्शनके लिये व्याकुछ हो उठी घर-घरमें माद्वीदेवीके पाति 
ब्रत्यकी चर्चा आठों पदर होने छगी। अन्तमें प्रजाजनव 
प्रार्थनासे राजा संजयने राजकुमारको दण्डाशञासे मुक्त क 
दिया | प्रजाने गाजे बाजेके साथ आश्रमकी ओर प्रस्थान किट 
और राजाज्ञा सुनाकर उन्हें आम्रहपूर्वक राजभवनमे लाये | 

माठ्ीदेवीके पातितरत्यकी कथा अमर हो गयी |-- गौ ० द्वि 
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विद्यावती 


आदर्श माता अपने थुत्र॒कों अपने सदुपदेशसे किस 
चरमोन्नतितक पहुँचा सकती है; इसकी कोई परमिति नहीं 
है। संध्षारके सारे भद्यापुरुष ऐसी ही त्यागमयी नारियोंके 
विश्वकों उपहार हैं। काशीमे २८० वर्षकी अवाधारण आयुर्मे 
घरीर छोडनेवाले परम प्रख्यात संत तैंग खामीकी 
पज़नीया माताने ह्वी उन्हें बचपनसे प्रोत्ताहित करके इस 
अच्यत्त परम अग्रधर किया था | तैलंग स्वामीने ५२ बर्ष 


की अवस्थामे सन्‌ - १६८१ में माताके शरीरान्तके उपरार 
ही यहत्याग किया था | 

पूजनीया विद्यावती देवीका जन्म दक्षिण भारतमें हुउ 
था और विजयग्रामके निवासी शास्त्रश्ञ पण्डित नृर्सिहघरजी: 
उनका पाणिप्रहण किया था | दम्पति समानरूपसे दया एः 
सोजन्यकी मूर्ति थे | परोपकार उनका खमाव था | अच् 
बढ़े जमींदार होनेपर भी उनमें अभिमानका छेश नहीं था | 


"(। 
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विद्यावतीजी शहकार्य खय॑ कर लेतीं । घरके दाप-दासियोंपर 
उनका पुत्रवत्‌ स्नेह था और उनको कार्य बतानेमें उन्हें अत्यन्त 
सझ्लीच हुआ करता था। विद्यावतीजी अत्यन्त सुन्दरी एव 
शिवभक्ता थीं ।जब वे भगवान्‌ शड्जरकी आराधना बेठ्ती 
तो उनके मुखपर दिव्य ज्योति छिटकने लगती | वे साक्षात्‌ 
देवी प्रतीत होती थीं। भगवान शद्डरकी पूजा किये बिना 
वे जलतक ग्रहण नहीं करती थीं । 

तैलंगधघरजी बचपनसे तीक्ष्णबुद्धि एवं गम्मीर थे | 
मांता विद्यावतीका उनपर अपार स्नेह था। युवावस्थामें 
पिताके इस आम्रहपर कि विवाह कर लो” उन्हेंने स्पष्ट 
अस्वीकार कर दिया । नश्वर जीवनको मायिक प्रपश्चो्मे 
उल्झाना उन्हें प्रिय नहीं था| पिताने अनेक प्रयत्ञ किये, 
किंतु वे सफल न हुए,। माता विद्यावती अपने पुत्र॒की रुचिको 
पहचानती थी । वे पुत्नको सदा प्रोत्साहन देकर भगवानके 
चरणोर्म लगनेकी कहती | उनका वात्सल्य अन्धमोह नहीं 
था | पुत्रके सच्चे कल्याणकी उन्हें चिन्ता थी । 

एक दिन नुर्सिद्धरली उदास बैठे थे । विद्यावतीजीने 
पतिके समीप जाकर बडी नम्नतापूर्वक विनय की--भआाप 
सैलंगके सम्बन्ध इतने चित्तित क्‍यों हैं| उसके विवाहकी 


आवश्यकता इसीलिये तो है कि आपका वश सुरक्षित रहे | 
यह तो भरीधरके विवाहसे भी हो जायगा। तेलंग किसी 
कुमार्गम तो लगा नहीं है। वह मगवानके चरणोंमें छगकर 
अपना उद्धार कर लेगा तो उसके कारण दमारी तथा हमारे 
पितरोंकी भी सद्गति हो जायगी । हमें प्रसन्न होना चाहिये कि 
हमारे पुत्रकी परमार्थमें रुचि है। हमें तो सब प्रकारसे उसे 
प्रोत्ताइन देना चाहिये और ऐसा कोई कार्य नहीं करना 
चाहिये, जितसे उसको बाधा पहुँचे | वह तो अपने कुलका ही 
नहीं, सम्पूर्ण देशक्ा मुख उज्ज्वल करेगा |? 

पत्नीफे विशुद्ध भावका दूर्तिहधरजीपर अच्छा प्रभाव 
पड़ा । उन्होंने तेछगसे विवाह करनेका आग्रह छोड़ दिया । 
श्रीधरका विवाह खूब धूमधामसे हुआ । विद्यावतीजीने 
सपत्नीके पुत्रके विवाहमे बड़ी उमंगसे योग दिया । 

आयुके साथ तैलंगधरजीकी धर्ममावना प्रवरू होने 
लगी | माता विद्यादेवी उन्हें निरन्तर उपदेश किया करती 
थीं | दर्सिहधरजीके खर्गवासके अनन्तर विद्यावतीदेवीका 
अधिकाश समय भजन) पूजन तथा पुत्रके खाथ भगवानकी 
चर्चामे ही व्यतीत हुआ करता था +--8० सिं० 
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मिथिलाकी विदुषियों 


( लेखक--श्रीगोविन्द झा ) 


पौराणिक समयमे मी मियिलामें वहुत-सी विदृषियों हुईं 
हैं, उतके बाद ऋोोकवार्तिककर्ता प्रोढ़ मीमांसक कुसारिल 
भट्टकी बहन “भारतीःका नाम मिलता है ! वह महामहोपाध्याय 
मण्डन मिश्रकी पक्षी थीं। कद्दा जाता है। जगद्ुर शझ्धराचार्य 
तथा म० म० मण्डन मिश्रमें जो शाज्ार्थ हुआ था, उसमें 
भ्मारतीः देवी मध्यस्था हुई थीं और पतिके पराजित होनेपर 
उन्होंने खयं शड्डराचार्यसे शाज्रार्थ किया था। 

कर्णायवंशीय क्षत्रिय राजा इरितिहदेवके युद्ध-मन्त्री 
महामहोपाध्याय मद्दामद्त्तम चण्डेश्वरठाकुरकी पुत्री पविजया? 
भी अच्छी विदुषियोंमं गिनी जाती थीं । इनकी मुक्तक- 
कविताएँ परम सरसतया मियिलार्मे प्रचलित हैं। इनका 
समय ११ वीं शताब्दी; जब गयातुद्दोन ठुगलक दिल्‍्लीकी 
गद्दीपर था; माना जाता है । 

ओइनीवंशके राजा शिवसिंहकी धर्मपत्ी (लखिमा- 
ठकुराइनिः परम बिहुपी और विद्वत्मिय थी। मैथिलकोकिल 
वैण्णवकवि विद्यापतिठाकुर इन्हींके दरवारमें रहते थे ओर 


प्रायः इन्हींकी प्रेरणासे वैष्णव-भजन लिखते थे ! इनके 
समयमे मैथिललाहित्यकी बहुत प्रोत्साहन मिला था। पतिका 
१४६० ई० में खर्गवात होनेपर छखिमाठकुराइनिने कई 
वर्षोत्क मिथिकाका शासन खय्य किया था| इनकी लिखी 
हुई “दानवाक्यावलीः धर्मशाकरका एक अच्छा अन्य है। 


न्यायदर्शनके. टीकाकार मद्दामद्ोपाध्याय बर््धमान 
उपाध्यायकी पुत्री चामुण्डा एक उदीयमान विदुषी थो | 
यह पिताकी अकेली सनन्‍्तति थी। अतः बड़े प्रेमसे पिताने पढ़ा: 
कर इसे विदुषी बना दिया | थोड़े ही दिनोंमें इसकी विद्वत्ताई 
ख्याति प्रान्तभरमें फैल गयी। देववश एक दिन चामुण्डा पूजाबे 
लिये फूल चुन रही थी कि कुछ यवन-सैनिक) जो बग विजय 
लिये जा रहे थे। इनपर पैशाचिक आक्रमणके लिये उद्य 
हो गये | चामुण्डाने प्राणाँकी बलि देकर सतीत्वकोी रक 
की । जनश्ुति दै। पृथ्वी फट गयी और बह उसमें सम् 
गयी । इस विदुषीके उत8 समाधिस्थानको प्रान्तीय जनः 
बड़ी भक्तिसे पूजती है और वहाँ एक मन्दिर भी बनार 


# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 
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गया है | यद स्थान अवब-तिरहुत-रेलबेके तमीरिआ स्टेशन- 
से तीन को दक्षिण पचद्दी गॉँवर्म है । 

सोलदवी शतताब्दीके बाद 'रुखिमाः नामकी एक ओर 
विदुपी हो गयी हं।यह ओइनीवशके राजा नरतिंहृदेवकी 
पुत्रवधू और चन्द्रतिंह्देवकी पत्नी थीं। इनकी न्याय तथा धर्म- 
शार्॑र्मं विशेष योग्यता थी । इन्होंने न्यायमें ( अपने 
स्वामीके नामपर ) “पदार्थचन्द्रर नामक तथा धमंशाद््रमें 
विवादचन्द्र नामक ग्रन्य और मिताक्षराकी टीका रची है । 

मेथिल्कोकिक म० म० विद्यापति ठाकुरकी पुत्रवधू 
“चन्द्रकल? मी मेयिल साहित्यमें लब्धप्रतिष्ठ लेखिका मानी 
जाती हूँ | इनके मेयिली भाषामे रे वैष्णवपद कई संकलनों- 


पा 0ऋ०००>०८एअमतय 





में पाये जाते हैं| 'पञ्ञी? में उनको “महामहोपध्याया? भी 
कहा गया है । 

पदवावयरत्ञाकरके रचयिता महामहोपाध्याय गोकुल्नाथ 
उपाध्यायकी पुत्री “कादम्बरी? दर्शन तथा काव्यमें अधिक 
प्रज्ञा रखती थी। उपाध्यायजीने पुन्रवत्‌ स्नेहसे स्वयं उसको 
विदुषी बनाया ] कादम्बरी परम अल्पाथु हुईं। अतः ध्यवोध- 
कादम्बरी? नामक ग्रन्थ, जो वह लिख रही थीः अपूर्ण ही 
छोड़ गयी, जिसको उपाध्यायजीने स्वयं पूर्ण किया तथा और 
भी कुण्डकादम्बरी तथा कादम्बरीकीतिकोक नामसे दो अन्थ 
पुत्नीके नामपर उन्होंने बनाये | 

इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसी विदुषियों प्राचीन तमयमें 
मियिलामें थीं, जिनके चरित्रोंका सड्डुछन कठिन काम है | 





नारी-महत्त 


( रचयिता--श्रीवूर्यथलीसिंह “दशनाम?, साहित्यरत्ष ) 
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रति संग अनंगके राज रही, भव-संग भवानी बनी विछुसी तू। 
हरि-संग पयोनिधिकी तनया, विधना-सद्द हंस-चढ़ी हुलूसी तू ॥ 
सुर-नायककी खुर-खामिनि सोम्य-सची घर दिव्य छठा खुछसी तू । 
अयि नारि | महत्वमयी, सवके डगकी पुतछी-सम भूरि रूसी तू ॥ १॥ 
रजनी-पतिकी रजनीश-कला, द्वनायककी शुति चण्ड निराली | 
सरिता सल्छाकयकी, रतिका द्रुमकी, वनकी वहु-वर्ण चनाली ॥ 
सुमनाकरकी खुखदा जगतीतलमुग्ध खुगन्ध प्रोभनवाली । 
अयि नारि | चराचर-संगरिनि तू, सबको अपने वशमें कर डाली ॥२॥ 
प्रलयद्टर शड्डरने त्व हेतु बिछाप_ किया वन दीन उदासी । 
निशि-वासर “हा सति ! दा सति!! की रट थे करते, उनकी धृति नासी ॥ 
तव लो परितप्त रहे, जब लीं न मिल्ली गिरिजञा छविकी प्रतिमा-सी । 
हम कौन कहें नरकी गति ? जो खुरकी गति निन्‍्य हुई बिकरा-सी ॥ ३ ॥ 
अयि न्ारि | उठाकर घोर विपत्ति हमें वनके जननी जनमाती | 
प्रतिपालन-छालनमे प्रियता रखके ममता प्रिय मात कद्दाती ॥ 
जनरंजन योवनरम युचत्ती सज्ञके खुख-साज सहर्ष सजाती। 
ललना न रही यदि जीचनमे, रस ना रसना तव है कह जाती ॥ ४ |! 
यद र॒ष्टि बनी तुझसे, जननी यदि तू वनती न दया दिखिलाती। 
शिशु मा कह मा कहके मरता, यदि तू. न उसे निज दूध पिछाती ॥ 
उसके सब अइ् नहीं बढ़ते, यदि पालन-पोषणसे न बढ़ाती । 
दृशनाम! महत्त्वअकाशनमें तब बह्ावधू असमथ्थे दिखाती ॥५॥ 
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# उत्कलकी आदर्श नारियाँ + 
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उत्कलकी आदर नारियाँ 


( लेखक--ाजा बहादुर श्रीलक्ष्मीनारायण हरिचन्दन जगदेव विद्यावाचस्पति, पुरातत्ततविश्ारद ) 


(१ ) शुण्डिचा देवी 

प्राचीन कालमें उत्कलके राज्य-सिंहासनपर महाराज 
इन्द्रधुम्न विराजमान थे । गुण्डिचा देवी उन्हींकी पद्महिषी 
थीं। ये दोनों राज-दम्पति नीलाद्रिनाथ भगवान्‌ जगन्नाथके 
बड़े भक्त ये | गुण्डिचा देवीमें णह-लक्ष्मीके सभी सद्गुण मौजूद 
थे। महारानी होकर भी वे पतिकी सेवा अपने हाथों करती 
थीं। अभिमान तो उनके छृदयको छू भी न सका था । वे 
लजा, विनय; प्रेम और मधुर बर्तावसे पतिको सदा आनन्द 
प्रदान करती थीं। पतिकी आजासे उनको साथ लेकर वे 
अपना आधिकांश समय श्रीक्षेत्र ( पुरुषोत्तम धाम ) में 
बिताती थीं। वहाँ रहकर दोनों पति-पत्नी सदा भगवानकी 
समाराघनामें छगे रहते ये | महारानी गुण्डिचा देवी योगिनी 
बनकर जब भीधाममें निकलती; उस समय प्रजा उन्हें साक्षात्‌ 
लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णाका अवतार मानकर भक्तिसे 
मस्तक झुकाती थी । राजा बड़े प्रतापी थे । वे अपने 
प्रजाजनॉकों पुत्रकी भाँति मानते और उनके दुःख-सुखमें 
हाथ बेंटाते ये। महारानी गुण्डिचा भी साधारण ज्नियोसि भी 
मिलनेमें संकोच नहीं करती थीं। वे सबसे मिलती, उनके 
दु/खसे दुखी होतीं और उन सबको सुख पहुँचानेकी चे्ट 
किया करती थीं। राज-दम्पतिका यह अलौकिक भाव देखकर 
छोग ऐसा मानने लगे कि ५साक्षात्‌ नीलाचलनाथ ह्टी अपनी 
प्रियाके साथ हमारा कल्याण करनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं|? 
वे राजाकों विष्णु और गुण्डिचा देवीको लइ्मीका खरूप 
समझने लगे | स्थापित दारुत्रह्ममं जनताकी जो अठल भक्ति 
थी; वही और बढ़कर इस जद्नम ब्रक्ष-दम्पतिके प्रति प्रकाशित 
होने लगी । भ्रीक्षेत्रको आनेवाले तीरयात्री छोगके हृदयमें 
भी राजा-रानीके प्रति भक्ति बढ़ने लगी । वे ऐसा अनुभव 
करने लगे कि “इस जद्भम विष्णु-दम्पतिका दर्शन किये बिना 
स्थापित विष्णु भी प्रसन्‍न नहीं होंगे ।” इसी भावनासे वे पहले 
श्रीधाममें पहुँचकर राजा-रानीके प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित 
करके ही साक्षात्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन करते ये । गुण्डिचा 
देवी भीक्षेत्रम साक्षात्‌ “भवानी” के नामसे प्रसिद्ध हो गयीं। 
देवाधिदेव श्रीजगन्नाथके प्रति उनके दृदयमें अधिकाधिक 
भक्ति उमड़ने लगी | 


एक दिन गुण्डिचा देवीने महाराजसे कहा--“नाथ | 
जीवनका जितना समय भगवानकी सेवार्मे बीते, व, वही 
सार्थक है| यह राज्य, वैभव और शरीर--कोई मी सदा 
रहनेवाला नहीं है। अतः में चाहती हूँ आप अश्वमेध यजवी 
दीक्षा लेकर मगवानका मजन करें | उसमें आपकी सहयोगिनी 
और सहधघर्मिंणीके रूपमें भाग लेकर यह दासी भी धन्य हो 
जायगी [? राजा यह प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्‍न हुए और 
वोले-'देवि । कुछ ही दिन पहले एक दिव्य श्यामवर्ण 
अश्व खरीदा गया है; उसका इस यशर्म सदुपयोग हो जायगा; 
सम्मवतः इसीलिये भगवस्मेरणासे ही वह अश्व लिया गया 
था |? तदनन्तरः महाराजने बड़े समारोहके साथ अश्वमेध- 
यज्ञ सम्पन्न कराया । उस यज्ञके लिये जो विशाल मण्डप 
तैयार किया गया था वह 'गुण्डिचा-मण्डप” के नामसे 
विख्यात हुआ | वर्तमान ध्युण्डिचा-मण्डप! उसीकी स्मृति 
करानेवाला है | महाराजने उस समय एक बहुत बड़ा 
सरोवर भी तैयार कराया? जो आज भी इन्द्युम्न-सरोवरके 
नामसे प्रसिद्ध है। फिर शुम दिन आपाढ शुक्ला द्वितीया- 
तृतीयाको रथयात्राका महोत्सव मनाया गया । एक दिव्य 
रथपर भ्रीजगन्नाथजी, वलमद्रजी तथा सुमद्राजीके विग्रह 
विराजमान किये गये । राजाने अपने परिकरेंकि साथ ख्॑ 
ही रथको खींचा था | मगवानको ले आकर (गुण्डिचा- 
भण्डप'मैं पधराया गया। वहाँ उनका अभिषेक और पूजन 
हुआ | वे नौ दिनोंतक उस मण्डपममं ही विराजमान रहे | 
नी दिनोंतक वहों बरावर उत्सव चलता रहद्दा | गुण्डिचा 
देवी भी पतिके साथ यशमें दीक्षित थीं । वे बड़ी भक्ति ओर 
प्रीतिके साथ अपने द्वाों भगवानूकी सेवा करती रहीं । 
लक्ष्मीदेवीकी प्रतिनिधि होकर ही उन्हेंने श्रीजगन्नायजीकी 
परिचर्या की.) उनकी भक्तिसे प्रसन्‍न होकर साक्षात्‌ मगवानने 
प्रतिवर्ष इस मण्डपर्म पघारनेकी प्रतिगा की | तबसे वह उत्तव 
प्रतिवर्ष मनाया जाने छगा । साध्वी-शिरोमणि गुण्डिचा 
देवीका यह महोत्सव आज उडीसामे ही नहीं, सारे भारतमें 
प्रसिद्ध होकर उनकी कीतिका प्रकाश और उनके नामको 
अमर कर रहा है । यह महोत्तव उसमें मांग हैनेवाले 
मनुष्योंके लिये चतुर्वगंका साधक माना गया है। 


डे 


% यत्र चार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवताः # 
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2 -वियाननन अलया€ता 


( २) गोरी देवी ( संयुक्ताकी माता ) 

गोरीदेवी उत्कल-नरेश खर्णकेशरी मुकुन्ददेवकी सुशीछा 
कन्या थी | मुकुन्ददेवजी सोमवंशी क्षत्रिय ये। एक दिन 
कन्नी जक़े राजा विजवपाल राठौर दक्षिण-विजय करके लोटते 
समय उत्कलराज मुकुन्ददेवके अतिथि हुए । उत्कल-नरेशने 
बड़े प्रेमसे कान्यकुब्जाधीश्वररका ख्ागत-सत्कार किया | 
मद्ाराज विजयपालने गौरीके खभाव; सद्ुण, विनय और 
सौन्दर्य आदिपर दृष्टिपात करके उसे अपनी पुत्र-वधू 
बनानेका विचार किया । उन्होंने अपना यह विचार 
मुकुन्ददेवके सामने प्रकट किया | उत्कल-नरेश इस 
मनोवाड्छित प्रस्तावकों सुनकर बहुत प्रसन्‍न हुए. | उन्होंने बड़ी 
धूम-धामके साथ गौरीका विवाह राजकुमार जयचन्दके साथ 
कर दिया । गोरीदेवीने अपने सद्गुणोंसे श्वशुर-गहमें बड़ी 
प्रतिष्ठा प्रात की | इनके गर्मसे एक परम सुन्द्री सहुणवती 
कन्या उत्पन्न हुई, जो अनेक श्म गुर्णोसि संयुक्त होनेके कारण 
धसयुक्ता? ( संयोगिता ) के नामसे प्रसिद्ध हुई। यह वही इतिहास- 
प्रसिद्ध संयुक्ता थी; जो दिल्‍लीपति पृथ्वीराज चौहानकी पडमहिषी 
हुईं | प्रथ्वीराजके मित्र ओर दरबारी कवि चन्द्रभद्र 
( चंदबरदाई ) ने अपने “रास? नामक काव्य-ग्न्यमें इस 
कथाक़ा बड़े आदरके साथ उल्लेख किया है | 


( ३ ) रत्मणि देवी 

पंद्रहर्वी शताव्दीके पूर्वभागमें दक्षिण उड़ीसाके 
सुप्रसिद्ध अष्टदुर्ग राज्यपर निःगंकंक मंगराजका अधिकार 
था | राजाके एक कन्या थी, जिसका नाम रत्नमणि था | 
राजकुमारी रत्नमणि अप्रतिम सुन्दरी तथा समस्त सद्ुर्णोंकी 
निधि थी। उस समय उड़ीसाके भाग्य-विधाता थे सूर्यवंशावतंस 
मद्वाराज कपिलेश्वरदेव | गड्जासे लेकर सेतुबन्धतकके भूभाग- 
पर उनका अखण्ड राज्य था| एक बार उन्होंने समस्त 
दाक्षिणात्य प्रदेशो्में विजय-बेजयन्ती फहराकर जब्र अपनी 
राजधानीको प्रस्थान किया तो मार्गमे अष्टदुर्ग-राज्यके भीतर 
आकर सेनासहित पड़ाव डाला। वे विजयोन्मादसे मत्त हो 


रहे थे। उन्होने राजकुमारी रत्नमणिकी बड़ी प्रशंसा सुन 


रखी थी । मोरयकुछकी प्रतिष्ठा उन्हे आकर्षित कर चुकी 
थी | अतः उन्होंने मंगराजके पास सचिवकों भेजकर 
रानकुमारीके साथ विवाहकी इच्छा प्रकट की | मंगराजदेवने 
इसे अपना अहोमाग्य माना । राजकुमारीका विवाह 
कल्ज्वराजके साथ दो गया | रत्नमणिने अपने अलौकिक 
प्रेम और सहुणोसे पतिकरे दृदयपर पूर्ण अधिकार कर छिया। 








वही महाराजकी पदह्टमहिषीके पदपर प्रतिष्ठित हुई। अतुछ 
ऐव्वयंकी स्वामिनी होकर भी रानीका मन भोगेमिं आसक्त 
नहीं था | वे वंशोधाराके तटपर एक आम्रोद्यानमें स्थापित 
भगवान्‌ श्रीमघुकेश्वरदेवकी पूजा-अचौमें ही अपना अधिकांश 
समय व्यतीत करती थीं। रानीने अपनी सम्पत्ति प्रभुकी 
सेवामें अर्पण कर दी | उन्होंने उस धनके दो भाग किये-- 
एक तो निजी सम्पत्ति ओर दूसरा प्रभु-प्रसाद-विक्रय-घन । 
एक भागसे भगवानकी विधिवत्‌ सेवा-पूजा होनेका आदेश 
जारी किया और दूठरे भागकों वहों आनेवाले ब्राह्म्णकि 
भोजनमें छगानेकी आशा दी । उनकी' यह उदारतापूर्ण 
घोपणा मन्दिरके द्वारपर छगे हुए शिलालेखमें अद्डित है। 
वह शिलालेख उनकी दानशीछता ओर भगवसत्मेमका परिचय 
देता हुआ दीर्घकालतक उनके नाम और यशको अमर बनाये 
रकक्‍्लेगा | रानी रत्नमणि अपने दिव्य गुणेकि कारण अनन्त 
कालतक जनताके लिये चिरस्मणीय बनी रहेंगी | 


(४ ) अन्नपूर्णा देवी या तिरुपल देवी 
सोलहवीं शताब्दीके . पूर्वभागमें उत्कल राज्यके स्वामी 
सूर्यवशी राजा प्रतापरुद्वदेव थे | गद्भासे दक्षिण कलिज्न ओर 


कर्णायकतकके कुछ भाग तथा कलवर्गतक उनका साम्राज्य 


फेला हुआ था। उस समय उनके राज्यके दक्षिण भागका 
शासन रामानन्द राय करते थे। उन दिलों प्रतापरुद्रदेवकी 
दाक्षिणात्य रानी विजग्रवाटिका नामक दुर्गमें रहा करती थीं । 
उनके गर्भसे दो कन्याएँ हुईं---एकका नाम पुष्पा और 
दूसरीका अन्नपूर्णा था| पुष्पा माधववर्माको व्याही गयी थी | 
अन्नपूर्णा बड़ी ही चुन्दरी, ग्ुणवत्ती ओर विदुषी थी । वह 
कवि भी थी | उसने आजीवन कोमारब्रतका पालन ,किया | 

उन दिनों कर्णाठटक प्रदेशके पश्चिम भागमें तुद्भभद्राके 
तटपर विजयनगरका राज्य था । वहोँके शासक श्रीकृष्ण- 
देव राय थे। वे भी बड़े - विद्वान! कवि और गुणगआादी थे | 
उन्हेंने अन्नपूर्णके अग्रज वीरभद्रके पास अपने मन्त्रीको 
भेजकर अन्नपूर्णाके साथ अपने विवाहका प्रस्ताव रक्खा । 
वीरभद्रने उनका प्रस्ताव- अस्वीकृत कर दिया; क्योंकि वे 
प्रतापरुद्रदेवके समान उच्च कुलके नहीं थे। थोड़े दिनों बाद 
श्रीरामानन्द रायजी राज्य-कार्य छोड़कर विरक्त हो महप्रभु 
श्रीचेतन्यदेवजीके साथ चले गये | यह अवसर पाकर 


| श्रीकृष्णदेव रायने उधरके भूभागपर आक्रमण ,कर दिया'| 


प्रतापरुद्रदेवकोी विवश होकर सन्धि करनी पढ़ी । उन्होंने 
इच्छा न रहते हुए भी अपनी पुत्री श्रीकृष्णदेव रायको। दे 


की 
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# डाक्टर आनन्दीवाई जोशी # ७४१ 


दी और नागावलीसे गोदावरीतकका भूखण्ड दहेजके रूपमें 
अपण कर दिया। यद्यपि अन्नपूर्णा देवी श्रीकृष्णदेव रायके 
अधीन हो गयीं, तो भी उनको यह विवाह अनुचित जान 
पड़ा | वे अपने पिताके विरोधीसे विवाह करनेको उद्यत नहीं 
हुईं | श्रीकृष्णदेव रायने मी उनकी इच्छाके विपरीत उनपर 
दबाव डालना उचित नहीं समझा।| अतः अन्नपूर्णा देवी 
अपने पिताके दिये हुए भूभागरमें आजीवन कुमारी रहीं | 
उन्होंने कॉबू ( वर्तमान कडघा जिछे ) में परोपकांरके लिये 
एक विशाल सरोवर खुदवाया था | उसके समीप ही उनकी 
प्रस्तरमूर्ति स्थापित है| वहाँ एक (शिलाखण्डः है; जितपर 
वह खुदायी हुई है । 
.. भगवानमें उनकी बड़ी भक्ति थी । उन्होंने तिरुपतिके 
श्रीनिवात मन्दिरपर सोनेका मुलम्मा कराया था। वहाँ 
श्रीकृष्णदेव रायके साथ उन्होंने अपनी प्रस्तरमूति भी स्थापित 


करयी है, जिसमें सपत्ञीकी मूर्ति श्रीकृप्णदेव रायकी मूतिके 
दाहिने भागमें है ओर उनकी मूर्ति श्रीकृष्णदेव रायके वाम 
भागमें है। इस प्रकार उन्होंने भ्रीकृष्णदेव रायकों पतिका 
सम्मान अवध्य दिया पर उनकी अड्डशायिनी नही बन सकी | 
मादूम होता है; उन्होंने ठंस्क्ृतमें बहुत-छी कविताएँ रची 
थीं। एक बार उन्होंने पॉच अन्योक्तियाँ छिखकर भ्रौक्ृप्णदेव 
रायकों अपित की थीं, जो 'पद्मरत्नः के नामसे प्रसिद्ध है। 
उनमें बड़ी मार्मिक भाषामें यह व्यक्त किया है कि भमेरे और 

आपके मिलन न होनेमे ईश्वरकी इच्छा ही प्रबल है |? 

श्रीकृष्णदेव रायने उन पद्मोंका बड़ा आदर किया |) कारण, 
वे खय॑ भी सत्कवि थे । पद्मर॒त्नके सभी इलोक बड़े सुन्दर 
हैं, एक यहाँ उद्घृत किया जाता है--- 
चरन्‌ वनान्ते नवमझरीपु न पदुपदो गन्धकलीमजिप्नत्‌। 
सा किन्न रम्या स च कि न रन्‍ता बलीयसी केवलमी श्वरेच्छा ॥ 


-“#ण्केसिकीर०- 
डाक्टर आनन्दीबाई जोशी 


_ श्रीआनन्दीबाईने पूनामे मणपतरावजीके यहाँ सन्‌ 
१८६५ में जन्म लिया | पिता पक्के धार्मिक थे। माताकी 
अपने रीति-रस्मोंमे पूरी आस्था थी | अतः बालिकाको धर्म- 
प्रेम माताके दूधके साथ ही प्रात्त हुआ | बचपनमें ही चेचक 
निकलनेसे आनन्दीत्राईका सुन्दर रूप बहुत कुछ नष्ट हो 
गया | पिताने पाँच वर्षकी अवस्थामें उन्हें पाठशाला भेजा । 
पढ़नेमें अत्यन्त तीश्णचुद्धि थीं | स्मरण-शक्ति इत्तनी 
प्रतह थी कि एक बार छुनकर वे पाठ कभी भूछती नहीं 
थीं। फिर भी वचपनमे उनकी रुचि खेल-कूद तथा व्यायाम- 
की ओर अधिक थी | उनका शरीर सुगठित एवं 
शक्तिशाली था| 


छोटी अवस्थामे ही गोपाल विनायक जोशी नामक 
पौस्ट-आफिसके एक कारकुनसे उनका विवाह हो गया | 
जोशीजी सुधरे विचारोंके थे | वे विधुर थे ओर विधवा- 
विवाह करनेके पक्षमें थे | यह विवाह उन्होंने मित्रोके दबावसे 
किया । वे बढ़े-बढ़े व्याख्यान देनेवालोँसे चिढते और कृत्य 
द्वारा समाजके सम्मुख आदर्ण उपस्थित करनेके पक्षमें थे | 
उन्होंने पत्नीकीं सुशिक्षित बनानेके लिये अपनी वदली अलीबाग 
करा ली | अपनी दादीके साथ आनन्दीबाई पतिण्ह गयीं । 
अबतक उन्हें भड़कीले वरछ्रों तथा आभूषणोंसे प्रेम था; किंठ॒ 
पतिकी रचिके कारण उन्हें यह सब छोड़ना पड़ा | आनन्दी- 


*ः 


वाई पढ़ने लगीं | उन्हे पर्याप्त मासिक तथा साप्ताहिक पत्र 
मिलते | पतिकी सभी निजी चिट्ची-पन्नी उन्हें ही लिखनी 
पड़ती | फलतः उनकी भाषा अच्छी हो गयी | यहाँ छोगोंनि 
गोपालरावकी कु आलोचना प्रारम्भ कर दी । क्योंकि वे 
पत्नीको अंग्रेजी पढानेके साथ-छाथ लेकर यहलने जाते थे । 
यहँसि उन्होंने अपनी बदली कोल्हापुर करवा ली | 
गोपालरावने कोव्ह्यपुरमें पादरियोंसे पत्र-व्यवहार किया | 
वे चाहते थे कि पत्नी अमेरिका जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त 
करे | पादरियोंने इस विषय तो सहायता की नहीं, उठदे 
उन्हें ईसाई बनानेका प्रयत्न करने लगे। उन्होंने बालिका 
आनन्दीवाईकी ईसाई घर्मका माद्दात्म खूब झुनाया । 
आनन्दीबाई अपने धर्ममें दृदद थीं। पादरी असफल हुए । 
गोपालराव तथा पादरियोंका पत्र-व्यवहार (क्रिश्वियन रिव्यू? 
में निकला | इस पत्र-व्यवहारपर अमेरिकाकी एक दयादु 
महिला मेरी कार्पेटरकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने आनन्दीबार्टको 
पत्र लिखा और यह पत्र-व्यवह्र धीरे-धीरे निक्ड्के स्नेहमे 
परिणत हो गया । 
कोल्हापुरते गोपाल्राव पत्नीफी शिक्षाकी दृष्टिते बम्बई 

आये | आनन्दीबाई एक क्रिश्वियन स्कूलमें प्रविष्ट हुई। यहाँ, 
वे सदा कक्षामें सर्वप्रथम रहीं | बम्बईसे गोपाल्रावक्ी बदली 
कच्छभुजमें हो गयी | शिक्षाका और कोई प्रबन्ध नहो सकनेके 
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£ यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते सत्र देवताः * 








यारण उन्होंने स्रयं पत्नीको पदढ़ाना प्रारम्भ किया। पतिसे 
आनन्दीत्राईने अंग्रेजीके अतिरिक्त संत्कृतका शान प्राप्त किया | 
यहाँ आरर उन्होंने मोजनन बनाना सीखा । किसी गोरी 
महिलासे पिछाई तथा करसीदेकी कला भी प्राप्त की | 
पोस्ठ विमागने इसी समय पत्र-विमागमें स्लियोकी रखनेकी 
आशा नित्राछी | गोयालराव पत्नीकों इस विभागमें स्थान 
दिल्नेफ़े लिये बदली कराके कलकत्ता आये | यहाँ उन्होंने 
* प्रार्थना की | उनकी प्रार्थना खीकृत हुई; उसी समय उनके 
हायछे कोई कागन खो जानेके कारण वे अपनी नौकरीसे 
धयकू कर दिये गये। आनन्दीवाईको इस विभागपर रोष 
आया ओर उन्होंने अपनी नियुक्ति खीकार नहीं की ! 
गोपालराव पीछे निर्दाप मानकर रख लिये गये | 
कलकत्तेसे गोपालरावकी बदली श्रीरामपुर हुईं | यहाँ 
उन्होंने छुट्टी लेकर पत्नीके साथ देशके प्रधान नगरोंका भ्रमण 


क्रिया | इसी समय गोपालरावके मनरमभें विचार आया कि ेु 


देशमें महिला-चिकित्सकोका पूरा अमाव है | इससे स्तियोंकी 
मुचार चिकित्सा नहीं होती । उन्होंने पत्नीको अमेरिका ले 
जाकर डाक्टरी परीक्षा दिलानेका निश्रय किया । अर्थामावसे 
बहुत दिनोंतक वे यात्राका प्रबन्ध न कर सके | जब 
दोनोंके साथ जानेकी व्यवस्था शक्य न जान पड़ी तो उन्होंने 
पत्नीको अकेले भेजनेका निश्चय किया | आनन्दीबाई पतिके 
निश्चयसे आश्रर्य्मे पड़ गयीं | पतिकों अमेरिका जानेकी 
5ुठ्वी पोस्ट-आफिस नहीं दे रह था। अन्तमें गोपालरावने 
सदेशके सम्मुख आदर्श रखने तथा अमेरिकामें भारतके प्रति 
फेले अजानको दूर करनेका उपदेश देकर उन्हें प्रत्युत किया | 

आनन्दीबाईने यात्रासे पूर्व श्रीमती कार्पेटरको पत्र 
लिखा था--'मे जिस उद्देश्वको लेकर अमेरिका जा रही हैँ 
वह यदि सिद्ध न हुआ तो खदेश नहीं लौदंगी। मैं अपने 
वंशकों कलड्वित नहीं करूँगी। चाहे जैंसे में अपने ऋ्रत॑व्यका 
पालन करूँगी | मगवानको छोड़कर कोई किसीका इष्ट या 
अनिष्ट नहीं कर सकता | अतः मुझे कोई भय नहीं है । 
में जिसके घर रहें, वह मुझे अपनी पुत्रीकी भांति रक्ले--- 
इतनी ही प्रार्था है | में अपने हाथसे अपना भोजन 
बना ऊँगी |? 


मोपाऊरावक़ों मद्राततक जाकर पहुँचानेका अवकाश 
« सी उनके विभागने नहीं दिया | एक अमेरिकन महिला 
भीमतों जान्धनने उन्हें अपने साय अप्नेरिका ले जानेका 
वचन दिया ] ७ अप्रैठ सन्‌ १८८३ को आनन्दीबाईने 





प्रधान किया | अपने साथ वे तीन वर्षतक चलनेके लिये 
पर्यात साड़ियों, कॉचकी चूड़ियों। सिन्दूर, कपड़ा आदि 
रखकर प्रस्थित हुईं। विदेशी सामग्री वे उस समय भी 
काममें नहीं लेती थीं । उनके साथ ऊनी कम्बछ तथा 
अमेरिका भारतीय संस्कृतिका परिचय देनेके लिये देवी- 
देवताओंके पर्याप्त चित्र थे | 

जहाज सोलह दिनोंमें लिवरपुल पहुँचा और फिर 
अमेरिका “। श्रीमती जान्सनने आनन्दीबाईको डॉटकर 
समझाया कि “अमेरिकामे तुम्हें मेरे ही साथ रहना होगा [? 
बन्दरगाहइपर ही श्रीमती कार्पेटर मिली । आनन्‍्दीबाईको 
लेकर वे अपने निवास न्यू जरसी गयीं | उन्होंने लिखा है कि 
"ऐसी बुद्धिमान्‌ओर प्रसन्नगुख नारीको मैंने नहीं देखा। मुझे 
आशा थी कि मुझसे अनेक प्रवन्‍न होंगे, अनेक अपरिचित 
वस्तुओं तथा रिवार्जोके सम्बन्धर्मं जिशाणा की जायगी; किंतु 
आनन्दीबाई शान्तिसे बेठी रहीं । उन्होंने तब भी कोई जिज्ञासा 
या उत्सुकता नहीं प्रकट की; जब्र में अनुमान करती थी कि इस 
सम्बन्धर्म वे अवश्य पूछेंगी |? 

न्यू जरती नगरमें आनन्दीबाई श्रीमती कार्पेटरके यहाँ 
चार महीने रहीं । यहाँ उन्होंने दूसरे ही दिनसे गहस्वामिनी- 
को भोजनके अतिरिक्त दूसरे कार्मोमें सहयोग देना प्रारम्भ 
कर दिया । उन्हें अपनी चाल-ढालमें केवछ इतना अन्तर 
करना पड़ा कि अमेरिकन शीतका ध्यान करके उन्होंने 
गुजराती ढंशसे पेर ढकनेके लिये साड़ी पहनना प्रारम्भ कर 
दिया | उनके प्रमावते श्रीमती कार्पेंटरके मकानका नाम 
'शान्त्रिमवन? हो गया | हाथ मिलानेके बदले उत परिवारके 
लोग परस्पर भी नमस्कार करने लगे | लड़कियोंने अपने 
नाम तारा; प्रमीछा और सगुणा रख लिये। वे सब भी 
साड़ियाँ पहनने छगीं। महाराष्ट्रढंगसे ब्रा७ बढ़ाकर वेणी 
बॉधना और मस्तकपर कुंकुम छगाना उन्होंने आरम्भ 
कर दिया | उन अमेरिकन लड़कियोंने भी चूड़ियाँ पहन हीं 
ओर नगरमें थोड़े दिनोतक यह फैशन चल पड़ा | यद्यपि 
गोपाछरावने पत्र भेजकर पत्नीको विदेशी वत्लाभूषण, वेप 
आदिके लिये आज्ञा दे दी थी। किन्तु उन्होंने इसे कभी 
भी खीकार नहीं किया । वे सदा प्रसन्न रहतीं। सबका 
उनपर स्नेह था | केवछ पतिके पत्र मिलनेमें देर होनेपर 
वे व्याकुल हो जाती थीं। अपनी व्याकुछता उन्होंने किती- 
पर प्रकट नहीं होने दी | 


न्यू जरती नगर छोड़ते समय आनन्दीवाईने अपने 
परिचितोंकी पार्टी दी | अठारह अमेरिकन ज्री-पुरुषोंने 


# डाक्टर आनन्दीयवाई जोशी + 
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इसमें भूमिपर बेठकर बिना कॉटे-चम्मचके हाथसे भोजन 
किया | यहसे श्रीमती कार्पेटरके साथ वे २७ सितम्बर सन्‌, 
१८८ रेको फिलाडेल्फियाको प्रस्थित हुईं | यहाँका चिकित्सा- 
कालेज अमेरिकाम सर्वश्रेष्ठ माना जाता था । कालेजके 
अधिकारियोंने आनन्दीवाईका अभिनन्दन किया । वे 
कालेजर्म सम्मिलित की गयीं। उनके रहनेके लिये घरकी 
व्यवस्था करके श्रीमती कार्पेटर लोट गयीं । इस घरकमें 
आनन्दीबाईको अनेक कष्ट थे । वे पढ़नेमें दस-ग्यारह घटे 
श्रम करती भऔोर फिर रोटी बनातीं। उनका सास्थ्य गिरने 
लगा । उन्हें गलेका डिप्यिरिया रोग हो गया। वे इतनी 
रुग्ण हो गयीं कि बचनेकी आशा नहीं रही । किसी प्रकार 
साथकी छात्राओंकी सेवासे वे खस्थ हुईं | यहों मी मिस बोडले 
उन्हें ईसाई बनानेके लिये पीछे पड़ी थीं। वे अनेक प्रकारसे 
कष्ट दिया करती थीं | 


गोपालराव अनेक वार रुष्ट हुए। उन्हें अनेक बार 
पत्नीके ईसाई होनेका सन्देह हुआ | उनके कठोर पत्नोंका 
जब नम्न एवं करुण शब्दोमें उत्तर जाता तो वे पुनः प्रसन्‍न 
हो जाते । इस कालेजमें आनन्दीबाईने वनस्पति-शास्त्रका 
पूरा अम्यात किया । उन्होंने फ्रेंच तथा जर्मन भाषा सीखने- 
का भी प्रयत्न किया । यहाँ वे समय मिलनेपर समाओमें 
बोलतीं तथा पारस्परिक वादोंसे भी भारतीय सस्कृतिके 
सम्बन्धर्मं फैले अमेरिकनोंके श्रमको दूर करनेका प्रयत्न 
करती । गोपालरावने एक बार ईसाई होकर अमेरिकार्मे बस 
जानेंकी इच्छा भी प्रकट की; किंठु आनन्दीबाईने पतिको 
लंबा पत्र भेजकर इस विचारसे विरत कर दिया | आनन्दी- 
घाईने पतिकों लिखा था कि मनीआर्डर-खर्च॑सद्दित उन्हें 
केवल पचास रुपया मासिक भेजा जाय । अमेरिकामें इतने 
अल्य व्ययमें उनका काम चला छेना आश्चर्यजनक है। वह वे 
पूरा समय पढ़ाईमें देती थीं। कोई दूसण काम करती नहीं थीं। 

एक अमेरिकन पादरीने छिखा था-“श्रीमती जोशी जिस 
रूपमें यहाँ आयी थीं; आज भी उनका रहन-सहन वैसा ही 
है | उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । यदि वे इसी प्रकार 
छौट गयीं तो हमारे धमे। भाषा एवं भाचारके लिये यह 
लजाकी वात होगी !? आप अनुमान कर सकते है कि 
विदेशमें एकाकिनी नारीको कितने विरोध) व्यज्ञय) उपहात 
और उत्पीड़नका सामना करना पड़ा होगा । आनन्दीबाई- 
पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । अनेक पत्रकार उनसे 
प्रदन करते) उन्हें. तंग करते । उनके सम्पन्धर्मं विचिच- 


विचित्र समाचार छपते | अद्भुत बातें कद्दी जातीं | फिर 
भी उनके समीप आनेवाले उनकी प्रगवा ही करते थे | 


सन्‌ १८८४में नोकरी छोड़कर गोपालरशव अमेरिका 
पहुँचे । यहाँ आकर वे सीधे पत्नीके पास नहीं गये । 
अमेरिकाके नगरोंमें घूम-घूमकर व्याख्यान देनेमें छग गये | 
एक दिन जब आनन्दीबाई घूमकर लोटीं तो उन्होंने पतिको 
अपने मकानमें बेठा पाया | विना बूचना दिये वे पहुँच गये 
थे। सच्ची बात तो यह थी कि दौधे प्रवाससे गोपालराव 
बीमार हो गये थे। आनन्दीबाईकी सेवासे वे खस्त हुए । 
यहों आकर उन्होंने समाओर्मे व्याख्यान देना प्रार्म्म 
रवखा | उनमें पर्यात बोलनेकी शक्ति थी। जनताको 
प्रमावित कर लेना वे जानते थे। फलतः भारतके पक्षमें 
प्रचार तो होता ही था, आर्थिक कष्ट भी दूर हो गया। 

आनन्दीबाईको फिर सन्‌ १८८६ में गलेका वद्दी रोग 
हो गया । इस बार वे शीघ्र रोगमुक्त तो हो गयीं, पर 
स्वास्थ्य लोग नहीं | इसी मातके मार्चमें उन्होंने कालेजकी 
सर्वश्रेष्ठ उपाधि एम्० डी० प्राप्त की | इस कालेजकी यद्द 
उपाधि विश्वर्में चिकित्सा-शास्रकी श्रेष्ठम उपाधि थी । 
कालेजने इस उपाधि-समारोहके लिये अपने व्ययपर लन्‍्दन- 
से पण्डिता स्माबाईको आमन्नित किया था। आनन्दीबाई- 
का शरीर डुर्बल हो गया था। परीक्षाका परिश्रम पढ़ा। 
फिर स्माबाईकी कन्या मनोर्मा अत्यन्त बीमार हो गयी । 
उसकी शुश्रुषामें अत्यधिक भ्रम करनेसे वे खयं थीमार दो 
गयीं। खस्थ होनेसे पूर्व ही उन्हें चिकित्साका व्यावहारिक शान 
प्रा्त करने न्यूफाउण्डलैंड जाना पड़ा । यहाँ रोगियोंकी 
देख-भाल, जौंचमें रात-दिन काम करना पड़ा। पहलेते पिरफमें 
पीड़ा रहने छगी थी, अब ज्वर और खाली भी आने लगी | 
अनेक स्वास्थ्यप्रद ख्थानोंमें घूमना भी छाभप्रद न हुआ। 

कोब्द्ापुरनरेशने अपने अस्पतालमें डावटरका पद 
खीकार करनेकी इनसे प्रार्थना की | यद्यपि कुमारी बोडले, 
जिन्होंने आनन्दीबाईको ईसाई बनानेके लिये बहुत सताया 
था; खूब प्रयत्त किया कि यह पद उन्हें न मिले; परंतु 
कोल्ह्वारपुरनेरेश प्रभावित न हुए । उन्होंने पतिके साथ 
आनन्दीबाईको लौटनेके लिये व्यय मेज दिया। गोपालराव 
यूरोपका भ्रमण करके खदेशके पक्षमें प्रचार करना चाहते 
थे | रुण्णा आनन्दीबाईने अकेले खदेश लोटनेका निश्चय 
किया | पत्नीके निश्चय गोपालरावको अपना निश्चव छोड़ना - 
पड़ा । अमेरिकासे चलते-चलते आनन्दीबाई एक गरीब ऊऋी- 
के यहाँ उसे प्रयूतिके समय सक्षेट्म पडा छुनकर सबके निपेध 


संदेड 


# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः # 
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करनेपर भी गयीं। उनके अ्रमसे उसके प्राण तो बच गये; 
परतु वे खयं अत्यधिक बीमार ही गयीं । 

मार्गम अनेक कठिनाइयों हुईं । किसी प्रकार १६ 
दिशाबर सन्‌ १८८६ को वे भारत पहुँचीं। देशवासियोंने 
तथा गोपरालरावके मित्रेनि वन्दरगाहपर उनका स्वागत 
किया | गौपालराव पतनीकों लेकर पूना आये । डावटरीसे 
निराश द्वोकर देशी दवा प्रारम्भ हुई। अन्तर्मे २८ फरवरी 
सन्‌ १८८७ को इस मह्षान्‌ महिलाने शरौर छोड़ दिया | 


श्रीमती कार्पटरकी एक चित्र-पुस्तक “आपको क्या 
पसंद है ? के प्रद्नोका उतर डॉक्टर आनन्दीबाई लिखकर 
मृत्युसे पूर्व छोड़ गयी थीं। ये उत्तर उनकी महत्ता तथा धर्म- 
भावनाकों भरी प्रकार प्रकट करते है । कुछ प्रश्नोचर निम्न हैं- 


१-सौन्दर्य कौन-सा पसद है |--सदाचार ओर शील्पूर्ण । 
२-नाम कौन रुचिकर देँ (--रमा। उमा; कृष्ण, विष्णु । 
३-काव्य कौन पसंद हैं (--मनु 


४-जी-कवि कौन पत्तंद हैं (--मुक्तावाई, जनाबाई 
( मराठीकी भक्त कववयित्रियाँ ) । 
५--अवकाशर्मे मनोरञ्ञन-योग्य पुस्तक कोन-सी है ९--- 
भगवद्गीता | 
६-प्रिय गुण कोन-सा है !--पत्य और शु॒द्भधाचार | 
७-तिरस्कार-पात्र कोन है १--नास्तिक एवं मिथ्याचारी । 
८-सच्चा सुख किसमें है (--भगवन्निष्ठामें । 
९-सुमर्म मुख्य गुण क्या हैं १--अभी तो एक भी नहीं । 
१०-श्रेष्ठ मनोइत्ति कोन है (--प्रेम | 
११-कौन-से शब्द तुम्हें प्रिय हैं (--प्रेम, दया; आशा 
सत्य । 
१२-कोन शब्द तुम्हेँ अप्रिय हैं (--नाश) परित्यक्त । 
१३-तुम्दारे जीवनका उद्देश्य क्या है १--परोपकार करनेकी 
योग्यता प्राप्त करना | 
१४-तुम्दारे मनपर कोन वाक्य जमा हैं (--श्रीहरि देंगे । 
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एक सुशिक्षित पुरुष अपनी निरक्षर पत्नीको कितना को क्या समझेंगे। बड़ी सरल्तासे वे उत्तर दे देतीं कि मुझे 


उन्नत कर सकता है, यदि स्री उसके साथ सहयोग करे---यह 
रमावाईके चरितरसे स्पष्ट हो जाता है। रमावाईका जन्म सातारा 
जिलेके कुकर कुठम्बमें श्रीमाधवरावजीके यहाँ हुआ था | 
मार्गझीर शुक्ल एकादशी सन्‌ १८७३ ई० को उनका ग्यारह 
वर्षकी अवस्थामें न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानडेके साथ 
विवाह हुआ | 
रमाबाईने अपनी पूजनीया माता उमाबाईके सम्बन्धमें 
लिखा दै कि वे दिनमर ओपधियोंकी गोलियों बनाया करती 
थीं। उन्हें वेद्यकका अच्छा ज्ञान था । रोगियोंकी सेवा-अश्रपा 
तथा उनको ओपधि देनेमें वे व्यक्त रहती थीं। असमर्थ 
रोगियोंकी घरपर रखकर उनकी चिकित्सा करतीं तथा रहने 
और पथ्यका प्रबन्ध भी | रोगियोंके मरू-मृत्रादिकों धोनेमें 
उन्हें कभी हिचक नहीं होती थी। ओषधि तथा घरपर रहे 
रोगियोके पथ्यका व्यय वे खयं अपने पाससे देती थीं। 
* मामवरावजीने पत्नीको इस परोपकारमें ययेच्छ व्यय करनेकी 
भाश दे रखी थी | 
,>ह०'  रमाबाईने माताके सम्बन्ध्में और लिखा है कि सायकाछ 
चचोंको साथ बेठाकर वे पुराणोंकी कथाएँ सुनाया करतीं। 
घुभा उनका उपद्यात करती थीं कि बच्चे इन गम्मीर चरितों- 


तो कुत्तें-ब्िल्लियोंकी कहानियों आती ही नहीं । पवित्र चरित्रों- 
को सुनानेसे अपना हृदय तो पवित्र होता ही है; साथ ही 
बच्चोंके ह्ृदयमें उत्कृट बीज बोया जाता है | जेधी भूमि 
होगी, वेसा पौधा हो जायगा | कम-से-कम खराब पौधोंसे तो 
खेत बचा रहेगा | 

रमाबाईके पतिश्ह जाते समय उनके पिताने जो उपदेश 
दिया था, वह भी अनुकरणीय है | उन्होंने कहा था---(पुत्री ! 
तू जिंत परिवारमें जा रही है, वह बड़ा परिवार है। घरमें 
विभिन्‍न प्रक्ृतिके छोग होंगे | तू अपनी कुछीनताका परिचय 
देना | तुझे चाहे जितना कष्ट हो; सहन करना | किंसीको 
उत्तर मत देना | किसीसे छड़ना मत । नौकरोंकों भी डॉयना 
मत | तेरे मनकी असह्य कष्ट हो; तो भी पतिसे किसीकी 
निन्‍्दा मत करना । इस प्रकारकी चुगली सर्वनाशकी जड़ है। 
मेरी इन वातोपर ध्यान रक्‍्खेगी तो मुझे प्रसन्‍नता होगी [-इस- 
से विपरीत तेरा बर्ताव मैने सुना तो मैं फिर कभी तुझसे 
मिलना भी नहीं चाहूँगा |? 

ऐसे सुयोग्य माता-पिताकी पुत्री धार्मिक, परोपकारी एवं 
सहनशील होनी ही चाहिये । खय॑ रमादेवी इतनी सुशील थीं ' 
कि बहुत छोटी अवख्ामें एक बार माताके डॉटनेपर प्र.युत्तर - 
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दे दिया उन्होंने; इसका इतना परिताप हुआ कि वह भोली 
बालिका चुपकेसे एक चाकू लेकर भगवान्‌ शड्डरके मन्दिरमें 
पहुँची । पप्रभो । माताको प्रत्युत्तर देनेकी अपेक्षा तो मेरा गूँगी 
हो जाना ही श्रेष्ठ है ।? ऐसा कहकर उसने अपनी जिहा काट- 
कर शिवलिद्ञपर चढ़ा दी। बालिका मूच्छित हो गयी | 
मन्दिरके पुजारीजीने देखा | दौड़कर जीमका टुकडा उठाकर 
उन्होंने उसके स्थानपर चिपकाया। ठीक चिकित्सासे वह 
डुकड़ा जुड गया | 
पतिणह पहुँचनेपर जस्टिस रानडेने देखा कि पत्नी 
अशिक्षिता है। उसी दिनसे उन्होंने उसे पढ़ाना प्रारम्भ किया | 
रमाबाईकी सास तथा ननदें इस शिक्षाकी विरोधी थीं। वे 
बार-बार रमावाईको समझाती कि पढ़ना बंद कर दो | इस 
विरोधसे बचनेके लिये रमाबाई पतिदेवसे राजिके पिछले पहर- 
में पढ़ा करती थीं। रानडेजीने एक स्री शिक्षिका रख दी 
ओर रमाबाईका अध्ययन तीत्रगतिसे चछ पड़ा । मराठीका 
अभ्यास पूरा होनेपर अंग्रेजी प्रारभ्म हुई | रमाबाई एक दिन 
वतन मल रही थी | पासमें पडे अग्रेजी समाचार-पत्रके टुकड़े- 
को वे कुतूहल्वश पढ़ने रूगीं। घरवालोंको उनके अंग्रेजी 
पढ़नेका पता रूग गया। त्लियो्में हछचछ मच गयी । 
अनेक प्रकारके व्यज्ञ और ताने सुनने पड़े | रमावाईने सब 
सह लिया । पतिसे उन्होंने कमी किसीकी शिकायत न की | 
जस्टिस रानडेकी बदली पूनासे नासिक हो गयी । यहां 
आनेपर घरका पूरा भार रमाबाईपर पड़ा। वे प्रातः चार बजे 
उठ जातीं | अब भी खय॑ चोका-बर्तन करती थीं। मोजन 
बनातीं और पतिदेवकों भोजन कराके उनके कोर जानेके 
वत्न ठीक करके उन्हें देतीं। पुस्तकें तथा लिखने-पढनेकी 
सामग्री भी पतिकी वही ठीक करतीं। भोजनादिसे निवृत्त 
होकर पढ़ने बैठ जातीं ओर जस्टिस साहबके लौटनेसे पूर्व पाठ 
सम्पूर्ण कर लेतीं | जज साहबका आठ सौ रुपया मासिक वेतन 
उनके ही दाथमें आता था। घरके व्ययका पूरा प्रबन्ध तथा 
हिसाव रखना उन्हींके जिम्मे था । पतिसे पूछे बिना 
अतिरिक्त व्ययमें कभी एक पता भी उन्होंने व्यय नहीं किया । 
इस प्रकार घरकी पूरी व्यवस्थाका संचालन करते हुए उनका 
अध्ययन चलता रहा | 
इस समय राववहादुर गोपालराव देशमुख संयुक्त 
जज थे। रमाबाईको इनके कुठ्म्बका अनुकूल संग प्रात 
हुआ । दक्षिणमें चैत्र तथा श्रावणमें ज्लियाँ परिचित 
स्नरियोंके यहाँ जाकर उनको सोभाग्यसूचक हल्दी तथा कुड्कूम 
देती हैं। बदलेमें उनका अश्यछ भीगे गेहूँ और चनेसे भरने- 


की प्रथा है| पतिकी सम्मतिसे रमादेवीने इस हल्दी-कुट्टूमके 
बहाने स्तरियोंको आमन्त्रित करना प्रारम्भ किया। वे उन्हें सीता; 
साविन्नी, अनसूथा, दमयन्ती प्रभृतिके पवित्र चरित्र सुनाकर 
धर्मशिक्षा देती थीं । 

इसी समय सेशन जज मिस्टर कागड अपनी स्त्री; साम् 
तथा सालीके साथ नातिक आये। कन्या पाठशाल्मओंका 
निरीक्षण करके उन्हे पुरस्कार देनेका समारोह हुआ | 
नासिकमे एक सभामें स्त्री-पुरुषोंके एकत्र होनेका यह प्रथम 
अवसर या। पुरस्कार वितरित होनेके पश्चात्‌ अध्यक्षके 
प्रति आभार-प्रदर्शनका भार रमाब्राइईपर था। उन्होंने एक 
लिखित भाषण पढ दिया | इसी समय गोडबोले नामक एक 
डिप्टी-इन्स्पेक्टरने पुष्पहारोंका थार रमाव्राईके सम्मुख कर 
दिया | रमावाईने थार उठाया। एक-एक हार तीनों 
यूरोपियन महिल्यओंकों पहनाकर वे बैठ गयीं। थालीमें एक 
हार अछूता पड़ा रहा | डिप्टी साहबने उसे मिस्टर कागड़को 
पहनानेको कहा तो रमावाईने डॉट दिया--५आपको छज्ञा नहीं 
आती ! तुरंत ही देशमुखजीने उठकर वह माला मिल्टर 
कागइको पहना दी | 

पतिके पूछनेपर रमाबाईने कहा था थ्मे ईसाई द्वोती तो 
मुझे संकोच न होता । मुझे तो क्रोध आ रहा था कि पदा- 
लिखा ब्राह्मण गोडवोले मुझसे ऐसा अनुरोध कर केसे सका ।? 

अनेक स्थानमें घूम-फिरकर जस्टिस रानडेवी बदली 
पूनामें हो गयी | यहाँ पण्डिता रमावाईसे इनका परिचयहुआ। 

सन्‌ १८८६ में रानडे साहव सरकारी कामसे कलकत्ता 
गये थे । वहाँ कुछ महीने झकनेकी अवधिमें दम्मतिने बंगला 
सीख लिया | वे भली प्रकार समाचार पत्र पढ लेते थे । देश- 
को शोकसमुद्रमें निमग्न करके जस्टिस रानडे सन्‌ १९०१ में 
परलोकवासी हुए.। उस समय रमाबाईकी अवस्था अइतीस 
वर्षकी थी | पतिकी मुृत्युके पश्चात्‌ उन्होंने अपना पूरा जीवन 
परोपकारमें लगाया । सन्‌ १९०६ से वे नगरकी हलचलंमिं 
भाग छेने छगीं ओर सन्‌ १९०८ में श्रीयुत गोगलक्ृप्ण 
देवधरकी सहायतासे पूनामें उन्होंने 'सेवा सदन”! की खायना 
की | अपना सर्वख्र उन्होंने इसी सस्थामें छगा दिया | 

सन्‌ १९२४ के पिछले भागमें उन्हंने शरीर छोड़ा | 
अपनेकों वे 'पतिदेवके भीचरणोंका निर्माल्य! कहा करती थीं। 
अपने आदर्श पतिदेवके चरण-चिहोंका अनुगमन करते हुए 
सम्पूर्ण जीवन उनका न्ञानकी प्रास्ति तथा परोतकारमें ही 
व्यतीत हुआ | --घ० सिं० 
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# यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 


रानी शरत्सुन्दरी 


राजदाही मिलेके पुंटिया आममें भैेरवनाथ सान्याल नामक 
एक धनीऊ़े घर वि० संवत्‌ १९०६ में देवी शरत्छुन्दरीका जन्म 
हुआ या | घरत्मुन्दरीके माता-पिता बड़े धार्मिक थे | उनके 
जीवनग्ा प्रभाव शरत्सुन्दरीपर पूरा पड़ा था | शरत्सुन्दरीमें 
दवा, संयम और भगवह्ठकक्ति ओशवसे ही कूट-कूटकर 
भरी थी | 

टेवदुर्विपाकसे चौदद वर्षकी अवस्थामें ही शरत्युन्दरीके 
पतिदेव इस लोकसे चल बसे. | शरत्सुन्दरी विधवा हो गयी | 
परंठ इतनी छोटी अवस्था होनेपर भी शरत्सुन्दरीने सती 
रमणियोंके आदणेकां सरण कर कठोर ब्रतोंका आचरण 
आरम्म कर दिया । उसने अपना मस्तक मुँडा डाछा और 
तेल लगाना बंद कर दिया। वह बिना किनारीकी बारह 
द्ाथकी सफेद धोती पहनने छगी। अत्यन्त सादा एक 
समय भोजन करने छगी | वह विधवा होते ही प्रथ्वीपर एक 
मोद्य कम्बल वरिछाकर सोने छग गयी थी | चारपाईका उसने 
कभी स्पर्श भी नहीं किया | उसकी अवस्था और इस तपश्ूर्ण 
आचरणको देखकर उसके पिताने उसे केशादि रखनेके लिये 
कई बार कह्टा भी; पर उसने किसीकी एक भी न सुनी | 

जरमींदारीका सारा काम दरत्सुन्दरी ही देखती थी। यह 
प्रतिदिन अपने ही हाथों पुष्प चयन करके माछा बनाती और 
भगवानकी पूजा करती | परदेके अंदर बैठकर दाधियोंकि 
द्वारा कमंचारियोंकी आज्ञा सुनाती | इसके बाद प्रार्थियोंकी 
शिकायतें सुनवी तथा उनके दुःख-निवारणके लिये ख 
उचित व्यवस्था करती | फिर विष्णुसहल्लननाम और गीताका 
पाठ; अत-उपवासादिके साधन; गोसेवा, गोग्रास, द्रिद्रौके लिये 
दानादि कार्यमे अपना तमय छाती | यों करते-करते जब्र 
तीन बज जाते; तब विधवाओंके साथ भगवानके भोग लगाये 
हुए अन्नका भोजन करती। रानीकी कर्तव्यपरायणता, 
प्रजा-पालनर्म दक्षता, दया, व्यवहारमें उदारता, भोगोंमें 
मराग्य, गरीबीकी सेवामें प्रद्नत्ति और सबके साथ अनुपम 
मम व्यवहार देखकर सब्र छोग उसपर श्रद्धा करने छगे | 

उसके त्याग ओर वर्तावक्ी प्रशंसा सुनकर एक धार 


अँग्रेज कलक्टरकी पत्नीने* उससे मिलनेका प्रस्ताव किया। 
किसी प्रकार भी स्पर्श न करनेकी शर्तपर रानी मिलनेके लिये 
तेयार हो गयी | मेमताहिबा इतनी अल्पवयस्का सोन्दर्य- 
सम्पन्न नारीको मुण्डितमस्तक देखकर चकित हो गयी | 
“आप दू6रा विवाह क्यों नहीं कर छेतीं?---मेमसाहिबाने 
सहानुभूतिके शब्दोंमें कहा । 

रानीने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसका सिर अवनत 
हो गया। उसकी ऑखोॉंसे अविरछ अश्र-तरिता प्रवाहित 
होने छगी | वह सितकने छगी | इसके प्रायश्रित्तखरूप रानीने 
तीन दिनोंतक उपवास किया और लगातार भगवत्नामका 
जप करती रहीं। मेमसाहिबाको जब यह पता चला कि 
सती नारी पुनर्विवाहकी बात सुनना भी पाप समझती है, तो 
उन्होंने आकर बड़ी क्षमा-याचना की । 

जवानीका प्रभाव कम करने ओर धार्मिक भाव जाग्रत्‌ 
रखनेके लिये वे कठोर त्रत ओर उपवास किया करती | एक 
बार रानीको बढ़ें जोरोंसे ज्वर आया था, तृषासे मुँह यूखा जा 
रह्य था | पर उस दिन एकादशी थी; इसलिये वह प्यासके मारे 
मून्छित तो हो गयी) परंतु पिताके कहनेपर भी उसने जलका 
स्पर्श नहीं किया | पिताने कहा--थसारा पाप मेरे सिरपर, 
तू जल पी ले |? परन्तु धर्मपरायणा रानीने यह बात न मानी | 

एक बार अकालके समय तीन भहीनेतक लगातार 
क्षुधा्तोंकी रानीने सेवा की । रानी दीनोंकी अपनी शक्तिभर 
सेवा करनेसे कमी नहीं चूकती थी | कठोर व्रत एवं नियम 
पाछन करनेसे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। । 

रानीने प्रायः सभी तीर्थ किये थे। वह जिस तीर्थमें जाती; 
किसी चीजका या फलका त्याग कर आती; इससे उसे बड़ा 
चुख अनुभव होता | धर्म उसे प्राणोंसे भी प्यारा था | 

सेतीस वर्षकी आयुर्मे सं० १९४३ में सहसों दरिद्र एवं 
अनायोंको रोते हुए छोड़कर रानी परमधामको चली गयी | 
प्राणपफपछीके उड़ जानेपर भी उसकी आकृतिपर अपूर्व तेज 
क्रीड़ा कर रहा था | 

भारतको हिंदू-बविधवा और उसका कठोर तप घन्य है | 

ब््ब्णशि ० द० 


पति ही गति है ह 


हर न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः | 


3 


च नारीणां 
एकमात्र पति ही गति है। 


पतिरेकी गतिः सदा ॥ ( रामायण ) 


इ्ह्‌ 
नारीके लिये इस छोक और परलोकमें पिता, चैत्र; अपना आत्मा, माता एवं सीजन कोई भी गति नहीं है। सदा 
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मा शारदा देवी 


बंगालके बॉकुड़ा जिलेमें जयरामबाटी नामक एक गांव 
है। वहाँ एक ब्राह्मण अत्यन्त निर्धन ये; परन्तु उनकी 
धार्मिक भावना तथा भगवद्भक्ति बढी हुई थी | यही कारण 
है कि शारदादेवी-जैती भ्रद्धा-प्रेम; त्याग-बैराग्य तथा सेवा और 
अक्तिकी प्रतिमूति बालिकाको जन्म देकर वे पवित्र हो गये | 


शारदादेवीने छठे वर्षमें पदार्पण किया ही था कि उनके 
मा-वाप पुत्नीके लिये वरकी खोज करने लगे | अन्तर्मे २४ वर्ष- 
की अवस्थावाले तपस्वी श्रीगदाघरजीसे शारदादेवीका 
विवाह हो गया । यही श्रीगदाघरजी आगे चलकर श्रीराम- 
कृष्ण परमहंसके नामसे विज्यात हुए | भीरामकंष्णजी विवाह 
करनेके पक्षम नहीं थे; पर इसी कारण उनकी माताजी अत्यन्त 
दुखी थीं। माताका दुःख-निवारण करनेके लिये उन्होने स्वयं 
शारदादेवीका नाम-गाँव बता दिया था | उस समय उनकी 
माताजी अत्यन्त प्रसन्‍न हुई थीं; पर रामकृष्णके मनमें कोई 
उत्साह नहीं दीखा | 

श्रीशारदादेवी अत्यन्त अव्पावस्था होनेके कारण विवाह 
हो जानेके बाद भी सात वर्षतक अपने मेके ही रहीं ।वे 
प्रातःकाल ही मगवानका नाम लेती हुई शय्या त्याग कर देती | 
भोजन आदि वे खय॑ अपने हाथों बनाती थीं। घरके सभी 
आवश्यक कामोंमें वे प्रवीण हो गयी थीं, क्योंकि सब कुछ 
अपने ही हाथों करनेकी उन्होंने आदत डाल दी थी। यहों- 
तक की गछे-गलेतक पानीमें घुसकर वे गायके लिये अत्यन्त 
प्रतन्‍नतापूर्वक घास भी काठ छाती थीं | इस प्रकार आजीवन 
किसी भी कामके करनेमें उन्हें आलस्य नहीं आता था। 
भगवन्नामका कीर्तन करती हुई अनवरत रूपसे वे प्रातःकालसे 
लेकर सबके सो जानेके बादतक काम करबी रहती थीं) पर 
उन्हें थकावटका तनिक भी अनुभव नहीं होता था। प्रतिक्षण 
हास्य उनके होठोंपर क्रीड़ा करता रहता था। 


चौदहवें वर्षमें जब उन्होंने अपने पतिदेवका दर्शन 
किया था; तब उन्हें संसारका कोई शान नहीं या) परल्तु वे 
बड़ी आनन्दित हुई थीं। वे खयं कहती हैं--'द्धद्यमें मानो 
आनन्दसे परिपूर्ण एक धड़ा खखा हो) ऐसा उस समयसे 
सर्वदा अनुभव किया करती थी ।? 

उस समय भ्रीरामकृष्णजी तोतापुरी महाराजसे दीक्षा ले 
चुके ये | इतनेपर भी वे अपनी बालिका-पत्नीका बहुत ध्यान 
रखते ये। उन्होंने बड़े श्रमसे घर-णहस्थी, व्यवहार तेथा 


साधन-भमजन आदिकी छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी सिक्षाएँ 
बड़े प्रेमसे दीं | शारदादेवीने अपने पतिके चरणोंमें रहकर अल्य- 
कालमें ही सब कुछ सीख लिया | वे खय॑ तपस्विनी बन गयीं। 

शारदादेवी परम साध्वी थीं और रामकृप्णजी उन्हें प्यार 
भी बहुत करते थे | एक दिन तनिक-सी बातपर उन्हंनि कद्द 
दिया था कि “मेरा सारा ईश्वरप्रेम विदा हो जायगा। यदि 
मैं तुम्हें रोती देखूँगा।? देवीजीने मी श्रीसीताजीकी मोंति 
एक दिन कहा था कि (खामीके साथ इक्षकी छाया भी 
महलूसे बढ़कर है |! 


उसी समय इनको भेरवी ब्राह्मणीके भी दर्शन मिले थे । 
यह ब्राह्मणी कठोर तप करनेवाली परम पतित्रता नारी थी | 
इसके शाश्षश्ञन और पाण्डित्यकी तुलनामें बढ़े-बड़े विद्वान 
भी ठुच्छ सिद्ध होते ये | पतिके आदेशानु्ार देवीजी भेरवी- 
को अपनी सासकी तरह आदर ओर मान देकर पूजती थीं। 

कुछ दिनोंके वाद भ्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर चले गये ओर 
मां अपने मायके जयरामवादी चली आयीं। यहॉपर वे छुछ 
कालूतक पतिसे अलग रहीं । पर इससे अत्यन्त दुखी 
होकर कुछ समय वाद वे भी दक्षिणेश्वरर चली गयीं | 
रास्तेमें तीम ज्वरसे इन्हें वड़ा कट हुआ | इनका शरीर दुर्बछ 
और रुग्ण हो गया | उस अवस्थामे इन्हें जगदम्बाने कालीके 
वेशमे प्रत्यक्ष दर्शन दिया । दक्षिणेश्वरमें पहुँचनेपर श्रीराम- 
कृष्णने इनकी अवस्था देखकर अपने ही कमरमें रहनेगी 
व्यवस्था कर दी | औषधः पथ्य तथा यथोचित झुश्रूषा ओर 
स्वयं देख-माल करके उन्होंने शीघ्र दी देवीजीकी स्व कर 
दिया | पतिकी सेवा और प्रेम देखकर शारदादेवी उत्कुस्ल 
हो गयीं। उनकी मानसिक खिननता मिट गयी । 


(क्या तुम मुझे संसारमें घतीटनेके लिये यहां आयी हो !? 
पतिदेवके कहनेपर देवीने तुरंत उत्तर दिया था---नहीं3 नहीं। 
मैं छुम्हे संसार-पथर्मे नहीं के जाऊँगीः मुम्दरे इष्ठप््यर्म 
ही सहायक तिद्ध होऊँगी ।? रामकृष्ण प्रसन्न हो गये। 
निश्चय ही भ्रीमाजीके त्याग और संयमके कारण ही श्री- 
रामकृष्णजी इस तपमें ठफ़छ हुए) इसे वे स्वयं स्वीकार करते . 
हैं। उन्होंने अपने ही मुखारविन्दसे कहा था--वह ( श्री- 
शारदादेवी ) यदि इतनी मोली न होती, कामनायन्य न 
होकर आत्मविस्छृतिस यदि मुझे पकड़े रदती तो संयमका बॉव 


की 


तोड़कर मुझमें देह-बुद्धि आती या नहीं? कौन कह सकता है।ः 


है. 


जछ्टद 


* यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच्र देवताः ह 
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मा दक्षिणेश्वरमें बहुत सबेरे उठ जाती और गन्ञास्नान 
वया जमउनध्यानसे निव्वत्त होकर पतिदर्शनके लिये ही व्यग्र 
रदती । पर उनकी आशाएँ बहुघा असफ़ू रहती । जब्र भी 
उन्हें उनके दर्शनका सोभाग्य मिल जाता वे आनन्दसे खिल 
उठती थीं। पतिम भक्ति रखकर उनके संरर्ग और शिक्षासे 
मां स्वयं आाग्यात्मिक क्षेत्र्म विज हो गयीं | साघन, भजन, जप 
ओर तममें वे पारदर्गी हो गयीं। उनके समस्त गुणोंका उल्लेख 
करना अत्यन्त कठिन है; अतः इस अत्यल्प जीवन-परिचयम 
ते दो एक आवश्यक वातोपर ही प्रकाश डाला जाता है | 

एक बारकी बात दे | मा कामारपूकुरसे दक्षिणेश्वर जाते 
समय अपने सायियंसि व्रिछुड़ गयीं । रात अँधेरी थी । 
डाकुओंका रासा था | पत्नीचहित एक डाकूने आकर पूछा-- 
(तुम कहंसि आयी हो !? माने अत्यन्त निर्मीकतासे छुरंत उत्तर 
दिया; (प्रिताजी | में राह भूल गयी हूँ । तुम्हारे जमाई 
दर्षिणेश्वर्वाले रानी रासमणिके कालीमन्दिरमें रहते हैं, में 
उन्हींके पास जा रही हूँ ।? डाकू-पत्नीसे उन्होंने कहा “मा | में 
त॒ग्द्दारी बेटी शारदा हूँ; साथियेसि छूटकर विपदर्म पड़ गयी 
थी | भाग्यसे ठुम और बावा मिल गये, नहीं तो जाने में क्या 
करती |! माकी बातोंका डाकू और उतकी पत्नीपर इतना सात्तिक 
प्रभाव पड़ा कि उनका तम मिट गया | मसाके प्रति उनका 
वालल्व-भाव जागरित हो गया । उन दोनेंनि माकी पायके 
गॉवमे पहुँचा दिया और रात्रिमें सोने और आराम करनेकी 
भी व्यवसा कर दी | इसके बाद वह डाकू कई बार मिठाई 
आदि लेकर दक्षिणेश्वरमँ आया | मा उससे बेटीका और 
श्रीरामऊृष्ण दामादकी तरह व्यवहार करते थे। बहुत दिनेकि 
बाद इस घटनाके सम्बन्ध्मं पूछनेपर पता चला कि “उन 
दोनेनि देवीको दुर्गके रूपमें देखा था | उनका विश्वास था 
कि दमारे पापके कारण देवी हमें मानवी रूपमें दीखती है |? 

मा किसी वस्तुका दुर्व्यवहार या धनका अपव्यय सहन 


नहीं कर सकती थीं | वे कहती थीं इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। 
माता-पिताके प्रति कर्तव्य-सम्बन्धी भी माकी शिक्षाएँ मनन 
करने योग्य है । सरल-से-सरल ज््रीका जीवन केसा सुन्दर और 
माधुयमय हो तकता है; इसका मा एक ज्वलन्त उदाहरण थीं | 

एक दिन एक ज्रीके पतिने, जितकी धारणा थी कि उसकी 
पत्नी उसके मगवन्धुखी होनेमें वाघा है पूछा--8म मुझे 
चाहती हो या भगवान्‌को ?”? ज्री वेचारी निरुत्तर होकर भाके 
पास आकर सारा ब्तान्त कह गयी | स्नेहमेरे खरोंमें माता- 
जीने तुरंत कद्ाा--५क्यों बेटी | तुम उत्तर क्‍यों नहीं दे सकी ! 
तुमको कहना चाहिये था मुझे भगवान्‌ नहीं चाहिये, में तो 
तुम्हींको चाहती हूँ !! माजी श्रीरामकृष्णको सदा धशुरुदेव? 
या “ठाकुर” कहा करती थीं। माताजीके व्यवह|रसे कभी किसी 
भी व्यक्तिने यह अनुमान नहीं क्रिया कि ओरोंकी अपेक्षा 
उनका श्रीरामकृष्णपर अधिक अधिकार था यां उनका स्थान 
उनसे अधिक निकट था । मा शुरुपत्नी होनेपर भी कभी-कभी 
शिष्योंके जूठे वर्तनतक धो देती थीं । शिष्योंके आपत्ति करने- 
पर मा प्रेमसे समझा देती कि बच्चोंकी सेवा करना तो माका 
कर्तव्य ही है | 

जब मा तेंतीस वर्षकी हुईं तब ( सन्‌ १८८६ ई०में ) 
श्रीरामकृष्णने अपना शरीर त्याग दिया | पतिकी साधातिक 
वीमारीमें देवीने अनुपम सेवा की। पतिके परछोक गेमन करनेपर 
देवीजी भी शरीर छोड़नेके लिये तेयार हो गयीं ! तब श्रीराम- 
कृष्णने उन्हें दर्गन देकर कह्दा कि “संतारमें त॒म्दारा अभी 
रहना आवश्यक है ।? 

पतिके आदेशानुसार माने कुछ दिनोतक अपना जीवन 
धारण किया तथा भक्तोको शिक्षा-दीक्षा देते हुए वे जगत्‌का 
कल्याण करती रहीं | अन्तमें २१ जुलाई सन्‌ १९२० ई० में 
उन्होंने हँसते हुए इस असार संतारकों छोड़कर पतिलेककरे 
लिये प्रस्थान कर दिया । 

मा | तुम घन्य थीं | तुम्हारी जय हो || --शि० द्ु० 


० च्धएया.... 


पितामहीको प्रणाम 
कलर 'देशकी उन प्राणविख्जन-परायणा पितामहीको आज हम प्रणाम करते हैं | तुम जिस प्रकार दिन 
पननेपर संसारका काम पूरा करके चुपचाप पतिके पलंगपर चढ़ जाती, दाम्पत्यक्ीछाके दिन वीतमेपर 
संसारके कार्यक्षेत्रले बिद् लेकर तुम उसी प्रकार सहज ही वधू-वेपमें खिरकी माँगमें मझल-सिन्दूर भरकर 
पतिकी चितापर चढ़ गयी हो । खझत्युको तुमने छुन्दर वनाया है, शुभ चनाया है, पव्रिच् बनाया कै चिंताको 


कर 


तुमने विवाह-श्याके 


के सहश आनन्दमय--कल्याणमय धना दिया है |” 


“रवीन्द्रनाथ! 
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*# आदरद जननी खर्णमणि &# 
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आदर जननी स्वरमणि 


कलकत्ता-दहाईकोर्टके न्यायाधीश एवं कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालयके सर्वप्रथम वाइस-चान्सलर सर गुरुदास वन्द्योपाध्याय 
प्रसिद्ध मातृभक्त थे। कहते हैं कि एक बार वे हाईकोर्ट में कोई 
मुकदमा सुन रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि द्वारकी ओर गयी | 
गद्जास्नान करके भीगे वस्नोंमें लोटी एक मेली-कुचेली बुढ़िया- 
को चपरासी भीतर आनेसे रोक रद्दा था | सबने आश्वर्यसे 
देखा कि जस्टिस गुरुदासजीने मुकदमा वहीं शेक दिया | 
प्रयाके अनुसार पीछेके मार्गसे न जाकर वे सामनेके मार्गसे 
उतरे और झीघ्रतासे जाकर उस बुढ़ियाके पैरोंमें दण्डवत्‌ 
पड गये | बढ़िया उनके घरपर क्रमी धाय रही थी, दूर 
देहातसे आयी थी ओर भोछेपनके कारण गद्भासनान करके 
सीधे अपने गुरुदासको देखने कोर्ट पहुँच गयी थी। दोनो- 
के नेत्रोसे अश्रुधार चछ रही थी। आदरपूर्वक बुढ़ियाको 
जस्टिस गुरूदास घर ले गये । पूछनेपर उन्होंने सबको 
बताया--५ये मेरी माता है | इन्होंने मुझे दूध पिछाया है |? 
यह मातृभक्ति सर गुरुदासमे आयी कहोंसे ? यह उनकी 
आदर जननीका प्रभाव था | वचपनमे ही उनके पिता रामचन्द्र 
वन्द्योपराष्यायजीका सवगंवास हो गया था। माता स्वर्णमणिने ही 
उनका लालन-पालन एवं शिक्षण किया | पिता धघरमें कुछ 
छोड़ नहीं गये ये | विधवा नारीके ऊपर पति-वियोगके साथ 
आविक संकट पड़ा । चाहे जितना कष्ट पडा हो; उन स्थित- 
प्रशाके मुखपर किसीने कभी अवसादकी रेखा नहीं देखी। 
वे जानती ही नहीं थीं कि अवसाद कहते किसे हैं । 
कलकत्तेके शोभावाजारके पण्डित रामकान्त वाचस्पति- 
की चतुर्थ कन्या स्वर्णमणि देवी थीं। उनका पितृकुल निष्ठावान्‌ 
ब्राह्मणोंका कुल था | शैशवसे ही हिंदू रीति-नीतिमें वे पलछी 
थीं। उनके जीवनमें पितृकुलसे प्राप्त आचार विचार एव 
मिलमिता आदिसे अन्ततक समानरूपसे वनी रही | अपने 
एकमात्र पुत्रकों इन दिव्य गुण्णोंसे सम्पन्न बनानेके लिये वे 
सदा सावधान रहीं। वे बच्चोकों मारनेके पश्षमें नहीं थीं। 
कहा करती थीं कि “इससे तो अपनी ही हानि होती है ।? 
फिर भी उनका शासन बड़ा कठोर था | बच्चेकों छोमी 
एवं हठी बनने देना वे सह नहीं सकती थीं। बचपनमें एक 
दिन गुरुदास आम खानेके लिये हठ करने छंगे | घरमें आम 
था; किंतु माताने नहीं दिया | एक वार मॉग पूरी होनेसे 
बालक फिर हठ करेगा और उसका लोभ बढेगा; यह उनका 
निश्चित विचार था | 
स्वर्णमणिदेवीकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे 


फौस देकर पुत्रको पढ़ा सकें। विवश होकर उन्होंने पहले 
गुरुदासको अपने भाईके घर पढनेको भेजा | परन्तु मामाके घर 
स्नेहके कारण छड़का बिगड़ न जाय, इस आशटासे झीम 
ही उन्होंने उसे बुछा लिया । कोल्हूटोलाके ब्राह्मस्कूलमे 
पढनेके लिये अन्तर्मं गुरुदासको बेठाया उन्होंने | अपनी 
प्रतिभाके कारण वे सदा कक्षामें प्रथम आते रहे | उन्हें जो 
पुरस्कार एव छात्रवृत्ति मिलती थी, उसीसे उनकी शिक्षाका 
व्यय चल जाता था। इस परिस्ितिम भी माता अपने पुत्र- 
को समझाया करती थीं कि ५कक्षा्में अमुक्क छात्रगों पराजित 
करके प्रथम आना है; यह लोभ उचित नहीं | इस दृष्टि 
पढनेकी अपेक्षा न पढना मछा है ।? 

पुत्रका कोई भी दोप माताको सद्य नद्दी या। लोभमे 
उन्हे आन्तरिक घ॒ुणा थी। ब्राह्मण होनेके कारण ग़ुरुदासभी- 
को लोगोंके निमन्त्रण मिलते थे भोजन करनेके लिये; किंतु 
माता उन्हें ऐसा नहीं करने देती थी । उन्हे मय था कि 
निमन्त्रणोंमं जानेसे बालक स्वादिष्ट पढार्थका लछोमी हो 
जायगा । शुरुदासजी पहले वकालत करने वहरामपुर 
गये | यहाँ उनको अच्छी आय होने लगी। स्वर्णमणिदेवी- 
की घरसे दूर यहाँ आकर रहनेमे अपनी पूजा-पाठमें 
असुविधा जान पड़ी | अर्थ-लोभ उनके लिये हेव था। 
माताका आदेश पाकर गुरुदासनी कलकत्ता चले आये और 
हाईकोटमें वकालत करने लगे | 

प्रारूघ प्रतबूछ था | गुरुदातनीको कलकत्तेमें भी अच्छी 
आय होने छगी | वकीलसे वे जज हो गये। अपने छोटे- 
से मकानको छोडकर चौरंगीमे बड़ा मवान लेकर रहनेका 
उन्होंने विचार किया। मांताने भरत्सना कौ-'छोटा हो या 
बड़ा) अपना मकान तो अपना ही है । अपनी झोतदी 
दूसरेके प्रासादसे सहसगुनी श्रेठ है ।? 

'स्व्थ आचरण करके धर्मक्री शिक्षा दो ।' यह देवी 
खर्णमणिके जीवनका मूलसूत्र था| वाणीः कार्य, व्यवहार- 
सबमें उनकी एकता परिलछक्षित हुआ करती थी । व 
जो कहती थीं; वही सोचती थीं और तदनुरूप द्वी बाप 
करती थीं! उनके समीप अपना करके कोई पदार्थ नहीं या | 
दीनोंके लिये सब कुछ देकर ही उन्हें शान्ति होती थी । 

पच्दत्तर वर्षकी अवखाम्म स्वर्णमणिदेवीने देह-ल्याग 
किया । जीवनके अन्तिम भागमें वे अपने पोचसे नियमित- 
रूपसे श्रीमरूगवद्गीता धुना करती थी। उनने किशोर 
पौत्रका कहना है कि वे जीवित गीता थीं। ---8 * थिं० 
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# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तनत्न देवताः # 








सर आशुतोष मुखोपाध्यायकी माता. 


सर आशुतोप “वंगालके बाघ” कह्टे जाते थे | उनके समान प्रतिभाशाली, स्वतन्त्रवेता) तेजस्वी युरुष किसी भी 
देशकी गौरवान्वित करता है । जित कार्यमें उन्होंने हाथ डाला, वह्दी उनकी कदृत्वशक्तिके कारण महत्तम हो गया । 
थे अपनी माताका आदेश पाये बिना कोई काम नहीं करते थे । जब उनके समीप हाईकोर्टके जजके पदपर उनकी 


नियुक्तिका पत्र आया तो वे मातासे आना लेने गये | 


धमेरा युत्न दूसरोंके बच्चोंको फॉसीका दण्ड सुनावेगा ।? जगतारिणी देवीने अस्थीकार कर दिया। बड़ी कठिनतासे 
सम्बन्धियोंके आग्रहके कारण अनिच्छापूर्वक उन्हें आज्ञा देनी पड़ी। उनकी आजश्ाके बिना सर आश्वुतोष इस पदको स्वीकार 


करना कभी नहीं चाहते | 


माता जगतारिणी देवी अत्यन्त स्वाधीनचेता नारी थीं | उन्हें यह प्रिय नहीं था कि उनका पुत्र कहीं नोकरी करे | 
अधर्म एवं अन्यायक्रे प्रति उनका प्रवछ रोष था| सर आशुततोपको मातासे ही यह शिक्षा मिली थी कि चाहे जितना भी कष्ट 
पड़े; अन्यायके सामने मस्तक नहीं झुकाना चाहिये | ---8० सिं० 





माता' भगवती देवी 


श्रीराचामोहन विद्याभूषण एक आदर्ंचरित व्यक्ति थे । 
दीन-दुखियोंके प्रति उनमें अठाघारण दया थी। भूखोंको 
अन्नदानके लिये उनका ग्रह सदा उन्मुक्त रहता था| भ्रीगड़ा- 
देवी अपनी कन्याके साथ अपने इसी भाईके आश्रयमें रहती 
थीं। उनके पति श्रीरमाकान्त तकवागीश तन्‍त्रानुष्ठान करते 
समय उन्मादग्रस हो गये थे। बालिका भगवती देवीका 
शैशव शिक्षाकाल ऐसे पवित्र मामाके सरक्षणमें व्यतीत हुआ | 
इसी गोड़ापत्तन ग्रामसे भगवती देवीने दुखियोंका दुशख- 
निवारण अपना जीवन-बत बनाया । 


पण्डित रामजय वन्द्योपाध्याय तकभूषण विरक्त होकर 
चले गये थे | उनकी पत्नी दुगदिवी वनमाछीपुरके पतिगरहमें 
निराश्य होकर चार पुत्र एवं दो कन्याके साथ पिताके 
घर वीरमिंहपुर चली आयीं। इस परिवारका स्थायी निवास 
यहीं हुआ । भ्रीउमाकान्त तकालड्ार ब्राह्मण पण्डित थे | 
घर्में कोई सम्पत्ति थी नहीं | पुत्रीके लिये उन्होंने एक 
पृथक मकान बनवा दिया | दुर्गादेवी अपनी सन्तानेंके साथ 
उसी णहमें आ गयीं | 


चरखा चलाकर भी दुगदिवी सन्तानोंका भरण-पोपण 
करनेमे अमम्थ थीं । उनके दारिद्रथकी कोई सीमा नहीं 
भी 8 कई दिन निराह्मार बीत जाते थे | ज्येष्ठ पुत्र ठाकुर- 
* /दासको उन्होंने वहीं संस्कृत-व्याकरण पढ़ानेमें छगा दिया 
या। यह अध्ययन थोड़े ही दिनों चछा | घरकी दु्दशाने 
उन्हें विवश किया और अरथेपार्जनके लिये वे कलकत्ता गये | 


उन दिनों थोड़ी भी अंग्रेजी जाननेवालेकी नौकरी मिल जाया 
करती थी | वे जिनके यहाँ ठहरे थे, उन्होंने एक सजनसे 
इन्हे अंग्रेजी पढ़नेमें लगा दिया | शिक्षक दिनभर अपना 
काम करते | रात्रिमें ठाकुरदातजी उनसे पढ़ने जाते। फलतः 
रात्रिको विलम्बसे लोटनेके कारण उन्हें नित्य उपवास करना 
पड़ता । एक समय भोजन करके वे पढ़नेमे छगे रहे | उनकी 
दशा जानकर एक दयाडु दल्ालने उन्हें आश्रय दिया। 


घरकी दशाका ध्यान करके ठाकुरदासजीको अध्ययन 
समाप्त करना पड़ा । उन्होंने एक स्थानपर नोकरी कर ली 
दो रुपये मातिकपर | यह सम्राचार जब घर पहुँचा तो उनकी 
माताकी अपार हर्ष हुआ | उनके लिये दो रुपया दो सहख्तसे 
भी अधिक था। ठाकुरदासजी आश्रयदाताके यहाँ भोजन 
करते और वेतन घर भेज देते । धीरे-धीरे उनका वेतन पॉच 
रुपया मासिक हो गया । 


दीध॑कालके पश्चात्‌ रामजयजी घर छोटे | वे बढ़े बलवान) 
निरपेक्ष, निर्मीक एवं सत्यवादी पुरुष थे | धरसे पुत्रको 
देखनेके लिये वे कलकत्ता आये | उनके उद्योगसे ठाकुरदास- 
जीको बड़ाबाजारमें श्रीमगवतीचरणसिंहके यहां व्यवस्थित आश्रय 
मिछा । रामजयजीने पुत्रके विवाहका उद्योग किया और 
चोबीस वर्षक्री अवस्थार्म ठाकुरदासजीका विवाह श्रीमगवती- 
देवीके साथ हुआ | भ्रीईधवरचन्द्र विद्यातागर इसी सात्तविक; 
श्रमशील दम्पतिके पुत्र हैं | 


ठाकुरदासजीका वेतन दस रुपये मातिक हो गया | 


न्‍ँ 


के भा सरूपा ह# 


उनमें अपार विद्यानुराग था | अपने ज्येष्ट पुत्र ईश्वरचन्द्र- 
को वे महान विद्ान्‌ देखना चाहते थे | शैशवम ही पुत्रको 
वे अपने साथ कलकत्ता ले आये । यहाँ अखस्थ होनेपर 
पुत्रको घर भेजना पड़ा; किंतु खस्थ होते ही उसे उन्होंने 
बुला लिया | ईश्वरचन्द्रको सब लोग अंग्रेजी पढ़ाना चाहते 
थे; किंतु ठाकुरदासजी उन्हे संस्कृत पढानेके पक्षमें थे | 
संस्कृत-पाठशालामें ही वे सम्मिलित हुए,। दिनमर ठाकुर- 
दासजी नोकरीपर रहते थे। रात्रिको छोटनेपर पुत्रका दिनका 
पाठ वे सुनते थे । ईश्वरचन्द्र सो भी गये हों तो उठकर 
उन्हें पाठ सुनाना पड़ता था। पुन्नसे पाठ सुनते-सुनते ही 
ठाकुरदासजीने संस्कृतका शान प्राप्त कर लिया था। पिताके 
कठोर नियन्न्रणमें ईश्वरचन्द्रका जीवन निर्माण हुआ। वे 
सदा कक्षामें प्रथम रहते और छात्रवृत्ति पाते। उनकी 
शिक्षाका व्यय इस छात्रदृत्तिसे भली प्रकार चल जाता था । 
कलकतेके संस्कृत-कालेजसे उन्होंने विद्यासागरकी उपाधि 
प्रात्त की । उनके सयम, शिक्षाका सम्पूर्ण श्रेय उनके पिता 
ठाकुरदासजीको है | 


७5०१ 


संसारमें अनेक उच्चतम विद्वान्‌ हुए हैं । अनेकोंने 
सर्वोच्च पद भी प्राप्त किया। यदि विद्यासागर भी विद्वान 
एवं उच्चाधिकारी होकर ही रह गये होते तो हम निश्चय 
उन्हें भूल जाते | हम उन्हें स्मरण करते हैं उनकी महान 
उदारताके कारण | हम उनका आदर करते हैं उनकी 
दुखियोंके प्रति असीम दयाके कारण । हमारी उनके प्रति 
श्रद्धा है उनकी समाजसेवाके कारण । ये गुण उन्होंने 
अपनी माता भगवती देवीसे प्राप्त किये थे । 

भगवती देवी दयाकी मूर्ति थीं। पुत्नकी उन्नतिसे आर्थिक 
संकटके दूर होते ही उनकी दया प्रकाशम आयी । उनके घर 
जाकर कोई बिना भोजन किये नहीं छोट सकता था | 
दुखियोंको उनके पास जो कुछ हो, वह सब देकर भी उनको 
सन्तोष नहीं होता था । जीवनके अन्तिम मागमें मगवतीदेवी 
पतिके साथ काशी चली आयी | गद्ठालान) भगवान्‌ विश्वनाय 
एवं अन्नपूर्णाका दर्शन तथा दुखियोंकी सेवा उनका नित्य- 
नियम बना | काशाीमें ही दम्पतिने शरीर छोड़ा | ---६४० सिं० 
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वे मेरी मा थीं; इससे अधिक परिचय में उनका और 
क्‍या दे सकता हैँ | उन्होंने मुझे कुछ ग्यारह वर्षकी अवस्थामें 
छोडा और उनके रहते ही--बहुत पहले मेरा ननिह्ाल 
उच्छिन्न हो चुका या | मेरी मातामही घरमें किसीके न 
होनेसे अपनी बहिनके लड़कोंके यहाँ रहने छऊगी थी। अतः 
मुझे और कुछ स्मरण नहीं है | पिताजीने घर ओर थोड़ेसे 
खेतोंका भार अपनी दूरकी एक बुआ छगनेवाली चुद्धापर 
छोड़ा और बिना लक्ष्यके निकल पड़े। पता नहीं क्यों | माता- 
को साथ लेकर क्रमशः आठ; छः ओर एक वर्षकी अवस्थाके तीन 
बच्चोंकों लिये हुए; मातृभूमि छोड़कर भटकनेका कारण कोई 


“ बड़ा सझ्ूट अवश्य रहा होगा । 


मार्गम मटकते; आर्थिक कष्ट उठाते पिताजी मध्यप्रदेश 
के वर्धा जिलेके एक नगरमें पहुँचे | उसका नाम आर्वी है 
और वह सम्भमवतः तहसील है | एक बड़ी-सी धर्मशाला थी। 
धर्मशाला इसलिये कि बिना किराये दिये बहुत छोगोनि उसे 
अपना स्थायी आवास बना लिया था। पिताजी भी ऐसोंमे ही 
सम्मिलित हुए । 

जाड़ेके दिन थे | भूमिपर पुआलछ बिछाकर कम्बल पड़ा 
था । छोटा भाई जो अब नो वर्षका हो गया था; सो चुका 
था । अग्नि जलाकर पिताजी उसके समीप बैठे थे और में 


उनकी दाहिनी ओर पास ही बेठा था| नित्यकी भाँति पिता- 
जी मुझे कोई पौराणिक गाथा सुना रहे थे । सबको भोजन 
कराके माने पिताजीकी जूठी थाली एक ओर रख दी। उसमें 
कुछ बचा था । चोकेमें जो बचा था, वह उसने गायको 
दे दिया और बर्तन मलने लगी । 

“आज यह क्‍या करने छगी हो ”” पिताजीने पूछा । 
वर्तन प्रातः एक मजदूरनी आकर खच्छ कर जाती थी | 

“आज जूठा पड़े रहने देना ठीक नहीं ।? पिताजीने हृठ 
नहीं किया | माने वर्तन मले; चौंका दिया । पिताजीकी छोडी 
थाली छेकर भोजन करने बेठी | एक ग्रात मुखमें डालकर 
हाथ धो लिया | 

(क्यों; क्या वात है! पिताजीने पूछा | एक धर्ष पूर्व 
ठीक इन्हीं सर्दियोंमें छोटी वहिनने इसी धमंशालामें शरीर 
छोड़ा था | मा कई सप्ताह रोयी थी | तमीसे उसका शरीर 
हुबछ होता जा रहा था और वह उदाठीन रद्दा करती थी । 
पिताजी उसका ध्यान रखते थे | है 

(प्रसाद ले लिया | जी ठीक नहीं है |? उसने वह थाली , 
भी खच्छ की और वह भूमि भी; जहाँ भोजन किया था | - 

हम दोनों छोटे आसनोंपर बेठे थे | पिताजीकी वार्यी 
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पिताजीने मस्तककी ओर द्ाथ छगाया । शरीर एक चोकीपर 
रक्‍खा गया। दूसरे कई छोग सहायता देना चाहते थे; परतु 
पिताजीने किसीकोी उस शरीरकों छूने नहीं दिया। स्नान 
कराके पिंताजीने ही नवीन वस्ध पहनाया उसे | 

पक्या हो गया !? मैंने डरते-डरते पूछा | मुझे आज भी 
आश्चर्य है कि उस समय न मैं रोया और न छोटा भाई | 
छोटी बहिनके मरनेपर हम दोनों खूब्र रोये थे; परंतु आज 
पता नहीं क्या हो गया था। माताका शव इमशान जानेपर 
हम दोनों भाई खेलनेमें लग गये थे । हमें वर्यों दुःख नहीं 
हुआ ! सम्मवतः माकी यही इच्छा रही हो । 

मेरे पूछनेपर पित्ताजीने मुझे माके मस्तकके समीप बुला- 
कर दिखाया । जहाँ मा तिन्दूर गाया करती थी, छलाटसे 
मध्य तिरतक, जहाँ हम शिखा रखते हैं, उसका मस्तक ठीक 
मध्यमें ककड़ीकी भाँति फट गया था | अब वहों रक्त नहीं 
था। भीतर कुछ सफेद-सफेद दीख रहा था | मस्तक इतना 
फथ था कि उसमें हाथ जा सकता था | 








ओर आकर मा भृमि+ दी बे गयी और उनकी जंघायर मलक 
रखपर दृतिम सीची ल्ट गयी। में ध्यानमे देख रहा था कि 
आज बर यह वया कर रही दे | उसने दादिना द्वाथ बढ़ाया। 
उम्र हाथों उसने विताजीऊ बायें पेरके तलवोरर रवखा। 
बम - जैंसे किसीने बंदूक दाग दी हो--एक धड़ाका हुआ । 
पितानीऊ चर रक्तसे भीग गये । मेरे ऊपर भी छींटे पड़े | 
छोटा भाई चक्कर जग गया । पिताजीने उसे बेठे-बेठे ही 
हाथ बटावर थपश्ताफर सुला दिया | 

प्या हआ !? मैने पूछा। 

(कुछ नहीं? जाओ, सो जाओ !? मैने फिर पूछा; परंछु 
जब पिताजीने फिर सोनेको कद्दा तो मं उठकर लेट गया । 
विता्ीने मुझे कमी मारा नहीं) फिर भी में उनसे बहुत डरता 
था | थे बड़े तीत्र खभावके थे और उन्हे कई बार घरपर 
मजदूरकों पीटते मेने देखा था। मैंने छेटे-लेटे देखा कि 
कई ल्येग आ गये | पिताजीने उठकर माताके ऊपर एक 
चहर टाल दी | सब लोग वहीं बेठ गये | में सो गया | 

प्रातः पिताजीने मुझसे माताके पेरोॉंकी ओर हाथ “ेटा | तेरी मा योगियोंकी माति मरी है |? मुझे पिताजी- 
लगानेको कद्दा | वह राधिभर वहीं भूमिपर पड़ी रही यी। के वे शब्द ज्यों-के-त्यो स्मरण हैं | --छ० सिं० 

बाण आय 


माता खरूपरानी नेहरू 


माता खरूपरानीके समरणमात्रसे ही आदर्ग माठृत्वका उनका लालन-पालन किया; क्योंकि इस बीचमें कोई और 
सजीव चित्र ऑखोंके सामने नाचने छगता है | उस नारीका संतान नहीं पैदा हुई | वे अपने छाड़ले पुत्रकी शिक्षा-दीक्षामें 
जीवन धन्य है; जिसके पति-पुत्रने स्वाधीनताके लिये जीवनका बड़ी रुचि रखती थीं | प्रतिदिन रातको बहुत देरतक रामायण 
बहुत ब्रा भाग जेलमें बिताया हो | उस जननीका मातृत्व और महामारतके वीरोंकी कथाएँ घुनाती थीं। भगवान्‌ राम 
सराहनीय है, जिकके पुत्रने देशकी पराधीनताकी हथकड़ी-बेड़ी और क्ृष्णके अद्भुत चरित्रेंसि बालक जवाहरलाढूमें वीरताका - 





काटने खून-पसीना एक कर दिया | निस्तन्देह स्वरूपरानी तो 
राजरानी ही थी, थे सारे नेहरू-परिवारकी राजरानी थीं। पण्डित 
जवाहरलाल नेहरूकी माता होनेका सौभाग्य उन्हींको प्राप्त था। 
नेहरू-परिवारकी ख्याति सारे विश्वर्मे है | प्रयागके 
आनन्दमचनमें कुछ दिनों पहले राग-रग ओर विलातिताका 
वसन्त छावा रहता था। पण्डित मोतीलाल और उनके 
लाइले पुत्र जबादरलालका जीवन जिस बेभवर्मे बीता, उसके 
लिये बड़े-बड़े महाराजाओकों भी तरसना पडता है | यद्यपि 
नेदम-परिवार पाश्चात््य सम्बताके रंगमें रैगा हुआ सा था; 
रिर भी माता स्वलूपरानीकी भारतीयता उसे ढक लेती थी | 
उन्होंने एक भारतीय वीराज्ननाकी तरह खाधीनता-संग्रामकी 
बढ़िविदीपर अपना सर्चस्व चढ़ा दिया था| 
, मन्‌ १८८९ ई० में उन्हे जवाहरछालूजी-ऐसा पुत्र-रत्न 
प्रात हुझ्ा । पूरे ग्यारः सालतक उन्होंने उचित ढंगसे 


कि 


संचार करती थीं। जवाहरछालजीने अपनी आत्मकद्ानीमें 
लिखा भी है-'मेरी मा बचपनमें रामायण और महाभारतकी 
कहानियाँ उुनाया करती थीं। कभी-कभी में उनके साथ मन्दिरों 
और साधु-संतोंका दर्शन करने मी जाता था |? एक आर्य-नारीकी 
तरद आचा<-विचारमें वे पूरा-पूरा संयम रखती थीं [# 

* लगभग अठारद वर्ष पहलेंकी बात है। कुभके अवसरपर 
प्रयागमें त्रिवेणीतटपर गीताग्रेसकी ओरसे “गीताशानयश्' का आयोजन 
हुआ था । मद्दामन। मालवीयजी उसके अध्यक्ष थे। उसमें सन्ध्याके 
समय प्रसिद्ध गायनाचार्य भक्त श्रीविष्णुदिगम्बरजी रामचरितमानसकी 
कथा कहते थे । मुझे भली माँति सरण है--- माता खरूपरानी प्रति- 
दिन विना लॉधा आती । वे समयसे पहल ही आतीं, श्ससे उन्हें 
श्रीविष्णुदिगम्बरजीके समीप वैठनेको स्थान मिलता | वे अत्यन्त तन्मय 
होकर कथा सुनतीं । कभी-कभी तो उनके नेन्नोंसे अश्रुओंका प्रवाह 
चल पडता |--सें० 
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जवाहरलालजीको वे बड़े-से-बड़े अपराध और चश्जलता- 
के लिये भी क्षमा कर देती थीं और यही कारण था कि 
बालक जवाहरलाल पिताकी अपेक्षा अपने-आपको माताके 
अधिक निकट पाता था । उन्होंने लिखा भी है--“मैं जितने 
भरोसेके साथ माताजीसे अपनी बात कह सकता था; उतने 
मरोसेसे पिताजीसे कहनेका सपनेमे भी खयार नहीं करता 
था| *'वह सुडोल, कदमें छोटी, ओर नाठी थीं। ओर में 
तो शीघ्र ही ऋद्म उनके वराबर हो गया था। वह बहुत सुन्दर 
थीं। उनका सुन्दर चेहरा ओर छोटे-छोटे खूबसूरत हाथ-पॉव 
मुझे बहुत भाते थे [? इससे उनके मातृप्रेमका पता चलता है | 

उनमें अपार घेय॑ और सहनशक्ति थी । बडी-से-बड़ी 
विपत्तिका भी वे वीरतासे सामना करती थीं। उन्हें वेधव्य 
भी देखना पड़ा; परंतु वे अपने कतंव्य-पथर्में सदा अविचलित 
ही रहीं। 

सन्‌ १९३१ ई०में एक बहुत बड़ी घटना घटी; पण्डित 
जवाहरछालजी जेल्में थे | प्रयागके एक राजनीतिक जदूसका 
नेतृत्व वीरहदया स्वरूपरानी कर रही थीं। ब्रिटिस खरकारके 
किरायैके आदमियोंने मीड़पर छाठी बरसाना आरम्म किया | 
जलूस रोक दिया गया । कितीने माता स्वरूपरानीके लिये 
कुर्सी छाकर रख दी | वे मौड़की गतिविधि देख रही थीं । 
पुलिधने धक्का देकर उनको कुर्ससि गिरा दिया और उनपर 
आक्रमण कर दिया । उन्हें बेत लगाये गये ओर बुरी तरहसे 
उनपर छाठी-प्रहार भी किया गया | भीड़में हाहाकार मच 
गया | एक असहाय अबलापर लाठी-पह्वर | जनताने चुप 
रहनेमें अपना और अपने देशका अपमान समझा | प्रयागके 
निवासी गोरे और काले सिपाहियोंपर टूट पड़े । बहुत-से गोलीके 
शिकार हुए. | इव घटनाका अत्यन्त हृदयस्पर्शी ओर मार्मिक 
वर्णन जवाहरलाछजीने किया है। वे लिखते हैं।'जब्र कुछ दिन 
वाद यह समाचार मेरे पास पहुँचा तो अपनी कमजोर बूढ़ी माके 
ल्यूनसे छथपथ धूलिमरी सड़कपर पढ़ें रहनेका खयाल मुझे 


रह-रहकर सताने छगा। में यह सोचने लगा कि यदि मे 
होता तो क्‍या , करता १ मेरी अहिंता कहाँतक भेरा खाथ 
देती ! मुझे भय है कि अधिक दूरतक वह मेरा साथ नहीं 
देती |? उन्हें चोट काफी छगी थी; फिर भी उन्हें इस बातसे 
प्रचन्‍नता रही और गये था कि ये खबसेवर्कों और सयें- 
सेविकाओंके साथ वेतोंकी मार खानेक़े सम्मानसे वश्चित न रही । 
इस दुर्धटनाका कुपरिणाम एक सालके वाद दी प्रकट हो गया। 


धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने छगा। परन्तु यह 
वास्तविक खास्थ्यलाम नहीं था। उन्हें बड़े-बढ़े झजझोरे 
सहने पढ़े और उनका स्वास्थ्य तथा शरीर जर्जर दो गया | 
बीचमें छकवेने भी आक्रमण किया और उन्हें इलाज कराने- 
के लिये बम्बई चला जाना पड़ा | इस समय जवाहरलाल जी- 
को विदेशी सरकार एक जेलसे दूसरे जेलमें खिलोनेकी तरह 
नचा रद्दी थी। नेहरू-परिवारकी कुल-बधू कमछाने भी २८ 
फरवरी १९३६६० को पतिका साथ छोड़ दिया। माता 
स्वरूपरानीकी अवस्था चिन्ताजनक होती गयी। करालू 
कालकी क्रूर दृष्टि उनपर भी पढ़ गयी। आनन्दमवन+ 
रानीने असार ससार त्याग दिया । कमलाके देद्वन्त ओर 
माताके वियोगने जवाहरछालजीके द्ृदयम काफी आपात 
पहुँचाया | वे एक खलपर खय लिखते ईं--'मरा जीवन 
क्रमसे भारी भीड। बहुत कामकाज और अकेलेपनका एक 
अनोखा समिश्रण हो गया ३-' इसके वाद माताके देद्यायसान- 
से भूतकालसे मेरे संम्बन्धकी अन्तिम कड़ी दृठ गयी । 


ससारसे विदा छेते समय आनन्दभवनऊी राजरानीने 
देखा कि गुलाब-सा राजकुमार यातनाओं और तृपानोकि 
कॉर्यो और झझावातोंमें मुछकरा रहा है। उन्हें सतेप था | 
कि जवाहरलालजी अपने कर्तव्य-पथर हिमालयवी तरह 
अडिग हैं । माताके लिये इससे बढ़कर प्रसन्‍नताकी बरश्त और 
हो ही क्‍या सकती थी : भारतीय खाधीनता-संतरामके 
इतिहासमें माता खरूपरानीका नाम स्वर्णाक्षरेर्मि लिया 
रहेगा । वे मूर्तिमान्‌ खाधीनता थीं --प० शी० 





माता कुन्दनदेवी मालवीय 


युक्तप्रान्तकी राजधानी प्रयागर्मे मालवेके एक प्रतिष्ठित 
ब्राह्मण पण्डित अजनाथजी व्यास रहते थे और उनके पितृव्य 
व्यापार करनेके लिये मिर्जापुर चले गये थे | ब्रजनाथजीके 
परिवारपर सरखतीकी कृपा थी और निस्सन्‍्देह वे इस कृपासे 
खुली भी थे। त्रजनाथजीके पुत्रका नाम मदनमोहन था | कोन 
जानता था यही मदनमोहन " विश्वनाथपुरीमें भारतीका भव्य 


री कि. बक कि . 


भवन हिंदू-विश्वविद्याल्य स्ापितकर विश्वके सामने आदर्म 
शिक्षाका दशन्त रक्खेगा | एक बार मदनमोहन+ो अयने चाचा 
सस्कृतके उद्धठ विद्वान पण्डित गदाधरजीके वहाँ मिनाठुर 
जाना पड़ा। पण्डितोंकी मण्डली बंटी थी | मिलापुर- 
निवासी पण्डित नन्दरामने देखा कि एके चौदह राडका 
दालक अत्यन्त मौठी और कोमल वाणीमं ब्या्याव दे इक 


७५४ 


#% यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमनन्‍्ते तत्न देचताः $ 





ह | उन्हें ऐवा लगा फि साक्षात्‌ मदन दी खड़ा है | पण्डित- 
माहली वबाह-वाह करने लगी | ननन्‍्द्रामनीकी ती6री कन्या 
दुन्दनदेवी अमी कुमारी दी थी । उन्हींने ठोंचा इस वालकसे 
यदकर <गेर कोन योग्य छुन्दर वर द्वोगा ? कुन्दनदेवीका 
विवाद छाटान्तरमें सन्‌ १८८१ ई०मसें बालक मदनमोहनसे 
कर दिया गया, विधिने अच्छी जोड़ी बनायी थी | 

माल्यीय-दग्पतिने योवनका सरस वसन्‍्त देखा | बालक 
मदनमोहन कालेजमे पद रहा था। सहमिणी अपने पतिके घरमे 
बैठकर कुशल मनावा करती थी। परिवारके छोग बहुका 
सयम-त्रत देखकर अत्यन्त प्रउन्‍न हो गये | घर खर्ग वन 
गया | सबकी सेवा टद्छ करना, आदर्श हिंवू-रमणीकी तरह 
जीवन विताना। पूजा-पाठ करना आदि ही मालवीयजी 
मदहारामकी साध्वी पत्नीके परम कर्तव्य हो रहे थे | कुन्दनदेवी 
पतिररायगा और आशयंस्री-सुलम कर्त॑व्यनिष्ठाकी सजीव मूर्ति 
थीं। पतिका अनुसरण करनेवाली साध्वी कुन्दनदेवीने दाम्पत्य 
मुखको हिंदू जाति और भारतदेशकी सेचांकी वलिवेदीपर चढ़ा 
दिया । इसी बीचर्म महाराज मालवीयजी कालाकॉकरके राजा 
रामपालमिंहके यहां रहने लगे, प्रत्येक रविवारकों नावसे ये 
प्रयाग आते थे। इध समय हिंवु-जातिपर चार्रों ओरसे 
आधात हो रहे थे। मालवीयजी हिंदू-जातिकी दयनीय स्थितिपर 
क्षुब्ध हों उठे | उन्होंने हिंदू-जातिके उत्थानका बीड़ा उठाया 
और एक कुशल सेनिककी तरह संग्राममें कूद पड़े । मानवता 
और संस्कृति तथा सनातनधर्मकी पराम्पराके सामने अभिनव 
भर्तृंदरिने क्ह्य--“भवत्ति मिक्षा देहि |? और इठी तपस्या 
ओर घर्ममूलक जीवनका फछ विश्व-विद्यालय विश्वकी 
राजधानी काशी में खड़ा होकर आज मालवीयजीकी कीर्ति-पताका 
बड़े गव॑से फहरा रहा है | 

माता कुन्दनदेवी सच्चे अर्थमें गहिंणी थीं। उनके 
पातित्रत्य और तपोमय संयमके कारण महाराज माल्वीयजीको 
जन-सेवा-क्षेत्रम उतरनेमें कठिनाई न हुई ) पत्तिके सुखमें 
सुली होना आरय॑-नारियोंका जीवन-लक्ष्य होता है। उन्होंने 
अपने जीवनमे “दूधों नहाओ पूर्तों फलो? चरितार्थ करके 
दिखत्य दिया। वे सात सन्तानोंकी माता थीं और उनके 


' पवित्र आचरणने माल्यीयजी महाराजके पुत्रोंको आदर्श सनन्‍्तान 


बेननेमें सद्दावता दी | 


,. एके बाहर माल्यीयजी महाराज अत्याचार, पाप 
इुरति और मशिक्षाते विद्रोह कर रहे थे और भीतर उनकी 





सहर्मिणी आदर्श हिंदूनारीका जीवन बिताकर पत्तिको 
कतंव्य-पथपर प्रोत्साहित कर रही थीं। वे इमेशा यही कह 
करती थीं कि ल्ियोंकोी निडरपन सचाई। ब्क्षचये, 
घेम और क्षमाका अम्ुतके समान सेवन करना चाहिये | 
यदि मालवीयजी महाराज सशरीर धर्म थे तो उनकी पत्नी 
धर्मकी अभिव्यक्ति थीं, सहघमिणी थीं। मालवीय-दम्पत्तिका 
यही प्रण था---पसिर जावे तो जाय प्रभु | मेरो धर्म न जाय ।* 
ओर इसीके अनुसार दोनोंने अपना-अपना कर्ता्य पूरा किया । 

मालवीयजी महाराजके परिवारकी गोभम॑क्ति सराहनीय 
है। माता कुन्दनदेवी गायोंकी बड़ी सेवा करती थीं। 
बछवेकी तो अपनी सनन्‍्तान ही समझती थीं। वे मन-क्रम- 
वचनसे पतिकी ही तरह हिंदू थीं। हिंदू-जातिकी सेवाके लिये 
सनका हृदय सदेव उत्सुक रहता था। 


एक बार श्रीविजयराघकाचारीने मालवीयजी महाराजसे 
पूछा था--“कुट्म्बमें कितने बच्चे हैं (? मालवीयजीने मुतकरा- 
कर कहा, मुझे कुछ देशरतक सोचनेका समय दीजिये |? 
महाराजका परिवार बड़ा लंबा-चौड़ा है। उन्होंने कहा--- 
(क्या घताऊँ, में ओर मेरी ज्री ही इसके लिये जिम्मेदार हैं। 
महाराज पत्नीको बहुत मानते थे और उनका दृढ विश्वास 
था कि उस तपसिनीके खार्य-त्यागने उन्हें जीवन-थात्रार्में 
इतना आगे बढ़ाया है| 
घर-पालन तो उनके जीवनका सबसे बड़ा कर्तव्य था | 
वे ईश्वर्में पूर्ण भद्धा ओर विश्वास रखती थीं। यचपि उनकी 
शिक्षा सामान्य थी, संल्‍्कृत और हिंदीका थोड़ा-थोड़ा शान 
था; फिर भी रामायण और गीताका पाठ अच्छी तरह कर 
लेती थीं और नित्य करती थीं। गद्ढा-मातामें तो उनकी 
अग्ाध श्रद्धा थी, वे नित्य तीन बजे रातको ही अड़ोस- 
पड़ोत॒की ज्लियोंके साथ गन्ञा-स्नान करने जाया करती थीं । 
मरते समयतक गद्जा-स्नानका नियम चलता रहा | जीवनकी 
अन्तिम अवस्था उन्होंने पतिके साथ काश्ीमें ही बितायी । 
उन्होंने कमी दूसरेकेह्यथकी बनायी रसोई नहीं खायी | आदर्श 
हिंदू.परिवारके लिये यह बड़े गौरव और खामिमानकी बात 
थी | स्तर सालकी अवस्थामे भी, यद्यपि वे बहुत कमजोर 
दो गयी थीं, आचार विचारसे जीवन बितानेमें ही उन्होंने 
आत्म-गौरव अनुभव किया | नन्दनवनमें पतिकी पृष्प-शय्या 
सजानेके लिये वे महाराजसे कुछ साल पहले ही चली गयी | 
रा ० श्री ० 
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॥ माता कस्तूरबा 


यद्यपि वीराज्ना _ दुर्गावती -और छबश्ष्मीबाईकी तरह 
कस्वूरबाने तलवार नहीं उठायी, अहल्याबाईकी तरह सिंहासन- 
पर बैठकर राज-कार्य नहीं चलाया, फिर भी उनमें अपार शौर्य॑ 
और साहस था और वे गुण विद्यमान थे, जो गॉधीजी-जैसे 
नर-रक़्की धर्मपत्ीके लिये आवश्यक थे। वे राष्ट्रकी सच्ची 
सेविका थीं; धरतीके टुकड़ोंपर नहीं, देशके मानव मात्रक्े 
छृदयोपर उनका राज्य था | उनकी सत्ता महल और झौंपड़ी- 
पर समानरूपसे थी । 

उन्नीवर्वी सदीका अन्तिम चरण गुल्ममी और विदेशी 
शासनकी बेड़ीसे जकड़ीं हुआ था । मारतवर्षके लिये यह 
महान्‌ संकटका समय था । मारतीयोंको पराधीन बनाये 
रखनेकी वड़ी-से-बडी चाल चली जा रही थी | इसी समय 
मारतके भाग्य-गगनमें कुछ दिव्य नक्षत्र उदय हुए& 
पुण्यसलिलछा भागीरथीके तटपर तीर्थराज प्रयागमें हिंदूधर्मके 
भूषण महात्मा मालवीयजीका जन्म हुआ | सखाधीनताकी स्वच्छ 
ज्योत्ला अँगड़ाई लेने छगी | संयोगकी वात है; इसी 
परिस्थितिमं गांधीजी ओर उनकी पघर्मपत्ञी कस्तूरबाईने 
पोरबन्द्रमें एक ही समय दो-चार मास आगे पीछे सन्‌ १८६९ 
ई०में जन्म लिया । दोनोंके पिता एक दूसरेके घनिष्ठ मित्र ये। 
कस्तूरबाईके पिता गोकुलदास मकनजी एक प्रतिद्ध व्यापारी 
थे और माताका नाम इजकुवारि था। “बड़े बापकी वड़ी बेटी? 
होनेसे उनका छालन-पालन बहुत अच्छी तरह हुआ । कत्तूर- 
बाईके माता-पिता कद्वर बेष्णव थे और धार्मिक विचारोंमें 
उनकी दृढ आस्था थी । तेरह साठकी ही अवस्थामें कस्तूर- 
वाईका विवाह गॉधीजीसे कर दिया गया। ग्हस्थाश्रम-प्रवेश 
सरस ओर खुखपयूर्ण था। यत्रपि गॉधीजी पत्नीके प्रति कुछ 
कड़े थे; फिर भी दाम्पत्य-जीवनकी ख्िग्धता ओर मार्दवसे 
दोनोंके दिन साननन्‍्द बीत गये । कस्तूरबाईका चरित्र इतना 
विशाल और गौखपूर्ण था कि महात्मा गॉधीका एकपली- 
व्रत अक्षुण्ण रहा | अठारह सालकी अवस्थामें ही कस्तूरवाई- 
को माता बननेका सोमाग्य मिला । 

गॉधीजीकी जीवन-यात्रा कस्तूरवाके साथ आरम्म हुई। 
गॉधीजीको यही सनक लगी रहती थी कि उनकी पत्नी आदशे 
पत्नी कहलाये । बाल्यावस्थामें कस्तूरबाको पर्याप्त शिक्षण नहीं 
मिला था | गॉधीजीकी प्रेरणासे उन्होंने गुजराती भाषाका 
थोड़ा-बहुत शान प्राप्त कर लिया । गॉधीनी पातिव्रत्यधर्म- 
पालनपर बहुत जोर देते थे | उनकी खाभाविक्र इच्छा थी 





कि पत्नी उनके कठोर नियन्त्रणमे रहे | विवाह होनेके 
कई साल बादतक गॉधीजी द्वाईस्कूलमें पढ़ते थे; परन-ु पौ्नीके 
साथ घरपर रहकर सुखपूर्वक शहत्थ-जीवन वितानेमें उन्हे ऊिसी 
अडचनका सामना नहीं करना पड़ा | गॉघीजीको बेरिस्टरीफा 
प्रमाणपत्र प्राप्त करनेके लिये विछावत जाना पड़ा । एस 
अवकाशमें कस्तूरब्रामें संयम, नियमन और सहिष्णुतावा 
उचित मान्ना्में विकास हुआ; भावी जीवन-संग्रामकी तैयारीया 
अच्छा अवसर मिल गया | पतिकी दक्षिण अफ्रीका-यात्नामें 
तो उन्हें साथ जाना पड़ा | वे गॉधीजीसे उनकी योजनाओंमे 
सहमत हो जाया करती और विदेशमें उन्होंने आदर्श 
हिंदू-मह्लिकी तरह पतिके चरण चिहोंका अनुगमन किया | 
कस्तूरवाको ग्रहस्य-जीवनका आनन्द और सुफ्त अफ्रीमामें 
ही मि्ठ सका | तपोमय जीवन-यज्ञमें स्ार्थोकी आहुरति कर 
पतिफ्े खुख-दुःखमें हाथ बेंटाना ही उनका कर्तव्य हो गया | 
वे एक महान्‌ सत्याग्रहीकी जीवनतगिनी वन गयीं। अफ्रीका- 
का जीवन उनके लिये अम्मि परीक्षा था। गॉघी जीने अपने “सत्य- 
के प्रयोग ग्रन्थमें लिखा है कि “अपने अत्याचार्रो और कठोर 
नियमोंसे जो दुःख मेंने अपनी पत्नीको दिया है। उसके लिये अपने 
आपको कभी क्षमा नहीं कर सकता |? एक हिंदुपत्नी द्वी ऐसे 
अत्याचारोंकों सहन कर सकती है। वा सहनशीलताफी अवतार 
थीं। कस्तूखामें जहाँ खामिमान था; वहीं कष्टसहिप्णुतारी 
अपरिसीम शक्ति भी थी । अफ्रीकाम गॉधीजीका जीवन 
एक प्रयोगशाला वन गया । उन्होंने वाको कपड़े धोने; बर्तन 
मॉजने आदिकी भी शिक्षा दी | एक वार कस्वूरवा दिण 
अफ्रीकार्मं अधाष्य रोगसे पीड़ित थीं, डाक्टारोंने मात्रा 
झोल ( रसा ) देनेका निश्चय किया; परन्तु बाने अति दृदतासे 
भगवानके भरोसे अखीकार कर दिया | सरकारद्वारा विवा्की 
रजिस्टरी कराये जानेका कानून खीकृत होनेपर आशंका उठ 
खड़ी हुई कि चहुत-से भारतीयोंका विवाह अवेध ठह्दरा दिया 
जायगा और विवाहिताएँ रखेल समझी जायेगी । गोरी सरकार 
इस तरह भारतीयोंकी सम्पत्तिपर हाथ साफ करना चाहती थी | 
इसपर गाँधीजीके नेतृत्वमें आन्दोडन चछाया गया और दे 
कुछ सत्याग्रहियोंके साथ जेल्में बंद कर दिये गये | पतिए्री 
अनुगामिनी कस्वूखाने वहँकी महिलाओं घूम दूमबर 
सत्याग्रहका शह्ठ फूँका ओर स्मद्वक्की सरकारने उन्हें मी जेचमे 
बंद करनेमें ही अपनी सुरक्षा समझी | इस अमिपरीक्षार 
गॉधी-दम्पति सफल हुए। सत्याग्रहके सेनानी भोर उसी 
है 
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पनीरी ययद एक असाधारण विजप थी। जीवनका एक 
अन्या7 अफ्रीमामें द्वी पूरा हो गया । 

सात्यिसता और सादगी बाके जीवनकी बहुत बडी निधि 
यी | गाँवीजीऊे भारत छौंटनेपर बाको विक्रन्‍-से-विकट ओर 
संयरपपृर्ण परिस्ितियोंका सामना करना पड्ढा | गॉपीजीने 
चम्पारन सा्याग्नहके समय देहातके किसानोंकों थैर्य देने ओर 
देहातारी सफाई आदिकी व्यवस्था करनेका काम बाको दिया | 
श्रीमती कस्वूरवाने घर-घर जाकर चम्पारनके दीन-हीन और 
निर्धनताके कारण मलिन रहनेवाली छ्ियोंकी सफाईसे रहने 
तथा प्रतिदिन नद्मयते रहनेकी सीख दी | 

कस्तरवा संयम और पैर्यकी सजीव प्रतिमा थी। उन्होंने 
अपने थिष्ट और मधुर व्यवहारसे गॉधीजीकी महत्ताके 
मन्दिरके कपाट खोल दिये | गॉधी-दम्पतिका जीवन अत्यन्त 
पवित्र और प्रेमपूर्ण था। सन्‌ १९०६ ई०में महात्माजीने 
व्रद्वाचर्य-नत ले लिया) इस समय बाकी अवस्था पैंतीस साल- 
की थी | उन्होंने एक साध्वी और सती पत्नीकी तरह 
वासनाओंका त्याग कर गॉधीजीके लिये एक आदर्श मह्ापुरुष 
बननेफा मार्ग परिपष्कृत कर दिया | गॉवीजीने एक स्थरूपर 
लिखा है--'जिंस दिनसे ब्रह्मचयंक्रा आरम्म हुआ हमारी 
खतन्त्रता भी आरम्भ हो गयी | मेरी पत्नी खामी और पतित्व- 
के नियन्त्रणसे मुक्त हो गयी) में भी उस तृप्णाकी दाततासे 
मुक्त हो गया, जिसे वह शञान्त करनेके लिये विवश थी । मेरे 
लिये पत्नीके रूपमें जितना आकर्षण कस्तूरबामें था, उतना 
किसी औरके प्रति नहीं रहा | में अपनी पत्नीके प्रति पति- 
रूपमें अत्यन्त अनुरक्त था |? कस्तूरा महात्माजीके लिये 
साथधारिक प्रेमसे बहुत ऊपरकी वस्तु बन गयी थीं । 

साब्रमती और सेवाग्रामके आश्रमवासियोंके लिये तो वे 
साक्षार्‌ देवी थीं। वे सच्चे अर्थनमे उनकी माता थीं और 
दिन रात एक राजरानीफी तरह अपने ग्रहसाम्राज्यकी व्यपस्था- 
में तल्लीन रहती थीं। आश्रमक्री देख-रेखके साथ-ही-साथ वे 
पतिद्वारा सत्पाग्रह-संग्राम छेड़े जानेपर गॉव-गॉवमे घृम-घूमकर 
गरीब और असहाय देहातियोंमें जीवन भरती थीं। एक बार 
गांधीजी गिरफ्तार हो जानेपर कस्तूरवाने सच्ची सहधर्मिणी- 
के समान पतिका अनुगमन कर तीन आदेश दिये-सब स्री- 
पुरुष विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दें; सब स्तरियाँ चरखा 
चजाना और सूत कातना राष्ट्रीय कर्तव्य समझें; व्यापारी 
विदेशी कपड़े खरीदना बंद कर दें; कर्म लिडल हारने 
एके स्लपर डिखा है, 'हिंदूसानमें जानेपर हमे स्वेत खादी 
वन्‍्दर्म परिवेध्ति इससे अधिक दर्शनीय वस्तु न मिलेगी जो 


प्रथम कोटिकी शहिणीके रूपमें सेवाग्राममें निवास करती है 
और आश्रमवासियोंकी आवश्यकताओकी पूर्तिमें छगी रहती है |? 

महात्मा गॉधीकी ही तरह कस्तूरबाने भारतके 
स्वाधीनता-आन्दोलनमें बार-बार योग दिया था | यद्यपि 
१९२१ में सत्याग्रह और असहयोगकी लड़ाई छिड़नेपर वे 
जेल नहीं गयीं; फिर भी आन्दोलनको सफल बनानेमें वे 
भारतीय मलिओंमें सबसे आगे थीं | बाके घेरेलू प्रयोग 
और राजनीतिक क्रिया-कछाप भारत ओर विश्वके लिये 
कल्याणकारी सिद्ध हुए; । बारदोली सत्याग्रहमें गॉधीजीके 
पकड़ लिये जानेपर बाने अपने वीरोचित गुणोंका परिचय 
दिया | उनके प्रयत्नसे दीन-हीन किसानोंका साहत बढ़ता 
गया । शुजरातके किसान बाको साक्षात्‌ जगदम्बा समझते थे | 


सन्‌ १९३३ ई०से ४३६० तक बाका जीवन सेवॉग्रामके 


तपोवनमें बहता हुआ खोत-सा था । सन्‌ १९३९ ई०में , 


द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़नेपर गॉधीजीने विदेशियोंसे खाधीनता- 
की माँग की | गोरी सरकारके कान बहरे हो गये; महात्माजीने 
व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोछनका नेतृत्व किया, उनकी पत्नीने 
इस शझुभकाममें पर्याप्त सहायता दी | सन्‌ बयालीस ई०के 
नो अगस्तको महात्मा गॉधी ओर उनके अनुयायी पकड़ लिये 
गये | पतिकी अनुपस्थितिमें उसी दिन शामकी शिवाजी-पाकी- 
में बाने व्याख्यान देनेका निश्चय किया; परन्तु उन्हें पकड़कर 
आगाखॉ-महलमें भेज दिया गया | इस बार जेलके बदले 
महलमें ही जाना पड़ा | इस विशाल राजप्रासादमें वे एक 
क्षणके लिये भी पतिंसेवासे विमुख न हुई । कालान्तरमें गॉधी- 
जीके दाहिने हाथ महादेव भाईकी मृत्यु और बापूके इकीस 
दिनोंके उपवाससे बाका हृदय जजर हो उठा । दृदयरोगका 
दौरा फिर आरम्भ हो गया । धीरे-धीरे गुर्दोनि काम करना 
छोड़ दिया और निमोनियाके आकस्मिक आक्रमणने उनकी 
दशा अत्यन्त शोचनीय कर दी | 


२२ फरवरी १९४४ वाका अन्तिम दिन था। शिव- 
राजिकी पवित्र तिथि थी। मृत्यु अपनी काली भ्रुजाओसे 
आहिह्ञन करनेके लिये दोड़ पड़ी; मानो उसे भी अमर होने- 
की साध-सी छग गयी थी । भगवान्‌ सूर्य विदा ले चुके थे | 
संध्या विष उगलती आ पहुँची। बा धापूकी गोदमें विश्राम कर 
रही थीं। घड़ीने टिक-टिक साढ़े सात बजा दिये; बाने आँखें 
मूँद लीं। अन्तिम यात्राका दृश्य अत्यन्त हृदयविदारक था | 
*' दूसरे, दिन अन्तिम-संस्कारके पूर्व बाको ज्ञान कराया 
गया; गॉधीजीके हाथके कते सूतकी साड़ीमें शव लपेट दिया 
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* मेखरकी महारानी लक्ष्मस्मण्णी » 


बी 


न्स्ल््च्य्च्च्स्च्च्य्च्य््व्सव्च्स्प्स्च््ल्फिप्स्स्प्सिम्सिस्पपिपनपप++++०८८-५००००--०----२०-------....0ह0हतह0ततन 


गया | ठुलूसीकी कण्ठी गछेमें पहना दी गयी | मायेपर चन्दन 
तथा कुकुमका छेप किया गया | शवके निकट ही 3” और 
खर्तिक बनाये गये | बापूने कहा, थ्या गरीबकी पत्नी थीं, 
सूखे चन्दनकी लकड़ी गरीब आदमी कहोंसे छायेगा !? इस- 
पर जेलका अध्यक्ष बोल उठा कि 'मेरे पास है |? गॉघीजीने 
कहा, “आप सरकार हैं, सरकारकी वस्तु लेनेमें मुझे कुछ 
भी आपत्ति नहीं है।? अग्रि-सस्कारके समय डेढ सो सगे 
सम्बन्धी उपस्थित थे । गॉधीजीके कहनेपर उनके छोटे पुत्र 
देवदासने दाह-संस्कार किया । उन्होंने तीन बार परिक्रमा की 
ओर फिर “गोविन्द-गोविन्द”की घ्वनिर्मे आग ग्रज्वषित हो 
उठी | गॉधीजी ऑस न रोक सके | उन्हें शालसे ऑसू पोंछते 
देखा गया | जीवन-सगिनीका वियोग उनके लिये असह्य हो 








उठा। सब छोगोके चके जानेपर चारपाइपर लेटे £ए यापने 
सेट भ छक 
कहा था, पवाके स्नेहशीछ जीवनकी कब्पना नहीं की जा सफ्ती । 
में अवश्य चाहता था कि वा मेरे सामने ही चली जायें; परन्तु 
वे मेरे जीवनका अविभाज्य अद्ज थीं। उनकी मत्युसे भेरे 
जीवनमें जो सून्तापन पेदा हुआ है। वह कभी पूरा नहीं ऐे 
सकेगा |? हिंदूधर्ममें आस्था रखनेवाली वाफे इच्छानुमार 
उनकी अखिरयों प्रयागराज त्रिवेणी पहुँचायी गयीं । 
कस्तूरवा एक श्रद्धालु पत्ती ओर स्नेहमयी माता थीं | 
महामना मालवीयजीने समवेदना प्रकट करते हुए कहा था--- 
“ईश्वरकी धन्यवाद है कि वे सोमाग्यवती होकर गयी, जिम 
पदको पानेके लिये भारतीय महिलाएँ प्रार्थना किया करती दे ।! 
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( लेखक---श्री जी, एस जोशियर वी, ५, ) 


देवी लक्ष्ममाण्णीकां जन्म सन्‌ १७४२ में हुआ था। 
उनकी नो-दस वर्षकी अवस्थामें ही उनके पिता च्रिचनापल्ली- 
के युद्धमें अग्रेजोंद्दारा बन्दी बना लिये गये। पितामहके 
निरीक्षणमें ही उनका पालन-पोषण हुआ | उन्होंने कन्नड़ 
तथा संस्कृतकी शिक्षा प्राप्त की ओर साथ ही धार्मिक अन्यों- 
का अवलोकन भी किया | 

जत्र वे सतरह वर्षकी थीं; महाराजा इम्मडी कृष्णराज 
ओडेयर मेसूर-नरेशसे उनका विवाह हुआ । महाराजकी 
प्रथम पत्नीका देहावसान हो गया था। राजमाताको प्रेरणा- 
से महाराजने इस वर्ष दूसरा विवाह बेढूर देवाजम्भण्णीके 
साथ भी किया | पति एवं राजमाता दोनोकी समान-भावसे 
महारानी लक्ष्मम्मण्णी सेवा करती थीं ओर जब महाराज 
तथा राजमातामे मन-मुटाव हुआ; तब भी वे दोनोंकी प्रिय- 
पात्र बनी रहीं। राजमाताने एक बार ब्राक्मणोंकों दान देना 
चाहा और इनकी प्रेरणासे महाराजने वह दान दिया । 

महाराजने दैदरअली खाँ नामक एक गुलाम मुसलमान- 
की दम सहल स्वर्ण-मुद्रामें खरीदा था। वह बगलोरमें 
गोपालरावजीके समीप नियुक्त था। गुल्मीसे मुक्त करनेका 
बदला उसने विश्वासघातके रूपमें दिया | दर वर्षमें अपनी कूठ- 
नीतिके द्वारा उसने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। 
दरवारके प्रधान हिंदू-अधिकारियोंकों नीचा दिखाकर अनेक 
पड्यन्त्रेसि उसने प्रथकू कर दिया । महाराज और राजमाता- 


को उसके सम्मुख विवश होना पड़ता था | सन्‌ १७६० में 
हैदरअलीने महाराजकी इच्छाके विरुद्ध अग्रेज फ्रेंच युद्धमें 
फ्रासीतियोंकी सेनाहारा सहायता की। महाराजने अपना 
प्रतिनिधि अंग्रेजोंके पास सहायता भेजा | 

हैदरअलीके वशमे सम्पूर्ण सेन्‍्य था। इसी विपम 
परिस्थितिमें राजमाताका देहान्त हों गया। थोड़े दिनोंमे 
छोटी महारानी मी एक पुत्र छोड़कर परछोकवासिनी हुईं। 


“सन्‌ १७६६ में महाराज भी इस लोकसे चल बसे | महाराज- 


ने लक्ष्मम्मण्णीसे अन्तिम समयमें मुसलमानेकि हायसे राय्य- 
का उद्धार करनेका अनुरोध किया | पतिकरा वही आदेश 
महारानीका जीवन-जत बना । वेधव्य-शोक, युवावखा: 
परावलम्बन) परन्तु उन घौराने सवकी सहन किया । 
हैद्रअलीने महाराजके ज्येठ्ठ पुत्रको छोड़कर दूसरे पुत्र 
वेददद चामराज ओडेयरको; जो मद्ारामीकी सपत्नीके पुत्र थे) 
गद्दी थी | महारानीने राजमाताक्े प्रधानके पुत्र तिब्मछराव- 
की सहायता छी और अन्तमे दैदरअलीने नंजराज ओडेयर- 
को गद्दीपर विठाना खीकार कर छिया | महारानीने 
हैदरअलीके प्रभावसे राज्यको मुक्त करनेके लियेसन्‌ १७६३ में 
पेशवा माधवरावसे सहायता चाही | महाराष्ट्रसेना लायी; 
किंतु हैंदरने उससे सन्धि कर छी | दूसरी बार युनः प्रार्थना 
की गयी; पर प्रतियक्ष सन्धि करनेमे ठफल हुआ | सन्‌ ६७७६मे 
नेदद चामराज ओडेयरका अल्पायुमे देदान्त हो गया | 


र्‌ 
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झोई गान्पुत्न न इोनेरों महारानीने दतक लेना चाहा; पर 
दर्तद्न टैदस्के दच्छानुल्प आया। महारानीकों राजमहल 
छोड़ना पढ़ा | वद दत्तक चामराज ओडेयर नामसे गद्दीपर 
बैठा | राजमाता पुक स्पकी हुई । 
दारानीफे पास न जन थे और न धन) पर पतिके 
दिये कार्यकों उन्हें प्राणणसे पूर्ण करना था । अब उन्हेंने 
मठासके अग्रेज गवर्नरके पास पत्र भेजा। वहाँसे निराश 
होनेतर ॒तिदमलरावजीसे सहायता माँगी गयी। यह भेद 
खुल गया | तिद्मल्रावकी हैदरअछीने फॉसीकी सजा दी | 
किसी प्रकार भागकर वे मद्रास पहुँचे | छार्ड पिगटने उन्हें 
तंजीर भेज दिया। अन्तर्मे तंजोरके रेजिडेन्ट सालविनकी 
चेष्टासे गवनर मेक्कार्टनीसे एक सन्धि हुई | अंग्रेजेनि हिंदू- 
राज्यका उद्धार खीकार किया और भमहारानीने दस छाख 
स्वर्ण-मुद्रा तथा छः छाख वारपिक देना स्वीकार किया | 
हैदरअछीका देहान्त हो गया । उसके स्थानपर उसका 
पुत्र यैपू सुल्तान नवाब बना । उसके विरुद्ध महारानीके 
पक्षके लोग॑नि जो योजना की; उसका भेद समयतसे पूर्व प्रकट 
हो गया | अनेकों छोग दाथीके पेरोंके नीचे कुचल दिये 
गये | सैकड़ों तोपसे उड़ा दिये गये । अंग्रेजी-सेनाने टीपूसे 
सन्धि कर छी। महारानी प्रायः बन्दी झे गयीं। ैपूने 
अपनेको सुल्तान घोषित कर दिया | सन्‌ १७८९ में जनरल 
मेडोसने टीपूपर चढ़ाई की। मद्दारानीने सहायताका वचन 


दिया; परंतु अंग्रेजेनि पुन! नवावसे सन्धि कर ली। यह 
सन्धि छाडे कानंवालिसने की । 


सन्‌ १७६८५ में महाराजा खासा चामराज ओडेयरका 
शरीरान्त हो गया । शिश्षुमुम्मड़ी कृष्णराज ओोडेयर ही इस 
वंशर्म शेष थे । महारानीने पुनः अग्रेजेंसि प्रार्थना की ओर 
सन्धिका स्मरण कराया | जनरल दैरिसके नेतृत्वमें पुनः 
अंग्रेजी सेना आयी । टीपूने सन्धिकी प्रार्थना की । मद्दारानी- 
ने इसका घोर विरोध किया और सभी अंग्रेज-अधिकारियों- 
के पास आवेदन-पत्र भेजे । अन्त्म टीपू थुद्धमें सारा गया | 
टोपूके पुत्रकी जनरल हैरिस गद्दी देना चाहता था, किंतु 
गवर्नर-जनरल भेनिंगटनने पुरानी सन्धिका स्मरण करके 
हिंदू-राज्यकी प्रतिष्ठा खीकार की | ३० नूनन सन्‌ १७९९ में 
मुम्मडी कृष्णाज ओडेयर मेसरकी गद्दौपर विराजे | तीस 
वर्षकी कठोर तपस्यमाका फल आज महारानीने पाया | पतिके 
अन्तिम आदेशको आज वे पूर्ण कर सकी थीं | 
महारानी विवाहके पश्चात्‌ सात वर्षके बाद ही विधवा हुई 
थीं। चौबीस वर्षकी अवस्थामे उनपर ये आपत्तियों आयी और 
पतिकी इच्छाकों पूर्ण करनेके लिये वे इनसे बराबर तीस वर्ष 
संग्राम करती रहीं। महाराजके वंशधरको प्रतिष्ठित करके 
अड्सठ वर्षकी आयुमें सन्‌ १८१०में उन्होंने शरीर छोड़ा | 
“--रा० श्री० 


“०४2 #8%%ै%--- 


देवी मरियम 
( इसु ख्रीस्टकी माता ) 


दो हजार साल पहलेकी बात है; पश्चिमी एशियाके बेथलहेम 
नगरमें महात्मा ईसाने जन्म लिया था | उनकी माताका नाम 
मरियम (मेरी) और पिताका नाम यूसुफ था | इस समय यूरोप 
और विश्वके एक बहुत बड़े भागपर बर्बरों और अशिक्षितोंका 
साम्राज्य था। वेबीलोनिया) रोम आदि बड़े-बढ़े नगरोंमें 
भोतिकताका बोल-बाला था। भारतवर्ष सम्यताकी पराकाष्ठापर 
या; वह सारे विश्वकों आध्यात्मिक प्रकाश दे रहा था | तत्कालीन 
यूरोपीय और कुछ एशियाई देशोंको ईसा- ऐसे महापुरुषकी 
आंवम्यक्ता थी। मरियमने ऐसे पयुत्ररत्नको जन्म देकर 
विश्वके इतिद्ासमें अपने आपको अमर कर दिया | मरियम 
यहूदी जातिजी थी, यद्ट जाति अत्यन्त सभ्य और उन्नति- 
शील थी। उसका विश्वास था कि किसी-न-किसी दिन एक दिव्य 
“, लीाज्मा उतरकर पापमूछक आइरी शक्तियोंका अन्त कर देगी। 





बेथलहेमके राजाका नाम हिरोद था। मरियमका पति 
यूसुफ इसी नगरका रहनेवाला था| हिरोद यूसुफ दम्पतिसे 
बहुत जलता था; क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि उनकी 
सन्‍तान मेरा विनाश करेगी | '*“** मरियमका विवाह 
होनेपर यूसुफकों जब शात हुआ कि वह अनूढावस्थासे ही 
गर्मवती है, वह उसे चुपकेसे अपने पाससे अछूग कर देना 
चाहता था; परंछु मरियम तो सर्वथा निर्दोष थी। एक रात 
को यूसुफसे एक देवदूतने खम्मर्में कहा, “मरियमके गर्भमें जो 
सन्तान है; वह पवित्र आत्माकी ओरसे है |? “कुमारी मरियम- 
ने कुछ दिनोंके बाद ईसाकों जन्म दिया | हिरोदने ईसाको 
अपना शत्रु समझकर राजाधिकारियोंकोी आज्ञा दे दी कि सारे 
राज्यमें दो सालके शिशुओंकी हत्या कर दी जाय | मरियम 
अपने पतिके साथ मिश्र चछी गयी । हिरोदके मरनेपर मरियम 
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अपने पति और पुत्र ईसाके साथ इस्राईल देशर्म चली 
जायी । वहँसे उन्हें नजरत देशमें जाकर रहना पडा | इन 
यान्राओंमे मरियमकों बहुत-सी विघ्त वराघाओंका सामना करना 
पढ़ा; परंछु उसने विशाल पातितरत्य और माठ्वका परिचय 
दिया । इसाको महात्मा बनाने उसका बहुत बडा हाथ था | 

भरियम प्रत्येक दर्ष अपने पतिके साथ यरुशेलमर्मे 
तीर्थवात्ञाके लिये जाया करती थी । इस ती्य॑यात्रा्में एक 
साल इसा यच्येद्रमम ही ठहर गये; उनके माता-पिता बारह 
खालके इवगाकी अपने पात न देखकर चिन्तित हो उठे और 
एक दिनका पड़ाद समाप्त क्रनेके वाद मरियिम यरशेल्म 
लौद भायी । उसे यह देखकर बडा आश्चर्य हुआ कि ईसा 


मन्दिरमें ४०. 
म्गन्द्र 


देटकर धर्मनेंसे प्रश्नोत्तर कर रहे है| मरियमने 
इसाको गले रूगा लिया ज्गेर कहा छुमने हमलोगेकि चाय 
ऐला च्यदद्ार दयों किया: तुम्हारे पिठा और में हँढ़ते-हँढ़ते 
थक गये |? पवित्र मन्दिरम अपने प्रागेसि भी प्यारे पुत्रको 
पाकर मरियम अत्वषिक अन्न हुई । 

मरियमत्ञा अधिकांश जीवन एक नगरसे दूसरे नगरमे 
घूमते रदनेमें ही दीता । उसे सदैव इसी वातका ध्यान रहता 
था कि वह साली क्ति तरह रक्षा करे | वह ईसाको भगवत्‌- 
सम्बन्धी शिक्षा ठेकर उनमें ज्ञान और घर्मोचित प्रतिमाका 


'भर्वोशितमन भयभीत. ९पात कया: पदक. फाुता.. चआ॥.. अर... गिरा. आयात. धन सच 


विकास करती रहती थी तथा धार्मिक पुत्तकें पढ़कर छुनाया 
करती थीं! इंसाके चरित्र-विकाठपर इन वातोंका बड़ा प्रमाव 
पड़ा और उनका आत्मवलू बढ़ता गया । ईसाको तच्चे अर्थ- 
में ईश्वर-पुत्न सिद्ध करनेका छेव मरियमकों ही था | 
मरियमके ही प्रयत्ञोंते शेशवावस्थामें ही लोग ईसाको घर्म-पुत्र 
कहकर पुकारा करते ये । 

मर्विमके चरित्रलेवकोने उसक्नो इंशवरसे मानवको 
मिलानेवाला पत्र माना है। कुमारी मरियमको ईसाई-संसार 
पवित्र ईश्वरीय निधि समझता है | ईसाई संतेनि अपने घर्म- 
न्थोर्में मरियमका शुण-गान बहुत अच्छी तरह क्या है 
उनके लिये मस्यिम पवित्रतम दिव्य विभूति थी । मरियमने एक 
अपना सम्प्रदाय भी चलाया था; जिसके अनुयायी कहीं कहीं 
थोड़ी-बहुत उंख्यामें अब भी पाये जाते हैं | कैयलिक 
गिर्जा घरोंमे मरियमके सम्मानमें वहुत-से उत्तव सम्य-समयपर 
किये जाते हैं | पूरा-का-पूरा मई मात मरियमका एक पवित्र 
स्मारक माना जाता है और प्रत्वेक शनिवारक्रों गिर्जारोमि 
पादड़ी इस महान्‌ आत्माका स्मरण करते हैं । 

मरियमक्ा इंसाके लिये यही अन्तिम आदेश था कि 
वह मानवोंक़ो ईश्वरीय विभृतिके साक्षास्कारस सहायता दे | 
इंसाई-संसारमें मरियमका नाम अमिठ है | --रा० और 
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साध्वी रानी एलिजावेथ 


साध्वी एलिलादेयका जन्म सन्‌ १२०७ ईं०में हंगरीके 
राजा एट्के घरमें हुआ था | इस राजवंशर्में बहुत-से 
धार्मिद् पुरुष हो चुके थे | इसी परम्पराके प्रमावते एलिजावेय- 
के माता-वेता भी उद्चमावातन्न एवं धर्मपरायण थे। इसी 
दारण उन छोगेने अपनी प्रिय पुत्रीके मनमे मी धार्मिक भाव 
जागरित करना आरम्म कर दिया | बचपनसे ही एलिजाबैथ- 
दो धार्मिक चर्चा बडी प्रिय छगती और वह भगवानकी पवित्र 
डीलाएँ छुन-मुनकर आनन्दसे गद्गद दो जाती । 

एलिनबियके सौन्दर्य और धार्मिक भावनाओकी प्रश्नेंसा 
मुनकर सेक्सनीडे प्रवारी और धार्मिक्र राजा हारमेन 
( प्ाणाध्प्र ) ने दंगरीकी राजकुमारी एलिजाबेयको पुत्र- 
वधू बनानेका विचार किया और अन्तर्म उनके पुत्र राज- 
कुमार छई ( 7.0075 ) से एलिजवियका विवाइ होना 
निश्चित तो गया | उत समयक्ेे राजररिवारके नियमाठुछार 
वाग्दान दो जनिपर पॉच वर्षकी अवखामें ही एलिजावेयको 


अपनी सपुराल आना पड़ा | उसके सास-सदुर उसे अत्यन्त 
प्यार्के साथ रखने लगे । 


कुछ ही दिनोंमें एलिजञावेयकी मा किसी पड्यन्त्रवारी- 
के हाथों अपने पतिकी रक्षा करती हुईं परलछोक उठिघारी । 
यह समाचार पाकर एलिजावेथ घबरा गयी । उसने उसी 
दिन निश्चय किया कि “इस नश्वर जगत मैं केवल इंश्वरको ही 
सबसे अधिक प्यार करूँगी? और तमीसे वह भगवानकी ओर 
द्रुतगतिते बढ़ने छगी | कमी-कमी वह इमशानमें चली जाती 
और कर््रोंमें ठोये लोगोंकी स्घृतिसे एक दिन मेरी मी यही 
दशा होगीः सोचकर अपने पार्पोकी छमाके लिये भगवानसे 
प्रार्थना करने लगती । 

एलिजाबैय शैशवसे ही अपने ऊपर प्रभुकृपाका समुमव 
दर रही थी ! इसके श्वपुर द्वार्मैन इसे बहुत प्यार करतें,लेः 
परंतु कुछ कालमें वे भी कालके गालमें चले गये । अब उ्ठ- 
की देख-रेखका सारा दावित्व सात सोफियापर पड़ा । सोफिया 
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» यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रसन्ते तत्न देवताः ३ 
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आनउन्त विच्यमिनी प्रकतिकी थी । उसे एलिजाबेयकी हर 
स्गयकी घामिक चर्चा प्रिय नहीं लगती थी। वह एलिजाबेथको 
धहुमूज्य रदारद्धाग्विभूपित सोन्‍्दर्यमयी तितलीके रूपमें 
देखना चादती थी; पर एलिजाबेथयको यह अच्छा नहीं लगता 
था | उसके पति विदेशमे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । इस 
बारण उसे सोकियाके वर्तावसे बड़ी कठिनाईका सामना करना 
पढ़ा । वह घबराकर बार-खार मगवानसे प्रार्थना करने छगी | 

सोकियाकी विभेष आनासे एक दिन एलिजाबनेथ सुन्दर 
आभूषण पहनकर उपासनागइमें जा रही थी। जाते समय 
अचानक उसझऊी दृष्टि सश्युके लिये तेयार ऋतविद्ध ईतामसीह 
कै चित्रपर पड़ी | उसे देखते ही वह अपना मुकुर उतारकर 
सिर झुफाकर प्रार्थना करने रूपी । 

“पुकुटका भार सेंभाला नहीं जाता क्या ! जो तिर खोल- 
कर निलज बनी बेटी हैः--नंगे सिरके बिखरे बाल देखकर 
अत्यन्त रोपसे सोफियाने कहा | 


कार्टोका मुकुट प्रमुके मस्तकपर देखकर भी अपने ऊपर 
खर्णमुकुट धारण करना प्रभुका अपसान करना है; मा !? 
एलिजावेयने विनयसे उत्तर दिया | 

८तुम्द्यरी यही दशा रही तो ठुम मेरे भाईकी धर्मपत्नी 
नदीं बन सकोगी । ठुम्दारी-मैसी ल्लियाँ-तो यहों दाधी बनने 
योग्य ६१--एलिजावेथकी ननद एग्नेसने कहा | उसे भी 
एलिजाबेथका यह ढग बहुत बुरा लगा | 


पर एलिजाबेथने कोर्ट उत्तर नहीं दिया | वह प्रश्न 
प्रा्थनाते बिरत नहीं हो सकी । 


राजकुमार लई शिक्षा प्राप्त करके वापस जाये । वे 
धीर। बीए उदार थे | उन्हें उनकी मा और बहिनने एलिजा- 
बेथके विरोधमें उभाडना चाह, पर उनके ऊपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । वे एलिजाबेथसे बड़े प्रेमसे मिले । सन्‌ १२२०ई० 
में वारटवर्ग ( ए४०79४ा४ ) महरके मिरजेमे धुमघामसे 
दोनेंफ़ा विवाह हो गया | 

एलिजाबेथको धार्मिक पतिका पूर्ण प्रेम प्राप्त था| अब 
यह खुले हुद्य भगवद्धजन करती थी । दीन, अनाथोंकी सैवा 
बह सुछऊर करती | प्रतिदिन बारह कोढियोंके पैर धोकर 
बट उपासनाझद्में प्रभेश करती | उसने अपने महलूके पातः 
है डु४ऊ रोगियोके लिय्रे चिकित्सालय निर्माग कराया | इससे 
बहूत-मे अनाअनोंको आशय मिला | एलिजबरेय खय॑ कोड़ियों- 
मी ठेदा अपने हाथों करती | रोगी उसे अपनी मा-बहनके 
बरापर समझते | एक बच्चोका भी अस्पताल उसमे खुलवाया[ 





था। रोगी बच्चोंको अपने ही शिश्ुकी भाँति वह प्यार करतो | 
बच्चे उसे देखते ही मान्मा चिल्‍का उठते। सहम्नों नोकरों- 
के रहनेपर भी अपने पदका ध्यान न करके वह गरीबों- 
की झोंपड़ियोंमे जाती और गरीत्रोंका दुःख सुनती तथा उसे 
निवारण करनेका पूर्ण प्रयल करती । अपने हाथों भोजन 
बनाकर यह गरीबेंके लिये भेजा करती । 
सन्‌ १२२३ ई०में एलिजाबेयको पुत्ररक्तकी प्राप्ति हुई । 
स्वेत्र आनन्द छा गया | एलिजाबेथने हथ जो इकर कहा--- 
'भगवन्‌ ! मुम्हारी दी हुईं वस्तु तुम्हें ही अर्पण करतो हूँ । 
तुम इसे अपना बनाकर आशीर्वाद दो |! 
राजा बाहर चले गये थे | कुछ दिनोंके बाद उनके 
वापत आनेपर छोगोने एलिजाबेथंके धनका अपव्यय करने- 
की शिकायत की) पर इस समाचारसे छुईको प्रसन्नता ही हुई । 
(सगवान्‌का घन भगवानके काममे व्यय करनेसे कभी नहीं 
घटता;? छुईने उत्तर दिया | चुगली करनेवाले बगर्ले 
झॉँकने लगे | 
सन्‌ ६२२७ई०में यूरोपके अनेक ईवाई नरेशोंने 
विधमियोंके हाथोंसे अपने पवित्र तीर्थ जेरूखलमको छुड़ानेके 
लिये युद्ध करनेका निश्चय किया । उसमें राजा छुईं भी गये । 
पर रास्तेमें ही ज्वराक्रान्त हो उन्होंने अपना शरीर त्याग 
दिया | पतिके परछोक-गमनका समाचार पाकर छिन्न छतिका- 
की भाँति एलिजाबेथ गिर पड़ी और मूच्छित हो गयी । 
छुईंके भाई हेनरी तथा अन्य कर्मचारियोंने प्राचीन 
वैरवश विधवा एलिजाबेथपर राज्य-कोषके नष्ट करनेका 
दोषारोपण किया । देनरी खय॑ राजा बन बेठा और उसधने 
बड़ी निष्ठुरतासे एलिजाबेथको राज्यसे निकल जानेकी आज्ञा 
सुना दी | उसने राज्यमें यह भी घोषित कर दिया कि 
एलिजाबेथको आश्रय देनेवाझ व्यक्ति राजद्रोही माना जायगा। 


एलिजाबेथ महारानीसे भिखारिन बनी, पर उसके मनमें 
तनिक भी व्यथा नहीं थी | वह साध्वी भलीभोति समझ रही 
थी कि ममताका बन्धन तोड़नेके लिये करुणामय ख्वामीने 
मुझपर करुणा की है | उतने छोटे-से बच्चेको गोदमें लिया और 
दो छोटे बच्चोकी साथ छेकर राजपथसे नंगे पॉव चल पडी | 
साथमे उसकी दासी भी थी। 


दीनोंकी एकमात्र आश्रयदायनी रानी माग्यफेरसे कंगाल 
बनकर चल रही थी--प्रजा यह हश्य देखकर ऑपू बहा 
रही थी, पर राज्यमयसे किसीने उसे आश्रय नहीं दिया | 
उस दिन एक श्रूकरके निवासमें एलिजाबेथने शत काटी | 


# देवी जोन $ 
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एलिजाबेथके सामाको यह समाचार मिला तो वे हूँढकर 
उसे अपने पास ले गये | एलिजाबेथ वहों रहकर भगवानका 
भजन ओर दरिद्रनारायणकी सेवा करने लगी | 


हेनरीकी प्रजा उसके कुछृत्योसे घबरा गयी थी | कुछ 
तेजल्ी थुवर्कोनि जाकर हेनरीसे कहा--आपके अधम कूत्योंसे 
प्रजा ऊप गयी है| तपसिनी एलिजाबेयके साथ पशुताका 
व्यवह्र किसीको सहाय नहीं है | आप सम्मानपूर्वक उन्हें 
लेटा लावें और पश्चात्ताप करें | अन्यथा समस्त देशवासी 
आपउको धिकारेंगे। आपका कल्याण नहीं होगा |? 


पमैने घुरी सछाह पाकर ऐसा किया था, मुझे अपने 
कर्नव्यपर घुणा हो रही है|? कहता हुआ हेनरी उठ खड़ा 
हुआ | वह वहसे सीधे एलिजाबेथके मामाके घर गया | 
एलिजापे थको देखते ही हेनरी उसके चरणोंपर गिर पड़ा ओर 
छमाकी प्रार्थना करने लगा । 


साध्वी एलिजावेथके आस वह चले । “तुम्हारा दोप 
नहीं है, माई | यद तो सब भगवानकी इच्छा थी? उसने कहा | 
भगवद्धक्तेके मनमें शत्रुके लिये भी मलाईकी भावना होती है | 

अत्यन्त हठके कारण अनिच्छापूर्वक एलिजावेय 
पुनः चली आयी, पर नगरका कोलाइलपूर्ण वातावरण उसे 
प्रिय नहीं था । उसने मारवर्ग शहरके एक निर्मन मनोरम 
स्वानमें अपने रदनेका प्रबन्ध करा लिया | उसके बच्चे भी 
उससे अलग रह रहे थे | इस कारण वह निर्विष्न रात-दिन 


भगवद्भजन एवं दीनोंकी सेवामें ही अपना समय व्यतीत 
करती थी | उसका वेष मिखारिनोंका था | 

एलिजावेथका समाचार सुनकर उसके पिताका राजदूत 
काउण्ट वेनी उसे देखने आया | वह एलिजाबेथको साधारण- 
सी पोशाकसे सूत कातते देखकर आकुछ हो गया। «तुम्हारी 
ऐसी स्थिति केसे हुई !? दूतने पूछा । 'मेरे प्रभु इसी वेपमें 
मुझसे मिल सकेंगे । उन्हें पानेके लिये अब थोडा ही मार्ग 
ते करना है |? एलिजावेथने हँसते हुए जवाब दिया | दूत 
निराश होकर लछोट गया | 

१९ नवम्बर सन्‌ ११३१ ३० की राजिमें जाडा जोरोसि 
पड़ रहा था | नीलाकाश स्वच्छ था। तारे चमक रहे थे | 
उस समय एलिजाबेथने अपने कमरेसे लोगोंको हटा दिया 
तथा मगवानका ध्यान करती हुई वह अपने प्रियतमके देशमें 
चली गयी | 

एलिजावेथकी रथीके पीछे सहस्तों अनाथ क्रन्दन करते 
गये थे | उनका आधार मिट गया था | 

एलिजावेथकी मृत्युके चार वर्ष पश्चात्‌ रोमके पोपने उसे 
साध्वी ( 5477: ) माननेकी घोषणा की | सन्‌ १२३६ ई०- 
में उसकी समाधिपर एक विशेष अनुष्ठान हुआ ओर सम्राद्‌ 
द्वितीय-फ्रेडरिंकने अपने ही हाथों उस पविन्न समाधिपर सोने- 
का मुकुट चढाया । एलिजाबेथकी सव सन्‍्ताने मी उस समय वहां 
उपस्थित थीं। उत्ती समय उत्की कनिए पुत्रीने अपनी जननीकी 
पुनीत स्मृति धारण कर संन्यासकी दीक्षा ली। --शि० दु० 





देवी जोन 


अं अपने स्वदेशको दासत्वसे मुक्त करूँगी | पराधीन 
देशम वेवादिक जीवन तथा आमोद-प्रमोदकी वात सोचना 
अपराध दे |? उस युवतीने स्पष्ट शब्दोंमें माता-पिताको 
अपना निश्चय बता दिया, जत्र कि वे उसे विवाह कर लेनेको 
कद रहे थे | फ्रापपर उस समय अग्रेजेका अधिकार 
था | देशमें स्वाधीनताकी ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी । 
यत्र तत्र देशभक्त संगठन करके शाप्षकोंके विरुद्ध उठते 
और शासक उर्हें कठोरतासे दवा देते | राज्यका वास्तविक 
अधिकारी भाग चुका था। क्राठकी राजमाताने अग्रेजोंका 
दासत्व स्वीकार कर लिया था और पेरिसमें ब्रिटिस तरकार- 
वा रीजेंट रहने छगा था । इसी समय फ्रातकी भूमिने 
अपने छोटे-से ग्राम डामरेमीमें ६ जनवरी १४१२ ६० को 
इस तेजस्विनी बालिकाकी जन्म दिया | 


ना है है पे बल ८९ ०] ॥ “-कलमकिम 


धजोन | उठ और उस कार्यमें लग; जिसके लिये तेरा 
जन्म हुआ है ! स्वदेशकी स्वाघीनताका मार्ग तू प्रशस्त कर 
सकेगी | अपने राजकुमारके पास जा | मातृभूमि तुझे युद्ध- 
क्षेत्रम पुकार रही है !! एक दिन वह पिताके उपवनमें टहल 
रही थी | जब वह अपने निजी उपापनाण्ह ( गिरिजाबर ) 
की ओर मुद्ी; उसके सम्मुख एक आलोकराशि प्रकट हुईं 
और उस प्रकाशमेंसे इन शब्दोंको वड़ी गम्भीर ध्वनि 
उसने सुना । एक बार तो वह मयमभीत हो गयी । शीघ्र ही 
उसने अनुभव किया कि उसके छृदयमें अपूर्व शक्ति आ “ 
गयी है| उसे विश्वात हो गया कि उसे उत्ी परमात्माने 
आदेश दिया है; जिसकी उसे आराधना करनी चाहिये | उतने 
घुटने टेकेः पथ्वीपर मस्तक रखा और भरे हरगोंसे वोली-- 


परे प्रभु, तेरी आशा खीकार है [? हु हक 


छः 


धर 
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बह अपने प्रान्तकी राजघानी लरिनमें पहुँची और वहों- 
के बडरीकोयके जज राव्रटसे उसने प्रार्थना की कि उसे 
राजकुमार डाफिनतक पहुँचा दिया जाय | उसकी प्रार्थना 
पूरी की गयी। राजकुमारने प्रथम तो उसपर सन्देह किया; 
किंतु जब उसने आग्रह किया तो प्रान्तके समस्त धार्मिक 
विद्वान एकत्र किये गये | विद्वान्‌ पादरियोनि भरी समामें 
अनेक प्रकश्ष करके यद्द निश्चय कर लिया कि वह सच कह 
रही दे | पदारियेकि गहनतम प्रश्नोका उत्तर उसने निर्मकिता- 
पूर्वक स्पष्ट माधाम दिया था | पादरियोने घोषित किया कि 
वह ईश्वरीय संदेशवादिका है | 


उसके छिये सेनिक शिक्षाका प्रवन्ध हुआ | यूरोपमें 

बह प्रथम स्त्री थी; जिसने सेनिक शिक्षा प्राप्त की ओर 
सैनिक वेशसे घोड़ेपर वेंठकरः द्वायमें नंगी तलवार लेकर 
रणभूमिम सेनाका नेठृत्व किया | उसका प्रथम आक्रमण 
अरबिंसपर हुआ और विजयश्रीने उसके पेरोपर मस्तक 
झुकाया | अनेक रणक्षेत्रोपर उसने आक्रमण किया | उसमे 
वह शक्ति थी; जो पहुँचते ही अपने सेनिकॉर्मे उत्साह एवं 

बलिदानकी भावना जाग्रत्‌ कर देती थी | अरलिंत विजय करके 
उसने क्रासके सम्राट्का राज्याभिपैक सम्पन्न कर दिया था | 


यूरोपमें धर्मयुदकी मावना हम केवछ जोनमें पाते 
६। भागते हुए शन्रुपर आक्रमण न करनेकी उसने अपनी 
ठेनामें घोषणा कर रक्‍्खी थी | आहत, शजहीन शत्रु 
उसकी दृष्टिम क्षम्य था | आहत दात्रुकी जत्र वह अपने 
हाथों मरहमपद्टी करने बेठती तो शत्रु मी कहता--“जोन ! 
सचमुच तुम देवी हो |? जनताकी भीड़ उसके हाथ और 
कपड़े चूमनेकी सदा उमड़ पड़ा करती थी | इस आदरसे 
उसने सदा बचने ओर भागनेका प्रयत्न किया | 


कोई सदा विजयी नहीं होता । फ्रासके रणक्षेत्रमें ८ 
सितम्बर सन्‌ १४२९ को उसका सामना अपनी सेनासे कई 
गुनी बड़ी अंग्रेज सेनासे पड़ा | इस युद्धमें वह बहुत आइत 
हो गयी और पीछे छोटनेकी विवश हो गयी | खस्थ होने- 
तक उसे विश्नाम करना पड़ा | अंग्रेज सेनानायकोॉने समक्ष 

” लिया था कि इस अलोकिक शक्तिशाहिनी महिल्ासे उन्हें 
सरलतासे छुव्काशा न मिलेगा | जब जोन दूसरी बार 
रफश्षेत्रम आपी। अंग्रेजोनि फ्रासके सम्राटको सन्धिके लिये 
प्रस्श्य किया । जोन सन्धिके विरुद्ध थी; किंतु सम्रादने 
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सन्धि खीकार कर ली | सेनिकॉमें दो दल हो गये । एक 
सन्धिका और दूसरा युद्धका समर्थक था । कैम्पेनमे जोन 
भयछुर युद्धमें संछम्म थी | अग्नेज सेनापतियेने युद्धके 
समर्थक वरगंडीके सेनिकोंको सोलह सह पोंड दिये और 
उन्हंने जोनकी पकड़कर शन्रुके हार्थर्मि दे दिया। 

जोन ! ठुम आज ही कारागारसे मुक्त हो सकती दो ! 
केवल तुम्हें वचन देना होगा कि ठुम अब कमी अंग्रेजोंके 
विरुद्ध शत्र न उठाओगी? अंग्रेज सेनापतिने स्वयं कारागार- 
में उपसित होकर कहा | 


“जबतक में जीवित हूँ; स्वदेशकी स्वतन्त्रताकी ज्वाला 
मेरे हृदयमें अमर- है । जब भी मुझे अवकाश मिलेगा, मातृ- 
भूमिको खाघीन करनेका में प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर्ूँगी | 
ठुम अपने अधिकारीका आदेश पालन करो । में अपने 
प्रभुकी आशाका पालन कर रही हूँ |? जोनने बड़ी 
निर्भकतासे सेनापतिको फटकार दिया । कारागारमें उसे 
अनेक भीषण यातनाएँ दी गयीं। किंठु वह दिव्य रमणी 
अविचलित रही | 


“यह ज्री होकर युद्ध करती है और अपनेको ईश्वरीय 
सन्देशवाहिका बतछाती है। दोनों बातें ईसाई-घर्मकी दृष्टिमें 
अपराध हैं |? एक वर्ष कारागारकी भीषण यन्त्रणा भोगनेके 
पश्चात्‌ ९ जनवरीकोी उसे बविचारालयमें उपस्थित किया गया 
था | उत्पर उक्त अपराध था ओर बविचारके लिये फ्रासके 
एक बिशप न्यायाघीशके आसनपर थे | उसका विचार 
विचारालयसे उठाकर कारागारमें होने लगा। न्यायाल्यमें 
संवंधाधारणकी भीड़ होती थी ओर इस विचित्र अपराध- 
का प्रतिवाद करनेवाले वहाँ बहुत निकल सकते थे | 


२९ भमईको उसे विचारपतिने प्राणदण्डकी आशा 
सुनायी । ३० मईं सन्‌ १४३१ को १९ वर्षकी आयुर्मं उसे 
लकड़्योंकी चिता बनाकर उतकी धधकती अम्िर्मे हाथ-पैर 
बॉधकर फेंक दिया गया | अंग्रेज सेनिकोने उसे जादूगरनी 
कद ओर इसीलियि जीवित जला डाछा | जबत्र वह अम्रिमें 
फेंकी जाने छंगी; विचारपति तथा उपस्थित छोगोंके नेन्नोंसे 
अश्रुप्रवाद चल रहा था| 


'फ्रांस अमर है | वह खाधीन होकर रहेगा ।? ये 
जोनके अन्तिम शब्द थे | सचप्रुच् फ्रांस एक ही पीढ़ी 
पश्चात्‌ अंग्रेज शासनते मुक्त हो गया | ---सु० सिं० 
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वीराड़ना एनिया 


( लेखक--.ओऔविश्वनाथ हरि आ्स्ये ) 


इटलौके वीर सेनापति गेरीबाढडी त्राजीछके युद्धमें बदी 
हो गये ये ! किसी प्रकार बदी-एहऐे निक्रे ओर एक नोकाके 
द्वारा समुद्रीय मार्गले भागे | शामको नौका एक ग्रममें पहुँची । 
गेरीवाल्डीने वहीं राजि-विश्राम किया । यहीं एनिदासे उनका 
साक्षात्कार हुआ । यह परिचय प्रेम परिणत हुआ और 
कुछ दिनो घाद दोनों वेवाहिक बन्धनमें आवद्ध हो गये । 
गैरीबाल्डी सैनापति थे; शूर थे | उन्हें बराबर युद्ध्मि जाना 
पड़ता था। पतिकी छायाकी भरत्ति वीराज्ना एनिदा सदा 
उनके साथ रहती थीं। 
एक युद्धर्म गेरीबाल्डी पराजित हो गये। उर्न्हें भागना 
पड़ा | एनियाकों शत्रुओनि घेर लिया । उस बोर नारीने 
तलवार खींची ओर घोड़ा बढ़ाया | शत्रुओंकों काव्ती हुई 
निकल गयीं। इस समय ये गर्भवती थीं। श्रमने भ्रान्त कर 
दिया | ठृप्णा और प्रशतिपीड़ासे व्यथित होकर घोड़ैको वन- 
में एक उक्षसे बॉधकर नैठ गयीं और मूच्छित हो गर्यी | जप 


उन्हें चेतना हुई तो देखा कि उनके पतिदेव समीप ही हैं और 
एक ठुन्दर बालकका जन्म हो गया है। गेरीबाल्डी पत्नीको 
हूँढते हुए. पहुँच गये थे ओर उपचारमें लगे थे | 

देशके उद्धारके लिये पॉच सहश्ष सेनिकोंको लेकर शन्रुके 
पचास सहख सेनिकोंका सामना करना था | अन्‍्सर्मे 
गेरीबाल्डीको पत्नी तथा थोड़े सैनिकोंके साथ मागना पड़ा | विकट 
संग्रामके पश्चात्‌ मागनेकी विवश हुए ये। शत्रु पीछा कर रहा था। 
बंदूककी एक गोली आयी और उसने वीराज्ञना एनियके 
जीवनदीपको निर्वापित कर दिया। गेरीबाल्डी किसी प्रकार 
पत्नीके शवकी छेकर एक आममें पहुँचे | शत्रुसे छिपकर 
उन्होंने एनिटाका वहाँ अन्तिम सस्कार किया। एक ग्राममे 
बनी वह वीराज्नना एनिटाकी कब्र, जितपर महासेनापति 
गैरीबाल्डी बालकौंकी भाँति फू>-फूटकर रोये थे, एक दिन 
इयलीके लिये तीर्थ हो गयी | 
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“मा एक साथ दी कीमल और कठोर थीं । सभी सन्तानें उनके लिये समान थीं। पुत्र-पुत्रियोंमें कोई मेद वे कभी नही करती थीं। 


क्त 


झुछ मला-धुरा करके दम उनके पास कभी क्षमा नह 


घीरोंके शब्दकोशमे असम्भव जेठा कोई शब्द नहीं? 
की घोषणा करनेवाले महाग्य॒रकी अपनी जननीके उपयुक्त 
कटोर नियन्त्रणमँ पालन-पोपण प्रात हुआ था । फ्रातके 
कोर्तिका द्वीपम उन १७५० की २४ अगस्तको मैडम 
लटेठियाका जन्म हुआ | चार्ल्स बोनापार्टके साथ विवाह 
होनेके समय उनकी अवखा सोलह वर्षसे कम ही थी। इनके 
तेरए सन्तानें हुई। किंठु अन्ततक पॉच पुत्र तथा तीन कन्याएँ 
ही जीवित रहीं। लटेसिया बोनापर्थकी तीसरी संतति ही 
नेपोलियन बोनापार्ट हुए | 

कोर्विका पहाड़ी द्वीप है | उन दिनों बार-बार उसपर 
धात्रुअकि आक्रमण हुआ करते ये। वहँक़े निवाती आक्रमग- 
के समय धर-द्वा७ खेती बारी छोड़कर पर्बतोंमे भाग जाया 
करते थे | शब्रुदलके चले जानेपर मह्दीनों पश्चात्‌ अपने 
घररेको छाय्ते थे। पर्यतोर्मे उन्हें अनेक प्रकारके कष्ट होते 
थे | मैठम लटेठियाका बात्यकाल ऐसी ही परिख्वितियोंमे 
व्यतीत हुआ था। कष्टसहनका अभ्यात्त जन्मसे ही उनको था | 


। पाते थे। हमारे ऊपर माकी त्तीक्ष्ण इृष्टि रहा करती थी । नीचताकी वे अत्यन्त 
अवज्ा करती थीं। उनफा मन उद्धार और चरित्र उन्नत था । मिध्यसे उन्हें 
जमे थे। एमारा एक भी दोप उनकी इश्सि छिप सके, यह सम्भव नहीं था ।? 


आन्तरिक श्णा थी । औद्धत्य देखकर उनके नेत्र कठोर हो 
“नेपोलियन वोनापार्ट 
मैये, साहस, सहिष्णुता और तेजखिता उनकी पैतृक सम्पत्ति थे 

भैडम लटेसिया एक अत्यन्त धर्मपरायणा नारी थीं | 
चाहे जो हो; उन्हें उपायनाण्हकी प्रार्थनामें नित्य जाना ही 
चाहिये [ वे गर्भवती थीं। प्रसव-बेदना प्रारम्भ हो चुकी 
थी; फिर भी प्रार्थनाके लिये वे गयीं। लोटनेपर घर 
पहुँचते ही उन्हें वाछक हुआ | विश्वकी अपनी हुकारसे 
प्रकम्पित करनेवाले उस महदापराकमीका जन्म एक ऐसे 
कम्बल्पर हुआ; जो खण्डशः हो रहा था । बोनापार्टका 
परिवार अत्यन्त दरिद्र था | नेपीलियनका वाल्यकाल बड़े - 
कष्टसे व्यतीत हुआ । 

पेतीम वर्षकी अवस्थामें ही चाहत बोनापा्टने अपनी 
सहधर्मिणीकोी एकाकिनी कर दिया । वैधव्यके दुःखके साथ 
लटेसियापर सम्तानोंके भरण-पोपणका भार भी आ पड़ा । 
कोर्विकापर आक्रमर्णोका विराम नहीं हुआ था | सन्‌, ९७५३ 
में कोर्सिकामे अत्यन्त भयकर उलात हुआ । अनेकों घर 
भूमिसात्‌ हुए. | देश उजड़ गया | वहकि अधिवाती फ्राद 
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आश्रय लेकेकों विवश हुए | बोनापार्टका घर भी नष्ट हो 
गया | टेस समय नेगेलियन क्रा्में सेनिक शिक्षा आत्त करने 
गये थे । जय थे बर छोटे तो यह दद्या थी। अनेक फ्रातीतियों- 
पी भोनि शासक्ोने इस परिवारकी भी अविडम्न कोर्षिका 
छोद देनेरा आदेश दिया | इतने बड़े समुदायकों लेकर केसे 
जाया जारगा। अपरिचित ख्थानमें केसे निर्वाह होगा--यह 
सब रस चनेका अवसर नहीं था। वहेंसे यह परिवार फ्रांसके 
नाटस नगरम आया और वहेोंसे मार्ताई चला गया। यहीं 
उनता निवास हुआ | 

फ्राममें वद घोर विष्वका समय था। फ्रांधीसी जनता 
दासऊँफ़े विदद्ध उमड़ चुकी थी। राजा-रानी ओर उनका 
समुदाय विषयक प्रवाहर्मं प्रवाहित हो गया | आज एक दल 
धासनारूद होता था और कल उसे दलित करके दूसरा । 
इन द्लेकि परस्पर संब्र्य। उत्थान-पतनमे नित्य युद्ध होते 
रदते थे | व्यागारः उद्योग) कृषि सब अव्यवस्थित हो गये 
थे देशफ़रे | इस सम्व निरुपाय, निरवलम्ब लोगेंकि दुशखका 
कोर ठिकाना नहीं था। ऐसे सम्रयमे; जब कि पुरुषके लिये भी 
आजीविका प्राप्त करना कठिन था, बेचारी नारी मेंडम 
ल्टेमिया इतने बड़े परिवारके साथ अपरिचित प्रदेशमें आ 
पड़ी थीं। बालकोके मुखर्म दो मुद्दी अन्न पहुँचाना उनके 
लिये अत्यन्त कठिन हो गया था। नेपोलियन माताकी इस मयड्डर 
दुश्स-कथाको कमी नहीं भूले | वे उन दिनॉंका स्मरण करके 
लिखते ह--५्माका न तो कोई रक्षक था और नसहायक । इस 
दुर्योगम अपने परिवारका भार वहन करनेके लिये वे वाध्य थीं | 
एस गुरुभारकों बदन करना भी उनके लिये साध्यातीत नहीं 
बना | उन्हेंने जिस विचक्षणतासे सब चला लिया, उनकी 
आयुफी किसी महिलासे इसकी आशा नहीं की जा सकती |? 

विज्वक्ी दिगा बदली | नेपोलियन ऋ्रातके सर्वेरर्वा 
हो गये । उन्हेंने आगे चछकर अपनेको फ्रासका सम्राट 
बोपित कर दिया | दु-लिनी छटेसियाकी विपत्तिके दिन 
बदले | उन्टेनि चरम सीमाके कष्ट पाये थे | चरम सीमाका 
सुज्ोपभोग भी उन्हें सर्वेश्वरके विधानमें प्रास होना ही था । 
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राजमाता होकर वे “मैडम मेरी? ओर प्रोटेव्ट्रक्स जेनोविल 
की उपाधियोंसे भूषित हुई | उनके सम्मान और वेभवका 
कोई अन्त नहीं था । 

अत्यन्त दरिद्रता एवं दुःखसे इस बेभवको प्रात्त करके भी 
मैडम लटेसिया प्रमत्त नहीं हुईं | अपने कष्ट के दिनों की बात उन्हें 
सम्पत्तिके दिनोंमे कभी विस्मृत नहीं हुईं। उन्हें अनेक छोग कृपण 
बतलाते हैं| अवश्य ही वे साश्चगशीला नारी थीं। ऐश्वर्य 
प्रासकर उन्होंने सश्जय आरम्म किया । नेपोलियनके ओद्धत्य 
एवं अतर्कित विजयमें उस दूरद्शिनी नारीकों पुत्रका 
परामव स्पष्ट दिखायी पड़ा। पूछनेपर उन्होंने कहा था-- 
“दुःखके दिन पुनः नहीं आवेंगे, यह केसे कहा जा सकता 
है | आज जो ( नेपोलियन ) सिंहातनातीन है; एक दिन 
उसके लिये मुझे ही रोटीका अ्ब्न्ध करना होगा |? 

अपने पुत्नोपर मेंडम छटेसियाका समान प्रेम था | एक 
बार सम्राद नेपोलियनने मातासे कहा--५आप दूशियनको 
अत्यधिक प्रेम करती हैं ।? 

माताने निःसंकोच खीकार किया -'मेरी जो सन्तान 
सभी बच्चोंमें मधिक दुदंशाग्रस्त है; उसीपर सब बालकेसे 
अधिक मेरा अनुराग है |? 

नेपोलियनने लिखा है--“माका संपूर्ण सश्यय हम 
बालकोंको देनेके लिये ही था | उनके ह्ृदयमें वही उच्च भाव) 
जो दीनावस्थामे था, सदा प्रतिष्ठित रहा | अ्थंछोभ उनकी 
सदज्त्तियोंके दमनमें असमर्थ रहा |? 

सन्‌ १८१४में नेपोलियन पराजित होकर बंदी हुए ॥ 
वे एल्वा भेजे गये। मेडम लटेसिया पुत्रके साथ एल्वा आर्यी; 
किंतु जब नेपोलियन वहोंसे सेंट हेलेना निर्वासित किये गये 
तो वे रोम छोट गयीं । बीमार होनेपर जेलमें नेपोलियनने 
अग्नेजी डाक्टरसे चिकित्सा कराना अखीकार कर दिया था | 
रोमसे उनके लिये उनकी माताने डाक्टर भेजा | नेपोलियन- 
की मृत्युके पश्चात्‌ अस्सी वर्षकी अवशस्थामें उन्होंने शरीर छोड़ा । 
उनका अन्तिम जीवन रोममे आराधनामें ही व्यतीत हुआ । 

पु ० सिं० 





नारी प्रेमभक्तिकी आधार हें 


.._स््री विछासकी सामग्री नहीं है। स््रियाँ ही जगलीवन और प्रेम-भक्तिकी आधार हैं। फिर असद्व्यवहार 
करनेपर ये ही घोर काछरूपिणी पिशाचिनी और राक्षसिन्री होकर सबको भ्रास करती हैं। वेश्याएँ उन्हीं 
ऋाल्गन्तक मृतिकी सामान्य छविमात्र हैं। ख्ीरूपी महासमुद्रमे बड़े-बड़े अप्तूल्य रत्न भरे पड़े हैं । रसिकजन 
उन्हीं सब महारत्नोके अधिकारी होकर चिरखुखमय जीवन विताते हैँ और हम ऐसे दुर्वल घृणित व्यक्ति 
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आज उस महासमु द्र॒र्म डुबकी छगा अपना अस्तित्व भी खो बैठते हैं । बड़ी सावधानीसे इन 
हक 05908 सा व व्यवहार करो। कभी भूछकर भी काम्ुकदष्टिसे स्रियोंक्रों मत देखो। त्रह्मा-विष्णु-महेश- 
ह न तुम एक ख्रीम देख सकते हो। स्लियोक्क! अपमान ध्वंसका कारण है।” --पागर दरनाथ 

जा आम जम 
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* फ्लोरेन्स नाइटिंगेल # 


७६५ 
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फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल 


फ्लरिन्स नाइटिंगेल सेवाकी प्रतीक थी | उसका सारा 
जीवन दुखी मानवॉोकी सेवामें बीता | उसकी कीर्ति कमी 
नहीं मिट सकती है। लोग कहेंगे कि क्रीमियाके युद्धमें उसने 
घायछ ओर आहत सैनिकोंकी सेवा-झुभूषा की; परन्तु केवल 
श्तनेसे ही उसका नाम अमर नहीं हो गया | उसमें एक महान्‌ 
गुण यह था कि वह दूसरोके सुख और कल्याणके लिये 
बढ़े-से-बढ़े स्वार्यका त्याग करनेको सदा तैयार रहती थी | 
उसके कामका आरम्म तो तब हुआ जब जनताने सोचा कि 
फ्लारेन्सकी जो कुछ करना था; वह कर चुकी | उसे यूरोपके 
लोग “आलेकशिखा” कहते हैं | 

इस जनसेविकाका जन्म सन्‌ १८२० ई० में फछोरेन्स 
नगरमें हुआ या ओर इसौसे उसे पलोरेन्स नाइटिंगेल कहते 
€ | वह बढ़े सम्भ्रान्त कुलकी कन्या थी | उसके परिवारवाडे 
रानमहलोंमें रहते थे ओर उनके पास मोग-विलासकी पर्याप्त 
सामग्री थी | पर फ्लो रेन्सका मन इन चीजोम कभी नहीं लगता 
था| जब वह छः सालकी थी; तमी उसने कुछ सेवाका काम 
करनेकी इच्छा की। अपनी डायरीमे उसने लिखा या कि 
वीमारों और मरीजोंकी सेवाम मेरी वड़ी रुचि थी | वह तो सेवा 
करनेके लिये पैदा दी हुई थी ओर जीवनके अन्तिम क्षणतक 
उसने आराम नहीं कियां। उसने जनसेवाके सामने विवाह- 
सुखका भी त्याग कर दिया। पचीस सालकी अवस्थामें 
उसने अपमे माता-पितासे कहा कि “में सेलिसवरी अस्पतालमे 
जाकर नर्सका काम सीखना चाहती हूँ)? परंतु उन्होंने खीइृति 
नहीं दी | वह न्के सम्बन्धकी किताबें पढने छगी और 
फमी-कमी गुप्तरूपसे रोगियोंकी दशाका अध्ययन करनेके 
लिये अस्पतालमें पहुंच जाती थी | एक बार उसके १रिवारके 
लोग कुछ दिनोंके लिये बादर चले गये ये; वह केसरवर्थके 
अखतालमें तीन माठतक धायका काम सीखती रही | 

जब वह तेंतीत सालकी हुई तो घरवालोने नर्स बननेकी 
रुचि देखकर उसे काम सीखनेकी अनुमति दे दी और वह 
हारले स्ट्रीटर्मे एक दातव्य अस्पतालकी निरीक्षिका हो गयी | 
टुसी बीचमें क्रीमिया-युद्ध छिड़ गया। स्कूतरीमे नतका 
काम टीक टीक नहीं चल रद्द था। ऐसी स्थितिमें पलरेन्सने 
स्कृतरी जनेकी इच्छा की और सरकारते अनुमति-पत्र 
मिलनेपर वह सेवा-झुभ्रवाके आवश्यक सामान लेकर अडतीस 
न कि साथ स्कूृतरी चछी आयी । सारे रणक्षेत्रकी उदासीका 
अन्वकार आलोकशिंखाके पहुँचनेपर नष्ट हो गया । दूसरे 


दिन इकंमैनकी लड़ाई आरम्म हो गयी । उसने एक 
अस्पताजकी नींव डाली । दवा और अन्य सामानेंका 
अभाव उसे बहुत खटकता था; फिर भी उसने साहसका 
परिचय दिया | फ्लोरेन्सकी प्रेरणासे २७००० कमीजोंका 
बडल घायल सेनिकोंके लिये आ पहुँचा | छोग उसका 
आदर करने लगे । डाक्टरोंको यह वात बहुत बुरी ढगी 
ओर वे उससे डाह करने लगे | फ्लॉरेन्सने उस नरकभूमिको 
खगे बना दिया। वह बड़ी साइसी और अपने सेवातरतमें 
अविचल थी | अशान्तिने शान्तिका रूप धारण कर लिया। 
घायल ओर बीमारोंको अधिक-से-अधिक आराम मिलने लगा। 
गंदगीका नाम-निशान मिट गया, छोग खस्थ ओर प्रसन्नचित्त 
दीख पड़ने लगे। जहां पहले सोमें वयालीस घायल सैनिक मरते 
थे; अब हजारमें केवल बाईस मरने ऊंगे। उसके सहयोगियोंने 
उसका साथ द्ृदय खोलकर कमी न दिया | वे तो मन-ही- 
मन जलते थे ) एक बार एक डाक्टरने राशन भी बंद कर 
दिया था; परंतु फ्लॉरेन्सकी विश्ञाल-हृदयता ओर उदारताने 
सारे मामठेकी ढक दिया | 
१८५६ ई०में क्रीमियाकी लड़ाई समाप्त हो गयी |) वह 

इंग्लैंड आयी | अग्रेजोंने जुद्स निकाले और उसका खागत- 
सत्कार किया । वह काम करते-करते कमजोर हो गयी 
थी | कभी-कभी तो मूच्छित हो जाती थी। डाक्टरोंने आराम 
करनेकी सम्मति दी; वे डरते थे कि कहीं उछकी मृत्यु न 
हो जाय । इसपर तो वह कहती थी कि यदि मुझे मरना 
ही है तो काम अधूरा छोड़ना उचित नहीं है। उसका 
विचार था कि सेनिक-सेवा-झुभ्रूषाके अस्पतालमें सुधार करना 
अत्यन्त आवश्यक है | वह एकान्तमें एक छोटे से मकानमें 
साउथ स्ट्रीट) पार्ककेन) लन्दनमे रहने छगी; उसके पास इतना 
काम था कि सिवा रोगियोंके उसने और छोगेंसे मिलना-जुलना 
बंद कर दिया। रात-दिन वह लिखती-पढती रहती थी) पत्र * 
लिखवाती थी और मुख्य-मुख्य सरकारी पदाधिकारियेंति, 
जो अस्पतालके ही कामके लिये आते थे) मिलती थी | उसके 
काममे कैबिनट मिनिस्टर सिडनी हरत्र और मतिद्ध कवि , 
आर्थरहड क्‍्छाडने बड़ा योग दिया। सरकार अस्पतालॉमि | 
सुधार किये जानेंके विरुद्ध थी; परन्तु कड़ी मेहनतके बाद 
फ्लॉरेन्स अपने काममे सफल हुई। सुधार होने कम 
सरकारने यह विधान वना दिया कि सैनिक-अस्पताल 
डाक्टरॉपर राष्ट्रलैनिकॉके स्वास्थ्यया उत्तरदायित्व है | 


५ 
का 
हि 


कह 


७६६ # यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः $ 
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प्लरिन्सरी सेवाएँ केबक सेनिकॉतक ही नहीं सीमित 
2 उसने नर्मेके लिये एक शिक्षा-संसख्ा मी खोल दी ओर 

दस साधथनिक नर्व-व्यबसायी वह जननी थी । वह 
:बल नर्म ही नहीं थी। अपितु प्रथम वेशनिक नर्स थी | 
उसने अल्वतालकी व्यवस्था और प्रत्रन्थकोंकों सुधारनेकरे 
लिये बटी बी पूलतें भी लिखी थी। वह दयाकी मूर्ति दी 
नहीं, अवितु निर्दवताकी शत्रु थी । उसकी अस्तर-मूर्ति 
मिउनी दसस्‍वट और कप्टन स्काउटकी मूर्तियोंके पास ही 





वाटरल्‍ स्थानमें स्थापित की गयी है | वही उस वीर सेविकाके 
लिये उचित स्थान है | उसके हाथमे एक जलता-सा दीपक 
है और यह मूर्ति उसके वास्तविक आलोकशिखा होनेकी 
सार्थकता प्रकट करती है। उसका *आलोक-शिखा? ( लेडी 
विय दी छैम्प ) नाम उसीके लिये है ही । 

विश्व इस रमणीरत्नकी सेवार्भोका सदा स्मरण करेगा | 
दूधरोंके दुःखमें हाथ बेंटाना ही परमपुण्य है; इसे पल्रिन्सने 
अपने सेवामय जीवनसे सिद्ध कर दिखला दिया | ---रा० श्री० 


न--न--्च्स्म्ध््स्थ््स््य्््छ 


साध्वी एहिजाबेथ ऋराई 


जिय समय यूरोपीय समाजमे छोगोंके मस्तिष्क 
अन्वफारका साम्राज्य छाया हुआ था; कहीं-कहीं आशाकी नव- 
प्योतिकी ऊिएें फट रही थीं; एलिजाबेयकी फ्राई-जैसी नारियोंने 
आयने देशी सामाजिक सेवा करके सुन्दर आदर्श स्थापित किये 
थे। उस सम्रग अग्रेज कन्याएँ नाचमेमें, थियेटर जानेगें तथा 
अनेक गग रंगंमि अपना समय नष्ट कर देती थीं) एलिजाबेथका 
गन श्धर विल्कुल नहीं छगता था। उसे सां तारिक वस्तुओंर्मे कुछ 
भी मुप्त नहीं दीसता था | 


वह क्ेक्रों की तरह जीवन बिताना चाहती थी। इसलिये 
दुखियां और असहायोक्री सेवाकों ही उसने अपने जीवनरमें 
सयसे अधिक महत्त्व दिया | उसका पिता अत्यन्त चतुर था; 
जब उसने देखा कि मेरी लड़की सांधारिक वस्तुओंका मोह 
छोट्रर दूसरी ओर जाना चाहती है; तब उसने समझाया कि 
एुम संतारकी भी समझ लो |? अवोध बालिकाने पिताकी 
आना मान ली | वह लर्दन छायी गयी और भोग-विलास 
तथा मुखकी तमाम सामग्री उसके आस-पास उपस्थित कर दौ 


- गयी | आधुनिक और नये समाजके लोंगेंसि उसका परिचय करा 


शिया गया। उसे प्रतिदिन पाकमें टइलमेके लिये भेजा जाता था; 
कृमी-कभमी उसकी सह्देलियों थियेटर और नाच-घरोमे आमन्त्रित 
करती थीं। एलिजायेथ प्रतिदिन रातकी सपनेमे देखती थी कि 
भे एक सागरमें गोते छगा रही हूँ और डरव जानेका मय है | 
अन्त उसने दूसरोंकी सेवामे जीवन खपा देनेके लिये निश्चय 
चर लिया ओर फिर उसके बाद उसने सपने कमी नहीं देखे | 


जप्र वह उन्नीत सालकी थी, लन्दनसे घर चली आयी | 


_ उसने गरी7 तथा असह्यय लड़कके लिये एक पाठभाल खोल 


दो उस मम्रप केवल धनी लड़के ही लिख-पढ सकते थे; परन्तु 
पंटितावेयने सोचा कि लिखने-पद़नेका तो स्वताधारणकों भी 
से पार है। वर केकरोकी ही तरह एक विचित्र टोपी ल्याती 
+ ओर एक चोगा पहनती थी | बीत सालकी अवखायें 


ब 


जोसफ नामक लन्दनके एक सोद्ागरसे उसका विवाह हो गया। 
उसे विश्वास था कि विवाहित अवस्थामें भी में गरीबोंकी सेवा 
अच्छी तरह कर सकूँगी ! 


पारिवारिक बन्धनमे रहकर भी उसने सेवा-कार्यम शियिलता 

न आने दी | ससुरकी मृत्यु हो जानेपर उसने “प्लेसट-हाउस? 

इसेक्समें एक पाठशाला खोली और एक केथलिक पादरीकी 

सहायतासे वह जिप्सी और आइरिस मजदूरों तथा असहाय 
प्राणियोंकी हालत खुधारनेमं छग गयी । 


वह अपने परिवारवालके साथ कभी-कभी लन्दन आया 
करती थी | क्तेकरोंसे वहाँ प्रायः मेंठ होती रहती थी ओर 
उसकी सेवा-ब्त्तिको प्रोत्साहन मिला करता था | एक क्रेकर 
अभी थोड़े दिनों पहले न्यूगेट्से आया था ओर उसने फ्राईसे 
कहा कि “वहों केदियोंको बहुत अनुचित तौरसे रवखा जाता 
है |? वह १८१३ ई०में वहाँ चली गयी ओर ययाशक्ति काम- 
में ठग गयी | उन दिनीं उसको अर्थाभाव तथा अखखता 
और चिन्ताओंने घेर लिया था | उसकी पॉच सालकी छड़की 
भी इन्हीं दिनों चछ बी | परन्ठ न्यूगेटके केदियोंकी भीषण 
और मयावनी दशाका उठते सदा स्मरण रहा और पारिवारिक 
चिन्तासे मुक्त होते ही उसने काममें हाथ छगा दिया | 


उस समय अंग्रेजी कानून बहुत्त कड़े थे। साधारण 
अपराधोंके लिये भी सम्भ्रान्त कुलके लोग लेलेमिं अन्य 
केंदियेंकि साथ रक्खे जाते थे। जेलॉकी तो हालत और 
भी शोचनीय थी। छोटे-छोटे गदे कमरोंमे, जिनमें खिड़कियों 
और जैंगले नहीं थे; केदी सड़ाये जाते थे; उनमें चूहे कुदकते 
रहते थे । कैदियोंकों छोहेकी दृथकड़ी, छोहेके पड़े पहनाये 
जाते थे ओर उन्हें बिल्कुल जानवर समझा जाता था । 
यद्यपि कानूनने केदियोंकों मारने-पीटनेपर रोक छूगा दी थी; 
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फिर भी क्रूर जेलरोके दवाथमें वे कमी-कमी पड़ ही जाते ये। 
उन्हें जमीनपर सोना पड़ता-था। पहननेके लिये कपड़े नहीं दिये 
जाते थे, वे फटे और गंदे चिथड़े पहनकर ही रहते थे; 
यदि उनके घरवाले चोरीसे खाने-पीनेक्ा सामान भेजते 
तो उन्हें भी पता चलनेपर जेलमे डाछ दिया जाता था | 
ओरतोंकी फाँसीकी सजा देते-देते जद॒विचारपति थक जाते 
येतो उन्हें काले पानीकी सजा दी जाती थी । काडेपानीमें उन्हें 
बड़ी वातनाएँ झेलनी पड़ती थीं। पुरुषोंको तो और भी कड़े 
दण्ड दिये जाते थे । 

एलिजाबेय बहुत शान्तिप्रिय थी, उसने न कानूनका 
विरोध किया और न निराश ही हुई । उसने धीरे-धीरे लोगों- 
का ध्यान इन भीपण यातनाओोको प्रकाशर्म छाकर अपनी 
ओर खींच लिया | उसने सुघार करनेमें ही समस्याका सुगम 
हल देखा | जेह-सुधारके साथ-साथ केदियोंको भी उसने 
सुधारना आरम्भ किया। ज््री केदियोंके छोटे घच्चोंकी देख रेख- 
से उसने माताओंक़ि दृदयमें मातृत्वका संचार किया। वद कैदियों- 
को उसी जेल लिखना-पढ़ना लिंखाने लंगी। केदी ख़्रियोने 
गाली बकना तथा अन्य असम्यतापूर्ण व्यवहार छोड़ दिये, वे 
धार्मिक ब्रन्थेका अवल्येकन करने लगीं ओर सीने-बुननेके 
दाममें भी फ्राईके सहयोग ओर अमसे उन्होने आश्चर्यजनक 
सफलता प्राप्त की | जेलमें इस तरहके सुधार देखकर फ्राई- 
का मन आनन्दसे नाच उठा | जब अधिकारियीने देखा कि 
साध्वी फ्राईने नरकफो सगे बना दिया है, वे उसकी बात-बात- 
में उम्मति और सद्दायता लेने छगे | जेल-जीवन पवितन्न हो उठा। 
फ्राईने अपने राष्ट्रकी सेवा की और प्राणिमात्रके सामने एक 
पवित्र आदर्ग रख दिया। अब अधिकारियोंकी समझमें यह 
वात आयी कि जेलको गंदा रखना या केदियोपर अत्याचार 
करना एक अश्ञोमन और रूजाजनक वात है | उन्होंने फ्राई- 
की पाठशाल्ाको जेलका द्वी एक अंग मान लिया | और इस 
उदार रमणीने देशकी साधारण समासे कहा कि जेलमिं 
अत्याचार कर केदियोंसे बदला लेनेकी अपेक्षा उन्हें सुधार देना 

मानवता दे । 
का फ्राईने सरकारपर दबाव डाला कि केदियोंको अच्छे-से- 


अच्छा भोजन दिया जाय, पहननेके लिये साफ-सुथरे कपड़े 
ओर रहनेके लिये खुले कमरे दिये जायें । उसने महारानी 
विक्टोरिया और कुमार एलब्रटसे कहा कि (जिस देशमें कैदियों- 
की दुदंशा की जाती है; वह राष्ट्र कमी सभ्य और उन्नत नहीं 
ही सकता | उनपर अत्याचार करनेसे अपराध; चोरी, डाका 
और खून कम नहीं होंगे, अपितु और बढ़ेंगे। और बाहर 
निकलकर केदियोंको अवतर मिल जायगा कि दे अपने शत्ुओं- 
से कड़े-से-कड़ा बदला लें |! 

एक बार वह स्काटिश जेल देखने गयी | उतने देखा कि 
पागलॉपर अपराधियोंका-ता अत्याचार हो रहा है, उन्हें बुरी 
तरहसे मारा-पीया जा रहा है | उसका हृदय दृक-टरक हो गया | 
उसने जेलरोंकी वतलाया कि पागलॉको कित तरह चेतना दी जा 
सकती है। फ्राई फ्रात) जर्मनी; हा्ेंड, डेन्मा्क आदि देशों- 
में घूम-घूमकर अपने सिद्धान्तोंका प्रचार करने छगी । 

उसने कालेपानीकी सजामें भी काफी सुधार करवाये | 
केदियेकि रहनेके लिये छोटे-छोटे मकान बनवानेके लिये सरकार- 
से अनुरोध किया । 

वह सार्वजनिक ओर जनहितकारिणी संस्थाओंकी यया- 
शक्ति सहायता करती थी ओर कभी-कभी उनमें सम्मिल्ति 
होकर कार्यकर्ताओंको प्रोत्साहन देती थी। अनाथ; असह्यय 
गरीब जनोंके लिये तो वह साक्षात्‌ सेवा की सजीव मूर्ति ही थी। 

उसका पारिवारिक जीवन उतना सुखमय नहीं था, जितना 
होना चाहिये था | उसने जन-सेवामें किसी भी तरह साहस न 
हारा और इश्लेंडमें क्ेकरों--एलिजावेथके सवयसेवक मित्रोंकी 
छोक-कल्याण-मावनाने राष्ट्रकी बहुत वड़ी सेवा की। छोटे-से- 
छोटे कामोंमें मी जीवनकी महत्ताका दर्शन होता है | 

क्राईने अत्याचार और कुव्यवस्थाका दुर्ग तोड़ डाछा 
और एक वीराइ्नाकी तरह सन्‌ १८४५ ई० ५ अवद्बरको 
अपने जीवन-नाटकका अन्तिम दृश्य देखा | उसने मरते 
समय कहा था---“ऑँखें सौन्दर्यामिग्रेत देवताका दर्शन करनेके 
लिये रमणीय लोककी यात्रा कर रही हैं | 

सत्य) सेवा और शान्ति उसके लिये ई-बर-प्राप्तिकि सावन 
थे | -+रा० श्री० 


>--बटकफिपटिटेटत- 
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हे 
मातरित्येव शाब्देन यां च संभापते नर: | सा माठ्तुल्या सत्येन धमंलाक्षी ३ ॥ 
तथा हि संगतो यः स्मात्‌ कालखूत्र प्रयाति सः । तन्र घोरे वसत्येव यावश्चन्द्रदिवाकरों ॥ 
( अहा० अक्षखण्ड १० | ५०) ५१ ) 
मनुप्य वचनमात्रसे जिसको (मा !” संबोधित करके बातचीत करता है; वह सतके अनुसार माताके ही -छुल्य हा 
इसमें धर्म साक्षी दे । सत्पुरुषोंका मी यही मत है। जो उसके साथ पं करता सा 3 नरकमें के 
आ द्रर उसे तबतक रहना पड़ता है; जबंतक कि सूर्य और चन्द्र तिर रा 
र उस भयद्भर नरकमें उसे तबतक रहना पड़ 


& यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन देवताः # 





प्रापप्रिय पृत्री अजित! पुरुष-वेपम सामने खड़ी थी, पर 
सर लान कॉक्रेडज़े अपनी ऑलखॉपर विश्वास नहीं हो रहा 
था। इंग्ल्सिानकरे अन्यायी शासक द्वितीय जेम्सक्े रहते 
पॉसीके ४दीसे उसके १रिवारका कोई व्यक्ति मिल सके; यह 
सम्भव नहीं था। पर उसने देखा-“ऑख, कान, नाक; पूरा 
चेहरा--सब्र कुछ ग्रीजेल-सा लग रहा था। बड़े साहससे 
धी रेसे उसने कद्दा, “बेटी !? 

(पिताजी !? औजेलने अपनी ओखसे रुमारू सठा 
लिया | वह चारों ओर देख रही थी कहीं कोई सिपाही मुझे 
पहचान न ले, नहीं तो पिताके साथ में भी फॉरसीके तख्ते- 
पर"*“”*“*“* ४ “आपकी जान कैसे बच सकेगी; पिताजी ?? 
उसने पूछ लिया | 

ध्राण-दान पानेक्री आशा व्यर्थ है; बेटी [? कॉकरेलने 
धीरेंसे कद्ा । उसकी बात केवछ उसकी पुत्री ही सन रही 
थी। ध्यदिव्रादगाहको ग्रार्थना-पत्र देकर क्षमा-याचना की जाती 
ते सम्भव था; में बच जाता) पर वह तो लंदनमें रहता है ! 
प्रार्थना-पत्र पहुँचते जितना समय लगेगा, उतने बीचमें तो 
फॉसीका फंदा मेरे गछेमें छत जायगा। मेरा खात्मा हो 
जायगा ।? कॉकरेलने आते हुए. ऑधुओंको पी लिया । पुत्री 
कहीं अधीर न हो जाय | वेप-परिवर्तनका रहस्य गुप्त रखना 
नितान्त आवश्यक था | 

साहसी बालिका पितासे कुछ कहे बिना ही छौट पड़ी | 

>< भ८ भर 

प्रार्थना-पत्र देकर आप वादशाहसे क्षमा मेंगिं,ः औजेलमे 
अपने भाईको समझाया | 'करुणाका उद्रेक होनेपर वह पिता- 
जीको ग्राण्दान दे सकता है। पर रास्ता दूरका है; आप 
अत्यन्त शीत जायें | रास्तेमें कहीं भी विलम्ब न करें |? 

“पर इस बीचमे फोसी हो गयी तो *०००००००० ०००७० ०) 
भाश्ने प्रश्न किया | फॉसी तो हो ही जायगी | व्यर्थ श्रम 
करनेसे कोई लाभ नहीं है; उसका भाई सोच रहा था | 








वीरवाला ग्रीजेल 


“उसकी व्यवस्था मे कर देँगी।? कुछ रुख परिवर्तित कर 
ओजेलने कह्--वापकी जानके लिये जान भी कम है; भया | 
आप तके न करें) जल्दी चले जायें [? 

गजेलका भाई लंदनके लिये दोड़ पड़ा । वीर ग्रीजेल 


युवकके वेषमे निकल पड़ी | 
>< >< >९ 
सरकारी डाक मुझे दे दो, नहीं तो" *“****«*० घने 
जंगलमें अश्वारोही पत्र-वाहकके सामने पिस्तील तानकर 
पुरुष-वेषधारी ग्रीजेलने तड़पकर कहा | 


पत्र-वाहकने अपनी पिस्तौल निकाल ली और धार्ये-घाये 
एक-दो-त्तीन' *“*“*“*सारी गोलियों छूट गयीं। ग्रीजेल 
खडी-खड़ी हँस रही थी | पिछली सरायमें ही उसमे डाकिया- 
से पिताके प्राण-दण्डका आज्ञापत्र छीन लेनेका प्रयत्न किया 
था पर वह थेलछा तिरहामे रखकर सो रहा था। भ्रीजेलने 
उसके पिस्तोलकी सारी गोलियोंको निकालकर छूछी गोलियों 
भर दी थीं । 

हँसते समय भी वह सचेत थी। एक ही धक्केमें पत्न- 
वाहक घोड़ेसे गिर पढ़ा | उसने देखा सलोना युवक धोड़ेपर 
बैठा हुआ सरकारी डाक लिये भागा जा रहा है| 

>< भ८ >< 

अपने पिताके प्राण-दण्डका आशा-पन्न लेकर भीजेलने 
तरंत जल दिया और घोड़े तथा अन्य पत्रोंको पत्रवाहकके 
बीच पथमें छोड़ दिया । 

कॉकरेलके प्राणदण्डकी तिथि टछ गयी | उसके पुत्रने 
लंदनमे द्वितीय जेम्ससे प्रार्थना की | बादशाहने कॉकरेलकों 
प्राणदान दे दिया | 

गरीजेलकी वीरता ओर साहसने उसके पिताका प्राण 
बचा लिया । इसी प्रकार साइस ओर बुद्धिसे प्रत्येक ज्री अपना; 
अपने परिवार, अपने समाज तथा देशकी रक्षा कर सकती है | 

कान जि ० दु० 


९३०० एम प्फरबाहक 


नारी-जाति आद्याशक्तिकी प्रतिमूर्ति 


'नासे-जाति जगल्ननी आयाशक्तिकी ही प्रतिनिधि या श्रतिमूर्ति है। नारी-जातिकी उन्नति करनी 
पड़ेगी) तभी वे फिर सीता, साविच्नी, मैच्रेयी, गागीं और अपाछा आदि-सरीखी विदुपी नारियांको जन्म 


दंगी। थे ही इस जातिका उद्धार करेंगी । नारियोको आदर्श 


! मावनना पड़ेगा। आदर्श मा हुए विना आदर्श 


उन भी जन्म नहीं लेगे। नारको त्याग, संयम, कठोरता और ईश्वरमें विश्वास आदिकी शिक्षा प्राप्त करके 
चरिजवती बनना पढ़ेगा; तभी देशका कल्याण होगा और तभी इस जातिका पुनरुत्थान हो सकेगा ।! 





$ ७. एणण 


“-खामी अभेदानन्द 


$ बेजामिन फ्रान्कलिनकी माता $ 
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कुमारी हेलन केलर 


( लेखिका---कुमारी कमला देवी सक्सेना ) 


२७ जून सन्‌ १८८०में अमेरिकाका एक सम्पन्न परिवार 
इस वालिफाकी उलत्तिसे भाग्यवान्‌ हुआ | एकमात्र सन्तान 
ओर वह भी अत्यन्त सुन्दर--माता-पिताका सम्धूर्ण स्नेह 
घनीनूत हो गया। भाग्यकोी कोन रोके-डेढ़ वर्षकी अवस्था- 
में ही बालिका रुग्ण हुई ओर उत्त रोगने उसके नेत्र, कर्ण 
तथा वाणीऊी वलि छे ली। चिकित्सा हुई, पर व्यर्थ रही । 
देलन प्रतिमाशालिनी वालिका थीं। स्पर्श करके ही वस्तुका 
पृण जान वे प्राप्त कर लिया करती थी। आयुके साथ उनके 
सकेत स्पष्ट होते जाते थे; किंतु यदि कोई उनके सक्रेतको 
समझनेमे भूल करे तो बहुत रुष्ट होतीं ओर उसे अपनी 
अध्यक्त भाषामें चूत कोतती। पुत्रीके चिड़विड्रेपनसे माता- 
पिता ऊब्र गगे। अतः उनके पोषण-रक्षणका भार छुमारी 
एन. सुलीवॉपर छोड़ा गया; जो अंधोंके विद्यालयकी 
अध्यापिका थीं | 


अपनी संरक्षिकाके स्नेह एवं सहानुभूति तथा अध्यवसाय- 
से छः वर्षकी अवस्था हेलन वस्ठुश्ञान प्राप्त करने तथा 
पढने लगीं। हेलन गूँगी थी; एकान्तमें बीलनेका प्रयत्न 
फरतों, पर असम रहतों | उनकी शिक्षिकाने उनकी छूगन 
देखकर उन्हें कुमारी फुलरके सम्मुख किया, जो ओइ- 


संचालनद्वारा पढानेमें पटु थीं। नवीन शिक्षिकाने देलनका 
हाथ अपने मुखपर रखा ओर इस प्रकार उनकी शिक्षा 
प्रारम्भ हुई | इस प्रयत्नके फलस्वरूप हेलन बोलनेमें सफल 
हुई । छः वर्ष पश्चात्‌ एक समामें उन्होंने धारावाहिक भाषण 
दिया । चौदह वर्षकी अवस्थामें वे बहरोंके विद्याल्यमें प्रविष्ट 
हुईं | दो वर्षोमें अग्रेजी, जन; लेटिन तथा फ्रेंचका ज्ञान 
प्रात कर लिया | केवछ सतरह वर्षकी आयुर्म उभरे अक्षरोंक्र 
सहायतासे तथा कठोर श्रम करके विश्वविद्यालयकी प्रथम 
परीक्षा प्रथम श्रेणीसे पास की । उनका अध्ययन चलता 
रहा | ऊँची परीक्षाओंमें वे सफल हुईं | अध्ययनके पश्चात्‌ 
उन्होंने लेखनी उठायी और अनेक सुन्दर ग्रन्थ लिखे | 
उनकी स्व॒तः लिखी आत्मकथा? और मेरा अन्तर्जगत्‌? ये दो 
ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 

अपने जीवनके अल्प समयमें ही वह उन र्त्री-पुरुपोसि 
कहीं आगे वढ गयीं; जिन्हें ईइवरने सब कुछ (सम्पूर्ण अड् ) 
दे रक्ले थे | छगन और अध्यवसायके द्वारा एक अंधीःगूँगी, 
घहिरी बालिका भी क्‍या कर सकती है--यह उन्होंने प्रत्यक्ष 
कर दिया | 


---ऑसिकिफसनक- 
बेंजामिन फ्रान्कलिनकी माता 


जोसिया फ्रान्कलिनका विवाह इंग्लेंडमं ही सन्‌ १६८२रमें 
अव्यवव्॒धू्मे हुआ या । जब उन्होंने इंग्लेंड छोड़ा तो उनके 
तीन रन्तानें थीं। न्यू इंग्लेडमं आकर प्रथम ख््रीकी झृत्युके 
पश्चात्‌ उन्देंने आविया नामक युवतीसे विवाह किया । 
प्रथम खीे उनके और भी चार सन्तानें हुई थीं। द्वितीय 
पत्नीमे उन्हें दस संतति हुईं | जोसिया फ्रान्कलिनकी द्वितीय 
पत्नी आविया फान्कलिन ही बेंजामिनकी माता हैं । ये वेंजामिन 
अपनी माताके सबसे छोटे पुत्र थे | 

आविया फ्रान्कलिनका जन्म भी धार्मिक परिवारमें 
हुआ था | उनके माता-पिता भी धार्मिक उपद्रवोंति अपने 
धर्मदी सुरक्षित रखनेके लिये जोसिया फ्रान्कलिनके दलके 
साथ ही न्यू इंग्लैंड आये थे | जोतिया और आवियाका यह 
परिचय प्रगाढ़ देता गया और जब जोतियाकी प्रथम पत्नी- 
का देद्दान्त हो गया तो उन्हेंनि आवियाके साथ विवाह कर 


ना४ अं० ९७ 


लिया । यह दम्भतिं अपने घर्मपर सम्पूर्ण आस्था सुखनेवाले 
थे। उनके कठोर अमपूर्ण जीवनमें मी उनकी धर्मनिष्ठा 
सुस्थिर रही । दम्पतिने दीर्वोयु प्राप्त की थी। जोसिया 
फ्ान्कलिनने ९२ वर्षकी अवस्थामें शरीर छोड़ा और पतिकी 
मृत्युके आठ वर्ष पश्चात्‌ आविया फ्रान्‍कलिनने ८५ वर्पकी 
अवस्थामेँ सन्‌ १७५२में शरीर छोडा | उनका जन्म सन्‌ 
१६६७ में इग्लेंडमं हुआ था । 

जोतिया फ्रान्कलिनके लिये अमेरिका नवीन देश था | 
इग्हेंडमें वे कोई सम्पत्तिशाली नहीं ये। मजदूरी ही उनकी 
आजीविका थी | अमेरिका आकर जोतिया फ्रान्कलिनने साबुन) 
तेल और मोमबत्ती बनाकर बेचनेका व्यवसाय प्रारम्भ किया | 
वाई व्यक्तियोंकि परिवारका इस व्यवसायसे पालन करना कितने 
परिश्रम और कष्टका काम हैः यह कोई मी अनुमान कर 
सकता है | . 


८5% 


% यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः * 
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आविया प्रान्कलिन पतितरों उनके व्यवसायमें सम्पूर्ण 
“दायना देती थीं। बच्चोकी लेकर थे मोम ख्च्छ करती) 
विययातों, सच मरतों और मोमब्रत्तीकों पेकिटोंमे बंद 
छरनेनकढ़ा स्मी काम खबं करती । दसके अतिरिक्त घरका 
पृण भार उन्हीयर था। सोजन बनाना; बर्तन मलना॥ 
बरदों तया परकी खच्छता तथा बच्चेकि सम्दालनेकी सत्र 
व्ययसा वे ही किया करती थीं। पतिकों उनके व्यवशायमें 
मितनी मी गसद्रायता हो सकती थी। वे देती थीं। घरमें 
पदाथ।, ब॒च्नी तथा दूसरी बस्तुओंका अभाव बना ही 
रता यथा। किंठ कमी भी आविया इनके लिये पतिकों 
उलादना नहीं देती थीं। दम्पतिमँ विवाद होनेका कोई 
जवसर ही नहीं आता था | कठोर भ्रम करते हुए प्रतन्‍न रहना 
उन्दने अपना खभाव बना लिया था | 


फ्रान्कलिन दम्पति वहत चाहते थे कि सन्‍्तानेंकोी उच्च 
शिक्षा दें। ऊिनु शिक्षाकी अपेक्षा उनके मुखमें दोनों समय अन्न 
देना अधिक आवश्यक था। बच्चोंके थीडे बडे होते ही पाठ शाला- 
से टटाकर अपने व्यव॒मायम उनसे सहायता लेनेको वे विवश 
थे। इस प्रकार बड़े पुत्रॉंको शिक्षित नहीं किया जा सका | 
सबमे छोटे पुत्र बेजामिनकों उन्होंने सुशिक्षित करनेका प्रयत्न 
किया । वे चाहते थे कि कम्र-से कम एक पुत्र तो उच्च 
शिक्षा प्रात्त कर छे। आठ वर्षकी अवस्था छोटे पुत्रको 
उन्देने एक लेटिन स्कूलमे बैठाया । पहले उसे वे पादरी बनाना 
चाहते थे। पर धर्माचायं बनानेकी इच्छा खयं बदली और 
पिताने पुत्रकों साधारण पाठशालार्मे भेज दिया | किसीकी 
इच्छा पूर्ण दी हो, यह आवश्यक नहीं । पुत्रको पाठशालासे 
उठाऊ़र अपने व्यवसायमें छगानेको वे वाध्य हुए | घन- 
दीनताने उन्हें विवश किया । 


उैजामिनने जिला है--भ मुझे पाठशाल्मसे व्यवसायमें 
लगानेकों माता-पिता किस परिस्थितिमें विवश हुए; यह आप 
अनुमान नहीं कर सकते | इसे तो उनका हृदय ही जानता 





था |? धीरे-धीरे बेंजामिन पिताकी दुकानपर बेठने छगे । 
वहोते उन्होंने प्रेवमें कम्पोजिटरका काम सीखा । प्रेसके 
कामके साथ उनका अध्ययन बढ़ा | वे पत्नोमिं लेख दिल्लने 
लगे। आगे जाकर उन्होंने अपना पत्र निकाढा । जब 
अमेरिकार्म कोई खाधीनताका खप्नतक नहीं देखता था 
तो सर्वप्रथम अमेरिकन स्वाधीन राष्ट्रका प्रस्ताव बेंजामिन 
फ्रान्कलिनने उपस्थित किया था । 


बेजामिन फ्रान्कलिन खाधीनता चाहनेवाले अमेरिकर्नी- 
के प्रतिनिधि होकर इंग्लैंड गये ओर वही अमेरिकन खाधीनता- 
सग्रामसे फ्रातकी सहायता प्राप्त करनेके लिये अमेरिकन 
राजदूत होकर सर्वप्रथम फ्रात गये | परिश्रमी मात्ता-पिताके 
सुयोग्य पुत्रने परिश्रम करके अनेक भाषाओं ज्ञान प्राप्त कर 
लिया था | बेजामिन अपने माता-पिताके प्रति सदा श्रद्धान्वित 
रहे। उन्होंने कहा है कि (पिता हम सब सन्‍्तानेके साथ 
जब भोजन करने बैठते थे, तब वे उत्कृष्ट भावोंके चरित 
सुनाया करते थे। हममेंसे किसीका ध्यान भोजनकी रुख्ता 
एवं साधारणतापर नहीं जाता था। सत्य, न्याय एवं जीवन- 
यात्राके लिये जो नितान्त आवश्यक है। पिता हमारा ध्यान 
उधर ही लगाये रखते थे। पिता-माता दोनों खस्थ रहते थे। 
रोग उनके समीप नहीं आते थे | 


माताकी समाधिपर उनके जन्म-मृत्युके वषके अतिरिक्त 
बेजामिन फ्रान्कलिनने जो वावय खुदवाये हैं; उनमें उसे 
महत्तम नारीका कुछ परिचय है। वे वाक्य हैं--- 


“धपंचपन वर्ष श्रेमपूर्वक दाम्पत्य-जीवन व्यतीत करने- 
वाली मेरी माता यहाँ सो रही हैं। उनके पास कोई सम्पत्ति 
नहीं थी। उन्होंने कभी सेवक नहीं रकले | नियत श्रम, 
अध्यवसाय ओर ईब्वरका आशीर्वाद--यही उनका सम्बल 
था | इसीसे बृहत्‌ परिवारका उन्होंने स्वतन्त्रतापूर्वक पालन 
किया । मेरी माता--वे थीं सद्दिचार एवं धर्मपरायण नारी |? 

“-झु० सिं० 


“*असन्‍्देट्वविपस+--- 
जे ९, शि गटर मा 
जॉजं वाशिंगटनकी माता 
धपिनाऊी आइतिमात्र मेरे स्तृतिपटपर है । उनका मेरे जीवनपर कोई प्रभाव पडा या नहीं---मैं नही जानता । मेरी विद्या, बुद्धि, 
घन, पैसर) पद एवं सम्मान--इन सबकी मूल कारण मेरी आदरणीया जननी हैं |! ---जॉज वाशिंगटन 


अल वाशिंगठनके पूर्वपुरुष इंग्छेइसे आकर अमेरिकाके 
वाजानया नामऊ नगरमें वध गये थे | ऑगस्टन वार्शिंगटन- 
की दितीय पन्‍नी मेरीसे जोजे वाशिंगटनका जन्म हुआ था| 
जज वाशगरनकी दस वर्षकी अवखामम दी उनके पिताका 
एलाज्बाव् दो गया। उनकी माता कोरी? पर ही पुत्र- 


8.5६] 


पुत्रियंकि छालन-पालन एवं परिवारके आर्थिक जीवनके 
सश्चालनका मार पड़ा | “सेरी? अत्यन्त स्थितप्रश्ञा महिला थीं। 
दुःख उन्हें विचलित करनेमें समर्थ नहीं था और बड़े-से-बड़ा 
सुख उन्हें प्रमत्त बनानेमें असमर्थ रहा | 

परी? घीर, स्थिर एवं बुद्धिमती नारी थीं। कन्‍्तानोंके 


# ज्ञॉजे वाशिगटनकी माता $ 


७७१ 








खेल-कूद, पठन-पाठन एवं आहार-निद्रार्में एक व्यवस्थित 
अझुला वे तदा बनाये रखर्ती । उनका जीवन यन्त्रकी भांति 
संयमित था प्रत्येक काय अपने निश्चित समयपर निश्चित 
पद्धतिमें वे शान्त रहकर किग्रा करती थीं। उनके गशहमें पूर्ण 
सुव्यवस्था रहती | किसी वस्ठुका निश्चित स्थानसे इधर-उधर 
रहना उन्हें पसंद नहीं था। कोई उत्सव, कोई पर्व या 
कोई सम्मान्य अतिथि उनके नियमित जीवनमें अव्यवस्था 
उत्पन्न नहीं कर पाता था | जब्र जॉज वाशिंगटन अमेरिकाके 
प्रेमिडेंट हो गये, तब भी उनकी माताका जीवनक्रम पूर्चवत्‌ 
व्यवस्वित चलता रहा । उनके प्रत्येक व्यवहारमे संयम एवं 
न्वायकी भावना सर्वोच्च रह्य करती | 

यवाक्षिंगगनके घरमें आमोद-प्रमोदका अमाव नहीं था | 
वच्चोकी खेलने कूदनेकी पूरी खतन्त्रता थी; किंतु साथ ही 
खच्छता और व्यवस्थाका कटोर नियन्त्रण भी था। उनके 
धरमे प्रत्येक वालक॒की नियममें रहना पड़ता था। मेरी 
वाशिंगटन यथ्योंको खन्‍्छन्द छोड़नेके विपक्षमं थीं। जॉज 
वाशिंगटनकी अपने शैशवर्म पूर्णपसे माताके नियन्त्रणमें 
रहना पड़ा था | इसी अनुशासनने उन्हें इस योग्य बनाया 
कि ये अमेरिकाके सर्वप्रथम प्रेसिइंट हुए । 

वा्शिंगटन-परिवार मध्यवित्तका था । अतएव इस परिवार- 
के वालक्ॉफो उच्त शिक्षा नहीं दी जा सकी | जेंज वाशिंगटन 
सुवक होनेपर समुद्रमें जदाजोंरर नाविक होनेका कार्य करना 
चाहते थे । माताको पुत्रके इस कार्यमे आपत्ति थी । 
अन्ततः उनको माताके विचारका आदर करके यह निश्चय 
छोड़ना पड़ा । माताक़ी खीकृति लेकर वे सेनामें भर्ती हुए. | 
अमेरिका उस समय अंग्रेजी उपन्विश था ) अंग्रेजोंकी 
सहायतासे ही उन्होंने सेनिक शिक्षा प्रात्त की और अमेरिकाके 
अग्रेज-फ्रासीमी-युद्धमें वे अंग्रेजोंके पक्षमे लड़े। इस युद्धके 
अन्तमें वे सेनासे अपने घर लोट गये । वहाँ वे कृपि- 
दायमें लग गये | 

अंशजोंसे अमेरिकर्नोका स्वाचीनताके लिये विवाद हुआ; 
और वह युद्धंके रुपमे परिणत हो गया | जॉर्ज वाशिंगटन 
अगरिकन पश्षके अध्यक्ष थे। युद्धमे प्रइत्त होनेसे पूर्व वे माताका 
आध्ीर्बाद प्रा्त करने गये थे और जननीने उन्हे आशीर्वाद 
दिया था-- स्वदेशके इस मुक्ति-सग्राममे तुम विजयी होकर 
लौंटो !! जॉर्ज वाशिंगटनका विश्वात था कि माताके आशीवोद- 
ने ही उन्हें विजयी बनावा है। अमेरिका स्वावीन हो गया। 
जॉई वाशिंगटन उसके सर्वप्रथम प्रेसिडंट चुने गये । 

स्वाथीनता-संग्रामकें समय जॉर्ज वाशिंगठनने माताको 


वर्जिनियासे फ्रेडरिकबर्ग पहुँचा दिया था | यह सुरक्षित थान 
था। पुत्र विजयी हुआ, अमेरिकन संयुक्तराष्ट्रका अध्यक्ष 
हो गया | आज वह मातृदर्शनकी आ रहा है। समाचार 
पहले आ गया है, किंतु प्मेरी? के घरमें कोई परिवर्तन नहीं । 
स्वागतका कोई समारोह नहीं | सारा नगर सजा हुआ है | 
सब उस स्वतन्त्रता-युद्धके सेनानीके स्वागतकों उतावले हो 
रहे हैं, किंतु बह जिनके पास आ रहा है, वह उदाकी भाँति 
अपने देनिक कार्योंमें छगी हैं | उनके किसी काममें एक 
मिनटका अन्तर नहीं आ रहा है। उनका नित्य-प्रशान्त मुख 
ज्यों-का-त्यों है। 

जॉजे वाशिंगटन आये। उन्होंने देखा कि माता नित्य- 
कृत्योंकी यथावत्‌ करनेमें छगी हैं । माताको उन्होंने 
अभिवादन किया । माताने पुत्रकी ओर देखकर कहा--- 
(विश्वके झाड-झंखाडुका भार तुम्हारे ऊपर डाला गया है। अनेक 
परीक्षाओमें तुम्हें उत्तीणं होना है | अबतक तुम सुयोग्य 
सिद्ध हुए हो । तुम्हें देखकर आज पहिलों ( तुम्हारे पिता ) 
की स्मृति आती हे ।? 

इसे आप स्वागत समझें तो, उपदेश समझ तो ओर 
बातचीत समझें तो--ब्स | वह महान्‌ नारी बहुत बोलना 
नहीं जानती थी | इतने दी शब्दोमें सब्र कुशल मेंगल समाप्त 
हो गया | इसी प्रकार जॉन वाशिंगटनके युद्धके दक्षिण हस्त; 
फ्रासके अमेरिकन सहायतार्थ आये सेनिकोके प्रधान मार्क्षिस 
लाफायेत जब स्वदेश जाने छंगे तो इस माननीया महिलाके - 
दर्शनार्थ पर्धारे । ध्मेरी? वाशिंगटन नित्यकी भाँति अपने गह- 
कर्मोंमे लगी थीं । सम्मुख आनेपर उन्होंने इस विख्यात 


श्री 


फ्रान्सीसी योढासे केवल इतना कहां--“इद्धा नारीकों तुम ,_ 


देखने आये हो | आओ | अपने दरिद-णहमें में तुम्हारी . 
अभ्यर्थना करती हूँ । परिच्छदोंके परिवर्ततकी बनावट्की 
कोई आवश्यकता मैंने अनुभव नहीं की | 

पमेरी? वाशिगटनने कभी दातियों नहीं रखखीं। उनका 
पुत्र देशका अव्यक्ष था; इसलिये देशके द्रव्यकों अपने काममे 
लेना उन्होंने कभी स्वीकार नहीं क्रिया | पहलेकी भांति ही 
उनका झद बना रहदा। वे सदा अपने हाथसे कार्य करती 
रहीं । सुख दुश्खमे सदा समान रहनेवाली थे महान्‌ 
महिला निविकारचित्तते अपने काममें छगी रहती थीं। 
अत्यल्प च्ययसे पारिवारिक जीवन वे चला लेती थीं। अपने 
हाथसे अनेक वस्तुएँ, बनाकर चेचती थीं | इस प्रकार जो 
थोड़ा द्रव्य परिवारके व्ययसे बचता यथा; उसे वे दौन-दुखियो।में 


वितरित कर दिया करती थीं । 


० 
चर 
बजा 
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< यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः $: 


रे! बाशिंगटनने दीबजीवन प्राप्त किया । उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन जब स्वाधीनता-युद्धमें जाते समय 
छिपडीम वर्षतर वैधव्यका दुःख उठाया। उनके जीवित साताका आशीर्वाद लेने आये थे तो आशीवादके अनन्तर 
ने उनके यश्स्त्री पुत्र जोर्ज वाशिंगटनका देहान्त हो माताने जो आदेश दिया था) वह वाक्य उनके महत्तम 
गए था। दयाती वर्षक्नी आयुर्मे उनका छारीरान्त हुआ। अपिरका परिचय देता है। उन्होने संग्राममें जाते हुए पुच्रसे 


बे 
#2स्क्‍िबर्मम उनकी समावि है और वर्जिनियावातियोंने अदा हाथमें विजयिनी _विजयिनी तलवार डेकर छौटना और यदि 


उनकी स्मृतिम एक मन्दिर बनवाया है । यह सम्भव न हो तो तल्वारपर चढ़ जाना [?--- छु० सिं० 
“+* 420 ६४०४६-- 
हर एंडाल्फ हिदलरकी माता 


5 पिनाऊा सन्‍्मान करता था, ऊँत माताऊे प्रति मेरा प्रेम था ---एऐडाल्फ हिटलर 

ह्व्लरके पिता सरकारी कर्मचारी थे और पेंशन पाकर वे अपने पेतृक व्यवसाय कृषि छग गये थे | सम्पूर्ण जीवन 
उन्दोंने कठोर परिश्रमर्मे व्यतीत किया था | उनका सरकारी नौकरीपर अनुराग था ओर उनकी इच्छा थी कि पढ-लिखकर 
एंडारफ सरकारी कर्मचारी बने । ऐंडालफ़ बच्चे ही थे कि उनका देहान्त हो यया | 

एंडाल्फ हिट्लरकी मातापर ह्वी शहका सम्पूर्ण मार रहता था | पति खेतोंमें काम करते ओर वे ग्रहका समस्त प्रत्रन्ध 
एयं पन्‍चेकी देख भाल करती | उनका घर सम्पन्न नहीं था | कोई सेवक नहीं रक्खा जा सकता था। भोजन बनाना; बर्तन 
तथा कपड़े स्वच्छ करना; घरकी स्वच्छता ओर पतिकी ऋृषिसे प्राप्त धान्यकी सुरक्षा; बीजोंका संचय प्रभ्ृति वे स्वयं 
करती थीं। इसके साथ उन्हें बच्चेका पालन भी करना था। हि 

« पतिके देहान्तके पश्चात्‌ उस पतिपरायणा नारीने पतिकी इच्छाका अनुगमन करके पुत्रकों पाठशाला भेजा | थोड़े 

दिनोमें ही द्िलर अखरसथ हो गये। डाक्टरोने सल्यह दी कि वच्चेकी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिये | विवश होकर उसे 
पाउशालामे पृथक करना पड़ा | माताने अपेक्षाकृत कमर श्रम-साध्य चित्रकलाक्री शिक्षा पुतरको छगाया | आरम्मिक 
जीवनमें द्िटछर एक अच्छे चित्रकार रहे हैं | इस कछाकी ओर उनका खूब झुकाव था | 

हिटलरकी माताको पुत्रके भविष्यके सम्बन्धमें अच्छी आशा थी | बचपनसे वे धालकको सिकंदर महान) नेपोलियन 
वीनागर्ट प्रम्ृतिके चरित सुनाया करती थीं। जगतूमे सफलताकी पूजा होती है । सफल मनुष्य सारे गुणोंका भण्डार माना 
जाता दे-और असफ़छ सारे दोगोंका | महान बीर और महान देशभक्त संयमी हिटलर भी असफल होनेके कारण ही 
थाज लोगोंमे बदनाम हों रहे हैं । वर्दुतः वे एक आदर्श पुरुष ही थे | --छु० सिं० 


ब््खच््््फ2.्उट 2 कब 


सीन्योर मुसोलिनीकी माता । 


“मर सन्तानोंमें मानाका मुझपर विशेष स्नेह था। वे जितनी श्ान्त थीं, उतनी ही कोमल और उतनी ही तेंनखिनी । उनका नाम 
था सेना । मा फेवल इमारा छालन-पालन ही नहीं करती थीं, वे हमारी अध्यापिका भी थीं। उस अत्प वयसमें भी हम उनको इतनी 
निपुणय ८्पेर कार्यक्षमता देसऊर विललित हो जाते थे । हमें केवछ एक भय था--हमारे किसी कामसे मा अभ्रसन्न न हों । अपने द्वारा 
पस शैशवाउसान कोई अपराध होनेपर हम मीत होकर पडोसियोंके यहाँ छिप जाते । मा पूछतीं--इस डरे क्यों ? हम मात्तासे डरते हैं, 
यर यानहर उन्हे अत्यन्त मन.कष्ट होता था ।? -- सीन्योर मुसोलिनी 


कि £सेलिनीका कहना है कि उनसे माताको बहुत बड़ी आशा थी । वे कहा करती थी कि +मविष्यम यह कोई बहुत प्रख्यात 
च् े द्वोगा | मुछोलिनीका माताके सम्पन्धम यह भी कहना है कि उनसे बहुत बड़ी आशा करके माताको अत्यन्त 
मानक कष्ट हुआ | महत्त्‌ पुरुषर्मि जो धीरता) गम्भीरता एवं स्थिरता होनी चाहिये। वह मुसोलिनीमें भचपनमें नहीं थी | 

माता रोजाका मुख्य पाठ था अभय | किसी भी परिख्थितिमें सन्तानोंकी वे आतड्लित नहीं करती थीं | उन्होंने सदा 


शमत़ ध्यान खज़ा कि उनको संत्तति निर्माक, साइसी और दृट नि हमें 
के थ ; निश्चयशील बने | हमें यह स्वीकार करना होगा कि 
अग्रीम साइस उनकी माताका प्रसाद या | ---छु० सिं० 00 20002 820 
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लेनिनकी माता 


आजके साम्यवादी शक्तिसम्पन्न रूसके जनक कॉमरेड लेनिनका क्या परिचय -दिया जाय । इतना ही कि चे एक 
सम्पन्न परिवारके वालक थे ओर रूसके दूसरे सम्पन्न युवकोंकी भाँति दीन-हीन मजदूर-किंसानोंके दुःख-निवारणके लिये 
उन्होंने आपत्तियोंको आमन्त्रित किया था | उनके पिता “'डाहरेक्टर ऑफ स्कूल्स”? थे | उनकी माता उलिया नव्हको 
भी पेतृक सम्पत्तिके रूपमें एक जमींदारी प्राप्त हुई थी । हे 
माता उलिया नब्द अत्यन्त संयमी ओर दयाछु महित्य थीं | पुत्रोंकी व्यसनी एवं विछासी न होने देनेपर उनका 
विशेष लक्ष्य रहा करता था | सन्तानोंक्री उच्च शिक्षा देनेमें वे सदा प्रवृत्त रहती तथा प्रयत्न करती। व्ययके सम्बन्धमे वे 
बहुत सावधान रहती थीं | पैसे पे सेका हिंसाव रखती और पुन्नोंसे लेतीं । पुत्र दुव्यंसनोंमें न पड़े, इसलिये व्ययका हिसाव 
ये बड़ी सृइमतासे लेतो थीं। लेनिन जब जमनी या अन्यत्र कहीं भी गये, गुप्त रहे; तब भी उन्होंने माताकों जो पुत्र 
लिखे हैं, उसमें उन्होंने अपने व्यय का राई-रत्तो हिताव दिया है। यह बात बतलाती है कि ढेनिनपर माताका कितना प्रभाव था 
ओर उनके कार्यों माताका समर्थन एवं प्रोत्ताइन था । हे " 
लेनिनके ज्येठ श्राता सम्राट जारके विरुद्ध पड्यन्त्र करनेके अपराधमें फॉसी पा चुके ये | माता उलिया नब्हने लेनिनको 
भी उसी मार्गपर बढ़ने दिया | वे अत्यन्त तेजखिनी महिला थीं। अन्यायसे उन्हें आन्तरिक द्वेष था। रूसके उत्पीड़ित 
वर्गको देखकर वे रो पड़ती थीं। दौन-दुखियोंके कश्मोचनमें यदि प्राण भी देने पढ़ें तो हिचकना नहीं चाहिये, यह शिक्षा 
लेनिनको माताद्वारा औशव-कालमें ही मिली थी | अप्तीम वात्सल्यके ऊपर जितकोी प२-ढुःख-कातरता विजयिनी हो; उस मह्- 
महिम नारीका कौन अमिनन्दन न करेगा |--छ० स्तिं० - | ह 


न_+_-गृ०्ण८2.2552: 502 दुं)व०७+० 


चांग-काई-शेककी माता 


“नि उन्देह मेरे सब कार्योफी सफलता मेरी माताके कारण है। हमारी सफलताके लिये वे सव प्रकारसे हमारी सद्दायता करती थीं। 
कमी आर्थिक, कमी शारोरिफ और कमी तथागतऊे चरणोंमें प्रार्थना करके । शैशवरम माका मुझपर असीम अनुराग था। दूसरी माताएँ 
पुत्रोत्ति नता प्रेम करती ८, उससे बह भिन्न प्रफारका ही प्रेम था। वे एक कठोर नियप्रतन्त्री थीं--नियमंपालवर्मे कोई भी व्यत्यय, 


तनिऊ भी भैथिल्य उन्हें सप्र नहीं था ।--चाग काई-शैक 

चीनके वर्तमान कर्णधार दीर्ध काछतक जापान-जेंसे 
प्रव् राष्ट्रका एकाकी सामना करनेवाड़े छोइ पुरुष 
जनरलेसिमो चाग-काई-शेक अपने पिताके तृतीय पुत्र हैं। वे 
बच्चे ही थे कि उनके पिताका देहान्त हो गया। उनकी 
मातापर दी सन्तानोंके पालन-पोपणका भार पड़ा | घ्रमें 
कोई बड़ी सम्पत्ति नहीं थी। कृषि ही आधार थी।जो 
सचय था; उसे उदार जननीने मुक्तदस्तसे दान कर दिया | 
कुछ दिनोंमिं वितरित हुआ भोर कुछ स्कूल एव अस्पतालोके 
लिये गया । वे अत्यन्त दयामयी नारी थीं | विपन्न व्यक्तियों 
विशेषतः विधवाओं एवं मातृ-पितृद्दीन बच्चोंके प्रति उनमें 
अपार करुणा थी | 

निप्रुर मंचूराज्यया शातन था |उच् तमद चीनगर 
अतिरिक्त कर एवं सछामियोका भार चाग परिवारपर पडता दी 
रहता था | वे सब्र देकर भी अपने श्रमसे वह उदात्त महिला- 
परिवारका पालन कर लेती थीं। जनरलेसिमोने कहा है -- “माने 
अपने अध्यवणायके घलपर ही आसन्न ध्वंससे हमे बचा लिया ।? 


माताका स्नेह चागके प्रति अगाघ था» फिर भी वे 
अन्यायको प्रश्न नहीं देती थीं | अन्याय करनेपर वे अत्यन्त 
दुष्ट होतीं | चाग-काई-शेककी यदि घरमें कभी लौगनेमें देर 
हो जाय तो माताको उन्हें विस्तृत विवरण देना पडता कि 
वे कहाँ, क्यों और किसलिये रुके रहे | पाठशालसे लौटनेमें 
दिनमें भी देर हो तो यह सब विवरण देना पडता था। 
बचपनमेँ ही सन्तानोंकी खावलूम्बनकी कठोर शिक्षा उन्होंने 
दी। चाग काई-शेक कहते हैं--“जब हम छोटे थे, माता 
हमसे घर खच्छ कराती) मेज साफ करातीं3 बर्तन मल्वातीं 
भात या तरकारी बनवातीं | भातका पानी निकालते समय 
यदि दो चावल भी भूमिमें गिरे या वर्लॉपर दो-चार छीटे 
पड़े तो मा हमारा अत्यन्त तिरस्कार करती !? _ 
समीपके आम-स्कूलमें जितनी शिक्षा सम्भव थी; दी 
गयी | चांग-काई-शेकने विदेश जाकर सैनिक शिक्षा प्राप्त 
करनेकी इच्छा व्यक्त की | सभी सम्बन्धियोंने मना किया॥ 
किंतु माताने पुत्रको आशीर्वाद दिया। देशोद्धारमं माताने 
पुत्रको सदा प्रोत्ताहित किया। जनरलेसिमोने लिखा है--: 


5३2 » यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्च देवताः 
न्््््ल््ल्स्च्ल््ल्च््लच्लटल्चल्लच््य्य्च्च्स्च्च्स्च्च्च्य्स्च्य्चचच्च्च्य्य्य्स्य्च्स्य्य्य्क्य्ससस्सस्सल- 








करनी गत किक, >पनकिया/६ 2कीजर "काया करवाना चम, कही अर डर फ्रमम+मीप 


£ जय विउ्बीदलमें सम्मिलित हुआ। ठुरंत सबने मेरे साथ विद्वव एक यार शिथिल्त पड़ा। कार्यकर्ता निराश होने 

दक्न-व्यवशग्तक बंद कर दिया | उस समय एकमात्र माताका छगे। चांग-काई-शेक घर छोटे । माताने उन्हें आदेश 

आमीर्कद ही मेंस संबरल था | मितनी सहायता सम्भव थी । दिया--८तुम जिस निष्ठाते मेरी और परिवारकी रक्षा करते 

उनन्‍्हने मुझे दी ।? हो; उसी निष्ठा एवं तत्परतासे जातिकी रक्षा करना तुम्हारा 
चाग-साई-शेफकी माता धार्मिक नारी थीं। बोदधर्ममें कर्तव्य है| ऐसा आदर्श कार्य करो; जिपसे देशते अत्याचार 

उनकी अविचंस भ्रद्ा थी। भगवान्‌ तथागतकी अचेना अनाचार एवं अविचार कहीं भाग जायें |? 

उनया संदप्रिय कार्य था। अपने तृतीय पुत्रसे उन्हें अत्यधिक सन्‌ १९२१ में इस महामहिम नारीने शरीर छोड़ा । 


द्याथ गते फहती थीं--'छम्हारे पिताकी झत्युके हे भ्हो 
की मिस पल लय हा गता “रगेरलेतिमों चाग-काई-शेककी देशभक्ति माताके उन आम्रईका 
पश्चात्‌ मेरे दिन अत्यन्त कष्में व्यतीत हुए। मुझे भय लगता 
था कि मे केसे “न संकटोंसे निस्तार पाऊँगी। केवल मेरे. परिणाम हैः जो वे घुत्रसे किया करती थीं । वे प्रायः कहती 
टदयम यह विश्वास था क्रि तुम्हारे सम'न पितृद्दीन शिक्ञपर  थीं--में एकमात्र यह चाहती हूँ कि तुम अपने देशते प्रेम 
तयागत अवश्य रूपा करेंगे और त॒म्हें खुशिलित करके है. करो । ह्॒म्दारे पूवपुरुष मानी छोग थे; उनके उज्ज्वल यश- 
में विपत्तियंसि परिव्राण था सकेगी |? को त॒म अक्षुण्ण रक्खों !?---च्चु० सिं० 


““++*9“-२७-३७:-9-+- 


७3 रिकिकी |। 
प्रेसीडेंट मसतोरिककी माता 
“गेरो सत्र प्रफारक्री उन्नतिका कारण मेरी पुण्यवत्री मा हैं। वे त्याग, प्रेम एवं निषुण शिक्षाकी मूर्ति थीं ।'--प्रेसीटेंट मसॉरिक 


द्वितीय यूरोगीय मद्यामरसे कुछ पूर्व मध्य यूरोपफा सम्राटके राजप्राताद थे; बहाँ-वहाँ उसे जाना पड़ता था | 
सेड्रेस्लोवाकिया राष्ट्र असिद्ध हो गया था | प्रथम यूरोपीय. जिस समय ससारिकका जन्म हुआ; उस समय उनके पिता- 
महायुद्धके पश्चात्‌ मचारिकके अथक प्रयत्नसे ही इस राष्ट्रका माता वियेनासे दूर एक जंगली ग्राममें थे। यहाँ सप्नादने 
गठन हुआ था। वही इस नवराष्ट्के प्रथम अध्यक्ष हुए थे एकान्तर्म शिकार खेलने आनेपर यकनेके लिये एक भवन 
और उन्हींके समयमे द्वितीय महासमरसे पूर्व हिंटछरने उस बनवाया था। कभी-कभी वे यहाँ आया करते ये | 


बन 


राष्ट्रकी बलातू नष्ट करके जर्मनीमें मिला दिया था। प्रेसीडेट मसारिककी माताको पुत्रकी प्रासिसे इतना आनन्द हुआ 
मसारिफ अपनी असाधारण राजनीतिज्ञता, पाण्डित्य तथा मानों उन्हें आकाशका चन्द्रमा मिल गया हो | अपने सद्डुल्प- 
अविचल धंयके लिये यूरोपके इतिहासमें अमर हो गये | को काय रूप देनेका अब अवत्तर मिलेगा | उन दिलों यूरोपमें 


मर्मारिकडी माता विय्रेनाके किसी प्रतिष्ठित परिवारमें. जन साधारणकी शिक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं था। जर्मनीका 
दागमीओझा काम किया करती थीं। उस परिवारमें उच्च शिक्षा- राजपतरिवार सर्वसाधारणकी शिक्षाके विरुद्ध था। शिक्षक भी 
वा प्रचुर प्रेस था | परिवारके सदस्य लेखक,प्रोफेसर तथा साधारण श्रेणीके बालकको शिक्षा देना अपमान समझते थे | 
उच्च राजजीय पदोपर थे | मसारिककी माता सोचा करती उन्हें शासकवर्गका भी भय था | 


थी कि अन्ततः इन लोगोंकी यह उन्नति जानाशनक्रे कारण अन्तमें साहत करके मधारिकरकी माताने सम्रादकों एक 
"तो टे। उन्होने निश्चय कर लिया कि यदि उन्हें पुत्र प्रार्थना-पत्र दिया। पुत्रकी सुशिक्षित करनेकी आज्ञा और 
८आ तो उसे थे उन्‍्च शिक्षा अवश्य दिलावेंगी | इसके लिये व्यवश्थाकी उसमें याचना थी। सम्राट सेवकोकों 

मर्सारिय्की माताका विवाह ऑस्टियाके सम्राके एक पंढनि-लिखानेके पक्षमें नहीं थे, फिर भी प्रार्थना पत्र इतनी 
कफ 


चितानस है गया । बेचारा कोचबान वियेना रह दीनतापूर्वक करुण भाषामें लिखा गया था कि उन्हें दया 
रुप था। उन दिनो मोदर या रे नहीं थी। यूरोपमे आ गयी। उन्होंने स्ली समझकर सकारिककी माताका प्रार्थना- 
जअपुरुष इबरय-उवर आया जाया करते थ। पत्र खीकार किया | माताके इसी प्रथत्तका फल था प्रेमीडेंट 


३ 


न ग्घ्प्म 
ग़नके सप्रादके साथ रहना पड़ता था। जहॉ-जहों. समारिकक्ा सम्पूर्ण शान एव वेभव [--सु ० सिं० 
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हर प्फ्प्पप 
। मैडम ब्लेबत्सकी 
( लेखिकां--श्रीसुशीलादेवीजी ) 
सन्‌ १८३१ में रूसके दक्षिणी भागमें हेलनाका जन्म संरक्षणमें उन्होंने यात्रा की | दूसरे सब साथी मार्गकी 
हुआ | उनके पिता रूसी सेनामें विशेषपद्पर थे। डुबडी, कठिनाइयोंसे माग गये | तिव्वतमें अनेक कठिनाइयों हुई; किंतु 
पतली, चम्चल बरालिकाके बपतिस्माके समय ही पादरीकी उन्होंने इृढतापूर्वक साधना करके शक्ति प्रात की। पहले 
पोशाकमें अभि लग गयी थी | अनिष्टकी आशड्डा की गयी थी 





तंत्र) किंतु वह सम्मवतः भावी प्रकाशकी सूचना थी | पंद्रह 


वर्षकी अवस्थामें बालिका एक पढु अश्वारोही हो चुकी थी। 
वबचपनसे उसे लगता था कि कोई अजात शक्ति उसके साथ 
है। वह उ्ीके चिन्तनर्में छगी रहती थी। ग्यारह वर्षकी 
अवस्वामे माता-पिताका शरीरान्त हो जानेसे वह घरमें अपनी 
दादीफे साथ रहती थी | उसके जीणं-भीर्ण राजप्रासांदके 
समान भवनके सम्बन्ध लोगोंमें अनेक किंवदन्तियों थीं । 
इन सबने उसरझा विश्वास भूत-प्रेतोंसे खुदढ कर दिया | वह 
पश्चियेसि बातें करनेका यत्न करने लगी। कहानीकलामे वह 
अत्यन्त निपुण थी | उसका परिचय एक इड़से हुआ; जिसे 
लोग जादूगर कहते थे | इस प्रकार भूतविद्याका उसे 
प्रारम्भिक शान हुआ | 

सोलह वर्षकी अवस्था लन्दन एवं पेरिसकी यात्रा करके 
उसने अग्रेजी सीख ली | रूसके गवर्नर जनरल ब्लेवत्सकीते 
उसका विवाह हो गया और वह देलनासे मेडम ब्लेबत्सकी 
हुई रूससे वह पेरिस आयी । और वहाँसे छन्दन | एक दिन 
लन्दनके दवाइडपाऊंमें वह बेठी थी | उसे छगा कि एक बहुत 
ऊँचा भारतीय साधु एक राजाके साथ आ रहा है | मद्दात्मा- 
ने बताया कि में अज्ञात रूपसे बचपनसे उसकी रक्षा करता 


रहा हैं | उन्होंने यह भी बताया कि उसे बड़े-बड़े कार्य करने 


हैं, परंतु पहले तिब्बत जाकर योग साधना करनी होगी । 
ब्टेवत्सदी वह्ेसि अमेरिकाके मेक्सिको नगर पहुँचीं ओर वहाँठे 
सन १८५४में मारत आ गयीं। इस वार तिव्बतकी यात्रामें वे 
सफल न हो सकी और उन्हें सेनफ्रातिस्की छोठ जाना पड़ा | 


सात साय... हि, 


सन्‌ १८५५ में वे फिर भारत आयीं | इस बार एक 


तन्त्रगांत्रके तातार साधु गेमनका उन्हें साथ मिला | उनके 


तो वे गैमनके चमत्कारोंसे प्रभावित हुई थीं।किंतु आगे जाकर 
उन्होंने अपनेको पूर्णतः आध्यात्मिक अन्वेपणमें छगा दिया | 
तिव्बतसे लोटनेपर हेनरी स्टील्की सहायतासे अमेरिका और 
यूरोपमें उन्होंने भारतीय योगविद्याका प्रचार प्रारम्म किया | 
भारतमें इनकी भूत-विद्याकी अत्यन्त प्रशसा हुई । हेनरी 
स्टीलकी भूतविद्या ओर मैडम ब्लेवत्सकीके चमत्कारोंने इनके 
तिद्धान्तोंके प्रचारमें अच्छी सहायता की। ये रोगग्रस्तोंकी 
चिकित्सा करते थे | इनके पिद्धान्तोंको थियासफी ठंजा मिली। 
थियासफिकल सोसाइटीकी न्यूयार्कमें खापना हुई और 
कर्नल आल्काद उसके आजीवन सभापति बना दिये गये । 
लन्दन तथा यूरोपमें अन्य स्थानोंमें मी इसकी शाखाएँ स्थापित हो 
गयीं। सन्‌ १८७८में उन्होंने देश-भ्रमण प्रारम्भ किया। अब 
चमत्कारोंसे मेडमका मन ऊब गया था। वे आध्यात्मिक 
जीवनमें उतर चुकी थीं। सन्‌ १८८१ में वे बीमार होकर 
दार्जिलिंग गयीं | यहेसि वे यूरोप गयीं और प्रचार छग 
गयीं । अन्तमें लन्दनमें लेन्सडांउन रोडपर एक मकान लेकर 
रहने लगीं। श्रीमती ऐनी बेसेंट प्रथमसे ही उनके सिद्धान्तों- 
से आकर्षित हो चुकी थीं। यहींपर उन दोनोंका साक्षात्‌ हुआ | 
मैडममें अद्भुत सहनगक्ति एवं धैर्य था। वे सुबहसे 
शामतक कार्यमें लगी रहती थीं। कर्तव्यके सम्मुख खार्यकी 
सदा उन्होंने उपेक्षा की | उनके अनुयायियोम कुछका विश्वात् 
है कि वे पुनः अपने सिद्धान्तोंका प्रचार करनेको जन्म धारण 
करनेवाली हैं और कुछ मानते हें कि उन्होंने अपनी समर 
शक्तियाँ ऐनी बेसेंटमं स्थापित कर दी थीं। उनकी ओर 
लोगोंका खाभाविक आकर्षण हो जाता था; यही उनकी सब्र 
से बड़ी विशेषता थी | 





ख्रियोंके दोष 


इारेपवैदार्न नित्य गवाक्षेण निरीक्षणम्‌ । अखत्मछापो हास्य॑ं च दूषण कुछ्योपिताम्‌ ॥ 


( व्यास्तस॒हिता ) 


नित्य घरके दरवाजेपर बैठना खिड़कियोंसे ( परपुरुषोंको ) देखना बुरी बातें करना और बिना कारण हँसना-- 


उत्तम कुलकी ब्लियोके लिये ये दोपकी बातें हैं 


मी है. -  आा आर हद हक 


) 
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डाक्टर ऐनी वेसेंट 


( छेयक्-- टा० शुइग्मद द्वाक्षिज् सैयद, एस्‌० ए८) पी-एच० डी०) डी० लिट० ) 


दिंदुओआम सहलजीयी दोना एक हुर्लम सोभाग्य माना 
जाता कै; जो देवताओंके कृपापानोको द्वी प्रात होता है। 
व्यवदार-दृश्सि श्रीमती बेतेंट केबल पूर्णतया हिंदू ही नहीं 
यर॑ं एक मद्ान्‌ दिंदू थीं। उनका बड़ा भाग्य था--और 
मारतवर्पछा तो उनसे भी बड़ा भाग्य था कि वे (सह मात?- 
कौ अवधिकों भी पार कर छः वर्ष और जीवित रहीं | 
श्रीमती बेंसेंट मनुष्य-जातिकी एक अनुपम विभूति 
थीं। उनके परिवारमे केवल वंशगत सम्बन्धी ही नहीं वर 
सभी ऐसे थे, जो मानव-जातिकी समल्याओपर उनकी ही 
भांति अनुमव और विचार करनेवाले थे | उनके विपय्मे 
टीऊ वही बात कह्दी जा सकती है; जो उनके साथी चार्ल्स 
ब्रेढहाने अपने विपयमें कद्दी है कि “विश्व ह्वी मेरा देश है 
ओर परोपकार मेरा धर्म है।? वह तिद्धान्त भक्तोंके लिये 
बताये हुए श्रीशड्ुस्के दिव्य आदर्शकी छूता हुआ दिखायी 
देता है। आचार्य कहते ६, ध्पार्वती मेरी माता हैँ और 
भगवान महेश्वर मेरे पिता | सारे शिव-भक्त मेरे सम्बन्धी हैं 
भर त्रिलोकी ही मेरा देश है |? 
माता च पार्वती देवी पिता देवो महेखवरः । 
यान्थवाः दिवमक्ताश्न खदेशों शुवनन्रयम ॥) 


फिर भी; सामान्‍्यमें विशेषकी अछूग सत्ता थी ही | यह 
वात भी दिंदृशाजोकी नीतिके अनुकूल द्वी है। शाजोंकी बड़ी 
सुन्दर प्रार्थना है; “सत्र छोग सुखी हों? पर उसी पड्क्तिमे गौ 
और ब्राह्मणोका विशेषरूपते उल्लेख किया गया है। यह 
अवश्य दे कि ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने योग्य हो--गीताने 
ब्राह्मणेकि जो गुण बताये ६? उनसे युक्त हों। उसी प्रकार 
विश्ववन्धुत्व ओर जगन्मेत्रीकी भावनाओंसे परिप्छत होनेपर 
भी भीमती बेसेंटफ़ो वेदों ओर ऋषियोंके देश भारतसे तथा 
गोरवपूर्ण अतीतफ़े उत्तराधिकारी,पर अब दुर्दिनमें पढ़े हुए और 
चारों ओरसे निन्दित भारत माताके बच्चोसे विशेष प्रेम था | 
जन्मना थे आयरिश थीं; पालन-पोषण इंग्लेंडमें हुआ था; 
पर भारतरर्पको उन्होंने अपना देश बना लिया था और इसे 
अपनी मातृभूमिफी तरह देखती, आदर करती और प्यार 
दरती थीं। भारतवातियोनि मी उनके प्रति वही श्रद्धा दिखायी 
है, जो एक माको मिलनी चाहिये । 

अपनी छियाठी वर्षकी आयुर्मेसे श्रीमती ब्रेसेंटने चालीस 


वर्ष भारतकी सेवाके लिये अर्पेंण कर दिये । यदि उनके 
बचपन और शिक्षाकालकी अवस्थाको न गिने तो यह कहा 
जा सकता है कि उनके जीवनका दो तिहाई भाग भारतमें 
भारतके लिये काम करते वीता। वे थियोसाफिकल सोसाइटी- 
द्वारा खिंचकर यहाँ आयी थीं। इस संस्थासे उनका परिचय 
करानेका श्रेय श्रीयुत स्टेडकी है तथा श्रीमती ब्लैबत्सकीकी 
दो पुस्तकोंकों है; जिन्हें श्रीयुक्त स्टेडने भ्रीमती बेसेंटको 
इसलिये दिया था कि वे उनकी समालोचना उनके रिव्यु आव्‌ 
रिव्यूज'के लिये लिख भेजें। अदियारके थियोत्राफिकल समाज- 
में श्रीमती बेसेंटका वाधिक अमिभाषण प्रत्येक वर्षकी राष्ट्रीय 
महत्वकी घटनाओंमेंसे एक होता था। इस देशमें आनेके 
पॉच वर्ष बाद ही उन्होंने पविन्न काशौीपुरीम ५सेंद्रल हिंदू- 
कालेज? की स्थापनाके विशाल आयोजनका सद्डुल्य करके उसे 
पूरा कर दिखाया | इस काममें उनके कर्मठ साथियोंमें 
विद्यावारिघि पूज्य डाक्टर भगवानदासका नाम सबसे आगे 
है। श्रीमती वेसेंटने अपने स्वाभाविक उत्साह और अनन्यता- 
के साथ इस संस्थाकों देशके सर्वोत्तम गिक्षाल्येकि बीच 
प्रतिष्ठित खानपर पहुँचानेके लिये खूब परिश्रम किया । 
उनका आकर्षक व्यक्तित्व कालेजकी सेवाके लिये शिक्षाकला- 
विशारदोंके एक समूहकों खींच छाया | ये सब अपनी 
योग्यता एवं विद्वत्तके लिये लोगोंकी श्रद्धाके पात्र थे; पर 
इस संस्थाकी महान्‌ संस्थापिकां ओर इसके उच्च आदशोके 
प्रति अपनी भक्तिके कारण वे ओर भी अधिक आदरणीय 
थे। श्रीमती बेतंटने अपनी सार्वजनिक सेवाभावनाके वशीभूत 
दोकर (सेंट हिंदू-कालेज”को हिंदू विश्वविद्यालयके श्रीगणेशकरे 
रूपमें तत्परताके साथ सौंप करके पण्डित मदनमोहन मालवीयजी- 
के विश्वविद्यालयको स्थापित करनेके भागीरथ प्रयातको कुछ कम 
हल्का नहीं किया | विश्वविद्याल्यका निर्माण करनेमें पूज्य 
माल्वीयजीको जो महान्‌ सफछता मिली है; उसे छोग इतनी 
अच्छी वरद्द जानते हूँ कि यहों दुद्रानेकी आवद्यकता नहीं । 
इतना ही कहनेकी आवश्यकता है कि मालवीयजीके इस 
अद्भुत कमंको स्रीकार करनेमें श्रीमती बेसेंट सबसे अधिक 
उदार रहीं। सच बात तो यद्द है कि दूसरोंके सत्कार्योंकी 
प्रशंणा करते हुए वे थकती ही नहीं थीं। युवरकोंकी द्वी नहीं 
वर बालिकाओं और अन्त्यजोकी शिक्षाकी ओर भी उन्होंने 
पूरा-पूरा ध्यान दिया था | 


* भक्ता श्यामवती # 


७७७ 
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राजनीतिक &षत्रमें श्रीमती बेसेंटने कुछ देरसे प्रवेश 
किया । फिर भी; पूरे बी१ वर्ष अर्थात्‌ अपने भारतप्रवासका 
आधा जीवन इसमें ख़पाया । यहाँ भी वे केवल मनोरंजन 
करने नहीं आर्यी। यह उनके स्वभावमे ही नहीं था। उन्होने 
तत्काल एक अंग्रेजी देनिकको अपने हाथोंमें ले लिया और 
पूर्ण योग्यताके साथ वर्षोत्क उसका सम्पादन करती रहीं | 
यह उनका दोष नहीं वबरं जनताका दुर्भाग्य था कि उक्त 
पत्रको आधथिक असफलछताके कारण बंद कर देना पड़ा। 
उन्होंने तो इसे चलते रहनेके लिये बड़े-बड़े त्याग किये थे । 
राष्ट्रियताके अब्नके प्रचारार्थ उन्होंने एक बड़े अच्छे साप्ताहिक 
पत्रका भी सम्पादन किया । वे (भारतीय नेशनल काग्रेश”में 
सम्मिलि हुई और उसका सभापति बननेका सम्मान प्राप्त 
किया | उन्होंने होमरूल छीग, फिर नेशनल कनवेंशन और 
'ामन्वेल्थ आवू इंडिया छीग'की स्थापना की | देशकी उत्कट 
सेवामें वे बदिनी भो वनों । वे अपने विरोधकी ज्वालाकों 
इंगलेंड भी ले गयीं | वहॉपर उन्होंने अनेक प्रकारका संगठन 
किया, कई जगह भाषण दियेः ओर सक्षेपमें कहें तो जो कुछ 
मानवीय शक्ति कर सकती है; वह सब क्रिया | हम युक्त- 
प्रान्तके अधिवरासियोंकीं इस बातका श्रद्धापूवक स्मरण करना 
चाहिये कि वे मद्राससे दो बार गरमीके दिनोंगें यहाँ आरयी--- 
एक बार तो सन्‌ १९१५ में गोरखपुरमे युक्तप्रान्तीय कान्फ्रेंव- 
का सभापतित्व अहण करनेके लिये और दूसरी बार १९२९ 
में लखनऊमें युक्तप्रान्चीय लिबरछ कान्फ्रेसकी अध्यक्ष होकर 
आयी | कामन्वेल्थ आवब इडिया बिलको तेयार करनेमें 
उन्दोंने बड़ा परिश्रम किया | ह्ठस आव्‌ कामस्समें एक बार 
तो उसपर विचार हुआ, पर फिर वह आगे नहीं वंढ़ सका । 
उनके अन्तिम वर्ष इंगलडकी लेबर गवर्नमेंटके कारण 
निराणार्म बीते; दर्योकि वह भारतीय स्वराय्यफ्रे प्रव्नके प्रति 
उठातीन थी | 


भारतमें आनेके पूर्व घोर सुधारवादी ओर भारतके मित्र 
चार्स्स ब्रेडलाऊ़े साथ श्रीमती वेतेंट विचार स्वतन्त्रता मुद्रण- 
स्वतन्त्रता ओर समा-सम्बन्धी स्वतन्त्रताके लिये कई एक 
लड़ाइया ल इ चुकी थीं । यह उत्साहवर्दक कथा उनकी फड़कती 
हुई आत्मकथाके प्रष्ठोमे पढनेको मिलती है| इस पुस्तकको 
पढनेवाले इसे सदा प्रभावपूर्ण और सत्प्रेरणाओंसे मरी 
पायेंगे । ववतृता देनेमें संसारमरमे श्रीमती बेसेंटसे बढ़कर तो 
कोई था ही नहीं | उनकी बरावरी करनेवाले भी इने-गिने 
थोड़े छोग थे | संगठन करनेकी क्षमता भी जैसी उनमे थी। 
ष्जे 4७ देखनेमें ८७ ब 
बेसी अमीतक ओर कहीं देखनेमें नहीं आयी । वे सदा 
अत्याचारोंके विरुद्ध पीड़ितोंके साथ और धनिकेके विदद्ध 
गरीबोंके साथ रहीं । वे अपने घनका बहुत-सा भाग थोग्य 
आदशाकी सहायतामें छगातीं ओर अपने आपको तो उनकी 
अमिबृद्धिके हेतु उत्सर्ग ही कर दिया था । वे गरीबेंकी ही 
थीं। बदलेमें श्रीमती बेसेंटने उनकी अपार श्रद्धा और भक्ति 
प्राप्त की । श्रीमती वेसेंट उन थोड़े दुलंम प्राणियोंमेसे थीं, 
जो दुरबंछ मानव जातिको अलंकझृत करनेके लिये कई पीढियोंमें 
कहीं एक बार आते है। वे अपने पाग्चमोतिक शरीरसे तो 
अब हमारे साथ नहीं हैं; पर जिनको मनुष्यकी मरणोत्तर सत्ता 
तथा मानवताके कल्याणार्थ देवी आत्माओंकी चिस्तामे 
विश्वात है; ऐसे लोगोंको भला कभी सदेह हो सकता है कि 
जि भारत देशको उन्होंने श्रद्धाकी दृष्टिति देखा ओर 
अपनाया था$ उत्तको आगे बटा तथा ऊपर उठाकर संसारके 
सर्वाधिक समुन्नत, सर्वाधिक समृद्ध ओर सर्वाधिक सम्मानित 
राष्ट्रोके बीचर्मे योग्य स्थानपर पहुँचा देनेकी चेष्ट करनेगठे 
किसी भी व्यक्तिकी वे सूक्ष्महपसे अवश्य सहायता नहीं 
करेगी; उसमें उत्साह नहीं भरेंगी ओर उसके परिश्रमकी 
सफलताके लिये आशीवोद नहीं देगी ! 


७० __-__गग्मूणक- (2:22 22-न्‍कगूर---क "का 


भक्ता श्यामवती 


पॉच वर्षकी बालिका थी ध्यामवती, तभीपे वे भगवानका 
पूजन एवं नाम-जप किया करती थीं | उसी समयतसे वे समी 
धार्मिक त्रतोंको करती थीं | इन्दौरसे मोरटक्का स्टेशन नर्मदा- 
किनारे है | यहींसे 3“कारेधरको मार्ग जाता है । मोरटकाममें 
राजराजिश्वरी देवीका सुन्दर मन्दिर है | वहों जब श्रीगोपालजी- 
की स्थापना हुई तो पिताके साथ बालिका श्यामवतीजी भी 
वहों गयीं | तभीसे गोपालजीने उनके छृदयमे आसन जमा 
लिया | वे निरन्तर उनके द्वी मजन-ध्यानमें रहने लगीं। 


ना० ४० ९८--- 


अवस्था सोलह वर्षकी हो गयी थी, विवाह हो झुका 
था; किंतु अभी वे पिताके घरपर ही थीं। तीन-चार महीनेसि 
बीमा? थीं और विस्तरेपर पडे-पड़े मजन किया करती थीं। 
उनके कारण पूरा परिवार भजनमें छगा रहता था | एक 
दिन उन्होंने 'पितासे गोआालजीके समीय चलनेको कहा । 
उनकी दशा ऐसी नहीं थी कि कहीं छे जायी जाती। पिताके 
अत्तमर्थ रहनेपर उन्होंने कहा “मैं कठ बारह बजे गोपालजके 
पास जाऊँगी ।? पूछनेपर बताया) “वहाँ उनके भवनमें झड़ 


चार 








नमन पनननमननननकनान+पनकमनननननन+ नमन नमक मन फकननसधशससशखखचचखखखखचखखखिचखिचखखि्च्च्च्स्च्स््च्व्स्यिस्य्स्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्टि 


# यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रसन्ते तत्र देवताः # 





जी जरीन कमी सता हम *र०आमयामक ऊड. ३: "पप७>भ-ग२+मिकाम नम, 


नगी। उनऊी सेविका बनकर रहेंगी ।? 
बे उन्होंने कद्य--'गोपाछजी 
उन्दने हैं। में जा रही हैं ।' शरीर निष्प्राण हो गया। 
गद्योरुमम हो गये | तनिक दी देरम श्वासके लक्षण 

हुए | पनाः चेतना आयी | उन्हाने बताया-- 
गेतालनीने प्रत्यक्ष दर्गन देकर कहा है। अपने उदरके मल- 
स्वन्छ कराऊे आभो !? अब वे एनिमा लेनेका इठ करन 
टरगीं। बडी कठिनतासे एक नर्स एनिमा देनेकों इस दुर्बल 
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स्थितिमें प्रस्तुत हुई | सायंकाल छः बजे एनिमा दिया गया । 
अब उन्होने कहा--/अच्छा3 अब मुझे भूमि छीपकर उसपर 
उतार दो ! में फिर बारह बजे जाऊँगी।? उनके कहनेके 
अनुसार सब कपड़े हटा लिये गये | दूसरे दिन दोपहरकों 
सबको सान्त्वना देकर ठीक मध्याहमें उन्होंने शरीर छोड़ा | 

यह घटना कुछ महीने पूर्वकी है । आज भी भगवानकी 
आराघना एवं वित्वातका संपूर्ण फल प्राप्त होता है ओर 
श्रद्धा उसे ग्रास करते हैं | --8० सिं० 





प्रम रामभक्ता श्रीगड़ाबाई 


( लेसक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


उनकी अवस्था अस्घी वर्षके लगभग होगी । वे बालविधवा 
थीं और उन्दीने पैदल चारों घामों तथा भारतके दूसरे प्रतिद्ध 
समी तौयेकी यात्रा की थी | वे अनन्य श्रीरामोपासिका 
थीं। किंतु यह कहते उनका कण्ठ भर जाया करता था कि 
इस तीर्थयात्राके पुण्यत्वरुप ह्वी उन्हे इन्दावनवास प्राप्त हुआ 
ह। उन्होंने एक ब्राद्मण-कुलमें जन्म ग्रहण किया था। बड़े 
संयमसे रहती था और स्पर्शास्पर्शका बहुत सावधानीपूर्वक 
विचार करती थीं। अपने जीवनमें उन्होंने अनेक सिद्ध महा- 
पुरुष॑क्रि दर्जन ऊिये थे। संतोंकी चर्चा करते हुए वे प्रेम- 
निमग्न ही जाया करदी थीं। 


उनका कहना था कि “औदृन्दावन धाममें तो कम-से-कम 
सामारिक चर्चा नहीं ही करनी चाहिये | यहाँ तो एकमात्र 


भगवान्‌ और उनके निजजनोंका गुणानुवाद ही करना 
चाहिये !! उनके समीप यदि कोई लछोकिक चर्चा प्रारम्भ 
करता तो वे अत्यन्त रोष प्रकट करती थीं | आयुके अन्तिम 
पद्ह-सोलह वर्ष वे श्रीव्न्दावनघाममें ही रहीं | अन्तर्म उनका 
शरीर त्रजरजमें ही एक द्वो गया। यहों रहते हुए नियमित 
रूपसे यधुना-स्नान) भगवानके मन्दिरोंमें दर्शन और रास- 
लीलाके दर्शन वे करती रहीं | इस नियममे बाधा नहीं 
पड़ने पायी | 

वे बड़े सादे ढंगसे रहती थीं | मगवानका प्रयद 
बनाती) स्थान एवं बर्तनोंकों स्वच्छ करतीं तथा आगत साधु- 
संतोंका सत्कार करती | इस दृद्धावस्थामें भी उनका जीवन 
तपत्यापूर्ण था [ ब्जकी पुण्य प्रेमभूमिमें ऐसी पत्रित्रात्माओं- 
का सर्वदा ही निवात्त रहा है 


नया (2552 22-०णपूनन>- २ 


वीर नारी 


अभी-अभी पॉच वर्षकी ताजी घटना है | हरियाना जाति- 
की एक स्री दिल्लीमें गाड़ीपर ब्रेठी वह अकेली ही थी, 
पर अपने लिये वह निश्चिन्त थी | कोई पुझप उसके ऊपर 
आक्रमण कर सकेगा। इसकी उसे चिन्ता ही नहीं थी | 
रैवाडीके पासके किसी स्टेशनपर वह उतर गयी और 
जपने सानपर जाने लगी । वह स्वर थी। युवती थी । 
आउरपक आकृति थी उसकी । उसे अकेले पथपर जाते देख- 
पर एक मुसस्मान गुढेने उसका पीछा किया | * 
इछ दूर निकल जानेतर जब एकदम एकान्त आ गया 
रचा ओर दृस्तक कोई नहीं दीखता था; तब उस 
ई पीट्ने उध नारीकी दोनो बोहोंके वीचमे अपने दोनों 


#निरज#४ हि 9 3 ०२०३१ ८३१ शा २ #३ू ० ५थमक क्षण, के 


हाथ डाढ दिये ओर उसके स्तनोंपर हाथ डालनेकी चेश की | 
उक्त नारीने उसके दोनों द्वाथ पकड़कर जोरसे ऐंठ 
दिये कि गुडेके हथ तड़तडा उठे । उसके माथेपर पशीना 
निकल आया | 

क्रोधसे गुंडेने कहा--#मुझे छोड़ दो) नहीं तो में तुम्हारी 
जान मार डाउूँगा |? उसने हाथ छुड़ानेकी बड़ी कोशिश की; 
पर जेसे वह लछोहेके शिकजेमें दब गया था | 

“जीने जवाब दिया--£चुपचाप मेरे पीछे चले आओ [? 

विवश होकर शुंडेने प्रार्थना की--#तुम मेरी मा हो | 
अबकी बार माफ कर दो | फिर में ऐसी गछती कमी नहीं 
कंरूगा |? वह गिड़गिड़ा रहा था | 


। 


# पतित्रता कमला # ७७९ 
न्स्च्य्च्स्य्स्य्य्स्च्स्च्ल्व्स्य्स्य्य्य्य्व्च्स्ल्सस्स्य्च्स्स्य्य््स्स्य्स्ल्य्ल्स्य्य्य्य्य््स्स्स््स्य्स््य्स्ल्ल्ल्ल्स्ट्ल््स्ल्न्ट््य्ल्ल्ट्ल्ल्ल्ल्ललल्ल्ल्टटलटटल_ः 


लीने फिर कह --५मैंने एक बार कह दिया कि चुपचाप 
मेरे पीछे-पीछे चछे आओ); नहीं तो किसी काम लायक नहीं 
रह जाओगे |? 

स्री स्टेशनकी ओर लोठ पडी थी । आगे-आगे स्त्री चल 
रही थी । उसके पीछे पीछे सटा हुआ मुसलमान चल रहा था। 
उसके दोनों हाथ स््रीकी दोनों वोहोंके मीतरसे आगे दोनों 
द्वर्थमें थे। ली रह-रहकर उसकी हथेली जोरोंसे उमेंठ देती 
थी, मुसलमान चिल्छाने लगता था | 

ऊो स्टेशनपर आ गयी । वहॉपर मुसल्मानका तमाशा 
देखकर यात्री हँसने लगे | भीड़ लग गयी । ज्नी स्टेशन- 
मास्टरके पास चली गयी ओर उसने सारा बृत्तान्त कह सुनाया। 
गंदा गिरफ्तार कर लिया गया | 

>< >< >< 

एक दूसरी घटना दो ही साल पूर्वकी है। जाड़ेके दिन 

थे | एक राजपूत अपने मस्त ऊँटपर बैठकर फतहपुर ( जयपुर 


राज्य ) से साछासरकी ओर जा रहा था | राजपूतने शराब 
पी खखी थी | उसने अपने ऊँय्को भी शराब पिला दी थी | 
रास्तेमें जादोंकी कुछ स्वियों पाला काट रही थीं। उनमें 
दो-चार युवती भी थीं | राजयूतने उन्हें देखा तो वह 
अशिष्टताभरी बातें बकने छगा। जाटकी एक लडकी यह 
सह न सकी | वह दोड़ी आयी और उस-मतवाड़े ऊँटकी-- 
जिसे प्रायः सब छोग बैठा नहीं सकते--मोरी पकड़ छी और 
जे जे करके उसे बैठा दिया । 
राजयूतकी आंखें छाल हो गयीं। उसने जवान लड़की- 
को पकड लिया | लडकीने एक घूसा इतने जोरसे मारा कि 
राजपूत तिलमिला गया ओर दूसरे ही क्षण लड़कीने अपनी तेज 
गडासी राजपूतपर चला दी; वह वहीं ढेर हो गया । 
सुनते हैं, उस रास्ते अकेले जाते छोग डरने लग गये हैं | 
ऐसी वीर नारियोंपर किसी भी शत्रुको आँख उठानेका 
साहस नहीं हो सकेगा | इसके लिये नारियोंक्ी भारतीय सस्क्ृति- 
के अनुसार भारतीय वीर नारी बनना पड़ेगा | --शि० दु० 





पतिव्रता कमला 


( प्रेपक--श्रीखैरातीलाल पूरनचन्दजी मित्तल ) 


श्रीधप्रयागराजमं मकर-स्नानका समय था | सन्‌ १८८७ 
की वात है। एक आ्रामीण त्री अपने दो छडकोंके साथ तीर्थ- 
स्नान करने आयी थी। भीड-मा्डमें बड़ा छड़का प्थक हो 
गया । पृत्रके लिये माता इधर-डघर विक्षित्की मॉाँति दूँढनेः 
पुकारने लगी | सहसा एक युवक पुलिस कान्स्टेबछ उसके 
सम्मुख आया | उसने स्रीसे इस प्रकार रोनेका कारण प्रछा 
और आश्वासन दिया कि उसका छड़का कोतवालीमें पहुँचा 
दिया गया है | उस स्रीको लडकेके समीप पहुँचानेका 
विश्वास देकर साथ ले चला वह । लछडकेका नाम) रूप, 
अवशस्थादि उस स्रीक्े द्वारा ही उसने जान लिये थे । 


त्रियेणी-तट्से कोतवाली यों ही तीन-चार मील दूर है | 
उस सिपादीने स्लीसे निकटके मार्गगा बहाना किया और 
कूटराफ़ी ओर नगर-सीमासे बाहर जनशूल्य मार्गसे चलने 
छगा | एक स्थानपर एक साधुकी कुटी पड़ी । पुलिसके 
छिपादहीने वहँक़े साधुकों प्रणाम किया। साधुने उससे भगवान- 
का दर्शन करके जानेंका अनुरोव किया | कुटीसे हटकर 
एक बेरा था; बाहरसे देखनेपर उजाड खण्डहरकी मॉति | 
उसका प्रधान द्वार साबुने खोला; सिपाही और वह स्त्री 
कमला भीतर गये | एक स्थानकों मन्दिरका रूप देकर 


मूर्तियों विराजमान की गयी थीं। सबने दर्शन किये | सिताही- 
ने जल पीनेकी इच्छा प्रकट की | साधु महाराजने कहा-- 
धसमीपके कमरेसे जल पी छो | मै पूजाके चाँदीके पात्र कुटीमें 
छोड़ आया उन्हें ले आता हूँ ।? 

साधु तो बाहर आये और उन्होंने द्वार वाहरसे बद कर 
दिया | जल पीकर उस सिपाहीने कमलासे घुणित प्रस्ताव किया | 
अब उस नारीको स्थितिका बोध हुआ । द्वारपर दृष्टि गयी 
तो वह बद था। परिखिति समझकर उसने हृदयकों सिर 
किया । हँसते हुए. मुखते कहा--'मुझे भी प्यास छगी है, 
पहले जल तो पी लेने दो ।? 

सिपाही जल लेने गया | कमलाने इधर-उधर देखा | 
वह समीपको कोठरीमें भागकर घुस गयी और भीतरसे द्वार 
बद कर लिया | जब्र वह पिशाच लौटा) समझानेका प्रयत्न 
करने छगा। नोदोंक्ा प्रलोभन भी व्यर्थ रहा | अन्तर्में उसने 
उस नन्हे बालकका गला दबाया जिसे कमला झीत्रतार्मे साथ 
नहीं छे जा सकती थी । “यदि तू मेरी वात नहीं मानती तो 
में इसे मार डार्दूँगा |? 

“दुष्ट | में किती प्रकार अपना धर्म नहीं जाने दूँगी।' 
माताने दुदयकी पत्थर दना लिया | बच्चेका गला जोरसे बह 


+ुक- 


गूव 


। 





दा स्लाया।मुस छाल दो गया था; नेत्र निकले आ रहें 
क्मझछाने भरे नेत्रेसि हाथ जोड़कर कहा--भगवन्‌ 


अबग हैं ।' सचमुच उतने हाथ कड्टा कर दिया । एक बार 
ग्न्न् निज जिद्रा बाइर आ गयी। माता मृच्छित हो ययी 
गदर देरगरर | 

५ना तो गया अब या तो बाहर आ वा तू भी मर |? 
बोठरी छोटी थी भौर जेंगलेके सामने भाव्य लिये वह दुए् 
आल वाल नेत्र किये खड़ा था । 

करे प्राण बच्चेसे अधिक मुझे प्रिय नहीं । छे, मार 
टाल |? कमला जेंगलेफे सम्मुख आकर खड़ी हो गयी। 


». यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 





उसने हाथ उठाया; किंतु इसी समय द्वार खुल गया | पुलिस- 
के कई सिपाही और सब-इन्स्पेक्टर भीतर आ गये | कोई 
बड़ा अधिकारी भी था| उस दुष्टके हारथोमें हथकड़ी पड़ी । 
धाहर आनेपर साधु ओर दो ओर साथी भी वेंधे मिले । 
दोनों इसके साथी किसी सम्पन्न पुरुषके छडकेको एकान्तमें 
ले जाकर गला घोंटकर मारकर बहुत-सा आभूषण उसके 
शरीरसे लेकर भागे थे। पुलिसने उनका पीछा किया था | 
शत हुआ क्रि यह ठगोंका वासस्थान है। यह साधुवेषमें 
ठगोंका सरदार है ओर जिसे पुलिसका आदमी समझकर 
कमला आयी थी) वह तो स्नान करते समय तटपर उतारकर 
रक्‍्खी हुई एक सिपाहीकी वर्दी चुराकर सिपाही बन गया था | 
कमत्थका दूसरा छड़का कोतवालीमें मिल गया [| 


हब ---+>9#(२७५+---- 
पवित्र गृहिणी-धर्म । 


इन्द्रिय-ठृप्ति या केवल पुत्रमुख देखनेके लिये ही विवाह नहीं है । यदि विवाह-बन्धनसे मनुष्यके 
चरित्रका उत्कर्ष न होता हो तो विवाहक्री आवश्यकता नहीं है । इन्द्रियादि अभ्यासके वश है, अभ्याससे 
ये सर्वथा शान्त रह सकती है। वर मनुष्यजाति इन्द्रियोंको बशीभूत करके चाहे पृथ्वीसे छुप्त हो जाय, 
तथापि जिस विवाहमे प्रेम-शिक्षा नहीं होती उस विवाहकी आवश्यकता नहीं है । 

विवाह स्त्रियोंके छिये एकमात्र घर्मका सोपान है, इखीलिये ख्रीको सहघर्मिणी कहा जाता है, 


जगज्ननी दुगों भी शिवकी विवाहिता है । 


हक २५ 


५ 
ः हमारे चुभाधुभका मूल है कमे, कर का मूल है प्रवृत्ति, और अधिकांशमे हमारी प्रवृत्तियोंका मूल 
दमारी ग्रृहिणियों ही है। अतणव स््रीजाति ही दमारे शुभाश्ुभका मूल है । 


2५ 


है 8 
स््री-पुरुषका परस्पर प्यार ही दाम्पत्य-खुख नहीं है, एकामिसन्धि और सहृदयता - यही दास्पत्य-खुख 


है खियाका प्रधान धर्म पातित्रत्य ही है । 
>् 


२९ 


हिंदू-ल्लीके लिये पनि ही देवता है| अन्य समस्त घमाज हिंदू-लमाजके सामने इस अंशर्म निक्रए हैं। 


५ 
_रमर्णी क्षमामयी, दयामयी और स्नेहमयी 
छाय। दे । पुरुष देवताकी सृष्टि मात्र है। 
है 
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है 
है; रमणी ईश्वरकी कीर्तिका चरमोत्कर्प है, देवताकी 


हक 


एप ् न्‍ किक ० ३ [के] # ७ च >> 
शहिणी पंखा हाथम लिये भोजनकी थालीके पास बैठी है | - नारी-धर्मके पालनार्थ मकखी उड़ानी- 


हु 


९ है। हाय | कौन पापिष्ठ नराधम इस परम रमणीय घर्मका छोप करने जा रहे हैं ? जो पापिष्ठ छोग इस 


का छोप कर रहे हैं.--है आकाश मद 
घमंका लोप कर रहे हैं.--हे आकाश ! उनके सिस्पर गिरानेके लिये कया तुम्दारे पास वच्न नहीं है ? 


““ऋषि ब्लिमचन्द्र 
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* सती कमला 
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सती कमला 


कमलाका विवाह छोटी अवस्थामें ही एक चृद्धके साथ 
कर दिया गया था | वह रामायण बड़े प्रेमसे पढती थी | 
भीसीतादेवीका चरित्र उसे बड़ा प्रिय था। उसके मनपर 
धामिक संस्कार जमते जा रहे थे । शिक्षाके साथ-साथ वह यृह- 
कार्यों भी दक्ष होती जा रही थी | उसने पंद्रहवें वर्षको पार 
करके सोलहवेंमें पेर रकखा ही था कि उसका रूप-लावण्य 
नित्ऋर आया | वह विदा द्ोकर पतिके घर गयी। पर वहां 
जाते दी उसका द्ृदय सिहर उठा। उसके पतिकी अवस्था 
पूरे साठ वर्षकी थी | मुँहमें एक दाॉत भी नहीं रह गया था। 
शक्ति सदाके लिये उनसे विदा हो चुकी थी | इतना ही नहीं 
बीस वर्ष पहलेसे उन्हें दमेकी बीमारी थी | इतना सब कुछ 
था; पर उन्हें धनका वल था | इसी बलसे उन्होंने अपने पॉच 
विवाह कर डाले | पॉचों पत्निर्यों एक-पर-एक मुत्युकी गोदमें 
लेटती गयीं । अबकी बार वे ( सेठ कूटेमल ) कमलाके लोभी 
पिताको ढाई सहत्त उपये देकर ले आये थे | 

कमला कॉप उठी) उसकी बुद्धि काम नहीं देती थीः 
पर उसके जीवनपर धामिक प्रमाव पड़ा था । श्रीमीतादेवीको 
वह आदर्य मानती थी | पतिण्हमें पदार्पण करते ही उसने पति- - 
की परिचर्या आरग्भ कर दी। पतिदेव चारपाईसे उठ नहीं 
सऊते थे | पढ़े-पड़े खॉँसते रहते । दमेसे वे तड़प-तडपकर 
सिर पटकते, पर कमला बड़े द्वी धेयंसे भोग-विलाससे 
अपना मुँह मोडंकर उनकी सेवा अत्यस्त प्रेम और तत्परतासे 
करती रहती । एक दिन उसके पतिने कह भी दिया कि 
(ऊमछा | यदि तू मेरी पत्नीके रूपमें न आती तो भगवान्‌ जाने 
मेरी क्या दुर्दशा होती |? 

कमलाका ध्यान हर समय अपने पतिकी सेवा-झश्रूपा और 
ओपधि आदियमें ही गा रहता था; पर उसके कुटम्बर्म एक 
ऐसा व्यक्ति था; जो कमलछाके रूप ओर योवनपर बुरी तरह 
आसक्त होकर सेठ कूटेमलकी मृत्युक्री घड़ियों गिन रद्द या | 
घन भी हड़प लेनेकी उसकी इच्छा थी। 

कमलाके यश एक नौकरानी थी। वह बड़ी छोमी और 
दुष्ट प्रकृतिकी थी। एक दिन उसने कमछाको यमुना-ल्ान 
करनेके लिये प्रेरित किया | कमला उसके साथ स्ान करने चली | 

कमलाकी सहुराल मथुरा जिलेमें थी। यमुनाजी उसके 
पति-गहसे एक मील दर पड़ती थी । रास्तेमें एक नाला पडा | 


०५ 


नौकरानी आवश्यक बद्दानेसि कुछ देरके लिये वहसि सरक 


गयी। उस नौकरानीकीं कमलछाके उसी कुठम्बी युवकने कुछ 


रुपया देकर अपने अनुकूल बना लिया या | यमुना-स्लानकी 
योजना उसीने बनायी थी | 

कमलाको एकाकी देखकर छिपा युवक छुरंत सामने आ 
गया | आते ही उसने कमलछाको वलपूर्वक आलिज्ञन करके 
चुम्बन ले लिया ओर गंदा प्रस्ताव किया | 

कमलाका शरीर थर-थर कॉपने लगा | पसीनेसे अन्ञ- 
प्र्यज्ञ उसका भीग गया। क्रोधसे कॉपते हुए उसने कहां-- 
(नीच ओर नराधम कहींका | झर्म नहीं आती तुम्हें मुझे स्पर्श 
करते ? तेरे-जैंसे नारकीय कुत्तेपर मैं थूक भी नहीं सकती ।? 

इसी बीचमे कई स्वानार्थी आ गये | युवक भाग गया | 
कमलाकी नोकरानी भी आ गयी। कमलाकी ऑलें बरसने 
लगीं। उसका हृदय टूक-टक होने छगा | उसके तन-मन 
ओर प्राणमें आग लग गयी थी। वह निश्चित नहीं कर पा 
रही थी कि क्या करे | उसका हृदय क्रन्दन कर रहा था | 
वह छटठपटा रही थी | आँखें वरसती जा रही थीं। सिर 
झुकाये कमला पापनाशिनी यम्॒नाकी ओर धीरे-धीरे चल रही थी। 

यमुनाजी आर्यी,कमलाने सिर झुकाया। जल सिरपर चढाया। 

धपुण्यतोया कालिन्दी । तुम पापोंको भस्म कर देती हो? कहती 
और ऑपू बरसाती कमलाने यमुनाजीमें प्रवेश किया | वह आगे 
बढती गयी । वक्षशस्थल्तक पानी आ गया | तटसे स्तरियोंने 
पुकारा “कमला | आगे मत बढो, नहीं तो ड्रव जाओगी | 
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३४०. ग्ोकमे ३ करूँगी डे 
गेदे रोते +मलाने कश-पवरिनों ! आज मुसे एक प्रपात्माने. कह देना कि देवछोकमे मिलकर में आपकी सेवा करूँगी। 


नर्य उर लिया है। परपुरुषत्ा स्पर्य करके में पतिदेवको क्या 
£##4ग्शउंगी। आउस्मेग भरे लिये उनसे क्षमा मॉग लेना और 


वह आगे बढी और काहलिन्दीकी अगम धारमें विछीन 
है। गयी ! तटके लानाथ्थी देखते रह गये | ---शि० दु० 


“-*औई अकेरिं8#४५-- 


पतिब्रता चन्द्रप्रभा 


ननम्दप्रभाज़ी अवस्त्रा थी प्ररे पंद्रह वर्षकी, पर विवाह 
गण #आ [ वानपुरनियाती पं० देवदत्तके पुत्र ] शिवदत्त 
3 दिनती आयु बेवल बारद वर्षकी थी आयु-वेपम्यके साथ- 
य दोनीय सप और खमावम भी पूरी विपमता थी | चन्द्र- 
प्रभा जितनी ही अधिक सुन्दर थी, शिवदुत्त उतना ही अधिक 
पाला कद्या और कुरूप था | चन्द्रप्रमा थी शिक्षिता; पर 
वद्ान्‌ पिताड़ा पुत्र होनेपर भी शिवदत्त महामूर्ख था | 
चन्द्रमा थी सरठ और साध्वी किंतु शिवदच था महारूम्पट 
और दुराचारी । चन्द्रप्रमा जीवनको पावन बनानेके प्रयक्नम 
थी, पर भिवदत्त जीवनकोी नरकामिकी ओर ले जानेके लिये 
तचेष्ट या | चन्द्रमभा उत्थानके लिये चिन्तित थी, पर शिवदत्त 
निश्चिन्त और निर्मय होकर पतनकी ओर जा रहा था | 
प० देवदत्तजी जब्रतक जीवित थे; तबतक उन्होंने अपने 
शाणप्रिय पुत्रकों झुम-पथपर छातेके लिये पूर्ण प्रथत् किया; 
पर चन्ठप्रभाकों आये थोड़े दिन भी नहीं बीते, शिवदत्त 
सोलदका भी नहीं हुआ; कि उन्होंने अपनी आँखें बंद कर 


* थे 


करे 


" | | चन्द्रग्ममा छाती पीटकर रोने छगी; पर शिवदत्तके मनमें 


तनिऊ भी कैश नहीं हुआ ) वह प्रसन्न हो गया | सच्छन्द 
विचग्णर्म बावक पितारूपी कोटा उसके पथसे स्वय निकल गया | 


अब शिवदत्त ब्रे-नकेल्के ऊँटकी मॉति मनमानी राह चल 
सज़ता था | उसे न कोईरोकनेवाद्य था और न कोई टोकने- 
बाज | समझानेवाल्य उसे अबुक्ी तरह लगता था | पत्ञीने 
गभी जान द्विरायी, तो उसकी एंडडी पतली एक कर दी 
जाती भी | एक पखबारेके भीतर उसे चारपाई छोड़ना उम्मव 
नदी हता था | 

भादारी देगव्ती तरगिणीकी भाँति शिवदत्तकी जीवन- 
धारा गपरतात हुराचारके सागरकी ओर बढ़ रही थी। पास- 
7 अमन्‍्त झाव्रारात़ा अदड्ा उसका घर था | गॉजा-मोंग- 
का भेबन और देख्याल्य-गमन उसका खमाव बन गया था | 
धाओ़ी पीने एदाव बार पेमसे समझाया तो इडेसे उसको 
पापी फोड़ दी गयी थी, या पीठ छिछ गयी थी | 


७७. 
# 


५-धीरे पितारी समस संचित सम्पत्ति सम्रात्त हो गयी | 


मकानके सिवा जब और कुछ नहीं रह गया तो उसे भी बेच 
दिया | अब वह किरायेके मकानमें रहने छगा | चन्द दिनों- 
में वे रुपये भी अधम-कत्योंको समपित हो गये ) शिवदत्तकै 
पास खानेके लिये भी कुछ नहीं रह गया। 

यह विपत्ति चन्द्रप्रभा अपनी ऑखोसे देख रही थी; वह 
मन-ही-मन रोती थी; पर बेचारी ऑयू भी नहीं बहा पाती 
थी | वह परम साध्वी और चढुरा थी। रूमापर कसीदा 
और तकियेपर फूछ आदि बनाकर वह किसी प्रकार कुछ पैसे 
एकत्र करने लगी। चन्द्रप्मा आधी रात तककर, आँखें फाड़* 
फाइकर; खात्थ्यकी तिछाञ्लि देकर पैसा जुटाती; पर शिवदत्त 
उसे क्षणभरमें ही फ्रेंक आता | 

एक आवारा, जो शिवदत्तकों प्राण देनेका दम भरा 
करता था, चन्द्रप्रभापर ऑख गड़ाये था । एक दिन उसने 
देखा कि शिवदत्त कहीं बाहर गया है; तो वह धुरंत घरके 
भीतर चल गया | उसने चाहा कि चन्द्रग्रमाकों अपने अछ- 
में कर के, पर चन्द्रप्रभा उसके मनका भाव ताड़ गयी | एक 
पक्का उसने जोरसे दिया कि वह उद्धत कामुक प्रृथ्वी चूमने 
रा | वह प्राण छेकर भागा | 

दुर्शेकी शत्रुता भयानक द्वोती है | उसने चन्द्रप्रभासे 
बदला लेना चाहा । एक प्रेमभरा पत्र चन्द्रप्रभाके नामसे 
लिखकर उसने शिवदत्तको देते हुए कहा कि “आपकी पत्नी- 
का लिखा हुआ यह ग्रेम-पत्र मुझे रास्तेपर पडा मिला है [? 

आदिसे अन्ततक सारा पत्र शिवदतत्त एक ही सॉत्मों 
पढ़ गया | उसके पास विवेकका सर्वथा अमाव था| कोधोन्मत्त 
होकर वह सीधे चन्दप्रभाके पास गया | 

प्राणनाथ ! आप चिन्तितसे क्यों" '“**|? चऋन्द्रप्रभाका 
वातय प्रा भी नहीं हो पाया था कि गिवदत्तने चमकती 
तलवार पूरी भक्तिसे उत्पर “चछा दी | चन्द्रप्रभा धम्मसे वहीं 
पढ़ गयी | विपधर भुजज्ञकी भाँति फुफकारता हुआ शिवदत्त 
बाहर अंठकेमें आकर अपने उसी विश्वासघाती मित्रके साथ 
गण होकने लगा | वह सर्वथा निश्चिन्त था | 

नावदानसे टपकते हुए छहको देखकर एक पड़ोसीको 
उन्देह हुआ । उसने दूसरे पड़ोतीसे कह्दा | बात धी रे-घी रे; पर 


+# खती छालोदाई # 
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चुपके-चुपके सबके कार्नोमें पड़ गयी। सूचना पाकर वहाँ 


तुरंत पुलिस आ गयी। भीतर खूनसे लथपथ चन्द्रप्रभा मिली । 
शिवदत ओर उसका मित्र केद कर लिया गया। 

मरती हुई चन्द्रप्रभामें जीवनक्रा थोड़ा अंश अभी शेष 
था | लडखड़ाती जबानसे उसने बताया--'खूँटीसे तलवार 


लटक रही थी। ठीक नीचे मै छेटी थी | सहसा तलवार गिरी 
ओऔर मेरी यह दशा" *' ** |? चन्द्रप्रमाके प्राणपलखेरू उड़ 
गये | पर मरते-मरते उसने अपने पतिका प्राण बचा लिया | 

आय रमणी | तू धन्य है| तेरी कीति-ध्वजा प्रढयतक 
फहराती रहेगी | ---शि० दु० 


न-च्यद:) (0 ए७--ई- 


सती लक्ष्मीबाई 


( ठेखक--थ्रीरामखेलावनजी वर्मा माल्मुजार ) 


सन्‌ १९२९ की वात है | लक्ष्मीदेवी अपने पति एव 
धच्चोंके साथ पितृणहसे पतिके यहाँ आ रही थीं। रात्रिका 
समय था | मुगलसरायमे छोटे बच्चेकी जल पिलाने वे उत्तरी। 
पतिंदेव सो रहे ये | सहसा गाड़ी छू गयी दोड़कर भी वे 
उसे पकड़ न सकी । रोने छगीं। उसी समय एक स्टेशन- 
बाबू उनको रोते देख समीप पहुँचें। सत्र बातें ज्ञातकर 
उन्होंने कद्दा कि प्छुम मेरे घर चलदर मेरी पत्नीके साथ 
विश्राम करो ! मुम्हारे पतिको सब्रेरे तार दे दूँगा। लक्ष्मी- 
देवीने विश्वास किया | वे उसके साथ चल पड़ी | 

वहों घरमें कोई ज्जी थी नहीं। स्टेशन-बावूने घर 
पहुँचते ही अपना दूपितमाव प्रकट किया। अब क्‍या हो) 
लक्ष्मीदेवी ढरीं। उन्होंने बहाना किया कि मुझे शौच जाना 
है। वह कामान्ध उनको बाहर जाने देना नहीं चाहता था | 
अन्तमें क्ना पड़ा-'छुम इस बचेकी अपनी गोदमें खखो | मे 
शीम्र आती हैँ ।? किसी प्रकार बच्चेकी देकर वे बाहर ग्यीं 
और दरवाजा बंदकर बादरसे सॉकल लगा दी । , 

तुम यदि द्वार न खोलोगी तो मै बच्चेको पत्थरपर 
पटक दूँगा ।? उस दुषटने धमकाया। 


“दरवाजा तो मैं सबेरे खोल दूँगी और बच्चेकी लेकर 
चली जाऊँगी? लक्ष्मीदेवीने बताया | उसने भीतरसे अनेक 
प्रछोभन दिये; धमकाया ओर अन्त सचमुच एक चीख 
आयी | कामने उसे राक्षस बना दिया था | दुषप्टने बालकको 
पत्थरपर पथक दिया था | लक्ष्मीदेवी फूट-फ़ूटकर रोने लगी। 


नीरव रात्रिमं एक नारीका करुण-कर्दन सुनकर समीपके 
मकानसे एक इद्ध बाहर आये । उन्होंने सब्र पूछकर पुलितको 
सूचित किया | पुलिस आयी और वह दुष्ट गिरफ्तार हुआ। 
प्रातः डावटरोंने मृत शिकश्ुकी परीक्षा करके उसे गाड़ देनेका 
आदेश दिया। उस देवीने बच्चेके शरीरको दोनों हाथोंमिं लेकर 
भगवानसे प्रार्थना की--प्रभो | यदि धर्म-पालनका इसी प्रकार 
दण्ड पिता रह तो कौन धर्मको मानेंगे | आपपर कौन श्रद्धा 


करेगा | मेरे बच्चेकी जीवित करो ! यदि पतिके अतिरिक्त 


किसी पुरुषका मैंने कमी चिन्तन न किया हो तो यह शिशु, 
सजीव हो जाय !? सबने आश्चर्यसे देखा, बच्चेमें जीवनके लक्षण 
प्रकट होने छंगे | हृदयमें गति आयी; श्वात चली ओर उसने 
नेत्र खोल दिये | सतीके जयनादसे दिशाएँ गूज उठीं | 


“च्क्दठ520:प59--- 


सती लालोदाई 


( लेखिका--भीरामप्रियादेवीजी ) 


उती लालोदाई ( या छीलादेवी ) का जन्म आजसे करीब 
दो सौ वर्ष पूर्व हुआ था। आप सारन जिलेके खानपुर ग्रामके 
निवासी पं० देवकीनन्दन मिश्रकी धर्मपत्षी थीं। आपका 
पति प्रेम बढ़े उच्चकीटिका था तथा उसके दिव्य प्रभावसे 
समाज पूर्ण परिचित था, वह जिसे जो कुछ कह देती, तत्काल 
वह फलीभूत हो जाता | एक दिन अचानक दुर्भाग्यवश उनके 
पतिदेवको एक सर्पने डस लिया और तत्क्षण ही उनकी मुत्यु 
हो गयी । फिर वेया था ६ छलनाशिरोमणि लालोदाईके लिये 


है 


यह पतिवियोग असहाय हो उठा । छोगौंके छाख मना 
करनेपर भी वह न रुकी और अपने प्राणपतिके शवको अपनी 
गोदमें लिये चितापर चढ गयीं | चितापर चढकर उन्होने 
पारिवारिक व्यक्तियोंसि चित्तामे अम्नि-संयोग करनेके लिये 
प्रार्थना की; किंठु किंसीका साइस नहीं हुआ कि जीते-जी उती 
लालोदाईको जला दें । सतीने कुछ देर तो प्रतीक्षा की; पर 
जब देखा कि विल्म्ब हो रहा है तो उन्होंने ने हाथ जोड़कर एक 
बार आकाशकी और देखा और फिर पतिके मुखारबिन्दकी 
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एफ आग्नि प्रकट हुई ओर उसमें जलकर 
सने पतिझोज्ओों प्रयाण कर गयी | उनकी चिता- खित हुआ उनकी रुमृतिकों ताजा बनाये हुए है । 


& यत् मायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः हँ 





मस्क्री छोगोंने लिर-ऑखोंमें छगाया | उनका सती-चबूतरा 
आज भी उप गंवके बाहर एक विद्याल निम्ब-ब्क्षके नीचे 





सती कुंकुमबाई 


( लेयक--करविभूषण श्रीजगदीशजी “विशारद? ) 


इन सत्तीया जन्‍म उदयपुरके निकट नाई आममें हुआ था 
थीर उद्यपरके नाहरसिह परिवारके साथ दनका विवाह हुआ 
था। भाटकृष्ण ११ संवत्‌ १९१३ को नाटरसिंदवा शरीरावसान 
एआ । पतियी मृत्युके पश्चात्‌ कुकुमबाईने सती होनेका निश्चय 
किया । परिवारमें कोलाहइल मच गया इस समाचारसे | जत्र 
सबके समझानेफ़ा कोई फल न हुआ तो मद्दाराणा खरूपतिंह- 
जीऊों उमराचार दिया गया | राजादेश पाकर प्रमुख व्यक्ति 
समसझानेके लिये आये | जब समझाने वुझानेका कोई प्रभाव न 
एुआ तो विवश्ष होकर कुंकुमबाईको सबने मकानमे श्ंद करके 
ताला लगा दिया। कततीका प्रभाव, ताला खयं ट्ूटकर गिर पड़ा 
भीर द्वार खुल गया | 

मद्वाराणाकी सम्पूर्ण समाचार मिला | उन्होंने सतीकी 
बइमशान-वात्राऊे लिये एक सुन्दर धोडा भेजा, किंतु सतीने उसे 
स्वीकार नहीं किया | रमगान जाते समय कुकुमबाईने मार्गमें 
दीन-<ुफ्षियोंकों बपयये एवं आभूषण बॉट दिये । एक ब्राह्मण- 


की याचनापर उसे भवन दिया | अपने भवनपर जाते समय 
उन्होंने क्ुकुमके छापे लगाये थे, जो अबतक पूजे जाते हैं | 
उन्होंने अपनी एक चूड़ी, नारियल तथा दो आभूषण प्रार्थना 
करनेपर अपने कुछको दिये थे ओर ओर वे उनके वंशजोंद्वारा 
पूजित होते हैं । 

उस समयके रेजिडेंट खयं घटना-स्थलूपर पधारे थे | 
सती कुंकुमबाईने उनसे कहा था--५हुम मुझे वया रोकते हो 
यहाँ दो सतियों ओर होंगी । ठम्हारी शक्ति हे तो रोक लेना ।? 
एक सती वहाँ विप्रजातिमे और एक गूजर जातिमें पीछे हुईं | 

सती चितामें बेठ चुकी थीं। अभिदेव प्रज्वलित थे। इसी 
समय उनके भाई चूनरी लेकर पहुँचे | सतीने आदेश दिया) 


वे चितापर जाकर बहिनकी चूनरी ओढा आये | अगिका उन- ' 


पर कोई प्रभाव नहीं हुआ | सती कुंकुमबाईकों यहेँकि हिंदू 
तथा यवन दोनों पूजते हैं और इससे उनकी अमिलाषाएँ पूर्ण 
होती ई | 
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सती गुणादेवी 


( लेखक--प० ओविश्वम्मरनाथजों दिवेदी ) 


युक्तप्रान्त ओर विद्ार्म कनन्‍्याक्रे पिता यदि कन्याको 
वियादें समय ही पतिगह न भेज दें तो उसे पतिदर्शन 
डिगगमनफे पश्चात्‌ ही हो पाता है। अधिकांग व्यक्ति विवाहके 
समय ही वन्‍्याकोी विदा करना अपमानजनक समझते हैं। 
भीगुगादवी अच्छे द्विवेदी ब्राह्षणकी पुत्री थीं, अतः विवाहके 
सम्रप प्रयानुसार वे पतिगद्द न जा सर्की | द्विरागमनसे पृ 
वद्गंस शव नहां था। 
सरसा एक दिन परिवारमें चिन्ता व्याप्त हो गयी। 
सारण दी गुधादेंबीने अन्न-जलड छोड़ दिया था। किसीक 
भमरगनेपर उन्दनि कोई विशेष उत्तर नहीं दिया। छोगोने 
समर लड़ती रग्ण हो गयी है । रोयका कोई लक्षण था नहीं | 
सम नममझसभ तीन-चार दिन बीत गये | सहसा एक दिन 


उनके पतिण्हसे एक नाई आया | उसने समाचार दिया कि 
उनके पतिका देहान्त हो गया है | 

द्वारपर कोई पुरुष नहीं था। वेचारे नाईको क्‍या पता 
कि किवाडोंकी ओटसे जो सवाद सुन रही हैं, वे गुणादेवी ही 
है | सहसा भीतरसे सुननेवाली मूति भड़मड़ाकर बाहर दौड़ 
आयी | गुणादेवीने झपटकर नाईके मस्तककी पगड़ी उतार 


- छी थी। नाई जोरसे चिल्ाने लगा | दूसरे छोग भी दौड़ आये। 


महाइच परगने ( बनारस ) में महरश्यों आमकी यह 
घटना कठिनतासे ८० वर्ष पुरानी होगी। गुणादेवीने विवाह- 
के समय अपने पतिदेवकी पड़ी देखी थी। पीछे नाईने 
बताया कि वही पगडी उसे पुरस्कार मिली थी, उसीको बॉध- 
कर वह वहाँ आया था | गुणादेवीने पहचाननेमें भूछ नहीं की 
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यी। वे पगड़ी छेकर भागी। छोग पकडनेकी दौडे | सहसा सतीका 
सम्पूर्ण शरीर प्रज्वलित हो उठा। वे जल्ती हुईं दौड रही थीं। 

अधिक नहीं, दो-तीन सी गज दौड़कर वे गिर गयीं । 
लोगोंने पहुँचकर देखा कि उनका पार्थिव देह भस्म हो चुका 
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जे चर, पे पतिदेवके ० घर 
है ओर वे तो सम्भवतः अपने पतिदेवके समीप पहुँच गयी थीं | 
मेरे मकानकी भित्तिसे छगकर ही वे गिरी थीं | वहाँ डनका 


“चौरा? है और चूडाकर्म तथा विवाह्मदिके समय उनकी पूजा 
होती है । 








- एक अवाचीन सती 


( लेखक---श्रीअनन्तदास रामदासी ) 


कुछ ही दिनों पहलेक़ी बात है--साताराके रामशास्त्री 
गोडबोले नामक एक विद्वान पण्डित पुनर्विवाइका खण्डन 
करनेके लिये कुछ ग्रन्थ देख रहे थे | देखते-देखते गाज्नीजीकी 
आऑखेसि ऑसुओंकी धार बह चली। पास बेठे हुए शिष्योमेसे 
एकने नम्नताके साथ पूछा--पमहाराज | आपके इस दुःखका 
क्या कारण हे ?? झा्नीजीने लंत्री सॉस लेकर कहा--५्मेया | 
कुछ नहीं; मेरा दुर्देव ही कारण है ।? शिप्योको गुरुजीके 
दुःखने बड़ी वंदना हुई--“महाराज | हमारे योग्य कोई 
सेवा हो तो बताइये; हम प्राणपणसे तेयार हैं। कहने लायक 
बात द्वो तो कहिये, जिउसे हम आपके दुश्खकों कुछ हल्का कर 
सके |? शिष्योने प्राथना की | 

गुरुजीने कहा-- “तुमसे न कहने छायक कोई बात नहीं 
है | मुझे अपने एक विद्यायिजीवनके सहपाठीका स्मरण 
हो आया और उसकी साध्वी पत्नीका दिव्य चरित्र मेरी 
आंखोंके सामने आ गया । जिन ऑखोंने उस पविच्न देवतुल्य 
दाम्पत्यके दर्शन किये थे, उन ऑंखोंकों आज पुन्विवाहके 
खण्टन-मण्डनपर लिखे लेखोंको पठना ओर तत्सम्बन्धी वाद- 
विवादकी सभा देखना पड़ रहा है | अपने इस दुर्देवसे दुखी 
होकर ऑरसे बरस पड़ीं |? शिषप्योके आग्रहपूर्वक पूछनेपर 
शात्रीजीनी बताया--'पेशवाकी चलाई हुई प्रथाके अनुसार 
उस समय प्रतिवर्ष श्रावणमासमें सस्कृतके वेदशास््रोंके विद्वान 
पूनामे एकन्न होते; वहाँ उनकी परीक्षा छी जाती ओर उत्तीर्ण 
विद्वानोंका वच्न-दक्षिणा आदिसे यथायोग्य सत्कार किया 
जाता | हमछोंग समवयस्क पॉच, छः? विद्यार्थी इसी उद्देश्यसे 
गुरुजीकी आजा छेकर सातारासे पूना पहुँचे | हम सबकी उम्र 
बीस-याईस वर्षके छंगमग थी। पॉच-सात दिन वाद तो वाद- 
विवाद, परीक्षा और दक्षिणादिक्रे समारोहमें बीत गये । फिर 
निश्चय हुआ कि एक-दो दिन पूना देखकर तब सातारा चलेंगे । 
नित्य-कमके अनन्तर दमलोंग दद्दर ठेखने चले गये | रानिकों 
टेरेपर लौटते ही गोपाल नामक दमारे एक साथीकों उल्य 
( बमन ) हुई । दस्त भी हुए. । हैजेके लक्षण देखकर हमलोगों- 


ना० अं० ९९.-- 


ने वेच्यको बुलाया और दक्षिणासे मिले हुए. सब रुपये उनके 
चरणोंपर रखकर कहा-- भ्महाराज | यह अपने बूढ़े मा- 
वापका इकलछोता छड़का है। अभी कुछ दिन हुए इसका 
विवाह हुआ है । आप किसी भी तरह इसको वचाइये। पैसे कम 
होगे तो शहरमे भीख मॉगकर हमछोग और छा देंगे | कीमती-से- 
कीमती दवा देकर इसके प्राणोंकी रक्षा कीजिये ।? वैदजीने 
सहानुभूतिपूर्ण शब्दोंमे कह्ा--४एक भी पैसेकी जरूरत नहीं 
है। मै ठम्हांरे गोपालठको अपना ही लड़का समझकर उसका 
इलाज कर रहा हूँ | मनोयोगपूर्वक प्रयक्ष करना मेरा काम है | 
यश तो रामरायके हाथ है ।? 

“'वेद्यजीने ययासाध्य पूरा प्रयत्न किया; पर गोपालकी दशा 
बिगड़ती ही गयी | लेकिन अन्ततक उसे होश रहा और मुखसे 
भगवन्नाम निरन्तर चलता रहा | अन्तके समय उसने इश्चारिसे 
मुझे पास बुलाकर कुछ कह्ा--वाणी क्षीण हो गयी थी; इससे 
इतना ही सुनायी दिया ५कि में वहों बाट देखूँगा--सातारा 
पहुँचकर यह सन्देश दे देंना |? सन्देशका मर्म में समझ 
गया | तदननन्‍्तर गोपालने अन्तिम श्वास लिया और सब 
समाप्त हो गया | शोक-विहृल हृदयसे उसकी अन्त्येष्टि करके 
हमलोगोंने साताराकी राह ली । एक बेलगाड़ी भाढ़े की ओर 
यह निश्चय किया कि गापालकी अखिको लेकर वारी- 
बारीसे एक-एक आदमी पेंदल चलेंगे | हम लोगोंको बड़ा . 
भय छग रहा था कि गोपालके घरका या साताराका कोई 
परिचित मिल जायगा तो उसको हम कया कहेंगे |? हमलछोग 
शारमतक नदीके किनारे रहे ओर डेढ़-दो घड़ी रात वीतनेपर 
शहरमे घुसे | उस दिन अस्थि छे चलनेकी मेरी बारी थी | 
अतणव गाडी मेरे घरके सामने पहुँची । एकने आगे बढ़कर 
पिंताजीको बाहर बुछाया ओर उनको सारी कथा सुनायी । 
तदनन्तर उनकी सम्मतिके अनुसार मैंने ऑगनके बरामदेकी 
एक खँँटीपर अस्थिकी गठरी ठॉग दी ओर मैं ज्ञान करने छगा। 
इतनेमे ही गोपालके बुद्ध पिता गोपालका समाचार जानने 
हमारे घर आये । उन्हें देखकर पिताजीने कहा--“ये छड़के 
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मो “ग गये हैं| गेंयाठकी विद्वत्ता देखकर बदाके एक गहस्वने 
उम्झ्ों वर्से रख लिया दैं बाद पॉच-सगत दिनोमे आग जायगा ।? 
मैंने इसया समर्भन छिया। बेचारे इद्ध लोट गये । 

४म मन्व्या करने बेटा; टतनेमे ही गोग़लकी तरुण पत्नी 
आयी | उसके भालपर हुद्भुमकी सुन्दर ठीकी लगी थी; उसने 
थ्यफ्र टक्कर अचानक मुझसे कहा--थे मेरी वाट देख 
गै ८, क्ों है मेरी गठरी। जल्दी दो? उठके मुखपर छिटकी 
£ए दिव्य प्रमाझो देखकर में स्तम्मित रद्द गया । मेरे मुँहसे 
गरद नर्दी निकछा | मेने दाथसे लूँटीकी ओर इशारा कर 
दिया | वह ग्रिजल्यीकी तरह गठरीको उतारकर देखते-ही- 
देखते घरसे बादर निकछकर सीधी स्मशानकी ओर चल दी। 
# तो दिएमृद हो गया । इतनेमे ही पिताजी बाहर आ गये | 
तय मेने सावधान द्ोकर उनसे सारा हाल कहा। हम 
सब उसके पीछे दीड़े; परंछु तीन मील श्मशानतक लगातार 





दौड़नेपर भी, में जवान होनेपर भी उसको नहीं पा सका । 
हमने श्मशान पहुँचकर देखा--वह श्मशानमें पद्मासन 
लगाकर बैठी है । पतिकी अस्थिकी गठरी गोदमे है ओर एक 
हथेलीपर दूसरी इथेली रखकर उसे फूँक रही है; मानो हायमें 
अग्नि प्रज्वलित करनेका प्रयत्ञ कर रही है। इतनेमें देखा-- 
उसके हाथ और शरीरसे चारों ओरसे अग्निकी लपटें निकलने 
लगीं, और देखते-ही-देखते उसकी देह अग्निरूप हो गयी ।* 
उस भहान्‌ सतीकी वह दिव्य ओर पवित्र आत्मा कुछ 
निमेषपोर्मं ही पतिके चिन्मय खरूपमें तादात्म्यको प्राप्त हो 
गयी । इस प्रखज्भकों युग नहीं बीते | मेने अपनी बीस 
वर्षकी उम्रमें इसको इन्हीं आँखोंसि देखा था। उसी मुझको 
उन्हीं आखोंसि आज पुनविवाहके खण्डन-मण्डनके लिये ग्रन्थ 
ढूँठने पड़ रहे हैं । “कालाय तस्मे नमः |? इसके सिवा और 
क्या कहा जाय ।?? 


0७ ॥:फफकाककरक, 


भारतीय आतइ्डवादमें एक सती महिल्य 


( लेखक--आचार्य भीचन्द्रशेखरजी शास्त्री ) 


भाग्तीय आतड्वादके इतिहासमे--जिसे पिछली सरकार- 
ने जब्त किया था और अब सरदार पटेलने मुक्त किया है--- 
अनेक ऐसी मद्दिलाओंका वर्णन है। जिन्होंने न केवल अपने 
भाई वीर आतटवादियेंके साथ कन्घे-से-कन्धा मिलाकर कार्य 
जिया बर॑ फई बार तो 2नसे आगे वढकर भी काम किया | किंठु 
प्रस्तुत लेखका विषय उन आतड्॒वादी देवियोका वर्णन नहीं है। 


अभी तो अपने उस इतिहासमेसे एक ऐसी मद्दिक्ाका 
चरित्र दिया जाता हैः जो एक आत्तद्ववादीकी पत्नी थी 
तथा जो गौना द्ोनेते पूर्व ही पतिको फॉसी हो जानेके कारण 
सती हो गयी । 

सन्‌ १९१ श्में दिछी-दरबारके समय सम्राट जाज पंञ्मम- 
नें कलकत्तेक स्थानमें दिल्लीको भारतकी राजधानी वनानेकी 
ग्ेपणा की। दिल्लीमें नयी राजवानी वनानेके लिये एक और 
गंगर “नयी दिल्लीःकी आधारशिला रक्खी गयी | यह भी तय 
किया गया कि वायसराय लाड्ड हार्ठिज्ञ २३ दिसम्बर १९१२ 
वो गज़दानीरम पहले-पहल समारोहपूर्चक प्रवेश करें | अस्तु, 
नियत दिनयर वायसरायने अत्यन्त समारोहपूर्वक दिल्‍्लीमें 
प्रदत दिया । जिस समय उनकी सवारी चॉदनी चौकमें 


हब रु क 


“आती तो एक कगात दिश्वाकी ओरसे एक भयानक वम उनके 
फुार फेंशा गया; किंतु निश्चाना ठीक नहीं बैठा । बम 


बुक रद 
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वासयरायके न छूगकर उनके पीछे बेठे हुए. उनके अज्ञरक्षक- 
के लगा; जिससे वह घटनास्थलूपर ह्वी मर गया | वायतराय- 
के भी सिरके पीछेके भागमें कुछ चोट रूगी; जिससे वह उसी 
समय मूच्छित हो गये । पुलिधने उसी समय सारे चॉदनी- 
चोककी घेर लिया; किंतु बम फेंकनेवालेकी परछाईतकको 
कोई न पा सका | 


अनेक यत्न करनेपर भी सरकार इस भेदका पता न 
लगा सकी और अन्तमें हारकर उसने दिल्लीमें आतड्डवादी 
संगठन करनेके अपराधमें माने १९१४ में तेरह व्यक्तियोंपर 
मुकदमा चलाया । इस मुकदमेमें श्रीयुत अमीरचन्द; अवध- 
विहारी, भाई बालमुकुन्द और बसन्तकुमार विश्वासको फॉसी 
दी गयी | प्रस्तुत लेखमें इनमेंसे माई बालमुकुन्दकी पत्नी सती 
रामरखीका वर्णन किया जायगा | 

फॉसीके समय उपर्युक्त चारों वीरोंने खयं कूदकर गलेमे 
रस्सी डाल ली ओर “वन्दे मातरम?की ध्वनिके साथ हँसते-हँसते 
विदा हुए। इनमे भाई बालमुक्कुन्दकों तो इस बातका विशेष हर्ष 
था कि जिस स्थानपर उसके पूर्वपुरुष भाई मतिरामजीको 
ओरंगजेबकी आज्ञास्े सिक्खोंके गुरु तेग़बद्दादुरके साथ आरेसे 
चीरा गया था; उसी स्थानपर वह भी अपनेको बलिवेदीपर 
उत्सर्ग कर रद्दा है| भाई बालमुकुन्दका विवाद्द इस घटनासे 


# सहयमामितरि * 
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एक वर्ष पूर्व ही श्रीमती रामरखीके साथ हुआ था । गौना न 
होनेके कारण उन दोनोंने एक साथ चारपाईपर पाँव भी 
नहीं रदखा था | रामरखी ऐसी पतित्रता थी कि उसने जिस 
दिनसे अपने पतिके पकड़े जानेका हाल सुना, सब्र भोग- 
विल्ञत त्याग दिये | एक दिन वह जेल्में माई बालमुकुन्दसे 
मिलने गयी । उसने पूछा, 'क्या खाते हो ?” बाल्मुकुन्दने 
रोटीका एक ठुकडा उसे दे दिया | उसने पूछा--“कहों सोते 
हो !? बरालमुकुन्दने मच्छरोंसे भरी हुई अपनी कालकोठरी 
दिखला दी । रामरखीने उसी दिनसे वैसी रोटी बनाकर खाना 
शुन्न किया | उसने भूमिको हथभर खोदकर उसमें पुवाल डाल 
कर अपने सोनेके स्थानको भी वेसा ही मच्छरोंवाला तथा वायु- 
रहित बना लिया | 

रामरखीकी इच्छा अपने पतिके साथ सती होनेकी थी, 
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किंतु लाश न मिलनेके कारण उसकी योजना मन की-मनमें 
ही रह गयी । बालमुकुन्दको फॉसी होनेके वाद उसने अन्न 
“तेया जल दोनोंका त्याग करके एकदम निर्जल उपवास 

आरम्भ कर दिया | अठारहवें दिन उसने अपने हायसे लाये 
हुए जलसे स्नान करके झुद्ध वच्च॒ पहने, फिर उसने भूमिको 
गोवरसे छीपा | इसके पश्चात्‌ उसने भूमिपर लेटकर कहा-- 

प्यारे ! बहुत दिनतक परीक्षा ले चुके | आज तो दामन 
नहीं छोड़ें गी, अब जुदा न हो सकूँगी ।? 

रामरखीने यह कहकर एकदम प्राण छोड़ दिये | 

लोगोंने कहा, “वालमुकुन्दकी पत्नी सती हो गयी)? किंतु 
एक कविने कहा “गुलूपर बुल्बुल निसार हो गयी |? 

ऐसी थी भाई बालमुकुन्दकी पत्नी सती रामरखी । 
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सहगाभिनि 
( लेखक---भीगोविन्ददासजी “विनीत” ) 


“तुम जा रहे हो !--प्रयूति-णहमें पड़ी हुई बातन्ती« 
ने अपने पति किश्लोरसे पूछा । 

---“जाना तो छु्ह चाहिये था; पर ऐसी दक्षार्म' " “ "| 
नया सम्बन्ध है; जाना दी पढ़ेया। शामकी मोटरसे लौट 
आ्ेँगा। क्यो १” * “ * 'परदेके पीछे खड़े-खड़े किशोरने कहा । 

---“कुछ नहीं; जाओ । इतनी देरका “* " बासन्तीनि 
ऑमू ढलका दिये, जिन्हें न तो किशोर देख सका और न 
परिचारिका ही ताड़ सको | 

--जाऊँ ! झोंसीसे कुछ मेंगाओगी ?? 

_क्या छा सकोगे ! तुम'"“*'जाओ !?--किशोर 
एक मी बातका रहस्य न समझ सका । मोटर तैयार थी और 
वह अपनी ससुरालकों चल दिया | 
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_.. मुझे इसी वक्त झाँसी छे चछो |?--बासन्तीने किशोर- 
के जानेस छगमग पॉच घटे पीछे अपने श्वशुर प्रतादीकों बुला- 
कर कहा | 


प्रसादीने उसकी बातको प्रमाद-जनित समझा और बोले--- 


'पगली हो गयी है बहू ! हृवातकमें निकलने नहीं दिया जा 
सकता और कहती दै--श्लॉत्ती के चलो । दसोटनके बाद 
किसी दिन भी हो आना | ओर जाना 


ही था तो बाबूके ताथ 
चली जाती | दो घटेमे ही वह भी लौटा आता है। अभी पूरे 
पॉच दिनका तो बच्चा नहीं हुआ और यह उल्टी टेक | इम तो छगा। शहरमें 


घड़ी-घड़ीकी खेर भना रहे हैं | वाबूकी मा ऐसे ही हालमें तो 
चल बसी थी |? प्रसादी किशोरकों बाबू नामसे पुकारा 
करते थे | 
परिचारिकाने उन्हें वबताया--५जबसे मैया गये हैँ, तबसे 
इनका आदू ही नहीं रुका !--“अब मुझे न बच्चेसे सरोकार 
है।न कुठुम्बसे औरन अपने जीनेसे | उन्हें काले सॉपने काट लिया 
है। वे उतनी ही देरके मेहमान हैं, जितनी देरमें तॉगा झांसी 
पहुँच सकेगा | छुम मेरी बातपर विश्वास करो और मुझे उनके 
अन्तिम दर्शनोंसे वश्चित न करो । अगर धघड़ी-दो-घड़ी ही 
बातेमें बीत गयी तो मेरी यह अमिलाषा अपूर्ण रह जायगी । 
ब्रद्चा मेरी जीजीको सोप दो, वह इसे पाल-पोस लेगी | यह 
मर नहीं सकता | मेरी बरातपर विश्वास करो । देरके लिये एक 
क्षण भी नहीं | वफातीका तॉगा झाँसी जानेको तेयार हो रहा 
है | जाओ, तुम्हे मेरी इतनी ही बातसे विश्वात हो जाना चाहिवे।? 
_बासन्ती वच्चेकों छोडकर उठ खड़ी हुई । प्रसादी हक्‍्के- 
बक्केसे बाहर गये और छोटकर बोले--५तोगा तो तैयार है 
और मेरा बाबू * *”? 
तबतक वबासन्ती कई गहने पहन चुकी थी। उसने जल्दीसे 
कपड़े बदके और दोनो झोँसीकों रवाना हो गये । 
८ २५ ८ 
करारीसे झांसी लगभग छः मील है । आनेमें पोन घटा 


हरमें प्रवेश करते ही वासन्ती वोछी--“बड़े अस्पताल “| 





दा । प्रमादों लित्वन अचकचाये हृठयसे 
ओर दखने लगे। अम्पताल आया । बासन्ती परिचित्त 
गामरी माँति उसी कमरेए प+ची, जहाँ डाइटर अपनी सारी 
कछ लगाज़र निरामाननक उचर डेनेके पूर्व अपने ओजार 
एम्स स्नेढ़े छिय्रे कम्पाउण्दरकों आदेश दे चुका था। 
गाएस्नी तीग्यी तग्ह मीची अपने पतिके सामने जा खड़ी हुई । 
दर्शशो३ व्यश्वर्यका ठिकाना ने रद्द) जब उन्होंने देखा कि 
दो धदेस मृब्छित श्थीरने उसके सामने जाते ही ओँखें 
साल दी और अपना लटपटाता-सता हाथ उठाकर माथेसे 
लगा लिपा | 
बासन्तीने दृदताप्रबंक उत्तर दिया--कुछ चिन्ता नहीं | 
चहिये, में मी तेयार ही द्ोकर आयी हैं |? 
टा्टरके संकेतसे घासननी पकड़कर एक कमरेसे बंद कर 
दी गयी | वह एक बार फिर मुसकरायी--५क्या होगा 
श्न बातंसे ! सतीके निश्चयकी नभिदेव भी नहीं बदल सकते)? 
कटइती हुई वह आप ही कमेरेमें जा पहुँची । 
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« यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍ते तन्न देवताः 


किशोरकी आँखें फिर न खुर्ली | सम्बन्धियोंमें दाह्मकार 
मच गया। प्रसादीने फर्शसे सिर दे मारा वे मूर्च्छित हो 
गये । शव उठाया गया ओर ध्मशानकी ओर सब चल दिये। 
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मार्ग्म पीपलके नीचे पिण्ड-संस्कारके लिये शव उतारनेके 
बाद ज्यो ही उसे दुबारा उठानेकी चेश की गयी कि सब 
लोगोंके पच जनिपर भी वह न उठ सका । निकटस्प मन्दिर- 
से खामी युगछानन्दने आकर कह्ा--५क्यों पच रहे हो ! 
इसकी सहयामिनिका शव भी ले आओ) तब यह उठ सकेगा। 

चार-छः लोग लोटे । यहाँ बसन्ती प्राण त्याय चुकी थी | 
कोतवृ.हल्वश हजारो मनुष्योंकी भीड़ने उन दोनोंके अन्तिम 
संस्कारमें भांग लिया । जयकार ओर पुप्पवर्षनि उस दारुण 
शोककी परमानन्दर्मे परिणत कर दिया । खामी युगलानन्दजी 
आज भी इस घटनाको कमी-कमी कह सुनाते हैं। हुए, भी 
तो केवल अठारह वर्ष ही हैं । 
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सती रमेशदेवी ु 


दरदोई जिलेके टकनोरा नामऊ गॉवमें पण्डित छोटेंछालजी- 
की धर्मरत्नीऊ सर्मसे रमेशदेवीने जन्म अहण किया था। देहातमें 
शिक्षाक़ा कीर्र साधन न होनेके कारण आप केवल चौथी कक्षा- 
तक पढ़ सकी थी। रामायणके प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम था । 
प्रतिदिन नियमके साथ प्रेमपूर्वक आप रामायणका पाठ करतीं । 

तेरद वर्षकी अवस्थार्मे कसरावॉके पण्डित वंशीधरजीसे 
आपता विवाद-सस्कार सम्पन्त हुआ था; पर गौनेके एक 
समाहे प्रथ॑ दी ने बढ़े जोरेंसि बीमार पड़ गये | समाचार 
सुनकर पिताफी आनासे रमेशदेवी सत्ुराल चलीं। वे रात्तेमे 
ही थीं कि उनके पतिका प्राणान्त हो गया । यह संवाद पाते 
ही स्मेशदेवीजी विचित्र दशा हो गयी। 

परत्तिकी रथीऊे मार्यस रमेशदेवीकी पालकी चली | रमेश- 
दबोने अयने मार्येंगे साड़ी उतार ली थी | उनके सिरके ले 


रही थीं। पतिकी छाश लेकर ध्वोलछो)क्या नहीं बोलोगे !? 
ग्मेशदेवी कइने छगीं। लोगोंकों रमेशदेवीकी बात प्रराप 
मादूम रृ7 | वे बल्पृथऊ उन्हें घर ले आये । 

रमेशदेपीने बार-बार सत्ती होनेकी इच्छा प्रकट की और 
इसे निडझखफर भागने लगीं। अपना कोई वश नहीं ठेखकर 
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उन्दान स्नान जि, फिर नित्वकी भाँति तुल्सीजीकी पूजा- 


आरती करके रामायणका पाठ करने बैठ गयीं। पाठ समास 
होते ही फिर उन्होंने सती होनेका विचार प्रकट किया |जलते 
दीपकपर उन्होंने अपनी ऑँगुली रख दी, जेंगुली जलने छगी। 
आधी जछ गयी । रमेशदेवीने कहा कि “मुझें सती होनेकी आजा 
न देनेपर यह मकान जलकर भरम हो जायगा |? छाचार होकर 
लोगोंने उन्हें सती होनेकी आशा दे दी । तब उन्होंने दीवालमें 
रगढ़कर अपनी अंगुली घुझा दी । देवीने कद्दा, «यह चिह 
मेरी माताकों दिखा ठेना !? 

एक मुद्दी कृश और अपनी प्रिय रामायण तथा आरती 
हाथमे लेकर देवी चल पड़ीं। जिस बगीचेमे पीपल-बक्षके 
नीचे पतिकी पालकी रही थी, देवीने उसे ही अच्छा समझकर 
लिपवाया और उसपर कुश बिछाकर बेठ गयीं | फिर रामायण 
दोनों हाथोमें दबाकर पूर्वकी ओर मुँह करके एक पैरपर खड़ी 
हो गयीं । धरसे निकलनेकी तरह राम-राम उनके मुंहसे 
निकल रहा था | फिर उन्होंने दक्षिणकी तरफ मुँह किया और 
आसन लगाकर ब्रेठ गयीं | उनका जप चल रहा था | 

फिर उनके घरीरसे अग्निकी ज्वालाएँ निकलने छर्गी। 
उनका शरीर नीचेसे जलने छगा | जितना थरीर जलता 
था, उतनी ही साड़ी जलती थी। पिर झुकनेपर अग्निकी 
ज्वाला ऊपर पचीस फीटतक चली गयी थी | छगमग समस्त 
शरीर जल जानेपर लोगोके नेत्र खुले। तब सतीके सतको 


*# सती सुशीला * 
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समज्कर लोगोने जय-जयकारका उच्च धोष किया तथा श्रद्धा- 
भक्तिसे घी और मेवादि चढाये | 


इस प्रकार बिना अग्निके सप्तदशवर्षीया साध्वी बालिकाने 


उक७-+-क०अनवमीन- ->०-+>+ जज 


अपने पतिके पथका अनुसरण करनेके लिये अपने भोतिक 
कलेवरको भस्म कर दिया | उसका वश चारों ओर छा गया | 
वहों एक समाधि बना दी गयी है | --शि० दु० 





सती जनकदुलारी देवी 


सीतापुर जिले ( यू० पी० ) मे तहसील तिधोलीसे उत्तर- 
परश्चिककी ओर पेसिया एक छोटा-सा गाँव है । वहोंके ठा० 
भीयदुनाथसिंदजीकी पुत्री थीं जनकदुलारी देवी। बाल्यकाढ्र्मे 
इन्होंने दिंदी) उ्दूँ और अंग्रेजीका साधारण अभ्यास कर लिया | 
रामचरितमानस इनका प्रिय ग्न्य था । नियमपूर्वक उसका 
देवीजी पाठ करती थीं । 


सोलह वर्षमें इनका विवाह बुलंदशहर जिलेके ठ० 
पऋ्पिपालसिंदके साथ सम्पन्न हुआ । ससुराल जाते ही अपने 


सदशुणःते ये सबकी प्रिय पात्री बन गयीं। देखते-ही-देखते दो 


वर्ष तीरकी तरह निकल गये । 


तीसरे वर्ष इनके पतिको रू लग गयी। उन्होंने ल्ञान कर 
लिया | बे) ज्वर चढ आया । उपचारका कोई प्रमाव नहीं 


पड़ा | ज्वर बढता ही गया | ऋषिपालसिंद बेहोश हो गये । 


थोड़ी ही देरमें उनकी सॉस रुक गयी | घरमें कुहराम मच 


गया । जनकदुलारीने कलेजा थाम लिया । 

साम-समुरकी मर्मान्तक पीड़ाको देखकर अत्यन्त हुःखिनी 
जनकडुलारीने पैसे काम लिया। उन छोगोंको समझाने 
लगीं | एक मास ब्रीत गया। सामने तो वह सास-ससुरको 


समझातीं, पर एकान्तमें तकियेमें मुँह छिपाकर घर्टो रोया 
करती । तकिया भीग जाती | 

जेठका महीना था| ससुर महोदय सतेरे ही ड्यूटीपर चले 
गये । अन्य कुठम्बी भी बाहर चले गये | जनकदुलारीने 
कोठीके बाहरका दरवाजा बद कर लिया | शौचके बहाने वे 
भीतर चली गयीं | 

बहुत देर होनेपर भी वे जब नहीं छोर्टी तो तासको 
सन्देह हुआ । मीतर जाकर उन्होंने देखा तो घरसे घुओं निकल 
रहा था | दरवाजा मीतरसे वद था | सिर पीटते हुए उनकी 
सांसने पड़ोसियोंको बुलाया । दरवाजा चीरकर देखा गया तो 
देवीजीका शरीर जल चुका था। उनके प्राण अपने पतिदेवके 
पास चले गये थे । 

बाहर ससुर और माताजीके लिये दो पत्र पढ़े थे | उनका 
साराश यही था कि “पति-वियोगमे एक मास बड़ी कठिनाईसे 
काट सकी हूँ | वियोग असह्य द्वोनेपर अब उन्‍्हींके पास जा 
रही हैँ | अपराध क्षमा हो ।? वर्राभूषण आ्रक्मणियोंको देनेका 
अनुरोध था | 

घटना-स्थलपर पुलिस पहुँची । पत्रादि देखे । अन्त्येष्ट 
क्रियाकी अनुमति दी। सच्ची सतीका केश रिक्ड हुआ [-शि० दु० 
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सती सुशीला 


( छेखक--श्रीकेदारनाथजी पाण्डेय ) 


कुल पंद्रह वर्ष पूर्वकी घात है । हजारीबाग जिले (बिहार ) 
के बाढगाँवमें एक श्रोत्रिय ब्राह्मणकी एक पुत्री थी। उसका 
विवाह हो चुका था । विवाहके छः महीने पश्चात्‌ उप् 
कन्याको एक दिन एक व्यक्तिने पत्र दिया। पत्र उसके 
पतिदेवका था और उन्होंने पत्नीकों बुछाया था; क्योंकि वे 
बहुत बीमार थे । उसने माता-पितासे आजा माँगी । 
.. द्विरागमनसे पूर्व भछा- कन्या पतिण्द् सहसा कैसे भेजी जाय | 
सबने नियेव किया | उसने रुपष्ट कह दिया--“नारीकाी पति 
ही परमधर्म दे । पति ही परमात्मा है। पतिकी आना द्द 
मान्य है |? मेरे रण पतिदेव मुझे बुलते हैं तो में छोकलजावश 
रुक नहीं सकती । अन्तमें अकेले पैदल उसे जाना पड़ा। 


श्वद्युर एवं गुरुजनोंकों प्रणाम करके वह पतिसिवारम लग गयी | 
दूसरे ही दिन उसके पतिने शरीर छोड दिया । लोग 
शवकों ले जानेकी व्यवस्था कर रहे ये और उुशीला अपने 
श्रुज्धारमें छगी थी | शव इमशान गया। ज़िता बनी और 
उसपर शरीर रखकर अम्ि दी गयी। दौडती हुईं सती 
आयी और चितामे कूद पडी | छोगोंने वलपूर्वक पकडकर 
उसे चितासे निकाल लिया । शरीर खान-स्थानपर जल चुका 
था | पुलिस समाचार पाकर आ गयी | सुशीछ वदी की 
गयी और थानेके हवालातमें बंद कर दी गयी । _ न 
अर्ध॑रात्रिकों हवालातम एक घडाका हुआ। पहरेके तिपाहीने 
पहुँचकर देखा कि सती पद्मासनसे बैठी है और उसका शरीर, 
रक्तसे भीग गया है। सब जगाये गये । हवालात खुला | 


च््मो 


अधिक, 


हक 


रब 


् ५ 
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स्तीका मन्‍्तक पद गया या। अह्मरत्त फोड़कर प्राण चले 
प्र भ 


| सवेरे उसे पतिजी चिताके स्थानपर ओर काए सश्य 
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करके उसी चिताकी अग्निसे सती सुशीलाके शरीरका अग्नि- 
संस्कार किया गया । 


राजपूत सती 


नीताएरक बीटटबीरम गंविभ लल्दू्सिंद नामक एक 
प्त्तिय रटते ,॥। २० मर सन्‌ १९३१ को उनका देहान्त 
हो गया । उनकी ख्रीने- जो उन्हें अपना सर्वस्व समझती 
थी. सती होनेकी इच्छा प्रकट की और स्नान करके अपने 
पवित्र छांगकों गोदीमें लेकर बैठ गयी और सामने गीता 
रुपकर पाठ करने छगी। गॉवयाले इकट्ठे हुए | पुलिस- 
अवधियारियोंकी पटनास्थलूपर बुलाया गया | पुलिसके दारोगा 
ब्राह्मण थे | उन्होंने सतीसे गीतासम्बन्धी कई प्रभ किये; 
जिनका उत्तर धतीने बडी बुद्धिमानीसे दिया । दारोगाने सती- 
को उसके निश्चय रोकना चाहा; किंतु उसने उनकी एक न 
मुनी । इसपर दारोगाने ताना देते हुए-से कहा--५आप सती 
होना चाइती 6 सो तो ठीक; पर पतिके साथ जलती क्‍यों हैं, 
अपने दृदयमे अग्नि उत्पन्न कीजिये |? सतीने उत्तर दिया--- 
“धर्मशास््रम बिना काएके सती होना वर्जित है। अतएव आप 
मुझ्ते दो लकड़ी दीजिये | में अपने दृदयसे अग्नि उत्पन्न कर 
दूंगी । ऐसा न कर सकेगी तो अपना निश्चय बदल दूँगी | 
दागेगाने कानूनकी आड़ लेकर लकड़ी देमेसे इन्कार कर 
दिया | सतीने कद्दा--५थदि आप कानूनसे मजबूर हैं और 
लफड़ी नहीं दे सफते; तो में भी धर्मशाज्नोंकी आशासे मजबूर 
हूँ और बिना काप्ठ अग्नि नहीं प्रकट कर सकती !? 

दारोगा सतीका उत्तर सुनकर चुप रह गया। उसने 
उपस्थित लोगोंसे सतीकों म्ुतकसे प्रथक्‌ करनेकों कहा, पर 
कमीज साइस सतीको ट्नेका नहीं हुआ | इसपर दारोगाने 
म्बथ सतीका हाथ पकड़कर उसे झतकसे अछूग कर दिया | 


तब सतीने दुश्खभरे शब्दोमें कहा--'ठुमने अच्छा नहीं 
किया जो मुझे छू लिया ।? 

सतीकी हटाकर शव व्मशान-भूमिमें ले जाकर जला 
दिया गया । उघर सतीने जेसे-तैसे कुछ काष्ठ; जो तोल्में 
आध सेरके लगभग था; जुठाया ओर जिस स्थानपर उसके 
मृत पतिका शरीर रवखा था; उस स्थानपर काष्ठकी रखकर 
खय॑ वहीं बैठ गयी और अपने द्वृदयमेंसे अग्नि उत्पन्न कर 
जल गयी | शरीरके भीतर दृदय आदि सब जलकर राख हो 
गये थे, शरीरका ऊपरी भाग झुलस गया था ओर साड़ी 
एवं केश जलकर जहा-के-तहाँ चिपट गये थे; किंठु उस 
हाथकों; जिसको दारोगाने पकड़ा था। अग्निने स्पर्श नहीं 
किया, यहाँतक कि उसके रोयें भी नहीं झुलसे तथा साड़ीका 
उतना भाग, जितना उस हाथपर था; नहीं जछा | लल्दू- 
सिंहके शवकों जलाकर सब लोग लोटे और सतीके पास 
आये | दारोगा तथा अन्य लोगोंने सतीके उस अघजले 
शरीरको श्मशान-भूमिमें ले जाकर उसके पतिकी चितापर 
रखकर जल्श दिया। किंठु आश्रर्यकी बात थी कि सब अंग 
तुरत जलकर खाक हो गये; पर वह हाथ अब भी ज्यों-का- 
त्यों था। कई बार उसको जलछानेका प्रयत्न किया गया; पर 
सब निष्फल | सतीके पिताने गॉँवके प्रतिष्ठित छोगोंको इमशान- 
भूमिमें ले जाकर ईश्वरसे मृतात्माओंको गान्ति प्रदान करनेके 
लिये प्रार्थना की ओर अपनी पुत्नीका नाम लेकर अनुरोध 
किया कि इस हाथकों भी अपने शरीरमें सम्मिल्ति कर लो | 
चिताकी ढेरीपर लकडी जलाकर हाथको जलाया गया, किंतु 
हाथ नहीं जल सका | ---कू० अ० 
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सती सुन्दरबाई 


सती मुन्दरबाई हैदराबाद (दक्षिण ) निवासी हणुतरामजी 
मारेवरीकी पत्नी थी। आपका पति-प्रेम बड़ा सराहनीय था । 
नै अयने धल्व)को पतिम विडीन कर चुकी थीं और इस प्रकार 
उन्हींन “अर्दाश्विनी? अब्दको सार्थक कर दिया था। संवत्‌ 
+६८६ दे भाद्पदर्म उनके पतिदेव अचानक बीमार ही गये | 
डन्दरदार उस समय केवछ २० वर्षकी थीं। पर उनमें अपूर्व 


जक। 


डा या क्योंकि पतिप्रेमफे साथ-साथ भगवती दुर्गापर भी 


उनकी अटल श्रद्धा थी। मादठ्रपद शुक्ला १ को पतिकी 
अवस्था (अत्यन्त गोचनीय देख, सुन्दरवाई घरके समीपस्थ 
दुर्गाजीके मन्दिरमें गयीं ओर भगवतीसे ऑचल पसारकर 
प्रार्थना की--मा ! मेरे पतिदेवकों ठीक कर दीजिये, 
नहीं तो उनके साथ मुझे भी बुला लीजिये। उनके बिना में 
जीना नहीं चाहती |? सच्चे हृदयकी पुकार तत्काल सुनी जाती 
है। सुन्दरवाईको ऐसा भान हुआ मानो हृदयमें कोई 


# सती वह्ूतारी # 


७२९१ 








कह रहा हे--.'ऐसा ही होगा ।? वह प्रसन्नमन घर लौट आयी । 

दूसरे दिन भोजन आदिके पश्चात्‌ सुन्दरवाईकी तबियत 
अचानक खरात्र हो गयी । घरवाले घबराने छगे। पर सतीके 
मनमे विचार होने लगा कि अवश्य ही यह मा मगवतीका 
विधान है | वह चुपचाप माका स्मरण करती हुई चारपाईपर 
लेटी रही | उधर उसके पतिदेवकी अवस्था धीरे-घी रे गिरने 
लगी और रात्रिके ९ बजे उनका शरीर शान्त हो गया। 
रोते हुए बन्धुओंने उन्दरवाईसे उनके पतिके शरीर शान्त होने- 





का समाचार कहा | देवी ऐसे दुशः्खद समाचारको सुनकर 
कुछ क्षणके लिये स्तम्भित रह गयीं, पर तत्काल उन्होने दृढता- 
पूर्वक कहा--“अच्छा) माको जो स्वीकार था; वह हो गया | 
अब मैं उनके बिना जीकर क्या करूँगी ! में भी प्राणनाथके 
साथ जाती हूँ ।**“*“*“ इस प्रकारकी बातें करते-करते ठीक 
तीन घटे बाद रात्रिके १२ बजे श्रीसुन्द्रवाईने प्रसन्‍नता- 
पूर्वक अपने पतिका अनुगमन कर इस निः्सार संसारको छोड़ 
दिया | प्रातःकाल पति-पत्नीकी श्मगानमें एक ही साथ 
चिता लगायी गयी [--कझल० अ० 





सती राजशनी देवी 


सती राजरानी देवी हमीरपुर जिले ( यू० पी० ) के महोबा 
क्सवेके खिलीना नामक एक काछीकी धर्मपत्नी थी। सन्‌ १९३१ 
के अन्तिम दिनोमें उसके पति अचानक रोगग्रस्त हो गये । 
राजरानी अपने सुखका कुछ भी विचार न कर रात-दिन 
अपने पतिकी सेवामें लगी रहती । १० दिसम्बरकी ठढी रात- 
में गज़रानी अपने मरणासन्न पतिके पास बेठी वड़ी तत्सरता- 
के साथ सेवार्म संलम थी। अचानक खिलीनाने मन्‍द खरमे 
कहा --“प्रिये | में आज चला ।? राजरानी समझ गयी कि 
अब्र उसके पतिके प्राण-पस्लेरू उडनेवाले हैं | पर विघाताके 
ऐसे विधानकों रण करके भी वह घबरायी नहीं | उसने 
तत्काल उत्साह भरे खरमे उत्तर दिया--“पतिदेव ! मैं आप- 
के साथ सती दोऊँगी |? 

प्रमात हुआ । खिलौनाके प्राण-पलेरू इस नश्वर देहको 
त्वागकर उड़ गये | परिवारवाले शोकसे व्याकुछ हो रोने 
छगे | सतीने सबको सान्त्वना दी और अपने सती होनेका 
निश्चय बताया | सब घबरा उठे और राजका भय दिखाने 


लगे | सती अपने निश्चयपर दृढ थो। उसने तत्काल सती 
होनेका सव सामान किया और थानेमें सूचना देने चली गयी। 
जब अधिकारी छोगोके नाना भाँति समझानेपर भी सतीने 
अपना निश्चय नहीं बदला तो उन्होंने अस्पतालमें ले जाकर 
उसे बेहोशीके लिये कुछ औषध खिला दी | उधर पुलिसने 
राजरानीके घर जाकर तालेमें बद उसके पतिके शवकों बाहर 
निकाला और जलनेके लिये श्मशानकी ओर चलने लगे । 
सतीको अस्पतालमे ये सब क्रियाएँ प्रत्यक्षे सदृश दिखायी 
दे रही थीं। उसने डाक्टरसे कह्य--मेरे घरका ताला तोड़ 
लिया गया है और मेरे पतिदेवको इ्मशान ले जाया जा रहा 
है; मै जाती हूँ !” डाक्टरने बंद करने आदिकी चेष्टा की; 
किंतु सब व्यर्थ | सती दौडती हुई व्मशानमें अपने पतिके 
शवके पास जा पहुँची | गॉवके लोगोंने तथा सरकारी 
अधिकारियोंने पुनः रोकनेकी वेश की; पर सतीके तेजके सामने 
सब चौकन्ने रह गये । सबके देखते-देखते राजरानीने विधि- 
पूर्वक पतिके शवकी परिक्रमा की और बादसें प्रज्वलित अग्निर् 
नियमपूर्वक पतिके साथ भस्म हो गयी |--के० अ० 


मिस मम. हु“ 


रानी बड़ुनारी 


सम १९१२ की बात है। बॉकुड़ा-निवासी श्रीयुत 
बसन्तकुमार कई दिनेसि बीमार थे । उनकी धर्मपत्नी अपने 
पतिदेवकी आरोग्यताके लिये प्रतिदिन भगवानसे प्रार्थना 
करती थी और भगवानसे मॉगती थी कि “पतिके साथ ही 
भेरे जीवनका अन्त हो |! जब पतिदेव आरोग्य होते न 
दिखायी दिये तो उसने अपने पड़ोसियसि कहा--पतिके बिना 
| जीवित न रद सदूँगी | उनके साथ ही जीवन-छीला समात्त 


कर दूँगी। फलतः पतिके प्राणत्याग करते ही वह पतिके पास 
ही हाथ जोड़कर लेट गयी और भगवानसे प्रार्थना करने 
लगी । ठीक दो घंटे बाद उसके प्राण चले गये । सतीका 
दाह-संस्कार उसके पतिदेवके साथ ही किया गया | डाक्टरों- 
ने सतीके शरीरकी परीक्षा करके केवल इतना ही बताया कि 
उसमे एकमात्र अपनी आत्मशक्तिसे ही प्राण-त्याग किया॥ 
किसी प्रकारके विपके द्वारा नहीं ।--४० #० 
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+# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता) *- 
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सती सुखदेवी 


ि सकती काम+ 2५ आय साथ» नव ही जमीन /&82 बारी आमीषोडन फनी आन चमिपिदुला 


आपसतों ध्रान.काद आप सती हुईं । ये तीम-चार माससे 
झगग थी। अस्नालम सिकिन्य हा रदी थी | २८ नवम्बरको 
सयप् रल उनके पतिदेव उन्हें देखनेके लिये गये | सुखदेवीने 
उन, प्रार्थना बी--५अत्र मेरा बचना अध्षम्मव है, मुझे घर 
ले अल्प | पाश्टेयजीने अच्छा कहकर बात ठाल दी और 
नाच आरर लोगाग परामर्श करके निश्चय फिया कि घरकी 
पता य्दो सेया्जी सुविधा अच्छी है। अभी यहीं रहने दिया 
जाय | सुसदेवीन जब अपने पतिके इस निश्चयक्रा संवाद 
पाया तो असम चर्णोदक सॉँगा और बादमें बोली-- नहीं, 
गंर पति मुझसे अलग रद्द नहीं सकते और में अपने स्वामीका 
कमी लाथ नहीं छोड सकती | यदि वे यहोँसि साथ छिवा 
ने चलने तो व्मगानमें तो हमारा और उनका साथ अवश्य 
ही दागा ।? 
पतिका चरणादक छाकर दिया गया | छुखदेवीने उसे 
अपने मम्तऊस लगाकर सादर पान कर लिया और सो रही | 





बी 


इधर पाण्डेयजी अपने स्थान दुर्गाकुण्डपर लोट आये | उस 
समय आपसे जिन लछोगोंकी मेंट हुईं थी, उन्होंने आपको 
पूर्ण स्वस्थ देखा था । हों, चित्त कुछ खिन्‍न अवश्य दिखायी 
देता था | ३० नवम्बरके प्रातःकाल ब्राह्ममुहूतमें भीसुखदेवीने 
अस्पताल्में प्राण-त्याग किये | यह संवाद लेकर जब उनके 
परिवारवाले दुर्गाकुण्ड राजारामजीके पास पहुँचे तो उन्हें यह 
देखकर चकित रह जाना पड़ा कि पाण्डेयजीका भी देह्ान्त 
हो चुका है। सब लोग यह समाचार सुनकर आश्चर्यमें हब 
गये और सती सुखदेवीकी गत दिनकी धोपणाकी चर्चा करने 
छगे | निदान दोनों ही स्थानोंसे गव द्वरिश्रन्द्रधाटपर लाये 
गये और दोनोकी एक ही चितापर रखकर एक कर दिया 
गया | चिता प्रज्वकित की गयी | देखनेवालोंके आश्चर्यका 
ठिकाना न रहा कि उस विश्ञाठ चितामें समी ओरसे अग्नि 
मदीतत करनेकी अनेक चेष्टाएँ सर्वथा विफल हो गयी । आग : 
केवल चरणभागसे ही जछती हुईं आगे बढ़ी । कमरतक 
चिता जलकर राख हो गयी तब धीरे-धी रे शिरोंभागकी ओर 
अग्निकी लपटें बढती देखी गयीं [--#० भ० 


जरा “2 


नायनकी सती 


( लेखक--राव ओभम्विकानाथसिंदजी ) 


रायतरेटी जिलेक्े डेला ग्रामके ठाकुर साहब बर्शपिंहजी- 
की पुत्री भ्रीमोटनपालऊुमारीजीका विवाह उसी जिलेके नायन 
गय्यऊ छाला >न्द्रपालसिंहजीके सथ हुआ था | अच्छी बढ़ी 
नर्मदारी थी और पति विद्यन्‌) सरल तथा धार्मिक रुचिके 
थे। श्रीमोइनपालऊुसारीजीकी गौतापाठमें रुचि थी। रवि; 
भोग; एकादशी आदिका बत वे किया करती थीं। पचास वर्ष- 
की अवस्ाम चोदद्न तितम्बर सन्‌ १९४० को कार्गीमें इन्द्रपाल- 
लिंदजीफा शरीरावसान हो सया। कुमारीजीकी अवस्था चालीस 
वर्षफी थी। वे पतिके चाथ सती होना चाहती थीं; परंतु 
पग्वारते छोगोने ऐसा करने नहीं दिया | पतिकी खड़ाऊँ तथा 
उनके श्रीनमदेव्यरजीका नित्ययूजन उन्होंने प्रारम्भ किया । 
यामीसे ये नायन आथी ; अन्‍्नाह्वर छोड़कर अब वे केवल 
फव्पर शरीर निवाह करती थी। कुछ दिन पश्चात्‌ इन्दावन/ 
प्रयागाद तीर्थ करक वे पुनः काशी गयी और वदहॉकी कोठी- 
में निम कम्मे उनके पत्तिदेवने शरीर छोड़ा था, उसीम रहने 
वा । यहां वे नित्य गद्ा-स्नान करके विश्वनाथजीके दर्शन 
बरती थी। 
। आदद नउम्पर सत्र २९४० को विश्वनाथजीके मन्दिरमें 
देने करके बरी] भपन नमंदश्यरजीको उन्होंने पधरा दिया 


और बिशेष दान-पुण्य किया । उस दिन कार्तिकपूर्णिमा थी | 
अपने भाईको फलाहारकी व्यवस्था करने भेजकर वे कोठी 
ल्येट आयी ।।नोकरको भी उन्होंने बाहर भेज दिया | कमरे- 
को भीतरसे बंद कर लिया | पतिकी खड़ाऊँ लेकर थे आसन 
लगाकर बैठ गयीं। उनके ध्यानके फलखरूप उनका शरीर 
शुष्क काष्ठके समान जलने छगा । कमरा धुऐँसे भर गया | 
सतीजीके भाई और नौकर आये | कमरा भीतरसे बंद और 
धुओं निकलता देख दौड़धूप मच गयी | एक खिड़की तोड़ी 
गयी, सती पद्मासनसे बैठी थीं। उन्होंने हाथ जोड़ रखे थे। 
गोदमें गीताकी पुस्तक ओर खड़ाऊँ। शरीरसे लूपटें निकल 
रही थीं ।शरीरसे चर्बी प्रवाहित होकर छत्रटोंकों बढ़ा रही थी। 

अधिकारियोंको सूचना हुईं | कमेरेका द्वार तोड़ा गया | 
घरों गज्ञाजल डालकर अग्नि शान्त की गयी। स्थानकी जॉच 
करनेपर अग्नि लगानेवाला कोई पदार्थ नहीं मिला । सतीका 
केवल एक हाथ और कटिसे ऊपरका भाग बच रहा था | 
परोंकी अस्थि भी जल चुकी थी | अवशेपकी अर्थी सुसजित 
हुई ओर हरिहचन्द्रधाटपर उसका अग्नि-संस्कार किया गया। 
नायनमें सतीजीका चबूतरा है और उसकी पूजा होती है | 
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सत्ती भगवती 


( लेखक--श्रीपूरनसिह निरज्षन ) 





सिम मी सी पक 








चरखारी ( मध्यमारत) में इन देवीका जन्म हुआ था और 
झाँसी जिले ( यू. पी. ) के राठ आममें श्रीदेवीदयालजी पाठकसे 
आपका विवाह हुआ था। देवीदयालजीको राजयक्ष्मा हुआ | 
जब सानीय चिकित्सासे लाभ न हुआ तो वे कुछपहाड़के 
सेनियोरियममे भेजे गये। श्रीमयवर्तीदेवी भी पतिके साथ गयीं । 
थोड़े चमय पश्चात्‌ वे वहोसि पतिणहको लौट आयीं | सहसा चार 
अक्टूबर सन्‌ १९४७ को प्रातः्से ही इन देवीनीने अन्न-जल 
त्याग दिया। उसी दिन चार बजे साय॑ सुदूर ओपधाल्यमें 
उनऊे पतिदेवका देहावसान हो गया । 


कुलपहाड्से मोटरद्वारा शव रात्रिमं राठ आया । देवी- 
जी घरसे चुपचाप निकर्ीं ओर पासके एक कूपमें कूद पड़ी । 
कूृपमें जल उनकी कटितक था ओर कोई आधघात उन्हे लगा 
नदी । लोगोको पता लगा । रस्सी ओर खटोली डाली गयी | 
वे इस वचनपर कि उनके सती होनेमें कोई वाधा न दी जायगी, 
'सत्यराम” कद्दती कूपसे बाहर आयी । रात्रि अधिक व्यतीत हो 
चुकी थी | गवदाह दूसरे दिन निश्चित हुआ | सतीको छोग 
यंद कर देना चाहते थे । उन्होंने वचन दिया कि “मैं सबकी 
इच्छाके विरुए कोई प्रयत्न न करूँगी; किंतु मेरा कोई स्पर्श 


न करे |? घरमें जाकर वे एक मुँडेरपर चढ़ गयीं और "सत्यरामः 
का भजन करने छंगीं। मकानपर पुलिसका कड़ा पहरा था ॥ 
है देवीने डिप्टीसाहबसे प्रार्थना की कि “मुझे रोका नजाय |? 
वहाँ सुननेको कोन प्रस्तुत था | सब उपदेश देनेवाले हो गये 
थे | अन्तमें सवेरा हो गया | शव श्मशान गया। सतीने 
कहा--५मेरे आये बिना चिता जलेगी ही नहीं |? वहाँ चिता- 
को प्रज्वलित करनेके अनेक प्रयत्न हुए, पर व्यर्थ | घतका 
पूरा टीन डालकर भी कोई छाम न हुआ | सहस्तोंकी भीड़ 
एकत्र हो गयी थी। उसी समय एक विचित्र तीव्र ध्वनि सुनायी 
पड़ी-- (क्यों सतीको व्यर्थ तंग कर रहे हो !? सबने इसे सुना | 
प्रभाव पड़ा ओर सबने करबद्ध प्रार्थना की सतीसे आकर किं 
आप सती होने पधार । वे मुंडेरसे सीधे प्रथ्वीपर कूद पड़ी | उस 
समय उनके शरीरसे दिव्य तेज प्रकट हो रहा था | 
देवी चितापर पहुँची। चितापरसे कंडोंको हटाकर पतिफे 
शवको खोला ओर मस्तकको गोदमें लेकर बोली “बोल जगदम्वा- 
की जय !? मुखसे जयध्वनि निकलते ही चिता प्रज्वलित हो गयी। 
गत १५ अक्टूबर सन्‌ १९४७ को ही इस प्रकार पतिदेहके 
साथ उन्होंने अपने शरीरकी आहुति दी | उस स्थानपर अब 
सती-चबूतरा बन गया है और श्रद्धा उसकी अर्चना करते हैं। 


कक 
न्---ञ्देिसिकणआ वॉर 


सतीदेवी 


( लेसक--ऊुँवर श्रीनरेन्द्रसिददजी “नरेन्द्र! ) 


सीतापुर जिलेके जलालपुर ग्राममें रघुवरसिह एक साधारण 
स्थितिके जमींदार हो गये है | छोग उन्हें मिद्द॒तिंह कहते थे । 
उद्धत खभाव एवं ऐसे दी छोगोंके समूहके नेता दोनेके कारण 
लेग उन्हें डाकू समझने छगे थे | उनका विवाह सोलह वर्षकी 
अवस्था गोंडा जिलेके बेंवदा ग्रामके ठाकुर शिवपालसिंहकी 
पुन्नीसे हुआ या। चौबीछ वर्षका दासयत्य जीवन उनका सुख- 
पूर्वक व्यतीत हुआ । चालीस वर्षकी अवस्था वे अखस्थ हुए. 
और अन्त रोग बढ़ गया। उनकी साध्वी पत्नीने पतिको 
दशशा समझकर अन्न-जल त्याग दिया ओर अइनिश पतिसेवा- 
में लगी रहने लगीं | छोगेके बहुत समझानेपर भी उन्होंने 
जलूतक लेना खीकार नहीं किया । 

१३ सितम्बर सन्‌ १९४७ को सन्ध्याके दो वजे मिद्ठतिह- 
ने शरीर छोड़ दिया । उनकी पत्नीको निर्जेलतत करते आज 


ना० अँ० १००--- 


तेरह दिन हो चुके थे ओर इस अवधिमें अश्रान्त भावसे वे 
पतिसेवामें लगी रही थीं। छोगोंने मिट॒टूसिंहकी रयी सजायी | 
इधर उनकी ज्लीने आज खूब श्थगार किया । फिर बताशे 
मेंगाकर शरबंत बनाया । कुछ ओरोॉंको पिलाकर थोड़ा खय 
पिया । अब पतिके साथ दोनों हाथ्थेति बताशों एवं फूलोंकी वर्षा 
करती वे चर्ली | समाचार पाकर बहुत भीड़ एकत्रित हो गयी। 

ग्रामसे बाहर एक तालाबके समीप चिता बनी | लकडियों 
कम होनेसे कुछ समूची धरनें चितापर रख दी गयीं। पता 
नहीं, सतीने क्‍या सोचा । उन्होंने वायें हायसे घरनोंको तिनके- 
के समान दूर फेंक दिया | उनके मुखसे विचित्र तेज निकल 
रहा था। कितीका साहस नहीं हुआ कि उन्हें सती होनेसे 
रोके | शव स्नान कराके चितापर रक्खा गया | सती रामायण- 
की कुछ चौपाइयों बोलती हुई पतिके समीप जा बैठीं। उनके 


है 


ज्त्ड & यत्र नायसस्‍्तु पूज्यन्ते र्मन्ते तत्न देवता: # 


>->जस्स्स्खख्खखचखखख्ख़खख््ख््ख्खचचख््च्ख्््झख््ल्आअ््ञ्््चड्््््  ्८ट८्् » ।्हटईह+ िऋअओओे 


नम निक्ला-पजप राम ! जय ज्वातद्य ! जय पति !! इसके च्छादित रहीं | रूपठोमेसे स्पष्ट (राम-राम?की ध्वनि सुनायी 
| पड़ रही थी | 


»प है; उनें गसमें ज्वाला प्रकट हुई । सती और उनके है 
पदित थर्गर रैरोंटी ओरसे भस्त दो रद्या था। जितना गरीर लेगोने वह भस्म मस्तकसे लगायी | अब वहाँ सतीकी 
ड+ सेदा गया; उलना ही वस्र भी | अन्ततक वे वद्धा- समाधि है और उस बेरेमे एक साधु रहते हैं| 

७3>>+++#- सह ज्थवका जल) सम कू टरैफ--$.०० 


शत 
एक दिव्य पतिव्रता 


( लेखक--श्रीहीरालालजी शास्त्री ) 











तीन चार मद्दीने पहलेकी वात है | बंबरईमें भयझ्कर दंगा हो रहा था । सइसा डाक्टर काशीनाथजीकी मृत्यु उनके 
निवासन्थानपर ही दी गयी | पतिका प्राणहीन शरीर देखते ही उनकी पत्नी मूच्छित हो गयीं | जब चेतना लोगी तो वे 
दस प्रशार मूक एवं तत्म्थ स्थित हो गयीं। जैसे आगतोंसे उनका कोई मतलब नहीं । किसीके प्रश्नका उत्तर उन्होंने 
नदी दिया । अन्तमे डाक्टर साहबका शरीर महाव्मश्ान पहुँचाया गया । वहोंसे जब लछोग लोटे तो उन्होंने देखा कि 
टाक्डर साहबकी पत्नीका शरीर भी नि्जीब पड़ा है और पतिका अनुगमन करके वे परलोक पहुँच चुकी हैं । उनका 
शरीर भी उल्टे पर ले जाना पड़ा | उस्त दिव्य पतित्रताके लिये पति-वियोग ही वह ज्वाछा थी कि दूसरी अम्रिकी 


| 


आवश्यम्ता दी नहीं हुई । 


जा डाक न ० 2 ० इक अत 


हरिजन-सती 


मन्यभारतान्तर्गत रीवों रियासतकी तहसील रघुराजनगर 
(सतना) में गत ३ नवम्बरकों एक पतिपरायणा हिंदू-नारी सती 
हे गयी है । तारीख २नवम्बरके सायझ्ालमें सतीके पतिदेवका 
अचानऊ दी देद्वान्त हो गया | सती उस समय अपने मायकेमें 
थी । यूचना पाते ही वह अपने घर आयी; किंतु उसके 
मुखपर विपादके स्थानपर प्रसन्नता दृष्टिगोचर होती थी । 
प्रातः8माल शबको ले जानेके समव उसने परिवारवालोॉकों 
अपने सती होनेका निश्चय बताया। सब घबरा उठे और 
भाति-भाँति) सतीरों समझाने लगे | पर सतीके निःचयको 
कीन बदल सकता है ? अतः लोगोंने पकड़कर उसे कोठरीमें 
मंद कर दिया; परतु वह कोटरीमें बंद न रह सकी । उसके 
पातिन पे प्रमावसे कोठरीके द्वार आप-से-आप खुल गये । 
जत्र तो यट सबर सारे नगरमें फैठ गयी | स्थानीय कोतवालने 
यागनकी रक्षा करनेफे लिये सतीको पकड़कर जेलखानेमें बंद 
पर दिया ज्गेर आगे ताले लगा दिये | पर सतीके सतीत्त्वके 
प्रगय्स ताल स्वतः कड्डकड़ाकर टूट गये, और सती प्रसन्‍नमुख 
सार निए5ठ आयी । अब जनता एवं अधिकारियोंकी ओंखें 


खुल गयीं | इस घटनासे उनको उसके सतीत्वपर पूर्ण भ्रद्धा 
ओर विश्वास हो गया । अतः अब विरोधके स्थानपर उन्होंने 
उसका बड़े सम्मानके साथ »द्भार किया और शहरमरमें 


, धूमधामके साथ जुलूस निकाल उसे व्मशान-भूमिमें ले गये | 


सतीने अपने दाथसे चिता तैयार की और पतिदेवके शवको 
गोदीमे लेकर वह चितामें बेठ गयी | चिता प्रज्वल्ित नहीं की 
गयी | सतीने एक नारियछ लेकर ऊपरकी ओर उछाला | 
दो बार उछालनेके बाद जब तीसरी थार नारियछ नीचेकी 
ओर आया तो उससमेंसे अप्नि प्रस्फुटित हो गयी और उसने 
देवीके व्र तथा चिताकी सामग्रियोंका सहयोग पाकर 
प्रचण्ड रूप धारण कर लिया तथा देखते-ही-देखते कुछ 
क्षणेर्मिं पतिदेवकी जय बोलती हुई भारतकी वह आदर्श 
नारी पतिके साथ स्वाह्य हो गयी | 

सतीका जन्म एक हरिजन-परिवारमें हुआ था, पर उसका 
कार्य कितना महान्‌ है। इस घटनासे सतीने स्पष्ट कर दिया 
कि सतीत्वके लिये किसी जाति या कुलकी अपेक्षा नहीं है 
उसके लिये तो चाहिये पतिके प्रति ऐकान्तिक प्रेम | 


“-श-च 244 क्ेू5-4-++ 


# सती सम्पति 


९५ 
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सती सम्पति 


( लेखक--१० ओऔरमथुरानाथजी शामों, “साहित्यरल? ) 


पटनासे लगभग चालीस मील पूर्व वाढ नामक एक छोटा 
स्टेशन है । इस स्टेशनके दक्षिण ओर बेढना नामक गॉव 
है। इसी गॉवके पण्डित केशव शर्माकी धर्मपत्नी भ्रीरामेश्वरी 
देवीके गर्मसे सग्पति देवीने संवत्‌ १९६४ वि०की पौष झक्ठ 
पष्ठी, वृहस्पतिवारकी रात्रिमें जन्म लिया था। सात वर्षकी 
अवस्थार्मे दी (संवत्‌ १९७२ के ज्येष्ठ मासमें) पटना जिलेके 
सरया गंविके पण्डित सिद्धेश्वरनाथ पाण्डेयसे आपका विवाह 
कर दिया गया | 


पण्डित सिदेशवरनाथजी उन दिनों का शीमें व्याकरणती र्थकी 
तैयारी कर रहे ये । इसी वीचमें उन्हें राजयक्ष्मा हो गया । 
काशी और गया आदि कई नगरोंके चिक्रित्सालयोंकी 
चिकित्सासे कोई छाभ न होता देखकर श्रीशमांजी अपने गॉव 
सरयामे आ गये | रोग इनका उत्तरोत्तर बठता जा रह्य था । 
यह संवाद सम्पति देवीने भी सुना। मुहूर्त न रहनेपर भी 
वे माता-पितासे विनयपूर्वक आज्ञा लेकर सछुराल चली आयी 
और रात-दिन पतिदेवकी सेवार्मे रहने लगीं। पतिदेवके 
स्ास्थ्य-छाभके डिये वे अब्णोदयके पूर्व ही स्नानादिसे निशृत्त 
होकर देवीकवच और संकटाष्टक आदि स्तोत्रोंका पाठ भी 
कर लेती थीं | 

२१ नवम्बर सन्‌ १९२७ ई०को सिद्धेश्वरनाथके प्राण- 
प्र उड़ गये। सम्पतिदेवी मूच्छित हो गयीं। घरमें 
कुदराम मच गया । कुछ देरके बाद चेत आनेपर व्यथित 
होकर आपने कहा--“्य्राणनाथ ! में भी साथ ही चर्दूँगी |? 
ज्नियोने समझा यह अबतक चुप थी; किंतु सबको रोता देखकर 
ऊत्रिम आँधू गिरा रही है | एकने तो इसे स्पष्ट कह भी दिया। 


सम्पतिका द्वृदय जैसे तीखे झूलसे बंध गया | रोते हुए 
उन्होंने कद्दा, 'देव | आपसे विछुड्कर मुझे अब कलंक ही 
मिलेगा न |? वाक्य पूरा होते ही देवीकी साड़ी जलने लगी | 
वह्दोंकी समस्त स्त्रियों भीत हो गयीं। एकने साधारण अग्नि 
समझकर देवीके ऊपर जूठा पानी डाछ दिया पर इपामूर्ति 
देवीने रोप प्रकट नहीं किया | यह चमत्कार थोड़ी देरके वाद 
यंद दी गया | 

सम्पतिके चमत्कारकी बात सुनकर कुछ दी देरमें वहां 
सदस्तों पुरुषोंकी भीड़ छूग गयी । सब देवीके आदेशानुसार 


रात-ही-रात उमानाथ-घार ( बाढ ), जो सरयासे सतरह- 
अठारह मील दूर है; पहुँच गये | प्रातःकाल होते दी सम्पति- 
देवीके सती होनेका समाचार पाकर बी8-पचीस सहस्त जनता 
एकत्र हो गयी। पुलिस भी आयी और उसने सतीको 
ढराया-धमकाया भी | सतीके मनपर कोई प्रमाव न पड़ते 
देखकर पुलिसने उनके पतिके शवकों गुप्त रीतिते 
अस्पताल घाटपर पहुँचवा दिया; पर वहों देवीके अपूर्ब 
चमत्कारको देखकर पुलित भी भीत हो गयी और देवीकी 
किसी क्रियामें विष्न उपस्थित न करनेमें ही अपना हित 
समझा | तबतक लगभग पचास साठ हजारकी भीड़ आ गयी 
थी । “सतीकी जय?के गगनमभेदी स्व॒रसे कोई बात सुननी कठिन 
हो गयी थी | 

पुलिसने घाटपर व्यवस्था की, दर्शकोंकी ठसाठसमें 
कितनोेके डूब जानेकी आशंका थी। सम्पतिदेवी पतिकी 
लाश गोदमें रखकर चितापर बेठीं | उनके हाथमें गीता थी । 
विप्रवर्ग मद्धछपाठ कर रहा था। देवीने मस्तक नीचे झुकाया 
ही था कि चिता जल उठी | सतीके जयघोपसे दिड्मण्डल 
गूँज उठा। 

चितामें कुछ लोग चन्दवकी लकडियों डाल रहे थे। 
अविवेकी छोगनि पासमें श्मशानके कोयले डालना शुरू किया | 
कुछने नदीका पानी डाल दिया। भीड आगे धँस रही थी। 
फलस्वरूप चिता ब्रिखर गयी । लाश पानीर्म आ गयी | 
लोगोंने साश्रये आँखें फाडकर देखा--जहाँ ड्बनेके लिये 
पर्यास पानी था, वहों देवी कटिप्रदेशतक भीगी हुई पतिके 
शवको हद रही थीं। उनका शरीर जल गया था । बड़े बड़े 
फफोले उठ आये ये। एकने वच्न पोंका, सतीने अज्न 
ढक लिया ) 

लोगोंकी प्रार्थनासे विवश होकर देवी तठपर आर्वी। 
समीपस्थ भग्न-मन्दिरमें अत्यधिक रूई रबखी गयी | सतीके 
पैस्में छाहे पड़े थे, फिर भी वे केंकरीले पथसे मन्दिरतक 
चली गयीं | वहाँ उन्हें रूईपर लेटा दिया गथा। पात ही 
पीपल वृक्षपर चढ़े कितने छोग दर्शन कर रहे थे । बहुत 
कहनेपर भी जब उन छोगोंनि नहींतुना तो अचानक वह डाल 
टूट पड़ी; पर किसीको तनिक भी चोट नहीं आयी। नीचे 
खड़े छोगोंनि उसे हाथोंपर रोक ल्या | 
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फ 
हे सतीलका प्रभाव 


क्रज्ञमि२ 

वेक्सिवत १९५६ की बात है। मारवाड़मे भयानक 
दुर्भिक्ष पड़ गया था| क्षुधासे तड़प-तड़पकर लोग प्राण त्याग 
रहे थे | जोधपुर स्टेटके डीडवाना नामक शहरमें एक ब्राह्मण 
रहता था | उसकी पत्नी अभी नयी-नयी आयी थी, किंतु उसे 
छोड़कर वह चल बसा | पत्नी विकल हो गयी । वह अपना 


गाँव छोडकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेच्योंके धरोंसि भिक्षा लेकर 


अपना पेट पालने लगी | वह परम पवित्र देवी थी। जित 


दिन भिक्षार्मे कुछ भी नहीं मिलता, उस दिन उपवास कर 
जाती थी | । 

इसी तरह जीवन-निर्वाह करती हुई वह सुजानगढके एक 
गॉवके ठाकुरके राबलेमें गयी और अपना,, सारा दुःखद 
वृत्तान्त उसे सुना दिया | भगवत्कृपासे ठाकुरके मनपर प्रभाव 
पड़ गया । आचार-विचारवाली तपस्थिनी नारी समझकर 
उन्हेंने उसे अपने श्रीराधाकृष्ण भगवानके मन्दिरकी पुजारिन 
बना दिया | 

ब्राह्मणी भी पूरी तत्परता एवं पवित्रतासे प्रभुकी सेवा 
करती ओर सादा जीवन रखती हुई प्रभुकी छीला-कथा तथा 
भजनमें छगी रहती थी | हा 

एकब्ारकी बात है; कुछ खटपट हो जानेके कारण ठाकुरने 
अपनी पत्नीसे बोलना बंद कर दिया | ठाकुरकी पत्नीके मनमें 
सदेह हो गया | उसने ब्राक्मणी पुजारिनको मन्दिरसे निक्रलवाने- 
का धड़यन्त्र रचा | 


उसने मैकेसे एक रानाको बुलवाया | उसने पजारिनके 
लगाये भोगके थालको ग्रहण करनेसे अखोकार करके कहा-- 
“यह ढेढ़नी है #| इसे मैं अच्छी तरह जानता हैँ |? 

ठाकुर घबरा गये | रानाने पुनः कहा--“आप मेरी 
बातका विश्वा8 करें | परीक्षाक्रे लिये छोहेके दो गोले तपवा 


नी 


( लेखक--श्रीहनुमानदास रामरतन अग्नवाल ) 


लीजिये । मैं दोनोंको फूछकी तरह उठा हे तो जानियेगा में 
तच्चा हूँ | 

रानाके कथनानुसार अमिमें तपे छाल-छाल दो गोले 
लाये गये | गॉवके समस्त दर्शक आंख फाड्-फाइडुकर तमाशा 
देख रहे थे। राना आगसे तपे छाल-छाल दोनों गोरलोको 
दोनों हार्थॉ्में छेकर शुमा रह्म था । उनका कोई प्रभाव उसपर 
नहीं पड रहा था | अमभि-सम्मनकी विद्या वह जानता था । 


* बेचारी ब्राह्षणी बिना ही कारण ढेढ़नी सिद्ध हो रही थी | 
उसका हृदय जल रह्दा था, वह बुरी तरह रो रही थी | 
इतनेमे रानाने पूछा--“महाराज ] बतलाइये--ये गोले कहाँ 
डालें ? वह अपनी सफलतापर बड़ा गर्व कर रहा था | 
जली-मुनी ब्राह्मणीके मुँईसे निकला--५डाल सूर्य मगवानके 
सिरपर ।? तब रानाने गोले जमीनपर फेंक दिये । 


लोगोंने बड़े आश्र यंसे देखा--जमीनपर पड़ते ही दोनो 
गोले अपने-आप उठे और ऊँचे आकाशपर चढ़ गये | कुछ 
ही क्षणों बाद एक शब्द हुआ ओर एक गोला आकर रानाके 
सिरपर पड़ा । पडते ही सिर फतश और रानाके प्राणपलेरू 
उड़ गये | 
| ठाकुर घबराये | वे समझ गये कि हो-न-हो इसमें कोई 
पड़यन्त्र है और यह देवी सचमुच ब्राहणी और सती है । 
ठाकुरने उसके चरणपर गिरकर अपनेको निर्दोप बताया 
ओर प्राण-रक्षाके लिये प्रार्थना की | 


सतीने खड़े होकर सूर्यनारायणसे प्रार्थना की--प्रभो ! 
ये मेरे अन्नदाता हँ--निर्दोष हैं | इन्हें बचाइये |? 

दूधरा गोला नीचे नहीं आया | सतीके सतीत्यका प्रभाव 
देखकर लोग चकित द्वो गये | 


ढाल इ०७ण-८2.>उर नमन 


स्री-सृष्टिका प्रयोजन 
सकी सृष्टि जगतको मुग्ध करनेके लिये नहीं, अपने पति देवताको खुख देनेके लिये हुई है । 


-एडमंड बकी 


॥ 
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न काती की 


हा 
कल 
कक. बह 


*# क्षमा-याचना # 


बी 'ए७छा नमन सप2299लननिििििशिि जा... हर चरीफ,. सही ऋमयानन कम किम सरकारी #. ४४४४४४४+४+>७++>४- >> >> जज सभा भस्भस्पसरःा 


७९९ 





४ या मस्त पकम्साम्पकग्पफअपकम्पकण्पकपन लि की 





आन २ रहमी परिन्यक, 


श्रीवादामी देवी 


( लेसक्र--प० श्रीमुराटीछालजी शर्म ) 


श्रीवादामी देवी हमीरपुरके प्रसिद्ध खामी श्रीशिवद्याल जो - 
की पुत्री थीं। इनका विवाह अलवर राज्यक्े तालबृक्ष 
तीर्थस्थानके समीपस्थ नारायणपुरके प्रतिद्ध 'मावरुवालाः 
परिवारमे हुआ था | इनके पतिका नाम श्रीज्वालाप्रसादजी 
या, जो पं» भोरिछालजीके पुत्र थे | 

आपको बचपनसे ही गीता और रामायण पढ़नेका चाव 
था | विवाइके बाद पॉच वर्ष तो सुख-चैनसे बीते, किंतु छठे 
वर्ष इनके पतिदेव विदेशके जलवायुसे रोगग्रस्त हो गये | उपचार 
करवाया गया, किंतु रोग बढ़ता ही जाता था। श्रीवादामीजी- 
की अवस्था उस समय अठारह वर्षकी थी, किंतु अपने 
भगवद्दिश्वासक्े बछपर वे इस सझ्ढठ्को कुछ भी नहीं 
गिनती मी | दिन-रात अपने पतिकी चारपाईके पास बैठी 
रहती ओर रामायण और गीताका पाठ सुनाती रहतीं | 

विधाताका विधान कुछ ओर था । श्रीवादामीजीके 
लाख प्रयत्ञ करनेपर भी ५ अप्रेल १९४६ को सायड्डालके 
समय श्रीज्वालाप्रतादजी इस असार ससारको त्याग कर चल 
बसे | घरमे चारों ओर चीत्कार होने छगा | पर साध्वी 
श्रीवादामीजीन लोगोको धैर्य वैंधाया और खय कीर्तन करने 
लगीं। साध्वीके वचनोंका घरवालोपर बड़ा असर हुआ और 
वे भी उसके साथ जोर-जोरसे कीर्तन करने लगे | रातभर 
कीर्तन चलता रहा। प्रातःश़ल हुआ | शवको ले जानेकी 
तैयारी हुईं । श्रीवादामीजीने सत्रके सामने अपना सती होनेका 
विचार प्रकट कर दिया | सब चोकन्ने हो गये | धरके तथा 
गॉवके ब्रड़े-बूढोंने भाँति मॉतिसि समझाया तथा स्थानीय 


पुलिस-अधिकारियोंने मी राजनियमक्री सुधि दिलायी और 
उस केठिन कार्यसे रोकनेका उपाय किया | पर उस पति- 
परायणाको कौन अपने निश्चयसे हटा सकता था। उस समय 
उस साध्वीके हृदयमें न शोक था न विषाद, न क्रोध था न 
क्रिसीका भय) वह तो अपने विचारपर अटल थी। उसके 
हृदयमे पतिप्रेमका एक दिव्य प्रकाश उदय हो चुका था, 
जिसकी अलोकिक आमा उसके मुखमण्डलूपर भी प्रस्फुटित 
हो चुकी थी, जिसे देख उसकी अटल भावनासे उठे रोकनेका 
साहस किसीमें नहीं होता था | 

सतीने सुन्दर दुशाला ओढा, सुहाग-चिह धारण किये 
ओर ह्ाथमें चेंवर लेकर हजारों नर-मारियोके साथ “नारायण- 
नारायण? उच्चारण करती हुईं वह रथीके साथ चलने लगी | 
इेमशानमें पहले हवन हुआ | पतिकी परिक्रमाके समय सतीक्े 
हाथमें वही चेंवर था ओर मुखमें वही 'नारायण? शब्द ! वह 
उत्य करती परिक्रमा दे रही थी | परिक्रमा समाप्तकर वह 
पतिके घिरकों गोदमें लेकर चितापर बैठ गयी। चिताकों 
प्रज्वलित किया गया; पर वह प्रज्यलित न हुईं। सत्तीने आती- 
दृष्टिसे दक्षिण दिशाक़ी ओर देखा और घुरंत धाँय-धाय करके 
चिता ग्रज्वलित हो उठी | वह झान्तमावसे ग्रैठी हुई प्रिय 
पतिके शरीरके साथ प्रज्वलित अग्नि्में एकरूप हो गयी | 
शरीरका वस्त्र शरीरके अद्धेंके साथ ही जलता दिखायी दिया | 
सिरके बार ओर ऊपरके वल्लोंपर पहले आँच न छगी और 
कण्ठतक अग्नि पहुँचनेतक “नाराथण? की ध्वनि बराबर 
सुनायी देती रही | 


+-+*32/729४--- 


क्षमा-यातना 


पुरुष और प्रकृतिके सयोगसे ही जगत्‌ बना है. और 
जबतक जगत्‌ रहेगा; तबतक पुरुष ओर प्रकृतिका यह सयोग 
भी बना ही रहेगा । पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं। 
पुरुष-संसर्गसे प्रकृति ही सपूर्ण जीव जगत्‌को, उमस्त विकारोंको 
और निखिल ग़ुर्णोकी उत्पन्न करती है (गीता १३। १९; 
१४ | ३-४ ) | प्रकृति शक्ति है और पुरुष शक्तिमान्‌। 
शक्तिके बिना शक्तिमानका अस्तित्व नहीं और शक्तिमानके 
बिना भक्तिके लिये कोई स्थान नहीं | इनका परस्पर अविना- 
भाव-सम्बन्ध है | इसी प्रकार नर ओर नारीका सम्बन्ध है| 
नर पुरुषका और नारी प्रकृतिका प्रतीक है। एकके बिना 
दूसरा अधूरा है। इसी तत्त्वपर हिंदू-शाज्रोंने नर और नारीके 
कर्तव्य-कर्माका निर्देश किया है | दोनोके कर्तव्य प्रथकू-पृथक्‌ 


होनेपर भी वे एक वी शरीरके दाहिने और बायें अज्नोंके 


कार्योकी मॉति एक ही शरीरके पूरक-हैं और एक ही गरीरकी 
स्थिति, समृद्धि, पृष्टि और त॒ष्टिक कारण हैं। एक्के बिना 
दूधरेका काम नहीं चछ सकता । अपने-अपने क्षेत्रमें दोनोंकी 
ही प्रधानता और श्रेष्ठता है| पर दोनोंकी श्रेष्ठठा एक ही 
"परम श्रे्ठ?की पूर्तिमें सल्म है। दोनो मिलकर अयने अपने 
पृथक क्॒तंव्योंका पालन करते हुए ही जीवनके परम और 
चरम लक्ष्य भगवानक्ो प्राप्त कर सकते हैं | नर मगवानवी 
प्राप्ति करता है--पतित्रता नारीके दिव्य त्यागमय आदर्शको 
सामने रखकर मगवानके प्रति संपूर्णतथरा आत्मसमर्पण करके; 
और नारी उसी भगवानकी सहज ही प्राप्ति करती हैं अपने 
अभिन्न-खरूप खामीका सर्वाज्ञपू्ण अनुगमन करके--उसक्े 
जीवित रहते और प्राण त्याग करके चले जानेपर भी | यह 
सीधा-सादा नर और नारीका कर्तव्य है। नारी अपने क्षेत्रमें 


च््ी है 


३ 
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*: यञ्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः # 








रहकर अपने ही दृष्टिकोणसे नरकी सेवा करती है भगवत्मासिके 


लिये; ओर नर भी अपने क्षेत्रमे रहकर, नारीकी सेवा स्वीकार 


करके अपने दृष्टिकोणसे उसकी सेवा करता है भगवत्माप्तिके 


लिये ही । दोनोंके ही स्थान ओर कर्तव्य एक दुूसरेके लिये 
महत्त्वपूर्ण और आदरणीय हूँ तथा दोनों ही अपने-अपने लिये 
परम आदर्श हैं। 
- “यही भारतीय नर-नारीका खरूप है। नर नारीका सेवक/ 
सखा और खामी है | इसी प्रकार नारी भी नरकी सेविका/ 
़7सखी और स्वामिनी है | इसीलिये नारी पतित्रता है | यह 
पातित्रत्य है--बस्तुतः परम पति परमात्माकी प्राप्ति ओर 
प्रीतिके उद्देश्यसे ही; इसीलिये- प्राचीन ओर अर्वाचीन कुछ 
ब्रद्ववादिनी और भक्तिमती ( गार्गी आदि एवं मीरा आदि ) 
सबसे सम्घन्ध तोड़कर और एकमात्र मगवानसे ही सम्बन्ध 
जोड़कर भगवानको प्राप्त कर चुकी हैं | आज भी ऐसी पवित्र- 
ह॒ृदया देवियों हैं और आगे भी होंगी । पर जगश्चक्रके भली- 
भांति सम्बालनके लिये नारीके इस आदर्शकी अपेक्षा उसके 
प्यातित्रत्यःका आदर्ग विशेष उपयोगी और आवश्यक है | 
इसीडिये शात्र में ्री-धर्मके नामसे “पातित्रत्यःका ही निर्देश है । 


इस ५्नारी-अड्डमें भारतीय दृष्टिकोणसे नारी-धर्म, 
भारी-कर्तव्य, नारी-सखरूपः नारीकी प्राचीन एवं वतंमान स्थिति 
और नांरीकी स्थितिमें आवश्यक सुधारकी आवश्यकता आदि 
विषयोपर सम्माननीया देवियों और सम्मान्य विद्वानोंके बहुत- 
से लेख प्रकाशित किये गये हैं। ताथ ही ब्रह्मवादिनी, भक्ति- 
मती; वीराज्भना) पतित्रता सती साध्वी पवित्र ल्रियोंके छगभग 
सवा तीन सी चरित्र भी प्रकाशित हुए हैं। यथासम्मव रगीन 
तथा इकरंगे चित्र देनेका प्रयलल भी किया गया है। इसमें 


*,  .पृष्न-संख्या चित्रोंहिंत आठ सौ सत्तर हो गयी है, जब कि 
, गतबर्षके मार्कण्डेय और ब्रह्मपुराणाइ्ुमें केवछ ७७० पृष्ठ थे | 


इतनेपर भी न तो सभी आवश्यक विषयोंपर छेख ही आ सके 
हैं ओर न अधिक सख्यक चरित्र ही | “कल्याण'पर कृपा 
तथा प्रेम रखनेवाले विद्वानों, सजनों तथा देवियोंने इतने 
ढेख तथा कविताएँ भेजी हैं कि यदि सबको पूरा प्रकाशित 
किया जाय तो इससे कम-से-क्रम तिगुने पृष्ठ चाहिये। लेखोंमें 
कई छेख बहुत ही सुन्दर तथा उपयोगी थे) परंतु उनमैंसे 
अधिकाश प्रकाशित विपयोपर लिले होनेते तथा स्थान-सड्लोचसे 
उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सका | कई.छेख तथा कविताओं - 
के कुछ-दी अंश तथा वाक्य प्रकाशित किये गये हैं | परिभ्रम- 
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पूर्वक रचना लिखकर भेजनेवाले मद्नुमावोंमेंसे अधिकाशकी 
साभाविक ही यह इच्छा रहती है कि उनकी रचना छपे१ 
ओर यह इच्छा सर्वधा उचित भी है| ऐसी दश्शामें रचना 
न छपनेपर उन्हें क्षोम होना भी खामाविक ही है। कई 
सजनोके क्षोभभरे उछाहमे भी मिल चुके है | अब ०“नारी- 
अट्टःके प्रकाशित होनेपर जो महानुभाव अपनी रचनाकों 
प्रकाशित नहीं देखेंगे, उनमेंते बहुतोंकी कष्ट होगा। यह भली- 
भांति जानते हुए भी दम परिस्ितिते विवश हैं | कागज और 
मशीनोंकी कमीसे इससे अधिक प्रृष्ठ देना हमारे लिये जरा भी 
सम्मव नहीं । इतना होनेपर भी रचनाओंके प्रकाशित न॑ 


, हनेमें हम अपनेको अपराधी समझते हैं, ओर इस अपराधके 


लिये सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। हमारी परिस्थितिको 
समझकर, आशा है; सह्ददय महानुभाव कृपापूर्वक इर्मे क्षमा 
करंगे | 
आदश नारियोंके चरित्रोंकी विविध अन्थॉर्म खोज खोज- 
कर लिखनेमे हमारे सम्पादक्रीय विभागके प्रायः सभी लोगेने 
परिश्रम किया है और ययाप्तम्मव अधिक-से-अधिक चरित्र 
देनेका प्रयत्त किया गया है।तथापि हम जितने चरित्र देना चाहते 
थे, उतने नहीं दे पाये है। स्थानामावसे बहुत-से चरित्र तो 
लिखे हुए रख लेने पड़े हैँ | पुराणोंमें इतने सुन्दर सुबोध 
चरित्र हैं कि उनको पढ़नेसे बड़ा उपदेश तथा सुख मिलता 
है; परंतु उन सबको प्रकाशित करनेके लिये बहुत अधिक 
समय तथा स्थानकी आवश्यकता है ) जो चरित्र दिये गये 
हैं, वे भी ययासाध्य बहुत अधिक संक्षिप्त करके दिये गये हैं | 
नहीं तो, एक-एक चरित्रके लिये सैकड़ों प्रष्ठोकी आवश्यकता 
होती | तथापि ( एक सूचीके रूपमें ही सद्दी ) इतने सुन्दर 
चरित्र एक स्थानपर संग्हीत हो गये हैँ कि इनसे बहुत कुछ 
लाभ उठाया जा सकता है। 
इस ध्नारी-अड्ड'के सम्पादनमें जिन्होंने अपना समय 
देकर हमारी सहायता की है, उन सभी सजनों तथा देवियोंके 
हम हृदयसे ऊंतजञ हैँ | इसमें जो कुछ चुटि या दोष हैं, वे सब 
हमारे हैं और जो गुण या उपादेयता है; उक्का श्रेय उन 
लेखक मद्दानुभावोंको है। हम अपनी भूलोंके लिये पुनः क्षमा- 


याचना करते हैं । 
हजुमानप्रसाद पोद्यर । संम्पदकी -.- 


चिम्मनलाल गोखामी 
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भीहरिः 
'कल्याण'का 


जनवरी १६५४ का विशेषाड़ : 
परम सुन्दर, परम उपादेय, परम शिक्षाप्रद 


संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाइ 
इसमें ८०० पृष्ठोंकी ठोस सामग्री है । इसमें आये हुए प्रसद्ग ऐसे हैं, जिनसे बढ़े- 
 विद्वानू, सरल हृदयके ग्रामीण नर-नारी, ग्ृहख्व-संन्यासी, पुरुष-स्री, बालक-चइंद्ध-समी छाम उठा 
गगे। अतएव ७॥) मनीआई्डरसे तुरंत भेजकर ग्राहक बन जाना चाहिये, सजिल्दका मूल्य ८॥।) है। 


..__. कल्याणके पुराने प्राप्य विशेषाड 
मानसाह्ू ( पूरे चित्रोंसहित )-४४ ९४४, चित्र बहुरंगे सुनहरी ८, दुरंगे छुनहरी ४, तिरंगे ४६, दुरंगे 
४५ ईकरंगे १२०, मूल्य ६॥), सजिल्द ७॥) | 
पंक्षिप्त महामारताू-१७ वें वर्षकी पूरी फाइल दो जिल्दोंमें ( सजिल्द )---.पृष्ठ-संज्या १९१ ८, तिरंगे चित्र 
१२, इकरंगे छाइन चित्र ९७५ ( फरमोंमें ), मूल्य दोनों जिल्दोंका केवछ १०) | 
हिंदू-संस्कृति-अड्डू-४8 ९०४, लेख-संस्या ३४४, कविता 9६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६॥)), 
साथमें अछ्ू २-३ विना मूल्य, ५ ग्रतियाँ एक साथ लेनेपर १५७) प्रतिशत कमीशन | 
पक्त-चरिताहइ-( पूरी फाइल )-पृष्ठ १५१२, लेख-संज़्या ७३९, तिरंगे चित्र ३६ तथा इकरंगे चित्र 
२०१, भूल्य ७॥) मात्र | 
ब्रालक-अड्ड-प४-संज़्या ८१६, तिरंगे तथा सादे वहुसंख्यक चित्र, मूल्य ७॥]) मात्र । 
परी-अद्ड-पष-संख्या ८००, तिरंगे तथा सादे बहुसंह्यक चित्र, मूल्य ६८०) मात्र । 


'कल्याण'के प्राप्य साधारण अड्डू 
वर्ष १९ वाँ-साधारण अक्क-२५ ४) ५७ ६७ ७५ ८; ९५ १०० ११ और १२ मूल्य |) प्रति 
वर्ष २० चॉ-॥ »-है? ४3 १७ ६१ ७) ८; ९१ ११ ओर १२ 9 )) 9 


पुराने वर्षकि साधारण अड्डू आधे मूल्यमें 
वर्ष २१ चेंके साधारण अक्ू-९५ १०५ ११५ १२--कुछ ४ अड्ड एक साथ, मूल्य ॥») रजिस्ट्रीज्च |) 
वर्ष २२ पचेके 3. 9 “है? ४५ ५१ ४ ९, ६०५७ ११--कुछकू ७७ 57 १७) 9» 9» |“) 
वर्ष रश चेके. # #+रेः कि ७ ८ 99 १० रऐरऊुड ७ 9 १०) ४9 » |) 
वर्ष श४ घेके +» ॥8 + २१९१ १२ ' “कुल र२। 9१ [&>) 99. 99 [#) 
वर्ष २७ वेंके +% #- ७) ८5 १२  ञ-छुझक के 5११ ॥%) »# #» [+) 
उपर्युक्त'कुल २३ अड्ढछ, एक साथ लेनेपर रजिस्ट्रीलर्चंसहित मूल्य '४| |) 
व्यवथापक-कल्याण', पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


इुक्क- उपयुक्त विशेषाक्ष और अद्ढोंका डाकखच ग्राहकका नहीं लगेगा | 
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6, अल श्रीजीकी आरती हक 


[ र्वयिता-आीसूरजचन्दजी सल्यप्रेमी ( डॉगीजी ) ] 

श्री जय जय जगदस्बे, मा, जय जय जगदस्वे ||. 
परम शक्ति हे भगवति' गुण-गण-निकुरम्बे ॥ श्री जय जय जगदस्ब ॥ 
तू वेदोंकी माता, सावित्री देवी--मा सावित्री देवी । ' 
सकल देव हैं तेरे 'चरण-कमल-सेवी । मा; जये जय जगदम्बे | १ ॥ 
तू दुष्ठोंकी , हुगो, शिष्टोंकी गदड्भा--मा शि्टोंकी गड्ा । 

गीरी-गायत्री. दिव्य 'वसन ,अड्भडा | मा, जय जय०॥ २ ॥' 
कर्मप-कष्ट-निवारिणि तू काली मैया--मा -तू काली मैया । . 
भवसागर-उद्भारिणि' . कामघेसु_ गेया । मा, जय जय्र० ॥ ३ ॥ | 
तू जलनिधिजा, गिरिजा,-दक्षराज-कन्या--मां दक्षराज-कन्या । 
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_ ऋद्धि-सिंद्धिकी 'खामिनि, मेधा-शति-घन्या | मा, जय जय० ॥ ४ ॥ || 

तू सम्पत्तिखरूपिणि, कमलंदकासीना--मा कमलदलासीना. | '.. एड 

तू घर-घरकी लक्ष्मी, ग्रहपति-आधीना | मा, जय जय० ॥' ५ ॥ 2 

) तू निःश्रेयस-साधिनि, परम अमयदात्री--मा परम अभयदात्री |". हद 

सन्‍्तत शान्तिविधात्री, कर-मदड्लपात्री | मा, जय जय० ॥, ६ ॥ हर 

नारी-विग्रह-धारिणि, तू सीता-राधा--मा तू सीता-राधा |. ' 3 

सब देवोंकी देवी, हर भवकी बाधा | मा, जय जय० ॥ ७ ॥ हैंड 

हे ही ४ 

तू त्रेगुण्य-विहारिणि, पर निम्नेशुण्या--मा पर, निम्नेगुण्या | &; 

निगमागमर्मे बहुविधि, तेरी स्खति पृण्या | मा, जय जय०.] ८... हे 

| , तेरी सकलझ फंलाएँ सारी महिलाएँ--मां सारी महिलाएँ । हूँ 

#ि०५१” $67| 

' तुझ्को, ही भजकर सब शुक्ति-मुक्ति पायें-। मा, जय जय० ॥ ९ -॥ के 

६ 'तुझ पिन यह जंगम जग, जड-समान सारा। ०“ '. कई 

3६. तू ' जीपन-सश्वारिणि,, प्र तेरा प्यारा है०्वी ५" 

रू बुद्धिनद्धागा वर दे, 'हे” शारद' - माता । ्ट 

30  'उरेन्चस्द्र,.. महिंमामवि तेरे... गुण-गताननाशश्श्मा १० हे 
3६22, हद हैः. मु “34584 ४-०-+-- _ 
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